॥ श्री: ॥ 
चौखम्बा सुरभारती ग्रन्थमाला 
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श्रीमद्वगवर्द्वीता 


श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यपूज्यपाद श्रीशइकरानन्दसरस्वतीविरचितया 
गीतातात्पर्यबोधिन्या' समलडकृतम्‌ 


अनुवादक 
यतिवरश्रीभोलेबाबा 
सम्पादक 


श्रीकृष्णपन्तशास्त्रि 


चौखम्बा सस्कृत प्रतिष्ठान 
दिल्ली 


प्रक।/शक 


श्रष्ठिप्रवर श्रीगौरीशड्डर गोयनका 
अच्युतग्रन्थमाला-कायौछुय, काशी, 


मुत्क 
ओमप्रकाश कपूर 
श्रीलक्ष्मीनारायण प्रेस, बनारस, 


नमः परमात्मने 


गीता निराकार निर्विकार होते हुए भी कारणवश साकार हुए परत्रह्म 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका दिव्य सन्देश है, महाभारतरूपी र॒त्नमयी 
महामाराका प्रधान रल है, भवसागरमें डूब रहे प्राणियोंके उद्धारकी साधनभूत 
महानौका है, सम्पूर्ण प्राणियोंकी शाश्वत शान्तिप्राप्तिक अनुपम साधन है और है 
उपनिषदोंका सार। इसीलिए अतीत काहुमें सभी सम्प्रदायोंके आचार्यों और 
सभी विश्वेविर्यात मनीषियोंने खयं अपने स्वान्तसुखके छिए, अपने अनुगा 
मियोंकों हितोपदेश देनेके लिए एवं दिव्यवाणीका रसासस्‍्वाद लेनेके रिए उसका 
गम्मीर अध्ययन किया, उसपर भाष्य, टीकाएँ तथा विवृततियाँ छिखीं। वर्तमान 
समयमें भी यथामति यथाशक्ति अतीत कालके मनीषियोंका अनुसरण हो 
रहा है और भविष्यमें भी जबतक सु और चन्द्र रहेंगे, इसपर विचारचर्चा होती 
रहेगी । वाइमयमें शायद ही ऐसा आदर दूसरे ग्रन्थको प्राप्त हुआ हो । 


भगवान्‌ श्रीवेदब्यासजीने भावी विद्वानोमें वैसी बुद्धिकी प्रखरता न देखकर 
अनन्त वेदराशिकों ऋग्‌ू, यजु, साम और अथवे भेदसे चार भागोंमें विभक्त 
किया और अपने पैल आदि श्षिष्योंको उनका अध्ययन कराया। यों उनकी शिष्य 
प्रशिष्यपरम्परा द्वारा दारुण कालमें भी वेदराशिकी रक्षा हुईं । वेदराशिके चार 
विभाग करनेके उपरान्त महामुनि श्रीवेदव्यासजीने विचार किया कि वेदार्थ अति 
गम्भीर, दुरृह और अतिसूक्ष्म है, उप्तका अर्थ साधारण पुरुषोंकी समझमें नहीं भा 


( ६२ ) 


सकता और सबको डसके श्रवण-मननका अधिकार भी नहीं है । इसी विचारके 
परिणामस्वरूप महामुनिने महाभारतकी रचना की । महाभारत क्या है, यद्द बात 
किसी भारतीयसे तिरोहित नहीं है। घ्म, अथे, काम और मोक्ष--चारों पुरुषार्थोंके 
विविध साधन उसमें प्रचुरमात्रा्में विद्यमान हैं। श्रीवेदव्यासजीने स्वयं श्रीमुखसे 
महाभारतकी मंहत्ताका वर्णन किया है। वे कहते हैं--- 


“यदिद्ाउस्ति तदन्यत्र यन्नेहा5स्ति न कुत्रचित्‌ ।! 


यानी जो वस्तु महाभारतमें है, वह और जगह भी मिल सकती है और जो 
यहाँ नहीं है, वह कहीं भी नहीं है । 
पुराणोमिं एक जगह नहीं, स्थान-स्थानपर महाभारतकी प्रशंसा की गई है 
और वेदोंमें उसकी गणना की गई है-- 
वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्‌ ।! 
- 'काष्ण च पश्चमं वेद यन्महाभारतं स्मृतम्‌ ॥ 
इत्यादि अनेक पुराण-वचन हैं । 
इस प्रकारके अतिप्रशंसनीय और विविध रलोंकी खान महाभारतके पांच 
रोका विशेषरूपसे उल्लेख किया गया है। वे प्रधान पांच रल हैं--गीता, 
सहसतनाम, स्तवराज, अनुस्म॒ति और गजेन्द्रमोक्ष । 
कहा भी है-- 
गीता सहखनामानि स्तवराजों ब्नुस्म॒ृतिः । 
गजेन्द्रमोक्षणश्विव॒पतच्च रलानि भारते ॥7? 
उक्त पाँच महारलोंमें भी भगवानके मुखक्रमलसे विनिःसत गीताका स्थान 
सबसे ऊँचा है। इन सबसे भी बढ़ कर गीताकी महत्ताका प्रतिपादक 
भगवानका यह वचन है-- 
गीताश्रयेइहं तिष्ठामि गीता में चोत्तम गेहम्‌ । 
गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रीछोकान्‌ पालयाम्यहस्‌ ॥! 
गीताकी महिमा विश्वविदित और निर्विवाद है, इसलिए इसपर अधिक कहना 
सूर्यकों दीपक दिखानेके समान है। 


( ४ ) 
श्रीशक्रानन्दजीने अपने गुरु आनन्दात्मसरस्वतीको प्रणाम करते हुए गीताके 
मज्नराचरण 'छोकमें उनका नामोछेख किया है-- 


“भकक्‍्त्या प्रणम्य स्वगुरुमानन्दात्मसरस्वतीम्‌ । 
क्रियते श्रीमद्भगवद्गीतातात्पर्यनोधिनी ॥! 


कौषीतकीजत्राक्षणकी दीपिका दीकाका मज्ञलाचरण करते हुए भी उक्त टीका- 
कारने कहा है-- 


आनन्द आत्मा स्थिरजज्ञमानामस्त्यत्र चित्रस्तमहं प्रणम्य । 
कौषीतकीब्राक्षणमात्मविद्यां. पदावलोकात्‌ प्रकटीकरोमि ॥! 


परमहंसोपनिषत्‌की स्वरचित दीपिका टीका्में भी उन्होंने लिखा हैं--- 


इय परमहंसानां व्याख्यातोपनिषन्मया । 
तड्धमेशानजननी सानन्दात्मप्रबोधिनी ॥ 


उहोंने उक्त दोनों छोकोंमें आनन्दात्मके नामका ठीक वैसे ही कौशलसे 
समावेश किया है, जैसे कि ऊपर विवरणप्रमेयसंग्रहके मज्ञऊश्छोकमें श्रीविद्या- 
रप्यजीने श्रीशहरानन्दजीके नामका उल्लेख किया है। 


श्रीशक्वरानन्द्जीने उपनिषदोंपर जो दीपिका टीका छिखी है, उसके अम्तमें 
सर्वत्र 'श्रीमतरमहंसपरित्राजका चार्योनन्दात्मपूज्यपादशिष्यश्रीशइूरानन्द्भगवतः ऋृतिः 
पर लि बज समाप्ता'! लिखा है, इससे उपनिषदोंपर दीपिका टीका रचनेवाले 
श्रीशक्षरानन्द्‌ और गीतापर- तात्पयेबोधिनी ( शझ्वरानन्दी ) टीका रचनेवाले 
श्रीशक्रानन्द एक ही व्यक्ति थे, इस विषयमें विवाद नहीं रह जाता । 


श्रीशक्वरानन्द्सरस्व॒तीजीने गीतापर गीताल्य्यंबोधिनी और अथर्वशिर, अथर्वशिख, 
अथवेशीष, अमृतनाद, अमृतबिन्दु, आरुणि, ईशावास्य, ऐतरेय, काठक, केन, 
कैवल्य, कौषीतकी, गम, छान्दोग्य, जाबाल; तैत्तिरीय, नारायण, नृसिहतापिनीय, 
पंरमहंस, प्रश्न, ब्रह्म, अह्वल्ली, महोपनिषदू, माण्डक्य, मुण्डक, इवेताश्वतर और 
हँस--इन २७ उपनिषदोंपर दीपिका टीकाके अतिरिक्त ब्रह्मसूत्रपर भी दीपिकाइत्ति 
छिखी है, जो एक प्रकारकी शाइ्डरभाष्यकी व्याख्या ही कही जा सकती है। 
ब्त्मतृत्रकी दीपिकाके मज्ञढचरणमें वे लिखते हैं-- 


( ४५ ) 


शाक्वनरत्य नमस्कार कृता शक्लरभाष्यगा । 
सूत्रव्यार्या हिरुक्‌ श्रोतुः सुखाये क्रियते मया ॥' 


इस अन्थमें उन्होंने बड़ी सरल भाषामें ब्रह्मसूत्रका शाहर तात्पयये दशोया है, 
जो अद्वेतवेदान्तके प्रारम्भिक शिक्षार्थियोंके लिए परमोपयोगी है । 


इन उपयुक्त अन्थोंके अतिरिक्त उनकी एक कृति और उपलब्ध होती है, 
वह दै आत्मंपुरुण। आत्मपुराणमें उन्होंने अद्वैतवेदान्तके प्रायः सम्पूर् 
सिद्धान्तोंका, श्रुतियोंकी गूढ़ग्रन्थियोंका एवं योगसाधनके रहस्यका मार्मिक 
प्रतिपादन किया है और भी अंनेकानेक ज्ञातव्य विषयोंका उसमें समावेश है। 
यह अद्वैतसाहित्यका एक अनुपम अन्थ है। सुना जाता है कि इन ग्रन्थोंके सिवा 
( १ ) यत्यनुष्ठानपद्धति, ( २) शिवसहखनामटीका और (३ ) सर्वपुराणसार । 
ये तीन अन्थ भी उन्हींकी कृतियोँं हैं, पर वे हमारे दृष्टिगोचर नहीं 
हुए हैं । 

यथपि श्रीशझ्डरानन्दजीकी जन्मतिथिका निश्चय करना सम्भव नहीं है, तथापि 
तेरहवीं शताब्दीके उत्तरार््ममें उनका जन्म हुआ था, यद्द निश्चित है । क्योंकि यह 
तो निर्विवाद ही है कि वे श्रीविद्यारण्यमुनिके गुरु थे । श्रीविद्यारण्य, जिनका पूर्वाश्रमका 
नाम श्रीमाधवाचार्य था, चौदहवीं शताब्दीके नररल थे । उन्होंने सन्‌ १३३८ या 


३६ में विजयनगरराज्यकी स्थापना कर स्वये मन्त्रिपद्‌ ग्रहण किया था। इससे ज्ञात 
होता है कि त्रयोदश शताब्दीके अन्तमें या चतुदेश शताब्दीके आरम्भमें उनका 
जन्म हुआ होगा। श्रीशइरानन्द श्रीविदयारण्यके संन्यासदीक्षा गुरु थे और 
संन्यासाश्रममें उन्होंने उनसे अध्ययन भी किया था। इससे अनुमान होता कि 
श्रीशक्रानन्दकी उत्पत्ति विद्यारण्यसे कमसे कम २० वर्ष पूर्व हुईं होगी। 


अभी तक गीतातात्पथबोधिनीका किसी भी देशी भाषामें आमूरूचूल अनुवाद 
नहीं हुआ है। हमारी प्राथनाको स्वीकार कर अनेक अ्न्थोंके सुपसिद्ध 
अनुवादक तथा लेखक यतिवर वीतराग श्रीमोलेबाबाजीने इसका हिन्दी अनुवाद 
करनेकी महती कृपा की है। एतदथ हम उनके चिर आभारी हैं और नतमस्तक 
हो उनका शतशः अभिवादन करते हैं । 


औमान्‌ सेठ गौरीशडर गोयनकाजी, जिनकी दानवीरता और सद्धमैनिष्ठासे 


( ६ ) 
उत्तमोत्तम ग्रन्थ सं 
थ.॒संस्कृतरीका टिप्पणी तथा प्राक्षक हिन्दी अनुवादके सी 


जनताको स्वरप मूल्यमें ३ है रो 
लोकोपकार द्वोता रहे । सुलभ हो रहे हैं, चिरायु हों और इसी अर 


ने लेप 
के हु 22 ऐसी चेष्टा की है कि अशुद्धियाँ न रहें, फिर भी प्रमार्दवर्श 
ड्व रह गई हो, तो सज्जन उसे सुधार लेने की कृपा करें । 


वसन्तपश्चमी 
| 


१९९८ विनीत 


भ्रीकृष्णपन्त 


गीताकी विषय-सची 
जे एड 


प्रथम अध्याय [ ए० १-३० ] 


विषय 
टीकाकारके मद्धलाचरणके इलोक बेरे5 
पाण्डब और कौरवोंकी प्रवृत्ति जाननेके लिए उत्सुक घृतराष्ट्रका सञ्यसे प्रश्न 
सज्लञयका प्रतिवचन ०9० 
दुर्योधनका अभिप्रायपूर्वक पाण्डबप्ेनादशनरमें द्रोणाचार्यको प्रेरित करना 
तीन इलोकोंसे पाण्डवॉके महारधियोंके नामोंका निर्देश 2 
तीन डोकोंसे दुर्योधनका आचार्यके प्रति अपनी सेनाकै नायकोंके नाम और 
भ्रेष्टतबका कथन बढ 


दुर्याधनका अपने पक्षक्ती पूर्णता और शन्नुपक्षकी अपूर्णताका कथन 
दुर्याधनका भीष्मकी रक्षामें द्रोणादिको प्रेरित करना 
दुर्योधनके इ्षके किए भीष्मका शह्लुनाद 

जीष्मके शद्बूनादकै अनन्तर अन्य सेनानायकॉंका शद्ध आदिका नाद 
तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र और अर्जुनका शह्निनाद 
चार इलोकोंसे शह्ननाद करनेवाले अन्यान्य पुरुषोंके नामोंका निर्देश 
शह्भुनादसे कोरवोंका हृदयविदारण-कथन 
घृतराष्ट्रके पुत्रोंको युद्धफे लिए उपस्थित देखकर अजुनका घनुष उठाना 
भगवान्‌ कृष्णके प्रति अज्ुनका वचन 


दो इलोकोंसे 'युद्धके छिए कौन कौन आये हैं और मुझे: किनसे लड़ना चाहिए? यों 


अजुनकी जिज्ञासा 
दो इछोकोंसे भगवानने अर्जुनको पक्ष-प्रतिपक्षके सेनानायक्ोंका एशन कराया 
यह निरूपण 


तीन इलोकोंसे सेनाओंमें अवस्थित बन्धुओंको देखकर अजुनऊै विधादका निरूपण 


तीन इलोकोंसे अजुनकैे विधघादसूचक वाक्योंका' निरूपण ४ 

दो श्छोकोंसे अधरमंप्रास ऐहिक सुखोंसे अर्जुनकी विमुखताका प्रदर्शन 

दो श्छोकोंसे आचार्य आदिके वधके लिए अ्जजुनकी अनिच्छाका वर्णन 

कोरवोंके वधसे पापप्राप्तिप्रदर्शनपूर्वक अर्थशाज्नापेक्षया ध्मशास््रकी उत्कृश्ताका 
प्रतिपादन 

संवेजनवधसे सुखाभावका निरूपण 
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व्पिय 


दो इछोकॉसे लोभग्रस्त पुरषोंकी कुल क्षय आदि अनर्थमें प्रवृत्ति होनेपर 


भी विवेकी पुरुषोंकी उनमें प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह कथन 
कुलक्षय होनेपर कुलधर्मविनाशकरा वर्णन 
कुल्धरमंका विनाश होनेपर वर्णसड्डूरता-प्राप्तिक़ा निरूपण 
सड्भरतादोषसे पितरोंके नरकपतनका निरूपण 
कुलप्नोंकी अनयथंप्राप्तिका वर्णन 
घमरहित पुरुषोके नरकपातक्का निरूपण 


दो श्छोकोंसे कुलविनाशकी संभावनासे सन्तप्त भर्जुनके कातरवचनोंका निरूएण 


शोकसन्ततप्त अजुनके शज्जत्यागका निरूपण 


द्वितीय अध्याय [ एछ ३१-१४७ ] 


धशोकसन्तस् अजुनको विवेकवचनोंसे भगवानने उपदेश दिया, यों धृतराष्टरके 


प्रति सज्ञयकी उक्ति 25५ 


दो इलोकोंसे अकीर््यादिके देतुभूत द्ृदयदौब॑ल्यका परित्याग कर “युद्धफे लिए 


उठो? यों भगवानका अजुनके प्रति उपदेश 


भीष्म और द्रोण पूज्य हैं, उनसे लड़ना अयोग्य है, ऐसा अजुनका कथन 


गुरुहिंलाकी अपेक्षा मिक्षाशनमें भरेयस्करताका प्रतिपादन 

कर्तव्य युद्धके विषपमें अर्जुनके अनेक संशयोंक्रा निरूपण 

दो जछोकोंसे श्रेयःसाधनके उपदेशके लिए अजुनकी भगवाबसे प्रार्था 
तज्ञय द्वारा अजुनके तूष्णीभावका निरूपषण . ... 

मोदाक्रान्त अर्जुनको भगवानले उपदेश दिया, यह कथन दा 
जीवित या म्तके विषयरमें पण्डित शोक नहीं करते, यह निरूपण 

दो छछोकोंसे तत्‌ और त्वं पदार्थक्ा कालत्रयमें नित्यत्वप्रतिपादन 
»शीत, उष्ण आदि इन्द्रोंको सहन करना चाहिए, यह निरूपण 
दन्दसहनशील पुझषको मोक्ष प्रात होता है, यह निरूपण 

ब्रह्मका अध्तित्व ओर अन्य पदार्थोंका नास्तित्व निरूपण 

आत्माकी अविनाशिताका निरूपण नहर ३३६ 
अर्जुनकी शोकनिवृत्तिको देखकर भगवानका उसे स्वधघर्मोपदेश देना 
आत्माको जो दन्ता और हत जानता है, वह मूढ़ है, यइ विरूपण 
आत्मामें छः प्रकारके भावविकारोंका निराकरण 

आत्मशञानीकी १म्पूर्ण क्रियाओंसे निवृत्तिका प्रतिपादन 

वर््रटशन्तसे जीवकी देह्वादिमिन्नताका प्रतिपादन 

दो लोकोंसे आत्माके अच्छेधवत्व आदिका प्रतिपादन 
आत्मतत्वशानीमें शोकाभावका निरूपण 4३४ 

तीन छोकोंसे प्रकारान्‍्तरसे शोकामावका निरूपण 
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विषय 
आत्माकी दुर्बोधताका प्रतिगदन | न्द्े 
आत्माके उद्देश्यसे प्रस्तुत शोकाभावनिरूपणका उपसंहार कल 


मुमुक्षु ओंकी स्वधर्मका पालन करना चाहिए, इसके निरूपणकै लिए क्षत्रियोंका 
युद्ध भ्ेयस्कर है, यह निरूपण <*४ 


माग्यवानोंकी धर्मंयुद्ध प्रात होता है, यइ निरूपण ००० 
चार कोकोते युद्ध न करनेपर अकीत्ति आदि अनर्थपरम्र्राकी प्राप्तिका निरूपण 
जय या पराजय होनेपर भी युद्धस्षे इड्ट फलकी प्राप्तिका कथन 
समबुद्धिसे युद्ध करनेपर पापसम्बन्धाभावका प्रतिपादन 
ज्ञानके बिना कर्मबन्धकी निवृत्ति नहीं होती, यह प्रतिपादन 
मुम॒क्षुक्वी प्रदृत्तिके लिए, निष्काम कर्मयोग क्री स्तुति ४5 
व्यवसायात्मक और अव्यवसायात्मक बुद्धिका क्रमशः एकत्व और अनेकत्वकपन 
तीन सछोकोंसे कामी पुरुषोंके स्वभावका निरूपण 

म॒क्षुओंको त्रिगुणरह्दित होना चाहिए, यह निरूपण 
ब्रह्मविद्‌ को सभी आनन्द प्राप्त होते रह इसका दृष्टान्तपूवंक प्रतिशादन 
शोक, मोह आदिसे अक्रान्त मुम॒क्षुका केवल निष्काम्न कर्म में ही अविकार निरूपग 
ज्ञानामिलाषीको धिद्धि और अठिद्धिमें समबुद्धि हो कम॑ करना चाहिए, यह कथन 
ज्ञानयोगकी भेष्ठताका निरूपण 
ज्ञानयोगसे ही शभाशुभ कर्माकी निश्वत्तिका कथन 


निष्काम कमसे शान प्रास शेनेपर जन्मबन्धनिम्मुक्तिका निरूपण 
मोहकी निवृत्तिसे दी वैराग्यप्रासिका कथन 


ज्ञानयोगकी पिद्धिके प्रकारका कथन 

स्थितप्रज्ञके स्वरूपको जाननेकी इच्छासे अजुनका प्रश्न कश्ना ... 

दो रलॉकोसे स्थितप्रज्ञके प्थक्‌ पृथक लक्षणोंद्रा कथन हि 

दो कछोकोंसे 'किसकी जाननिष्ठा णिद्ध होती है? | इस प्रश्षका उत्तरनिरूपण 
परमात्मशञानसे रागनिवृत्तिका कथन 

इच्द्रियनिम्रहके अभावमें महान्‌ अनर्थ का खूचन 

इन्द्रियनिग्रद करनेवालेपमें स्थितप्रशत्वका कथन 

दो छोकोंसे विषयध्यानक्री आसक्ति आदि अनथ क्ञारिताका निरूपण 
गछ॑धशन्य पुरुषको चित्तशुद्धिका कथन 

चित्तशुद्धिका फलक्षथन 

समाधिरहित पुरुषकी अनर्थप्राप्िका कथन 

मनकी बाह्य प्रवृत्तिसे बुद्धिनाशका कथन 

इन्द्रियनिभ्रहसे ही प्रज्ञास्थैयंका कथन 

ब्रह्मवित्‌ की अद्देतवोधमें जागरूकता द्वेतबोधमें स्वापका निरूपण 


जा दवा रहित होकर केवल ब्रह्मावरुम्बनवाला पुरुष श्ान्तिक्रो प्राप्त 
होता है, यह निरूपण 
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पिषय पृष्ठ शब्टोक 
स्थितप्रश्ञ कहाँ जाता है? ! इस प्रश्नका उत्तरप्रदान १४४ ० ७१ 
ब्राह्मी स्थितिमें रहनेवाले यतिकी ब्रह्मप्रात्िका कथन १४४५“ ७२ 


तृतीय अध्याय [ पृष्ठ १४८-२०७ | 
यदिज्ानभ्रेष्ठ है, तो मुझे घोर करममें क्यों प्रवृत्त करते दें? ! ऐसी अजुनकी उक्ति १४८ - * 
शान और कर्मयोगर्मे से जो कल्याणसाधन हो, उसे मुक्नत्ते कहिए, 


ऐसी अज्जुनकी भगवानसे प्रार्थना *०* १५१० २ 
ज्ञान और कर्मयोग इन दोनोंकी क्रमशः श्रेय/छाघनताका निरूपण १४२- रे 
मुमुक्षुको चिचशुद्धिके लिए करमंकी अवश्य कर्त॑व्यताका प्रतिपादन शृप्र न ४ 
कर्मका त्यागकर कोई भी क्षण भर नहीं रह सकता, यह निरू7ण १४७ - 
आत्मवश्चक पुरुषका निरूपण *०० १५६ - ६ 
मुम्ुक्षुके छिए कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन १५६ + ७ 
मुमु॒क्षु पुरुषको नेष्कम्यंक्री सिद्धिके लिए तथा प्रिथ्याचारकी निवृत्तिके 

लिए. कर्मक्की अवश्यकतंव्यताका निरूपण (६६०-८ 
काम्य कर्मकी ही बन्धकताका निरूपण «०० १६२ « ६. 
दो छोकोसे ब्रह्माजी द्वारा कहे गये यशोंसे देवाराधव करना चाहिए, यह निरूपण १६३ * १० 
देवप्रीत्यर्थ यशानुष्टान न करनेवाले प्रत्यवायी होते हैं, यह निरूपण १६५ ० ११ 
पद्म महायज्ञानुड्ननका फलप्रदर्शन और उनके अमभावपें पागशिताका कथन १६६ - १३ 
दो इल्ोकोंसे वेदविदित कर्ममें जगत्स्थितिहेतुत्वका निरूपण . ««« १६७ - ६४ 
ईश्वर द्वारा प्रवर्तित इस चक्रका अनुवर्तन न करनेवाले पुरुषके भीवनकी 

व्यर्थताका निरूपण न १६६ - ६५ 
शाननिष्ठ पुरुषके लिए कर्मकर्तव्यत्वाभाषक़ा प्रतिपादन कं १७० - १७ 
ब्रह्मवित्‌क्री कर्म करनेसे अरथक्री सिद्धि और न करनेते अनथंकी प्राप्तिके 

अभावका प्रतिपादन ब् श्छ्द + ९८ 
मुम्रुक्षुकों कम अवश्य करना चाहिए, यह निरूपण 4 3 
मुक्तको भी छोकसंग्रहके लिए कर्म करना चहिए, यह निरूपण १८१ « २० 
मूठ छोग श्रेष्ठ पुरषका अनुसरण करते हैं, यह निरूपण ब श्वरे “ २१ 
दो इलोकों से छोकसंग्रहक्रे ढिए भगवानकी कर्ममें प्रवृत्तिका निरूपण श्८४ “ २२ 


श्रेष्ठ अधिकारियों द्वारा कर्मका त्याग करनेपर छोगोंके नाश और सांकर्यका निरूपण १८४ - रे४ 
आसक्तिका परित्याग कर लोकसंग्रद्ार्थ विद्वानको कर्म करना चाहिए, यह निरूपण श्ष्द २ 


विद्वानको अश्ोंका बुद्धिमेद नहीं करना चाहिए, यह निरूपण श्व७ « २६ 
अविद्वान्‌ पुरुषके स्वरूपका निरूपण श्ट्द - २७ 
विद्वान्‌ पुरुषके स्वरूपका निरूपण लि श्दू६ “ रे 
शानीने अज्ञ कम्रियोंकों विचछित नहीं करना चादिए, यह निरूपण १६० > रै६ 


शोकरद्दित होकर अपने धर्मका अनुष्ठान करो, यों भगवानका 
अजुनकै प्रति उपदेश १६६ “ ३० 


विषय 


भगवानके सतका अनुसरण करनेवाडोॉंकी मुक्तिप्राप्तिका कथन &.« 
भगवानसे छेष करनेवा्ोंका विनाशकथन 

ज्ञानी भी प्रकृति का निवा्ण नहीं कर सकता, यह निरूपण 

रागद्वेषकी बाघकताका निरूपण 

अन्यघर्मकी अपेक्षा स्वचर्मकी ्रेष्ताका कथन 

किसकी प्रेरणासे पुरुष पाप करता है ! यों अजुनका प्रश्न ४०४ 

वक्त प्रक्षके उत्तररूपसे काम और क्रोघमें सर्वानर्थद्देतुत्वका निरूपण 

दो छोकोंसे दृष्टान्तपृर्व॑क्ष कामरूपी शत्रुप्ते शान आबूत रहता है, यह निरूपण 
कामके अधिष्ठानका निरूपण ३5५ 

मुमुक्षुको कामका निःशेष विनाश करना चाहिए, यह निरूपण 
इन्द्रिय आदिसे आत्माकी मित्रताका निरूपण ... 4 
आस्मज्ञानसे कामरूप शझन्नुका विनाश करना चाहिए, यह निरूपण 


चतुर्थ अध्याय [ पृष्ठ २०८-२६५९ ] 


श्रतिप्रमाणमिद्ध ज्ञानयोगमें सिद्धपरम्परा द्वारा प्राप्त होनेके कारण भी 
प्रामाण्य है, पेसा कथन न 


दो इलोकोसे 'ज्ञानयोग जिसका रुम्प्रदाय नष्ट हो चुका था, लोगोंके उद्धारके लिपि 
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अज्जुनको निमित्त बनाकर भगवान द्वारा पुनः प्रवर्तित हुआ? यह निरूपण २०६ - २ 


धवर्तमान समयमें उत्पन्न हुए आपने पूव॑वर्ती विवस्वान्‌ आदिको उप पेश 
कैसे दिया !” ऐसी अर्जुनकी भगवानसे जिज्ञासा ० 

दो इ्लोकोंसे 'यद्यवि मैं ईैदबर और “की हूँ, तथापि माया दशा 
अनेक जन्म प्रहण करता हूँ? यों भगवानका उत्तरप्रदान 

दो इलोकोसे भगवानके जन्मग्रदणमें देतुकथन ३ 

भगवानके जन्म आदिक़ो ब्रक्गस्वरूप जाननेवाला पुरुष मुक्त होता 
है, यह निरूपण ००० 

ज्ञानयोगक्की प्राचीनवाका निरूपण कक 

भगवानक्की उपासनाके अनुसार फल मिलता है, यह निरूपण 

कर्मोंसे दी अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, यह निरूपण 

गुण और करके विभागसे चातुव॑ण्यके निर्माता परमेह्वरमें अकतृत्वका 
प्रतिपादन दे ४३६ 

आत्माके अकतृंत्वज्ञानसे कर्म बन्धक नहीं होते, यह निरूपण 

लोकद्वितके लिए कम करना चाहिए, यह निरूएण हि 

कम और अकमंके स्वरूपज्ञानमें विद्वानोंको भी मोह होता है, यह निरूपण 

कम, अकर्म और विकमंका स्वरूप जानना चाहिए, यह निरूपण ,.. 

कमसे अकमंदर्शी और अकर्ममें कर्मदर्शी पुरुषमें बुद्धिमत्व आदिका निरूपण 
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२१२०५ 
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२१७०६ 
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२२४ - १४ 
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विषय 
पण्डितके स्वरूपका निरूपण ब्र 
कर्ममें प्रवृत्त होनेपर भी शानीकी अकर्मिवाका निरूपण 
शानी शारीर कर्मसे पापको प्राप्त नहीं होता, यह निरूपण 


अजगरबृत्ति विद्वानक्का लक्षणकथन बे 
शानीके सब कर्म लीन द्वो णाते हैं, यह कथन 

कमप्रविदायनका प्रकार-कथन 408 
देवयश और शानयज्ञका निरूपण न 


तीन इछोकोसे अव्रह्मविदोंके कतंव्य यशोंका निरूपण 

डेढ़ छोक प्राणायाममें यशत्वका निरूपण 

डेढ़ छलोकसे सब यज्ञेके फलोंका निरूपण 

सम्पूर्ण यज्ञोंकी वेदेकमूछताका प्रतिपादन 

शानयशकी भ्रेष्टताका प्रतिपादन बडे 
तत्वज्ञानके लिए ब्रह्मनिष्ठ गुका समाश्रयण करना चाहिए, यह निरूपण 
सदगुरुके उपदेशसे प्राप्त ज्ञाकका फडकथन .,, 

शानरूप नोकासे सब पार्षोक्रे तरणका प्रतिपादन 

शानरूप अग्नि सब पार्पोको भन्‍्म करती है, यह निरूपण 

शानके सहश पवित्रतम दूसरी वरुउु नहीं है, यद्द निरूपण 

शानयोगकी सिद्धिके अन्तरज्ञ साधनोंका कथन ... 

अज्ञ दोनेके कारण श्रद्धाशून्य संशयात्माका विनाशकथन 

ब्रह्मश।नी कमते बद्ध नहीं होते, यह निरूपण ... 

जशञानरूप तबवारसे तंथयका छेदन करना चादिए, यद निरूपण 


पश्चम अध्याय [ एछ २७०-३१६ ] 


संन्यास और कमयोग दोनोंमें से श्रेड्तर क्रिती एक भेयःताधनके लिए. 
अजुनकी जिशासा 

अविद्वानके संन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगकी भ्रेछताका प्रतिपादन ... 

कभमयोंगोकी स्ठ॒ति ४ हे 

संस्थास और कर्मयोगका एक ही फल है, यह प्रतिपादन 

संन्यास और कर्मयोगमें फलतः एकरूपता देखनेवाले यतिकी प्रशंसा 


अशुद्ध अन्तःकरणवालेमें संन्यासकी दुघंटता-प्रदर्श नयूवंक शुद्धान्तःक रणवालेके 


लिए संन्यासका कतंव्यरूपसें उपदेश ... 
ग्रहमश पुरुष कम करता हुआ भी उनसे छिप्त नहीं होता, यह प्रतिपादन 


दो ब्लोकोंते आह्वर आदियें ग्रवृत्त ब्रह्मश्को 'मैं कर्ता नहीं हूँ? इस बुद्धिसे 


रहना चाश्यि, यह कथन नम 0 
निष्काम भक्तमें कमंडेप नहीं होता, यह निरूपण 
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विषय 


मुम॒क्षु चित्तशुद्धिके लिए निष्काम कर्म करते हैं, यह कथन. «७० 
कामना ओर अकामनासे कर्म करनेवाले पुरषका फल-क्थन «५०० 
ब्रह्मवित्‌ सब कर्मोको छोड़ कर ब्रह्मात्मरूपसे चुपचाप रहता है, यह निरूपण 
परमास्मामें कमंप्रवत्तंकत्व आदिका निषेध... 
परमात्मा किसीको पुण्य या पाप नहीं देते, यह निरूपण 
शानसे अज्ञाननाशकै बाद परतत्त्वप्रशाश होता है, यह कथन 
विदेशमुक्ति चाहनेवाले पुरुषको बहिमुंख वृत्तिका त्याग करना चाहिए, इस 
विषयका सविस्तर प्रतिपादन 
ब्रह्मवित्‌ यतियोंके लिए विद्वित सवंत्र ब्रह्मदर्शनका विशदीकरण 
ब्रह्मात्मरूपसे स्थित रहनेवाले यतियोंकी जीवनावस्थामें ही मुक्ति होती है, 
यह प्रतिपादन 
ब्रह्मयोग करनेवाले पुरुषके करतंब्यक्रा कथन 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुषकी ब्रह्मसुखपग्राप्तिका प्रतिपादन 
ब्रह्मविद्‌ यतिकी वैषयिक सुखोंमें अप्रवृत्तिका प्रतिपादन 4३ 
मुमुक्षुती काम, क्रोध आदिका परित्याग करना चाहिए, यह निरूपण 
ज्ञान दोनेपर कैंवल्याथी यति ब्रक्मनिष्ठासे रहता है, तो उसकी मुक्ति 
होती है अन्यथा नहीं, यह प्रतिपादन है 
संशय आदिसे रहित आत्माराम यतियोंकी विदेशमुक्तिका कथन ... 
सदा आव्मनिष्ठ रहनेवाले पुरुषोंकी दी जीवन्प्ुक्ति और विदेहमुक्तिक्ना प्रतिपादन 
दो इलोकीसे निदिष्यासन करनेवाले के कर्तव्य छः अन्तरज्ञ' साधनोंका निरू 
ग्रह्मश्ञानसे ही मुक्ति होती है, यह निरूपण 


कर्ण 


पष्ठ अध्याय [ ए४ ३१७-३९५ ] 


कर्मयोगकी स्त॒ुतिके लिए निष्काम कर्मयोगी ही संन्यासी है, यह प्रतिपादन 
कर्मस्तुतिके लिए. संन्यास और कर्मयोगकी एकताका प्रतिपादन शक 
आरुरक्षुको कर्म करना चाहिये और आरूढ़को संन्यास, यह प्रतिपादन 
योगासढ़ यतिका लक्षण-कथन 

आत्माके उद्धारकी अवश्यकतंव्यताका प्रतिपादन का 

पुरुष स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र जिस रीतिसे होता है, उसका प्रतिपा 
दो इलोकोंसे योगारूढ़के स्वरूपका प्रतिपादन ' पक 
सत्र समदर्शी योगारूढ़ जीवन्पुक्तकी श्रेष्ठताका वर्णन ५. 

शानके अप्रतिबद्धलके लिए समाषिकी अवश्य 'कतंव्यताका निरूपण 


पैथा समाधि करनेवालेके लिए. समाधिके अज्ञोंका प्रतिपादन 
पमाषि करनेवाढेफे आसनका लक्षण 
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विषय पृष्ठ. 'छोक 
आसनके ऊपर बैठ कर कर्तव्यका प्रतिपादन «५ ३४१० १२ 
दो इल्छोकोसे समाधिक्के अज्ञनिदे शपुरस्सर योगनिष्ठा भी तिद्धिके लिए, 
सम्राधिकी कतंव्यताका प्रतिपादन के ३४२७० १३ 
समाधि कर रहे ब्रह्मज्ञानीकी जीवन्मुक्तिर्प फलका तिपादन ३४६ “+ १५ 
योगसिद्धिके छिए आहार आदिका नियम ३४७ - १६ 
कैसे पुरुषको योगकी छिद्धि होती है, इस विषयका प्रतिपादन ३५६ - १७ 
फिर भी योगरूढ़ ब्रह्मवित्क्े लक्षणोंकरा कथन ३५४० - १८ 
यतचित्त योगीकी अवस्थितिमें दृष्टान्तकथन ३४१ ९६ 
तीन इलोकोंसे योगके छक्षणोंका फथन न ३५९ - २० 
पूर्वोक्त लक्षणोसति लक्षित योगका परिज्ञान करना चाहिए, इस विषयका प्रतिपादन ३५५ - ९३ 
समाघिके कतंव्यप्रकारका कथन धर हर ३५४६ - २४ 
ब्रह्मश सर्वंसंकल्पत्यागपूर्वक सब इन्द्रियोंका निम्न कर शनेः मनको 

विषयोंप्ते उपरत करे, यह कथन 38४ ३४७ “ २४ 
बाह्य प्रवृत्तिको रोककर मनको अपने स्वरूपमें स्थापन करना चाहिए, 

यह प्रतिपादन ०३४ शेप८ - २६ 
वायनाक्षय होनेपर ब्रह्मतुखके आविर्भावका कथन ३६० - २७ 
योगानुष्ठानसे कृतार्थवाका प्रतिपादन ० ३६१ - २८ 
आत्मदर्शनसे संसारानर्थके हेतु अज्ञानके विनाशकां प्रतिपादन ३६२९ - २६ 
अपने में ब्रह्मामेददर्शनके फलका कथन ५ ३६४ - ३० 
प्रारब्धानुधार देहके नानाथमंयुक्त होनेपर भी आत्मनिष्ठामें वतमान यतिकी 

मुक्तिका प्रतिपाइन ३६६ - ३१ 
ज्ञानी सर्वत्र आत्मभाव होनेसे किसीका विक्ञेपक नहीं होता, इस विषयका तिपादन ३६७ - ३२ 
दो श्लोकोंसे अजुन द्वारा आत्मसंस्थ होने कै उपायकी भिज्ञाता ««« ३६६ - ३३ 
भगवान्‌ द्वारा मनोनिग्रहके साघनका प्र:शन मे ३७१ - ६५, 
मनोनिग्रह न करनेवाले और करनेवालेको क्रमशः योगकी अप्रातति ओर 

प्राप्तिका प्रतिपादन 5५४ «०० ३७२ - ३६ 
“तीन इलोकोंसे योगनिष्ठामें प्रवृत्त पुरुषकी बीचमें मरनेपर कौन-सी गति होती है ९? 

यों अजुनका भगवानूसे सबविस्तर प्रश्न *** ३७३ - ३७ 


छः इलोफोंसे उक्त प्रइनके उत्तररूपसे योगनिष्ठामें प्रबुत्त एवं मध्यमें झ्ुत 

व्यक्तिकी दुर्गतिका अभाव, अनेक वर्षोतक स्वग्में रहकर किर पवित्र 

ज्ञानवानोंके घरमें जम्म्ग्रहण, पूर्वजन्मके संस्कारोंसे योगधिद्धिकों प्राप्त 
तथा क्रमशः परम मुक्तिकी प्राप्ति आदिका भगवान्‌ द्वारा सविस्तर निरूपण ३७६ - रे८ 
ज्ञानके लिए प्रयत्ञ कर रहे योगीके फठका निरूपण न ३६२ «० ४५ 
अन्य साधनोंका अनुष्ठान करनेवारोंकी अपेक्षा योगीकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन ३६२ - ४६ 
समाधिनिष्ठा करनेवाले पुरुषकी प्रश्चंग ३६४ - ४७ 


विपय 
सप्तम अध्याय [ एछ २९६-४०४५७ ] 
भगवानका वक्ष्यमाण आर्थके भ्रवणार्थ सावधान होनेके लिए 
अजुनको प्रेरित करना 
सविज्ञान झ्ानक्रे निरूपणकी प्रतिज्ञा 


काम आदि दोषोंसे आक्रान्त पुरुषोंके लिए ज्ञानकी दुरलभताका प्रतिपादन 


अपरा प्रकृतिका निरूपण 

प्ेत्रशरूपा परा प्रकृतिका निरूपण 

उक्त दो प्रकारकी प्रकृतियोंक्रे कार्योंका प्रदर्शन 

दृष्टान्तपूवक ईश्वर्की उव॑ंजगदाधारताका प्रतिपादन 

चार इलोकोंसे जल आदियमें कारणीभूत रप आदिरूपसे भगवानकी 
स्थितिका प्रतिपादन ०४ 


सात्तिकादि भेदोंसे मिन्न सास जगत्‌ त्रह्मखप ही दे और ब्रह्ममें जगत्‌ नहीं 


है, यह कथन 
लोगोंकी ईश्वरानभिशतामें देतुन्क्रथन 


भगवानकी शरण पाकर तत्तज्ञान द्वारा मुक्ति होती है, इस विषयका प्रतिपादन 
आसुरभावको प्रास नराधमोंकी ईश्वरोपासनामें प्रवृत्तेके अभावका कथन 
आर आदि चार प्रकारके पुण्यवानोंकी भगवद्‌ू-भजनपें प्रवृत्तिका कथन 


ज्ञानी मक्तकी अन्य तीन भक्तोंकी अपेक्षा ओरेष्ठताक़ा प्रतिपादन 
शानीकी भगवद्गूपताका प्रतिपादन 


सर्वत्र वासुदेवरूपता का. दर्शन करनेवाले पुरुषक्ी दुर्लभताका कथन 
विवेकशूल्य दूसरे देवता ओंका आराधन करते हैं, यह निरूपण 
अन्य देवताओंके आराधनमें अन्तर्यामी द्वारा भ्रद्धाप्रदाननिरूपण 
अन्य देवाराधनसे काम्यप्राप्ति भी ईश्वरसे ही होती है, यह निरूपण 
अन्य देवोपासकोंको नश्वर फलप्रापिकथनपूर्वक ईश्वरज्ञानियोंकी 
मुक्तिका कथन ढईः ०२७ ००० 
सदसदूविवेकशून्य महापण्डितोके आत्मज्ञानी न होनेमें हेतुका प्रदशन 
ईश्वरके सवंप्रकाशरूपसे सत्र रहनेपर भी ताधारण जनोंके उसको न 
जानने में हेतुकथन ह 
भगवानका अरनेमें अविद्यारूप आवरणके अभावका प्रतिपादन ««« 


सुख, दुःख आदि इन्द्वोंसे मोहित पुरुषोंमें ज्ञानकी अनुलत्तिमें हेतुप्रदर्शन 


पुण्यप्रभावसे पापशल्य हुए पुरुष भगवद्धजन करते हैं, यह निरूपण 


दो छोकोंसे मन्दमतिथोंके छिए सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिकरणरूप सगुणबह्यो- 
पासनाका प्रतिपादन ००० 
रे 
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६ १० ) 
विषय 
अष्टम अध्याय | ए० ४४६--४ ८५ ] 


दो इलोकोंसे अजुनका ब्रह्म, अध्यात्म आदिके स्ररूपको जाननेके लिए. 
भगवानसे प्रश्न बढ 5०४ नर 

दो इलोक़ोंसे उक्त प्रश्नोत्तररूपसे भगवानका ब्रह्म आदिके स्वरूपका कथन 

अन्तकालमें ब्रह्मशानीको ब्रह्मत्मरूपप्ते ही रहना चाहिए, यह निरूपण 

शरीर छोड़नेके समय जिस स्वरूपकी पुरुष भावना करता है, उठी स्वरूपको 
प्रात्त होता है, यह निरूपण 

सदा ब्रह्मबुद्धि करनेवाले यतिकी ही मुक्ति होती है, यह लय 

ब्रह्मध्यान करनेवाले पुरुषको ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती है, यह निरूपण 

उत्कान्त आत्मतत्वोपातकके प्रात्तव्य पूर्वोक्त परतत््वका विविध 
विशेषणोंसे निरूपण बढ 7 

योगी किस साधनसे और कब परम तत्तकों स्वयं प्रास होता है, इत 
जिज्ञाखाका निराकरण ४०० ४२ 

मुमुक्षुओं द्वारा सदगुरुसे ज्ञातव्य निविशेष परब्रह्मकी स्तुति 

दो इलोकोसे उपक्रान्त योगीके प्रयाणका कथन 

निरन्तर ब्रह्मध्यान करनेवाले आत्मतत््वशके डछिए ब्रह्मप्रासिकी 
सुलमताका निरूयण 


ब्रह्मप्रापिके फलका कथन ५६६ शी 
ब्रह्ोपानासे शून्य अशानियोंक्री संसारमें पुनरावृत्तिप्रतिपादनपूर्वक 
ब्रह्मशानियोंकी पुनरावृत्तिके अभावका कथन ५५ 


तीन इलोकॉसे ब्रकह्माके दिन और रातजिसे सत्य आदि लोकोंके 
आविर्भाव-तिरोभावप्रतिपादनपूर्वक उनके दिन ओर रातिसे 


जीवोंके आवागमनका प्रतिपादन ७४६ 

अव्यक्त और उछ्के कार्यके साथ ईश्वरके सम्पन्धाभाव तथा नित्यत्वका 
प्रतिपादन ०४३ बन; 

परमाध्माको प्रास हुए जीवोंकी अपुनराृत्तिका प्रतिपादन 

ईश्वरप्राप्तिमें जञानभक्तिरूप परम साधनका निर्देश 

तीन इलोकोसे दक्षिणायन और उततरायणरूप दो भार्गोंका प्रतिपादन 
और उनसे जानेवाले जीवोंका फलछ-कथन ही 


उत्तरायण और दक्षिणायनरूप देवयान ओर पिवृयानकी अनादिताका प्रतिपादन 


उक्त दो मार्गोके फडकों जाननेवाले विद्वानकों मोक्षमार्गमें प्रमाद 
नहीं करना चादिए, इस विषयका प्रतिपादन 

सगुण ब्रह्मकी उपासना करनेवालेके प्रासव्य सुख और ब्रह्मप्रासिका 
स्पष्टीकरण ९०० न 
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( ११ ) 
दिषय 
नवम अध्याय [ एष्ठ 8८5६-७४ ३ ] 
भगवानका ज्ञान, विज्ञान और उनके माहात्म्यके प्रतिपादनका उपक्रपत 
शानके माहात्म्यका कथन ३३६ हब 
मुक्तिके हेतुभूत शानमार्गका अशभ्रद्धावश् परित्याग कर कामनासे 
कम, उपासना आदियें प्रवृत्त पुसर्षोंकी गतिका कथन 
परब्रह्मके स्वरूप, शान और विज्ञानका कथन 
द्रह्ममें भूतोंकी अवस्थितिका निरसन 
आकाश वायुकी नाई ईश्वरमें भूतोंकी स्थितिका प्रतिपादन 
ईश्वरमें दी भूतोंके लय और उत्पत्तिका प्रतिपादन 
ईइवरसे ही मायाके द्वारा जीवसंघातकी सूष्टिका प्रतिपादन ग 
असद्भध और उदासीन ईश्वर सष्टि आदि कमसे लिप्त नहीं होता, यह कथन 
ईइवबरकी संनिधिसे प्रकृतिकी दी सश्टिक्रारिता तथा त्रह्मकी 
असद्भताका स्पष्टीकरण 
ईश्वरकी पाविष्ठ छोग ह्वी निन्‍्दा करते हैं, इस विषयका कथन .«» 
मूर्खोंके, स्वभाववर्णनपू्वंक, आसुरयोनिप्रापिर्प फलका प्रतिपादन 
तीन श्लछोकोंसे उत्तम, मध्यम आदि अधिकारियोंके, मेदसे बह्मो- 
पासनाके भेदका प्रतिपादन जम 
चार इलोकोंसे ईैश्वरकी सर्वतोमुखताका प्रतिपादन न 


दो इ्कोकोंसे मुसक्षुओंके विवेकज्ञानकी सिद्धिके लिए ब्रह्मविद्या- 
व्यतिरिक्त अन्य विद्याओंमें संघारवर्धकस्वका प्रतिपादन ... 


ब्रह्मनिष्ठट योगियोंके योगक्षेमका निर्वाइ मैं ही करता हूँ, इस प्रकार 
भगवानशी प्रतिज्ञा हे 

तीन इलोकॉसे भेदबुद्धिसि तत-तत्‌ देवताओंकी उपासना करनेवाले 
पुरुषोंका मुख्य फलसे अ्रंशकथनपूर्वक तत्‌-तत्‌ फलप्राप्तिका प्रतिपादन 

जो मुप्ठक्षु भक्त श्रद्धासे पत्र, पुष्प, फल आदि भगवानको अपंण करता है 
उसपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं, यह निरूपण ् 

सम्पूर्ण कम भगवानके अरपंण करने चाहिए, इ विषयका कथन 


ग्रीत और स्मातंरूप कर्मोका ईश्वरापंणबुद्धिसि भनुष्ठान करनेवाले यतिके 
फलका कथन 


परमेश्वर सब भूतोंमें सम हैं, यह निरूषएण . ..« 

पूव॑में प्रतिज्ञात शञानकी पावनतमताका स्पष्टीकरण 

भगवद्धजनका फहुकथन ही 

दो इछोकोंसे नीचयोनि तककी भी सद्गुरके उपदेशसे जनित ज्ञानसे 


भगवानकी उपासना कर क्रमशः या साक्षात्‌ मुक्ति होती है, यह प्रतिपादन 


निविशेष शानके अनधिकारी पुरुषको सोपाधिक ईश्वरका भजन कैसे करना 
चाहिए ! यह निरूपण 
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( १२ ) 


षिषय 
दशम अध्याय [ प्ष्ठ ५०४-५७९ ] 


अजुनकी तत््वशानमें रचिकी उतपत्तिके लिए भगवानका तत््वोपदेश 

देव आदि मेरे ( ईश्वरके ) प्रभावको नहीं जानते, यह निरूपण ... 

मगवानके माहत्म्यश्रवण का फलप्रदशन हि 

दो श्जोक्रोंसे भगवानसे ही मंगवान्‌ही उपासनाते पापस्चत्य हुए 
मुमुक्षुओंक्ी ज्ञान आदिकी प्राति होती है, इस विषयक प्रतिपादन 

मन्दबुद्धियोंकी उपासनीय भगवद्दिभूतियोंका निर्देश 

ईइवरके योगज पऐड्वर्य और विभूतिके सम्यक ज्ञानका फल-कथन 

दो छोकोसे ईश्वस्तत्तनर्देशपूर्वक्त उपासना और उसके प्रक्ारका प्रतिपादन 

दो सछोकोंसे ईश्वरके अनुप्रहके प्रकारक्ा वर्णन 5 

दो छोकोंते छोपाधिक परमेश्वरके स्वरूपको विस्तारपूवंक जाननेके लिए 
उत्सुक अजुन द्वारा परमेश्वरकी स्तुति 

भगवदुक्त वचनमें अजुनकी आस्थाका प्ररशन मि 

चार छोकोंसे "आप ही अपने स्त्रूपफ़ो जान सकते हैं, अतः आप दी 
मुझको उपदेश दीजिए कि आपकी कहाँ फैती उपासना करनी चाहि५ 
यो अर्जुनकी भगवानसे प्रार्थना 9 

मुख्य-मुख्य विभूतियोंक्े प्रदर्शनके लिए भगवानका उपक्रम 

उत्तम अधिकारियोंक्ी उपास्य निविशेष वस्त॒ुक्रा प्रतिधाइन. ««« 

अठारइ छोकोंसे अधम अधिकारियोंक्री उपाधनाके लिए भगवानका अपनी 


विविध विभूतियोंकरा निरूपण «गे कक 
0म्पूर्ण कार्य कारणपात्रत्वरूप दी होते हैं? इस न्‍्यायसे सब भगवर्स्वरूप 
ही हैं, यद निरूपण बढ 
भगवानकी विभूतियोंका आनन्त-प्रर्शन ... ०० 


सर्वत्र भगवानकोी विशेष विभूतिका परिज्ञान कैसे हो, ६8 प्रभका उत्तर 


विभूतियोंमें और उनकी उपाणनामें अकिश्विकरत्वनिर्देशपूर्वक सविश्येष उपा- 
सनीय वस्तुका उपदेश करते हुए भगवानका दश्षम अध्यावका उपसंहार 


एकादश अध्याय [ पृष्ठ ५८०-६२० | 


भगवान्‌ द्वारा स्वोपस्पत्वेन बोघित सर्वेश्वर्यसम्पन्न परमात्मस्वरूपके 
दशनकी इच्छा कर रहे अजुंन द्वारा भगवानको अभिमुख करना 

भगवानके स्वरूपकी दर्शनेच्छाते उनके माह्यत्म्यकी स्ठुति ० 

दो छोक़ोंते भगवानके बचनोंपें विश्वात प्रगण करते हुए भर्जुनकी 


सर्वात्मक स्वरूपके दशनाथ प्रार्थना कक 
दो इलोकोंसे अजुन द्वारा ग्राथित भगवानका अपने स्व॒रूपको देखनेके 
लिए अजुनको सावधान करना ५ 
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विषय 
अपने सर्वात्मक स्वरूपमें उद्धल जगतक़ा प्रदर्शन हे 
भगवस्श्वरूपके दर्शनमें चर्मचक्षुत्गी अयोग्यता-सूचनपूर्वक अजुनको दिव्य 
चक्षुका प्रदान-कथन हर 
सझयका अजुनको भगवान्‌ द्वारा विश्वस्व॒रूप प्रदर्शन-कथन 
पाँच इलोकोंसे भावानके विश्वात्मक स्वरूपका वर्णन ३5९ 
आठ इश्लोकोंसे भगवान ऊँ विश्वरूपक्नों देखकर अ्जुन रा उसका वर्णन 
तोन इलोकोंसे भगवानके भव्भर रूपके दर्शनसे छोयोंका और अ्जुनह्ा 
भयप्रदर्शन 7 पे े 
चार इलोकोसे अर्जजुनका स्वक्षीय विजय और परकीय पराजयरूप दुर्योधना- 
दिका विश द्स्वरूपमें प्रवेश-कथन हे 
विराद-रूपधारी परमेश्व रके चेष्टाविशेषका कृथन की 
भयड्लररूपघारी आप कौन हैं ! यह जाननेके लिए भगवाभसे अजुनका प्रशन 
तीन इलोकोसे भगवान्‌ द्वारा अपनी प्रबवुचिका तथा अपने स्वरूपका कथन 
दो इलोकोंसे अपनी प्रवृत्ति कहकर युद्धमें प्रोत्वाइनपूर्वंक बिजय-प्रासिक्ठी 
निःसन्दिग्पताका प्रतिपादन 
सझ्ञयका घृतराष्ट्रसे प्रस्तुत वृत्तान्वकथन ३9५ हि 
दो इलोकोंसे भगवानकी महत्ता और सर्वनम्रस्क्रायंताका अजुन द्वारा प्रतियादन 
भगवानकी सवत्मिकताका प्रतिपादन बडे हर 
भगवानकी वाद्य आदिरूपताप्रदर्शनपूर्वक श्रर्जुनका भगवानक्ो भूयों भूयः 
रहखश; प्रणाम-निवेदन 
भक्तिके वेगसे उत्पन्न सन्तोषाधिक्यसे भगवानकऊी स्तुति करते हुए अजजैनक्ा 
भगवानको सर्वतः नमस्कारतिवेदन.. ... हे 
दो शओोकोंसे पूर्वां चरित अपने अपराधोंके ढिए अ्जुनकी भगवानसे क्षमा- 
याचना 
भगवानकी सर्वपुज्यताका प्रतिपादन हा 
अजुनकी प्रणामपूर्वक प्राक्तन अपराघषके लिए पुनः क्षप्रा-याचना 
दो इलोकॉपे अजुनकी विश्वरूपोपसंहााराथे तथा प्रावतन रूपके दर्शनार्थ 
प्रार्थना लक 
दो शलोकोंसे भगवान्‌ द्वारा स्वक्रीय विश्वरूपदर्शनकी 
स्वानुप्रहसे उको प्राप्तिका प्रतिपदन ... 
भयक्का त्याग कर मेरे , शान्त रूपको देखो, यों भगवान कथ 
सजझ्ञयका धतराष्ट्रसे अजुनके प्रति भगवानका पुनः सोम्यस्परूपप्रदर्शनक्थ 
अर्जुनका मानवरूपदश्शन और आश्वासवचनोंत स्वास्थ्य कथन ऐ 
है पा भगवान्‌ छारा विराट स्वरूपकी दुल्भतमताका कथन 
अनन्यभक्ति द्वारा उक्त रूपके दर्शन और ज्ञानका कथन 


अल्भ्यताका तथा 
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विषय 
द्वादश अध्याय [ पृष्ठ ६९२१-६४९ ] 

सुगुण और निगुंग उपासकोंके तारतम्य जाननेकी इच्छासे अर्जुनका प्रश्न 
आरुरुक्षु अर्जुनके लिए सगुण उपासना ही उत्तम है, यह प्ररोचनपूर्वक 

बतलानेके लिए “सब ब्रह्म ही है! इत बुद्धिसे सगुण ब्रह्मकी उपासना 

करनेवाले भेष्ठ हैं, यह निरूपण 
दो इ्लोकोंसे निगुणोपासकोंकी भेष्ठतमताका निरूपण ह 
निुंणोपासनामें अपरिपक्त अन्तःकरणवालेके कलेशाधिक्यका प्रतिपादन 
अपरिपक्व अन्तःकरणवालेके ढिए. निगुणोपांतनाकी हेतुभूत सगुणो- 

पासनाकी कतव्यताका कथन 
सगुणोपासनाका फलकथन 


ब्रह्मशानदेत॒ भूत।भगवत्प्रसादके लिए. भगवदुपासना करनी चाहिए, यह प्रतिपादन ६२६ ८-5 


अत्यन्त मन्दबुद्धि उपासकोंके लिए अभ्यासयोगका प्रतिपादन 

अभ्यासयोगमें अध्षमर्थ उपासकके छिए ईब्वरोहेशेन सर्वकर्मानुष्ठानका 
प्रतिपादन 

सवंकमफलत्यागरूप अन्य साधनक्ा प्रतिपादन 

कमफल्त्यागरूप साधनकी सम्पूर्ण मोक्षसाधनोंकी अपेक्षा उत्तमताका 
प्रतिपादन ५ 

सात शलोकोंसे यतियोंको सम्यक्‌ शञानकी ऐिद्विके लिए ब्रह्मनिष्ठा करनी 
चाहिए, यह प्रतिपादन करनेके ढिए, ब्रह्मश्ञानीकी स्तुति 

बारहवें अध्यायका उपसंदार ५० ब 

त्रयोदश अध्याय [ एष्ठ ६५०-७३८ ] 


क्षेत्र और क्षेत्रश्षकें स्वरूपका विवेचन 

अनेक युक्तियोंसे ज्षेत्रश जीवात्मामें ब्रह्मामिन्नत्वक्ना प्रतिपांदन «७.५ 

किर भी क्षेत्र भर क्षेत्रशके स्वहूपका भडीभाति विभागशः शान करानेके 
ढलिए भगवान्‌का उपक्रम ३०० 

विवश्षित अर्थमें शास्र और शाख्त्रशोंकी प्रसिद्धिका कथन 

दो इल्ोकोंपे क्षेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन हर 

पाँच इलोकोसे आत्मश्ञानकी-उत्पत्तिके साधनोंका निरूपण 

श्रवणादिसम्पन्न यतिकी ज्ञातव्य वस्तुका निरूपण 

क्षेत्ररके स्वरूपका प्रतिपादन 

क्षेत्रशलक्षणकी सम्पत्तिका प्रतिपादन 

सम्पूर्ण जगत्‌कीअह्ममात्रताका प्रतिपादन 

ब्रह्मकी अपरिच्छिन्नताका प्रतिपादन «९० 

ब्रह्शानकै लिए अह्मका स्वरूप, उसकी प्राप्तिके नियत साधन और उत्की 


उपलब्पिके स्थानका प्रतिपादन ५५४ 
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दिपय 


क्षेत्र, शान ( अमानित्व आदि ) और ज्ञेयके विज्ञानसे ब्रह्मप्रा्तिका कथन 

प्रकृति और पुरुषफी अनादिता आदिका प्रतिपादन 

प्रकृति और पुरुषमें संसारकारणत्वका प्रतिधादन 

आज्मा्मे प्रकृतिसम्बन्धप्ते संसार है, इस विषयका प्रतिपादन 

आत्मामें प्रकृति और उसके कार्यके सम्बन्धझै अभावका तथा ब्रह्मा- 
भिन्नत्वका प्रतिपादन 

आत्मज्ञानसे कैवल्यप्राप्तिह़ृुप फल-कथन *ब> **« 

दो इडोकोंसे तत-तत्‌ अधिकारियोंके अनुरूप ब्रह्मशानप्राप्तिके साधनोंका 
प्रतिपादन *«* ४ 


संसार क्षेत्रक्षेत्रशलक्षण दो प्रकृतियोंसि जन्य है, इस पूर्वोक्त विषयका स्पष्टीकरण 


जो आत्माको देह आदिका विनाश द्दोनेपर भी विनष्ट न होनेवाला जानता 
है, वह मुक्त होता है, यह प्रतिपादन  ... 

सवंत्र ब्रह्मकै नैरन्तयंदर्शनसे मुक्ति होती है, यह कथन %8 

आत्माको अकर्ता जाननेवाला ही परमात्मज्ञानवान्‌ है, यह निरूपण 

आत्मव्यतिरिक्त ब्रह्मका अभाव हनेसे विद्वानमें आस्मैकत्वदर्शन और उस्तसे 
ब्रह्ममावसिद्धिका कथन 

आव्मामें कतृंत्व आदिके अभावका प्रतिपादन ... 

आत्मा्मे उपाधिकृत कर्मका सम्बन्ध नहीं रहता, यह प्रतिपादन ढक 

दृष्टान्तपूर्वक क्षेत्र्ष ८ आत्मा ) में क्षेत्रवैलक्षण्यका प्रतिपादन ... 

वेरइवें अध्यायमें प्रतिपादित अर्थंका संक्षेपतः प्रतिपादनपूर्बक प्रकृत 
श्रध्यायका उपसंहार 


चतुर्देश अध्याय [ पृष्ठ ३३९-७७५ ] 


गुण और गुणोंके कार्यका परिक्ञान ही मुक्तिका परम कारण है, यह उपदेश 

विदेहमुक्तिकी भेष्ठताका पुनः प्रतिपादन नर 

ईशवरशक्ति प्रकृतिमें सर्वभूतोंकी उत्पादकताका प्रतिपादन दि 

प्रकृतिमें और ईश्वरमें ऋमशः मातृत्व और पितृत्वका प्रतिपादन , 

सक्त्वादि गुणोंका विभागपूर्वक गुणोमें बन्धकत्वका प्रतिपादन 

तेरह इलोकोंसे रत्त आदि प्रत्येक गुणके स्वरूप 
प्रदर्शन न्ग्ग ००० बंध 

गुणोंमें कर्तृत आदरिका और आदत्मामें असक्भत्वका परिशाता यति 
आत्मनिष्ठासे गुण और गुणकार्योका अतिक्रमण कर मुक्त होता है, इस 
विषयका प्रतिपादन *... पर 

शुणातिक्रमसे मुक्ति होती है अन्यथा नहीं, यह प्रतिपादन 

शुणातीतके स्वरूप आदिके विषयमें अजुनकै तीन प्रश्न 


ओर काका 
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( १६ ) 


विषय 


पाँच इछोकोंते भगवान्‌ द्वारा पूर्वोक्त प्रश्नोंका क्रमशः उत्तरप्रदान 
प्रत्यग्रप विद्वानमें ब्रह्ममावद्गी उपपत्तिका प्रदशन 


पश्चदश अध्याय | ४8 ७७६-८१५ ) 
मुमुक्षुओो संसारमें वैराग्य आदि हों, इसलिए भगवान दाए उचारका 
वृध्षरूपसे वर्णन हे मु हा बे 
असदबुद्धिसे संतारसे विरक्त पुरुषकों ज्ञान और मोक्ष होता है, ऐसा बोध 
करनेके लिए, संसारदृक्षका पुनः वर्णन 


दो इछोकोंसे सदू-असदू विचारसे उत्न्न वैशग्यरूप खड्गसे संसारवृक्षका: 


छेदन कर मोक्षके डिए पुरुषको यक्ञ करना चाहिए, इस विषयका 
प्रतिपादन ं 

निर्मानमोहद आदि लक्षणोंस्रे लक्षित यति विदेइमुक्तिको प्रास होते हैं, इस 
विषयका प्रतिपादन ५० 

ब्रह्मकी सूर्य आदिसे अभाश्यता, स्व्रयंज्योतिष्ठ तथा स्वस्वरुपताका 
प्रतिपादन 

तीन इलोकोते जीवमें अ्रद्माशत्व तथा देहेन्द्रियादिभिन्न आत्मार्म अतंसारिव 
आदिक़ा प्रतिपादन 

सबके साक्षीरूपसे स्थित परमात्माकों अह्मश्ञानी ही देखते हैं, मूढ़ नहीं, इस 
विषयका प्रतिपादन 55 ढ% 

मगवस्पसादसे युक्त योगनिष्ठ यतियोंक्रे भी श्रोत्मदश का 9तिपादन 

चार इछोकोंसे ईश्वरकी स्वात्मिताका प्रतिपादन (0५ 

तीन इडोकोंसे ज्तब्य ब्रद्मके स्वरूपका ध्राध्षरविवेकप्र दर्शन द्वारा निवैचन 


जो ब्रक्षवित्‌ ईश्वरको नित्यशुद्धबुद्धमुत्तस्वभाव जानता है, उसकी मुक्तिका 
प्रदशन 


गीतोक्त अथको जाननेवाढा कतार हो जाता है, यो प्रतिपादनपूर्वक् 
पद्दहव अध्यायम उक्त अर्थका उपसंदहयार 


पोडश अध्याय [ एपष्ठ ८१६--८२१७ ] 


तीन श्छोकोंसे देवी सम्पत्तिके अनुगार उत्पत्न हुए पुरुषके गुणोंका 
प्रतिपादन 


आसुरी सम्पत्तिके अनुवार उसन्न पुरुषके गुणोंका प्रतिपादन 
देवी ओर आसुरी ससत्तियोंक्रे काया प्रतिपादन 


तेरह श्लोकोंस उपादेय अंशके परिजश्ञानके लिए. अत्यन्त देय आसुरी 


प्रकृतिवालोंका सविस्तर ( स्वभाव, निश्चय, कार्य आदि विस्तारसे ) 
प्रतिपादन 


गो इलोकॉसे आसुरी प्रकृतिवाले जीवोंकी गतिका प्रतिपादन 
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( १७ ) 


विपय 
दो इलोकोंसे नरकके द्वारभूत काम आदिका त्याग करनेवाले पुरुषकी 
परा गति होती है, इस विषयका प्रतिपादन 346 


शास्त्रविधिका उल्लद्टन करनेवाले जीवोंकी दुर्गतिका प्रतिपादन ... 
शास्त्रानुसार कर्मान॒ुष्ठान करना चाहिए, ऐसा प्रतिपादन करते हुए 
प्रकृत्त अध्यायका उपसंदहार * «० 


सप्तदश अध्याय [ पृष्ठ :८३२८--८७५७ ] 


शासत्रविधिको जाने बिना अनुष्ठन कर रहे जीवोंकी सात्तिक निष्ठा है या राजस 


निष्ठा ! यों अजुनका प्रश्न 
तीन प्रकारकी भ्रद्धाओंका प्रतिपादन रे 
सत्व आदि गुणोंके अनुरूप भ्रद्धा होती है, यह निरूपण 
सात्त्विक आदि गुणोंके अनुसार देवय जनका प्रतिपादन न 
दो इलोकोंसे राजल और तामस पुरुषका धर्म आसुर है, यह प्रतिपादन 
सात इलोकॉसे गुणभेदसे आद्वार, यज्ञ, तप और दानके सात्तिक आदि 
तीन भेद्दोंका प्रतिपादन श् 
तीन श्लोकॉसे शारीर आदि तीन तपोंका प्रतिपादन 
तीम इलोकोंसे सात्विक, राजस और तामस तपका प्रतिपादन 
तौन श्लोकोंसे सारिवक भादि त्रिविध दानका प्रतिपादन ००४ 
ब्रह्मके तीन नाम (32, तत्‌, खत्‌ ) और उनके माह्दात्म्यका निरूपण 
प्रणयके विनियोगका' निरूपण 
तीन इलोकोंसे (तत्‌” शब्द और “'सत्‌? शब्दके विनियोगका प्रतिपादन 
भद्भाके विना अनुष्ठित कमका नैष्फल्य-प्रतिपादन 


अष्टादश अध्याय [ परष्ठ ८५८-१००६ |] 


न्यास ओर त्यागकों प्रुथक्रूपसे जाननेके लिए. अज्जुनका भगवानसे प्रश्न 
मतमेदसे संन्यासशब्दका निरूपण मर 
दोषयुक्त कर्मों त्यागका और निदुंष्ट कर्मोंके अत्यागका प्रतिपादन 


अधिका रिभेदसे त्यागका भरेविध्य प्रतिपादन  «&«« ००० 
दो इलोकोंसे कतंव्यत्वनिरूपणपूर्वक यज्ञादिकी पावनतमताका प्रतिपादन 
तीन इलोकोंसे तामस आदि त्रिविध त्यागका प्रतिपादन दा 


सात्विक त्यागसे जनित अन्तःकरणशुद्धिसे युक्त शानीका लक्षणकथन 
देहामिमानी सब कर्मोंका त्याग नहीं कर सकता, श्रतः उसको कर्मफलका 
ही त्याग करना चाहिए, यह निरूपण .«« २5६ 
कम्रयोंके संसारकथनपूर्यक विद्वानोंकों मुक्ति होती है, यह निरूपण 
दो इलोकोंसे सम्पूर्ण कर्मोंकी उत्पत्तिके पाँच कारणोंका प्रदर्शन... 
अधिष्ठान आदि पाँच कर्मोंसत्तिके कारण हैं, इस पूर्वोक्त अर्थका स्पष्टीकरण 
रे 
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( १५८ ) 
विषय 


अधिष्ठान आदिको क्रियाक्रे प्रति कारणता छिंद्ध द्ोनेपर फलित अर्थका प्रतिधादन ८ल५ “ (४ 


ब्रह्मवित्‌ किसी कर्मसे लिप्त नहीं होता, इस विषयका प्रतिपादन 


शाता, ज्ञान आदिका निरूपण ४३६ 
ज्ञान आदिके भेदके प्रतिगादनके लिए भगवानकी पतिशा 
सात्विक ज्ञानका प्रतिपादन नन्० 


राज़स ज्ञानका प्रतिपाइन 

तामस ज्ञानका प्रतिपादन 

सात्तिक कमंका प्रतिपादन 

राजठ कमंका प्रतिपादन 

तामध कमंका प्रतिपादन 

सात्विक कर्ताका प्रतिपादन 

राजस कतांक़ा प्रतिपादन 

तामस कर्ताका प्रतिपादन,., «०० 
बुद्धि और धृतिके भेदके प्रतिपादनके छिए उपक्रम 
तीन इलोकोंसे सात्तिक, राजत और तामस बुद्धिका प्रतितादन 
तोन इल्ोकोंप्ते सात्िक आदि तीन धृतियोंका निरूपण 


चार इडोकोंप्ते सात्विक आदि तौन प्रकारहे सुखोंका निरूपण 
सम्पूर्ण पदार्थोक्रे ब्रिगुणात्मकत्वका प्रतिपादन 
तत्‌-तत्‌ वर्णके योग्य कर्मानुष्ठानका प्रतिपादन 
ब्राह्मणके कमोंक्ा प्रदर्शन 

क्षत्रियके कर्मोका प्रदर्शन 

वैद्य और शूद्रोंके कर्मोंका प्रतिपादन 
स्वकर्मानुष्ठानका फड-कथन कक 


् 


स्वकरमसे परमेश्वरकी आराधना करनेवालेकी ही चित्तशुद्धि दोती है, इसका 


प्रतिपादन हर पा 
परधमंको अपेक्षा स्वधर्मकी उत्कृष्वाका प्रतिपादन 


जन्मत; प्र'प्त अपने घमंक्रा अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, यह निरूपण 


संन्यासयेगरसे ब्रह्मप्राप्तका कथन 
ज्ञाननिष्ठा और ज्ञानफलडका निरूपण 


तीन इलोकोंसे नियतसाधनानुष्ठानपूर्वक ज्ञाननिष्ठा कर रहे विद्वानकी 


ब्रह्म प्रासिका कथन 
जीवन्थुक्त कृताथ यतिके स्वरूपका निरूपण 
ब्रह्मतचके निश्चयसे बरह्मप्राधिका कथन ४० 
ईइवरके प्रतादसे मुक्ति होती है, इस विषयका प्रतिपादन 
ईइवरका आशभ्रयण करना चाहिए, यह _निरूपण 
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( १९ ) 
विषय 
ईशवरकै आभ्यणक्ाा फह-कथन कक *०« 
दो इलोकोंसे सांख्यमतानुभार कर्मकी श्रवश्यक्र्तव्यताका प्रदर्शन 
अन्तर्यार्रीके स्वरूपका प्रतिपादन ३० 
ईंइवरके प्रतादसे शाइवत्‌ शान्ति प्राप्त दोती है, यद्द निरूपण 
पूर्वोक्त अर्थका दिग्दर्शन कराते हुए भगवानका सम्पूर्ण गीताशास््रका 
उपसंहार ०४४ 
उपदेष्टव्य वस्तुकी स्तुति 
प्रतिज्ञात उपदेष्टव्यका कथन .«« 


आरूढ़की शाननिष्ठाकतंव्यताका प्रतिपादन  ... ४,५ 
तपस्वित्व आदि घर्मो्ते रहित पुरुषको गीताका उपदेश नहीं देना चाहिए, 
यह कथन हा गो हे 


अधिकारीको गीताशाखत्रका उपदेश देनेवाले महापुरुषका फल-क्थन 

केवल दयामात्रसे मुमुक्षु जनॉको गीतोपदेश करनेवालॉकी स्तुति 

भ्रद्धा-सक्तिपूवंक गीतापाठ करनेकछा फलकृथन 

भ्रद्धापूर्वक गीताके श्रवणका फल-क थन शक बने 

अ्जुनने स्वोक्त उपदेश ग्रहण किया या नहीं, यह जाननेकी इच्छासे 
भगवानका अजुनके प्रति प्रश्न कह 

भगवानके उपदेशसे जनित ज्ञानरूप फलका अर्जुन द्वारा कथन ... 


कथासन्दर्भके अवतरणके लिए घृतराष्ट्के प्रति सज्लयकी उक्ति ... 
मेरे गीताके भ्रवणमें केवल गुरुक्ृपा दी मुख्य साधन था. 


» यों घतराष्टके 
प्रति सं जयोक्ति शक के 
सल्लयका गीताभ्रवणजनित सन्तोषक्ना प्रदशन 
विश्वरूपके दर्शनसे जनित तृप्तिका वर्णन 
सल्लयका अपना निश्चय-कथन 
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अथ श्रीगीतामाहात्म्य प्रारम्भ 
जपन--म० ८८०० की च्प्फ््का 4९००-०० 


श्रीगणेशाय नमः । श्रीराघारमणाय नमः । 


घरोवाच--भगवन्‌ परमेशान भक्तिर्यभिचारिणी । 


प्रारब्ध भुज्यमानस्य कर्थ भवति हे प्रभो ॥ १॥ 


विष्णुरुवाच--प्रारब्ध॑ भुज्यमानो द्वि गीताभ्यासरतः सदा । 


स मुक्तः स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते ॥ २॥ 
महापापादिपापानि गीताध्यानं करोति चेत्‌। 
क्वचित्‌ स्पश न कुवेन्ति नलिनीदरूमम्बुबत्‌ ॥ ३ ॥ 
गीतायाः पुस्तक यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते। 
तत्र स्वाणि तीथीनि प्रयागादीनि तत्र बै॥ 9 ॥ 
सर्वे देवाइच ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये । 
गोपाल गोपिका वा-5पि नारदोद्धवपापदेः ॥ ५ ॥ 
सहायो जायते शीघ्र यत्र गीता प्रवर्तते। 
यत्र गीताविचारश्च॒ पठने पाठने श्रुतम्‌। 
तत्रा 5ह निश्चित प्रथ्वि निवसामि सदैव हि॥ ६ ॥ 
गीताश्रये 5ह तिष्ठामि गीता मे चोत्तम गृहम्‌ । 
गीताज्ञानमुपाश्रित्य त्रींछोकान्‌ पालयाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
गीता मे परमा विद्या बह्मरूपा न संशयः । 
अधमात्राक्षरा नित्या स्वानिवीच्यपदात्मिका ॥ ८॥ 
चिदानन्देन ऋृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतो<5जुनम्‌ । 
वेदत्रयी . परानन्दा तत्त्वाथज्ञानसंयुता ॥ ९॥ 
योउष्टादशजपो नित्य नरो निश्वलमानस: । 
जानसिद्धि स छमते ततो याति पर पद्म ॥ १०॥ 
पाठेडसमथ: संपूर्ण ततोडप पाठमाचरेत्‌ । 
तदा गोदानज पुण्य लमते नाउच्र संशयः॥ ११॥ 
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त्रिभाग पठमानस्तु गज्नास्तानफरू लमेत्‌। 
घपडंश जपमानस्तु सोमयागफरू लमभेत्‌ ॥ १२॥ 
एकाध्यायं तु यो नित्यं पठते भक्तिसंयुतः। 
रुद्रछोकमवाम्ोति गणो भूल्वा वसेचिरम | १३ ॥ 
अध्याय छोकपाद वा नित्य यः पठते नरः । 
स॒ याति नरतां मन्वन्तर यावद्वसुन्धरे ॥ १४ ॥ 
गीतायाः छोकदशर्क सप्त पश्च चतुष्टयम्‌ । 
द्रौ त्रीनेके तदथ वा छोकानां यः पठेन्नरः॥ १५ ॥ 
चन्द्रलोकमवाप्तोति. वर्षाणामयु्त. प्रुवस्‌ । 
गीतापाठसमायुक्तो मतों मानुपतां ब्जेत्‌ ॥ १६ ॥ 
गीताभ्यास पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमाम्‌ । 
गीतेल्युच्चारसंयुक्तो प्रियमाणो गति लमेत्‌ ॥ १७ ॥ 
गीगथश्रवणासक्तो महापापयुतोडपि वा । 
बैकुण्ठ॑ समवाप्तोति विष्णुना सह मोदते ॥ १८ ॥ 
गीता ध्यायते नित्य कृत्वा कर्माणि भूरिशः । 
जीवन्मुक्त: स विज्ेयो देहान्ते परम पदम्‌ ॥ १९॥ 
गीतामाश्रित्वः बहवो मूभ्ुजो जनकादयः । 
निर्धूतकल्मषा छोके गीता याताः परं पदम्‌ ॥ २० ॥ 
गीतायाः पठने झृत्वा माहात्म्य नेव यः पठेत्‌। 
बृथा पाठो भवेत्तत्य श्रम एवं छुदाहतः ॥ २१ ॥ 
एतन्माहात्म्यसंयुक्त गीताभ्यास करोति यः। 
स तत्फल्मवाप्तोति दुलभां गतिमाप्नुयात्‌ ॥ २२॥ 
सूत उवाच--माहात्म्यमेतद्वीताया मया प्रोक्त सनातनम्‌ | 
गीतान्ते च॑ पठेचस्तु यदुक्त तत्फर लमेत्‌ ॥ २३॥ 


इति श्रीवाराहपुराणे धराप्रोक्त श्रीगीतामाहात्म्यं सम्पृ्णिम्‌ । 


अथ श्रीमरूगवद्दी तान्यासध्यानादि 
श्रीगोपालकृष्णाय नमः 

३० अरस्य श्रीमद्भगवद्गीताम[लामन्त्रर्य भगवान्‌ वेदव्यास ऋषिः । अनुष्टुप 
छन्दः । श्रीकृष्ण: परमात्मा देवता । अशोच्यानन्वशोचरस्त्व॑ प्रज्ञावादांश्व भाषस इति 
बीजम्‌ । सर्वधर्मोन्‌ परित्यज्य मांमेके शरण त्रजेति शक्ति: | अहं त्वा सर्वपापेभ्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुच्च इति कीलकम्‌ । नेने छिन्दन्ति शस्त्राणि नेने दहति पावक 
इत्यज्ुष्टाभ्यां नमः । न चैन छेंदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तजनीम्यां नमः । 
अच्छेयो5यमदाद्योडयमक्लेयोडशोष्प एवं चेति मध्यमाम्यां नमः । नित्यः सर्वेगतः 
स्थाणुरचलछो5य॑ सनातन इत्यनाम्रिकाम्यां नमः । पश्य में पाथे रूपाणि शतशो5थ 
सहखश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नानाविघानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि चेति 
करतलकरपृष्ठाम्यां नमः । इति करन्यासः । अथ हृदयादिन्यासः । नेने छिन्दन्ति 
शस्मणि नेने दहति पावक इति छदयाय नमः । न चेन कलेदयन्त्यापो न शोषयति 
.मारुत इति शिरसे स्वाहा । अच्छेदोड्यमदाद्यों यमकछ्लेयो.डशोष्य एवं चेति शिखाये 
वषदू । नित्य सर्वगतः स्थाणुरचलो5यं सनातन इति कवचाय हुस्‌। पश्य मे पाथे 
रूपाणि शतशो5थ सहखश इति नेत्रत्रयाय वौषट्‌। नानाविधानि दिव्यानि नाना- 

वर्णाकृतीनि चेति अस्त्राय फद्‌। श्रीकृष्णप्रीत्यथ पाठे विनियोगः । 


३» पाथोय प्रतिबोधितां मगवता नारायणेन स्वयं 
व्यासेन अथितां पुराणमुनिना मध्येमहाभारतम्‌ | 
अद्वेताम्रतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशा ध्यायिनी - 
मम्बत्वामनुसन्द्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम॥ १ ॥ 


नमोस्तु ते व्यास विशालबुद्ध फुलछ्ारविन्दायतपन्ननेत्र । 

येन स्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २ ॥ 
प्रपत्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये । 

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतारुतदुहे नमः ॥ ३ ॥ 


सर्वोपनिषदों गावों दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थों वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीताम्ृत महत्‌ ॥ ४ ॥ 


२ श्रीमड्भगव ह्वीता 
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घृतराष्टर उवाच 
धमक्षेत्र कुरुक्षे। समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्वेव किमकुबत सज्ञय | १ ॥ 
धृतराष्टनें कहा-- 
है सज्लय ! धर्मकी अभिवृद्धि करनेवाले कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकट्ठे 
हुए दुर्योधन आदि मेरे पुत्रोंने एवं युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्नोंने क्या किया ? ॥१॥ 
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सनन्दनं श्रीसनर्क सनातन सनत्कुमारं च सनत्सुजातस्‌ । 

श्रीवामदेव॑ च शुकं महान्त नमामि भक्‍त्या निजबोधसिच्य ॥ ५ ॥ 

भक्त्या श्रीशक्वराचाय तच्छार्न॑ सहुरुं मुहुः । 

नमामि शिरसा नित्य सम्यम्ज्ञानोपपत्तये || ६ | 

भक्त्या प्रणम्य स्वगुरुमानन्दात्मसरस्वतीम | 

क्रियते श्रीमद्भगवद्गीतातात्यरयबोधिनी || ७ ॥ 

इह खत भगवानमिततपोबलतेजःशक्तिसंपन्न: सर्वविद्यानिधिः सर्वेज्ञ- 

चूड़मणिः साक्षादपरः श्रीमन्नारायणः श्रीक्ृप्णक्नेपायतः परमकारुणिकाग्रगण्यः 
स्वयमतिक्ृपया भविष्यद्विद्वजनानामनतिप्रज्ञामाज्ञाय वर्णाश्रमिणां सकलपुरुषार्थसिद्धये 
तत्सिद्विसाधनप्रकाशकमनन्तवेद्राशिं ऋगादिभेदेन चतुर्धा विभज्य, एकैकां शाखां 
पैल्वैशम्पायनादिशिष्यप्रशिष्योपशिष्यपरम्पराद्वारा संवर्धयामास | तत्रापि वेदाथस्य 


त्रह्मके मानस पुत्र श्रीसनन्दन, श्रीसनक, श्रीसनातन, श्रीसनत्कुमारको, श्रीवामदेव और 
महापुरुष श्रीशकदेवको अपने वोधकी सिद्धिके लिए में भक्तिसे नमस्कार करता हूं ॥ ५॥ 

सदूगुर श्रीशक्राचार्यकी और उनके झा्रको सम्यक्‌ ज्ञानकी सिद्धिके लिए भक्तिपरर्वक 
नित्य सिरसे वार-बार नमस्कार करता हूं ॥ ६ ॥ 

अपने गुर आनन्दात्मसरस्वतीको भक्तिसे नमस्कार करके में श्रीमद्धगवद्गीताकी तात्पये- 
बोधिनी टीका करता हूँ ॥ ७॥ 

जिसकी किसीसे तुलना नहीं हो सक्रती' ऐसे तपोवल, तेज और शक्तिसे संपन्न, सब 
विद्याओंके निधि , स्वज्ञोंके शिरोमणि, साक्षात्‌ दूसरे श्रीमन्नारायण, परम कारुणिकोंमें अग्रगण्य 
भगवान्‌ श्रीक्षष्णद्रैषायन ( व्यासभुनि ) ने, आगेके विद्वलन थोड़ी भ्रज्ञावाले होंगे, यह 
जानकर वर्गाश्रमप्रमसम्पन्न पुरुषोंके सम्पूर्ण पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिए, पुरुषार्थोंकी सिद्धिके साथनोंका 
प्रकाश करनेवाली वेदराशिकों ऋक आदि मेदसे चार भागोंमें विभक्त करके एक एक शाखाको 
प्रंछ्र, वंशम्पायन आदि शिष्य, ग्रश्िष्य, उपशिष्य परम्पराके द्वारा बढ़ाया। उन शाखाओं में भी 


१ अपार, जिसका प्रिम्राण्ग न हो। २ युक्त, पूर्ण । ३ भंडार, खजाने। ४ बुद्धि । ५ वेदसमूद । 


सानुवादशहूरानन्दीव्याख्यासहित ३ 
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परमसूक्ष्मत्वादतिगूढत्वाद्‌ दुर्विज्ञेयत्वाच्च तदथीधिगमाशक्तानां सत्पुरुषाणां धर्मादिसव- 
पुरुषाथसिद्धये “भारत पश्चमो वेद: इति पद्चमवेदत्वेन प्रसिद्धां धर्मादिसर्वपुरुषा्थ- 
तत्साधनप्रकाशनपरां भारतीं शतसाहसीं संहितां प्रवतेयाश्चकार । तस्या एतस्या एव 
संहिताया मध्ये केवर् मुमुक्षूणामनाद्वविद्यातत्कार्यनिवृत्तिद्वारा विदेहकैवल्यफलसिद्धये 
ब्रह्मात्मेकत्वप्रतिपादनपरां कृष्णाजुनसंवादरूपामद्वैतामतवर्षिणीं गीतोपनिषन्नाज्नीं ब्रह्म- 
विद्यां छोकानां सप्तशत्या अन्तरे च नक्षत्रमालायाश्चन्द्रमण्डलमिव स्थापयामास । 
तस्या एतस्यास्त्वध्ययने तदथग्रहणे तच्छृतिजन्यज्ञाने तत्फलावाप्तौ चाउघिकारी 
सदसह्विविकी अधर्मभीरुश्चेह्विकामुष्मिकसुखविमुखः शमादिषट्कसम्पन्नो मुमुश्षुरेवेति 
निधीरयितु ब्रह्मविद्याओरेतरि अर्जुने सदसह्विवेचनमधमभीरुत्वमैहिकामुष्मिकसुखनैमुर्य 
शमदमादिसम्पत्ति च प्रदशयितु प्रथमाध्याय आरभ्यते । तत्राउडदौ पाण्डवानां धा्ते- 
राष्ट्राणां च युद्धाय सन्नद्भानां प्रवृत्ति श्रोतुकामो घतराष्ट्र उबाच--धम्मक्षेत्र इति । 

धर्मप्रधानत्वाद्‌ धर्मप्रदत्वाद्‌ वा धर्मक्षयात्‌ त्रायते इति वा धर्मक्षेत्र तस्मिनू 
धममक्षेत्रे वासमात्रेण धर्मतत्फलप्रदे कुरुक्षेत्र । युयुत्सवों युद्ध चिकीर्षवोडत एवं 
चेदका अर्थ बहुत सूक्ष्म, अतिगूढ़ एवं दुविजेय होनेके कारण, जो सत्पुरुष वेदके अर्थको समझ 
नहीं सकते, उनके धर्मादे सब पुरुषार्थोकी सिद्धि हो, इसलिए 'भारत॑ पंचमो बेदः? यों 
पांचवें वेदके रूपसे प्रसिद्ध, धर्मादे सब पुरुषार्थोक्षा और उनके साधनोंका प्रकाश करनेवाली 
भारती शतसाहल्ली संहिताक्ा ( महाभारतका ) निर्माण क्रिया। उस संहिताके मध्यमें केवल 
मुमुछओंको अनादि अविद्या और अनादि अविद्याके कार्यकी निरृत्ति द्वारा विदेह कैवल्यकी 
प्राप्ति हो, इसलिए ब्रह्म और आत्माके एक्त्वका प्रतिपादन करनेवाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और अर्जुनके संवादरूप, अद्वेत अम्गत वर्षनिवाली गीताहूप उपनिषद्‌ नामकी व्रह्मविद्याका, 
जैसे नक्षत्रोंढी मालाके मध्यमें चम्द्रमण्डल हो, सात सौ श्छोकोंमें प्रतिष्ठापण क्रिया। उसके 
अध्ययन करनेमें, अर्थ समझनेमें, उसके सुननेसे उत्पन्न हुए ज्ञानमें और उस ज्ञानके फल 
( मोक्ष ) की प्राप्तिमें अधिकारी वहीं है, जो सत्यासत्यका विवेकी, अधुमेसे डरनेवाला, इस लोक 
और परलोकके खुखसे विमुख, शम आदि छः साधनोंसे संपन्न तथा मुमुष्ठ है, यों अधिकारीका 
निधीरण करनेके लिए ब्रह्मविद्याके सुननेवाले अजुनमें उक्त सत्यासत्यविवेक, अधर्मभीरुता, 
इस छोक और परलोकके सुखभोगसे विमुखता और शम, दम आदि संपत्ति दिखलानेके लिए 
प्रथम अध्यायका आरंभ किया जाता है। दि 

उसमें पहले युद्धके लिए सनद्ध हुए पाण्डव और ७तराष्ट्रके पुत्नोंकी प्रवृत्ति सुननेक्री 
इच्छावाले धृतराष्ट्र बोले--“धसक्षेत्रे! इत्यादि । 

जिस क्षेत्रमें धर्म प्रधान है अथवा जो धर्मका देनेवाला है या जो धर्मके 
क्षयसे रक्षा करता है, उस क्षेत्रकों धमक्षेत्र कहते हैं, ऐसे वास करने मात्रसें धर्म और 
घर्मके फलको देनेवाले धम्मक्षेत्रह्प कुरुक्षेत्रम युद्ध करनेकी इच्छासे ही समवेत--एकत्र-- 

र्‌ साधन सामग्री । जि कम जि 2 का आज 0 हक कक अं. 


१] श्रीमदड्भगवद्गी ता 
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सद्धय उबाच 
नीक॑ । कि 
इष्ठा तु पाण्डवानीक व्यूढ दुर्योधनस्तदा । 
आचायेप्मुपसंगम्य राजा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
सञ्ञयने कहा--- हु कक 
युद्धकी तयारीके समय व्यूद्वाकार पाण्डवोंकी सेनाको देखकर दुर्योधनने 
द्रोणाचार्यके पास जाकर ये बचन कहे || २ ॥ 
आप | पाण्डवा ( 
समवेताः समवाय॑ ग्राप्ताः सन्नद्धा: । मामकाः दुर्योधनादयः पाण्डवाश्व किमकुबेत 
कि कार्य झृतवन्तः १ संजय, तदू ब्रहीत्यथ: | नन्वत्र युयुत्सव इति विशेषणबलेन 
समवेतानां तेषां कर्तव्य काये युद्धमेवेति युद्धस्थैव कर्तव्यत्वे प्रतीयमाने कर्थ युद्ध 
प्रबृत्तमिति प्र्नमुत्सज्य किमकुर्वत संजयेति ध्रृतराष्ट्रपश्नोडनुपपन्न इति न शझ्जननीयम , 
धमक्षेत्र इत्युक्तत्वात्‌ । ततक्षेत्रमहिश्ना स्वयमेव धर्मपरो भूत्वा दुर्योधनस्तत्पित्यं धर्म्यमंध- 
५ 9 उत ् ब [ 
राज्य तेषां दत्तवान्‌ वा, उत तस्थेव महिन्ना प्रवृद्धधर्मा सन्‌ धर्मपुत्रः स्वजनवधों 
नरकायेति नरकभयादू युद्धादुपरतो वा, सर्वे युद्धमेव कृतवन्तो वा, यत्तन्न प्रवृ्त 
तद्गद इत्युपपन्नतरः प्रश्न इत्यथः ॥ १ ॥ 
पक्षस्तृतीय एवं सिद्ध इति संजय उबाच--इृष्ठा तु पाण्डबानीकमिति । 
राजा दुर्याधनस्तदा युद्धसन्नाहकाले व्यूढं व्यूहाकारतामापन्न॑ पाण्डवानामनीक 
याने संनद्ध हुए ( हथियार लेकर युद्धके लिये तयार हुए ) दुर्योधन आदि मेरे पुन्नोंने और 
पाण्डवोंने क्या क्रिया, यानी क्या कार्य किया १ हे सजय, उसको मुझसे कहिये, यह अर्थ है । 
शझा--डोकमें थुदुत्सवः (युद्ध करनेकी इच्छावाले ) ( मामकाः और पाण्डवाः इन 
शब्दोंके साथ ) विशेषण दिया गया है, अतः इस विश्ेषणके बलसे सिद्ध हो जाता है किजो 
युद्ध करनेंक्ी इच्छसे इकढ्ठे हुए हैं, उनका कर्तव्य कर्म युद्ध ही है। इस परिस्थितिमें युद्ध केसे 
हुआ * इस थ्रकारके प्रश्षको छोड़कर ध्ृतराष्ट्रने यह प्रश्न क्यों किया कि हे सज्षय, उन्होंने क्‍या 
क्रिया £ धतराष्ट्रका यह प्रश्न ठीक नहीं है । 
मा गन--नहीं, उक्त बहन नहीं करनी चाहिये, क्योंकि शछोकमें “धर्मक्षेत्र! शब्द भी कहां 
ह हा हक 44 कर व नह हुआ कि उस धर्मक्षेत्रकी महिमासे क्या इुर्योधनने 
है हे पा दा होकर दा उनके पिताका घर्म्यरूप आधा राज्य दे दिया अथवा 
उस ५ महिमासे टज होकर धर्मपुत्र, अपने जनोंका वध नरकप्राप्तेका साधन हे, 
ऐसा समझकर ले युदसे उपरत हो गया या सब युद्ध ही करने छंगे, इसलिए 
इतराष्टका यह प्रश्न कि जे। कुछ वहां हुआ, उसे मुझसे कहिये, समुचित है ॥ १॥ 
तीसरा-ही पक्ष सिद्ध है, ऐसा पजय कहते हैं--.दृषटा तु! इत्यादिसे । 
युद्धकी तैयारीके समयमें राजा हु्योधिन व्यूह्के आकारमं सजी हुई पॉडवॉकी सेनाकों 


१ धर्मसे प्राप्त दोने योग्य | २ अधिक धर्मपरायण । ३ युक्त । 


सानुवादशह्लरानन्दीव्याख्यासहित प्‌ 
पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूस्‌ । 
व्यूढां द्भुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता॥ ३॥ 
अन्न श्रा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 
युयुधानो विराट्य हुपद्थ महारथः ॥ ४ ॥ 
है आचाये, आपके तीक्ष्णबुद्धि शिष्य ध्रृश्युम्न द्वारा शकठ, प्र आदि 
व्यूह्कारसे रची गई पाण्डवोंकी इस विशाल सेनाको देखिये ॥३॥ 
पाण्डबोंकी सेनामें सभी योद्धा श्रवीर, महाघनुधीरी एवं पराक्रममें भीम 
और अजुनके तुल्य हैं । उनमें सात्यकि, विराट, महारथी द्रुपद ॥ ४ ॥ 


बल दृ्श् धनुर्विद्याचाय द्रोणमुपसक्ञम्य पाण्डवबलोत्कर्षवर्णनेन स्वबलस्यथ शौयबल- 
पौरुषोत्साहोद्रेके सम्पादयितुमिच्छयेद वचनमत्रवीत्‌ | २ ॥ 

उबाच मधुसूदन इत्यत्र श्रीभगवानुवाचेति यथा तथाअत्राउपि दुर्योधन उवाचेति 
निवेशनीयम्‌ । परं तथा पाठो न हृश्यते, तत्मामादिकस्‌ । पश्येतामिति। है 
आचार्य, धीमता सूक्ष्मबुद्धिना तब शिष्येणेति गूढ़ामिसंघीदं॑ वचनम्‌ । छुपदपुत्रेण 
घृष्टयुप्नेन व्यूडां शकटपआद्याकारेण संभावितामतए्व महततीं दष्ट्रणां स्तोत्राहो 
पाण्डुपुत्राणां चमूं सेनामेतामदूरवर्तिनीं पश्य । योद्धुतेजोबलपौरुषसन्नाहसमुज्जूम्मितां 
विलोकयेत्यथ: ॥ ३ ॥ 

योद्धुतेजोबलपौरुषसन्नाहमेव प्रकटयति त्रिभिः--अन्रेति । 


देखकर, धनुर्वियाके आचाये द्रोणाचायेके पास जाकर पाण्डवोंकी सेनाके उत्करषके वणेन॑ द्वारा 
अपनी सेनाका शौये, बल, पौरुष और उत्साह बढ़ानेकी इच्छासे यह वचन बोला ॥ २॥ 

“वाच मधुसूदन”ः इसके पीछे जैसे “श्रीभमगवान॒ुवाचः ऐसा दिखाई देता है, वेसे ही यहां 
भी “दुर्योधन उवाच! ऐसा लिखना चाहिये था, परन्तु ऐसा पाठ यहां देखनेमें नहीं आता, यह 
प्रमादसे हुआ, ऐसा समझना चाहिये | 'परश्येताम्‌? इत्यादि । हे आचार्य ! धीमान्‌ यानी सूक्ष्म- 
बुद्धिवाले अपने शिष्य द्वुपदके पुत्र शृष्टयुन्नकी शकट, पद्म आदि आकारसे रची हुईं निकटमें ही 
विद्यमान इस पांडवोंकी सेनाको देखिए । व्यूहरचनाके कारण ही यह बड़ी दिखायी देती है, इसलिये 
देखनेवालोंके प्रशंसा करने योग्य है और युद्ध करनेवालोंके तेज, बल, पौरुष और संनोहसे ( कवच 
आदिसे ) बढ़ी हुई है | यहां धीमान्‌ आदि शब्द गूढ़ अभिप्रायको प्रकट करते हैं [ अर्थात्‌ इसने 
शत्रुभूत आपसे आपका नाश करनेकी साधनभूत विद्या प्राप्त की, इसलिए यह धीमान्‌ है। आपके 
वधके लिए उत्पन्न हुए इसे आपने विद्या दी, अतः आपकी अद्र॒द शिता ही मेरे अनर्थका कारण हुई] ॥३॥ 


योद्धाओंके तेज, बल, पौरुष और संनाहको भी तीन जछोकोंसे' प्रकट करता है-- 
“अन्न? इत्यादिसे । 


जा ++----.तहतु 


"-->+++++ 
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६ श्रीमरुंगवद्धीतां 


पृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्व वीय॑बान । 
पुरुजित्कुन्तिमोजथ्॒ शैब्यश्व नरपुंगवः ॥ ५॥ 


बलवान्‌ धृष्टकेतु, चेकिताव और काशिराज तथा नरश्रेष्ठ पुरुजित्‌ , कुन्ति- 
भोज और रीैब्य ॥ ५॥ 


अतन्र पाण्डवसेनायां ये योद्धारस्ते सर्वे शूरा विक्रान्तानपि श्रणन्तीति 
शूरा, महेप्पासाः इषवोडस्थन्ते क्षिप्यन्ते एभिरितीप्वासाः कोदण्डाः ते महान्तो 
येपां ते महेष्वासाः । युधि भीमार्जुनसमाः बलेन पराक्रमेण च भीमारजु- 
नाभ्यां समाः । सर्वे तुल्या इत्यथः । के ते इत्याकाह्नायां तानेव नाप्ना निर्दिशति-- 
युयुधान इत्यादिना । अतिशयेन युध्यतीति युयुधानः सात्यकिः । शत्रून्‌ विशेषेण 
रट्यतीति विराट: । दुर्बृक्ष: पर्द ध्वजे चिह्न॑ यस्य स द्वुपदो महारथः । 
'एको दशसहख्राणि योधयेद्वस्तु धन्विनाम । 
शखशास्रप्रवीणश्र महारथ इति स्मृतः ॥! 


हति वचनात्‌ दुपदो महारथः ॥ 9 ॥ 

धृष्केतुरिति । ध्रृष्टः परभयेकरः केतुरस्येति ध्रृष्टकेतू राजविशेषः । 
चिकितानस्या3पत्यं चेकितानों वीयवान्‌ राजविशेष:। युद्धे पुरून्‌ बह्लयतीति पुरुजित्‌ । 
कुन्तिभोजः कुन्तीपिता । शिबेगेत्रापत्यं शैठ्यो राजविशेषः स एवं नरपुद्नवः | ५ || 


इस पांडवोंकी सेनामें जो योद्धा--युद्ध करनेवाले--हैं, वे सब झर हैं। जो पराक्रम- 
वालोंको भी मार गिराते हैं उनका नाम श्र है। महेष्वासाः--जिनसे (बाण) फेंके जाते हैं, उनका 
नाम इष्वास है, जिनके बड़े इष्वास यानी घनुष हों, उनका नाम महेध्वास है । इस सेनामें सभी झूर 
और महेध्वास एवं युद्धमें यानी वल और पराक्रममें भीम और अजुनके समान हैं। वे कौन हैं, यह 
आकांक्षा होनेपर उनके नाम बतलाते हैं--युयुधान, विराठ और महारथ द्वपद । जो अधिक 
युद्ध करता है, उसका नाम युगुधान है, यह सात्यकिक्रा नाम है। विशेषरूपसे जो शत्रुओंको 
भगाता है, उसका नाम विराट है, जिसकी ध्वजाका चिह वृक्ष है, वह त्रुपद है । जो अकेले ही 
दस हजार धनुधारियोंसे युद्ध करे और शन्नरात्रमें प्रवीण हो, उसे महारथ कहते हैं ॥ ४ ॥ 

जिसका 'इृष्ट यानी शत्रुओंको भयभीत करनेवाला केतु है, वह ध्ृष्टकेतु, यह कोई राजा 
है, पराक्रमशाली चिकितानका पुत्र चेकितान, यह भी किसी राजाका नाम है। युद्धमें जो 
बहुतोंको जीतता है, यह पुरुजित्‌ है, कुन्तीके पिताका नाम कुन्तिमोज है । शिकिके गोत्रमें 


थे द ७०४० हे 
उत्पन्न शैब्य एक राजा है, वह नरपुंगत्र है यानी नरोंमें श्रेष्ठ हे ॥ ५॥ 


सानुवादशद्धरानन्दीव्याख्यासहित ७ 
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युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमौजाश्व वीय॑वान। 
सौभद्रो द्रौपदेयाथ् सबे एवं महारथाः || ६ ॥ 
अस्माक॑ तु विशिष्टा ये तान्निबो ध ठिजोत्तम । 
नायका मम सेन्यस्य संज्ञार्थ तान्त्रवीमि ते । ७ ॥ 
पराक्रमशाली युधामन्यु, उत्तमोजा, वीयवान्‌ सुभद्राका पुत्र--अभिमन्यु और 
प्रतिबिन्ध्य आदि द्रौपदीके पुत्र । ये सभी महारथी हैं || ६ ॥ 
है आचारयवर, हम लछोगोंके मध्यमें बल, पौरुष, पराक्रम आदिसे उत्कृष्ट 
जो मेरी सेनाके नायक हैं, उन्हें आपके परिज्ञानके लिए में आपसे कहता हूँ, 
आप उन्हें जानिये ॥ ७ ॥ 


युधामन्युरिति । युधायां युद्धे मन्‍्युः कोपवेगो यस्य स युधामन्युः, 
उत्तममोजो बलं यस्य स उत्तमौजाः पाश्चाछ;। बीयवान सौभद्रः सुभद्रापुत्र:, 
तेजोबलविक्रान्तानपि शत्रून्विविधभीरयति पलाययतीति वीरस्तस्य कर्म वीये तद- 
स्पास्तीति वीर्यवान्‌ । द्रौपय्याः पुत्रा द्रौपदेयाः प्रतिविन्ध्यादयश्रोक्ताः सर्वे महारथाः । 


आत्मानं सारथि चाअश्वान्‌ रक्षन्नक्षतमायुषैः | यो युध्यत्ययुतेवीर : स महारथ उच्यते॥! 
इत्युक्तलक्षणलक्षितत्वात्सवेंषां महारथत्व॑ सिद्धमू || ६ ॥ 
एवं पाण्डवसेनानेतृन्रिदिश्या5थ स्वसेनानेतृन्िर्देष्दुमिद्माह---अस्माक॑ त्विति । 
अस्माक॑ ये तु विशिष्टा विद्यावलपौरुषपराक्रमकुलशीलादिभिः प्रसिद्धाः सेन्यस्य 


जिसको संग्राममें ( युद्ध करनेमें ) मन्यु यानी कोपका वेग होता है वह युधामन्यु, और 
जिसका उत्तम ओज यानी बल है, वह उत्तमौजा है, यह बलवान पांचाल देशका राजा है। 
वीयवान्‌ सौभद्र यानी सुभद्राका पुत्र, जो शत्रु तेज और बलमसें अधिक है, उनको भी जो 
भगा देता है, उसका नाम वीर है, वीरका कम वीये है, वह वीये जिसमें हो, उसके 
वीयेबान कहते हैं । द्रौपदीके पुत्र प्रतिविन्ध्य आदि सब महारथ हैं । अक्षत यानी चोट खाये बिना. 
जो अपनी, सारथीकी और घोड़ोंकी हथियारोंसे रक्षा करता है और जो अयुत यानी दस हजार 
वीरोंसे अकेले युद्ध करता है, वह महारथ कहलाता है। पूर्वोक्त लक्षणसे सबका महारथ 
होना सिद्ध है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार पांडवोंकी सेनाके नेताओंको बताकर अब अपनी सेनाके नेताओंको बतलानेके 
लिए कहते हैं--“अस्माकम्‌! इत्यादिसे । 

हे द्विजश्रेष्ट, जो हमारे विशिष्ट यानी विद्या, बल, पौरुष, पराक्रम, कुछ, शील आदिसे 
प्रसिद्ध सेनाके नायक यानी नेता हैं उनको आपको बतलानेके लिए अर्थात्‌ आप मेरे परम 


८ श्रीमद्धगवर्टीता - 


भवान्‌ भीष्मश्व कणेश्व कृपश्व समितिजयः । 
अश्वत्थामा विकणेश्र सौमदत्तिस्तथेव च।| ८ ॥ 
अन्ये च्‌ बहवः शरा मदथे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्रप्रहरणाः सर्व युद्धविशारदा। ॥ ९ ॥ 
आप, भीष्म पितामह, कर्ण, युद्धमें दुंजेय कृपाचाये, अश्वत्थामा, विकण 
और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा || ८ ॥ 
वाहलीक, भगदत्त, कृतव्मो आदि और भी अनेक शूरीरोंने प्राण देकर भी 
मेरी जीत करानेका निश्चय कर रखा है। ये सभी छोग भाँति मॉतिके शख्रा्रोंसे 
युद्ध करनेवाले और सब प्रकारके युद्धोंमें कुशल हैं || ९ ॥ 
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नायका नेतारस्तान्‌ ते संज्ञाथ मम परमाप्तत्वेन परिज्ञानाथे ब्रवीमि | त्व॑ निबोध 
बुध्यर्व | द्विजोत्तम || ७ ॥ 

के ते इत्यत आह द्वाभ्याम--भवानिति । 

भवान्‌, भीष्मः, कणः, कृपः कृपाचाये! समिति वीराणामपि युद्धक्रियां 
जयतीति समितिजयों युद्धे दुअयोउश्वत्थामा, विकर्णश्व, सौमदत्तिः सोमदत्त- 
स्थाउपत्य भूरिश्रवा: ॥ ८ ॥ 

अन्य इति | अन्येध्वशिष्टा बाहीकभगदत्तादयश्र बहवः शूराः शौर्यशालिनः 
नानाशस्त्रप्रहदणा: नानाविधानि शस्त्राणि शूरूचक्रगदाखड्गपरिघादीनि प्रहरण- 
साधनानि येषां ते नानाशस्त्रप्रहरणास्तत एवं युद्धविशारदाः सकलयुद्रेषु निपुणाश्रेति । 
सर्वे मदर्थ मद्विजयसिच्य त्यक्तजीविताः प्राणत्यागेनाउपि जय संपादयिष्याम इति 
निश्चयेन तिष्ठन्तीत्यथ:ः ॥ ९ ॥ 


आप्त हैं, अतः आपको उनका परिज्ञान यानी पुणे ज्ञान करानेके लिए कहता हूँ। आप उन्हें 
जानिये ॥ ७॥ 

वे कौन हैं, ऐसा प्रश्न होनेपर दो रलोकोंसे कहता है--भवान? इत्यादिसे । 

आप, भीष्मपितामह करण, कृप ( क्ृपाचार्य ) समितिज्य--जो वीरोंको भी युद्धमें जीतता है, 
युद्धोमें हुजेय ( यह क्ृपाचार्यका विशेषण है ), अश्वत्थामा, विकणे, सौमदत्ति अर्थात्‌ सोमदत्तका 
पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 

“अन्ये! इत्यादि । अन्य ( अवशिष्ट ) वाल्हीक, भगदत्त आदि बहुतसे शर वीर ( ज्ञौर्य 
स्वभाववाले ), अनेक प्रकारके झछ, चक्र, गदा, खनन, परिघ आदि चख्नाज्रोंसे प्रहार करनेवाले हैं, 
इसी कारण युद्धमें विशारद हैं--समस्त युद्धोंमें निपुण हैं, ये सब मेरे लिए यानी मेरा विजय सिद्ध 


जप ऐसे' 


करनेके लिए प्राण त्याग कर भी जयसंपादन करावेंगे, ऐसे निःचयसे स्थित हैं, यह्‌ अर्थ है ॥९॥ 


अध्याय १ ] सानुवादशद्डरानन्दीव्याख्यासहित ९, 
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अपयाप्त तदस्माक वर्ल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्त त्विदमेतेपां बे भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
अयनेपु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाडभिरक्षन्तु भवन्तः सबे एवं हि ॥ ११॥ 
यद्यपि हमारी सेना युद्धके छिए पर्याप्त नहीं है, फिर भी उसके रक्षक भीष्म पिता- 
मह हैं, अतएव वह विजयके लिए पर्याप्त ही है, सामने खड़ी पाण्डवोंकी सेना युद्धके 
लिए पर्याप्त होनेपर भी भीमसेनसे रक्षित होनेके कारण अपर्याप्त ही है | १० ॥ 
हमारी विजय भीष्म पितामहके अधीन है, इसलिए आप सब लोग मोर्चोपर 
अपने-अपने स्थानोंपर स्थित होकर भीष्मकी ही रक्षा करें ॥ ११॥ 


किंच, अपर्याप्तमिति । अपर्याप्त युद्धाय यदनलमस्माक निरुक्तेभ्यो मिन्ने 
तद्भीष्माभिरक्षितं भीष्मेणाउमितः शरीरवाकृशखाखबलेन रक्षितं सत्‌ मम जयसम्पादनाय 
पर्याप्मेव भवति, महापुरुषाश्रयबलात्‌ । तेषां पाण्डवानां तु इदं पुरो दृश्यमानं बल 
पर्योप्तमपि भीमेनाउभिरक्षितं सदपर्यौप्तमेव भवति, हीनपुरुषाश्रयादिति भावः । इतो- 
उन्यथा व्याख्याने संधि: प्रसज्यते, तदद्शनादेवमेव युक्तमिति भाति ॥ १० ॥ 

तथेवाउस्तु नाम, किमिदानीं कर्तव्यमित्यत आह---अयनेष्विति । 

हि यस्माद्‌ भीष्माधीनो मम जयस्तस्माद्भवन्तों योद्धा एवं निरुक्ताः 


सर्वे अयनेषु चक्रादिव्यूहमार्गेषु यथामारग विभक्त स्व॑ स्व स्थान यथा 
तथा स्थिताः सन्तो भीष्ममेवाउमिरक्षन्तु सेनामुखे युध्यन्त भीष्मममभितों रक्षन्तु। 


“अपयोधम! इत्यादि । अपर्यात्त यानी युद्धेगे लिए अपूर्ण हमारी, सेना जो ऊपर 
कहें हुओंसे भिन्न है, वह भीष्मसे अभिरक्षित--शरीर, वाणी, श्र और अख्रके बलसे भीष्मसे 
भली भाँति रक्षित--होनेसे मेरी विजयके लिए पर्याप्त ही है, क्‍योंकि उसे महापुरुषके 
आश्रयका बल है । इनकी ( पाण्डवोंकी ) तो सामने खड़ी हुई सेना पर्याप्त होती हुईं भी भीमसे 
अभिरक्षित होनेके कारण अपर्याप्त ही है, क्योंकि वह हीन पुरुषके आश्रित है, यह भाव है । इससे 
अन्य प्रकारका व्याख्यान करनेमें तो संधिका प्रसंग आता है, पर संधि देखनेमें नहीं आती, इसलिए 
.यही अर्थ युक्त प्रतीत होता है ॥ १० ॥ 

ऐसा ही हो, परन्तु अब क्या करना चाहिये, ऐसा यदि कोई पूछे, तो कहता है-- 
“अयनेषु” इत्यादिसे । 

चूँकि मेरी विजय पितामह भीष्मके अधीन है, इसलिए आप सब उपयुक्त योद्धा अयनोंमें यानी 
चकादि ब्यूह-मार्गोमं अपने-अपने विभक्त स्थानपर यथायोग्य स्थित होकर भीष्मकी ही रक्षा 


करें यानी सेनाके आगे युद्ध करते हुए भीष्मकी ही सब तरफसे रक्षा करें । भाव यह कि भीष्मको 
हु 


१० श्रीमद्भगवद्ीता [ अध्याय १ 


तस्य संजनयन्‌ हे कुरुवृद्धः पितामहः 
सिंहनाद विनद्योच्ेः शह्ठन दध्सो प्रतापवान ॥ १२ ॥ 
ततः शब्डाश्व॒ भेयेश्व पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाउम्यहन्यन्त स शब्दस्तुम्ु॒लोडभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
पराक्रमशाली कुरुइृद्ध मीष्म पितामहने दुर्योधनको प्रसन्न करते हुए सिंह- 
नाद कर अपना उदात्त शह्न बजाया ॥ १२ ॥ 
सेनापतिके शच्न फूँकनेके अनन्तर शहद, नगारे, पखावज, ढोछ आदि भाँति- 
भातिके बाजे सहसा बजाये गये, वह ( मिछित वाद्समूहका ) शब्द वीरोंके 
हृदयोंको कैपानेवाछा हुआ ॥१३॥ 
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भीष्मस्य परेभ्य उपद्रवों यथा न स्यातू तथा परिविष्य्व रक्षण कुर्वन्तः सन्‍्त एव यूये 
युद्ध कुरुतेत्यथः ॥ ११ ॥ 

एवमुक्तवति राज्षि किमभवदिति धृतराष्ट्प्रभे सक्लय आह--तस्थेति । 

प्रतापवान्‌ कुरबृद्र: पितामहों भीष्मः तथेव जये सम्पादयिप्यामीति सूचयन्निव 
तस्य दुर्याधनस्य हे सम्पादयन्‌ सिंहनाद॑ विनद्य ऋृत्वा स्वमुचैरुदात्त शह्ं 
दध्मी पूरयामास ॥ १२ ॥ 

तत इति | ततः भीष्मशह्डनिनादेनोत्पन्नरणोत्साहेद्रीणादिसवेसेनिकेः 
स्वस्वशद्भाश्व सेनाचरेमेंयश्व पणवानकगोमुखाः पणवाद्या वाद्यविशेषाश्व सहसा5ति- 
त्वस्येवाउभ्यहन्यन्त । शह्ढभेयीदिहननसमुत्पन्नो यः शब्दों ध्वनिः स तुमुलः संकीण; 
सन्‌ महानमूदित्यथ: ॥ १३ ॥ 


शत्रुओंसे उपद्व जैसे नहो वैसे ही भीष्मको घेर कर उनकी रक्षा करते हुए आप लोग युद्ध करें ॥११॥ 
राजाके ऐसा कहनेपर क्या हुआ १ यों धतराष्ट्रके प्रन्‍नन करनेपर सल्लय कहता है--- 
तस्य” इत्यादिसे । 

प्रतापवान्‌ कुरुब्द्ध भीष्म पितामह यों ही जयसंपादन करूंगा? ऐसा सूचित करते हुए 
उस दुर्योधनके हर्षको बढ़ाते हुए सिंहनाद करके ऊँचा शब्द करनेवाले अपने शड्कको वजाने लगे 
अर्थात्‌ फूँकने लगे ॥ १२ ॥ 

“तत:? इत्यादि । तदुपरान्‍्त भीष्मके शह्॒के बजानेसे उत्पन्न हुए रणके उत्साहसे युक्त द्रोण 
आदि सव सैनिकोंने अपने-अपने शह्ढ, सेनाके सिपाहियोंने भेरी, पणब, आनक, गोमुख यानी पणव 
आदि वाजे सहसा यानी अतिशीघ्रतासे वजाये। शह्ढ, भेरी आदिके वजानेसे जो शब्द 
हुआ, वह तुमुल होकर यानी मिल कर महान हो गया, यह अर्थ है॥॥१ ३२॥ 
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ततः अवेहंयेयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो। 
माधव: पाण्डवर्शेव दिव्यों शह्नो प्रदध्मतुः ।। १७ ॥ 
पाश्चवजन्य हपीकेशो देवदतते घनजझ्ञयः 
पौण्ड दध्मों महाशई् भीमकर्मा इकोदरः ॥ १५॥ 
अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिरः 
नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त (जुते हुए ) विशाल रथपर बैठे हुए 
माधव ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) और पाण्डव ( अजन ) ने दिव्य शह्ड बजाये ॥१४॥ 
हषीकेश ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) ने 'पाग्चजन्य!ः शझ्ठ और धनञ्ञय ( अजन ) 
ने 'देवदत्त' शह्ठन, छोगमोंको भयदायक कम करनेवाले भीमने पौण्डू नामका 
महाशछ बजाया ॥ १५॥ 
कुन्तीपुत्र॒ राजा युधिष्ठिरने “अनन्तविजय”ः नामका शहर, नकुंक और 
सहंदेवने सुघोष और मणिपुष्पक नामके शा बजाये ॥ १६ ॥ 


एवं दुर्योधनसेनाप्रवृत्तिमक्त्वा पाण्डवसेनाप्रवृत्तिमाह---तत इति | 
ततो भीष्मादिशद्धोद्घोषानस्तरमेव श्रेतेहयैयुक्ते महति पूज्ये स्यन्दने रथे स्थितौ 
माघवः पाण्डवोडर्जुनश्व दिवि भवौ दिव्यौ शह्लौ प्रदृष्मतु: ॥ १४ ॥ 
उत्तमेव विस्पष्टटति--पाश्वजन्यमिति । 
पदश्चजनादुलन्ने पाग्चजन्य हपीकेशो दष्मौ। देवेदेत्त शद्'ुं धनज्यों दध्मौ। 
लोकभर्यंकराणि कर्माण्यस्थेति भीमकरमी वृकवदुदरं यस्य स बृकोद्रों भीमः पौण्डूं 
नाम महाशहझ्ल दध्मो ॥ १५॥ 
अनन्तविजयमिति । राजा युधि स्थिरत्वाद्युधिष्ठिरों धर्मपुत्र:ः अनन्तविजर्य 
इस प्रकार दुर्योधनकी सेंनाकी प्रदत्ति कहकर पाण्डवोंकी सेनाकी प्रवृत्ति कहते हैं-- 
तत:” इत्यादिसें । ह 
भीष्म आदिके शड्ख बजानेके बाद ही रेत घोड़ोंसे युक्त भहांन्‌ यानी पूज्य रथपर बेढे 
हुएं श्रीकृष्ण और अजुनने दिव्य यानी स्वरमें उत्पन्न हुएं शह्न बजाये ॥ १७ ॥ 
कहे हुएको ही विशेषरूपसे स्पष्ट करके कहते हैं--'पाग्व जन्यम्‌? इत्यादिसे । 
पश्चजनसे उत्पन्न हुआ 'पाग्चजन्य! शाह हषीकेशने बजाया। देवताओं द्वारा दिया गया दिवदत्त' 
शह्न धनज्यने ( अजुनने ) बजाया। लोगोंको भय देनेवाले जिसके कम हैं एवं इकके समान 
जिसका उद्र है ऐसे भीमसेनने पौण्डू नामका भहाशहू बजाया ॥ १५॥ हा 
“अनन्तविजयम! इत्यादि । धर्मपुत्र राजा युधिष्टिरने ( युद्में स्थिर रहनेवालेने ) जिससे 
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काइयश्र परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धघष्टयुम्नो विराट सात्यकिश्राउपराजितः ॥ १७ ॥ 
पदों. द्रौपदेयाश्थ सबेश!ः पृथिवीपते । 
सौभद्रथ्व महाबाहु) शह्वान्‌ दध्सुः प्थकप्थक्‌ ।। १८ ॥ 
स थोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ | 
नभश्र एथिवीं चेव तुम्ु॒लो व्यनुनादयन || १९॥ 
महाधनुधौरी काशीपति, महारथी शिखण्डी, ध्रष्टयुम्न, विराट, अपराजित 
( रिपुओंसे अजेय ) सत्यकका पुत्र सात्यकि || १७ ॥ 
हे प्रथिवीपते, हुुपद, द्रौपदीके पुत्र, मह्गावाह सुभद्रापुत्र ( अभिमन्यु ), 
उक्त सभी योधाओंने अछूग-अछुग शछ् बजाये ॥ १८ ॥ 
आकाश और प्रूथिवीको प्रतिध्वनि द्वारा पूर्ण कर रही पान्चजन्य आदि 
शज्ोसे उस्पन्न मह।थनिने सम्पूर्ण इच्धोंके शब्दोंसे मिलकर ध्ृतराष्ट्रके पुत्र, 
सम्बन्धी ओर सैनिकोंके हृदयको विदीण कर दिया ॥ १९ ॥ 
अनन्तो नाशरहितो विजयो यस्मात्तमनन्तविजय नाम शह्ठं दध्मौ। सुधोषमणि- 
पृष्पकनामानौ शह्ठो नकुछः सहदेवश्व दध्मतुरिति शेष: ॥ १६ ॥ 
किंच काइय इति । परमो महानिष्वासो यस्य स॒ काश्यः काशीपतिश्व । 
'शिखण्ड इमश्रशूत्यता! इत्थमिवानात्तदस्याउत्तीति शिखण्डी पाग्चाछ:। महारथों 
धृष्टयुम्नः धृष्ट परधर्षक युम्न॑ बछे यस्य स धृष्ट्युप्न:, सेनापतिः विराटश्व न पराजितो 
रिपुमिरपराजितः सत्यकस्याउपत्य पुमान्‌ सात्यकिः || १७ ॥ 
द्रवद इति । द्ुपदो द्रौपदेयाश्व महाबाहुराजानुबाहु: सौभद्रश्च॒ निरुक्ता 
योधाः सर्वेशः प्रथकप्रथक्‌ शह्डान्‌ दध्मुः पत्येक पूरयामासुरित्यथः ॥ १८ ॥ 
किंच स इति। पाश्चजन्यदेवदत्तपौण्डादिमहाशह्वेभ्यः समुत्पन्नो यो घोषों 
अनन्त यानी नाशरहित विजय होती है, उस अनन्तविजय नामके शह्लको वजाया । सुघोषक 
और मणिपुष्पक नामके शह्न नकुल और सहदेवने बजाये ॥ १६ ॥ 
काइय०? इत्यादि । जिसका परम यानी महान्‌ धन्तुष है, वह काश्य अथीत्‌ काशीपति, सूँछोंका 
अभाव ( मूँछरहितत्व ) शिखग्ड है, शिखण्डबाला अर्थात्‌ मूँछरहित शिखण्डी--पांचालका 
राजा | महारथ भ्रष्टयुश्न, दूसरेका दमन करनेवालेका नाम ध्ष्ट है, युम्न बलका नाम है, जिसमें 


० आप है 
दूसरोंकों दमन करनेवाला व हैं, वह ध्र्युन्न, सेनापति विराट, जो शब्ुओंसे नहीं हारे 
(अपराजित) सत्यकका पुत्र सात्यक्ि ॥ १७॥ 


्रपद्‌:” इत्यादि । ढपद, द्वीपदीके पुत्र, महावाहु यानी घुटनों तक पहुँचनेवाली भुजाओंवाला 

हु ोंने «पाल रे त्ख 
सुभद्वाका पुत्र। उपयुक्त योद्धाओंने भिन्न भिन्न शह्ढ बजाये अर्थात्‌ प्रत्येकने अपना अपना शाह फूँका १८ 
सर! इत्यादि। पाश्चजन्य, देवदत, पौण्डू आदि शइखोंसे जो दाब्द ( महाषघ्वनि ) 
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कक 


अथ व्यवस्थितान दृष्ड्रा धातेराष्ट्राच कपिध्वजः । 
ग्रतत्ते शख्संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डब॥॥ २०॥॥। 
हृपषीकेश तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
राजन्‌ , शाखास्र चलनेके समय युद्धके लिए इकट्ठे हुए घ्तराष्ट्रके पक्षके 
सैनिर्कोको देखकर अजुनने स्वयं भी घनुष उठाकर भगवानसे यह वाक्य कहा । 


महाध्वनिः स सर्वशह्ननिनदैस्तुमुलः संकीर्णो भूल्वा नभ आकाश चकारादिशिः 
सवीः प्रथिवीं चकारात्पर्वतबिलानि व्यनुनादयन्‌ स्वस्वनादानुरूपं प्रतिध्वनयन्‌ 
तद्धूनिना संभूय स्वयं धातैराष्ट्राणाम । अन्न संबन्धार्थोडप्प्रत्ययः । ध्रृतराष्ट्रस्थ पुत्राः 
पौत्राः सैनिकाश्थ॒ सर्वे धार्तराष्ट: तेषां हृदयानि हृदयस्थकालखण्डान्‌ व्यदारयदू 
विदलितवान्‌ । तेन नादेन भम्नहदया जाता इत्यथेः ॥ १९॥ 

“'तयथेह कर्मचितो लछोकः क्षीयते', 'संस्यमिव मत्येः पच्यते सस्यमिवाजायते 
पुनः”, “अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म एतच्छेयो येडमिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते 
पुनरेवापियन्ति', “श्रोमावा मर्ल्यस्थ यदन्तकैतत”, 'पराचः कामाननुयन्ति बाला 
इति, “कमणा पितृलोको विद्या देवछोकः” इति, “अन्ध तमः प्रविशन्ति येड- 
विद्यामुपासते । ततो भूय इब ते तमो य उ विद्याया< रताः ॥” इत्यादिश्रुतिमिः, 
जातस्य हि थश्लुवों सत्युश्लुवं जन्म ग्ृतस्य च?, “मोघाशा मोघकर्माण:”, “क्षीणे पुण्ये 


उत्पन्न हुआ, सब इंखोंके वजनेसे तुमुछ यानी संकीण होकर नभमें यानी आकाशमें, सब 
दिशाओंमें, प्रथिवीमें और पवेतेकि बिलोंमें मूजते हुए यानी अपने अपने नादके अनुसार 
प्रतिध्चनि करते हुए, उस ध्वनिसे मिल कर, उस शब्दने धातैराष्ट्रोके हृदयकों यानी हृदयमें स्थित 
कालखंडोंको ( कलेजेको अर्थात्‌ हृदयकी दक्षिण ओर स्थित काले मांसपिण्डको ) विदीण केर 
दिया यानी फाड़ दिया । उस नादसे वे भग्नह्दय हो गये, यह अर्थ है। यहां “घातेराष्ट्राणाम! इसमें 
सम्बन्धाथंक अण्‌ प्रत्यय है यानी ४तराष्ट्रके सम्बन्धी ( पुत्र, पौत्र, सैनिक सब ) धातराष्ट्र हैं ॥१९॥ 

“इसलिए जैसे यहां कमसे उपाजेन किया हुआ लोक श्षीण हो जाता है”, “अनाजके समान 
मनुष्य पकता--मरता है और फिर उत्पन्न होता है?, 'जिन अठारहोंका आश्रय करके रहनेवाला 
यज्ञरूप कर्म अवर--ज्ञान रहित है, जो मूढ इसको श्रेय मानकर प्रसन्न होते हैं, वे फिर भी जरा और 
मरणको प्राप्त होते हैं', 'हे अन्तक ( यम ) ! जो ये मनुष्यके कलतक रहनेवाले पदार्थ हैं”, 'बालक 
बाहरके भोगोंके पीछे जाते हैं”, “कर्मसे पितृछोक विद्यासे देवलोक' 'जो कर्मकी उपासना करते हैं, वे 
अधतममम प्रवेश करते हैं और जो कम छोड़कर विद्यामें (देवताज्ञानमें) ही रत हैं, वे उससे भी अधिक 
तममें प्रवेश करते हैं' इत्यादि श्रतियोंसे, जन्मे हुएकी निश्चय मत्यु होती है और मरे हुएका निश्चय 
जन्म होता है”, 'निष्फल आशावाले, निष्फल कर्मवाले', 'पुण्यके क्षीण होनेपर मत्येलेकमें प्रवेश करते 


१ यज्ञ करनेवाले १६ ऋत्विक , यजमान और उप्तकी पत्नी ये सत्र मिलकर १८ दोते हैं । 


१४ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय २ 
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अजुन उवाच 


सेनयोरुभयोम॑ध्ये रथ स्थापय मे5्च्युत ॥ २१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेउ॑ योद्धुकामानवस्थितान । 
. _ कैमेया सह योद्धंव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ २२ ॥ 
अजुनने कहा-- 
हे भगवन्‌ , जहांपरसे मैं इस संग्राममें किनके साथ मुझे युद्ध करना चाहिये, यह 
जाननेके लिए युद्धकी इच्छावाले अतएव युद्धके लिए तध्पर इन सब योधाओंका निरी- 
क्षण करूं, वहांपर ले जाकर दोनों सेनाओंके बीचमें मेरा रथ खड़ा कीजिये | २ ०-२२॥ 
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मर्ललेक विशन्ति! इत्यादिस्मृतिमिश्व जन्यत्वरश्यत्वादियुक्तिमिश्वाडपि पण्डितस्य 
मोक्षेककामिनः स्वेन यश्व्यदेवानां तदुद्देशेन क्रियमाणकर्मणां तत्फछानां च विचारः 
सम्यकतैव्य इति सूचयितुमर्जुनस्य॒परमार्थिनः कर्तव्यं योद्धव्य योद्धणां युद्धक्रिया- 
वस्तसफ़ल्स्थ च विचार तदुद्तिवैराग्यं च प्रतिपादयितुमिदं प्रकरणमारभ्यते-अथेति । 

अथोभयसेनयो: युद्धसन्नाहसमनन्तरं पाण्डोरपत्य॑ पाण्डवः: कपिध्वजो<जुनः 
व्यवस्थितान्‌ युद्धाय समुपस्थितान धार्तराष्ट्रान ह्षा स्वयमपि धनुरुथमम्य शख्राणां 
संपाते प्रयोगकाले प्राप्ते || २० ॥ 

हपीकेशमिति । तदा हपीक्ेशमिदं वधक्ष्यमाणं वाक्यमाह--सेनयोरिति। 
योडुकामान्‌ युयुत्सून। अत एवाउवस्थितान्‌ सेनां सन्नह्य युद्धायोदुक्तानेतान्‌ योधान्सवीन्‌ 
आवत्‌ यावति देशे स्थित्वाऊह निरीक्षे सम्यक्पश्यामि हे अच्युत ! तावन्तं देश मे 


न प। 


छान पर प्र प््पर"श--+-द्दऊ--+--+-_++- इुत्यारि स्मृतियोंसे 
हक मसाज और का जन्यत्व, दयल् आदि युक्तियोसे भी केवल मोक्षकी ह्दी कामनावाले 
लक 8 ष्ट्व्य देवताओंका, उनके उद्देखसे किये गये कर्मोंका और उनके फलोंका भले 
आम रना चाहिये, ऐसा सूचित करनेके छिए परमार्थी अजुनके कर्तव्य कर्मका, योद्धाओंके 
जी कक उंड्की क्रियाका, उसके फलके विचारका और उस विचारसे उत्पन्न हुए वैराग्यका 
/तयादन करनेके लिए इस प्रकरणका आरम्भ किया जाता है---“अथ! इत्यादिसे । 
पनन्तर यानी दोनों सेनाओंकी युद्धकी तैयारीके अनन्तर पाण्डव ( पाण्डुका पुत्र ) कपिध्वज 
हे ता) _अवस्थित--युद्के लिए उपस्थित हुए--शवतराष्ट्रके पुत्र आदिको देखकर स्वयं भी 
सा कक संपात होनेपर यानी शन्नोंके प्रयोगक्चछके आनेपर ॥ २० ॥ 
लैपाकेशम्‌ इत्यादि] तब हषीकेशसे यह वक्ष्यरण वाक्य बोला--सेनयोरिति । 
युद्धकी इच्छावाले इसीलिए अवस्थित यानी सेनाक्रो तैयार करके युद्धेके लिए खड़े हुए इन 
सब योद्धाओंका जितने देशमें स्थित होकर में निरीक्षण करूँ, यानी भली भांति देख, द्वे अच्युत | 
१ जो ज्म्य और दृश्य है, बद नश्वर हैं इत्यादि युक्तियोंसे | २ जिसकी ध्वजामें कपि यानो दनुमान्‌ हैं । 


अध्याय १ ] सानुवादशह्जरानन्दीव्याख्यासहित १५ 
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योत्स्यमानानवेक्ष्येडहं य एतेड्त्र समागताः । 
धातेराष्ट्स्य दुबुद्वेयुद्धे प्रियचिकीपवः ॥| २३॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्तो हपीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोम॑ ध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥| २४ ॥| 
जैसे में युद्धमें दुवृद्धि दुर्योधनका हित करनेकी इच्छावाले ये सब जो यहां 
इकट्ठे हुए हैं, उन योद्धाओंको देख वैसे मेरे रथकों खड़। कीजिये ॥| २३ ॥ 
'सञ्लयने कहा--- 
है भारत ( घृतराष्ट्र ) | जब अजुनने भगवान्‌ अश्रीकृष्णसे यों 
कहा तत्र भगवानने दोनों सेनाओंके बीचमें उत्तम रथको खड़ाकर भीष्म, 


रथ नीत्वा सेनयोरुभयोम्ये स्थापय । फिमिह सेनां द्रष्टरमागतोडसि वा त्वमित्यत 
आह---कैरिति । अस्मिन्‌ रणसमुग्यमे युद्धव्यापारे कैः सह मया योद्धव्यं युद्ध 
कर्तव्य भवतीति दययोरथ: || २१, २२ ॥ 

योत्स्यमानानिति । दुबुद्धेरधर्मनिष्ठस्थ धार्तराष्ट्रस्य ध्रतराष्ट्रापत्यस्य दुर्योधनस्य 
युद्धे प्रियचिकीर्षवः युद्धेनेष्टमथ॑ संपादयितुकामाः सन्‍्तोउत्र कुरुक्षेत्र ये वा एते 
समागतास्तान्योत्त्यमानान्सवीनहमवेक्ष्ये । नाम रूप कुक च संबन्ध यथा ज्ञास्ये 
तथा रथ स्थापयेत्यथः || २३ ॥ 

एवमिति। गुडाकेशः “अह्ुछ्ठतजनीयोगो गुडानाम्नी तु मुद्रिका! इति 
वचनादहुष्ठतजनीयोगो गुडेत्युच्यते । तत्परिमाणा अग्रकेशा यस्थ स गुडाकेशः । 


उस देशमें मेरे रथको छे जाकर दोनों सेनाओंके मध्यमें खड़ा कीजिये। क्या यहां तुम सेनाको देखनेके 
लिए आये हो, ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--कैरिति । इस रणके समुयम्ें यानी युद्धव्यापारमें 
किसके साथ झुझे युद्ध करना चाहिये (यह ज़ानना है), यह दोनों इल्ोकोंका अर्थ है ॥ २१, २२॥ 

“योत्स्यमानान! इत्यादि । डुर्बृद्धि ( अधर्मनिष्ठ ) धार्तराष्ट्रक यानी त्तराष्टके पत्र 
हुर्यो धनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छासे यानी युद्ध द्वारा इश्तम अभका ( अभीष्ट विजयका ) 
संपादन करनेके लिए इस कुरुक्षेत्रमें जो आये हुए हैं, इन सब युद्धकी इच्छा करनेवालोंको 
में देखें । यानी उनके नाम, रूप, कुल और संबन्धको जिस प्रकार जानूँ, उस प्रकार रथको 
खड़ा कीजिये, यह अथे है ॥ २३ ॥ 
५. बम! इत्यादि । गुडाकेश, “अँगठे और तजेनीका योग गुड नामकी मुद्रा है? इस वचनसे 
अगू़े और तर्जनीका योग यानी मेल गरुडा कहलाता है। जिसके आगेके केश ग्रुडके बराहर 


१६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उबाच पा पश्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २५ ॥ 
द्रोण आदि सम्पूर्ण राजाओंके सनन्‍्मुख कहा--हे अजुन, इकट्ठे हुए इन 
कौरबोंको देखो ॥| २४, २५ || 


यद्वा 'गुडो गोलेक्षुपाकयो” इत्यमिधानाद्ुुडो गोलः ब्रह्माण्डगोलर्त तप्तायः- 
पिण्डमपिरिवान्तबहिश्वाउकति व्याप्तोतीति गुडाक: शिवः। “िश्वस्येक परिवेष्टितारं 
ज्ञात्वा शिवम! इति श्रुतेः। यद्वा गुडवन्मधुरः सन्‌ भक्तानकति प्रामोतीति गुडाकः 
शिवः 'स्वादुष्किलाय॑ मधुमॉउतायम! इति श्रुते!॥। स शिव ईशो यस्य स 
गुडाकेशोअ्जुनस्तेन, हपीकेशः हृषीकाणामिन्द्रियाणामीशे।. हपीकेश: श्रीकृष्ण- 
एवमुक्त: सन्‌ रथोत्तम रथिकसारथिभ्यामश्वविशेषिध्वेजप्रभावेण चोत्छृष्टल्वेन तद्- 
थस्योत्तमतवम्‌ । त॑ रथोत्तम सेनयोरुमयोर्मध्ये स्थापयित्वा || २४ ॥ 
भीषेति । भीषद्रोणप्रमुखतः । पष्ठीवहुवचनान्तस्तसिः । भीष्मद्रोणौ 
अमुखावादी येषां ते भीकाद्रोणप्रमुखाः महीक्षितिः। क्षत्रिन्यायेनात्र भीष्मस्थैव 
महीक्षित्वम्‌ । तेषां भीष्मद्रोणप्रमुखानां महीक्षितां भूभुजां सर्वेषां श्रृण्वतामिति 
००: ज # आप 
शेष: । हे पा, समवेतान्समवायं प्राप्तानेतान्कुरून्पस्येत्युवाच || २५ ॥ 
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हों, वह गुडकेश है । अथवा गुड गोल और इछ्छुपाक ( गुड़ ) का बाचक हे” इस कोषसे गुड गोल 
यानी ब्रह्माण्डगोल है, उस ब्रह्माण्डगोलको जो, अम्ि जैसे लोहेके पिण्डको व्याप्त करती है, वैसे ही 
वाहर और भीतरसे अक्ति यानी व्याप्त करते हैं, वे गुडाक शिव हैं, जैसे कि श्रुति कहती है-..'इस 
बियर लपेटनेवाले एक शिवकों जानकर” अथवा जो गुडके' समान मधुर होकर भक्तोंको प्राप्त 
होते हैं, वे गुडक शिव हैं । जैसे कि श्रुति है--यह निश्चय स्वादु है और यह मधुर है? 
चे शिव जिसके ईश हों, वह गुडाकेश--अर्जुन--है। उस ग्रडकेशने--हषीकेश हषीकेशोंका यानी 
इन्द्रियोंका ईश--श्रीकृष्से जब इस प्रकार कहा, तब श्रीकृष्ण उस उत्तम रथको, यानी रथी, 
सारथी, घोड़े और ध्वजाके प्भावस्े और उत्कृष्टता होनेके कारण जे। रथ उत्तम है, उस उत्तम 
रथको दोनों सेनाओंके मध्यमें स्थापित करके ॥ २७४ ॥ 

_भीष्म०? इत्यादि । भीक्षद्रोणप्रमुखतः यह पष्टीवहुबचनान्त तसि है। भीष्म और द्ोण दोनों 
जिनमें प्रमुख हैं, यानी आदि हैं वे भीष्मद्रोण आदि राजा। छत्रिन्यायसे यहां भीष्म, द्रोण भी 
राजा है उन भीक्ष् द्रोण आदि महीक्षित यानी भूभुज सव राजाओंके सुनते हुए, यह शोष है, 
हे पाथ | समवेत हुए यानी इकट्ठा हुए कौरबोंको देखो, ऐसा कहा ॥ २५ ॥ 


ल््त53"**-3.-.0-.०० 
१-बहुतसे दातावालोंमें बिना थातेवाले भी छत्री कहे जाते हैं। वक्त न्यायते बढुतसे राजाओंमें 
भीक्ष ओर द्वोण भी, जो राजा नहीं हैं, राजा कहे गये हैं। 


अध्याय १ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित १७ 
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तत्राउ्पश्यत्‌ स्थितान्‌ पाथः पितृनथ पितामहान्‌। 
आचार्यान्मातुलान्श्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥ २६॥ 
श्रशुरान सुहृद्षेदय सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ ॥॥ २७ ॥ 
कृपया परयाडडविष्टो विपीदन्निदमत्रवीत्‌ । 
अजनने दोनों ही सेनाओंमें पितृब्य ( चाचा ), पितामह, आचार्य, मामा, 
भाई, पुत्र, पौत्र, समवयस्क, असुर, मित्र सभी आत्मीयोंको ही देखा । 
उन युद्धके छिए तत्पर सब बन्धुबान्धवोंको देखकर अजनको उनपर बड़ी 
दया आई, खिन्न होकर उसने भगवानसे यह कहा |। 


मुम॒क्षोविंदुषो यष्टव्यदेवर्तापरिशीलनमेव कर्तव्यमिति सूचयितुमजुनस्थ सैनिक- 
परिशीलनप्रकारमाह द्वाभ्याम--तत्रेति । 

अथ भगवदुक्तेरनन्तर पाथः प्रथा कुन्ती तदपत्य॑ पार्थोड्जुनो यत्र रथः 
स्थापितस्तत्र स्थिव्वा । सेनयोरुभयोरपि स्थितान्‌ पितृन्‌ पितृव्यान्‌ सखीन्‌ सव- 
यस्का: सखायस्तान्‌ सुहृदो मित्राणि जैव सर्वोनपि स्वीयानेवाउपश्यत्‌ न तु तदति- 
रिक्तानित्यथ: । 

एवं तान्‌ दृष्टवतो5जुनस्य तदशेनकार्यमाह---तानिति । 

स दर्शनकर्मणि प्रवृत्त: कौन्तेयः कुन्त्या अपत्यं कौन्तेयोडजुनः बन्धून्‌ बन्धुत्व- 
धर्मविशिष्टानेव तानवस्थितान्‌ युद्धसन्नद्वान्‌ सवीन्‌ समीक्ष्य । भ्रीवामुन्नम्य सम्यम्दष्टेति 
हुयोरथः ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

कृपयेति | तेषु परया कृपया5<विष्टो भूत्वा विषीदल्निदं वक्ष्यमाणरुक्षण 

मुमुछ्ठ विद्वानका यष्टव्य देवताका परिशीलन ही कत्तेग्य है, यह सूचित करनेके लिए अज्ेनका 
सैनिकपरिशीलन-प्रकार दो इलोकोंसे कहते हैं--ततन्न” इत्यादिसे । 

अथ यानी भगवानके कथनके बाद पार्थ यानी प्रथाके--कुन्तीके--पुत्र अजुनने जहां रथ खड़ा 
किया गया था, वहां स्थित होकर दोनों सेनाओंमें खड़े हुए पितृन यानी पितृव्य, सखीन्‌ 
यानी सवयस्कों यानी सखाओं, शैशुर, स॒हृद्‌ यानी मित्र--इन सब आत्मीयोंकों ही देखा, 
उनके सिवा किसी अन्यको नहीं देखा, ऐसा अथ है। 

इस प्रकार उनको देख चुके अजुनका उनके देखनेका फल कहता है--“तान! इत्यादिसे । 

दशनरूप कमेमें प्रदत्त हुआ वह कुन्तीका पुत्र--कौन्तेय--अजुन बन्घुओंको यानी बन्धुत्वधर्मसे 
युक्त उन युद्धके लिए संनद्ध यानी तैयार हुए सबको देखकर गर्दनकों उठाकर अच्छी तरहसे 
सबको देखकर, यह दोनोंका अर्थ है ॥ २६, २७ ॥ 


( ३ / 
ऊपया? इत्यादि । उनपर बहुत दययायुक्त होकर विषाद करता हुआ यह वक्ष्यमाण--जौ 
; 2 


१८ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १ 
अज्ञुन उवाच 
दृष्टेस स्वजन कृष्ण युयुत्सु सम्मुपस्थितम ॥ २८ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मु्ख च परिशुष्यति । 
वेषथुश्च॒ शरीरे में रोमहपंथ जायते ॥ २९॥ 
अजुनने कहा-- 
हे कृष्ण, युद्धकी इच्छासे उपस्थित इन पुत्र, पौत्र आदि आत्मीयोंको देखकर 
मेरा शरीर शिथिल् हो रहा है, मुँह सूख रहा है, शरीरमें कम्प हो रहा है, 
भय और दुःखसे रोंगठे खड़े हो रहे हैं ॥ २६-२९ ॥ 
आलम. आज बम अमल जकलिशन मिलन मकर कि सकल किक कन हक 
वचनमत्रवीत्‌ । “तस्मान्च देवा वहुधा संप्रसूता” इति, 'मुखादिन्द्रश्चामिश्चः 
इत्यादिश्रुतिभ्यो देंवतानां जनिश्रवणाज्जनिमतां तेषामनित्यत्वमागम्तुकैश्वयत्व 
संसारित्व॑फलदानेन बन्धकर्व॑ च विज्ञाय मुमुक्षुणा नित्यसुखार्थिना तयजने 
किमनेन.दुःखान्तेन कर्मणेति परितापः कर्तव्य इति सूचयितुमर्जुनस्य स्वकतृक- 
बन्धुजनवधनिमित्तकपरितापप्रकारमाहा55ध्यायसमाप्ते:---इ छ्रेति । 
युयुत्सु सेनां सन्नद्म युयुत्सया समुपस्थितमिमं पुरःस्थ स्वजन पितृपुत्रादिक ह्द्झ्ञा 
मदीया इति ज्ञात्वा ॥ २८ ॥ 
सीदन्तीति | हन्तु मम गात्राणि करचरणादय:ः सीदर्ति शिथिलायन्ते । 
मुख च परिशुष्यति शुष्कीमवति | शरीरें वेषथुः कम्पो रोमहरषों भयसन्तापाभ्यां 
रोमोद्गमश्व जायते ॥ २९ ॥ 


आगे कहे जरबँंगे--वचन बोला । 'और उससे वहुतसे देवता उत्पन्न हुए, "मुखसे इन्द्र और 
अप्नि! इत्यादि श्रुतियोंसे देवताओंका जन्म सुननेमें आता है, जन्मनेवाले अनित्य होते हैं, उनका 
ऐश्वर्य आगन्तुक यानी उत्पन्न होनेवाला होता है, थे संसारी होते हैं, फल देकर बांधते हैं 
ऐसा जानकर नित्य सुखकी इच्छा करनेवाले मुसुक्षको उनके यजनरूप दुःख देनेवाले कर्मसे 
क्या लाभ है £ ऐसा परिताप करना चाहिये, यह सूचन करनेके लिए, अपने हाथसे बन्धुजनोंका 
वध होनेके कारण अजुनके परितापका प्रकार अध्यायकी समाप्तितक कहता है--दृष्ट” इत्यादिसे । 
युयुत्स यानी सेनाको तैयार करके युद्धकी इच्छासे सामने है 
आदिको देखकर--ये मेरे हैं”, ऐसा जानकर ॥ २८ ॥ 
'सीदन्ति! इत्यादि । मेरे हाथ, पैर आदि अंग ढीले पड़े जाते हैं. और सुख सूखा जाता 
है, शरीरमें वेषथु यानी कम्प होता है और रोमहर्ष होता है यानी भय और संतापसे रोम 
ख़ड़े होते हैं ॥ २५ ॥ 


उपस्थित आत्मीय जन पिता, पुत्र 


अध्याय १ ] संसुवदशंड्ूरानन्दीव्याख्यासहित १९, 
गाण्डीव खसते हस्तात्‌ त्वऋू चेव परिदद्यते । 
न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मन ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च अयोड्लुपत्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ ३१ ॥ 
न काड्ले विजय कृष्ण न च राज्य सुखानिच । 
कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगे्जीवितेन वा ॥| ३२ ॥ 
मेरे हाथसे गाण्डीव धनुष गिरा जा रहा हैं, भेरे शरीरकी त्वचा जल रही है, 
मेरा मन मेरे वशमें नहीं है, इसलिए में रथमें बैठनेके लिए भी समथ नहीं हूँ ॥३०॥ 
है केशव, में विपरीत ( अनर्थसूचक ) निमित्त देखता हूँ, युद्धमें 
आत्मीयोंको मारकर कोई कल्याण नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
है कृष्ण, में विजय नहीं चाहता, राज्य अथवा विषयसुख कुछ भी नहीं 
चाहता । हे गोविन्द, आत्मीयोंकी हिंसासे प्राप्त होनेवाले राज्यसे हमें क्या प्रयोजन £ 
राज्यमूलक भोग और जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? ॥ ३२ ॥ 


गाण्डीवमिति । हस्ताद्‌ गाण्डीवं धनुः खंसते गछति । त्वकू चर्म च॑ परितापैनं 
दह्यते ।| मे मनोडपि च अमति परवश गच्छति। अतणएव रथे स्थासपतुं च॑ 
न शक्कीमि ॥ ३० ॥ 


निमित्तांनीति । युद्धप्रवृत्तेरनथत्वसूचकानि विपरीतान्येब निमित्तानि च 
पश्यामि न ल्नुकूलानि । हे केशव, इदानीमेवमस्तु, तथापि पश्चात्तु अ्यो भविष्य- 
तीत्यत आह--न चेति | इम पितृपितामहादिक स्वजनमाहवे थुद्धे हत्वा अनु 
पश्चायुद्धानन्तरभावि न किमपि श्रेयश्व॑ पश्यामि । एसेषों वधेन न कमपि पुरुषाथ- 
मेष्यन्तं विजान इत्यथें: | ३१॥ 

अस्त्येवैतेषा वधेन जयादिलक्षण श्रेय इत्यत आह--न॑ काड्े इति । 


(ाण्डीवम्‌? इत्यादि | हाथसे गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा यानी खाल संतापसे 
जेलतीं हैं। मेरा मन भी श्रमता है यानी परवश हुआ जाता है और इसीलिये में रथपर 
बेठनेके लिए भी समथ नहीं हूँ ॥ ३० ॥ 

“निमित्तानि! इत्यादि । युद्धकी प्रवृत्तिके अनथेत्वकों सूचित करनेवाले विपरीत ही निमित्त में 
देखता हूँ, अनुकूल निमित्त नहीं देखता । हें केशव |! , इस समय भले ही ऐसा हो; आगे तो 
श्रेय होगा, इसपर कहते हँ--'न च? । इन पिता, पितामह आदि स्वजनोंको युद्धमें मारकर 
पीछे यानी युद्धके पीछे होनेंवाला कोई भी श्रेय में नहीं देखता। इन स्वजनोंके मारनेसें 
कोई भी पुरुषार्थ प्राप्त हो, ऐसा में नहीं जानता, ऐसा अर्थ है ॥ ३१॥ 


उनके वधसे जय आदिरूप श्रेय है ही, इसपर कहते हैं--न काडझ्षे' इत्यादिसें । 


२० श्रीमद्भगवद्गीतां [ अध्याय १ 
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ग्रेषामर्थ काड्वित नो राज्य भोगा। सुखानि च । 
त इमेज्वस्थिता युद्धे प्राणांस्टयकत्वा धनानि च॥ रे३े ॥ 
जिन ( पिता, पुत्र आदि ) के लिए हम राज्य, भोग और सुख चाहते हैं 
वे ही ये सब अपने प्राण और घनका त्याग कर युद्धके लिए खड़े हैं॥ ३३ ॥ 


स्वजनहिंसया प्राप्तो यो जयस्तमहं न काह्ठे । तेन प्राप्त राज्ये च तन्मूलकानि 
विषयसुखान्यपि ना5हं काह्डू इत्यथः । एतेनाअथर्मप्राप्मैहिकसुखमस्माक माउंस्टिटुक्त 
भवति । एवर्यथा राज्याबपेक्षया युध्यते तथा भवद्धिरपि युध्यतामित्यत आहं-: 
किमिति । धमोधमविवेकवर्तां नोअस्माकं स्वजनहिंसया प्राप्तेन राज्येन कि फलम्‌ : 


तन्मूलकैमेंगिवों किम ! तदरथकेन जीवितेन वा किम ? अधर्मूलके दोषावहमेतत्सब 
सतां ना$5शास्यमित्यथ: | ३२ ॥ 


है 'अप्यकार्यशत कृत्वा भर्तठ्या मनुखवीत! इतिवचनात्‌ पित्रादिभरणाथ कृतो5प्य- 
धर्मा न दोषायेत्यत आह--येपामिति । 


क्‍ अकार्यशतेनाडपि पोषणीयानां येषां पितृपुत्रादीनामर्थ निमित्ते राज्य भोगाः 
सुसानि च काह्नितं नोअत्मामि: काहितानि मवन्ति | नः इति तृतीयायें पष्ठी । 


त एव पिन्रादय इमे प्राणान्‌ धनानि च त्यकया युद्धे युद्धनिमित्तमवस्थिताः | जीवि- 
भ त्यकर २ 
ताशा वक्ता युद्ध मतुमागत्य तिह्नन्तीत्यभः || ३३॥ 
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स्वजनोंकी हिंससे जो विजय प्राप्त हो, उसे में नहीं चाहता। इस जयसे प्राप्त हुए राज्यकों 
और राज्यसे होनेवाले विषययसुखोंकरो भी में नहीं चाहता, यह अर्थ है। भाव यह कि अधर्मसे 
प्राप्त हुआ ऐहिक सुख हमको मत हो । जैसे ये राज्यके लिए युद्ध करते हैं, वैसे ही तुमको 
भी युद्ध करना चाहिये, इसपर कहते हैं--किम्‌! इत्यादिसे । धर्माधर्मके विवेकवाले हमको अपने 
जनोंकी ( आत्मीयोंकी ) हिंसासे प्राप्त हुए राज्यसे क्या फल है ! अथवा राज्यसे प्राप्त होनेवाले 


भोगोंसे क्या छाभ है १ अथवा भोगोंके लिए जीनेसे क्या लाभ है £ अंधर्ममूलक दोषयुक्त यह संब 
सतू पुरुषीके चाहने योग्य नहीं है ॥ ३२॥ 


सौ अकाये है 
सौ अकार्य करके भी कुद्म्वका भरणपोषण करना चाहिये, ऐसा मतुने कहा है इसे 
वैचनसे पिता आदिके लिए किया 


इत्यादिसे । हुआ अधर्म भी दोषहूप नहीं होता, इसपर कहते हैं--येषाम 
(्‌ 


सैकड़ो पाप करके भी जिन अवश्य पोषणीय पिता, पुत्र आदिके लिए राज्य, भोग और सुखी 
याह होती है। ( यहां न षष्टी विभक्ति तृतीया विभत्तिके अर्थमें है) वे ही ये पिता आदि प्राणोंको 


और धन-सम्पत्तिको छोड़ कर युद्धमें यानी युद्धके निमित्त खड़े हैं, जीनेकी आशा छोड़कर युद्धर्म 
मरनेके लिए आकर खड़े हैं ॥३२३॥ 


अध्याय १ ] सानुवादशद्वूरानन्दीव्याख्यासहित २१ 
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आचार्या) पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः । 
मातुला; श्रशुराः पोत्रा। ब्यालाः संबन्धिनस्तथा॥ ३४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घतोडपि मधूछदन। 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतो! कि नु महीकृते ॥ ३५ ॥ 
इनमें कोई हमारे आचाये, कोई पिता ( चाचा ), कोई पितामह, कोई 
मामा, कोई श्रसुर, कोई पोते, कोई साले और कोई सन्बन्धी हैं || ३४ ॥ 
हे मधुसूदन, ये भले ही मुझे मार डालें, पर में स्वगंके राज्यके लिए भी 
इन्हें नहीं मारना चाहता, भूमिके राज्यके लिए तो कहना ही क्या है !॥ ३५॥ 


के ते इत्याकाह्मयामाहई--आचार्या इति | 

अन्राउस्माक॑ केचिदाचायोः केचित्पितरः केचित्पुन्नास्थैव केचित्पितामहा:; 
चकारात्केचित्‌ मातामहा: केचिन्मातुलाः केचिच्छूशुराः केचित्ौत्राः केचित्‌ 
श्याला: केचित्‌ संबन्धिनः | एवं सर्वे स्वजना एवं नाउन्ये इत्यथः ॥| ३० ॥ 

स्वजना एवं सर्वे ते भवन्तु | त्वमिदानी कि कर्तुमिच्छसीत्यत आह--- 
एतानिति । 

खड़ेगमा पघ्तो5पि हिंसतो5प्येतानाचार्यादीन्‌ हन्तु नेच्छामि । तरैलोक्यराज्यस्य 
हेतोरपि निमित्ताय वा। एतेषां हननेनेन्द्र्॒॑ वाडप्यागच्छतु तथाडप्येतान्‌ हन्तु 
नेच्छामि, कि नु महीकृते कि वक्तव्य राज्याथमेतान्‌ हन्तुं नेच्छामीति । अनेन 
स्वगेसुखमपि मास्त्वित्युक्त भवति || ३५ ॥ 


वे कौन हैं ? ऐसी आशझ्का होनेपर कहते हैं---“आचायौ? इत्यादिसे । 

इनमें कोई हमारे आचाये हैं, कोई पिता ( चाचा ) हैं, कोई पुत्र हैं, कोई पितामह हैं 
चकारसे कोई मातामह हैं, कोई मातुल--मामा--हैं, कोई श्वशुर हैं, कोई पौत्र हैं, कोई साले हैं. 
कोई संबन्धी हैं, इस प्रकार सब स्वजन ही हैं, अन्य नहीं हैं ॥ ३४ ॥ 

वे सब स्वजन ही हों, तुम अब क्या करना चाहते हो, इसपर कहते हैं-- 
'एतान!? इत्यादिसे । 

सन्नोंसे ये मुझे मारें यानी मेरी हिंसा करें, तो भी में इन आचाये आदिको मारना नहीं 
चाहता। त्रिलोकीके राज्यकें लिए भी | इनके मारनेसे मुझे इन्द्रद भी मिल जाय, तो भी 
इनको मैं भारना नहीं चाहता, प्रथिवीके राज्यके लिए मैं यदि इन्हें मारना न बाहूँ, तो इसमें 
कहना ही क्या है १ इस कथनसे यह बताया कि स्वरगका सुख भी मत हो ॥ ३५ ॥ 


२२ श्रीमडूगवद्दीता | अध्याय ! 
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निहत्य धातेराष्ट्रान्ः का प्रीति: स्पाजनादन । 
पापमेवा55श्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिनः ।। ३६॥ 
हे जनादेन, दुर्योधन आदि अपने बन्धु-बान्धवोंको मारनेसे हमें क्‍या सुख 
होगा ? इन आततायियोंको मारनेसे हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६॥ 


(0 


एतैयुप्माक लाक्षागृहदाहादिभिवहपक्ृतम , अपकारिणां हनन संतोषाय धमीय 
च्‌ भवतीत्यत आह---निहत्येति । 


धारराष्ट्रान्‌ दुर्योधनादीनस्मद्धातुन्‌ सवान्धवान्‌ हत्वा तद्धननेनाअस्माक का प्रीतिः 
स्थात्‌ । अपराधिनः पुत्रस्य शिशोहननेन पितुः प्रीतिश्रेदस्माकमेतेषां वधेन प्रीतिः 
संभवेत्‌ । यथा पृत्रहननेन पितुः शिशुहत्या तथाउस्माक्मपि आतृहत्या स्थात्‌ । ननु 
“अग्निदों गरदअव शखस्रपाणिधनापह: । 
क्षेत्रदारापहती च पडेते ह्याततायिनः ॥ 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाडविचारयन्‌ । 
ना55ततायिवधे दोषो हन्तुभवति कश्चन ॥! 


इति बचनादुक्तसवंदोषविशिष्टानामेतेषां वे न कश्विद्वोष इत्यत आह-- 
पापमेवेति । 


आतताया उक्ता: षड़िधा दोषा येषां सन्ति ते आततायिनस्तानुक्तदोष- 
वतो<प्येतान्‌ हत्वा तद्धननेन कर्मणाइस्मान्‌ पापमेवा55श्रयेत्‌ । अत्राउयोग- 
व्यवच्छेद्‌ एबकाराथः । यचप्यस्त्याततायिवयों न दोषाय तथापि 'स एवं पापिष्ठ- 


इन्होंने तुम्हारा लाक्षागहदाह आदिसे बहुत अपकार किया है, अपकारियोंकों मारना संतोषके 
लिए और धर्मके लिए भी होता है, इसपर कहते हैं--“निह॒त्य” इत्यादिसे । 

'तराषट्रके पुत्र दुर्योधन आदि अपने भाइयोंकों बांधवों सहित मारकर अथीत्‌ उनके मारनैसे 
हमारी क्या प्रीति होगी १ यदि अपराधी बालक पुत्रक्ो मारनेसे पिताको प्रीति हाती हे, तो हमें भी 
इन्हें मारनेसे प्रीति हो सकेगी। 

शंज्ञा--“अप्नि देनेवाला, विष देनेवाला, शत्रपाणि--हाथमें शंख्र लिया हुँआं---, धर्नेहर् 
करनेवाला, क्षेत्र और स्नीका अपहरण करनेवाला--ये छः आततायी हैं। आते हुए आततायीको 
बिना विचारे ही मार दे, आततायीको मारनेसे मारनेवाडेक्ों कोई दोष नहीं होता ॥” इस वघचनसे 
कथित सब दोषोंसे युक्त इनका वध करनेमें कोई दोष नहीं है * 

समाधान--'पापमेब” इत्यादि । आतताय--कहे हुए छः दोष--जिनमें होते हैं, बे आतताथी 

हैं, कहे हुए दोषवाले इनको मारकर अधौत्‌ इनके मारणरूप कर्मसे हमको पाप ही लगेगा । यहां 
एवकारका अर्थ अयोगव्यवच्छेद है यानी अथुक्तकी निद्रत्ति एव्कारका अथे है। बे 
आततायीके वधसें दोष नहीं होता, तो भी वह बड़ा ही पापी है, जो कुलका नाश करता है 


अध्याय १ ] सानुवादशद्गरानन्दीव्याख्यासहित २३ 
तस्मात्नाहां वर्य हन्तुं धातराष्ट्रान्स्ववान्धवान्‌ । 
स्वजन हि कथ हत्वा सुखिनः स्थाम माधव ॥ २३७॥ 
यधप्येते न पद्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृत दोष॑मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इसलिए अपने बन्धु दुर्योधन आदिको हम मारना नहीं चाहते। हे माधव, 
हम आत्मीयोंकोी मारकर कैसे छुखी होंगे ! ॥ ३७॥ 
यथपि ये छोग लोभसे चित्तवृत्तिके नष्ट होनेके कारण कुलनाशसे द्वोनेवाले 
दोषका और विश्वासधातजन्य पापका विचार नहीं करते। ३८ ॥ 


तमो यः कुर्यौत्कुलनाशनम! इति। “अ्शास्रात्ु बलवद्धमशाखमिति स्थिति इति 
न्यायेन अथेशाख्राइलवत्त्वाद्धमशाखत्य । अत आततायित्वदोषादपि कुलनाशकत्व- 
दोषो३नह: । सोडयमस्मा्क स्थादिति भावः ॥ ३६ ॥ 
तहिं त्वया कि निश्चितमित्वत आह--तस्मादिति । 
यस्माद्धातराष्ट्रीणां वधेन कुलनाशनदोष एवं प्रसज्यते तस्मात्स्वबाम्धवान्‌ 
धातराष्ट्रानू हन्तु वये नाहाँ न योग्या:। नेच्छाम इत्यर्थ: | स्वसुखार्थमेतेषां वधः 
कर्तव्य एवेत्यत आह--स्वजनमिति । स्वजनसुखाथ खल्ल पुंसः प्रवृत्ति, वर्य 
तु स्वजनं हत्वा कर्थ नु सुखिनः स्याम ॥ ३७ ॥ | 
' उभयसाधारणः ख्वयं विचारः कथ लयैव क्रियत इत्यत आह--यद्यपीति । 
एते दुर्याधनादयो छोभोपहतचेतसः स्थितद्वव्यत्यागासहिष्णुल्ल॑ छोभस्तेन 
अथंशाख्रसे धर्मशात्र बलवान्‌ है, ऐसा सिद्धान्त है”, इस न्यायसे अथंशासत्रसे धर्मशात्र- 
बलवान होनेसे आततायित्वरूप दोषसे भी कुलका नाश करना रूप दोष अयोग्य ( अनुचित ) है । 
वह दोष हमको लगेगा ॥ ३६ ॥ 
तब तुमने क्या निश्चय किया है, इसपर कहते हँ--तस्मात्‌” इत्यादिसे । 
चूँकि धातेराष्ट्रोंका वध करनेसे कुलके नष्ट होनेकी नौबत आती है, इसलिए आपने बांधव 
धातैराष्ट्रोंको मारना हमको उचित नहीं है, यानी उनको में मारना नहीं चाहता । अपने सुखके 
लिए उनका वध करना ही चाहिये, इसपर कहते हैं--'स्वजनम्‌? इत्यादिसे । 
स्वजनोंके सुखके लिये ही पुरुषोंकी प्रवृत्ति होती है, हम स्वजनोंको मारकर केसे 
सुखी होंगे ! ॥ ३७॥ 
यह विचार तो दोनोंके लिए बराबर है, तब तुम्हीं ऐसा विचार क्यों करते हो ! इसपर 
चह कहते हैं--“यद्यपि? इत्यादिसे । 
उन दुर्योधन आदिके चित्त लोभसे मारे गये हैं । विद्यमान द्रव्यके त्यागकों सह न सकता 
लोभ है, उस लोभसे जिनके चित्त प्रस्त है, वें लोभोषहतचेतसः हैं, लोभसे अपहृत विर्ते 


२४ श्रीमद्भगवद्दीता अध्याय ९ । 
'>सञहलक्‍डे॑ेेफेफफतलफफकतफकफेफफफफफकफफफफफफफ ५फ फ्फ्सस्म्् जि लि 
कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 
कुरुक्षयक्ृते दोष प्रपच्यद्धिजनादन ॥ ३९॥ 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्म नष्ट कुल कृत्खमधर्मो्मिभवत्युत ॥ ४० ॥ 
तथापि कुलनाशसे होनेवाले दोषको जान रहे हम छोगोंको इस कुलनाश- 
जन्य पापसे बचनेके लिए क्‍यों विचार नहीं करना चाहिये ? | ३९ ॥ 
कुलधमकें प्रवतक पुरुषोंके नष्ट होनेपर  कुछपरम्परासे प्राप्त सदाचार 
सवेथा नष्ट हो जाते हैं। कुछ और जातिके आचारोंका नाश दोनेपर सारे 
कुलमें अधमंका साम्राज्य छा जाता है ॥ ४० ॥ 


हत॑ ग्रस्तं चेतो येषां ते लोमोपहतचेतसः सनन्‍्तः कुलक्षयकरणेन प्राप्त कुलक्षयक्वृत 
दोष॑, मिन्रद्वोहे विश्वासघातं तज्जन्यं पात्क॑ च यद्यपि न पश्यन्ति न विचारयन्ति ३८ 

कथमिति । तथापि धर्मस्वरूपज्ञे: कुलक्षयक्कत॑ दोष॑ प्रपश्यद्धिर्विजानद्धिः 
पण्डितिरस्मामिरस्मात्कुलक्षयक्वतात्पापान्निवर्तितु के न ज्ञेयमिति काकुः। कर्थ न 
विचारितव्यम्‌ विचारितव्यमेव । 'किमकाये दुरात्मनाम” इति न्यायेनेते राज्यलोभेन 
कुलक्षय मित्रद्रोहं च कुवैन्ति यथा तथा वर्य कतु न शकनुम इत्यर्थ: | ३९ ॥ 

कुलक्षये झते को वाउन्थ इल्युक्ते नेक एवाउनर्थः किन्तु कुलतद्धमक्षयागनर्थ- 
परम्परैवा55पतति | तदागमप्रकारमेवा35ह--क्ुलक्षय इत्यादिपश्वमिः । 

अत्र कुलपदेन कुलसंबन्धिनः पुरुषा लक्ष्यन्ते। कुलरुधमप्रवर्तकपुरुषक्षगे सति 


कल अक लव जकज जनक मिली जज जज आह मिल 
होनेसे ये कुलका क्षय करनेसे होनेवाले दोषको, मित्रोंके द्रोह--विश्वासघात और उससे होनेवाले 
पातकको यद्यपि ये नहीं देखते यानी नहीं विचारते ॥ ३८ ॥ 
कथम्‌! इत्यादि । तो भी हम तो धर्मके स्वरूपको जाननेवाले हैं, कुलके क्षयसे होनेवाले 
दोषको भी जाननेवाले हैं, इसलिए हम पण्डितोंको अपने कुलके नाशसे होनेवाले पापको क्‍यों 
नहीं जानना चाहिये, ऐसा काकु है. यानी क्‍यों नहीं विचार करना चाहिये १ करना ही चाहिये । 
'दुरात्माओंके लिए क्या अकार्य है? इस न्यायसे ये जैसे कुलका नाश और मित्रोंका द्रोह करते हैं, 
वैसे हम नहीं कर सकते, यह अर्थ है ॥ ३९ ॥ 
कुलका नाश करनेसे क्या अनर्थ होता है, ऐसा यदि पूछे, तो एक ही अनंर्थ नहीं है, किन्तु 
कुलका नाश, कुलके धर्मका नाश इत्यादि अनर्थपरम्परा ही प्राप्त होती है। उसी अनर्थ-परम्पराकी 
ग्राप्तिके प्रकारको कहते हैं--'कुलक्षये? इत्यादि पांच इलोकोंसे । 
यहां कुल शब्दसे कुलसंबंधी पुरुष लक्षित होते हैं । कुछका नाश होनेसे यानी कुलूघर्मके 
प्रवर्तक पुरुषोंका नाश ,होनेसे सनातन यानी वंशपरम्परासे प्राप्त हुए कुलधर्म यानी कुलके 


हट अट3. 


अध्याय १ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित श्५्‌ 


अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण ग्रदुष्यन्ति कुलख्रियः । 
ख्रीप दुष्टासु वा्षण्य. जायते वर्णसकरः ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव कुलघानां कुलस्थ च। 


कै $ 


पतन्ति पितरो थ्ेषां लुप्नपिण्डोदकक्रिया। ॥ ४७२ ॥ . 


हे कृष्ण, अधर्मकी अभिवृद्धि होनेसे कुलाज्ञनाएँ दूषित द्वो जाती हैं । 
कुछज्ञनाओंके दूषित होनेपर ब्राह्मण आदि वर्णोमें संकीणता आ जाती है अर्थात्‌ 
वे परस्पर मिल्जुल जाते हैं ॥| ४१ ॥ 

सेकर सन्‍तान कुक और कुछका नाश करनेवाले दोनोंको नरकमें ले जाती 
है और उनके स्वगेस्थ पितर भी तपंण, पिण्ड आंदिसे वश्चित होकर नरकमें 
गिरते हैं ॥ ४२ ॥ 


सनातना वंशपारम्पर्यणा55गता: कुछानुरूपेण जात्यनुरूपेण च कर्तव्या आचारविशेषाः 
प्रणश्यन्ति प्रवतकाभावात्‌ प्रकर्षण नश्यन्ति । 4 धर्मे कुलाचारे जात्याचारे च नष्टे 
स्वरूपेणाउदशन गते सति ऋृत्खं कुछमधर्म उतानाचारोडप्यमिभवति । शिक्षका- 
भावादमितः कुलेडनाचार एवाडमिवर्धते || 9० ॥ 

अधर्माभिभवादिति । अधर्माभिभवादनाचारबृद्धेः कुछख्रियः प्रकर्षेण दुष्यन्ति 
कुबृत्या दूषित भवन्ति | स्रीपु सतीषु दुष्टासु वर्णसंकरः आनुलोम्येन प्रातिछोम्येन च 
ब्राह्मणादिवणीनां संकीणता जायते । व्यवस्थां त्यक्वा व्णी: संकीणों भवन्तीत्यथ: ॥४ १॥ 

नेतावानेवाउनथ:, किन्तु विशेषो5स्तीत्याह--संकर इति।. 

कुरूधमेव्यवस्थापकपुरुषनाशकाः कुठछत्नास्तेषां च. कुरूस्य च संकरो नरकायैव 


अनुसार और जातिके अचुसार कतेव्य आचारविशेष नष्ट हो जाते हैं यानी कुलधमेके 
अवर्तकोंके अभावसे बिलकुल नश्ट हो जाते हैं। धर्म यानी कुलाचार और जातिके आचारके 
नष्ठ होनेपर---स्वरूपसे' छत होनेपर--समस्त कुल अनाचारसे अभिभूत हे। जाता है अर्थात्‌ 
शिक्षकोंका अभाव होनेसे कुलमें अनाचार ही बढ़ जाता है ॥ ४० ॥ 

अधर्मामिभवात्त? इत्यादि। कुलके अधर्म द्वारा अभिभूत होनेसे यानी अनाचार बढ़नेसे कुलकी 
स्त्रियां अधिक दुष्ट हो जाती हैं अर्थात्‌ ग्हित आचरणसे दूषित हो जाती हैं । स्तरियोंके दुष्ट होनेपर 
वर्णसंकरकी उत्पत्ति होती है यानी आलुलोम्यसे और प्रातिलोम्यसे' ब्राह्मण आदि वर्णोंकी संकीणता 
होती है अथात्‌ ब्राह्मण आदि बणे व्यवस्थाकी छोड़कर संकीणे हे। जाते हैं यानी मिलजुल जाते हैं ॥४१॥ 

इतना ही अनथे नहीं होता, किन्तु और भी होता है, यह कहते हैं--“संकरो? इत्यादिसे । 


तल, कों पु +. ध्नोंके गरै 
कुलधर्मके व्यवस्थापकोंका नाश करनेवाले कुलष्न कहलाते हैं, संकर कुलष्नोंके और कुलके 
ह:॥ 


२६ श्रीमद्भगवद्ीता [ अध्याय १ 


दोपेरेतेः . कुलप्नानां. बणसंकरकारकेः । 
उत्साचन्ते जातिधमाः कुलधर्माथ शाश्वता। ॥ ४३ ॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां. जनाद॑न । 
नरकेडनियत॑ वासो भवतीत्यनुशुश्रम ॥ ४४ ॥ 
वर्णेसज्लर जातिको उत्पन्न करनेवाले कुलनाशकोंके उक्त दोषोंसे सनातन 
जातिधम और कुलघम नष्ट हो जाते हैं || 9३ ॥ 
हे जनादन, जिनके कुलधर्म नष्ट हो गये हैं, ऐसे पुरुषोंका नरकमें 
कब तक वास रहता है, उसकी अवधि नहीं है, ऐसा हम छुनते आये हैं ॥9०४॥ 
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भवति । कुछहन्तारः सांकर्यसंपादकाः संकीणाः सांकर्यसमुत्पन्नाथ्थ सर्वे नरके 
पतन्तीत्यथ: । आस्तामेषोडनर्थ इतोडप्यधिकतरोस्तीत्याह--पतन्तीति । हिश्वार्ड्थे 
प्रसिच्यर्थ वा। एपां कुछन्नानां कुलस्य च संकीणकानां च ये पितरः स्वगैस्था- 
स्तेडपि छुप्तपिण्डोदकक्रिया: सन्तस्तेषमेव दोषेण स्वयं च नरके पतन्ति । 
संकी्णकानां पितरह्च्यवन्ते नाउनच्न संशयः” इति प्रसिद्धेः ॥ ०२ ॥ 

इतो5पि कुरुप्नानामेवाउनथ प्रतिषादवति--दोषैरिति । 

कत्याकृत्यविचारमुत्सज्य कामक्रोधलोमादिभि: कुलधर्मप्रवतिकान्‌ ये तु घन्ति 


जा जे च 


ते कुल्न्नास्तेघमेव वर्णसंकरकारकेरेतेरक्तेरेव दोषे: शाश्वताः श्रुतिमूलकाः स्वर्गीप- 
वर्गप्रदा: कुरुधर्मा जातिधर्मा: चकारादाश्रमधर्माश्व उत्सायन्ते उत्सारिता भवन्ति ॥|४ ३॥ 
यतः, उत्सन्नेति । तत उत्सन्नाः विध्वंसिताः कुल्जात्यादिधमी यैस्ते उत्सन्न- 
नरकका हेतु होता है अर्थात्‌ कुलका नाई करनेवाले, साइय संपादन करनेवाले, संकीण और साइंसे. 
उत्पन्न हेनेवाले सब नरकमें गिरते हैं । केवल इतना ही अनर्थ नहीं होता, वल्क्रि इससे भी अधिक 
तर अनथ हेता है, ऐसा कहते हैं--“पतन्ति? इत्यादिसे । यहां हिशब्द चके अर्थमें है अथवा 
हिका प्रसिद्धि अर्थ है। इन कुलूघातकोंके और कुलको संकीण करनेवालोंके जो पितर स्वर्गमें स्थित 
हैं, वे भी छप्तपिडोदककरिया ( जिनकी पिंड और तर्पणकी क्रियाएँ छप्त हो गयी हैं: ) होकर 
उनके ही दोषसे स्वर्य नरकमें पड़ते हैं, क्योंकि 'संकीणकोंके पितर नर॒कमें गिरते हैं, इसमें संशय 
नहीं हैं”, ऐसी ग्रसिद्धि ( वक्ति ) है ॥ ४२॥ | 
इससे भी कुलनाशकोंके ही अनर्थका प्रतिपादन करतें हैं---'दोपै:? इत्यादिसे । 
जो इत्याइत्यका ( कर्तैव्याकर्तव्यका ) विचार छोड़कर काम, कोध, लोभ आदिसे कुल- 
धर्मके प्रवतेकोंको मारते हैं, उन कुलनाशकोंके वर्णसंकरक्ारक उक्त दोषोंसे ही सनातन 
श्रुतिमूलक स्वर्ग और मोक्ष देनेवाले कुलघ्म, जातिधर्म और आश्रमधर्म भी उत्सन्न दो जाते 
हैं यानी नष्ट हो जाते हैं ॥ ४३ ॥ 
“उत्सन्न०? इत्यादि । क्योंकि जिन्होंने कुलथर्म और जातिधर्म नष्ट कर दिये हैं, वे उत्सनल 


अध्यांय १ ) सानुवादशड्ूरानन्दीव्यारंयासहित २७ 
अहो बत महत्‌ पाप कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुखकी भेन हन्तु स्वजनमुद्यता। ॥ ४५ ॥ 

इसलिए राज्यके सुखके छोमसे हम लोग आत्मीयोंका विनाशरूप 
महापाप करनेके छिए जो प्रच्नत्त हुए हैं, यह बड़ा आश्चर्य और खेदजनक 
घठना है ॥ ०५ | 


किडनी सन अत कसनलिन अत सननन-ननननननन- नल बनननतपनननननननन तन न तन नन क पतन पिन न मनन हनन तब ननननन- पनननमन»भननननननननणण।ण।ण।/ +#टेल चलती लिन मनन पक अनपनकलणनत, 


कुरुधमोास्तेषासुत्सन्नकुख्थमाणां मनुष्याणां नरक्रे रौरवादावनियतं युगमन्वन्तराय- 
वधिराहित्य॑ यथा तथा वासः स्थितिभवतीत्यनुशुश्रम । महर्षीणां वचनेभ्यः 
श्रुतवन्तो वयमित्यथे;।॥| 9४ ॥ 

“पह्यति पुत्र परश्यति पौतन्र', “अपाम सोममम्ृता अभूम”, “अक्षय्यं ह वे 
चातुममोस्ययाजिनः सुकृते भवति', “दक्षिणावन्तों अमृत भजन्ते! इत्यादिप्ररोचन- 
श्रुतिभिविषयसुखाशावशों भूत्वा श्रौतादिकर्मणि प्रवृत्तो यस्तस्थ जननमरणप्रवाह- 
संपात एवं निरन्तरो भवतीति मुमुक्षुणा संतप्तव्यमिति सूचयितुमजुनस्थ कुंलक्षय- 
कृतदोषप्राप्तोडनथ एवंलक्षण: कुलघ्नानां महत्तर इति निश्चित्य तज्जन्यसंतापेनोच्य- 
मानमारतवचनप्रकारमाह--अहो बतेति द्वांभ्याम्‌ । 

अहो इत्याश्वर्य । बतेति खेदे । मह॒त्‌ महत्तरं बाचा वक्‍तुमशर्क्य पापं कतु 
विवेकिनोउपि व्य व्यवसिताः प्रयतामहें । अहो महदाश्चर्यम । बत हन्त | कि 


न्बेटेना। 


कुलधर्मा हैं, उंन उंत्सन्ष कुलधमंवाले मनुष्योंक्री रौरवं आदि नरकोंमें अनियत काहतक--युग, 
मन्वन्तर आदि अवधिसे रहित--स्थिति होती है, ऐसा हमने सुना है अर्थात्‌ महर्षि आदिके 
वचनोंसे हम ऐसा सुन चुके हैं ॥ ४४ ॥ 

'ुत्रको देखता है, पौत्रको देखता है”, 'हमने सोम पिया है, अतः अम्नत हुए हैं”, “चातुर्मास्य 
यज्ञ करनेवालोंका पुण्य क्षीण नहीं होता”, 'दक्षिणािके उपासक ( अभिहयोत्र ) अम्तको प्राप्त होते हैं 
इत्यादि स्तुति करनेवाली श्रुतियोंसे विषयसुखकी आशाके वश होकर जो श्रौतादि क्ममें प्रवत्त होता 
है, उसके जन्म-मरणके प्रवाहकी परम्परा ही निरन्तर होती रहती है, इससे मुसुक्ुको संताप करनां 
चाहिए, यह सूचित करनेके लिएं कुलनाशसे उत्पन्न दोषसे प्राप्त हुआ पूर्वोक्त अनर्थ कुलनाशकोंके 
लिए महत्तर पाप है, ऐसा निश्चय करके अन्थसे द्वत्मन्न हुए संतापसे कहे गये अजजुनके आर्त 
वचनोंका प्रकार कहते हैं--“अहो बत?” इत्यादि दो इलोकोंसे । 

यहाँ। अहोशब्दका अर्थ आश्चर्य है, बतशब्दका अर्थ खेद है। बड़ा भारी, जो कहां 
नहीं जा सकता, ऐसा पाप करनेके लिए हम विवेकी भी तैयार हो गये हैं--प्रयल्न कर रहे हैं, 
यह बड़ा आश्वय और खेदजनक है। वह कौनसा महापाप है १ ऐसा प्रइन होनेपर कहते 


२५८ श्रीमद्भगवद्गी ता [ अध्याय १ 


यदि मामग्रतीकारमशर्त्र शख्रपाणयः । 
धातेराष्ट्रा रणे हम्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि किसी प्रकारकी प्रतिक्रिया न केरनेवाले मुझको शख्धारी धृतराष्ट्रके 
पुत्र आदि सम्बन्धी रणमें मार डालें, तो उनके द्वारा मेरा विधात मेरे लिए अधिक 
हितकर होगा ॥ 9४६ ॥ 


तन्महत्पापमित्तत आह--यदिति | राज्यसुखलोभेन राज्यलब्ध्या प्राप्य॑ यत्सुखं 
राजाह तत्र यो छोभो ढाम्पट्य तेन दोषेण स्वजन पितृआतृपुत्रादिक छस्रैईन्तु- 
मुद्दता उद्यक्ता वयमिति यत्‌ , एतदेव महत्पापमित्यर्थ: ॥ ४५ ॥ 

पापभीत्या युद्वादुपरत तवां त एवं बलाद्धनिप्यन्तीत्यत आह--यदि मामिति। 

अप्रतीकारं कृतस्य प्रतिक्रिया प्रतीकारस्ताड्यन्त॑ प्रति ताइनम | पापमीत्या 
दयया चाउनुरक्‍्तया च तमकुर्वन्तम्‌ , अत एवाउशख््र परित्यक्तायुधं मां धात्तराप्ट्राः 
स्त्रये श्रपाणयः सन्‍्तो रणे यदि ह्युर्निदाक्षिण्येन धम त्यकत्वा मां हिंस्युश्वेत्त- 
द्वननं मम स्वधर्मनिष्ठस्थ क्षेमतरमेव भवेत्‌ क्षेमायैव भव॒ति । “अग्राप्तत्रापणं योग: 
क्षेमस्तु स्थितरक्षणम” इति न्यायेन स्थितस्थ परिपालन क्षेमस्तस्मादध्रिकः क्षेमतरः 
कुलनाशनदोपतद्भतुकनरकपातदुष्कीत्याचनर्थराहित्येन प्राकक्ृतपुण्यपुञ्नस्य॒क्षत्यभाव 
एव क्षेमतरशब्दाथस्तस्मादेव भवतीत्यथ: ॥ ०६ ॥ 

"पक लक 2. मल मदक 2 मजाक 3 मनवीर लत ;मत लक मी मल मलकक पक 
हैं--यदिति | राज्यकी प्राप्िसे जो राजाके योग्य सुख प्राप्त होता है, उसमें जो छोभ ( लोछपता ) 
है, उस दोषसे--राज्यसुखके छोभरहूप दोषसे--पिता, भाई, पुत्र आदि स्वजनोंको शख्रोंसे मारनेके 
लिए हम उद्यत हैँ यानी तैयार हुए हैं, यही महापाप है, ऐसा अर्थ है ॥ ४५ | 

पापके भवसे युद्से उपरत हुए तुमको ही वे बलसे मार देंगे, ऐसा प्रइन होनेपर कहते हैं--- 
यदि साम्‌? इत्यादिसे । 

अप्रतीकार, इतकी प्रतिक्रया प्रतीकार है यानी ताडन करनेवालेका ताडन करना प्रतीकार कहां 
जाता है, पापके भयसे, दयासे और अतुरागसे उस प्रतिकारको न करनेवाले, इसी कारण अशांस्र 
यानी हथियार छोड़ देनेवाले सुझको यदि शत्बरधारी धवतराष्ट्रके पक्षका अवलम्बन करनेवाले योद्धा 

० यानी मूझेतासे धर्म छोड़कर मार दें, तो यह मारना मुझ स्वधर्मनिष्ठके लिए 
क्षेमतर ही होगा, यानी मेरी कुशलके लिए ही होगा। “अग्राप्तका प्राप्त होना योग है और स्थितका 
रक्षण क्षेम है? इस न्यायसे स्थितका परिपालन क्षेम है, उससे अधिक क्षेमतर है। कुलनाशक्रा 

दोष, उसके कारणसे नरकपात, दुष्कीर्ति' आदि अनर्थ न होनेसे पूर्वक्ृत पुण्यपुंजका क्षय न होना ही 

क्षेमतरशब्दका अर्थ है। वह उसीसे ( यों मेरे विधातसे ही ) होता है, ऐसा अर्थ है ॥ & बे 


अध्याय १ ] सालुवादशड्ूडरानन्दीव्याख्यासहित २९ 


संजय उवाच 
एयमुक्त्वाउ्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 
विसृज्य सशर चाप॑ शोकसंविग्नमानसः ।। ४७ ॥ 
संजयने कहा--- 
यों कहकर शोकसन्‍्तप्त अर्जन रणमें अपने सब शबज्नोंको रखकर रथके 
ऊपर चुपचाप बैठ गया ॥ ४७ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्ह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे अजुनविषादों नाम प्रथमो5्ध्यायः ॥ १॥ 


परीक्ष्य लोकान्कर्म चितान्त्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यक्ृतः कृतेन', “तद्विज्ञानाथ 
स॒गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणि: श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठण” इत्यादिश्रत्युक्तरीत्या मुम॒श्षु- 
ब्राह्मणों विद्वान्‌ कर्मणां कर्मफलानां तद्दातृणां च क्ेशकरत्वानित्यत्वसंसारित्वादि- 
दोषवर््व॑कर्मकतृणां च. जननमरणप्रवाहपातानपायित्व॑ निरन्तरसंसारदुःखभाक्ल्वाद्य- 
नथपरम्परां च श्रुतिस्मृतियुक्तिमिर्निश्वित्य मोक्षेककामनया स्वयमसतो विरज्य सह- 
साधने कर्म संन्यस्य मुकत्ये सद्गुस्स॒ुपसीदेदितीममथ सूचयितुमजुनस्थ सदसह्विचार- 
मसस्मद्धत्तौ परितापमथर्मभ्राप्ते राज्ये तत्सुखादौ दोषदरन वेराग्यं च प्रतिपाद्य इृदानीं हिंसा- 
साधनभूतशख्संन्यासं युद्धक्रियानिवृत्ति च प्रतिपादयन्नध्यायमुपसंहरति---एबमिति । 

अर्जुनः संख्ये सत्येव॑ 'धातराष्ट्रा रणे हम्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्‌! इत्येवं- 
प्रकारकं वचनमुक्ताा शोकसंविम्नममानसः स्वजनविनाश निमित्तीकृत्य समुस्न्नेन 


थ्राह्मण कमसे प्राप्त हुए लोकोंकी परीक्षा करके वैराग्यको प्राप्त होवे, कमंसे अकर्म ( मोक्ष ) 
नहीं होता', बह श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ट गुरुके पास समित्‌ हाथमें लेकर ब्रह्मको जाननेके लिए जावे? इत्यादि 
श्रुतिमें उक्त रीतिसे मुमुछ विद्वान्‌ ब्राह्मण कम, कमेका फल और कमफल देनेवालोंमें कछ्लेशकरत्व, 
अंनित्यत्व, संसारित्व आदि दोषोंका और कमे करनेवालोंमें जन्ममरणरूप प्रवाहकी अवश्यंभाविता, विना- 
शिता, निरन्तर संसारदुःखभोगिता आदि अनादि अनथपरम्पराका श्रुति, स्म्रति और युक्तियोंसे निश्चय 
करके एंक मोक्षकी ही कामनासे स्वयं असतमे बेराग्य कर, साधन सहित कर्मका त्याग करके मुक्तिके 
लिए सहुँरुकें पास जाबे, इस अर्थक्रा सूचन करनेके लिए अजुनके सत्‌ और असतका विचार, असत्‌- 
प्रश्नत्तिमिं परिताप, अधमंसे प्राप्त होनेवाले राज्य और राज्यके सुख आदिमें दोषद्शन और 
घेराग्यका प्रतिपादन करके अब हिंसाके साधनरूप शत्रक त्याग और युद्धकी क्रियासे निवृत्तिका 
प्रतिपादन करते हुए अध्यायका उपसंहार ( समाप्ति ) करते हैं---'एचम्‌? इत्यादिसे । 
युद्ध होनेपर ऐसा--शतराष्ट्रके पुत्र मुझे रणमें मार दें, तो मेरा क्षेमतर 
इस ग्रकारका---वचन॑ कहकर शोकसंविश्रमानस यानी स्वजनोंके विनाशके कारण 


ह्दो ट 
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जलती 5 55.5 


-ज5न्‍5ज 355. 


जज जगा 


शोकेन संविस् मानस यस्य स तथोक्तः सन्‌ सशर चाप॑ विसज्य नाऊहं योद्'ुं शक्ष्या- 
मीति रथोपस्थे रथस्योपयुपाविशत्‌ । उपविष्टवानित्यथः । एतेन सदसह्विवेकवतः 
परमाथापेक्षिणो मुमुक्षोरनित्यात््वर्गादिसुखादसतः सकाशाह्विरज्य तत्साधनं सब संन्‍्य- 
स्तव्यमिति सूचित मवति। तथा च श्रुतिः---परीक्ष्य छोकान्कर्मचितास्त्राह्मणों निर्वेद- 
मायात्‌” इति, “यद॒हरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्नजेत” इति || ४७ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीशह रानन्द- 


सरस्वतीकृती गीतातात्पयंबोधिन्यां प्रथमोडष्यायः || १ ॥ 


उत्पन्न हुए शोकसे जिसका मन उदास हो गया है, ऐसा अज्जुन वाण और धनुषको रखकर, 
में युद्ध नहीं कर सक्ूँगा? यों कहता हुआ रथके ऊपर बैठ गया, यह इलोकका अर्थ है। इससे ऐसा 
सूचित होता है कि सदसत्‌विवेकसम्पन्न, परमार्थकी इच्छा करनेवाले मुमुश्॒ुको अनित्य स्वर्ग 
आदि असत्‌ सुखसे विरक्त होकर उसके सव साधनोंका त्याग करना चाहिए। इस विषय श्रति 
भी कहती है--“कर्मसे प्राप्त किये गये लोकोंकी परीक्षा करके त्राह्मण वैराग्यक्रो प्राप्त होवे' 
“जिस दिन बेराग्य हो, उसी दिन संन्यास ग्रहण कर ले! ॥ ४७ ॥ " 


यअथम अध्याय समाप्त 
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दूसरा अध्याय 
संजय उवाच 


ते तथा कपयाडडविष्टमश्रपूणोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिद वाक्यसुवाच मधुसदनः ॥| १ ॥ 
संजयने कहा--- 
उस प्रकार दया आदि गुणोंसे युक्त, जिसके नेत्र आंसुभोंसे भर गये हैं 
तथा विषाद कर रहे अजुनसे भगवानने निम्ननिर्दिष्ट बचन कहे ॥ १ ॥ 


सदसद्विवेकेन तज्जनिततीजबैराग्येण सुमुक्षया च संन्यस्तसर्वकर्मणों मोझ्ैकका- 
मस्य ब्राह्मणस्य सदसक्विवेकवैराग्यादिसाधनसंपत्सिद्धेत्रोह्मणत्वसिद्धेश्व साफल्याय “अ- 
थातो ब्रह्मजिज्ञासा! इति, “आत्मा वा भरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इति, “तद्विज्ञानाथे स 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌” इत्यादिश्रव्युक्तप्रकारेण सह्लुरुं श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठमुपसद्य ब्रह्मविचारः 
कर्तव्य इतीममथ सूचयितु सदसब्विवेकिनोडजुनस्य॒परमार्थापेक्षिणः 'शिष्यस्तेडहं 
शाघि मां ताां प्रपत्नम! इतीश्वर्पतिपत्ति तस्मे ईश्वरेण कृतमात्मानात्मज्ञानोपदेशगप्रकार 
च प्रतिपादयितु द्वितीयोडध्याय आरभ्यते । तत्नादों 'सोडह॑ भगवः शोचामि 
त॑ मा भगवाब्शोकस्य पार तारयतु! इति अश्रवणात्संसारदुःखेन शोचन्तं 
स्वशरणं गत मुमुक्षुमभयवचनपूर्वकममिमुखीकृत्य गुरुस्तत्व॑ बोधयेदिति सूचयितु 


सदसदू-विवेक, उससे उत्पन्न हुए तीत्र वैराग्य और मोक्षकी इच्छासे सब कर्मोंका त्याग 
करनेवाले एवं केवल मोक्षकी ही कामनावाले ब्राह्मणको सदसदू-विवेक्र, वेराग्य आदि साधन- 
संपत्तिकी सिद्धि और ब्राह्मणत्वकी सिद्धिकी सफलताके लिए “चूँकि स्वर्ग आदि अनित्य हैं, 
इसलिए साधनचतुष्टयसम्पत्तिके बाद ब्रह्मविचार करना चाहिए”, आत्माका श्रवण आदि 
हारा दशन करना चाहिए”, “उसको जाननेके लिए वह गुरुके ही पास जाय! इत्यादि श्रुतियोंमें 
कही गई रीतिसे श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ सहुरुके पास जाकर त्रह्मविचार करना चाहिए, इस प्रकारका 
अर्थ सूचन करनेके लिए सदसदू-विवेकी परमाथीकांक्षी अजुनकी “मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी 
शरणमें हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये” इस प्रकार ईश्वरशरणागति और उसके प्रति ईश्वर द्वारा 
किये गये आत्मा और अनात्माके ज्ञानके उपदेशके प्रकारका ग्रतिपादन करनेके लिए 
दूसरे अध्यायका आरंभ किया जाता है। इस अध्यायके आदिमें “भगवन्‌ मैं शोक करता हैँ, 
सुझको भगवान्‌ शोकसे पार कर दें? ऐसी श्रुति होनेसे संसारके दुःखसे शोक करते हुए अपनी 
हाय प्राप्त सुसुक्षकों असयवचनपूर्वक अभिसुख करके गुरु _तत्त्वका बोधन करे, ऐसा सूचित 


३२ श्रीमद्भूगवद्वीता [ अध्याय २ 


3-5 मा 5 नए कपल अल लू कट 77777: ::<->+-० ७-७४ ७-“- 
प्र: आ्े---+ ७-3 >> 


तथा शोचन्तम्जुनं विवेकव्चनैर्भगवान्त्रोधयामासेति वक्‍तु भ्रतराष् प्रति सजय 
डउवाच-- तमिति | 
तथोक्तरीत्या मदीया एते आतुृपुत्रादयों युधि श्रियन्त इति मरिष्यमाण- 
स्वजनेषु कपयाविष्टमतणव विषीदन्तमतण्ाडश्रपूणीकुलेक्षण तमजुनं इृष्ठा मथुसूदनः 
मध्वाख्यमसुर सूदयतीति मधुसूदनः, यद्वा सर्वेपां देहे मधुवदिष्टस्वान्मथुरहंकारस्त- 
मात्मप्रकाशनेन सूदयतीति मधुसूदनः, यद्वा 'इये प्रथ्रिवी सर्वेषां भूतानां मधु” इति 
श्रवणान्मथुः स्वरूपानन्दस्तं स्वापरोक्षवतां सूदूयति स्फोरयतीति मधुसूदनः श्रीकृष्ण: 
इद वक्ष्यमाणलक्षण वाक्यमुवाच । अन्न क्ृपयाविष्टमित्युक्तिममुक्षो: कृपादिभिरष्ट- 
भिरात्मगुणैमवितव्यमिति सूचनाथ ऋृषपापद क्षान्त्यादीनामुपरक्षणा्थम्‌ | “दया सर्व- 
भूतेषु क्षान्तिरनसूयाशुचिरनायासो माह्नल्यमकार्पण्यमस्पृह। चेत्यष्टावात्मगुणा:” इति 
गौतमोक्तिरष्टमिरात्मगुगैर्विशिष्टस्यैव सम्यक्‌ू ज्ञान जायते 'सो5ई मगवः शोचामि' 
इति श्रवण[त्‌। कथ संसारसागरं तरिष्यामीति शोचतः परितप्यत एव गुरुरीश्वरश्व॒ प्रसी- 
दतीति सूचयितुं विषीदन्तमश्रुपूर्णाकुलेक्षणमिस्युक्तम्‌ | मुमुक्षोगुरुमुसिषीदिषोरेतैरु- 
क्तगुणैर्मवितव्यमित्यनेन ज्ञापितं भवति ॥ १ ॥ 


करनेके लिए और शोक करते हुए अज्जुनकों भगवानने विवेकबचनोंसे बोध दिया, ऐसा कहनेके 
लिए संजयने धृतराष्ट्से कहा--“तम्‌? इत्यादि । 
पूर्वोत्ति रीतिसे मेरे ये भाई, पुत्र आदि युद्धम॑ मरते हैं, इस प्रकार मरनेवाले आत्मीय जनोंमें 
अत्यन्त कृपासे युक्त, अतएव विषाद कर रहे, इसीलिए आंसुओंसे भरे व्याकुछ नेत्रवाले 
अजुनके देखकर मधुसूदन--मथु नामके असुरको मारनेवाले अथवा सब दढेहोंमें मधुके समान 
इष्ट होनेके कारण मधु अहड्भारको कहते हैं--उस मधुरूप अहड्लारको आत्मप्रकाशसे नन्‍्ठ करने- 
वाले अथवा यह प्रथिवी सब भूतोंमें मधु है” इस श्रुतिसे स्वहूपानन्दकों मधु कहते हैं, उस 
स्वरूपानन्दका जो अपने आपरोक्ष करनेवालेके प्रति स्फुरण करानेवाले हें, ऐसे श्रीकृष्ण वक्ष्यममाण 
( निम्नलिखित ) वाक्य बोले । यहां जो क्ृपयाविष्ट” कहा है, वह यह सूचन करनेके लिए है 
कि मुमुक्षुओंको कृपा आदि आठ आत्मगुणोंसे युक्त होना चाहिए । अर्थात्‌ इलोकर्थ क्ृपाशब्दसे 
क्षान्ति आदि अन्य गुगोंक्रा भी ग्रहण है। सब भूतोंमें दया, शान्ति ( सहनशीलता ), अनसूया 
( दोषदृष्टि न करना ), शुति, अनायास, मांगल्य, अकापेण्य, अस्पृहा--ये आठ आत्मगुण हेँ। 
इस प्रकार गौतम द्वारा कहे गये आठ आत्मगुणोंसे युक्तको ही यथार्थ ज्ञान होता है। 
'भगवन्‌ ! में शोक करता हूँ” इस श्रुतिसे "कैसे संसारसागरसे तहूँँगा?” इस प्रकार शोक 
करते हुए और सन्तप्तपर ही गुरु और ईश्वर प्रसन्न होते हैं, ऐसा सूचन करनेके लिए “विषीदस्तम” 
और “अश्रपूर्णाकुलेक्षणम्ृ” कहा हैं। इससे यह सूचित होता है. कि गुरुके पास जानेवाले 


मुपुछको इन कहे हुए गुणोंसे संपन्न होना चाहिये ॥१॥ 


अध्याय २ ] सानुवादशड्ड रानन्दीव्याख्यासहित ३३ 


श्रीभगवानुवाच 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विपमे सम्म॑पस्थितम्‌ । 
अनायजुश्टमस्वग्यमकीतिकरमजुन ! ॥ २॥ 
कैब्य मा सम गमः पाथ नेतत्त्वय्युपपयते । 
क्षुद्र हृदयदौबल्य॑ त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 


श्रीभगवानने कहा--- 


हे अज्जुन, इस विषम परिस्थितिमें तुम्हें यह मोह कैसे प्राप्त हुआ, जे। 
अनार्येसे सेवित है, परलो में दुगति कारक है और इस छोकमें अपयश देनेवाढा है [[२॥ 

हे पार्थ, इस कातरपनेको छोड़ो, कयोंके तुम्हारे ऐसे पुरुषोंके लिए यह 
शोभा नहीं देता । हे शचुनाशन, अधम बनानेवालछी हृदयकी दु्बछताका परित्याग 
कर युद्धके लिए तैयार हो जाओ |॥ ३ ॥ 


कैअ. 


कुंत इति द्वाभ्याम्‌ । हे अजुन शुद्धस्वभाव, विषमे सह्नटे शचुमिः 
शस्त्रेहन्सु प्रवत्तसमये इदं कइ्मरू “एतान्न हम्तुमिच्छामिः, 'यदि मामप्रतीकारमः 
इत्यायुक्तलक्षणश्वित्त्यामोहः कुतः कस्माद्धेतोस्त्वा त्वां समुपस्थितं प्रातम्‌ । काल- 
दोषात्‌ कर्मदोषाद्वा कस्मादय अमः शुद्धुस्वभावस्य विवेकिनस्तव प्राप्त इत्यर्थः । 
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हे पाथ, अनारय॑जुष्टमनार्यरायशिक्षावर्जित: पामरैजु््ट सेवितम्‌ अस्वग्य स्वरगाप्रापकं 
दुगतिकारणमिह छोकेडप्यकीर्तिकरमिदं कैड्ये क्लीबभाव॑ कातये शूराणामनह स्व 
मास्म गमः मा मजरव। राजधर्मज्ञे रणपण्डिते त्वयि नेतदुपपते | वीरतमस्य स्तुत्यस्य 


'कुत” इत्यादि दो इलोकोंसे । हे झुद्धस्वभाववाले अज्जुन, विषम अवस्थामें--जव कि शत्रु 
शत्रों द्वारा मारनेकी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सकृलटके समयमें---यह कइ्मछ अर्थात्‌. इनको में 
मारना नहीं चाहता”, “यदि मुझ अप्रतीकारकी याने प्रतिक्रिया न करनेवालेकी” इत्यादि वचनों 
द्वारा कथित चित्तका व्यामोह ( भ्रम ) किस कारणसे तुमको प्र्राप्त हुआ १ तात्पये यह है 
कि झुद्धस्वभाववाले तुम जैसे विवेकरीको यह भ्रम किस कालके दोषसे या कर्मके दोषसे 
प्राप्त हुआ? हे पार्थ, आयशिक्षासे रहित पामर पुरुषों द्वारा सेवित, दुर्गतिके कारण और 
लोकमें भी अपयश देनेवाले इस कीबताको अर्थात्‌ श्रोंके न करने योग्य क्लीबभावको 
( कातरताको ) तुम मत श्राप्त होओ, मत भजो । राजाके धर्मके जाननेवाले और युद्ध करनेमें चत॒र 


तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है--तुम जैसे वीरतमको ऐसी कातरता नहीं करनी चाहिये, यह 
च्‌ 
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अजुन उवाच 


कथे भीष्ममहं संख्ये द्रो्ण च मधुख्दन | 
इषुभिः ग्रतियोत्स्यामि पूजाहावरिसद्न ॥ ४ ।। 


अजुनने कहां-- 
हे मधुसूदन, रणमें में भीष्म और द्ोणाचार्यजीके साथ बाणोंसे कैसे युद्ध 
करूँगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे मेरे पूज्य हैं || ४ ॥ 


तव नैतयुक्तमित्यथ: । हे. परंतप शत्रुकशन, क्षुद्रं क्षुद्र॒त्वकारणं निकृष्टल्वापादकं 
हृदयदौबेल्यमबैय मनःकालष्यमेतत्त्यक्तवोत्तिष्ठ | युद्धाय सन्नद्वो भवेत्यथः ॥२,३॥ 

भगवद्वचनमेतच्छुत्वाउपि गुवाद्स्विजनहिंस|दोषदुःखमसहमानः सन्‌ उक्तमेवाउथ 
विशेषयितुमजुन उवाच--कथमिति | 

कुलबृद्ध गुणवृद्ध च भीष्म विद्यागुरुं द्रोण च संख्ये युद्धे इषुमिः कथ प्रति- 
योत्यामि प्रतिपक्षीभूय युद्ध करिष्यामि | कि तौ शौयाधिकाविति भीत्या ताभ्यां 
योद्ुु न शक्कोपीत्यत आह--पूजेति । अरीन्‌ कामादीन्‌ भक्तानां सूदयतीत्यरि- 
सूदनः हे अरिसूदन, भीकफाद्रोणौ ग्रहे पितृवत्‌ पुष्पादिभिः पूजाहों न तु वाचाडपि 
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युद्वाहों, किमुत वाणर्मनंधातिभिन॑ युद्धाहविति शरेस्तयोममच्छेद कर्थ॑करिष्या- 
मीत्यथ: ॥ 9 ॥ 


भाव है। हे परंतप ( शत्रुकशन ), क्षुद्र अथीत्‌ क्षुद्रव्क्की कारण और निक्ृष्टत्व ग्राप्त करानेवाली 
हृदयकी इस दुर्वलताका--अधीरताका--यानी इस मनकी मलिनताका त्यागकर खड़ें हो जाओ 
अर्थात्‌ युद्धके लिए तैयार हो जाओ ॥ २, ३ ॥ 
भगवानके उन वचनोंकों सुनकर भी गुरु आदि स्वजनोंके दिंसाहप दोषसे जनित दुःखको सहन न 
करते हुए कथित अर्थक्ला ही पुनः दृढीकरण करनेके लिए अज्जुन कहते हैं--“कथम्‌? इत्यादिसे । 
मैं कुलबृद्ध और गुगोंसे श्रेष्ठ भीकमसे और विद्यागुरु द्वोगसे संख्यमें ( संग्राममें ) वाणोंसे कैसे 
लडँगा अर्थात्‌ प्रतिभट वनकर मैं उनसे कैसे युद्ध करूँगा ? वे दोनों ज्ञौयमें अधिक हैं, इसलिए 
भथके मारे तुम उनसे युद्ध नहीं कर सकते, ऐसी यदि शक्ल हो, तो इसपर अज्जुन कहते हैं--- 
पूजेति। भक्तोंके काम आदि झत्रुओंको जो नए्ठ करता है, वह अरिसदन कहलाता हैं, 
हे अरिसूदन ! भीष्म और द्वोग घरमें पिताके समान प्रतिदिन पुष्पोंसे पूजने योग्य हैं, अतः जब 
वाणीसे भी वे युद्ध करने योग्य नहीं हैँ, तब म्मघाती बाणोंसे युद्ध करने योग्य नहीं हो सकते हैं, 
इसमें तो कहना ही क्या है १ इसलिए बाणोंसे उन दोनोंके मर्मस्थानोंका छेदन में कैसे करूँगा ? 
यह भाव है ॥ ४॥ 


अंध्याय २ ] सानुवादशह्डूरानन्दीव्याख्यासहित श्५्‌ 
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गुरुनंहत्वा हि महालुभावाड्छ़ेयो भोकतुं भेक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वाथेंकामांस्तु गुरूनिहेव भ्रुल्नीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ | ५ ॥ 


महानुभाव गुरुओंको न मारकर यदि छोकमें भीख मॉगकर खाना पड़े, 
तो वह भी बहुत अच्छा है, धर्मादिका उपदेश करनेवाले गरुरुओंको मारकर तो मुझे 
इसी छोकमें रुधिरसे सिक्त ( रुघिरमय ) विषयोंका उपभोग करना पड़ेगा ॥| ५ ॥ 


क्षत्रियाणां युद्ध अयस्करं क्थ त्यक्तुं शक्यत इत्यत आह--शुरूनिति । 

महाननगलोडनुभावो धर्मब्रह्मविषयकों बोधो येषां तानू महानुभावान्‌ गुरून्‌ 
भीष्मद्रीणक्लपादीनहत्वा इह छोके भेक्ष्य भिक्षान्नं नः श्रेयः युद्धवच्छेयर्करं भवति 
तदेव भोकतुं युक्तम्‌ । गुर्वादिस्वजनहिंसारहित मिक्षाशनमस्माकं अयस्कर मित्यथः । 
“अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलमन्दिर्म्‌ | अक्लेशयित्वा चाउजत्मानं यदल्पमपि तह्ढहु ॥! 
इत्यादिशाखंप्रसिद्धिद्योतनाथों हिशब्दः | किमनाथवद्धिक्षाशंनं शूराणाम्‌ , शत्रून्‌ जित्वा 
राजभोगः कर्तव्य इत्यत आह--हत्वेति । कामिश्ञोनार्थ:। अर्थान्‌ धमोदिपुरुषा- 
थीन्‌ शिष्येभ्यः कामयन्ति बोधयन्तीत्यर्थकामास्तान पधर्मेपदेप्ट्न्‌ गुरून्‌ हत्वाउ- 
हमिहैब लोके रुधिर्रदिग्धान्‌ रक्तधाराप्रसिक्तान्‌ रुघिरमयान्‌ भोगान्‌ भुज्यन्त इति 
भोगाः विषयास्तान्नारकीयान्‌ भुझ्नीयाउनुभवेयम््‌। न तु नारकीया एवं किन्तु गुवीदि- 


क्षत्रियोंका परम कल्याण करनेवाला युद्ध है, अतः इस युद्धका केसे त्याग किया जा सकता है १ 
ऐसा यदि प्रइन हो, तो अजुन उसका उत्तर कहते हैं--“गुरून! इत्यादिसे । 

महान---प्रतिबन्ध श॒र है यानी धर्म और ब्रह्म दोनोंको विषय करनेवालां 
जिनका ज्ञान है, उन भीष्म, द्रोण, कृप आदि महानुभाव गुरुओंको न मारकर इस लोकमें सेक्ष्य 
यानी भिक्षाका अज्ञ युद्धके समान हमारे लिए अयस्कर है, अतः उसी अज्नको खाना हमें उचित प्रतीत 
होता है अर्थात्‌ गुरु आदि स्वजनोंकी हिंसासे रहित भिक्षा द्वारा लब्ध भोजन हमारे लिए श्रेयस्कर 
है । दूसरोंको पीड़ा न देकर, दुष्ठोंके घरोंमें न जाकर, अपनेको क्लेश न देकर यदि थोड़ा भी हो 
तो वह भी बहुत है? इत्यादि शाख्रप्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए “हि? शब्द है । झरोंको क्‍या 
अनाथके समान भिक्षा माँग कर भोजन करना उचित है? उन्हें तो शत्रुओंको जीतकर राजभोग करना 
चाहिए, ऐसा यदि कोई कहे, 
अर्थोका यानी धर्मादि पुरुषार्थोका जो शिष्योंक्रे प्रति प्रतिपादन करते हैं अथात बोधन करते हैं, वे 
अर्थकाम हैं, उन अर्थकार्मोकी--धर्मके उपदेशक गशुरुओंको--मारकर मैं इस लोकमें ही रुधिर- 
प्रदिग्ध, अर्थात्‌ रक्तधारासे प्रसिक्त ( रुधिरमय ) नारकीय भोगोंका ( भोगे जानेवाले विषयोंका ) 
अनुभव कहूँगा। नारकीय ही नहीं, किन्तु गुरू आदिके वधसे निन्दनीय नरकका भोग 
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न चैतदिज्यः कतरन्नो गरीयो यद्धा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविपामस्तेज्वस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ट्राः ॥ ६ ॥ 
मिक्षा मॉँगना और युद्ध करना इन दोनोमें से हम घमर्मपरायणोंके लिए 
कौन अच्छा है, यह भी हम नहीं जानते हैं | जय और पराजयके विषयमें संशय 
छोड़कर यदि स्वधर्म समझकर युद्ध करें, तो भी ठीक नहीं है, क्योंकि युद्धमें जिन 
प्रिय बान्धवोंको मारकर हम जी नद्हीं सकते, वे ध्ृतराष्टके पुत्र आदि मरनेका 


५ 


निश्चय करके संग्राममें सामने खड़े हैं ॥ ६ ॥ 


वधेन जुगुप्त्यो नरकभोगोउत्रेव भविष्यत्यतोी गुर्वादिहिंसाशून्यं भिक्षाशर्न अयस्करं 
मन्य इत्यथेः ॥ ५॥ 
थे युध्यन्ते प्रधनेषु श्रासो ये तनूत्यज:” इति श्रवणात्‌ क्षत्रियाणां युद्धमेंब 
श्रेयस्करं न तु भिक्षाशनमित्यत आह--न चैतदिति । 
सिक्षाशनयुद्धयोमैध्ये नोअस्माक धर्मपराणां गरीयः श्रेष्ठ कतरत्‌ किंनु वा ! 
गुरुहिसादुष्क्रीत्यौदिदोपशूस्यवात , कि. मैक्ष्याशनमेव श्रेष्ठ, उत स्वधर्म 
तादू युद्धमेव ओ्रेष्ठमू, आहोस्विदुभयमपि सम॑ वा। चस्ववर्थः | तदेतदू व्य 
तु न विश्लो. न विजानीमः। जये राज्यसुखहेतुत्वादपञये स्वर्गप्रापकत्वात्स्वधर्म- 
आय + ५ ये 
ताचति तत्र संग्यों न कर्तव्य इति चेत्तथापि संप्राप्तो विजयोड्स्मांक दुःखायैव 
भवति न तु किंचिदपि भवति सुखायेत्याह--यानेबेति। प्राणेभ्योडपि प्रेयसो 
यान आतृपुन्नादीन्‌ युधि हत्वा न जिजीविषामो जीवितुं न शक्‍नुमस्त एव धातराष्ट्रा 
'चहीं होगा। इससे गुर आदि हित रहेत क्रि्षा बस रन्ध जज बजा ते मे फ्रय्फ्ा होगा। इससे गुरु आदिकी हिंसासे रहित भिक्षा द्वारा लब्ध भोजन करना ही भे श्रेयरुकर 
मानता हूँ, यह भाव है ॥ ५॥ 
जो श्र रणभूमिमें युद्ध करते हैं और जो शरीर छोड़ते हैं? ऐसी श्रुतिसे क्षत्रियोंके 
लिए बुद्ध ही श्रयस्कर है, यह प्रतीत होता है, अतः भीख मांगना उनके लिए उचित नहीं है, ऐसा 
यदि प्रइन हो, तो उसका भी अजजन उत्तर कहते हैं--पन चेतदिद्य:? इत्यादिसे । 
कु भांगना और युद्ध करना--इन दोनोंमें से हम धर्मपरायणोंके छिए कौनसा मार्ग श्रष्ठ है १ 
देता, इष्कीति आदि दोषोंसे रहित होनेके कारणक्या भीख मांगना ही श्रेष्ठ है या स्वधर्म देननिके 
कीरण युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा दोनों अथात्‌ युद्ध करना तथा भीख माँगकर खाना--ये दोनों ही 
2 हा छोकरथ “च” शब्द “तु शब्दके अर्थमें है। इसका हमें परिज्ञान नहीं है. । यद्यपि युद्ध 
करना हो श्रयरुकर है, क्योंकि उसमें जय होनेपर वह सुखका हेतु है, पराजय होनेपर वह स्वर्गका 
आपक है और स्वधर्म भी है, इसलिए युद्धमें संशय नहीं करना चाहिए, तथापि उसमें प्राप्त हुईं 
विजयसे हमें दुःख ही होगा, उससे किसी प्रकारके सुखी आशा नहीं है, ऐसा कहते हैं--- 
यानेवेति। प्राणोंसे भी प्यारे जिन भाई, पुत्र आदिको युद्धमें मारकर हम जीना नहीं चाहते 
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कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः एच्छामि त्वां धर्मसमूढचेताः । 


यच्छेयः स्यान्निश्चितं ब्रृहि तन्‍्मे शिष्यस्तेड्ह॑ शाधि मां त्वां अ्पन्नम्‌ । ७ ॥ 

है भगवन्‌ , अविद्यारूप दोषसे मेरी आत्मा आइत हों गई है, अतः मेरा 
अन्तःकरण घमंसे हट गया है, इसलिए में आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जे 
निश्चित हितकर मार्ग हो, उसे कृपया मुझसे कह्िये, में आपकी शरणमें आया हूँ, 
मुझे उपदेश दीजिए ॥ ७॥ 


प्रमुखे रणमुखे अवस्थिता प्रियामह इति तिष्ठन्ति | अतोडनर्थहेतोयुद्धाद्‌ मैक्ष्याशनमेव 
नः अयस्करमित्यथः || ६॥ 

फर्थ भवान्‌ पण्डितः सन्नधर्म धर्ममिव अधर्ममिव धर्म च मन्यते मूंढवदित्या- 
काट्ठायामहमेतदूढ्य॑ सूक्ष्माथे निर्णेतुं न शक्कोमि, यत्कतै््य तत्‌ त्वमेवोपदिशेत्याह-- 
कार्पण्येति । 

अविद्याकृतदेहेन्द्रियायनात्मनः: स्वरूंपमिदमेवाडंहमिति व्यवहरतीति क्लपणं- 
स्त्व॒तत्त्नज्ः, यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्माछ्कोकातैति स कुंपण:” इति, 'कृपणो 
योडजितेन्द्रिय” इति श्रुतिस्म्रतिप्रसिद्धेः | तस्य भाव॑; कार्पण्यमज्नत्वमज्ञानं तमः- 
प्रधानत्वाह्गस्तुस्वरूंप॑ दृषयतीति तदेव दोषस्तेनोपहतस्तिरोहितः स्वस्याडविक्रियस्य 
प्रत्यगात्मनो भाव: सत्ता यस्त स कार्पण्यदोषोपहतस्वभावो<विद्यातिरस्कृतात्मस्वरूपो 


यानी जी नहीं सकते, वे ही धतराष्ट्रके पुत्र, पौत्र आदि सम्बन्धी प्रमुखमें ( रणमुखमें ) अवस्थित 
हैं यानी हम मरेंगे, ऐसा निश्चय कर स्थित हैं। इसलिए अनथके हेतु युद्धसे भिक्षाभोजन 
ही हमारे लिए श्रेयस्कर--कल्याणकर--है, यह अर्थ है ॥ ६॥ 

हे अजुन, तुम पंडित होकर भी मूढ़के समान अधर्मके धर्मकी तरह और घर्मको अधर्मकी 
तरह कैसे मानते हो १ ऐसी आशड्ढा होनेपर मैं इन दोनों सूक्ष्म अर्थोक्रा निर्णय नहीं कर सकता, 
जो कर्तव्य हो, उसका आप ही उपदेश दीजिये, ऐसा अर्जुन कहते हैं--'कापेण्य ०? इत्यादिसे । 

अवियाजनित देह, इन्द्रिय आदि अनात्माक्रा स्वरुपभूत यही में हूँ, ऐसा व्यवहार करनेवाला 
अतत्वज्ञानी ही यहाँ कृपणशब्दका अर्थ है। क्योंकि हे गारगि ! जो इस, अशरकी के जानकर 
इस लोक्से मरकर जाता है, वह कृपण है? और 'जो अजितेन्द्रिय है, वह कृपण है? इत्यादि 
श्रुति और सुछतिसे अज्ञानी ही कृपण कहा गया है। उसी कृपणमें रहनेवाला धर्म कार्पण्य (अज्ञान) 
कहलाता है। यह अज्ञान तमःप्रधान होनेके कारण वस्तुस्वरूपको दूषित करता है, अतः वह दोष 
है, उस दोषसे लिरोहित हुईं है विकाररहित प्रत्यगात्मामें स्थित सत्ता (प्रत्यगात्मता) जिसकी ऐसा 


श्ध्ण्ग्य्प्त्य्य्प्य्प्ण्प््ख्य्श्टप्ण्प्ण्प्थ्ण्ः 
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ध्ट्ण्ट्स्र ज्ण्ण्ण्ण्प्प्य्प्ण्ण्ण्ण्ण्ण्य्य्सय्न्ण्ण्ण्ण्ण्प्प्प्य्चप्प्य्णय्य्ण्- 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यावच्छोकप्नच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 

अवाप्य भूमावसपत्रसृद्ध राज्य सुराणामपि चा55थिपत्यम्‌ || ८ ॥ 

है भगवन्‌, भूमिमें निष्कण्टक सम्पूर्ण राज्य पाकर या देवताओंका 
आधिपत्य याने इन्द्रपद अथवा ब्रह्माके पदको पाकर भी मैं जो देह, इन्द्रिय आदियें 


सन्‍्ताप पहुँचानेवाले शोकको दूर करे, ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता हैँ ॥ ८ ॥ 


0० मूः चर | कि पक पे 
यर्माद्वनसमूठचेता: अविद्यया संसारे पात्यमानः पुमान्‌ धार्यतेडनेनेति धर्मस्तस्मिन्‌ 
स्वरूपप्रकाशके ज्ञानात्मके धर्मे संमूहमप्रविष्ट चेतो यस्थ तथोक्त एवंलक्षणसंपन्नोडहं त्वां 
परमेश्वर पच्छामि श्रृतिस्मृतिमिर्महरपिंमिश्व यत्तिश्वितं निर्णी्त नियत-फल श्रेयःसाधन शोक- 
विध्य॑सक तमे ब्रूहि। ननु “नापुत्रायाशिष्याय वै पुनः” इति श्रवणात्‌ पुत्रशिष्यव्यतिरिक्ता- 
यातिरहस्य न वक्तव्यमित्यत आह--शिष्य इति | धर्मज्ञानार्थितयाउह ते शिष्य: 
शिष्यभाव॑ गतोउस्मि | त्वां जगदूगुरुं परमेश्वर॑ प्रपन्न॑ शरण गत मुमुक्षु मां 

[६ निं कद € 0 ५ 
शाध्यनुगृदाण । शोकर्य निःशेषनिवृत्तियथा भवेत्‌ तथा मां बोधयेत्यथ: || ७ ॥ 
है न सा 
गया ते कि वक्तव्यम्‌ , भवान्‌ पण्डितः खट्ल, सूक्ष्मवुच्या युक्‍त्या च यच्छेय:- 
साधन ततयैव ज्ञातव्यमित्यत आह--न हीति | 
इन्द्रियाणां. देहेख्वियमनोबुद्धीनामुच्छोषणमत्यन्तसंतापक॑ मेंम शौक यद्‌- 
न्ज--+--+.त?तत3त._।।/____ौै॑ै]/]ै | || 
कार्पप्योपहत स्वभाव याने अविद्यासे तिरस्क्ृत आत्मस्वहपवाला अतएव धमसंमइचता अर्थात्‌ जिसका 
अविद्यासि संसारमें गिरे हुए पुरुषकों धारण करनेवाले धर्ममें--ज्ञानस्वरूप प्रकाशात्मक धर्ममें-- 
परत पविष्ध हुआ नहीं है, ऐसा में आप परमेश्वरसे पूछता हूँ कि श्रुति और स्थृतियों द्वारा 
तथा महर्षियों द्वारा निर्णीत जो नियतफल अर्थात्‌ श्रयक्रा साधन एवं शोकका नाशक मार्ग हो, 
ह मुझसे कहिये। “अपुत्रको और अश्षिष्यक्रो श्रयका उपदेश न करे” इस अथकी बोधक श्रुति होनेके 
कारण पुत्र और दिष्यके सिवा दूसरेसे अतिरहस्य न कहना चाहिए, ऐसी यदि शह्ल हो, तो 
उसपर कहते हँ--शिष्य इति | धर्मरूप ज्ञानकी इच्छासे में आपका शिष्य हूँ यानी शिष्यभावको 
शत हुआ है । आप जगहुरु परमेश्वरकी में शरणमें प्राप्त हुआ हूँ, आप मुझ मुमुछ॒के ऊपर 
अनुग्रह कीजिये। जिस प्रकार शोककी निःशोष ( बिलकुछ ) निव्रत्ति हो जाय, उस प्रकारसे मुझे 
बोध दीजिए याने समझाइए, यह अर्थ है ॥ ७ ॥ 
में तुमसे कहू ही क्या? तुम तो आप ही पंडित हो, इसलिए सूक्ष्म बुद्धि और युक्तिसे' 
जो श्रयका साधन हो, वह तुम्हें ही जान लेना चाहिए, यदि ऐसा भगवान्‌ कहें, तो उसपर अजुन 
क्रहते हैं--न द्वि? इत्यादिसे । 
इन्द्रियोंका--देह, इच्तिय, मन और वुद्धिको--अधिक सुखानेवाला अर्थात्‌ अत्यन्त सन्तप्त 
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पनुद्याद्‌ द्रव्यगुणकर्मणां मध्ये विशिष्ट यत्माप्त सन्‍्मामकं दुःख निवतयेत्तदह न 
प्रपश्यामि ताह॒शं न॒किंचिज्ञानामि ज्ञातं चेत्कुतोडय शोक इति। हिस्तदज्ञान- 
प्रसिद्धिद्योतनाथ: । झत्रून्‌ जित्वा राज्य प्राप्य शोकस्त्यक्तं शक्यते विशिष्टपदा- 
थभोगेनेत्वतः आह--अवाप्येति । भूमावसपल निःशात्रव॑ समृद्ध समग्र राज्य 
सार्वभौमत्वमवाप्य प्राप्प वा खुराणामाधिपत्यमिन्द्रत्व॑ ब्रह्मत्व॑ वाडइथ प्राप्याडहूं 
शोक॑ त्यक्तुंन शक्‍नुयाम्‌ । सार्वभौमत्वेन्द्रखन्रह्नत्वादीनां जन्यत्वेन ध्वंसप्रतियो- 
गिल्वात्तद्रतः शोकविवृत्तिन संभवति, प्रकृतेडपि स्वजनध्वंसहेतुकत्वाच्छोकस्य । 
अतो विवेकवतो विषयप्राप्तिस्तद्भोगश्च॒ न शोकनिवर्तकों भवति । यतः शोक 
निःशेष॑ त्यक्ष्यामि त॑ धम ममोपदिशेति सर्वभोगविरक्त्या तीजत्रमुमुक्षया च भग- 
बन्तं प्रार्थितवानर्जुनः शाधि मामिति । एतेना55त्यन्तिकसंसारदु :खनिशृत्तिकारण न 
भवति ब्रह्मविष्णयादिपदछाभः, किन्तु दुःखयैव विनेव बअल्मज्ञानम्‌। तन्च गुरूपदेश 
बिना न सिद्धत्वति, आचार्यवान्‌ पुरुषों वेद” इति श्रवणात्‌ । अतस्तदर्थिना शुरूप- 
सत्ति: कर्तव्येति सूचितम्‌ “शिष्यस्ते5ह॑शाधि मां त्ां प्रपन्नम” इति ॥ ८ || 
एवमजुनस्य बृत्त ध्वतराष्ट्र प्रति संजय उवाच--एवमिति । 


नी अअकअ कहइक-सत- तय घयघयघ घूस िनतत...................ल 

करनेवाला मेरा शोक जिससे दूर हो अर्थात्‌ द्रब्य, शुग और कर्मोमें से कोई भी विद्धिष्ट प्राप्त होकर 
जो मेरे दुःखको निद्नत्त कर दे, ऐसा भे नहीं देखता हूँ। यदि मे जानकार होता, तो झुझे यह शोक 
क्यों होता ? हि? शब्द अजुनके अज्ञानकी प्रतिद्धिका सूचन करनेके लिए दिया गया है। शत्रुओंको 


जीतकर, राज्यको प्राप्त करके विशिष्ट पदार्थोके भोगसे शोकका त्याग किया जा सकता है, ऐसा 
यदि प्रश्न हो, तो उसपर कहते हैं--अवाप्येति | प्रथित्रीमं शत्रुओंसे रहित ऐश्ववैयुक्त ! की 


राज्यको ( सावभौमत्वकी ) पाकर अथवा देवताओंके आधिपत्यको ( इन्द्रपदको ) अथवा ब्रह्म॒के 
पदको पाकर भी मैं शोकका त्याग नहीं कर सकता । सावेभौमत्व, इन्द्व और ब्रह्मत्व आदि की 
जन्य होनेके कारण नाझके प्रतियोगी--नाशवाले--हैं। नाशवालोंसे शोककी निशत्ति नहीं हो सकत 
प्रकृतमं शोकका कारण स्वजनोंका नाश है। इसलिए विषयोंकी प्राप्ति और उनका भो । 
विवेकवाले पुरुषके शोकके निवर्तक नहीं होते। जिससे मेरे निःशेष शोककी शा ग 
जिससे में अपने शोकका त्याग कर सकूँ, ऐसे धर्मका मुझे उपदेश कीजिये। दल त्तहोया 
भोगोंके वैराग्यसे और तीत्र मोक्षकी इच्छासे अज्ुनने भगवानसे प्रा्थना की सर हे 
दीजिए । इससे यह सूचित होता है कि ब्रह्मा, विष्णु आदिके पदकी प्राप्त आत्यनि हक 


ं बे 2.0... हल (पी च्‌ तक न ससार- 
इः्खकी निदत्तिकी कारण नहीं है, किन्तु खहज्ञानके बिना वह दुःखकी हो कारण है। और ० 
ब्रह्मश्ञान गुरुके उपदेशके विना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि “आचायेवान्‌ पुरुष का 


, जानता है, ऐसी श्रति 
है। में आपका शिष्य हूँ, आपकी शरणमें हूँ, मुझे शिक्षा दीजिये त्यम्तिक संस 
। हूँ, हूँ /ी देजिय, इससे आत्यन्तिक संसार- 


दुभ्खकी निवत्तिकी इच्छावाले पुरुषको गुर.के समीप जाना चाहिए, यह सूचित किया ॥८॥ 
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संजय उवाच 
एवमुक्वा हपीकेश शुटकेशः परंतपः। 
न योत्स्य इति गोविन्द्सुक्त्वा तृष्णी बभूव ह।॥ ९ ॥ 
तघ्ुवाच हपीकेश! ग्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमप्ये विपीदन्तमिदं वचः |॥१०॥ 
संजयने कद्दा--- 
शचुओंक़ा मर्दन करनेवाल अर्जुन उक्त वचनोंके साथ-साथ 'मैं युद्ध नहीं 
करूँगा” यों भगवानसे कहकर चुप हो गया ॥ ९ ॥ 
हे भारत, दोनों सेनाओंके बीचमें शोक कर रहे अर्जुनसे भगवान्‌ हँसते हुए 
निम्ननिर्दिष्टठ बचन बोले ॥ १० ॥ 


परंतपः शचुतापनो5पि गुडाकेशः । नामैकदेंशे नामग्रहणस्‌ । गुडो 
लगुडो दण्डस्तद्दद्वीघा आसमन्तात्समाश्च केशाः शिरोजा यस्य सगुडा- 
केशोडजुनः गोविन्द गोभिवेदान्तवाक्यरेव विन्दते छभ्यत इति गोविन्दस्त 
हृपीकेश स्वज़नहिंसाया अत्यन्तशोकहेतुलान्नाऊह योत्स्ये इत्येबमुक्‍््वा तृष्णी बभूव 
है । पुनने किंचिह्माष इत्यथ: ॥ ९ ॥ 
अच्छेयः स्थानिश्वितं ब्रृहि तन्मे! इति प्रष्ट: श्रीमगवान्‌ शोचन्त त॑ हृष्् 
किमुक्तवानित्याकाह्नायामाह---तमिति । 
हे भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्त मदीया एते प्रियन्त इति 
कलल्प-पपिजज-+-+-_+ततततत.......3..ततैन ॑ ॑।/“॥।॥_ 
इस प्रकारके अजुनके ब्रत्तको ( व्यापारको ) धृतराष्ट्रके प्रति संजय कहने लगा--*एचम!? 
इत्यादिसे । 
परन्तप यानी शन्तुओंको जीतनेवाला तथा गुड़केश, नामके एकदेशका जहां 
वहां पूरे नामका ग्रहण करना चाहिए, इस न्यायसे 
लम्बे और सव तरफसे समान जिसके केश ( वाल ) 
गोविन्दसे यानी गोसे वचेदान्तवाक्योंसे ही ज्ञात होनेवाले 
अत्यन्त शोककी हेतु है, इसलिए 'में युद्ध नहीं करूँगा? 
नहीं बोला, यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 
जो श्रेयका निश्चित साधन हो, वह मुझसे कहो? इस प्रकार अज्जुनके पूछनेपर श्रीमगवान 
उसको शोक करता हुआ देखकर क्या बोले १ ऐसी आकांक्षा हो, तो कहते हैं--'तम्‌? इत्यादिसे । 
हे भारत, दो सेनाओंके बीचमें भेरे थे संब वान्धव आदि मर जायेंगे? इस प्रकार शोक 


ग्रहण हो 
गुड़के ( छगुड़के ) यानी दंडके समान 
हँ, वह गुड़ाकेश कहलाता है, अजुन 
भगवान्‌ हृषीकेशसे 'स्वजनोंकी हिंसा 
ऐसा कहकर चुप हो गया, फिर कुछ 
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श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ ग्रज्ञावादांश भाषपसे | 
गतासनगतासंथ नाउनुशोचन्ति पण्डिता।॥ ११॥ 
भगवानने कुहा--- 
जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है, उनके लिए तुम शोक करते हो 
और शा्रोमें प्रदर्शित वादोंका भी प्रतिपादन करते हो, [ इसलिए परस्पर विरुद्ध 
मागेका अवरुम्बन करनेवाले तुम पण्डित नहीं हो, किन्तु मूर्ख हो ] क्‍योंकि 
पण्डित छोग म्रत या जीवित प्राणियोंके विषयमें शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 


शोचन्तं एतान्‌ हत्वा तद्दोषेणाउह निरये यास्थामीत्यात्मनि निष्क्रिये निर्विकारे 
कतृत्वादिधमशुन्य एवाइनायविद्ययाडनात्मतद्ध्मीनध्यस्य “अहं कती, भोक्ता?ः इति 
विपरीतभाबेन मुझ्यन्त तम्जुनं द॒ृ्॒ परमक्ृपाछुः श्रीभमगंवान्‌ “तत्र को मोहः कः 
शोक एकत्वमनुपश्यतः” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धत्ह्मात्मेकस्वज्ञानेन विना नाड्यं द्वेतअ्रम- 
प्रवतकेन भेदशाख्रण बोध्यमानः शोकसागरं अममूलक॑ ततु शक्तोतीति मत्वा 
पदार्थद्वयशोधनपूर्वक तज्ज्ञानमुपदिदिक्षु:ः सन्नादौ त्वंपदाथशोधनमवतारयितुं तदीय- 
वृत्ते भवान्‌ पण्डित इति मम बुद्धिरिव वा तब पाण्डित्यमिति प्रहसन्निव बचन- 
मिदमुवाच ॥ १० ॥ 


अशोच्यानिति । न शोच्या अशोच्याः शोचितुमनही भीष्मद्रोणा- 
दयस्तानेतानशोच्यानेव त्वमन्वशोचः एतानुद्दिश्य शोक कृतवानसि। ननु स्वजन- 


करते हुए अथवा इनको मारकर मारनेके कारण होनेवाले दोषोंसे भे नरकमें जाऊँग।”, इस प्रकार 
निष्किय, निर्विकार और कतृत्व आदि दोषोंसे रहित आत्मामें अनादि अविद्याके द्वारा अनात्मा और 
अनात्माके धर्मोका अध्यास करके "मैं कर्ता-भोक्ता हूँ” इस बिपरीतभावसे मोहित हुए अज्ुनको 
देखकर परमक्ृपाल्ल श्रीभगवानने यह सोचकर कि “तत्र को मोह: ( एकत्व देखनेवालेको क्या 
भोह है, क्या शोक है ) इत्यादि धरुतियोंमें प्रसिद्ध जीव और ब्रह्मकी एकताके ज्ञानको छोड़कर 
यदि द्वेतश्रमके अ्रवततेक भेदशाख्रके द्वारा अजुनको उपदेश दिया जायगा, तो वह श्रममूलक शेक- 
सागरको तर नहीं सकेगा, इसलिए 'तत्‌ और त्वम्र” पदार्थोके शे।धनपूर्वक ब्रह्मातौकत्वज्ञानके 
उपदेशकी इच्छा रखऋर भगवान्‌ पहले त्वंपदार्थके शोधनका उपकम करनेके लिए तुम अच्छे 
पंडित हे। या मिश्नवादितामें तुम्हारी अच्छी बुद्धि है, यों उसका उपहास करते हुए निश्ननिर्दिष्ट 
बचन बोले । 

“अशोच्यान! इत्यादि । जिन भीष्म, द्रोण आदिके विषयमें शोक करना उचित नहीं है 
अर्थात्‌ जो शोचनीय नहीं हैं, उनको उद्देश करके तुम शोक्र कर रहे हो। यदि यहां तम्दें 

६ 
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मरणे सर्वेषा शोकी जायत एवं कथमुच्यत एतानन्वशोचस्त्वमिति, कुतो वा 
प्रियमाणानामेतेषामशोच्यत्वमिति चेत्‌ खवमत्र प्रष्टठय:, कि भीष्मद्रोणादिशब्दवाच्याथ- 
मुद्दिद्य शोच्यते उत रक्ष्याथमिति | आये भीष्मादिशव्दवाच्याथस्या5सदूबृत्तत्वम- 
बेक्ष्य शोच्यते किवा तन्नाशमुदिद्य शोच्यते इति | नाउंड्य:, ते महानुभावा इति 
त्वयैव तन्महत्त्वप्रतिपादनात्‌ । न द्वितीय:,. तदसंभवात्‌ | 'मघवने्‌ मत्य वा इदं 
शरीरमात्त मृत्युना! इति शरीरस्य मृत्युग्रत्तवश्रवणात्‌ , 'दुलुभो मानुषो देहो देहिनां 
क्षणभह्लुरः इति देहस्य नश्वरत्वश्रवणात्‌ , सवंदा प्रियमाणप्राणिसंद्शनाश् प्रत्य- 
क्षादिप्रमाणिरेव भुवमृत्युकस्य देहादे: शोच्यत्व॑ न संभवति । न प्रथमे द्वितीय:, 
आत्माउजत्वात्न जायते जननाभावान्न प्रियते मरणाभावान्नित्यः “अजो नित्य: 
शाश्वत” इति, “नित्यो नित्यानाम! इति लक्ष्याथस्या55त्मनो नित्यत्वश्रवणान्नि- 
त्यस्य सदाप्तस्याउडत्मनः शोच्यत्वानुपपत्ते: | नहि वुद्धिमतां नित्य: पदार्थ: शोच्यो 
भवति नाप्यनित्यश्च । यत एवं वाच्याथस्य लक्ष्याथस्य चोभयोरशोच्यत्वे सिद्धे 
त्वमशोच्यानेव शोच्यलबुच्या मूढवदनुशोचसि । नेतावन्मात्रमेव करोषि, अपि तु 


ऐसी शझ् हो क्रि अपने आत्मीयके मरनेसे सभीको शोक होता है, इसलिए आप यह कैसे 
कहते हैं कि इनका क्‍यों शोक कर रहे हे। या मर रहें ये अशोचनीय केसे हो सकते हैं, तो 
तुम्हारी यह शड्ढा भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस विषयमें हम तुमसे पूछते हैँ कि क्या भीष्म, द्रोण 
आदि शब्दोंके वाच्य अर्थको लेकर तुम शोक करते हे। अथवा लक्ष्याथंकों छेकर शोक करते 
हे ः यदि अथम पक्ष कहे। यानी भीष्मादि शब्दोंके वाच्य अर्थको लेकर शोक करता 
हूँ, ऐसा कहे, तो यह वतलाओ कि उनके असदाचरणोंको देखकर शोक करते हो अथवा 
उनके नाशकों लेकर शोक करते हे। ः पहला पक्ष तो वन नहीं सकता, क्योंकि वे महानुभाव 
हैं, यों उनके महत्त्वका तुमने ही प्रतिपादन किया है। दूसरा पक्ष भी नहीं वनता, क्योंकि 
वह संभव नहीं है, क्योंकि 'मघवन्‌ मर्त्:” ( यह शरीर झुत्युसे ग्रस्त होनेके कारण मर्त्य है, मरण- 
शील है ) यह श्रुति शरीर झुत्युम्रस्त है, ऐसा प्रतिपादन करती है। एवं 'क्षणभंगुर मानुष 
देह देहधारियोंक्रे ..लिए दुलेभ है, इस प्रकार देहका विनाश सुननेमें आता है और सर्वदा 
प्राणी मरते देखे जाते हैं, अतः प्रत्यक्ष आदि प्रम्माणोंसे निश्चित मरणधर्मा देह आदिका 
शोक करना संभव नहीं हैं। प्रथम पक्षक्रा दूसंरा अंश भी नहीं बनता, यानी भीष्म आदि शब्दोंके 
लक्ष्य अथके लिए शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा अज होनेके कारण जन्मता नहीं है 
जन्मके अभावसे मरता भी नहीं है और मरणके अभावसे वह नित्य है, क्योंकि “अज है, नित्य है. 
सनातन है”, “नित्योंक्र भी नित्य है”, इस प्रकार लक्ष्याथ आत्मामें नित्यत्व सुना जाता है, इसलिए 
नित्यका और रुदा प्राप्त आत्माका शोक करना उचित नहीं है। बुड्धिमानोंको नित्य पदार्थके 
विषयमें एवं अनित्यके विषयमें शोक करना उचित नहीं है, अतः इस ग्रकार वाच्याश्व और 
लक्ष्यार्थ दोनोंकी अशोचनीयता सिद्ध होती है, इसलिए अशोच्योंका ही तुम मूढके समान शोक 
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प्रज्ञावादांश्व॒ भाषसे सदसत्पदार्थस्वरूपं विविच्य ये प्रकर्षण जानन्ति ते प्रज्ञाः 
पण्डितास्तेषां शाखमभिव्याप्ताः वादा आवादास्तान्‌ प्रज्ञावादान्‌ 'कुलक्षये प्रणश्यन्ति 
कुरूघमो” इति, “उत्सन्नकुूधर्माणाम! इति, 'कथ भीप्ममहं संख्ये” इत्यादीनि 
प्रौदवचनान्यपि भाषसे | यदशोच्यशोचनम्‌ , यच्च शास्त्रार्थप्रकटनपाण्डित्यं तदेतदूद्वयं 
तेजस्तिमिरवत्‌ परस्परविरुद्ध नेकत्र स्थातुमहंति, अतो भवान्‌ मूढ़ एवं मवति नतु 
पण्डितः । तर्त्नेवेसमये पण्डिताः कथ वर्तन्‍्त इत्याह--गतास्तनिति । केवल मूढाः 
ममेते पुत्रादयों म्ृता इति गतासूनेवाउनुशोचन्ति न त्वगतासून्‌ | शाखज्ञास्तु ममेते 
पुत्रादयो मूढा दुरभगा दत्ता जाता इत्यगतासूनेवाइनुशोचन्ति न तु गतासून। 
पण्डितास्तु गतासूनगतासूश्व पुत्रादीन्नाउनुशोचन्ति | गतासूनामंगतासूनामप्युभयेषाम- 
विद्याकार्यत्वेन स्वम्माथवद्सक्त्वादुभयत्र ब्रह्मेव पश्यन्ति त एवं हि पण्डिताः ये त्वस- 
त््यक्त्वा सदेव गृह्लन्ति | सदा सर्वत्र ब्रह्मद्शन हि पाण्डित्यम्‌ , “ब्राह्मणः पाण्डित्य 
निर्विद्र! इति श्रुतेः: । अत उक्तलक्षणाभावात्त्व मूढ एवं न तु पण्डित इत्यथः ॥११॥ 

अशोच्योनन्वशोचस्त्वमिति भीष्मादीनामशोच्यत्वे श्रतिपादिते भीष्मादिपद- 
लक्ष्याथस्याडत्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्व॑ नित्यत्व॑ च सूचितं भवति | तमिमर्थम- 


करते हे। । इतना ही नहीं करते, किन्तु प्रज्ञावाद भी कहते हे। । सत्‌ और असत्‌ पदार्थके स्वरूपको 
विवेकपूवेक जो भरी माँति जानते हैं, बे प्रज्ञ यानी पंडित कहलाते हैं, शास्त्रोंमे व्याप्त उनके जो 
वाद हैं, वे प्रज्ञावाद कहलाते हैं, उन प्रज्ञावादोंकी भी तुम कहते हो याती “कुलके क्षयसे कुलके 
धर्म नष्ट हो जाते हैं', 'उत्सन्नकुलधर्मोका', “में भीप्मको युद्धमें केसे! इत्यादि प्रौढ़ वचनोंको भी कह 
रहे हे। । जो अशोच्यका शोक करना है और जो शाख्राथका प्रकट करना रूप पांडित्य है, वे दोनों 
प्रकाश और अंधकारके समान परस्पर विरुद्ध हैँ--एकमें नहीं रह सकते, इसलिए तुम मूढ़ 
ही हो पंडित नहीं हो । तब ऐसे समयमें पंडित छोग केसा बतोव करते हैं, ऐसा यदि प्रश्न हो, तो 
उसका उत्तर कहते हैं--गतासूनिति” । जो केवल मूढ़ हैं, वे मेरे पुत्र आदि मर गये, ऐसा समझ 
कर मतकोंके विषय ं शोक करते हैं, नहीं मरे हुओंके विषयमें शोक नहीं करते और जो शाख्रज्ञ 
हैं, वे 'मेरे ये पुत्र आदि मूढ़, डुभोंगी और दुराचारी उत्पन्न हुए हैं? ऐसा समझ कर जीते 
हुओंके विषयमें शोक करते हैं, मरे हुओंके विषयमें शोक नहीं करते। पंडित तो मरे या जीते दोनोंके 
विषयमें ही शोक नहीं करते, क्योंकि मरे और जीते दोनों अविद्याके कार्य हैं, अतः स्वप्न 
पदार्थोके समान मिथ्या होनेसे उनमें ब्रह्म ही देखते हैं। थे ही पंडित हैं. जो असतका त्याग 
कर सतका ही ग्रहण करते हैं । सदा सबसें ब्रह्म देखना ही पंडिताई है, क्‍योंकि ब्राह्मण पांडित्यका 
निश्चय करके ऐसी श्रुति है। इसलिए उक्त लक्षणोंक्रा अभाव होनेके कारण तम मूढ़ ही हे। 
पंडित नहीं हो ॥ ११ ॥ 

अशोचनीयोंका तुम शोक करते हो, इस प्रकार भीष्म आदिमें अशोचनीयताका प्रतिपादन करनेसे 
भीष्म आदि पदोंके लक्ष्याथ आत्मामें देह, इन्द्रिय आदिसे भेद और नित्यत्व सूचित होता हैं ।. 


४३७ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय २ 


न त्वेबा5उह जातु नाडड्स न त्व नेमे जनाधिपा। । 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥ १२ ॥ 
मैं ( तत्पदाथ परमात्मा ) किसी समय नहीं था, ऐसा नहीं है, किन्तु 
सदा मैं था ही, वैसे तुप और ये सब राजा नहीं थे, ऐसा नहीं है, किल्तु थे ही 
और भविष्यमें भी हम सब लोग नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है, किन्तु ढोंगे ही ॥१२॥ 


जानन्तमर्जुनमालक्ष्य श्रीमगवान्‌ लक्ष्याथस्य|55त्मनो नित्यत्वे जल हेतुरित्यजल्वहेतुना 
शशविपषाणस्याउपि नित्यखे प्राप्ते भावले सत्यजल्व नित्यत्वप्रयोजकस्‌ , यस्य कालत्रये 
सत्ता न व्यभिचरति स भावों नित्यश्च, यस्य व्यभिचरति नाउसौ भावोडनिल्यश्वेत्या- 
त्मनः कालत्रयेअपि सत्ताप्रतिपादनद्वारा देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्व॑ नित्यलं च सूचयितु 
पुनस्तत्त्वंपदाथयो: शोधन शोधितयोरेकर्त्व॑ च प्रतिपादयति ख्ंपदार्थस्य निःशेष- 
संसारदु:खनिवृत््य नित्यनिरतिशयाखण्डानन्दावाप्तये, तत्पदार्थस्यापि परोक्षत्व- 
परिच्छिज्ञत्वानथनिवृत्त्याउद्वितीयत्वाखण्डैकरसल्वसिद्धये च--न त्वेबाडहमिति । 

अहं तत्पदाथः परमात्मा सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सर्वतन्त्रस्व॒तन्त्रः परमेश्वरः । जातु 
कृदाचिन्नाउउसमिति न, किन्तु सर्वंदा आसमेव । मदसंभवे जगत्सृष्ट्यायसंभवात्‌ । 
तथाहि “जन्माग्स्थ यतः', 'यतो वा इमानि मूतानि जायन्ते', 'यतो जातानि 
अुवनानि विश्वा', 'स ऐक्षत लोकान्नु सजा इति!', 'स इमॉलोकानसजत' इत्यादि- 


परन्तु अज्ञुन उक्ते अथेको नहीं समझा, ऐसा देखकर श्रीभगवान्‌ “लक्ष्याथ आत्माके नित्य 
होनेमें अजत्व हेतु है, अजत्व हेतुसे खरगोशके सींगमें भी नित्यत्व प्राप्त होता है, परन्तु 
भावत्वसे युक्त अजत्व नित्यतल्वक्रा प्रयोजक है, ऐसा माननेसे उसमें दोष नहीं हो सकता, जिसकी 
सत्ता तीनों काछोंमें व्यभिचारको प्राप्त न हो यानी एकसी ही बनी रहे, वह भाव है और नित्य 
है एवं जिसकी व्यभिचरित हो वह न भाव है और न नित्य है, इसलिए आत्माकी तीनों कालोंमें 
पत्ता हैं, इस पकारक ग्रतिपादन द्वारा आत्मामें देह, इन्द्रिय आदिसे मिन्नता और नित्यताका सूचन 
करनेके लिए फिर भी तत्‌ और त्वम्‌ पदार्थोका शोधन और शोघन किये हुओंके एकत्वका, 
त्यंपदार्थके निःशेष संसारदुःखकी निद्त्तिसे नित्य निरतिशय अखण्ड आनन्दकी प्राप्तेके लिए और 
तटदाथर्मे परोक्षत्र॒परिच्छन्नरूप अनर्थकी नितृत्ति द्वारा अद्वितीयत्व अखंडएकरसत्वको सिद्ध 
करनेके लिए, प्रतिपादन करते हँ---'न त्वेबाहम्‌” इत्यादि । 
अहँ (में) यानी तलदार्थ परमात्मा--सर्वज्ष, सर्वशक्तिमान्‌ » सवतंत्रस्वत॑त्र परमेश्वर--- 
कभी नहीं था, ऐसा नहीं है, किंतु सर्वदा था ही, क्योंकि यदि से न हाता, तो जगत्‌की 
उत्पत्ति ही नहीं होती, क्‍योंकि 'इस जगत्‌के जन्म आदि जिससे होते हैं”, “जिससे ये भूत उत्पन्न 
होते हैं!, 'जिससे सब भुबन उत्पन्न हुए', उसने संकल्प किया कि में लोकोंको उत्पन्न कहूँ?, 'उसमे 
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श्रुतिभिमेत्त एवं जगदुत्पत्तिः श्व्यते । मत्त एवं जगतः स्थितिश्व 'येन जातानि 
जीवन्ति', <“यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः:, 'स दाधार प्रथिवीं दामुतेमाम', 
“भीषास्माद्गात: पवते', 'इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेतावुपाश्रितौ', “तस्मिछोकाः 
थ्रिताः सर्वे! इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपाते | 'यद्रयन्त्यभिसंविशन्तिः, 'तथाक्षराद्विविधाः 
सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्तिः, “यस्मिन्क्षेत्रे संहरत्येष देवः” इत्यादि- 
श्रुतिभिमित एवं जगल्लयोडपि श्राव्यते । यतो मदेककर्ृक्त्व॑ जगत्रृष्ट्यादिक्रिया- 
यास्ततो जगदुक्‍त्तिस्थितिलुयादिष्वागच्छत्सु सत्सु तदधिष्ठातृतया सदाड॒हमासमेवेति 
निरुक्तश्रुंतिबलात्रिष्पपि कालेबु मत्सद्भावो निश्चेतव्य इत्यथः । एतेन मेघतदागम- 
स्थित्यादीनामाधारतया स्थितस्याडडकाशस्येव प्रपद्बतदुत्पक्त्यादीनामधिष्ठानतया स्थितस्य 
तत्पदार्थस्थ स्वस्वरूपतो निष्करलूत्वेन निष्क्रियत्वेन च प्रपश्चतद्भधमतत्कमलेशसंबन्ध- 
रहितत्व॑ तद्धिन्नत्व॑ नित्यत्व॑ च सूचितं भवति। ननु परमेश्वरस्य स्व॒तन्त्रस्थ काल- 
त्रयेडपि तब सद्भावोडस्तु, मम कर्थ मत्यस्थ नित्यत्व॑ सिच्यतीत्यतव आह--न 
त्वमिति | लव त्वंपदलुक्ष्याथश्च॒ जातु कदाचिन्नासीरिति न किन्त्वासीरेच । अतीता- 
नागतदेहोत्पत््यादिषु जाग्नदादिष्विव त्वमस्येवब । यथा जाम्मति तिष्ठत एवं तव 


इन लोकोंको उत्पन्न किया! इत्यादि श्रुतियाँ मुझसे ही जगतकी उत्पत्ति होती है, ऐसा प्रति- 
पादन करती हैं, मुझसे ही जगतकी स्थिति होती है, क्योंकि “जिससे उत्पन्न हो कर जीते हैं", 
व्यक्त और अव्यक्त विर्वका ईश्वर पालन करता है”, “वह स्वगको और इस प्रथ्वीको धारण 
करता है”, “इसके भयसे वायु चलता है”, “जिसमें प्राण, अपान दोनों आश्रित हैं, उस दूसरेसे 
जीते है”, 'जिसमें सब छोक स्थित हैं? इत्यादि श्रुतियोंमें उक्त अथेका प्रतिपादन है. एवं जिसमें 
जाते हुए भूत प्रवेश करते हैं” “इसी प्रकार हें सोम्य ! अक्षरसे दो प्रकारके पदार्थ उत्पन्न 
होते हैं और उसीमें लीन हो जाते हैं?, जिसमें यह देव संहार करता है? इत्यादि श्रुतियां 
मुझमें ही जगतके लूयका प्रतिपादन करती हैं। चूँकि जगतकी सृष्टि आदि क्रिया मुझ 
एकसे ही की जाती है, इसलिए जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और लूय आदिके प्राप्त होनेपर 
उनके अधिष्ठातारूपसे में सदा ही हूँ, इसलिए उक्त श्रुतियोंके बलसे तीनों कालोंमें मेरे 
सद्भावका यानी अस्तित्वका निश्चय करना चाहिए। इससे सूचित होता है कि जैसे मेघ, भेघके 
आने और उनके ठहरने आदिमें आकाश आधाररूपसे स्थित है, वैसे ही प्रप॑च, प्रपेंचकी 
उत्पत्ति आदिमें. अधिष्ठानहपसे अवस्थित तत्पदार्थ निष्कल, निष्किय स्वस्वरूपसे ही 
स्थित है और प्रपंच, प्रपंचके धर्म और प्रपंचके कर्मसे लेश मात्र भी संबंध नहीं रखता, प्रपंचसे 
भिन्न है और नित्य है। आप स्वतंत्र परमेश्वरका तीनों कालोंमें भले ही सद्भाव 
हो, मुझ्त मरणशीलका नित्यल कैसे सिद्ध होता है, ऐसी शंका यदि अर्जुन करे, 
तो उसका उत्तर कहते हैं--न त्वमिति! | तुम यानी त्वंपदलक्ष्याथ तुम भी कभी नहीं 
थे, ऐसा नहीं है, किन्तु थे ही। पिछले और आनेवाले देहोंकी उत्पत्ति आदियमें जाम्रव॑ 
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गतदेद्दे तिष्ठठ एवेतद्वेहसंवन्ध एतद्देहे तिष्ठत एवं भाविदेदसंबन्धोउद्जीकर्तव्यस्तवन्यथा 
सुखदुःखादिवेचित्र्यासंभवात्कमबैचित्यादेव तव॒सुखादिवैचिज्यम्‌ , ततस्ताइखिध- 
कमकतुस्तवाउस्त्येव देहान्तरेषु सद्भावस्वन्यथा कृतहानाउक्ृताम्यागमप्रसन्नात्‌ । 
“यंस्कम कुरुते तदमिसपद्यते” इति, “जन्मान्तरक्ृतं कर्म भुझते जन्तवोड्घुना? इत्यादि- 
श्रुतिस्मृतिविरोधप्रसज्ञाच्व पूर्वकृतस्याइधुना, अधुना ऋृतस्य कर्मणः फर् भाविजन्मन्य- 
नुभुज्येत | तथव श्रूयते श्राप्यान्त कर्मणस्तस्थ यक्तिचेह करोत्ययम्‌ | तस्माल्लोका- 
सुनरेत्यस्म॑ लोकाय कर्मगे |! इति यतस्ततो जाग्रद्ाद्यवस्थास्विव गतदेहेषु भावि- 
देहेप्थपि इृदानीमिव तव त्रिष्वपि कालेषु सद्भवोडहस्त्येवेत्यथः | एतेन लंपदाओस्याउड- 
सनो देहेन्द्रियादिभ्यो मिन्नल्ल नित्यल्ल च सूचित भवति । इसे जनाधिपाश्थ नाउड्स- 
निति न, किन्तु संपदार्यत्वाविशेषात्रिषु कालेप्वासन्षेव | यथाहं तथवैतेडपि नित्य- 
सिद्धसत््वभावा इत्यर्थ:। जनाधिपा इत्यविद्यावृत्तिमेदेन बहुवचन न त्वात्मभेदेन, 
तड्दे प्रमाणाभावात्‌ । 
नन्वात्भेदे. प्रमागामाव इति यवुक्तम्‌ू, तदतिसाहसम्‌, आत्मतत्त्वे 


आदिके समान हम हे ता। बच प्रश्म हपउः समान तुम्र हो ही। जैसे जाग्रतमें स्थित होनेपर ही तुम्हारा स्वप्रसे संबन्ध होता है, 
स्वपमें स्थित होनेपर ही सपुप्तिसे संबन्ध होता हे, सुषृप्तिमं स्थित होनेपर ही तुम्हारा जाग्रतसे 
संबन्ध होता है, वैसे ही पिछले देहमें स्थित होनेपर ही तुम्हारा इस देहसे संवन्ध है, इस देहमें 
स्थित होनेपर ही होनेवाले देहसे तुम्हारा संबन्ध है, ऐसा अदज्ञीकार करना चाहिए, नहीं तो 
उस, दुःख आदिकी विचित्रताका सेभव ही नहीं होगा । कमेकी विचित्रतासे ही तुममें सुख, 
उमवे आदिकी विचित्रता है, इसलिए उस प्रकारके कर्म करनेवाले पिछले देहोंमें सद्भाव है ही, 
नहीं तो कृतहान और अक्ताभ्यागमक्रा प्रसंग आवेगा। [ किये हुएका फल न भोगना कृतह्दान 
है और न किये हुए कर्मक्षा फल भोगना अक्ताभ्यागम है ] पिछले जन्ममें किये कर्मोक्रो जीव 
इस जन्ममें भोगता है”, “जो कर्म करता है, उसका फल पाता है” इत्यादि श्रुति और रुखतियोंसे 
विरोधका प्रसंग आवेगा । पूर्व जन्ममें किये गये कमका इस जन्ममें, इस जन्ममें किये गये कर्मका 
फल भावी जन्ममें भोगा जाता है। ऐसी ही श्रुति भी है---'जो कुछ यह यहां करता है, उस कर्मका 
फल भोगकर, उस लोकसे इस लोकमें फिर यहां कर्म करने ( को ) आता है । ऐसा होनेसे 
जैसे जाग्त्‌ आदिमें तुम्हारा सद्भाव है, इसी प्रकार पिछले देहोंमें वर्तमानके समान तुम्हारा तीनों 
आडोमें सद्भाव है ही, ऐसा अर्थ है। इससे सचित होता है क्रि त्व॑पदार्थ आत्मा देह, इन्द्रिय 
आदेसे भिन्न है और नित्य है। ये राजा नहीं थे, ऐसा नहीं है, किन्तु तीनों काछॉमे ये हैं ही, 
क्योंकि त्वंपदार्थतव समान है यानी ये भी ल्ंपदार्थ हैं। जैसे में वैसे ही ये भी नित्य- 
सिद्ध सत्यभाववाले हैं, यह अर्थ है। जनाधिपा यानी राजा, यह अविद्ाकी वृत्तिके भेदसे 
वहुवचन है, आत्माके भदसे नहीं है, क्‍योंकि आत्माके भेदमें यानी भिन्न होनेमें प्रमाण नहीं है । 
शक्ञा--आत्माके भिन्न होनेमें प्रमाण नहीं है, यह कहना अत्यन्त साहस हैः यानी दुराग्रह 
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विचार्यमाणे त्वात्मेकत्व॑ न घटते, प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि, यत्र यत्र 
अहंप्रत्ययभेद्स्तत्रतत्राउउत्मभेद इति प्रतिदेहमहंप्रत्ययभेदस्य प्रत्यक्षेणोपलम्यमानत्वा- 
देकत्े तु त्वमहमयमित्यादिव्यवहारलोपप्रसज्ञात्‌ तत आत्मभेदे प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । 
आत्मभेदाभावे व्यवहारो न सिद्ध्यतीति व्यवहारसिद्धेरन्यथानुपपत्त्याथीपत्तिश्व 
प्रमाणम्‌ । आत्मा प्रतिव्यक्तिभिन्नो भवति, व्यक्तीनां भिन्नवात्‌, गवादिवत्‌, आत्मा 
भिन्न एवं भवति, प्रतिव्यक्त्यहंग्रत्ययभेदात्‌ व्यक्तिप्रत्ययभेदात्‌ , घटादिवदित्याअनुमानं 
च प्रमाणम्‌ । “अद्ितिंदवा गन्धवी मनुष्या: पितरोड्सुरा:” इति देवादिभेद्प्रतिपादक- 
श्रुतिश्व॒ प्रमाणम्‌ ॥ 'देवदानवगन्धवा यक्षराक्षसकिन्नरा” इत्यादिपुराणवचन च 
प्रमाणम्‌ । यद्यात्मेकल्मेवाभ्युपगम्यते तरहि तब सुखदुःखादिव्यवस्था च न 
सिद्धचत्‌ । एकस्मिन्‌ ठुःखिनि सुखिनि च सर्वेडपि दुःखिनः खुखिनश्वथ स्थुः । 
देवादिसवैदेहेप्चात्मेकत्वे सर्वे सर्वज्ञाश्व भवेयु:। तेन विधिनिषेघशासत्राणामानथैक्यं 
च स्यात्‌ । एकस्मिन्‌ बद्धे बन्धो मुक्ते मोक्षश्थ सर्वेषां प्रसज्येत । तस्मात्‌ प्रमाण- 
सिद्धमात्मानेकत्व॑त्वयाडप्यज्ञीकर्तव्यमिति चेत्‌ , न; व्याप्तिग्यभिचारात्‌ प्रत्यक्षा- 
सिद्धे: । यत्र यत्राउहंप्रत्ययभेदस्तन्न तत्राउउत्मभेद इति व्याप्तिग्यभिचरति । शिश्ुः 
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है । आत्मतत्वका विचार करनेपर तो आत्माका एक्रत्व नहीं घटता, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे 
विरोध है । जैसे कि जहां जहां अहंप्रत्ययका ( मैं ज्ञानका ) भेद होता है, वहां वहां आत्माका 
भेद होता है, ऐसा प्रत्येक देहमें अहंग्रत्ययका भेद प्रत्यक्ष प्रमाणसे जाननेमें आता है, एकत्व 
होनेपर तो तुम, में, यह. इत्यादि व्यवहारका लोप हे। जायगा, अतः आत्माके भेदमें प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । यदि आत्माका भेद न हो, तो व्यवहार सिद्ध न होगा, व्यवहारकी सिद्धि अन्यथा यानी अन्य 
प्रकारसे उपपन्न नहीं होती, यह अर्थापत्ति प्रमाण है। आत्मा प्रत्येक व्यक्तिमें भिन्न-सिन्न है, 
व्यक्तियोंके भिन्न होनेसे गौ आदिके समान । एवं आत्मा मिन्न ही है, प्रत्येक व्यक्तिमें अहंप्रत्ययका 
भेद होनेसे, व्यक्तिप्रत्ययका भेद हे।नेसे, घट आदिके समान, इत्यादि अनुमान प्रमाण है । “अदिति, 
देव, गंधवे, मनुष्य, पितर, असर” इस प्रकारकी देवादिके भेदकी प्रतिपादक श्रुति भी उक्तार्थमें प्रमाण 
है । देव, दानव, गंधवे, यक्ष, राक्षस, किन्नर इत्यादि पुराणका वचन भी प्रमाण है । यदि आत्मा 
एक माना जाय, तो तुम्हारे रुख, दुःख आदिकी व्यवस्था भी सिद्ध नहीं हो सकेगी, क्योंकि एकके 
दुःखी और सुखी होनेसे सभी दुःखी और सुखी हो जायेँगे। देवादि सब देहोंमें यदि आत्माका 
एकत्व मानोगे, तो सब सर्वेज्ञ हो जायेंगे, ऐसा होनेसे विधि और निषेध शासत्र भी अनेक हो 
जायेंगे, एकके बद्ध होनेपर सबके बद्ध और एक़के सुक्त होनेपर सबके सुक्त होनेका प्रसंग भी 
आ जायगा। इसलिए प्रमाणोंसे सिद्ध आत्माका अनेकत्व तुमको भी अज्ञीकार करना चाहिए । 
समाधान--नहीं, उक्त शह्ला ठीक नहीं है, क्योंकि व्याप्तिका व्यभिचार होनेके कारण 

नत्याञ्ञ थमाणकी सिद्धि नहीं है। जहां जहां अहंप्रत्ययका भेद है, वहां वहां आत्माका भेद है, 
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3८ श्रीमड्भगव द्ीता [ अध्याय २ 
कुमारो युवा वृद्धो>हमिति शैशवादिदशाभेदेना3हंप्रत्ययो भियते, तत्तदवस्थानां 
भेदात्‌ । नहि कौमारे शिशुरहमिति प्रत्ययोडस्ति तदुत्पादकशैशवाभावात्‌ , एवं युवत्ते 
वृद्धल्वे चाउह प्रत्ययो भिद्यते । तथापि शैशवाद्यवस्थावतो5हं प्रत्ययाथस्यथा5डत्मनो 
भेदादशनाज्न प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌॥ ननु “विशेषणभेदाद्विशिष्टस्यापि भेद:” इति न्यायेना5- 
वस्थामेदादवस्थावतो5पि भेदः स्यादिति चेत्तस्य शिशुल्वाद्यमिमानिन्यढंकार एव 
चरिताथत्वाजित्यात्मविषयस्वानुपपत्ते: | अन्यथा बाल्यमारभ्य वेहेन्द्रियक्रतकार्यस्म- 
रणासंभवात्‌ । स्मथते च मया वाल्ये कृत कन्दुकखेलनमिति | नश्यात्मानेकत्वे 
एतत्स्मरण घटते, अन्यझ्ृते कर्मप्यन्यस्य स्मृत्यद्शनात्‌। यतो वाल्यमारम्य 
वृद्धलावसानक छत काये स्मते, ततः प्रत्ययभेदेन प्रत्यया्रस्य भेद्‌ इति प्रत्यक्षम- 
न्सिद्धम्‌ ॥ व्यक्तिमेदादात्मनो 5पि भेद इत्यनुमानं च ने सिद्धयति | स्थूलसूक्ष्मकारण- 
देहानां जाग्रत्सप्रदेशयोश्व भेदे सत्यि अहंग्रत्यया्रस्था55त्मनों भेदाभावाज्नानुमान- 
सिद्धि:। भ्रुतिस्वदितिदेवा गन्धर्वा इत्यात्मोपाधिभेदास्वद्ति न ल्वात्मभेदम , सर्वत्र 
चैतन्यस्थेकरूपत्ान्नाउउक्षभेदो पपत्तिस्ततो देवगस्धव॑मनुष्यादिदेहा: सर्वे जामत्स्वप्नादि- 


वन 


यह व्याप्ति व्यभिचरित है। मैं शिश्ष हूँ, कुमार हूँ, युवा हूँ, इद्ध हूँ, इस प्रकार वाल्य आदि 
अवस्थाके भेदसे अहंप्रत्ययका भेद होता है, क्योंक्रि उन-उन अवस्थाओंका भेद प्रत्यक्ष है । 
कौमारमें में गिद्य हूँ, ऐसा प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि उस प्रत्ययके उत्पादक शिशुपनेका अभाव 
है, इसी प्रकार यौवनमें और वूढेपनमें अहंप्रत्ययका भेद होता है, तो भी शिकज्षु आदि 
अवस्थावाले अहंग्रत्ययके अथ आत्माका भेद देखनेमें नहीं आता, .इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं 
है। यदि कहो कि “विश्येषणके भेदसे विशिष्टका भी भेद होता है” इस'न्यायसे अवस्थाके भेदसे 
अवस्थावालेका भी भेद है, तो शिशुपन आदिके अभिमानी अहड्वारमें ही चरितार्थ होता है, 
नित्य आत्म उसका विषय नहीं हो सकता यानी शिशुपन आदि अवस्थावाला अहड्जार ही भेद 
वाला है, नित्य आत्मा भेदवाला नहीं है । यदि ऐसा न हो, तो वालकपनसे लेकर देह, इन्द्रियों द्वारा 
किये गयेका स्मरण न हो । स्मरण तो होता ही है कि वालकपनमें मैं गेंदसे खेलता था। आत्माके 
अनेक होनेमें यह स्मरण नहीं बन सकता, क्योंकि दूसरेसे किये गयेका दूसरेको स्मरण हो, 
ऐसा देखनेमें नहीं आता । बालकपनसे लेकर बृद्धावस्था तकके किये गये कार्यकी स्मृति होती 
इसलिए ग्रत्ययके भेदसे प्रत्ययके अर्थका भेद है, यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध नहीं होता । व्यक्तिके 
भदसे आत्माक्ा भी भेद है, ऐसा उक्त अनुमान भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि स्थूछ, सूक्ष्म तथा. 
कारण देहोंक और जाम्रत्‌ तथा स्वप्रके देहोंका भेद होनेपर भी अहंग्रत्ययके अर आत्माकरा 
मेद नहीं है, इसलिए अनुमानक्री सिद्धि नहीं होती । अदिति, देव, गंध इत्यादि श्रुति तो 
आत्माकों उपाधिके मेदका अठ॒वाद करती है, आत्माके भेदका नहीं, क्योंकि चैतन्यके सर्वत्र 
एक्ररूप होनेसे' आत्माका भेद उपपन्न नहीं है, इसलिए देव, गंधर्व मनुष्य आदि सब देह, जाग्रत्‌ 


जार 
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देहवदात्मनों मोगायतनान्येव न त्वात्ममेदय्योतकाः । यथा स्थूलादिदेहेरेकस्थैवा5डत्मनो 
भोगो भिद्यते तश्रेव देवादिदेहेरपि । अतो देवादिदेहा भोगायतनान्येव भवन्ति, 
यतस्तेषु रूपतेजःस्वभावादीनामेव भेदो दृश्यते न तु चेतनस्यथ। तत एवाउउत्म- 
विषयकोडइमस्मीत्यहंप्रत्ययः सदैकरूपो भवति। तेन व्यक्तिभेदप्रतिपादनपरेव 
श्रुतिन लात्मभेदप्रतिपादनपरेति सिद्धम्‌ । तथेव पुराणवचन च। यथेकस्मिल्ेव देहेड- 
वयवमभेदसमुपाश्रित्य शिरः करः पाद इत्यादिव्यवहारास्तथात्मैकल्वेडपि व्यक्ति- 
भेदमुपाश्रित्य त्वमहमयमित्यादिव्यवहार: सिद्यति नाउडसमभेदस्त्वपेक्ष्यते | एवं व्यव- 
हारसिद्वावन्यथानुपपत्त्यसंभवा ज्ञाउथी पत्तिश्व प्रमाणम्‌ । यक्त्वसत्यात्मभेदे सुखदुःखादि- 
व्यवस्था न सिद्धययतीति, तत्न; तस्या: कर्मेकनिबन्धनत्वादेकस्मिन्नेव देहे कम- 
भेदेन सुखदुःखादिविचित्यद्शनात्‌ सुखदुःखयो: पुण्यपापकार्यत्वेन तड्जेदाद्वोक्‍्तृभेदाच 
सुखदुः:खादिव्यवस्थोपपत्ते: “यत्कम॑ कुरुते तदमिसंपग्मयते! इति, “यथाकारी 
यथाचारी तथा भवति” इति श्रवणात्‌, ततो ना5त्मैकत्वे सुखादिसांकयेसिद्धिः । 
“नान्यो3तो5स्ति विज्ञाता! इति श्रवणात्‌ फलभोक्‍्तुणामनेकस्वान्च । सत्यप्यात्मैकसे 
तदाभासानामनेकत्वोपपत्ते: । यद्यप्यात्मैव सदा सर्वत्र जानाति तथापि तत्तद्देहे 


स्वप्न आदिके देहोंके समान आत्माके भे।गके स्थान ही हैं, आत्माके भेदको वतलानेवाले नहीं हैं । 

जैसे स्थूल आदि देहोंसे एक ही आत्माके भिन्न-भिन्न भोग होते हैं, वैसे ही देव आदि देहोंसे 
भी होते हैं, इसलिए देवादिक्रे देह 'भोगके ही साधन हैं, क्योंकि उनमें रूप, तेज, स्वभाव आदिका 
ही भेद देखनेमें आता है, चेतन्यका नहीं, इसीलिए आत्मविषयक "मैं हूँ? ऐसा अहंप्रत्यय सदा 
एक्र-सा ही होता है । इससे सिद्ध हुआ कि श्रुति व्यक्तियोंके भेदका ही ग्रतिपादन करती हे, 
आत्माके भेदका प्रतिपादन नहीं करती। इसी प्रकार पुराणका वचन भी उपपन्न हेता है। 
जैसे---एक ही देहमें अवयवोंके भेदको लेकर सिर, हाथ, पैर इत्यादि व्यवहार होता है, 
वैसे ही आत्मामें एकत्व होनेपर भी व्यक्तियोंके मेदको लेकर “तुम, में, यह! इत्यादि व्यवहार सिद्ध 
हे।ता है, अतः उक्त व्यवहार आत्माके भेदकी अपेक्षा नहीं करता । इस प्रकार व्यवहारकी सिद्धिमें 
अन्यथा अज्॒पपत्तिका असंभत्र होनेसे अर्थापत्ति प्रमाण नहीं हो सकती । आत्माका भेद न हेनेपर 
रुख-डुःख आदिकी व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी, यह जो कहा था, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
व्यवस्था कर्ममात्रसे हो सकती है; अतः हे एक ही देहमें कमके भेदसे सुख, दुःख आदिकी 
कल 8308 है, इसलिए पर पापक के उख, हुःख आदिकी कमके भेदसे और 
मी तजक मद का उपपन्न है ४ । कर्म करता है, उसके फलको प्राप्त करता है”, 
जसा करनेवाला और आचारवाला होता है, वेसा होता है? ऐसी श्रुति है, इसलिए आत्मामें एकत्व 
होनेपर भी सुखादिके सांकर्यकी प्रसक्ति नहीं होती । “इसके सिवा दूसरा जाननेवाला नहीं है” ऐसी 
है ० 3 भोक्ता अनेक हैं, इसलिए आत्माका एकत्व होनेपर भी आत्माके आभासोंका अनेकत्व 

आत्मा ही सदा सर्वत्र जानता हैं, तो भी तत-तत्‌ देहमें तत-तत्‌ बुद्धिको 


एड श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय २ 
तत्तद्वुद्धिम॒ुपादाय स्वयं जानाति, देहभेदाद्‌ बुद्धिमिदस्य नियतल्वात्मतिदेह ज्ञान 
तु मिथ्वते। ज्ञायते वस्तवनेनेति ज्ञान नाम वुद्धिवृत्ति। साच परिच्छिन्ना 
चक्षुरिव स्वसंपृक्तवस्तुमात्रप्रकाशिनी । वृत्ते: परिच्छिन्नवात्‌ पदार्थ: सर्वे: 
संबन्धो न घटते । यदि सर्वपदार्थें: संबन्धः स्यात्तदा सर्वे सर्वज्ञा भवेयुस्तदभावान्न 
सर्वेषां सावज्य॑ सिच्यति । यथा विभोरपि महाकराशस्य शब्दसंभूतिहेतो: सर्वत्र 
भेरीपणवादिभिः संयोगे सत्यपि यत्र भेयीदिस्ताड्यते तत्रेव शब्दोत्पत्तिन तु सर्बन्न, 
तथेबैकस्या55त्मनः परिपूणस्याउपि यत्र बुद्चिवृत्तेरसंबन्धस्तत्रैव ज्ञानोदयों नाउन्यत्र । 
ततो बुद्धिवृत्तीनामनेकत्वादव्यापकत्वान्व॒सर्वेषां सार्वश्य॑ नोपपद्यत इति सिद्धस्‌ । 
ततः किश्विज्ज्ञान्‌ प्रति प्रवृत्तिनिवृत्तिहेतुत्वाद्विधिनिषेधशास्त्राणां साथक्यमेवोपपक्ष 
भवति | प्राणिनां सर्वज्ञत्वाभावस्य प्रतिपादितत्वद्विदान्तश्रवणजन्यज्ञानेन प्रत्यगमिहं 
परब्नह्म स्वात्मना यो विजानाति तस्थैव मुक्तिनेतरस्थ । तथा च श्रुतिः---तद्यो यो 
देवानां प्रत्यवुध्यत स एवं तदभवत्तथर्पीणां तथा मनुष्याणाम! इति | तत आत्मे- 
कत्वेअपि मुक्तिरामज्ञानादेव सिच्यति, 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम? इति निय्रमश्रवणात्‌ | ततः 
आलैकल्वे नैवोक्तदोषाणामवकाशः । आत्मनामनेकल्व॑ पूर्ण्व॑चाउभ्युपगतवतस्तव 
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लेकर स्वयं जानता है, देहके भेदसे वुद्धिका भेद नियत होनेके कारण प्रत्येक देहमें ज्ञान 
तो भिन्न हता है। जिससे वस्तु जानी जाती है, वह ज्ञान है अर्थात्‌ बुद्धिकी इत्तिका नाम ज्ञान है । 
वह दृत्ति परिच्छिन्न होनेके कारण चछुके समान अपनेसे संवद्ध बस्तुका ही प्रकाश करती है। 
इत्ति परिच्छिन्न है, अतः सब पदार्थोसे उसका सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि वृत्तिका सब 
पदार्थोसे संबन्ध होता, तो सब सर्वज्ञ हो जाते, परन्तु ऐसा है नहीं, इसलिए सबसें सर्वज्ञत्व सिद्ध 
नहीं होता। जैसे व्यापक महा आकाश शब्दकी उत्पत्तिक्र हेतु है और उसका भेरी (नगाड़ा), पणव 
आदिसे यय्प्रि सर्वत्र संनन्‍ध है, तथापि जहां भेरी आदिका ताडन किया जाता है, वहीं शब्दकी 
उत्पत्ति होती है, सर्वत्र नहीं होती, बैसे ही एक परिपूर्ण आत्माका जहां वुद्धिकी वृत्तिके द्वारा पदार्थसे 
संबन्ध होता है, वहीं ज्ञाका उदय होता है, अन्यत्र नहीं होता। इसलिए बुद्धिकी वृत्तियोंके 
अनेक और अव्यापक होनेके कारण सब सर्वज्ञ नहीं हे। सकते, ऐसा सिद्ध हुआ। इसलिए अह्पक्ञ 
इर्षोंके लिए प्रवृत्ति और निवृत्तिके हेतु विधिनिषेषशात्रोंका सार्थकत्व भी होता है। प्राणियोंकी 
सवज्ञताक अभावका ग्रतिपादन होनेसे वेदान्तके श्रवणसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे जो प्रत्यगभिन्न 
परअह्मको अपने आत्माके रूपसे जानता है, उसकी मुक्ति होती है, अन्यकी नहीं। जैसे कि 
श्रुति है--जो जो देवताओंमें उसको जानता है, वह वही होता है, उसी ग्रकार ऋषियोंमें और 
उसी प्रकार मजुष्योंमें' । इसलिए आत्माका एकत्व होनेपर भी मुक्ति आत्मज्ञानसे ही सिद्ध होती 
है, क्योंकि 'ज्ञानसे ही कैवल्य होता है, ऐसा नियम सुना जाता है, इसलिए आत्माके एकत्वमें कहे 
हुए दोषोंका अवकाश ही नहीं है। आत्मामें अनेकत्व और पूर्णत्व माननेवाले तुम्द्वारे पक्षमें ही ये 


अध्याय २ ] सानुवादशडझ्डूरानन्दीव्याख्यासहित ७६ 


टाटा 5 5ध ८ ० / टाटा ७ ७.4 5 / 3८ 5४ जज 5ल 5 >> तट 5 


पक्ष एवाडमी दोषाः संप्रसज्यन्ते | तदुच्यते---आत्मनामनेकत्वे विभुत्वे चाडभ्युपगते 
सत्यन्योन्येषामन्योन्यमनोबुच्यादिभिः संयोगः संभवति | तेनोक्तरीत्या सुखदुःखबन्ध- 
मोक्षादीनां सांकय च प्रसज्यते । नेक एप एवाउनथः, अपि तु विशुत्वायसिद्धिश्व । 
तथाहि---यदद्वस्तु स्वेतरभेद्वत्‌ तत्तत्‌ परिच्छिन्नमित्यात्मनामनेकत्बे सत्यन्योन्यसत्ता- 
भिरन्योन्यमेद्वत्त्वेन परिच्छिन्नत्वात्‌ पूर्णलं न सिच्यति । पूर्णख्ेअज्लीक्रियमाणे त्वने- 
कत्व॑ं च न सिख्यति, पूर्णवानेकवयो: परस्परविरोधादात्मनां पूर्णल्वमनेकर्त च॑ 
ब्रह्मणाउपि निर्वोढुं न शक्यते । ततो भवताडप्यात्मेकृत्वमेवाउभ्युपगन्तव्यम्‌ । किश्व, 
परिच्छिन्नाश्विद्रपाश्चाउनेके चा53त्मान इति यः पक्ष: सोडपि न सिद्यति, बहुश्रुति- 
स्मृतियुक्तिविरोधात्‌ू । “आकाशवत्सवेगतश्च नित्य:', 'एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा!, 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः”, 'एकः सन्‌ बहुधा विचचार”, 'एक एवं हि भूतात्मा, 
“निरपेक्ष एक एवं साक्षी एकस्तेनेद पूण पुरुषेण सब), “अशरीरं शररीरेष्वन- 
वस्थेष्ववस्थितम्‌ । महान्त विभुमात्मानम” इत्यादिश्वुतिभिः । “नित्य: सर्वेगतः 
स्थाणु:', “नित्य: सर्वगतोडप्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः। एकः सन्‌ भिचद्ते 
आन्त्या मायया न स्वरूपतः इत्यादिस्मृतिमिश्व । आत्मा सर्वशरीरेष्बवेक एवं भवितु- 
महँति, पूर्णत्वाद्‌ घटादिष्वाकाशवत्‌ । आत्मा एक एवं भवति, निष्कलत्वास्सवैप्रका- 
दोष प्रसक्त होते हैं । उन्हींको कहते हैं--आत्माओंका अनेकत्व और विभुत्व माननेसे दूसरोंका 
दूसरेके मन, बुद्धि आदिसे संयोग हो जायगा । इस परिस्थितिमें उक्त प्रकारसे सुख, दुःख, बंध, 
मोक्ष आदिका सांकय प्रसक्त होगा, यानी एकके सुख, दुःख आदि दूसरेको भी भासने छगेंगे, ऐसा 
प्रसंग हेंगा । एक यही अनर्थ नहीं है, किन्तु विभुत्व आदिकी सिद्धि भी नहीं होगी। जैसे कि 
जो जो वस्तुएँ अपने और दूसरेके भेदसे युक्त होती हैं, वे सब परिच्छिन्न होती हैं, इस अनुमानसें 
आत्माओंका अनेकत्व होनेपर एक दूसरेकी सत्ताओंसें एक दूसरेका भेद होगा, इस अवस्थामें 
परिरिछन्नत्व प्राप्त होनेसे पूणत्वकी सिद्धि नहीं होगी और पू्णेवके माननेपर तो अनेकत्व ही सिद्ध 
नहीं होगा, क्योंकि पूणेत्व और अनेकत्व परस्पर विरुद्ध हैं. अतः आत्मामें पूणेत्व और अनेकत्वका 
्रं्मा भी निर्वाह नहीं सकते, इसलिए आपको भी आत्माका एकत्व ही मानना चाहिए। एवं 
आत्मा परिच्छिज्न, चिद्रूप और अनेक हैं, यह जो पक्ष था, वह भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 
बहुतसी श्रृति, स्टति और युक्तियोंसे विरोध है, क्‍योंकि “आकाशंके समान स्वेव्यापक्त और 
नित्य', 'एक और सर्वभूतोंका अन्तरात्मा', 'एक देव सब भूतोंमें गूढ”, 'एंक होकर बहुत प्रकारसें 
विचरा, एक ही भूतात्मा है”, िरपेक्ष साक्षी एक ही है”, 'उस पुरुषसे यह सब 
पूण है”, 'शरीरोंमें अशरीर अनवस्थितोंमें अवस्थित, महान्‌ विभु आत्माको” इत्यादि 
श्रुतियाँ हैं । एवं नित्य, स्वेगत, स्थाण”, “नित्य, सवेगत, कूटस्थ, दोषरहित आत्मा एक होकर 
भी आन्तिहूप मायासे भिन्न है, स्वरूपसे नहीं? इत्यादि स्मृतियाँ हैं । सब दरीरोंमें एक ही 
आत्मा होना चाहिए, क्‍योंकि वह घट आदिमें आकाशके समान पूर्ण है। आत्मा एक ही है, क्योंकि 
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धर श्रीमद्भगवद्दीतां 
देहिनोडस्मिन्‌ यथा देहे कौमारे यौवन जरा । 
तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र॒ न मुद्यति ॥ १३॥ 
शरीरमें स्थित आत्माके इस देहमें जैसे वाल्य, यौबन और जी्ण 
शरीर प्राप्त होते हैं, वैसे ही इस स्थूछ शरीरकों छोड़नेके बाद दूसरा शरीर 
भी मिलता है, अतः विद्वान आत्माके नित्यत्वमें संशय नहीं करते ॥ १३ ॥ 
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शकत्वास्सवसाक्षित्वात्‌ सर्वश्राउहंप्रत्ययात्वाचेल्येबमादियुक्तिमिइ्चा 5 उत्मन: पू्णतिवाउ- 
वश्ियते । निरुक्तशुतिस्मृतियुक्तिप्रामाष्यादेक एवाउडत्मेति सिद्धान्त: | यतोडई 
ते चेमे जनाधियाश् पूर्वोक्तरीत्या भूतभविष्यद्वतिमानकालेपु कचिदषि न भविष्याम 
इति न, किन्तु भविष्याम एवं | त्रिप्वपि कालेषु सत्तावस्त एवं स्मस्ततोहं 
तव॑ चेमे च सर्वे वर्य पर अत्वेव--प्रपश्नतदभिमान्यादिसवेहर्यकल्पनाधिष्ठानभूत् 
निप्कलं निष्किय॑ शान्तमनस्तं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यज्ञानानन्दाद्वयं ब्रह्मेव स्मः | 
भोक्ता भोज्य प्रेरितारं च मत्वा सर्व श्रोक्ते त्रिविधध ब्रह्ममेतत्‌', “द्वेवेदं सर्वम 
इति च अ्रवणात्‌ ता च मां चैतांश्व सर्वान्‌ परं ब्रह्मेवेति जानीहीत्यर्थ: ॥ १२ ॥ 

एवं तक्तंपदार्थयो: अ्रुतियुक्तिमि: शोधितयोहयोरेकल्वे प्रतिपादिते सत्यपि 
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निष्कल है, सवका प्रकाशक है, सर्वसाक्षी है और सर्वत्र अहंग्रत्ययका अर्थ है, इत्यादि युक्तियोंसे' 
आत्मामें पूर्णलक्ा निर्धारण देता है। कही हुई श्रुति, स्टृति और थुक्तियाँ प्रमाण हैं, लत: 
एक ही आत्षा है, ऐसा सिद्धान्त है। जिस कारणसे मैं, तुम और ये राजा आदि हम सब भूंत, 
भविष्यद्‌ और वर्तमान तीनों कारोमें कहीं न हों, ऐसा नहीं है, किस्ड सभी तीनों कालोमें ही 
सत्तावाले हैं, इसलिए मैं, तुम और थे--हम सब परत्रह् ही हैं--प्रपश्न और प्रपश्चके 
अभिमानी आदि सब दृ्य कल्पनाका अधिल्लानहूप निः्कृल, निष्किय, शान्त, अनन्त, नित्य, 
ड5, उड, झु्त, सत्य, ज्ञान, आनन्द और अद्यरूप बह्म ही हैं । भोक्ता, भोज्य, प्रेरिताको जानकर 
तीन ग्रकारका यह ब्रह्म ही कहा है”, 'त्रह्म ही यह सब है”, ऐसा सननेसे भी तम, मैं और ये 

संब परवल्म हीं हैं, ऐसा जानो, यह अर्थ है ॥ १२॥ गे 

अप इस प्रकार तत और त्वमू दोनों पदा्थोंक्रा श्रुतियोंसे और युक्तियोंसे शोधन किया और 
झोधन करके उनके एकत्वका प्रतिपादन किया, तथापि स्वंपदार्थ आत्मा अबिद्या और अविद्याके 
करोड़ों का्येंसे तिरोहित है यानी छिपा हुआ है, सूक्ष्म है और दुर्विज्ेय है, इसलिए मंदवुद्धिवाले 
श्रोता मुमुक्षकों जबतक उसका प्रतिवन्धरहित अपरोक्ष ज्ञान न हो, तवतक “बार वार उपदेश होनेसे 


अंध्याय रे ] सानुवादशह्डूरानन्दीव्याख्यासहित ण्३ 


म्पागाा > ०355. 5... 


न्यायेन पुनः पुनस्त्वपदाथशोधनमेव सम्यक्कतैग्यमिति सूचयितुमुत्तरगन्थमारभते । 
तत्र पूव ल्वंपदाथस्था55त्मनः कालत्रयेडपि सद्भावे प्रतिपादिते सत्यप्येतद्वेहनाशानन्तर 
सत्ता न हृश्यते कथे तत्र सद्भाव इति शज्जावन्तमर्जुनमालक्ष्य आत्मनो देहान्तरेडपि 
सत्तां सदृष्टान्तं प्रत्यक्षानुमानाभ्यामवगमयितुमाह--देहिन इति । 

अस्मिन्‌ देहे त्वविक्रियात्मनेवेकरूपेणाउहमहमिति सर्वदा तिष्ठत एवं देहिनो देह 
एवा<त्मोपरुम्मादात्मा देहीत्युच्यते । तस्य देहिनो देहोपाधिमत आत्मनः कोौमारं 
कुमारस्थेद कौमारम , वपुरिति शेषः । यून इदं यौवन वषुः | जरा जरोपलक्षितं जी्ण- 
वपुश्च यथा येन प्रकारेणा5ड्याति, कौमारे जहतः सत एवं यौवनम्‌ , यौवन जहतः 
सत एवं जरठं वपुरनवागच्छति, तथेब एतत्‌ स्थूलं जहत: सत एव देहान्तरमन्यो 
देहश्वाडड्यात्यविनश्यत एवाडडत्मनः, “जीवापेत वाव किलेदं प्रियते न जीवो ग्रियते! 
इति श्रवणात्‌ । किश्व, जाप्रत्व्वम्रदेहयो: सुषुप्ती नाशे सत्यात्मसद्भावो न ज्ञायते, तथापि 
सुषुप्तोत्थितः स्वय॑ यः स्वप्नमद्राक्ष यः सुखमस्वाप्सं सो5हमिदानीं जागर्मीति स्व- 
प्रत्यमिज्ञाबलेन जाग्रत्वमसुपुप्तिष्वात्मनः सर्व नित्य च यथा ज़ानाति तथा 
एतद्देहनाशानन्तरमप्यात्मनः सच्त्वं नित्यत्व च विज्ञाय धीरो विद्वान्‌ अत्मतत्ततज्ञः 
22 मम 
आइत्ति करनी चाहिए! इस न्यायसे बार-बार त्वंपदार्था शोधन ही भली-भांति करना 
चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए आगेके ग्रन्थका आरंभ किया जाता है। उसमें पहले त्व॑पदार्थक्रा 
तीनों कालोंमें सद्भाव है, ऐसा प्रतिपादन होनेपर भी इस देहके नाशके पीछे उसकी सत्ता 
देखनेमें नहीं आती, अतः उसका सद्भाव केसे है! ऐसी शक्लवाले अजुनको देखकर दूसरे 
देहमें भी आत्माकी सत्ता है, ऐसा दृश्टन्तके साथ प्रत्यक्ष और अनुमानसे--समझानेके लिए कहते 
हैं--'द््‌हिनोी 5०? इत्यादि । 

इप देहमें अविकारी एकस्वह्पसे' में हूँ” इस प्रकार सदा अवस्थित देहीका--देहमें ही 
आत्माकी उफ्छब्धि होनेसे आत्मा देही कहलाता है, उसऋ--अर्थात्‌ देहरूप उपाधिवाले 
आत्माका--कौमार ( कुमारका शरीर 2) यौवन ( युवाका शरीर ) और जरा ( जरासे उपलक्षित 
जीगे शरीर ) जिस प्रकारसे आता हैं अथांत्‌ कौमारके छोड़नेपर ही यौवन, यौवनके छोड़नेपर 
ही वुढ़ापेका शरीर आजाता हैं, इसी प्रकार इस्त स्थूछ शरीरके छोड़नेपर ही दूसरा 
है, आत्माका नाश नहीं होता, क्योंकि “जीवसे रहित ही यह मर 
ऐसी श्रुति है। यश्रपि जाग्मत्‌ू और स्वप्रकी दोनों देहोंका सुघुप्तिमें 
जाननेमें नहीं आता, तो भी स॒पप्तिसि उठकर जिसने स्वप्न 
वही मे अब जागता हूँ, ऐसी अपनी प्रत्यभिज्ञाके वलसे जाग्रत्‌ 


आत्माकी सत्ता और उसका नित्यत्व जैसे जानता है, वेसे 
सत्त्वत और नि 


शरीर आता 
जाता है, जीव नहीं मरता' 
नाश होनेपर आत्माका सद्भाव 
देखा था, जो सुखसे सोया था, 
» रेंवप्न और स॒पुप्ति---इन तीनोंमें 
ही इस देहके नाशके बाद भी आत्माका 
यत्व जानकर घीर--आत्मतत्त्वज्ञ विद्यान--इस आत्माक्रे नित्यत्वके विषयमें मोहित 


५३ श्रीमहूंगवद्वीता [ अध्याय रे 
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मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोडनित्यास्तान्‌ तितिक्षस्त्र भारत ॥ १४ ॥ 
हे कौन्तेय, चक्षु, वाक्‌ आदि इच्द्रियोंसे गृढ्ीत होनेवाले शब्द आदि 
भोग्य पदार्थ शीत और उष्णकी तरह छखुख और दुःखको देनेवाले हैं, वे 
उत्पत्ति एवं विनाशशील द्वोनेके कारण अनित्य है--चिरस्थायी नहीं है, अतः 
हे भारत, उन्हें तुम सहन करो ॥ १५॥ 
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अतस्तत्राउ>त्मनो नित्यत्वविषये न मुद्मति--आत्मा गतजन्मन्यन्नायाहारवान्‌ भवितु- 
महँति, इदानीं स्वयमुपदेशमन्तरेणेव स्तन्याहारप्वृत्तत्वात्‌ , यन्नैव॑ तज्ेव यथा प्रतिमादि:; 
आत्मा देहान्तरेष्वागच्छत्सु सत्सु तिष्ठति, नित्यत्वात्‌, यथाउत्र कौमारादिदेहेपु प्राप्तेषु 
सत्मु तिष्ठति तयेत्युक्तप्रत्यक्षश्र॒त्यनुमानिरात्मनो जन्मान्तरेषु सद्भावं॑ विज्ञय तेन 
नित्यलमेव निश्चित्या5उत्माउस्ति वा न वेति पण्डितो न अमतीत्यथ्थ: ॥ १३१ ॥ 
यद्यपि प्रत्यक्षानुमानश्रुतिमिस्वपदलक्ष्याथ आत्मा नित्य एवंति विजानामि 
तथापि भीष्मादिशब्दवाच्यार्थनां प्रियमाणानां वियोगज दुःख सोढुं न शक्‍्यत 
इत्याशयवन्तमर्जुनमालक्ष्य ब्रह्मविद्धिरनात्मविषयकसुखदुःखानुसंधानं न क॒र्तव्यम्‌, किन्तु 
शरीरान्तरासत्त्या गररब्धवशात्‌ आप्तमप्याध्यात्मिकादि त्रिविधदु:खं यत्‌, तत्‌ सोढ़ा तीत- 
सुमुक्षया सदा ह्मानुसंधानमेव कर्तव्यमिति सूचयितुमाह--मात्रास्पर्शा इति । 
चक्षुरादिज्ञानेन्द्रियि: सामान्येन मीयन्त इति मात्राः। वागायुभयेनिद्रियेः 


नहीं होता । आत्मा पिछले जन्ममें अन्न आदि आहारबाला होना चाहिए, क्योंकि इस जन्ममें बिना 
उपदेशके ही स्तन्य पीनेमें प्रदतत होता है, जो ऐसा नहीं होता, वह ऐसा नहीं होता, जेसे' 
प्रतिमा आदि। आत्मा दूसरे देहोंके आनेपर स्थित रहता है, क्योंकि वह नित्य है, जैसे 
यहाँ कौमार आदि देहोंके भ्राप्त होनेपर स्थित रहता है, वैसे ही प्रकृतमें मी समझना चाहिए, इन 
कहे हुए प्रत्यक्ष, श्रुति और अजुमानोंसे दूसरे जन्मोंमें आत्माका सद्भाव जानकर, इससे उसके 
नित्यत्वका ही निश्वय करके आत्मा है या नहीं £ ऐसा श्रम पंडित नहीं करते, यह अर्थ है. ॥१३॥ 
यद्यपि प्रत्यक्ष, अजुमान और श्रुतियोंसे त्वंपदका लक्ष्य अर्थ आत्मा नित्य ही है, ऐसा मैं 
जानता हूँ, तो भी मरनेवाले भीष्म आदि शब्दोंके बाच्य अर्थोक्रे वियोगसे उत्पन्न हुए. दुःखको 
में सह नहीं हि ऐसे अभिश्रायवाले अज्जुनको देखकर बद्ज्ञानियोंकों अनात्मविषयक सुख- 
दुःखोंका अनुसंधान नहीं करना चाहिए, किन्तु दूसरे शरीरकी ग्राप्तिसे प्रारब्धवश प्राप्त हुए 
जो आध्यात्मिक आदि तीन प्रकारके दुःख हैं, उनको सहकर तीत्र मोक्षकी इच्छासे सदा ब्रह्मका 

ही अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं---“मात्रास्पशौ०? इत्यादिसे । 
द्रयों द्वारा जो सामान्यरूपसे जाने जाते हैं, वे मात्रा हैं । वागादि दोनों 


>> 
ग्ज्‌ 


चक्षु आदि ईा 


अध्याय २ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित जप 
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स्पृश्यन्ते गृद्यन्त इति स्पशीः शब्दादयों भोम्यपदाथो: स्वयं शीतोष्णसुखदुः- 
खदा: शीतोष्णवत्‌ खुखदुःखदाः । शीतोष्णावनुकूलौ प्रतिकूली च सनन्‍्तौ यथा 
सुखं दुःख॑ ददते, तथैव शब्दादयोडप्यनुकूला: ग्रतिकूलाश्व सन्‍्तः सुख दुःख च 
च ददत इत्यथः । यद्वा शब्दादयः प्रतिकूलमनुकूल वा शीतमुष्ण 
वाउप्यध्यात्ममुत्पाद तद्द्वारा साक्षाद्वा सुख दुःख च ददतीति शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
ननु विषयेन्द्रियसंयोगस्य नित्यत्वात्तत्रिमित्तकसुखदुःखयोरपि नित्यत्वे सत्या- 
त्मविदस्तदनुसंधान विना ब्रह्मानुसंधि:ः कथ सिद्यतीत्यत आह--आगमेति । 
आगम उत्पत्तिरपायो विनाशस्तद्वन्तो विषयास्तज्जन्यसुखदुःखादयश्व तडिद्वदनित्या- 
स्तान्‌ क्षणकालावस्थायिनो विषयान्‌ तत्संयागवियोगांश्व तितिक्षस्व । भारत भा 
ब्रह्मविद्या तस्यामेव रमत इति भारत हे कौन्तेय, मुमुक्षोर्नित्यसुखार्थिनः प्रारब्धा- 
दागतानां खुखदुःखादीनां सहनमवहये कतेठ्यम्‌ , तत्सहनं कुर्बत एवं श्रवणादि तज्ज- 
नये ज्ञानं तत्फरू चाडपि सिद्धन्यत्यतस्तमेतेषां समागमसुखवद्वियोगदु:ःख च सहस्व । 
प्रतिक्रियाचिन्ताविषादराहित्येन प्राप्तदुःखसहने मुमुक्षोरुतमोी धरम! । तथा च 
श्रुतिः---'बृक्ष इवब तिष्ठासेच्छिय्मानों न कुप्येत न कम्पेत । उपर इब तिष्ठासे- 


प्रकारकी इन्द्रियोंसे जो रुपश किये जाते हैं अर्थात्‌ जिनका अहण किया जाता हैं, वे स्परी 
अर्थात्‌ शब्द आदि भोग्य पदार्थ हैं, ये स्वयं शीत और उष्णके समान रुख-दुःख देनेवाले हैं । 
शीत और उष्ण दोनों जैसे अनुकूल और प्रतिकूछ होकर सुख और दुःख देते हैं, वेसे ही शब्द 
आदि भी अनुकूल और प्रतिकूल होकर सुख और दुःख देते हैं, यह अथ है। अथवा शब्द 
आदि प्रतिकूल और अनुकूलको अथवा शीत और उष्णको आत्मामें उत्पन्न करके उसके द्वारा 
अथवा साक्षात्‌ सुख और दुःख देते हैं, इस प्रकार शीतोष्णसुखदुःखदाशब्दका अर्थ है । 

विषय और इन्द्ियोंका संयेग नित्य है, इसलिए संयेगके निमित्तसे होनेवाले सुख 
दुःख भी नित्य हैं, अतः सुखदुःखके अनुसंघानके बिना ब्रह्मका अनुसंधान कैसे हो सकता है, 
इस शक्कके उत्तरमें कहते हैं--अआगमेति । आगम ( उत्पत्ति ) और अपाय ( नाश ) इन 
दोनोंसे युक्त विषय और उन विषयोंसे जन्य सुख, दुःख आदि बिजलीके समान अनित्य हैं, उन 
क्षणकालतक स्थायी विषयोंको और उनके संये।ग एवं वियोगोंको सहन करो । देश भा बहाव 
है, उसमें जो रमता है, वह भारत कहलाता है, हे कौन्तेय, मुमुक्षुको सात चित्य घाट ग: 
वालेऋे प्रारब्धसे प्राप्त हुए सुख, दुःख आदिको अवश्य ही सहन करना चाहिए बन्द सहन 
करनेवालेको ही श्रवणादिसे जन्य ज्ञान और ज्ञानका फल मोक्ष सिद्ध होता है, इसलिए तुम 
जैसे उनके समागमके छुखको सहते हो, वैसे ही उनके वियोगके हुःखको भी सहन करो । प्रतिक्रिया 
यानी हुःखके हटनेका उपाय, चिन्ता और विषाद आदिको छोड़कर दुःखके सहन करना मुस॒क्षका 
उत्तम धर्म है। जैसे कि श्रुति है--“ब्रक्षके समान स्थित होवे, छेदुन करनेपर भी कोप न करे, 


५६ श्रीमद्भधगवद्गीता [ अध्याय २ 


समदुःखसुख धीर॑ सोअ्मृतत्वाय कण्पते ॥ १५ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ट अर्जुन, सुख और दुःखमें समान रहनेवाले जिस तक्तज्ञानी 
पुरुषको शीत, उष्ण आदि विष्रय किसी प्रकारकी वाघधा नहीं पहुँचाते, वह 
ब्रह्मभावको प्राप्त होता है | १५॥ 


की 


च्छिद्यमानो न कुप्येत न कम्पेत' इति | देहेख्रियादयः शब्दादयश्वाडनित्या), आंग- 
मापायित्वात्‌, यत्निव तन्नेव॑ यथा5उत्मेति; आत्मा नित्यः, सदांगमापायसाक्षित्वात्‌ , 
यज्नैव तन्नैव यथा देह इत्यागनुमानेन देहेन्द्रियादीनामनित्यत्व॑ तत्साक्षिण आत्मनो 
नित्यत॑ चाउत्रापि सूचितं भवति ॥ १४७ ॥ 

तितिक्षुबमेव विवेकवेराग्यशमदमसंन्याससहित श्रतवृगादिस|धन सत्तज्नन्यज्ञान- 
द्वारा मोक्षफलद भवतीत्याह--य हीति। 

सर्वदुःखसहनपूर्वक॑ निरन्तरतलह्मनिष्ठाया यः कैवल्यं संपादयति स एवं पुरु- 
पोत्तम इति सूचयितुमिद संबोधनम्‌ | हे पुरुषर्षभाउजुन, घीरं॑ विपयग्रहणेभ्यो थियं॑ 
राति निग्ृह्मतीति धीरः सदात्मनिष्ठस्तम्‌ , अतएव समदुःखसुख समे दुःखसुखे यस्य 
ते सुखदुःखयो: प्राप्षयोरविकारात्मना तिष्ठन्तम्‌ | यद्वा समे समभाव॑ ब्रक्षमावं गमिते 
दुःखसुखे यश्य तम्‌। य॑ पुरुष ब्रह्मबिदमेते शीतोष्णादयों न व्यथयन्ति न बाधन्ते 


न कांपे इत्यादि ।! देह, इन्धिय आदि और शब्दादि अनित्य हैं, क्योंकि वे उत्पत्ति और नाशवाले हैं, 
जो ऐसा नहीं होता, वह वैसा भी नहीं होता, अर्थात्‌ जो उत्पत्ति और नाशवान्‌ नहीं होता वह 
अनित्य भी नहीं होता, जैसे आत्मा । और आत्मा नित्य है, क्योंकि वह उत्पत्ति और नाशवालोंका 
साक्षी है, जो ऐसा नहीं होता, वह ऐसा नहीं होता, जैसे देह, इत्यादि अनुमानसे देह इन्द्रिय आदि 
अनित्य हैं और उनका साक्षी आत्मा नित्य है, ऐसा यहाँ भी सूचित होता है ॥ १४ ॥ 
विवेक, वैराग्य, शम, दम और संन्याससे सहित तितिक्षा ही श्रवण आदिकी साधन है 
और श्रवणादिजन्य ज्ञानके द्वारा मोक्षफलओ देनेवाली है, ऐसा कहते हैं---'यं हि? इत्यादिसे । 
सव ढुःखोंके सहनपूर्वक निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे जो केवल्य संपादन करता है, वही पुरुषोत्तम 
है, ऐसा सूचन करनेके लिए यह संबेधन है। हे पुरुषार्षभ अजुन, जिस घीर यानी 
विषयोंक्ा अहण करनेसे जो धीको--बुद्धिको-रोकता है, वह धीर अर्थात्‌ सदात्मनिष्ठ॒ कह- 
लाता है, इसीलिए समदुःखछुख यानी जिसको दुःख, सुख समान हैं---जो खुख दुःख के प्राप्त 
होनेपर अविकारीरूपसे स्थित रहनेवाछा है---अथवा जिसके दुःख सुख सम हो गये हैं. यानी 
समभावको--वह्मभावको--प्राप्त हो गये हैं, ऐसे जद्मज्ञानी पुरुषका ये शीत, उष्ण , आदि 
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नाउसतो विद्यते भावों नाउभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दुृष्टोडन्तस्त्वनयोस्ततवदर्शिमि। ॥ १६ ॥ 


सत्‌ वस्तुसे विछक्षण असद्रूप इस जगत्‌की सत्ता ( अस्तिता ) नहीं हो 
सकती और सत्स्वरूप ब्रह्मकी असत्ता ( अभाव ) नहीं हो सकती, इस प्रकार 
तत्चदर्शियोंने सत्‌ और असतके विषयमें निश्चय किया है ॥ १६ ॥ 


निष्ठातो न चाल्यन्ति स एवामृतत्वाय यदज्ञानात्‌ म्ते मरणे जन्म च॒ पुंसस्तद- 
मृत ब्रह्म, 'एतदमतममयमेतढ्रह्म” इति श्रवणात्‌ , तद्भावायाडसतत्वाय कल्पते । मुक्तो 
भवतीत्यथः । 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षु: समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पर॒यति 
सबमात्मानं पश्यति', “अभय वे ब्रह्म', “अमभयं हि वे ब्रह्म भवति! इत्येतच्छृति- 
प्रसिद्धिद्योतनाथों हिशब्दः ॥ १७ ॥ 

ननु सर्वत्र विद्यमानानां शब्दादीनामनुसंधिं सुतरां त्यक्त्वा सदा ब्रझ्मेवाउनु 
संधातुं न शक्यत इत्याशद्ञायां बह्माउतिरिक्तस्य वस्तुनो5भावाहुहझ्ण एवं पूर्णल्वान्निर- 
रन्तरत्वाच्च मुमुक्षो: सदा तदेवाडनुसंधातव्यमिति सूचयितुं ब्रह्मण एवं सत्तां तद॒न्यस्य 
त्वसत्तां च प्रतिपादयति---नाउसत इति । 

सदित्यस्तितामान्न वस्तु स्वेगत॑ सूक्ष्ममेकमेकरस नित्य निरवयर्व निरज्ञनं 
विज्ञानं यदवगम्यते सर्ववेदान्तेभ्यः एतद्विलक्षणमसच्छब्दादिलक्षण जगत्तस्यैतस्य 


व्यथा नहीं पहुँचाते--पीड़ा नहीं देते--अर्थात्‌ निष्ठासे चछायमान नहीं करते, वही पुरुष अम्तल्वके 
लिए समर्थ होता है यानी जिसके अज्ञानसे पुरुषका मरण और जन्म होता है, वह अम्रत ब्रह्म 
है, क्योंकि यह अम्त है, यह अभय है, यह ब्रह्म है” ऐसी श्रुति है, उस ब्रह्ममावके लिए 
यानी अम्रतत्वके लिए समर्थ होता है अर्थात्‌ मुक्त होता है, यह भाव है। “शान्त, दान्‍्त, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है, सबको आत्मा देखता है”, “अभय 
ब्रह्म ही है', 'अभय ही निश्चय ब्रह्म है” इत्यादि ध्रुतियोंकी प्रसिद्धि सूचन करनेके लिए इलोकमें 
(हि? शब्द कहा गया है ॥ १५ ॥ 
सबंत्र विद्यमान शब्दादिके अनुसंधानको बिलकुल छोड़कर केवल ब्रह्ममा अनुसंधान सदा 
नहीं किया जा सकता, ऐसी आशज्ला होनेपर ब्रह्मके सिवा अन्य वस्तुका अभाव है, ब्रह्म पूर्ण है 
और अन्तररहित है, इसलिए मुसुक्षको उसीका अनुसंधान करना चाहिए | ऐसा सूचन 
करनेके लिए ब्रह्मकी ही सत्ता और त्रह्मके सिवा अन्यकी असत्ताका मलिपार्दन करते हैं-- 
“नाउसतो!? इत्यादिसे । 
सत्‌ यानी अस्तितामात्र वस्तु, 
वेदान्तोंसे जानी जाती है, 
््ः 


( 
जो संगत, सूक्ष्म, एकरस, नित्य, निरज्ञन, विज्ञान और सब 
उस वस्तुसे विलक्षण असत्‌ शब्दादिसे कहलानेवाले जगत्‌की सत्ता 
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भावः सत्ता न विद्यते नाउस्ति | सति स्वरूपेण वस्तुनि सत्ता संपर्यते, तदभावात्‌ 
सत्ताभावः । असदात्मनो जगतः सत्त्वे प्रमाणाभावात्‌ । नन्वस्त्वेव प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणमिति चेत्‌ , स्वमन्न प्रष्टव्य:; तत्सच्े प्रमाणं कि प्रत्यक्षम्‌ ? अनुमान वा किमु- 
पमानं वा उत शब्दों वा : नाडथद्य:, 'इदं रजतम्‌ , प्रादेशमात्रश्वन्द्रः' इत्यादौ व्यभि- 
चारदशनात्‌ । तत्र प्रमाणप्रमेययोः सम्पकूसंसर्गाभावाद्यमिचारः, तदन्यत्र प्रामाण- 
मेवेति चेत्‌ , न; दारुणि गज इति मृद्दि घट इति विपरीतग्रह दशनाव्यभिचारानु- 
च्छित्ते:। न द्वितीयः, त्वत्पक्षे प्रप्नस्य प्रत्यक्षत्वात्तत्राउनुमानानुपपत्ते: । ना5पि 
तृतीयः, गोसहशो गवय इतिवत्‌, तत्सह्॒श जगदिति साहश्यासंभवात्‌ , अस्त्येव 
साहर्य॑ स्वप्ने इति चेत्‌ ? तथात्वे मिथ्यात्वेडपि तत्साहश्यापत्ते: । नेव चतुथः, 
विकल्पो नहि वस्तु, न्मस्ति द्वैतसिद्धिः असत्त्वादन्यस्थेति जगतोसच्तश्र॒ुति बिना 
शृतिभ्यस्तत्सद्भावाश्रवणात्‌ । ननु “आत्मन आकाश: संभूत:” इति, 'यतो वा इमानि 
मृतानि जायन्ते! इति च ब्रह्मणः सकाशाजगदुकत्तिः श्रृयतेउतो ब्रह्मकार्थत्वेन 
जगतो5रितित्वे श्रतिरस््येव प्रमाणमिति चेत्‌ , त्वमन्न प्रष्टट्य:; ब्रह्मकाय यज्जगदस्ति 


नहीं है यानी अस्तित्व नहीं है । जे। स्वरूपसे सत्‌ वस्तु है, उसमें सत्ता रहती है और जे स्वरूपसे 
प्‌ वल्तु नहीं है, उसमें सत्ताका अभाव होता है। इसलिए असतर्वहूप जगतकी सत्तामें कोई प्रमाण 
नहीं है। यदि कहो कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हैं ही, तो इस विषयमें तुमसे यह प्रश्न होगा कि जगतके 
सत्य होनेमें प्रमाण प्रत्यक्ष है या अनुमान है. या उपमान है अथवा शब्द है २ प्रत्यक्ष तो प्रमाण 
हे नहीं, क्योंकि यह रजत है, प्रादेशमात्र यानी छोठा-सा चन्द्र है, इत्यादिमें व्यभिचार 
देखनेमें आता है। यदि कहो कि रजत और चन्द्र इनमें प्रमाण और प्रमे यका सम्यक्‌ संसर्ग 
आनी ठीक-टीक संबन्ध नहीं है, इसलिए व्यमिचार है, परन्तु इनसे अन्यत्र तो वह प्रमाण 
है ही, तो ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि लकड़ीमें हाथी, मिट्ठीमं घट, ऐसा 
विपरीत ज्ञान देखनेमें आता है, इसलिए व्यभिचारका अभाव नहीं है यानी- व्यभिचार 
है ही | इसरा पक्ष--अलुमान ग्रमाण--भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पक्षमें प्रपच 
तक है अत्यक्षमें अनुमान उपपत्न नहीं है। तीसरा पक्ष उपमान प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि 
हा अ 0२ ३0४8 है, वैसे अमुके समान जगत्‌ है, यों सादश्यका असंभव है । यदि कहो कि 
7 एन न हैं, वेसा जगत्‌ है, यह सादश्य है, तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर 
स्वप्रके मिथ्यात्वके सोथ जगत्‌का भी साहइय प्राप्त हो जायगा । चौथा शब्द प्रमाण भी नहीं हो 
377 उयोकि विकल्प वस्तु नहीं है, द्वैतकी सिद्धि नहीं है, क्योंकि दूसरेका असत्त्व है, इस 
प्रकार जगतके असत्तव श्रवणको छोड़कर श्रुतियोंसे जगतका सद्भाव सुनमेमें नहीं आता। 
आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ, “जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं? इत्यादि श्रुतियोंसे 
ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति सुननेमें आती है ॥। जगत ब्रह्मका काये है, इसलिए जगतके अस्तित्वमें 
श्रुति अमाण है ही, ऐसी यदि शद्ढा हो, तो यद्द भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि इस विषये 
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तद्‌ ब्रह्मणो भिन्न किमभिन्न वा उत भिन्नाभिन्न वा ? भिन्नल्वपक्षे काय सद्दा किमसद्ठा 
उत सदसद्वा ? आद्य कार्यस्य कारणसच्चा वा किमु कार्यसत्ता वा? नाडअ्यः, 
कार्यकारणयो: सत्तैकत्वे स्वतः सत्ताभावात्‌ कार्यस्याअसच्त्वापत्तेः । द्वितीये कार्यसत्ता 
सद्रूपा वा किमसद्गुपेति | आद्ये सद्रूपकार्यसत्ता कारणसत्ताया भिन्ना वा किममिन्ना 
वा ? नाडंड्य:, ब्रह्मणः पूर्णल्वेन निरन्तरत्वात्कारयस्य तत्सचाव्यतिरिक्तसत्तासंभवा- 
दसत्त्मेव स्यात्‌। न द्वितीयः, सत्तयोरुभयोः सद्रपेणैकत्वावगमात्कार्यस्य कारण- 
भिन्नत्वासंभवादसत्त्वाव्याहतेः । असक्रूपेण भिन्नायाः कार्यसत्तायाः स्वतः स्वरूपा- 
भावात्कायेस्य शूल्यत्वापत्ते: | कार्यस्याउसत्त्वपक्षे जगंतः शशविषाणवत्स्वरूपशून्यत्वा- 
ड्रह्मकार्यत्वानुपपत्ते: । नन्‍वसतोडपि जगतः प्रध्बंसामाववत्कार्यत्वमुपपथ्यत एवेति- 
चेत्‌ , न; प्रध्वंसाभावस्यथाउपि कारणसंबन्धासंभवात्कार्यत्वानुपपत्ते:। कतैकरणादिकारक- 
-संबन्धे सति खलु जनिक्रियायां घटादेः कार्यत्व॑ दृष्ट तथैव कारकसंबन्धवत्त्वे 
प्रध्वेसस्य भावत्वापत्तावभाव इति निर्देशायोगात्कारकसंबन्ध: सत एवं सावयवस्थ 
घटते नेतरस्यथ | नहि घटनाशनसामग्रीसंबन्धः प्रध्व॑सस्याउत्यन्तासत उपयुज्यते 
तदभावादेव प्रध्वंसाभावस्य न कार्यत्वम्‌, तथेव जगतोडप्यसतो न कार्यत्व॑ सिद्ध्यति । 


तुमसे ही पूछना चाहिए कि ब्रह्मका कार्य जो जगत्‌ है, वह ब्रह्मसे भिन्न है या अभिन्न है या 
भिन्नाभिन्न है ? यदि भिन्न मानो, तो कार्य संत्‌ है या असत्‌ है या सदसत्‌ है? प्रथम पक्षमें 
कार्यकी कारणसत्ता है या कार्यसत्ता ? प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि कार्य और कारण 
दौनोंकी यदि सत्ता एंक हो, तो अपनी सत्ताका अभाव होनेसे कार्यका असच्त्व ही प्राप्त होगा। दूसरें 
पक्षमं कायकी सत्ता सतरूप है या. असतरूप है १ प्रथम पक्षमें सद्रूप कायेकी संत्ता कारणकी 
सत्तासे मिन्न है या अभिन्न है ? प्रथम पक्ष तो हो नहीं संकता, क्योंकि ब्रह्म पूण है और निरन्तर है, 
अतः ब्रह्मकी सत्तासे भिन्न कार्येकी सत्ता नहीं हो संकती, इसलिए कायका असत्त्व ही होगा। दूसरा 
पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोनों सत्ताओंको सद्रूपसे' एक माननेमें कार्यका कारणंसे भिन्न होना 
असंभव होनेके कारण कार्यमें असत्त्वका व्याघात न होगां। और असद्गूपसे भिन्न कार्यकी सत्ताके स्वतः 
स्वरूपका अभाव होनेसे कार्यकी श््यता ही प्राप्त होगी । कार्यको असत्‌ माननेसे खरगोशके सींगके 
समान जगत्‌ स्वरुपसे श॒स्‍््य होगा, इस परिस्थितिमें जगत्‌ ब्रह्मका काये है, यह कथन ठीक 
नहीं होगा । यदि कहो कि असत्‌ जगत्‌ भी प्रध्व॑साभावके समान कार्य हो ही सकता है, तो यह 
कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 6३ (सं भी कारणसे संबन्ध नहीं हो सकता, इसलिए 
मष्वंसाभावमें _कार्यत्व ७838 80003 हु) जैसे कर्ता, करण आदि कारकसंबन्ध होनेपर जनिक्रिया 
होनेसे घटादिमें कार्यत्व देखनेमें आता है, वैसे ही कारकसंबन्धवाले प्रध्व॑ंसमें भावत्वकी प्राप्ति होनेपर 
वह हक अभाव है, ऐसा कथन युक्त नहीं है, इसलिए सावयव सतका ही कारकसंबन्ध घटता है, दूसरेका 
नहीं । अत्यन्त असत्‌ प्रध्वंसक्ा घटनाशक सामग्रीसे संबर 


नेसे प्रध्व र है व नहीं घटता, संबन्धका अभाव 
होनेसे प्रध्वंसाभाव कार्य नहीं है 


” ऐसी प्रकार असत्‌ जगतमें कार्यत्व भी सिद्ध नहीं होता। सत्त्व 
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सदसत्त्वपक्षेईपि सत्ततासत्तयो्भावामावधर्मत्वेनान्योन्यविरुद्धल्यादेकाधिकरणत्वासंभवा- 
त्ताहममवेशिष्टयानुपपत्ती सुतरां जगतो ब्रह्मकार्यलवानुपपत्ते: । तहिं काय कारणा- 
भिन्नमेवेति चेत्‌ , न; बहनथोगमग्रसज्ञात्‌--कार्यस्य जगतो जडालनो ब्रह्मामिन्नल्वे ब्रह्म- 
णोडपि दृश्यत्वानित्यत्वाप्रकाशखदु:खरूपत्वसावयवत्वादिदो पपरम्परा प्रसज्ञात्‌ । तदिष्टाप- 
त्तिरेवेति चेत्‌ , तव जगदान्‍्ध्यप्रसकत्या5हंममेदमित्यादिव्यवहारासिद्धे, भवतोडपि 
जडत्वेन शानानुथत्तो भीक्षाभावप्रसज्ञात्‌, 'तरति शोकमात्मवित्‌” इत्यादिश्रुतिवै- 
यथ्योपत्तेः अल्लानन्दप्राप्तिकामानां सतां मुक्तौ प्रवृत्तिविच्छेदपरसज्ञात्‌, “यत्तदद्वेश्य- 
मग्राह्मम! इति, 'अजो नित्य: शाश्रतः” इत्यादिश्रुतिविरोधग्रसज्ञाच् | तहिं तृतीय 
एव पक्षो3स्त्विति चेत्‌ , न; भिन्नामिन्नत्वयोरन्योन्यविरुद्वत्वेनेकाश्रयत्वासंभवात्‌ । एवं 
जगतो अह्कार्यत्वानुपपत्तौ श्रुतिप्रमाणकर्वं च न सिद्धश्वति । नन्वेब॑ सति 'यतो 
वा! इत्यादिश्रतेरषावादित्वेनाउप्रामाण्यापात इति चेत्‌ , न; तस्या ब्रह्मणो5द्वितीयत्वप्रति- 
दिनपरतया प्रामाष्याभ्युपगमात्‌ । केचिजगत्कारणं परमाणब इति वद॒न्ति, प्रकृति- 
रित्यपरे । तदुररीक्ृत्य कार्यकारणाभ्यां सर्वश्रुतिप्रसिद्धमद्वितीयत्व॑ ब्रह्मणो व्येति, 


नस थे न 


और असत्त पक्षमें भी सत्त और असत्त्त-भाव और अभावहप-धर्म एक दूसरेसे विरुद्ध हैं, इसलिए 
उनका एक अधिकरण नहीं हो सकता, अतः इस प्रकारके भिन्न-भिन्न धर्मोके उपपन्न न होनेसे जगतका 
अद्मकाय होना उपपन्न नहीं है । तव कार्य और कारण अभिन्न ही हैं, ऐसा यदि कहो, तो यह भी 
8 नहीं है, क्योंकि बहुतसे अनर्थोंकी प्राप्तिका प्रसंग होगा--जड़स्वरूप इस जगतको ब्रह्मसे 
अभिन्न भानोगे, तो ब्रह्म भी दृश्य, अनित्य, अप्रकाश, दुःखहूप, साययव है, इत्यादि दोषोंकी 
मपराकी पति हेंगी। यदि कहो कि यह तो हमको इष्ट ही है, तब तो जगवक्की अधताऋा 
हे आतनेस #, मेरा' श्त्यादि व्यवहार ही तुम्हारा सिद्ध नहीं होगा । यदि तुम भी जड हो जाओगे, 
हे / कक होनेसे मोक्षेके अभावका प्रसंग आवेगा। “आत्मज्ञानी शोककों तर 
है रत्यादि धुतियोंके व्यर्थ होनेसे अ्रह्मानन्दकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाले सत्पुरुषोंकी मुक्तिमें 
लाल नहीं _है।गी ! और ऐसा होनेसे 'जो यह देखने योग्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं 
बा पा और शाखबत है? इत्यादि धृतियोंसे विरोध होगा । यदि तीसरा ही पक्ष हो, 
ऐसा कही, तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि भिन्नत्व और अभिन्नत्व परस्पर विरुद्ध हैं, 
पक आश्रय नहीं हो सकता। इस प्रकार जगवमें ब्रह्मकी कार्यता उपपन्न न 
की गा उसमें श्रुतिका प्रमाण्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। यदि कहो कि ऐसा होनेसे 
जिससे ये भूत उत्नन्न होते हैं” इत्यादि श्रुतियोंके शषावादिनी होनेसे उसमें अप्रामाण्य 
से 06 हि ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त श्रुति त्रह्मकम अद्वितीयत्व प्रतिपादन 
करनेवाली हैं, इसलिए उसके प्रामाप्यक्ष स्वीकार है। कोई कहते हैं--जगतके कारण 
परमाण हैं और कोई कहते हैं--प्रकति ज़गतकी कारण है। उनके माने हुए कार्यकारणोंसे 
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तदसहमानयाउनया श्र॒ुत्या जगदुपादानत्व॑ ब्रह्मणः प्रतिपाथते । ननृक्तरीत्या जगं- 
ड्रह्मणो: कार्यकारणभावानुपपत्तौ कथमुपादान ब्रह्मेति चेत्‌ , विवर्तोपादानं ब्रह्षेति ब्रूमः । 
विवर्वत्व॑ नामाउचिष्ठानस्थाडस्यथाभानमात्रम्‌ , तन्च ग्रहीतुअहणदोषकृतम्‌ , शुक्तेयथा- 
रजताकारेण प्रतीति: | शुक्तियाथात्म्यसंदशनेन रजताभासस्य शुक्तिमात्रत्ववदधिष्ठान- 
ब्रह्मस्वरूपसाक्षात्कारेण जगतोडपि प्रतीतिमात्रस्य “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिस्य:” 
इति, 'वाचारम्भण विकारों नामधेयम! इत्यादिश्वतिप्रामाण्याद्रह्ममात्रत्वसिद्धो 
ब्रह्मणोउद्वितीयत्वेउव्याहते सत्यत्रैवं पूर्वोक्तदोषानवकाश:, कार्यस्य नाममात्रस्वा- 
बशेषात्‌। यत एवं ततोअर्थतः शब्दादिम्रपश्चसद्भावे न श्रतिः प्रमाणम्‌ । नाअंपि प्रत्यक्ष 
अनुमान च । तस्मादप्रामाणिकत्वाज्जगतः स्वतः सत्ता ना3स्‍्तीति सिद्धम्‌ | एवमसतः 
शब्दादे: सच्चाभावं प्रतिपाद्य इदानीं त्रह्मणः स्वस्वरूपस्य सद्भाव प्रतिपादयति-- 
नाउभावो विद्यते सत इति। सामान्यविशेषभावशुन्यमखण्डचिदेकरस सर्ववि- 
क्रियारहित॑ स्देवेत्यादिश्रतिप्रसिद्धमपूौवमनपरमनन्तरमबाद्य॑ यत्सत्तस्य सतस्त्वभावो 
नास्तिता क्चित्कदाचिन्न विद्यते । जाग्रत्सवम्सुषुस्यादिषु सद्भावदर्शनादात्मनः 
सदा सच्े प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । आत्मा नित्यसत्ताको भवति, अवस्थात्रयसाक्षिस्वात्‌ , यन्नैब 
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एप फफ्म परहद अहम अद्वितोयल नश होता है, उसको न सहनेवालो शु्िस नष्ट होता है, उसको न सहनेवाली श्रुतिसे 
जगतका ब्रह्म अपादान है, 42 40000 5 2 है। यदि कहो कि उक्त रीतिसे 
जगतका और त्रह्मका परस्पर कार्यक्रण्भाव नहीं है। सकता, फिर जहा जगत्‌का उपादान कैसे 
है १ तो यह कहना भी उचित नहीं हे, क्योंकि के कहते हकि ९ जगत्‌का विवतत 
उपादान कारण हैं। अधिष्ठानका दाह प्रकारसे 8 होना बिवतेत्व है और वह 
प्रहीताके ग्रहणके यानी द्र्टके दशनके दोषसे होता है। जैसे कि शुक्तिकी रजतके आकारसे 
प्रतीति होती है । छक्तिके यथार्थ ज्ञानसे जैसे मिथ्या रजत शत्तिमात्र ही है, वैसे ही अधिष्ठान ब्रह्मके 
स्वरुपका साक्षात्कार होनेसे प्रतीतिमात्र जगत भी आरम्भणशब्दादिसे जगत्‌ ब्रह्मसे अभिन्न है” 
ववाचासे कहलानेवाला विकार नाममात्र ही हे इत्यादि श्वतियोंके प्रामाण्यसे ब्रह्ममात्र ही है, ऐसा सिद्ध 
होनेसे त्रह्ममें अद्वितीयत्वका व्याघात नहीं होगा, इसलिए यहांपर पूर्वोक्त दोषोंका अवकाश नहीं है, 
क्योंकि कार्य नाममात्र शेष रहता है। चूँकि ऐसा हैं, अतः शब्दादि प्रपंचके सद्भावमें श्रुति प्रमाण नहीं 
है । प्रत्यक्ष और अव॒मान भी उसमें प्रमाण नहीं हैं। अतः अप्रामाणिक होनेके ही कारण जगतकी स्वतः 
सत्ता नहीं हो सकती, यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार असत्‌ शब्दादिकी सत्ताके अभावका प्रतिपादन करके 
अब ब्रह्मस्वहुपके स द्भावका प्रतिपादन करते हैं--“ना5भावों विद्यते सत:? इत्यादिसे । सामान्य- 
विशेषभावसे रहित, असंडचिदेकरस एवं विकियाओंसे रहित, 'सदेव” इत्यादि श्रतियोंमें प्रसिद्ध 
कार्यकारणसे रहित, भीतर वाहरसे रहित, जो सत्‌ है, उस सतका अभाव (असत्त्व) कहीं कभी भी 
नहीं होता । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषप्ति आदिमें आत्माका सदा सद्भाव देखनेमें आता है, अतः आत्माके 
सदा सद्भावमें यह प्रत्यक्ष प्रमाण है । आत्मा नित्य सत्तावाला है, क्योंकि तीनों अवस्थाओंका साक्षी 
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अविनाशि तु तदिद्वि येन सवेमिद ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्थास्य न कश्रित्कतुमरहति ॥ १७ ॥ 
जिसने इस सारे जगतको व्याप्त किया है, वह सूक्ष्मतम वस्तु अविनाशी 
है, उस अविनाशीका कोई भी विनाश नहीं कर सकता ॥ १७ ॥ 


तन्ैव यथा देहादिरित्यायनुमान च | “अयमात्मा सम्मात्रो नित्यः शुद्धों बुद्ध: इति, 
“अजो नित्यः शाश्वत” इति, 'तथाउरस नित्यमगन्धवच्च' इत्यादिश्रुतिश्च प्रमा- 
णम््‌ । एवं सर्वप्रमाणेरनिधीरितनित्यसत्ताकस्य सतः प्रत्यगभिन्नत्य ब्रह्मणस्वभावः 
कदाचितन्नास्तीति तत्त्वदर्शिभिस्तत्वम्‌ सर्वाधिष्ठानमूतस्य ब्रह्मणो याथात्म्यमबाधित- 
स्वरूपं सत्यज्ञानानन्दात्मक॑ यत्तदेव सदा सवैत्न द्र॒ष्टु शीरूं येषां ते तत्त्वदर्शि- 
नस्तेत्रह्मविद्धिरिवमुभयो: सदसतोरन्तो निश्चयः सदा सर्वत्र ब्रह्मकमेवाउस्ति न ततोड- 
न्यद्ति निष्कर्षो दृष्ट:। कृत इत्यर्थ:। एतेन त्वमप्यात्मनोडनित्यत्वअममुत्सज्य 
निःशोको भूल्वा सर्व खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिश्रत्यथमवष्टभ्य सर्वत्र ब्रह्मदशनपरो 
भवेति सूचितं भवति ॥ १६ ॥ 

ननु सदिति सामान्यम्‌ , उत स्वरूपम्‌ ? सामान्यत्वे तस्य विशेषापेक्षत्वेन प्रलय- 
दशायामशेषविशेषविनाशे विनाशः स्यात्‌ । विशेषाणामपि कार्यत्वेन तत्र विनाशात्‌ 
सामान्यस्याडपि तद्धमत्वेन विनाशोपपत्तेः | स्वरूपत्वे तस्य व्यावृत्तत्वेन कलिपि- 


है, जो ऐसा नहीं होता, वह वैसा नहीं होता, जैसे देहादि, इत्यादि अनुमान भी है । “यह आत्मा 
सम्मात्र, नित्य, शुद्ध और बुद्ध है?, 'अज नित्य और शाइबत है, 'बेंसे ही अरस, नित्य और अगन्ध- 
वान्‌ है! इत्यादि श्रुतियां प्रमाण हैं । इस प्रकार सब प्रमाणोंसे निर्धारित नित्यसत्तावाले, प्रत्यगमिन्न सत्‌ 
ब्रह्मका अभाव तो कभी नहीं है, तत्त्वद्‌शियोंने सत्‌ असतका ऐसा निणेय किया है । सबका अधिष्ठान- 
भूत ब्रह्म जो यथार्थ अवाधितस्वरूप सत्य, ज्ञान और आनन्दात्मक है, उसे ही सदा सर्वत्र देखनेका 
जिनका स्वभाव है, उन तत्त्वदर्शी ब्रह्मज्ञानियोंने सत्‌ और असत्‌ दोनोंका अन्त, यानी निरचय 
यानी सदा पत्र ब्रह्म एक ही है, उसके सिवा दूसरा वहीं है, ऐसा निष्कर्ष देखा है यानी 
क्रिया है, . अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि तुम भी आत्मामें अनित्यत्वका श्रम छोड़कर 
नि शोक होकर यह सब ब्रह्म ही हे! इत्यादि श्रतियोंके अथंका अवलम्बन लेकर सबंत्र ब्रह्म 
दशनमें परायण हो जाओ ॥ १६ ॥ 
संत सामान्य है या स्वरूप है । यदि सामान्य है, तो उसे विशेषकी अपेक्षा होगी, इसलिए 
प्रल्यदंशाम सपश विशेषोंका नाश होनेपर उसका भी विनाश हो हक । कार्य ३ 
विशेषोंका प्रलयर्म नाश होगा, तो उनका धर्म होनेसे सामान्यक्रा भी नाश होगा। यदि सत्‌ 
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तत्वाद्विनाशित्वमुपात्तम्‌ , अनुबृत्तत्वे तस्यैव सामान्यल्वेनोक्तदोषप्रसक्तिरित्याशझ्ायां 
तस्यथ सामान्यविशेषभावशूस्यत्वान्न कर्थचिदपषि विनाश उपपच्चत इत्याह-- 
अविनाशि त्विति । 
इृद परिहृश्यमानमविद्याकार्यमसज्जगत्सव येनाउतिसूक्ष्ेण विभुना सदात्मकेन 
मरीच्या जलप्रवाहवत्ततम्‌ अन्तर्बहिश्व व्याप्त मवति तत्सच्छब्दितं वस्तु अविनाशि 
यथा असत्तथा विनष्ठुं विनाशनविक्रियाया विषयतां आप्तुमनह शी स्वभावः सत्ता 
यस्य तदबिनाशि । अतिसूक्ष्मत्वादतिमहत्त्वाच्च स्वयं विनाशनक्रियातिगं सन्नित्यमेव 
भवतीत्यथः । आत्मा नित्यः, परिपूर्णत्वात्‌ू, गगनवदिति नित्यल्वे अनुमान 
प्रमाणम्‌ । नष्टेडप्येकस्मिन्देहे पदाथीः सर्वश्र सर्वेषामुपलभ्यन्ते । सा च पदार्थिे- 
पलडिधि: सत्येवाइत्मनि रविवसत्सवेप्रकाशके । ले विना तस्था अन्यथानुप- 
पत्तिरेति तत्सृतार्थापत्तिश्व प्रमाणम्‌ । अन्नाइडत्मनो नाश वदन्‌ वादी प्रष्टव्यः 
फिमात्मनोी नाशः स्वतों वा, परतो वा, किमाश्रयनाशाद्वा, कि संबन्धिनाशाद्वा, 
उत कारणनाशाह्वा, अथ कार्यनाशाद्वेति । नाडड्यः, निरवयवत्वादू, यथा 
सावयवस्य स्वावयवापचयान्नाशस्तथा निरवयवस्या55त्मनः स्वतो नाशानुपपत्ते: | न 
ह्वितीय:, तस्या<प्यात्मत्वेन स्वं प्रति स्वस्थ कर्तृकर्मत्वायोगात्‌ ततोडपि नाशासंभवात्‌। न 
स्वरूप है, तो वह व्याइत होनेके कारण कल्पित होगा, इसलिए बिनाशसे युक्त होगा। 
उसको अनुबृत्त माननेपर सामान्यमें जो दोष कहें हैं, उनका प्रसंग आवेगा, ऐसी शझ्ढझा 
होनेपर वह सामान्य और विशेष दोनों भावोंसे शल्य है, इसलिए किसी प्रकार भी उसका 
विनाश उपपन्न नहीं है, यह कहते हैं--'अभविनाशि तु? इत्यादिसे । 
जैसे सूर्यकी किरणोंसे जलका प्रवाह व्याप्त होता है, वैसे ही अविद्याका काये यह दीखने- 
वाला सम्पूण जगत्‌ जिस अतिसूक्ष्म व्यापक सत्स्वरूपसे बाहर और भीतर व्याप्त है, वह सत्‌ नामकी 
वस्तु अविनाशी है यानी जैसे असत्‌ नाश होने योग्य होता है, वेसे नए्ठ होनेकी यानी नाश 
होनेकी विक्रियाकी विषयताको प्राप्त होनेका जिसका शील--स्वभाव--अर्थात्‌ सत्ता नहीं है, वह 
अविनाशी है । अतिसूक्ष्म और अतिमहत्‌ होनेसे जो स्वयं विनाशन क्रियासे अतिग--अतीत--होकर 
नित्य ही रहता है, यह अर्थ है । आत्मा नित्य है, परिपूर्ण होनेसे, आकाशके समान, इस प्रत्घर-शात्माके 
नित्यलमें, यह अनुमान प्रमाण है। एक देहके नष्ट होनेपर भी पदार्थ सवेत्र, सबको ८ >हध होते 
हैं । वह पदार्थोकी उपलब्धि स्वेप्रकाशक सूर्यके समान, आत्माके होनेपर ही हे। सकती '्ः। उसके 
बिना अनुपपन्न है अतः तजन्य अथोपत्ति भी प्रमाण है, यहां आत्माका नाश कहनेवाले वादीसे पूछना 
चाहिए कि कया आत्माका नाश अपनेसे है, या दूसरेसे है, क्या आश्रयके नाशसे है, क्या संबंधीके 
नाइसे है, या कारणके नाशसे है अथवा कार्यके नाशसे है १ प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि 
शा है, अतः जैसे सावयवका अपने अवयवोंके नाशसे नाश होता है, वैसे निरवयव 
अपनेसे नाश उपपन्न नहीं है। दूसरा पक्ष भी नहीं है, क्‍योंकि दूसरा भी 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्माद्य॒ुध्यस्थ भारत ॥| १८ ॥ 
विनाश रहित, अप्रमेय और नित्य शरीरी आत्माके ये देह अनित्य हैं, इसलिए 
है भारत, तुम युद्ध करनेके लिए तैयार हो जाओ ॥ १८ ॥ 


तृतीयः, “कस्मिनू भगवः प्रतिष्ठित इति स्वे महिल्नि! इत्यात्मनः स्वातिरिक्ताश्रया- 
भावश्रवणादाश्रयनाशनिमित्तकनाशानुपपत्तो: । ना5पि चतुर्थः, आत्मनो निरवयत्वेन 
द्रव्यशुणक्रियादिमि: संयोगादिसंबन्धस्य निरूपयितुमशक्यत्वात्‌ तहिशछेपप्रयुक्तनाशा- 
संभृतेः। नाइपि च पश्चमः, 'न चास्य कश्रिजनिता' इति ब्रह्मणः कारणाभाव- 
अ्रवणात्‌ तन्निमित्तकनाशायोगात्‌ | नैव च पष्ठ:, “न तस्य कार्य करण च विद्यते' 
इति कार्योमावश्रवणात्‌ कार्यनाशनिमित्तकनाशासंभावान्न केनाउपि प्रकारेणेंद संद्रह्म 
व्येतीत्यव्ययं तस्थैतस्याउव्ययस्य नित्यसिद्धसत्ताकस्य ब्रह्मणो विनाशभावं कतु वकक्‍तुं 
च को<पि वादिविशेषो ना<ईति | तथात्थ स्वस्थेव नाउहमस्मीत्यमावग्रसज्ञ:, बहुश्रुति- 
विरोध:, प्रत्यक्षादिविरोधश्व प्रसज्यते इति भावः ॥ १७॥ 
'अशेच्यानन्वशोचस्खवम्‌! इत्यत्र लंपदवाच्यार्थों देहादिजैन्मादिमत्वेनाडनित्य- 
तस्वादशोच्य एव, व्वंपदरलक्ष्याथीप्यात्मा स्ववमजत्वेन जन्मादिश्यू्यतया नित्यत्वाद्‌- 


अल हो हे पल रन ही हे, इसलिए अपने प्रति डसका स्वयं कर्तो और कम होना योग्य नहीं है, इसलिए दूसरेसे 
जब नाश नहीं हो सकता । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'भगवन्‌, किसमें वह स्थित है १ 

है ॥8०+83३ है आत्माका कक सिवा दूसरे आश्रयका अभाव श्रुति कहती है, इसलिए 
कया आग का नाश उप नई | । क्याके आत्माके निरवय होनेसे उसमें द्रव्य, गुण, 
उसका नाश नहीं हो रा आ जल कक जा हक शतक संवन्धविच्छेद प्रयुक्त 
बह 3 हा. सकता। पांचवां पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि इसका कोई उत्पन्न करनेवाला 

नहीं है का त्रद्मके कारणका अभाव सुना जाता है, इसलिए कारणके नाशसे उसका 
हे नहीं हो सकता। उठा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'उसका कार्य और करण विद्यमान नहीं 
है” इस प्रकार आत्माके कार्यका अभाव खुना जाता है, इसलिए कार्यके नाशसे उसका नाश संभव 
नहीं है, किसी पकारसे भी यह सद्‌ अहम न नहीं होता, इसलिए अव्यय है । अव्यय नित्य- 
लिलतात अडकी विनाशिताको कोई भी वादी करने अथवा कहनेको समर्थ नहीं है । ऐसा 
होनेपर अपनेका ही 'में नहीं हूँ” ऐसा अभाव ग्रसक्त हेगा तथा बहुत श्रुतियोंसे और 
प्रत्यक्ष आदिसे विरोधका प्रसंग होगा, ऐसा भाव है || १७॥ ग 
“अशोच्योंका तुम शोक करते हे।” इसमें त्वंपदके वाच्य अर्थ देह आदि जम्मादिवाले होनेसे-- 
अनित्य होनेसे--अशोच्य हैं ही, त्वंपदका रक्ष्याथ आत्मा भी स्वयं अज होनेसे, जन्‍्मादिसे 


अध्याय २ ] सानुवादशक्करानन्दीव्याख्यासहित प्र 
शोच्य ए्वेत्युभयोरप्यशोच्यत्वे यत्काणरत्वेन सूचितं तयोरनित्यत्वनित्यलज्ञानं तदिदानीं 
मुखतो विस्पष्टयन्‌ तेन निवृत्तशोकमर्जुनमालक्ष्य स यस्मिन्नर्थ स्वयमेव पूर्व 
प्रवृत्तस्तत्रेव ते प्रोत्साहयति श्रीमगवान:--अन्तवन्त इति । 

अप्रमेयस्य प्रत्यक्षादिप्रमाणि: प्रमापयितुमशक्यस्थ । नद्यस्ति प्रत्यक्षादेविषय- 
ताउडत्मनः प्रमापयित्री। तथाहि-ना55त्मा प्रत्यक्षविषय:, शब्दादिरिहितत्वात्‌; 'अशददु- 
मस्परशस! इति श्रुतेः | नाउनुमानविषयः, लिझ्ञाभावात्‌ ; “नेव च तस्थ्‌ लिझ्ञम! इति 
श्रुतेः । नाउप्युपमानविषयः, साहश्याभावात्‌; 'हेतुद्ष्टान्तवर्जितम” इति श्रुतेः । न 
शब्दस्थाउपि विषयः, नामरूपजात्याद्रभावात्‌; “यक्तदेद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रम!/! इति 
श्रुते: । ननु 'त॑ व्वौपनिषद्म! इति श्रूयते, कथ शब्दागम्यत्वमिति चेत्‌, सत्यम्‌ ; 
यद्यपि श्रूयते, तथापि शब्दप्रवृत्तिनिमित्ताभावाज्न तत्र शब्दः प्रवतते, “यतो 
वाचो निवर्तन्ते”! इति श्रतेः । तर्दि श्रुतेरप्रामाण्यमिति चेत्‌, न; निर्विशेषाधिगम- 
कत्वात्‌ प्रामाण्योपपत्तेः । श्रुतिरात्मन्यध्यस्ताशेषविशेष॑ निरस्याउधिष्ठानभूत॑ समन्मात्रे 
निर्विशेषमात्मानमधिगमयति, तेन प्रामाण्यमुपप्यते । आत्मनः सविशेषत्वेन 
श्ञातत्वेडपि निर्विशेषत्वस्याउज्ञातत्वादज्ञातज्ञापकत्वेन श्रुतेः प्रमाणलक्षणसम्भवात्‌ , 


शत््य होनेसे, नित्य होनेसे अशोच्य है ही । इस गकार दोनोंके अशोच्य होनेमें जो कारण बतलाया 
गया है, वह उन दोनोंके नित्यत्व और अनित्यत्वका ज्ञान है, उसको अब मुखसे यानी शब्दोंसे स्पष्ट 
करते हुए, श्रीभगवान्‌ अजुनको पूर्वसूचित अनित्यत्व और नित्यत्वज्ञानसे निव्त्तशोक देखकर, अर्जुन 
जिस अथमें पहलेसे ही प्रदत्त था, उसी अर्थमें उसको उत्साहित करते हैं--“अन्तवन्त” इत्यादिसे । 

अप्रमेय यानी प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे जाननेके अयोग्य । आत्माकी प्रमा करानेवाली प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंकी विषयता आत्मामें नहीं है। जैसे--आत्मा प्रत्यक्षका विषय नहीं है, क्योंकि वह शब्दादिसे 
रहित है, क्योंकि 'शब्दरहित, स्पर्श रहित” ऐसी श्रुति है। अनुमानका भी विषय नहीं है, क्योंकि उसका 
लिक्न नहीं है, क्योंकि 'उसका लिंग भी नहीं है” ऐसी श्रुति है। आत्मा उपमानका विषय नहीं है, 
क्योंकि उसमें सादश्यका अभाव है, क्योंकि 'हेतु और दृष्टान्तसे वर्जित है? ऐसी श्रुति है । शब्दका भी 
विषय नहीं है, क्योंकि नाम, रूप, जाति आदिका' उसमें अभाव है, कारण कि 'वह अदृश्य, अग्राह्य 
और अगोत्र है” ऐसी श्रुति है। यदि कहो कि 'उपनिषदोंमें प्रतिपादित उस पुरुषको? ऐसा सुननेमें 
आता है, अतः वह शब्दसे अगम्य कैसे है १ अ्थात्‌ आत्मा शब्दसे जाननेमें आता है, तो यह कथन 
ठीक है । यद्यपि सुननेमें आता है, तो भी शब्दकी प्रदधत्तिके निमित्तका अभाव है, इसलिए उसमें शब्द 
ग्रवत्त नहीं होता, क्योंकि जिससे वाणी लौट आती है” ऐसी श्रुति है। तब तो श्रतिका अप्रामाण्य होगा, 
ऐसा कहो, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि श्रुति निर्वशेषकों बतलाती है, इसलिए श्रुतिका प्रामाण्य 
उपपन्न है । आत्मामें अध्यस्त संपूण विशेषका निषेध करके श्रुति अधिष्ठानभूत सम्मात्र निर्विशेष 
आत्माको कहती है, इसलिए श्रतिका प्रामाण्य उपपन्न ' है। सविशेष आत्माके जाननेपर भी 


निर्विशेष आत्मा जाननेमें नहीं आता, श्रुति अज्ञातको ज्ञात करानेवाली है, अतः उसमें प्रमाणकी 
है 


ध् श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय २ 
ना मन यलादाल दर एव लि तन देता 
_तथापीदन्तया साक्षानिर्देष्मशक्यत्वादात्मा श्रुतेरविषय जैव । किश्च, आत्मनि विष 


त्तर्विषय: रे ल्व्धे :। बागविपता- 
लन्यथानुपपत्तेरभावान्ना पप्यथ्थीपत्तेविंपय: । भावत्वादनुपलव्धेरप्यविषय: | वागवि 


हि 


दैतिहास्याअप्यविषयः । इत्यात्मनस्वप्मेयत्व सिद्धम्‌ । सवेषां प्रमाणानां पमेयानां ख 
अतः भरामाष्यसिद्धित कि प्रमापयेत्‌ , 'विज्ञातास॒मरे केन विजानीयात्‌? इति श्रुतेः । 
परधाण ने 'ममेयर्भवासद्धावप्रकाशकलाह्यप्रकाश आत्मन: स्वत एव 
प्रामाण्यं न तु कचित्च परतस्तत “वाउपमेयस्तस्था<बिनाशिनो विनाश: सत्तादर्शन 
परिच्छित्तिस्तद्भावो्यास्तीत्यविनाशी _गन्तेः, सत्य ज्ञानमनन्तमः इति श्रुतेः । 
तस्वा5विनाशिनोपरिच्छिक्स्य परिपृरणस्या 
परमाणोरस्ति नित्यलमिति चेतू, न; तन्नित्यत्वे नमाणाभावात्‌ । 'सर्वगतश्च नित्य: 


इति, थो वै भूमा तदसृतम्‌ः भूम्नो नित्यत्वं न तु 
परिच्छिन्नस्र 


इति अते:। शरीरिण: अह्मादिस्तम्रकान्तानि 
शरीराष्युपरव्धिस्थानस्थेनाउस् सन्‍्तीति शरीरी सह णिशरीरोपाधिकस्तस्थ । आत्मा 
हक ३ हि अप « बढ 
लक एवेल्यामैकल्वे हद भगवद्नचन प्रमाण ६ मन बन चने पा इत्यात्मैकलमिमे 
देह तीदमा निर्दि  देहानामनेकत्द 
_ रपदिमा निर्दिश्यमानानां दहानामनेक्व चृ वक्ति 


6 8. 
| शरीरिणः सवेशरीरेप्वह- 
पे है 'सन्‍्मन्‍्पान्‍-न५अन, 
लक्षण घटता रे, तो भी इद्ूप से यानी यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात्‌ कथन करना 
_क्य है, इसलिए आत्मा उतिका विषय नहीं है 
होने 
से 


| हैं। विषय आत्मामें अन्यथा उपपत्तिका अभाव 

पा, हे <। आत्मा भावरूुप है इसलिए आत्मा अनुपलब्धिका भी 

विषय नहीं है। वाणीका अविषय होनेसे ऐतिह्य प्रम आत्मा विषय नहीं है। वृद्ध 

है प्रकार आत्माक्ा अप्रभेयत्व सिद्ध है। जिससे 
30 २० कप हे रे ५ ३ 

र प्रमेयोंके समाग्यकी सिद्धि हो, उसका कौन प्रम कर 

नहीं होगा, क्योंकि जाननेवालेको किस 


पिक होगा? अथांत्‌ कोई 
| अससे जाने! ऐसी श्रति न क 
अमेयोंके ॥र अस्‌ पर 3... नेमें अध्यस्त सब 
प्रमाण-प्रमे पड्भाव और _ फीवका जो प्रकाशक और स्वप्काश है, उस आफ 
स्वतः ही आमराष्य है, इसरेसे कहीं भी तामाण्य नहीं है, इसीलिए आत्मा अप का 
अविनाशीका विनाश-... उसकी त्ताका कम आत्मा ना 


(९ 
) / अद्शन-आनी जिसकी परिच्छि लि 
किम न पक ताक है 
अविनाशी, अनन्त है, क्योंकि सत्य, ज्ञान, अनन्त सं * का हे 
परिपूर्ण, इसीलिए मम है ी श्र उस अविनाशी अपरिच्छिन्न, 
गका, इसीलि त्यका ५ ही ॥/; हे य क्कि परिरि ह भी 
ह कर हे ह कहो न प्छ णुक 0 
नित्य है, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके ३ त्यत्वमें कल कर 
नित्य', 'जो भूमा है, वह अबत है? 3. (रे अमाण नहीं है.। 'सर्वेगत, 
नित्य', जो भूमा है, वह अमृत $, ऐसा सुननेसे अप ठन्न भूमाक है, परिच्छिननकी 
है गेंकि ८ ल्प है वह भम गे नित्यता ३५ जल 
नहीं है, क्‍योंकि 'जो अह » है भत्य है” ऐसी श्रुति है। यानी अहासे छेऋर स्तम्ब 
तकके शरीर उसकी उपलब्धिका यानी प्राप्त होनेका स्थान है. इसलिए शरीरीक सब प्राणियोंके 
शरीरखूप उपाधिवालेकी । आत्मा तो एक ही है, इस प्रकार नेमें 


त्माके 
शु सम कर नेमें यह 
हे 22 जप 0 क़्त इ्लोक दि जे ४८ ह। ५ ह ए हो भगवानका ्ि 
वचन अमाण हूं, क्योंकि प्रकृत इलोकमें भेंगवानने “शरीरिण: से आत्माक 


_. एकल और «से देहा:? ऐसे 


अध्याय २ ] सानुवादशह्ड-रानन्दीव्योख्यासहित ६७ 


्रांस्सि:जजराडडसट उ:ॉ उस5७उ5उ5अॉऑचअक्‍स्‍इअ्ििल चीनी सी नतीयत+तन-+-मन»-ननीयई- न कनऊनप्न-नॉ्णणनननननननननननअनऊरकलनअनननन ऊन न नननन्‍्न नि दि विनननननननननननननन पन्ना तभक्‍ “ाप 
2000 (शिजिकिकिकीओ 5५ रह ९८ॉ ७३७८९ २ बा न्‍ सा टा5 5 धारा चली ट 0र 5ह 5टी 5 हर ३ 5ट ४र कि जटीऋिट विराट थे जलता: 


मित्युपलभ्यमानस्य नित्यस्याउत्मनः इसे उभयत्र सेनयोदृश्यमाना भीष्मादिशब्दवाच्या 
उक्ताः आचार्याः पितरः पुत्रा” इत्यादिना खयोक्ता देहाः सर्वे अन्तवन्तः अन्तो5- 
वसानमद्शन तद्वन्तः। जन्मादिमत्त्वेन प्रतीतिमात्रत्वेन चाउनियतसत्ताका इति 
यावत्‌ । नहि शुक्तिरजतवद्धिष्ठानअमकल्पितानां देहादीनां सत्ता संमवति, प्रमाणतो 
गृद्ममाणेडपि | यतोउसतः सत्ताभावः प्रदार्शतः 'नासतो विद्यते भाव: इति, ततस्त्व- 
मेव॑ 2. ०० ह् ल्‍ न एः कप 
मेवं देहादीनामन्तवत्त्व॑ देहिनस्त्वात्मनो नित्यत्व॑ च सम्यक्‌ अविज्ञाय पूर्व मदीया एते 
श्रियन्त इति शोचितवानसि । इदानीं श्रुतियुक्त्यनुभवैर्विचायमाणे आत्मनो देहानां 
चाउशोच्यत्व॑ सिद्धमनुभूत॑ च त्वया यस्मात्‌, तस्मात्‌ हे भारत विवेकविज्ञानसंपन्न, 
युध्यस्व युद्धाय यतस्वेति पूर्वमेव युद्धाय प्रवृत्तमजुन॑ आन्त्या शोचन्त॑ तच्छोक- 
मूलमपनीय स्वकाय कुर्वित्यनुजानीते भगवान्‌, बुभुक्षु शह्डित शज्ञामपास्य भुड्क्ष्वे- 
तिवत्‌ नतु युद्ध कुर्बिति नियुडक्ते, ज्ञानकाण्डे कमविधेरनुपयुक्तत्वात्‌ । “नहि 
कमणि कमोरम्म”ः इति कर्मणि कर्मान्तरस्थेवाउनुपयुक्तले. कि वक्तव्य 
स्वप्रतिपक्षे ज्ञानप्रकरणे कर्मविधेरनुपयुक्तत्वम्‌ | प्रयास्यन्तं प्रयाहीतिवत्‌ योत्स्यन्त 
युध्यस्वेत्यनुमतिमात्र भगवतो वचनस्य तात्पर्यम्‌ । यद्वा 'एतं वे तमात्मानं विदि- 
इदंसे कथित देहोंका अनेकत्व हे, ऐसा कहते हैं । शरीरीके यानी सब शरीरोंमें में” रूपसे 
उपलबभ्यमान नित्य आत्माके इन दोनों सेनाओंमें दीखनेवाले भीष्म आदि शब्दोंसे कहे गये-- 
“आचाये, पिता, पुत्र” इत्यादि शब्दोंसे तुम्हारे द्वारा कहें गये--देह सब अन्तवाले हैं. यानी 
जन्मादिवाले होनेके कारण और प्रतीतिमात्र होनेके कारण अनियतसत्तावाले हैं, यह अर्थ है, क्योंकि 
प्रमाणसे गृहीत होनेपर भी शुक्तिमें रजतके समान अधिशष्टनके अ्रमसे कल्पित देहादिकी सत्ताका 
संभव नहीं हो सकता | चूंकि 'असत्‌का भाव नहीं होता” इस इलेकसे असतकी सत्ताका अभाव दिख- 
लाया है, इसलिए तुम्हीं देहादिका अन्तवत्त्व और देही आत्माका नित्यत्व भली भाँति न जानकर पूर्वमें 
थे मेरे मरते हैं, ऐसा शोक करने लगे थे, अब श्रुति, युक्ति और अनुभवसे विचार करनेपर 
आत्माका और देहोका अशोच्यत्व सिद्ध हुआ और तुमने अनुभव भी कर लिया, इसलिए हे 
विवेकविज्ञानसंपन्न भारत, युद्ध करो--युद्धेके लिए यत्न करे । इस प्रकार पूर्वमें ही युद्धके लिए 
तैयार हुए और श्रान्तिसे शोक कर रहे अजुनको, उसके शोकहेतुको दूर करके “अपना कारये करो'* 
ऐसी भगवान्‌ आज्ञा देते हैं। भोजन करनेवाले शज्लित पुरुषकी शझज्ञको दूर करके भोजन 
करे, ऐसा कहकर भोजन करनेवालेक्रो जेसे भोजनमें नियुक्त करते हैं, बेसे ही अजुनकों उसके 
कार्य युद्धमें नियुक्त करते हैं। यह नहीं कहते कि तुम युद्ध करे, क्योंकि ज्ञानकाण्डमें कर्मविधिका 
उपयोग नहीं है। “कर्ममें कर्मका आरंभ नहीं होता” इस न्यायसे कर्ममें ही दूसरे क्मका जब 
उपयोग नहीं है, तब कमके प्रतिपक्ष ज्ञानके प्रकरणमें कर्सकी विधिक्रा उपयोग न हो, इसमें तो 
कहना ही क्या है £ जैसे चलनेवालेसे कोई कहे कि चलो, ऐसा कहनेमें अनुमतिमात्र ही है, वेंसे ही 
उद्ध करनेवाले अजुनसे युद्ध करा, यह कहना अनुमतिमात्र ही है, ऐसा भागवानके वचनका तात्पर्य दे । 


६८ श्रीमद्भगवद्गीता (28 कक 
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य एने वेत्ति हन्तारं यथ्रेने मन्यते हतम्‌। 
उभौ तौ न विजानीतो ना5य हन्ति न हन्यते ॥ १९% ॥। 


जो पुरुष अहंपदार्थ आत्माको हननक्रियाका कती और जो हनन- 
क्रियाका विषय मानता है, वे दोनों आत्माकों नहीं जानते हैं, क्‍योंकि आत्मा न 
तो मारता है और न मारा द्वी जाता है॥ १९॥ 
या मटर 
ता ब्राक्मणा व्युत्थायाथ मिक्षाचय चरन्ति! इति ब्रह्मविदां ब्राह्मणानां सर्वेषणा भ्यो 
व्युत्थितवतां शरीरयात्राथ भिक्षाविधि: श्रूयते । ज्ञानिनामप्यवर्य शरीरयात्रायां वर्तित- 
व्यमिति, तद्बदत्ाअपि ब्रह्मिदां प्राणत्राणमवश्य कर्तव्यमिति सूचयितुं ज्ञानमकरण 
आत्मज्ञानिनोउजुनस्य क्षत्रियत्वेन युवत्वेन च संन्यासवनस्थल्वयोरनुपपत्ती, राशो5- 
स्य॒राज्येनैव शरीस्यात्रा भवितव्या राज्यस््य पराक्रान्तत्वेन तज्याय यतस्वेंति 
शरीस्यात्राउत्र भगवता विधीयते। “शरीस्यात्राईपि च ते न प्रसिच्येदकर्मणः” इत्यग्र 
उच्यते च यतस्ततो ने कश्चिदत्न कर्मविधिरिति मम्तव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
यत्तु पापमेवा55श्रयेदस्मान! इति, 'संकरो नरकाबैव कुलघ्नानाम! इति, “कर्थ 
भीष्ममहं संख्ये” इत्यात्मनः पापक्रियाविषयत्व॑ तत्फलभोक्तृत्व॑तल्करियाकर्तृत्व॑ च 
मन्यसे तदात्मस्वरूपाज्ञानकतमेव भवति। सत्यात्मतक्त्वे परिज्ञाते न कस्या5पि 
विकल्पस्याउबकाशो इस्तीत्यात्मयाथार्यमबगमयिलु तत्मकाशनपरो मन्त्रावथतः पठति। 


अथवा “उस आत्माको ही जानकर ब्राह्मण विरक्त होकर भिक्षाचरण करते हैं? इस प्रकार जैसे 
सब इच्छाओंसे रहित ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मगोंके लिए शरीरयात्राथ भिक्षाविधि सुनी जाती 
है। ज्ञानियोंकों भी शरीरयात्रा कतंब्य है, वेसे ही यहां भी ब्रह्मज्ञानियोंकों प्राणकी रक्षा 
अवश्य कतंव्य है, ऐसा सूचन करनेके लिए ज्ञानके प्रकरणमें आत्मज्ञानी अजुनके लिए, क्षत्रिय 
और युवा होनेसे, संन्यास और वानप्रस्थ दोनों उपपन्न नहीं हैँ, इस राजाको राज्यसे ही शरीरयात्रा 
होनी चाहिए, इसलिए जो राज्य शत्रुओंसे छीन लिया गया है, उसके जीतनेके लिए यत्ल 
करो, इस प्रकार भगवानने यहां शरीरयात्राका विधान किया है। और चूँकि भगवानके द्वारा 
कर्मके बिना तेरी शरीरयात्रा भी सिद्ध न होगी! ऐसा आगे कहा जायगा, इसलिए यहां 
कोई कर्मविधि नहीं है, ऐसा मानना चाहिए ॥ १८ ॥ 

“और पाप ही हमको लगेगा', 'संकर कुलनाशकोंके नरकके लिए होता है”, “भीक्मसे 
रणमें कैसे लड्ँगा' इस प्रकार आत्माकों पापक्रियाका विषय, पापके फलका भोक्ता और पापक्तियाका 
कर्ता जो ठम मानते हो, वह आत्मस्वहपके अज्ञानके कारण कप । आत्मतत्त्वके जाननेपर 
क्रिसी विकेल्पका भी अवकाश नहीं है । इस प्रकार आत्माका यथा्थस्वरूप बतानेके लिए, इसका 


अध्याय २ ] सानुवादशड्डूरानन्दीव्याख्यासहित ६५९, 


तत्राउड्येना55त्मन: क्रियाश्रय॒त्व॑ तद्विषयत्व॑ च यो मन्‍्यते स श्रुतवेदान्तोडपि मूढ 
एवेत्याह---य एनमिति । 

यस्त्वहमिम॑ हम्मीत्यहंप्रत्ययाथमेन॑ प्रकृतमात्मानं हन्तार हननक्रियायाः 
कतीरं मन्यते, योडहमनेन हतोड्स्मीत्येनमात्मानं परेण हत॑ तद्धननक्रियाया विष- 
यभूत॑ च मन्यते, एवमात्मानं हननक्रियाया आश्रय विषय च मन्यमानो तौ 
उभौ पुरुषावात्मानं न विजानीतः। यथामभूतमात्मतत्व॑ साक्षात्न विदितवन्तौ । 
यतोअ्यमात्मा न स्वयं ये च कंचन हन्ति येन केनाडपि न हन्यते । देहेन्द्रियादिषु 
व्याप्तेषु सत्य्वयमात्मा चलितेडपि च वृक्षे तदन्तःस्थ आकाश इव कूटस्था- 
सक्नचिद्रंपेण सर्वन्रोदासीनतया तृष्णीमास्त इत्यथः । “न तदश्नाति किल्वन न तद- 
भाति कश्चन! इति श्रुतः । आत्मा निष्क्रिय एवं भवति निरवयवत्वादाकाशव- 
दित्यादियुक्तिभिः, “निष्कलू निष्क्रियं शान्तम! इति, 'साक्षी चेता केवलो निर्भुणश्र' 
इत्यादिश्रुतिमिश्वाउ5त्मा निष्क्रिय प्वेति श्रुवा मत्वा च स्‍्वं कतीरं भोक्तारं सुखिनं 
च दुःखिन च यो मनुते, नाउसावात्मतत्त्व॑ विजानाति, अपि तु तस्य श्रवणादिक्रिया 
सतप्रसवाप्रसवक्रियाबच्छुमेकफलैवेति सूचितं भवति || १९ ॥ 

ता त्मतत्व॑कथभूतमित्याकाड्डायां यास्कपठितजन्मादिषड्भावविकाररहिततया 
प्रकाश करनेवाले दो मन्त्र अ्थसे पढ़ते हैं। उनमें पहले मन्त्रसे जो कोई आत्माको क्रियाका 
आश्रय और क्रियाका विषय मानता है, वह वेदान्तश्रवण करनेपर भी मूठ ही है, ऐसा कहते 
हें--य एनम्‌? इत्यादिसे । 

जो कोई "में इसको मारता हूँ” इस प्रकार अहंप्रत्ययके अथ इस प्रकृृत आत्माको मारने- 

वाला यानी हननक्रियाका करनेवाला मानता है और जो कोई "में इससे मारा गया हूँ, इस प्रकार 
इस आशत्माको दूसरेसे मारा गया अर्थात्‌ हननक्रियाका विषय मानता है, वे दोनों अर्थात्‌ इस प्रकार 
आत्माकी हननक्रियाका आश्रय और विषय माननेवाले दोनों पुरुष आत्माको नहीं जानते यानी यथार्थ 
आत्मतत्त्वको वे दोनों साक्षात्‌ नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा न तो किसीको मारता है 
और न किसीसे मारा जाता है। जैसे इक्षेके चलनेपर भी व्रक्षके भीतर रहनेवाला आकाश 
चलता नहीं है, वैसे ही देह, इन्द्रिय आदिके व्यापार करनेपर भी आत्मा कूटस्थ, असज्ञ और 
चिद्वूपसे स्वेत्र उदासीनतासे तृष्णीं यानी चुप रहता है, यह अर्थ है, क्‍योंकि 'न वह कुछ खाता है, 
न उसको कोई खाता है” ऐसी श्रुति है। आत्मा निष्किय ही है, निरवयव होनेसे, आकाशके समान, 
इत्यादि युक्तियोंसे तथा “निष्कल, निष्किय, शान्त', 'साक्षी, चेता, केवल और निगुण' इत्यादि श्रतियोंसे 
आत्मा निष्किय ही है, ऐसा सुनकर और मनन करके जो अपनेको कत्ती, भोक्ता, सुखी और दुःखी 


है 
मानता हैं, वह आत्मतत्त्वको नहीं जानता, उसकी 


श्रवण आदि क्रिया मतप्रसवाके असव- 
क्रियाके समान केवछ 


हक ,“मरूप फलको ही देनेवाली है, ऐसा सूचित होता है ॥ १९ ॥ 
त्त्व हे ५ 
आत्मतत्त्व कैसा है, ऐसी आकांक्षा होनेपर यास्क ऋषिके कहें हुए जन्मादि छः भा: 


७० श्रीमद्भ गवद्गीता [ अध्याय रे 


न्च््र्ाजट 


ह 
रहापकयू पक 


जा भा 
क्र्न्ज्य्य्य्य्ण्ण्ण्ण्य्य्य्फ्स्प्प्स्स्ल््ज्जज्जज+--.तहत_______ ___ अप मा एका 


भूत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोज्य पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे || २० ॥ 

सह अज आत्मा न कभी उत्पन्न होता है, न कभी नष्ट होता है, न कभी 
जन्म पाकर अपने अस्तितको प्राप्त करता है और न कभी शरीरका खड्ड आदिये 


ऋाय्पेपपलक सागर 77 777 स्वाभाविक तत्वमित्यात्मतत्तनिर्धारणाय ढ्वितीय॑ 
मन्त्र पठति--न जायत इति। 
>त्र कदाचिच्छव्द: कदाचित्न जायते कदाचिन्न प्रियत इति सर्वत्र सम्ब- 


. । याशब्दौ चाथी भवतः । अन्नाउज इत्यजल्वेनेव सर्वविकारासंभवे प्राप्तेठपि 
ये श्रुति: कण्ठरवेण प्रत्येक ताब्निषेधति, आत्मनों लि 


5 हे निर्विकारत्ज्ञानस्य निर्विचिं- 
सववाय | अज्ञ: यत्ताक्षात्कारा उनन जायते सोउज्: / स्वयं जननरहिती 
वाथ्जोथ्यमात्मा केंदाचित्र जायते 


ते निरवयवलात्नोसचते, निष्कल॑ निष्क्रियम, 


अयमात्मा भूत्वा 
तत्वमाज्न हाल रस सबक कर पटवज्जन्मानन्तरभाव्य स्तित्व 


विक्ारोंसे रहित कूटसथ, अपंग, चिद्रू' 


ध्े 
आत्मतत्त्वका निधौरण करनेके लिए दूसरा मन्त्र पहते हैं. जायते? इतर हर 
यहां कदाचित्‌ शब्दका कमी उतन्न नहीं होता. त्यादिसे । 
गे ही है ढ्‌ रा ते, कः हीं क्र ४ ह. 
है । दोनों वा शब्द यपि यहाँ 'अज ४ है; पता, इस प्रकार सर्वत्र संवन्ध 
होता है, तो भी स्व रवसे री हर बा हे आक्ममें सब विकारोंकरा अभाव प्रात 
रहित यानी निश्चयपूर्वक कहनेके लिए बानी रा सुख आत्माके निर्विकारत्वज्ञानको संशय- 
क्षात्तारसे विटाव 9... उनमे प्रत्येकका निषेध करती है के 
व पद्वान्‌ फिर जन्म नहीं हा हल 4 # षेध करती है ! के कर 
। यह आत्मा कभी जनमता नही है ये जन्मरहित है, वह अअ 
रहित, कियारहित! पे 52% हि निरवयब होनेसे उतन्न नहीं होता। कली- 
नि शयेंे और नि (रण गे उपज करनेवाला है, कोई अधिपति है? इस प्रकार 
रा स सह । आत्माकी जनिक्रिया उपभपन्न नहीं है, इस प्रकार प्रथम 
भावेविकारका यानी जन्मका निषेध किया । है 5 » ई 
री प्राप्त होता, इस हे भाव, उसी हेतुसे यह आत्मा नाशक्रियाको 
ह | कर हे इस प्रकार 5 वविकारकका यात्नी नाशका निषेध किया। आत्मा होकर 
यानी जनिकरियाकों प्राप्तकर भविष्यमें अस्तित्ववान्‌ नहीं होता यानी घटके समान जन्मके 


इस प्रकारके 
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न प्राम्मोति, किन्तु मदिव जन्यनपेक्षितग्राक्तनसत्तावानेव भवतीति द्वितीयों विकारों 
निरस्त: । निरवयवत्वादात्मा नित्य एकरूप इति विपरिणामलक्षणश्रतुर्थों विकारों 
निरस्त: । एकरूपयैव सत्तया शबश्वद्भवतीति शाश्वत इत्यपक्षयरुक्षण: पश्चमो विकारों 
निरस्त: | निरवयवत्वेनाउयं पुराउप्यथुना च सर्वदा नवत्वात्‌ पुराण इति वृद्धि- 
लक्षणस्तृतीयो विकारो निरस्तः। एवं पड्भिभीवविकोरेबर्जितत्वे प्रतिणद्िते सति 
आत्मनो नित्यकूटस्थासब्नचिद्रूपत्वमायन्तशूल्यत्वमद्वितीय्॑ च सूचित भवति, 
तथाप्यस्य श्रोतुर्दहनाशादात्मनाशअमों न नष्ट इति मत्वा यत्र अमस्तत्रेव पुमान्‌ 
सम्यग्बोधनीय इति तस्य अ्रम॑ छेतुमाह--न हन्यत इति। अस्मिन्‌ शरीरे 
खद्जादिना हन्यमाने छिद्यमाने सत्यप्यात्मा निर्वेकारत्वात्‌ स्वयं घंटे भिद्वमाने 
घटाकाशवन्न हन्यते हननक्रियाया विषयो न भवति। घटे नष्टे घटाकाशवदेहे 
नष्टे सत्यात्मा स्वयं स्वरूपेणैव तिष्ठति | तथा च श्रुति:---“अविनाशी वा अरेड्यमा- 
त्माअनुच्छित्तिधर्मा' इति || २० ॥ 

. एवात्मनो&हमर्थस्व॒निर्विकारत॑ नित्यकूटस्थासज्लचिद्रपता तदेतत्पारमार्थिकं 


तत्त्वमिति प्रतिपाथ, ईद्शमात्मतत्त्वं विदितवतो विदुषः सर्वकर्मसंन्यास एवाउधिकारो 
नाअन्यत्रेति सूचयितुमाह--वेदेति । 


बाद होनेवाले अस्तित्वको प्राप्त नहीं होता, किन्तु मिट्टीके समान जन्मकी अपेक्षा न कर पूर्व सत्ता- 
वाला ही होता है, इस प्रकार दूसरे विकारके अस्तित्वका निषेध किया। निरवयव होनेसे आत्मा 
नित्य एकरूप है, ऐसा कहकर विपरिणामझहूप चौथे विकारका निषेध कियों। एकरूप सत्तासे 
सदा रहता है, इसलिए शाश्वत है, यह कहकर अपक्षयरूँप पाँचवें विकारका निषेध किया । निरवयव 
होनेसे यह पहले भी और अब भी सबेदा नया होनेसे पुराण है, यह कहकर वृद्धिरूप तीसरे विकारका 
* निषेध किया। यद्यपि इस प्रकार छः भाव-विकारोंके निषेधका प्रतिपादन करनेसे आत्मा नित्य, कूटेस्थ, 
असंग, चिद्रूप है, आदि और अन्तसे रहित है और अद्वितीय है, ऐसा सूचित होता है, तो भी 
देहके नाशसे आत्माका नाश होता है, यह श्रम श्रोताका नष्ट नहीं हुआ, ऐसा मानकर जहां भ्रम हो, 
वहीं पुरुषको ठीक-ठीक बोध कराना चाहिए, इसलिए उसके भ्रमके दूर-करनेको कहते हैं--- 
न हन्यते? इत्यादि इस शरीरके खज्न आदिसे मारने यानी काटनेपर भी, आत्मा जैसे 
'घटके टूटनेसे घटाकाश नहीं ट्ूटता, वैसे ही मारा नहीं जाता, यानी हननक्रियाका कर्म नहीं 
होता, क्योंकि निर्विकार है। जैसे घटके नष्ठ होनेपर घटकाश अपने स्वरूपसे स्थित रहता है, वेसे 
ही देहके नष्ट होनेपर भी यह आत्मा स्वयं स्वरूपसे स्थित रहता है। श्रुति भी है--भरे 
मैत्रेयि ! यह आत्मा अविनाशी नाशरहित घर्मवाला है” ॥ २० ॥ | 
इस प्रकार अहमथ्थ आत्मामें जो निर्विकारत्व, नित्यत्व, कूटस्थत्व और चिद्रूपत्व है, वही पारमार्थिक 
तत्त्व है, ऐसा प्रलिपादन करके इस प्रकारके आत्मतत्त्वको असह्न जाननेवाले विद्वानको सर्वकर्मके 
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वेदाइविनाशिन निर्त्त ये एनमजमव्ययम्‌ । 
कथ स पुरुष: पाथ के घातयांत हॉन्‍्त कम्‌ ॥ २१॥। 
हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्माको अविनाशी, अज और अव्यय जानता है, 
वह किस प्रकार किसको हनन आदि क्रियामें प्रवृत्त करावेगा और किसका 
विनाश करेगा 2? ॥ २१ ॥ 
जन रा न 
ग्रह्मचय हिंसादिविवेकबेराग्यशमदमादिशश्र॒त्या चार्य श्वरप्रसादादिलक्षणया. निर्येतियां 
श्र॒त्यादिसाधनसम्पत्त्या युक्तो मोक्षिकप्रयोजनोक्तमुमुक्षुरधिकारी ब्रह्मविद्वुरुसलिधी 
श्रद्धाभक्तिभ्यामजर्स कृतश्रवणादिजन्यज्ञानेनाउनुभूयमानमेन प्रत्यग्रपमात्मानमहमथमर्ज 
जन्मादिसरवविकारशून्यमत एवायय येन केनाउंपि प्रकारेण न व्येतीत्यव्यथम्‌ अवि- 
नाशिन विनाशः प्रमाणेन रज्जुसपीदेरिव सत्ताबाघ: द्रव्यगुणादिभिः परिच्छेद 
तदभावो स्याउस्तीत्यविनाशी परिपू्णस्तमत एवं नित्यमेकरसमद्वितीयमात्मतत्त्वमिद- 
मेवा5हमस्मीति साक्षा्रो वेद स॒पुरुषः सर्वात्मभावं॑ गतो विद्वान कर्थ केन प्रकारेण 
के हन्ति क॑ विषयीक्ृत्य हननक्रियां करोति। क॑ घातयति क॑ हननक्रियायां 
प्रवरतंयति | सर्वत्र किंशव्द आश्षिपाथंक एवं भवति न तु प्रइनाथकः, प्रव्युत्तरा 
दर्शनात्‌ू । कथमिति साधनमाक्षिप्य किमिति विषयाक्षेप: | क॑ घातयतीति प्रयोज्या- 
क्षेप:। एवं क्रियातत्साधनाथसंभवे निर्विकारअह्मात्मद्शिनः सर्वकर्मसेन्यास एवाडथिं- 


संन्यासका ही अधिकार है, अन्यमें अधिकार नहीं है, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हें--- 
वेदा-? इत्यादिसे । 
भ्रह्मचय, अहिंसा आदि; विवेक, वेराग्य, शम आदि; श्रुति, आचार्य और ईश्वरके प्रसादरूष 
नियत श्रवणादि साधनसंपत्तिसे युक्त, एक मोक्षका ही प्रयोजनवाल्ा मुमुक्ष अधिकारी ब्रह्मवित्‌ ग्॒ुरुके 
समीपमें किये गये श्रवणादिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे अनुभवमें आये अहंके अर्थ, प्रत्यकरूप, अज, 
यानी जन्मादिविकारोंसे रहित, इसीलिए अव्यय, यानी जिसका किसी भी श्रकारसे व्यय नहीं होता, 
उस अव्यय, अविनाशी आत्माको, रज्जुमें कल्पित सर्पादिके समान प्रमाणसे सत्ताका वाधकर 
द्रव्य, ग्रण आदि द्वारा परिच्छेद विनाश है, यह विनाश जिसका न हो, उस अविनाशी आत्माको 
परिपूण इसीलिए नित्य एकरस आत्मतत्त्वको, यही में हूँ” इस प्रकार जो साक्षात्‌. जानता, 
है, वह सबोत्मभावको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ पुरुष कैसे यानी किस प्रकारसे क्रिसको मारता हैः यानी 
किसको विषय करके हननक्रिया करता है। किसका घात कराता है. यानी किसको हननकियामें 
प्रदत्त कराता है, सर्वत्र करिंशव्द आक्षेपके अर्थमें है, प्रश्नके अर्थमें नहीं है, क्योंकि उसका 
प्रत्युत्तर देखनेमें नहीं आता । कैसे यह साधनका आश्षेप है और क॑ यानी किसको, यह विषयकां 
आक्षेप है, किसका घात कराता है, यह प्रयोज्यका आक्षेप है। इस प्रकार क्रिया, क्रियाके 
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कार इति सिद्धम्‌ । ननु निर्विकारत्रह्मदर्शितः कथ्थ हन्ति क॑ हन्ति के घातयतीति 
साधनाद्ाक्षेपेण हननक्रियाया एवं निवृत्तिरत्र सूच्यते न तु सर्वेषां कमणामिति चेत्‌, न; 
क्रियामात्रहेतोस्तुल्यत्वात्‌ , यत्र यत्र त्वविक्रियात्ज्ञानं तन्न तत्र न ग्रवृत्तिरिति निर्वि- 
कारामज्ञानस्य प्रवृत्तिमात्र प्रति निवृत्तिहेतुत्वान्न हननक्रियामात्र॑ प्रति हेतुत्व॑ नियन्तुं 
शकक्‍्यम्‌ । अतो निर्विकाराद्वितीयब्रह्मात्मज्ञानिनो न कर्तव्य न कारयितव्य च किश्वि- 
दसतीति सिद्धमू । ननु “न जायते ग्रियते”! इति जन्मादिसवैविक्रियाशूत््यत्वं ब्रह्मण 
उक्तमतो निर्विकारं ज्ञेयं ब्रह्म, ज्ञाता तु विद्वान विकारीत्युभयोर्निविकारत्वसविकारत्व- 
धर्माभ्यां परस्परमिन्नत्वाद्विकारिणो विदुषस्त्वविक्रियत्वज्ञानासंभवात्‌ संन्‍्यासो नोपपचते । 
अविक्रियं ब्रह्मेति ज्ञानमस्त्येव संन्यासकारणमिति चेत्‌ , न; तस्य ज्ञेयविषयत्वेनाउसाध- 
नत्वात्‌ । नद्य चछः पर्वत इति ज्ञान क्रियानिव्ृत्तिकारण भवति तहद्वत्स्वस्यथ विकारित्वेन 
विदुषस्त्वविक्रियोडह मित्यविक्रियात्मत्वज्ञानासंभवात्‌ कर्मसंन्यासोडनुपपन्न एवेति चेत्‌ , 
भवानत्र प्रष्टव्य:; इदमहं जानामीतीदमर्थस्य ज्ञाताडंहंप्रत्ययार्थो देहो वा प्राणो वा, 


*० सकी कप 


साधन आदिका अपंभव हेनेसे निर्विकार-ब्रह्मात्मदर्शीका सर्वसन्यासमें ही अधिकार है, यह सिद्ध 
हुआ । यदि कहो कि “कैसे मारता है, किसको मारता है, किसको मरवाता है”, इस प्रकार 
साधन आदिके आकश्षिपसे निर्विकार त्रह्मात्मदर्शीकी हननकियासे ही निद्तत्ति होती है, ऐसा यहाँ 
सूचित होता है, सब कर्मासे निद्गत्ति होती है, ऐसा सूचित नहीं होता, तो यह कहना भी ठीक नहीं 
है, क्योंकि सभी क्रियाओंके हेतु समान ही होते हैं, अतः जहाँ-जहाँ. अविक्रिय-आत्मज्ञान है, 
वहाँ-वहाँ प्रद्ृत्ति नहीं होती, इस प्रकार निर्विकार-आत्मज्ञान प्रक्तत्तिमात्रके प्रति निश्कत्तिका हेतु 
है, ऐसा लाभ होनेके कारण हननक्रियामात्रकी निब्रत्तिका ही उक्त आत्ज्ञान हेतु है, ऐसा 
नियमन नहीं किया जा सकता । इसलिए निर्विकार, अद्वितीय, ब्रह्मात्माके जाननेवालेके लिए न तो 
कुछ करतव्य है. और न कुछ कारयिंतव्य है अर्थात्‌ उसके लिए करना-कराना कुछ नहीं है । 
शह्का--न जायते न म्रियते” ( न पैदा होता है, न मरता है! ) इस वाक्यसे ब्रह्म जन्म आदि 
सब विकारोंसे शत््य है, ऐसा कहा गया है, इससे प्रतीत होता है. कि ब्रह्मरूप ज्ेय निर्विकार है 
और ज्ञाता विद्वान्‌ विकारी है, यों उक्त दोनों ( ज्ञेय और ज्ञाता ) निर्विकारत्व और सविकारत्वरूप 
विरुद्ध धमवाले होनेके कारण परस्पर भिन्न ही होंगे, इसलिए विकारी विद्वानके लिए ( अपने 
आपमें) अविकारी ब्रह्मत्वका शान प्राप्त करना संभव न होनेसे संन्यास उपपन्न नहीं है। यदि कहो कि 
ब्रह्म अविक्रिय है, ऐसा संन्‍्यासका कारणीभूत ज्ञान है ही, तो यह भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 
उस ज्ञानक्रा विषय ज्ञेय है, अतः वह साधन नहीं हो सकता। जैसे पर्वत अचल है, इस ग्रकारका 
ज्ञान क्रियाकी निंदत्तिका कारण नहीं होता, वैसे ही विद्धान्‌ जो स्वयं विकारी है, उसको मैं 
अविक्रिय हूँ” ऐसा ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए वह कमसंन्यासी हो ही नहीं सकता । 
समाधान---इस पूर्वपक्षके विषयमें तुमसे पूछा जाता है कि इसको में जानता हूँ” इस 


के 
ज्ञानम इदमथका ज्ञाता जो अहमथ प्रतीत होता है, वह क्या देह है या प्राण है अथवा 
१० 


9३ श्रीमद्भगवट्टीता [ अध्याय रे 


3 उन फट पड पलटसन सनक सन असफल न्‍ तल अल पल रे पट फट टी 
इन्द्रियाणि वा, मनो वा, अहंकारो वा, विश्वो वा, तेजसो वा, प्राज्ो वा, उत आत्मा 
बेति । आये स्वप्नदेहों वा, जागद्देहो वा, उतोभय वा। ना55च्च:, जागरे अहंप्रत्यया- 
नुदयः स्वात्‌ , स्वप्नदेहनाशात्‌ ज्ञातुरहम्थस्याउपि नागप्रसज्ञात्‌। तदिष्टापत्तिरेवेति चेत्‌ । 
न; जाग्रति नाइहमस्मीति तबाउभावप्रसद्भात्‌ प्रत्यक्षविरोधाच्च । न ह्वितीय:, ने ये 
कस्या5पि स्वप्े अहमस्मीत्यहंप्रत्ययोदय: स्यात्‌ । अहं ब्रजामीयुक्ता देंह एंव 
न्नजत्यतो देह एवा5हंशब्दाथ इति चेतू , न; देवानिप्ठाऊह स्वग त्रजामि'इत्यादो व्यभि- 

चारान्मृते देहे विद्यमानेडप्यहंप्रययादशनाच । न तृतीयः, द्योः सामानाधिकरण्पा- 
संभवात्‌। ना55दिमो द्वितीय: पक्ष, स्वभावजडत्वात्‌ । नहि जांग्रति स्वमे वा स्वे वाउ5न्य 
वा प्राणो जानाति तदभावान्नाउहमथल्वसिद्धिः । तृतीये एकस्य वा इन्द्रियस्य सर्वेपां वाउ6- 
मथत्वम्‌ ! ना5व्थः, शब्दादिष्वेकस्थेवाइथस्योपरूव्धिप्रसड्ञाच्छव्दादे: सर्वेस्य सर्वत्रो- 
पलब्धिप्रदर्शनात्‌ प्रत्यक्षविरोधश्व स्यात्‌ । न द्वितीय:, 'अहं ब्राह्मण:” इत्यत्र श्रोत्रादीनां 
न मम 
इन्दियाँ हैं ४ या मन है अथवा अहंकार है, आहोस्वित्‌ विश्व है या तैजस है अथवा प्राश्ञ है 
या आत्मा है $ यदि आय पक्ष अर्थात्‌ देह है, ऐसा कहो, तो उसमें भी प्रष्व्य यह है कि वह 
स्वप्देह है या जाग्रत्‌-देह है अथवा दोनों देह हैं ! यदि स्वप्रदेहको अहंप्रत्यग्रार्थ कहो, तो वह 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि जागनेपर अहंप्रत्ययका उदय नहीं होगा, कारण कि स्वप्रदिहकी 
नाश होनेसे अहमर्थ ज्ञाताका भी नाश हो जायगा । यदि कहो कि यह तो हमको इष्ट ही है, 
तो यह भी नहीं कह सकते क्योंकि जाग्रतमें 'में नहीं हूँ” इस प्रकार तुम्हारा ही अभाव प्रसत्त 
हो जायगा और प्रत्यक्षसे विरोध भी होगा। दसरा पक्ष याने जाग्मत्‌ देह भी ज्ञाता नहीँ हो 
सकती, क्योंकि ऐसा होनेसे करिसीको भी स्वप्रमें “मैं हूँ” इस प्रकारके ज्ञानका उदय नहीं होगा। है । 
चलता हूँ” यह कहकर देह ही चलती है, इसलिए देह ही अ्ह शब्दका अथ है, ऐसा कहो, तो यह 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि 'दिवताओंकी पूजा कर मैं स्वगंके जाता हूँ” इत्यादिमं व्यभिचार हैं 
अर्थात्‌ वहाँ जिस शरीरसे देवताकी पूजा की है, उससे स्व नहीं जाता, पर ऐसा व्यवहार होता है, 
अतः व्यभिचार है और मत देहके विथमान दोनेपर भी अहंग्रत्यय देखनेमें नहीं आता। 
तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि दोनोंका सामानाधिकरण्य अर्थात्‌ स्वप्न और जाग्रतके 
शरीरकी एकाथंता नहीं है। प्रथमका दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्राण स्व॒भावसे ही 
जड़ है, ताल यह है कि प्राण जाग्रत्‌, अथवा स्वप्रमें अपनेको या दूसरेको नहीं जानता। 
इसलिए उसमें अहमर्थत्वकी सम्भावना नहीं हो सकती । सुख्य कल्पका तृतीय हक नहीं हो 
सकता, क्योंकि उसमें यह प्रश्न होता है कि क्या एक इन्द्रिय अहका अर्थ है अथवा सर्ब 
इन्द्रियां के ह है, क्योंकि ऐसा माननेसे शब्दादि विषयोंमें से किसी एक 
िवयक हब नहीं है, क्यों नहीं होगी। और आच्दादि सब विषयोंकी 
विषयकी ही उपलब्धि हो सकेगी, अन्य विषयोंकी नहीं हा । शब्दादि सब विष ० 
'न्र देखमेमें ! क्षते विरोध भी होगा । [ चकछ्षु आदि इन्द्रिय 
उपलब्धि सत्र देखनेमें आती है, अतः प्रत्य मानेंगे 
५ तो जब चक्की आत्मा मानेंगे, तब रूपका हीं 
से कोई एक इच्धिय अहम मानी जार्थ, 


अध्याय २ ] संलुवंदशंड्टरान॑न्दीव्यारूयांसहित॑ प्‌ 
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प्रत्येक ब्राह्मणशब्दार्ल्वे ब्राह्मणानेक्वसिद्धावयमेको ब्राह्मण इतिं प्रत्यक्षसिद्रत्राह्मणै- 
कत्वव्यवहार्‌विरोधप्रसज्ञातू । यो5हं चक्षुषा घटमद्राक्षं सो5हं पाणिना स्प॒शामीति 
दगादिभ्यों भिन्नस्‍्याउहमथलसिद्धाविन्द्रियाणां तदनुपपत्तेः | नाडपि चतुथः, चक्षुरादि- 
व॒त्‌ करणत्वाविशेषात्‌; 'मनसा झ्ेव पश्यति! इति श्रुतेः। नाउपि च पश्चमः, विकारितववात्‌ 
शातृत्वानुपपत्तावहमर्थत्वानुपपत्ते: । नन्वहं जानामीत्यहंकारस्याउपि ज्ञातृ्॑ प्रतीयत 
इति चेत्‌, न; स्वतो जडत्वात ज्ञातृत्वानुपपत्तेः | यथा 'अहं मनुष्य: इत्यन्यधमीध्या- 
सस्तथा ज्ञाताइहम! इत्यन्यधर्माध्यास एवं । स्वतो जडलत्वेन ज्ञातृत्वमस्य न संभवति, 
जञातृत्वस्थ चेतनधर्मत्वाहहे्दश्शृत्ववत्‌ । शैशवे मया द्वाक्षा भुक्तेति तेन तेन संहैव 
विकारेण विनश्यतो5हंकारस्य विकारिणः शैशवभुक्तद्ाक्षानुभूतिश्चिरकालिकी बृद्धत्वे 
नोपपद्चते | तदनुपपत्तावहमर्थतव्व॑न संभवति । 'ममाउयमहंकारो दुष्ट: इति स्वाति- 
रिक्तस्य ज्ञेयत्वेन ज्ञातृत्वानुपपत्तावहमर्थलासिद्धेः | नाडपि षष्ठो नाडपि च सप्तमो 


प्रत्यक्ष होगा, दूसरेका नहीं होगा, प्राणको माननेसे गन्धका ही होगा, दूसरेका नहीं, इस क्रमसे जिस॑ 
इन्द्रियको आत्मा मानेंगे उसीका विषय ग्रहीत हो सकेगा, अन्यान्य विषयोंका ग्रहण नहीं होगा, ऐसी 
आपत्ति होगी। इसे इष्टापत्ति भी मान नहीं सकते, क्योंकि सभी विषयोंकी उपलब्धि होती है, अतः 
उक्त कल्प असन्नत है, यह भाव है । ] दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि “मैं ब्राह्मण हूँ” इत्यादि 
व्यवहारमें श्रोत्र आदि प्रत्येक इन्द्रिय यदि ब्राह्मणशब्दकी अर्थ होगी, तो ब्राह्मणमें अनेकत्व 
सिद्ध होगा, इस परिस्थितिमें “यह एक व्राह्मयण है” इस प्रत्यक्षसिद्ध ब्राह्मणके एकत्वके ज्यवहारकां 
बिरोध प्रसक्त होगा। इसलिए जिस मेने नेत्रोंसे घट देखा था, वही में हाथसे छूता हूँ, इस 
प्रकार प्रत्यमिज्ञा होनेके कारण नेत्रादिसे भिन्न अहंशब्दका अर्थ सिद्ध होनेसे इन्द्रियोंकी अहमथे 
मानना उपपन्न नहीं है। चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, अर्थात्‌ मन भी अहमर्थ नहीं है, क्योंकि 
'मनसे ही देखता है” इस श्रुतिसे चक आदिक्के समान मने भी करण ही है, अतः कर्ता नहीं हों 
सकता। पांचवां पक्ष अहंकार भी अहमर्थ नहीं है, क्योंकि अहंकार विकारी है, अतः ज्ञाता नहीं 
हो सकता, इसलिए वह भी अहं प्रत्ययका अर्थ नहीं है। यदि कहो कि 'में जानता हूँ/ 
इस प्रत्ययसे अहंकारमें भी ज्ञातृत्व प्रतीत होता है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि जो 
स्वतः जड़ है, वह ज्ञाता हो नहीं सकता, अतः जैसे "मैं मनुष्य हूँ” यह अन्य ध्मका अध्यास हे, वैसे 
ही अहंकारमें भी "में ज्ञाता हूँ” यह अन्य घमका ही अध्यास है, यह संमझना चाहिए। स्वतः जड़ 
होनेसे अहड्ारमें ज्ञातृत्वका संभव नहीं हैं, क्योंकि श्ञातृत्व चेतनका धर्म हैं, जैसे अम्निका धर्म 
जलाना । बालक्रपनमें मैंने द्राक्षा ( अगूर ) खायी थी, इस प्रकार तत-तत्‌ विक्रारके साथ नष्ट हों 
जानेवाले विकारी अहंकारका बालकपनमें खाये हुए और देखे हुएका चिरकालिक अनुभव 
बुढ़ापेमें उपपन्न नहीं हो सकेगा, इसलिए उसके उपपन्न न होनेसे अहंकार अहंभ्रत्ययका अर्थ नहीं 
हो सकता । मेरा यह अहंकार दुष्ट है, इस प्रतीतिसे अपनेसे अन्य अहड्ढारमें शेयत्व होनेके कारण 
ज्ञातृत्व सिद्ध न होनेसे अहमर्थत्व उसमें सिद्ध नहीं होता | छठा, सातवाँ और आढवाँ पक्ष भी उई 


ककया आप नस व लिन ल कि 
नाउ्प्यष्टमश्च, विश्वादीनां मबात ता वपैलायोगातेपगेकैकावस्थामिमानि- 
सेन अ्यवस्थातद्रमविज्ञानासंभवात्‌ । य स्वप्ममद्राक्ष यः सुखमस्वाप्स सो5हं जाग- 
मी त्यवस्थात्रितयज्ञातुर्विश्वा दिभ्यो भिन्नलवमेवा<वगम्यते नित्यत्वमविकारित च | अतः 
पारिशेष्यादात्मेव ज्ञाता, 'नान्योउतोडस्त विज्ञाता 


: इति भरते: । ननु निरवयवस्या55- 
त्मनो बुद्धितद्वत्तीन्द्रियेरिन्द्रियार्थे संबर 


पासंभवात्‌ कर ज्ञातत्वमिति चेद्‌ , बुद्यादिभि- 
राध्यासिकसंबन्धस्य॒ संभवादविक्रियस्याउप्यात्मनों शातृत्व॑ सिद्यति । यत एवं ततो 
विज्ञातुरातन एवाउइमबैलम, 'अहूं विजानामि विविक्तरूप:' इति श्ुतेः | तत आ- 
_ अप विद्ठ निरक्तं वि गा ] « त्बे ध्ञ यमा- 
बन, निरुक्तविज्ञानल बिदुष: पभवात्‌ । एवं विद्वदात्मनोरमिन्नल्े “अ 
त्मा ब्रह्म! इत्यात्मनो नहामिन्नेतरअवणादविक्रियो <हमिति विदुपः स्वस्थाअविक्रि- 


थत जज सिनिरहुशजादविकरिकाबात्मलज्ञनपरेन सर्वकर्मसंन्यास उपप- 
यत एवेति सिद्धमू ॥ २१॥ 


नम्वामन: स्वतो विक्रियावत्तयाभावेदपि पूर्वापरदेहपरिअह णपरित्यागयो विंक्रि- 
_उलवमौपापिक संभवति, 77 । केरल । तेनाउविकरियत्वमसिद्धमित्या- 


दी अभिमानी हैं; अत: तीनों अवस्थाका कोई 
एक विज्ञाता नहीं हो “कता, इसछिए वे अहंके अर्थ नहीं कते, क्योंकि विश्व आदि तीनों 
शतासे भिन्न रा सन स्वप्न देखा था, जो सुखसे सोया था, वह में जागता हूँ, इस प्रकार 
तीनों _ वाओंका ज्ञाता, विश्व आदि तीनोंसे भिन्न, नित्य और _विकारी है, ऐसा ज्ञात होता है, 
इसलिए परिशेष्से और “इसके सिचा दूसरा विज्ञाता नहीं है”, इस श्ुतिसे आत्मा ही ज्ञाता है । 
शक्ला-निरवयव आत्माक बेद्धि, वुद्धिकी देत्ति, इन्द्रिय और इबन्द्रियोके विषयोंसे संबन्ध ही 
“न नहीं हो सकता, तब आत्मामें शातृत्व केसे है ? 


अर आग हे धर ३ आत्माका आअध्यासिक संबन्ध है, 
थ है। के ६ श्‌ उ होता है। ऐसा विज्ञाता ;शब्द्का 
अथ है। में भन-मिन्नरूप होक हूँ” इस भी हंका हब यह 
अप ५ है | 

विद्वान है, क्ये निरुक्त विज्ञान विद्वान. आत्माको ही 
र आत्माका अभेद सिद्ध है औ 

श्रुतिसे आत्मा मेहासे' अभिन्न है, सुननेमें आता 
जाननेवालेका अपने अविकारी 


॥९, आ का न निरं कुश हि 
श़ानके बलसे सब कम्मोंक्ा संन्यास उपय होते ६ बे "करा गे होनेसे, अविक्रिय अद्यात्मलके 
व्चपि 22, 0 है, तो भी जैसे पूरे और पश्चिमके पर्वतोंके (उद्याचल और 
अस्ताचलके) आय योग हो नेसे सूर्यमें दि स्व है, वैसे ही पहले और पिछछे दे 2 आल आह 
होनेपर आत्मामें औषाधिक विकारित्व हो सकता है. हका ग्रहण 


” रैसलिए आत्मा अविकारी है, ऐसा सिद्ध नहीं हो 


अध्याय २ ] सानुवादशझ्डरानन्दीव्याख्यासहित ७७ 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय नवानि गृह्ाति नरो5प्राणि। 

तथा शरीराणि विहाय जीणोन्यन्यानि संयाति-नवानि देही ॥२२॥ 

पुरुष जैसे अपने जीणे वल्लोंका परित्यागकर नवीन वस्धोंका अ्रहण 
करता है, वैसे ही यह आत्मा जी शरीरोंका परित्यागकर नवीन शरीरोंका 
ग्रहण करता है || २२॥ 


शद्बय् वासांसि गृहतो जहतश्व पुरुषस्यथ यथा3विक्रियत्व॑ तथेवा55त्मनो5पि देहोपा- 
दानविसगैयोरित्यात्मनस्त्वविक्रियल॑ देहादिमिन्नल॑ तद्वर्मतत्कमतदवस्थाराहितं च 
सूचयितुमाह--वासांसीति । 

नरः पुरुषों जीर्णानि वासांसि विहायाउपराणि नामरूपलक्षणैः पूर्वविपरीतानि 
नवानि वसांसि स्वयमविक्रियः सन्नेव यथा गृह्मति तथा देही देहे5हमित्युपल्भ्यमान 
आत्मा स्वयमविकारात्मना स्थितः सन्नेव जीणीनि कालकर्मवशात्त्याज्यतां प्राप्तानि 
शरीराणि विहाय अन्यानि नामरूपजातिगुणविशेषैः पूर्वविलक्षणानि संयाति प्राम्ोति, 
न तु स्वयं विक्रियते । यथा वस्राणामेवाउ5गमनिर्गमौ नामरूपवैचित्य शैथिल्य च 
न तु पुरुषस्य, तथा शरीराणामेबवा55गमापायाववान्तरविकारश्व, न त्वात्मनो निरवय- 
वस्पेति देहेन्द्रियादिभ्यो मिन्नत्वमविक्रियत्व॑ नित्यत्व॑ चा5उत्मनः सूचितं मवति ॥२२॥ 

ननु घटजलनाशात्‌ तत्रस्थप्रतिबिम्बस्येव शखादिना देहविनाशे सत्यात्मनोडपि तत्रो- 


सकता, ऐसी शट्ढा करके वस्रके पहनने और छोड़नेपर भी जैसे' पुरुष अविकारी ही रहता है, वैसे 
ही देहके रहने और त्याग करनेपर भी आत्मा अविकारी ही है, देहसे भिन्न है और देहके 
धर्म, कम और उसकी अवस्थाओंसे रहित है, ऐसा सूचन करनेके लिए भगवान्‌ कहते हँ--- 
वबासांसि? इत्यादि । 

मनुष्य अपने पुराने वस्थोंकों छोड़कर दूसरे नवीन वज्नोंको अर्थात्‌ नाम, रूप और लक्षणोंसे 
पूर्व बस्नोंसे विपरीत वस्नोंकी स्वयं अविक्रिय होकर ही जैसे ग्रहण करता है, वैसे ही देहमें 
अहंरूपसे प्रतीत होनेवाला आत्मा स्वयं अविकारस्वरूपसे स्थित होकर ही पुराने शरीरोंका-+ 
काल और कमके कारणसे त्यागनेके योग्य शरीरोंका--त्याग कर दूसरे नाम, रूप, जाति 
और ग्रुणके भेदसे पूर्व शरीरोंसे विलक्षण देहोंका धारण करता है, स्वयं विकारी नहीं होता । 
जैसे वस्खोंका ही आना और जाना, नाम और रूपकी ही विचित्रता और शिथिलता होती 
है, पुरुषकी नहीं होती, वेसे ही शरीरोंमें ही जन्म, नाश और दूसरे अवयवोंका विकार 
होता है, निरवयव आत्मामें नहीं, यह समझना चाहिए, इसलिए आत्मा देह, इच्द्रिय आदिसे 
मिन्न है, अविकारी है और नित्य है, ऐसा सूचित होता है ॥ २९ ॥ 

यदि शा हो कि जैसे घटके जलका माश होनेसे घटके जलमें स्थित श्रतिबिम्बका नाश हो 


७८ श्रीमद्भगवद्दीता [ अंध्याय रे 
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नैन छिन्दन्ति शख्राणि नेन दहातेि पावकः । 
न चैन कलेदयन्त्यापो न शोपयति मारुतः ॥ २३ ॥ 
इस आत्माका न तलवार, गदा आदि शबस्र काट सकते हैं, न जल 
शिथिर कर सकता है, न अग्नि जछा सकती है और न वायु खुखा 
सकता है ॥ २३॥ 


_अन्‍न>»-मानयान. 


पलभ्यमानस्थ चरमविकारः स्थादेव, अतो<विक्रियलमसिद्धमित्तत आह--नैनमिति । 
शस्यन्ते पदाथी एमिरिति शख्नाण्यसिगदादयः प्रथ्िवीविकारा देहवदेन प्रकृ- 
तमात्माने न हिन्दन्त्यवयवविश्ठेष न कुर्वन्ति | निरवयवत्वादाकाशबत्तेषां विशसन- 
क्रियाविषयो न भवत्यात्मेत्यथः । आपोडपि नेनमात्मान देहवत्‌ झ्लेदयन्ति आद- 
तामापाद्य सावयवस्येव निरवयवस्या55त्मनः शैथिल्यं संपादयितु न शकनुवन्ति । 
पावको5मिरपि देहवन्नेन दहति, दहनक्रियाया अविषयत्वात्‌ भस्मीकतु न शक्कोति । 
स्रहशोपणेन देह यथा शोपयति तथा मारुतोडप्येन न शोषयति शोपणक्रियाया 
अगोचरलादेन शुष्कीकतु न शक्तोति। यथा घ॒र्ट जरू क्ुदयति शस्त्राणि ताडनी 
यानि ताडयन्ति वायुः शोषयति वहिदेहति, तथा तत्रस्थमाकाश निरवयव न क्लेद- 
यति न ताडयति न शोषयति न दहति, तद्बदात्मानं देहस्थमिति भावः। ततो<विक्रि- 


आता है, वेसे ही शल्र आदिसे देहका नाश होनेपर देहमें प्रतीत होनेवाली आत्माका भी 
चरम विकार याने नाश हो ही जायगा, अतः आत्मा अविक्ारी है, यह सिद्ध नहीं हो सक्रता 
तो इसके उत्तरमें कहते हैं--'ननम्‌” इत्यादिसे । 
जिनसे पदार्थ काटे या तोड़े जाते हैं, वे तलवार, गदा आदि पृृथ्वीके विकार जैसे 
देहका छेदन कर सकते हैं, वेसे इस प्रकृत आत्माका छेदन नहीं कर सकते यानी आत्माके 
अवयवोंका पृथकरण नहीं कर सकते हैं, तातये यह है. कि आत्मा आकाशके समान निरवयव है 
अतः वह तलवार आदिसे होनेवाली छेदनरूप क्रियाका विषय ( आश्रय ) नहीं हो सकता । जल भी 
देहके समान इस आत्माको छिन्न नहीं कर सकता अ्थीत्‌ सावयव पदार्थके समान निरवयव आत्माको 
गीला करके ढीला नहीं कर सकता । पावक ( अम्नि ) भी देहके समान इसको नहीं जलाता अर्थात्‌ 
भस्मीभूत नहीं कर सकता, क्योंकि यह आत्मा दहनक्रियाका विष्र नहीं है। जैसे वायु चिकनाईको 
सुखाकर देहको सुखा देता है, वैसे इसको नहीं सुखा सकत। चूँकि आत्मा शोषणक्रियाका अविषय 
है, इसलिए वायु इसको छष्क नहीं करता। जैसे घटकों जल शिथिल कर देता है, ताडन करने योग्य 
शत्र तोड़ डालते हैं, वायु सुखादेता है, अम्रि जला डालती है, वैसे घटमें स्थित निरवयव आकाशको 
जल शियथिल नहीं ऋर सकता, शत्र ताडन नहीं कर सकते, वायु के छुखा सकता और अम्नि नहीं 
जला सकती, इसी प्रकार देहमें स्थित आत्माका वे कुछ नहीं कर सकते, यह भावहै। इसलिए आत्मा 


अध्याय २ ] सानुवादशद्डूरानन्दीव्याख्यासाहेत ७९ 


अच्छेद्योब्यमदाद्योज्यमछ्लेद्योज्शोष्य एवं च। 
नित्य! सवेगतः स्थाणुरचलोड्यं सनातन; ॥ २४ ॥ 
चकि यह आत्मा अनादि, नित्य, सर्वव्यापक, स्थिरस्वभाव और अचछ 
है, इसलिए इसका शख्रादिसे छेदन, भग्निसे दाह, जलूसे छेदन और वायुसे 
शोषण नहीं हो सकता ॥ २४ ॥ 


यत्वमात्मनः सिद्धम । एतेन जरारोगादयों भौतिकाश्रोपद्ववाः सर्वे शरीरस्थैव ना55- 
त्मनो5हमगस्येति देंहादिभिन्नवेनाउडत्मनो देह विषयीक्ृत्य प्राप्तानर्थीगोचरत्वमुक्तम्‌ । 
ततस्तेषु प्राप्तेष्पपि स्थिरप्रज्ञतया ब्रह्मविद्धि: स्थातव्यमिति सूचतं भवति॥ २३ ॥ 

वासांसि जीणीनीति यतो देहव्यतिरिक्तत्वमात्मनः प्रतिपादित ततो देहस्येव- 
च्छेदादयों दृश्यविषयकाः न त्वात्मनो निरवयवस्येति छेदक्केददहनशोषणानि भूतचतु 
ष्टयकायाणि न प्रसरन्त्यात्मनीति स्फुटमाह--अच्छेद्य इति । 

सनातनोउनादि: । “न तस्य कश्चिज्निता न चाडंघिपः इति अ्रवणादात्मा्यं 
निरवयवत्वेन कुतश्रित्कारणादुत्पन्नो न भवतीति सनातनः जन्मादिविकाररहितस्तत एव 
नित्यः नित्यत्वादेव स्वेगतः परिपूर्ण: । नित्यवे सर्वगतत्वेडप्यात्मनः - क्रियाशकत्या- 
श्रय्वमस्त्विति न शकझ्शनीयम्‌, नित्यत्वादिधरमंवत्याकाशे तददशनात्‌। अतएुव 
स्थाणुः स्थिरस्वभावः स्थिरत्वादेवाउचलः । अयमयमित्यपरोक्षेण निर्देश आत्मनों 


अविकारी है, यह सिद्ध हुआ । इससे यह कहा कि जरा, रोग आदि सब भौतिक या देविक उपद्रव 
शरीरके ही हैं, अहंके अथथ आत्माके नहीं हैं। इसलिए देहके तादात्म्यसे प्राप्त हुए अनर्थोका विषय, 
देह आदिसे भिन्न, आत्मा नहीं है। इसलिए उनके प्राप्त होनेपर भी ब्रह्मज्ञानियोंको स्थिर बुद्धिसे 
स्थित रहना चाहिए, यह सूचित होता है ॥ २३ ॥ 

चूंकि 'वासांसि जीणोनि? इत्यादि 'ोकसे आत्माको देहसे भिन्न बतलाया है, इसलिए 
दर्यविषयजन्य छेदन आदि क्रियाएँ देहमें ही होती हैं, निरवयव आत्मामें नहीं होतीं, चारों 
भूतोंके काये छेदन, भेदन, दहन और शोषण आत्मामें नहीं घुसते, ऐसा अधिक स्पष्ट करते हैं--- 
“अच्छेयो5०? इत्यादिसे । 

सनातन शब्दका अर्थ अनादि है। “न उसका कोई जनिता है और न कोई अधि- 
पति है? एतदथक श्रुतिसे यह ज्ञात होता है कि निरवयव होनेके कारण यह आत्मा किसी 
कारणसे उत्पन्न नहीं होता, इसलिए सनातन है, यानी जन्म आदि विकारोंसे रहित है। और 
इसीसे यह नित्य है, नित्य होनेसे ही सवेव्यापक--परिपूण--है । नित्य और सव्वेब्यापक होनेपर 
भी आत्मामें क्रियाशक्तिका आश्रयत्व यानी आत्मा क्रियांका करनेवाला हो, ऐसी शझ्का नहीं करनी 
चाहिए, क्योंकि नित्यत्व आदि घमवाले आकाशर्में ऐसा देखनेमें नहीं आता, इसीलिए आत्मा संथार्य 
है, यानी स्थिरस्वभाववाला है और स्थिर होनेसे ही अचल है। “अयम्‌? 'अयम ( यह, गर्ह ? 


८० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
अव्यक्तोड्यमचिन्त्योड्यमविकायों5यम्रुच्यते । 
पक ८ जे [पु (१ ८ 
तस्मादेवविदित्वनं. नानुशोचितुमहेंसि ॥ २५ ॥ 
आत्मा छिल्ठ शरीरसे भिन्न है, अज्ञानसे भिन्न है, विक्रारसे शून्य है, 
इसलिए इसको निष्कठ और निष्किय जानकर इसके विषयमें तुम्हें शोक 
नहीं करना चाहिए॥ २० ॥ 
विद्ना्रत्यक्षविषयल्ज्ञापना4थंम्‌ । सनातनत्वानित्यत्वात्‌ स्थिरत्वाद्चलत्वाच्चाउयमात्मा 
स्वयमच्छेदयः ठेत्ुमशक्यः, अदाह्यो दग्खुमशक्य:, अक्लेयः क्ेदयितुमशक्य:, अशोष्यश्र 
शोपयितुमशक्य एवं भवति | शख्रादीनामित्यरथ्र: | सनातनत्वविशेषणेन निर्विकारत्वम्‌ , 
नित्यत्वविशेषणेन प्रामाणान्तरावाध्यत्वम्‌,  स्थिरत्वाचलत्वविशेपगाभ्यां. क्रियाया 
अनाश्रयत्वमविषयत्वम्‌, पूर्ण्वविशेषणेनाउद्वितीयल॑. नित्यशुद्धत्वमानन्दैकरसलं 
चाउ5त्मनः सूचितं भवति ॥ २४० ॥ 
तरति शोकमात्मवित्‌” इति श्रवणादात्मनि विज्ञाते शोकनिबत्तिरात्मविज्ञान 
त्वात्मानामशोधन बिना न सिध्यतीति तच्छोधनमुपक्रम्य, वासांसीति स्थूलशरीर- 
त्वमात्मनः प्रतिषादय, नेने छिन्दन्ति शस्राणीति छेदादेरविषयत्वे प्रतिपादिते सूक्ष्म- 
कारणयोः शख्रादे्‌रविषयत्वसंभवात्तत्राउडत्मलबुद्धि: स्थात्‌ू, सा मा भूदिति अव्यक्ता- 
चिन्त्यपदाभ्यां तद्विन्नत्व प्रतिपादयन्नविकार्यत्व॑ च वदन्नेतलक्षणमात्मन विदितवतस्तव 
न पुनः शोको युक्त इत्युपक्रान्तमुपसंहरति--अव्यक्त इति । 
ऐसा अपरोक्षरूपसे कथन यह जनानेके लिए है कि आत्मा विद्वानोंके प्रत्यक्षका विषय है । 
सनातन होनेसे, नित्य होनेसे, स्थिर होनेसे और अचल होनेसे यह आत्मा स्वयं अच्छेय है--- 
करिसीसे छेदन नहीं किया जा सकता, अदाद्य है--किसीसे जलाया नहीं जा सकता, अछ्ले्र है-- 
गलाया नहीं जा सकता, अशोष्य हे--छुखाया नहीं जा सकता अर्थात्‌ श्र आदि द्वारा । सना- 
तनत्व विशेषणसे निर्विकारत्व, नित्यत्व विशेषणसे अन्य प्रमाणसे अवाध्यत्व, स्थिरत्व और अचलत्व--- 
इन दो विशेषणोंसे क्रियाक्रा अनाश्रयत्व--अविषयत्व--तथा पूण्णेत्व विशेषणसे अद्वितीयत्व, नित्य- 
शुद्धत्व, आनन्देकरसत्व आत्मामें सूचित होता है || २७॥ 
अर शोकको तर जाता हे! इत्यर्थक श्रुतिसे ज्ञात होता है. कि आत्माका अपरोक्ष . 
के पे | 8 हो जाता है, पर वह आत्माका विज्ञान आत्मा और अनात्माका शोधन 
र्यँ रा पा कं उनके शोधनका ॥५३8 करके, “वासांसि? इत्यादि इलोकसे 
आत्मास्थूछ श हे का » ऐसा प्रतिपादन करके, "नैन॑ छिन्दन्ति” इत्यादि इलोकसे आत्मा 
छेदन आदि 0 का विषय (आश्रय) नहीं है, ऐसा प्रतिपादन किया। पर ऐसा करनेपर भी सूक्ष्म 
और कारण शरीरमें शस्त्र आदिकी विषयता नहीं हो सकती, इसलिए उनमें भी आत्मबुद्धिका 
प्रसंग हो जायगा, ऐसा न हो, इसलिए अव्यक्त और अचिन्त्य--इन दो पदोंसे उन दोनों शरीरोंसे 


हल 3३5 


अध्याय २ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित <१ 


अाक्ज 5े ७5७०-५० ५. 5. 55-55. 5ल 5 ले 


ज्न्स्न्य्त्य्य््स््््य्््य्य्क्य्स्य्ल्- 


अहंकारममकारादिभिव्यज्यत इति व्यक्त लिड्रशरीरम्‌ , तद्धमेतदवस्थासाक्षिस्वेन 
ततो मिन्नत्वादात्माअ्यमव्यक्तो व्यक्ताद्वित्र:, 'ममेदं दुःख प्राप्तण” इति दुःखानुभवितृत्व॑ 
येन ज्ञायते स तस्माद्धिन्न एवं नाउत्र संशयः । तथैवाउचिन्त्यश्व । अद्ष्टादिवत्‌ कार्येण 
शोकमोहादिना चिन्त्यतेडनुमीयत इति चिन्त्यमव्याकृतमज्ञानं कारणशरीरम्‌ , येन यत्‌ 
ज्ञायते स ततो मभिन्नो दृष्ट:। “मामहं न जानामि! इति “अहमज्ञः” इत्यज्ञत्वमज्ञानं यतो5- 
नुमूयते ततः स्वविषयकाज्ञानसाक्षित्वादात्माअयमज्ञानाचिन्त्याद्वित्रत्वेनाइचिन्त्यश्वि- 
न्व्याद्विन्न एव भवतीति । अविकार्यश्य निरवयवत्वादात्माउय॑ विकृवतेरविषयत्वेनाडवि- 
कायेः । अविकार्य इत्यनुत्पाग्रत्वादीनामात्मधर्माणामुपलक्षणम्‌। पुरस्तात्सिद्ध हि ब्रह्म! 
इति श्रवणादनादिसिद्धत्वादात्माइ्यमनुत्पाद्यः । 'नान्योडतोडस्ति विज्ञाता' इति श्रवणात्‌ 
ज्ञातुः स्वरूपत्वादनाप्यः । “शुद्धोड्बाध्यस्वरूपो बुद्ध: सुखस्वरूपः” इति श्रवणान्रित्य- 
शुद्धत्वादात्माडय न संस्कायेः । अद्वय एवाडयमात्मा “सम्मात्रो नित्यः शुद्धो बुद्धः 
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सत्यो निरज्ञनो विभुरद्ोय. आनन्दः परः प्रत्यगेकरसः प्रमाणरेंतैरवगतः:” इति श्रत्या 


आत्माके भेदका प्रतिपादन कर रहे और अविकायैत्व कह रहे इस प्रकारके आत्माको जाननेवाले 
तुम्हें फिर शोक करना युक्त नहीं है, इस प्रकार उपक्रान्तका यानी आरंभ किये हुएका उपसंहार 
करते हैं---'अव्यक्तो 5०? इत्यादिसे । 
अहंकार और ममकार आदिसे जो व्यक्त यानी प्रकट होता है, वह व्यक्त कहलाता है 
यानी छिंग शरीर। आत्मा छिंग शरीरके धर्मोका और उसकी सभी अवस्थाओंका साक्षी है, 
इसलिए उससे भिन्न होनेके कारण वह अव्यक्त है--व्यक्तसे भिन्नहै, क्योंकि 'मुझे यह दुःख हुआ? 
इस प्रकारके दुःखके अनुभवितृत्वका जिससे ज्ञान होता है, वह उससे भिन्न होता है, इसमें संशय 
नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अचिन्त्य भी है। अदृष्के--प्रारब्धके--समान शोक, मोह आदि- 
रूप कार्य द्वारा जिसका चिन्तन यानी अनुमान किया जाता है, वह चिन्त्य कहलाता है। वह है 
अव्याकृत--अज्ञान--या कारण शरीर । उससे आत्मा भिन्न है, क्योंकि जो जिससे जाना जाता 
है, वह उससे मित्र होता है, ऐसा अनुभव है। चूँकि "मैं मुझको नहीं जानता? "मैं अज्ञ हैँ 
इस प्रकार अज्ञत्वका ( अज्ञानका ) अनुभव किया जाता है, इसलिए स्वविषयक अज्ञानका 
साक्षी होनेसे यह आत्मा अज्ञानरप चिन्त्यसे भिन्न होनेके कारण अचिन्त्य है यानी चिन्त्यसे 
भिन्न ही है। निरवयव होनेसे यह आत्मा जन्मादि विकारोंका आश्रय नहीं है, अत 
अविकार्य है । अविकार्यशब्द अनुत्पायत्व आदि आत्माके धर्मोक्ा भी उपलक्षण है। 
ब्रह्म पहलेसे ही सिद्ध है? एतद्र्थक श्रुतिसे आत्मा अनादिसिद्ध है, ऐसा ज्ञात होता है, अत 
यह आत्मा अनुत्पाय है। “इसके सिवा दूसरा विज्ञाता नहीं है” इत्यर्थक श्रुतिसे ज्ञाताका स्वरूप 
होनेके कारण आत्मा अनाप्य ( अप्राप्य ) है। 'श॒द्ध, अबाध्यस्वरूप, बुद्ध और सुखस्वरूप” इत्यर्थक 
अतिसे नित्य शुद्ध होनेके कारण यह आत्मा असंस्कार्य है। चूँकि इसी अद्य आत्माको 'सन्मात्र, 
नित्य, छड्, बुद्ध, सत्य, निरजञन, विभु, अद्वय आनन्द, पर, प्रत्यगेकरस और इन प्रमाणोंसे अवगत 
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अथ चेन नित्यजात नित्य वा मन्यसे म्तम । 
तथापि त्व॑ महावाहो नने शोचितुमहेसि ॥ २६॥। 
यदि यह मान छो कि आत्मा सदा उत्पन्न होता है और मरता है, तो भी 
हे महाबाहो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ॥ २६ ॥ 


यस्मादुच्यते तस्मात्त्वमेव॑ यथोक्तलक्षणमेतमात्मानमस्थूलमव्यक्तमचिन्त्य॑ निष्क्॒ूं 
निष्क्रिय कूटस्थासज्नचिद्रपमहमेवंलुक्षण इति स्व॑ विज्ञाय नाउनुशोचितुमहेंसि । अह- 
मेतेषां हन्ता मयेते हन्यन्त इति पूर्ववच्छोक॑ कतु भवान्नाउहतीत्यरथ: । एतेन ब्रह्म- 
विदामद्वेतदर्शिनां न किश्विच्छोच्यमस्तीति सूचितं भवति ॥ २५ ॥ 

एवं संसारअमविध्व॑ंसकमात्मयाथात्म्यविज्ञानमुपदिरिय श्रीमगवानेताइश विज्ञान- 
स्थाउ5त्मप्रसादेन विना लब्घुमशक्यत्वादजुने तदनुदयमालक्ष्य प्रकारान्तरेण तच्छोक- 
मपाकतुमिदमाह 

महाबाहो इति साभिप्राय संबोधनम्‌ । चशब्दों यद्यथ:। अथवा एनमुक्तमा- 
त्मान॑ नित्यजातं यदा यदा देहोत्पत्तिस्तदा तदा देहेन सह जातमुत्पन्न देहे सते देहेन 
सहैन॑ नित्य मत च मूढलोकवत्‌ त्व॑ यदि मन्यसे तथापि तस्मिन्‌ पशक्षेडपि “एवं ना 
वय हन्तु धार्तराष्ट्रान स्ववान्धवान्‌” इत्युक्तरीत्या शोचितुं नाउहैसि ॥ २६ ॥ 

अस्मिन्‌ पक्षेडपि शोकस्या5कर्तव्यल्वे हेतुमाह--“जातस्येति' | 


आत्मा है? इत्यथक श्रुति कहती है, इसलिए ऐसे यानी यथोक्त लक्षणवाले इस आत्माको--- 
अस्थूल, अव्यक्त, अचिन्त्य, निष्क्रिय, कूटस्थ, असंगचिद्रूप आत्माको--में ही उक्त लक्षणवाला 
हूँ, ऐसा अपनेको जानकर तुम्हें शोक करना योग्य नहीं है अर्थात्‌ में इनका मारनेवाला हूँ, ये मुझसे 
मारे जाते हैं, इस प्रकार पूवेके समान तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, यह अथे है । इससे यह 
सूचित होता हे कि अद्वेतदर्शी ब्रह्मज्ञानियोंके लिए कुछ भी शोचनीय नहीं है ॥ २५ ॥ 
इस प्रकार संसाररूप श्रमका नाश करनेवाले आत्माके यथार्थ विज्ञानका उपदेश करके 
उक्त विज्ञान आत्माके प्रसादके बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः अर्जुनमें उस विज्ञानका उदय न 
देखकर दूसरे प्रकारसे उंसका शोक दुर करनेके लिए भगवान्‌ कहते हैं--“अथ चैनम्‌? इत्यादिसे । 
महाबाह्दो, यह संबोधन सोपहास ( व्यज्ञयपूर्ण ) है। यहाँ 'चः शब्दका अर्थ यदि है। 
इलेकाथ यह हुआ कि अथवा इसको (उक्त आत्मांको) तुम नित्यजात मानते हो, अर्थात्‌ जब-जब देहकी 
उत्पत्ति होती है, तब-तब देहके साथ आत्मा उत्पन्न होता है और देहके मरनेपर देहके साथ वह 
नित्य मरता है, ऐसा मूढ़के समान यदि तुम मानते हो, तो भी इस पक्षमें “अपने बान्धव ४तराष्ट्रके 
पुत्नोंकी हमें मारना नहीं चाहिए! इस प्रकार तुम्हें शोक करना उचित नहीं है ॥ २६ 0 
इस पक्षमें शोक क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें हेतु कहते हैं--“ज्ञातस्य? इत्यादिसे । 
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जातस्य हि ध्रुवों मत्युधर॒व॑ जन्म सतस्थ च । 
तस्मादपरिहार्येड्थे न तव॑ शोचितुमहसि ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 
उत्पन्न हुएका मरण घ्ुव याने अवश्यंभावी है और म्ृतका जन्म ध्रुव है, इसलिए 
तुमको अपरिहार्य विषयमें शोक करना उचित नहीं है ॥ २७ ॥ 
मायासे दरीरोंकी उत्पत्ति होती है, बीचमें आभाससे उनका स्वरूप 
प्रतीत होता है, अन्तमें मायामें उनका लय हो जाता है, अतः विद्वान्‌ पुरुषको 


उनमें शोक करनेका अवकाश ही नहीं है || २८ ॥ 


हि यस्मात्कारणाज्ञातस्य जन्मवतो मृत्युमरण ध्रुवोडनपायी । तथा मृतस्य च॑ 
जन्म पुनजनन श्रुव॑ नियतम्‌ । एवं जन्ममरणयोगरणजन्मनोश्वाउहोरात्रयोरिवाउठ्यमि- 
चार्यय॑ नियमोडपरिहार्यस्तस्मादपरिहार्य ब्रह्मणाउपि परिहतुमशक्येडर्थ 'अयं देवदत्तो 
मदीयो ग्रियते” इति तव॑ शोचितुं नाउहँसीत्यथः ॥ २७ ॥ 
इमे भीष्मादिशब्दवाच्याः सर्वे देहा मायाकार्यत्वेनाउसक्त्वादेते मदीया इति न 
क॒दापि .शोचनीयमिति सूचयति--अव्यक्तादीनीति । 
नामरूपगुणादिभिन व्यज्यत इत्यव्यक्त माया, तस्याः सकाशादादिजैन्म येषां 
तान्यव्यक्तादीनि । भूतानि, भवन्तीति भूतानि शरीराणि; भावे क्तः। व्यक्त व्यक्तता 
मध्ये येषां तानि व्यक्तमध्यानि देवस्तियेडः मनुष्यों ब्राह्मण इत्याभासतो मध्ये रुब्ध- 
2 नमक मम पेय न नम कप पर अप 
जातका यानी उत्पन्न हुएका मरण ध्रुव ( अटल ) है तथा मरे हुएका फिर जन्म 
छुव--अवश्यंभावी--है, यों जन्ममरण और मरणजन्मका दिन-रातके समान अव्यभिचारी-- 
नियत--यह नियम अपरिहार्य है, किसीके ठाछे टाला नहीं जा सकता, इसलिए ब्रह्मा 
भी जिस विषयको नहीं टाल सकते, उस विषयमें “यह मेरा देवदत्त मरता है! इस 
प्रकार तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, ऐसा भाव है ॥ २७ || 
रे भीष्म आदि शब्दके वाच्य सब देह मायाके कार्य हैं, अतः असत्‌ हैं, इसलिए “ये 
मे ऐसा उनके विषयमें कभी शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए: कहते हैं-- 
अव्यक्तादी नि! इत्यादि । 
नाम, रूप और गण आदिसे जो प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त---माया--है। उस अव्यक्तरूप 
भायासे जिनका आदि--जन्म--होता है, वे अव्यक्तादि कहे जाते हैं । जो उतन्न होते हैं, वे भूत 
कहलाते हैं अर्थात्‌ शरीर। यहाँ भावमें क्त प्रत्यय है। जिनकी मध्यमें व्यक्तता है, वे व्यक्तमध्य कहलते 
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स्वरूपाणि । पुनर्यक्तनिधनानि, अव्यक्ते मायायामेव निधन लयो येपां तान्यव्यक्त- 
निधनानि ऐमन्द्रजालिकवत्‌ दृष्टनष्टस्वरूपाणि | अतणव शरीराणि मायाकायाणि। “यथा 
स्वप्नप्रपश्चो5य॑ मयि मायाविज्ञम्मितः | तथा जाग्रत्मपद्चोडय मयि मायाविज्म्मितः ॥ 
इति वचनादिद सब स्वप्नारथवन्मायिकमेवेति सर्वस्थ मायाकार्यल्मेव विद्तिवतः 
पुरुषस्य तत्र मायाकार्य मया<ययं हन्यते ग्रियते नश्यतीति का परिदेवना £ मिथ्यामूतार्थ 
कः परितापः ? इति विदां परितापमाक्षिपति श्रीभमगवान्‌ । 

यद्वा प्रमाणेः सर्वेन व्यज्यते व्यक्तीकतु न शकक्‍्यत इत्यव्यक्त परं ब्रह्म, 
तदग्रहणादादिजैन्म येषां तान्यव्यक्तादीनि भूतानि शुकत्यग्रहणाद्रजतवदात्माग्रह- 
णालव्धजन्मानि । तथा व्यक्तमध्यानि, सब व्यज्ञयतीति व्यक्तमन्तःकरण मध्ये 
स्थितिकाले येषां तानि व्यक्तमध्यानि देवतिय॑अनुप्यादिभेद॑ स्रीपुंसादिभेद॑ पितृ- 
पुत्रादिभेद अहं ममाड्यमित्यादिसंबन्ध च कल्पयित्वाउन्त:करणमेव प्रपश्चनिवोहं 
करोति तेन व्यक्तमध्यानि | यावदधिष्ठानादशन तावत्तेषां सत्तास्फूर्यादीनि सवासना- 
न्तःकरणबलादेव तस्माव्यक्तमध्यानीत्युच्यन्ते भूतानि । “मनोवृत्तिमयं द्वेतमद्नेत 


हैं। इस प्रकारके व्यक्तमध्य देव, तियक्‌ , मनुष्य, ब्राह्मण आदि हैं, क्योंकि ये मध्यमें आभाससे अपने 
स्वरुपको प्राप्त होते हैं। फिर ये अव्यक्तनिधन भी होते हैं। अव्यक्तरूप मायामें ही जिनका निधन 
(लय) होता है, वे अव्यक्तनिधन हैं--ऐन्द्रजालिकके वनाये हुए पदार्थोके समान दृष्ट-न४-सवरूपवाले 
हैं, इसीलिए शरीर मायाके कार्य हैं। “जैसे यह स्वप्रप्रप्च॒ सुझमें मायासे फैला हुआ है, 
बेसे यह जाग्रत-प्रपश्च मुझमें मायासे फेला हुआ है? इत्यथक वचनसे यह ज्ञात होता 
है कि स्वप्रके पदार्थोोके समान ये सब मायिक ही हैं, अतः सब मायाके ही कार्य हैं 
ऐसा जाननेवाले पुरुषको उस मायाके कार्यमें 'मुझसे यह मारा जाता है, मरता है, नष्ट होता है, 
इस प्रकार क्या पश्चात्ताप करना? यानी मिथ्याभूत पदार्थोर्में क्यों दुःख करना? इस प्रकार 
भगवान्‌ ज्ञानियोंके परितापका--शोकका--आक्षेप करते हैं। अर्थात्‌ विद्वानोंको परिताप नहीं 
करना चाहिए, ऐसा कहते हैं । 
मे का सव प्रमाणोंसे जो प्रकट यानी स्पष्ट नहीं किया जा सकता, वह अव्यक्त कहलाता 
मा , 
उत्पन्न हुए हैं। तथा व्यक्तमध्य । यह भी भूतका हो विलेएा जज ६ 
हे षण है। सबका जो प्रकाश 
करता है, उसे व्यक्त--अस्तःकरण--कहते हैं, वह मध्यमें यानी स्थितिकालमें जिनका हो, वे 
व्यक्तमध्य कहलाते हैं, क्योंकि देव, तियक्‌ , मनुष्य आदि भेद, सत्री, पुरुष आदि भेद और में 
मेरा, यह इत्यादि संबन्धक्री कल्पना कर अन्तःकरण ही प्रपश्चका निर्वाह करता है, इसलिए थे भूत 
व्यक्तमध्य भी कहलाते हैँ । जबतक अधिशनका दशेन नहीं होता, तबतक वासनायुक्त अन्तःकर णसे 
ही उनकी सत्ता, स्क्ूर्ति आदि होते हैं, इसलिए वे व्यक्तमध्य कहलाते हैं। क्योंकि 'मनोवृत्तिमय द्वैत 
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आश्रय॑वत्पक््यति कश्निदेनमाश्रर्यवद्धदाति तथैव चाउन्यः । 

आश्रयव्चैनमन्यः श्वुणोति श्र॒त्वाप्येने वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ २९ ॥ 

करोड़ों मनुष्योंमे से जो कोई इसे जानता है, वह आश्चवर्यका जनक 
होता है, इस आत्माका जो श्रवण करता है, वह भी आश्चर्यका कारण है, इस 
आत्माके विषयमें जो उपदेश देता है, वह भी आश्चयंका जनक होता है और 
कोई इस आत्माका श्रवण, मनन आदि करनेपर भी इसे नहीं ही जानता ॥२९॥ 


परमाथत: इति वचनात्‌ सत्यधिष्ठाने दृष्टे तदा पुनरूयक्तनिधनानि अव्यक्ते 
स्वाधिष्ठाने ब्रह्मणि निधनमेषां तथोक्तानि अधिष्ठानाग्रहणादुत्पन्नानि यावदधिष्ठटानं 
न ज्ञायते तावत्‌ स्वतः स्वरूपवन्तीव भूतानि मरीचिकाजलवद्धान्ति, अधिष्ठाने दृष्टे 
सत्यधिष्ठानमात्राण्येव भवन्ति न ततो व्यततिरिच्यन्ते | तत्र मरीचिजलवत्‌ पग्रति- 
भासमात्रे अधिष्ठानाज्ञानविज्म्मिते देहादिग्रपश्चे अधिष्ठानसन्द्शनेन सर्व अप्लैवेति 
पर्यतो विदुषः का परिदेवना £ परिदेवनाया अवकाशः कुतः ? इत्यर्थ:॥ २८ ॥ 

ननु बहुमिः पण्डितैरात्मतत्त्व॑ श्राव्यते श्रुयते मन्‍्यते च, तथाप्येताइश ज्ञान 
न कुत्रचिदृश्यत इत्याशक्कायां ममेश्वरस्य शुत्याचार्यात्मनां च प्रसादेन विना रूब्घुम- 
शक्यमिति सूचयितु जिज्ञासुश्रोतृवकतृणां चाउतिदुर्लूमत्व॑ वदन्नात्मनो दुर्बोधत्व॑ 
प्रतिपादयति--आश्चर्य वद्ति । ह 


है, परमार्थसे अद्वेत है? इत्यथंक वचन है । अधिष्ठानका ज्ञान हेनेपर सब भूत फिर अव्यक्तनिधन 
हो जाते हैं। अपने अधिष्ठानभूत अव्यक्त ब्रह्ममें इनका निधन ( लय ) हो जाता है, इसलिए 
अधिष्टानके अग्रहणसे उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कहा जाता है। जबतक अधिष्ठान जाननेमें नहीं आता 
अर्थात्‌ अधिष्ठानका साक्षात्कार नहीं होता, तबतक मरीचिकाजलके समान ये भूत स्व॒तः स्वरूप- 
वाले-से प्रतीत होते हैं और अधिष्ठानके देखनेपर अर्थात्‌ अधिष्ठानका साक्षात्कार होनेपर अधिष्ठन- 
मात्र ही हो जाते हैं, उससे ( अधिष्ठानसे ) भिन्न नहीं रहते । इस परिस्थितिमें' मरीचि- 
जलके समान अधिष्ठानके अज्ञानसे फैले हुए प्रतिभासमात्र देहादिरिप प्रपश्नमें विद्वानको---अधि्टानके 
देखनेसे सब त्रह्म ही है, यों साक्षात्कार करनेवाले विद्वानको--परिदेवना क्या १ यानी संतापका 
अवकाश कहाँ १ यह अर्थ है ॥ २८ ॥ 

बहुतसे पंडित आत्मतत्त्वको सनाते हैं, सुनते हैं और उसका मनन भी करते हैं, फिर भी 


इस प्रकारका ज्ञान कहीं देखनेमें नहीं आता, ऐसी शंका होनेपर भगवान भेरे (ईश्वरके) तथा श्रुति, 


ब्य | 
28 और आत्माके प्रसादके बिना यह ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, ऐसा सूचन करनेके लिए 
0808 और वक्ता--ये तीनों अत्यन्त डुलेम हैं, ऐसा कहते हुए आत्माकी इुर्बोधताका 
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शा मनुष्येषु शतकोटिसंख्याकेषु यः कश्चिन्मत्मसादपात्रीभूत एने कूटस्थासज्नचिद्रप- 
मात्मानमद्बयमखण्डानन्देकरस पश्यति साक्षात्कतुमिच्छति स आश्चर्यवदेव भवति ! 
लछोकैः कर्तुमशक्यस्य करमणः करणमाश्चय तत्करणाई एवं भवति । यथा हनुमतः 
समुद्रलूद्ननं तद्ग॒दत्र सर्वविषयाशापां निर्दह्य मोक्षेच्छाकरणमाश्चर्यम्‌, मोक्षेच्छाया अति- 
दुरूमत्वाइहु जन्मरभ्यत्वाहहु पुण्यपरिपाकसाध्यत्वाचित्तप्रसदिकमूलत्वाच॒ संतीर्णाशेष- 
विषयाशासिन्धुः शुद्धात्मा मोक्षेककामो मुमुक्षुरतिदुर्रूम इत्यर्थ:। किश्च, एनमुक्तलक्षण- 
मात्मानमन्यः पूर्वोक्तादू दिरक्षोमित्रः य कश्चिच्छुणोति सो प्याश्चर्यवददेव भवति । आका- 
शगामी पुरुषो यथा तद्ब्माणात्ययेडपि दुस्त्यजेषु भोग्येषु वेराग्यमतिदुर्रलूमम्‌, सत्येत- 
स्मिन्‌ ससाधनस्य कर्मणः संन्यासो दुष्करः, कृतेडपि च तस्मिन्नमानित्वायक्रोधत्वा- 
दिब्लह्मचर्यादिदेवी साधनसंपद्‌ दुर्ूरूमा, तस्यामपि लव्धायां 'अनम्यप्रोक्ते गतिरत्र 
नास्ति', “आचार्यवान्पुरुषो वेद” इति श्रवणाडह्मविदाचार्ों दुर्मः, सिद्धेउप्युक्तसाधने 
गुरी च मठ्सदैकलमभ्या श्रवणादिनिष्ठा लतिदुरभा, मदनुगहवत्कर्वृकश्रवणादेरेव 
सम्यम्शानजनकत्वेन मोक्षफलकत्वान्निरुक्तसाधनसंपन्न आत्मनि विषये श्रोता दुर्लभ 


सेकड़ों भनुष्योंमें से जो कोई मेरी प्रसन्षताका भाजन होकर इस कूटस्थ, असंग, चिद्रूप, 
अद्य, अखण्डानन्देकरस आत्माकों देखना चाहता है यानी साक्षात्‌ करनेकी इच्छा करता है, 
वह आशचर्य-सा होता है। छोगोंसे जो कर्म किया नहीं जा सकता उसका करना आशइचये है, 
उसीको करनेके लिए योग्य होता है । जैसे हनुमानजीका समुद्र लांघना आश्चर्य है, वेसे ही यहां 
सब विषयोंके आशारूप पाशको जलाकर मोक्षकी इच्छा करना आश्चर्य है। मोक्षकी इच्छा अति- 
हुलेभ है, अनेक जन्मोंके वाद प्राप्त होती है, बहुतसे पुण्योके परिपाकसे साध्य है, चित्तकी शुद्धि 
ही इसका मुख्य कारण है, इसलिए अशेष विषयोंके आशारूप सिंधुसे पार होनेवाला और 
और एक मोक्षकी ही कामना करनेवाला अड्धात्मा मुमुछ अतिदुलंभ है, यह भाव है। और इस 
कहे डर आत्माको दूसरा--पूर्वोक्त देखनेकी इच्छावालिसे भिन्न--जो कोई सुनता है, वह भी 
_ र्य-ता ही होता है। जैसे आकाशमें उड़नेवाला पुरुष आश्चर्यका भाजन होता है, वैसे ही आत्माका 
उननेवाला पुरुंष-भी अत्यन्त आश्चर्यका भाजन होता है। तात्पर्य यह है कि प्राण भले ही निकल 
2! 'र दुस्त्याज्य विषयोंमें वैराग्यका होना कठिन है, यदि वैराप्य हो भी गया, तो साधनोंके साथ 
कर्मोंका परित्याग करना कठिन है, देव इच्छासे कर्मसंन्यास हुआ भी, तो फिर अमानित्व आदि, 
_कोधल आदि और तहाचर्य आदि दैवी सम्पत्तिकी प्राप्ति करना अत्यन्त कठिन है। भगवानकी 
देयासे वह भी प्राप्त हो गई, तो “अनन्यप्रोक्ते! ( अन्यके उपदेशके बिना इसमें गति नहीं होती 
यानी तत्त्वदर्शीके उपदेशसे ही उसमें गति होती है” और “आचार्यवान्‌ शत लो नेता है? इत्यर्थक 
श्ुतिसे कहे गये ब्रह्मज्ञानी आचार्य दुर्लम हैं। यदि उच्त साधन और गुरुकी प्राप्ति हो भी गई, तो 
केवल मेरी प्रसन्नतासे प्राप्त होनेवाली श्रवणादिनिष्ठ तो अतिदुर्भ, क्योंकि मेरा अनुग्रह जिसके ऊपर 
होता है, उसीके किये हुए श्रवण आदिसे सम्यक्‌ ज्ञान उपन्न होता है, और उसका फल मोक्ष 


अध्याय २ ] सानुवादशह्लरानन्दीव्याख्यासहित <७छ 


वन्य 
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इत्यथः । तथेव निरुक्तसर्वसाधनसंपन्नश्चाउद्वेष्ट्त्वादिस्वधर्मयुक्तो मत्मसादपात्रीभूतो यः 
कश्चिदुक्तादन्य: श्रवणादिनिष्ठया विज्ञातात्मतत्वो ब्रह्मनिष्ठ एवं एनमुक्तलक्षणमा- 
स्माने बदति उपसन्नाय सच्छिप्यायात्मतत्त्ममुपद्शिति सोडप्याश्रयवदेव भवति। 
ब्राह्मण; पाण्डित्यं निर्विथ बाल्येन तिष्ठासेह्डाल्य च पाण्डित्यं च निर्विद्याथ मुनिर- 
मौन च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मण:” इति श्रु्युक्तत्राह्मणत्वसिद्धिहेतोरतिदुःसाध्यत्वा- 
दुक्तलक्षणों ब्रह्मवित्तत्वोपदेष्टाउतिदुरूम इत्यथ:। एवं परमार्थच्छो: श्रोतुस्तत्त्वोपदेष्ठु- 
श्वाउतिदुर्मत्व॑ प्रतिपाद इदानीमुक्तसाधनसंपद्विधुरस्य मह्विमुखस्या55त्मा बोद्धं न शक्य 
इत्याह--श्रुत्वाध्प्येनमिति । श्र॒तव्याचार्यमञ्सादरहितो5मानित्वादिदेवसंपद्विधुरों यः 
कश्चिदात्मतत्त्वावगत्ये श्रवणादि करोति स उतक्तसाधनवैधुयाच्छतधा सहख्धा वा 
श्रुत्वा श्रवण कृत्वा अपिशब्दान्मनन॑ च ऋृत्वाउप्येनं प्रकृतमात्मानं नेव जानाति । 
ज्ञातु ज्ञानफलूं च प्राप्तु न शक्तोतीत्यथः | एतेन 'सर्वमिदमहं च ब्रह्मेव” इति सर्वस्य 
ब्रह्ममात्रत्वविज्ञानं दुरूमतरमिति सूचित भवति || २० ॥ 

'पूरमव्यक्तादीनि भूतानि! इति भीष्मादिशब्दवाच्यार्थस्थाउशोच्यत्वमुपसंहृत्य 
इदानीमात्मनो लक्ष्यार्थस्याउशोच्यत्वमुपसंहरति--देहीति । 


्याय 


मिलता है, इसलिए निरुक साधनसंपज्ञ आत्मरूप विषयमे ओोता ओर वक्ता भो हम है। 
उसी श्रकार निरुक्त साधनसंपन्न, अद्देश आदि स्वधर्मोसे युक्त, मेरे प्रसादका भाजन 

ऊपर कहे हुएसे अन्य श्रवणादिनिष्ठासे जिसने तत्त्वो जान लिया है, ऐसा बह्मनिष्ठ ही 

इस कहे हुए लक्षणवाले' आत्माको कहता है यानी शरणमें आये हुए शुद्ध शिष्यके लिए आत्म- 

तत्त्वका उपदेश देता है, वह भी आश्वय-सा ही होता है। ब्राह्मण पांडित्यको यानी 
प्राप्त करके बाल्यरूपसे स्थित हो, बाल्यकी यानी मननको और पांडित्यको प्राप्त करके मुनि हो 
यानी निदिध्यासन करे, अमौन और मौनको यानी श्रवण मननको और निदिध्यासनको प्र 
करके पीछे ब्राह्मण होता है? इत्यर्थक श्रुतिमें कहे हुए व्राह्मणत्वकी सिद्धिके हेत॒ अत्यन्त दुःसाध्य हैं, 
इसलिए उक्त लक्षणवाल्त ब्रह्मवित्‌ तत्त्कका उपदेश करनेवाला अतिदुलेभ है, यह अर्थ है 
इस प्रकार परमाथकी इच्छावाला, श्रोता और तत्त्वका उपदेश करनेवाला--ये तीनों अतिदुलंभ हैं 
ऐसा प्रतिपादन करके अब उक्त साधनोंसे रहित सुझसे विमुख पुरुषको आला बंप नदी कर 
ऐसा भगवान्‌ कहते हैं-श्रुत्वाउप्येनम्‌? इत्यादि । श्रुति, आचार्य और मेरे प्रसादसे रहित, 
अमानित्व आदि देवीसंपत्तिसे रहित जो कोई आत्मतत्त्वके जाननेके लिए श्रवण आदि दसे र के 
वह उक्त साधनोंसे हीन होनेसे सैकड़ों बार हजारों बार सुनकर यानी श्रंवणः करने:आ करता 
भी इस प्रकृत आत्माको नहीं ही जानता। जाननेको और जाननेके फलको और मनन कर 

यह अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि यह सब और में ब्रह्म ही है हक के 
मात्र हो है, ऐसा विज्ञान दुलंभतर है ॥ २९५ ॥ 20500 कक 


धभ्य्प5 
र्म अव्यक्तादीनि भूतानि? इत्यादि स्लोकसे भीष्मादि 


श्रवणको 


शब्दोंके वाच्य अर्थमें अशो- 


८८ श्रीसद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


देही नित्यमवध्योड्य देहे स्वस्थ भारत । 
तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि न ते शोचितुमहेसि ॥ ३० ॥ 

है भारत, देहका विनाश करनेपर भी इस आत्माका कभी विनाश नहीं होता, 
इसलिए इन शरीरोंके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए ॥ ३० | 


हे भारत आत्मज्ञानसंपन्न, सर्वे देहा उपलब्धिस्थानत्वेनाउस्थ सन्तीति देही 
सर्वदेहोपाधिमानयमात्मा सर्वस्य ब्ह्मादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्थ देहे वध्यमानेडपि 
नित्यं स्ववमवध्य एवं भवति। अविक्रियत्वादात्मा घटेषु नष्टेषु तत्स्थाकाशवत्‌ स्वयं 
तुन नश्यति यस्मात्तस्मादात्मनोड्नश्वरत्वविज्ञानात्‌ 'त इमेड्वस्थिता युद्धे प्राणां- 
स्त्यक्वा घनानि च! इत्युक्तरीत्या भीष्मादिसवेभूतानि शरीराण्येते प्रियन्ते मदीया 
इति न त्व॑ं शोचितुमहसि । एतेषु हन्यमानेष्वात्मा न नश्यतीत्यात्मनो नित्यत्वविज्ञाता 
त्वमात्मानमुद्दिश्य शोक॑ मोह च कतु नाऊहँसीत्यथः । अन्न देहो नश्यतीति ममाय- 
मिति च यस्य देहविषयोँ शोकमोहों न स्तस्तस्थाउप्रतिबद्धापरोक्षविज्ञानवतो 
७ हर 
विदुषः 'देवाधीने शरीरे5स्मिन्‌ गुणभान्येन कर्मणा” इति न्यायेन शरीरस्य प्रारब्धा- 
धीनलाच्छरीरयात्राथमपि न किश्चित्कर्म कर्तव्य किमुताउपरमिति । सिद्धस्य 
अह्यविद: सर्वकर्मसंन्यास एवाउथिकार इति मूतानि न ले शोचितुमहसीति पदेन 
सूचितं भवति ॥ ३० ॥ 
वन पलक मा) 
>यत्वका उपसंहार करके अर्थात्‌ भीष्मादि शब्दोंके वाच्य अर्थके विषयमें तुम्हें शोक नहीं करना 
जा हैंए, इस विषयकों समाप्त कके अब आत्माका रक्ष्याथ भी अशोच्य है, इसका उपसंहार 
करते हैं--'देही? इत्यादिसे । 
है भारत, अर्थात्‌ है आत्मज्ञानसंपन्न अर्जुन, सब देह आत्माकी उपलब्धिके स्थान हैं, 
अतः आत्मा देही कहा जाता है। उक्त सव देहरूप उपाधिवाला यह आत्मा ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब 
तक सब _आधियोंके देहोंका वध करनेपर भी सदा स्वयं अवध्य ही रहता है। जेसे 
अविकारी होनेसे घटोंके नष्ट होनेपर उनमें स्थित आकाश नष्ट नहीं होता, वैसे ही आत्मा स्वयं 
नष्ट नहीं होता, _ आत्माकी अनखरता ज्ञात होती है, इसलिए “ये प्राणोंको और धनोंको छोड़कर 
अप 0200 दल कहे गये मार्गसे भीष्म आदि सब भूतोंके विषयमें यानी शरीरके 
० ये मरते हैं, मरे हैं इस प्रकार तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए अर्थात्‌ इनके मरनेसे आत्मा 
न नहीं होता, अतः भा नित्यत्वको जाननेवाले तुमको आत्माके उद्देश्यसे शोक और मोह करना 
उचित नहीं है, यह अथ है। यहां देह नष्ट होती है, यह मेरा है, इस प्रकारके जिसको देहके 
संवन्धसे शोक और मोह नहीं होते, उस अग्रतिबद्ध अपरोक्ष विज्ञानवाले विद्वानको 'गुणोंसे होनेवाले 
कर्मसे दैवाधीन इस शरीरमें” इस न्यायसे शरीरके प्रारब्धाधीन होनेसे उसकी यात्राके लिए भी 


अध्याय २ ] सानुवादशइ्डरानन्दीव्याज्यासहित <९ 


स्ल्- 


स्वधर्ममपि चाउवेक्ष्य न विकम्पितुमहसि । 
धम्याद्धि युद्धा्छरेयोउन्यस्कृत्रिययय न विद्यते ॥ ३१ ॥ 
अपन। धर्म समझकर भी तुम्हें युद्धसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि 
क्षत्रियके लिए धर्म प्राप्त युद्धको छोड़कर दूसरा अ्रेयःसाधन ( कल्याणकर ) मार्ग 
नहीं है ॥॥ ३१ ॥ 
वेदाविनाशिनम्‌! इत्यत्राउयमर्थः स्फुट निरूपित:ः---'स्वमिदमहं च ब्रह्मेव” इति 
स्वस्थ ब्रह्ममात्रत्वविज्ञानमात्मप्रसादज यस्य, तस्य न किश्वित्‌ कतेव्यमस्ति | तदन्य- 
स्याउहंममेत्याद्यमिमानवतो मुमुक्षो: तब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन! इत्यादि- 
श्रुतिबलाचित्तशुच्यथ विधिदृष्ट: स्वधर्मः पूर्वोक्तज्ञानसिच्यथथ कर्तव्य एवेति बोधयि- 
तुमिद प्रकरणमारभ्यते । तत्रा55दावजुनस्याउत्मज्ञानाभावमालक्ष्य तं स्वभक्ते मुमुक्षुं 
कर्त॑व्ये स्वधर्मे प्रवर्तयितुमिद्माह श्रीभगवानू--स्व्रधममिति । 
यदा कर्ता करण काय च स्व ब्रह्मवेति विज्ञातं तदा न किख्ित्‌ कर्तव्य- 
मेवोपपच्यते । यचेते मदीया मया हन्यन्त इति भेदज्ञानं तदाउपि । चस्लथ: । 
शुद्ध स्वर्मों दृपतेः प्रजानां परिपालनम! इत्यादिशास्त्रोक्त स्वध्म क्षत्रियस्य 
कर्तव्यत्वेन विहितमवेक्ष्य स्वबुच्या विचाय त्वे विकम्पितुं स्वधर्माच्चलितुं नाअ्हसि । 


कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अन्य कर्मका तो कहना ही क्या है ? “भूतोंका तुम्हें शोक नहीं 
करना चाहिए, इत्यर्थक्ष 'भूतानि न त्व॑ शोचितुमहसि? इस पदसे सिद्ध ब्रह्मज्ञानीका सब 
कर्मोके संन्‍्यासमें ही अधिकार है, ऐसा सूचित होता है ॥ ३० ॥ 

ववेदाविनाशिनम्‌? इसमें इस अथंका स्पष्टरूपसे निरूपण किया गया है कि 'यह सब और में ब्रह्म 
ही हूँ” इस प्रकार जिसको आत्मप्रसादसे सब पदार्थों ब्रह्ममात्रत्वका विज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसके 
लिए कुछ भी कतेव्य नहीं है । इससे भिन्न 'में, मेरा” इत्यादि अभिमानवाले मुमुझ्ुको ब्राह्मण यज्ञसे 
ओर दानसे तत्त्वके जाननेकी इच्छा करते हैं? इत्यादि श्रुतिके बलसे चित्तकी शुद्धिमें हेतुभूत 
विधिप्रदर्शित स्वधर्मका अनुष्ठान पूर्वोक्त ज्ञानी सिद्धिके लिए करना ही चाहिए, ऐसा बोधन 
करनेके लिए इस प्रकरणका आरंभ किया जाता है। इसमें पहले अजुनको अभी तक आत्मज्ञान 
नहीं हुआ है, ऐसा जानकर अपने भक्त मुमुश्ठ अजुनके कर्तव्यरूप स्वधर्ममें प्रदत्त करानेके लिए 
श्रीभमगवान्‌ यह कहते हैं--स्वधमे०? इत्यादिसे । 

जब कर्ता, करण और कार्य--ये सब ब्रह्म ही हैं, ऐसा जान लिया, तब कुछ भी 
कतैव्यशेष नहीं रहता। यदि तुम्हें 'ये मेरे हैं और मुझसे मारे जाते हैं” ऐसा भेदज्ञान है, 
तो भी--प्रकृतमें चक्रा अर्थ तु है--युद्ध और प्रजापालन राजाका स्वधर्म है” इत्यादि 
शाल्रोक्त स्वधर्म (युद्ध ) क्षत्रियके लिए. कतैव्यरूपसे विहित है, ऐसा देखकर यानी 


अपनी झुडिसि विचारकर स्वधर्मससे विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें स्वधर्मका त्याग 
हा है 


९० श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय २ 


है हूं“ कट कए एल आन: कक: १ आटाजन नि न 
श्मग्््ज््ज््य्स्लट्ख्ख्प्य्स्सख्स्््ख्स्स्स्श्य््य्स्ल््ख्प्य्सच्स्प्झाशभईाश»ऋफऋ्ल््फ_< हज कफ स्का 


यहच्छया चोपपन्न स्वगेद्वास्मपाबतस । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथे लभन्ते युद्धमीब्शम्‌ ॥ ३२२ ॥| 
है पाथ, किसी प्रकारके यत्षके बिना प्राप्त हुआ स्वगल्भक्ा खुल द्वारभूत इस 
प्रकारका युद्ध स्वगीदि सुखकी इच्छा करनेवाले धन्य क्षत्रियोंकों ही प्राप्त द्वोता है ||३२॥ 


जे व्वेन ० ब्‌ हा 
स्वधम व्युक्तुं नाउहैसीत्यनेन स्वधर्मतया कर्तव्यत्वेन प्राप्ते युद्धे याग इब शोकमोहौ 
हिंसादिदोषविचार्थ्व न कर्तव्यों विदुषेति सूचितम्‌ | धर्मशाखादागतं धम्य कृतेव्य- 
त्वेन विहितं तस्मादुद्धादन्यद॒पर श्रेय: श्रेयःसाधन क्षत्रियस्थ न विद्यते नाउंस्ति। 
जयलब्धधनेकसाध्ययगैदीनिर्वतादिभिश्रित्तशुद्धित्तवा ज्ञानं तेन मोक्ष इति युद्धस्य 
श्रेयःसाधनता युक्ता, ततो युद्धं कर्वव्यमेवेति सिद्धम्‌ । थे युध्यन्ते प्रधनेषु शूरास:' 
इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धिद्योतना्थें हिशब्दः || ३१ ॥ 
ननु जयश्रेयुद्धस्थ श्रेय:साधनता स्यान्मृतिश्वेत्न किमप्यस्तीत्यत आह 
यच्च्छयेति । 
ज् वो ह « ४ 
हे पाथ प्रथापुत्र, यहच्छयैवोपपन्न अयलग्राप्तमपाबृतत चोद्ध|टितकपार्ट स्वगद्वारं 
प्राप्तिद्वारभूत॑ युद्धमीहरं सुखिनः स्वर्गसुखार्थिन: धम्या: क्षत्रिया: पुण्येन 
७ मं धृ अप हर बे 
उमन्‍्ते । भाग्यवतामेवेहर युद्धमभ्यागच्छतीत्यर्थ: । युद्धे मतश्याउप्यस्ति स्वरीसुख- 
_जत उभयथाउपि फलहेतुल्वादवयं युद्ध कर्तव्यमित्यर्थः ॥ ३२ ॥ 
हीं करना चाहिए, ऐसा कहनेसे यह सूचित होता है कि स्वयं होनेके कारण 
उतेज्यहपसे प्राप्त हुए युद्धमें--यागके समान--शोक, मोह और हिंसा आदि दे।षका 
विचार विद्वानकी नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रसे प्राप्त धर्म्यहूप---र्तव्यरूपसे विहित---इस 
उसे यद़कर क्षत्रियके लिए दूसरा श्रेयका साधन कोई नहीं है। जयसे प्राप्त हुए धनसे ही 
ये +], वत आदि होते हैं और उससे चित्तकी ग॒द्धि होती है, चित्तशुद्धिसे ज्ञान और ज्ञानसे 
रे 0 का आर अयका साधन है, यह कहना ठीक ही है। इससे युद्ध अवश्य कर्तव्य 
2 6 पिंद्ध हुआ। “जो शर रणमें युद्ध करते हैं, थे स्वगेको प्राप्त करते हैं? इत्यादि श्रति- 
प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए (हि? शब्द है ॥ ३१॥ 
33 जय हो जाय, तब तो युद्ध श्रयका साधन होगा। यदि उसमें मरण हो गया, 
तब तो ड्छ नहीं है १ इसपर कहते हैं--.'यहच्छया? इत्यादिसे । 
है पार्थ अर्थात्‌ हे इथाउत्र अजुन, यव्च्छासे उपपन्न--यत्नके बिना ही प्राप्त हुए--अपाइत 
(खुले हुए) पे फाटकवाले स्वर्गके द्वार अर्थात्‌ स्वगेकी प्राप्तिके दवारभूत इस प्रकारके युद्धका 
# जि उनकी इच्छा करनेवीडे---धन्य क्षत्रिय पुष्यसे ही श्राप्त करते हैं--भाग्यवानों को 
दी इस प्रकारका धमयुड्ध प्राप्त होता है। युद्धमें मरे हुएको भी स्व्ंसुख मिलता है, इसलिए 
दोनों प्रकारसे फलकी प्राप्तिक हेतु युद्ध तुम्हें अवश्य ही करना चाहिए, यह अर्थ है।॥ ३९ ॥ 


स्व, 


अध्याय २ ] सालुवादशहूरानन्दीव्यांख्यासहित ९१ 
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अथ चेच्मिम धम्ये संग्रास न करिष्यसि । 
तठः स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३ ॥ 
यदि तुम इस धमशाख्रसंमत युद्धको नहीं करोगे, तो अपने धर्म और 
कीर्तिको चौपट कर पापके भागी होओगे ॥ ३३ ॥ 


मुम॒क्षोमक्षसाथने विध्युक्ते स्वर्भ प्रमादो माउस्त्विति ज्ञापयितुं स्वधर्मतया 
कर्तध्यख्ेन प्राप्तत्य युद्धस्याउकरणे प्रत्यवायाकीर्स्याचनर्थपरम्परा आयास्यतीति 
नयभयाभ्यामर्जुनं स्वथर्मे प्रवतेयति पद्चमिः । तत्राडड्य्येन हिंसारूपत्वादोषाय भवतीति 
वा तेषु स्वीयत्वअमेण वा स्वथम युद्ध त्यक्ष्यसि चेत्‌ प्रत्यवायः कीर्तिनाशश्ोभाम्यामि- 
हपरलोकरञंशः स्यादित्याह--अथ चेदिति। 

अथ युद्धसन्नाहसमनन्तरं त्वमिंम धम्ये धर्मत्वेन दृष्ट विध्युक्त संग्राम न 
करिष्यसि चेत्‌ , ततस्तदकरणेन कीर्तिमीश्वरादिभिः सह युद्ध कृतवानिति अर्जुन: 
स्वथर्मनिष्ठ इति वा कीर्ति छोकप्रसिद्धां स्वधर्म स्वस्थ॑ धर्म च घर्मावबोधक शा 
वेदादिलक्षण वा स्वधम त्यक्तवानसि | वेदोक्तकर्मत्यागेन बेदोउपि त्यक्त एवं 
भवति । एवं स्वधम कीर्ति च हिल्वा वेदवेदोक्तकर्मत्यागलक्षण पापमवाप्स्यसि न तु 
संन्यासफलमित्यथ: || ३३ ॥ 

एतावन्मात्रमेवब न भवति किन्तु--अकीर्तिभिति । 


सुम्नछ्कको मोक्षके साथन विधिप्रतिपादित स्वधर्ममें प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचनत 
करनेके लिए स्वथर्म होसेके कारण ऋतव्यरूपसे प्राप्त युद्धेके न करनेमें प्रत्यवाय, अकीर्ति 
आदि अनर्थपरम्परा प्राप्त होगी, यों नीतिसे और भयसे अजुनको स्वधर्मम पांच इलोकोंसे 
भगवान्‌ प्रव॒त्त कराते हैं । उनमें से पहले इोकसे हिंसारूप होनेसे युद्ध दोषका उत्पादक होता है, 
ऐसा मानकर अथवा भीष्मादिमें स्वत्वश्रमसे तुम स्वधर्मरूप युद्धका त्याग करोगे, तो उससे 
तुम्हें प्रत्यवाय लगेगा और कीर्तिका नाश होगा, इससे इस लोक और परलोकसे तुम गिर जाओगे, 
ऐसा कहते हैं---“अथ चेत्‌? इत्यादिसे । 

युद्धकी तैयारी हो जानेके अनन्तर यदि तुम इस धर्म्यका यानी धर्मरूपसे शास्त्र द्वारा 
प्राप्त ईस संग्रामको न करोगे, तो उसके न करनेसे अपनी कीर्लिसे--महादेव आदिके साथ भी 
अज्जुन युद्ध कर चुका है अथवा अज्जुन स्वधर्मनिष्ठ है, इस लोकप्रसिद्ध अपनी की तिंसे---और स्वधर्म 
यानी अपने धर्म और धर्मको बतलानेवाले वेदादिरूप शाख्से तुम हाथ धो बैठेगे । वेदोक्त कर्मका 
त्याग करनेसे वेदका भी त्याग हो जाता है । तात्पर्य यह है--स्वधर्म और कीतिका त्यागकर वेद 
और बैदोक्त कर्मोंके त्यागहूप पापको ही तुम प्राप्त करोगे, संन्यासके फलको प्राप्त नहीं करोगे, 
यह भाव है ॥ ३३ ॥ 


5तना ही नहीं है, किन्तु इससे भी अधिक अनर्थ है, ऐसा कहते हैं--“अकी विंम? इत्यादिसे । 


९२ श्रीमद्भगवद्जीता [ अध्याय २ 
अकीर्ति चाडपि भ्रूतानि कथयिष्यन्ति तेडव्ययाम्‌ । 
संभावितस्थ चाउ्कीतिंमेरणादतिरिच्यते ॥ ३४ ॥ 
भयाद्रणादुपरत॑ मस्यन्ते त्वां महारथाः | 
येषां च॒ त्वें बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ || ३५ ॥ 
सब मनुष्य सभामें बैठ कर तुम्हारी चिरस्थायिनी दुष्कीतिकी चर्चा करेंगे, 
सम्भावित पुरुषकी अकीर्ति मरणसे भी बढ़कर दुःखदायक है | ३४ ॥ 
बाह्क, भगदत्त आदि महारथी यह सोचेंगे कि भयके मारे अर्जन युद्धसे 


आग गया । पहले जिनके द्वारा तुम अत्यधिक संभावित थे, इस समय वे ही 
तुम्हारा अपमान करेंगे || ३५ || 


भूतानि अन्न चाउन्यत्र च विद्यमाना जनाः सर्वे स्वधर्नत्यागजनितामव्यर्यां चिर- 
कालस्थायिनीमकीर्ति च॒ ते तव कथयिष्यन्ति सभाझ॒ पापिष्ठः स्वधरम त्यक्तवानिति। ननु 
: सवजनवधादागतनिन्‍्दापेक्षया युद्धोपरतिक्ृतनिन्दा सोढुं शक्यत इति चेद्‌ , उच्यते--- 
तह्मणे ब्राह्मणमारमेतः इति ब्राह्मगालम्पो विहितत्वादेषाय न भवति यथा, तथा 
उद्रस्प शालीयत्वाबुद्धे स्वजनवधो दोषाय न भवृति । युद्वादुपरतेस्त्वशाख्रीयत्वा- 
तहुपरत्या आगतेयमकीतिं्दुप्कीर्ति: संभावितस्य तु। चस्त्वथः | धर्मात्मा सत्यसन्धः 
शूरतमो5जुन इति सर्वन्न सर्वेरीडितस्य॒सत्कीर्तेंस्तव पुण्यपुरुषस्य मरणादतिरिच्यते 
अधिका भवति । लोके मरणदुःखं क्षणकालिक दुष्की्तिदु:खं तु सतामापातभावित्वा- 
न्मरणदु:खान्महत्तरमतो दुष्कीलेवर मरणमित्यश्रे: || ३४ | 


अकीतिमात्रमेव न भवति, श्रास्त्वां ऊप्फपा 55-72 ल्थुकरिष्यन्तीत्याह--भयादिति। | 


80% आालक के रहनेवाले सब लोग, स्वथधर्मके त्यागसे उत्पन्न हुईं अव्यय यानी 
दिया, ऐसा कहेंगे। 4980 5 उभाआम कहेंगे यानी पापिष्ठ अजुनने अपना धर्म त्याग 
जा सकती है, ऐसा कहें, तो 8 बा हुईं निन्‍्दाकी अपेक्षा युद्धेके उपरामसे प्राप्त निन्दा सही 
आलभन जैसे विहित 'ोनेसे के षह्‌ रह हे कि ध्रह्माके लिए ब्राह्मणकी वलि दे! यह ब्राह्मणका 
वध दोषहूप नहीं है । ँ युद्से जप नहीं है, वेसे ही युद्ध शास्रीय है, अतः युद्धमें स्वजनोंका 
परत होना शाल्रीय नहीं है, अतः उससे प्राप्त हुई यह अकीर्ति 
तो--अजुन धर्मात्मा सत्यप्रतिज्ञ, शरतम है, इस प्रकार सर्वत्र सबसे 
तो--मरनेसे भी अधिक दुःखप्रद है | लोकमें मरणका 
ख तो सत्पुरुषोंको देहपाततक रहता है, अतः मरणके 
दुष्कीर्तिसे मरना श्रेष्ठ है, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 
५ परन्तु उससे भी अधिक शुर लोग तुम्हारा तिरस्कार 
करेंगे, ऐसा कहते हैं--“भयाद्रणा०? इत्यादिसे । 
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अवाच्यवादांश॒ बहुन्व॒दिष्यन्ति तवाउहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्ये ततो दुःखतरं नु किम ॥ ३६ ॥ 


तुम्द्दारे सामथ्थेकी निन्‍दा कर रहे तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकारके अवाच्य (बोलनेके 
अयोग्य) बचन कहेंगे, इससे अधिक दुःख और क्या है ? ॥ ३६ ॥ 


महारथाः बाहीकभगद॒त्तसौमदत्तिदुपदादय:ः शूराः एवं दययोपरतं त्वां मीष्मेण 
द्रोणेन कर्णन चान्येवैरेयोद्ुमशक्ततया तद्भयेन रणादुपरतोडजुनो न तु॒दययेति 
मंस्थन्ते निश्चेष्यन्ति | पूव येषां तव॑ बहुमतः शौर्यध्ययुद्धचातुर्यादिगुणैरुत्कृष्ट इति 
बहुमान गमितः सत्यमिदानीं तेभ्य एवं छाघवं॑ रणभयात्पलायत इति लूघुत्वमव- 
मरति यास्यसि । अकीतिंः पारोक्षिकी तिरस्कृतिः, अबमतिर्ूघुकृतिः आपरोक्षिकीति 
तयोर्भेंद: ॥ ३५ ॥ 

विद्याकुलशीलूधर्मकर्म भि: प्रतिष्ठां गतस्या5कीर्तिदु:ख ततोडप्यधिक दुःखमव- 
मतिस्ततो<प्यधिकतर दु:ख प्रत्यक्षदूषणमिदमित्याहई---अवाच्यवादानिति | 

अहिताः शन्रवों दुर्योधभकर्णविकर्णाद्यस्तव सामर्थ्यमत्राउद्श्यमानं पौरुष परा- 
क्रम॑ च निनदन्तः रणात्पछायितव॒तस्तव शौय किमिति कुत्सयन्तः सन्तश्वाउवाच्य- 
वादान्‌ वक्‍तुमनहीनवाच्यान्‌ वादान्‌ धिक्शब्दपूर्वकान्‌ दृषणशब्दाननेकथा इतों 


भहारथ बाह्हीक, भगदत्त, सौमदत्ति, दपद आदि शर्‌, इस प्रकार दयाके कारण युद्धसे 
उपरत हुए तुमको--'भीष्म, द्रोण, कण और दूसरे बीरोंसे युद्ध करनेमें असमर्थ होनेके कारण 
भयसे अजुन रणसे उपरत हुआ है, दयासे नहीं हुआ'--ऐसा मानेंगे यानी निश्चय करेंगे । पूर्वमें 
जिमसे तुमने बहुत मान पाया है यानी अजुन श्चौये, घैये और युद्धचातुये आदि ग्रुणोंसे श्रेष्ठ है, 
इस प्रकार जो बहुत मान पाया है, वही तुम उन्हींते ठाघव, यानी रणके भयसे भागा” इस प्रकारके 
लघुत्वको ( अपमानको ) प्राप्त करेगे । पीठ पीछेके तिर॒स्क्रारको अकीर्ति कहते हैं और सामनेके 
तिरस्क्रारको लघुकृति कहते हैँ, यों अकीर्ति और लाघव दोनोंमें भेद है ॥ ३५॥ 
विद्या, कुल, शील, धर्म और कमसे प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवालेके लिए अकीर्ति दुःख है, 
उंससे भी अधिक दुःख अवमति यानी अपमान है, उससे भी अधिकतर दुःख यह प्रत्यक्ष दृषण 
है, ऐसा कहतें हैं--'अवाच्यवादान? इत्यादिसे । 
अहित--दुर्यो धन, कण, विकण आदि शत्रु--तुम्हारे सामथ्येकी यानी यहां न दिखाये गये 
है जा पराक्रमकी ) निन्‍्दा करते हुए अर्थात्‌ रणसे भागनेवाले अनका शौये क्‍या 
नहीं है, इस प्रकार दूधषण देते हुए न कहने योग्य अवाच्य वचनोंको--थिकार- 


शब्दपूवेक अने हे गे है 
पक अनेक प्रकारके दु शब्दोंको-पररुपर कहेंगे। उन कर्णकढोर मर्मधाती हैंड 
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हतो वा ग्राप्स्यसि स्रग जित्वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ॥ ३७॥ 
यदि युद्धमें मर जाओगे, तो खर्ग मिलेगा और जीतोगे तो सारी प्रध्वीका 
उपभोग करोगे, अतः हे कोन्तेय, युद्ध करनेका निश्चय करके तैयार हो जाओ |॥३७॥ 


वदिष्यन्ति | ततः कर्णकठोरेभ्यों मर्मधातिभ्यों दूषणवर्चनेभ्यों दुःखतर क्षत्रियस्थाड- 
भिमानिनः शूरस्य किननु किमस्ति। न ततोडन्यद्‌ दुःखतरमस्तीत्यर्थः॥ ३६ | 
ननु युद्वे झृते गु्वीद्विधवशाच्छिष्टनिन्दा स्थादकृते शचुनिन्दा स्थादुभयथा5डपि 
निन्दादु:खमेव फलाय भवति, न ततोडन्यदस्तीत्याशड्ञायां न छते युद्धे यागवद्युद्धस्य 
स्वथर्मत्वाहुुवीदिहिंसाया: पशुहिंसावत्तदन्त:पातिलान्न शिष्टनिन्दा, नाउपि च शच्ु- 
निन्दा$स्ति जयेउप्यजयरे च युद्रेन हृष्टफलमस्तीत्याह--हतो बेति | 
है! (0 हा | € ८. ५ श्पे 
युद्दे कणौदिमिहतों वा निहतश्व ल॑ स्वर प्राप्स्यसि । रिपून जिल्वा जितवांश्वे- 
त्रिष्कष्टकां महीं भोक्ष्यसे | य्मादुद्धमुभयथा फलायैव भवति न तु विफलाय, 
यैबर नेश्व जी 
पत्ाइुद्धावंव झृतनिश्चयः सन्‌ हे कौस्तेय, उत्तिष्ठ | सन्नद्धों भवेत्यथः || ३७ ॥ 
ननु 'हतो वा प्राफ्यसि स्वर्गम! इति वाक्येम युद्वस्य ऐहिकामुष्मिकसुखसाध- 
नलमेव प्रतीयते, न तु श्धम्यीद्ि युद्धाच्छेयोउन्यत्‌! इत्युक्तन्यायेन श्रेय:साधनता 
3. कल जब कई 2 कक जा डबल कल खि 
पचनोंसे उद्कर अभिमानी श्र क्षत्रियके लिए और अधिक दुःख क्‍या है! यानी उससे दूसरा 
अधकतर दुःख नहीं है, यह भाव है ॥ ३६ || 
झ बुद्ध नस गुरु आदिका वध होनेंके कारण शिष्टनिन्दा होगी--शिष्ठ पुरुष निन्‍दा करेंगे । 
कि सम | करनेसे शज्लुनिन्दा होगी यानी शत्रु निन्‍्दा करेंगे, यों युद्ध करे और न करनेसे 
न रे होनेवाला ईःख ही फल है, इसके सिवा और कुछ फल नहीं है, ऐसी शझ् होनेपर 
रा आाि कि नहीं, यह वात नहीं है, क्योंकि युद्ध स्वथर्म है, अतः यागमें पशुहिंसाके समान 
का के हिंसा _अमस्य ही है, इसलिए नतो शिष्टनिन्दा है और न शब्रुनिन्दा है. और 
सम र बा तर 3 इंशफल ही होता है, ऐसा कहते हैं--“हतो वा? इत्यादिसे । 
पी आदिसे उम मारे गये, तो तुम्हें स्वर्ग होगा। यदि शत्रुओंको जीतकर 
जय श्राप्त करोगे, तो निष्कंटक पृथिवीको ओगोगे । अतः चूँकि युद्ध दोनों तरहसे फलदायक है, 


निष्फल नहीं है, इसलिए युद्धेके छिए ही निश्चय कर हे कुन्तीपुत्र, उठो, खड़े होओ, यानी युद्धके 
लिए तैयार हो जाओ, यह भाव है ॥ ३७ ॥ 


े ९ 
यदि मारे गय॑, तो स्वग प्राप्त करेगे! इत्यथक वाक्यसे युद्ध इस छोक और परलषेकका 
है है ढ़ हनन न हीं 
साधन हं, यही प्रतीत होता > धर्मरूप युद्धसे अन्य श्रेय न है, इत्यादि न्यायसे युद्ध 
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सुखदुःखे समे ऋत्वा लाभालाभौ जयाजयोौ। 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ शे८ ॥ 
सुख-दुःख, छाभ-हानि एवं जय-पराजयको समान समझ कर युद्धमें प्रदृत्त 
होओ, ऐसा करनेप्ते तुम्हें पाप नहीं छगेगा | ३८ ॥ 


विद्यते । तत इन्द्रियारामाणामेव कतव्य युद्धम्‌ू , यतः स्वर्गादिसुखहेतुर्त युद्धस्थ* 
हृश्यते ततो बन्धकस्वान्न परमार्थापेक्षावतामित्याशह्ायां न मावनाभेदादुत्र तत्फल- 
भेदोडप्यस्ति । यथा ज्योतिष्टोम: स्वगकामनया कृतः स्वरगहेतुरकामनया चित्तशुद्धि- 
हेतुः, तद्दयुद्धं प्रजापरिपालनं दान च कामाकामाभ्यां स्वगोदिफलाय चित्तशुद्धये च 
भवति | श्रेयस्कामश्वेत्त्त युद्धमकामनयैव कुर्वित्याहइ---सुखदुःखे इति। 

लाभालाभौ जयाजयौ च तत्फल्भूते सुखदुःखे च समे कृत्वा समबुद्धि- 
भूत्वा छाभादीनां सिद्ध्यसिद्ध्योहषविषादावकत्वेत्यथः । मद्भकत्या विधिविधेयो भूत्वा 
ततो विध्युक्ताय युद्धाय स्वपर्मानुष्ठानाय युज्यस्व यतर्व । एवं विध्युक्त यत्तदीश्वरा- 
पेंणबुद्ध्या करिष्यामीत्येव॑ निश्चयेन युद्धं कुर्बन्‌ पाप॑ नाअवाप्स्यसि । 'बह्मणे ब्राह्मण- 
मालभेतः इति श्रुल्युक्ते नसमेघरे ब्राह्मणमारुभ्य करती यथा पाप॑ नाउउ्प्नोति तथा “ये 
युध्यन्ते प्रधनेषु' इति श्र॒त्युक्ते स्वमें युद्धे गुवीदीन्‌ हलवा गुवीदिविधज पाप नरमे- 
घिवन्नाअ्वाप्स्यसीत्यथः || ३८ ॥ 


श्रयका साधन है, ऐसी प्रतीति नहीं होती, इसलिए इन्द्रियजन्य सुखोपभोगमें रत ( विषयी ) 
लोगोंको ही युद्ध करना चाहिए । क्‍योंकि युद्धमें स्वंग आदि सुखकी हेतुता ही देखनेमें आती है, 
इसलिए बंधजनक होनेसे परमा्थकी अपेक्षावालोंको युद्ध नहीं करना चाहिए, यह शह्ला हो, तो वह 
भी टीक नहीं है, क्‍योंकि भावनाके मेदसे युद्धेके फलका भी भेद है। जैसे स्वरकी इच्छासे किया 
हुआ ज्योतिष्ठोम स्वगेका हेतु होता है और इच्छाके बिना किया हुआ चित्तकी श॒द्धिका हेतु है, 
इसी प्रकार प्रजापाडन और दानकी कामनासे किया हुआ युद्ध स्वर्गादर फलका और निष्काम 
किया हुआ चित्तकी शुद्धिका हेतु होता है। यदि तुम श्रेयकी कामनावाले हो, तो अकामनासे 

युद्ध करो, ऐसा कहते हैं--'सुखदु:खे” इत्यादिसे । 
लाभ और हानि, जय और पराजय और उनके फलभूत सुख और दुःख इनको समान 
करके--उनमें समबुद्धि होकर--अर्थात्‌ ठाभ आदिकी सिद्धि और असिद्धिमें हर्ष-विषाद न 
करके, मेरी भक्तिसे विधिविधेय होकर विधिसे बतलाये हुए स्वधमरूप युद्धका अनुष्ठान 
० लिए युक्त होओ यानी यत्न करो, इस प्रकार विधिसे उक्त जो कर्म है, उसको इखरापण 
जा कर कस न कलर रा करते हुए तुम पापको प्राप्त नहीं होओगे । ब्रह्माके 
ले दे! इत्यर्थक शुतिमें कहे हुए नरमेधमें ब्राह्मफता आलम्भन करनेवाला 


९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
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एपा तेडभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां श्ुणु । 

बुछ्या युक्तो यया पाथे कर्मबन्धे प्रहायसि ॥ ३९ ॥ 
तुमसे जो यह बुद्धि कही है, यह सांख्यबुद्धि--परअह्मविषयक बुद्धि---कही 
है, अब तुम कमयोगबुद्धिको सुनो, जिस बुद्धिकों प्राप्त कर समस्त कर्मब।धनोंसे 
छुटकारा पा जाओगे ॥ ३९ ॥ 


गज 


ननु “वेदाविनाशिन नित्यम्‌” इत्यादिना ब्रह्मविदों न किश्वित्ततव्यमस्तीत्युपपा- 
येदानीं 'स्वधर्ममपि च! इत्यादिना कर्म कर्तव्यमिति त्वया पुनः कर्म विधीयते । 
दुःखभूयिष्ठस्य कर्मण: करणापेक्षया कर्ता करण कार्य च स्व मिथ्येवेति कम से 
संन्यस्य तृष्णीमवस्थानमेव सुखमिति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; एवंविवज्ञानमेवाउहंममेत्यादिससार- 
अमविध्य॑ंसक भवति, तथापि तदारूढ़विषय न त्वारुरक्षुबिषयमिति मुमक्षणां कर्म- 
तत्संन्यासमागपरिज्ञानाय कर्मसन्यासकर्मयोगयोर्तिपयविभार्ग सूचयितुं कमीनुष्ठान- 
प्रकारं च बोधयितुमिदमाह--एपेति । 

सांड्ये 'यया तदक्षरमधिगम्यते! इति ब्ह्मविद्धिः ऋषिमिः सम्यक्‌ ख्यायते 
पठ्यत इति संख्या परविद्या तया संख्यया “यत्तदद्वेइयमग्राह्मम? इत्यादिना प्रतिपात 
इति सांख्णे निर्विशेष॑ पर ब्रह्म तस्मिन्‌ सांझ्ये ब्रह्मणि विषये या बुद्धिरभिहिता 


आर लनकनक की शक कब कक कक शक कर 272 कड है 
मनुष्य जेसे पापको प्राप्त नहीं होता, वैसे ही “जो रणमें युद्ध करते हैं”, इत्यर्थक श्रुतिमें कहे 
हुए स्वथर्म सुद्धमं शुरु आदिको मारकर गुरु आदिके वधसे होनेवाले पापको ( नरमेधीके समान ) 
प्राप्त नहीं होओगे, यह भाव है ॥ ३८ ॥ 

; गो अविनाशी नित्यको जानता है? इत्यायर्थक वाक्यसे ब्रह्मज्ञानीके लिए कुछ भी कवतैव्य 
नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करके अब ( स्वथर्म भी ) लवधमंमपि! इत्यादि वाक्यसे कर्म 
हरना चाहिए, इस प्रकार फिर आप कर्मका विधान करते हैं। अधिक दुःखवाले कर्मके करनेकी 
अपेक्षा कर्ता, करण और कार्य, सब मिथ्या हैं, इसलिए सब कर्म छोड़कर चुपचाप होकर 
बेठ जाना ही सुखश्प है, ऐसा कहो, तो ठीक है, यद्यपि इस प्रकारका ज्ञान ही "मैं? मेरा इत्यादि 
संसार अ्रमका नाशक है, तो भी वह आहूढ़के लिए है, आरुरुक्षेक लिए नहीं हे, इसलिए 
मुमुक्षुओंकी कम और कर्मसंन्यासके मार्गका ज्ञान करानेके लिए कर्मसंन्यास और कर्मयोग 
दोनोंके विषयका विभाग सूचन करनेके लिए और कर्मके अनुष्ठानका प्रकार बतलानेके 
लिए कहते हँँ--“एपा? इत्यादि । 

सांख्यमें यानी जिससे वह अक्षर जाना जाता है? .इस प्रकार जो ब्रह्मज्ञानी ऋषियोंसे 

ठीक-ठीक पढ़ी जाती है, वह संख्या यानी परा विद्या है, इस संख्यासे--“जो देखने योग्य नहीं है, 
प्रहण करने योग्य नहीं है? इत्यादिसे--जिसका प्रतिपादन किया जाता है, वह सांख्य यानी निर्विशिष 


अध्याय २ ] सानुवादशह्जरानन्दीव्याख्यासहित ९७ 
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न जायते ग्रियते! इत्यादिना परं ब्रह्म विषयीक्ृत्य पूव यज््ञानं ते तुम्यमुपदिष्ट 
सैषा बुद्धि, तउ्ज्ञानमारूट्स्यैवाउडश्रयणीयं न त्वारुरुक्षो: । आरुरुक्षोस्तव चित्तशुस्ये 
श्रद्धयेश्वरापणबुच्या निरमिमानेनाउकामनया च सुखदुःखादिषु समबुख्या च कर्मयोग 
एवं करतंव्यः, न तु ज्ञानयोगस्तव । एवं कर्तव्ये योगे कर्मयाोगे त्विमां वक्ष्यमाणलक्षणां 
बुद्धि ज्ञानं शणु। हे पा, यया बुच्या युक्तः समन्वितो वक्ष्यमाणोपदेशप्रकारेण कमै- 
योगे वर्तमान: सन्‌ लव कर्मबन्ध जन्ममृत्युजरादिभिः पुनः पुनः पुरुष बच्नाति योजय- 
तीति बन्धः कर्मेव बन्धः कर्मबन्धस्तं प्रहमस्यसि । बन्धकेभ्यः सर्वेभ्यः क्मभ्यों 
वैदिककर्मानुष्ठानसंभावितचित्तशुद्धयुत्पन्नाकत्रीत्मविज्ञाननलेन. निष्कान्तोीं भविष्य- 
सीत्यथ; । नन्‍्वीश्वर एवं कर्ता कारयिता कर्मणां फलभोक्ता चेत्यध्यवसायात्रि- 
कयैव बुद्ध्या कर्मबन्धप्रहाणे सति किमकर्त्रात्मज्ञानेव कर्मबन्धान्मुक्तो भविष्यसीति 
मध्ये कमबन्धस्या55स्ज्ञाननिवर्त्यव्वकल्पनयेति चेद्‌ , भवानत्र प्रष्टव्य:----कि कर्मणा- 
मीश्वरापणमात्रेण कर्मबन्धनिव्ृत्तिरुच्यते ? उतेश्वर एवं कर्ता कारयितेव्युक्तिमात्रेण वा 
कर्गबन्धनिवृत्तिरिति ? नाउड्थ:; तावन्मात्रेण नैष्कर्म्यास॑भवात्‌ । 'नाउददत्ते कस्यचित्यापं 
न चेव सुकृतं विभुः:” इति परमेश्वरस्य भक्तेदेत्तसुकतदुष्क्ृतादेरनादानस्मरणात्‌, अन्नी- 


परब्रह्म है। उस साइच (त्रह्म) विषयमें जो वुद्धि कही है यानी 'जनमता और मरता नहीं है” 
इत्यर्थक “न जायते” इत्यादिसे परब्रह्मको विषय करके पूर्वमें जिस ज्ञानका तुम्हें उपदेश दिया था, 
उस वुद्धिका--उस ज्ञाना--आरूढ़को ही आश्रयण करना चाहिए, आरुरुछ॒को नहीं करना चाहिए । 
तुम आरुरुक्ष हो, तुम्हें तो चित्तकी श॒द्धिके लिए भ्रद्धासे, ईैश्वराप॑ण-बुद्धिसे, निरभिमानतासे, अकामनासे 
और सुख-दुःख आदिमें समवुद्धिसे क्मयोग ही करना चाहिए, ज्ञानयोग तुम्हारा कतेव्य नहीं 
है । इस प्रकार कर्तव्यरूप योगमें यानी कर्मयेगमें वक्ष्यमाण लक्षणवाली वुद्धिको ( ज्ञानकों ) सनो । 
हे पार्थ, जिस वुद्धिसे युक्त होकर--वशक्ष्यमाण उपदेशके अनुसार करमयेगमें वततेमान होकर-- 
तुम करमंबन्धको--जन्म, रुत्यु, जरा आदिसे जो वांधता है यानी संयुक्त करता है, वह वन्ध है, कम 
ही प्रकृतमें बन्ध है, उस कर्मबन्धको--त्याग दोगे अर्थात्‌ वन्धन करनेवाले सब कर्म से, वैदिक कर्मोंके 
अनुष्ठानसे जनित चित्तकी झद्धिसे उत्पन्न अकतृरूप आत्माके ज्ञानके वलसे, तुम छुटकारा पा जाओगे, 
यह भाव है। ईश्वर ही करनेवाला, करानेवाला और कर्मोंके फलका भोगनेवाला है, इस प्रकारकी 
निश्चयात्मक बुद्धिसे ही कमंबन्धका त्याग हो जायगा, फिर अकर्तारूप आत्माके ज्ञानसे कर्मबन्धसे' 
मुक्त हो जाओगे, इस प्रकार मध्यमें आत्मज्ञान कमंवन्धक्रा निवर्तक है, इस प्रकारकी कल्पना करनेसे 
क्या? ऐसा यदि कहो, तो तुमसे यह पूछते हैं कि क्या करमोंके ईश्वरार्पणमात्रसे कर्मबन्धकी निदृत्ति कही 
जाती है, अथवा ईखर ही करनेवाला, करानेवाला है, इतने कहनेमात्रसे कर्मबन्‍्धकी निद्ृत्ति हो जाती 
है : प्रथम पक्ष तो हो नहीं सकता, क्योंकि उतने मात्रसे नैष्कम्वेका संभव नहीं है । 'विभु किसीके 
वो 80 22 कक करता! इस स्घतिवाक्यसे भक्तोंके पुण्य-पापको ईइबर ग्रहण नहीं 
रे | हैं और यदि मान भी लें, तो भी इस पक्षमें सैकड़ों, करोड़ों वरह्मके कल्पोंमें: 


९८ श्रीमड्भगयद्वीता [ अध्याय २ 
केतेड्प्यस्मिन्‌ पक्षे शतकोटिब्रह्मकल्पेषु कृतानामनर्पितानां सुकृतादिकर्मणां निवृत्त्य- 
संभवाच । भक्तेरिदानीतनत्वात्तेषां तत्समर्पणायोगात्‌। यदा जन्मारव्ध तदारभ्याउस्त्येब 
भक्तिरिति चेत्‌ , न; तथात्वे जन्मान्तर एवं तब मुक्तिप्रसज्ञात्‌ , छोकन्रयाधिपतिम- 
प्रतिमप्रभावमीषत्रणम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम्‌ । जन्मान्तरप्रढयक्ल्पसहखजातमाशु 
प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम्‌ ॥/ इति सक्ृत्मणतेः संसारमहासागरतारकत्वमित्यादि- 
भक्तवाक्यानामप्रामाण्यप्रसज्ञाच | तत्राउपि च पापस्थेव नाशो, न तु ॒पुण्यस्थ | न 
द्वितीयः, “अयुद्वेन हतो वाली तस्येदं॑ करमणः फलम” इति स्वकृतकर्मण एवाडपरि- 
हा्यत्वे इइवरस्प परक्ृतकर्मपरिहारायोगात्ततोडविक्रियात्मविज्ञानादेव पुरुषस्य सर्व- 
कमनिवृत्तिवैक्तत्या । तथा च श्रुतिः--'सर्व॑पाप्मान॑ तरति', 'क्षीयन्ते चाउस्य 
कमीणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे! इत्यादि । ताहँ थबुदृध्या युक्तो यया पार्थ! इति 
वचनस्त्॒ का. गतिरिति चेत्‌ , तस्य फलामिसंधिराहित्येन क्ृत॑ कर्म बन्धाय न भवतीति 
कर्मस्तुत्या मुमुक्षु भिर्निष्कामत्वेन चित्तुद्ध्ये कम कतैव्यमिति कर्मविधिपरत्वमेव 
गतिरिति ब्रूम:, ततोडविक्रियात्मविज्ञानादेव कर्मवन्धनिवृत्तिरिति सिद्धम || ३९ ॥ 
उत्तमेव कर्मयोगं मुमुक्षप्वृत्ततै सतौति--नेहेति । 


किये गये अत पुण यदि कनोत् किम मम है फ्ा ्रत्माप राजा गये अनर्पित पुण्य आदि कमोंक्री निदृत्ति असभव है। भक्ति आज ऋदओ है, अतः पिछले कर्म 
रैखरको समर्पण नहीं किये जा सकते । जवसे जन्मका आरंभ हुआ है, तभीसे भक्ति है, ऐसा कहो, 
तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे पिछले जन्ममें ही तुम्हारी मुक्तिका प्रसंग हो जायगा 
और _ तीनों लोकोंके अधिपति अपरिमितप्रभाववाले प्रभविष्णु इश्वरको थोड़ासा सिरसे प्रणाम 
सी हजारों प्रय-सद्श जन्मान्तरोंमें किये हुए पापोंक्रा समूह शीघ्र ही नष्ट हो जाता 
&। इस प्रकार 'ईश्वरकों एक बार प्रणाम करना संसारमहासागरसे तारनेबाला है” इत्यादि भक्तोंके 
वाक्य अप्रमाण हो जायेगे । उसमें भी पापका ही नाश होगा, पुण्यका नाश नहीं होगा । दूसरा 
8 ता नहीं है, क्योंकि थुद्धके विना वालीकों मारा वह कर्मका ही फल है! इत्यादिसे 
ही किये हुए मका हो परिहार जब ईइवर नहीं कर सकता, तब दूसरेके किये हुए कर्मका 
परिहार ही कैसे कर सकता है? इसलिए अविकरिय आत्माके विज्ञानसे ही पुरुषके सब कर्मोंकी 
निश्रत्त होती है, ऐसा कहना चाहिए। ऐसी श्रुति भी है---व्सव पापको तर जाता है?, “उस पर 
आत्माके देखनेपर इस अधिकारीके सव कर्म क्षीण हो जाते हैं? इत्यादि । तब बुज्या युक्‍्तो 
यया पाथ !! है! हैं पार्थ, जिस बुद्धिसे युक्त ) इस वचनकी क्या गति होगी ? ऐसा कहो, तो इसपर 
हम यह कहते हैं कि फलके संबन्धसे रहित जो कर्म क्रिया जाता है, वह वन्धनक्रा कारण नहीं 
होता, इस प्रकार कर्मकी स्तृति है, इसलिए मुमुक्षओंको निष्कामभावसे चित्तकी झुद्धिके लिए कर्म 
करना चाहिए, इस तरह कर्मविधिपरत्व ही उसकी गति है, इसलिए अविक्रिय आत्मविज्ञानसे ही 
कर्मबन्धकी निश्रत्ति होती है, यह सिद्ध हुआ ॥ ३९ ॥ 


मम॒क्षओंकी प्रद्कत्तेके लिए कहे हुए करमयोगकी स्तुति करते हैं--'नेह! इत्यादिसे । 
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अध्याय २ ] सालुवादशइ्ूूरानन्दीव्याख्यासहित ९९ 
नेहाइभिक्रमनाशोउस्ति प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पमप्यस्थ धर्मेस्य त्रायते महतो भयात्‌ || ४० ॥ 
निष्कामकर्मयोगमें कमका आरम्भ निष्फल नहीं होता एवं प्रत्यवाय भी नहीं होता 
है, किन्तु इस धर्मका स्वज्प भी अंश बड़े भारी मयसे रक्षा करता है || ४० ॥ 


इह मोक्षेकप्रयोजने उक्तकर्मयोगे नामिक्रमनाशो5स्ति अभिक्रम उपक्रम: कर्मण 
आरम्मस्तस्य नाशो नाउस्ति । कृषिवाणिज्यादावारब्धे सति कचित्‌ फलति कचिन्न 
फलूृति, न तथेदम्‌ , किन्तु नियतफलवदेव भवति भुक्तिवत्‌ । अन्र प्रत्यवायो न विद्यते 
ज्ञानाज्ञानकुतकर्मनियमादिकोपक्ृतो दोष: राजाज्ञावन्नाउनथीय कल्पते । अस्य भक्त्या 
क्रियमाणस्येश्वराराधनात्मकस्य वेदोक्तस्य धर्मस्य संबन्धि स्वल्पमपि केवलासिहोत्र 
वा श्रौतमौपासन वा स्मात श्रद्धया कृत कर्म चित्तशुद्धिजननद्वारा ज्ञानहेतुलात 
कतीरं महतो भयाज्जननमरणदुःखात्‌ त्रायते रक्षत्यतों मुमुक्षो: श्रौतं स्माते चोभय 
वा श्रद्धामक्तिभ्यामकामनयेश्वसप्रीत्ये यथाशक्त्यवह॒यं कर्ते्यम्‌ , ईश्वरप्रीत्यथमेव कृतेन 
कर्मणा पुमान्‌ तरति, नाउन्यथेति सूचित भवति ॥| 9० ॥ 
योगविषयिण्या बुद्ध्या विशिष्ट: पुमान्‌ तरतीत्युक्तम्‌ , योगविषयिणी बुद्िः 
केत्याकाह्डायां तस्या: स्वरूप॑ बदन तदितिखुद्धिविशिष्टानां न कदाचित्तरण- 
मस्तीति सूचयति--व्यवसायात्मिकेति । 
या यहां यानी जिसका एक मोक्ष ही प्रयोजन है, ऐसे कमेयोगर्म अभिक्रमका नाश नहीं है। 
अभिक्रम यानी कर्का आरंभ, उसका नाश नहीं है । जैसे खेती, व्यापार आदिका आरंभ करनेपर 
कहीं फल होता है, कहीं नहीं होता, ऐसा यह नहीं है, किन्तु भोजनके समान नियमसे फलवाला 
ही होता है अर्थात्‌ जैसे भोजन करनेसे तृप्ति अवश्य होती है वैसे ही निष्काम कर्मसे अवश्य सुक्ति 
होती है । इसमें प्रत्यवाय नहीं होता--ज्ञानसे या अज्ञानसे किये हुए कर्म-नियम आदिके लोपसे 
जनित दोष, राजाकी आज्ञाके समान, अनर्थका हेतु नहीं होता, किन्तु इसका--भक्तिसे किये हुए 


ईराधनरूप वेदोक्त धर्मका--संबन्धी थोड़ासा अंश--केवल अमिहोत्र, श्रौत उपासना या स्माते 
उपासनारूप श्रद्धासे किया हुआ कम--चित्तकी शुद्धिके उत्पादन द्वारा ज्ञानका हेतु होता है, इससे वह 
कर्ताकी, जन्म-मरण आदि महाभयसरो रक्षा करता है, इसलिए मुपुक्षुको श्रौत और स्मार्त अथवा 
दोनों कर्म श्रद्धा और भक्तिसे, अकामनासे ईइवरकी प्रीतिके लिए यथाशक्ति अवश्य ही करने चाहिए, 
इससे ईश्वरकी प्रीतिके लिए किये गये कमसे ही पुरुष तरता है, अन्यथा नहीं, ऐसा 
सूचित होता है ॥ ४० ॥ 

योगसंबन्धी बुद्धिसे युक्त पुरुष तरता है, यह कहा गया, उसमें योगरटंबन्धी बुद्धि कौन है 
ऐसी आकाह्ला होनेपर उसका स्वरूप कहते हुए, उससे भिन्न बुद्धिवाले पुरुषोंका तरण कभी भी नहीं 
होता, ऐसा सूचन करते हैँ--“उयवसायात्मिका! इत्यादिसे । 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
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व्यवसायात्मिका वृद्धिरेकेह कुंरुनन्दन । 
बहुशाखा दनन्ताश्॒ बुद्धयोध्व्यवसायिनाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे कुहनन्दन, इस योगमें प्रदत्त मुमुक्षुकी 'ईशबर ही मेरी परम गति है? इस 
प्रकारकी निश्चयात्मक बुद्धि बाहर और भीतर एक ही रहती है और विषयी पुरु्षोकी 
बुद्धियाँ अनेक शाखाओंवाछी होनेके कारण अनेक प्रकारकी द्वोती हैं || ४१ ॥ 


“'मनो हि द्विविध प्रोक्ते शुद्ध चाउशुद्धमेव च । अंशुद्ध कामसंकल्पं शुद्ध काम- 
विवर्जितम्‌ | इति श्रवणात्‌ कामसझ्डल्पादिकषायरहिततया शुद्धत्वेनेश्वर एवास्मार्क 
परा गतिरिति व्यवस्थितो व्यवसायो निश्चयों यस्‍्यां सा व्यवसायात्मिका वस्तु- 
तत्वनिश्चयवतीश्वराश्रया बुद्धिरिह मोक्षेकप्रयोजने कर्मयोगे प्रवृत्तस्य व्यवसाथिनों 
मुमुक्षेरेकेव बहिरन्तः संदैकरूपेव भवति । “यो वा एतदक्षर गारग्यविदित्वास्मिलोके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते अम्तवदेवास्य तद्भवति” इति व्यतिरिकमुखेन विदित्वा 
जुहदतो यजतस्तप्थतश्र सर्वे कर्म वैदिकमनन्तवदेव भवतीति वदच्छूतिप्रमाणजनि- 
तत्वादेकरूपेणेव तिष्ठति न कदाचिद्धियते | अव्यवसायिनां विवेकबुद्धिरहितानां 
व्यवस्थाशूत्यानामेब कामिनां बुद्धयो बहुशाखा बहुप्रकाराः 'आशास्ते य॑ यजमानोउ्सौ! 
इत्युक्तप्रकरेण बह॒थविषयत्वाह॒हुधा मिचन्ते । अतणवाउनन्ताः काम्यानामनन्त- 
त्वातू, एवं बुद्धीनामनन्तत्वे तद्बतां संसारोडप्यनन्त एवं भवति, न कदाप्युप- 
शाम्यतीत्यथ: (॥ ०९0 


५ 'मन दो प्रकारका कहा गया है--झ॒द्ध और अश्ुद्ध । अश॒द्ध काम और संकल्पसे युक्त होता है 
5 कामनाले रहित होता है? इत्यर्थक श्रुतिसे काम, संकल्प आदि कषायसे रहित और शुद्ध 
होनेके . इबेर ही हमारी परम गति है, ऐसा व्यवस्थित है व्यवसाय यानी निश्चय जिसमें, वह 
>यवताविका वुद्धि कहलाती है, यानी वस्तृतत्त्वके निश्चयसे युक्त ईश्वराश्रित बुद्धि । वह प्रकृतमें-- 
एक मोक्ष ही जिसका प्रयोजन है, ऐसे कर्मयोगमें---प्रदत्त हुए व्यवसायी मुमुछुकी एक ही होती 
हें, 82, वाहर ६५ सदा एकसी ही होती है। 'हे गार्गि, जो इस अक्षरकों बिना जाने इस 
सा होम करता है, यज्ञ करता है और तप तपता है, उसका वह बे ्लवालो ही होता है?, 
इत्यथंक निषेध सुखसे कहती हुईं श्रुति इस अर्थमें प्रमाण है कि ज्ञानपूर्वक हवन, यजन और तप 
करनेव डेका समस्त वैदिक कर्म अन्तवाला नहीं होता, इसलिए इस श्रुति प्रमाणसे उत्पन्न हुई बुद्धि 

एकरूपसे ही स्थित होती है, कभी भी भिन्न नहीं होती। अव्यवसायियोंकी--विवेकबुद्धिरहित 
व्यवस्थारहित कामियोंकी--बुद्धियां बहुत शाखावाली यानी बहुत प्रकारकी होती हैं. क्योंकि 
उनकी बुद्धियां यह यजमान यह चाहता है! इस प्रकार बहुत पदार्थोंसे युक्त होनेके कं अनेक 
प्रकारके भेदते विशि्ट होती हैं, इसलिए अनन्त होती हैं, क्योंकि काम्य पदार्थ अनन्त हैं । 


अध्याय २]. सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित १०१ 


यामिमां पुष्पितां वार्च ग्रवदन्त्यविपश्चितः । 
_बेदबादरताः पाथ नाउन्यदस्तीति वादिनः॥ ४२॥ 
है पाथ, कम और कमफलके ग्रशंसक वेदवाक्योंमें प्रीति रखनेवाले, वेदके 
परम तात्पयकेा न जाननेवाले और कर्मसे अतिरिक्त मोक्ष, ईश्वर आदि कुछ नहीं 
है, ऐसा कहनेत्राले विवेकरहित जन इस वक्ष्यमाणलक्षण आपात रमणीय वाणीको 
कहते हैं || ४२ ॥ 


नन्वव्यवसायिनामपि योगबुद्धिरस्त्वित्याकाह्नायां कामपराणां तेषामेषा नाइन्तः- 
करणमारोहतीति बोधयितु तेषां स्वभाव वर्णयति त्रिभिः--यामिमामिति । 

वेदवादरताः, उच्यन्त इति वादा वाक्यानि वेदस्य वादाः वेदवादास्तेषु 
ववायव्य॑ श्वतमालभेत भूतिकामः इत्यादिषु कर्मतत्फलतत्साधनप्रकाशकेष्वर्थवादा- 
दिवेदवाक्येषु रताः निरतास्तत्रेव तात्ययवन्त: । अतएबव नाउन्यदस्तीति वादिन: 
कर्मतत्फलेभ्यः साधनसाध्येभ्योडन्यदपीश्वरों वा मोक्षो वा किश्वित्राउस्तीति प्रष्टृभ्यो 
वक्तारों वबदनशीलाः, यतोअविपश्चितः वेदानामुपक्रमोपसंहारादिषु तात्पर्यानभिज्ञा 
बहिममुखा मीमांसकाः पुष्पितां पृष्पमलिकारूतावत्‌ “अपाम॑ सोमम” इति, 'दक्षि- 
णावन्तो अमृतत्व॑ भजन्ते! इति, “पश्यति पुत्र पश्यति पौत्रम! इति, “अक्षय्थं ह 
वे चातुमीस्ययाजिनः सुकृत भवति! इत्यायर्थवादरुक्षणे: फलशून्येः पुप्पे रज्जयन्ती- 
मिमां जन्मकर्मफलप्रदामित्यादिना वक्ष्यमाणलक्षणां यां वाच “अभ्िमील्ठे पुरोहित, 
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इस प्रकार बुद्धियां अनन्त होनेसे उन वुद्धिवालोंका संसार भी अनन्त ही होता है, कभी भी शान्त 
नहीं होता, यह अथ है ॥ ४१ ॥ 

यदि शक्क हो कि व्यवस्थारहित वुद्धिवालोंको भी उक्त योगवुद्धि हो जाय, कया हानि है 
तो यह शह्ढ भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि उन कामनावालोंके अन्तःकरणमें इस बुद्धिका उदय 
मामिमां दिस गा बतलानेके लिए तीन श्होकोंसे उनके स्वभावका वर्णन करते हैं-- 

वेदवादरताः । जो कहे जाते हैं, वे वाद हैं यानी वाक्य, वेदके जो बाद हैं, उन्हें मेंदवाद 
कहते हैं, उनमें--ऐश्वयकी कामनावाला वायुके उद्देशसे' श्वेत पशुकी बलि दे? इत्यादि कर 
कर्मफल और कमंके साधनोंका प्रकाश करनेवाले अ्थवाद आदि वाक्योंमें---निरत यानी प्रीति 
करनेवाले ( उनमें ही तात्पय रखनेवाले ) इसीलिए पूछनेवालोंसे अन्य कुछ नहीं है, ऐसा कहने- 
वाले यानी साधन और साध्यरूप कर्म और कर्मके फलोंके सिवा दूसरा ईैंख़र गत मोम 
रा नहीं है, ऐसा कहनेवाले--कहनेके स्वभाववाले---अविपश्चित्‌ यानी वेदोंके उपक्रम 

०3 आदिसें तात्पर्यके न जाननेवाले बहिर्सुख मीमांसक पुष्पित---पुष्पोंसे ढकी हुई लताके 
पत्रों देखता है बाइक उनापक अमृतलको प्राप्त होते हैं", श्र देखता है, 

करनेवालोंका अक्षय पुष्य होता है” इत्यादि अर्थवादरूप, 


१०२ श्रीमद्धगवद्टीता [ अध्याय २ 
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कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकर्मफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषवहुला॑ भोगैश्वर्यंगतिं प्रति ॥ ४३ ॥ 
और स्वगेको दी परम पुरुषार्थ माननेवाले विषयी पुरुष केवल विषयोंक्रे ऊपर 
आधिपत्य प्राप्त हो, इसलिए अग्निश्लोम आदि अनेक कर्मोंकी ग्रतिपादक अतएव 
जन्म, जरा आदि फलछको ही देनेवाली वाणीको कहते हैं || ४३ ॥ 
“इषे त्वोर्जे त्वा', 'ब्रह्म संधत्त तन्‍्मे जिन्वतम्‌ इत्यादिवाक्यरूपां प्रवदन्ति | कमकाण्ड- 
मेव प्राशस्त्येन वदन्ति, न तृपासनाकाण्ड नापि ब्रह्मकाण्डमित्यथ: || ४२ ॥ 
योगबुच्यनहैत्वे तेषां स्वभावो दुष्ट इति सूचयितु तद्गुणानेव वर्णयति कृष्ण:--- 
कामात्मान इति | 
स्वगैपरा: स्वर्ग एवं परो निरतिशयः पुरुषार्थ इति निश्चयों येषां ते स्वरगपरा:, 
तत एव भोगैश्वर्यगति प्रति मुज्यन्त इति भोगाः दिव्या: खकचन्दनवनितादयस्तेषां 
समग्रभोगयैश्चर्यमीश्वरत्व॑ स्वामिल्॑_तस््य गतिः प्राप्तिश्तां प्रत्येव काम इच्छाबेग 
आत्मनि बुद्ध येषां ते कामात्मानः विषयभोगलुम्पटा मीमांसकाः कामिनः | क्रिया- 
विशेषबहुलां क्रियाविशेषा अम्िष्टोमातिरात्रादयः फलविशेपहेतवो बहुला बहबो 
यया प्तिपाथन्ते सा क्रियाविशेषवहुला तां तत एवं जन्मकर्मफलप्रदास्‌ । जन्म- 
देन सत्युजरारोगास्तदूदु:खानि च रक्ष्यन्त | जन्मादय एवं स्वप्रतिपादितकर्मणां 
फठानि जन्मकर्मफलान्यनुष्ठातृभ्यः प्रददातीति -----_+ लान्यनुपातृभ्यः प्रददातीति जन्मकर्मफल्थदा, नानायोनिषु 
फलशस्ष्य पुष्पोंसे रज्ञन करनेवाली--इस “जन्मक्मकलप्रदाम” इत्यादि--वक्ष्यमाण छक्षणवाली 
'पुरोहित अश्निकरो में पूजता हूँ, हि पछाश, अन्नके लिए में तुझे काटता हूँ” और “हम! बेब दि' 
वाक्यरूप 2 कहते हैं। अर्थात्‌ कर्मकाण्डको ही प्राशर्त्यसे यानी प्रशंसाहूपसे कहते हैं 
उपासनाकाणडको और त्रह्मकाण्डको प्रशस्त नहीं कहते--यह भाव है ॥ ४२ ॥ पे 


योगबु दि की न य्‌ अल पा बे 
स यो | अयोग्यता होनिपर उनका स्वभाव भी दुए है, ऐसा सूचन करनेके लिए उनके 
गुणोंक वर्णन करते हैं--'कामात्मान:? ध्यादियि। 

स्वगे ही पर है कल अमल "मल! 
हो पर है यानी परम पुरुषार्थ है,-ऐसा जिनका निश्चय है, थे स्वनेपर कहलाते हे 

इसीलिए भांगेश्वयेगतिके ति---जि र ढ्‌ः 
2 ह पति-जिनका उपभोग क्रिया जाता है, थे मोग कहलाते हैं, यानी 
जे रा स्त्री आदि विषय, उन समग्र भोगोंके लिए ऐड्वर्यकी ( स्वामित्वकी ) गंतिके 
भोगोंमें रूम्प के "कक ईच्छाका वेग आत्मामें यानी मनमें है, थे कामात्मा यानी विषय- 
कप कक आर मीमांसक । क्रियाविशेषवहुला यानी अभिशेम, अतिरात्र आदि अनेक फल- 
बश प्र्क्‌ ट्र श्र! प्र का 5. | च ० हर 
॥ हम हे वशपोका जिससे प्रतिपादन क्रिया जाता है, ऐसी वाणीका इसीलिए जन्मकर्मफल- 
प्रदा। जन्माह्ता हु, जरा, रोग और उनसे होनेवाले दुःख विवक्षित हैं।। जन्म आदि ही बेद- 


३७५ 


है: बह थ्‌ यो ८ हि 
जन्मकसफलप्रदा हैं अथवा नाना थोनियोंसें जन्म और कर्मफल--सुख आदि--बदवाणीसे प्रकाशित 


अध्याय २ ] सानुवादशडूरानन्दीव्याज्यासहित १०३ 
भोगेश्वर्य प्रसक्तानां दयाउपहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि! समाधों न विधीयते ॥। ४७४ ॥ 
विषयोंगें आसक्ति रखनेवाले और जिनका चित्त विषयोंसे अपहृत हुआ है, 
ऐसे पुरुषोंके अन्तःकरणमें व्यवसायात्मक बुद्धि प्रविष्ट नहीं होती ॥ 9४ ॥ 


जन्मानि कर्मफछानि सुखादीनि च स्वप्रकाशितकर्मकर्तृभ्यो यच्छतीति वा तां 
जन्मकमफलप्रदां वा प्रवद॒न्तीति पूर्वेणाउन्बयः || 9३ ॥ 

यत एवंलक्षणास्ततस्तेषां योगबुद्धिस्तत्फलं च न सिच्यतीत्याह--भोगेति | 

अ्थवादबहुलया तया कर्मकाण्डलक्षणया वाचाउपहतचेतसां अपहृतं तिरो- 
भावित चेतः कार्योकार्यविवेकविज्ञानं येषां ते अपहृतवेतसः विषयाशाआमितबुद्धय- 
स्तेषाम्‌ अतणव भोेगैश्वर्यप्रसक्तानां भुज्यन्त इति भोगा मोम्यपदा्थी ऐश्व्य तेषा- 
मीश्वरत्व॑तयोरेव प्रसक्तानां तेषामू। समाधौ समाधीयते पुरुषों विषयेप्वनेनेति 
समाधिः, वासनात्मना जगत्सवे समाधीयते पुरुषेणाउस्मिन्निति वा समाधिरन्तःकरणं 
तस्मिन्‌ व्यवसायात्मिका बुद्धियोंगबुद्धिव विधीयते न प्रवेश्यते कामैरन्तरालभावान्न 
प्रविशति यतस्ततः 'कारणाभावे कार्याभाव:” इति न्यायेन योगबुच्यभावे तत्काये- 
भूतो मोक्ष एतेषां कदापि न संभवतीत्यथः ॥| ४४ ॥ 

एवं श्रतिवाक्यानामुपक्रमोपसंहारादिष्वेवाइवान्तरतात्पय महत्तात्पय चा5विजा- 


क्रिये हुए कर्मोंके करनेवालोंको देती है, इस प्रकार कमफल देनेवाली वाणीको कहते हैं, ऐसा पूर्व 
इलोकसे संवन्ध है ॥ ४३ ॥ 
चूंकि वे इस प्रकारके लक्षणवाले हैं, इसलिए उनको योगवुद्धि और उसका फल सिद्ध 
नहीं होता, ऐसा कहते हैं--'भोगेश्वय ०” इत्यादिसे । 
इस कमकाण्डरूप अर्थवादवहुल वाणीसे जिनका चित्त हरा गया है यानी जिनका काया- 
कारयका विवेकरूप विज्ञान छिप गया है, वे अपहृत चित्तवाले यानी विषयोंकी आशासे भ्रमित 
वुद्धिवाले, इसीलिए भोगैश्वर्यमें आसक्ति रखनेवालोंकी--जो भोगे जाते हैं, वे भोग यानी भोग्य- 
पदाथ और उनका स्वामित्व, इन दोनोंमें जो आसकत हैं, उनकी समाधिमें--जिससे विषयोंमें 
पुरुष समाहित होता है, वह समाधि है अथवा वासनास्वरूपसे सव जगत्‌ जिसमें पुरुष द्वारा रक्खा 
जाता है, वह समाधि है यानी अन्तःकरण, उसमें--व्यवसायात्मिकरा वुद्धि (योगबुद्धि) नहीं रक्खी 
जा सकती यानी प्रविष्ट नहीं होती, क्योंकि कामनाओंसे अवकाश न होनेके कारण उसमें वह 
२3५8 कर सकती है, इसलिए 'कारणके अभावमें कार्यका अभाव होता है” इस न्‍्यावसे 
+ गे अभाव होनेपर उसका कार्यभूतमोक्ष भी उन्हें कभी नहीं हो सकता, यह अर्थ है ॥४४॥ 
“यार अतिके वाक्योंके उपकम, उपसंहार आदियें अवान्तर तात्पर्य और महान्‌ तात्पर्यको न 


१०७ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 


ब्रेगुण्यविषया वेदा निम्नगुण्यो भवाजजुन । 

निईन्द्ों नित्यसखस्थो नियोंगक्षेम आत्मवान ॥ ४५ ॥। 
समस्त वेद संसारविषयक ही हैं, अतः हे अर्जुन, तुम राग, द्वेष आदिसे झूल्य 

हो जाओ एवं निदवन्द्, सदा सत्तसम्पन्न, योग और क्षेमसे रहित और आत्मवान्‌ 

बन जाओ || ४५ ॥ 
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नतामर्थवादेर्मोहितानां कामिनां योगबुद्ध्यभावादीझ्वरप्रसादाभावस्तेनेव संसारोपरमा- 
भाव इति प्रतिपाद्य, इृदानीं केवलुमुमुक्षूणां योगवुद्धिमतामीश्वरप्रीत्ये कम कुर्व॑तां 
रे 0 न 
प्ररोचनवाक्येन मोहितव्यमिष्टानिष्टभाप्तौ समबुद्ध्या श्रद्धामक्तिभ्य[|मीश्वराराधनात्मकं 
कर्म वैदिक कर्तव्यमिति सूचयितुमाह--ज्रैगुण्येति । 
राजासास्तामसाः साच्विकाश्वेति त्रिविधा गुणाखिगुणा रागद्वेषठोभमोहादय- 
स्तेषां तत्कायाणां तत्फलानां च समाहारखरैगुण्यं संसार: स एवं विषयः कर्मतत्सा- 
धनादिप्रकाशनद्वारा वर्धनीयत्वेन गोचरो येषां ते ज्ैगुण्यविषया वेदाः । संसारबृद्धे- 
वेंदोक्तकर्मांधीनत्वेन वेदाखैगुण्यविषया इत्युच्यन्ते | जैगुण्यस्थ वेद्विषयत्वेन सर्वे- 
पामुपादेयल्ले सत्यपि न तन्मुमुक्षमिरादर्तव्यमित्याह--निश्नैगुण्प इति । यतस्तं 
मोक्षेच्छया योगबुद्धियुक्तः स्वधर्मे प्रवृत्तस्ततो निम्नैगुण्यो भव प्ररोचनश्रुतिभ्यो 
रागद्वेषादिभ्यस्तत्धानकर्म म्यस्तत्फलेभ्यश्वच निष्कान्तो मव । निद्वन्द्रश्थ इष्टानिष्टप- 
दार्थी द्वौ दन्द्वशब्दवाच्यो रागद्वेषादिदोषजनकौ तत्र समबुद्धया ताभ्यां निष्क्रान्तो 
जाननेवाले, अथवादोंसे मोहित कामियोंमें योगवुद्धिका अभाव है, अतः ईश्वरके प्रसादका भी 
अभाव होता है, और उससे उनके संसारका उपराम भी नहीं होता, यह प्रतिपादन करके 
अब ईख़रकी प्रीतिके लिए कर्म करनेवाले योगवुद्धिसम्पन्न, मुमुक्षुओंको प्ररोचन वाक्योंसे मोहित 
न होना चाहिए और इश्ट एवं अनिष्टकी प्राप्तिमें समवुद्धि होकर श्रद्धा और भक्तिसे ईश्वराराधनरूप 
वैदिक कर्म करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं---त्रेगुण्य०” इत्यादिसे । 
राजस, तामस और सात्त्विक--यों तीन प्रकारके गुण हैं अर्थात्‌ राग, देष, लोभ, मोह आदि।॥ 
उनका, उनके कार्योक़रा और उनके फलोंका समाहार यानी समूह त्रैग॒ुण्य है यानी संसार । 
वह संसार ही जिनका विषय है यानी कर्म और कर्मके साधन प्रकाशन द्वारा संसारको बढ़ाना ही 
जिनका विषय हैं, वे त्रेगुण्यविषय हैं यानी संसारका प्रतिपादन करनेवाले वेद । संसारकी इंद्धि 
वेदोक्त कर्मोके अधीन है, इसलिए वेद अ्रैगुण्यविषय कहलाते हैं । यद्यवि वेद॑प्रति- 
पादित होनेसे त्रेगुण्यहप संसार सबके लिए उपादेय हे यानी ग्रहण करने योग्य हे, तो भी 
मुम॒क्षओंकी उसका आदर नहीं करना चाहिये, ऐसा कहते हैं--निस्त्रेशुण्य” इत्यादिसे । जिस 
कारणसे तू मोक्षकी इच्छसे योगवुद्धिसे युक्त स्वध्में प्रश्नत है, इसलिए निस्त्रैगुण्य हो यानी 
प्ररोचन श्रतियोंसे राग, द्वेष आदिसे और रागद्वेषादिप्रधान कर्मोसे और उनके फलोंसे निष्कान्त 


अध्याय २ ] सानुवादशह्वरानन्दीव्यार्यासहित १०५ 
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भव | मोक्षस्य तत्साधनत्य च शमदमक्षान्त्यादेः सत्तगुणैकरुभ्यत्वान्निस्रेगुण्यत्वेडपि 
मुमक्षो: सत्तेन भवितव्यमित्याशयेनाउडहइ--नित्यसखस्थ इति | नित्य सक्तगुण 
एवं तिष्ठतीति नित्यसत्त्वस्थो भव । विवेकवैराग्यशमदमादिष्वेव तिष्ठेत्यथेः | योग- 
क्षेमपरस्य रागद्वेषादिः प्रसज्यते, तेन शमादयः पलायन्ते, ततः साधनविच्छित्तिस्तया 
मोक्षासिद्धिस्ततो मुम॒क्षोस्ताभ्यां निगेमः कतव्य इत्याशयेना55ह--निर्योगश्षेमो 
भवेति | अविद्यमानस्य संपादन योगः । विद्यमानस्य पालन क्षेमः । प्रारब्धाधीनो 
भूत्वा त्वं ताभ्यां निष्करान्तो भव । मनसो विषयान्तरपारवश्ये स्वधर्मो न सिच्यत्यत- 
स्तदभावेन भवितव्यमित्याह--आत्मवानिति । विहिते कर्मणि श्रवणध्यान- 
कीतनादिष्वेव स्थित आत्मा मनोडस्याउस्तीत्यात्मवान्‌ । निश्चछलचित्तो भवेत्यथः | 
यद्वा “न जायते ग्रियते वा कदाचित” इति, 'वेदाविनाशिनम्‌! इत्यादिवाक्ये: प्रति- 
पादिता सांख्यविषया बुद्धिय्दि तवाइस्ति इढ़ा, तदा त्वयैव स्थातव्यमिति ज्ञानिनः 
क॒तेव्यं सूच्यते । त्रयो गुणाः सक्त्वादयों यस्य सन्ति तन्निगुण जगद्लीजमव्याकृतं 


होओ यानी दूर रहो, निहवन्द्र होओ, हन्द्रशब्दका अथे. है--राग, द्वेष आदि दोषोंको उत्पन्न 
करनेवाले इश और अनिष्ट दो पदार्थ, उनमें समथुद्धि करके दोनोंसे निष्कान्त होओ यानी 
उनसे मुक्त हो जाओ। मोक्ष और मोक्षके साधन शम, दम, शान्ति आदि सत्त्वग्रणसे ही 
प्राप्त होते हैं, इसलिए निस्त्रैगुण्प होनेपर भी मुमुकुको सत्त्वगुणसे सम्पन्न होना चाहिए, ऐसा 
कहते हैं---“नित्यसत्त्वस्थ” से । सदा सत्त्वगुणका जो आश्रयण करता है, बह नित्यसत्त्वस्थ 
कहलाता है, तुम सदा सत्त्वगुणका आश्रयण करो अर्थात्‌ सदा विवेक, वेराग्य, शम, दम आदियें 
स्थित होओ, यद्द भाव है । योग और क्षेममें तत्पर पुरुषको राग, द्वेष आदिका प्रसंग होता है, 
ऐसा होनेपर शम आदि भाग जाते हैं, इससे साधनोंका नाश होता है, इससे मोक्षकी सिद्धि 
नहीं होती, इसलिए मुमुक्षुको उनसे--योग और क्षेम दोनोंसे---निगम करना चाहिए यानी उन 
दोनोंसे रहित हो जाना चाहिए, इस .आशयसे कहते हैं--निर्यो गक्षेमो भव । अविद्यमानका 
संपादन करना यानी अप्राप्तका प्राप्त करना योग है, विद्यमानका पालन करना यानी प्राप्तकी 
रक्षा करना क्षेम हे । प्रारब्धके अधीन होकर उन दोनोंसे तुम रहित हो जाओ। यदि मन 
दूसरे विषयके. अधीन हो, तो स्वधरंकी सिद्धि नहीं होती, इसलिए अवश्य उससे रहित होना 
चाहिए, ऐसा कहते हैं--“आत्मवान? से । श्रवण, ध्यान, कीतेन आदि विहित कर्मोंमें जिसका 
मन स्थित है, वह आत्मवान्‌ कहलाता हैं। तुम आत्मवान्‌ हो जाओ यानी निश्चल- 
चित्तवाले हो जाओ, यह अथ है। अथवा कभी जन्मता या मरता नहीं है”, “अविनाशीको 
जानता है” इत्यर्थक वाक्‍्योंसे' प्रतिपादित सांख्यविषयक बुद्धि यदि दृढ़ है, तो तुम्हें वैसे ही 
रहना चाहिए, यों ज्ञानीके कर्तव्यका सूचन करते हैं। जिसमें सत्त्व आदि तीनों गुण रहते हैं, 


वह त्रिगुण कहलाता है---जगतका बीज अव्याकृत। उससे उत्पन्न हुआ जगत्‌ त्रैगुण्य है । 
वह 


१०६ श्रीमड्भरगवद्धीता [ अध्याय २ 


तस्मादुपपन्ने जगन्नैगुण्य तदेव प्रतिपाथत्वेन विषयों येषां ते त्रैगुण्यविषयाः | साध्य- 
साधनसाधकफलदेवतात्मकजगत्मकाशनपराः सर्वे वेदा इत्यथः | वेदतदुक्तकर्मतत्फलेषु 
प्रवृत्तस्य द्वेतज्ञानवाध विना नाउद्वैतज्ञानं तन्निष्ठा तत्फलमपि न सिद्यति । अतस्त- 
जिष्कंमो विदुषा कर्तव्य इत्याह--निम्नैगुण्यो भवेति । 
वेदानिम॑ छोकममुंच॒ परित्यज्या53त्मानमन्विच्छेत” इति स्मरणाद्वेदेभ्य- 
स्तदुक्तकर्मभ्यखगुण्याजञगतश्च॒ सर्वस्मान्निष्कान्तो भव । सर्वसंन्यासं॑ कुर्वि- 
त्ययः। कतेडपि सर्वेसंन्यासे बहिमुखस्य द्वेतावरमम्बिनो ब्रह्मनिष्ठायोगात्तदयोगे 
ज्ञानअंशस्तेन मोक्षो न सिद्यत्यतो ज्ञानिना द्वेतावढम्बनं त्यक्तव्यमित्याह---निद्वन्द् 
इति । दूल्हे नामरूपे | सर्वत्र तयोग्रहणान्निगतो भव । नामरूपयोग्रेहण मा कुर्वि- 
त्यथैः । निद्रां कुर्बतो नामरूपग्रहण न संभवत्यतः श्राप्तां तां विदुषो निवेद्धुमाह--- 
नित्यसच्स्थ इति । सतो भावः सत्त्वं ब्रह्मस्वरूपं नित्य तस्मिन्नेव तिष्ठतीति 
नित्यसत्त्वस्थो भव। सर्वदा अद्षेवाउनुसंधेहीत्यथ: | अ््मविद: शरीरयात्राउपि ब्रह्मदष्ट्यैव 
कर्तव्या, न तु बाह्यइृष्टयेति सूचयितुमाह--निर्योगक्षेम इति | स्थितस्थैव देहस्याउ- 
हिकण्टकादिभ्यस्‍्ताययेण पालन क्षेमः, तस्याउनुकूलद्रव्यसंपादनं योग:, तदुभयस्या5पि 


का 5ट 5/ चल जता 


उसका भ्रतिपादन करना ही जिनका विषय है, बे त्रैगुण्यविषय हैं.। सब वेद साध्य, साधन, साधक, 
फल और देवतारूप जगत॒का प्रतिपादन करनेवाले हैं, यह अर्थ है। चेद, वेदोक्त कर्म और 
कर्मोके फलोंमें प्रदत्त पुरुषको द्वैतज्ञाकके बाधके बिना अद्ेतज्ञान, उसमें निष्ठा और उसका फल 
प्राप्त नहीं होते, इसलिए विद्वानको उनका निष्क्म करना चाहिए यानी उनका उछट्ठन 
करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“निख्नेगुण्यो भव? से । “बेदोंका, इस लोकका और परलोकका 
आकर आत्माकी इच्छा करे” ऐसी स्मृति है, इसलिए वेद, बेदोक्त कर्म और तैगुण्य जगत्‌--इन 
सबसे निष्कान्त हो जाओ यानी निकल जाओ। सबका संन्यास करो, यह अर्थ है। संन्यास 
करनेपर भी द्वेतका अवलम्बन करनेवाले बहिसुखको व्रह्मनिष्ठ नहीं होती, उसके-न होनेसे श्ञानका 
नाश होता है और ऐसा होनेसे मोक्ष सिद्ध नहीं होता, इसलिए ज्ञानीको ड्वैतका अवलम्बन छोड़ 
देना चाहिए, ऐसा कहते हैं--'निड्वन्द्रःः से । नाम और रूप इन्द्र हैं। स्वेत्र उन दोनोंके ग्रहणसे 
निकल जाओ, नामरूपका ग्रहण मत करो, यह अर्थ है। सोनेवालेको नामरूपका ग्रहण नहीं 
होता, इसलिए प्राप्त निद्राका निषेध करनेके छिए कहते हैं--'नित्यसत्त्वस्थ:” । सतका 
भाव रुत्त यानी त्रह्मस्वरूप, उसमें जे। नित्य स्थित रहता है, वह नित्यसत्त्वस्थ है, ठुम 
नित्यसत्त्वस्थ होओ, सर्वदा त्रह्मका ही अनुसंघान करो, यह अर्थ है। ब्रह्मश्ञानीको शरीरयात्रा 
भी ब्रह्मदश्सि ही करनी चाहिए, वाह्यदष्टसे नहीं, ऐसा सूचन करमेके लिए कहते हैं-- 
'िर्योगक्षेम:ः । वर्तमान देहका ही तत्पर होकर सपे, कंटक आदिसे रक्षण करना 
क्षेम है, उसके अचुकूल द्वव्यका संपादन करना थोग है। वे दोनों हो प्रारब्धाधीन हैं और 
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याबानथ उदपाने स्वतः संप्लुतोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ ४६ ॥ 
जैसे प्रथिवीपर स्थित वापी, कूप, ताछाब, नदी भादि पुण्य तीर्थेर्मे ल्लानादि 
क्रियासे जितना पुण्य होता है, उतना पुण्य सर्वत्र व्याप्त जलवाले समुद्रमें स्नान 
आदि क्रियासे होता ही है, वेसे ही सब वेदोंमें कथित यज्ञादि पृण्योसे जितना 
आनन्द होता है, उससे कहीं अधिक आनन्द ज्ञानवान्‌ ब्राह्मणको ह्वोता ही है ॥9६॥ 


प्रारब्धाधीनत्वात्‌ स्वरुष्य्या देहाभावाच्च अधिष्ठानज्ञानबलेन तयोर्निंगेम कृत्वा निर्योग- 
क्षेमो भव। ब्रह्मनिष्ठायां प्रमादः क्चिदपि मा भूद्त्याह--आत्मवान्‌ । आत्मा 
ब्रह्माकारबुद्धिः सदा सैवास्याउस्तीत्यात्मवान । यद्वा अहंबुद्धेर्विषण आत्मेव सदाउस्तु, 
न कचित्रमादेनाउप्यनात्मेति मत्वा55ह--आत्मवान्‌ भवेति। अनात्मानमहंबुद्धेः 
कचितू कदाचिदपि विषय मा कुर्वित्यथं: ॥ ४५ ॥ 
ननु ब्रह्मविदः अत्युक्तसर्वकर्मसंन्यासे 'साधनाभावे साध्याभावः इति न्यायेन 
तत्तत्कमविशेषरुभ्या: सुखविशेषा न संभवन्ति । तहैन्मत्तस्येव निष्फलैवाउस्य प्रवृत्ति- 
रित्याशझ्ायाम्‌ स्व पद॑ हस्तिपदे निमझम्‌” इति न्यायेन सक्कियालुम्याः 
सार्वभौमादिल्रह्मान्ता आनन्दाः सर्वे ब्रह्मानुभूतौ तिष्ठतोडस्था55रूढस्य संभवम्तीति 
सदृष्टान्तमुपपादयति--यावानिति । 
उदमुदक पिबन्त्यस्मिन्ित्युदुपानं जलाशयः । जातावेकबचनम्‌ । तस्मिन्नुदपाने 
आत्मदृष्टिसे देहका अभाव है, इसलिए अधिष्ठानके ज्ञानकेक बलसे उन दोनोंसे निकलकर 
निर्योगक्षेम होओ । ब्रह्मनिष्ठामें कभी भी प्रमाद न करो, ऐसा कहते हैं--“आत्मवान!?से । 
आत्मा व्रह्माकार वुद्धिको कहते हैं, सदा वही जिसको हो, वह आत्मवान्‌, कहलाता है अथवा अह- 
बुद्धिका विषय सदा आत्मा ही हो, अनात्मा कभी प्रमादसे भी न हो, ऐसा मानकर कहते हैं--- 
“आत्मवान्‌ भव! से । अनात्माको अहंबुद्धिका विषय कहीं कभी मत करो, यह अर्थ है ॥४५ ॥ 
यदि शज्जा हो कि ब्रह्मज्ञानीके लिए श्रुति द्वारा कथित सभी कर्मोंका परित्याग ही विहित है, तो 
साधनके अभावमें साध्यका अभाव होता है, इस न्यायसे तत्‌-तत्‌ कर्मविशेषसे प्राप्त होनेवाले सुखविशेष 
त्रह्मश्ानीको नहीं हो सकते, इस परिस्थितिमें उन्मत्तके समान उसकी प्रश्ृत्ति निष्फल ही होगी, 
तो यह शड्डा युक्त नहीं है, क्योंकि “सबके पैर हाथीके पैरमें आ जाते हैं?, अर्थात्‌ संसारमें 
जि के 38 रमें 
तने पैर हैं, उन सवका समावेश हाथीके पैरमें हो जाता है, इस न्यायसे सत्‌ कर्मसे प्राप्त होनेवाले 
सावभौमसे लेकर ब्रह्मा तकके सब आनन्द, ब्रह्मनुभवमें आरूढ़ पुरुषको प्राप्त होते ही हैं, ऐसा 
इशान्त सहित उपपादन करते हैं--“यावान इत्यादिसे । 
उद्‌-उदक---जिसमें पीते हैं, वह उदपान यानी जलाशय कहलाता है । जातिमें एंक 
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मूमौ सवेन्न विद्यमानवापीकूपतटाकपुष्करिणीनदनयादो पुण्यतीर्थ ख्तानदानाचनादि- 
क्रियया साध्यमानो5थ्र: पुण्यलक्षणो यावान्‌ यावत्यरिमाणकः सिध्यति । सर्वतः- 
श 56 ० * 5 «_ | कक न्नेव 
संप्डतोदके सर्वत्र संप्छतं परिपृणमुदक यस्य स॒सर्वतःसंप्छतोदकुः समुद्र॒स्तस्मि 
ख्ानदानाचनादिक्रियया लस्थमानः पुण्यरूपोड्थस्तावानेव । गह्नादिपुण्यतीर्थेषु तत्र 
तत्र प्रथकप्ृथक्‌ क्रियमाणस्रानादिक्रियालुभ्यमानपुण्यविशेषे: समानपरिमाण एव 
सिख्यति न ततो न्यूनायते । शते पद्चाशन्न्यायेन परिच्छिन्नजलानां गजह्जादीनां 
समुद्रेडन्तमीवातू । एव्रेव सर्वेषु वेदेषु ऋगादिषु प्रसिद्धेः कर्ममियौगयज्ञ- 
दानाध्ययनत्रततपोयोगादिभिरन्यैश्वच पुण्यविशेषै: सम्पायमानः अ्रव्युक्त आनन्दः 
एः 
सावभौमादिद्नह्लान्तः पुनः पुनः शतगुणितों यावान्‌ भवति तावानानन्दो विजानतः 
6 मिदमहँ न ७ + + 
सवे च ब्ह्मेवेति जगत्सव सव॑ च सचिदानन्दं ब्रक्मैव पश्यतो ब्राह्मणस्थ ब्रह्म- 
विद्यतेजह्मानुभूत्या सिज्यति । ततो अल्मविज्नित्यानन्द एवं भवति, 'स मोदते मोदनीयं 
हि लब्ध्वा! इति श्रुतेः । यद्दा उदपाने भूमौ सर्वत्र वि्यमानवापीकृपतटाकनदनथादौ 
हे विद्यमानो जलरूपो<र्थो यावान्‌ तिष्ठति तावान्‌ स जलूरूपो3र्थः सर्वतः संप्ल- 
के ससुद्रं एककरोणस्थितजलस्यांउशांशों भवति यथा, तथा वेदेघु शब्दादिविषय- 
क्-ढ..___ 
वचन है । उस उदपानमें या 
आदि पुण्य तीथॉमें स्नान, 
यानी जितने परिमाणबाला 
सर्वत्र सख्त ( पूणे ) है 
प्राप्त होनेवाला पुष्यरूप प्रयो 
अलग किये गये स्नान, 


पुष्य सिद्ध होता है, उस 


(ः रे ५ 
नी सत्र भूमिपर विद्यमान वापी, कूप, तलाब, तहैया, नद-नदी 


से कम नहीं होता, क्योंकि 'सौमें पचास”, ( सौ कहनेसे उसमें 
अन्तर्भाव है. है न्यायसे जैसे परिच्छिन्न गज्ञा आदि जलोंका समुद्रमें 
स्तर्भाव है वैसे ही कंगादि न्ञ गज्ञ आदि जलोंका सम्ु 


रा दि सब देदोंमें प्र 
आदि कियाओंसे और अर न्‍ 


बह सब और मे; बडे रिम्बार सौ गुना करनेसे जितना होता है, उतना आनन्द ज्ञानीको-- 
जाननेवाले व्राह्मण ब्रह्मज्ञानी हे हूँ, इस प्रकार सब जगतको और अपनेको सच्चिदानन्द श्रह्म ही 
/ उोनी यतिको--अह्के अनुभवसे पिद्ध होता है। इससे ब्रह्मज्ञानी 
बी मोदनीयको भ्राप्त करके मुदित होता है”, ऐसी 
श्रुति है, अथवा जैसे उदपानमें यानी श्थिवीपर सर्वत्र विद्यमान वापी, क्रूप, तड़ाग, मंद, नदी 
जप अथथ जितना स्थित है, उतना वह जलरूप अर्थ सब 


तरफसे भरे हुए जलवाले समुद्रमें एक कोणमें स्थित जलके अशका अंश है । वेद 
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ता... 


रकम्यकम्पकाइकमपबुक गत 


कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
(४ ( 0 ८ 
मा कमफलहेतुभूमा ते सद्गोडरस्त्वकमंणि ॥ ४७ ॥ 


तुम्हारा श्रुति-स्मृति-प्रतिपादित नित्य और नैमित्तिक कमेंमें ही अधिकार है, फलमें 
कभी नहीं है, अतः कर्मफलके हेतु मत द्वोओ और कममें आसक्त मत होओ॥४७॥ 


यम 


जात॑ विदन्ति जानन्तीति वेदाः । विद्धातोः कर्तयच्‌ । ब्रह्मादिपिपीलिकान्ताः सर्वे 
प्राणिनस्तेषु वेदेषु सर्वंषु प्राणिषु पुण्यकर्मपरिषपाकवशादिष्टाथसान्निध्ये प्रतीयमान 
आनन्दरूपो5थरः यावान्‌ तावान्‌ आनन्दरूपो5थः सर्वतःसंप्छुतोदकस्थानीये ब्रह्मणि 
स्थितानन्दस्थ लेशांशो - भवति, 'एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति! 
इति श्रुतेः । एवं स्वप्रतिबिम्बलेशांशमात्रेण ब्रह्मादिपिपीलिकान्तप्राणिजातस्य तत्त- 
स्पुण्यविशेषतारतम्येन सुखतारतम्यप्रद॑ स्वेतःसंप्छुतोदकस्थानीयमद्ठवितीयं सत्यज्ञाना- 
नन्दघन पर ब्रह्म विजानतः एतदेवाडहमिति स्वस्वरूपत्वेन साक्षात्क्ृतवतो ब्राह्मणस्य 
ब्रह्मविदो5खण्डाकारबवृत्या सर्वदाउनुमूयमानोउनन्तो बिम्बानन्द एवंलक्षण एतावा- 
निति वक्‍तुं न केनाउपि शकक्‍यत इत्यथः ॥| 9६ ॥ 

यद्यप्येव॑लक्षणसंपन्नस्थेव त्ह्मवित्तमस्य सर्वकर्मसंन्यासेडघिकारस्तथापि शोक- 
मोहाविष्ट त्वादिधर्मविंचायमाणे नेतल्क्षणं त्वयि दृश्यते | ततर्तव कमैण्येवाउघिकारो 
नतु ज्ञाने नाउपि च संन्‍्यासे इति वदन्‌ शतघा कृतश्रवणानामप्यनुदितात्मज्ञानानां मुमु- 


थानी शब्दादि विषयसमूहको जो जानते हैं, वे बेद हैं । विद्‌ धातुसे कर्तामें अच्‌ प्रत्यय हुआ है, 
ब्रह्मसे लेकर चींटी तक सब प्राणी । वेसे ही उक्त वेदोंमें यानी सब प्राणियोंमें पुण्य कर्मके परिपाकके 
“कारण इष्ट अथंकी सन्निधिमें प्रतीत होनेवाला आनन्दरूप अर्थ जितना है, उतना आनन्दरूप 
अर्थ स्वतःसंप्छतोदकस्थानीय त्रह्ममें स्थित आनन्दका छेश अश है, इसमें प्रमाण 'इस 
आनन्दकी मात्राको ही अन्य प्राणी भोगते हैं” ऐसी श्रुति है। इस प्रकार अपने प्रतिबिम्बके 
लेश अंशमात्रसे ब्रह्मेसे लेकर चींटी तक प्राणियोंके समूहको उन उन पुण्यविशेषोंके तार- 
तम्यसे सुखतारतम्य॒देनेवाले सबंतःसंप्छतोदकस्थानीय, अद्वितीय, सत्य ज्ञान आनन्द्घन परत्रह्मके 
जाननेवालेका यानी “यह सब में ही हूँ” इस प्रकारसे स्वस्वरूपसे साक्षात्‌ करनेवाले ब्रह्मश्ानी 
प्राह्मणका अखण्डाकार इंत्तिसे सवेदा अनुभवमें आनेवाला अनन्त ब्रह्मानन्द इस लक्षणवाला है, 

इतना है, वह किसीसे कहा नहीं जा सकता, यह अर्थ है ॥ ४६ ॥ 
यद्यपि इस ग्रकारके लक्षणसे संपन्न ब्रह्मवित्तमका ही सब कर्मोके संन्‍्यासमें अधिकार ऐै, 
92300 3, मोहाविष्टत् आदि धममसि यह लक्षण तुममें नहीं दीखता, इसलिए 
कार है, न तो ज्ञानमें हे और न संन्यासमें ही है, ऐसा कहते हुए, 
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क्षूणां स्वधमीनुष्ठानमवदयं कर्तव्य न कचिदपि त्यक्तव्यमिति निष्कर्षमाह --कमेणी ति। 
मुमुक्षोस्तव श्रुतिस्म्रतिभ्यां विहिते काम्यवर्जिते नित्ये नेमित्तिके च कमण्पे- 
वाउघिकारो योग्यता नान्यत्र ज्ञाननिष्ठायां संन्यासे वेत्यन्ययोगव्यवच्छेदाथ एवकार- 
स्तत्राउपि कर्मफलेषु “यज्ञों दानं तपश्नेव पावनानि! इति, 'धर्मेण पापमपनुद॒ति! इति 
नित्यानामपि फलश्रवणात्तत्फलेषु मा ते अधिकारः नाडस्ति योग्यता। कदाचिद॒पि 
कर्मफलेष्वपेक्षा न कर्तव्येत्थथः । कर्मफलेप्बपेक्षितेषु सत्सु बीजे सत्यक्ुरवत्पुन- 
जन्मादयो दुःखभूमयः स्वयमेव स्य॒ुस्तस्मान्मा कर्मफलहेतुमः यथा स्वर्गकामी 
स्वगफलहेतुस्तथा ल्वमेतत्कमफलहेतुमा भू: | कर्मफलेप्वपेक्षावान्मा भवेत्यथः । ननु 
फलशुम्यं तत्राउपि क्ेशप्रधानं कम॑ कतु न शकक्‍यते तदपेक्षया तत्त्यागः सुखावह 
इत्याकाह्नायामारुरुक्षो: कर्मत्यागो न युक्त इत्याशयेनाउ5ह--मा त इति । अकर्म 
कर्मव्यतिरेकः क्रियात्याग इति यावत्‌ | तस्मिन्नकर्मणि ते सज्गे मनःसक्तिर्माउस्तु । 
अकरणे प्रत्यवायस्तेन नरको दुर्योनिश्व स्थात्‌ | अतो मुमुक्षो: कर्मसंन्यासो न युक्त 
इत्यथः । एतेन करमफलानपेक्षया श्रद्धया चेश्वस्रीत्यथ भकत्या कर्म कुर्बत एव 
मोक्षो नाउन्यथेति सूचितं भवति ॥ 9७ ॥ 


यम. मन मन क जल सम ब जप नकल मप्र टमलिर दम विवीशी न जिट कमल मर 


जिर +> अधि] ्ु है दा मे हर हक 
जिन्होंने सैकड़ों बार श्रवण किया है, जिनको आत्मज्ञानक्रा उदय नहीं हुआ है, ऐसे सुसुक्ठुओंको 
स्वधर्मका अ' ्् ह्‌ ए 5५० 
(५. ७. उन करना चाहिए, कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा निष्कर्ष कहते हैं-- 
कमंण्ये८! इत्यादिसे । 
अल हे स्म्श्ति द्वारा विहित काम्यवर्जित नित्य और नेमित्तिक कर्मोमें ही तुम मुसुक्षका 
हैक: गर हैं यानी तुम्हारी योग्यता है, अन्य ज्ञाननिष्ठामें या संन्यासमें नहीं है, इस प्रकार 
था उपायकी ब्य बृत्त है री ३ का 
करनेवाले हैं? 30 करनेके लिए एवकार है, इसमें भी कर्म फलों में 'यज्ञ, दान और तप पवित्र 
इसलिए न _ गले पापक्रो न करता है? इस ग्रकार नित्य कर्मोंका भी फल स॒ना जाता है! 
5 जे क! फलोंमें तुम्हारा अधिकार नहीं है, यानी योग्यता नहीं है, कर्मके फलोमें कभी भी 
हर अत यह अथ है। जैसे बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है, वैसे ही कर्मके 
लाक प्‌ ( नि थे 
अत 248 होनेपर धुनजन्मादि इुःखभूमियां आप ही हो जायैंगी, इसलिए कर्मके फलके हेतु 
शीओ यार्न जैसे स्वगेकामी स्वर्ग फलका हेतु होता है, वैसे ६के फलके हेतु 
मत होओ कमंके फलोमें अपेक्षाबाले हा हे , वैसे तुम उस कमे रे 
उसमें भी जिनमें 2 होओ, यह अर्थ है। यदि शंका हो कि फलशल्य और 
हे . >>) पधान है, ऐसे कर्स नहीं किये जा सकते, उनकी अपेक्षा उनका 
त्याग खुख दनवचाला हें, ऐसी आकांद्ष 5 & 2 5 कं है 
इस आशयसे कहते हैं- ए हॉनेपर आरुरुक्षकों क्ंका त्याग करना युक्त नहीं है, 
उस अकममें हे हि ना ता अकर्म---कर्मका व्यतिरेक--यानी क्रियाका त्याग । 
60 | से ६8 8 ८ 
न्‍अ संग यानी ७७ आसक्ति मत हो। न करनेसे प्रत्यवाय, उससे नरक 
और डुर्योनि होती हैं, इसलिए मुमुछके लिए कर्मका संन्यास युक्त नहीं है, यह अर्थ है । इससे 
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योगस्थः कुरु कर्माणि सहुं त्यकत्वा धनक्ञय । 
सिद्धसिद्योः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 

हे पनज्ञय, ब्रह्ममावापन्न होकर, सन्ञका त्यागकर और सिद्धि और असिद्धिमें 
सम होकर कर्मोंको करो, क्योंकि समता ही योग है || 9८ ॥ 

जन्मादिदुःखनिःरोषनिवृत्त्यपेक्षेव तवा5स्ति चेत्तहिं त्व॑ कर्मव कुर्वित्युपदिशति--- 
योगस्थ इति । 

“निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म' इति वक्ष्यमाणं ब्रह्माउत्र समशब्देनोच्यते । समस्य भाव: 
समत्वं तदेव ज्ञानेन युज्यते प्राप्यत इति योग इत्युच्यते । तस्मिन्‌ योगे ब्रह्मणि 
स्वस्यथ॒तद्भावापत्त्यैतदेकापेक्षया तिष्ठतीति योगस्थो मोक्षेककामः सन्‌ त्व॑ सहज 
एतमम दुरितिक्षयो<स्त्विति, प्रतिबन्धनिवृत्तिरस्त्विति वा, प्रसीदत्वीश्वरो मदह्ममिति वा, 
कर्मजन्य फल मे भूयादिति वा, सह्नः कामस्ते कर्मसु त्यक्त्वा प्रारूब्धस्य कर्मणः 
साज्नतासिद्धिस्तदभावो5सिद्धिः, ईश्वरप्रसादप्राप्ति: सिद्धिस्तदप्राप्तिरसिद्धिः, चित्त- 
प्रसक्तिः सिद्धिस्तदभावो5सिद्धिरित्यादिसिज्यसिज्यो: समो हर्षविषादशूल्यो भूत्वा 
कर्माणि छ्लेशात्मकान्यपि विहितानीति बुच्या कुर्वित्यथः | ४८ ॥ 

मोक्षेच्छयैव फलानपेक्षया समबुद्ध्या च कमीणि नित्यानि नैमित्तिकानि च 


यह सूचित होता है कि कर्मफलकी अपेक्षा न करके श्रद्धासे और ईश्वरकी प्रीतिके लिए कर्स 
करनेवालेका ही मोक्ष होता है, अन्यथा नहीं होता ॥ ४७ ॥ 

यदि जन्मादि दुःखोंक़ी निःशेष निद्रत्तिकी ही तुम्हें अपेक्षा है, तो तुम कम॑ ही करो, ऐसा 
उपदेश देते हँ--“यो गंस्थ:” इत्यादिसे । 

“निर्दोष सम ब्रह्म है” इत्यादिसे वक्ष्यमाण त्रह्म यहां समशब्दसे बिवक्षित है, समका 
भाव समत्व है, समत्व ही ज्ञानसे जोड़ा जाता है यानी प्राप्त किया जाता है, इसलिए वह योग 
कहलाता है। उस योगरूप ब्रह्ममें केवल त्रह्ममावकी प्राप्तिकी अपेक्षासे ही जो स्थित होता है, 
वह योगस्थ कहलाता है, तुम योगस्थ--एक मोक्षकी ही कामनावाले---होकर संगको-- 
इनसे ही मेरे पापोंका क्षय हो अथवा प्रतिबंधकी निग्त्ति हो अथवा मेरे लिए ईश्वर प्रसत् हो, 
कर्मजन्य फल मुझको मत हो इस प्रकारके कामका कर्मोमें त्याग कर सिद्धि और असिद्धिमें-- 
प्रारच्ध कर्मकी सांगता सिद्धि है, उसका अभाव असिद्धि है, ईश्वरके प्रसादकी प्राप्ति सिद्धि है, 
उसकी अप्राप्ति असिद्धि है, चित्तका लगना सिद्धि है, उसका न लगना असिद्धि है, इत्यादि 
हा असिद्धिमें---सम होकर यानी हषे-विषाद रहित होकर छलेशरूप कर्म भी विहित है, इस 
वुड्धिसे कम करो, यह अर्थ है॥ ४८ ॥ 

जब सोक्षकी इच्छासे, फलकी अनपेक्षासे और समबुद्धिसे ही नित्य और नैमित्तिक कमे 


११२ श्रीमद्भ गवद्गीता [ अध्याय, २ 


5८555 5.55 5त टू 5 55 अत 5ध *ध 5ते 3ते +ध +ध + अत 5तध 53 +तध ते पा अं +3 जे >>» 


द्रेण छावरें कम वुद्वियोगादनज्ञय । 
बुद्धों शरणमन्विच्छ क्ृपणाः फलहेतवः ॥ ४९॥ 
हे धनज्ञय, बुद्धियोगकी (ज्ञानयोगकी) अपेक्षा कमयोग दूर अ्थात्‌ निदक्ृष्ट है, 
इसलिए बुद्धिकी शरण खोजो, क्योंकि कर्मफलकी इच्छा करनेवाले मनुष्य कृपण -- 
निकृष्ट--दोते हैं ॥ ४९ ॥ 


कुवेतश्चित्तश॒द्धियंदा जायते कर्मभिस्तत्फरेश्य भोग्येन किमप्यस्ति तुच्छेरित्यलूबुद्धि- 
लक्षणा तदा निक्ृष्टफलदे कर्मण्यनास्थया ज्ञानयोग एवा55द॒र्तव्य इति बोधयति--- 
द्रेणेति' | 

बहुसाधनसाध्यत्वात्‌ क्ेशभूयिष्ठत्वादसाड्त्वे फलवैगुण्यात्‌ साक्ञत््वे च जन्मादि- 
दुःखबीजत्वादकरणे प्रत्यवायजनकतया निरयहेतुत्वाच्च॒ अवरं निकृष्ट कर्म 
नित्यनिरतिशयमोक्षसुखहेतोबुर्द्धियोगाज्ज्ञानयोगाद्‌ू दूरेण बतते “दूरमेते विपरीते 
विषुची”, “अविद्या या या च विद्या! इति श्रवणाह्विपरीतभावहेतुतया मोक्षहेतोज्ञॉनयोगस्य 
दूरमेव भवति । “अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म” इति श्र॒त्योक्तमवरत्व॑ कर्मणो हिशब्दो 
द्योतयति । अतः कर्म ना55स्थेयमिति भावः | ननु बहबः कर्मयोगमेवा5नुतिष्ठन्ति 
कथे कर्मौड्वरमित्यत आह--क्रपणा इति | कर्मजन्यफलस्य स्वगैस्य, सुखस्य वाउप्ये- 
हिकस्य हेतवः कर्मफलहेतवः कर्मफलप्रार्थिनः कामिनो ये त एबं क्रपणा अधमा नीचाः । 
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करनेवालेके चित्तकी शुद्धि हो जाती है यानी कर्मोंसे, उनके भोग्य तुच्छ फलोंसे कुछ लाभ 
नहीं है, इस प्रकार अहंबुद्धिरूप चित्तकी शुद्धि हो जाती है, तब निकृष्ट फल देनेवाले 
कर्मोमें आस्था न करके ज्ञानयोगमें ही आदर करना चाहिए, ऐसा बोधन करते हैं-- 
<दुरेण? इत्यादिसे । 
बहुत साधनोंसे साध्य होनेसे, केशका आधिक्य होनेसे और अंगेका साम्निध्य न होनेपर फल 
विपरीत होनेसे, अंगोंका साहित्य होनेपर भी जन्मादि दुःखोंका बीज होनेसे, न करनेपर. प्रत्यवाय 
उत्पन्न करके नरकका हेतु होनेसे अवर यानी निक्ृष्ट कर्म नित्य निरतिशय मोक्षसुखके हेतु 
बुद्धियोगसे यानी ज्ञानयोगसे दूर ही रहता है। “ये दोनों माग भिन्न-भिन्न हैं, जो विद्या है 
और जो अविद्या है? ऐसा सुननेसे कर्मयाग विपरीतभावका हेतु होनेसे मोक्षके हेतु ज्ञानयोगसे 
दूर ही है । जिसमें अठारह ऋत्विकू आदि हैं, वह कर्म निकृष्ट है! इस प्रकार 
श्रुतिमें कह्ठें हुए करके निकषष्त्वका दिशब्द द्योतन करता है। इसलिए कर्म आस्था करने 
योग्य नहीं है, यह भाव है । बहुतसे कर्मयेगका अनुष्ठान करते हैं, तब कर्म निकृष्ट केसे है ? 
यदि ऐसी शंका हो, तो उसपर कहते हैं--कपणा इति | कर्मजन्य स्वर्गरूप फलके अथवा 
यहाँके सुखके जे हेठ॒ हैं, वे कमेफलहेतु हैं. यानी कमफल चाहनेवाले जो कामी हैं, वे कृपण हैं-- 
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थो वा एतदक्षरं गाग्यविदित्वाउस्मा्ोकाओैति स कृपणः इति श्रुतिविशिष्टजन्मकर्म- 
शील्गुणवतोडप्यजानत एवं बअह्मतत्वं कार्मेणोउधमत्व॑ब्रवीति । 'एतच्छेयो 
येडमिनन्दन्ति मूढा जरा मृत्युं ते पुनरेवापियन्ति', यत्कर्मिणों न प्रवेदयन्ति 
रागात्तेनातुरा: क्षीणलोकाश्च्यवन्ते! इति कर्मिणं. कर्मफलमोहितानां ब्रबीति 
श्रुतिरनथमेव । “अतो धीरा अम्ृतत्व॑ विदित्वा ध्रुवमश्रवेष्विह न प्राथयन्ते' 
“एतद्यो वेद निहित गुहायां सोडविद्यग्रन्थि विकिरतीह सोम्य, 'ज्ञानादेव तु कैवल्यम', 
“यया चिरात्सवपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषमुपैति विद्वान! इत्यादिश्रुतिभिर्विवेकवतां 
भोग्येष्वप्राथ्यतव॑ मोक्षस्येव॒प्रार्थ्यत्व॑ विधेकगम्य॒त्व॑ च॒प्रतिपायते यस्मात्तस्माद्धनञ्य 
बुद्धी सांख्यबुद्धों चित्तप्रसादासादितज्ञानयोंग एवं शरणं वास मनसोडन्विच्छ तत्रैव 
मनः स्थापय । तव चित्त यदा प्रसीदति तदारभ्य ज्ञानयोग एवं तिष्ठ | अवरत्वाद- 
साधनत्वादनात्मन्यात्मताधीहेतुत्वाच्च न क्चित्करमणि तिष्ठेत्यथेः | एतेन यावच्चित्त- 
प्रसादसस्‍्तावदेव कर्मसाधन मुमुक्षोरतः पर॑ ज्ञानयोग एवति सूचितम्‌ | तेन याव- 
ज्जीवममिहोत्रमपकबुद्धेरेवेति सिद्धम्‌ || ४९ || 

मुमुक्षोजन्मादिहेतूनां. सर्वेषामपि कर्मणां निःशेषनिवृत्तिज्ञी नयोगबलेनेव 


अधम हैं यानी नीच हैं । हे गार्गि, जो इस अक्षरको जाने बिना इस लोकसे चला जाता है, वह 
क्ृपण है” यह श्रृति ब्रह्मतत्त्वको न जाननेवाले विशिष्ट जन्म, कम, शीछ आदिरूप गुणवाले कर्मीके ही 
अधम कहती है । यही ( कर्म या कर्मजन्य स्व ) श्रेय है, इस प्रकार कर्मका जो मूढ़ अभिनन्दन 
करते हैं, वे फिर भी जरा और रुव्युको प्राप्त होते है”, 'जिसे कर्मी लोग रागवश नहीं जानते, इससे 
आतुर होकर स्वगंसे गिर जाते हैं”, इत्यादि श्रुतियां कमेफलमें मोहित कर्मियोंका अनथे ही कहती हैं 
इसलिए “धीर पुरुष अम्ृतत्वकों जानकर अस्थायी पदार्थमें स्थिर फलकी इच्छा नहीं करते', 
“हे सोम्य, जो इस गुहारूप बुद्धिमें छिपे हुएको जानता है, वह अवियाकी गांठको काट देता है”, 
ज़ानसे ही कैवल्य हे।ता है', 'जिससे शीघ्र ही सब पार्षोको दुर करके विद्वान्‌ परसे पर पुरुषको प्राप्त 
हेतता है? इत्यादि श्रुतियोंसे विवेकी भोग्य पदार्थोको नहीं चाहते, केवल मोक्षकी ही इच्छा करते हैं, 
ऐसा प्रतीत होता है और वह मोक्ष विद्यासे ही प्राप्त होता है, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, 
इसलिए हे धनज्ञय ! घुडद्धिमें यानी सांख्यबुद्धिमें--चित्तके प्रसादसे प्राप्त हुए ज्ञानयोगमें--ही 
मनके शरणको यानी वासको खोजे। यानी उसीमें मनको स्थापित करो । जब तुम्हारा चित्त प्रसन्न 
यानी शुद्ध हो जाय, तबसे ज्ञानयोगमें ही स्थित होओ। निकृष्ठ होनेसे, मोक्षका साधन न होनेसे 
और अनात्मामें आत्मबुद्धिका हेतु होनेसे कमेमें कभी स्थित मत होओ, यह अर्थ है । इससे यह 
सूचित होता है कि जबतक चित्त शुद्ध न हो, तबतक ही मुमुक्ष॒ कम करे और तदनन्तर 
जशानयोगमे ही स्थित होवे। इससे सिद्ध हुआ कि जीवनपय॑न्त अभिहोत्र आदि कमे अपक्कबुद्धि- 
वालेके लिए ही हैं ॥ ४९ ॥ 


संसुझ्षके जन्मादि-हेतु सब कर्मोंकी निःशेष निवत्ति ज्ञानयोगके बलसे ही होती 
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चुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्थ योगः कर्मसु कौशलम्‌ ॥| ५० ॥ 


इस लोकमें सांख्यबुद्धिसे सम्पन्न पुरुष पुण्य और पाप दोनोंके सम्बन्धको 
छोड़ देता है, इसलिए योगमें तत्पर द्वोओ, क्योंकि पुण्य-पापकी निदृत्तिमें ज्ञानयोग 
ही कुशछ---परम साधन--है ॥ ५० ॥ 


सिद्धनति नाउन्येन । अत्स्त्वं तत्रैव निष्ठां कुर्विति बोधयति---बुद्धियुक्त इति । 
बुद्धि: सांस्यविषया निरुक्ता तया युक्तः शञानयोगेन युक्तो ब्रह्मविदारूढ़ः स्वस्थ 
कूटस्थासज्ञचिदात्मतवविज्ञाननलेनेव इह लछोके जन्मान्तरशतसहसेप्वघुना ज्ञानोपत्तेः 
प्रायूध्व च कृते नानायोनिसहसप्रापके उभे सुकृतदुष्छृते जहाति । ज्ञानाभिना निर्मू- 
ल्याअत्र जीवन्नेव मुक्तो भवति यस्मात्तस्मात्व॑ योगाय ज्ञानयोगाय युज्यस्व॒यतस्व। 
ननु कच्छूचान्द्रायणादिप्रायश्रित्तेसिसुपर्णादिजपैसश्वमेधादिय/गिगैज्भादिमह[नदीखानदानिश्व 
सर्वपापक्षये सति किम ज्ञानयोगाभ्यासछेश इति चेत्‌ , न; तैनिंःशेषनिवृत्त्यसंभवा- 
दुक्ताः आयश्रित्तादयो यवुद्देशेन क्रियन्ते तैस्‍्तदेव निवर्तते नेतरत्‌ । अन्यथा 
आयश्वित्तभेदविध्यानर्थक्यप्रसज्ञात्‌ । 'तरति ब्रह्महत्यां योडश्रमेथेन यजते! इति 
त्रहनहत्याव्यतिरिक्तपापतरणाश्रवणात्‌ । कृतेअपि प्रायश्वित्तादौ पापस्यैव निवृत्तिन तु 


न न मे 3 अय  म 
है, अन्यसे नहीं, इसलिए तुम उसीमें निष्ठा करो, ऐसा उपदेश देते हैं--- 'बुद्धियुक्तो? इत्यादिसे । 
30000 इद्धिसे उक्त- -ज्ञानयोगसे युक्त--तद्यज्ञानी ( आरूढ ) अपने 
जन्मोमें और इस दे में अत्माक॑ विज्ञानके बलसे ही इस लोकमें पिछले सैकड़ों हजारों 
और पाष दोनोंको मा शोनकी उत्पत्तिसे पहले किये गये अनेक योनियोंको देनेवाले पुण्य 
र पाप दोनोंको त्याग देता है। ज्ञानरूप अभिसे निर्मूल करके यहां थे मत 

है| जाता है, इसलिए तुम योगके लिए यानी फनी भूल करके यहां जीता हुआ हो मु 

शझ्ञ--#च्छू, चाद्यायण आदि प्रायश्वि शानयोगके लिए यत्न करे। श 
गंगा आदि महानदियोंमें दे परायक्षित्तोंसे, त्रिसुपण आदि जपोंसे, अश्वमेघ आदि थज्ञोंसे 
जय हरित पाई हे दानसे जब सब पाप क्षीण हे जाते हैं, तब ज्ञानके 
हम 888 के शझ्ल ठीक नहीं हे, क्योंकि उनसे अशोष पापोंकी निद्त्ति नहीं हो सकती, 
के हु ह दे जिस उद्देशसे किये जाते हैं, वही पाप उनसे निद्त्त होता है, दूसरा पाप 
। ब्त्त नहं दा । यदि ऐसा न हैो,, तो भिन्न-भिन्न प्रायश्ित्तोंकी विधियां निरर्थक्र हे जायेंगी । 
जो अशमे यजन करता है, वह ब्रह्महत्यासे तर जाता है? इससे अश्वभेगसे अहहत्यासे 
भिन्न पापसे तरना नहीं सना जाता। प्रायश्चित्त आदिके करनेपर भी पापकी ही निद्त्ति ढेतती है, 
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कमज वुद्धियुक्ता हि फर्ल त्यक्त्वा मनीपिणः । 
जन्मवन्धविनिपुक्ताः पद गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ ५१॥ 

ज्ञानयोगमें निष्ठाबाले विद्वान्‌ कमजनित फलका परित्याग कर जन्मसंबन्धसे 

(देहसे ) निमुक्त होकर दुःखरहित पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५१ ॥ 


पुण्यस्य शतकोटिजन्महेती:। नहि पुण्यस्य निवतैकमस्ति महत्साधनं विना55स्मज्ञानम्‌ , 
पतदा विद्वान पुण्यपापे विधूय' इति, 'स य उवंविद्वानेते आत्मान* स्पणुते' 
इति । स्मृतावन्रैवाउस्ति उभे सुकृतदुष्क्ृते इत्यतः पापपुण्योभयात्मकेषु कर्मसु निवर्ति- 
तब्येषु सत्सु योगो ज्ञानयोग एवं कौशल कुशलूमेव कौशल निपुणं ज्ञानकुशरैदष्ट 
परम साधन तस्माद्योगाय युज्यस्वेति पूर्वणाउन्वयः । जहातीहेत्यत्राउसंघिराषः ॥५०॥ 

फलानपेक्षया समबुद्धया च सम्यगनुष्ठटितनित्यनेमित्तिककर्मपरिपाकर्स जात- 
चित्तशुद्गेी: फलमभूतायाः श्रवणादिजनिताविकरियात्मतत्त्वविज्ञानसिद्धे फलमाह-- 
कमजमिति । 

बुद्धियुक्ताः बुद्धिः सांख्यबुद्धिब्रह्लात्मेकत्वविज्ञानं तया युक्तास्तन्निष्ठासंपन्नाः 
हि ज्ञानयोगनिष्ठाः खल॒मनीषिणो विद्वांसः कर्मज॑ कर्मभ्यः सच्वितादिभ्यो जात॑ 
नानायोनिसहसप्रापकं फर्े जन्मादिलक्षण त्यक्त्वा 'निमित्तापाये नेमित्तिकस्या5प्य- 
पायः इति न्यायेन ज्ञानामिना सर्वेषामपि कर्मणां दाहे सति तत्फलानां च जन्मा- 


पुण्यकी नहीं हेतती, जो सेकड़ों करोड़ जन्मोंके हेतु हैँं। पुण्यकी निबृत्तिका महान्‌ साधन 
आम्मज्ञानके सिवा दूसरा नहीं है, क्योंकि 'तब विद्वान्‌ पुण्य और पापको दूर करके”, 'जो इस प्रकार 
जाननेवाला है, वह इन देनोंको अपना आत्मा जानता है” ऐसी श्रुति है। इसी स्म्तिमें 'देनों 
पुण्य और पाप? ऐसा कहा है, इसलिए निद्कत्त करने योग्य पुण्य और पाप देलनों प्रकारके कर्मोमें योग 
यानी ज्ञानयोग ही कौशल है, कुशछ ही कौशल है यानी निपुण है, ज्ञानकुशलोंने योगको ही 
पंरमसाधन-हपसे देखा है, इससे योगके लिए यत्न करो, ऐसा पूर्वसे संबन्ध है। “जहातीह 
उमे! यहाँपर संधि न करना आप है ॥ ५० ॥ 

फलूकी अनिच्छासे और समवुद्धिसे भली भांति किये गये नित्य एंवं नेमित्तिक कर्मोंके 
परिपावसे उत्पन्ष हुई चित्तश॒द्धिके फलभूत श्रवणादिसे उत्पन्न हुए अविक्रिय आत्मतत्त्वविज्ञानकी 
सिद्धिका फल कहते हैं--“कम्म जम्‌? इत्यादिसे । 

बुद्धियुक्त, बुद्धिसे--सांख्यवुद्धिसे--( ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानसे ) युक्त यानी उसकी निष्ठासे 
संपन्न ज्ञानयोगनिष्ठावाले मनीषी यानी विद्वान्‌ क्मज--संचित आदि कर्मोसे उत्पन्न--अनेक 
योनियोंको प्राप्त करानेवाले जन्म आदिरूप फलका त्याग कर, “निमित्तके नाशसे कार्यका 
नाश होता है” इस न्यायसे ज्ञानरूप अम्रिसे सब कर्मोंके जल जानेपर उनके फल और जन्म 
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जा 


यदा ते मोहकलिलं वुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्ताउसि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रतस्थ व ॥॥५२॥। 
जब तुम्दारी बुद्धि मोहरूपी कालिमाका परित्याग करेगी, तब तुम श्रुत और 
खुने जानेवाले विषयोंमें वैराग्यको ग्राप्त होओगे ॥ ५२ ॥ 


दीनां दाहसंभवात्‌ तेन त्यक्तकर्मफला भवन्ति | आत्मनः कूटस्थत्वासज्ञत्वविज्ञानशक्ति- 
बलेन विद्वांसः स्वयं कर्मफलाबिषया भूल्वेत्यर्थ: । जन्मबन्धविनिर्मुक्ता:ः जन्मना 
बन्धः संबन्धों यस्य स जन्मबन्धो देह उत्तरकालभावी वर्तमानश्व तेन विनिमुक्ता: 
कारणाभावाद्‌ भाविदेहसंवन्धरहितास्तादात्याभावादू वर्तमानदेहसंबन्धरहिताश्व सन्तः 
स्वयमिह जीवन्त एवाउनामयमाध्यात्मिकादिसरवोपद्रवरहित नित्यशुद्धवुद्धम॒ुक्तस्वमावम- 
खण्डानन्देकरस पद पद्मते ज्ञानेन श्राप्यत इति पद पर ब्रह्म गच्छन्ति । 
अविद्याकृतं वासनाकृतमप्यन्यभारब॑परित्यज्य तद्भावमेव प्राप्नुवन्तीत्यथरः । हिर्विद्न- 
दनुभवद्योतनाथ: | ५१ ॥ 

चित्तरुद्धिजन्य॑ सर्वत्राउलंबुद्धिलक्षण वैराग्य प्रज्ञास्थैयेलक्षणं योग॑ चकदा 
केन वा प्राप्त्यामीत्यमिप्रायमर्जुनस्या55लक्ष्य यदा तब बुद्धिकालष्यनिवृत्तियंदा वा 
प्रज्ञा निर्विकल्या भविष्यति तदा वैराग्यं योगं च प्राप्स्यसीत्येतवृद्दय॑ छोकद्वयेन 


क्रमेण प्रतिपादयति--यदेति | 
सदसद्विवेकशूत्यतयाउन्त:करणमसत्स्वेव विषयेषु रम्यमरम्यमिष्टमनिष्ट आद्यम- 


आदिका नाश होनेसे कमफलसे रहित हो जाते हैँ। आत्मा कूटस्थ असंग है, इस विज्ञान- 
शक्तिके बल्से विद्वान स्वयं करके फलका विषय न होकर, यह अर्थ है। जन्मवन्धसे छूटे 
.हएं--जन्मसे जिसका वन्ध यानी संबन्ध हो, वह जन्मवन्ध कहताता है अर्थात्‌ भावी और वर्तमान 
देह, उनसे मुक्त हुए--यानी कारणके अभावसे भावी देहके संवन्धसे रहित तादात्म्यके अभावसे 
वर्तमान देहके सम्बन्धसे रहित होकर स्त्रय॑ यहां यानी जीते हुए ही अनामय--आध्यात्मिक आदि 
उपद्रवोंसे रहित--नित्य, शद्ध, बुद्ध और सुक्तस्वभाव अखण्डानन्द एकरस पदको यानी जो ज्ञानसे 
प्राप्त किया जाता है, उस परअह्मको, प्राप्त होते हैं। अविद्याजनित और वासनाजनित अन्य 
भावका त्याग कर अ्रह्मभावक्रो ही प्राप्त होते हैं, यह अर्थ है। विद्वानोंका अनुभव बतलानेके 
लिए 'हि! पद है ॥ ५१ ॥ 
.. चित्तकी झद्धिसे उत्न्न हुए सर्वत्र अलंबुद्धिहुप वैराग्यकों और वुद्धि-स्थिरतारूप योगको 
म॑ कब अथवा किससे ग्राप्त होऊँगा, अ्जुनका ऐसा अभिप्राय जानकर जब तुम्हारी बुद्धि 
कालप्यसे रद्धित होगी और जब निर्विकत्प प्रज्ञा होगी, तब तुम वैराग्य और योगंको प्राप्त होओगे, 
यों दोनोंका क्मसे दो “छोकोंसे प्रतिपादन करते हैं--प्यदा? इत्यादिसे । 
सत्य और असत्यके विवेकसे शल्य होनेपर अन्तः्करण मिथ्या विषयोंमें रम्य और अरम्य, इष्ट 
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श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्याति निश्वला। 
समाधावचला वुद्धिस्तता योगमवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
अतियोंसे विप्रतिपन्न-- सन्दिग्ध--तुम्हारी बुद्धि जब निश्चक होकर पखअक्ममें 
दृढ़ होगी तब तुम प्रज्ञास्थैयरूप योगको प्राप्त होओोगे || ५३ ॥ 


गज 


आह्यमिति येन रागद्वेषग्रस्तं सत्सवैदा प्रवतते तदेव मोहकलछिलं मोहो विचित्तता 
विषयजातमेतत्सर्वमसन्मायिक तुच्छमिति विवेकाभावः पदार्थीपरिज्ञानं तदेव कलिल 
कालष्य॑ दर्पणस्य घूलिपटलवह्विवेकबुद्धेरावरणमेवंलक्षण मोहकलिलं ते बुद्धियंदा 
व्यतितरिष्यति “यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यों श्रवणादिभिः। नश्वरं ग्रह्ममाणं च 
विद्धि मायामनोमयम्‌ ॥।” इत्याद्विचनाथेस्थ सम्यग्यहणजन्येन  शिवप्रसादमूलकेन 
दृश्यमानं सबे मिथ्येवेति निश्चयेन यदा त्यक्ष्यति तदा ओ्ोतव्यस्थ श्रुतस्य च, 
द्रष्टन्यस्य रृष्टस्य च, ज्ञातव्यस्य ज्ञातस्य च, ग्रहीतस्य ग्राह्मस्य च वस्तुनों मिथ्या- 
त्वमेव विज्ञाय  निर्वेद्‌ वैराग्य सर्वत्राउलुंबुद्धिलक्षण गन्ताउसि प्राप्त्यसि | व्यव- 
हार्यस्य मिथ्यात्वादू व्यवहारस्थ मिथ्यार्थगोचरत्वान्निष्फलेनाउनेन मम किमिति 
सर्वस्माद्यवहार्याव्यवहाराचोपरतो भविष्यसीत्यथः ॥ ५२ ॥ 

एवं मुमुक्षोश्ञोनयोगसिद्धेरसाधारणकारणं बाह्योपरमण निरूप्याइथ ज्ञानयोग- 
सिद्धिप्रकारमाह--- श्रुती ति' । 


न यह 5 अर या 
और अनिष्ट, ग्राह्म और अग्राह्य समझकर, जिंस राग-द्ेषसे ग्रस्त होकर सवदा प्रवृत्त होता है, वही 
मोहकलिल है, मोह यानी विचित्तता अर्थात्‌ यह सव विषयसमूह असत्‌, मायिक और तुच्छ है, इस 
प्रकार विवेकका अभाव यानी पदार्थोका अपरिज्ञान यानी ठीक ठीक ज्ञान न होना, वही कलिल यानी 
कालष्य है यानी दर्पणमें धूलिपटलके समान विवेकवुद्धिका आवरण है, उक्त मोहकलिलको जब 
तुम्हारी बुद्धि तर जायगी अर्थात्‌ 'जो यह मनसे, वाणीसे, नेत्रोंसे और श्रोत्र आदिसे ग्रहीत होता 
है, उसे माया और मनका रचा हुआ और नर जानो” इत्यादि वचनोंके अर्थके सम्यक ज्ञानसे 
उत्न्न शिवप्रसादमूलक--दीखनेवाले सव पदार्थ मिथ्या हैं--इस निश्चयसे मोहरूप कालुष्यको 
जब तुम्हारी बुद्धि त्याग देगी, तब श्रोतव्य और थ्रुत, द्रष्ठव्य और दृष्ट, ज्ञातव्य और ज्ञात, 
प्राह्म और ग्रहीत वस्तुका मिथ्या जानकर निर्वेदको यानी सर्वत्र अलंबुद्धिहुप वैराग्यको प्राप्त 
ओगे व्य चहायेके 7 ने व्यवह ग्ि या ्थोसे ८> 
8 । व्यवहायेके मिथ्या होनेसे व्यवहार मिथ . दार्थसि आक्रान्त है, इसलिए इस 
निकल व्यवहारसे मेरा क्या £ ऐसा समझकर व्यवहार और व्यवहार सबसे उपरत हो 
जाओगे, यह अर्थ है ॥ ५२॥ 
इस प्रकार के योगकी सिद्धिका मुख्य का 
निरूपण करके उंपुझुक ज्ञानयो की सिद्धिक सत्य कारण बाहरसे उपरत होना ही है, ऐसा 
अब ज्ञानयोगकी सिद्धिका प्रकार कहते हैं---अरुति०? इत्यादिसे । 


११८ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय रे 
ऋगादिभिः श्रुतिमिः  कुत्रचित्कमविशेषास्तत्फलविशेषास्तन्महत्त्वविशेषाः 
प्रतिपाचन्ते, कुत्रचिदुपास्तिविशेषास्तत्फलविशेषास्तन्महत्त्वविशेषाः प्रतिपायन्ते, कुत्र- 
चिह्ल्‍ह्ल सगुण तन्‍्माहात्य तत्फलस्य औक्कृष्ट्य॑ च प्रतिपायते, कुत्रचितन्निगुणं ब्रह्म 
तज्ज्ञानं तन्माहात्यं तत्फल्प्राशस्त्यं च प्रतिपायते | एतत्सवे श्रुतवतो विप्रतिपत्ति:--- 
कि सर्वेषां प्राधान्यम्‌ , उत सगुणस्य, उत निर्गुणस्य, उतोभयेषामित्येवं श्रुतिवाक्यै- 
विप्रतिपन्ना संशयाविष्टा बहुविक्षेपततती ते बुद्धिः प्रशया शार्त्र सर्वमवलोड्य श्रुति- 
स्मृतियुक्तिबलेन गुरूपदेशेन च 'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति' इति न्यायेन सर्वस्याडपि 
शाखस्य महत्तात्यय निर्विशेषे एवं ब्रह्मणि पर्यवसितमिति परिशञाय विप्नतिपत्तीः 
सवोः परित्यज्य निश्चका निर्विशेषा भूत्वा समाधो समाधीयते चित्तमस्मिन्निति 
समाधि: परब्रह्म तस्मिन्‌_तदाकारेगैवाउचला चलनहेतूनां बाह्यवासनानां नाशाद- 
विकिया निश्चला सती यदा स्थास्यति तदा योगं प्रज्ञास्थैयेरक्षणमवाप्स्यति । यद्वा 
सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'सव ब्रह्मेतदात्यमिदं सर्व”, 'सद्भीद॑ सर्व चिद्धीदं सर्व, 
तल्मसि', अग्रमात्मा अल्म', 'तदेतढ़्ल्लापूर्वमनपरमनन्तरमवादह्व”, “ज्ैवेद सबे' 
इत्यादिभ्रुतिभिः सर्वस्य बह्ममात्रत्वप्रतिपत्तिजनकाभिर्विशेषप्रतिपत्तिमती या सा श्रुति- 
मल मम 2 5 पक न 


कगादि श्रुतियों द्वारा कहींपर विविध कर्म, उनके अनेक्र फल और उनकी महिमाका स्ति- 
पादन क्रिया जाता है, कहीं विविध उपासनाएँ, उनके फलविशेष और उनके महत्त्वविशेषोंका मी; 
लंदन किया जाता है, कहींपर सगुण ब्रह्म, उसकी उपासना, उसका माहात्म्य और उसके फलके उत्कषका 
प्रतिपादन किया जाता है एवं कहींपर निशुण ब्रह्म, उसका ज्ञान, उसका माहात्म्य और उसके फल- 
दस्तक ( उत्कर्षका ) प्रतिपादन किया जाता है । इन सबके सुननेवालेको संदेह होता ै--क्र्या 
“ली परधानता है, या सगुणकी या निर्मुणकी अथवा दोनोंकी, इस प्रकार श्रुतिके वाक्‍्योंसे विग्रतिपत्न 
यानी 3 यु तुम्हारी बुद्धि निश्चल होकर यानी प्रज्ञासे सब शालत्रोंका विचार करके श्रुति, 
स्घृति और युक्तिके वठसे और गुरुके उपदेशसे “सब वेद जिस पदको कहते हैं” इस न्यायसे 
तर झा्नका मद्दान्‌ ताले निर्विशेष ब्रह्में ही है, ऐसा जानकर सब सन्देहोंको छोड़ 
कर _निश्चल यानी निर्विशेष होकर समाधिमें--जिसमें चित्त धारण किया जाता है, वह 
समाधि है यानी परवह्म, उस पर्रह्ममें--उसके आकारसे अचल, यानी चलनकी हेठ वाहरकी 
वासनाओंके नाशसे, अविक्रिय यानी निश्चल होकर जब स्थित हो जायगी, तब तुम भ्रज्ञा- 
स्थिरतारुप योगको प्राप्त होओगे। अथवा 'सत्य, ज्ञान, अन्त ब्रह्म हैट, 'यह सब आत्मा है”, 
यह सभी सत्‌ है, “वह तुम हो', “यह आत्मा वर है”, यह ब्रह्म पूर्वसे रहित, पीछेसे रहित, भीतरसे 
रहित और बाहरसे रदित है”, 'बह्म यह सब? इत्यादि श्रुतियोंसे यानी सबको ब्ह्ममात्र बतलानेवाली 
श्रुतियोंसे जो विशेष ज्ञानवाली है, बह श्रुतिविप्रतिपज्ञा बुद्धि, सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार 
श्रुतियोंसे उत्पन्न हुए विशिष्ट ज्ञानवाली बुद्धि श्रुतिविप्रतिपन्षा है, इसलिए निश्चक है यानी 


अध्याय २ ] सालुवादशड्डूरानन्दीव्याख्यासहित ११९ 


ध्यान यहम्न्पइुक न यकरयकमगइुक 


अजुन उवाच 
स्थितप्रज्ञयय का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 
स्थितधीः कि ग्रभाषेत किमासीत वजेत किम ॥ ५४ ॥ 
अर्जनने कह्ा--हे केशव, समाधिस्थ पुरुष यह स्थितप्रज्ञ है, ऐसा कब कहा 
जाता है एवं स्थितप्रज्ञ क्या बोलता है, केसे रहता है और कैसे जाता है।॥ ५४ ॥ 


विप्रतिपत्ञा सब ब्रह्मेवेति श्रुतिमिः संभावितविशिष्टज्ञानवतीत्यथः । तत एव निश्चला 
विक्षेपनिममुक्ता । नहि परमाप्तवाक्यश्रवणेन नाप्यधिष्ठानसंदशनेन वा सदूबुद्धे्विप्रति- 
पत्ति्विक्षेपो वा संभवति । अत एवं सम्यकृश्रवणेन मननेन च संपन्ना ते बुद्धि: समा- 
धावसंप्रज्ञातार्ये अचला निर्वातस्थदीपवन्निश्चला निष्कम्पा भूत्या यदा यस्मिन्काले 
चित्तपरिपाकावस्थायां स्थास्थति स्थिता भविष्यति तदा त्व॑ं योगं ज्ञानयोगमप्रतिबद्ध 
प्राप््यसि । योगारूढो भविष्यसीत्यथेः || ५३ ॥ 

श्रवणमननाभ्यां विज्ञातात्मतत्त्तस्थ विदुषः समाधिना प्ज्ञास्थैयसिद्धि अ्रत्वा 
स्थितप्रज्ञस्य लक्षण विज्ञातुकामोड्जुनः पएच्छति--स्थितगग्रज्ञस्थेति । 

स्थितप्रज्ञस्य स्थिता ब्रह्माकारेण निश्चका बालह्यानवगाहिनी प्रज्ञा बुद्धियेस्य स 
स्थितप्रज्ञ आरूढस्तस्य भाषा भाषण का कदा सिद्धयति । समाधिस्थस्य नित्य 
निरन्तरं नियमेन समाधि कुर्वाणस्य । समाधिनिष्ठानिरतो विद्वान्‌ पण्डितरय॑ स्थितप्रज्ञ 


विशेषसे रहित है, क्योंकि परम आप्तोंके वाक्‍्यके सुननेसे अथवा अधिष्ठानके सम्यक्‌ दशेनसे 
सत्‌ बुद्धिकी विप्रतिपत्ति अथवा विक्षेपका संभव नहीं है। इसलिए इस प्रकार सम्यक्‌ श्रवणसे और 
मननसे संपन्न तुम्हारी वुद्धि असंप्रज्ञात समाधिमें अचल यानी निवातरुथ ( वायुशत््य प्रदेशमें 
स्थित ) दीपकके समान निश्चछ यानी निष्कम्प होकर जिस कालमें--चित्तकी परिपाक अवस्थामें--- 
स्थित हो जायगी, तब तुम योगकों यानी अप्रतिबद्ध ज्ञानयोगको प्राप्त होओगे। योगारूढ हो 
जाओगे, यह अर्थ है॥ ५३ ॥ 
श्रवण और मननसे जिसने आत्मतत्त्वो जान लिया है, उस विद्वानकी समाधिसे प्रज्ञा- 
स्थिरताकी सिद्धि होती है, ऐसा सुनकर स्थितप्रज्ञके लक्षणको जाननेकी इच्छासे अज्जुन पूछता 
है--“स्थितप्रज्ञस्य” इत्यादिसे । 
हा लक 04:44 कक न करनेवाली केवल त्रह्मकारसे निश्चल है प्रज्ञा 
जा हे हा हे -“आहरूढ़की--भाषा क्‍या है--वह कब सिद्ध होता 
समाधिनिश्ठमे निरत 308५ त्य हक नियमसे या समाधि करनेवालेकी क्या भाषा है ? चाही 
है विद्वान्‌ स्थितप्रज्ञ हे, ऐसा पंडितोंसे कब कहा जाता है, यह अर्थ है । 


१२० श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय २ 
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श्रीमगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पा्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितग्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥॥। 
भगवानने कहा --हे पार्थ, जब पुरुष मनोगत सब विषयभोगेचड्छाओं का परित्याग 
करता है और अपने आपमें जब स्वस्वरूपसे सन्तुष्ट रहता है, तब उसे स्थित- 
प्रज्ञ कहते हैं ॥ ५५॥ 


इति कदा भाष्यत इत्यथः | स्थितधीः स्थितप्रज्ञः स्वयं कि प्रभाषेत किमासीत कि 


त्रजेत | क्थ तिप्ठति क्थ चरति कि वदतीत्यगः ॥ ५० ॥ 

े सिद्वस्य लक्षणानि यानि तान्येव साधकस्य साधनानि प्रयत्लेन संपाद्यानि । 
यैपु सिद्नेणु सत्वेव विदुपः प्रज्ञास्थैर्य विदेहकैवल्यं च सिद्धयत्यतस्तानि मुस॒क्षोयैलेन 
साधनीयानीति सूचयितुमध्यायपरिसमाप्तेस्तान्येव प्रतिपाथन्ते । तत्नाउडदौ प्रथमप्रश्न- 
स्योत्तरमाह श्रीभगवान्‌ू--प्रजह्यतीति । 

. अवणादिना सम्यजिज्ञातात्मतत्लो मुमुक्षुः समाधों वर्तमानो मनोगतान्‌ , 
मनेसैवानुद्रषठव्यम्‌” इति श्रवणादात्मस्वरूफप्रकाशनैककारणे मनस्येव स्थितान्वि- 
पयात्‌ । कामयन्तीति कामाः विषयभोगेच्छास्तान्‌ सर्वान्यदा यस्मिन्‌ काले समाधि- 
सिद्विदशायां प्रजहमति निःशेप॑ परित्यजति | विषयाशानां निःशेषपरित्यागे हेतुमाह-- 
आत्मनीति। स्वतःसिद्धे नित्यकूटस्थासब्नचिद्रपे चक्षुपो रूपवस्सवै्नोपलभ्यमान 
3 2 अनबन ीरकलिली नमी किक विलिकि लत +% वि लक] 
स्थितधी यानी स्थितप्रज्ञ स्वय॑ क्‍या बोले, केसे वेंठे, केसे चले ? यानी केसे बैठता है, केसे 
चलता है और क्या बोलता है ॥ ५४॥ 
हि जो तिद्धके लक्षण हैं, उन्हींका ही साधकको प्रयत्नसे' संपादन करना चाहिए, उनके सिद्ध 
हनिपर ही विद्वानकी प्रज्ञुकी स्थिरता और विदेहकैवल्य सिद्ध होते हैं, इसलिए सुसुक्षओंने 
उनको प्रयत्नपूवेक सिद्ध करना चाहिए, यह सूचन करनेके लिए अध्यायकी समाप्ति तक 
उनका ही प्रतिपादन करते हैं। उसमें पहले प्रथम प्रश्नका उत्तर श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- 
अ्रश्नह्मति' इत्यादिसे । 

जिसने समाधिसे भली भाँति आत्मतत्त्वको जान लिया है, ऐसा समाधिमें रहनेवाला मुमुध्ठ 
भनसे ही देखना चाहिए? इस थुतिके अनुसार आत्मस्वरूपका प्रकाश करनेमें मुख्य कारण मनमें 
स्थित विषयोंक्रों और कार्मोंको अर्थात्‌ विषयमोगकी इच्छाओंको जिस कालमें यानी समाधिसिद्धि- 

दशामें बिलकुल त्याग देता है । विषयकी इच्छाओंके निःशेष त्यागमें हेतु कहते हैँ---“आत्मनि!से | 
स्वतःसिद्ध नित्य कूटस्थ असन्ञ चिढ्गपमें, चछुको रूपके समान सर्वत्र उपलभ्यमान आनन्द 


अध्याय २ ] सालुवादणशइ्डरानन्दीव्याख्यासहित १२१ 


जमाकर 


आनन्देकरस आत्मनि स्वस्वरूपे क्रीडन्‌ू रममाणो बक्मविदात्मना स्वस्वरूपेणेवोक्त- 
लक्षणेन तुष्ट: स्वात्मानन्द्रसानुभूस्येव संतोष तृप्ति च प्राप्याउम्रतरसपायी लवणाम्बु- 
वत्तुच्छ विषयसुख नापेक्षते । तत एवं तद्विषयान्‌ कामान्‌ सवीन्‌ प्रजहाति । यदेवँ- 
लक्षणों भवति तदा स्थितप्रज्ञोअयमिति पण्डितेरुच्यत इत्यथः । “यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते 
कामा येउस्य' इति श्रुतेरथोंडनेन प्रतिषादितो भवति | ननु विषयेषु कामोद्यकारणेषु 
सत्सु दृष्टेपु च. विदुषोडपि तदनुभूतौ कामो जायत एवं न निःशेषेण कामपरित्यागः 
संभवतीति चेदू , भवानत्र प्रष्टन्यः, विषयेषु कामोदयो विषयस्वभावों वा कि पुरुष- 
स्वभावों वा £ नाउड्यः, दृष्टे तृणपर्णादौ भोक्‍तु पुंसः कामानुदयात्‌। न द्वितीय, 
कान्तासंनिधी बाल्स्य कामादशनात्‌। तर्हि कर्थ कामोदय इति चेद्‌ , उच्यते; 'काम! 
जानामि ते मूल सझ्लल्पात्‌ किक जायसे” इति स्मरणात्‌ कामः सक्ृह्पमूलकः। सह्लल्पो 
वासनामूलकः । नहि वासनया विना वस्तुनि समीचीनत्वजुद्धिरुदेति। समीचीनत्वबुद्धि 
विना कामोडपि न घटते । ततः कामोत्पत्तेः कारणं विषयेषु भोग्यत्ववासनेव । वासना 
नाम भोगजन्यसंस्कारः । भोग्यत्ववासनाबरूदेव विषयेषु कामः प्रवृत्तिश्व जन्तूनाम्‌ , 
तदिदं लोकशासप्रसिद्वम्‌ , विदुषस्तु नित्य निरन्तरं समाधिनिष्ठायामेव .तिष्ठतः सदा 


एकरस स्वस्वरूप आत्मामें क्रीडा करता हुआ, रमण करता हुआ व्रह्मज्ञानी आत्मासे यानी उक्त 
लक्षणवाले स्वस्वरूपसे ही तुष्ठ होता है--स्वात्मानन्द रसके अनुभवसे ही स्वतोषको ( तृप्तिको ) प्राप्त 
करके, जैसे अम्रतरस पीनेवाला खारे जलकी अपेक्षा नहीं करता वैसे ही तुच्छ विषयसुखकी अपेक्षा 
हीं करता | इसीलिए उन विषयोंकों यानी सब कामोंको त्याग देता है। जब इस प्रकारके लक्षणसे 
युक्त होता है, तव वह पंडितों द्वारा यह स्थितप्रज्ञ है” ऐसा कहा जाता है, यह अर्थ है। “जो 
कामनाएँ इसके हृदयमें हैँ, वे जब छूट जाती हैँ” इस ध्रुतिका अर्थ इससे प्रतिपादित होता है । 
कामकी उत्त्तिमें कारणभूत विषयोंके होनेपर और उनके देखनेपर विद्वानको भी उनके अनुभवमें 
कामना उत्न्न होती ही है, अतः कामके निःशेष त्यागका संभव नहीं है, ऐसा यदि आप कहें, तो 
इस विषयमें आपसे पूछा जाता है कि विषयोंके अस्तित्वमें कामका उदय होना क्या विषयोंका स्वभाव 
है अथवा पुरुषका स्वभाव है १ पहला पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि देखे हुए घास, फूस आदिको 
भोगनेकी इच्छा पुरुषको नहीं होती । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि ख्रीके समीपमें, बालकमें 
काम दिखाई नहीं देता। तब कामका उदय कैसे होता है १ यह पूछो तो कहते हैं-..'हें काम, 
में तेरे मूठको यानी कारणको जानता हूँ, संकल्पसे ही तू उत्पन्न होता है? ऐसी रुमृति है, 
अतः काम संकल्पमूछक है यानी संकल्प कामका हेतु है। संकल्प वासनामूलक है । वासनाके बिना 
वस्तुमें समीचीनत्वबुद्धिका उदय नहीं होता । समीचीनत्वबुद्धिके बिना काम भी उत्पन्न नहीं हे।ता, 
बाय उत्पत्तिका कारण विषयग्रोंमें भोग्यलवासना ही है। भोगजन्य संस्कारका नाम 
। भोग्यत्ववासनाके वलसे ही विषयोंमें काम और जीवोंकी प्रवृत्ति होती है, यह 


ल्‍ क्र्में आऔौ शास्त्र ० ल्‍् चःे 
गेकमें और शास्त्में प्रसिद्ध हैं। विद्वान तो नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठामें ही स्थित रहता है और 
१६ ह | 


१२२ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय २ 


अविभन> ना पननननना नानक अनपन न बवमननओ, 
च्य्श्य्य्य्क्य््य्््य्य्य्क्य््य्््य्श्स्ण्स्श्प्श्< 


दुःखेष्चनुद्विम्मनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥| ५६ ॥ 
दुःखप्रद ज्वर आदि व्याधियोंके प्राप्त होनेपर जिसका मन उदििस्न नहीं होता, 
सुखप्रद विषयों जिसको स्पृह्य नहीं होती और जिसको भय और क्रोध नहीं 
द्वोते, उस मुनिको स्थितधी ( स्थितप्रज्ञ ) कहते हैं।। ५६॥ 


सबत्र ब्रह्मव पश्यतो विषयग्रह्ण न सम्भवति म्ृदात्मना पश्यतो घटाग्रहणं यथा तथा 
सव ब्रह्मात्मना पश्यतस्तदभावे विषयवासना: स्वयमेव क्षीयन्ते । तासां क्षये कामाः 
स्वयमेव विनशयन्ति। स्वयमेव विनश्यतां कामानां नाशो विदुषि ह्युपच्रते---प्रजह्यति 
यदेति । प्रभया नद्यतस्तमसो नाशन सूर्यः करोतीतिवत्‌ , यत एवं ततस्तत्सिद्धं निर्वा- 
सनत्व॑ विदुषो लक्षणमिति | तदिदं निरवासनत्व॑ समाधिना साधकस्य संपादनीय- 
मित्यवसित च ॥ ५० ॥ 

इदं मुमुक्षोरव॒श्य॑ साधनीय साधनमिति सूचयितुं सिद्धस्य लक्षणान्तरमाह--- 
दु।खेष्विति । 

दुःखेषु दुःखग्रापकेषु ज्वरशूलशिरोवेदनादिष्वाध्यात्मिकेषु, चौराहिव्याप्रादि- 
ध्वाधिभौतिकेषु, वर्षवातातपादिष्वाधिदेविकेपूपद्रवेषु प्राप्तेपु सत्सु॒स्वयमनुद्विममनाः 
अनुद्विंग कि करोमि क गच्छामीति विक्षेपव्यथाविधुर मनो यस्य सोडनुद्विममनाः 
समाधिनिष्ठया तेरक्षोमितचित्त इत्यथः । तथा सुखेषु सुखप्रापकेपु मिष्टान्नरसादिषु 
स्वयं प्राप्तेनु विगतस्पृह; विगता विशिष्य निर्गता स्प्रह्या रसनादीन्द्रियकौल्य यस्य 


सदा सर्वत्र ब्रह्मकों ही देखता है, उसको विषयोंका ग्रहण नहीं हो सकता । जैसे मिट्टीके स्वरूपसे 
देखनेवालेको घटका अहण नहीं होता, वेसे ही सबको ब्रह्मरूपसे' देखनेवालेको विषयोंक्रा ग्रहण 
न होनेसे विषयवासना स्वयं ही क्षीण हो जाती है । उनका क्षय होनेपर कामनाएँ स्वथ ही नष्ट 
हो जाती हैं ।प्रजह्मति यदा” इससे कामनाओंके नाशका विद्वानके हृदयमें उपचार किया जाता है । 
जंसे प्रभास नष्ट होनेवाले अन्धक्रारका नाश सूर्य करता है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए । 


ऐसा होनेसे यह सिद्ध हुआ कि निर्वासनत्व ही विद्वान लक्षण है । इसलिए साधकको समाधि द्वारा 
निर्वासनत्वक्ा संपादन करना चाहिए ॥ ५५ ॥ 


मुमुक्षको इस साधनका अवश्य साधन करन! चाहिए, यह सूचन करनेके लिए सिद्धका दूसरा 
लक्षण कहते हँ--“दु:खेष्ब॒ ०? इत्यादिसे । 

दुःखोंमें यानी दुःखदायक ज्वर, झल, मस्तकपीड़ा आदि आध्यात्मिक, चोर, सर्प, 
व्याप्र आदि आधिभौतिक, वर्षा, वात, आतप आदि आधिदेविक उपद्रवोंके ग्राप्त होनेपर स्वयं 
अछुद्विम्न मनवाला यानी क्या कहेँ, कहाँ जाऊँ” इस प्रकारके विक्षेपतनित व्यथासे जिसका 
मन रहित हो, वह अनुद्विम मनवाला यानी समाधिनिष्ठ होनेके कारण उन उपद्रवोंसे 
अक्षुब्ध तथा सुखोंमें यानी सुखदायक स्वय॑ प्राप्त हुए मीठे अन्नरस आदिम स्थ्वह्मरहित, 


अध्याय २े ] सानुवादशझ्डरानन्दीव्याख्यासहित १२३ 
स विगतस्प॒हः । स्वानन्द्रसास्वादासक्त्या तेष्वादररहित इत्यथः । बीतरागमयक्रोधः 
उपकारिणि रागः प्रीतिः, अत्यन्तापकारिणि क्रोधो5प्रीति,, आसक्नो मरणहेतौ भये 
चेतत्रितय॑ स्वात्मनिष्ठया वीत॑ न प्राप्त येन स बीतरागभयक्रोधः । प्रीत्यप्रीति- 
भयहेतूनां प्रीत्यादीनां तत्कार्याणां चाडविषयीभूत इत्यर्थ: । दुःखादिषु 
विषादाबनुदये हेतुमाहई--मझुनिरिति । श्रुतं दृष्टे स्पृष्ट च सवे प्रत्यम्दष्ट-्या अह्ेव 
मनुते पश्यति जानाति न तु तत्तदाकारेणेति मुनिन्नह्लनिष्ठ:ः एवंलक्षणो यः स 
स्थितधीः स्थितप्रज्ञ: सिद्ध इत्युच्यत इत्यथः | एतेन दुःखादिबाद्यानारुम्बिन एवं 
सद्झह्मनिष्ठावत एवं सम्यग्ज्ञानम्‌ सम्यग॒ज्ञानिन एवं विदेहमुक्तिरिति सूचितं भव॒ति | 
संसिद्धो ब्रह्मविद्यतिरापत्पु सम्पत्सु न किंचिद्वद॒ति, किन्तु तृष्णीमेव स्वात्मना तिष्ठतीति 
कि प्रभाषेतेत्यस्य प्रश्नस्योत्तरे दत्तम || ५६ ॥ 

श्रवणादिना विज्ञातात्मतत्त्वो विदेहकैवल्यार्थी सन्‌ ज्ञानपरिपाकाय समाधौ 
प्रवत्तः साधकों य एवं वर्तते तस्थैव ज्ञाननिष्ठा सिध्यतीत्याह--य इति । 

यः समाधौ प्रवृत्तो यतिः सबत्र कन्थाकौपीनादिपरिग्रहे देहजीवनेउप्यनभिखेहः 
अत्यन्तासक्तिरहितो भवति । प्रारब्धवशा[दागत यच्छुभमनुकूले तत्‌ नाउभिनन्दति यद- 


विगता--बिलकुल चली गयी है--सरुपृह्या योनी रसंना आदि इन्द्रियोंकी चश्चलतां जिसकी, वह 
विगतस्पृह्द यानी स्वानन्दरसके आस्वादमें ही आसक्ति होनेके कारण विषयोंमें आदररहित जिसके 
उपकार करनेवाले पर राग ( प्रीति ), अत्यन्त अपकार करनेवाले पर क्रोध ( अप्रीति ) और मरण- 
हेतुके समीप आनेपर भय--ये तीनों आत्मनिष्ठसे चले गये हैं यानी जिसको प्राप्त नहीं होते, 
वह वीतरागभयक्रोध कहलाता है अर्थात्‌ प्रीति, अप्रीति और भयके हेतु और उनके काये प्रीति 
आदिका अविषयीभूत यह भाव है । दुःखादिमें विषाद आंदिका उदय न होनेमें हेतु कहते हैं--- 
“मुनि: जो सुने हुए, देखे हुए और छुए हुए सब पदार्थोंकों प्रत्यक्‌ दृष्टिसे ब्रह्म ही मानता है, 
और जानता है, तत्‌-तत्‌ आकारसे नहीं, इसलिए मुनि ब्रह्मनिष्ठ ही है। इस प्रकारके लक्षण- 
वालेको, स्थितधी, स्थितप्रज्ञ और श्विद्ध, कहते हैं, यह अर्थ है। इससे दुःख आदि वाद्य 
आलम्बनसे रहित एवं सत्‌ ब्रहामें निष्ठावालेको ही सम्यक्‌ ज्ञान होता है और सम्यक्‌ ज्ञान- 
वालेक्रो ही विदेहमुक्ति होती है, ऐसा सूचित होता है। संसिद्ध, व्रह्मवित्‌ यति आपत्तिमें और संपत्तिमें 
कुछ नहीं कहता, किन्तु स्वयं चुप ही बैठता है, इस प्रकार कैसे बोले इस प्रइनका उत्तर दिया॥५६॥ 
श्रवण आदिसे आत्मतत्त्वकोी जाननेवाला विदेह केवल्यकी इच्छावाला होकर ज्ञानके परिपाकके 
लिए समाभिमें प्रवत्त हुआ जो साधक इस प्रकार वर्तता है, उसको ही ज्ञाननिष्ठा सिद्ध होती है, 
यह कहते हैं-.य:? इत्यादिसे । 
38058 प्रदत्त यत्ति कंधा, कौपीन आदि सबका ग्रहण करनेमें, देहके जीवनमें भी अन- 
अत्यन्त आसक्ति रहित होता है, प्रारब्धाधीन जो शुभ यानी अनुकूल आ जाता है, 


१२५७ श्रीमद्भगवद्दीतों [ अध्याय २ 
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य$ स्वेत्रानभिख्ेहस्तत्ततआाप्य शुभाशुभम्‌ । 
नाउभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा ग्रतिष्ठिता | ५७ ॥ 
यदा संहरते चाडंय॑ क्ूर्मोड्डानीव स्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिया्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता || ५८ ॥ 
सब पदार्थों आसक्तिसे रद्दित जो यति प्रारब्धवश तत-तत्‌ शुभ और अश्युभ 
विषयोंको प्राप्त कर दष और विषाद नहीं करता, उसीकी प्रज्ञा सिद्ध होती है ॥५ज)॥ 
जेसे कछुआ अपने सब- अज्ञोंकी समय-समयपर समेट लेता है, वेसे ही 
ज्ञाननिष्ठामें प्रदत्त यह्द योगी जब इन्द्रियार्थोंसे अपनी सब इन्द्रियोंको समेट लेता है, 
तभी उसकी प्रज्ञा सिद्ध होती है॥ ५८ ॥ 


शुभ प्रतिकूल तत्‌ न॑ द्वेष्टि | हर्षविषादराहितो भूत्वा सर्वत्र समबुद्धिः सन्‌ समाधावेव 
तिए्ठति तस्मेव प्रज्ञा प्रतिषितां स्याज्ज्ञाननिष्ठा सिज्यति नेतरस्थेत्यथः ॥ ७५७ ॥ 

यद्यपि ज्ञाननिष्ठासिद्वे्महब्वैराग्य॑ तीत्रमोक्षेच्छा तत्परत्व॑ चैतत्रितयमेव कारण 
तथापीन्द्रियनिग्रहाभावे वेराग्यादि ज्ञाननिष्ठा च न सिध्यतीत्यतः साधकस्य यतेर्यल्ञत 
इन्द्रियजयः संपाधः प्रज्ञासिज्या इत्याह--यदेति । 

योअ्य ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो यतिर्थथा कूमः स्वाज्ञानि परेम्यो भयात्‌ सर्वशः 
संर्वाणि तत्तत्काले स्वस्मिन्नेवोपसंहरते तद्वदिर्द्रियार्थेभ्यस्तत्तद्धिपयेभ्यो भयाद्वागादि- 
दोषप्रसक्तिमयात्‌ समाधिविष्नभयात्च वागादीनि चक्षुरादीनि च सर्वशः सर्वोणि यदा 
स्वयं स्वस्मिननुपसंहरते समाधिस्थेयीय तत्तत्मवृत्ति वारयति, तदा तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
भवतीत्यथ; ॥ ५८ ॥ 


तह ..तह0त080तह | |॥औ|औयऔ/|॥ऑय़्ऱ़र्ख््ररररर ऊरझ़ 


हक नहीं होता और जो अशुभ यानी प्रतिकूल आ जाता है, उससे छेष नहीं करता । किन्तु 
हर्ष और विषादसे रहित और सर्वत्र समवुद्धि होकर समाधिमें ही स्थित रहता है, उसकी ही प्रज्ञा 
प्रतिष्ठित होती है, ज्ञाननिष्ठा सिद्ध होती है, अन्यकी नहीं, यह अर्थ है ॥ ५७ ॥ 

यद्यपि महान्‌ बैराग्य, तीव्र मोक्षकी इच्छा और ब्रह्मपरायणता, ये तीनों ही ज्ञाननिष्ठाकी सिद्धिमें 
कारण हैं, तो भी इच्ियनिग्रहके बिना वैराग्य आदि और ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होते, इसलिए साधक 
यतिको यत्नपूवक प्रश्ञासिद्धिके लिए इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं--- 
यदा! इत्यादिसे । 

जो यह जाननिष्ठमें प्रदत्त यति है, वह जैसे कछुआ दूसरोंके भयसे अपने सब अगोंको भछी 
भाँति तत-तत्‌ समयर्म अपनेमें उपस्द्धार कर छेता है, वेसे ही इन्द्रियोंके अर्थोसे यानी तत-तत्‌ 
विषयोंसे, भयसे--रागादि दोषोंकी प्रसक्तिके भयसे--और समाधिमें विष्न होनेके भयसे वाऋ आदि 


अध्याय २ ] सानुवादशद्डरानन्दीव्याख्यासहित १ 


न्आच्ज्श््ललचल्ण्स्तल्ल्च्य्स््य्य्य्क्य्य्य्न्य्््य्न्य्त्य्स्प्- 


विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवज रसोउ्प्यस्य परं॑ इश्ठा निवतेते॥ ५५ ॥ 
इन्द्रियोंकी अपने वशमें रखनेवाले देहामिमानी तपस्वीके केवल बिषय ही 
निवृत्त होते हैं, राग निद्वत्त नहीं होता, परन्तु इस स्थितप्रज्ञ मुनिका तो परत्रह्मको 
जानकर राग भी निद्वत्त दो जाता है ॥ ५९ ॥ 


नब्बिन्द्रियाणां विषयेभ्यो वैमुख्यकरण प्रज्ञास्थैयैकारणमित्येतदयुक्तम्‌ , 
यरत्किचित्कार्यमुद्दिश्य सर्वेश्रियनिग्रह इझत्वा तिष्ठति पुरुष इन्द्रियनिग्रहो दृश्यते 
न॒तु प्रशास्थेयमिति चेत्‌ , न; तस्य रागवत्त्वेन ब्रह्मज्ञानं तन्रिष्ठां च न संभवतीति 
सूचयितुमाह--विषया इति । 

आहियन्ते विषया यैस्ते आहारा इन्द्रियाणि नियमाथ तेभ्यो निर्गतो यः स 
निराहार इन्द्रियनिग्रहवान्‌ तापसस्तस्य देहिनः देह एवा5ह मित्यहंबुद्धेरालम्बनत्वेना उस्या5- 
स्‍्तीति देंही देहायमिमानी तस्थ इन्द्रियाणां निगृहीतत्वाह्िषयाः शब्दादयः सर्वें 
विनिवर्तन्ते विशिष्य निवृत्ता भवन्ति । रसवज राग विना। रसो रागे गुणे द्रब्ये” 
इत्यमिधानाद्रसो रागो न गच्छति। '“रागो लिज्लमबोधस्य” इति नियमात्सर्वमिद्महं 
च॒अ्रहैवेति सर्वस्थ स्वस्थ च ब्रह्ममात्रलज्ञानं रागश्व नैतदूद्यमेकत्र स्थातु 
नमन नवीन न न नमन त् थञन नौ भा) क्‍___+_*_++_+++++++तहतह नी तीन व दस 33.........>6 
और चश्ठु आदि सब इन्द्रियोंका जब स्वयं अपनेमें, समाधिकी स्थिरताके लिए, उपसंहार कर छेता 
है यानी उनकी प्रवृत्तिको रोक देता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है. ॥ ५८ 0 

इन्द्रियोंको विषय्रोंसे विमुख करना प्रज्ञाकी स्थिरताकरा कारण है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
चाहे जिस किसी कार्यके उद्देश्यसे इन्द्रियोंका निम्रह करके अवस्थित पुरुषमें इन्द्रियोंका निग्रह देखनेमें 
आता है, परन्तु प्रज्ञाकी स्थिरता देखनेमें नहीं आती, ऐसा यदि कहो, तो यह कहना युक्त नहीं है, 
क्योंकि वह रागी है, अतः उसको त्रह्मशान और न्रह्मज्ञानकी निष्ठा नहीं हो सकती, ऐसा सूचन 
करुनेके लिए कहते हैँं---विषया! इत्यादिसे । 

. जिनसे विषय गहीत होते हैं, वे आहार हैं यानी इन्द्रियाँ। नियमके लिए जो उनसे निकल 
गया है यानी उनसे रहित हो गया है, वह निराहार है यानी इन्द्रियनिग्रह करनेवाला तपस्वी । उस 
निराहार देहीकी--' में हूँ ” ऐसी अहंबुद्धिमें देहको ही आलम्बन माननेवालेकी अर्थात्‌ 
देहादिके अभिमानीकी--इन्द्रियोंका निम्नह होनेसे शब्दादि सब विषय निवृत्त हो जाते हैं यानी 
विशेषह्ूपसे निशृत्त हो जाते हैं, पर रसवर्ज यानी रागके बिना यानी रामके सिवा। “रस शब्द, राग, 
गुण और द्रव्य इन तीनोंका वाचक है” इस कोषसे रसनाम रागका है, राग नहीं जाता। “राग 
अबोधका चिह्न है? इस नियमसे “मैं और ये सब ब्रह्म ही हैं” ऐसा सबमें और अपमेमें ब्रह्ममात्रत्वहूप 
ज्ञान और राग ये दोनों एक वस्तुमें ठहर नहीं सकते, इसलिए रागवाला होनेसे ही उसके बोधका 


१२६६ श्रीमद्भगवह्ीता [ अध्याय ३ 


35. 5ञ ता या 


यततो हापि कोन्तेय पुरुषपस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभ मन। || ६० ॥। 
हे कौन्तेय, ज्ञनमें किसी प्रकारका प्रतिबन्ध न हो, इस अभिवाषासे समाधि- 
में प्रयत्त करनेवाले विद्वान्‌ पुरुषके मनको भी विक्षोमकारक इन्द्रियां बलात्‌ पकड़ 
कर विषयों में गिर देती हैं ॥ ६० ॥ 
का 


शक्तोति | अतो रागवच्त्वादेवाउस्य बोधाभ[वस्तत एवं रुद्ेन्द्रिबत्वेडपि न प्रश्ञास्थेय- 
प्रसक्तिरित्यथ: | ताहिं कथ तस्य रागनिवृत्ति: प्रज्ञा च॒सिध्यतीत्याकाह्नायामाह--- 
रसोड्पीति । अस्य मौनेनेन्द्रियनिग्रहेण त्रतादिना चित्तशुद्धं सत्यां श्रवणादिजन्य- 
ज्ञानेन परं ब्रह्माउद्वितीय हृ्छ इदमेवाउहमस्मीति स्वात्मना साक्षात्क्ृतवतो रसो निवर्तते 

निगेच्छति । विषयेषु भोग्यत्वभावना निवृत्त्या रागनिवृत्ति: | 'भोग्यत्वमावना तु ब्रह्म- 
-दष्य्या निवर्तते | सर्वस्थ स्वस्थ च ब्रह्ममात्रत्वावगमाप्मिना भोकतृभोग्यत्वभेदवने 

निर्देश्धे सति तदाश्रितत्वात्तेन सहैव स्वयं च दग्धो भवतीत्यथः। अपिशव्दासज्ञास्थैये 
च सिध्यतीति सूचितं भवति || ५९ ॥ 

. यत एवमतः सिद्ध मुमुक्षोर्यत्रेिः सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वज्ञानं संपादनीय रागद्वेषा- 
हक न ८० जप 

दिनिःशेषनिवृत्तये निष्प्वृत्तये विदेहम॒ुक्तये चेति विदेहकैवल्थसिद्धेः कारणमूतबरह्म- 
शानत्य सम्यक्वसिद्धये समाधौ प्रवृत्तत्य यतेरिन्द्रियनिग्रह एवं आदाववश्यं क्तैव्य- 
स्तदभावे महाननथ इति सूचयितुमाह--यत॒त इति। 
रे है, इसलिए इन्द्रियोंके रुकनेपर भी जब प्रज्ञाकी स्थिरताका प्रसंग नहीं है, तब उसके रागकी 
पर हे पक्ञाकी सिद्धि कैंसे होगीश ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--“रसोडपि!। 
गा डर के निग्रटसे और ब्रत आदिसे इसके चित्तकी श॒द्धि होनेपर श्रवणादिसे उत्पन्न 
के पा गा परब्रह्मको देखकर “यह में ही हूँ” ऐसा स्वात्मस्वरूपसे साक्षात्‌ करनेवालेका 
हा जाता है यानी चला जाता है। विषयोंमें भोग्यत्वकी भावना निद्ृत्त होनेसे रागकी 

(538 गत्ति होती है । भोग्यतवभावना ब्रह्मदष्टिसे निद्नत्त होती है। सबमें और अपनेमें ब्रह्ममात्रत्व 
असी है भोक्तृत्व-भोग्यत्वभेद्रूप बनके जल जानेपर, उसके आश्रित होनेसे, उसके 
साथ राग भी स्वयं जल जाता है, यह अथ है। “अपिः शब्द्से सूचित होता छै कि प्रज्ञाकी 
स्थिरता सिद्ध हो जाती है ॥ ५९ ॥ हा 

या आरणसे ऐसा है, इससे तिद्ध हुआ कि राग-दरेपकी निःशेष निदवत्तिके लिए, निष्णवत्तिके 

लिए का मुत्तिके लिए मुसुक्षुको सबमें ब्रह्ममात्रत्वज्ञानका संपादन करना चाहिए। इसलिए 
विदेहकैवल्यकी सिद्धिमें कारणहूप ब्रद्मज्ञानकी स्षिद्धिके लिए समाधिमें ग्रब्त्त हुए यतिको 
इख्ियोंका निश्रह पहले _तरय करना चाहिए, ऐसा न होनेसे महान अनर्थकी सम्भावना है, ऐसा 
सूचन करनेके लिए कहते हँ--“यततो? इत्यादिसे । 


अध्याय २ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित १२७ 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्पेन्द्रियाणि तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
अतः उन ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंका संयम करके समाहितचित्त हो मेरा 


भक्त बन कर रहे, क्योंकि जिसके वश इन्द्रियाँ होती हैं, उसीकी प्रज्ञा सिद्ध 
होती है ॥ ६१ ॥ 


हि यस्मात्कारणादू यततः समाधिना ज्ञानस्थाउप्रतिबन्ध्वसिद्धये प्रयल्ल कुर्वेतः । 
समाधौ तिष्ठतोडपीत्यथः । विपश्चितः विषयजात॑ मायिकमसत्तुच्छमिति विषय- 
जाते मायिकमसत्तुच्छमिति विषयप्रवृत्तिबन्धाय भवतीति च विजानतो<पि पुरुषस्य 
मुमुक्षीमेनः मनुते ब्रह्मनेनेति मनः सर्वत्र सदवकोकनकारणम्‌ | इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 
प्रमथितु विषयदशनमात्रेण व्याकुलीकतु शीलं येषां तानि प्रमाथीनीन्द्रियाणि रागादि- 
देषषग्रस्तानि प्रसभ॑ बलात्कारेणाउस्प पश्यतः सतो विवेकयुक्तमपि मनः हरन्ति 
गृहीत्वा विषयेषु पातयन्ति स्वरूपाच्च्यावयन्तीत्येतदिग्द्रियनिम्नहमकुवेतः स्वरूप- 
अश एवं विदुषो महाननथः || ६० ॥ 

यस्मादेव तस्मादिरिद्रियसंयमवत एवं स्थितप्रशत्वमाह---तानीति । 

विषयेषु पुनः पुनर्दोषदर्शनेन बन्धकत्वभयेन च रागद्वेषाभ्यां वियोजितानि 
तानीर्द्रियाणि सवीणि संयम्य तेघु प्रवृत्ति निरुध्य तत्तदूगोलकेषु स्थापयित्वा अह्म- 
विद्यानियुक्तो योगेन युक्तः समाहितचित्तः | बृंतेश्रह्माकारतामापाधेत्यथ: । मत्परः 


जिस कारणसे यत्न करनेवाले यानी समाघिसे ज्ञानकी अप्रतिबन्धकताकी सिद्धिके लिए 
प्रयत्न करनेवाले या समाधिमेँ स्थित होनेवाले विपश्चित्के यानी विषय मायिक, असत्‌ 
और तुच्छ हैं, अथवा विषयोंमें प्रद्नत्ति वन्धनकी कारण है, ऐसा जाननेवाले मुमुक्ष पुरुषके भी 
मनको जिससे ब्रह्म विचारा जाता है, वह मन यानी सर्वत्र सत्‌ ब्रह्मको देखनेमें कारणभूत विवेकयुक्त 
भी मनको प्रमाथी इन्द्रियां प्रमथन करनेका यानी विषयके दशेनमात्रसे व्याकुल करनेका जिनका 
स्वभाव है, वे प्रमाथी इन्द्रियां यानी रागद्वेषग्रस्त इन्द्रियां प्रसभ यानी बलात्कारपूवक हर लेती 
हैं यानी पकड़कर विषयोंमें गिरा देती हें, स्वरूपसे गिरा देती हैं, इस प्रकार इन्द्रियोंका निम्रह 
न करनेवालेका स्वरूपसे श्रश होना ही महान्‌ अनर्थ है ॥ ६० ॥ 
जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए इन्द्रियोंका संयम करनेवाले पुरुषमें ही स्थितप्रश्ञत्व है, ऐसा 
कहते हैं-“तानि? इत्यादिसे । 
विषयोंमें बार बार दोषोंके दशनसे, बन्धकत्वके भयसे और रागहेषसे अलग की हुईं उन सब 
इन्द्रियोंका संयम करके यानी उनकी प्रद्ृत्तेकों रोककर तत:तत्‌ गोलकोंमें स्थापित करके, 
म्रह्मवित्‌ यति यानी योगसे युक्त समाहितचित्त होकर अर्थात्‌ वृत्तिकी त्रह्माकरता श्राप्त 


१२८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय २ 
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ध्यायती विपयान्पुसः सह्जस्तेष॒ृपजायते । 
सद्भात्सजायते कामः कामात्क्रीोधोडभिजायते | ६२ ॥ 
विषयोंमें रम्यत्व, भरम्यत्व आदिका ध्यान करनेवाले पुरुषका उनमें सज्भ 
हो जाता है, सज्ञसे काम और क/मसे क्रोध उपन्न होता है॥ ६२ ॥ 


अहमेव परः परमात्मेति परस्मिन्नेव ब्रह्मण्यहंधीयस्य स मत्यरः सर्वमिदमह॑ च 
ब्रद्नेवेति सब स्व॑ च ब्रहेव पश्यत्नासीत | प्रत्यग्टष्टया सर्वदा तिष्ठेद्त्यर्थ: | एवं 
नित्य॑ निरन्तर पश्यता यस्‍्य यतेरिख्रियाणि विपयग्रहानवकाशतया नीरागाणि 
भूत्वा वशे वश्यानि भवन्ति | तस्य ख्ठ प्रज्ञा प्रतिष्ठित निश्चका मवति मोक्षश्थ 
सिद्यति नेवेतरस्मेत्यभः ॥ ६१ ॥ 

__ नखिन्द्रियेस्त/करण विषयेषु पातित चेदनेनाउस्थ विदुपः को वाउनथ इति 
चेद्विययामिध्यानमेव सर्वानर्थबीजम्‌ , तेनाउनर्भहेतुपरम्पराउडपतति, तया परावरैकत्व- 
विज्ञान विनश्यति, तन्नाशाजननमरणतर्ञमालिनि संसाराब्धौ पतित्वा स्वयं च॑ 
विद्वान विनश्यतीति विदुषोडपि वहिर्सुलत्वस्थ जम्मादिदुःखपवाहपातानपायित्वमेव 
डे न तु मुक्ति, कारणाभावात्‌ । रागद्वेष/भ्यां विषयेषु प्रविष्टस्थ विदुषोडपि 
विपयामिध्यानमेव प्रसज्यते न तु ब्ह्मध्यानमिति स्वीनर्थमूं विषयाभिध्यान 
तत्काये व प्रतिपादयति- ध्यायत इति द्वाभ्याम | 


महल अरब कक 200 ९ अप 2 जि सजीव मीट पक 
६3 मत्यर यानी मैं ही पर यानी परमात्मा हूँ, इस प्रकार परबह्ममें ही जिसकी बुद्धि है, वह 
बे ता सर 2 अड्म ही हूँ! इस प्रकार सबको और अपनेको ब्रह्म ही देखता हुआ 
रस अति हक हे 2 हि, यह अथ है। इस प्रकार नित्य निरन्तर देखनेवाले 
उतेकी जज कि विषयक पहृणके अनवकाशसे नीराग होकर वशमें हो जाती हैँ, निश्चय 
| शा अतिश्ित यानी निश्वक होती है और मोक्षकी भी सिद्धि होती है, दूसरेकी 
नहीं, यह अथ है ॥ ६१ ॥ 
हे अल डारा विषयोंमें अन्तःकरण गिराया जाय, तो उससे इस विद्वान्‌का क्या अनर्थ 
ली । हा हज अनर्थोंका बीज विषयोंका ध्यान ही होगा, उससे अनर्थके हेतुकी 
उस मात मी है उससे परमात्मा और | जीवके एकत्वका विज्ञान नष्ट हो जाता है, 
"की तरंगोंकी मालावाले संसारसमुद्रमें गिरकर विद्वान भी स्वयं नष्ट हो 
जाता है, इस प्रकार विद्यानके भी वहिमुंखत्वका जन्मादि दुःखके प्रवाहमें निरन्तर गिरना ही 
फेड होती है हक गहीं होती, क्योंकि कारणका अभाव है । रागद्वेषसे विषयोंमें फेंसे हुए 
विद्वानको विषयोके व्यानका ही प्रसंग आता है, ब्रह्मप्यानका नहीं, इसलिए सब अनर्थोके मूल 
विषयोंके ध्यान और उसके कार्यका प्रतिपादन करते हैं--“ध्यायतो! इत्यादि दो इलोकोंसे । 


अध्याय २ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित १२९ 
क्रोधाड़ुब॒ति संमोहः संमोहात्‌ स्मृतिविश्रमः । 
स्मृतिश्रशाद्वुद्धिनाशो वृद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥ 

क्रोपप्ते मोह उत्पन्न द्वोता है, मोहसे स्मृतिका नाश, स्मृतिनाशसे बुद्धिका 
नाश होता है और बुद्धिका नाश होनेपर स्वयं विनष्ट दो जाता है ॥ ६३ ॥ 


विपयान्‌ शब्दादीन्‌ ध्यायतस्तेषु रम्यत्वमरम्यत्त॑च इद भोग्यमिति वा 
चिन्तयतः पुंसः सुह्ञस्तेषु रम्यत्वाकारेंण भोग्यत्वाकारेण वा भावितेषु भोगेपु 
पीतिः प्राक्तनसंस्कारादासक्तिरुपजायते सच उ्ययते। सज्ञात्‌ प्रीत्या तत्र ममाउमुना 
भवितव्यमिति कामो भोगेच्छावेग: सम्यक्‌ जायते, अरतो येनाइभोग्यमपि कलजझ्ञादि 
स्रैणों भगिन्यादि वा भोग्यत्वबुच्या भोक्‍तुं त्वर्यते पुरुपः । कामायेन केनाडपि 
प्रतिबन्धेन हतात्‌ क्रोधोडमिजायते | परवशीक्ृृतात्मनः परापकारकरणहेतुबुद्धिविशेषः 
क्रोध: ॥ ६२ ॥ 

क्रोधादिति । क्रोधात्‌ संमोहो वैचित्य का्योकार्यविवेकशूस्यता जायते। क्रोधा- 
विष्ट:ः खलु॒समोहेन महान्तमप्यपचरति । गुरुमपि धिक्ररोति | संमोहादुक्तलक्षणात्‌ 
स्मृतिविश्रमों जायते । वेदान्तश्रवणजन्यज्ञानेन ब्रह्मेवाबहमिति पुनः पुनः क्ृतस्वानुभव- 
संस्कारजस्तदाकारपरिणामिबुद्धिवृत्तिविशेष: स्मृतिरित्युच्यते । तस्या विश्रमों अंशः 
स्मृतिहेतुषु सत्स्वपि स्मृतेरनुद्यः, स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः बुद्धित्रह्ममयी वृत्तिस्तस्थाः 


शब्दादि विषयोंका ध्यान करनेवालेका अथोत्‌ उनमें रम्यत्व और अरम्यत्वका अथवा यह भोग्य 
है, इस प्रकार भोग्यत्वका चिन्तन करनेवाले पुरुषका संग यानी रम्यत्वके आकारसे अथवा भोग्यत्वके 
आकारसे परिभावित उन भोगोंमें प्रीति--पू्रेके संस्कारोंसे आसक्ति--तुरत ही उत्पन्न होती है। 
संगसे यानी प्रीतिसे उनमें (विषयोंमें) यह मुझे प्राप्त होना चाहिए, ऐसी कामनाका--भोगकी इच्छाका--- 
वेग पूणहूपसे उत्पन्न होता है, जिस वेगसे ग्रस्त होकर पुरुष कछज्न आदि अभोग्यको अथवा ख्रीलंपट 
भगिनी आदिको, भोग्यत्वबुद्धिसे, भोगनेके लिए शीघ्रता करता है । किसी प्रतिबन्धसे काम आदिकी 
पूर्ति न होनेपर क्रोध उत्पन्न होता है । पराधीन जीव जिस बुद्धिसे दूसरेका अपकार करनेके 
लिए उद्यत हो जाता है, उस परापकार करनेमें हेतुभूत बुद्धिविशेषकों कोध कहते हैं. ॥ ६२ ॥ 

क्रोध।द्भवति! इत्यादि । क्रोधसे मोह होता है यानी वैचित्तता--कार्य और अकार्यमें 
विवेकशज्यता--उत्पन्न होती हैं। क्ोघसे आविष्ट होकर पुरुष मेहवश महान पुरुषोंका भी 
अपकार कर डालता है। गुरुको भी घिकार देता है। उक्त लक्षणवाले मेहसे स्मृतिविश्रम हो 
जाता है। वेदान्तश्रवणजन्य ज्ञानसे "में ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार बारम्बार किये गए स्वानुभवके 
संस्कारोंसे उतपन्न ब्ह्माकारताक्रो प्राप्त हुई बुद्धिकी एक प्रकार ब्ृत्ति स्कृति कहलाती है। उसका 


विश्रम यानी भ्रेश--स्गितिका हेतु होनेपर भी स्मृतिका अनुद्य--होता है। उस सर्श॒तिश्रंशसे 
१७ 


१३० श्रीमहूगवद्गीता [ अध्याय २ 
रागहेपवियुक्तेस्तु विपयानिन्द्रियेश्वरन । 
आत्मवश्येविंधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ ६४ ॥ 
रागद्वेषसे रहित अपने वशीभूत इच्द्रियोंसे अनिषिद्ध अन्न आदि विषयोंका उपभोग 
करनेवाला स्वायत्त मनवाठा पुरुष अन्त:करणकी अत्यन्त निर्मलताको प्राप्त होता है || ६ ४॥ 
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स्वविषयकस्मृतिविनाशान्राशों भवति। यथा पुरोवर्तिन्येव पुरुषे पुत्र इति स्मृतिरस्ति 
चेन्ममाअ्य पुत्र इति पुत्राकारेण बुद्धिजायते, आन्तस्य तु रमृत्यसभवात्‌ पुत्राकारा 
बुद्धिन जायते। तथा ब्रह्मण्यपरोक्षेईपि विषयव्यामोह।क्रान्तचित्तस्य विदुष: स्वविषयक- 
स्मृत्यमावादिदमहं च॒ ब्रह्मेवेति दृश्याकारतामुत्सज्य जगतः स्वस्य च ब्रक्माकारत्वा- 
वगाहिन्यखण्डात्मिका चिन्मयी बवृत्तिन जायते | किन्तु भोक्तृभोग्याकारबत्तिभिः 
स्वयं तिरोहिता भूत्रा नष्टा मवति। एवं स्वविज्ञानविनाशाहरिह्वान्‌ स्ववमपि 
के हु हश ९ हु 
प्रणश्यति प्रकर्षण नश्यति प्रणश्यति । संसारकारागारे पतितत्वात्कदाचिदपि मुक्ति 
न प्राम्ोति | विष पिवतोमरत्वमिव असम्मा्े प्रविष्टत्य सदूगतिन संभवति । अततो 
विषयाणामवकाशमदत्त्वा सर्वेन्द्रियनिग्रहपूर्वक॑ समा्थि कु्वत एवं सम्यक्‌ ज्ञान 
तत्फ़ेल व सिध्यतीति सिद्धम | ६३ ॥ 
नि न्द्र्यि + च ] ग ४; 
_.न्वन्द्रियेविषयग्रहणाभावे विदुषः कथ शरीरयात्रा सेल््यति ? इत्याशक्लायां 
तखकार नित्य समाधिमनुतिष्ठतश्चित्तप्रसाद च प्रतिपादयति--रागेति । 
वुद्धिका नाश हो जाता है। बुद्धिका यानी व्रह्ममयी व्त्तिका, स्वविषयक स्घतिका नाश होनेसे, 
नाश हो जाता है। जैसे सामने बेठे हुए द्वी पुरुषमें, यह पुत्र है, ऐसी यदि रुखूति हो, तो मेरा 
दे उत्र ह, इस पकार पत्राकार बुद्धि उत्पन्न होती है, परन्तु श्रान्त पुरुषको, बेसी स्खतिका असंभव 
जि नेसे हर उद्ध उसन्न नहीं होती, बेसे ही अपरोक्ष त्रह्ममें भी विषयोंके व्यामोहसे आक्रान्त 
हि विद्यानको स्वविषयक स्वृतिका अभाव होनेसे “यह और में ब्रह्म ही हूँ? ऐसी दृश्याकारताको 
जद हो और असपनेमें श्रह्माकारत्वको विषय करनेवाली अखण्डात्मिका चिन्मयी इत्ति उत्पन्न 
नहीँ होती; किन्तु भोक्ताभोग्यके आकारवाली वृत्तियोंसे स्वय॑ तिरोहित होकर नष्ट हो जाती है । 
इस प्रकार स्वविज्ञानके विनाशसे विद्वान्‌ स्वयं भी प्रणट हो जाता है, यानी बिलकुल 
गे 4  है--संसाररूप जेलमें फँसकर कभी भी सुक्तिको प्राप्त नहीं करता। जैसे 
2 हे | अमर होना असंभव है, वैसे ही असत्‌ मार्गमें प्रविष्ट पुरुषकी सदुगति 
हि जल विषयोंको अवकाश न देकर सब इन्द्रियोंका निम्नहकर समाधि करनेवाले 
088 2 और उसका फल सिद्ध होता है, यह सिद्ध हुआ ॥ ६३ ॥ 
इन्द्रियोंसे यदि विषयोंका ग्रहण न दोगा, तो विद्वानकी दारीरयात्रा कैसे सिद्ध होगी: 


| रयात्र ज् ६. 
कफ रे होनेपर शरीरयात्राके मागे और समाधि करनेवाले पुरुषके चित्तके प्रसादका प्रतिपादन 
करते हँ---राग० इत्यादिसे । 
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प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
ते 


प्रसन्नचेतसो द्याशु बुद्धि! पयेवतिष्ठते ॥ ६५ ॥ 
अन्त;करणकी शुद्धि होनेपर विद्ानके दुःखोत्पादक सब विक्षेप निबृत्त हो जाते 
हैं और उसीसे प्रसनचित्तवाले पुरुषकी ब्रह्मदर्रिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है || ६५॥ 


९० 


रागह्वेषयोबीज विषयेष्विष्टत्वानिष्ट्वबुद्धिरिव, दोषदरशनेन तस्यां परित्यक्ताया- 


अप ॥9 आई »>म 


मिन्द्रियाणि रागद्वेषविमुक्तानि भवन्ति तेः रागद्वेषवियुक्तेः । विषयेष्वसत्त्वतुच्छल- 
बन्धकलवबुच्या रागद्वेषाभ्यां वियोजितिरित्यथ:। तत एवाडडत्मवस्येरात्मनः स्वस्थ 
वश्ये: सक्लोचव्याकोचयोवेशवर्तिमिः प्रसन्नेरिन्द्रयित्तु विषयानन्नरसादीननिषिद्धान्‌। 
तत्राउपि प्राणत्राणमात्रपर्याप्तान्‌ू चरन्‌ भुज्नानो ब्रह्मविद्यतिर्विधेयात्मा विधेयः इन्द्रिय- 
शुच्या समाधिना च निमुक्तरागादिदोषतया शुद्धत्वेन स्वाधीन आत्मा मनो यस्य स 
विधेयात्मा सन्‌ ! प्रसाद चित्तस्य स्वास्थ्यमत्यन्तनिमलतां गच्छति । “आहारशुद्धों सत्त्व- 
शुद्धि: सत््वशुद्धों श्रुवा स्म्ृति:? इति श्रवणादिन्द्रियशुच्या चित्तशुद्धि: सिध्यतीत्यथ: ।६४। 

नित्यं समाधिनिष्ठया चेन्द्रियाणां मनसश्र शुद्धिलक्षणं प्रसाद संपादितवतो विदुष- 
स्तत्सिद्वेः फलमाह---प्रसाद इति | 


इन्द्रियशुद्धिसिद्धेः प्रसादे प्राप्ते सति अस्य विदुषः सर्वदुःखानाम्‌ । अन्न दुःख- 
शब्देन तद्धेतवो विक्षेपा लक्ष्यन्ते | तेषां सर्वेषां विज्लेपाणां हानिर्निःशेषनिद्वृत्तिरुप- 


विषयों इशत्व और अनिष्टत्व वुद्धि राग और द्वेषमें बीज है, दोषद्शनसे उस वुद्धिका त्याग 
करनेपर इन्द्रियां राग और द्वेषसे रहित हो जाती हैं, उन रागह्वेषसे रहित इन्द्रियोंसे अर्थात्‌ विषयोंमें 
असत्त्व, तुच्छत्व और बन्धकत्व॑-बुद्धि द्वारा रागठ्रेषहप दोषोंसे परिशुद्ध की हुई इन्द्रियोंसे । 
इसीलिए आत्मवशीभूत यानी आत्माके ( अपने ) वशमें की हुईं यानी संकोच और असंकेच दोनोंके 
वशमें रहनेवाली प्रसन्न इन्द्रियोंसे अन्न, रस आदि अनिषिद्ध विषयोंको उनमें भी प्राणकी रक्षा- 
मात्रके लिए पयाप्त भोगोंको भोगता हुआ ब्रह्मवित्‌ यति विधेय--इन्द्रियोंक़ी शुद्धि और 
समाधि द्वारा रागद्वेषसे रहित और शुद्ध होनेसे स्वाधीन--है' आत्मा यानी सन जिसका, 
ऐसा विधेयात्मा होकर चित्तके प्रसादको--स्वास्थ्यको यानी अत्यन्त निरमेल्ताको--प्राप्त होता है । 
आहारकी शुद्धिसे सत्त्वकी शुद्धि, सत्त्वकी शुद्धिसे ध्रुवा स्मृति होती है? इत्यथैक वचन सुननेमें आता 
है, इसलिए इन्द्रियोंकी शद्धिसे चित्तकी शुद्धि होती है, ऐसा सिद्ध होता है ॥ ६४ ॥ 

जिस विद्वानने नित्य समाधिनिष्ठासे इन्तियों और मनकी शुद्धिरूप प्रसादका संपादन किया है 
उसके उक्त प्रसादकी सिद्धिका फल कहते हैं--'प्रसादे” इत्यादिसे । 

इन्द्रियोंकी शुद्धिकी सिद्धिसे प्रसाद प्राप्त होनेपर इस विद्वानके सब दुःखोंकी--यहां दुःखशब्दसे 
ढुःखके हेतुभुत अनेक प्रकारके विक्षेप लक्षणास्रे गहीत होते हैं, उन सब दुःखहेतु विक्षेपोंकी-- 
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नाउस्ति वुद्धिसरयुक्तस्य न चाउ्युक्तस्य भावना । 
न चाउभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम्‌ ॥ ६६ ॥। 
अयुक्त पुरुषको न बुद्धि होती है और न भावना होती है, एवं भावनारहित 
पुरुषको शान्ति नह्हीं मिलती और शान्तिरहित पुरुषकों सुख कहाँ | ६६ ॥ 


जायते । तत एवं आशु शीघ्रमेव प्रसन्नचेतसों निर्मेलात्मनस्तस्थ बुद्धि: सर्वत्र ब्रह्म- 
दर्शिनी प्रज्ञा प्यवतिष्ठते । प्रतिष्ठिता मवतीत्यथः ॥ ६५ ॥ 
विवे 6 हे हा 
नित्यानित्यविवेकवेराम्याभ्यां तीत्रमुमुक्षुतया च सब संन्यस्य मुमुक्षवों ये यतयः 
गा धर लि नेचां हर ४ बी 
श्रवण कुबनन्ति तेषां मुक्ति: सम्यज्ज्ञानेन बिना न सिध्यति, सम्यग्ज्ञानं च समाधि 
ल्रे > कप ५. के 
बिना, समाधिश्वन्द्रियनिग्रह बिना, इन्द्रियनिग्रहोडपि निःशेषरागादित्या्ग बिना न 
सिध्यतीति | 'यततो ह्यपि कौन्तेय” इत्यादिना रागद्वेषपरित्यागमिन्द्रियनिग्रह॑ समाध्य- 
नुष्ठाने च प्रतिपाग वध्यायतो विषयास्पुंसः” इति ज्ञानिनोडपि वहिसुखस्य ज्ञाननाशाय- 
पा तिपाद्य इदानीं बहुधा श्रुतश्रावितवेदान्तस्य पठनपाठनमात्रेण आत्मान 
कप 0७४५५ सम॒क्षोराल्स्येन दुर्धया च ध्यानादावप्रवृत्तत्य समाधिरवरय 
कोव्य इति सूचयितुं तदकतुरनर्थभाह--नाउस्तीति । 
हब २2३ 
तिव गतथा धृतवेदान्तीडपि यस्‍्तीतमुमुक्षया शान्तों दान्त उपरतस्तितिक्षुमत्वाड- 
अतिवद्धज्ञानसिद्धये समाधि न करोति तस्वयाव्युक्तस्याउसमाहितचेतसः पुरुषस्य बुद्धिः 
रा ट्डाडफ/पथप्प्े््/++--.हत७हटटहह-न्‍ऋतक_ 
सा! हे हे निरत्ति हो जाती है। उससे शीघ्र ही उस प्रसन्नचित्तवालेकी--निर्गल 
आत्मावाडेक--बुद्धि यानी सर्वत्र ब्रह्म देखनेवाली प्रज्ञा स्थि जाती है यानी प्रतिष्टि 
हो जाती है ॥ ६५॥ ज्ञास्थित हो जाती हैं यानी प्रतिष्ठित 
कि वेराग्यसे एंवं तीव्र मोक्षकी इच्छासे सबका त्याग कर जो सुमुकछ यति 
सिद्ध नहीं बोर हे मा मा बिना मुक्ति सिद्ध नहीं होती और सम्यक्‌ ज्ञान समाधिके बिना 
त्यागक्ने बिना हा इस्दियोंके निम्रहके बिना और इन्द्रियोंका निम्नद भी रागादिक्रे निःशेप 
औरंसवॉपिक अं है दा _अततो हि कौन्तेय” इत्यादिसे रागादिके परित्याग, इन्द्रियोंके निमनह 
पा हो हि पतिपादन करके, 'ध्यायतो विपयान्पुंसःः ( विषयोंका ध्यान करता हुआ 
बहुत लिये कक अं भी झानके नाशसे अनर्थ होता है, ऐसा प्रतिपिद्न करके अब 
आर्य आर द्धिसे “ना और सुनाया है और पटन-पाठनमात्रसे अपनेको छतार्थ माननेवाले एवं 
र जिएश हे ० हम मत ने हुए मुमुक्षको समाधि अवश्य करनी चाहिए, ऐसा सूचन 
कप कं डे हक करनेवाले _नर्थ मिलता है, ऐसा कहते हैं--'नाउस्ति? इत्यादिसे । 
तितिक्ष होकर अग्रतिबद्ध ज्ञानकी सिद्धिके लिए समाधि नहीं करता, उस अयुक्तकी यानी 
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सर्वत्र ब्रह्मदर्शनलक्षणा चित्तप्रसादेकलम्या प्रत्यग्हष्टिनी5स्ति | बहुधा कृतेडपि श्रवणे 
तदुत्पन्न॑ ज्ञान पदवाक्याथगोचरमेव भवति, न तु वस्तुगोचरम्‌ , सूक्ष्मबुच्या कचिज्जा- 
तमपि न तिष्ठति स्थिरमित्यथ: । अयुक्तस्येति पुनरुक्तिः समाधेरवश्यकर्तेव्यखा्योत- 
नाथी । 'कारणाभावे कायोमावः इति न्यायेन अयुक्तस्थ समाधिसमुत्यन्नत्रह्मपरो- 
क्षश्ञानशूस्यस्थ भावना न च नास्ति। देह इव इृदमेवा5हमस्मीति स्वात्मना साक्षात्क्ृते 
ब्रह्मण्येवाउडत्मत्वा मिनिवेशों भावना । तत्तादात्म्यापत्त्या स्वस्य ब्रह्मण्येव व्यवस्थिताडहंबुद्धि- 
लक्षणा या सा चा<युक्तस्य न संभवतीत्यथ: | तदसंभवे तत्काय च न संभवतीत्याह--- 
न चा5भावयत इति। प्रबुद्धो यथा देह तथा ब्क्षेवाउह नेतरदित्यात्मानं ब्क्नैवाउभाव- 
यतो5मन्यमानस्य ब्ह्मात्मना स्वयमतिष्ठतो यतेः शान्तिरनात्मतादात्म्यतत्कायसंबन्धा- 
दर्शनलक्षणा चोपशान्तिन सिध्यति । किश्चाउशान्तस्या3नात्मानमेवाडउत्मान द्वेते च 
पश्यतः सुख नित्य निरन्तर ब्राह्म कुतः सर्वमिदमह च ब्रह्मैवेति सब स्व च ब्रह्लैव 
पश्यत एव यतेत्रह्मानन्द्रसानुभवः स्थात्‌ । तद्विपरीतदर्शिनः कुतः सिध्यतीत्यथः । 
यद्वा न चाउमावयतः शान्तिः श्रुतं दष्ट स्प्रष्ट मतं विज्ञातं स्वयं च सर्व चिदृप॑ अद्वैवेति 
सर्वस्य चिन्मात्रत्वमखण्डया चिदात्मिकया वृत्त्या नित्य निरन्तरमभावयतोडपश्यतो5- 


पणल्याजयज 


असमाहित चित्तवाले पुरुषकी वुद्धि नहीं होती यानी सर्वत्र तह्मदशनरूप केवल चित्तके प्रसादसे 
प्राप्त होनेवाली प्रत्यग्‌हृष्टि नहीं होती। अनेक बार श्रवण करनेपर भी उससे उत्पन्न हुआ 
ज्ञान केबल पद और वाक््यार्थको ही विषय करनेवाला होता है, वस्तुको विषय करनेवाला 
नहीं होता, सूक्ष्म बुद्धिसे कहीं उत्पन्न होनेपर भी स्थिर नहीं रहता, यह अथ है। “अयुक्तस्य! 
शब्दकी पुनरुक्ति 'समाधि अवद्य करनी चाहिए! ऐसा सूचन करनेके लिए है । 'कारणके अभावमें 
कार्यका अभाव होता छे” इस न्यायसे अयुक्तको यानि समाधिसे उत्पन्न ब्रद्मापरोक्ष ज्ञानसे 
रहित पुरुषको भावना भी नहीं होती। देहके समान यही में हूँ, इस प्रकार अपने आत्माके 
रूपसे प्रत्यक्षीकृत ब्रह्ममं आत्मखका अभिनिवेश भावना है। ब्रह्मके तादात्म्यकी प्राप्तिसे 
व्रह्ममें व्यवस्थित अहंबुद्धिहप जो स्वकीय भावना है, वह अयुक्तकी नहीं होती, यह अथ्थ है । 
उसके न होनेसे उसका ,कार्य भी नहीं होता, यह कहते हैं--न्र चाउइभावयत:”। प्रवुद्धको 
यानी जैसे देह में हूँ, वेसे ही ब्रह्म भे हूँ, दूसरा नहीं, इस प्रकार आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसी भावना 
न करनेवालेको ( न माननेवालेकी ) त्रह्महपसे स्वयं स्थित न होनेवाले यतिको शान्ति नहीं होती 
यानी अनात्मतादात्म्य और उसके कार्यके संवन्धको न देखनारूप उपशान्ति सिद्ध नहीं होती और 
अशान्तको यानी अनात्मामें आत्मा और द्वैत देखनेवाले पुरुषको सुख यानी नित्य निरन्तर ब्रह्मका 
सुख कहां! “यह सव और मैं बह्म ही हूँ” इस प्रकार सबको और अपनेको ब्रह्मह्प देखनेवाले 
यतिको ही ब्रह्मानन्द्रसका अनुभव होता है। उससे विपरीत देखनेवाडेक्ो वह कहांसे प्राप्त हो! वह 
अथ है । अथवा भावना न करनेवालेको शान्ति नहीं होती यानी सुने हुए, देखे हुए, स्पशे किये 
हुए, माने हुए, जाने हुए और स्वयम्‌--सब चिद्रूप ब्रह्म ही है, इस प्रकार सबमें चिन्मात्रवकरी 
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इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनो5्लुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाष्म्भसि ॥ ६७॥ 
यदि विद्वान्‌ अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्त इन्द्रियोंके पीछे मनको भी म्रबृत्त 
करे, तो जैसे वायु जछ्में नौकाको हर लेता है, वैसे द्वी उक्त मन उसकी बुद्धिको 


हर लेता है॥ ६७ ॥ 


विदुषः शान्ति्विदेहमुक्तिश्चिदानन्देकरसब्रह्मरूपेणाउवस्थानलक्षणा नाउस्ति | एवम- 
शान्तस्य विदेहमुक्तिमप्राप्तत्य खुख विदेहकेवल्यसुख कुतः | ब्रह्ममावमप्राप्तस्य ब्रह्मसुख 
न सिध्यतीत्यर्थ: || ६६ ॥ 
ननु सूक्ष्मबुद्धे: श्रवणादिजन्यज्ञानं समाध्यभावेडपि न नश्यति यथा मेधाबिना5- 
धीतमीमांसादिशाखजन्यज्ञानं मेधया प्रतिष्ठिमेव भवति तथेवेति चेत्‌ , न इष्टका- 
चयनादिज्ञानमतिस्थूलमपि मुहुुहुरबछोडन चरण प्रचारण वा बिना न स्फुट्ट प्रति- 
भाति। किमु वक्तव्यमतिसूक्ष्ममतीन्द्रियमविषयमप्रचुरमसंसक्षतमनारूढमवि नष्टप्रतिपक्ष- 
मालज्ञानं समाध्यभावे न प्रतिभातीति | ततस्तत्सिच्ये मुमुक्षो: समाधिः कर्तव्य इति 
सूचयितु बहि:प्रवृत्तत्य ज्ञाननाशनप्रकार सदृष्टान्तमाह--इन्द्रियाणामिति । 
हि यप्मात्कारणादिर्द्रियाणां श्रोत्रादीनां वागादीनां च स्वस्वविषयेषु चरतां 
सतां छोकशासत्रविषयकर्मवासनामिराविष्टं यन्मनोडनुविधीयते विदुषा तत्तदिच्छावता 
स्वेच्छानुरूपं प्रवस्येते तदेव मनः अम्भसि नदीजले वायुर्नावमिवा5स्य स्ववासनानुरूपं 


अखण्ड चिदात्मक दृत्तिसे नित्य निरन्तर भावना न करनेवाले यानी न देखनेवाले अविद्वानको 
शान्ति नहीं मिलती है--चिदानन्द एकरस त्रह्महूपसे अवस्थानरूप विदेहमुक्ति नहीं होती है । 
एवं विदेहमुक्तिको न प्राप्त हुए अशान्तकों सुख यानी विदेहक्रैवल्यहूप सुख कहां ? ब्रह्ममावको 
प्राप्त न हुए पुरुषको त्रह्मसख सिद्ध नहीं होता, यह अर्थ है॥ ६६ ॥ 

जैसे मेधावीका पढ़ा हुआ मीमांसादिशाश्र॒जन्य ज्ञान वुद्धिमें स्थित रहता है, वेसे ही, 
सक्ष्म बुद्धिवालेका श्रवणादिजन्य ज्ञान समाधिके अभावमें भी नष्ट नहीं होगा, ऐसा यदि कहो, 
तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि जब इश्काचयन आदिका अतिस्थूल ज्ञान भी वारम्बार चिन्तन 
करने करानेके बिना स्पष्ट नहीं भासता है, तब अतिसक्ष्म, अतीन्दिय, अविषय, अप्रचुर, असंस्क्ृत 
आह और अविनए-प्रतिपक्षी आत्मजश्ञान समाधिके अभावमें नहीं भासता, इसमें तो कहना ही 
क्या है # इसलिए उक्त आत्मज्ञानक्री सिद्धिके लिए समाधि करनी चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए 
बाहर प्रवृत्ति करने वालेका ज्ञाननाश-प्रकार रृष्टान्तपूवेक कहते हैं--इन्द्रियाणा मू्‌ः इत्यादिसे 

जिस कारणसे श्रोत्रादि और वागादि इन्द्रियोंके अपने अपने विषयोंमें चलनेपरः उनके पीछे 
लोक, शाखत्र, विषय और कर्मकी वासनाओंसे युक्तजो मन चला जाता है यानी उस उस इच्छा- 
वाले विद्वानके इच्छानुसार प्रवृत्त किग्रा जाता है, बही मन, नदीके जलमें जैसे वायु नावकों 
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तस्माथस्य महाबाहो निग्ृहीतानि सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य ग्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
इससे हे महाबाहो, अपने-अपने विषयोंसे जिसकी सब इन्द्रियाँ निगृद्दीत 
हो जाती हैं, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित द्वो जाती है ॥ ६८ ॥ 


गा गा कान बाय या मय यम कद दा या या या या या या 


प्रवर्तमानस्थाउस्प विदुपः प्रज्ञां आत्मानात्मविवेकबुद्धि हरति संहरति । अन्नाउयममि- 
प्रायः--नथ्याः परपारं गच्छन्तीं नौकां प्रतिकूलो वायुगगृंहीत्वा महावर्ते तां 
पातयति, जलेना53पूर्य वा मज्जयति, महापाषाणेनाउमिहत्य मज्जयति, पुनरपारं वा विष- 
मस्थानं वा गमयति, सर्वथाउनथवत्तीमेब करोति यथा, तथा विदुषोडपि प्रज्ञां विबे- 
कबुद्धिमनाद्विद्यावासनाभिरुच्चावचामिराकृष्ट  मनो विषये वा कमणि वा योगें वाप्यु- 
पासतौ वा व्यवहारे वाउन्यत्र वा पातयित्वा वायुनीवमिव विध्व॑ंसयतीत्यथः || ६७ || 

यस्माद्रागह्वेषलोममोहादिदोपिरेवेन्द्रियप्रवृत्तित्तवा समाध्यभावस्तेन ज्ञानामाव- 
स्तेनेव ब्रह्मणि स्वात्मन्यहंभावाभावस्तस्मात्‌ मुक्त्यभावस्ततः सुखामावश्ैवमनर्थत्राता- 
पाती रागद्वेषादिभिरिन्द्रियनिग्रहमझृत्वा बहिःप्रवृत्तत्य ज्ञानिनोडपि । तस्मादि- 
नदिया रागादिभिवियोज्य सम्यड़ निगृद्य च मुमुक्षोर्यतेर्विंदेहमुक्त्ये समाधिरवरय 
कर्तव्य इति सूचयितुमाह--तस्मादिति। 


खींच लेता हे, वेते ही अपनी बासनानुसार प्रवृत्ति करनेवाले इस विद्वानकी प्रज्ञाको यानी आत्मा 
और अनात्माके विवेकसे युक्त वुद्धिको हर लेता है यानी खींच लेता है। यहां यह अभिप्राय है-- 
जैसे नदीके दूसरे किनारे पर जानेवाली नौकाको प्रतिकूल वायु पकड़ कर उसको महा आवतंमें 
गिरा देता है, जलसे भर कर डुबो देता है, मह्दा पाषाणसे' टकरा कर तोड़ देता है, उसी किनारे 
पर अथवा विषम स्थानमें ले जाता है, सर्वथा अनर्थ ही करता है, वैसे ही विद्वानकी प्रज्ञाको 
यानी विवेक-बुद्धिको अनादि अवियदाकी ऊँची-नीची वासनाओं द्वारा आक्ृष्ट मन विषयों में, 
कर्में, योगमें, उपासनामें, व्यवहारमें अथवा अन्य किसीमें गिरा कर, जैसे वायु नावकों नष्ट कर 
देता है; वेसे ही नष्ट कर देता है, यह अर्थ है ॥ ६७॥ 

चूँकि राग, हवष, लोभ, मोह आदि दोषोंसे ही इन्द्रियोंकी प्रबत्ति होती है, उससे समाधिका 
अभाव होता है, उससे ज्ञानकरा अभाव, उसीसे अपने आत्मा ब्रह्ममें अहंभावका अभाव, उससे 
मुक्तिका अभाव और उससे सुखका-अभाव होता है, यों रागद्वेष आदिसे इन्द्रियोंका निम्रह न करके 
चाहर ग्रद्तत्त होनेवाले ज्ञानीको भी अनर्थपरम्परा प्राप्त होती है, इसलिए रामादिसे इन्द्रियोंके समूहको 
_। करके और भलीभौति निग्रह करके मुमुछ यतिको विदेहसुक्तिके लिए समाधि अवश्य 
करनी चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--“तरमात्‌? इत्यादिसे । 


१३६ श्रीमद्भगवह्ीता [ अध्याय २ 


5 > 5 3ध तल 5न्‍5 35 ल्‍ ला 5 लत 55 लत 55 लत 555 जल 5 5-ट 5 5त 5 5 जा 5 कल धन चल लि ल न *5.ल आते 3 # डक * 


या निशा स्वेभ्तानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतों मुने! ॥ ६९ | 


सर्वेसाधारण प्राणियोंके लिए जो निशा है अर्थात्‌ जिसमें साधारण प्राणियोंकी 
दृष्टि नहीं पहुँचती, उस निशारूप आत्मनिष्ठामें संयमी बिद्वान्‌ जागता है--रमण 
करता है और द्रश्ठ, दशन भादि भेदोंसे युक्त जिस अबविद्यामें प्राणी 'अहं, मम! 
( में, मेरा ) इत्मादि व्यवहार करते हैं, सबमें ब्रह्ममाव देखनेवाले त्रह्मज्ञानीके लिए 
वह निशा है याने जैसे प्राणी रात्रिमें व्यवहार नहीं करते, वेसे ही अवियारूप रात्रिगें 
ब्रह्मनिष्ठ 'अह मम! इत्यादि व्यवहार नहीं करता ॥ ६९ ॥ 


रागादिशत्रुसंहारसमर्थस्यैवाउत्राउधिकारों नाअन्यस्थेति सूचनाथ महाबाहों इति 
संबोधनस्‌ । यस्य मोक्षैकार्थिनो यतेरिन्द्रियार्थभ्यः स्वाणीन्द्रियाणि निग्रहीतानि 
भवन्ति तीत्रबैराग:्येण तस्य धन्यस्य समाधि: सिध्यति प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति । 
विदेहबुद्धिसमे तिष्ठति तत्युखं चेत्यर्थ: || ६८ ॥ 

जन्मानेकशतसहसकृतसुक्ृतपरिपकेन श्र॒त्याचार्यश्वरप्रसादपौप्कल्य॑ प्राप्तवतो 
यस्य समाधिना सर्वमिदमहं च ब्र्नेवेति ब्रक्माउपरोक्षविज्ञानमप्रतिबद्ध भवति तस्य 
_ हात्मनः स्थितप्रज्स्य प्रवुद्धस्य स्वम्रव्यवहारवदहंममेदमित्यादिव्यवहारों छौकिको 
वैदिकश्व॒ निःशेषो विनिवर्तते। निद्धावदविद्याया निःशेषविनष्टत्वात्तत्कार्यस्याडपि 
निःशेषनिवृत्ति,, अतः प्रबुद्धो जागर इव जीवम्मुक्तो ब्रह्मविद्धह्मण्येवा55रमति, 


। 4० की पे 


नाअन्यत्रेति प्रतिपादयति--या निशेति | 
गिल न ++-+3+++++ पतन +-++++++-प5< लि  ननन>८ 
...दि शब्रुओंका संदार करनेमें समर्थका ही इसमें अधिकार है, अन्यका नहीं, यह सूचन 

मे लिए महावाहो, यह संबोधन है। जिस मुमुक्त यतिकी सब इन्द्रियां उनके विषयोंसे 

का हो जाती हैं, तीज़ वैराग्यसे उस धन्य पुरुषकी समाधि सिद्ध होती है यानी प्रज्ञा प्रतिष्ठित 
होती है, बिदेहवुद्धि और विदेहबुद्धिका सुख संमुख खड़ा होता है. ॥ ६८ ॥ 

कक ये हुए पुष्योंके परिषाकसे, श्ुति, आचार्य और: डेदवर के 
हे “नवाद्धे जिसको समाधिसे 'यह सब और में ब्रह्म ही हूँ ऐसा बह्मका 
अप्रतिवद्ध अपरोक्ष विज्ञान होता है. उस स्थितप्रज्ञ, प्रचुद्ध महात्माका स्वप्रके व्यवहारके समान 
4 इत्यादि लौकिक और वैदिक व्यवहार निवृत्त हो जाता है। निद्राके समान अवियाके 
निःशेष नष्ट हो जानेसे उसके कार्यकी भी निःशेष निवृत्ति हो जाती है, इसलिए जैसे जाम्रतः- 
पुरुष जागरणम रमण सफर है, वेसे ही ब्रह्मवित्‌ जीवन्मुक्त ब्रह्ममें ही रमण करता है, अन्यत्र 
नहीं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं---'या निशा? इत्यादिसे । 
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प्राचीनकर्म फलानुभूत्ये पुनःपुनभवन्ति जायन्त इति भूतानि प्राणिनस्तेषां सर्वेषां 
भूतानां स्थितप्रज्ग्यतिरिक्तानां सवेभूतानां या निशा भवति 'तेजः परस्यां देवतायाम्‌' 


निर्विशेष ७६ 


इत्यादिश्रत्युक्ता या परदेवता सर्वप्रमाणागोचरा । सत्तामात्रा स्वयं निशेव 
भवति । यथा निशा नितरां शेरते प्राणिनों यत्र सा निशा तमिखा रात्रि: सर्वव्याप- 
कत्वेन दृष्टे: प्रवेष्ठुमशक्यत्वेन सर्वपदार्थानां स्वमात्रत्वापादनेन च भूतानां मनुष्या- 
दीनां व्यवहर्तुमशक्या भवति, तथा सेय॑ परदेवताउपि सर्वव्यापकत्वादिधर्म: सर्व- 
भूतानां व्यवहतुमशक्यल्वान्निशेत्युच्यते । श सुख नितरां सुखरूपत्वान्निशा तस्यां 
निशायामत्यन्तसुखरूपायां परस्यां देवतायां परे ब्रह्मण्यानन्द्घने स्वयमविद्यानिद्रा- 
प्रयुद्ध: संयमी बहिः्रवृत्तिनिवृत्तसर्वेन्द्रियो ब्रह्मविदेक एवं जागरति । तत्रैवा3डरमति 
क्रीडत्यानन्दति । तदन्ये तु शेरते श्रुतवेदान्ता अपि निद्विता इव तत्त्वरूपं॑ किमपि 
न जानन्तीत्यथः । यस्यामविद्यायां द्रष्टद्शनव्श्यादिभेद्व॒त्यां भूतानि जाग्मति अहं 
ममेदमिष्टमनिष्टमिद्‌ कार्यमिदमकार्यमिति व्यवहरन्ति सा ल्वविदया द्वेतमूमि: पश्यतः 
द्रष्टार दशन हृश्यं च सब प्रत्यग्वष्टया ब्रह्मैव पश्यतो मुनेत्रह्मनिष्ठय निशा भवति । 
यथा निशायां प्राणिनों न व्यवहरन्ति तथाउयमविद्यानिशायामह ममेति न व्यव- 


पहले अनुष्ठित कर्मोके फलका अनुभव करनेके लिए जो बारम्बार होते हैं: यानी जन्म छेते 
हैं, वे भूत ( प्राणी ) कहलाते हैं, उन सब भूतोंकी यानी स्थितप्रज्से भिन्न सब प्राणियोंकी जो 
रात है. यानी 'तेज परदेवतामें” इत्यथंक श्रुतियोंमें कही हुईं सब प्रमाणोंकी अविषय, 
निर्विशेष सत्तामात्ररूप परदेवता स्वयं रात्रिके समान है। जैसे निशा यानी जिसमें प्राणी 
बिलकुल सो जाते हैं, ऐसी अंधेरी राक्रि, स्वेब्यापक होनेसे उसमें दृष्टिका प्रवेश न हो सकनेके 
कारण, सब पदार्थोकोी स्वस्वरूप बनाकर मलुष्य आदि भूतोंके व्यवहारकी अविषय होती है, 
वेंसे ही यह परदेवता भी स्वव्यापकत्व आदि धर्मोसे' सब भूतोंके व्यवहारकी विषय नहीं होती, 
इसलिए निशा कहलाती है । 

'शप्र? सुखका नाम है, अत्यन्त सुखहप दोनेसे वह निशा है, उस निशामें यानी अत्यन्त सुखरूप 
परदेवतामें---आनन्दहूप परत्रह्ममें--स्वयं अविद्यारूप निद्रासे जागता हुआ एक संयमी--बाहरकी 
प्रवृत्तिसि सब इन्द्रियोंको रोकनेवाला बह्यवित्‌ू-- ही जागता है । उप्तीमें रमता है, कीड़ा करता है, 
आनन्द करता है। उससे अन्य तो सोते हैं यानी श्रुतवेदान्त पुरुष भी निद्राुके समान उसके स्वरूपको 
कुछ भी नहीं जानते, यह भाव है। जिस द्रष्टा, दशेन, दृश्य आदि भेदवाली अवियद्ार्मे भूत जागते हैं 
यानी मैं, मेरा, यह इष्ट है, यह अनिष्ट है, यह कार्य है, और यह अकार्य है, ऐसा व्यवहार करते 
हैं, वह अविद्या--द्वैतभूमि--तो द्रष्टा और दरशनको प्रत्यग्दश्सि ब्रह्महप देखनेवाले व्रह्मनिष् 
सुनिकी निशा है। जैसे प्राणी रा्िमें व्यवहार नहीं करते, वैसे ही यह मुनि अविद्याहुप रात्रिमें मैं, 


मेरा! इत्यादि व्यवहार नहीं करता । मैं, मेरा इत्यादि प्रत्ययकी हेतु अनादि अवियाकी वासनाओंके 
१६ । 
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हरति । अहं ममेत्यादिप्रत्ययहेतूनामनाद्विद्यावासनां निःशेषविनष्टस्वेन तदूबुद्धेत्रह्म- 
मय्या: प्रवेष्ठुमशक्यत्वादन्राउह ममेदमिति प्राकृतमेव व्यवहारं न करोति, कुत 
एवंलक्षणस्याउस्य विदुषो वैदिकव्यवहारः सिध्यतीत्यर्थ: | यद्वा 'अधीहि भगवों 
ब्रह्मविद्यां वरिष्ठाम/ इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धा या ब्रह्मविद्या 'सर्वभूतानां सर्वेषां प्राणिनां 
निशा भवति। स्वयं चिदाकृत्या सूर्यप्रभावव्मकाशरूपाडपि सुदृष्टिशूस्यानां निशेव 
भवतीति निशेद्युच्यते । यथा प्रसिद्धनिशा स्वकीयतमःशक्‍्त्या नामरूपभेदमपास्य 
सर्व वस्तुजातं तमोमात्रे छल स्वयमेव सर्वत्र विजुम्भते तथैबैषा अल्मविद्या स्वकीय- 
चिच्छक्त्या नामरूपभेदमपोद्य सब दृश्यजात॑ चिन्मात्र कृत्या स्वयमेकैव सर्वन्न 
विजृम्मते | यत्र निशायामिव अज्ञास्तज्ज्ञाश्व॒ सर्वे उयवस्थानरूपान्‌ स्वप्नान पश्यन्तः 
शेरते, तस्यां ब्रह्नविद्यायां संयमी बहिःप्रवृत्तिशस्यः स्थितप्रज्ञो ब्रह्मविदेक एव 
जागर्ति | आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मज्योतिरात्मानन्दो भूत्वा सर्वदाडड्स्ते। 
यस्यामविद्यायां सर्वाणि भूतानि जाग्नति त्वमहमिदमद इति व्यवहरन्ति सा त्व- 
विद्या द्वेतावस्था परयतो द्रष्टारं दशन हृइये च सर्व मिथ्येवेति पश्यतो ब्रह्मविदो 
निशा भवति | यथा प्राणिनां अह्मविद्या निशा तथा ब्रह्मविदोडप्यविद्या निशा। 
ब्रह्मवियया अल्लेबा5हमिति स्वमानन्देकरस परिपृूण विषयीकतु यथैवाउज्ञाः न शक्‍नु- 


निःशेष नष्ट हो जानेके कारण वह ( द्वेतभूमि ) उक्त ब्रह्ममययी वुद्धिमें प्रवेश नहीं कर सकती, अतः 
ज्ञानदशामें में, मेरा, यह, ऐसा प्राकृत व्यवहार ही जब मुनि नहीं करता, तब उक्त लक्षणवाले विद्यानका 
वैदिक व्यवहार कहांसे सिद्ध होगा, यह अर्थ है । अथवा है भगवन, श्रष्ठ वद्विया पढाइये! 
इत्यथंक शतिरों प्रसिक्त जो ग्रद्मविया है, बह सब भूतोंकी--प्राणियोंकी--निशा है अर्थात्‌ सूर्यके 
समान स्वर्थ चिदाकारसे प्रकाशरूप होनेपर भी वह श्रह्मविद्या सुदश्सि रहित ग्राणियोंके लिए निशाके 
समान है, इसलिए वह निशा कहलाती है। जैसे प्रसिद्ध रात्रि अपनी अन्धकाररूप शक्तिसे नामरूपात्मक 
भेदकों दूर करके सब वस्तुओंकी अन्धकारमय वनाकर आप ही सत्र फेल जाती है, वेसे ही यह 
ब्रह्मविद्या अपनी चित्‌-शक्तिसे नामरूपात्मक भेदको दूर करके सब दृइ्य-समूहको चिन्मात्र बनाकर 
स्वयं एक होकर ही सर्वत्र व्यापक हो जाती है। जिसमें रात्रिके समान अज्ञानी और उसके ज्ञानी 
40009 स्वप्नोंको देखते हुए सोते हैं, उस ब्रह्मविद्यामें वाहरकी प्रश्नत्तिसे शल्य अकेला 
स्थितप्रज्ञ ब्रद्मवित्‌ संयमी ही जागता है। आत्मरति, आत्मकीड, आत्ममिथुन, आत्मज्योति 
और आत्मानन्द होकर सवेदा स्थित रहता है । जिस अविद्यार्में सब भूत जागते हैं--तू, में, यह, 
वह, ऐसा व्यवहार करते हैं--वह द्वैतावस्थारूप अविद्रा, तो देखनेवालेकी यानी द्रष्ट, दशन और 
टइ्य सब मिथ्या ही हैं, ऐसा देखनेवाले ब्रह्मवितकी रात है। जैसे प्राणियोंकी ब्रह्मविद्या रात है, 
वैसे ही व्रह्मविवकी अविद्या रात है अर्थात्‌ जैसे अज्ञानी ब्रह्मविय्या द्वारा बह्य ही मैं हूँ? इस 
प्रकार अपनेको आनन्दैकरस और परिपूर्ण जान नहीं सकते, वैसे ही यह ब्रह्मवित्‌ अविद्या छावारा 
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व्कमयकम- अमर पम्प पहन 


वन्ति तथैवाड्यं ब्रह्मविद्विद्ययाउहं ममेदमिति देहेन्द्रियादिक विषयीकतु न शक्तो- 
तीत्यथें: | तत एवबाउस्य लौकिके वैदिके च कर्मण्यनधिकारः, योग्यत्वाभावात्‌ । 
यस्य देहतदाश्रितवर्णजात्यादावमिमानः फलर्थित्व॑ ममेदू॑ कृरतव्यमिदं न कर्तव्यमिति 
क्रियासु गुणदोषदर्शन च विद्यते तस्थैव कर्मणि योग्यता हृश्यते न तृक्तलक्षण- 
शूस्यस्थ । नहि. नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया निरूढविज्ञानबलेनाडविद्यां तत्काये 
चाउध्यासादिक निमूल्य ब्रह्मतादात्म्यमापाद ब्रह्मेवाउहमिति सर्वदा ब्रह्मण्येव तदात्मना 
तिष्ठतो विदुषः पुनः शरीरतादात्म्यापत्तिस्तत्राउहंममेत्यमिमानश्व संभवति । तदसंभवे 
तन्राडडरोपितवर्णजात्याद्यमिमानो5पि न सिध्यति । तदसिद्धो सर्वमिथ्यात्वदर्शिनः 
फलामिसंध्यसिद्धे: क्रियासु गुणदोषदरनासिद्धेश्व | सत्येवं न विदुषः कर्मण्यधिकार 
उपयुज्यते, सर्वमिथ्यात्वदर्शनस्य प्रवृत्तेश्व परस्परविरुद्धत्वादेकाधिकरणत्वानुपपत्तेः । 
बंस्तुनः सत्यत्वनिश्चयधीपूर्विका प्रवृत्तिअ्रमकल्पितत्वनिश्व॑यधीमूलक॑ मिथ्यालज्ञान 
ततस्तयोः परस्परविरुद्धत्वमेकाधिकरणत्वानुपपत्तिश्वन । ननु कर्ता करणे कार्य च 
सब मिथ्येवेति विदुषा कर्म क्रियताम्‌, मिथ्यात्वेन कृत कर्म बन्धाय न भवतीति चेत , 
न; मिथ्यात्वज्ञानस प्रवृत्तिविरोधानेदं जलम, किन्तु मरुरेबेति जलमिथ्यात्ववेद्निस्तृषि- 


“मैं, मेरा! इत्यादिरुपसे देह, इन्द्रिय आदिको जान नहीं सकता, यह भाव ऐ । इसलिए योग्यताका 
अंभाव होनेसे लौकिक और वैदिक कर्में इसका अधिकार नहीं है । जिसमें देह और देहके आश्रित 
वर्ण, जाति आदिमें अभिमान, फलकी इच्छा और मेरा यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, इस प्रकार 
क्रियाओंमें गुण और दोषका दशन विद्यमान है, उसीकी कममें योग्यता देखनेमं आती है और जो उक्त 
लक्षणोंसे रहित है, उसकी देखनेमें नहीं आती, क्योंकि नित्य निरन्तर समाधिनिष्टसे प्रौढ़ हुए 
विज्ञनके बल्से अविशा और अविय्ाके आध्याशिक कार्योक्रा निमलन कर त्रद्मके तादात्म्यक्ो प्राप्त 
करके त्रह्म ही मे हूँ, इस प्रकार त्रह्मस्वरूपसे ब्रह्ममें ही स्थित होनेवाले विद्वानकों फिर शरीरके 
तादात्म्यकी प्राप्ति और उसमें में, मेरा इत्यादि अभिमान नहीं हो सकता । उसका असंभव होनेपर 
उसमें आरोपित वर्ण, जाति आदिका अभिमान भी सिद्ध नहीं होता । उसके सिद्ध न होनेपर सबसमें 
मिथ्यात्व देखनेवाले पुरुषमें फलकी इच्छा और क्रियाओंमें गुण और दोप़का दहन नहीं हो सकता, 
ऐसा होनेसे विद्वानक्रा कर्ममें अधिकार युक्त नहीं होता, क्योंकि सर्वमिथ्यात्वद्शन और प्रत्नत्ति ये 
दोनों परस्पर विरुद्ध हैं, अतः उनका एक अधिकरण उपपन्न नहीं है, क्‍योंकि वस्तुमें सत्यत्व- 
निश्चयवुद्धिपूर्वक प्रद्धोत्ति और श्रमकल्पितल्वनिश्चयवुद्धिपूवेक मिथ्यात्वज्ञान होता है, इसलिए परस्पर 
विरुद्ध होनेंके कारण उन दोनोंका एक अधिकरण' उपपन्न नहीं है । 

यदि शक्ल हो कि कर्ता, करण और काये सब मिथ्या हैं, ऐसा समझकर भी विद्वान, कर्म 
करे, क्या हानि है १ क्योंकि मिथ्याहपसे किया हुआ कर्म बन्धनका कारण नहीं होता, तो यह शझञ 
भी टीक नहीं है, क्योंकि मिथ्याल्वज्ञानका प्रद्तत्िसि विरोध है। यह जल नहीं है, किन्तु मस्भूमि 
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आपूर्यमाणमचलग्रतिष्ठे समुद्रमापः ग्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद॒त्कामा य॑ प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमामोति न कामकामी ।।७०॥ 

महानद और नदियोंके निरन्तर ग्रवाह्ोंसे चारों ओरसे भरे जानेपर भी 
अपनी पूर्व मर्यादाको न छोड़नेवाले समुद्रमें जैसे अनेक तरहके गद्ला, सिन्धु 
आदि सरिताओंके जल ग्रविष्ट होते हैं, वैसे द्वी सभी प्रकारके भोग्य पदार्थोंसे 
आपूर्यमाण होनेपर भी अपनी अखण्डाकारइत्तिरूपा प्रतिष्ठाको न छोड़नेवाले जिस 
मुनिमें अनेक तरहके भोग्य पदार्थ प्रविष्ट होते हैं, वही केबठ शान्तिको--- 
मोक्षको--प्राप्त होता है, विषयोंकी अभिराषा करनेवाला पुरुष प्राप्त नहीं होता ||७ ०॥ 


तस्याउपि प्रवृत्त्यंदशनात्िमुता55रोपित॑हृ्यं सबे मिथ्येवेति तदधिष्ठान॑ ब्रह्मैव 
सर्वत्र पश्यतः प्रवृत्तिरनुपपन्नेत्यतो ह्यविद्यावत एवं कर्मण्यधिकारो, न तु विद्यावतः; 
विद्याया अविद्यातत्कार्यविरोधित्वाद्वियावति ब्रह्मविदि अविद्या तत्काथ च तेजसीव 
तमः सकाये स्थातुं न शक्तोति | यत एवं ततो विधिविंधान बविधेयं॑ विधाता च 
सर्वमाविधिक मिथ्येवेति विजानतो ब्ह्मविद: सदा55त्मना तृष्णीमवस्थितिं विना न 
किश्विकर्तन्यमस्तीति सिद्धम || ६९ ॥ 

यथा कन्यका स्वयमृतुमती भूला जननीं जनक आतर च सवे स्वजन 
ध्यक्ता भ्तीरमेवैकमाश्रित्य तदेकालूम्बना भूत्वा तत्रैव रमते तेनेव तुष्यति हृष्यत्या- 
नन्‍्दति नाउन्यं शणोति पश्यति स्मरति स्पृशति स्वयं पतिव्रता भूत्वा तत्रेव तिष्ठति, 
तथैव यस्थ ब्रह्मविदो यतेः प्रज्ञा समाधिना प्रौदीभूय देह प्राणमिन्द्रियजातं च सर्वे 


है, इस प्रकार मरीचिका जलमें मिथ्यात्व जाननेवाले प्यासे पुरुषकी भी अब उससें प्रद्कत्ति देखनेमें नहीं 
आती, तब आरोपित सम्पूर्ण दश्यको मिथ्या और उसके अधिष्ठानभूत ब्रह्मको ही सर्वत्र देखनेवाले 
पुरुषकी प्रद्नत्ति नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है ! इसलिए अविद्यावालेका ही कर्ममें अधिकार 
है, विद्यावालेका नहीं । विद्याका अविद्या और अविय्याकार्यके साथ विरोध होनेके कारण विद्यावान्‌ 
ब्रह्मज्ञानीमें अविद्या और अवियाका कार्य, उजाछेमें अन्धेरे और अन्घेरेके कार्यके समान, ठहर नहीं 
सकते। यतः ऐसा है, इसलिए विधि, विधान, विधेय और विधाता, सब अविद्याके कार्य 
मिथ्या हैं, ऐसा जाननेवाले ब्रह्मवितका चुपचाप आत्मस्वरूपसे सदा अवस्थितिके सिवा, कुछ 
भी अन्य कतेव्य नहीं है, यह सिद्ध हुआ॥ ६९ ॥ 
जेंसे कन्या स्वयं ऋतुमती होकर माता, पिता, भाई आदि सब स्वजनोंको छोड़कर फेवल 
पतिकी ही आश्रित होकर केवल उप्तीका आलम्बन कर उसीमें रमण करती है, उसीसे सन्तुष्ट 
होती है, हप करती है, आनन्द करती है, दूसरेका न सुनती है, न देखती है, न स्मरण करती 
है ॥र न सपश करती है, स्वयं पतिद्वता होकर पतिमें स्थित रहती है, वैसे ही जिस ब्रह्मविते 
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दूरतः परित्यज्य सच्चिदानन्देकरसं परं ब्रह्मेकमेवाड5श्रित्य तदेकालम्बना भूत्वा तत्रैव 
रमन्ती क्रीडन्ती नन्द॒न्ती तुप्यन्ती हृष्यन्ती सती पतिब्रतावन्नाउन्यच्छुणोति पश्यति 
मनुते विजानाति स्वयं सदा तदात्मना तिष्ठति। स एवं जीवन्मुक्तिसुख विदेह- 
् | यितुं कर बिक जल ९ 
केवल्यसुख च विदन्त इति सूचयितु स्थितप्रज्ञस्थ यतेभिक्षादावपि वृत्तेबोह्यानालम्ब- 
नत्वमेव प्रतिपदयति श्रीभगवान्‌ एवंलक्षण एवं यर्तिविंदेहमुक्ति प्राम्मोति नाउन्यविध 
इति निर्धारयन्‌---आपूर्यमाणमिति । 
गज्ञानमदागोदावरीकृष्णाकावेरीसिन्ध्वादीनां महानदनदीनां दशशतसहख- 

संख्याकेभ्यो मुखेभ्योडतिपरिणामवद्भयः समागतैरअंकपषे्महाप्रवाहैरपरिमितें: समस्‍न्ता- 
दापूर्यमाणमपि स्वयमचलुप्रतिष्ठ अचछा चलनवर्जिता प्राक्तनस्वीयलक्षणमनत्तिक्रान्ता 
वृद्धिक्षयशून्या प्रतिष्ठा जलूस्थितिमयादा यस्य सोडचलप्रतिष्ठस्तम्‌ । प्रवाहाप्रवेशकाल 
इवप्रवेशकालेडप्येकरूपेण सत्ताविशेषश्ुन्यतया वर्तमानमित्यर्थ: । संदैकरूपेणैव 
तिष्ठन्त समुद्रमापः गन्ञासिन्ध्वादिमहानदीनां नानामुखेम्यः समागतानि जलानि 
नानाविधवणरसगन्धगुणफलवत्य आपो यद्व्विशन्ति स्वकीयशुक्कनीलारुणपीतादि 
रूंपविशेष॑ मधुराम्लतिक्तकपायादिरिसविशेष॑ परिमलपूत्यादिगन्धविशेष॑ रूघुत्व- 
गुरुत्वादिगुणविशेष एकद्वित्रिचतुःपश्चपद्सप्ताष्टटवदशशतकृच्छुसमानपुण्य विशेष 
यतिकी प्रज्ञा समाधिसे प्रौढ़े होकर देह, प्राण और इन्द्रियसमूह सबका दूरसे ही त्यागकर 
सचिदानन्देकरस एक परवह्मकी ही आश्रित होकर, उस एकक्रा ही आलम्बन कर उसीमेँ 
रहती हुई, कीड़ा करती हुईं, आनन्द करती हुई, संतुष्ट होती हुईं, हे करती हुईं पतित्रताके 
समान दूसरेको न सुनती है, न देखती है, न मनन करती है, न जानती हे, स्वयं सदा व्रह्म- 
स्वरूपसे ही स्थित रहती है, वही जीवन्मुक्तिके सुखको और विदेहमुक्तिके सुखको प्राप्त होता है, 
ऐसा सूचन करनेके लिए उक्त लक्षणवाला यति ही विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, अन्य प्रकारका 
नहीं, ऐसा निर्धारण करते हुए श्रीभगवान्‌ भिक्षा आदिमें भी स्थितप्रज्ञ यतिकी वृत्ति बाहरका 
अंवलम्बन नहीं करती, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--“आपूर्य माणम्‌? इत्यादिसे । 

गन्ना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिन्धु आदि महानद और नदियोंके सैकड़ों अति- 
विस्तृत मुखोंसे आये हुए अपरिमित आकाश छूनेवाले (अतिउन्ञत) प्रवाहोंसे चारों ओरसे भरे जानेपर 
भी जो समुद्र स्वयं अचलग्रतिष्ठ है यानी चलनवर्जित--पूर्वके अपने लक्षणकों न छोड़नेवाली अधीत, 
बढ़ने घटनेसे रहित--प्रतिष्ठ--जलस्थितिकी मर्यादा--जिसकी हैः अथौत्‌ प्रवाहके प्रवेश न 
करनेके समयमें जैसा है, वेसे ही प्रवेशकालमें भी एकरुपसे--सत्ताविशेषसे रहितरूपसे--वर्तमान, 
यह भाव है। सदा एकरूपसे ही रहनेवाले समुद्र्में गन्ना, सिन्धु आदि महानदियोंके अनेक मुखोंसे 
आये हुए अनेक प्रकारके वणे, रस, गन्ध आदि गुणवाले जल जैसे प्रवेश करते हैं. यानी अपने 
बत, नीछ, लाल, पीत आदि रुपविशेषकों; मधुर, खट्टे, तीखे, कसैछे आदि रसोंको। 
शगन्ध, दुगन्ध आदि गन्धविद्येषको; हलका, भारी आदि गुणोंको; एक, दो, तीन, चार, पाँच, 
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तत्तन्नामविशेष॑ च परित्यज्य समुद्रभावमेव यथा गच्छन्ति । समुद्र प्राप्य तत्सबन्ध- 
महिन्ना नामरूपगुणविशेषेयंथा समुद्रात्न भिचन्त इत्यथः, तद्ग॒त्कामा ये प्रविशन्ति । 
काम्यन्ते नामभेदेन रूपभेदेन रसभेदेन गन्धभेदेन पाकभेदेन च विविच्य गृद्यन्त 
इति कामा मोग्यपदाथीः सूपापूपरसान्नादयस्तदन्यें च भोग्यविशेषा नानाविधैनाम- 
रूपरसगन्धपाकसंस्कारादिविशेषविचित्रेरनेकेभोग्यविशेषे:. सर्वतोडनिच्छाप्रारव्धादेव 
संप्रप्तिरापूयमाणं मां ग्रहण मां ग्रहाणेति दातृजनद्वारा समन्तात्पतद्धिउर्याकुलीक्रिय- 
माणमप्यचलप्रतिष्ठमचला निर्विकल्पा विपरीतभावशून्या व्युत्थानद्शायामप्याहारादौ 
सदाकारतामापाद सदात्मनेव निश्वकीभूय स्थिताखण्डाकारवृत्तैः प्रतिष्ठा स्थितियस्य 
सो5चलप्रतिष्ठ; | तदानीमपि वाह्मानविकल्प्य समाधिनिष्ठया विपरिणामरहितान्तः- 
करण इत्यथः । तमचलप्रतिष्ठमेव य॑ ब्रह्मविंदे थर्तिं सर्वे कामाः प्रविशन्ति, य॑ 
ब्रह्मनिष्ठ प्राप्य सर्वे विषयाश्रिद्धावापत्ना अध्यात्मदृष्टया प्रविछापिताः सन्‍्तः स्वकीर्य 
नामविशेष॑ रूपविशेष॑ गन्धविशेष पाकंविशेष॑ संस्कारविशेष॑ रुचिविशेष॑ च परित्यज्य 
समुद्र॒रविष्टमहानदीजलानिं समुद्रंभावमिव स्वयं बह्मभाव॑ गच्छन्तीत्यथ । य एवं- 
रक्षणों अल्नविद्यतिः स॑ एवं शान्तिमविद्याप्रपश्नोपशमलक्षणां विदेहमुक्तिमामोति, 
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उ:, सात, आठ, नव, दश्ं, सौं इच्छोंके समान पुण्यविशेषकों और तत-तत्‌ नामविशेषोंको 
छोड़कर जैसे समुद्रभावकों ही प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ समुद्रको प्राप्त होकर उसके संबन्धकी 
महिमासे नामरूप और गुणविशेषोंसे जैसे समुद्से भिन्न नहीं रहते, वैसे ही काम जिसमें प्रवेश करते 
हैं। जो चाहे जाते हँ--नामके भेदसे, रूपके भेदसे, रसके भेदसे, गन्धके भेदसे, पाकके भेदसे 
मित्र भिन्न हपसे जिनका अहृण किया जाता है---वे काम कहे जाते हैं यानी भोग्य पदार्थ, दाल, पुए, 
लि ३98 आदि और इनसे अन्य भी भोग्यविशेष । नाम, रूप, रस, गन्ध, पाक, संस्कार आदि 
विशेषोंसे विचित्र अनेक प्रकारके चारों ओरसे अनिच्छापूवक प्रारब्धसे ही प्राप्त हुए भोग्यविशेषोंसे 
हक नी झुझे अहण करो,” इस प्रकार देनेवालों द्वारा सब तरफसे आनेवाले भोग्य विशेषोंसे' 
बा करनेपर भी अचलप्रतिष्ठ यानी निर्विल्प--विपरीत भावसे शस्‍्य--अर्थात्‌ व्युत्थानदशामें भी 
आहार आदिमें संतकी आकारताको प्राप्त करके सदात्मरूपसे ही निश्चल होकर स्थित, अखण्डाकार 
बैत्तियोंसे जिसकी प्रतिष्ठा यानी स्थिति है, वह अचलप्रतिष्ठ है यांनी तब भी बाह्य विकल्प न करके 
समाधिनिष्ठसे विपरिणामरहित अन्तःकरणवाला, यह अर्थ है। उस अचलप्रतिष्ठ जिस व्रह्मवित्‌ 
यतिम सव काम प्रवेश करते हैं, यानी जिस त्रह्मनिष्ठको प्राप्त होकर संब विषय चिद्भावकों 
कक हक अशाक्ासशिसे लीन होकर अपने नामविशेषको, रूपविशेषको, गनन्‍्धविशेषको, 
पाकविशेषको, सेस्करारविशेषकों और रुचिविशेषकों छोड़कर जैसे समुद्में त्रविष्ट हुए महा 
नदियोंके जल समुद्रभावको प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही स्वयं ब्रह्ममावक्रों प्राप्त हो जाते हैं, यह 
अर्थ है। जो इस प्रकार लक्षणवाल्ता व्रह्मवित्‌ यति है, धंही शञान्तिको यानी अवियदाप्रपन्नो- 


अध्याय २ ] सानुवादशड्ूरांनन्दीव्याख्यासहित १४३ 


न तु कामकामी। कामान्‌ विषयान्‌ यः कामयते स कामकामी स्वयं केवल्यकारणभूतां 
ब्रह्मनिष्ठां स्वधर्म परित्यज्याडनात्मन्येवाउउत्मभावमाषदय भोक्ता सन्‌ शुक्तौ रजतमिव मरोौ 
जलमिव ब्रह्मण्यद्धितीये ह्विद्यमानमेव द्वेते कल्पयित्वा अहं भोक्तेद॑ भोग्यमित्य- 
नूृतामिसन्धितया बाह्यवासनाभिरसत्यहन्ताममताभिनिवेशेन बद्धः सन्‌ इृदं रम्यमिद- 
मिष्टमित्यादिभेदवुच्या' नामरूपादिविशेषविभागेन पदाथोौन्‌ गृह्माति यतस्ततः काम- 
कामी भेददर्शी शारिति न प्राम्मोति देहादितादात्यापत्त्या योडसद्भिनिवेशेन ब्रह्मण्य- 
द्वितीये भेद पश्यति स एवं कामकामी द्वेतदर्शी मुक्ति न प्राप्तोतीत्यथः | तथाच 
श्रुतिः---'यदा छोवैष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति तत्त्वेव भय 
विदुषो5मन्वानस्थ' इति । नहिं देहतादात्म्यं विना भेदद्शन कामना च सिध्यति। 
नाइपि देहतादात्म्यं चाडविद्यां विना संभवति, अविद्यावतो मुक्त्यभावो युक्त एव यतस्ततः 
क्चित्कदाबिदपि देहतादात्यापत्त्या भेददृष्टिन कर्तव्या विदेहकैवल्यार्थिना यतिनेति 
सिद्धम्‌ | पूर्वकोकेनाउनेन च द्वाभ्यामाहारादावषि स्थितप्र्ञों ब्रह्मविद्यतित्रह्मात्मना 
ब्रह्मण्येव तिष्ठति न क्चिदप्यनात्मनीति किमासीतेति प्रश्नस्योत्तरं दत्तमू || ७० ॥ 
यस्मात्‌ ध्यायतो विषयानित्यत्र विषयाणां श्रवणेन दशनेन च विनेव केवल- 
ध्यानमात्रेण कामाथनथीविभ्भूत्या विदुषोडपि प्रणाशः प्रतिपादितः किमुत ब्रह्मनिष्ठा- 
परमरूप विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, कामकामी नहीं । जो कार्मोक्रो यानी विषयोंकों चाहता है, 
वह कामकामी कहलाता है। वह विषयी पुरुष स्वयं केवल्यके कारणभूत ब्रह्मनिष्टारुप स्वधर्मका त्यागकर 
अनात्मामें आत्मभाव प्राप्त करके भोक्ता होकर शुक्तिमें रजतके समान, मरुमें जलके समान अद्वितीय 
ब्रह्ममें अविद्यमान ही ्वेतकी कल्पना करके मे भोक्ता हूँ, यह भोग्य है? ऐसी मिंथ्या अभिसन्धि द्वारा वाह्य- 
वासनाओंसे असतमें अहंता और ममताके अभिनिवेशसे बद्ध होकर यह रम्य है, यह दृष्ट है, इत्यादि 
भेदवुद्धिसे नाम, रूप आदि विशेष विभागों द्वारा पदार्थोका ग्रहण करता है, इसलिए कामकामी--भेद्‌- 
दर्शी--शान्तिऋओरी प्राप्त नहीं होता यानी देहादिके तादात्म्यक्रो प्राप्त होकर जो असत्‌ अभिनिवेशसे 
अद्वितीय ब्रह्ममें भेद देखता है, वह कामकामी ( द्वेतदर्शी ) मुक्ति ही नहीं पाता, यह अर्थ है । जैसी 
कि श्रुति है--जभी यहद्द इसमें थोड़ासा भी भेद मानता है, तब इसको भय होता है, वह भय 
भेद न माननेवाले बिद्ानको होता है”। देहतादाम्यके बिना भेदद्रान और कामना सिद्ध नहीं होती 
अवियाके विना देहतादाम्यका भी संभव नहीं है । चूँकि अविद्यावालेमें मुक्तिका अभाव युक्त ही 
है, इसलिए कभी और कहीं भी देहतादात्म्यको प्राप्त होकर भेद्दृष्टि विदेहकैवल्य चाहनेवाले यतिको 
हीं करनी चाहिए, यह सिद्ध हुआ। पूवे और इस 'छोकसे आहार आदिमें भी स्थित- 
भज्ञ ब्रह्मवित्‌ यति ब्रह्मस्वरुपसे ब्रह्ममें ही स्थित होता है, अनात्मामें कमी भी स्थित नहीं होता, इस 
प्रकार केसे बेठे? इस प्रइनका उत्तर दिया] ७० ॥ 
ध्यायतो विषयान? ( विषयोंका ध्यान करता हुआ ) इत्यादि इलोकमें सुनने और देखनेके सिवा 
' कवल विषयोंके ध्यानमात्रसे ही काम आदि अनर्थोंकी उत्पत्ति होकर विद्वानका नाश होता है, ऐसा जब॑ 


१४४ श्रीमद्भवग द्वीता [ अध्याय २ 


विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमोथरति निःस्पृहः 
निरममो निरहड्लारः स शान्तिमधिगच्छति || ७१ ॥ 

केबल ब्रह्ममें ही अभिनिवेश रखनेके कारण जिसका देहसे अहमात्मक अह- 
छार निकल गया है, देहादि और उसके धर्मासे जिसकी ममता ( संबन्ध ) निकरू 
गयी है, जो सब बिषयोंसे वितृष्ण है और सम्पूर्ण बाह्य विषयोंको छोड़कर सर्वत्र 


जहाबुद्धिसे विचरता है, वद्दी परम शान्तिको प्राप्त होता है ॥| ७१ ॥ 


मुत्सृज्य बाह्यवृत््य विषयानिन्द्रियेगृहतो भुल़्तों यथेच्छे विहरतो वा कामकामिनः 
प्रणाश इति | तस्माद्विदेहकैल्यार्थिन यतिना ब्रह्मविदा सर्वथा विषयग्माहमुत्सज्य 
सर्वेन्द्रियनिग्रहपूर्वक सदाउ5त्मनिष्ठया स्थातव्यम्‌, एवं यस्तिष्ठति स एवं विदेहमुक्ति 
विन्दतीति प्रतिपादयति--विहायेति। 

पुमथमतिदुरुम॑ मोक्ष महता प्रयलेन संपादयति अह्मवित्‌ खल पुमान्‌ पुरुष- 
यब्यवाच्यो यो अल्विधधतिः स्वयं निरहड्वारः अलैवाउद्मिति अक्मप्येव निरूढात्मत्वा- 
भिनिवेशेन देहा्निगतोहहंकारोहहमालिका बुद्धिथत्थ स॒ निरहड्भारः नित्यनिरन्‍्तर- 
ब्रह्ननिष्ठया निर्मूलितानात्मतादाल्यग्रन्थिरित्यथे: । तत एवं निर्ेमः । देहतद्धर्मतत्कम- 
तदवस्थादिभ्यो , निगतों ममताबन्धो यस्य स निर्मम! । बद्मतादात्म्यापत्त्या वपुष्य- 
हंभावाभावे तद्धर्मादौ ममताभावो विदुषो युक्त एवेत्यथ: | तत एव निःस्प्॒ढः विषयेभ्यो 
निगता स्पृह्ा सुखाशालक्षणा यस्य स निःस्पृहः ब्रह्मण्येवाउत्मतापत्त्या देहादेरनात्मत्वेन 


प्रतिपादन किया, तब फिर ब्रह्मनिष्ठको छोड़कर वाह्म उत्तिसे विषयोंका उक्त इन्द्रियोंसे अहण 
करनेवाले, भोगनेवाले अथवा यथेच्छ बिहार करनेवाले कामकामीके नाझमें तो कहना ही क्या है * 
इसलिए विदेहकेवल्य चाहनेवाले व्रह्मवित्‌ यतिको सर्वेधा विषयोंका ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
क्रिल्तु सब इन्द्रियोंके निम्रहपूवक सदा आत्मनिष्ठासे स्थित होना चाहिए, इस प्रकार जो 
स्थित द्वोता है, वही विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं---“बिहाय" इत्यादिसे । 
पुमथ यानी अतिदुरूभ भोक्षको, महान प्रयत्नसे प्राप्त करनेवाला ब्रह्मवित्‌ पुमान्‌ है अर्थात्‌ पुरुष- 
शब्दसे वाच्य है, एवंभूत ब्रह्मवित्‌ यति स्व निरहद्भार यानी ब्रह्म ही में हूँ, इस प्रकार बहामें ही 
निरूद आत्मत्वाभिनिवेशके द्वारा देहसे अहमात्मक बुद्धिरुप अह्कार जिसक्रा निकल गया है, वह 
निरहक्लार हक नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे जिसने अनात्मतादात्म्यरूप ग्रन्थिका उच्छेद कर दिया 
है, यह अथ है। इसीलिए निर्मम । देह, देहके धर्म, देहके कम, देहकी अवस्था आदिसे जिसकी 
ममतारूप बन्ध कट गया है, वह निर्मम। ब्रह्मतादात्म्यकी प्राप्तिसि शरीरमें अहंभावक्रा अभाव 
होनेपर उसके धर्मादिमें विद्वान्‌कों ममताका अभाव युक्त ही है, यह अर्थ है। इसीलिए निरपृदद 
यानी विषयोंसें सुखक्ी आशारूप सह जिसकी निकल गयी है, ऐसा निरुपृह पुरुष ब्रह्ममें आत्मभाव 


अध्याय २ ] सानुवादशद्भूरानन्दीव्याख्यासहित १४५ 


च्म्यस्य्य्य्य्स्य््य्य्य्त्य्त्य्न्य्य्य्स्य््य्य्य्स्प 


एपा ब्राक्षी स्थितिः पार्थ नेनां ग्राप्य विमुद्यति । 
स्थित्वाउस्थामन्तकाले5पि ब्रह्मनिवाणमृच्छति ।॥ ७३ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्तर श्रीकृष्णा- 
जुनसंबादे सांड्ययोगो नाम ह्वितीयोड्ध्यायः ॥ २ ॥ 
हे मोक्ष चाहनेवाले अजुन ! यही ब्राह्मी ( ्रह्मप्रापक् ) स्थिति है, जिसको 
पाकर मुमुक्ष मोहको ( देहको ) प्राप्त नहीं होता । अधिक क्या कहें, अन्त 
समयमें क्षणभर भी इस अवस्थामें रहकर पुरुष मुक्तिको प्राप्त कर लेता है ॥ ७२ ॥ 


हित 


निरस्तत्वात्तमुद्दियय सुखाशासम्भवात्‌ स्वस्य निरन्तखबह्म|नन्दामृतरसेनेव तृप्तत्वाच्च विदुधो 
विषयसुखापेक्षाभावो युक्त: | तत एवं सर्वान्‌ कामान बाह्मशब्दवाच्यान्‌ विषयान्‌ 
विहाय शुक्तिरजततुल्येस्तेः प्रयोजनाभावादिन्द्रियेस्तद्वहणमकृत्वा सर्वमिदमह च 
ब्रत्मेतेति सव॑ सबे च ब्रह्मेव पश्यन्‌ चरति “कामान्नीकामरुप्यनुसशरन? इत्यादिश्रत्यु- 
क्तप्रकारेंण भूमौ सर्वत्राउसज्ञोदासीनो भूत्वा यः पयेटति परमहंसः स एवं शान्ति- 
मात्यन्तिकसंसारोपरमलक्षणां विदेहमुक्तिमधिगच्छति, नेतद्विपरीतलरक्षण इत्यर्थः | 
ब्रह्मात्मना सब वीक्षमाणों ब्रह्मानन्दमनुभुझानो अ्ह्मवित्‌ सर्वत्र चरति, नेकतः 


तिष्ठवीति 'ब्रजेत किम्‌/इति प्रश्नस्योत्तर दतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मुमुक्षोयते: अ्रवणजन्य ज्ञान प्रप्चवासनाभिः कामक्रोधादिभिरहंममायमिमान- 


विशेषैश्च सप्रतिबन्धक॑विदेहमुक््ये नाउछमिति निश्चित्य परमकृपालः श्रीभगवान्‌ 


४५+--८+-+-+-+६++८--+++++-+++-+-+-+----.#हतह7्ुू०तहतहतेक ॥/॥े 
होनेसे देहादिका, अनात्मरूप होनेके कारण, निरास होता है, अतः उसके उद्देशसे सुखकी आशा 
असम्भव होनेके कारण और स्वतः निरन्तर ब्रह्मानन्दरूप अम्नतरससे ही तृप्त होनेके कारण विद्वानको 
विषयसुखकी अपेक्षा नहीं हो सकती । इसीलिए सब कार्मोको यानी बाह्मशब्दसे वाच्य विधयोंको 
छोड़कर--क्तिमें कल्पित रजतके समान कुछ भी प्रयोजन न होनेके कारण इन्द्रियोंसे उनका ग्रहण 
न करके--ये सब और में त्रह्म ही हूँ” इस प्रकार अपनेमें और सबमें ब्रह्म ही देखता हुआ जो 
विचरता है अर्थात्‌ का्मोके पीछे निष्काम होकर चलता हुआ! इत्यायर्थक श्रुतियोंमें कहे गये 
प्रकारसे प्थिवीमें चारों ओर असजह्ञ और उदासीन होकर जो परमहंस पर्यटन करता है, वही 
शान्तिको यानी आत्यन्तिक संसारोपरमरूप विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, इससे विपरीत लक्षणबाला 
प्राप्त नहीं होता, यह भाव है । त्द्यहपसे सबको देखनेवाला और ब्ह्यानन्दको भोगनेवाला अह्मवित, 
सवेत्र विचरता है, एक स्थानमें नहीं ठहरता, इस कथनसे स्थितप्रज्ञ “कैसे चलता है” इस पूर्वोक्त 
प्रश्नका उत्तर दिया गया ॥ ७१ ॥ 
+ अड यतिका श्रवणजन्य ज्ञान, प्रपश्नकी वासनाओंसे, काम, कोध आदिसे और अहं, मम 
आदि 05 प्रतिबद्ध होकर विदेहसुक्तिके लिए पर्याप्त नहीं होता, ऐसा निश्चय करके 


१४६ श्रीमद्भूवगद्रीता [ अध्याय २ 
समाधावचला बुद्धिरिति ब्ह्नमनिष्ठां प्रस्तुत्य निरन्तरं ब्रह्मनिष्ठया सर्वकामप्रहाण 
कृतवतः शोॉरीरयान्रादावपि ब्रह्मात्मना ब्रह्मणि तिप्ठ ती5हंममादिबन्धान्मुक्तवत एव विदुषो 
विदेहमुक्ति प्रतिपा्य इदानीं मुमुक्षोरेषेव संपादनीया ह्ायनयैव विदेहमुक्तिनीडन्यथेति 
सूचयन्नुपक्रान्तां ब्रह्मनिष्ठामुपसंहरति---एपेति । 

स्वस्वरूप प्रकाइय मुमुक्षु संसारमृत्यो: पातीति पः परमात्मा तमेवाड्थैयते 
वाब्छतीति पार्यस्तस्य संबुद्धिः हे पार्थ मुसुक्षो, त्वमिदं मयोच्यमानं शणु । श्र॒त्वा 


5 


कुरु। ब्राह्मी ब्रह्मप्राप्तर्नियतकारणल्वाद्‌ ब्राह्मी ब्रह्मप्रापिका स्थितिर्निष्ठा । एवा मया 
प्रतिपादिता मुमुक्षूणाम्‌ । विदेहकैवल्यार्थी ब्रह्मविन्मुम॒क्षुरेनां प्रस्तुतां अह्निष्ठां 
प्राप्याइनुष्ठाय न मुद्यति विमोहाय न कर्पते | सर्वेषां प्राणिनामहमिति विशिष्टो मोहो 
यत्र स विमोहो देहस्तं न प्राप्तोति | एतस्यां निष्ठायां स्थित्वा अह्मवित्‌ पुनर्देही न 
भवतीत्यथः । किश्च, पूर्वस्मिज्षेव वयसि प्रसिद्धसाधनो जन्मान्तरीयसंन्यासश्रवणादि- 
पुण्यकर्मपरिपाकवशाद्विद्वानिह प्रारव्धविशेषवलेन किश्वित्कारं संसत्याउन्तकाले चरमा- 
वस्थायामप्यस्यां निष्ठायां स्थित्वा निवीर्ण निष्क्रिय नित्यानन्दैकरसं ब्रह्म ऋच्छति 
मुक्ति गच्छतीत्यथ:, 
विज्ञाय चरमावस्थां देवताभ्यो नृपोत्तमः । 
खट्टाज्लो नाम राजर्पिमुहतें मुक्तिमेयिवान्‌ ॥! इति प्रसिद्धेः । 
परम कृपाल श्रीभगवान्‌ 'समाधावचला वुद्धिः! ( समाधिर्में अचल बुद्धि ) इससे ब्रह्मनिष्टाका प्रस्ताव 
करके निरन्तर व्रह्मनिष्ठसे सब कामनाओंका त्याग करनेवाले, शरीरयात्राआदिमें भी व्रह्मस्वरूपसे ब्रह्ममें 
स्थित और अहं, मम आदि वन्धनसे मुक्त हुए विद्वानकी ही विदेहमुक्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन कर 
अब सुमुक्षुकी इसीका संपादन करना चाहिए, क्योंकि इसीसे विदेहमुक्ति होती है, अन्य प्रकारसे 
नहीं होती, ऐसा सूचन.करते हुए प्रस्तुत ब्रह्मनिष्ठाका उपसंहार करते हैं---“एणा? इत्यादिसे । 
अपने स्वरुपको प्रकाशित करके जो मुमुछुको संसाररूप सृत्युसे बचाता है, वह 'पः याने पर- 
मात्मा कहलाता है, उसीको जो चाहता है, वह पार्थ कहलाता है, हे पार्थ उसका संबोधन है। हे 
मुमुक्ष पाथ, तुम मेरे इस कथनको सुनो याने सुनकर आचरणमें लाओ। ब्रह्मप्राप्तिती नियत कारण 
होनेसे त्रह्मको प्राप्त करानेवाली ब्राह्मी स्थितिका (निष्ाका) मुसुक्ुओंके लिए ही मैंने प्रतिपादन किया है, 
विदेहकैंवल्य चाहनेवाला तरह्मवित्‌ मुमुक्ष इस प्रस्तुत ब्रह्मनिष्ठाको प्राप्त कके---इसका अलृष्ठान करके-- 
मोहित नहीं गज विमोहके योग्य नहीं होता। सब प्राणियोंको "मैं? ऐसा विशिष्ट मोह जिसमें 
हो, वह विमोह है यानी हे उसको ग्राप्त नहीं होता । इस निष्ठामें स्थित होकर ब्रह्मवित्‌ फिर 
देहवाला नहीं होता, यह अथ है। किद्व, पूर्व आयु्ें ही साधनसम्पन्न होकर पूर्वजन्मके संन्यास, 
श्रवण आदि पुण्यक्मकि परिपाकके कारण विद्वान्‌ यहां प्रारब्धविशेषके बलसे कुछ काल संसारमें 
आकर मकर यानी अन्तिम अवस्थामें इस निष्ठामें स्थित होकर भी निवीणको यानी निष्किय, 
नित्य और आनन्देकरसरूप ब्रह्मको प्राप्त होता है अथात्‌ सुक्तिको प्राप्त होता है, यह भाव है, 


अध्याय २ ] सानुवादशह्ूडरानन्दीव्याख्यासहित १४७ 


यत एवं ततो विदेहकैवल्यार्थिमिंयतिमिर्बाश्ने प्रवृत्ति परित्यज्याउस्यामेव निष्ठायां 


सर्वदा स्थातव्यमिति सिद्धम ॥७२॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य श्रीश क्वरा न- 
'नद्सरस्वतीकृतौ गीतावाक्यतात्पयबोधिन्यां छ्वितीयोडघ्यायः ॥२॥ 


क्योंकि 'राजाओंमें उत्तम खद्वान्न भामका राजषि अन्तिम अवस्थाको देवताओंसे जानकर 


एक मुहूर्तमें मुक्तिको ग्राप्त हुआ?, ऐसा प्रसिद्ध है । 
यतः ऐसा है, इसलिए कैवल्यार्थी यतियोंको वाह्य विषयोंमें प्रब्त्ति छोड़कर इसी ब्राह्मीनिषठमें 


सर्धंदा स्थित रहना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ७२॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त 


अथ तृतीयो&ध्यायः 
अजुन उवाच 


ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुद्धि्जनादन । 
त्कि (0 ७ ०. ८ ३ 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव || १ ॥ 
हे अज्ञानका बिनाश करनेवाले जनार्दन, यदि कर्मयोगकी अपेक्षा ज्ञानयोगको आप 
श्रेष्ठ मानते हैं, तो हे केशव, ढिंपतात्मक कर्ममें मुझे क्यों प्रचृत्त करा रहे हैं ॥ १ ॥ 


“न त्वेवा<ह जातु ना55सम? इत्यात्मानात्मविवेचनमुपक्रम्य “न जायते ग्रियते 
वा! इत्यादिना सम्यगात्मतत्त्व॑ निर्धार्य 'वेदाडविनाशिनम्? इत्यादिना ब्रह्मविदः स्वेकर्म- 
संन्यासमुक्त्वा तस्थेव 'प्रजहमति' इत्यारम्य 'स शान्तिमामोति' इत्यन्तेन ग्रन्थेन बद्मनिष्ठां 
तत्फलं च मोक्ष प्रतिपाध “न कामकामी'इति कामकामिनो मोक्षाभावः ग्रतिपादितस्तेन 
सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक॑ अद्यनिष्टया मोक्ष: संपादनीय इति सर्वेपां प्रवृत्ती संप्रसक्तायाम्‌-- 

“विरक्तः प्रत्नजेद्दीमान्‌ सरक्तस्तु ग्ृहे वसेत॑ । 
सरागो नरक याति प्रव्रजन्‌ हि ह्विजाधमः ॥ 
यदा मनसि संजातं वबेतृष्ण्यं सर्ववस्तुषु । 
तदा संन्यासमिच्छेत पतितः स्याद्विपर्यये ॥ 


“न त्वेवाइह जातु नाइश्सम? ( में कभी नहीं था, ऐसा नहीं है ) इत्यादिसे आत्मा और 
अनात्माका विवेचन आरंभ करके, “न जायते प्रियते! (न जन्मता है, न मरता है ) इत्यादिसे 
ठीक-ठीकहपसे भात्मतत्त्वका निर्धारण करके, “जो अविनाशी नित्यकों जानता है? इत्यादिसे 
त्रह्मशनीके लिए सब कर्मोका संन्यास कहकर 'प्रजहाति? इत्यादिसि आरेभ करके, 'स शान्ति- 
माप्नोति” ( वह शान्तिक़रो प्राप्त होता है ) इत्यन्त ग्रन्थसे उसी ज्ञानीकी व्रह्मनिष्ठा और ब्रह्मनिशके 
फल मोक्षका प्रतिपादन करके अनन्तर “न कामकामी” इससे कामनावालेकों मोक्ष नहीं होता, 
ऐसा प्रतिपादन किया। इससे सब कर्मोंके संन्‍्यासपूर्वक ब्रह्मनिष्ठा हरा मोक्षका संपादन करना 
चाहिए, यों सबकी संनन्‍्यासमें प्रवृत्तिक्ा प्रसंग आनेपर--- 

'ुद्धिमान्‌ विरक्त घरसे निकल जाय, सरक्त तो घरमें वास करे” क्योंकि यदि रागवाला अधम 
ब्राह्मण संन्यास ग्रहण करें, तो वह नरकमें गिरता है। जब सव वस्तुओंकी तृष्णा मससे निकल जाय॑, 
तब संन्यासकी इच्छा करे, इससे विपरीत आचरण करनैपर पतित हो जांता है। कर्म प्रद्तत्तिलक्षण है 


अध्याय २ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित १४९ 
प्रवृत्ति_क्षण कर्म ज्ञान संन्यासलक्षणम्‌ | 
तस्माउज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान ॥ 
यदा तु विदित तत्त्व॑ परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदेकदण्ड संगरृद्य सोपवीतां शिखां त्यजेत्‌ ॥ 
अहमेव पर ब्रह्म वासुदेवाख्यमव्ययम्‌ । 
इति बोधो हृढ़ो यस्य तदा भवति भैक्ष्यमुक्‌ ॥ 
प्राणे गते यथा देह: सुर्ख दुःखं न विन्दति। 
तथा चेत्माणयुक्तोडपि स कैवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥ 
अनधीत्या5खिलान वेदाननिष्टिवाउखिलान सुरान्‌ । 
अनुत्पाय सुतान्‌ विप्रो न संन्यसितुमहति ॥ 
अकुर्वन्‌ विहिते कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । 
प्रचरनिन्द्रियार्थघु.. नरः. पतनसंच्छति ॥! 
ज्ञात्वा नेष्कम्यमाचरेत्‌ | सशिखं वन कृत्वा बहिः सूत्र त्यजेदू बुध: । ते ह 
सम पुत्रैषणाग्राश्व वित्तेषणायाश्र छोकैषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति! इति। 
'परं॑ ब्रह्म परिज्ञाय प्रत्नजेद्‌ ब्राह्मणोत्तमः । 
अन्यथा कर्म कुर्वीत न प्रमाय्रेत कर्हिचित्‌ ॥ 
: स्वे स्वेडविकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः । 
| विपरीतस्तु दोष: स्थादुभयोरेष निमश्चयः ॥! 


और ज्ञान संन्‍्या|संलक्ष॑ण है यांनी कमेका लक्षण प्रश्नत्ति है और ज्ञानका लक्षणं संन्यास है, इसलिएं 
इस लोकमें बुद्धिमान ज्ञानपूवक संम्यास करे । जब सनातन परब्रह्मरूप तत्त्वका परिज्ञान हो जाय, तब 
एक दण्डका ग्रहण करके उपवीतसहित शिखाका त्याग करे । जिसको वासुदे्‌वनामक अव्यय परखहा में 
ही हूँ, ऐसा दृढ़ बोध हो चुका, तब वह भिक्षाभोजी होता है। जैसे प्राणके निकल जानेपर शरीर सुख 
और दुःख नहीं जानता, वैसे ही प्राणके रहमेपर भी यंदि न जाने, तो वह केवल्य आसश्रममें बसे । 
ब्राह्मण संपूर्ण वैदोंको पंढ़े बिना, यज्ञों द्वारा सब देवताओंका पूजन किये बिना और पुत्रोंकों उत्पन्न 
किये बिना संन्‍्यासका अधिकारी नहीं होता । बिहित कर्म न करता हुआ, निन्दित कर्म करता हुआ 
एवं इन्द्रियोंसे विषयोंको भोगता हुआ मनुष्य पतित होता है / “तत्त्वको जानकर ज्ञानी नैष्कर्म्यका 
आचरण करे, शिखासहित मुण्डंन कराके बाहरका सूत्र त्याग दे !” "वे निश्चय पुत्रैषणा, वित्तेषणा, 
लोकेषणका त्याग करके मिंक्षाचरण करते थे”! । उत्तम ब्राह्मण परत्रह्मकों भली भाँति जानकेर 
संन्यास ग्रहण करे, ऐसा न हो तो कम करे, कभी भी प्रमाद न करे । अपने अपने अधिकारनमें 
जो निष्ठा है, वह गुण कहा गया हैं, इससे विपरीतं तो दोष है, यह दोनोंका निश्चय है ।' 


१५० श्रीमद्भवगद्वीता | अध्याय 


इत्यादिश्रुतिस्म॒तिवचनेभ्यो ब्यधिकारिणामेव संनन्‍्यासों नाउनधिकारिणामन्यथा- 
कुत्वा पतिष्यन्तीति ज्ञानकर्मय्रोगयोरधिकार्यादिभेदेन भेद एवंति तयोविंभाग 
दशयितु चाउनधिकारिणां कमेंव चित्तशुद्धिद्वारा मोक्षसाधन॑ तदेवाउवश्ये करतव्यमिति 
बोधयितु च॒तृतीयाध्याय आरभ्यते | तत्राउडदौ 'कर्मण्येवाउघिकारस्ते मा फलेषु 
कदाचन' इति तब कर्मण्येवाउघिकारो नाउन्यत्रेत्यवधारणपूर्वक॑ कर्म विधाय---दृरेण 
हवरं कर्म बुद्धियोगाद्नंजय | बुद्ी शरणमन्विच्छः इति ज्ञानयोगात्‌ कर्मयोगो 
निकृष्स्ततो ज्ञानयोगमेवा35श्रयेति ज्ञानयोगविधानाच तेन व्याकुलीमूतान्तरात्मा 
भूत्वोछजुन: खयं 'दूरेण झवर॑ कर्म! इति वचना्रमेव मनसि निधाय कर्मयोगात्‌ 
ज्ञानयोगस्य साक्षान्मोक्षसाधनत्वेन विशिष्टतरत्वं मन्यमान इदस॒वाच--ज्यायसीति । 

जन॑ जनने तत्कारणमज्ञानं च स्वसाक्षात्कारेणाउर्दयति हिनस्तीति जनार्दनस्तस्य 
सेबुद्धिहँ जनादन, कर्ण: कर्मयोगाद्‌ बुद्धिज्ञानयोग एवं ज्यायती श्रेष्ठीति ते मताड- 
भिमता चेतिं किमर्थ कर्मप्येवाइपिकारस्ते” इति मां कर्मणि ज्ञानाचिकृष्टे नियो- 
जयसि । तत्रा5पि घोरे हिंसात्मके तस्मायुध्यस्व भारत” इति चोदयसि । भवानी- 
अरत्तव वचनमलद्धयम्‌ । मां भक्तमनुरक्त च योग्यमथ त्याजयित्वाडयोस्यार्थ 
प्रेपयसीत्यर्थ: ॥ १ ॥ 


+कककक- क ---++___ननन्‍ऑ/ऑ3तहतर__ _ _ _ _ _ _|औ|औ॥॥र् ऊफखफऊऊख 


इत्यादर्थक श्ुति-स्टति-वचनोंसे अधिकारियोंके लिए ही संन्यासका विधान है, अनधिकारियोंके 
लिए नहीं है, जो ऐसा न करेंगे, तो पतित होंगे, इस प्रकार ज्ञायोग और कर्मयेगक्रा अधिकारी 
आदिके भेदसे भेद दी है, इसलिए इन दोनोंका विभाग दिखलानेके लिए और अनधिकारियोंको 
चित्तकी शुद्धि द्वारा कमें ही मोक्षका साधन है, वही अवश्य करना चाहिए, यह बतलानेके लिए 
तीसरे अध्यायका आरंभ किया जाता है। इसमें पहले 'कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें कभी 
हे गे है, इटदिले रा , कममें ही अधिकार है, अन्यमें नहीं है, इस ग्रकार अवधारणपूर्वक 
कमका विधान करके दे धनंजय, शानयोगसे कर्मयेग वहुत ही निकृष्ट है, अतः ज्ञानकी शरण 
मम 0९४४४ मयीग निक्ष्ट है, इसलिए ज्ञानयोगका आश्रय लो, इस प्रकार ज्ञानयोगका 
विधान किया हे, इससे अजुन व्याकुलमन होकर स्वयं “कर्म बहुत ही निक्ृष्ट है? इस 
बचनके का ही मनमें धारण करके और कर्मयेगकी अपेक्षा ज्ञानयोगको साक्षात्‌ मोक्षका 
तय 27 मानकर कहता है-..ज्यायसी! इत्यादि । 
गन गली और उसके कारण अज्ञानको--अपने साक्षात्कारसे अर्दन करता है यानी नष्ट 
कर देता हैं, बह जनादन कहलाता है, जनारदन उसका संवेधधन है--हे जनार्दन, कर्मसे (कर्मयागसे) 
जद नाग गन है; ऐसा यदि आपका मत है--आपको अभिमत ला “कर्में ही 
तुम्हारा अधिकार हे! इत्यादिसे ज्ञानकी अपेक्षा निक्ृए कर्ममें आप गंध! बर्यों नियत करी 85 
उसमें भी धौर दिसात्मक कर्म 'इसलिए हे भारत, युद्ध करो", ऐसी क्यों प्रेरणा करते हैं. आप 


अध्याय २ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्यास्यासहित १५१ 


व्यामिश्रणवः वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में । 
तदेक॑ वद निश्चित्य येन श्रेयोह्माप्नुयाम ॥ २॥ 
ज्ञान-कर्म-समुचयके प्रतिपादक वचनों द्वारा आप मानो मेरी बुद्धिको श्रममें 
डाल रहे हैं अर्थात्‌ मुझे कममें प्रदत्त करा रहें हैं, अतः ज्ञान और कमयोगमें से किसी 
एकको, जो मेरे योग्य हो, विचार कर मुझसे कहिए, जिससे मैं अय पा से ॥२॥ 
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किश्व, व्यामिश्रेणति । 'कर्मण्येवाउधिकारस्ते! इति बुद्धों शरणमन्विच्छ! 
इति चेव॑लक्षणेन व्यामिश्रेणेव क्षीरनीरयोरिव द्वयोमेंलन व्यामिश्र तेनेव ज्ञानकर्मणो: 
समुच्यवतैव वाक्येन मम बुद्धि मोहयसीव मां कमणि नियोजयसि । यद्यपि युद्ध 
करतव्यं वा त्यक्तव्य वेति संशयालोस्त्वाँ शरण गतस्य मम अमापनयाय भवान्‌ 
दयया प्रबृत्तो न तु मोहनाय, तथापि विवेकविकलूस्थ जडात्मनो मम भवद्गचन 
व्यामिश्रमिव भाति, तेन व्यामिश्रकवाक्येन मम बुद्धि मोहयसीव प्रतीयते । तदपि 
मम बुद्धिदोष एवेति भावः। तहींदानीं कि कर्तव्यमित्वता आह--तदेकमिति | 
ज्ञानकरमणो: क्रियाकारकफलमभेदेन विपरीतयोरेककर्तृत्वासंभावात्तयोरेक ज्ञान वा कर्म 
वा मदधिकारानुरूपं तत्र मम योग्यत्वमयोग्यत्वं च विचार, इदमेवाउस्याअरहमिति 
निश्चित्य वद। येन ज्ञानेन वा कमणा वा तयोरेक्तरेण वाह साक्षात्परम्परया वा 
श्रेयः परमपुरुषाथ प्राप्नुयाम्‌ ॥ २ ॥ 


ईश्वर हैं, आपका वचन अलूुष्य है--टालने योग्य नहीं है। मुझ भक्त और अनुरक्तको जो योग्य 
अथ हे, उसका त्याग कराके अयोग्य अर्थमें क्‍यों प्रेरित करते हैं, यह अथ है ॥ १॥ 

किश्व व्यामिश्रेण” इत्यादि । 'कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार हे” और “वुद्धिकी शरण लो” 
इस प्रकारके व्यामिश्र वाक्‍्यसे (दूध और पानीके समान दोनोंका मेलन व्यामिश्रण है) अथात्‌ ज्ञान 
और कमंके समुच्यवाले वाक्यसे मेरी बुद्धिको मोहित-सी करके सुझको कममें नियुक्त करते हैँ । 
ययपि युद्ध कर्तव्य है अथवा त्यागने योग्य है, ऐसा संशयग्रस्त होकर में आपके शरण आया हूँ, 
अतः मेरा भ्रम दूर करनेके लिए दयासे आप प्रदत्त हुए हैं, मोहित करनेके लिए नहीं, तो भी 
विवेकरहित जड़ बुद्धिवाले मुझको आपके वचन मिले-जुलेसे प्रतीत होते हैं, इसलिए मिलेजुले वाक्यसे 
मेरी बुद्धिको आप मोहित करते हुए-से प्रतीत होते हैं, यह भी मेरी बुद्धिका दोष है, यह भाव 
है। तो अब क्‍या करना चाहिए, ऐसा पूछनेपर अज्ुुन कहता है--“तदेकम्‌”? से । क्रिया, कारक 
और फलके भेदसे ज्ञान और कर्म विरुद्ध हैं, दोनोंका एक कर्ता नहीं हो सकता, इसलिए दोनोंमें से 
मेरे अधिकारके अनुसार एक ज्ञान अथवा कमेको, योग्यता और अयोग्यताका विचारकर 
यही इसके योग्य है, ऐसा निश्चय करके, कहिए। जिससे कि ज्ञान अथवा कर्म दोनोंमें से किसी 
एकके द्वारा साक्षात्‌ अथवा परम्परासे में श्रेयको--परम पुरुषाथका--प्राप्त होऊँ ॥ २॥ 
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१५२ श्रीमद्भवगद्वीता [ अध्याय २ 


जजडजाजिेाे-जकजे जा -ण्णू/ाणःणय्यफ्पेाण्पू जय - 


श्री भगवानुवाच 
लोके5स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाउ्नघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमंयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 


भगवानने कद्ा-पूर्वमें वेदस्वकूपधारी मैंने इस छोकमें स्वधर्मपरायण 
ब्राह्मण आदि मुमुक्षुओंके लिए दो प्रकारकी निष्ठाएँ कहीं हैं अथीत्‌ ब्रह्मज्ञानी 
योगियोंक्रे लिए ज्ञानयोगसे एक निष्ठा ( अवस्थिति ) और गृहस्थोंके लिए कम- 
येगसे दूसरी निष्ठा कही है ॥ ३ ॥ 


त्वया यदुक्त॑ तत्ससय॑ तबैवा5यं बुद्धिदोपस्तदा यदुक्त तत्त्वया न ज्ञातम्‌ । 
विद्याबुद्धिशक्त्यवस्थादी विचार्यमाणे तब कर्मण्येवाइघिकारों न तु संन्‍्यासे । तत 
एवोक्त मया “कर्मण्येवाउथिकारस्ते! इति | तथापि चित्तशुर्िद्वारा ज्ञानसिच्ये कर्म 
कुरु, न तु फलायेति सूचयितु 'बुद्धों शरणमन्विच्छ क्पणा: फलहेतव:” इत्युक्तम , न 
तु कर्म त्यक्त्वा बुद्रिमाश्रयेत्युक्तम्‌, नाउप्युभयं च कुर्विति । ज्ञानकर्मणे। राजसूय- 
इहस्पतिसवादिवश्धित्रकर्त कल्वेनेकपुरुषानुष्ठेयवायो गादिद॑पूर्वमेव सूचितम्‌---“एपा 
तेअभिह्विता सांख्ये बुद्नियोंगे लविमां श्रुणु! इति, तदेव पुनरुच्यते श्रूयतामित्याशयेन 
श्रीभगवानुवाच--लोक इति । 
सरिं हैक गीनां [ ] 6. ०. 
अस्मिलोके ब्राह्मणादीनां स्वधर्मपराणां मुमुक्षूणां पुरा पूवकाले मया वेदरूपिणा 
सर्वज्ञेन सर्वधर्मोपदेष्टा द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा शाखत्रीयस्याउनुप्टे यस्य धर्मस्याउसाइये 
अजब ता अली जल नमक नल विश ि मी मन लि सिम मिल 
_ उमने जो कहा दे सत्य हैं, तुम्हारी ही बुद्धिका यह दोष है कि जो मैंने तुमसे कहा, उसे 
दा हि 0 वद्धि, शक्ति, अवस्था आदिका विचार करनेपर कर्ममें ही त॒म्हारा अधिकार 
? नन्‍्यासमे नहीं हर इसीलिए ने कहा कि तुम्हारा कममें ही अधिकार है। फिर भी चित्तकी शद्धिके 
हारा ज्ञानकी सिद्धिके लिए कम करो, फलके लिए नहीं, ऐसा सूचन करनेके लिए बुद्धिकी अपेक्षा 
फलके लिए कर्म करनेवाले कृपण हैं, ऐसा कहा है, यह नहीं कहा है. कि कर्मके छोड़कर 
बुद्धिका आश्रय ले। और यह भी नहीं कहा है कि दोनों ही करो, क्‍योंकि राजसूथ और बृहस्पति- 
हक आदिके समान ज्ञान और कमके कर्ताओंके भिन्न-भिन्न होनेसे एक पुरुष उन दोनोंका अनुष्ठान 
नहीं कर सकता, इसका पूर्वमें ही सूचन कर दिया है---'सांख्यविषयक यह बुद्धि तुझसे कही, 
अब योगविषयक बुद्धिको सुनो । उसीको फिर कहता हूँ, सुनो, इस आशयसे श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
'छोके? इत्यादि । 
७५ | 
इस लोकमें लक झिण आदि मुमुक्षओंसे पुरा--पूर्वकालमें--वेद्रूप, सर्वेज्ञ और 
सृब धर्मोके उपदेश करनेवाले मेने दो प्रकारकी निछा--नियमपूर्वक्त स्थिति--व्यवस्था कही है 


अध्याय ३ ] सानुवादशड्गरानन्दीव्याख्यासहित १५३ 
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यथा तथा नियमेन स्थितिव्येवस्था भ्रोक्ता कृतेत्यथं: । तत्कथमिति चेदुच्यते-- 
ज्ञानयोगेनेति । वेदान्तेः से: सम्यकू ख्यायते तात्पयेण प्रतिपाथत इति सांख्य॑ 
निर्विशेष पर ब्रह्म तदेव स्वात्मत्वेन ये विदुस्ते सांख्याः अह्विदस्तेषां सांख्यानां 
यतीनां ब्रह्मज्ञानाम्‌ । ज्ञानयोगेन अक्मविद्‌ ब्रह्मणा युज्यत एकीक्रियतेअनेनेति योग: 
ज्ञानमेव योगो ज्ञानयोगस्तेन सर्वमिदमहं च ब्ह्वेवेति अह्माकारवृत्त्या निष्ठा नेश्वल्येन 
स्थितिः प्रोक्ता सदैकरीत्या कर्तव्यत्वेव विहिता । 'तमेबैंके विजानथ आत्मानमन्या 
वाचो विमुश्चथ', “ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात्‌”, विदा- 
न्तविज्ञानसुनिश्चिता्थीः”, सर्व खह्विद ब्रह्म', 'तज्जलानिति शान्त उपासीत', 'तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण: । नानुध्यायाहहज्छब्दान्वाचों विग्छापनं हि तत्‌! 
इत्यादिवाक्येरतत्पबूत्ति निषिध्य तेषां ब्रह्मनिष्ठच कर्तव्यत्वेन प्रोक्तेत्यर्थ:। योगिनां 
कर्योगिनां ग्रहिणां कर्मयोगेन युज्यते अभ्युदयोडनेनेति योगः कर्मब योगः 
मैयोगस्तेन निष्ठा नियमस्थितिः प्रोक्ता । “अहरहः संध्यामुपासीत', “उदिते सूर्य 
प्रतजुहोति!ग, वसन्ते ब्राह्मणोअ्मीनादधीत', “कुवैन्नेचेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं 
समाः”, 'स्मास्स्वाध्यायो5ध्येतव्य:', 'ऋत च स्वाध्यायप्रवचने -च। सर्त्य च 


यानी की है, जिससे कि शास्त्रीय अनुष्ठेय घर्सका साझ्ूय न हो। 

उक्त व्यवस्था किस प्रकारसे की गई है १ उसपर कहते हैं---ज्ञानयोगेन” इत्यादिसे। 

सब वेदान्तों ढ्ारा ठीकृहपसे जो कहा जाता है--तात्पय॑से प्रतिपादित किया जाता है--वह 
सांख्य है याने निर्विशेष परत्रह्य, उसीको जो अपने आत्मरूपसे जानते हैं, वे सांख्य--ब्रह्म- 
ज्ञानी--कहलाते हैँ, उन सांख्योंकी (ब्रह्मज्ञानी यतियोंकी) ज्ञानयोगसे निष्ठा कही है। जिससे ब्रह्मज्ञानी 
ब्रह्मके साथ सम्बद्ध किया जाता है याने एकीकृत किया जाता है, वह योग है, ज्ञान ही योग है 
उस ज्ञानरूप योगके द्वारा यह सब और में ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार ब्रह्माकाखत्तिसे निश्ठा ( निश्वल- 
रूपसे स्थिति ) कही गई है--सदा एक रीतिसे कर्तव्यहूपसे उसका विधान किया गया है। 'उस एक 
आत्माको जानो, दूसरी बातोंको छोड़ो”, 'परम अज्ञानसे पार पानेके लिए आत्माका ध्यान करो 
तुम्हारा कल्याण हो”, 'वेदान्तके विज्ञानसे भली भौंति निश्चय किये हुए अर्थवाले”, “यह सब ब्रह्म 
है', “वह जन्म देनेवाला, लय करनेवाला और चेश्टा करनेवाला है, शान्त होकर उसकी उपासना 
करे”, धीर ब्राह्मण पुरुष उसीको जानकर त्रह्मवुद्धि करे, बहुतसे शब्दोंका ध्यान न करे, क्योंकि 
वह केवल वाणीका श्रम है” इत्यथंक वाक्योंसे अन्य प्रवृत्तिका निषेध करके उनका कर्तव्य ब्रह्म- 

छा ही है, ऐसा कहा गया है, यह अथे है। योगी यानी कर्मयेगी ग्ृहस्थोंकी कर्मग्रेगसे--- 
जिससे अभ्युदय प्राप्त क्रिया जाता है, वह योग कहलाता है। कर्मरूप ही योग कर्मयेग कहलाता 
है, उससे--निश्ञ ( नियमसे स्थिति ) कही है, प्रतिदिन सम्ध्या करे? 'सबेरे सूर्यका उदय होनेपर 
हवन करे”, 'बसन्त ऋतुमें ब्राह्मण अमिका आधान करे”, “यहां कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष तक 
ज़ीनेकी इच्छा करे”, “इसलिए स्वाध्याय पढ़ना चाहि ए', “ऋत), स्त्नाध्याय और प्रवचन करे । 
३० 


१५७ श्रीमद्भग॒वद्वीता [ अध्याय ३ 


न कमणामनारम्मान्नेष्कम्ष पुरुपोड्श्नुते । 
नच संन्‍्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति॥ ४ ॥ 
कोई भी पुरुष नित्य श्रौत, स्माते आदि कर्मोका अनुष्ठान किये बिना मुक्तिको 
प्राप्त नहीं कर सकता, एवं आल्स्यवश शिखा, उपवीत भादिके व्यागमात्रसे भी 
सिद्धिको प्राप्त नहीं होता || 9 ॥ 


टाल अल अत 5ी अत 5त- 


स्वाध्यायप्रवचने च। अम्यश्व स्वाध्यायश्रवचने च | अग्निहोत्र च स्वाध्यायप्रवचने 
च्‌। सत्यं वद | धम चर | 'तानि त्वयोपास्थानि! इति ओ्रौतस्मातंकर्मनिष्ठिव कर्मिणां 
कतेव्यत्वेन प्रोक्ता विहिता। एवं निष्ठाह्यय॑ कर्मिणां ग्रृहस्थानामकर्मिणां संन्‍्यासिनां 
चाउसड्लीणम्‌ । विभज्य प्रदर्शितमित्यथः ॥ ३ ॥ 

नन्वेब॑ सति ज्ञानकमणोरुमयोरपीतरेतरानपेक्षयेव साक्षान्मोक्षहेतुत्व॑प्राप्तमिति- 
चेतू , न; 'न कर्मणा न प्रजया” इत्यादिश्रुतिभिः कर्मणो मोक्षसाधनत्वनिषेधात्‌ 
ज्ञानादेव तु कैवल्यम” इतीतरूवयावृत्तिपूर्वक ज्ञानस्थेव साक्षान्मोक्षसाधनत्वावधारणाच् 
ने कर्मणो मोक्षसाधनता संभवति। यद्यपि ज्ञानमेव समुत्पन्न स्वयमन्यानपेक्षया 
पुरुषस्य सच्यो मुक्तिसुख प्रयच्छति, तथापि 'सच्त्वशुद्धौ ध्रुवा स्घृतिःः इति श्रवणात्‌ 
सत्तशुद्धि विना ज्ञान नोदेति | सच्त्वशुद्धिश्व ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन! 
इति श्रवणायज्ञदानादिसत्कमीनुष्ठिति विना न सिच्यति | अतो मुम॒क्षोरनुत्पन्नात्म- 


सत्य, स्वाध्याय और प्रवचन करे। अप्नि रक्‍्खे, स्वाध्याय और प्रवचन करे ।” 'सत्य बोलो । घर्म 

करो। [ हमारे जो शोभन चरित्र हैं, | उनको तुम करो । इत्यादि श्रुतियोंसे श्रौत-स्मार्त-कर्मनिष्ठा ही 

कर्मियोंके लिए कतेंव्य है, ऐसा कहा गया है. यानी उसका विधान किया गया है । इस प्रकार कर्मी 

गृहस्थोंकी और अकर्मी संन्यासियोंकी दो निष्लाएँ अलग-अलग विभाग करके दिखिलायी गई हैं ॥३॥ 

यदि शक्ल हो कि ऐसा होनेसे ज्ञान और कर्म एक दूसरेकी अपेक्षाके बिना ही साक्षात्‌ मोक्षके 

हेतु हो जायेंगे, तो यह श्ढा भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'न कर्मसे न प्रजासे? इत्यायर्थक श्रुतियोंसे 

कर्म मोक्षका साधन है, इसका निषेध किया गया है और 'ज्ञानसे ही कैवल्य प्राप्त होता है? इस 

श्रुतिसे दूसरेकी व्यात्त्ति कर ज्ञान ही मोक्षका साधन है, ऐसा निर्धारण किया गया है, इसलिए कमंमें 

मोक्षकी साधनताका संभव नहीं है। यद्यपि उत्पन्न हुआ ज्ञान ही स्वयं दूसरेकी अपेक्षाके बिना 

पुरुषको शीघ्र मोक्ष-सुख देता है, तो भी “अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चित रुखति होती है” 
इत्यर्थक श्रुतिसे अन्तःकरणके शुद्ध हुए बिना ज्ञानका उदय नहीं होता और “ब्राह्मण यज्ञसे और दानसे' 
तत्त्वको जाननेकी इच्छा करते हैं? इत्यर्थक श्रुतिसे यज्ञ, दान आदि सत्‌ कर्मोके अलुष्ठानके बिना 
अन्तःकरणकी श॒द्धि नहीं होती, ऐसा कहा है, इसलिए जिस सुसुक्षको आत्मज्ञान नहीं हुआ छै, उसको 


अध्याय ३ ] सानुवादरशंड्ूरानन्दीव्याख्यासहित श्ष्प्‌ 


ज्ञानस्याउवश्यं चित्तशुद्यथ कर्म कर्तव्यमन्यथा मोक्षो न सिद्यतीत्याह-- 
न कर्मणामिति । 

नित्यानां कमणां श्रौतादीनामनारम्मादनाचरणनज्निष्कम्ये न यत्र कम तन्निष्कर्म 
ब्रह्म, 'निष्कलं निष्क्रियस! इति श्रुतेः | तस्य भावों नैष्कम्य निष्क्रियब्रह्मात्मनाअवस्था- 
नलक्षणां मुक्ति पुरुषों नाउउ्नुते, उपायाभावात्‌ । सत्येबोपाये उपेयं सिच्यति। 
यत उपायमूतानां कर्मणामननुष्ठानादुपेयभूतं ज्ञानं तत्फक॑ चनेष्कम्य पुरुषस्थ न 
सिच्यति, अतो मुमुक्षोरीश्वराप॑णबुच्या नित्य नेमित्तिक च कर्माडवश्यमनुष्ठातव्यं 
तेन ज्ञान मोक्षश्व सिच्यतीत्यथः | ननु न कर्मणा न प्रजया” इति श्र॒त्येव कर्मणो 
मोक्षसाधनत्वनिषेधात्‌ 'संन्यासयोगाद्‌” इति संन्यासस्थैव यतीनां मुक्तिहेतुत्वश्रवणात् 
सर्वेकर्मणां संन्यासमेव कृत्वाउह तृष्णीं सुखमासे, न कदाउपि च कुर्वे छ्लेशमूयिष्ठं 
कर्म; तत्राउपि च हिंसाप्रधानमित्याशझ्ञायामाह--न चेति | कर्मणि क्ेशभूयिष्ठव- 
बुच्याउप्यलूसत्वेन वाउप्यापातवैराग्याच्छिखायज्ञोपवीतत्यागमात्रादेव सिद्धि नेष्कम्य सिद्धि 
विदेहमुक्ति ब्राह्मणो मुमुक्षुग समधिगच्छति विनेववेदान्तश्रवणजन्यज्ञानेन, 
ज्ञानादेव तु केवल्यम? इति श्रतिप्रसिद्धेः । ननु संन्यस्य मुक्त्यथ दहरोपाएिति वा 


चित्तकी छद्धिके लिए कर्म अवश्य करना चाहिए, इसके बिना मोक्ष नहीं होता, ऐस। कहते हैं--+ 
(न कर्मणाम्‌” इत्यादिसे । 
श्रीत आदि नित्य कर्मोंका आरंभ किये विना--आचरण किये विना--नेष्कर्मको प्राप्त नहीं 
होता । जहां कम न हो, वह निष्कर्म कहलाता है अर्थात्‌ ब्रह्म, क्योंकि 'निष्कल और निष्किय? ऐसी 
श्रुति है। निष्करमकरा भाव नेष्कम्य है, उसको पुरुष प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ निष्किय व्रह्मस्वरूपसे 
अवस्थितिरूप मुक्तिको पुरुष प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उपायका अभाव है| उपायके होनेपर ही उपेय 
सिद्ध होता है, उपायरूप कर्मोक्रा अनुष्ठान न होनैसे पुरुषको उपेयरूप ज्ञान और ज्ञानका फल नेध्कर्म्य 
प्राप्त नहीं होता, इसलिए मुमुक्षुकों ईैश्वराप॑णवुद्धिसे नित्य और नेमित्तिक कर्मोंका अनुष्ठान अवश्य 
करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करनेसे ज्ञान और ज्ञानका फल मोक्ष सिद्ध होता है, यह भाव है। 
“न कर्मसे, न प्रजासे” इत्यथंकर “न कर्मणा न प्रजया' इत्यादि श्रुतिसे ही कर्ममें मोक्षसाधनत्वकां 
निषेध किया गया है। “संन्यासयोगसे” इत्यथैक श्रुति यतियोंके मोक्षके प्रति संन्यास ही कारण है, 
ऐसा कहती है। इसलिए सब कर्मोका संन्यास करके ही मे चुपचाप सुखसे बैठता हूँ, बहुत छेशवाले 
कमके। उसमें भी हिंसाप्रधान कमके कभी भी नहीं करता, ऐसी शझ्ढा होनेपर कहते हैं---'न च! 
इत्यादिसे । मुसुक्ष ब्राह्मण कर्ममें क्रेश अधिक समझ कर आलस्यसे अथवा आपात वैराण्य द्वारा शिखा 
लिए संन्यासका अर हर में दहरे हे हक सी ही कैवत्य होता है ऐसा श्रुतिमें प्रसिद्ध है। मुत्तिके 
हरोपासना, वेश्वानरी उपासना, शिवकी पूजा अथवा शिवके नामका 


१५६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


3 5 


चैश्वानरीं वोपास्ति शिवस्य वा पूजां तन्नामकीतन वा कुर्यामिति चेत्‌, नाडंड्य:; 
'सत्यकामः सत्यसंकलपः इति दहरोपासनस्य सत्यकामत्वादिगुणवत्त्वश्रवणाद्‌ गुणव- 
दुपास्त्या तद्भावापत्तिप्रसज्ञात्‌ । न द्वितीयः, 'स सर्वेषु मूतेप्वन्नमत्ति' इति श्रवणा- 
द्वेधवानरोपास्त्या सर्वभूतात्मनाउन्नादनमात्रफलप्रसज्ञात्‌। न तृतीयः, “देवों भूत्वा 
देवानप्येतिः इति श्रवणात्तल्लोकप्रात्तिप्सन्नात्‌ । नाउपि चतुर्थ, “नाउंस्ति पातकमहों 
कलिकाले नामकीतेनपरेषु नरेषु”, 'पुण्यश्रवणकीतनम्‌” इत्याद्विचनात्‌ पापक्षयमात्र- 
प्रयोजनसिद्धेः । 'यद्‌ इश्यं तदसद्‌/इत्यव्याकृतादेः स्थूलान्तरस्य सगुणस्य सर्वस्य हृश्य- 
त्वेना3सत्त्वावगमादुपास्यस्य सर्वस्याउपि सगुणत्वेनाअसत्त्वाव्यभिचारादसदुपास्त्या त्व- 
सद्भाव एवं फल सिद्धयति, न कचिदपि सद्भावः; उपासनानुरूपत्वास्फलसिद्धेः, “तं 
यथा यथोपासते तथैव भवति”, “असन्नेव स भवति असह्क्ेति वेद चेत” इत्यादिश्रुतेः 
ये यथा माम! इति स्मतेश्व। किन्च, 'असुयी नाम ते छोकाः” इति, “न चेढद्हावेदी- 
नममहती विनष्टिःः इत्यात्मतत्त्वाज्ञानिनो5सुरलोकप्राप्तिरपमहानथथश्रवणात्‌ , “अरु- 
नसुखान्‌ यतीन्‌ सालाबृकेभ्यः प्रायच्छम” इति वेदान्तविमुखानां यतीनामिन्द्रभय- 
अवणान्न; अ्त्यक्तत्तविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌ । श्रुव्या विधीयते तस्मात्तत्त्यागी 


कीर्तन कहँगा, ऐसा यदि कहे, तो उसमें प्रथम कल्प युक्त नहीं है, क्योंकि 'सत्यकामः संत्यसंकल्प:? 
रत्यादिसे दहरोपासनामें सत्यकामत्व आदि गुण सुने जाते हैँ, इससे गुणवाली उपासनासे गुणभावको प्राप्ति- 
का ही प्रसंग होगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'बद् सब भूतोंमें अन्नको खाता है? इत्यथैक 
भुतिसे वेश्वानरकी उपासनासे सब भूतोंमें अन्नभक्षणरूप फलका ही प्रसंग होगा । तीसरा पक्ष भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि “देव होकर देवताओं को प्राप्त होता है? इत्यर्थक श्रुतिसे देव-लोककी प्राप्तिका प्रसंग 
होगा। चौथा पक्ष भी नहीं बन सकता, क्योंकि 'कलिकालमें नामकीतनपरायण मनुष्योंमें पातक नहीं 
होता, यह आश्चर्य है, 'ुष्य है नाम-श्रवण और नाम-की्तन जिसका? इत्यादि वचनोंसे नाम-कीर्तनका 
पाप-क्षयम्ात्र अ्योजन सिद्ध होता है। 'जो दृश्य है, वह असत्‌ है! इत्यर्थक वाक्यसे 
09208 लेकर स्थूछतक सब सगुण पदार्थों दृश्यत्व होनेसे असत्त्वका ही परिज्ञान होगा 
और सब उपास्य सगुण होनेके कारण व्यभिचरित हैं, अतः असत्‌ उपासनासे तो असद्भांव- 
हूप ही फल सिद्ध होगा, सद्भाव कभी भी सिद्ध नहीं होगा; क्योंकि उपासनाके अनुसार 
ही फलकी सिद्धि होती है। उसकी जैसी जैसी उपासना करता है, वेसा ही होता है, “जो 
मजाक जानता है, वह असत्‌ ही होता है” इत्यायर्थक श्रतियोंसे, 'जो जैसे मेरी 
उपासना करते हैं, से ही में उन्हें भजता हूँ? इत्यर्थक स्मृतिसे और असुर्या यानी अन्धकार- 
नारद जो लोक हैं, उनको आत्महत्यारे यानी आत्माको न जाननेवाले प्राप्त होते हैं”, “जो 
यहाँ आत्माको न जाना, तो महान्‌ हानि है? इस प्रकार आत्माके न जाननेवालोंको अस॒रलोककी 
प्रापिरूप भहात्‌ अनथ सननेमें आता हे ॥ “अरुन्मुख ( आत्मज्ञानशुज्य ) संन्‍्यासियोंको ह्न्द्रने 
कुत्तोंको दे दिया” इस प्रकार वेदान्तसे विमुख यतियोंका इन्द्रसे भय होता है, ऐसा सननेमें आता 


अध्याय है ] सानुवादशड्डू रानन्दीव्याख्यासहित १५७ 


नहि. कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमंकृत्‌ । 
या (5 0 2 बे, ( अर 
कायते ह्मवशः कम सब) प्रकृतिजेशुणे! ॥ ५॥ 
कप्री कोई भी प्राणी क्षणमरके लिए कम किये बिना नहीं रह सकता, क्योंकि 
प्रत्येक प्राणी प्रकृतिके गुणोंसे विवश होकर कुछ-न-कुछ करता ही रहता है ॥ ५॥ 


पतितो भवेत्‌ |” इति यतेः स्वरूपविवेकाभावे पतितत्वस्मरणात्‌ संन्यासस्याउपि कमेल्वा- 
विशेषात्तावन्मात्रेण मोक्षासंमवात्च । तस्मायतेमुमुक्षो: सर्वथा वेदान्तश्रवणेन ज्ञान 
प्रयल्ेन संपादनीयमिति सूचित भगवता “न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति! 
इति। चकारस्तवथः । 'संन्यासयोगाद! इत्यत्र ब्रह्मविदां यतीनां ब्रह्मण्यारोपितनाम- 
रूपग्रहणत्यागः संन्यासशब्देनोच्यते न तु कर्मसन्यासः । 'यतयः” इति पदेनेव संन्‍्या- 
सस्य सिद्धत्वादन्यथा पुनरुक्तिप्रसह्ञ:। तस्मायतेः संन्यासस्य फर्ू वेदान्तश्रवण- 
जन्यज्ञानमेवेति सिद्धम || 9 ॥ 


यदुक्ते सर्वकर्मसंन्यासं कृत्वाउह तृष्णी सुखमास इति, तन्न; संस्कारजप्रवृत्तेः 
क्रियाया निःशेषत्यागायोगाद वृत्तेराल्म्बनाभावाच् तृष्णीमासन ब्रह्मनिष्ठ विना न 
कस्याउपि घटत इत्याशयेनाह--नहीति । 


अन्न छोके जातु कदाचिदपि कश्चियों वा को बाउपि प्राणी क्षण क्षणाधम- 
प्यकरमकृत्किमपि कमी$कुर्वन्न तिष्ठति, किन्तु सुषुष्ति विना जाग्रत्स्वप्योः सवेदा 


है, इसलिए 'प्रत्यकू-तत्त्वके विवेकके लिए सव कर्मोके संन्यासका श्रुति द्वारा विधान किया जाता है, 
इसलिए कर्मोंको त्यागनेवाला पतित होता है ७ इस प्रकारकी रुखति स्वरूपके विवेकके न रहनेपर 
यतिका पतन होता है, ऐसा बतलाती है और संन्यास भी कमेरूप है, इसलिए संन्यासमात्रसे 
मोक्षक्ा अपभव है । यति मुमुक्षुको सवेथा वेदान्तके श्रवणसे प्रयत्नपूवेक ज्ञानका संपादन करना 
चाहिए, ऐसा भगवानने “न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति” इस वाक्यसे सूचन किया है । 
यहां चशब्द तुशब्दके अथमे है । 'संन्यासयोगातः इस श्रुतिमें संन्‍्यासशब्दसे ब्रह्ममें आरोपित नाम 
और रूपके ग्रहणका त्याग ही कहा गया है, कर्मका संन्यास नहीं, क्योंकि 'यतय:” इस पदसे ही 
संन्यास सिद्ध है, नहीं तो पुनरुक्तिका प्रसज्ञ हो जायगा, इसलिए यतिके संन्यासका फल वेदान्त- 
श्रवणजन्य ज्ञान ही है, यह सिद्ध हुआ ॥ ४ ॥ 

यह जो कहा था कि सब कर्मोका त्याग करके में चुपचाप सुखसे बेठता हूँ, वह भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि संस्कारोंसे उत्पन्न हुई प्रवृत्तिका निःशेष त्याग नहीं हो सकता और ब्ृत्तिका आलम्बन न॑ 
होनेसे ब्रह्मनिष्के सिवा किसीका भी चुप होकर बेठना नहीं वन सकता, इस आशयसे कहते हैं-- 
“नहिं? इत्यादिसे । 

इस लोकमें कभी कोई भी प्राणी क्षण--आधे क्षण भी--किसी कमेको किये बिना नहीं 
बेंठता, किन्तु सुघुप्तेकि सिवा जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनोंमें सरवदा शरीरसे, मनसे, बाणीसे अथवा 


१पट श्रीमह्भगवद्ीता [ अध्याय ई 


यम आस आया जय या का 


कायेन वा मनसा वा वाचा वा चक्षुरादिभिवी यक्तिआित्कर्म कुर्वन्नेब तिष्ठति न 

कचिदपि तृष्णीमित्यथेः । इदं सर्व प्रत्यक्षमिति हिः प्रसिद्धियोतनाथ: । कस्मात्तृष्णी 
स्थातुं न शक्कोतीत्याकाह्नायामाह-कार्यत इति । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वोडपि 
प्राणिवगः प्रकृतिजि: सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका मूलप्रकृतिस्तस्याः सकाशाज्ञाताः 
प्रकृतिजास्तैगुगि्गुणाः द्रव्यवासना गुणवासना कर्मवासना जातिवासना रागद्वेषादयश्व 
तेः प्रकृतिजेगुणैरन्तः प्रेयमाणोउवशो 5स्व॒तन्त्र:ः सेव बहिरन्तः कर्म नानाव्यापाररूपं 
कार्यते । वासनात्मिकायाः प्रवृत्तेवशों भूत्वा न कोडपि तृष्णी स्थातु शक्कोति बिना 
ब्रह्मविद्वयम्‌ । अल्मविद्वर्यसतु निर्विकल्पसमाध्यमिना निर्मूलितप्रक्ृतिगुणतत्कार्यतूछपटल- 
त्वाद्गायुना मेरुरिव स्वयं गुणैन चाल्यते, किन्तु निष्क्रियब्रह्मात्मना तृष्णीमेव तिष्ठति । 
'उदासीनवदासीनो गुणैयों न विचाल्यते” इति स्मरणात्‌ । ततो ब्रह्मविद्व्य एक एव 
तृष्णीं स्थातु शक्कोति, न ततोडन्य इत्यथः ॥ ५॥ 

, गनु स्व कर्म संन्यस्य करपादादीन्द्रियमरामं रुद्धा बहिस्तृष्णीं स्थाणुव्ैश्वल्येन 
“तु शक्‍्यत एवेत्याशड्डायामू , न; बन्धमोक्षयोगलिं स्वाधिकारं चा्विज्ञाय किं 
“मेणा निष्फलेन छेशमभूयिष्ठेनेति दुरहड्जरेण मुक्तिसाधनं वैदिक कर्म सब संन्यस्य 
उस्‍्तू्णो तिह्ति स दम्भाचार इत्याह--कर्मेन्द्रियाणीति । 


जग हर करता ही रहता है, कहीं भी जुपचाप नहीं रहता, यह अर्थ है। यह 
अरतिते उस दे रे बा हॉनिपर कहते हँ-“कायते? इत्यादिसे । जिस कारणसे सभी प्राणीवर्ग 
हि 3 * 3. द्वारा कममें प्रदत्त किया जाता है, अर्थात्‌ सत्त्त, रज और तमोग्रुणात्मक सूल 
प्रकृति है, उससे उत्पन्न हुए गुण प्रकृतिज हैं लक बह हा ए 
जातिवासना, राग, देव आदि का हक उन गुणोंक़े द्वारा (दृ्यवासना, ग्रणवासना, कर्मवासना, 
प्राणीसे ही बाहर और भीतर नह बडे गुशोंके द्वारा) भीतरसे प्रेरित हुए अवश यानी पराधीन 
होकर तर्मविदुके सिवा हर ५ व्यापाररूप कम कराया जाता है । वासनास्वरूप प्रकृतिके वश 
रूप अभिसे प्रकृतिके गुण हर कक 0 कक कक, हम वि मच 
जानेसे वायुसे मेरके समान हक कक हक ३ 300 60 आह 
चुपचाप ही बैठा रहता है, वयोकि, विचलित नहीं किया जाता, किन्तु निष्क्रिय अह्यात्मखूपसे 
जाता? ऐसी स्मृति है, इज हे कक समान बैठा हुआ गुणोंसे चलायमान नहीं किया 
नहीं रह सकता, वह अर है॥ ५॥ ही चुपचाप रहः सकता है, उसके सिवा दूसरा 
के ग न अर हाथ, पैर आदि इच्धियोंको रोककर वाहरसे चुपचाप स्थाणुके समान निश्वल 
हर है, ऐसी यदि शब् हो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि बन्ध और 
मोक्षके स्वरूपको और अपने अधिकारको न जानकर “निष्फल और अधिक कष्टवाे कर्मसे क्या द्वोगा १ 
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गाया कम पाप 'पहगका कर पाया कान 


कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचार; स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यरि्त्वन्द्रियाणि मनसा नियम्याउष्रभतेज्जुन । 
३ ७ अप ३ [पे 
कर्मन्द्रियं)! कमेयोगससक्तः स विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
कतेव्य और अकतव्यके विवेकसे शून्य जो कोई कर्मन्द्रियोंका संयम कर 
उनके विषयोंका मनसे ध्यान करता हुआ रहता है, वद्सजनों द्वारा आत्मवन्चक 
कहा जाता है।॥ ६ ॥ 


जो पुरुष मनसे इम्द्रियोका संयम कर आसक्तिरद्वित द्दोकर कर्मेन्द्रियोंसे 


श्रौत-स्मात कर्मोंका अनुष्ठान करता है, वह पूर्वोक्त आत्मवश्चक कर्मयेगीकी 
अपेक्षा उत्तम है ॥ ७॥ 


विमृढात्मा विमूढः कार्याकार्यविवेकरहित आत्मा मनो यस्य स विमूढात्मा 
७ २५ ० (5 ] कम ते 

सन्‌ स्वस्थ कतेठ्य बेदिक कर्म मुक्तिसाधन परित्यज्य ब्रहिः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य 
निरुध्य चक्षुपी निमील्याउन्तरिन्द्रियार्थान्‌ शब्दादीन्‌ प्मरंश्रिन्तयन्‌ य आस्ते ब्रह्मविदह- 
मेव कर्मसन्यासेन कृता्थोंडस्मीति स मिथ्याचारोडसदाचारः कपटचारित्र आत्मवच्चक 
इति सद्विरुच्यत इत्यथ: | एतेन अ्रवणाथे बाउन्यथा वा. संन्यस्य श्रवणादिकमकत्वा 
वेषेण जीवन कुर्वन्‌ संन्यासेनेव कृता्थोडहमिति यो यतिमन्यते सो5पि मिथ्याचार 
एवेति सूचित भवति १ ६ ॥ 


अनात्मज्ञस्प॑ मुमुक्षो: क्मसंन्य[|सापेक्षया कमयोग एवं श्रेष्ठ इत्याह-- 
यस्त्विति । 
इस प्रकारके दुरहड्नारसे सुक्तिके साधन समस्त वैदिक कर्मोका त्यागकर जो चुपचाप बैठता है, वह 
दुराचारी है, ऐसा कहते हैँं--“कर्मन्द्रियाणि! इत्यादिसे । 
विमूढ़ यानी कर्तव्य और अकतव्यके विवेकसे रहित जिसका आत्मा--मन--है, वह विमूढात्मा 
कहलाता है। विमृदात्मा होकर अपने कतेव्यभूत मुक्तिके साधन वैदिक कर्मोंका त्यागकर बाहरसे कर्मे- 
न्वियोंका संयमकर ( रोककर ) यानी आंखोंको मीचकर भीतर इन्द्रियोंके विषय शब्दादिका स्मरण 
(चिन्तन) करता हुआ जो बैठता है--मैं ही ब्रह्मज्ञानी हूँ, क्मेंके त्यागनेसे कतार हूँ, ऐसा मानता 
है--बह मिथ्याचारी (असदाचारी) कपट करनेवाल्य, आत्मवश्षक है, ऐसा शिष्ट पुरुषों द्वारा कहा 
जाता है, यह अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि श्रवणके लिए अथवा अन्य कारणसे संन्यासका 
प्रहणकर श्रवण आदि न करके बेषसे जीविका करनेवाला जो यति संन्या 
मानता है, वह भी मिथ्याचारी ही है ॥ ६ ॥ 
नाई ( सर ( 3८ 
30 लिए कमसंन्यासकी अपेक्षा कमयेग ही अ्रष्ठ है, ऐसा कहते हैं-: 


ससे ही में कृताथ हूँ, ऐसा 
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न्उउिड््ं््च्ित्र्स्णश्््््स्स्टि 
4 4 (5 | (१ (७ 
नियत कुरु कम त्वं कमे ज्यायों द्यकमंणः । 
० (5 
शरीरयात्राईपि च ते न ग्रसिद्लेदकमंण! ।। ८ | 
अर्जुन, तुम विहित कर्म करो, कम न करनेकी अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है, 
यदि तुम कम न करोगे, तो तुम्दारी शरीरयात्रा भी नहीं दो. सकेगी ॥ ८ ॥ 


तुशब्दः पूर्वस्मादस्य श्रेष्ठववद्योतनाथः । यस्त्वनात्मज्ञो मुम॒क्षुर्विचक्षणः कर्म- 
संन्यासमकृत्वेव चक्लुरादीनीर्द्रियाणि रागद्वेपादिदोषाणां गोचराणि न भवेयुर्यथा 
तथाउ्तर्नियम्य स्वयमसक्तः फलामभिसन्धिरहितों भूत्वेश्वरापणबुद्धथा कर्मेन्द्रियेवीगा- 
दिमिः कर्मयोग॑ ओर स्माते वाउडरमते श्रद्यया चित्तशुद्धयें करोति स विशि- 
प्यते । मोक्षसाधनीभूतकर्मयोगनिष्ठल्वात्‌ कर्मयोगी पूर्वोक्तदाम्मिककर्मसंन्यासपिक्षया 
श्रेष्ठ इत्यथे! || ७ ॥ 
मुमुक्षोनेप्कम्येसिद्धये मिथ्याचारत्वादौ निबृत्तये चाडवह्य कर्म कर्तव्यमिति 
सूचयितुमाह--नियतमिति | 
ड़ हि यत्मात्कारणादकर्मणः येन न सम्माव्यते कर्मबन्धः पुरुषस्थ स 
फेमेसन्य[सस्तस्मादकर्मणी। मूढकल्ृकाह्विवेकेवता मोक्षसाधनत्वेन क्रियमाणं कर्म 
ज्याय: श्रेष्ठ | यद्यपि 'संन्यास एवाउत्यरेचयद्‌” इति संन्यासस्थैव सर्वोत्कृष्टममर्व॑ 
श्ूयते, तथापि 'ओरोग्यप्रयुक्त साधन कार्यसाधकम्‌! इति न्‍्यायेन नाऊह कम करोमी- 
लभिमानवन्मूढतमकतत्वात्‌ संन्यासस्य तदपेक्षया परमेश्वरमाराध्याउहं तरिष्यामीती- 


पहलेकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता दिखलानेके लिए इलोकमें तुशब्द दिया गया है'। जो कोई अनात्मज्ञ 
चतुर मुझुक्ष कम धन्‍्यास किये बिना ही चक्ष आदि इन्द्रियोंको जैसे राग-द्वेष आदि दोषोंको विषय 
व] न हों, वेसे भीतरसे नियममें रखकर स्वयं असक्त--फलके सड्डल्पसे' रहिंत--होकर 
रपरापणबुद्धिसे वाणी आदि कर्मेन्द्रियोंसे श्रौत अथवा स्मार्तरूप कर्मेयागका आरम्भ करता है-- 
थ्रद्धासे रा शुद्धिके लिए कर्मोको करता है--बह श्रेष्ठ है अर्थात्‌ मोक्षसाथनीभूत कर्मयेगममें 
निष्ठा नैष्कम्स क्मयेगी पूर्वोक्त दाम्भिक कमसंन्यासीकी अपेक्षासे थ्रेष्ठ है, ऐसा भाव है ॥ ७ ॥ 
कम्येकी सिद्धिके लिए और मिथ्याचारत्व आदिकी निश्त्तिके लिए मुम्नक्षुकी कमें अवश्य 
करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--'नियतम्‌? इत्यादिसे । 
जा कारणसे अकर्ेसे--जिससे पुरुषको कर्म वन्धनरूप न हो, वह अकर्म याने संन्यास 
है, जप गकाले्अथोत मूठ द्वारा किये गए अकर्मसे विवेकी द्वारा किया गया मोक्षका साथनरूप 
हक कर है । यद्यपि 'संन्यास ही सर्वोत्तम है? इत्यथैक श्रुतिसे संन्यास ही सबसे उत्कृष्ट तम है, 
ऐसा सुननेमें आता है, तो भी “योग्य व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त साधन कार्यका साधक होता है? इस न्यायसे में 
कर्म नहीं करता” इस प्रकारके अभिमानबाले मूढ़तमके द्वारा किये गये सैन्यासकी अपेक्षा "मैं परमेश्वरका 
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श्वरापणबुद्या निरभिमानिना मुमुक्षुणा क्रियमाणत्वात्‌ कम ज्याय इत्युपचर्यते, न तु 
संन्यासो दृष्यते | किन्तु विद्वस्संन्यासाह्िविदिषासंन्यासाह्विलक्षण: संन्यासः स्वस्थेन 
न कर्तव्य इत्युच्यते | तत्र विध्यभावाथ्रत आत्मतत्त्वमजश्ञावेव केवलमूढेनाडविवि- 
दिषुणा कमैसंन्यासः ऋृतश्रवेत्‌ , तेन प्रत्यवाय एकोडनथे:, नरकपातो द्वितीयः, 
दुर्योनिस्तृतीय:, मोक्षाभावश्चतुथः । छते तु कर्मणि प्रत्यवायामावः इईश्वरप्रसाद- 
शित्तशुद्धिज्ञन मोक्षश्व सिच्यति | अतः फलभूयर्त्वात्‌ कमणः त्व॑ नियतं विध्युक्त 
कर्म नित्य वा नेमित्तिक वेश्वरप्रीत्यथ चिक्तशुद्धयरथ च कुर्वित्यथ:। न केवलमामु- 
ष्मिकार्थमेव कर्म कर्तव्य भवति किन्त्वैहिकाथमपि कर्तव्यमित्याह--शरीरेति । 
निश्चलात्मना स्थाणुवत्तष्णीमवस्थानं खल्वकर्म कर्मसंन्यासस्तस्मादकर्मणो निःशेष- 
कर्मपरित्यागात्‌ ते शरीरयांत्राउपि न प्रसिद्धयेत्‌ । सुखेन न सिद्धननतीत्यर्थ:। नहि 
बृहच्छिलावद्ुहायां कन्दरे वा तृष्णीं तिष्ठतः शरीरयात्रा सिध्यति यत्किश्वित्तदनुकूल- 
व्यापार विना। ततस्तदर्थमपि करम कतेव्यमेव । ननु यावता कर्मणा शरीरपरित्रार्ण 
सिद्ध'्येत्तावत्‌ कर्म कुयो न ततो5तिरिक्तमिति चेत्‌ तत एवं भवानतिमूढ़ः संन्यासानहश्व 
भवति; यतः स्वेतरस्थैवाउनात्मनो देहरय रक्षणं कर्तुमिच्छति न त्वात्मनः । तवाउय- 
मात्मा जननमरणगप्रवाहे पतित्वा म॒हुमेहुर्निमज्जग्नुन्मज्जन्निरन्तरदुःखेन छिश्नाति । 


आराधन करके संसारसे तर जाऊँगा,” इस प्रकार ईश्वरापंणवुद्धिसे अभिमानरहित मुमुश्षु द्वारा 
अनुष्ठित कम श्रेष्ठ है, ऐसा उपचारसे कहा जाता है, इससे संन्यास दूषित नहीं किया जाता, किन्तु 
विद्वस्संन्याससे और विविदिषासंन्याससे भिन्न संन्यास स्वस्थ पुरुषको नहीं करना चाहिए, ऐसा कहा 
जाता है, क्‍योंकि उसमें विधिका अभाव है। यतः आत्मतत्त्वको जाने बिना ही नितान्त 
मूढ़ ( अविद्वान ) यदि कर्मसंन्यास ( कमेत्याग ) करे, तो उससे ग्रत्यवाय एक अनथ होता है, 
नरकपात दूसरा, दुर्योनिकी प्राप्ति तीसरा और मोक्षका अभाव चौथा अनथ होता है और कम करनेसे 
तो प्रत्यवायकरा अभाव, ईश्वरका प्रसाद, चित्तकी शुद्धि, ज्ञान और मोक्ष सिद्ध होता है, इसलिए 
कर्म अधिक फलवाला होनेसे तुम नियत--विहित नित्य अथवा नेमित्तिक--कर्म ईश्वरकी प्रीतिके 
लिए और चित्तकी शुद्धिके लिए करो, ऐसा अर्थ है। केवल परलोकके लिए ही कमे नहीं करना 
चाहिए, किन्तु इस छोकके लिए भी कर्म करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--'शरी र०? इत्यादिसे। निश्वल 
शरीरसे हूंठके समान चुपचाप स्थित होना अकरमे--कर्मसंन्यास--है, इसलिए अकर्मसे--निःशेष 
कमेका त्याग करनेसे--त॒म्हारी शरीरयात्रा भी सिद्ध नहीं होगी, यह अथ है। बड़े पत्थरके समान 
गृहामें या कन्दरामें चुपचाप बैठनेवाला शरीरके अनुकूल थोड़ा बहुत व्यापार किये बिना अपनी शरीर- 
यात्रा सिद्ध नहीं कर सकता, इससे उसके लिए भी कर्म करना ही चाहिए। यदि कहे कि जितने कर्मसे 
शरीरकी रक्षा हो जाय, उतना ही कर्म करूँगा, उससे अधिक नहीं, तो भी तुम अत्यन्त मूढ हो 
और संन्यासके योग्य नहीं हो, क्योंकि अपनेसे मिज्ञ अनात्मभूत देहकी ही रक्षा करना चाहते हो, 


न कि आत्माकी । तुम्हारा यह आत्मा जन्म-मरणके प्रवाहमें गिरकर बारम्बार डबता, उछलता हुआ 
२१ 
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यज्ञार्थात्‌ कमेणोडन्यत्र छोकोउर्य कमब्न्धनः । 
तदथ कम कौन्तेय मुक्तसज्रः समाचार ॥ ९॥ 
परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिए किये जानेवाले कर्मोको छोड़कर दूसरे जितने 
काम्य और निबिद्ध कम हैं, उनसे छोग जन्म आदि बन्धको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए 
हे कौन्तेय, तुम आसक्तिको छोड़कर केबल भगवानकी प्रसनताके लिए कम करो ॥९॥ 


त्वमात्मनखाणमकछृत्वा अनात्मनः शतन्रोरेव त्राणगाय यतस इतोडपि वा दुरभिमान 
त्यक्त्वा करमणा शरीरत्राणमत्यन्तास्थया यथा करोषि तथा विहितानि कर्माण्यनुष्ठाय 
तेन प्राप्तचित्तशुद्दयामज्ञानमपरोक्षरक्षणं संपाद्याउउत्मानं दुःखसागरादुद्धर । 
“उद्धरेदात्मनाउडत्मानम्‌! इति वचनादात्मनो मोक्षाथमेव कम कुरु, न कचिदृप्यन्या- 
थमित्यर्थ: | ८ ॥ 

ननु 'कर्मणा वद्धयते जन्तुर्विय च विमुच्यते! इति कर्मणां बन्धहेतुत्व- 
स्मरणात्‌ कथं बन्धर्क कर्म कतें शक्यत इत्याशझ्लायां न, काम्यस्थेव कर्मणो बन्धकत्व 
नतवीझरापणबुद्धया क्रियमाणस्थेत्याह--यज्ञार्थादिति । 

म बजे वे विष्णु: इति अ्रवणायज्ञत्य श्रीविष्णो: परमेश्वरस्याउथ सन्तुष्टिनिमित्तं 
अत्कम क्रियते वैदिक तथज्ञार्थमित्युच्यते | तस्माबज्ञार्थीत्‌ कर्मणो नित्यादीश्वरप्रीति- 
देतोरन्यत्र काम्यादी कर्मण्यय॑ लोकोडधिकारी ब्राह्मणादिः कर्मबन्धनः कर्मैव 
वन्‍्धन जन्मादेनिंवन्धन हेतुयैस्य स कमैबन्धनो भवति | विहिताकरणेन वा काम्येन 
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निरन्तर छेश पाता है । तुम आत्माका रक्षणन करके अनात्मभत शत्रुका रक्षण करनेके लिए ही यत्न 
हक दो हक; इरमिमानका त्याग कर जैसे शरीरकी रक्षाके लिए अत्यन्त आस्थासे कर्म करते 
हम अप अनुष्ठान करके उससे प्राप्त हुई चित्तकी शुद्धिसे अपरोक्षलक्षण आत्मज्ञानका 
भा्माके सौकषरे लिए हक उद्धार करो । 'आत्माका आत्मासे उद्धार करो (0 इ्स वचनसे 
बात दो कम करो, १0 रह अन्य अथके लिए कम न करो, ऐसा अर्थ "जे ॥ <॥ 

देत॒ हैं, ऐसा वा जाता है और विद्यासे छूट जाता है”, इस प्रकार स्म्तिसे कर्म बन्धनके 
हा हे का व अतः बन्धक कर्म में कैसे कर सकता हूँ, ऐसी यदि आशज्ला हो, तो. 
हक कम्य कस ही बन्धक है, ईश्वरापंणबुद्धिसे किया गया कम नहीं, ऐसा 

कहते हैं--यज्ञार्थात्‌' इत्यादिसे । 
यज्ञ निश्चय विष्णु है? इत्यथंक 
सन्त॒श्कि लिए---जो वेदिक कर्म किया 
नित्य आदि यज्ञार्थ कर्मके सिवा काम्य 


श्रुतिसे यज्ञ नाम विष्णुका है, उसके लिए---श्रीविष्णु परमेश्वरकी 
जाता है, वह यज्ञार्थ कहलाता है। इसलिए ईश्वरकी प्रीतिके हेतु 
अधिक हो 5 य आदि कर्ममें अधिकारी यह लोक याने ब्राह्मण आदि कर्मबन्धन 
ही है अर्थात कर्म ही है उन्धन--जन्म आदिका हेतु--जिसका, अर्थात्‌ कर्मों द्वारा बन्धनको प्राप्त 


अध्याय ३ ] सानुवादशंडूरानन्दीव्याख्यासहित १६३ 


सहयज्ञाः ग्रजाः सुष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन ग्रसविष्यध्वमेष वो5स्त्विष्टकामधुझू ॥ १०॥ 
सष्टिके आरम्भमें ब्रह्माने श्रति द्वारा प्रतिपादित यज्ञोंके साथ ब्राह्मण भादि 
वर्णोंकी उत्पत्ति कर उनसे कहा कि तुम लोग श्रौत और स्मात यज्ञोंका अनुष्ठान कर 
देवताओंको प्रसन्न करो । देवताओंकी ग्रसन्नताके लिए किया गया यज्ञ तुम्हारे 
लिए अभीष्ट फलदायक हो ॥ १० ॥ 


निषिद्धेन वा कृतेन कर्मणा नरो बन्धवान्‌ भवति, न त्वीश्वसप्रीत्ये क्रियमाणेन कर्मणा | 
तत्कम यन्न बन्धाय” इति स्मरणादीशवराराधनात्मकमेव कर्माबन्धक तदन्यत्तु बन्धक- 
मित्यथ: । ततस्तदर्थमीश्वरप्रीत्यथे चाउवह्य त्व॑ मुक्तसज्न: फलामिसन्धिरहितो भूत्वा 
विहिते कर्म समाचर सम्यगनुतिष्ठ | तेन तुष्टेश्वरप्रसादाच्छुद्धात्मा सन्‌ ज्ञान प्राप्य 
मुक्तो भविष्यसीत्यथ: ॥ ९ ॥ 
पूर्व नेष्करम्यसिद्धये मिथ्याचारत्वनिवृत्तये. शरीरयात्रासिद्धये चाउवश्य॑ कम 
कतव्यमित्युकत्वा इदानीं 'धमज्ञ़समयः प्रमाणम” इति सूत्रोक्तरीत्या धर्मज्ञतमेन अह्मणा 
प्रोक्तः प्रामाणिकोडय॑ परमो धर्मों मुमुक्षूणामवश्यं कर्तव्य इन्द्रादिदेवताप्रसाद- 
सिद्धय इत्याह--सहयज्ञा इति द्वाभ्याम्‌ । | 
पुरा स॒ष्टयादौ प्रजापतित्रल्मा श्र॒व्युक्तेयज्ञेः सह प्रजा: ब्राह्मणादिवर्णीन्‌ 
सछ्भा ता; प्रजा उवाच यूयमनेन यज्ञेन श्रौतेन स्मार्तेन च प्रसविष्यध्व॑ चरुपुरो- 


होता है। विहितके न करनेसे अथवा काम्य या निषिद्ध कर्मके करनेसे मनुष्य वैध जाता है, ईश्वरकी 
ग्रीतिके लिए किये गये कमेसे नहीं। अ्थात्‌ 'जो बन्धनका कारण न हो, वह कम हे” इत्यथंक स्मृतिसे 
ईश्वरके आराधनके लिए किया गया कम बन्धक नहीं होता और उससे अतिरिक्त कर्म बंधक होता 
है, यह भाव है | इससे उसके लिए--ईश्वरकी प्रीतिके लिए--मुक्तसन्न होकर--फलके सड्डुल्पसे 
रहित होकर--तुम विहित कमेका आचरण करो--यानी सम्यक्‌ अनुष्ठान करो। उससे तुष्ट हुए 
इश्वरके प्रसादसे श॒ुद्धचित्त होकर और ज्ञान प्राप्त करके तुम मुक्त हो जाओगे, यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 

पूर्वमें नेष्कम्येकी प्राप्तिके लिए, मिथ्याचारत्वकी निवत्तिके लिए और हशरीरयात्राकी सिद्धिके 
लिए अवश्य कर्म करना चाहिए, ऐसा कहकर अब “ध्मज्ञोंका सिद्धान्त प्रमाण है” इत्यर्थक सूत्रमें 
प्रतिपादित रीतिसे धर्मज्ञतम व्रह्माजीके द्वारा कहे गये इस प्रामाणिक परम धर्वका मुमुक्षओंको, 
इन्द्रादि देवताओंकी प्रसन्षताके लिए, अवश्य अनुष्टान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--'सहयज्ञाः” 
इत्यादि दो इलोकोसे । 

पूर्वमं यानी सष्टिके आदिें प्रजापति ब्रह्म श्रुतिमें कहे गये. यज्ञों सहित प्रजाको--त्राह्मण 
आदि वर्णोको--उत्पन्न कर उनसे बोले कि तुम इन श्रौत और स्मार्व यज्ञोंसे चर, पुरोडाश 
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देवान्‌ भावयता5नेन ते देवा भावयन्तु व: । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 
श्रौत और सस्‍्माते यज्ञसे तुम छोग इन्द्र भादि देवताओंको प्रसन्न रक्खो, 
यज्ञसे सन्तुष्ट हुए इन्द्र थादि देव तुम्हारी अभीष्ट फलके प्रदान द्वारा सम्मावना 
करें, यों एक दूसरेकी संभावनासे तुम छोग परम कल्याणको प्राप्त करोगे ॥ ११ ॥ 


डाशादिद्वव्येदेवानां प्रीतिमुत्पादयध्वम्‌ । एप देवानुद्दिवय श्रद्धया कृतो यज्ञोडपि वः 
इष्टानिच्छाया विषयभूतान्‌ काम्यन्त इति कामाः फलविशेषास्तान्‌ दोग्घीतीष्टकामधुक्‌ 
भवतु । निष्कामानां ज्ञानप्रतिबन्धकदुरितक्षयाय सकामानां स्वगैसुखाय भवे- 
दित्यमिप्रायः || १० ॥ 

कथमय यज्ञोउस्माकमिष्टार्थय भवतीत्यत आह--देवानिति । 

अनेन यशेन ओऔतेन स्मार्तेन च यूय॑ देवानिन्द्रादीन्‌ भावयत संभावयत । चरु- 
पुरोडाशादिमि: सन्तुष्टान्‌ कुरतेत्यर्थ: | अनेन संभावितास्तुष्टाः सन्तस्ते देवा इन्द्रादयो 
है 3 मान भावयन्तु इशर्थप्रदानेन संभावयन्तु । एवं परस्पर भावयन्तः सम्तो 
इन देवानां असादेन निःशेषविनष्टप्रतिबन्धा भूत्या सच्त्वशुद्धधा सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्य 
पर निरतिशयानन्दलक्षणं श्रेयो विदेहकैवल्यमवाप्स्थथ । यद्यप्यत्र पररपरं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ! इत्युभयेषां परथ्रेय:प्रापिविधिः प्रतीयतें, तथापि 
विचार्यमाणें प्रजानामेव धर्मोपदेशविषयत्वेनोक्तधर्मानुष्ठानलम्यपरमश्रेय:माप्तिविधिनन तु 


आदि द्रव्यों द्वारा देवताओंकी प्रीति उत्पन्न करो। . देवताओके लिए श्रद्धासे किया गया यज्ञ भी 
2 इेटकामुक हो ( इशेंको--इच्छाके विषयभूत कार्मोको+-जो चाहे जाते हैं, वे काम 
हे पा 2 का 2 पके जो देता है, वह इष्टकामधुकू कहल्वता है।) हा 
यह अमिग्राय है ॥ १ | धक पापोंके क्षषके लिए और कामनावालोंको स्वगंसुखके लिए हो, 
बा तो श्ड अर्थके लिए कैसे होता है, इसके उत्तरमें कहते हैं--'देवाम्‌! इत्यादिसे। 

करो, यह अर्थ है । हक यज्ञसे इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करो । चरु, पुरोडाश आदिसे सन्तुष्ठ 
पदार्थोंकी देकर सन्तुष्ट करें ला 0 हुए: जान दि गाता हक हट 5 ब 
निःशेष प्रतिबन्ध विन दो गेपर अकार पररुपर एक दूसरेको सन्तुष्ठ करते हुए छुम देवताओं के प्रसादसे 
आनन्दरूप श्रेयको--बिदे कवर अन्तःकरणको शुद्धिसे सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त करके परको--निरतिशय 
बरस गत आप होगा हे का--प्राप्त होओगे। यद्यपि यहां परस्पर सन्तुष्ट करते हुए 
५. हाओगे, ऐसी दोनोंके परमश्रेयकी विधि प्रतीत होती है, तो भी विचार करनेपर 

हक ही मम # उपदेश विषय है, इससे प्रजाके लिए ही उक्त धर्मफे अनुष्ठानसे लभ्य परमश्रेयकी 
विधि है, उनके ऊपर अनुग्रद्द करनेवाले देवताओंके लिए नहीं है, वे उपदेशके विषय नहीं हैं, 


हु 


अध्याय ३ ] सालुवादशद्डरानन्दीव्याख्यासहित श्दष 
इष्टान भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविता। । 
पे से कप 
तदेत्तानप्रदायेभ्यो यो अ्लुडक्ते स्तेन एव स।॥ १२॥ 
यज्ञों द्वारा संभावित देवता तुम्हें इष्ट भोग देंगे। उन देवताओं द्वारा 
दिये गये पदार्थोका, उन्हें समर्पण किये बिना, जो कोई अपने आप उपभोग 
करता है, वह चोर ही है॥ १२॥ 


तदनुप्राहकाणां देवानाम। तेधामुपरदेशाविषयत्वात्‌ स्वयंप्रभातविज्ञानत्वाज्जीवन्मुक्त- 

त्वाच्च न अयोविधिरुपयुज्यते | ततः संभावनायामेव परस्परपदस्य संबन्धो न तु 
परमश्रेय:प्राप्तिविधाविति ज्ञेयम ॥ ११ ॥ 

यज्ञैः संभाविता देवा मुमुक्षूणां न केवलमामुष्मिकमेव सुख प्रयच्छन्ति, किन्तु 
ऐहिकसंपत्सुखमपि, अतस्तेषां प्रीत्ये यज्ञा्रवइंयं कर्तव्यमन्यथा भप्रत्यवायी भव- 
तीति सूचयितुमाह--इष्टानिति । 

यज्ञैः श्रौतिः स्मर्तेंश्व भाविताः संभाविताः देवा वो युष्मभ्यमिष्टानिच्छाविषय- 
भूतान्‌ मोगान्‌ पशुपुञ्कलत्रधनधान्यादीन्‌ दास्यन्ते वितरिष्यन्ते । एवं तैर्देवेर्दत्तान 
पदार्थान्‌ पुनश्चरुपुरोडाशादिरूपेणै भ्यो देवेभ्यो5प्रदायाउद त्वा देवानाम्षीणां पितृणां च 
यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया चाउनृण्यमक्ृत्वा यः स्वशरीरमेव पोष्ठुं भुड्क्ते सः स्तेनो 
देवादीनां चोर एवं भवति शिष्टानां निन्यश्व। देवब्रह्मस्वहारिणस्तस्करस्य या गतिस्तां 
च गच्छतीत्यथः ॥ १२ ॥ 


क्योंकि वे स्वयंप्रभातविज्ञान हैं. ( उनको आत्मतत्त्वज्ञान स्वतः प्राप्त है ) और जीवनंमुक्त भी 
हैं, अतः उनके लिए श्रेयकी विधि उपयुक्त नहीं है, इससे संभावनामें ही पररुपर पढका संबन्ध॑ 
है, परम श्रेयकी प्राप्तिकी विधिमें संबन्ध नहीं है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ११॥ 

यज्ञोंसे सन्तुष्ट देवता मुमुक्षुओंको केवल परलोकके सुखकों ही नहीं देते, किन्तु यहाँकें 
संपत्ति-सुखको भी देते हैँ, इसलिए उनकी प्रसन्नताके लिए यज्ञ आदिका अवश्य ही अनुष्ठान करना 
चाहिए, ऐसा न करनेसे मनुष्य ग्रत्यवायी ( पापी ) होता है, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--+ 
(इष्टान्‌? इत्यादि । 

श्रीत और स्मात यज्ञोंसे भावित--सन्तुष्ट हुए--देवता तुमको इषट-..इच्छाके विषयभूत-- 
पशु, पुत्र, स्ली, धन-धान्य आदि भोगोंको देंगे, वितरित करेंगे । इस प्रकार उन देवताओं द्वारा 
दिये गये पदार्थोको फिर चरु, पुरोडाश आदिरूपसे उन देवताओंको प्रद्दान न कर अथीत्‌ देवता, 
ऋषि और पितरोंका यज्ञ, ब्रह्मचय और प्रजासे ऋण न चुकाकर जो अपने शरीरको पुष्ट करनेके 
लिए खाता है, वह देवताओंका चे र और शि पुरुषों द्वारा निनन्‍्य ही होता है। देव और त्राह्मणके 
धनको हरनेवाले की जो गति है, उसको प्राप्त होता है, ऐसा अथे है ॥ १२॥ 


१६६ श्रीमद्भगवद्गीता | अध्याय ई 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विपे! । 
अुख़ते ते त्वध पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ | १३ ॥ 


यज्ञसे अवशिष्ट अन्नका भक्षण करनेवाले ब्राह्मण आदि सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
हो जाते हैं और जे केवछ अपने उदरकी पूर्तिके लिए पाक करते हैं, वे पापका 


ही भक्षण करते हैं ॥ १३ ॥ 


ये तु पद्ममहायज्ञान्‌ छला शिष्टान्ञाशिनों भवन्ति ते सर्वपापर्मक्ता भवन्ति । 
ये तु देवतातिथ्यादीननुद्दिय स्वार्थमेव पचन्ति ते पापाशिन एवेति पद्चमहा- 
यज्ञानुष्ठानाननुष्ठानयो: फल प्रतिपादयति पश्चमहायज्ञानां देनन्दिनत्वेनाउवश्यकर्तव्य- 
लदाब्यीय--यज्ञशिष्टाशिन इति | 

ब्राह्मणा यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो 'देवयज्ञः पितृयज्ञ इति श्र॒व्युक्तपश्चमहायज्ञा- 
ननुष्ठाय तच्छेषान्नभोजिनो भूत्वा सर्वकिल्थिषें: 'कण्डनी पेंषणी चुलली चोदकुम्मी 
च मा्नी। पश्च सूना ग्रृहस्थस्य पश्मयज्ञात्‌ प्रणश्यतिः इति स्म्र॒व्युक्तानि यानि 
बुद्धिपूर्वकं पाणिपादपातोलन्नानि यान्यवरेन प्राप्तानि तैरेंतेः से: किल्थिपैर्म॒च्यन्ते । 
तेषां मोकाबित्तगुद्धिस्तवा ज्ञानं मुक्ति च विन्दन्तीत्यथथ: । पद्चमहायज्ञानकुर्वाणाः 
पापा ये ब्रह्मणा आत्मकारणात्‌ स्वोद्रपूर्तिहेतोरेंच पचन्ति शूद्रवत्न देवाथ वैश्वदेवाथ 
पंचन्ति देवेभ्य: पितृभ्यो आह्मगेम्यश्वाउदत्त्वा स्वयमेव भुझ्ञते च ते तु पापभेवाडन्न- 


जो लोग पाँच महायज्ञ करके बचे हुए अज्नका भोजन करते हैं, वे सब पापोंसे छूट जाते हैं 
और जो छोग देवता, अतिथि आदिके उद्देशसे नहीं, किन्तु अपने ही उद्देशसे पकाते हैं, वे पापका 
भोजन करनेवाले ही होते हैं, इस प्रकार पाँच यज्ञ करनेवाले और न करनेवाले दोनोंके फलका 
प्रतिपादन करते हैं, जिससे कि पाँच महायज्ञोंको अतिदिन अवश्य करना चाहिए, यह दृढ़ हो 
जाय--'यज्ञ शिष्टा०” इत्यादिसे । 

... हित यशविष्शशी होकर याने 'देवयज्ञ पितृयज्ञ” इत्यर्थक श्रुतिमें कद्दे गये पांच महा- 
शात्र अनशन कर उनसे अवशिष्ट हुए अज्ञवके भोजी होकर सब पापोंसे छूट जाते हैं । 
ओखली, चकी, चूल्हा, जलकुम्भी और दुह्ारी ये पांच गहस्थकी हत्यायें पांच महायज्ञोंके करनेसे 
नष्ट हो जाती हैं?, इत्यथंक स्थतिमें कहे गये जो वुद्धिपूर्वक पाप होते हैं तथा जो हाथ पैर आदिके 
चलानेसे उत्पन्न होते हैं और जो परवश होनेसे प्राप्त होते हैं, उन सब पापोंसे छूट जाते हैं । 
उनके छूट जनेसे चित्तकी शुद्धि और उससे ज्ञान और सुक्तिक्ी प्राप्ति करते हैं, यह अथ है। पांच 
महायज्ञोंकी न करनेवाले जो पापी ब्राह्मण अपने लिए--अपने उदरकी पूर्तिके छिए--ही झद्दके 

समान पकाते हैं, देवताओंके छिए और वैश्वदेवके लिए नहीं पकाते--देवता, पित्त और ब्राह्मणोंको 
न देकर स्वयं ही खते हैँ--वे पापरूप अज्ञका भोजन करते हैं, अन्नका नहीं। उनकी दृश्टसे 


अध्याय ३ ] सानुवादशद्भूरानन्दीव्याख्यासहित १६७ 
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अन्नारूबन्ति भूतानि पज्जेन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाइूबति परजन्यों यज्ञ। कर्मसमुदूभवः ॥ १४ ॥ 
श्रोत्रिय ब्राह्मण द्वारा शास्रानुमार विहित यज्ञसे दृष्टि होती है, चृष्टिसे 
घान, यव आदि क्नोंकी उत्पत्ति होती है, [ स्री-पुरुषों द्वारा ] उपभुक्त अन्से 
प्राणी उत्पन्न होते हैं एवं बृष्टि द्वारा जगतकी उपत्पत्तिमें मुख्य कारणभूत यज्ञ 
चैदिक क्रियासे उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥ 


रूपेण स्थित भुझ्जते, न ल्वन्नम । स्ववष्ट्या तदन्नमिव भाति, शास्ररृष्य्या देवतारुष्ट्या 
च पापमेव भवति त एवं पापिष्ठतमा इत्यर्थ:। तथा च श्रुतिः---'मोघमन्न विन्दते 
अप्रचेता:', 'केवलाघो भवति केवलादी” इति । “एका क्रिया व्यथेकरी बभूव” इति 
न्यायेन मुमुक्षणा श्रोत्रियेण क्रियमाण कम सत्तवशुद्धिद्वारा स्वस्थ मोक्षहेतुरभवति 
वृष्य्यादिद्वारा जगत्स्थितिहेतुश्व भवत्यत उमयथाडपि कर्म कर्तव्यमेव ॥ १३ ॥ 

'मुच्यन्ते सर्वकिल्विषै:ः इति '"नेष्कम्य पुरुषोउश्नुते! इति कर्मणो मोक्षहेतुर्व 
प्रतिपादितम्‌, जगत्स्थितिहेतुत्वमिदानीं निरूप्यते--अन्नादिति त्रयेण । 

“अम्नौ प्रास्ता55हुतिः सम्यगादित्यम॒ुपतिष्ठते । आदित्याज्ञायते बृष्टिवृँष्टेरले ततः 
प्रजा” इति स्म्ृत्युक्तप्रक्रिया यज्ञाच्छोत्रियेण यथाशा्र॑ निर्वर्तितातू पर्जन्यो वृष्टि- 
भेवति । पजन्यादू त्रीहियवादिरूपस्या5न्नस्य संभव उत्पत्तिभवति। अन्नात्‌ ख्रीपुंसाभ्यां 
मुक्ताच्छुक्शोणितरूपेण परिणताद्भूतानि प्राणिनो मवन्ति जायन्ते | जातान्यच्लेनिव 


वह अन्के समान भासता है, शात्नदश्सि' और देवताइश्सि तो वह पाप ही होता है, वे छे|ग 
पापिष्ठतम हैं, यह अथे है। जैसी कि श्रति भी है--'यज्ञ न करनेवाले व्यर्थ दी अन्न खाते हैं!, 
“अकेला खानेवाला केवल पापी होता है?। एक क्रिया दो अथ करनेवाली होती” इस न्यायसे 
श्रोत्रिय मुमुक्षु द्वारा किया गया कम अन्तःकरणकी शुद्धि द्वारा अपने मोक्षका हेतु होता है और बृष्टि 
आदि द्वारा जगतकी स्थितिका हेतु होता है, इसलिए दोनों प्रकारसे कर्म कर्तव्य ही है ॥ १३ ॥ 

“सब पापोंसे छूट जाते हैं” इस वाक्यसे और “पुरुष नेष्कम्ये प्राप्त करता है? इस वाक्यसे कर्म 
मोक्षका हेतु है, ऐसा प्रतिपादन किया, अब जगतूकी स्थितिका हेतु कम है, ऐसा निरूपण 
करते हैं--“अन्नात्‌” इत्यादि तीन इलेकोंसे । 

भली भौति दी गईं आहुति आदित्यको श्राप्त होती है। आदित्यसे बृष्टि होती है, इश्टिसे 
अन्न और अक्षसे प्रजा / इत्यथंक स्मतिमें प्रतिपादित रीतिसे यश्ञसे-- श्रोन्रिय ब्राह्मण द्वारा यथाशात्र 
किये: गये यज्ञसे--पजन्य यानी दृष्टि होती है। पजन्यसे ब्रीहि, यव आदि अन्नकी उत्पत्ति होती 
है। अज्ञसे--ल्री और पुरुष द्वारा उपभुक्त रजवीर्यमें परिणत अज्नसे--भूत (प्राणी) उपन्न होते हैं, 
ज़न्मते हैं। उत्पन्न हुए वे अन्नसे ही जीते भी हैं। इस प्रकार बृष्टि और अन्न द्वारा जो यज्ञ जगवके 


श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


कम ब्रह्मोद्ध॑विद्धि तअक्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्‌ सर्वगतं बह्म निर्त्य यज्ञे ग्रतिष्ठितम्‌ । १५ ॥ 
यह तुम निश्चय जानो कि यज्ञमें हेतुमूत कर्मकी उत्पत्ति वेदसे हुई है और 
वेद परम ब्रह्म परमात्मासे हुआ है, इसलिए सभी वरतुओंमें प्रकाशकत्वरूपसे 
अवस्थित वेद अश्रमेधान्त सम्पूण कर्मोंमें स्थित है अर्थात्‌ उन कर्मोंका वेद ही 


कतंव्यरूपसे विधान करता है॥ १५ ॥ 


१६८ 


जीवन्ति च | एवं वृष्टयन्नद्वारा जगज्जीवनहेतुर्यों यज्ञ। स तु कर्मसमुद्भवः ऋत्विग्य- 
जमानादिभिः क्रियमाणहोममन्त्रतन्त्रादिक्िया वैदिकी कर्मेत्युच्यते । तस्मातू सम्य- 
गुद्धबो यस्य स कर्मसमुद्भवोअपूर्वलक्षणों यज्ञः॥ १० ॥ 

कर्मेति | यज्ञकारणभूतं यस्कर्म तन्त॒ ब््मोद्धव॑ ब्रह्म वेद ऋणगादिस्तस्मादुत्यन्ने 
विद्धि। तज्च अह्लाक्षरसमुद्धवं विद्धि । “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयरम्बेदो 
यजुर्वेदः' इति श्रवणात्सवजगल्कारणमूतादक्षरात्परमात्मनः सकाशान्निःश्वासरूपेण 
सयमेवा5<विभूतमत एवं नित्यमपौरुषेयं बह्म वेद॑ विजानीहीत्यर्थः।, यस्मायैकमूला- 
जादुपत्ति; स्थितिश्व तस्मात्‌ स्वयं सर्वगत॑ सर्वार्थभ्काशकत्वेन सर्वलोकस्थानां तत्त- 
द्वर्मनियतिस्थापकल्वेन च॒ सर्वत्र स्थितमपि अक्म वेदो यज्ञे आ्राह्मणादिभिरनुष्ठेये औपा- 
सनाचश्चमेधान्ते कर्मण्येव तद्िधानिकप्रयोजनत्वाततिष्ठितं नित्यं नियमेन स्थितं भवति। 
वर्णाअमिणां कर्तव्यत्वेन कर्मीणि वेद एवं विद्धातीत्यगः ॥ १५ ॥ 


जीवनका हेतु है, वह कर्मसे उत्पन्न हुआ है। ऋत्विकू , यजमान आदि द्वारा की गईं होम, मन्त्र, 
तन्त्र झीदि वेदिकी किया कर्म कहलाती है । उससे जिसका सम्यक उद्धव है, वह कर्मसमुद्धव 
का है, अतः यज्ञका अपूर्व लक्षण है ॥ १४॥ 
ग हे 3 हा पज्ञत़्ा कारणभूत जो कर्म है, वह ब्रह्मोद्वव है। ऋगादि वेदोंका नाम 
ता मम कपल हुआ हैं, ऐसा जानो । और वह ब्रह्म ( बेद ) अक्षरसे उत्पन्न हुआ है, 
उस महानका यह ऋग्वेद, यजुर्वेद श्वास है, ऐसी श्रुति है, इसलिए 
हि कल अक्षर परमात्माके निःश्वासरूपसे स्वयं ही आविर्भूत हुआ है। इसीलिए 
“नित्य और अपौरुषेय जानो, ऐसा अर्थ है। जिस कारणसे जगतकी उत्पत्ति 
और स्थितिका पल एक यज्ञ ही है, इसलिए स्वयं, सवंगत--सव अर्थोंके प्रकाशकरूपसे सम्पूर्ण 
लोकमें मर नियतिके स्थापऋर्पसे सर्वत्र स्थित--भी ब्रह्म-- चेद---यज्ञमें स्थित है- 
ब्राह्मम आदिकोंसे अनुष्ठान करने योग्य औपासनसे लेकर अश्वमेध तक कममें केवल उनके 
विधानके लिए प्रतिष्ठित है--नियमसे स्थित है, वर्ण और आश्रमवालोंके कर्भोंका वेद ही विधान 
करताहै, ऐसा ्षहै॥१५॥ ५ 


अध्याय ३ ] साजुवादशइड्डरानन्दीव्याख्यासहित १६९ 


एवं ग्रवर्तित चक्र नाञ्नुवतेयतीह यः। 
अधायुरिन्द्रियारामो मोघ पाथ स जीवति॥ १६ ॥ 
इस प्रकार ईश्वर द्वारा प्रवर्तित 'चक्रका विषयप्रोगलम्पट अतएव पापमय 
जीवनवाछा जो पुरुष अनुबर्तन नहीं करता, उसका जीना ही निष्फल है ॥ १६ ॥ 


एवमिति । ईश्वरः श्रुतिमुखेन यज्ञसन्ततिं विधाय यक्ञद्वारा वृष्टि चाउने च 
संभाव्य भूतसृष्टि तत्त्थिति च निर्वोद्ठमिच्छया स्वृयमेव चक्र प्रवर्तितवान्‌ | तद्द्‌- 
मीश्वरप्रवर्तित चक्र नियतमिह छोके यः कर्माधिकारी ब्राह्मणादिनीउनुवर्तयति परमे- 
श्वरेण श्रुव्या विधायितं कर्मयोग नाउनुतिष्ठति एतदीश्वरशासनमकृत्वा स्वयमिन्द्रिया- 
राम इन्द्रियार्थेष्वेव अजख्मारमतीतीर्द्रियारामो विषयभोगलम्पट:ः सन्नत एवाउघा- 
युरायुष: फलमघमेव यस्य सो5घायुभूत्वा काकवच्छाल्मलिवन्मोध॑व्यथे निष्फलमेव 
जीवति । नेतावन्मात्रमेव भवति, किन्‍्त्वीश्वराज्ञोछट्लनदोषेण विहिताकरणप्रत्यवायेन 
नित्यक्तपापसज्डाततेन चाउनेककल्पं नरक॑ चाउंघिगच्छतीत्यथः । ततो विवेकिनो 
ब्राह्मणस्य भुमुक्षोरनात्मज्ञस्थ तरणाथे लोकहिताथे चाडवरय वेदोक्त॑ कर्म कर्व- 
ब्यमेवेति सिद्धम्‌ || १६ ॥ 

तत्र श्रीभगवान्‌ 'ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम! इति सांख्यानां 
संन्यासिनामसांख्यानां योगिनां ग्रृहिणां चोत्तरदक्षिणायनवद्सझ्लीण निष्ठाद्कय॑ विभज्य 


एवम्‌” इत्यादि। ईश्वरने श्रुति द्वारा यज्ञोंकी राष्टि कर, यज्ञ द्वारा दृष्टि और अन्नकी 
उत्पत्ति कर भूतोंकी सृष्टि तथा उनकी स्थितिका निर्वाह करनेकी इच्छासे स्वयं ही उक्त चकक 
चलाया है। उस ईश्वर द्वारा चलाये गये चक्रका इस लोकमें जो ब्राह्मण आदि कर्माधिकारी 
नियमसे अनुसरण नहीं करता यानी परमेश्वरसे श्रुति द्वारा प्रतिपादित कमंयोगका अनुष्ठान 
नहीं करता, ईश्वरकी इस आज्ञाका पालन न कर स्वयं जो इन्द्रियाराम--इन्द्रियोंके विषयोंमें 
सबंदा रमण करनेवाला इन्द्रियाराम कहलाता है--अर्थात्‌ विषयभोगलम्पट---इसीलिए अघायु-- 
जिसकी आयुका फल पाप ही है, वह अघायु--होकर कौएके समान और सेमरके वृक्षेके समान 
व्यरथ--निष्फल--ही जीवन व्यतीत करता है। केवल इतना ही नहीं होता, किन्तु ईश्वरकी 
आज्ञाके उह्ंघनके दोषसे, विहितके न करनेके प्रत्यवायसे तथा नित्य किये गये पापोंके समूहसे 
अनेक कल्पोंतक नरकको प्राप्त होता है, यह अर्थ है। इसलिए विवेकी मुमुक अनात्मज्ञ 
आह्मणको संसारसे' तरनेके लिए और छोकके हितके लिए वेदोक्त कर्मोंका अनुष्ठान अवदइय हीं 
करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 

सांख्योंकी ज्ञानयोगसे और योगियोंकी कमयेगसे”, इत्यथैक इलोकसे सांख्योंकी 


( संन्यासियोंकी ) असांख्योंकी ( योगी शहस्थोंकी ) उत्तर-दक्षिण मार्गके समान दो मित्र 
श्र 


१७० श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ३ 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्थ्न मानवः । 
आत्मन्येव च सन्तुश्स्तस्य काये न विद्यते ॥॥ १७ ॥ 
जो पुरुष केवल आत्मामें क्रीडा करता है, आत्मामें तृप्त रहता है और आपदत्मार्मे 
ही सन्तुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कतंव्य शेष रहता ही नद्दीं है ॥ १७ ॥ 


द्शयित्वा 'तदेक वद्‌ निश्चित्म/ इति स्वस्य कर्तव्य प्ृष्टवतोडजुनस्य कर्माधिका- 
रिणः सन्निहितत्वात्‌ तद्धितमुपदेष्टु “न कर्मणामनारम्मात्‌! इति कर्मयोगमुपक्रम्य “नियत 
कुरु कम त्वम! हत्यस्मे कर्मयोगमेवोपद्रिय “यज्ञा्थीदृ” इत्यारमभ्य “मोध पार्थ स 
जीवति! इत्यन्तेन अन्थेना5नात्मज्ञस्य मुस॒ुक्षोरवर्य सक्तवशुज्यथ कर्म कर्तव्यमेव, ऋते 
कर्मणि देवताप्रसाद ईइ्वर्प्रसादश्व सिद्ध-यतीति सूचयितु कमंण: कतेव्यत्वमेव 
बहुप्रक्रियया निश्चित्य इदानीं सांख्यस्य यतेज्ञौनयोगनिष्ठां विना नाउन्यत्‌ कथश्विदपी- 
पत्कर्तव्यमस्तीति सूचयितुमाह--थ इति | 

तुशब्दोड्नात्मरतिव्यावृत्त्यथ: | यस्तु मानवः बहिरन्तश्व सर्वत्र ब्रह्मैव माप- 
यति गरहयति मान प्रत्यद्शन तदेव सर्वदा वाति भजत्रीति मानवों अद्मविद्यति- 
रत्मरतिः 'अहं बक्मास्मि इति अ॒त्युक्तरीत्या स्वात्मना साक्षाल्कृते नित्यानन्दैकरसे3- 
द्वितीये परे ब्रह्मण्येव रतिरन्तःकरणस्य रमणं क्रीडा स्वदा विहारो यस्य॒ स॒आत्म- 
रतिरेव भवेत्‌ । 'आत्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्द/ इति श्रवणाद्‌ यो ब्रह्मवित्‌ 


निशाएँ अलग-अलग दिखला कर “उनमेंसे निश्चय करके एऋको कहिये”, इस प्रकार अपना कतेंव्य 
पूछनेवाले कर्माधिकारी अजुनके सन्निहित होनेसे उसके हितका उपदेश करनेके लिए “कर्मारंभके 
बिना! इत्यादिसे कर्मयेगकरा आरंभ करके “तुम नियत कर्म करो” यहाँतक उसके लिए कर्मयेगका ही 
उपदेश करके “यज्ञाथीत्‌” यहांसे लेकर हे पार्थ, वह व्यर्थ जीता है” एतत्पर्यन्त अन्थसे अनात्मज्ञ 
उसको सत्तवकी शद्धिक लिए अवश्य ही कर्म करना चाहिए, कम करनेसे देवताका प्रसाद और 
बा पताद सिद्ध होता है, ऐसा सूचन करनेके लिए बहुत प्रक्रियाओंसे कर्मकी कतेव्यताका 
निश्चय करके अब भगवान्‌ सांड्य यतिको ज्ञानयोगनिष्ठाके सिवा और कुछ भी किसी प्रकार भी नहीं 
करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं---“य०? इत्यादिसे । 
पता .......भरतिकी व्याइत्तिके लिए है। जो मानव ( बाहर और भीतर सर्वत्र ब्रह्मको 
मत उन कराता है-वह मान यानी प्रत्यग्द्शन कहलाता है, उसीका जो स्वदा 
है 3 दे, बह हि कहलाता है, यानी ब्रह्मज्ञानी यति ) केवल आत्मरति होता है अर्थात्‌ 
में श्ह्म है इस धुतिमें कही गई रीतिसे अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ किये गये नित्य आनन्दैक- 
रस अद्वितीय +रत्रहामें ही रति यानी अन्तःकरणका रमण अर्थात्‌ क्रीडा--सर्वदा विह्ार--जिसका 
हो, वह आत्मरति है, क्योंकि “आत्मरति आत्मकीड़ आत्ममिथुन आत्मानन्द” ऐसी क्षुति है 


अध्याय ३ ] सालुवादशह्डूरानन्दीव्याख्यासहित १७१ 


सर्वेदांउडत्मन्येब विहरति न क्चिद॒प्यनात्मनीत्यथ:। किश्चाउ5त्मतृप्तश्व॒ आत्मनेवाउडन- 
न्दैकरसेन पूर्णन स्वीकृत्याउधिगतेन तृप्त:, 'आत्मछामान्न परं विद्यते” इति स्मरणात्‌ । 
अतः प्राप्तव्यान्तराभावादात्मप्राप्यैव सर्वत्र प्राप्तारम्बुद्धियस्थ स आत्मतृप्तश्व भवेत्‌ । 
आत्मन्येव चक्षुपो रूपवद्बहिरन्तः सर्वन्न वृत्तेविंषयभूते चिदानन्देकरसे अरह्मण्येव 
सन्तुष्ट:, यथा कामी इष्टार्थ सन्तुष्टों भवति तथा य आत्मन्येव सन्तुष्टश्व स्थात्‌ , 
तस्य महात्मन आत्मारामस्य कृतकृत्यस्य यतेः कार्ये कर्तव्य कम न विद्यते ना5स्ति, 
पर्याप्तकामत्वेन प्राप्तव्याभावात्‌ । 

ननन्‍्वधिकृतत्वाविशेषाद्‌ विदुषोडपि कर्तव्यमेव वेदिक कर्म, कर्मविधेः स्व 
सामान्यात्‌ कर्मशास्त्रतदर्थतन्रियमपरिज्ञातृत्वाद्‌ विदुषः “विद्वान्‌ यजते' इति विशेष- 
विधानाञ विधिबलादू विदुषाउप्यवश्यं कर्म कर्तव्यमेवेति चेद्‌ , भवानत्र प्रष्टव्यः | परा- 
वरेकत्वविज्ञानवहिनिमूलितद्वेतअ्मस्य सर्वे ब्रह्मेव पहयतो जीवन्मुक्तस्थ ब्रक्मविदः 
कमकरणं सवा वा कि पराथ वा ? आधदे कर्मैंहिकाथें वा किमामुण्मिकाथे वा ! 
आये शरीरक्षाथ वा कि परिग्रहरक्षा्थ वाउप्युत विलासाथम्‌ ? ना5ड्दयः, 'सिद्धेडन्यथार्थे 
न यतेत्र तन्न परिश्रम तनत्र समीक्षमाण:” इति वचनाच्छरीरस्थिते: प्रारब्धाधीनत्वा- 


अर्थात्‌ जो ब्रह्मज्ञानी सबंदा आत्मामें ही बिहार करता है, अनात्मामें कभी नहीं, यह भाव है । 
और आत्मासे ही तृप्त--आनन्दैकरस पूर्ण साक्षात्‌ किये गये आत्मासे ही तृप्त--होता है, 
क्योंकि आत्मलाभसे बढ़कर अन्य लाभ नहीं है”, ऐसी स्मृति है, इसलिए दूसरे प्राप्तत्यका अभाव 
होनेसे आत्मप्राप्तिसे ही सम्पुण प्राप्तव्य वस्तुओंमें जिसकी अलंबुद्धि हुई है, वह आत्मतृप्त ही होता 
है। आत्मामें ही--जैसे नेत्र रूपमें सन्तुष्ट होता है वेसे ही बाहर और भीतर सत्र वृत्तिके विषय- 
भूत चिदानन्देकरस ब्रह्ममें ही संतुष्ट होता है। जैसे कामी इष्ट अर्थमें संतुष्ट होता है, वैसे ही जो 
आत्मामें ही सम्तुष्ट है, उस महात्मा आत्माराम कृतकृत्य यतिके लिए कार्य--कर्तव्य कम--हैं नहीं, 
क्योंकि पूणकाम होनेसे उसके लिए कोई वस्तु प्राप्त नहीं है। 

यदि शह्ा हो कि अधिकारके समान होनेसे विद्यानको भी वैदिक कम कर्तव्य हैं ही, क्योंकि 
कमकी विधि सबके लिए सामान्य है, विद्वान्‌ कर्मशात्र, उसके अर्थ और नियमका ज्ञाता 
है-एंवं “विद्वान यजन करता है? इत्यथंक विशेष विधायक वचन है, अतः विधिके बलसे विद्वान॒को 
भी कर्म अवश्य करना चाहिए, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषयमें आपसे पूछते हैं. कि 
क्या पर और अवरके एकत्वविज्ञानहूप अभ्निसे द्वैतअ॥्बमका निर्मूलन कर देनेवाले, सब त्रह्म ही है, 
ऐसा देखनेवाले जीवन्युक्त ब्रह्मज्ञानीका कम अपने लिए है या दूसरेके लिए १ प्रथम पक्षमें--अपने 
लिए है, इस पक्षमें--यहांके फलके लिए है या पारलौकिक फलके लिए है १ यदि प्रथम पक्षका 
अज्नीकार करो, तो वह कम शरीरकी रक्षाके लिए है या परिग्रहकी रक्षाके लिए है अथवा विलासके 
लिए है $ आय पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि 'पदार्थके मिथ्या सिद्ध होनेपर उसमें परिश्रम देखनेवाला 


4 + मिशन, 3५५५५ मनन ले. श्रीमद्भगवद्दीता [ अध्याय रे 


8 3 लटक उन कक कप पट 
सद॒द्दिहिय विदुघः कमीनुपपतेः | न द्वितीयः, 'एवं वै तमात्मान विदित्वा' इंति 
श्रुतेः निःशेषनिदृत्तमिथ्याज्ञानानां ब्रह्मविदां पुत्राथ्ेषणाभ्यो व्युत्थानश्रवणात्ताम्य 
उत्थितवतो विदुपः परिअरद्माभावात्तद्रक्षानिमित्तककमीनुपपत्तेः | न ठतीयः, सर्वे- 
मात्मानमेव पश्यत आत्मस्तेविंदुषोडन्यत्र रत्यप्रसक्तो विलासासंभवात्‌ ) तही- 
सुष्मिकार्थमस्त्विति चेत्‌ , तत्राउपि कि स्वरगीथे वा किमपवर्गोथे किमात्मशुद्धब्थ वी * 
नाउड्यः, 'पर्यी्ततामस्य झृतासमनस्तु इहैव सर्वे प्रविकीयन्ति कामा? इति सर्वेकार्म- 
प्रविर्यश्रवणाद्विदुपः स्वरकामासम्भवात्तदभककमीनुष्ठानानुपप्तेः, ने... छत: 
ध्त कमणा न ग्रजया! इति श्रुत्म कर्मणां मोक्षसाधनलनिषेधाजीवन्मुक्त्ा न 
विदुषस्तद्थककमोसिद्धेः । तृतीये कि शरीरशुद्धवर्थ वा, कि चित्तशुद्धयथ वी) 
कि आसशुद्ध्यथ वा कम करीव्यम्‌ ! ना5ड्यः, 'कलेवर मूत्रपुरीषभाजनम्‌ इति 
स्मरणात्‌ प्रत्यक्षत्वाद्य मलमांसास्थिमतो वपुषः कर्मणा शुख्यसम्भवात्‌ ।. मे द्वितीय/ 
यतय: शुद्धसत्ताः इति श्रवणात्‌ शुद्धचित्तत्वादेव सम्यगुसल्ञात्मश्ञनलाहिदुव 
च्छुब्यपेक्षासिद्वे: । न तृतीयः, “अखाविरश्शुद्धमपापविद्धम! इति श्रवणान्निरवरट: 


3 टन 


उसमें यल न करे इस बचनसे शरीरदी रिथिके प्रारच्धके अधीन होनेसे देहके उददेशसे विदा 
कमे करना उपपन्न नहीं हेता । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'ऐसे उस आत्माको जानकी: 
इत्यथेक श्रुतिसे निःशेष निद्॒नत्तमिथ्याज्ञानवाले ब्रह्मज्ञानियोंका पुत्रादि एषणाओंसे व्युत्यान छना कक 
है, अतः विरक्त विद्यनको परिग्रहका अभाव होनेसे उसकी रक्षाके लिए कम करना उपपन्न नहीं ५ | 
तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सबको आत्मा जाननेवाले, आत्मरत विद्वानकी दूसरेमे रति नह 
हो सकती, इसलिए विलासके लिए कर संभव नहीं है। तब आमुष्मिक फलके लिए ही कम हो, ऐसे 
बह, तो उसमें भी क्या स्वगैके लिए, या मोक्ष लिए या चित्तशुद्धिके लिए कमे करे ६ अरयम 
तो युक्त नहीं है', क्योंकि 'पर्यापताम इतामकी सब कामनाएँ यहीं लीन हो आती 
यह श्रृति विद्वाबकी सब कामनाओंका प्रविलय कहती है । इसलिए विद्वानको स्वगेकी कामना नहीं 
हो सकती, इसलिए स्वगेके लिए कम करना उपपन्न नहीं है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
“न कमेसे न प्रजासे” इस श्रुतिसे कम मोक्षके साधन हैं, इसका निषेध किया है और जीवन्स्त 
है, इसलिए मोक्षके लिए विद्वानका कम सिद्ध नहीं होता। तीसरे पक्षमें क्‍या शरीरकी 
लिए या चित्तवी झुद्धिके लिए या आत्माकी शुद्धिके लिए कम करेब्य है १ प्रथम 
युक्त है नहीं, क्योंकि “शरीर मूत्र-विष्ठका बर्तन है” ऐसी स्थृति होनेसे और अल होने 
मल, मांस, हड्डीवाले शरीरकी कर्मसे शुद्धि नहीं हो सकती। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्यो 
शुद्ध अन्तःकरणवाले यति” इस श्रुतिसे झुद्धचित्त होनेसे हो सम्यकज्ञान उलन्न होनेसे विद्वान 
चित्तश॒द्धिकी अपेक्षा नहीं रद्दती । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि “नाडी रहित अ्ड 
पविद्ध! इत्यथेक श्रृति है और आत्मा, निरवयव द्ोनेसे अविषय है, अतः उसकी कर्मसे झद्धि दो 
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वत्वेनाउविषयत्वाच्च कमणा55त्मनः शुद्धिकल्पनायोगात्‌ । यज्ज्ञानबलेन विष्णुरुद्रादयो5- 
कार्यशतकोटिमपि कृत्वा स्वयं शुद्धवन्त्यन्यानपि च शोधयन्ति तमात्मानं कः केन 
शोधयेत्‌ | 'स्वत एवं सतः शुद्धिनीडसता येन केनचित्‌! इत्यात्मनः स्वत एव 
शुद्धत्वात्‌ । तहं विदुषः कर्माचरणं पराभमेवा5स्तिति चेत्‌, लमन्न प्रष्टव्यः, छोकाथे 
यः कर्म करोति स किमपरोक्षज्ञानी उत परोक्षज्ञानी वेति ! आय्रे स यतिवां गृहस्थो 
वा £ ना55च्य:, तस्य निरमिमानत्वात्‌ संन्यस्तसर्वकर्मतत्साधनलाब कर्मशब्दाप्रसक्तेः। 
देहवर्णाश्रमादिष्वहं ममेत्यभिमानः प्रपश्चसत्यत्वजुद्धिर्थित्व॑ कर्तव्यताबुद्धिरकरणे प्रत्य- 
वायभय्य शास्त्रभयं च खल्ड प्रवृत्तेवॉजम । तदेतत्सवमपि समूल परावरेकलवविज्ञान- 
भहाभिना निर्दह्म स्वयं निष्क्रियत्रह्मात्मना तिष्ठतो निदग्धानात्मतादात्यग्रन्थेः सर्वोत्त- 
भावापन्नस्य स्वात्मारामस्य यतेरतिवदनमेव न संभवति किम्रुत कमणि प्रवृत्तिरिति । 
तथा च श्रुतिः--“आ्राणो होष स्वभूतैविंभाति विजानन्विद्वान्‌ भवते नातिवादी” इति । 
ततो ब्रह्मनिष्ठस्थाउ5त्मरते: स्वाथे वा पराथं वा कर्मणि प्रवृत्तिन संभवति । ना5पि 
ह्वितीयः, जन्मानेकसहखक्कतपुण्यकर्मपुञ्नपरिपाकेनेश्वरप्रसादेन च सर्वद्श्यमिथ्या- 
त्वनिश्चयपूर्वक॑त्रक्मैवाहमिति ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानमप्रतिबद्ध यदा समुत्पन्ने स्थात्तदैव 


न्याय पक यम पका यह 


है, ऐसी कल्पना करना युक्त नहीं है। जिसके ज्ञानके बलसे विष्णु, र्र आदि सैकड़ों करोड़ 
असम्भव (अशक्य) कार्योको करके भी स्वयं शुद्ध होते हैं और दूसरोंको शुद्ध करते हैं, उस आत्माको 
कौन और किससे शुद्ध करे १ 'सत्‌की शुद्धि आप ही होती है, किसी असतसे नहीं होती? इससे 
प्रतीत होता है कि आत्मा स्वतः ही शुद्ध है। यदि शझ्ढा हो कि तब तो विद्वानका कमोनुष्ठान पराथ 
ही होगा, तो यह शझ्ञञ भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि इस विषयमें तुमसे यह पूछा जाता है कि लोकके 
लिए जो कम करता है, वह क्या अपरोक्षज्ञानी है या परोक्षज्ञानी है? प्रथम पक्षमें भी यह विकल्प 
होता है कि वह यति (त्यागी) है या गहस्थ है। प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि यतिके 
निरभिमान होनेसे और सब कमे एवं कमंके साधनोंका त्याग होनेसे उसमें कमशब्द प्रव्नत्त हो 
नहीं सकता । देह, वण, आश्रम आदियें 'में' और “मेरा” ऐसा अभिमान, प्रपश्में सत्यत्व बुद्धि, 
विषयेच्छा, कतेव्यता बुद्धि, न करनेमें प्रतयवायका भय और शाखत्रका भय--ये प्रवृत्तिके बीज हैँ | 
इन सभीको ही पर और अवरके एकत्वविज्ञानरूप महा अमिसे मूल सहित जलाकर स्वयं निष्क्रिय 
ग्रह्मसवरूपसे स्थित होनेवाले, अनात्मतादाम्यरूप ग्रन्थिकों जलानेवाले एवं सर्वात्मभावको प्राप्त हुए 
स्वात्माराम यतिका जब अतिवदन ही संभव नहीं है, तब उसकी कमोमें प्रवत्तिका संभव नहीं है, इसमें 
तो कहना ही क्या है : जैसी कि श्रुति है--यह प्राण ही सर्वेभूतों द्वारा भासता है, ऐसा जाननेवाला विद्वान्‌ 
अतिवादी नहीं होता ” इसलिए त्रह्मनिष्ठट, आत्मरतिकी अपने लिए या दूसरेके लिए कर्ममें प्रवृत्ति 
संभव नहीं है। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि अनेकों हजार जन्मों द्वारा किये गये पुष्यकर्मोके 
पुजके परिपाकसे और ईश्वरके प्रसादसे सर्वदश्यके मिथ्यात्वका निश्चय कर अब ही मैं हैं! ऐसा 


१७४ श्रीमद्भगवद्गीता (2 
तत्कारणासंभवात्‌ । संसारकारण खल्वनात्मनि देहादावहंभावस्तदन्यत्र ममभ हि 
तदेतदूद्य यस्य अद्यात्मेक्विज्ञानेन विध्वस्तं न स पुनः संसाराय कल्पते । शी 
ब्र्मैवाहमिति विज्ञान ब्राह्मणोडह॑_ममेदमिति बुद्धिश्व तेजस्तिमिरवत्परस्परविरड् ्। 
वस्तु शक्तोति । ततो श्रह्मतत्तविज्ञानसब्ननिर्भिन्नहृद्यग्रन्थेविंदुपप. पुनः संसरण 


तर ४ जे ब्यः नमेव 
संभवति । अतः संसारादू व्युत्तिहत्येव गृह्मपि विद्वान्‌ यदि न व्युत्तिष्ेत्तदव्युत्था 
शापयत्यज्ञानतत्कार्यनिग 


औ ब्रह्मभावो- 

हीतत्व॑ विदुपः । ननु तद्वेतुकप्रारठ्धाभावादू ग्रही पल 

पन्नोअपि नोत्तिष्ठतीति चेतू जडभरतवद्धसेत्‌ न त्वहं ममेदमिति संसरति | मिथ्योर्ल 
शानस्य संसारत्य च मिथो 


ते ५ पक षणं 
गल्मादातु पातु व विवेकी गच्छति। स्व्य बलवता प्रेष्यमाणोडपि वगेन रे 
चे न गच्छति, किन्तु हा हि 
& व 5 
५३ रकमारव्यवानपि विद्वान तत्सवेमिथ्यालदर्शी संसतु न हृष्यति ही 
शक च। किन्तु भगक धबृ्देतोरनालन्यदेभा 
तू । अद्लेवाहमिति चाण्डी 
बंप] कोर कितो। टेमिति त्रह्मामना ब्रहमप्येव तिछतो तह्मविदो ब्राह्मणस्य ह 
जआ एकलका अप्रतिबद्ध विज्ञान जेब उत्पन्न होता है, तब गृहस्थ भी याश्ञवल्क्य मं नहीं 
होता कर छेट जाता और हे और 'मेरा? ऐसा संकल्प करनेके यो और 
| सिज अरणका बे भगत है । संसारका कारण तो अनात्मा देह आदियें हक द्दो 
गये हैं, वह फिर संस शेर । सप (', “हाहम्‌ यों एकलके विज्ञाससे जिसके ये दोनी ब्राह्मण 
हैँ, ' ५ "सी लिए के नहीं होता। | नहा ही हूँ, यह विज्ञान और रे ; 
एकमें नहीं रा ग्छ दोनों उजादे ९ जैधेरेके समान परस्पर विरुद्ध दें री है, 
पकते। रंसलिए ग्रह्मतत्तव न्थि कार्ट 5 
संसरणका हं विज्ञानर्प खज्से जिसने हृदयकी प्र ज्ञात दैं ! 
यदि नहीं निकलता नह है, इसलिए गहस्थ विद्वान भी संसारसे निकल जी है, 
कह हा ” 'द अज्ञान और अज्ञानके कार्यसे जकड़ा थं 
ता,तो य  निकलनेका पररब्ध न होनेसे ब्रद्मभावको प्राप्त हुआ है जन 
और मेरा नहीं करता, कि गंदी ' पेह जड़ भरतके समान घरमें 2 मरी 
देखकर दूरसे प्रतीत होने हे 5 और संसारका परस्पर विरोध है। जैसे निर्जे 
लिए अथवा पीनेके लिए विवेकी नहीं जाता । आं 
रेवय देगसे ् 
धीरे-धीरे जाता है और दसरेको बे दंषेसे नहीं भाता। किन्तु 'हा कष्ट? यों रुदन करतीं 
त्वदर्शी विद्वान्‌ के करनेमें हे नहीं . गहं करता, व 
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“रत, वैसे ही प्रतिकूल प्रारब्धवाला सेव रे 

होगे... और पसरेझो भेजेगा भी नहीं, किस रा जे 

त्रह्मणकी चाण्डलको छूना नहीं . नयोंकि प्रवृत्तिके हेतु अहंभावका अभाव है खहामें दि 
“न, वैसे है कै “झ ही हूँ” इस प्रकार बहमस्वरूपसे 
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तनु स्प्रष्टु न रोचते । देहादितादात््य॑ विनाउहं ममेति व्यवहतु च न शक्यते । 
बह्मविदां देहादितादात्म्यमतीव दुःखम्‌ , तत्तादाल्येना5हं ममेति प्रवृत्तिस्ततो 5तिदुःखम, 
तत्राईपि करमकरणमत्यन्तदुःखमेवेति विज्ञाय गृहस्थोडपि विद्वान्‌ सब संन्यस्यत्येव, 
न स्‍्वाथ न पराये वा कर्म कु शक्तकोति। अतः परोक्षज्ञान्येव चतुथरीध्याये 
चानत्र च वक्ष्यमाणरीत्या लोकसंग्रह करिष्यतीति न क्चिदष्यपरोक्षज्ञानी निःशेष- 
विनष्टानात्माहंभावः | ननु॒'योगयुक्तो विशुद्वात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः | सर्व- 
भतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते । नेव किश्वित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌' 
इत्यादिवाक्याथपर्यालोचनया त्वपरोक्षज्ञानिनोडपि छोकसंग्रहाथ कम कर्तव्यमेवेति 
प्रतीयते, कर्थ॑ परोक्षज्ञान्येव लोकसंग्रह करिष्यतीति नियम: क्रियते, विशुद्धात्मतवादि- 
विशेषणज।तं कर्थ परोक्षज्ञानिनः सिद्धचेद्विना त्रह्मनिष्ठे ब्रह्मविदं॑ मुनिरिति तत्त्वविदिति 
ब्रह्मविलिज्नद्शनात्ततोडपरोक्षज्ञानिनोईऊपि छोकसड्गहाथे कर्म कर्तव्यमेवेति चेत्‌ , 
सत्यम्‌ ; विशुद्वात्मत्वादिविशेषणजातमितरस्माद्‌ ब्रह्मविद व्यावरतयति। तंदिदं मुक्ति- 
कृतलक्षण जन्मशतकोय्याउप्यन्येषामलभ्यम । तथाप्यत्र त्वं प्रष्टव्यः, अपरोक्षज्ञानी 
द्विविधः सिद्ध: साधकश्नेति | तयोः कि सिद्धस्योच्यते उत साधकस्य वा छोकसंग्रह 


विद्यानकी शरीरका छूना नहीं रुचता । देहादि तादात्म्यके बिना में और मेरा ऐसा व्यवहार नहीं हो 
सकता । ब्रह्मज्ञानियोंके लिए देहादितादात्म्य ही अत्यन्त दुःख है, उस तादात्म्यसे होनेवाली 'में और 
मेरा” ऐसी प्रवृत्ति उससे भी अधिक दुःख है, उसमें भी कर्म करना अत्यन्त ही दुःख है, 
ऐसा जानकर गृहस्थ भी विद्वान्‌ सबको त्याग ही देता है, अपने लिए या परायेके लिए कर्म 
नहीं कर सकता । इसलिए परोक्षज्ञानी ही चौथे अध्यायमें और यहांपर भी वक्ष्यमाण प्रकारसे लोक- 
संग्रह करेगा, अपरोक्षज्ञानी कहीं भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका अनात्माहँभाव निःशेष निशृत्त 
हो गया है । यदि कहो कि “योगयुक्त, विश्वुद्ध मनवाल्ला, शरीरको जीतनेवाला, इन्द्रियोंको वशमें 
करनेवाला और सब भूतोंमें आत्मवुद्धि करनेवाला विद्वान्‌ करता हुआ भी लिप्त नहीं होता । युक्त पुरुष 
ऐसा मानता है कि में कुछ नहीं करता इत्यादि वाक्योंके अथेका विचार करनेसे जब अपरोक्षज्ञानीको 
भी लोकसंग्रहके लिए नित्य कम करना चाहिए, ऐसा प्रतीत होता है, तब परोक्षज्ञानी ही लोकसंग्रहके 
लिए कर्म करता है, ऐसा नियम केसे क्रिया जाता है? और विशुद्ध आत्मत्व आदि विशेषणोंका समूह 
ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मतके सिवा परोक्षज्ञानीमें केसे रह सकेगा? एवं मुनि” और “तत्त्ववित? शब्दों 
द्वारा ब्रह्मवितके लक्षण भी देखनेमें आते हैं, इसलिए अपरोक्षज्ञानीको लोकसंग्रहके लिए कर्म 
क॒तेव्य हैं, ऐसा यदि कहो, तो ठीक है, विशुद्ध आत्मत्व आदि विशेषण ब्रह्मवित॒कों अन्यसे प्रथक्‌ 
करते हैं, क्योंकि ये मुक्तिक्ृत लक्षण सैकड़ों करोड़ जन्मों भी दूसरोंको अलभ्य हैं । तथापि तुमसे 
पूछा जाता है कि सिद्ध और साधकके भेदसे अपरोक्षज्ञानी दो |प्रकारके होते हैं, इसमें प्रश्न यह होता 
है कि उन दोनोंमें से सिद्धका लोकसंग्रह है या साधकका ? प्रथम कल्प तो युक्त है नहीं, क्योंकि वह 
तो मुक्त है, अतः उससे लोकसंग्रह हो नहीं सकता। 'मैं और यह सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार नित् 


१७६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ३ 
इति । नाअ्यः, मुक्तत्वात्तत्य ोकसड्गहानुपपत्तेः 'सवेमिद्मह च ब्रह्मैव' इति नित्य- 
निरन्तरत्रह्मनिष्ठणया निशितीकृतपरावरेकत्वविज्ञानसज्ञेन द्वेतअ्मबन्ध विच्छिद्य ब्रह्मा- 
दिस्तम्बपर्यन्तेः सह सर्वप्राणिमि: रवे मुक्ते पश्यतो ब्रह्मविद्यतेस्तद्दष्टश्या बद्धकोका- 
भावात्तत्सग्रहासंभवात्‌ । यथा देवदत्त: सर्वेम्यः पूर्व स्वयं भुकत्वा स्वमेव भुक्तवन्तं 
पहयति नान्‍्यम्‌ , यथा वा यज्ञदत्तः स्वयं पूर्व प्रतिबुच्य स्वमेव प्रतिबुद्ध पश्यति 
न तथा विद्वानात्मानमेव मुक्ते पश्यति, किन्तु स्वविज्ञानेन सव॑ं च सववे च 
प्राणिजातं मुक्तमेव पश्यति । यथा बुद्धिमान्‌ स्वस्थ चेतनत्वधर्मवैशिष्ट-यविज्ञानेन 
ब्रह्माण्डस्थ प्राणिजातं॑ से चेतनत्वधर्मविशिष्टमेव. विजानाति, यथा वा पाचकः 
स्थालीपुलाकस्येकस्य पकताज्ञानेन सर्वस्या5प्यन्यस्य पक्कतां विजानाति, तथा ब्रह्मविद्‌ 
यतिः स्वमुकत्या सर्वान्‌ मुक्तानेव विजानाति न तु स्वमात्रम्‌ । यस्तु स्वमात्रमेव मुक्त 
पद्यति न त्वन्य न स ब्रह्मविदेव भवति नाडपि च मुक्त:, किन्तु स वाचा मुक्त; न 
त्वविद्याबन्धांतू । यथा विवेकी सूक्ष्मबुद्धन्या तरज्ञफेनबुदूबुदाद्यम्मयं सवे जलमात्र 
पश्यति, यथा कटकमुकुटादि हैम॑ सबे हेममात्र पश्यति | यथा वा रज्जुसपै रज्जु- 
मात्र पश्यति, तथा यस्‍्तु प्रत्यम्दष्टया स्व॑ च जगत्सवे च ब्रह्ममात्र पश्यति स एवं 
च्रह्मविदद्वेतदरर्यविद्याबन्धविमुक्तश्व । तस्यैतस्यद्वितदर्शिनो महात्मनः सिद्धस्य सुप्तो- 
त्थितवत्त्वातिरिक्तमपइ्यतः पूर्णबृत्तेत्नह्मविद्वरिष्ठय छोकविधिविधानविधेयादेरभावात्त- 


निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे तीक्षण हुए जीवव्रह्मेकत्व विज्ञानहूपी खज्ञसे' द्वेत अ्रमबन्धको काटकर 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बतक सब प्राणियोंके साथ अपनेको मुक्त देखनेवाले ब्रह्मज्ञानी यतिके लिए उसकी 
दृशष्सि लोकोंका अभाव होनेसे, छोकसंग्रह संभव नहीं है । जैसे देवदत्त सबसे पहले स्वयं भोजन 
करके स्वयंके! ही भोजन किया हुआ देखता है, दूसरेको नहीं और जैसे यज्ञदत्त स्वयं पहले 
जागकर अपनेको ही जागा हुआ देखता है वैसे विद्वान अपनेको ही मुक्त नहीं देखता, 
किन्तु अपने विज्ञाससे अपनेको और सव प्राणियोंकों मुक्त ही देखता है । जैसे बुद्धिमान अपने 
चेतनत्ववैशिष्व्य विज्ञानसे ब्रह्माण्डमें स्थित सब प्राणियोंको चेतनत्वधर्मसे विशिष्ट ही जानता है. 
अथवा जैसे पाचक वटलछेईके एक चावलके पाकके ज्ञाससे अन्य सब चावल पक गये, ऐसा जान 
लेता है, वैसे ही व्रह्मज्ञानी यति अपनी मुक्तिसे सबको मुक्त ही जानता है, केवछ अपनेको ही 
नहीं । यदि कोई केवल अपनेको ही मुत्त देखता है, तो वह ब्रह्मज्ञानी ही नहीं है और मुक्त 
भी नहीं है। किन्तु वाणीसे मुक्त है, न कि अविदयाबन्धनसे। जैसे सूक्ष्मबुड्िसि तरक्न, फेन, 
बुदबुदादिको जलमय देखता है, जैसे कटक, मुकुट आदि सुवर्षके भूषणोंको स॒वर्णमात्र देखता है 
अथवा जैसे रज्जुके सर्पको रज्जुमात्र देखता है, वैसे ही जो प्रत्यकू दष्टिसे अपनेको और सब जगत्‌को 
्रह्ममात्र देखता है, वही व्रह्मज्ञानी अद्वेतदर्शी अविद्यावन्धसे मुक्त होता है । उस अद्वैतदर्शी महात्मा 
सिद्धको, नींदसे उठे हुएके समान अपनेसे अन्य पूर्वश्रत्तको न देखनेवाले, श्रेष्ठ ब्रह्मचिद्‌ यतिकी दृश्टिमें 


अध्याय ३ ] सानुवादशझ्डरानन्दीव्याख्यासहित १७७ 


दुद्देशेन करमणि प्रवृत्ति संभवति । 'कुवेन्नपि न लिप्यते! इति प्रवृत्तिद्योतक वाक्य 
विद्यतं तत्कथमिति चेत्‌, तदथ छोकव्याख्यानावसरे वक्ष्याम: । “विद्वान्‌ यजते! 
इत्यत्न विदितवेदाथों ब्राह्मणो विद्वच्छब्दार्थों नतु ब्रह्मविद्यतिस्तस्य सर्वकर्मसंन्यासित्वा- 
द्विधिरषि छोकवन्मिथ्यात्वकोट-बन्तःपातित्वाच्च कर्मविध्यनुपफ्ते: । न द्वितीय:, साथ- 
कस्य मुमुक्षोयत्रें: कर्मविध्यद्शनात्‌। नहि. मुम॒क्षोरयतेनिंदिष्यासोलॉकसंग्रहाथ कम 
करतेव्यमिति विधिरस्ति विना समाधिम्‌ , 'तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञाम! इति, परं ब्रह्मा- 
नुसन्दष्यात्‌” इति, यच्छेद्ठाव्यनसी प्राज्ञ/ इति, ब्राक्षणः पाण्डित्यं निर्विय बाल्येन 
तिष्ठासेतः इति ज्ञाननिष्ठेव कर्तैव्यत्वेन श्रंयते । स्मर्यते च “मनः संयम्य मचित्तः! 
इति, “ध्यानयोगपरो नित्यम! इति, (वाच यच्छ मनो यच्छ” इति च। अतः साध- 
कस्या55त्मवेदिनो यतेः कतैव्य: समाधिरेव न श्रौत॑ न स्माते च स्वाथे वा पराथे वा] 
शौचमाचमन स्नाने न तु चोदनया चरेत्‌” इति ज्ञाननिष्ठस्थ विध्यभावस्मरणात्‌ । 
/एतमेव प्रत्राजिनो छोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति” इति श्र॒त्या जिज्ञासया संन्यस्तसर्वकर्मणो 
यतेर्विविदिषोरेव “जिज्ञासायां संप्रवत्तो नाद्रियेत्क्मचोदनाम” इति श्रवणादिज्ञानसाधनं 
विना नाअ्न्यत्कतव्यमिति कर्मविधेरुपेक्ष्यत्वस्मरणात्किमुत सिद्धस्य विज्ञातात्मतत्त्वस्य 


विध्रि, विधान और विधेय आदिका अभाव होनेसे उनके उद्देशसे कर्ममें प्रद्नत्तिका संभव नहीं है । 
यदि कहो कि 'करता हुआ भी लिप्त नहीं होता” ऐसा अ्रद्गत्तिय्ोतत वचन विद्यमान है, उसकी 
उपपत्ति कैसे होगी, तो उसका अथ इलोकके व्याख्यानके अवसरपर कहेंगे। “विद्वान यजन करता है? 
इसमें वेदके अर्थके जाननेवाल्य ब्राह्मण विद्वत्‌-शब्दका अथ है, ब्रह्मवित्‌ यति नहीं है, क्‍योंकि उसके 
सब कर्सोका संन्‍्यासी होनेसे और विधिका भी लोकके समान मिथ्याकोटिके भीतर प्रवेश होनेसे 
उसके लिए कर्मकी विधि उपपन्न नहीं है। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि साधक मुमुछ्ठ यतिके 
लिए विधि देखनेमें नहीं आती । और निदिध्यासन करनेवाले मुमुक्ठ यतिके लिए समाधिके सिवा 
लोकसंग्रहार्थ कर्म करना चाहिए, ऐसी विधि नहीं है। “उसको ही जानकर धीर प्रज्ञा करे--रह्मब॒द्धि 
ही करे”, 'परब्रह्मका अनुसन्धान करे”, “विद्वान्‌ वाणीका मनमें रूय करे”, “ब्राह्मण पाण्डित्यको समाप्त 
करके बाल्यरूपसे स्थित हो” इस प्रकार ज्ञाननिष्ाको ही श्रुति कतेग्यरूपसे कहती है। स्मघृतिमें भी कहा 
है कि 'मनका संयम करके मुझमें चित्त लगानेवाला हो, “नित्य ध्यानयोगमैं परायण हो”, 'मनको रोको, 
वाणीको रोको” । इसलिए आत्मज्ञानी साधक यतिका कर्तव्य समाधि ही है, श्रौत या स्मार्वरूप कर्म 
अपने या परायेके लिए कतेव्य नहीं है। “शौच, आचमन या स्नान विधिसे न करे? इस प्रकार ज्ञाननिष्ठ के 
लिए विधिक अभाव स्थ्ृति कहती है। इसी आत्मलोककी संन्यासी इच्छा करते हुए घरसे निकल जाते 
हैं” इस श्रुति द्वारा जिज्ञाससे सब कर्मोका त्याग करनेवाले यति विविदिषुका 'जिज्ञासामें प्रदत्त हुआ 
कर्मविधिका आदर न करे” यह स्मृति श्रवण आदि ज्ञानके साधनोंके सिवा अन्य कर्तव्य नहीं है, यों 
ज़ब कर्मविधिकी उपेक्षा कहती है, तब आत्मतत्त्व जाननेवाले सिद्धको कर्मतन्त्रका अवकाश नहीं 
बेड 


१७८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


जी +>- 


नेब तस्य कृतेनाव्थों नाउकृतेनेह कश्वन | 
न चाउस्य संर्वभूतेष॒ कश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 
सवैत्र आत्मभावको देखनेवाले यतिका कम करनेसे या न करनेसे कोई भी 
प्रयोजन नहीं है और किसी ग्रयोजनके लिए वह न तो शिव आदि देवताओंमें से 
और न ब्राह्मण आदियमें से किसीका आश्रय लेता है || १८ ॥ 


साधकस्य कर्मतन्त्रानवकाश इति । अतः परोक्षज्ञान्येव बहुधा कृतश्रवण आभासात्म- 
शान्यहंममादियाद्यवासनाबद्धो लोकसंग्रहवचनस्थ विषयः | अथवा छोकानुग्रहार्थ 
ब्रह्मणा सष्टा महान्तों व्यासागर्त्यपराशरवसिष्ठादयस्तत्सदशा वा अन्ये आधिकारिका 
मिग्रहानुग्रहक्षमाप्ते वा भवेयुलॉकि्सं्रहवचनस्थ विषयाः। न तु सिद्धों नाउपि च 
साधको मुमुक्षयतिः। तत एबोच्यते भगवता सर्वज्ञेन 'तस्य काये न विद्यते! इति॥१७॥ 
ननु अल्लेन्द्रादिभिस्तत्तत्पद लव्ध्वा प्राप्त यत्सुख तत्कर्मजन्यमेव | ततः सर्वत्र 
सुखस्य॒क्मसंपायत्वाद बल्नविंदोडपि सुखार्थित्वाच्च॒ तस्य निरन्तरसुखसिद्धयैे कर्म 
यत्तिद्विकर्तव्यमेवे्ाशड्डायाम्‌ , न; “आनन्दो ब्ह्मेति', “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म/ इति 
श्रज्षण आनन्देकरूपत्वश्रवणात्रिरन्तर्रह्मनिष्ठया तद्भावापन्नस्याउखण्डानन्द्र्वरूपेणैव 
तिष्ठतोउस्य निरन्तर ब्रह्मनन्दरसानुभूतेरनवच्छिन्नत्वाक्कियाजन्यसु खस्याडनित्यत्वात्तदन- 
पेक्षिणो ब्रह्मविदः कर्मसाध्यो3रथस्तदभावे अनर्थों वा न कश्चिदस्तीत्याह--नेवेति । 
23 3 25 कम 5 3 3 3 5 
है, इसमें तो कहना ही क्या है! इसलिए बहुत बार श्रवण किया हुआ आभास आत्मज्ञानी, में और 
मेरा आदि बाह्य वासनाओंसे बद्ध परोक्षज्ञानी ही लोकसंग्रह-वचनका विषय है । अथवा लछोकके 
अनुग्नहके लिए उत्पन्न हुए व्यास, अगर्त्य, पराशर, वसिष्ठ आदि और उनके समान अन्य अधिकारी, 
जो निग्नह और अनुग्रह करनेके लिए समर्थ हैं, लोकसंग्रह-वचनके विषय हैं । सिद्ध या साधक 
कक उत्त वचनके विषय नहीं हैं। इसीलिए सर्वज्ञ भगवानने कहा है--उसका कोई कर्तव्य 
नहीं है ॥ १७॥ 
त्रह्मा, इन्द्र आदिने तत्‌-तत्‌ पदको प्राप्त करके जिस सुखको प्राप्त किया है, वह कर्मजन्य ही है । 
इसलिए सुख सर्वत्र कर्मसे ही संपाद्य होता है, त्रद्मज्ञानी सुखकी इच्छा करता है, अतः उसको निरन्तर 
कल सिदिके लिए इुछ न कुछ कर्म करना ही चाहिए, ऐसी यदि शद्जा हो, तो वह भी युक्त नहीं है, 
क्याके आनन्द ब्रह्म, विज्ञान और आनन्द ब्रह्म” इस प्रकार ब्रह्ममें आनन्दैकरूपत्वका श्रवण होनेसे 
निरन्तर अरह्मनि्ठसे अ्ह्मभावकों प्राप्त हुए अखण्डानन्दस्वरूपसे स्थित इस यतिको निरन्तर अन- 
बच्छिन्न शह्मनन्दरसका अवुभव होनेके कारण उसे अनित्य क्रियाजन्य सुखकी अपेक्षा नहीं 
होती, अतः प्रह्मज्ञनीको कमसे साध्य अर्थ अथवा उसके अभावमें कुछ अनथ नहीं होता, ऐसा कहते 
हैं“ नव! इत्यादिसे। ह 
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तस्थाउहमेवेदं सर्बमिति स्वेमात्मानमेवाउद्वितीयं पश्यत आत्मारामस्या55त्मानन्द्स्य 
यतेः सिद्धस्य कृतेनाडनुष्ठितेन कर्मणा प्राप्तव्योडथः कश्चिद्पि नेवाउस्ति, आत्मतृप्त- 
त्वात्‌ सर्वमिथ्याववदर्शित्वाच्च । योगक्रियया प्राप्तव्याकाशगमनाणिमादिसिद्धिनोअपेक्ष्यते, 
सर्वात्मभावापन्नत्वात्रपःक्रियया प्राप्व्यब्रक्षेन्द्रादिपदापेक्षा च न संभवति, जीव- 
न्मुक्तत्वद्विदिकक्रियया प्राप्त्यचित्तशुद्चिद्वारकमोक्षापेक्षाईपि नाडस्ति; अतो ब्रह्मवित्त- 
मस्य कर्मणा साधनीयोड्थः कश्चिदपि नाउस्त्येवेत्यथें: | नन्‍्वेतस्य कर्मणा प्राप्तव्येश्थी- 
भावेडपि विध्युललड्ननदोषो वाउप्यकरणे प्रत्यवायदोषो वा स्यात्तेन ज्ञानहानिवी स्वरूप- 
हानिवा प्रसज्येतेत्याशक्ायामाह--ना5कृतेनेति | उक्तरुक्षणस्य ब्ह्मविद॒स््वकृतेन 
विहितानाचरणेनाउनथ उक्तः कश्चनेह छोके न संभवति "मायामात्रमिद द्वेतम” इति 
न्यायेन विधेरप्याविय्रकत्वेन मिथ्यात्वाद्विदुषस्तदुललड्लने दोषाभावः | “उभे ब्ेवैष 
एते आत्मान* स्प्रणुते! इति श्रवणादकर्मणो5पि ब्रह्ममात्रत्वदशनेन स्वतः सत्ताभावा- 
दकर्माडपि दोषाय न कल्पते । निरन्तरत्रह्मनिष्ठयेव तिष्ठतो विदुषस्तेन ज्ञानहानिन 
संभवति “एप नित्यो महिमा ब्राह्मणस्याँ इति. ब्रह्मवित्व्वरूपस्य कमोकर्मभ्यां बृद्धि- 
क्षयाभावश्रवणाद्‌ ब्रह्मविदो5कर्मणा स्वरूपहानिश्च न भवति । तस्मादक्तेनाउस्य न 
कश्चिदप्यनथ इत्यथः । नन्‍्वस्य मुक्तिप्रतिबन्धकनिवृत्त्यथ वाउप्याध्यात्मिकादुपद्रवं- 

"में ही यह सब हूँ? इस प्रकार सबको अद्वितीय आत्मा देखनेवाले उस आत्माराम (आत्मानन्द) 
यति ( सिद्ध ) के लिए अनुष्टित कमसे प्राप्त होने योग्य अर्थ कुछ भी नहीं है, क्योंकि 
वह आत्मामें तृप्त है और सबको मिथ्या देखनेवाला है । योग-क्रियासे प्राप्त होने योग्य आकाश- 
गमन, अणिमा आदि सिद्धिकी उसे अपेक्षा नहीं है, सर्वात्मिभावको प्राप्त होनेके कारण तपरूप 
किंयासे प्राप्त होने योग्य ब्रह्मा, इन्द्र आदि पदकी अपेक्षा भी नहीं है और जीवन्मुक्त होनेसे वेदिक 
क्रियासे प्राप्त होनेवाली चित्तशुद्धि द्वारा प्राप्प मोक्षकी अपेक्षा भी नहीं है। इसलिए 
उत्तम ब्ह्मज्ञानीकों कमंसे साधनीय कोई भी अथ नहीं है, यह भाव है। कर्मसे प्रापतव्य अर्थके न 
होनेपर भी विधिके उलंघनका दोष और न करनेमें प्रत्यवायका दोष होगा ही, इससे उसके ज्ञानकी 
हानि अथंवा स्वरूपकी हानिका प्रसंग अवेगा, ऐसी शझ्ल होनेपर कहते हैं---'नाउकृतेन! इत्यादि । 
उक्त लक्षणवाले ब्रह्मवित्‌को न करनेसे---विहित कमंका आचरण न करनेसें--यहां . ( इस लोकमें ) 
उक्त कोई अनर्थ नहीं हो सकता। “यह द्वैत मायामात्र है? इस न्‍्यायसे विधि भी अविद्यारूप होनेसे 
मिथ्या है, इसलिए विद्वानकी उसके उहंघनसे दोष नहीं होता । इन दोनोंको वह अपना आत्मा 
जानता है” ऐसी श्रुति होनेसे अकमकी मी तहामात्रदशनसे प्रथक्‌ सत्ताका अभाव है, इसलिए अकर्म 
भी दोषके लिए सम नहीं होता। निरन्तर त्रह्मनिष्ठासे ही स्थित होनेवाले विद्वानके ज्ञानकी उससे 
हानिका संभव नहीं है और “्राह्मणकी यह नित्य महिमा है” इस श्रुतिसे ब्रह्मवितके स्वरूपकी कर्म और 
अकर्मसे इद्धि और क्षतिका अभाव होनेसे अकर्मसे बरह्मवितके स्वहुपकी हानि भी नहीं होती। इसलिए 
कम न करनेसे उसका कोई अनर्थ नहीं होता । परन्तु उसको मुक्तिके प्रतिबन्धककी निदृत्तिके लिए 
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निवृत्त्यथे वाउप्युपास्तिक्रियया शिवों वा विष्णुवाडन्यो वा व्यपाश्रयणीयो भवति । 
अथवा शरीस्यात्राथ ब्राह्मणों वा क्षत्रियो वाउप्यनुसत्याउडश्रयणीयो भवति । अतो 
विदुषः सर्वदा कर्मत्यागो न युज्यत एवेल्याशझायामाह--न चेति । अस्योक्तलक्ष- 
णस्य ब्रह्मवित्तमस्य देवेषु शिवों वा विष्णुवी, सर्वमभूतेषु ब्राह्मणो वाउन्यो वा कश्चिद्‌पि 
यल्किश्चित्कार्यमुक्तलक्षणमुद्दिश्य॒क्रियया व्यपाश्रय आश्रणीयः कश्चिदपि नाउंस्ति 
“इहैव तैजितः सो येषां साम्ये स्थितं मनः इति वचनादिहैवाउस्मिन्‌ शरीरे 
नित्यनिरन्तरत्ह्मनिष्ठया भाविशरीरप्रापकमज्ञानं तत्काये स्वितादिसर्वकर्मजात॑ च 
विनिर्मूल्य स्वयं शरीरसंबन्धरहितत्वेनैव सदा स्थितत्वाद्‌ अ्ह्मविदोउत्रैव मुक्तस्थ इतो 
मुक्तिपतिबन्धकासंभवान्मिथ्याकोट-चन्तःपातित्वाच्च शिवविष्ण्वादिराराष्यो न भवति 
आध्यात्मिकादुपद्रवस्य शरीरत्राणस्य च प्रारव्धाधीनत्वात्‌ पुंप्रयलस्य वेयथ्येद्शनाञ 
न कोपि ब्राह्मणादिराश्रयणीय एवं । अतो बद्यविद्यरस्थ मुक्तस्थ कचिदपि यत्कि- 
खिद॒पि कम न कर्तव्यमेव । कृत चेत्‌ स ब्रह्मविदेव न भवति। तथा च॒ स्म्रति:--- 


ज्ञनामृतेन तृप्तत्य झतहृत्यस्य योगिनः । नैवाउस्ति किश्चित्कर्वव्यमस्ति चेन्न स 
तत्वबित्‌” इति ॥ १८॥ 


हर योगारूदस्य तस्थेव मुक्तस्य यतेरात्मारामस्य कम न कर्तव्य किन्त्वारुरुक्षों मेक्षा- 
स्तव कम कर्तव्यमेवेति पापा बोधबितुमाह-तस्मादति।_._._._._.__ | 


ली आध्यात्मिक आदि उपद्रोक्ी निइक्तिके लिए उपास्ति क्रियासे शिव, विष्णु अथवा 


हे हक चाहिए। अथवा शरीरकी यात्राके लिए व्राह्मण अथवा क्षत्रियका 
होनेपर कहते हैं-..न ' रैसलिए विद्वानके लिए सर्वदा कर्मका त्याग युक्त ही नहीं है, ऐसी आशड्ढा 
और सब भूतोमें कक इैलादि। इस उक्त लक्षणवाले ब्रह्मवित्तमका देवोंमें शिव या विष्णु, 
करने योग्य नहीं है। हो बा कोई भी उक्त किसी भी कार्यके उद्देश्यसे व्यपाश्रय--आश्रयण -- 
वचनसे यहां इस शरीरमें का ने संसारको जीत लिया, जिनका मन समतामें स्थित है”, इत्यथंक 
उसके काये संचित आदि सब कई निरन्तर महानिषसे भावी दारीरको प्राप्त करानेवाले अज्ञान और 
स्थित होनेके कारण ब्रह्मवित्‌ री, निमूलन करके स्वयं हारीरके संबन्धसे रहित होकर सदा 
मिथ्याकोटिमें प्रवेश होनेसे कब मुक्त है, इससे मुक्तिके प्रतिवन्धकका असंभव होनेसे और देवादिका 
रक्षाके प्रारब्धाधीन होनेसे और विष्णु आदि आराष्य नहीं हे, आध्यात्मिक आदि उप्र और शरीरकी 
योग्य नहीं है । इसलिए ब्रह्म हा 5 कम कओ व्यथंता देखनेसे ब्राह्मण आदि कोई भी आश्रय करने 
है, तो त्रह्मवित्‌ ही नहीं हे । जे सुक्तका कहीं भी कुछ भी कर्म कतैव्य नहीं है । यदि कतेब्य 
कुछ भी कर्तव्य नहीं है, यदि कर भी कि स्मृति है--.ज्ञानहपी अमतसे तृप्त कृतक॒त्य योगीका 


कैतेव्य है, त्तो वह तत्त्व! वित्‌ ह्दे 
इसी योगारुढ़ मुक्त आत्माराम यतिका कर्ब्य न वेत्‌ नहीं है ॥ १८ ॥ 


नेके य नहीं है, किन्तु आरुरुक्ठ मोक्षार्थी त॒म्हारा तो 
कर्म ही कर्तव्य है, यह बतलानेके लिए बदन 


हँ--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । 


अध्याय ३ ] सानुवादशहइ्डरानन्दीव्याख्यासहित १८१ 
तस्मादसक्तः सतर्त कार्य कम समाचर | 
असक्तो ह्याचरन के परमाप्नोति पूरुष:॥ १९॥ 
कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकसंग्रहमेवाडपि संपश्यन्‌ कतुमहसि ॥ २० ॥ 
इसलिए फलमिशेषकी अमिलाषा न रखकर तुम निरन्तर कम करो, क्योंकि फल- 
विशेषकी अभिवषाका व्यागकर कर्मानुष्ठान करनेसे पुरुषको मोक्ष ग्राप्त होता है॥१९॥ 
यतः जनक, अजातशचन्चु आदि कमोंसे ही ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त हुए थे, 
अतः उनके आचारको देखकर या लोकसंग्रहरूप प्रयोजनके लिए ( छोग उन्मागे- 
गामी न हों, इसलिए ) तुम्हें कम अवश्य करना चाहिए ॥ २० ॥ 


हि यस्मात्कारणान्मुमुक्षु: पुरुष: स्वयमसक्तः फलामिसन्धिरहितो भूत्वा वैदिक 
कर्मो55चरन्‌ सम्यगनुतिष्ठज्लेव पर परमपुरुषाथ मोक्षमाप्तोति यथाउयमात्मरतिरस्मिश्लन्मनि 
जन्मान्तरेषु च वैदिक कर्म कृत्वेव चित्तशुद्धि प्राप्याउ>त्मज्ञानेन मुक्ति प्राप्वानू, तथाउ- 
न्योडपि कर्ममूमिस्थः कर्म ऋृत्वेव ज्ञान प्राप्य मुक्तो भवति, नेवाउन्यथा। तस्मात्त्वमपि 
मुम॒क्षुससक्तो निष्कामः सन्‌ सतत काये कर्तव्य वैध नित्य नेमित्तिकं च कर्म 
समाचर अ्रद्धाभक्तिभ्यामीश्वरापणबुच्या सम्यकू कुरु । कर्मणैव चित्तशुद्धि प्राप्य ज्ञान 
च मोक्ष च प्राप्स्यसीत्यथः | 'धर्मेण पापमपनुदति! इति, 'ज्ञानमुलद्यते पुसां क्षया- 
त्यापस्य कमणः” इति, 'ज्ञानादेव तु केवल्यम! इत्यादिश्रतिस्मृतिमि्धमीनुष्ठानादेव 
पापक्षय:, पापक्षयादेव ज्ञानम्‌ , श्ञानादेव मोक्ष इति प्रतिपाथते ॥ १९ ॥ 

ततो मुमुक्षोरज्ञातात्मतत्त्वस्थाउवश्यं कमेंब करतेव्यमित्युपदिश्याउस्मिन्न्थ वृद्धाचार 


जिस कारणसे मुसुकु स्वयं असक्त--फलकी अभिलाषासे रहित--होकर वेदिक करमका आचा- 
रण--ठीक-ठीक अनुष्ठान--करता हुआ ही परको--परमपुरुषार्थरूप मोक्षको--प्राप्त होता है । जैसे 
यह आत्मरति इस जन्ममें और पिछले जन्मोंमें वेदिक कम करके ही चित्तकी शुद्धिको प्राप्त होकर 
आलज्ञानसे मुक्तिको प्राप्त हुआ है, वैसे ही कम भूमिमें स्थित दूसरा कोई भी कर्म करके ही ज्ञानको 
प्राप्त होकर मुक्त होता है, अन्य प्रकारसे नहीं; इसलिए तुम भी मुमुक असक्त--निष्काम--होकर 
सदा कर्तेव्यहपसे विधिसे विहित नित्य और नेमित्तिक_कर्मोको श्रद्धाभक्तिपूर्वक ईश्वरापण- 
बुद्धिसे ठीक-ठीक करो। कर्मसे ही चित्तशुद्धि प्राप्त करके ज्ञानको और मोक्षको भी प्राप्त 
होओगे, यह अर्थ है। “धर्मसे पापको नष्ट करता है”, 'पापकर्मके क्षीण होनेसे पुरुषोंकों ज्ञान होता 
है', 'ज्ञानसे ही तो कैवल्य प्राप्त होता है? इत्यादि श्रुति-स्थतियोंसे, धर्मेके अनुछ्ानसे ही पापोका 
क्षय, पाषोंके क्षयसे ज्ञान और ज्ञानसे ही मोक्ष होता है, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है| १९ ॥ 

इसलिए आत्मतत्त्वके न जाननेवाले मुमुक्कको अवश्य ही कम करना चाहिएं, ऐसा उपदेश 


१८२ श्रीमद्भगव हीता [ अध्याय रे 


>ट 


प्रमाणयति श्रीमगवान---कमणैवेति । 
जनकादयः जनको वेदेह आदियेषां ते जनकांदयः अश्वपतिभगीरथादयः 
क्षत्रिया: कमगैव औ्तस्मातकर्मानुष्ठानेंनेव चित्तशुद्धि प्राप्य ज्ञानेन संसिद्धिमास्थिताः 
मुक्ति प्राप्य कृताथी जाता इत्यतस्त्वमपि कर्मव क्ृत्वा तदुलपन्नचित्तशुच्या ज्ञान प्राप्य 
मुक्तो भूत्वा सुखेन तिष्ठेत्वथः । यद्वा जनकादयो ज्ञानयोगनिष्ठानिरूढतया संसिद्धि 
मुक्ति प्राप्याडपि छोकहिता्थ कर्मणैव सह स्थिताः स्वयं कृतार्था अपि मूढतारणाथे 
कर्म कुर्वन्त एवं स्थिता इत्यथः | आरूढ़ान|मिव एवं सति किमुता5नात्मज्ञेनाउडरुरुक्षुणा 
त्वया मोक्षाथे कर्म करतव्यमिति । एवं मुम॒क्षोरनात्मज्ञस्या5रुरुक्षोमोक्षाथमवरय कर्म 
कतव्यमेवेति निर्धाय, इृदानीं मुक्तेनाउडप्याधिकारिकेण छोकहिताथ कम कर्तव्यमेवेति 
बोधयितु तत्र दृष्टान्तवेन जनकादीनां ज्ञानवृद्धानां प्रवृत्तिमुदाहत्य तवाडप्येताहशोड- 
5घिकारो यद्यस्ति तिष्ठतु तथापि जनकादिवत्त्या छोकहितार्थमपि कर्माउबइय कते- 
व्यमेव । महापुरुषप्रवृत्या खह शाखस््य प्रामाण्ये कर्मणः प्राशस्त्यमज्ञतरण च 
पारम्पर्येणा55चारप्रचयो5पि च॒ सिद्यति, अतो. मुक्तेनाउप्यवश्यं महता कम कतिव्य- 
मित्याशयेना55ह--लोकसंग्रहमिति । छोकः पामरजनस्तस्य संग्रहः सत्कर्ममार्ग- 
प्रदरनेन तारणमुमन्मार्ग न्रिवारण वा तमिम लछोकसंग्रहमेवाडथे संपदयन्‌ मया क्रियमा्ण 
मम मन अल 8 23 
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करके इस विषयमें दृद्धाचारको प्रमाणखुपसे श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं--“कर्मेणेब” इत्यादिसे । 
जनकादि, जनक---बैंदेह--जिनमें आदि हैं, वे जनकादि कह्दे जाते हैं. अर्थात्‌ अश्वपति, 
008६ क्षत्रिय करमसे ही--श्रौत-स्मातरूप कर्मके अनुश्लानसे ही--चित्तशुद्धिको प्राप्त करके 
का मत हुए यानी मुक्तिक्ो प्राप्त करके कतार्थ हुए, इसलिए तुम भी कम ही 
308 पा कर अंक ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होकर सुखसे बैठो, यह अथे है। 
हंए सिह अप दो मो गत ताल किए करे के 
आदि पर पे रे है। आहूदोंने जब ऐसा किया, तो अनात्मज्ञ आरुरुछ्ष तुम्हें कम करनी 
है शत निमप क के कक है १ इस प्रकार मुमुछ अनात्मज्ञ आरुरुश्न मोक्षार्थीको कस कतंव्य 
बतलानेके लिए उससे द्शन्त न्‍ हा 22300 22 कक 500 पा कर 
ओर कक न्तहूपसे जुनकादि ज्ञानबृद्धोंकी प्रवृत्तिका उदाहरण देकर तुम्हें भी यदि 
.. 2? ' भी जनकादिके समान छोकके हितके लिए कर्म अवश्य ही करना चाहिए। 
महापुरुषों अत तय ही शास्त्रका प्रामाण्य, कर्मका प्राशस्त्य और अज्ञानीका तरण 
और परम्परासे' आचारकी इद्धि भी सिद्ध होती है । इसलिए महान्‌ मुक्त पुरुषको भी कर्म अवश्य 
कतंव्य है, इस आशयसे कहते हैं--'छो कसंग्रहम्‌? इत्यादि। छोक--पामर जन, उसका संग्रह यानें 
सत्‌ कमके मार्गको दिखछानेसे तारण अथवा कुमार्गसे निवारण, इस छोकसंग्रहरूप अर्थक्रो 


अध्याय ३ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित १८३ 


न्स्न्य्नत्य्त्त्ः + 


नस आन सा सा सा सा सा सा सा सा जा आम 
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यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन । 
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 
श्रष्ठ पुरुष औत-स्मातरूप जिस-जिस कमेका अनुष्ठान करता है, साधारण 
छोग भी उसीका अनुष्ठान करते हैं और वह जिस शास्रको प्रमाण मानता है, 
उसीको. प्राकृत पुरुष भी प्रमाण मानते हैं ॥ २१ ॥ 


कम लोकोपकाराय भवतीति पश्यन्नपि कर्म कतु त्वमहंसीत्यथः || २० ॥ 

मत्कतृक कर्म कथं छोकस्योपकाराय भवतीति चेदुच्यते--यद्यदाचरतीति ! 

वेदशाखाध्ययनाध्यापनयोस्तदश्ज्ञानज्ञापनयोस्तदुक्तकर्मा नुष्ठानानुष्ठापनयोश्व द- 
क्षिणः कुलशीलादिमहत्त्वसंपन्नश्व यो द्विजश्रेष्ठः, यद्च्छौतं स्मात वा अन्यद्वा55चरति 
नियमेना<नुतिष्ठति मुम॒ुक्षुः इतरः पामरोडपि तत्तदेव कर्मा3डचरति न तु स्वयमप्यन्य- 
त्करोति शाखतज्ज्ञानतदुक्तकर्मपरिज्ञानाभावात्‌ । किश्च, उक्तलक्षण: श्रेष्ठ: यचच्छाख्र 
स्वये प्रमाणं कुरुते इदमेव प्रमाणमिति व्यवहरति, लछोको मूढजनस्तदेव तेन 
प्रमाणीकृतमेव शाखमनुवर्तते तदेव श्र स्वयं प्रमाणं करोति । ओष्ठानुसारी भवति पामर 
इत्यथः । एतेन श्रेष्ठस्य कृताथस्याउपि छोकहिताथे कर्म कतैव्यमेवेति सिद्धस ॥२१॥ 

ननु महात्मनः क्ृताथस्य कर्मणा साध्यमपइ्यतः कर्मकरणं कुत्राउपि न दृष्टमित्या- 


देखकर याने मेरे द्वारा किया गया कर्म लोकके हितके लिए होगा, ऐसा देखकर भी तुम क« करनेके 
योग्य हो, यह अथ है ॥ २० ॥ 

मेरे द्वारा किया गया कर्म लोकके उपकारके लिए कैसे होगा १ यों यदि अजुन पूछे तो उसपर 
भगवान्‌ कहते हँ---यद्यदाच रति” इत्यादिसे । 
, वेद शास्त्रोंका पढ़ने और पढ़ानेमें उनके अर्थको जानने एवं समझनेमें एवं उनमें कहे गये 
कर्मोका अनुष्ठान करने और करानेमें दक्ष और कुल, शील आदि प्रयुक्त महत्त्वसे सम्पन्न जो द्विजश्रेष्ठ, 
जिस-जिस श्रौत या स्मार्त अथवा अन्य प्रकारका कर्म करता है--नियमसे उसका अनुष्ठान करता 
हे, दूसरा पामर मुसुक्ष भी उसी कर्मका आचरण करता है, स्वयं उससे अन्य नहीं करता, क्योंकि 
शास्त्र, शास्त्रजन्य ज्ञान और उसमें कहे गये कमेका परिज्ञान उसे नहीं है। और वक्त 
लक्षणवाला श्रेष्ठ जिस-जिस शास्त्रको स्वयं प्रमाण मानता है--यही प्रमाण है, ऐसा व्यवहार 
करता है, लोक ( मूढ जन ) उसका ही--उसके द्वारा प्रमाणित किये गये शाद्नरके अनुसार वर्ताव 
करता है--उसी शाख्त्रको प्रमाण मानता है। पामर पुरुष श्रेष्ठ पुरुषका अनुसारी होता है, यह 
अर्थ है। इससे श्रेष्ठ कृतार्थकी भी छोकके हितके लिए कम करना ही चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥२१॥ 

कुछ भी उत्पाय नहीं है, ऐसा हमारे लिए क्मसे साध्य न देखनेवाले कृतार्थ महात्माका कर्म 
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न मे पार्थाउस्ति कर्तव्य त्रिषु लेकेषु किश्वन । 
नाउनवाप्तमवाप्तव्य वते एवं च क्रमेणि ॥ २२॥ 
यदि ह्हं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 
मम वर्त्माज्नुवतेन्ते मनुष्याः पाथे सर्वेशः ॥ २३ ॥ 
हे पार्थ, तीनों छोकोमें किसी वस्तुकी प्राप्तेकि लिए मेरा कुछ भी “कतैव्य 
नहीं है और ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, जो क्रियासे प्राप्त होनेबःछी हो और 
मुझे प्राप्त न हुई हो । फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ में आल्स्यसे. रहित होकर कमे न करूँ, तो हे पार्थ, सब मनुष्य 
मुझे कमरहित देखकर मेरा अनुकरण करेंगे, क्मोंकि छोग मेरे ही मार्गका अनु- 
सरण करते हैं ॥ २३ ॥ 


शक्भायां अस्मिन्न्थे खहमेव प्रमाणमित्याह श्रीभगवान---न में इति । 

हि पार्थ, षड़्गुणैश्चय॑संपत्नस्याउवाप्तसवैकामस्य सर्वेश्वरस्य मे यत्किश्वित्कार्यमाप्त- 
व्यमथमुद्दिश्य करत॑व्यं कर्म नाउस्ति, तत्कुतः अनवाप्तमप्राप्त सत्‌ मम क्रिययाडवाप्तव्यं 
प्राप्व्यं वस्तु किद्चिदपि त्रिषु लोकेषु न विद्यते । गरहस्वामिनों ग्रृहस्थव्रव्यव्ह्मा- 
एडस्थे संब वस्तु ब्रह्माण्डस्वामिनों मे प्राममेव भवति न तु प्राप्तव्यं किश्विद॒स्ति, एवं 
महाभाग्यवेराम्यज्ञानसम॒द्वो उप्यह छोकसंग्रह्मत्मके कर्मणि वर्ते एवं हि। चकारो 
हाथ: । मम वैदिके लौकिके च कर्मणि प्रवर्तन भवतां प्रत्यक्षसिद्धमिति । हिः 
प्रसिद्धिबोधनाथः ॥ २२ ॥ 

ननु सर्वेश्वरत्थ तव लोकसंग्रहोडपि न कर्तव्यः, अनथीमावादित्याशकब, न; 


करना कहीं देखनेमें नहीं आता, ऐसी श्ढा द्वोनेपर इस. विषयमें तो में ही प्रमाण हूँ, ऐसा 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--नर मे? इत्यादिसे । । 
ह्द पा, षड्गुण ऐस्वर्यसे सम्पन्न, प्राप्तसवेक्राम, सबके ईश्वर मुझको प्राप्तव्यके उद्देश्यसे--- 
कुछ भी कर्म--कतेव्य कर्म--नहीं है। यह कैसे ? अनवाप्त---अप्राप्त--होनेसे क्रियासे मुझे अवा- 
टन अहिल्य बहन तीनों लोकोंमें विद्यमान नहीं है, जैसे घरमें स्थित द्वव्य घरके स्वामीका 
होता है, वैसे ही त्रह्माण्डमें स्थित सब वस्तु बद्माण्डके स्वामी सुझको प्राप्त ही है, कुछ भी प्राप्तव्य 
नहीं है । इस कक वैराग्य और ज्ञानसे समद्ध भी मैं लोकसंग्रहस्वरूप कर्म करता ही 
हूँ । चकार हिके अर्थमें है। वैदिक और छौकिक कर्ममें मेरी प्रश्नत्ति तुम्हारे प्रत्यक्ष है। “हि! 
शब्द प्रसिद्धि बतलानेके छिए है ॥ २२॥ 
आप सब्रके ईइवर हैं, अतः आपको लोकरुग्रह करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपमें 
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उत्सीदेयुरिमे लेका न कुंयो कमे चेद्हम्‌। 
सह्वरस्य च कर्ता स्याप्रुपहन्यामिमाः ग्रजा।॥ २४ ॥ 
यदि अपनेको कृतकृत्य समझकर मैं वैदिक कमका व्याग कर दूँ, तो 
ये सब लोक उच्छिन्न हो जायँंगे, इतना ही नहीं, किन्तु व्णप्तक्गरका उत्पादक 
होऊँगा और सारी प्रजाकी दुगतिका भी हेतु होऊँगा ॥ २४ ॥ 


यहा पान यकमा कया परम पा 


श्रेष्ठ: श्रेष्ठानुसारी' इति न्यायेन सर्वज्ञोड्य कृष्ण इति सर्वे मदनुसारिणो भवर्ति, 
मय्यक्रमणि सति सर्वेडप्यकर्माणों भवेयुस्तेन लछोकक्षतिरुपपथ्यते, . अतः कम मम 
करतव्यमेवेत्याशयेना55ह---यदी ति द्वाभ्याम्‌ | 

अहं कृतार्थोटस्मीति वा न कमणा मम साध्यमस्तीति वाउप्यहमतन्द्रितः मन्त्र- 
तन्त्रप्रयोगादावप्रमत्तो भूव्वा जातु कचित्कदाचिदपि कर्मणि विहिते न वर्तेय॑ यदि 
विहितकर्मकतो न॒स्थां चेत्‌ मामकर्माणं हृष्श सर्वे मनुष्या अप्यकर्माणो भवेयुः, 
हि यस्मात्कारणान्मनुष्था: सर्वे भगवानयं सर्वज्ञ इति मयि सर्वज्ञत्वबुच्या मम वर्त्म 
मदीयमेव मार्गमनुवतेन्ते अश्रेष्ठस्य श्रेष्ठानुसारिव्वनियमात्‌ । मया कर्मणि त्यक्ते 
स्वयमपि कम त्यजेयुरित्यथ: ॥ २३ ॥ 

ननु तैरपि कर्म त्यज्यताम्‌ , ततः कोडनर्थ इत्यत आह--उत्सीदेयुरिति । 

सर्वे: कर्मणि परित्यक्ते “अन्नाद्भवन्ति मूतानि! इल्युक्तरीत्या हविर्भागाभाबादू देवाः 


कोई अनर्थ नहीं है, ऐसी यदि शह्ला हो, तो वह भी युक्त नहीं है, 'क्योंकि अश्रेष्ठ श्रष्ठका अनुसारी 
होता है”, इस न्यायसे यह कृष्ण सर्वेज्ञ है, ऐसा जानकर सब मेरा अनुसरण करते हैं, अतः मेरे कर्म 
न करनेसे सब लोग कर्म न करनेवाले हो जायेंगे, उससे छोककी क्षति होगी, इसलिए मुझे कर्म 
करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--“यदि? इत्यादि दो ोकोंसे । 

में कृताथे हूँ” अथवा 'कर्मसे मेरा कोई मतलब नहीं है? ऐसा मान कर यदि मैं आलस्य- 
रहित होकर याने मन्त्र-तन्त्रके प्रयोग आदिमें अप्रमत्त होकर कहीं कृमी भी विहित कर्म न कहूँ--- 
मैं विहेत कमका कतो न होऊँ--तो सुझको अकरमा (कर्म न करनेवाला) देखकर सभी मंनुष्य कर्म 
न करनेवाले हो जायेंगे। क्योंकि “अश्रेष्ठ श्रेष्ठानुसारी होता है', ऐस। नियम होनेसे सब 
मनुष्य यह भगवान्‌ सर्वज्ञ हे” ऐसा समझकर सुझमें सर्वज्ञत्व बुद्धिसे मेरे मार्गपर चलते हैं, इस- 
लिए मेरे कमके त्यागनेसे वे स्वयं भी कर्म त्याग देंगे, यह भाव है ॥ २३ ॥ 

वे भी कर्मका त्याग करें, उससे क्या अनर्थ होगा १ ऐसा यदि अई स 
कहते हैं--(उत्पी देयु०? इत्यादि ।* दि अजुन पूछे, तो उसपर भगवान्‌ 


यदि सभी क्मका त्याग कर देंगे, तो 'अज्नसे भूत होते हैं? इत्यादि कही गई रीतिसे ह॒विभ्भागके 
रु ; न्‍ 
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सक्ताः कर्मण्यविद्यांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याडिह्वांस्तथाव्सक्तश्रिकीषुलोकिसंग्रहम्‌ ॥| २५ ॥ 
है भारत, जैसे पुत्र, कछत्र आदिमें अभिमान रखनेवाले अतत्त्वज्ञ 
पुरुष कम करते हैं, वैसे द्वी विद्यान्‌ छोकसंग्रह करनेकी इच्छासे अनासक्त 
होकर कम करे ॥ २५॥ 


प्रक्षीणा भवेयु: वृष्याद्भावान्मनुष्यादीनामनुतपत्तिरुत्पज्ञानां च विनाश: स्यात्‌ | एता- 
वानेवाइनर्थों न भवति, किन्तु वणसाइुयमपि च स्यादित्याहइ--सह्नरस्येति । कृत- 
कृत्यस्वाभिमानेना5हं छोकस्थितिकारणं वैदिक कर्म त्याजयित्वा संकरस्य च कर्ता स्याम्‌ । 
तत्तद्वणजातिभेद॒व्यवस्थापककर्मामावे सर्वेषामैकरूप्यापत्तो वर्णाः सद्लीयन्ते । सोडपि 
वर्णसड्गरो मत्करतुक एवं स्थात्‌ | एवं साझ्डर्यसंपादनेनाउहं सर्वाः प्रजा उपहन्यां सर्वासां 
प्रजानामुपह॒तिकती च स्थाम्‌ ॥ उपहति्द॒गैतिप्राप्तः। सदूगतिहेतो: सत्कर्मानुष्ठान- 
स्थाभावात्‌ सर्वे नरकभाजो भवेयुरित्यथः | यत एपाउनर्थपरम्परापत्तिस्तत: कृतक्ृत्यस्याड- 
पि मम तव चाउप्यात्मविदोउन्यस्थ च छोकहिताथ कर्म कर्तव्यमेवेति सिद्धम ॥२४॥ 
तहिं छोकहिताथे कर्मणि प्रवृत्तेन विदुषा कर्थ कम कर्तव्यमित्याकाह्ृ|यामाह-- 
सक्ता इति | 
अविद्वांसोडनात्मज्ञाः कमणि कमजन्यफले स्वर्गपुत्रधनादौ सक्ता आसक्तिमन्तो 

भूत्वा नियमेन श्रद्धाभक्तिस्‍्यां यथा विहिते कर्म कुबैन्ति तथैव वर्तमानः सन्‌ 
अभावसे देवता क्षीण हो जायेंगे, उससे बृष्टि आदिका अभाव होनेपर मनुष्य आदिकी उत्पत्ति नहीं 
होगी और जो उत्पन्न हुए हैं, उनका नाश हो जायगा । इतना ही अनर्थ नहीं है, किन्तु वर्णोका सांकर्य 
भी हो जायगा, ऐसा कहते हैँ---सट्ड रस्य? इत्यादिसे। कतकत्यत्वके अभिमानसे मैं छोककी स्थितिमें 
हेतुभूत बेदिक कर्मोकरा त्याग कराकर संकरका कर्ता होऊँगा। तत्‌-तत्‌ वर्ण और जातिके भेदके व्यव- 
स्थापक कमंका अनुष्ठान न होनेसे सब एकहूप हो जायेंगे, ऐसा होनेपर वर्ण सक्लीण हो जाते हैं, उस 

| 2 (५ ० 0 
वर्णकि पकरका कता मे ही होऊँगा। इस प्रकार साह्ुयेका सम्पादन करनेसे मैं ही सब प्रजाको भ्रष्ट 
ऋरूगा--सव भ्रजाकी उपहति करनेवाला होऊँगा। दुर्गतिकी ग्राप्तिका नाम उपहति है'। सदूगतिके 
हेतु सत्‌ कर्मोके अनुष्ठाकके अभावसे सब नरकगामी हो जायेंगे, यह अर्थ है। यतः 


इस अनथपरम्पराकी प्राप्त है, इसलिए कृतक्ृत्य मुझे, तुम्हें और किसी अन्य आत्मज्ञानीको भी 
लोकके हितके लिए कर्म करना ही चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ २७ ॥ 

तब लोकके हितके लिए कममें प्रबृत्त हुए विद्वानको कर्म केसे करना चाहिए, ऐसी आकाह्ला 
होनेपर कहते हँ--'सक्ता:? इत्यादिसे । 

जैसे अविद्वान अनात्मज्ञ कर्में-.स्वर, पुत्र, धन आदि कर्मजन्य फलमें--सक्त (आसक्तिवाले) 
होकर नियमपूर्वक श्रद्धा और भक्तिसे विहित कर्म करते हैं, वैसे ही कर्ममें प्रदत्त होकर लोकसंग्रह 
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न बुद्धिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसब्ठिनाम्‌ । 
जोपयेत्‌ सर्वकमोणि विद्वान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
युक्त विद्वानकों कमेमें अभिनिवेश रखनेवाले मनुष्योंकी बुद्धिको विचलित 
नहीं करना चाहिए, किन्तु सब श्रौत कर्मोंका अलुष्ठान करते हुए उनकी उन 
कमोंमें प्रीति करानी चाहिए | २६ | 


लोकसड्अहं चिक्रीरषुविद्वान्‌ ब्रह्मविदाधिकारिकः स्वयमसक्तः कर्वृत्वाभिनिवेशरहितः 
फलेक्षारहितो5पि भूत्वा कर्म कुर्यात्‌ । एवं कुर्वन्‌ स्वयं तीणः परानपि तारय- 
तीति भावः । कतृत्वामिनिवेशरहितत्वं फलानपेक्षित्वं साकल्यवैकल्ययोर्टप विषाद शून्यत्वं 
च तउज्ञाश्योवैंलक्षण्यम्‌ | नियमेन कर्मकरण तूभयत्र सममेव || २० ॥ 
किश्च, न बुद्धिभेदमिति । विद्वान्‌ ब्रह्मवित्‌ स्वयं युक्त आत्मनों देहादितादा- 
स्याभावद्शनयोगनिष्ठी भूत्वा समाचरन्‌ कालोचितं कर्म कुर्वेन कर्मसज्िनां कमो- 
सक्तानाम्‌ । फल्पेक्षया नियमेन कर्म कुवतामित्यर्थ: | यद्वा देहेन्द्रियादिभिरेव 
क्रियमाणेषु कर्मस्वह कर्ता भोक्तेत्यभिमानः सज्जन: स येषां तेषां कर्मसन्निनामतत्त्व- 
बिदां मूढानां स्वयं पण्डितत्वाभिमानेन बुद्धिमेद॑ “ज्योतिष्टोमेन स्वगकामः” इति 
वंचनाज्ज्योतिष्टोम॑ कंत्वा स्वगफक भोक्ष्य इत्यादिफलविषया या कामना बुद्धिस्तस्या 
भेदं चालनं न जनयेत्‌ू । न कर्माणि कामनया कततैव्यानीति वा, स्वगीदिफलमस- 
दिति वा, कन्रीदि सवे मिथ्येति वा तेषां बुद्धेवैंकल्य न संपादयेत्‌ , किन्तु “अक्षय्य 
करनेकी इच्छावाला त्रह्मवित्‌ अधिकारी विद्वान्‌ रवय॑ असक्त होकर--कतृत्वके अभिमानसे शून्य होकर 
और फलकी अपेक्षासें भी रहित होकर--कम करे ।-ऐसा करनेसे स्वयं तर जाता है और दूसरोंको 
भी तार देता है, यह भाव है । कतृत्वके अभिनिवेशसे रहित होना, फलकी अनपेक्षा और उसकी 
सिद्धि एवं असिद्धिमें हप और विषादसे रहित होना ही तत्त्वज्ञ और अज्ञमें विलक्षणता है। नियमसे 
कमे करना तो दोनोंमें समान है ॥ २०॥ 
किश्व 'न बुद्धिसेदम” इत्यादि । ब्रह्मवित्‌ विद्यान्‌ स्वय॑ थुक्त--आत्मामें देहादितादा- 
त्म्यभावके दशनसे योगनिष्ठ होकर काछानुरूप कम करता हुआ कर्मसन्नी याने कर्मासक्तोंका 
( फलकी अयपेक्षासे कर्म करनेवालोंका, यह अथे है, अथवा देह, इन्द्रिय आदिसे ही किये 
जानेवाले कर्ममें “मैं कर्ता भोक्ता हूँ” यह अभिमान सह्न है, वह जिनको हो, उन कर्मसह्जी 
अनात्मवित्‌ मूढोंक्रा ) स्वयं पण्डितत्वके अभिमानसे वुद्धिभेद न करे । स्वर्गकी कामनावाला ज्योति- 
शेम याग करे” इस वचनसे ज्योतिशेम करके स्वरूप फलका भोग कहूँगा इत्यादि फलरूप विषयस्े 
युक्त कामना बुद्धि है, उसका भेद--विचालन--न करे । अथवा कामनासे कर्म न करने चाहिए, 
अथवा स्वर्ग आदि फल असत्‌ हैं अथवा कर्ता आदि सब मिथ्या हैं, ऐसा कहकर उनकी 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गरुणेः कमाणि सर्वशः । 
अहड्जारविमूढात्मा कर्ताउ्हमिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
ये सारे कम शरीर, इन्द्रिय आदि मायाके कार्यसे ही किये जाते हैं, परन्तु 
अहझ्कारसे विमोद्दित अन्तःकरणवाला पुरुष मैं द्वी करनेवाला हूँ यों मानता है ॥२७॥ 


ह वे चातुमीस्ययाजिनः इति, 'पह्यति पुत्र पश्यति पौतन्रम” इति, “तस्माद्ध्म परम 
वदन्ति” इत्यादिना च सवीणि कर्माणि वैदिकानि जोषयेत्‌ प्रीणयेत्‌ । कर्मफलस्तुत्या 
कंमीणि कतुमिच्छामेव संपादयेदित्यथ: ॥ २६ ॥ 
मूढानामेव कम न तु पण्डितानामिति सूचयितुमज्ञानां कर्मसज्ञिनामित्युक्तम्‌ , 
कर्मसह्ञिनामिति यदुक्त तदेव विस्पष्ययति--प्रकृतेरिति । 
प्रकृतिमीया सत्त्वादिगुणद्वारा आकाशादिमहाभूतरूपेण परिणता तस्थाः प्रकृते- 
गुणा: कार्यमूताः देहेन्द्रियादयस्तैरैेच न क्चिदप्यात्मना क्रियमाणानि सर्वाणि 
कर्माणि प्रति अविद्वानहड्भारविमूढात्मा स्वाविद्यया देहेन्द्रियादावनात्मन्यहमिति 
बुद्धिरहड्भारस्तेव विमूढो विपरीतग्रहणतत्पर आत्मा मनो यस्य सोउहजक्कारविमू- 
ढात्मा। यद्वा विमूढ इत्तत्राउन्तर्गर्मीती णिच्‌। देहेन्द्रियादिष्वहक्षरणेन विमोहितः 
द्रष्टा5ं स्प्रष्टाउह श्रोता श्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्ता भोक्तेति तत्तदुपाधिसंबन्ध- 
संभावितविपरीतबृत्तीनां विषयतां गमितः आत्मा प्रत्यग्कक्षणो येन सो5हंकारविमू- 


बुद्धिकी विकलता सम्पादन न करे, किन्तु चातुर्मास्यक्ा यंजन करनेवालोंको फल अक्षय होता है?, 
“पुत्रको देखता है”, पौत्रको देखता है. “इसलिए धम्मको श्रेष्ठ कहते हैं? इत्यादिसि सब बैद्क कमे 
करावे। कर्मफलकी स्तुति करके कर्म करनेकी इच्छाका ही सम्पादन करे, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

मूढोंके लिए ही कर्म है, पण्डितोंके लिए नहीं, ऐसा सूचन करनेके लिए “अज्ञानां कर्मसन्नि- 
नाम! ऐसा कहा। उसमें “कर्मेसब्निनाम” यह जो शब्द कहा गया है, उसीको स्पष्ट करते हैं-- 
अकृते:' इत्यादिसे । 

प्रकृतिके अधीत्‌ सत्त आदि गुगोंके द्वारा आकाश आदि महाभूतरूपसे परिणामको प्राप्त 
हुईं मायाके गुणोसि---कार्यभूत देह, इन्द्रिय आदिसे--ही, कहीं भी स्वरूपसे नहीं, किये जाने- 
वाले सब क्मके श्रति अविद्वान अहझरविमूहमनवाला--अपनी अवियासे देह, इन्द्रिय आदि अना- 
त्मामें में हूँ ऐसी बुद्धि अहद्वार है, उस अहड्जारसे विमृढ़् होकर विपरीत ग्रहणमें जिसका आत्मा 
यामे मन रा वह अह्जारविमूहात्मा कहलाता है अथवा, विमूढ इसमें अन्तर्गमित णिच है । देह, 
इच्धिय आदि कि करनेसे विमोहित याने में दर, स्प्रष्टा, श्रोता, सँघनेवाला, _ चखनेवाला, 
सोचनेवाला, कता और भोक्ता हूँ, इस प्रकार तत-तत्‌ उपाधिके सम्बन्धसे प्राप्त विपरीत ब्त्तियोंकी 
विषयताको प्राप्त किया है, यानी जाना है प्रत्यकूलक्षण आत्मा जिसने वह अहक्लार- 
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तस्ववित्त महाबाहो गुणकमविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तैन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ २८ ॥ 
है महाबाह्यो, गुग और करमोंके विभागके स्वरूपको जाननेवाल विद्वान्‌ गुण 
( चक्षु आदि ) गुणोंमें ( रूपादि विषयोंमें ) अनुबृत होते हैं, ऐसा समझ कर 
आसक्त नहीं होता ॥ २८ ॥ 


ढात्मा । यद्वा देहेन्द्रियादिष्वहज्अरणेन विमोहितोड हंप्रत्ययार्थत्वेनाइविदित आत्मा येन 
सो5हड्लारविमूढात्मा कतीडहमिति मन्यते । दुष्टादुष्टप्रारब्धवशाद देहेन्द्रियिः ऋतेषु 
दुष्टेष्वदुष्टेष्वपि कर्म स्वकतीरमेवा55त्मानं मया पाप कृत॑ पुण्य कृतमिति तत्तत्कियायाः 
कर्तारमेव पश्यतीत्यथः ॥ २७ | 

विद्वान्‌ युक्त इति यदुक्तमात्मनो देहेन्द्रियतत्कर्मसंबन्धाभावदर्शन विदुषस्तदनेन 
प्रतिपाथते --त्व विदिति । 

गुणकर्मविभागयोः गुणाश्चक्षुरादयों वागादयों बुद्धिमनश्च। तत्र चक्षुःओ्रोन्नादीना- 
मेत्र दशेनश्रवणादिक्रिया, वाक्पाण्यादीनामेव वचनादानादिक्रिया, बुद्धेरेवाउह क्वरणक्रिया, 
मनस एवं संकल्पनक्रिया, आत्मनस्तु कूटस्थासज्नचिद्रपेणाउवस्थानमात्रम्‌ , एवं गुण- 
विभागः कर्मविभागश्व तयोगुणकर्मविभागयोरात्मनश्व तत्त्व याथात्य सम्यग्वेत्तीति तत्त्व- 
विद्विद्वान्‌ । तुशब्दोडविद्वद्यावृत्त्यथं: । सर्वकर्मस्ु गुणाश्चक्षुरादय एवं गुणेषु रूपादिषु 
बतन्ते, वागादय एवं वचनादिषु वर्तन्ते, बुद्धिरिव तेषां कर्मस्वहंकर्तेत्यह करोति, 


विमूढात्मा है । अथवा देह, इन्द्रिय आदिमें अहज्लार करनेसे विमोहित होकर जिस अहंप्रत्ययकें 
अथरूपसे आत्माक्रो नहीं जाना है, वह अहक्भारविमूढ़ात्मा है--मैं कर्ता हूँ, ऐसा मानता है। दुष्ट 
और अदु प्रारब्धवशसे देह, इन्द्रियोंसे किये गये दुष्ट और अदुष्ट कर्मोंमें अकर्ता आत्माको मैंने पाप 
किया, मैंने पुण्य किया, इस प्रकार उप्त उस क्रियाका कतो ही देखता है, यह अर्थ है ॥ २७ ॥ 
विद्वान युक्त” इस इलोकसे जो यह कहा था कि आत्मामें देह, इन्द्रिय और उनके कर्मके अभावका 
दशन विद्वानकों होता है, उसका इल शछोकसे प्रतिपादन किया जाता है--'तक्त्वविद्‌” इत्यादिसे । 
गुण और कमे दोनोंका विभाग अथीत्‌ चक्षु आदि, वाक्‌ आदि, बुद्धि और पता गो गुण हैं । 
उनमें चल, श्रोत्र आदिकी दशन, श्रवण आदि क्रियाएँ, वाकू पाणिं आदिकी बोलना, पकड़ना आदि 
क्रियाएँ, बुद्धिकी अह्ञार करना क्रिया और मनकी ही सह्ृल्प किया है, आत्माका तो कूटस्थ, असह्न 
और चिद्रूपसे अवस्थानमात्र है, इस प्रकार ग॒ुगोंका विभाग और कर्मोका विभाग है” इन दोनों गुण 
और कमके विभागको और आत्माके तत्त्वको ठीक-ठीक प्रकारसे जो जानता है, वह तत्त्ववित्‌ विद्वान 
है । तुशब्द अविद्वानकी व्याव्त्तिके लिए है। सब कर्मों चक्षु आदि गुण ही रूपादि ग्रुणोंमें रहते 
है, वाणी आदि ही वचन आदियें वर्तते हैं, बुद्धि ही उन कर्मोंमें अहड्धार करती है, म तो न 
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प्रकृतेगुणसमूढाः सज्जन्ते  गुणकर्मसु । 
तानकऋत्लविदो मन्दान्कृत्खविज्न विचालयेत्‌ | २९ ॥ 

मायाके कर्मोमें अभिनिवेश रखनेवाले पामर जन इन्द्रियों द्वारा किये जाने- 
वाले कार्योमें आसक्ति करते हैं, उन मन्द अतत्त्वज्ञ पुरुषोंकों पूर्ण तत्त्वज्ञ कभी 
भी विचलित न करे | १९ ॥ 


अहं तु न श्रणोमि, न पश्यामि, न वदामि, न करोमि, न गच्छामि किन्तु कूटस्था- 
सह्नचिदात्मा सदा तृष्णीमेवाउडसमिति मत्वा निश्चित्य तेषां कर्मसु न सज्जते । 
तन्रा5ह ममेति प्रत्ययं न करोतीत्यर्थ: | २८ ॥ 
एवं देहेन्द्रियादिभि: क्रियमाणेषु कर्मसु स्वस्य अकर्तृत्वरृष्ट-या विद्वान्‌ स्ववि- 
रक्षणानज्ञान्‌ कर्मिण: - प्रमादेनाईपि न विचालयेदिति पुनरुक्तमेबाउथ द्वढडयति--- 
प्रकृतेरिति । 
कर्मिणां विद्व्वेलक्षण्यं दर्शयति--प्रकृतेगुणसंमूढा इति । प्रकृतेरुक्तलक्ष- 
णाया गुणेषु कार्येपु देहेस्द्रियादिप्वहंबुच्या संमूढास्तदात्मतामापन्ना: पामराः स्वयं 
गुणकर्मसु गुणेः श्रवणादिभिवोगादिभि:ः क्रियमाणेषु कमेसु श्रवणद्शनवचनादान- 
भोजनादिष्वहमेव श्रोता द्रष्ट वक्ता दाता कर्ती भोक्तेति सज्जन्तेडमिनिवेश कुर्वन्ति । 
एतान्‌ कर्मिणो5क्लनविदो ब्रह्मविदोउज्ञान्‌ कृत्स्नवित्पूवीक्तलक्षणो ब्रह्मविज्ञ विचा- 


००० 


दे ८. 
डयत्‌ | कामनया कर्म न कर्तव्यमिति वा, कर्मफलमसदिति वा, कत्रीदि मिथ्येति 


2) हूँ, न्‌ देखता हूँ, नं बोलता हूँ, नकरता हूँ, न जाता हूँ, किन्तु कटरथ असन्न चित:हपसे 
हक लक लक हूँ, ऐसा मानकर--निश्चय कर--विद्वान्‌ उनके कमोँमें आसक्त नहीं होता । 
? “गे ऐसा व्यवहार नहीं करता, यह भाव है ॥ २८ ॥ 

अपनी कमियोको इन्द्रिय आदिसे किये जानेवाले क्ममें अपनी अकतृत्व रृष्टिसे विद्वान जन्पर 

; __ इजकर भी विंचलिंत न करे! इसे पूर्वोक्त अर्थको ही फिर हृढ़ करते हैं-- 
प्रकृते ०? इत्यादिसे । 

उक्त रक्षा अपेक्षा वेलकषष्य दिखते हैं-../तेशुंणसंमूढ।:? इत्यादिले । 

सम्वन्धको प्राप्त हुए प हु य 6 मय सह जे पक सर 
खरे २ पुरुष ही स्वयं श्रोत्र आदि, वाणी आदि ग्रुणोंसे किये जानेवाले 

कर्मोमें-- श्रवण, दर्शन, पेचन, आदान, भोजन आदिमें--में ही सुननेवाला, देखनेवाला, बोलने- 


घाला, देनेवाला, करनेवाला, भोगनेवाला हैँ, इस प्रकार आसक्त हो जाते हैं---अमिनिवेश करते 


४५ र पू न्र २ गं किम 
हैं, इन कर्मा, अपृ्शज्ञानी, त्रह्मको न जाननेवाले अज्ञानियोंकों ऋृत्स्नवित--सर्वज्ञ पूर्वोक्त लक्षण- 
वाला ब्रह्मतितू--चलायमान न करे । 'कामनासे कर्म न करना चाहिए, इस प्रकार अथवा कर्मका 
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मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्था5थ्यात्मचेतसा । 
निराशीनिंममो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः ।। ३० ॥ 


तुम आध्यात्मबुद्धिसे सम्पूण कर्मोंको मेरे अपंण कर एवं आशा, ममता और 
शोकका परिव्याग कर युद्ध करो ॥ ३० ॥ 


वा, ल॑ ब्रह्मेव तव न किंचित्करतंव्यमस्तीति वा न विक्षेपयेत्‌ किन्तु कर्मस्तुत्या कम- 
स्वेव प्रवतेयेदित्यथ: || २९, | 
एवं ज्ञानिनामप्याधिकारिकाणां छोकसंग्रहाथेमवरह्य कर्म करतव्यमिति लछोक- 
संग्रहकारिणेत्येव॑वर्तितव्यमिति चोपदिश्याउघुना लोकसंग्रहरृष्टद्याउपि स्वधर्म' कुर्वि- 
त्याह--मयीति । 
लोकसंग्रहकती55त्मतत्त्वज्ञस्वमध्यात्मचेतसा 'इदं से यद्यमात्मा? इति श्र॒व्युक्त- 
रीत्याउ5त्मानमधिकित्य प्रवृत्तमध्यात्मं चेतो ज्ञानम्‌। अध्यात्मं च तच्चेतश्व तेनाउध्यात्म- 
चेतसा “्रह्मार्पणं ब्रह्महविःः इति वक्ष्यमाणलक्षणया प्रत्यग्दष्टनया सबे ब्रह्नैवेति 
दर्शनेन कर्माणि नित्यनेैमित्तिकादीनि सर्वाणि मयि सर्वात्मनि ब्रह्मणि संन्यस्य सब 
ब्रह्मेवेति प्रविलाप्य जयेन प्राप्ते राज्ये युद्धकियाफले निराशीर्निरपेक्ष: सन्‌, वध्यमानेषु 
आत्रादिषु निममो ममतारहितो भूतल्ता एते मदीया मया हन्यन्त इति यो ज्वरः 
संताप: स विगतो यस्‍्य स विगतज्वरो निःशोकों भूत्वा युध्यरव। लोकसंग्रहाथे 


४ अनन>>-.." न्‍न जमनम 


फल असत्‌ है या कर्ता आदि मिथ्या हैं, तुम ब्रह्म ही हो । तुम्हारा कुछ भी कतेव्य नहीं है, 
इस प्रकार विक्षेप न करे, किन्तु कमंकी स्तुति करके कम्ममें ही प्रद्नत्त करावे, यह अर्थ है ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार आधिकारिक ज्ञानियोंको भी लोकसंग्रहके लिए अवश्य कम करना चाहिए, इससे 
लोकसंग्रह करनेवालेकों इस प्रकार कमे करना चाहिए, यह उपदेश देकर अब लोकसंग्रहक्नी इृष्टिसे 
भी स्वधस करो, ऐसा कहते हैं--सयि! इत्यादिसे । 

लोकसंग्रह करनेवाला आत्मतत्त्वज्ञानी अध्यात्मचेतससे--यह जो है, वह सब आत्मा है” इस 
श्रुतिमं कही गई रीतिसे आत्माका उद्देश्य कर जो कुछ किया जाय, वह अध्यात्म कहलाता है, चेतस्‌ 
दब्दका अथ प्रकृतमें ज्ञान है, अध्यात्मरूप चेतस्‌ अध्यात्मचेतस्‌ कहलाता है, उस अध्यात्मचेतससै-- 
अथांत्‌ बहापंणण ब्रह्म हविः इस वक्ष्यमाण लक्षण प्रत्यकू-दृष्टिसे सब ब्रह्म ही है, इस दरनसे नित्य 
नेमित्तिक सब कर्मोक्ों मुझ सबके आत्मा ब्रह्ममें त्यागकर--'सब ब्रह्म ही है” इस शद्धिसे प्रविलय 
करके जयसे प्राप्त हुए युद्धक्नियाके फलभूत राज्यमें निराशी--निरपेक्ष होकर--मरनेवाले भर 
आदिमें निमंम--ममता रहित--होकर ये मेरे मुझसे मारे जाते हैं, ऐसा जो ज्वर--सनन्‍्ताप--है, 
बह जिसका चला गया है, ऐसे विगतज्वर--निःशोक--होकर युद्ध करो--लोकसग्रहके लिए कर्म 
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ये मे मतमिद नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः। 
+प >प (६ # 
श्रद्धावन्तो5नश्वयन्तो मुच्यन्ते तेडपि कममि! ॥ ३१ ॥ 
जो छोग मेरे इस आदेशका अनसूयापूर्वक श्रद्धके साथ सदा अनुसरण करते 
हैं वे भी नाना दुःखेंके हेतु पुण्य-पाप कमेंसि छुटकारा पा जाते हैं ॥ ३१ ॥ 


कर्म कुर्वित्यथः । अन्नाउयमभिप्रायः--सर्वमिदमह च ब्रह्मेवेति परावरेक॒त्वविषयका- 
प्रतिबद्धापरोक्षज्ञानवानाधिकारिको ब्रह्मविदत्रोक्तरीत्या लोकहिताथ कर्म कुर्याज्जीवत 
एव मुक्तत्वादस्य परतारणमेव प्रयोजनम्‌ | परोक्षज्ञानी चेदात्मा देहादिभिन्नस्तद्द्रष्टत्वा- 
द्वटदुष्ट्ूवदिति स्वस्थ देहादिभिन्नत्वज्ञानेन यौक्तिकेन नाउंह कती कारयितेत्यकतृत्व- 
बुच्या 'मायामात्रमिदं द्वेतम! इत्यादिश्रुतिबरंेन इद सर्वे मिथ्या मायाकायैत्वादैन्द्र- 
जालिकत्रदित्यादियुक्तिबलेन च कर्ता कार्य करणं च सब मिथ्येवेति कर्त्नीदेः 
सर्वत्य मिथ्यात्रमेव पहन सर्वत्र निराशीनिंममो भूत्वा छोकहिताथ कर्म कुर्या- 
पेन चित्तपरिपाक़ो ज्ञान मोक्षश्व सिध्यति | लछोकोपकारश्राउस्य तरण तारण चोभय- 
मसुपपचते । अनात्मजश्रेत्परिम्दे ममतारहितः कर्मफलानपेक्षश्व भूत्ा श्रौतानि 
स्मातानि च सर्वाणि कर्माणीश्वरापणबुच्या स्वा्मेव कुर्यात्तेन चित्तशुद्धि्तया ज्ञान 
मोक्षश्राउस्य सिध्यतीति ॥ ३० | 

न कर्मणामनारम्भात्‌! इत्यारम्थ 'भयि सर्वोणि कमीणि! इत्यन्तेन अन्थेन 
"3333 ०००5>+>> >> 


करो, यह अधे है। यहां 
एकलविषयक अप्रतिबद्ध 


यह अभिप्राय है--'मैं और यह सब ब्रह्म ही है” ऐसे पर और अपरके 
हितके लिए कर करे पल श्ञानसे युक्त आधिकारिक व्रह्मवित्‌ कही गई रीतिसे यहां लोकके 
ज्ञानी हो, तो जार डए हे मुक्त होनेसे उसका दूसरेको तारना ही प्रयोजन है। यदि परोक्ष- 
आदिसे भिन्न आत्मा ह्‌ कक भिन्न है, देहका द्रष्टा होनेसे, घटके द्रष्टाक समान! ऐसे देह 
बुद्धिसि और “यह द्वैत का 00028, करनेवाला हूँ, न करानेवाला हूँ, ऐसी अक्तृत॒व- 
इन्जालके समान' इय गे हैं” इत्यादि श्रृतियोंके बलसे यह सब मिथ्या है, मायाका कार्य होनेसे, 
कर्ता आदि सब खडे दि युक्तियोंके बसे कर्ता, कार्य और करण सब मिथ्या ही हैं, इस प्रकार 
करे, इससे चित्तका या शक देखता हुआ, सबसें निराशी, निर्मम होकर लोकके हितके लिए कर्म 
और वरना दोनों है हर ज्ञान और मोक्ष सिद्ध होता है। और छोकका उपकार इसका 38 
2 के रपकी उपपन्न होते हैं। आत्मज्ञानी न हो, तो परिग्रहमें ममता रहित, कर्मके 
। रहित होकर श्रौत और स्माते॑ सब कर्म ईश्वरापण बुद्धिसि अपने ही लिए करे, 

उससे चित्तयद्धि उससे ज्ञान और उससे मोक्ष सिद्ध होता है।॥ ३० ॥ 
कमक्रा आरम्भ किये बिना! यहांसे लेकर "मुझमें सब कर्म? यहां तकके अन्धसे मुसुक्ष॒को 


अध्याय ३ ] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित १९३ 


ये स्वेतदभ्यसयन्तो ना5्नुतिष्ठन्ति मे मतम । 
सर्वज्ञानविमूढांस्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतसः ॥ ३२ ॥ 
जो ब्राह्मण आदि अविवेकवश दूषित करते हुए मेरे इस शासनका अनुष्ठान नहीं 
करते, उन अबविवे केयोंको ब्रह्मज्ञानमें मूढ़ और पुण्य छोकसे श्रष्ट जानो ॥ ३२॥ 


मुमुक्षोरचश्य॑मोक्षाथमीश्वराप॑णबुच्या कर्म कर्तव्यमिदं मम मतमिति निश्चित्य 
श्रीभगवान्‌ स्वमतानुसारिणो ये ते मुक्ता भविष्यन्ति, ये तु विपरीतकारिणस्ते 
विनड्नयन्तीति नियमयति--ये मे मतमिति । 

ये विवेकिनो मानवा ब्राह्मणादयो मुमुक्षवः इदमुक्तलक्षणं मे ममेश्वरस्य मतं शासन- 
मनसूयन्तः असूया नाम गरुणदूषणा जगद्गुरौ मयि तामकुवेन्तः. किन्तु श्रद्धावन्तस्तत्र 
श्रद्धां भक्तिश्व कुर्वन्तः सन्‍्तो3नुतिष्ठन्ति समनुवतेन्ते। मच्छासनमनुल्लड्डुय ये नित्य कर्म 
कुर्वन्तीत्यथः। ते सक्त्वशुद्धव्या निर्विकारात्मविज्ञानं प्राप्य कर्म भिः पुण्यापुण्यलक्षणै नीना- 
दुःखहेतुभिः सश्वितादिभिर्ुच्यन्ते । अपिशब्दात्‌ जन्मादिमिश्च मुक्ता मवन्तीत्यथ: ॥ ३ १॥ 

विपयये दण्डमाह--ये त्विति । 

ये त्वविवेकिनो ब्राह्मणादयो दुरहक्कारा एतदुक्त ममेश्वरस्थ मत॑ शासन- 
मभ्यसूयन्तोउत्यन्त दूषयन्तः सन्‍्तो नाडनुतिष्ठन्ति दुराग्रहेण मदाज्ञां न कुर्वते 
सर्वज्ञानविमूढान्‌ सर्वात्मकत्वाह्रझ् सर्वमित्युच्यते, तह्िषयकं ज्ञान सर्वज्ञानं तस्मिन्‌ 
विषये विशिष्य मूढास्तान्‌ सर्वज्ञानविमूढान्‌ु अचेतसो विचेतसोडविवेकिनः कम 


मोक्षके लिए इश्वरापणबुद्धिसि कम अवश्य करना चाहिए, यह मेरा मत है, ऐसा निश्चय करके 
श्रीभगवान्‌ जो मेरे मतके अनुसारी हैं, वे मुक्त हो जायेंगे और जो उससे विपरीत आचरण करने- 
वाले हैं, वे नष्ट होंगे, ऐसा नियमन करते हैं--“ये मे मतम? इत्यादिसे । 

जो विवेकी मानव--त्राह्मण आदि मुम॒ुक्ष--मेरे (ईश्वरके) इस उक्त लक्षणवाले मुझ मतका 
( शासनका ) मुझ जद्गुरुमें असूया ( गुणोंमें दूषणका उद्धावन असूया है ) न करते हुए, 
किन्तु मुझमें श्रद्धा और भक्ति करते हुए, अनुष्ठान करते हैं--उसके अनुसार वर्तते- हैं---अर्थात्‌ 
मेरे शासनका उलछ्डन न कर जो नित्य कम करते हैं, यह भाव है। वे चित्तशद्धिसे निर्विकार 
आत्मविज्ञानको प्राप्त करके नाना दुःखोंके हेतु सशच्वचित आदि पुण्यपापरूप कर्मोंसे छूट जाते हैं । 
अपिशब्दसे यह अर्थ सूचित होता है कि जन्म आदिसे भी छूट जाते हैं ॥ ३१ 0 

उछद्न करनेपर दण्ड कहते हँ--'ये त्वे०” इत्यादिसे। 

जो अविवेकी दुरहड्भारी ब्राह्मण आदि मुझ ईइर द्वारा कहे गये इस मतकी---शासनकी-- 
अभ्यसूया करते हैं अथात्‌ अत्यन्त दूषण वतलाते हुए उसका अनुष्ठान नहीं करते--दुराग्रहसे मेरी 
आज्ञा नहीं मानते--उनको सर्वज्ञानमें विमूढ जानो (अर्थात्‌ सबका आत्मा होनेसे ब्रह्म सर्व कहलाता 
है, व्रह्मविषयक ज्ञान, सर्वज्ञान है, इस विषयमें जो विशेष भूढ हैं, उनको सर्वज्ञानसे विमूढ़ अर्थात्‌, 

२७५ 


१९४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ३ 


सदर्श चेश्टते स्वस्याः प्रक्रतेज्ञानवानपि । 
प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति॥ ३३ ॥ 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष भी शरीरस्थितिमें हेतुभूत वासनाके अनुसार चेष्टा करता 
है, [ अज्ञानियोंके लिए तो कहना ही क्या-है ? ] प्रत्येक प्राणी अपनी अपनी 
रागद्वेषात्मक प्रकृतिके अनुसार चेश करते ही रहते हैं, इसलिए क्षणिक निग्नह 
क्या करेगा ? ॥ ३३॥ | | 
बहुसाधनसाध्य क्लेशभूयिष्ठमदृष्टफरू चा5तस्तत्संन्यास एवं परमसुखमित्येव॑ विपरीत- 
बुद्धयस्तानू संन्यासानहोनकर्मनिष्ठान्‌ जनान्नष्टान्‌ विनष्टपुण्यलोकान्‌ विद्धि । स्वधम 
परित्यज्य परधर्म वर्तमानाः स्वयमेव विपरीतबुच्या विनश्येयुरित्यथः ॥ ३२ ॥ 
मम मतमनाहत्य कतेंव्य कर्म संन्यस्थ स्थाणुवत्तृष्णीमास्मह इति ये तु 
मन्यन्ते तेषां प्रकृत्यधीनानामचलित्वा तृष्णीमासनं न घटते। ज्ञानिनामप्यजयाया: 
पकृतेमम मायाया निग्रहस्याउतिदुष्करत्वादिति 'कार्यते हमवशः कर्म इति वचनाथमेव 
पुनद्रद्यति मूढानां कर्मणि नियमनार्थभू--सदशमिति । 
नित्यनिरन्तखब्ननिष्ठा निर्मूलितसर्ववासन|ग्रन्थिर॒पि ब्रह्मविद्याणत्राणहेतुतयाडवि- 
शिष्टाया: स्वस्थाः प्रृतेवासनाया: सहशमनुरूपमेवाउ5द्वारादौ चे्टते । तां निम्नहीतुं 
न शक्कोति, शरीरस्थितिहेतो: प्रक्तेदुर्निवारत्वात्‌ । एवं ब्रह्मनिष्ठया प्रक्ृतिमतीत्य 
तिष्ठतों जितेन्द्रियस्य ब्ह्मविदोडपि प्रकृत्यनुवर्तित्वे सत्यवशिष्टानां मूढानां किम्ु 


अचेतस्‌- अविवेकी-- जानो) को ज्वेक पायनीध पय है जय सास एज है आर प्र । कर्म अनेक साधनोंसे साध्य हैं, अनेकविध छेशोंसे युक्त हैं और अदृष्ट 
फलवाले हैं, इसलिए उनके संन्यासमें ही परम सुख है, इस प्रकारकी विपरीत बुद्धिवाले, संन्‍्यासके 
अयोग्य, अकर्ममें निष्ठावाले उन जनोंको नष्ट जानो---पुण्यलोकसे नष्ट हुए जानो । स्वधर्मको छोड़कर 
हम अनुष्ठान करनेवाले विपरीत बुद्धिसे स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, यह अर्थ है ॥ ३९ ॥ 
ह मेरे मतका अनादर कर जो कर्तव्य कर्मोका त्याग कर हम टूंढठके समान चुपचाप हो जायँगे, 
ण्सा मानते हैं, उन प्रकृतिके अधीन मनुष्योंका अचछ होकर चुपचाप बैठना नहीं बन 
सकता, क्योंकि ज्ञानियोंके लिए भी मेरी मायाका निग्नद अत्यन्त दुष्कर हैं। “अवश्य कम 
करना चाहिए! इस वचनके अर्थको ही, कर्ममें मूढोंका नियमन करनेके लिए, फिर दृढ़ करते हैं-- 
'सदृशम! इत्यादिसे । 
नित्य निरन्तर व्रह्मनिष्ठासे सब वासनाओंकी अन्थिक्रों जिसने निमूल कर दिया है, ऐसा अ्ह्मवित्‌ 
भी का रक्षामें हेतुरुपसे अवशिष्ट अपनी ग्रकृतिके (वासनाके) सदश--अनुसार---आहार 
आदियें चेट्टा करता है, उसको--आद्ार आदि स्वभावको---रोक नहीं सकता, क्योंकि शरीरकी 
स्थितिमें हेतु होनेसे प्रकृतिका निवारण नहीं किया जा सकता । इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठासे प्रकतिका उछल्डन 
कर स्थित. जितेन्द्रिय व्रह्मवित्‌ भी जब प्रकृत्तिका अनुसरण करता है, तब उससे भिन्न मूढोंके 


अध्याय ३ ] साज्ुवादशह्ूरोनन्दीव्यार्यासहित १९७५ 


इन्द्रियसन्द्रियस्याब्थे रागद्वेषा व्यवस्थितो । 
तयोने वशमागच्छेत्तौ ल्स्यथ परिपन्थिनों ॥ ३४ ॥ 
सभी श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके शब्द आदि बविषयोंमें राग और द्वेष नियमतः 
रहते हैं, इसलिए उनके अधीन कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे (राग और द्वेष) 
मुमुक्षुके मोक्षमागके विरोधी हैं | ३४ ॥ 


। ७ सह 4७. पड 6 पे 


वक्तथ्यमित्याशयेना55ह--प्रकृतिमिति । सुखदुःखयोरनुभूत्ये स्वस्वकर्मणा भवन्तीति 
भूतानि सर्वे प्राणिनः स्वस्वजात्यनुरूपेण नानाक्रियानिश्वतिहेतुभूतां प्रकृति रागद्वेषादि- 
गुणवर्ती वासनात्मिकां यान्ति स्वस्वप्रकृत्यनुख्पेण रागद्वेषाभ्यां नानारूपं चेष्टन्त 
एव न प्रहुृत्यपीनास्तृष्णीं स्थातु क्षणमपि शक्‍नुवन्त्यतो वर्य न किश्वित्कुम इति 
निग्रहस्तात्कालिकेन्द्रियनिरोध: कि करिष्यति । रागादिदोषवत्स्वकीयप्रकृतिवेगेन 
सर्वस्याउपि चेष्टितव्ये सति नाऊह किल्वित्‌ करोमीति नियमों व्यर्थ इत्यथः || ३३ ॥ 

ननु सर्वेस्याउपि प्राणिजातस्य रागद्वेषात्मिकया प्रकृत्या अस्तत्वे त्वन्मतानुसारि- 
णामप्युक्तलक्षणप्रकृतिग्रस्तत्वाध्ववुक्ते कर्मयेगे कथ तेषां प्वृत्तिघटेतेत्याकाह्नायां 
रागद्वेषयों: समीचीनत्वासमीचीनत्वबुद्धिमूलकत्वात्‌ “न द्वेष्टकुशलू कर्मी कुशले 
ना5नुषजते' इति न्यायेन ईश्वराराधनात्मंके कर्तव्ये विध्युक्ते कमणि कुशल्त्वाकुशलू- 
स्वबुड्धिपरित्यागे रागद्वेपपोरनवकाश इति सूचयितुं रागद्वेपयो: स्थिति तन्निबृत्ति- 
प्रकार तयोब॑न्धकरत्व॑ चा55इ३---इन्द्रियस्येति । 


विषय क्या कहना ६ इस आशयसे कहते हैं--'प्रकृतिम? इत्यादि । सुख-दुःखका अनुभव करनेके 
लिए अपने-अपने करमसे उत्पन्न होनेवाले भूत (सब प्राणी) अपनी-अपनी जातिके अनुसार अनेक 
क्रियाओंकी उतत्तिमें हेतुभूत रागद्रेषवाडी वासनास्वरूप प्रकृतिको प्राप्त होते हैं---अपनी-अपनी 
प्रकृतिके अनुसार रागद्वेषसे अनेक प्रकारकी चेष्टा ही करते रहते हैं प्रकृतिके अधीन होनेसे क्षणभर 
भी चुप नहीं रह सकते । इसलिए “हम कुछ कम न करेंगे” ऐसा अल्पकालिक निग्रह--.इन्द्रियोंका 
निरोध--क्‍्या करेगा ? रागद्ेषवाली अपनी भ्रकृतिके बेगसे संभीसें चेष्ठाएँ होती हैं बल मै कुछ 
नहीं करता हूँ, यह नियम व्यथ है, ऐसा भाव है ॥ ३३ ॥ ह 

यदि सभी प्राणी रागद्वेषवाली प्रकृतिसे ग्रस्त हैं, 
लक्षणवाली ग्रकृतिसे ग्रस्त होंगे ही, इस परिस्थितिमें आप 
केसे बन सकेगी / ऐसी आकाह्ना होनेपर कहते हैं कि राग और द्वेष दोनोंकी करण समी- 
चीनत्व और असमीचीनत्व बुद्धि है। “कल्याण न करनेवाले कमसे द्वेष नहीं करता और कल्याण 
कैरमेवाले कमेमें राग नहीं करता” इस न्यायसे ईश्वराराधनस्वहूप विधिबोधित कर्ममें कुझलत्व 
और अकुशलत्व वुद्धिका त्याग करनेपर रागद्रेषको अवकाश ही नहीं रहता, ऐसा सूचन करनमेके 


तो आपके भतानुसारी प्राणी भी उक्त 
के द्वारा कहे गये कमेयोगमें उनकी प्रवृत्ति 


१९६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ई 


शिया मय पक पका यम नयक यकयइकार 


न्य्न्य्न्य्त्य्त्य्य्य्श्य्ख्य्न्स्तल््य्य््््ल्-य- 


श्रेयान्स्थधर्मों विशुणः परघर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 

स्वधर्म निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥| ३५ ॥। 
नियमानुसार भरी भाँति अनुष्ठित पर धर्मकी अपेक्षा अपना विकल धम भी श्रेष्ठ है, 

इसलिए अपने धममें रहकर मर जाना अच्छा है, पर पराया घर भयावह है ॥ ३५७॥ 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्य सर्वेषामिन्द्रियाणां श्रोत्रादीनामर्थ शठ्दादौ रागद्वेषौ व्य- 
वस्थितौ इष्टे रागोडनिष्टे द्वेष इत्येव॑ प्रतिविषय नियमेन स्थितौ भवतः। इन्द्रियाणां 
विषयेषु रागो वा द्वेषो वास्तु, मुमुक्षोस्तेन तु का हानिरित्यत आह---तौ हीति । 
हि यस्मात्कारणात्तौ रागद्वेपावस्य धम चिकीषोंर्मोक्षमार्गस्य परिपन्थिनौ पथि चोराबिव 
प्रतिबन्धकौ मुमुक्षु मोक्षसाधनमाश्रयन्त॑ स्वाश्रयवलेन विषयारण्ये पातयित्वा तदन्त- 
रेव आमयतः । ततो सुमुक्षु! पुरुषः सदसह्विविकी विषये समीचीनत्वादिबु्या तयो 
रागद्रेषयोः वशमधीनतां न गच्छेत्‌ द्वव्ये गुणे कर्मणि वा समीचीनत्वादिबुद्धि न 
कुंयात्‌ । विषयेषु समीचीनत्वासमीचीनत्वबुद्धिकरणमेव तयोव॑शवर्तित्वहेतुस्तां मुमु- 
क्षुककुबवन्‌ रागद्वेषयोरविषयो भूत्वा स्वधर्मे कुशले वाउकुशले वाउपीश्वरप्रीस्ये प्रवर्तेत | 
एवं प्रवृत्तो निष्पत्यूहं मोक्ष प्राम्नोतीत्यथः ॥ ३४ ॥ 
ननु “अभय सर्वमभूतेभ्यो दत्त्वा नेष्कम्यमाचरेतः इति स्मरणात्कर्मसंन्यासोडपि 
डिए राग और द्वेषक्री स्थिति, उनकी निद्नत्तिकरा प्रकार और उन दोनोंमें वन्धकत्वका अस्तित्व 
कहते हँ---(इन्द्रियस्य! इत्यादिसे । 
इन्द्रिय इच्दियके--श्रोत्र आदि सब इन्द्रियोंके--( अर्थमें शब्द आंदि विषयोंमें ) राग 
और द्वेष व्यवस्थित हैं अर्थात्‌ इएमें राग और अनिश्में द्वेष, इस प्रकार प्रत्येक विषयमें राग और 
ढेप नियमसे स्थित हैं। इन्द्रियोंके विषयोंमें राग अथवा द्वेष भले ही रहे, उससे मुसुक्षुकी क्‍या 
हाहि है $ ऐसी शड्ड हो, तो उसपर कहते हैं--'तौ दि? इत्यादि । जिस कारणसे राग-द्वेष 
दोनों इसके -धर्म करनेकी इच्छावाले पुरुषके--मोक्षमार्गमें परिपन्‍्थी हैं--मार्यमें चोरोंके समान 
प्रतिवन्धक हँ--मोक्षके साधनोंमें लगे हुए सुसुछ॒को अपने आश्रयके वछसे विषयरूप वनमें 
डालकर उसके भीतर ही भठकाते हैं, इसलिए सत्‌ और असत्‌का विवेकी पुरुष विषयमें समीचीनत्व॑ 
आदि उुद्धेसे उन राग और द्वेषके वशमें न हो, उनके अधीन न हो अर्थात्‌ दब्यमें, शुणमें 
अथवा कममें समीचीनत्व आदि बुद्धि न करे । विषयोंमें समीचीनत्व और असमीचीनत्व बुद्धिका 
करना ही उन दोनोंके वशमें हो जानेक्ा हेतु है, अतः उस बुद्धिको न करता हुआ अर्थात्‌ रागह्वेषका 
विषय न होकर सुसुक्ष कुशछ अथवा अकुदल स्वधर्ममें इंश्वरकी प्रीतिके लिए प्रहबत्त हो। इस 
प्रकार प्रदत्त हुआ सुप्रक्ष विध्नके बिना मोक्षकरो प्राप्त होता है, यह भाव है ॥ ३४ ॥ 
चसब भूतोंकों अभय देकर सेन्‍्याप्षका अहरण करे! इस समतिसे कर्मसंन्यासरूप घर््म भी करना 
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धर्म: कर्तव्य एवेति चेत्‌ , सत्यम्‌; संन्‍्यासोडपि शाखीय एवं धर्म: क्ैव्यश्व मुमु- 
क्षोस्तथापि 'स्वे स्वेडथिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः” इति वचनादपक्कान्तः- 
क्रणस्य स॒धर्मो न भवति, किन्तु बहुजन्मानुष्ठितपुण्यपुद्धेः परिपक्षान्तःकरणस्य 
सवंतो विरक्तस्य कर्मणां मोक्षसाधनत्वमपइ्यत एवं मुमुक्षोर्विविदिषया कतेव्यो धर्मः 
संन्यास: कृताथस्य वा विदुषः, न तु मूढस्य कमस्वरूसस्य दुःखबुच्या । ततोडस्य 
संन्यासः परधम एवं न तु स्वधर्मः, नाडपि च श्रेयोहेतुः, किन्तु कर्मेव स्वधर्मः 
श्रेयोहेतुश्चाउनुप्टेय इत्याह--श्रेयानिति । 

वर्णीअमिणामयय॑ परमोपदेश: क्रियते भगवता शृष्षन्तु मुमुक्षयः स्वनुष्ठितात्‌ 
यथाशाख््र सु सम्यग्‌ नियमेनाउनुप्ठितादाचरितात्‌ परधर्माद्विगुणोडपि व्यज्ञोडप्यसम्यग- 
नुछ्ठितोडपि स्वधर्मः कर्तव्यत्वेन स्वस्यथ॒यः; शास्त्रेण विहितः स एवं स्वधर्मः पुरुषस्य 
श्रेयान्‌ श्रेष्ठतरः विध्युक्तत्वातू | यथा कर्मणः परधर्मत्वाग्यतेः स्नानजपस्तोत्रादिकर्मी- 
पेक्षया ज्ञानसाधनश्रवणाद्ेकप्रयोजनः सर्वकर्मसन्यास एवं श्रेष्ठो धर्मस्तथा कर्म- 
संन्यासस्य परधमत्वाइुहिणोडपि स्वेकर्मसंन्यासापेक्षया ज्ञानसाधनसच्त्वशुच्येकप्रयोजनः 
कर्मयोग एव श्रेष्ठो घमः । एवमेवेतरेषां वर्णीअ्रमिणां च परधर्मापेक्षया स्वधर्म एव 


वरना 


ही चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो ठीक है, क्योंकि संन्यास भी शास्त्रीय धर्म है एवं मुमुछका कर्वेव्य 
है, तो भी अपने-अपने धर्ममें जो निष्ठा है, वह गुण कहलाती है” इस वचनसे अपक्क अन्तःकर- 
णवालेका वह धर्म नहीं है, किन्तु बहुत जन्मोंमें अनुपष्ठित पुण्यके पुल्ञोंसे परिपक्त अन्तःकरणवाले 
सभी प्रकारसे विरक्तका, कर्मोको मोक्षका साधन न देखनेवाले मुमुक्षका ही तत्त्व जाननेकी 
इच्छासे संन्यास करतेव्य धर्म है अथवा छतारथ विद्वानका वह कतव्य है, दुःखबुद्धिसे कर्मोे 
आल्सी मूंहका करतव्य नहीं है। इसलिए संन्यास मूंढका परघर्म ही है, स्वधर्म नहीं है और श्रेयका 
हेतु भी नहीं है, किस्तु कर्म ही स्वधर्म है और श्रेयका हेतु भी है अतः उसीका अनुष्ठान करना 
योग्य है, ऐसा कहते हैं--“श्रेयान इत्यादिसे । 

भगवान्‌ वर्णाश्रमवालोंको यह परम उपदेश देते हैं कि अय मुमुछु, तुम लोग सुनो--भली- 
भाँति अनुष्ठित अथोत्‌ शाख्रानुसार ठीक-ठीक नियमसे अनुष्ठित--आचंरित--पराये धर्ससे विगुण भी- 
व्यज्ञ भी--भली भाँति अनुष्ठित नहीं हुआ--स्वधमे (करतैव्यहपसे अपमेलिए जिसका शारूने विधान 
किया है ऐसा स्वधमे) पुरुषका श्रेयान--श्रे्ठर--है, क्योंकि बह विहित है-...श्रति द्वारा उसका 
विधान किया गया है । जैसे कम परधर्म होनेसे स्नान, जप, स्तोन्र आदि कर्मकी अपेक्षा ज्ञानके 
साधन श्रवण आदिरूप मुख्य प्रयोजनवाछा सब कर्मोका संन्यास ही यतिका श्रेष्ठ घर है, वैसे ही 
कर्म संन्यास परधम होनेसे सबे कर्मसेन्यासकी अपेक्षा ज्ञानगा साधन और अन्तःकरणको शुद्धिरुप 
मुख्य प्रयोजनवाला कर्मयेगग ही गरहस्थका भी श्रेष्ठ धर्म है। इसी प्रकार अन्य वर्णाश्रमवालोंके परधर्म की 
अपेक्षा स्वधर्म ही कल्याणकारक है, यह्‌ अर्थ है। क्योंकि श्रेष्ठतर परधर्का त्यागंकर थोड़े व्यक्ञ 
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अजुन उबाच- 
अथ केन प्रयुक्तोड्य॑ पाप चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
अजुनने कहा-- भगवन्‌ , किस बल्वानके द्वारा भेरित होकर यह पुरुष 
इच्छा न रहने पर भी प्रबल राजा या अन्य द्वारा बलात्कार पूर्वक नियुक्त भ्ृत्यकी 
नाई पापका आचरण करता है ॥ ३६ ॥ 


अ्यस्कर इत्यथे: । किश्च, सुतरां परधम परित्यज्य स्वल्पे व्यज्ञेडपि वा स्वधर्म नियमेन 
वतमानस्य निधन मरणे श्रेय: श्रेयसे स्वर्गायाउपवर्गाय वा भवति, न क्चिदप्य- 
अंयसे नरकाय । स्वधर्म संपरित्यज्य वागगोचरेडपि परधरममें वर्तमानस्य निधन 
क्चिच्छेयसे न भवति, किन्तु परधर्मों भयावह: नियमेन सम्यगनुष्ठितोडपि 
परघर्मो भय॑ यमदूतेभ्यो नरक॑ चाउबहति संपादयतीति भयावह: । नरकगर्भवासा- 
दिदुःखप्रवाहहेतुरेव भवतीत्यथ: || ३५ ॥ 
यद्यपि 'ध्यायतो विषयान! इति, “इन्द्रियस्थेन्द्रियस्य” इति च पुरुषस्य जनन- 
अप 02 निरूपित तथापि विशेषतस्तत्स्वरूपं॑ तदधिष्ठान॑ तज्ज- 
6 + पर ] 
गे च वैज्ञातुकामोर््जुन: स्वयं विस्मृतवत्तदेव प्ृच्छति । संसारकारणे विज्ञाते 
+77उतेस्तदुपायेन परिहतु शक्यत इत्यर्जुन उवाच--अथेति । 
यशठ्दः प्रथका्षारम्मार्थ: । अझ्मविदां अह्मानन्दाम्र॒त॑ वर्षतीति बृष्णिः 
सम्यओोधस्तेनाउवगम्यत इति वाप्णेंयः परमात्मा श्रीभगवान्‌ तस्य सम्बुद्धिहें वार्ष्णेय, 
परघर्ममें हक भी अश्रेय गत लिए नहीं होता । स्वधर्मका त्यायकर वाणीके अविषय 
नियंमपूवक डक “कहाँ श्रेयके लिए नहीं होता, किन्तु परधर्म भयका देनेवाला है-- 
किक हे “ठीक रूपसे अजुष्ठित भी परधर्म यमदूतोंसे भय और नरक देता है--नरककी 
यद्यपि 'वि यो वास आदि डुःखके प्रवाहका हेतु ही होता है, यह अर्थ है ॥ ३५ ॥ 
कम 2 जन करता हुआ', 'इस्द्रियोंका इन्द्रियोंके विषयोंमें? इत्यायर्थक इलोकोंसे भी 
कप हक हे का अनथपरम्पराको प्राप्तिके कारणका निरूपण किया गया है, तो भी विशेषरूपसे 
है बम अल अधिष्ठान और उसके जयके उपायवो जाननेकी इच्छावाला अज़ुन स्वयं भूले 
दे ... 'छता है, क्योंकि संसारके कारणक्रो जानकर ही पण्डित उसका उपायसे 
परिहार कर सकते हैं, इसलिए असुन कहता---“अथ!? इत्यादि । 
तह ५ ह अश्षके आरम्भके लिए है। बद्मज्ञानियोंमें ब्रह्मानन्दहूप अछतको जो वर्षाता है, 
वह इत्य कहट्यता हैं अथात्‌ सम्यक बोध, उससे जो जाना जाता है, वह वाएष्णेय अर्थीत्‌ परमात्मा 
श्रीभगवान्‌ । उनका संवे।थन है वार्णेय, वलवान्‌ राजासे अथवा अन्यसे वंलात्कारसे नियुक्त हुए--- 
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श्रीमगवानुवाच । 
काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुझ्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयचेनमिह वेरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ( वैष॑यिक प्रबल अभिलाष ) ही क्रोधके 
रूपमें परित दो जाता है। यह कभी भी तृप्त नद्ीं होता इसीसे पुरुषोंकों बड़े 
बड़े दोष प्राप्त होते हैं इसलिए इस छोकमें मुमुक्षुका इसे वैरी जानो || ३७ ॥ 


बलवता राज्ञा चाडन्येन वा बलात्कारेण नियोजितः प्रेष्य इव कार्योकार्यज्ञोउप्यंय 
पुरुषः स्वयं फू पापसाध्यमनिच्छन्नपि पापमाचरति, केन प्रयुक्तोडस्मिन्‌ कार्य 
कारणसच्डाते बलवता केन प्रेरितो भूत्वाअ्युक्तमपि करोति त॑ ब्रह्त्यथः ॥ ३६ ॥ 

“अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । ययद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्का- 
मस्य चेष्टितम्‌ |” इति न्यायेन पुंसः सकलकर्माचरणकारणं सर्वानथबीज काम 
एवेति बोधयितुं श्रीभमगवानुवाच--काम एप इति । 

सर्वेषां प्रवृत्ते: काममूलत्वात्कामः सर्वप्रत्यक्ष इत्यमिप्रायेण एप इति पुरोनि- 
देशः । योग्यत्वायोग्यलवविचारमन्तरेण वस्तु दृष्ट श्रुतं च कामयति पुमांसमिति 
कामः वेषयिकी प्रबलेच्छाउत्र कामशब्देनोच्यते | एबं कामः यः पुंसः संसारकारणं 
स एप काम एवं केनचित्स्वविषये प्रतिबद्धे क्रोधात्मना परिणमते । ततः क्रोधोडप्येष 
काम एवं । स्वयं रजोगुणसमुद्भवः रजसः गुणों रागो रज्ञानात्मिका वैषयिकी सामा- 


प्रेरित भ्त्यके समान काये और अकार्यकेा जाननेवाला भी यह पुरुष स्वयं पापसे साध्य फलकी इच्छा 
न करता हुआ भी जो पाप करता है, वह किससे प्रयुक्त होकर--इस कार्यकारणके संघातमें किस 
बलवानसे प्रेरित होकर--अयुक्त कम भी करता है, उसको कहो, यह अर्थ है ॥ ३६ ॥ 

“यहाँ अकाम पुरुषकी कोई क्रिया कहीं देखनेमें नहीं आती, जन्तु जो कुछ करता है, वह सब 
कामकी ही चेष्टा है !” इस न्यायसे पुरुषके सब कर्मके आचरणका कारण और सब अनर्थोका बीज 
काम ही है, यह बतलानेके लिए भगवान्‌ बोले---'काम एप? इत्यादिसे । 

सबकी प्रशृत्तिक कारण काम है, यह काम सबको प्रत्यक्ष हे, इस अभिप्रायसे (एप? इससे 
उसका प्रत्यक्ष निर्देश किया हैं। योग्यत्व और अयोग्यत्वके विचारके बिना देखी और सुनी गईं वस्तुकी 
जो पुरुषमें कामना उत्पन्न कराता है, वह काम है। यहँपर विषयोंकी प्रबल इच्छा कामशब्दसे कही 
जाती है। यह काम जो पुरुषके संसारका कारण है, वह काम ही किसीके द्वारा अपने विषयमें प्रतिबद्ध 
करनेपर क्रोधहूपसे परिणामक्रो प्राप्त हो जाता है, बदल जाता है, इसलिए यह क्रोध भी काम ही है । 
स्वयं रजोगुणसे उत्पन्न हुआ रजका गुण राग है अथात्‌ रज्ञनस्वरूप विषयसम्बन्धी सामान्य इच्छा, 
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धूमेनाडडत्रियते वह्ियथाउडदर्शों मलेन च । 
यथोस्वेना5ज्यृतो गर्भस्तथा तेनेदमाइतम्‌ || शे८ ॥ 
जैसे मलिन धूमसे प्रकाशरूप अग्नि आबृत द्वोती है, जैसे लेप करनेवाले 
मल्से ( धूलिसे ) दर्पण आबृत होता है और जैसे अचेतन जरायुसे चेतन गर्भ 
आदत होता है वैसे ही पूर्वोक्त अप्रकाशरूप, लेप करनेवाले और अचेतन कामसे 
पुरुषका चेतनतुल्य यह ज्ञान आइत है || ३८ | 


न्येच्छा स एवं विषयसन्निधाने काममुद्धावयतीति कामों रजोगुणसमुद्धवः । यद्दा 'प्रज्ञां 
तु साज्तिकों प्राहुस्तामसीं तु विचित्तताम्‌ ।क्रियां तु राजसीं प्राहुगुणतत्त्वविदो बुधाः ॥! 
इति वचनात्किया रजोगुणस्तस्थ समुद्भधवों यस्मात्स रजोगुणसमुझ्भधवः काम एव 
प्रवृत्तिहेतुरित्यथः । “न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति! इति वचनानन्‍्मह- 
दियत्ताशुन्यमशनमुपमोगलक्षणं यत्य स महाशनः | कदाचित्‌ तृप्तिरहित इत्यथेः । 
तत एवं महापाप्मा महान्पाप्मा दोषों यस्मात्पुरुषस्याउडयाति स महापाप्मा । यतः 
कामाविष्ट: स्वसारमप्यारोहुमिच्छति, चण्डालादप्यथ गृह्मति, कुछ गुरुमप्याक्रोशति, 
गामपि च हन्ति, अतः कामस्य युक्त महापाप्मत्वमित्यथ: | तस्मात्त्वमिह संसारे 
मुमुक्षेरेन काममेव वैरिण विद्धि । मुक्तिप्रतिबन्धकमेतमेव विजानीहीत्यथः ॥ ३७ ॥ 

यदुक्ते मुमुक्षोमुक्तिप्तिबन्धकत्वेन वैरित्व कामस्य तदेव विस्पष्टयति--- 
धूमेनेति द्वाभ्याम्‌ । 


वही विषयके समीप होनेपर कामको उत्पन्न करती है, इसलिए काम रजोगुणसे उत्पन्न हुआ है । 
अथवा “गुणोंके तत्त्कको जाननेवाले पण्डित प्रज्ञाको सात्त्विकी, विचित्तताको--बेहोशीको--- 
शक 8५ का हक कहते हैं ।! इस वचनसे क्रिया रजोगुण है, उसकी उत्पत्ति 
विषयोंके उपभोगसे शान्त गा ) हक 0 26 3237 22४ 
जिसका हो, वह बहा है दोता ।' इस वचनसे महत्‌--इयत्तारहित--उपभोगरूप अशन 
महान्‌ पापा (दोष) जि हे बह ताला यह भा है दिए पक 
पर भी आहूढ़ होनेकी बल न 2 हम 5, बह गहन व कि कक लो मत, 
आह च्ठा करता है, चण्डालसे भी धन ले लेता है। क़ुद्ध पुरुष गुरुको भी 
कोसता है, गायको भी मारता है, इसलिए कामका महापाप्मा होना युक्त ही है, यह अर्थ है। 
इसलिए इस संसारमें कामको ही मुमुक्षुका वैरे जानो अर्थात्‌ वही काम सुक्तिका प्रतिबन्धक है 
ऐसा जानो, यह भाव है ॥ ३७॥ | 
यह जो कहा क्ि मुक्तिका प्रतिवंधऋ होनेसे काम मुमुक्षका वैरी है, उसको ही स्पष्ट करते हैं--. 
धूमेन! इत्यादि दो 'ोकोंसे । ह ॒ 
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आवूतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण कोन्तेय दुष्प्रेणाउनलेन च ॥ ३९ ॥ 


है कौन्तेय, अम्निके समान कभी तृप्त न होनेवाले, ज्ञानीके वैरी इस कामसे 
ज्ञान आबृत है अर्थात्‌ जैसे कीचड़ जलकों आबृत करता है अथवा राहु चन्द्रको 
आइ्वत करता है वैसे द्वी ब्रह्मको ग्रहण करनेवाली बुद्धिब्गत्तिको काम आबृत 
करता है ॥ ३२९ ॥ 


घूमेनाउप्रकाशस्वरूपेण स्वयं प्रकाशस्वरूपोडपि बहियिथा3उब्रियते आबृतो मवति, 
मलेन लेपनस्वभावेन रजसा स्वयं बिम्बप्रकाशनेनाउडहादकर आदर्शश्व यथा53ब्रियते, 
अचेतनेनोल्वेन चेतनों गभः शिशुयैथाउड्वृतों भवति तथाअप्रकाशरूपेण लेपकेन 
अचेतनेन च तेन पूर्वाक्तेन कामेन प्रकाशर्वरूपमात्मप्रकाशनेना55नन्दकरमाभासब्याप्त्या 
चेतनतुल्यमिदं पुरुषस्य ज्ञानमाबृतं तिरोहितमित्यथं: ॥ ३८ ॥ 

ज्ञानावरणमेव विशद्यति--आधवृतमिति । 

यस्मादनलेन निरन्तरविषयसेवया<प्यलूंभावों यस्य नाउस्ति सोडनलः हृयन्तरनल- 
वदाचरतीति वा5नलरूस्तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूरणमिष्टप्रापणं यस्य स दुष्पूरः, कामि- 
ताप्राप्ती पुरुष दुःखेन पूरयतीति वा दुष्पूरस्तेव कामरूपेण काम्यत इति कामों 
विषयस्तमेव सर्वत्र रूपयति गोचरयति न कचिद्‌ ब्रह्नेति कामरूपस्तेन, तस्मादेव 


अप्रकाशस्वरूप धूमसे स्वयं प्रकाशस्वहूप भी अप्रि जेसे आब्ृत होता है--ढक जाता है, 
मलसे--छेपनस्वभाववाले रजसे--स्वयं बिम्बके प्रकाशन द्वारा आनन्द देनेवाला आदश 
जेसे ढक जाता है, अचेतन झिल्लीसे चेतन गर्भ--शिश्ञु--जैसे ढक जाता है, वेसे ही अप्रकाश- 
रूप, लेपक और अचेतन इस पूर्वोक्त कामके द्वारा प्रकाशस्वरूप, आत्माके प्रकाशनसे आनन्द 
देनेवाला, आभासव्याप्तिसे चेतनके समान इस पुरुषका ज्ञान आव्ृत--तिरोहित--हो जाता है, 
यह अथ है ॥ ३८ ॥ 

ज्ञाके आवरणको ही विस्तारसे कहते हैं--'आवुतम्‌? इत्यादिसे । 

अतः अनलसे--निरन्तर विषयोंके सेवनसे भी जिसको अलुंभाव (तृप्ति ) न हो, वह 
अनल कहलाता है, अथवा हृदयके भीतर जो अभिके समान काम करता है, वह अनल कहलाता 
है अर्थात्‌ अम्नि, उस अभिरूप दुष्पूर जिसके अभीष्ठकी प्राप्ति दुःखसे भरी है, वह दुष्पूर 
कहलाता है अथवा इच्छितकी अप्राप्तिमें पुरुषको दुःखसे जो पूण करता है, वह दुष्पूर कहलाता 
है, कामरूपसे जो चाहा जाता है, वह काम कहलाता है अर्थात्‌ विषय, उसीको सर्वत्र जो 
द्खिलाता है और ब्रह्मको कहीं भी नहीं दिखाता, वह कामरूप कहलाता है, इसीलिए वह ज्ञानीका 

२६ 
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धर. 


इन्द्रियाणि मनो वुद्धिरस्थाउधिष्टानशुच्यते । 
एतैविंगोहयस्येष ज्ञानमाइत्य देहिनस्‌ || ४० ॥ 

चक्षु आदि इन्द्रियों मन और बुद्धि इस कामके आश्रय हैं और इन्हीं 
इन्द्रिय आदिके व्यापार द्वारा यह काम देहात्मबुद्धि करनेवालेको, चाहे वह 
ज्ञानी हो या अज्ञानी, विमोहित करता है || ४० ॥ 


ज्ञानिनो नित्यवैरिणा नित्य बालह्माठम्बनहेतुत्वेन प्रतिकूलत्वान्नित्यवैरी, नित्यग्रहण- 
हेतोशीनस्या5अ्वरकल्वाद्वा नित्यवेरिणा | एतेन कामेन ज्ञान सर्वत्र ब्रह्मग्राहिका बुद्धि- 
वृत्तिराबतम्‌ । पद्केन जलमिव राहुणा चन्द्रविम्बमिव पिहितमित्यथ: ॥ ३९ ॥ 

ननु संसारकारण कामस्तत्काये ज्ञानतिरोधार विषयसन्निधापन तापने दुःखप्रापणं 
च निरूपितम्‌, तथापि मुमुक्षोस्तज्जयो दुधटस्तदधिष्ठानाज्ञानात्‌ । ज्ञाते हि. शत्रो: 
स्थाने तज्तत्यि यललः कतु शक्‍्यत इत्याकाह्नायामाह--इन्द्रियाणीति । 

'यदा पद्चाअवतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । बुद्धिश्व न विचेष्टेत तामाहु: परमां 
गतिय |! इल्येतच्छुतितार्यजैरिन्द्रयादीनां. कामाश्रयस्वमुच्यते । कामस्थैव 
तचष्टाहेतुत्वात्‌ | तत इन्द्रियाणि चक्षुरादीनि मनो बुद्धिश्चाउस्य कामस्याउधिष्ठानमाश्रय 
इ्ति बोद्वव्यम्‌ | स्वप्रवृत्तेद्वरमृते्ेरिन्द्रियव्यापरेरेप काम: ज्ञान प्रत्यग्दष्टिमावृध्य 
इरेबहि: प्रवणतां छत्वा देहिने देहात्मबुद्धि पुरुष ज्ञानिनमज्ञानिन च विमोहयति 
दे सजी कक कक पर दावे अप आप 3४ आकर अमिवी शी लिखे कह से । 


नित्य वैरी है--सदा वाह्य आलम्बनका हेतु होनेसे प्रतिकूल होनेके कारण अथवा वह ग्रहणके 
कि लि 2 
चन्द्रविम्बके ४ को हु त्‌ कीचड़से जलके समान, 

कक .... पमान ढकी हुई है, ऐसा भाव है ॥ ३९ ॥ 
और थे न अर करण न ज्ञानको ढक देना, विषयोंके समीप ले जाना, तपाना 
कठिन है, क्योंकि अपर कार्य हैं, ऐसा निरूपण किया गया है तथापि मुसुक्षुकों उसे जानना 
ऐसी आकाह्ला होनेपर मय न ही उसको जीतनेक्रा यत्न किया जा सकता है, 

“जब मन सहित है तो के आता ली क ५ गे 

लीन भी नहीं होती हर त्रदि ज्ञानेल्दिया स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि चेश नहीं करती और 
न्द्रियोंका आश्रय ( था | परमा गति कहते हैं ।” इत्यर्थक श्वुतिके तात्पयेके 202 
पा ए चकछ्ु आदि दल ) काम है, ऐसा कहा है, क्य्रोंकि इन्द्रियोंकी चेडाका हेतु काम ही है, 
ईसाडए चड आदि इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इस कामके स्थान--आश्रय---हैं, ऐसा जानना चाहिए । 
अपनी पफ्त्रत्तिके द्वारभूत इन इन्द्रियोंके व्यापारोंसे ही यह काम ज्ञानको--प्रत्यकू दृष्टिको 
( अवान्तर दृश्िको / टेककर वृत्तिकों बहिसुख करके देहीको--देहात्म वुद्धिवाले ज्ञानी और 
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तस्माच्यमिन्द्रियाण्यादों नियम्प भरतपेभ । 
पाप्मान प्रजहि छेन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इसलिए हे भरतकुछावतंस अजुन, पहले इन्द्रियोंका नियमन करके 
तुम इस पापी कामको, जो ज्ञान और विज्ञान दोनोंका नाश करनेवाला है, 
मार डाछो || 9१ ॥ 


० अत #ा० 


कामदोपेणेव बुद्धेश्वलन देहेन्द्रियादितादात्म्यापत्तिरहंममेति संसार: पुंस इत्यथः ॥४०॥ 
निःशेषकामनिबहणाभावे बुद्ेनिश्वल्य न संभवति, तदसंभवे ज्ञानं विशुद्ध 
न भवति, तदभावे मोक्षाभावस्ततो मुमुक्षणा तज्जयोउवर्यं कर्तव्य इति सूच- 
यितुमाह-- वस्मादिति । 
हि यस्‍्मान्मनोबुद्धीन्द्रियव्यापरेकबलः कामो मुमुक्षोस्तव नित्यशत्रुस्तस्मात्तव- 
मादाविद्द्रियाण्यन्तर मनो बुद्धि च नियम्य विषयग्रहविमुखानि कृत्वा इन्द्रियाण्या- 
दावित्युक्तिमनोबुद्धबोर्नियमन सूचयति | नियमविधावादिपदुस्याउनन्तरक्वत्ययोतकत्वात्‌ 
सत्यामन्तर्विषयचिन्तायामिन्द्रियनिग्रहस्य विफलत्वात्‌, “मनस्तु पूर्वमादयात्कुमीनमिव 
मत्स्यहा” इतिबचनाह्वस्तुदशने मनस एवं करणत्वाच्च, अत इन्द्रियनियमनानन्तरमेव 
मनोबुद्धत्योरपि निग्नहः कतेब्य एवं । एवं कामाघिष्ठाननिरोध॑ कृत्वा ज्ञानविज्ञाननाशन 
अज्ञानी पुएषको--विशेष मोहित करता है--म भोक्ता हूँ, यह भोग्य है, यह रम्य है, यह अरम्य 
है, यह सुख है, यह दुंख है इत्यादि अनेक प्रकारके भावोंसे पूण करता है । कामके दोषसे ही वुद्धिका 
चलना; देह, इन्द्रिय आदिके तादात्म्यकी प्राप्ति; में,मेरा ऐसा संसार पुरुषका है, यह अथ है ॥४०॥ 
कामकी निःशेध निद्तत्ति हुए बिना वुद्धिकी स्थिरता नहीं हो सकती, स्थिर बुद्धिके बिना 
विशुद्ध ज्ञान नहीं होता और विशुद्ध ज्ञानके बिना मोक्ष नहीं होता, इसलिए मुमुकुको कामके 
ऊपर अवश्य विजय प्राप्त करनी चाहिए, ऐसा सुचन करनेके लिए कहते हैँ---“तस्मात' इत्यादिसे। 
यतः मन, वुद्धि और इन्द्रियोंके व्यापाररूप मुख्य बलको धारण करनेवाला काम ही तुम्हारे जैसे 
सुसक्षका सदा मुख्य शत्रु है, इसलिए तुम पहले इन्द्रियोंकी और पीछे मन और बुद्धिको नियममें 
रख करके--विषयोंके प्रहणसे विमुख करके--इरिद्रियाण्यादौ! ( पहले इन्द्रियोंको ) ऐसा कहनेसे 
मन और वुद्धिकरा नियमन भी सूचित होता है, क्योंकि नियमविधिमें आदि पद पीछेके कृत्यको 
सूचित करता है । यदि भीतर विषयोंकी चिन्ता बनी रहेगी तो इन्द्रियोंका निग्रह करना ही 
निश्फल हो जायगा। जैसे मछली मारनेवाला कुमीनको ( चश्चल मछलीको ) पहले पकड़ता है, 
वेसे ही मनको पहले वहमें करे! इत्यर्थक वचनसे वस्तुके देखनेमें मन ही करण है, ऐसा प्रतीत 
होता है, इसलिए इन्द्रियोंके निम्नतके पीछे मन और बुद्धिका भो निग्रह करना ही चाहिए | इस ' 
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इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्पः परं मनः । 
मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्धेश परतस्तु स)॥ ७२ ॥। 
विषयोकी अपेक्षा इन्द्रियाँ पर ( श्रेष्ठ ) हैं, इन्द्रियोंसे मन श्रेष्ठ है, मनकी 
अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है और जो बुद्धिसे पर है अर्थात्‌ साक्षीरूपसे अवस्थित होकर 
बुद्धि आदिका जो प्रकाश करता है, वह आत्मा है।॥| 9२ ॥ 


अली अब- जब «- ४७-७७ ७-७७ 


ननननास 


ज्ञान श्रुतियुक्तिमिः पव॑ते वहिरस्तीतिवस्परोक्षकों वस्तुनिश्चयः सब ब्रह्मेवेति, विज्ञार्न 
तु विषयव्याप्तवृत्तिजन्य महानसामिज्ञानवद्दिमेवाडहमिति, एवंरूपयोर्मेक्षिकप्रयो जन- 
योश्रन्द्रसुययोरिवा5विशेषविशेषरफुरणयो्ज्ञानविज्ञानयोर्नाशन॑ विध्वंसकम्‌ । अतएव 
स्ववेरिणं पाप्मान पापिष्ठमेने काम प्रजहि निःशेषं विध्व॑सयेत्यर्थ: || 9१ ॥ 

ननु कामो दुजयो दुजयस्य जये बलवदाश्रयोड्पेक्ष्यते मुमुक्षः कमाश्रित्य कस्य 
महिन्ना काम जयेदित्याकाह्नायां 'रसवर्ज रसोडप्यस्य पर दृष्ठा निवत्तते! इति 
न्यायेन परमात्मानं सर्वोन्तरं सर्वगमवगम्य तदाश्रयणेन त्व॑ काम॑ जहीति बोधयितु- 
मात्माधिगमप्रकारमाह--इन्द्रियाणी ति । 

'इन्दियेभ्यः परा हार्था दार्थभ्यश्व परं॑ मनः” इत्याद्याः श्रुतव इन्द्रियाणि परा- 
ण्याहु: । इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि पश्च पद्च कर्मेन्द्रियणि च स्वापेक्षया जडं बाह्य 


प्रकार कामके स्थानोंका निरोध करके ज्ञान और विज्ञानक्रा नाश करनेवाले कामको मार डालो--- 
निःशेष न्ट कर दो--यह अथ है। “पव॑तमें अम्रि है”, इस प्रकार परोक्षज्ञानके समान श्रतियोंसे 
और युक्तियोंसे 'सब ब्रह्म ही है”, इस प्रकार वस्तुविषयक निश्चयात्मक परोक्षज्ञान ज्ञानशब्द्से कहा 
जाता है और रसोई घरमें अप्नि है, इस ग्रकारके अपरोक्षज्ञानके समान, यह में ही हूँ, इस प्रकार 
विषयव्याप्त इत्तिसे जन्य अपरोक्षज्ञान विज्ञानशब्दसे कहलाता है। चन्द्र और सूर्यके समान अविशेष 
और विशेष स्फुरणरूप वे दोनों--ज्ञान और विज्ञा--मोक्षकी पग्राप्तिमें कारण हैं, काम उन 
दोनोंका नाश करनेवाला है, इसलिए कामको मारना ही चाहिए ॥ ४१ ॥ 
जय कामका जय करनेके लिए बलवानके आश्रयकी अपेक्षा होती है, अतः मुसुक्ष किसका 
आश्रय डेकर किसकी महिमासे कामको जीतेगा, ऐसी आकाइक्षा होनेपर 'रसवर्जस” ( परमात्माको 
देखकर इसका रस भी निव्त्त हो जाता है ) इस न्यायसे सर्वव्यापक, सर्वान्तर परमात्माकों 
जानकर उसीका आश्रय छेकर तुम कामको मारो, ऐसा समझानेके लिए आत्माके जाननेका प्रकार 
कहते हैं--इन्द्रियाणि? इत्यादिसे । 
“इस्दियेभ्यः परा हार्था:? इत्यादि श्रुतियां इन्द्रियोंकों पर--उत्कए---ऋहती हैं । तात्पर्य यह है 
कि श्रोत्र आदि पॉच ज्ञानेन्नियों और वाणी आदि पॉच कर्मन्द्रियोंमें, अपनी अपेक्षा जड़, बाह्य, 


अध्याय ३ ] सानुवादशह्नरानन्दीव्याख्यासहित २०५ 
स्थूलं व्याप्यं काय प्रवत्य च यच्छरीरं तस्मात्‌ प्रकाशकत्वान्तरवसूक्ष्मत्प्रवतकल्व्या- 
पकलवकारणत्वादिधमं: पराष्युत्कृष्ट तराण्याहुवैदन्ति | येन यत्मकाश्यते प्रवर्त्यती च 
तत्तदपेक्ष्य व्यापक सूक्ष्म पर॑मभिन्ने च भवति | यथाउयसो5्यस्थो वहिस्तथा देहम- 
पेक्ष्येन्द्रियाणि देहतद्धमप्रकाशत्वात्वरतेकत्वाच्च॒ पराणि भिन्नानि च भवन्तीत्यथ: । 
तथेन्द्रियेभ्यों मनः प्रकाशकत्वादिधर्मण परमुस्कृष्ट भिन्न च भवति। इन्द्रियतद्धमाणां 
प्रकाशकत्वान्मनः खल्वन्तस्थं सद्न्द्रियाणि तद्धमोश्व प्रकाशयति | ततो मनसस्त- 
त्परत्व॑भिन्नत्व॑च युक्तमित्यथः । एवं मनसोडपि प्रकाशकत्वादिधमेबुद्धिः परा 
भवति । बुच्या खड॒मनस्तद्भमांश्व प्रकाश्यन्ते प्रवत्यन्ते च ततस्तत्परत्॑ भिन्न 
च॒ बुद्धेः सिद्धमेव। सूक्ष्मत्वान्तरत्वव्यापकत्वकारणत्वप्रवर्तकत्वप्रकाशकत्वादिधर्मैय: 
स्वयं सर्वेतो व्याप्य बुच्यादिस्थूलपर्यन्त कार्यकरणसब्डरत स्वसन्निधिमात्रेण प्रवृतयन्‌ 
तद्धमतत्कमतद्गुगतह्विकारांश्व॒ सर्वानविकारात्मना साक्षाज्ञानाति प्रकाशयति स एव 
आत्मा बुद्धेः परतः परः सर्वस्मादुत्कृष्टटमः मिन्नश्च नित्यत्वात्सवैज्ञत्वात्सवैप्रकाशक- 
त्वात्सवंसाक्षित्वाच्च । 'पुरुषान्न पर॑किश्वितः इति श्रवणात्‌ | यत एवं ततः सर्व- 
स्मापरं सर्वद्रष्टारमत एव देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्न सर्वश्रक्राशकं चिदानन्देकरस सन्मात्र 
परिपूर्णमेतमेव स्वात्मान विजानीहीत्यथः ॥ 9२ ॥ 


स्थूल, व्याप्य, काय॑ और  प्रव॒त्यरूप जो शरीर है, उस शरीरकी अपेक्षा, प्रकाशकत्व, अवान्तरत्व, 

सूक्ष्मत्व, व्यापकत्व, कारणत्व और प्रतेकत्व आदि धर्मके होनेसे वे पर यानी उत्कृष्ट हैं, 

ऐसा उक्त श्रुतियां कहती हैं। जिससे जो प्रकाशित किया जाता है और प्रबृत्त किया 

जाता है, वह उसकी अपेक्षा व्यापक, सूक्ष्म, पर और भिन्न होता है, जैसे लोहेसे लोहेमें स्थित 

अग्नि, वेसे ही देहकी अपेक्षा इच्द्रियां देह और देहके धर्मोंकी प्रकाशक और प्रवतेक होनेसे पर 
और भिन्न हैं, यह अर्थ है। तथा इन्द्रियोंकी अपेक्षा मन, प्रकाशकत्व आदि धर्मोसे युक्त होनेके कारण, 
पर (उत्कृष्ट) और भिन्न है, क्योंकि इन्द्रिय और इन्द्रियोंके धर्मोक्रा प्रकाशक होनेके कारण अवान्तर 
स्थित होकर वह इन्द्रियों और उनके धर्मोका प्रकाश करता है, इसलिए मनका पर होना और भिन्न 
होना युक्त ही है, यह भाव है । तथा मनकी अपेक्षा भी प्रकाशकत्व आदि घर्मोसे बुद्धि पर है । 
बुड्िसि ही मन और मनके धर्म प्रकाशित और अ्रबृत्त होते हैं, इसलिए मनसे बुद्धिका पर होना 
और भिन्न होना सिद्ध ही है। सूक्ष्म, अवान्तरत्व, व्यापकत्व, कारणत्व, प्रवर्तकत्व 
प्रकाशकत्व आदि धर्मोसे जो स्वयं सबंत्र व्यापक होकर बुद्धिसे लेकर स्थूल तक कार्यकरण- 
संघातकी अपनी सब्निधिमात्रसे प्रदत्त करता हुआ उसके धम, उसके कर्म, उसके गुण और 
उसके विकार, इन सबको अविकारस्वरूपसे साक्षात्‌ जानता है--प्रक्राशित करता है, वह आत्मा 
बुद्धिसे भी परतः पर है याने सबसे उंत्कृष्तम और भिन्न है, क्योंकि वह नित्य, सर्वज्ञ, सर्वश्रदाशक 
और सर्वेसाक्षी है, इसमें 'पुरुषसे पर कुछ नहीं है, इत्यथेक श्रुति प्रमाण है।जिस कारणसे ऐसा है 
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एवं बुद्धेः पर बुद्धा संस्तभ्याउ5त्मानमात्मना । 
जहि शत्रु महावाहों कामरूप दुरासद्स || ४३ ॥ 
हे महांबाहो, बुद्धि आदि सम्पूर्ण दृश्योंसे विछक्षण अखण्डैरस आत्माको 
जानकर और अन्तःकरणकों उस आत्माके साथ संयुक्त कर कामरूप दुर्जय 
शचुका नाश करो || 9३ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्भीतासपनिपत्सु बह्मविद्यायां योगशास्र श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे कमेयोगो नाम तृतीयोडघ्यायः ॥ ३ || 


२....>न्‍मवामू-अमरमाकम__.. हू. 


एवं वुद्यादेदेश्यजातस्य द्रष्टार्मात्मान सम्मान्नमांत्मत्वेनाइघिगम्य तन्निष्ठया 
स्वशत्रो: कामस्य संहारहेतोरनिःशेपनिमूछन कुर्विति कर्मयोगस्य मोक्षोपायभूतस्यो- 
पेयभूतया ज्ञाननिष्ठया संभाव्यमानः सर्वकामनिर्मोक एवं मुक्तिरिति सूचयन्‌ कर्म- 
योगमुपसंहरति--एवमिति । 

महाबाहों इति विशेषण मुमक्षो: कामरूपशचुसंहरणपटीयस्त्वचोतनाथम्‌ । 
बुद्नबुच्यादेः सर्वच्श्यस्य पर विलक्षण द्रष्टरमखण्डानन्दैकर॒समात्मानमयमेवाउहम- 
स्मीस्येव॑ स्वात्मना सम्यखुद्धाउउत्मन्येवाउडत्मत्वबुद्धि इढां कृत्वा त्वमात्मानं कामस्या- 
35श्रयभूत॑ कारणमूतं चाउन्तःकरणमात्मना स्वस्वरूपेणाउन्तर्वहि:पूर्णना3खण्डैकरसेन 
संत्तभ्य संयोज्याउडरोपित नामरूपग्रहणमकृत्वा तदधिष्ठानभूतब्रह्मद्शन एवं नियोज्य 
सवे ब्रल्मेवेति सर्वन्न ब्रह्मदशनादन्यत्र दुरासदं दुर्जये जेतुमशक्यस्वमाव कामरूप॑ 


इसलिए सबसे पर, सबके द्रष्टा, इसीलिए देह इन्द्रियादिसि भिन्न, सबके प्रकाशक, चिदानन्दैक- 
रस, सन्मात्र और परिपूणे इस अपने आत्माकों जानो, यह अर्थ है ॥ ४२ ॥ 
इस प्रकार बुद्धि आदि दृस्यसमूहके द्रष्ट सन्मात्र आत्माकों अपने आत्मस्वरूपसे जानकर, 
उसकी निष्ठा द्वारा संसारके कारण अपने शत्रु कामका तुम निःशेष निमूलेन करो, इस प्रकार 
मोक्षके कारणभूत कर्मयोगकी उपेयरूप ज्ञाननिष्ठासे होनेवाली कामोंकी निद्तत्ति ही मुक्ति है, ऐसा 
सूचन करते हुए क्मयोगका उपसंहार करते हैं---' एवम्‌? इत्यादिसे । 
मदाबाहो, यह विशेषण कामरूप शत्रुको मारनेमें मुसुक्षुकी चतुराई दिखलानेके लिए 
है। वड़धिसे-जुद्धि आदि सव हश्योंसे--विलक्षण इस अखण्ड आनमन्दैकरस आत्माको 
“यह भे ही हूँ” इस प्रकार अपनी आत्माके रूपसे ठीक-दीक जानकर--आत्मामें ही आत्मबुद्धिको 
टंढ कर--सुम आत्माको--कामके आश्रयभूत और कारणभूत अन्तःकरणको--आत्मासे--- 
स्वस्वरूपसे' भीतर बाहर पूणे, अखण्डैकरस आत्मासे---भली भाँति जोड़कर अथोत्‌ आरोपित नाम 
और रूपका ग्रहण ने करके उनके अधिष्ठानभूत ब्रह्मके दशनमें ऊगाकर “सब ब्रह्म ही है” ऐसे सर्वत्र 
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शत्रु जहि विध्वंसय | विशिष्य विषयग्रहणमेव कामाविर्भूतिकारण सर्वत्र ब्रह्महृष्य्या 
तदग्रहणमेव कामविनाशनहेतुरतः सवे ब्रह्मैव पद्यन्‌ काम निर्मूल्येत्यथ: | अन्न 
“न कर्मणामनारम्मात्‌! इति कर्मयोगम॒पक्रम्य मुम॒क्षोस्तत्त्यागनिन्दनपूर्वक बहुवचनेः 
कर्मण एवं कतेव्य॒त्व॑ प्रतिपाथ अहंममेति संसारस्य प्रवृत्तिलक्षणस्य कारण काम 
एवंति काममाहात्म्य॑ वर्णयित्वा, कर्मणा प्राप्तचित्तशुद्धेः पुरुषस्य ज्ञानयोगनिष्ठया 
तज्जयः कतव्य इति बदता भगवता “यदा सर्व प्रमुच्यन्ते कामा येड्स्य हृदि 
श्रिता:! इत्यादिश्रुतिपमाणककामनिर्मोक एवं मोक्ष इति सूचितं भवति। तेन मोक्ष- 
हेतोज्ञीनयोगस्थैव प्राधान्य॑ करमयोगस्योपसजनतैवेत्यस्याध्य[|यस्य ज्ञानयोगपर्यवसायि- 
त्वात्तपरत्वमेवेति सिद्धम्‌ | 9३ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्री शड्रा- 
नन्‍्दसरस्वतीकृतौ गीतावाक्यतात्परयबोधिन्यां तृतीयोडध्यायः || 


७०००््म््म्म्म्भ ये 


ब्रह्मदशनसे अन्यत्र दुरासद--जीतनेको अशक्य स्वभाववाले--कामरूप झन्रुको भार दो--नष्ट 
कर दो । भिन्न-भिन्न विषयोंका श्रहण ही कामकी उत्पत्तिमें कारण है, सर्वत्र ब्रह्मरश्सि उनका 
प्रहण न करना ही कामके विनाशका हेतु है, इसलिए सबको ब्रह्म ही देखते हुए कामका निर्मूलन 
करो, यह अर्थ है। यहां 'करम आरम्भ किये बिना” यहांसे करमयोगक्ना आरम्भ करके उसके 
त्यागकी निन्दापूर्वक बहुत वचनोंसे कर्म ही मुसुक्षुका कतेव्य है, ऐसा प्रतिपादन करके "में मेरा 
प्रवत्तिहप संसारका कारण काम ही है” ऐसा कामके माहात्म्यका वणन करके कमसे प्राप्त हुई 
चित्तकी शुद्धिसे पुरुषको ज्ञाननिष्ठा द्वारा कामको जीतना चाहिए, ऐसा भगवानके कहनेसे "जब इसके 
हृदयमें स्थित सब काम छूट जाते हैं” इत्यादि थ्रुतिरूप प्रमाणके अनुसार कामका छूट जाना ही मोक्ष 
है, ऐसा सूचित होता है । इसलिए मोक्षका हेतु ज्ञानयोग प्रधान है और कर्मयोग गौण है, अतः 
इस अध्यायका ज्ञानयोगमें पर्यवसान होनेसे यह अध्याय ज्ञानयोगपरक ही है, यह सिद्ध हुआ ॥४३॥ 


तीसरा अध्याय समाप्त 


चतुर्थो5ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योग ग्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 
विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेउत्रवीत्‌ ॥| १ ॥ 
भगवानने कहा--पहले-पहल मैंने इस अविनाशी ज्ञानयोगका सूर्यको 


उपदेश दिया, सूर्यने मनुको उपदेश दिया और मनुने अपने अज्येष्ठपुत्र इक्ष्वाकुको 
उपदेश दिया ॥ १॥ 


द्वितीयाध्याये तदनन्तराध्याये च कर्मयोगैकोपायस्य ज्ञानयोगस्येव “एषा ब्राह्मी 
स्थितिः” इति, 'संस्तभ्याउ5त्मानमात्मना” इत्यादिवचनैमक्षिकसाधनत्वं प्रतिपाद्याउघुना 
तस्यैव योगस्य “एप पन्था एतत्कर्म', 'एतड्न्‍ह्म! इत्यादिश्रुतिप्माणकत्वे सिद्धेडपि 
सिद्धपरमराभ्युपगत्वेनाडपि प्रामाण्ये सूचयितुमिदमाह श्रीभगवान---इममिति । 

अहं परमात्मा | रुष्खादौ अव्ययः अव्ययवेदैकप्रमाणत्वादव्ययः “न ख॒ पुनरा- 
वर्तते! इति श्रवणादव्ययफलहेतुत्वाद्वाउत्ययः । सर्बन्र ब्रह्मद्शनलक्षणयोगसाध्यस्य 
मोक्षस्र व्ययाभावाज्ज्ञानस्याध्ययफलहेतुस्वम्‌। यत्साध्यं तदनित्यमिति मोक्षस्न ज्ञान- 
साध्यत्वान्न नित्यलमिति नाउनुमानस्यावकाशस्तस्योक्तश्रुतिपराहतत्वात्तमव्ययं नित्य- 


कर बनाम कर गत अथायम कंत्रोग हो एक शिसका उपाय ( कारण ) है, और तीसरे अध्यायमें कर्मयोग ही एक जिसका उपाय ( कारण ) है, 


ऐसे ज्ञानयोगमें 'एपा व्राह्मी स्थिति: ( यह ब्राह्मी, स्थिति है ) और 'संस्तभ्याउत्मान- 
“मना ( अन्तःकरणकों आत्मासे जोड़कर ) इत्यादि वचनोंसे मोक्षसाघनत्वका प्रतिपादन कर 
अन्त एप पन्धा! इत्यादि श्रुतियोंसे यद्यपि कर्मयोग प्रामाणिकत्वरूपसे सिद्ध है, तथापि सिद्धोंने 
भी परम्परासे उसका स्वीकार किया है, इससे भी उसका प्रामाण्य है, यह सूचन करनेके लिए 
भगवान्‌ यह कहते हें--इमम्‌? इत्यादिसे । 
 जरमात्मा । सडिके आदिमें अव्यय अविनाशी वेद इसमें प्रमाण हैं, इसलिए 
यह योग अव्यय कहा गया है अथवा अव्यय फलका हेतु होनेसे योगक्ों अव्यय कहते हैं, क्योंकि 
वह फिर नहीं लौटता” [इत्ब्॑थक श्रुति है । भाव यह कि सर्वत्र ब्रह्मदशनरूप योगसे होनेवाले 
मोक्षका व्यय नहीं होता, इसलिए ज्ञान अव्यय फलका हेतु है। जो साध्य होता है, 
वह अनित्य होता है, इस प्रकारकी व्याप्ति होनेके कारण ज्ञानसे साध्यमोक्ष नित्य नहीं हो सकता, 
इस अनुमानका यहां अवकाश नहीं है, क्‍योंकि यह अनुमान उक्त श्रुतिसे वाधित है, इसलिए 
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एवं परम्पराप्राप्तमि्म राजपयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ २॥ 
हे अर्जुन, यों सूर्य आदि विशिष्ट जनोंकी परम्परासे प्राप्त इस ज्ञानयोगको 
राजा और ऋषि जानते थे, पर इस समय कालके प्रभावसे उक्त योगका सम्प्रदाय 
विच्छिन्न हो गया है ॥ २॥ 


फलमित्यथः | इममध्यायद्वयेन प्रतिपादितं मोक्षेकप्रयोजनं योग ज्ञानयोग॑ विवस्वते 
सूयोय प्रोक्ततानस्मि । स्वयं तीणः परान्‌ तारयति” इति न्यायेन सोडपि विवस्वा- 
न्मनवे प्राह स्वपुन्नायोक्तवान्‌ | मनुरपि स्वपुत्रायेक््वाकवेउब्रवीदुपदिष्टवानित्यथः ॥१॥ 
स्वप्रोक्तज्ञानयोगस्य विशिष्टजनपरिगृहीतत्वमेव विस्पष्टाति--एबवमिति। _ 
ब्रह्मनिष्ठया परं शच्चु कामक्रोधादिलक्षण तापयति विनाशयतीति परन्तपेति 
संबुद्धि । एवमुक्तरीत्या विवस्वदादिविशिष्टजनपरम्पराप्रात्त ज्ञानयोगमिमर्वाचीना 
राजर्षयो जनकादयो विदुरेवमेव विदुरिति वा | राजानश्व ते ऋषयश्च राजर्षयः | इदं 
ब्राह्मणादीनामुपलक्षणम्‌ । राजानश्व ऋषयश्थ विदुरिति वा। ननु राजमिऋषिभियमहा- 
पुरुष: परिग्रहीतत्वे सर्वत्र प्रसिद्धत्वातिक ्वयोपदिश्यत इत्यत आह--स इति । पूर्व 
विवस्वदादिषु मया प्रवर्तितो यो योगः स इदानीं महता कालेन कालदेशविपर्यासेन 
प्रवत्यप्रवतकजनाभावादिहाउस्मिछोके नष्ट; । संप्रदायविच्छित्ति प्राप्त इत्यथः ॥२॥ 


उक्त अविनाशी नित्य फलरूप मोक्षको, यह भाव है । दो अध्यायोंसे प्रतिपादित केवल मो क्षरूप 
प्रयोजनवाले इस योगका--ज्ञानयोगका--मैने सूरयको उपदेश दिया था। 'स्वयं तरा हुआ दूसरोंको 
तारता है? इस न्यायसे उस विवस्वानने भी इस योगका अपने पुत्र मनुको उपदेश दिया था, मनुने 
अपने पुत्र इक्ष्वाकुसे कहा था--अथोत्‌ अपने पुत्रकों उपदेश दिया था, यह अथे है ॥ १॥ 

सुझसे कहा गया ज्ञानयोग विशिष्ट जनों द्वारा परिणहीत है, ऐसा स्पष्ट करते हैं--“एचम्‌! 
शत्यादिसे । 

ब्रह्मनिष्ठसे काम, कोध आदिरूप परको--शत्रुको--जो तपाता है--नष्ठ करता है, वह परन्तप 
कहलाता है, परन्तप यह सम्बोधन हे । हे अजुन, इस प्रकार कही गई रीतिसे विवस्वान्‌ आदि 
विशिष्ट जनोंकी परम्परासे प्राप्त ज्ञाययोगको ये अर्वाचीन जनकादि राजर्षि जानते थे अरथोत्‌ इसी 
प्रकार ही जानते थे। राजा होकर जो ऋषि हों, थे राजर्षि हैँ। यह त्राह्मण आदिका भी उपलक्षण 
है। अथवा 'राजानश्व ऋषयश्व” इस प्रकार राजर्पिशब्दका इन्द्र समास करके राजा भी और 
ऋषि भी जानते थे, ऐसा अथे कर सकते हैं । यदि शह्ला हो कि इस योगको जब महापुरुष राजर्षि 
जानते हैं, तो सनेत्र प्रसिद्ध ही है, तव आप क्यों उपदेश करते हैं, तो उसका परिहार करनेके 
लिए कहते हैँ---स” । पूर्व विवस्वान्‌ आदियमें मैने जिस योगको चालू किया था, वह अब बहुत 

२७ 
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स॒एवाडये मया तेड्य योगः ग्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोडसि मे सखा चेति रहस्य ब्ेतदुत्तमस्‌ ॥ हे ॥ 
आज मैंने उसी पुरातन योगका, जो परब्रह्मरूप उत्तम वस्तुकी प्राप्तिका हेतु 
होनेके कारण पात्रपरीक्षाके विनगा जिस किसी साधारण प्रश्नकती अनधिकारीसे 
कहने योग्य नहीं है, तुम्हें उपदेश दिया है, क्‍योंकि तुम मेरे भक्त एवं सखा हो ॥ ३ ॥ 


विनष्टसप्रदायः स योगः किमथ पुनरिंदानीं त्वया प्रवर्तित इत्याकाड्लायां 
कूटस्थ[सन्नचिद्रप एवा55त्मन्यविक्रियेडविषयेडनात्मतद्धम कर्मा ण्य ध्यस्य कर्ताऊहं मोक्ताउहं 
सुखी दुःखीति मोमुद्यमानं दोधूयमान लछोकमिममालोक्य कृपया त॑ संसारसागरा- 
दुद्दिपीर्षया मया त्वां निमित्तीक्ृत्य प्रवर्तित इत्याशयेन|55ह--स एवाडयमिति । 
् पी] बढ 
पूव॑ विवस्वते संप्रदायप्रवृत्तये पुरातनः अनादिश्रुतिमूछकत्वात्सनातनो यो योगः 
प्रोक्तः संसारध्वान्तविध्वंसकः स एवा्य योगो मयाउच्च कर्तत्वभोक्तृत्वअ्मेण मुद्यमानाय 
ते तुभ्य ओक्तः । बुद्धिमोहविच्छित्तये उपदिष्ट इत्यथः | अ्जुनस्य ज्ञानोपदेशयो- 
'य्तां दशयति--भक्त इत्यादिना | यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिव: 
कर + 
इति शिवकेशवयोरभेदश्रवणाच्छिवरूप॑ मामेव बहिरन्तरमायया श्रद्धया भजस्यतो 
में भक्तोडसि सदा मद्भुजनशीलोडसि | सखा चाउसि, सखा खिग्धः सख्युः स्मरण- 
धारा पा ..मशि अयनदन असल बल डर अमल मे शकिन कर हल मम मम अन्न क सन 
काल होनेसे--समयके वदलनेसे याने प्रवत्य और प्रवर्तक जनोंके न रहनेसे--इस लोकमें नष्ट हो 
गया है, सप्रदायसे विच्छिन्न ह्दो गया है, यह अथे ह्दै ॥२॥ 
अल हक नए्ट हो गया है, उस योगको आपने अब फिर क्यों चाहत किया १ ऐसी 
[, कूटस्थ 
दवा कि पक हा _ चेतन, अविकारी, अविषयरूप आत्मामें अनात्माक और 
हि द्ःखी को ग अध्यास करके में कर्ता, में भोक्ता, सुखी, दुःखी, इस प्रकार मोहित हुए 
कमल अर हे कको देखकर कृपासे उनका संसारसागरसे उद्धार करनेकी इच्छासे मेंने तुम्हें 
के के हे चालू किया है, उस आशयसे कहते हैं--'स एवाडयम” इत्यादिसे । 
कस २ कं अदत्तिके लिए विवस्वानके पुरातन--अनादि श्रुतिमूछक होनेसे सनातन 
वे मोहित हुए | नाश करनेवाला जो योग कहा था, वही यह योग मैंने आज कर्तत्व-भोक्तृत्वके 
बह भाव है हो उुमसे कहा है अर्थात्‌ वुद्धिके मोहका नाश करनेके लिए तुम्हें उपदेश दिया है, 
2 दण या हक उपदेशक्री योग्यता है, ऐसा दिखलाते हैं--'भक्त” इत्यादिसे । 'जै 
होनेके शरण हो विष्णुमय शिव हैं” इस प्रकारके शाख्से शिव और केशवका अमेद 
मेरे मुझको ही बाहर भीतर कपटके बिना श्रद्धासे भजता है, इसलिए 
तुम का » सदा मेरा भजन करना ही तुम्हारा स्वथगाव है। और तुम सखा 
भी-स्निस्थ भी हो, क्योंकि सखाके स्मरण और श्रवण आदिसे चित्त द्रवित हो 
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न्य्न्य्न्य्न्य्त्य्य्य्त्य्व्य्य्य्स्य्य्य्वक्य्क्य्त्य्य्यन 


अजुन उवाच 
अपर भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ ग्रोक्तवानिति ॥ ४ ॥ 
अजुने कह्ा---आपका जन्म बहुत पीछे हुआ और सूर्यका जन्म तो संसारकी 
सशष्टिके आदिमें हुआ था, अतः मुझे कैसे यह विश्वास हो कि आपने ही पहले इस 
ज्ञानयोगका सूयको उपदेश दिया था | 9 ॥ 


श्रवणादिभिद्रवीभूयमानचित्त: स्िग्पश्चासि | ममार्य भक्तः खिख्श्वेति हेतोरेव स 
योगस्त उपदिष्ट इत्यथः । किमेव॑ पान्रपरिशीलन योगोपदेशायेत्यत आह--रहस्य- 
मिति । हि यस्‍्मादेतद्‌ ज्ञानशार्स रहस्य गोप्यं यस्मै कस्मैचित्‌ प्रष्टवते वक्‍तुम- 
योग्यम्‌ । तत्कुत इत्मत आह--उत्तममिति । ग्रृहस्थानामकर्मिणां उत्तर्म सर्वोत्तम 
पर ब्रक्ष तमआएिहेतुत्वादुत्तममसाधनं मुक्तेरत एवं रहस्यमत एवं न कस्मेचिद्वक्त- 
व्यमित्यथः ॥ ३ ॥ 

राजसाधारणो<्य कृष्णः वसुदेवपुत्रत्वादनेनोक्तमिद शाखमप्रमाणमित्यत्र गीतायां 
सर्वेषामविश्वासः स्यात्तद्वक्तुभगवत इश्वरत्वे विज्ञाते श्रद्धाभक्तिभ्यां प्रवृत्तिः संपयेत 
तया सर्वे कृतार्थाः स्थुरिति श्रीकृष्णस्य परमेश्वरत्वं तन्मुखेनेव प्रथयितव्यमित्या- 
शयेनाउजुन उवाच--अपरमिति । 

श्रीकृष्णामिधानस्थ भव॒तो जन्म अपरमर्वाचीनम्‌ , वसुदेवगृहे त्वदुलत्तेहे्ट- 
तातू। विवस्वतः सर्वजगठ्मकाशक तेजोअस्यास्तीति विवस्वान्‌ सूर्यस्तस्य तु जन्म पर 


लजणिजनिजणाश3क्कन-नता तीखी खण--+» 


जाता है। यह मेंरा भक्त और स्निग्ध भी है, इस प्रकार निश्चय करके मेने उस योगऋा तुम्हें 
उपदेश दिया है। योगके उपदेशके लिए इस प्रकार पात्रका परिशीलन आप क्‍यों करते 
हैं? इसपर कहते हँ--रहस्यम्‌ इत्यादि । यतः यह ज्ञानशास्त्र रहस्य है--गोप्य है--जिस 
किसी पूछनेवालेसे कहने योग्य नहीं है । यह केसे ! इसपर कहते हैं---“उत्तमम्‌? । उत्तम-- 
सर्वोत्तम परबरह्म--की प्राप्तिका कारण है, इसलिए यह शाख्त्र मुक्तिका उत्तम साधन है, इसीलिए 
रहस्य है अर्थात्‌ किसीसे कहने योग्य नहीं है ॥ ३॥ 

बरुदेवका पुत्र होनेसे यह कृष्ण एक साधारण राजा है, अतः इसके द्वारा कहा गया यह शाख्तर 
प्रमाण नहीं हो सकता, यों इस गीतामें सबको अविश्वास होगा, उसके वक्ता भगवानमें 
ईश्वरत्व बुद्धि होनेपर ही गीतामें श्रद्धा और भक्तिसे प्रवृत्ति होगी और उससे सब कतार्थ होंगे, 
इसलिए श्रीकृष्णका परमेश्वरत्व उनके मुखसे ही प्रसिद्ध करना चाहिए, इस आशयसे अजुन 
बोला--“अपरम्‌” इत्यादि । 

श्रीकृष्ण नामधारी आपका जन्म अर्वाचीन ( हालका ) है, क्योंकि वसुद्देवके घरमें ही आपकी 
उत्पत्ति हुई है और विवस्वानका--सम्पूर्ण जगत्‌का प्रकाश करनेवाला जिसका तेज है, वह सूर्य 
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हनि से व्यतीतानि जन्मानि तव चाजुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्व॑ वेत्थ परन्तप ॥ ५॥ 
भगवानने कहा--हे अजुन, मेरे अनेक जन्म बीत चुके हैं, तुम्हारे और 
दूसरे प्राणियेंकि भी अनेक जन्म बीत चुके हैं, में उन सबको जानता हूँ, परन्तु 
है परन्तप, तुम उन्हें नहीं जानते हो ॥ ५ ॥ 


प्राचीनम्‌ , सष्टयादी “चक्षो: सूर्यों अजायत” इति श्रवणात्‌ । एवमुभयोजेन्मव्यत्यासे 
सति त्वमादौ विवस्वत इम योग प्रोक्तवानित्येतद्वचन * सत्यमित्यह कं विजानी- 
यामन्यो वा विजानीयात्‌, एप वन्ध्यासुतो याति! इति वाक्य इवाउस्मिन्वाक्ये 
ल्वदुक्तशास्र च॒ सर्वेषामविश्वास एवोदेतीत्यथः ॥ ४ ॥ 
इदे मम मायाविरा|सवैभवमेव सत्यमिति जानतां केवलमूढानामेव प्रत्ययो 
न तु मत्तत्त विदितवतां पण्डितानाम्‌। तेपामस्त्येव मयीश्वरत्वभावना श्रद्धा भक्तिश्व | 
मदुक्तो च प्रमाणताबुद्धिः | अहं तु स्वयमजो5्ज्ययो भूतानामीश्वरो नित्यशुद्धबु द्ध- 
मुक्तस्वभावस्तथापि तस्वेतस्थ स्वमहिद्ना सिद्धनित्यज्ञनिश्ववशक्तिबल्वीमतेजःसंप- 
नत्य छोकनिप्रहमनुअहचिकीषेमिमैवमेव वहूनि जन्मानि सम्तीत्याद--बहनीति । 
ममाउप्गेयरवभावस्याउनन्तशक्ते: परमेश्वरस्य देवतिय्यनुष्येषु जन्मानि 
व्यतीतान्यतिक्रान्तानि बहन्यसड्ख्यानि सन्ति | तब चाइन्येषां च भूतानां तानि 


किन तन तन  सिशानिननननिभननननन+ 
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कि न वन आज मी 2 
हि कप 2 है अर्थात्‌ सूर्यका--तो जन्म प्राचीन अर्थात्‌ ईश्वरके नेत्रसे सूयये उत्पन्न 
“कक अज रे स्टिके आदिमें हुआ है । इस प्रकार आप दोनोंका जन्म आगे पीछे 
बदन मे वा इसे हल ने जिवस्वानको इस योगका उपदेश दिया था? इस ग्रकारके आपके 
है? इस वाक्यके गान, पा कर केसे जान सकता है १ इसलिए “यह बन्ध्याका पुत्र जाता 
उक्त वाक्‍्यमें और आपके हा मे त्पन्न 
द्वारा कहे गये शासत्रमें अविश्वास ही उत्पन्न 
होगा, यह भाव है ॥ ४॥ द्वारा कहे गये इस शाखत्रमें अविश्वास ही उ 
मेरी माय जे 
ग 308 विलासबैभवको सत्य जाननेवाछे भूढ़ोंको ही वैसा ज्ञान होगा, मेरे तत्त्वके 
मंत्ति है एव रे सा ज्ञान कभी नहीं होगा। उनकी मुझमें ईइवरत्वभावना, श्रद्धा और 
हज 8 कहे गये वाक्योंमें प्रामाण्यवुद्धि भी है। में ययपि स्वतः अज, अद्वय, 
/ १५7५, नित्य, शुद्ध, बुद्ध तु । 
नित्य तय अं िक ड् और भक्त स्वभाववाला हूं, तथापि अपनी सामथ्येसे सिद्ध, 
बे तहत छेता ? वैल, वीय और तेजसे सम्पन्न होकर में छोकके निश्रह और अनुग्नहकी 
ड़ आर / 8 ऐसा कहते हैं--“बहूनि? इत्यादिसे । 
का क 080 मं न्तेशक्तिवाले मुझ परमेश्वरके देव, तिर्यक्‌ और मड॒ष्योंमें अर्सख्य 
जन्म वीत गये है। उम्दारे और अन्य भूतोंके भी अनेक जन्म बीत गये हैं । उन जन्मोंको 
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अजोडपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोडपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 
यद्यपि वास्तवमें में जन्मरहित, अविनाशी एवं सब प्राणियोंका नियन्ता हूं 
तथापि अपनी त्रिगरुणात्मिका मायाकों अपने वशरममें रखकर उसी स्वस्थरूप मायासे 
में जन्म लेता हूँ ॥ ६॥ 


गतानि जन्मानि सवोष्यहं वेद वेजि । "नहि विज्ञातुर्विज्ञतेविंपरिलोपो वि्यती! इति 
श्रवणादप्रतिहतविज्ञानशक्तित्वांद्तीतानागतवर्तमानाथ से विजानामीत्यथः । त्वं तु 
तानि जन्मानि न वेत्थ पापपुण्यरागद्वेषादिदोषेस्तिरोभूतज्ञानशक्तित्वादतीतानागतत- 
वर्तेमानं न किश्विज्ञानासीत्यथः ॥ ५ ॥ 

ननु 'कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव प्रढीयते! इति स्मरणाज्जन्मादिहेतो: 
पुण्यपापादेरभावात्तवेश्वरस्य स्व॒तन्त्रस्य कर्थ जन्माबिरित्याकाह्नायां माययेव मम 
जन्मादयो न तु छोकवत्कर्मणेति बोधयितुमाह--अजोज्पीति । 

कदाचित्कथश्वित्‌ कुतश्रिनत्न जायत इत्यज:ः। “न तस्य कश्चिजनिता न चा- 
धिपः इति श्रवणाज्नन्महेतोरुपादानादेरभावादुजो जन्मरहित एवाउस्मि | एव्मज: 
सजन्नपि तथाउव्ययात्मा निरवयवत्वेन विनाशकारणसामग्रीसंबन्धायोगादव्यय: 
नाशनक्रियाया अविषयः आत्मा स्वभावों यस्य सोड्व्ययात्मा नित्यः । 


मैं जानता हूँ; क्योंकि 'विज्ञाताके विज्ञानका लोप नहीं होता” इत्यथेक श्रुतिके अनुसार मैं अप्रतिहत 
विज्ञान एवं शक्तिसे सम्पन्न हूँ, अतः भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सब पदार्थोको जानता हूँ, यह 
अर्थ है। परन्तु तुम उन जन्मोंको नहीं जानते अर्थात्‌ पाप, पुण्य, राग, द्ेष आदि दोषों द्वारा 
तिरोभूत ज्ञान और शक्तिसे सम्पन्न होनेके कारण तुम भूत, भविष्यत्‌ और वरतेमान कुछ भी नहीं 
जानते, यह भाव है ॥ ५॥ 

“कमसे जन्तु उत्पन्न होता है और कर्मसे ही मरता है” इत्यथैक स्म्रतिवाक्य द्वारा जन्म आदिके 
हेतुरूपसे ज्ञात पुण्य और पाप आदिका आपमें अभाव होनेके कारण स्वतन्त्र रैंइवर स्वरूप आपके 
जन्म आदि कैसे होंगे ! ऐसी आकाह्ला होनेपर अरजुनको “मायासे ही मेरे जन्म आदि हैं, लोकके 
समान कर्मसे नहीं हैं, ऐसा बतलानेके लिए कहते हैँ---“अज्ञोडपि! इत्यादिसे । 

किसी समय, किसी प्रकार और किसी हेंतुव॒श जो उत्पन्न न हो, वह अज कहलाता है। 
तात्पर्य यह है कि उसका कोई उत्पन्न करनेवाला नहीं है और न अधिपति है, इत्यथक श्रुतिके 
अनुसार जन्मके हेतुभूत उपादान आदि कारणोके अभावसे में जन्मरहित ही हूँ। यों अज होकर भी 
तथा अब्ययात्मा ( निरवयव होनेके कारण नाशक सामग्रीका सम्बन्ध न होनेसे जिसका आत्मा-- 
स्वभाव--नाशनक्रियाका विषय नहीं है, वह अव्ययात्मा कहलाता है, यामे नित्य । सारांश 
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अजो नित्य” इति श्रवणादव्ययात्मा नित्य एवास्मि न क्चिद॒पि पष्ठविकार- 
वानू । अजोअ्व्ययात्तेति विशेषणद्वय॑ तदन्तरालविकारासंभवद्योतना्थम्‌ , 
आद्यन्तयोरभावे तदन्तरवस्थाकल्पनायोगात्‌ू | ननु तब कर्मनिमित्तकजन्माभावे- 
अपीश्वरो नियनन्‍्ता स्यादेवेत्यत आह--भूतेति । ब्रह्मादीनामन्येषां च भूताना- 
महसेवेश्वरों नियन्ता स्वसन्निधिमात्रेण एप सर्वेश्वरःः इति श्रुतेः । न तु 
ममाउन्यो5स्ति नियन्ता 'न चाधिपः” इति श्रवणादतो5हं न कस्याडपि च नियोग- 
विषय: । एवमजोडप्यव्ययात्मापीश्वरोडपि च॑ सन्नह॑ निर्विकार एवं परमात्मा । 
प्रकृति प्रकर्षण कृति: सृष्टबादिक्रिया यस्याः सकाशान्मम सा प्रकृतिखरिगुणात्मिका 
देवी माया 'भायांतु प्रकृति विद्या! इति श्रुतेः | तां प्रकृति स्वां स्वकीयां 
'कार्योपाधिरय जीवः कारणोपाधिरीश्वर:” इति श्रवणात्थवस्थोपाधिभूतामव्यक्तसंज्षिकां 
मूलप्रकृतिमधिष्ठाय तप्यां तत्कायें चाऊह ममेति भावनां छत्वा थोडजत्वादिलक्षण: 
सो5हं सम्भवाम्पात्ममायया आत्माधीना माया आत्ममाया तया संभवामि | यद्धा 
भानोः प्रभावाइहेदघृवशक्तिवदात्मनो ममाउमिन्ना माया आत्ममाया न तु॒मब्यति- 


(4० थ 


रिक्ता दिवालशक्ति स्वगुणनिंगूढ़ाम! इति श्रवणादन्यथा ल्वद्वेतहानिः श्रुतिविरोधश्व 
आय मल जी अदा कमीशन कल मलिक र अमन डिलिक 


यह निकला कि 'अज और नित्य? इत्यर्थक श्रुतिके अनुसार में अव्ययात्मा याने नित्य ही हूँ, कभी 
भी छठे भावविकारसे युक्त नहीं होता हूँ। अज और अव्ययात्मा ये दो विशेषण मध्यवर्ती 
अन्वान्य विकारोंका अभाव बतलानेके लिए हैं, क्योंकि आदि और अन्तका अभाव होनेपर 
अ्यवर्ती विकारोंका अस्तित्व ही नहीं रह सकता । आपका यद्यपि कर्म द्वारा जन्म नहीं होता, तथापि 
इचवर आपके निशन्ता होंगे १ इस प्रश्नके उत्तरमें कहते हैं--भूता०? इत्यादि। ब्रह्म आदिका और 
हक पड हे पल अपनी सब्रिधिसे नियन्ता--हूँ, इसमें “एप सर्वेश्वरः” ( यह 
न चाधिपः ऐसी शरति है । अर य मेरा नियन्ता मुझको छोड़कर बजा 8 
श्र लिए क्कि खा ८5 डी - प्रका 
सम्बन्ध होती है. इह शेर: पति तिगेण रिहा दी भागा. हैं, बाकि समायाको तो” सकल 
जानो) तती आति ई ह भेरी प्रकृति त्मिका देवी साया--है, क्‍योंकि माया की तो प्र 
न । इस अपनी प्रकृतिकों याने यह जीव कार्यरूप उपाधिवाला है और ईश्वर कारण- 
रूप 20 इत्यथंक थ्रुतिके अनुसार अपनी उपाधिभूत अव्यक्तनामक मूल प्रकृतिको अधिष्ठित 
करके ले और उसके कार्ममें “ में और मेरा”, ऐसी भावना करके में, जो अजत्व आदि 
या ) ० जन्म लेता हूँ, अर्थात्‌ अपनी अधीन माया द्वारा उसन्न होता हूँ । अथवा सूर्यकी 
प्रभाके समान, अभ्निमें जछानेड्ी शक्तिके समान आत्मभूत मुझसे अभिन्न माया ही आत्ममाया 
शब्दका अथ है, वह मुझसे भिन्न नहीं है, क्योंकि अपने गुणोंसे छिपी हुई देवात्मशक्तिको” इत्यर्थक 
श्रुति है। यदि ऐसा न माना जाय, तो अद्वेतकी हानि होगी और श्रुतिसे विरोध भी होगा, 
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यदा यदा हि धर्मेस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अभ्युत्थानमधमस्य तदात्मान सूृजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जब-जब वर्णाश्रम घमोवरढूम्बियोंके अभ्युदय और निःश्रेयसके हेतु वैदिक धर्मका 
हास होता है, तब-तब में घर्मरक्षण और अधमंविनाशके योग्य शरोरकों धारण 
करता हूँ ॥ ७ ॥ 


स्थादतो बहेद॑हनशक्तिवदभिन्नेव सा प्रकृतिशब्दिता माया, तयैवाउह जन्मवान्न तु 
वस्तुतस्तथात्वे 'निष्कर निष्कियम! इति “न जायते ग्रियते वा विपश्चित्‌' इति 
श्रुतेविरोधापत्तेरततो माययैवाऊह देवादिषु संभवामीत्यर्थ: | एवं तत्पदार्थस्येश्वरस्य 
जन्मादेमोयिकत्वे बोधिते त्व॑ पदार्थस्यापि तदमभिन्नत्वाज्जन्मकमाद्याविद्यकमेवेति 
सूचित भवति ॥ ६ ॥ 

देवादिषु मायया तव संभवः कदेत्याकाहृनयामाह--यदेति । 

वर्णाअ्रमिणामभ्युदयनि:श्रेयससिद्धे! सम्यगनुष्ठेयस्थ धर्मस्य वेदिकस्य ग्लानि- 
विंप्नकारिभिर्निविशेषविच्छित्तियंदा यदा भवति। हिः पुराणप्रसिद्धिद्योतनाथः । 
तथैवाउधमस्य सर्वानर्थहेतुरभ्युत्थानं अमितः सर्वन्नाउश्रमेषु वर्णेषु चोत्थानं धूमकेतो- 
रिवोत्पत्तिमबति तदा तदा5>त्मानं स्वस्थ धर्माधर्मयोस्तद्वतां चाउनुग्रहनिग्नहयोग्यं 
देहमात्ममायया सवनियन्ताउहमीश्वरः सुजामीत्यथे! ॥ ७ ॥ 


इसलिए अप्निकी दाहक शक्तिके समान प्रकृति नामकी वह माया मुझसे अभिन्ञ ही है, उससे ही 
में जन्मवाला होता हूँ, न कि वास्तविक। ऐसा होनेपर तो “निष्कछ, निष्किय और चेतन न जन्मता 
है और न मरता हे” इत्यथंक श्रुतिसे विरोध होगा, इसलिए मायासे ही में देवादिमें उत्पन्न होता 
हूँ, यह अथ है । इस प्रकार तलदार्थ ईश्वरके जन्म आदि मायिक्र हैं, ऐसा बतलानेसे त्वंपदार्थ 
जीवके भी, रैथरसे अभिन्न होनेके कारण, जन्म और कर्म आदि अविद्या द्वारा किये गये 
हैं, ऐसा सूचित होता है ॥ ६ ॥ 

देव आदिमें मायसे आपका जन्म कब होता है ! ऐसी आकाइक्षा होनेपर भगवान्‌ कहते 
हैं---'यदा!” इत्यादिसे । 

वण और आश्रमवालोंका अभ्युद्य और निःश्रेयस जिससे सिद्ध होता है, ऐसे अनुष्ठान करने 
लायक सुन्दर वैदिक धर्मकी जब-जब ग्लानि होती है, अर्थात्‌ विष्न करनेवाले असुरों द्वारा जब 
उनकी विलकुऊ विच्छित्ति ( विनाश ) हो जाती है। हिशब्द पुराणों द्वारा प्रसिद्धि बतलानेके लिए. 
है। और अभिके समान सब अवर्थोके हेतु अधमका जब-जव अभ्युत्थान--सब आश्रम और वर्णा्मे 
उत्पत्ति--होती है, तव-तब धमकी अभिद्वद्धि और अधमका विनाश करनेके लिए एवं धार्मिक और 
अधार्मिकोंका अलुग्रह और निग्नह करनेके लिए योग्य अपनी देहको अपनी मायाके द्वारा सबऋ 
नियन्ता मैं ईश्वर उत्पन्न करता हूँ, यह अर्थ है ॥ ७॥ 
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परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धरममसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
सजनोंके रक्षणके लिए, असजन पापियोके विनाशके लिए और घमर्मकी 
स्थापनाके लिए में प्रत्येक युगर्मे जन्म लेता हूँ ॥ ८ ॥ 


उक्तमथ स्पष्टयति--परित्राणायेति । 

प्राणात्ययेडपि ये स्वधम न त्यजन्ति त एवं साधवस्तेषां स्वधर्मेकशरणानां 
परित्राणाय तेषां विनेव प्राथनामिहपरलोकयोर्विच्छित्तियथा न स्यात्तथा रक्षण परि- 
त्राण तस्मे। एतेन साधुभिरीश्वर एवाउस्माक त्रातिति घैयेंण स्वधर्म स्थातत्यमिति 
सूचित भवति | किंच दुष्कृतां येतु त्रिमिपि करणेः शास्त्रनिषिद्धमेत्र कु्वैन्ति 
नान्‍्यत्ते दुष्क्तों जगद्दृषणास्तेषां समूलविनाशाय च धर्मसंस्थापनाथोाय च धम्मस्थय 
सतामभ्युद॒यनिः:श्रेयप्हेतोरधर्मस्य न्यकारपूर्वक संस्थापनाथीय धर्मस्याउधिकारिमिः सर्वै- 
नियमेन यथाशाखमनुष्ठापनमेत्र संस्थापनं तदेवाडथेः प्रयोजन तस्मे युगे युगे कृतादौ 
भूयों भूयः स्वमायया स्वयमेव संभवाम्यवतरामीत्यथ: । एतेन साधुपरिपालनमसाधु- 
विनाशन धर्मसंस्थापन चेतत्रितवमेव मगवदवतारस्य प्रयोजनमिति सूचित भवति।। 
यज्ञादिधर्मेण संरक्षितेन देवा वधन्ते तेबृष्टयश्व तामिरन्नमच्नेन प्राणिनः सर्वे जीवन्त्यतो 
धर्मसंरक्षणमात्रेण विश्व सब रक्षितमेव भवतीति मावः ॥ < ॥ 


पूर्वोक्त अर्थक्रा ही स्पट्ीकरण कहते हँ--“परित्राणाय? इत्यादिसे । 

प्राणोंके जानेपर भी जो अपने धर्मको नहीं छोड़ते, वे ही साधु हैं । उन स्वथर्मकी ही 
शरण लेनेवाले पुरुषोंकी रक्षा करनेके लिए अर्थात्‌ किसी प्रकारकी प्रार्थनाके बिना ही उनका 
जिस प्रकार यह लोक और परलोक दोनों विच्छिन्न न हों, उस प्रकारकी रक्षाके लिए जन्म 
लेता हूँ । इससे यह सूचित होता है कि ईशवर हमारी रक्षा करनेवाला है, ऐसा समझकर स्वधर्ममें 
साधुओंको स्थित रहना चाहिए और जो तीनों इन्द्रियोंसे शास्त्रनिषिद्ध ही आचरण करते हैं, 
अन्य कुछ नहीं करते, उन जगतमें दृषणभूत पापियोंका समूल नाश करनेके लिए और 


धर्मके . सस्थापनके लिए अर्थात्‌ सत्पुरुषोंके अभ्युदय और निःश्रेयसके हेतु धर्मका अधथम्म- 
नाशपूत्क सस्थापन करनेके लिए सब अधिकारियों द्वारा नियमसे शास्त्रानुसार घर्मका अनुष्ठान 
कराना ही यहाँ धर्मका संस्थापन है, इसी प्रयोजनके लिए युग युगमें--सत्ययुग आदिमें--फिर फिर 
की कर आप ही उत्तन्न होता हूँ, अवतार छेता हूँ, यह अर्थ है। इससे यह सूचित 
होता हैं कि साथुओंका परिपालन, असाधुओंका नाश और धम्मका स्थापन करना, ये ही भगवानके 
अवतारके प्रयोजन हैं। यज्ञ आदिसे घर्की रक्षा करनेसे देवता सन्तुष्ट होते हैं, उनसे' 
वृष्टि होती है, इश्सि अन्न होता है और अज्नसे सब प्राणी जीते हैं। धर्मके संरक्षणमात्रसे सब 
विश्वरक्षित होता है, यह भाव है ॥ ८ ॥ 
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जन्म कमे व मे दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देह पुनजन्म नेति मामेति सोड्जुन ॥ ९॥ 


जो मेरे प्राकृत शरीर हैं और उनके द्वारा किये गंये जो कम हैं, उन सबका 
अध्यात्मबुद्धिसे विचार कर ये चैतन्यखरूप ब्रह्म ही हैं, ऐसा जो पुरुष जानता 
है, वह पुनः जन्मको प्राप्त नहीं होता, किन्तु विदेहमुक्तिको ही प्राप्त द्वोता है ॥ ९॥ 


दुष्टानां शिष्टानां च निग्रहानुग्रहाथे धर्मसंस्थापनाथे च विवस्वदादिभ्यो योगो- 
पदेशाय च मायया संभावितानि यानि शरीराणि यानि तैः क्ृृतानि कर्माणि ताम्येतानि 
च स्वाणि वस्तुतो ब्रह्ममात्रमेवेति यो जानाति स मुक्ति गच्छतीत्याह-जन्म कर्म ति। 


इतरानपेक्षय स्वात्मनि स्वयमेव स्वप्रकाशेन दिव्यति प्रकाशत इति दिव्य॑ 
निर्विशेषचिदेकरस पर ब्रह्म । दिविति दिवुधातो: किब्रन्तं रूपस्‌ , तस्मिन्‌ दिवि परे 
ब्रह्मणि पूणानरदंकघनेडह्वितीये सवोधिष्ठाने प्रतीता या ग्रकृतियच्च प्राकृतं में जन्म 
शरीर यच्च तत्कृतं कमे तदेतत्सव तत्त्वतोडध्यात्मच्ण्या परिशील्य दिव्य दिवो 
ब्रह्मणः स्वरूप दिव्य चेतन्य तन्मात्रमेवेत्येव यो वेत्ति साक्षाद्विजानाति स सर्वस्य 
ब्रह्ममात्रत्वदर्शी विद्वानिम विद्वंदेह त्यकतवा पुनर्जन्म नेति न तु पुनर्जायते, किन्तु 
मामेति सचिदानन्देकरस मां ब्रक्मैव प्राप्नोति | विदेहमुक्ति गच्छतीत्यथः || ९ ॥ 


दुष्लोका निम्र"त और शिष्ठोका अनुग्रह करनेके लिए, धमके संस्थापनके लिए. और 
सूर्य आदिको योगका उपदेश देनेके लिए मायासे उत्पन्न मेरे जितने शरीर और उनके द्वारा किये 
गये जितने कम हैं, वे सब वास्तवमें ब्रह्मम्रात्र ही हैं, ऐसा जो जानता है, वह मुक्तिको प्राप्त 
होता है, ऐसा कहते हैं--जन्म कम” इत्यादिसे । 

दूसरेकी अपेक्षाके बिना जो अपनेमें आप ही अपने प्रकाशसे दीप्त होता है अर्थात्‌ 
प्रकाशित होता है, वह दिव्य कहा जाता है अर्थात्‌ निर्विशेष चेतनेकरस । यह दिव- 
शब्द दिवुधातुसे क्रिप्‌ प्रयय होकर बना है, उस दिवमें--पूणे, आनन्देकघन, अद्वितीय 
अपने अधिष्ठान परबह्ममें--प्रतीत होनेवाली जो प्रकृति है और जो प्राकृत मेरे जन्म, शरीर और 
उनके द्वारा किये गये कम हैँ, उन सबको अध्यात्मदृष्टि द्वारा परिशीलन करके ये दिव्य हैं अर्थात्‌ 
ब्रह्मका जो दिव्य चेतन्यस्वरूप है, तन्मात्र ही ये हैं, ऐसा जो जानता है--साक्षात्‌ जानता है 
वह सबको ब्रह्ममात्र देखनेवाला विद्वान्‌ इस विद्वदू-देहका त्यागकर फिर जन्मको नहीं पाता, 
फिर जन्म नहीं लेता, किन्तु मुझको ही प्राप्त हो जाता है--सब्विदानन्दैकरस मुझ परतह्मको ही 
प्राप्त हो जाता है--अथात्‌ विदेहमुक्तिको प्राप्त हो जाता है, यह भाव है ॥ ९५ ॥ 

३८ 
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चीतरागभयक्रोधा मन्मया मासुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता। ॥ १० ॥ 
राग, भय और क्रोघसे रहित एवं ज्ञानरूप तपश्चर्यासे पवित्र हुए वामदेव आदि 
अनेक मुमुक्षु सदा सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि करते हुए मेरे स्॒रूपसे पूर्ण ढोकर विदेहमुक्तिको 
प्राप्त हो गये हैं ॥ १० ॥ 
स्व ब्रह्मेवेति सर्वस्य ब्रह्ममात्र्वदशनयोगेन प्राश्वो वहवो मुक्ता इति योगः 
प्रोक्तः पुरातन:” इति यदुक्ते योगस्य प्राक्तनत्वं तत्‌ प्रतिपादयति--बीतरागेति। 
भोगेषूषकारिष च राग आध्यात्मिकाडुपद्रवेभ्यो भये स्वस्थाउपकारिषु 
क्रोध: । क्रोध इत्याप्तम्वेनोक्तानां भूतदाहीयानां दुरगुणानामुपलक्षणम्‌ । तीत्रमुमु- 
क्षया सदसद्विवेकवैराग्याभ्यां वीता विशिष्य निर्गता रागभयक्रोधा येषां ते वीतरागभय- 
क्रोधाः ज्ञानतपसा ज्ञान बद्वेवाउडमिति साक्षाद्‌ बद्मण्येबाउ5त्मत्ववेद्नमप्रतिबद्ध यज्ज्ञानं 
तदेव तपः मुमुक्षोयतरेः कर्तव्यम्‌ , 'मनसश्रेन्द्रियाणां च ब्ैकाग््य॑ परम तपः” इति 
स्मरणात्‌। तेन ज्ञानतपसा पूताः सम्यग्निष्टानात्मस्वभावत्वेन शुद्ध आत्मा मनो येषां ते 
शुद्बात्मानों बहवो वामदेवादयों मुमुक्षयः स्वयं सर्वदा मामुपाश्िताः मामपूर्वमनपरम- 
नन्‍्तरमबाह्यमद्वितीय पर ब्रह्मैबोपाओिताः । उपाश्रयण नाम स्व बद्वैवेति बहिरन्तः 
सर्वत्र प्रत्यग्टष्ट्या सदेकत्वदशन तदेव कुर्वन्तः सन्‍्तो मन्‍्मया मदात्मना पूर्णा भूत्वा 
देहपातान-तरं मद्भावं ब्रह्मात्मनांडबंस्थानलक्षणमागता: । विदेहमुक्ति प्राप्ता इत्यथेः ॥ १ ०॥ 
सव ब्रह्म ही है, इस प्रकार सब पदार्थोमें ब्रह्ममात्रत्वद्शनरूप योगसे पहलेके अनेक सिद्ध मुक्त 
हो चुके हैं, यों मैंने पुरातन योग कहा” इत्यर्थक “योग: प्रोक्तः पुरातन:” इत्यादि वाक्यसे जो 
योगकरी पुरातनता कही, उसका प्रतिपादन करते हैँ---'बीतराग०? इत्यादिसे ॥ 
भोग और उपकारियोंमें राग, आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंसे भय और अपने अपकारियोंके 
कस कोध होता है। क्रोधशब्द आपस्तम्ब द्वारा कहे गये भूतोंकों दग्ध करनेवाले दुगुणोंका उपलक्षण 
रा तीत्र मोक्षकी इच्छासे, सत्‌ एवं असतके विवेकसे और बैराग्यसे वीत गये हैं याने विशेषरूपसे 
निकल 89 हैं, राग, भय और कोध जिनके वे वीतरागभयक्रोध कददलछाते हैं और 'मनको 
और इन्दियोंको एकाश्न करना परम तप है”, इत्यर्थक स्म्रतिवाक्यसे सुसुछ यतिके लिए कर्तव्यरूपसे 
विहित '्रह्म ही मैं हूँ“, इस प्रकारके ब्रहममें ही अप्रतिबद्ध आत्मत्वको जाननारूप जो ज्ञान 
है, उस ज्ञानरूप तपसे हे हुए और अनात्मस्वभावके नष्ट हो जानेके कारण जिनका आत्मा 
( मन ) शुद्ध हो गया हैं, ऐसे छद्धात्मा वामदेव आदि अनेक मुसुछ्ठ जो स्वयं सर्वदा मेरे आश्रित 
थे अर्थात्‌ अपूर्व, अनपर, अनन्तर, अबाह्म, अद्वितीय मेरे (परअह्मके) उपाश्रित थे, वे मद्भावको 


प्राप्त हुए ( औब त्रह्म ही है? इस प्रकार बाहर भीतर सर्वत्र प्रत्यगृदष्टिसे सदा एकत्व-दर्शन 
करना उपाश्रयण हैं )। सारांश यह निकाला कि इस प्रकार उपाश्रयण करते हुए वे वामदेव आदि 
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ये यथा मां ग्रपथ्चन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌। 
मम वर्त्माउनुवतेन्ते मनुष्या। पार्थ स्वश! ॥ ११॥ 
जो पुरुष जिस जिस फलकी अभिवाषा कर मेरे जिस जिस स्वरूपकी [ ज्ञान- 
योगसे या कर्मयोगसे ] उपासना करते हैं, मैं उनकी उपासनाके अलुसार उन्हें तत्‌- 
तत्‌ फल देता हूँ | इसीलिए हे पाथे, शासत्रके तत्तको जाननेवाले या उनका अबु- 
सरण करनेवाले ब्राह्मण आदि जितने मुमुक्षु हैं, वे सब मेरे सम्मत--श्रुति आदिसे 
विहित---कर्ममागका ही अनुसरण करते हैं ॥ ११ ॥ 


ननु सर्वे प्राणिन: सुधाब्धाविव त्वय्येवाउद्वितीये परे ब्रह्मणि तिष्ठन्ति, त्वदा- 
वासस्य सर्वसमत्वे केभ्यश्विदेव तत्र मुक्ति प्रयच्छसि, न तु सर्वेभ्यः कस्तवाडय पक्ष- 
पात इत्याशझ्लायाम्‌ , न; सुधाव्धिवासस्य सर्वसमत्वेडपि निपीतसुधानामेवाउमरत्वं न 
खितरेषां यथा, तथेव मय्यवस्थानस्य सर्वसमत्वेडपि मामेकं पर॑ भाव ये भजन्ति 
तेषामेव विमुक्तिने स्वपर भाव भजतां कामिनामिति 'तं॑ यथा यथोपासते तथैव भवति' 
इत्येतच्छुत्यथैमनुस॒त्या3'--ये यथेति । 

द्वे रूपे वासुदेवस्य व्यक्त चाउव्यक्तमेव च। अव्यक्ते ब्रह्मणो रूप व्यक्तमे- 
तचराचरम्‌ |” इति स्मरणादव्यक्ते निर्विशेष॑ परं ब्रह्म । व्यक्त तु मायोपाधिकमपरं 
ब्रह्म सकारयमेव व्यवस्थित मत्तत्त शास्त्राचार्योपदेशसंसक्व॒तस्वस्वप्रज्ञानुरूपेण तत्त- 
द्विज्ञाय परब्रह्मविदों वाउप्यपरब्रह्मविदोडपि वा तत्तत्फला्धथिनो ये जना मामेवं 


मुमुछ मनन्‍्मय होकर ( मेरे स्वरूपसे पूण होकर ) देहपातके पीछे ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप 
मेरे भावको प्राप्त हुए अर्थात्‌ विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए, यह भाव है. ॥ १० ॥ 

सब प्राणी अरृतके समुद्रके समान अह्वितीय परअह्मरूप आपमें ही स्थित हैं। आपमें रहना सभीके 
लिए समान होनेपर भी किन्हींको आप मुक्ति देते हैं, सबको नहीं देते, ऐसा पक्षपात आप क्‍यों 
करते हैं १ ऐसी आशड्ढा होनेपर कहते हैं कि नहीं, यह शद्ढा युक्त नहीं है, क्योंकि अम्रतसमुद्रमें 
वास सबके लिए समान होनेपर भी जैसे उनमें से अम्ृतको पीनेवाले ही अमरभावको प्राप्त होते हैं, 
दूसरे नहीं होते, वेसे ही सुझमें सबकी समान स्थिति होनेपर भी जो मुझे भजते हैं, उन्हींकी मुक्ति 
होती है, अन्यभावकों भजनेवाले कामियोंकी नहीं होती, यों 'उसकी जैसे जैसे उपासना करता है 
वैसा ही होता है” इत्यथेक श्रुतिके अनुसार भगवान्‌ कहते हैं--'ये यथा इत्यादिसे । 

वासुदेवके दो रूप व्यक्त और अव्यक्त हैं। अव्यक्त ब्रह्मम्ा रूप हे और यह चराचर 
व्यक्त है ॥! इत्यथंक स्मृतिसे निर्विशेष पर ब्रह्म अव्यक्त है और मायाकी उपाधिवाला कार्यसहित 
अपर ब्रह्म व्यक्त है। इस प्रकार व्यवस्थित मेरे तत-तत्‌ तत्त्वको शासत्र और आचार्यके उपदेशसे 
सेरक्ृत हुईं अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार जामकर जो लोग, चाहे वे परब्रह्मको जानमेवाले हों 
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रहना 


काइन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
श्षिप्र हि मानुपे लोके सिद्धिभंवति कमजा ॥ १२॥ 
इस लोकमें इन्द्र, अप्नि आदि देवोंकी तुष्टिके लिए याग करनेवाले या श्रौत 
आदि कर्मोंस चित्तकी शुद्धि चाहनेवाले पुरुष मेरे सम्मत कर्ममागका अनुसरण 
करते हैं, क्योंकि कमेभूमिरूप मनुष्यछोकर्में कर्मानुष्ठानजन्य सिद्धि ( चित्तशुद्धि 
आदि ) भतिशीघ्र द्वोती है || १२॥ 


द्वेघाउवस्थित परमात्मानं यथा प्रपच्न्ते ज्ञानयोगेन वा कर्मयोगेन वाडप्यन्यथा वा येन 
प्रकारेणोपासते तत्तत्साधननिष्ठांस्तानुपासकान्‌ तथेव यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ तत्ते परिनि- 
छिता भवन्ति तत्तद्पेणैव प्रत्यक्षीभूय भजाम्यनुग्रह्ममि । तत्तद्वस्तूपासनानुरूपफलेन 
योजयामीत्यर्थ: | 'याद्शी भावना यत्र सिद्धिभवति ताइशी” इति नियमात््‌ स्वस्व- 
प्रज्ञाबलेन परिगृद्वीतवस्तूपासनानुरूपेगैव तेषां तेषां फल सिध्यति, नाउन्‍्यथा । अतो 
भम न कश्चिलक्षपात इति भाव: | एवं ज्ञानकर्मयोगफरुप्रदाने समभावेन मयि 
स्थिते सत्यपि शा््रा्थज्ञोस्तदनुसारिणों ये मनुष्या ब्राह्मणादयो स॒स॒क्षवस्ते सर्वे 
भमेश्वरस्थाउमिमत श्रुतिस्मृतिविहित वर्त्म कर्ममागमेव अनुवर्तन्ते । यद्वा ममेश्वरस्य 
कतेविंपयभूत कर्ममार्गमनुवर्तन्ते | विशिष्य कर्मैव कुर्वन्तीत्यशीः ॥ ११ ॥ 

ननु मोक्षस्य सन्निक्षष्टकारण प्रकृष्ट सर्वश्रुतिप्रसिद्ध ज्ञानयोगमुत्सज्य पण्डिता 
अपि कि कम्ममार्गमनुतिष्ठन्तीत्याशक्ायाम्‌, न; ज्ञानयोगस्थ चित्तशुदचयेकलम्य- 


जार जब अपरवहाको जाननेवाले हों, दो प्रकारसे स्थित मुझ परमात्माको जिस 
साधन सिशाबारे उस धर 288 *मेयोगसे अथवा अन्य जिस किसी प्रकारसे भजते हैं, तत्‌-तत्‌ 
बल दोकरे कर 3325 को भे वेसे ही--जिस-जिस तत्त्वमे वे परिनिष्ठित होते हँ, तत-तत्‌ रूपसे 
हूँ, यह अर्थ है। जी रा ऊपर अजुग्रह करता हूँ। तत-तत्‌ उपासनाके अनुसार फल देता 
बटसे शहीत वस्तुकी उपास के होती है वैसी सिद्धि होती है? इस 3 52% बुद्धिके 
इसलिए मेरा कोई पक्षप के 92502 ग पक कि ४ के शत सह कि जल 
समानभावसे मेरे स्थित दी है, यह भाव दे । इस प्रकार ज्ञानयोग और कर्मयोगके फल देनेमें 
मल॒ष्य ब्राह्मण आदि सुमु पर भी शासत्रके अथंको जाननेवाले और शाखके अनुसार चलनेवाले जो 
मार्गका) अल॒वर्तन करने ये 0 हा पद हा हे गइइम 028 हर हे 
विशेषरूपसे कर्म ही करते हैं, यह हम है ॥ श् 2 
00400 निज अथात्‌ सब श्रुतियोंमें प्रसिद्ध प्रकरए अन्तरह्ञ साधन ज्ञानयोगको छोड़कर 
पृण्डित लोग भी कमयेगक्ा अनुष्ठान क्यों करते हैं? ऐसी यदि आंशक्ला हो; तो वह युक्त नहीं है, 
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स्वात्तद्सिद्धों सर्वकर्म संन्यस्य ज्ञानयोगे प्रवृत्तस्य ज्ञान॑निष्ठासंभवात्तदसिद्धौ मोक्षासि- 
द्धस्तेन ज्ञानकर्मफलयोरुभयोरपि अंशः स्यात्ततो मोक्षस्याउदिम पर कारण 
चित्तशुद्धिव कर्ममिः संपादनीयेति विचक्षणाः कर्मैंव कुर्वन्तीत्याशयेना55ह-- 
काइत इति | 

इहा5स्मिन्‌ छोके देवता इन्द्राग्यादिदेवान्‌ तअसादसिद्धये यजन्त आज्यादि- 
हविषा5डराधयन्तः पण्डिताः कर्मणां श्रद्धामक्तिभ्यां नियमेनाअनुष्ठितानां श्रैतादीनामनु - 
हानेन [ पूवें:! ] रब्धां सिद्धि सत्त्वशुद्धिलक्षणां काह्नन्तो मम वत्मीडनुवर्तन्त इति पूर्वे- 
णाउन्वयः | ननु हठादियोगेरपि धीशुद्धिः संपादयितुं शक्यते कि कर्मणेत्याशड्भायाम , 
न; तेषामबैदिकत्वादू ब्राह्मणस्याडविहितत्वाच्च कर्तुमयोग्यत्वात्क्तरपि तेश्रित्तशुद्धेबहु- 
काल्भाव्यत्वाच्चाउवश्य ब्राह्मणस्य मुमुक्षो: कर्मणैव भवितव्यमित्याशयेना35ह--- 
क्षिप्रमिति | हि यस्मात्कारणान्मानुषे छोके कर्मभूमौ कर्मजा वैदिककर्मानुष्ठानसंपन्ना 
सिद्धिश्रित्तशुद्धिलक्षणा क्षिप्रं शी्रमेव भवति । यज्ञैराराधितानां देवानां प्रसादाच्छीघ्र- 
मेव मनः प्रसीदतीत्यर्थः। मानुषे छोके सिद्धिरित्युक्तिमनुष्यलोक एवं चातुर्व॑ण्ये 
चातुराश्रम्यं कर्मविधिश्व नाउस्त्यन्यत्र छोक इति सूचित भवति ॥ १२॥ 


क्योंकि चित्तकी शुद्धि होनेपर ही ज्ञानयोगकी सिद्धि होती है, चित्तकी श॒द्धि न होनेपर जो कोई सब 
कर्मोका संन्यास करके ज्ञानयोग्में प्रदत्त होता है, उसको ज्ञाननिश्ठा नहीं होती, उसके सिद्ध न होनें- 
पर मोक्षकी सिद्धि नहीं होती, ऐसा होनेसे ज्ञान और कम दोनोंके फलका श्रेश (विनाश) होता है, 
इसलिए मोक्षकी आदि वारण चित्तकी शुद्धिका कर्मोंसे ही सम्पादन करना योग्य है, इसलिए 
विचक्षण पुरुष कमोनुष्ान ही करते हैं, इस आशयसे कहते हैं--'काडःशक्षुस्त:? इत्यादिसे । 
इस लोकमें इन्द्र, अम्ि आदि देवताओंका, उनकी प्रसन्नताके लिए आज्य आदि हृविष्से, 
आराधन करनेवाले पण्डित छोग श्रद्धा-भक्तिपूवेकत नियमसे अनुष्ठित श्रौत आदि कर्मोंका फल 
चित्तिकी श॒द्धि चाहते हुए मेरे मागेका अनुवर्तन करते हैं; यों पूर्व 'छोकसे सम्बन्ध है। 
यदि शह्ढा हो कि हठयोग आदिसे भी तो बुद्धिकी श॒ुद्धि की जा सकती है, फिर कर्मानुश्टनसे 
या प्रयोजन है १ अर्थात्‌ कर्मोके अनुष्ठानकी क्या आवश्यकता है १ तो यह शज्जा युक्त नहीं है 
क्योंकि हठयोग आदि वेदिक नहीं हैं, अतः ब्राह्मणोंके लिए विधान न होनेसे उनका 
अनुष्टान ही अशक्य है और करनेपर भी उनसे चित्तकी शुद्धि बहुत कालमें होती है, इसलिए 
मुमुक्ष ब्राह्मणको कमानुष्टान ही करना चाहिए, इस आशयसे कहते हैँँ--्षिप्रम” इत्यादि । जिस 
कारणसे मलुष्यलोकमें--कमभूमिमें--कमेसे उत्पन्न होनेवाली ( वेदिक कर्मोके अनुष्ठटानसे प्राप्त 
होनेवाली ) चित्तकी शुद्धिरुपा सिद्धि क्षिप्र--शीघ्र--ही होती है अर्थात्‌ यज्ञ द्वारा आराधित 
देवताओंके प्रसादसे शीघ्र ही मन शुद्ध हो जाता है, यह भाव है, इसलिए कर्माठृश्न ही 
करना चाहिए। “मनुध्यलोके सिद्धि ( मनुष्यलोकर्मं सिद्धि ) ऐसा कहनेसे यह सूचित 
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चातुवेण्य मया स॒ष्ट गुणकर्मवि मागशः । 
तस्य कर्तारमपि मां विद्ष्यकर्तारमव्ययस्‌ ॥॥ १३ ॥ 
सृश्टिके आदिमें सक्त आदि गुणोंका और शम आदि कर्मोंका विभाग कर मैंने 
चार वण और चार आश्रमोंका निर्माण किया है, यद्यपि मायासे मैं उनका कती हूँ, 
तथापि तत्त्वदश्टिसि अविनाशी-स्वरूप मुझे अकती ही जानो ॥ १३ ॥ 


मम वर्त्मनुवतन्ते! इत्यत्र मत्कृतेविंपयभूत करममार्गमनुवर्तन्त इति यदुक्त 
कप शी रस कप 
तद्विस्पष्टयति--चातुवेण्येमिति । 
गुणकमेविभागशः गुणानां सक्तादीनां कर्मणां शमादीनां च विभागेन रज- 
उपसजनसत्तप्रधानस्य ब्राह्मणस्थ शमदमादयः कर्मीाणि, सक्त्वोपसजनरजःप्रधानस्य 
क्षत्रियस्य शौर्यतेजोधघृत्यादय: कमीगि, तमउपसजनरजःप्रधानस्‍्य वेश्यस्य ऋष्यादीनि 
कर्माणि, रजउपसर्जनतमःप्रधानः्य शूद्वस्य परिचर्यात्मक॑ कर्म, एवं गुणकर्मविभागश- 
0९ € है नै 
अआातुवण्य॑ चत्वारो वर्णा एवं चातुर्वण्य चातुराश्रम्य च सर्गादौ मया सष्टय। अत एवं 
डँ की सा 6 * ८5 
मम वत्माथनुवन्ते मनुष्या:! इति यदुक्त तत्सिद्वम्‌। 'यत्कतुर्भवति तत्कर्म कुरुते 
दर ८ ५ ॑॑ ८ ड 
यक्कम कुरुते तदमिसंपद्ते” इति श्रवणात्वापि तहिं चातुर्वण्यैरष्टिकर्म कर्तुस्तत्फलेन 
जन्मादिना संबन्वसंभवान्न नित्यल्वेश्वरत्वादि सिध्यतीत्याशक्लायास्‌ , न; “विकल्पों 
नमन 2 8 8 2 25 2 
होता है कि मनुष्यलोकमें ही चार वर्ण, चार आश्रम और कर्मोकी विधि है, दूसरे किसी 
लोकमें नहीं है ॥ १२ ॥ 
जह मेरे मामका अनुव्तेन करते हैं? इत्य्थक “मम वर्त्माइनुवर्तन्ते? इत्यादि इलोकमें मेरी कृतिके 
५ बे कर्ममागेका अनुव्तेन करते हैं, यह जो कहा गया है, उसीको विशेषरूपसे स्पष्ट करते 
है-- चातुवंण्यभ! इत्यादिसे । है 
गम हे कमके विभागसे--सत्त्व आदि गु्णोके और शम आदि कर्मोके विभागसे---अर्थात्‌ 
नै का हे और सत्त्व प्रधान है, ऐसे ब्राह्मणके शम आदि कर्म हैं, जिसमें सत्त्व गौण है 
की है मा है, ऐसे क्षत्रियके शौर्य, तेज, घेय आदि कर्म हैँ, जिसमें तम गौण और रज 
2 | ; ऐसे वेइयके कषि आदि कम हैं एवं जिसमें रज गौण और तम प्रधान है, ऐसे शद्दके 
न दे है. # “। थण और कमके विभागसे सर्गके आदियें चाठ॒वप्य ( चार वर्णोको ही 
का बे के ) और चार आश्रमोंक्रो मैंने उत्पन्न किया। इसीलिए “मनुष्य मेरे मार्यका 
हर के हे है गा यह जो कहा था, वह सिद्ध हुआ । जिस प्रकारके निश्चयसे युक्त होता है, उसी 
8 थे  ऊमेका करता है, उसके फलछको प्राप्त होता है? इत्यर्थक श्रुति होनेंके 
कारण चाुवेष्य॑ष्टिहप कर्म करनेवाले आपका भी तो उस कर्मके फलभूत जन्म आदिसे 
संबन्ध है, इससे आपमें नित्यत्व और इश्वरत्व सिद्ध नहीं होता, ऐसी शह्का होनेपर कहते हैं कि 
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चल 


नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कमफले स्पृह्ा । 
इति मां योडभिजानाति कमेभिन स बध्यते॥ १४ ॥ 
न मेरी कर्मोमें या कमजनित फछोमें किसी प्रकारकी स्पृद्दा है और न 
मुझे ये कम स्पर्श ही करते हैं, इस प्रकार मेरे स्वरूपको जो जानता है, वह 
कर्मेंसे बद्ध नहीं होता ॥ १४ ॥ 


नहि वस्तु' 'मायामात्रमिदं द्वेतम! इति श्रवणात्‌ खष्ट्सष्टव्यादेमायिकत्वेन मिथ्या- 
त्वान्निष्कल्स् निष्क्रियस्याइविक्रियस्य मम सजनादिक्रियायोगाद्वस्तुतो मामकतीरमेव 
विजानीहीत्याइ--तस्यपेति । तस्य चातुव्वण्यस्य प्रपश्चर्थ च मायया कर्तीरमपि 
मायामोहितचिचानां कर्तृत्वेन प्रतीयमानं मां परमात्मानमकतारं निर्गुणल्वाद्वस्तुतः कतु- 
त्वादिधर्मशून्यमेव विद्धि | तदमावे कर्मासंमूती तत्फलजन्मायसंभवादव्यय नाशरहितं 
नित्यशुद्धबुद्धम॒क्तस्वभावमेव विजानीहीत्यथें; | १३ ॥ 

परस्य ब्रह्मणो ममोपाधिद्वय माया तत्काये च स्वस्य कूटस्थासब्नचिद्रपत्वेन 
मायातत्कायसम्बन्धासंभवान्मायाकर्तु केजग॒त्रृष्य्यादिकम भिः छेषो यथा नाउंस्ति, तथा 
प्रत्यग्ूपस्य ममा3सद्जत्वेन देहेन्द्रियादिक्ृतकर्म मिरपि छेषो ना5स्ति। एवं कर्तृत्वमोक्‍्तृ- 
लादिधमशुन्य मां परमात्मानं श्रवणमननादिसंजातविज्ञानबलेन यः स्वात्मत्वेन विज्ञाय 
करमणि प्रवतते स कर्ममिने बध्यत इत्याह-न मामिति । 


नहीं, यह श्जञ युक्त नहीं है, क्योंकि विकल्प वस्तु नहीं है”, “यह द्वैत मायामात्र है! इत्यर्थक श्रुतिके 
अनुसार मायिक होनेसे खश, स्रष्टव्य आदि सब मिथ्या हैं, इसलिए मुझ निष्कल, निष्क्य और अवि- 
कारीका सजन आदि क्रियासे संबन्ध नहीं हे, अतः वस्तुरूपसे मुझे अकर्ता ही जानो, ऐसा कहते 
हैं--तस्य” इत्यादिसे । यद्यपि इस चातुवेण्ये प्रपश्चकय में मायासे मोहित चित्तवालोंको 
कर्ताहपसे प्रतीत होता हूँ, तो भी मुझ परमात्माको तुम अकर्ता ही जानो, क्योंकि में निर्गुण 
हूँ, अतः वस्तुतः कर्ता आदि धर्मोंसे रहित ही हूँ। कती न होनेके कारण मेरा कर्म नहीं होता, कर्म 
न होनेसे कर्मके फलभूत जन्म आदिका मुझमें असम्भव है, अतः मुझको अव्यय ( नाशरहित ) 
अथात्‌ नित्यशुद्धवुद्धमुक्तरवभाव ही जानो, ऐसा भाव है ॥ १३॥ 

मुझ परब्रह्मकी दो उपाधियाँ हैं माया और मायाका कार्य यों। मैं स्वयं कूटस्थ असक्न 
चिद्रूप है, इसलिए माया और मायाके कार्यसे मेरा सम्बन्ध न होनेके कारण माया द्वारा किये 
गये जगत्‌की सृष्टि आदि क्मोंसे जैसे मेरा सम्बन्ध नहीं है, वैसे ही असह् होनेके कारण मुझ 
प्रत्यकू रूपका देह, इन्द्रिय आदि द्वारा किये गये कर्मोके साथ भी सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार 
कर्तापन, भोंक्तापन आदि धर्मोंसे रहित मुझ परमात्माको श्रवण, मनन आदिसे उत्पन्न विज्ञानके 
बलसे जो कोई अपने आत्मरूपसे जानकर कमोंमें प्रवत्त होता है--कर्म करता है, वह कर्मोंपे 
लिप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं---'न माम्‌” इत्यादिसे । 


२२४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ४ 


स्न्य्व्य्य्पः 


कूटस्थासब्नचिदूपत्वेन बुच्यादिसम्पन्धशूस्यस्य में प्रत्यगात्मनः कर्मफले कर्मसु 
तज्जन्यफलेषु च न स्पृह्माउस्ति स्पृद्याया बुद्धिधर्मत्वाद्‌ बुद्ध्यादिसाक्षिणोडविकारिणो 
मम तद्भमोयोगान्न कर्मफलेच्छा संभवति | अतएव "न मां कर्माणि लिम्पन्ति!, 'स 
यंथाकामों भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुभवति तत्करम॑ कुरुते! इति कामिन एवं कर्म- 
सझ्ल्पतदारम्मश्रवणात्कर्म फलेच्छुनेव विज्ञानात्मना कर्माणि क्रियन्ते न त्वकामिना 
अक्रियेण मया। अतो न बुद्यादिभिः कृतानि कर्माणि मामकतारं कर्मतत्कतैसाक्षिणं 
लिम्पन्ति स्प्रृशन्ति। येन यत्कमम क्रियते फलेच्छुना स तेन कर्मणा लिप्यते तैलवन्नाड- 
न्यस्ततो बुद्ध्यादे: कर्मकर्तुरन्यस्य बुद्ध्यादिक्नतकर्माणि लेपाय न मवन्ति इत्येव॑ कर्म- 
फलेच्छारहित कर्मणामकर्तारमभोक्तारं चाउडक्राशवत्सर्वंगतमसह्नमविक्रियं बुद्धितद्धर्म- 
तत्कमतद्वस्थासाक्षिण मां परमात्मानं स्वतत्व॑ योडमिजानाति सम्यगाभिमुख्येन 
अयमेवा5हमस्मीति साक्षात्सपात्मना यो वेत्ति स विद्वानाधिकारिको लछोकसंग्रहाथे झतेः 
कममभिने बध्यते । कृतानि कर्माण्यमुष्य देहारम्भकाणि न अवन्तीत्यथः ॥ १४ ॥ 
विदुष उपाधिकृतानां कर्मणामबन्धकल्वज्ञानमेव पराथप्रवृत्ती बलवत्साधनमिति 
सूचयित्वा प्राश्योउप्यबन्धकत्वज्ञानेनिव पराथे प्रवृत्ता इति शिष्टाचारं प्रमाणय्य 


कूटस्थ, असंग और चिद्रूप होनेके कारण बुद्धि आदिके सम्वन्धसे रहित मुझ परमात्माकी कर्म- 
फलोमें यानी कर्मोमें और उनसे उत्पन्न होनेवाले फलोंमें स्प्रह्ा नहीं है । रुप्ठहय बुद्धिका धर्म है, 
इसलिए वुद्धि आदिके साक्षी, अविकारी मेरा उनके घधर्मोसे सम्बन्ध नहीं है, इसलिए उन 
कर्मोके फलकी इच्छाका भी सम्भव नहीं है। इसीलिए “कर्म मुझे नहीं लगते”, “वह जैसी 
इच्छासे युक्त होता है, वैसा निश्चयवाला होता है, जैसे निश्वयवाला होता है, वैसा कर्म करता है” 
इस प्रकार कामनावालेका ही करमका सह्ुल्प और कर्मका आरम्भ सुननेमें आता है, इसलिए 
कमके फलकी इच्छासे ही जीवात्मा द्वारा कर्म किये जाते हैं, मुझ अकामी और क्रियारहित द्वारा 
नहीं किये जाते । इसलिए बुद्धि आदि द्वारा किये गये कर्म मुझ कर्म/और कर्मके कर्ताके साक्षी 
ला नहीं लगते--नहीं छते। जिसके द्वारा जिस कर्मफलकी इच्छासे कर्म किया जाता है, वह 
तेलके समान, उस कर्मसे लिप्त होता है दूसरा नहीं होता, इसलिए कर्मोके कर्ता बुद्धि 
आदिसे शान्यकी बुद्धि आदि द्वारा किये गये कर्म लिप्त नहीं होते, ऐसा होनेसे कर्मफलकी इच्छासे 
रहित, कमके अकर्ता, अभोक्ता आकाशके समान सर्वव्यापक, असंग, अविक्रिय एवं बुद्धि, बुद्धिके 
धर्म, बुद्धिके कर्म, बुद्धिकी अवस्थाओंके साक्षी मुझ परमात्माकों जो अपना तत्त्व ( स्वरूप ) 
मानता है, मत सव प्रकारसे “यहीं में हूँ” ऐसा साक्षात्‌ अपने आत्मरूपसे जो जानता है, 
वह विद्वान अधिकारी लोकसंग्रहके लिए किये गये कर्मोंसे लिप्त नहीं होता । इसके द्वारा किये गये 
कर्म देहको आरम्भ करनेवाले नहीं होते, यह अर्थ है ॥ १४ ॥ 
उपाधि द्वारा किये गये कर्म वन्धन करनेवाले नहीं होते, यह ज्ञान ही विद्वानकी पराशर्थ 
प्रदृत्तिमें बलवान्‌ साधन है, ऐसा सूचन करके पूर्वके विद्वान भी अवन्धकत्वज्ञानसे ही पराथमें प्रदृत्त 


अध्याय 9 ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याज्यासहित श्श्५ 


जज जे 


एवं ज्ञात्वा कृत कर्म पूर्वैरपि मुमनक्षुभिः । 
कुरु कर्मेंव तस्माच्इ॑ पूर्व! पूवेतरें करतम ॥ १५ ॥ 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोड्प्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभात्‌ ॥ १६ ॥ 
आत्मा देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न है एवं देह आदि द्वारा किये गये 
कर्मोसे बद्ध नहीं होता, ऐसा जानकर ही पहलेके जनक आदि बड़े-बड़े मुमुक्षु ओंने 
छोगोंके कल्याणके लिए कम किये थे, इसलिए तुम भी उन ज्ञानबृद्धों - महापुरुषों 
द्वारा अनुष्ठित अनादिकाल्से ग्रवृत्त कर्मोंको करो ॥ १५ ॥ 
कर्म और अकरमके तत्त्वका निणय करनेमें बड़े-बड़े विद्वानू भी समर्थ 
नहीं हुए, इसलिए उन कम और अकमके स्वरूपकां तुम्हें उपदेश दूंगा, उनके 
स्वरूपको जानकर तुम इस दुःखरूंप संसारसे मुक्त हो जाओगे ॥ १६ ॥ 


स्वयाडप्येवमेव प्रवर्तितव्यमित्याह--एचमिति । 

एवं ज्ञात्वा अहं बुच्यादिसाक्षी प्रत्यगेवाडस्मि देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नः सन्‌ देहे- 
निद्रियक्ततः कर्ममिने बद्ध इत्यात्मनों देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्व॑ देहादिक्कतकर्म णाम- 
बन्धकर्त चैपमुक्तरीत्या विज्ञाय मुमुक्षभिमुक्तेमुमोचयिषुभिरितीद॑ गर्भितणिजस्तं 
रूपम्‌ । अविद्याबन्धेभ्यो मोचयितुमिच्छक्धिमुमुक्षुभिः पूर्वरपि जनकादिभिलकहिताथ 
कर्म कृत भवति यस्मात्‌ , तस्मात्त पूर्वे: झते ज्ञानवृद्धेः सद्धिरनुष्ठित पू्व॑तरमनादि- 
कालप्रवृत्त कमेंब लोकहिताथे कुरु, न तु संन्यासमित्यथः ॥ १५॥ 

ननु कर्मणां बन्धकत्वमेव सिद्यति, 'कर्मणा बध्यते जन्तु/ इति कमेणां बन्ध- 


# 


हुए, यों शिष्टाचारको प्रमाण मानकर तुम्हें भी वेस! ही करना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 
“एवम? इत्यादिसे । 

ऐसा जानकर--मैं बुद्धि आदिका साक्षी प्रत्यकू-स्वरूप ही हूँ और देह, इच्द्रिय आदिसे भिन्न 
होनेके कारण देह, इन्द्रियों द्वारा किये गये कर्मोंसे में बद्ध नहीं होता, इस प्रकार आत्मा देह, 
इन्द्रियोंसे भिन्न है और देह आदि द्वारा किये गये कम आत्माके बन्धक नहीं होते, ऐसा उक्त रीतिसे 
जानकर--मुमुक्षु ओंने ( “मुमुशक्षुभिः' यह शब्द गभितणिजन्तका रुप है ) अर्थात्‌ अविद्यारूप बन्धनोंसे 
छुड़ानेकी इच्छावाले पूवेके जनक आदि मुमुक्षओंने लोकके हितके लिए कम किये थे, इसलिए 
पू्वेके लोगों द्वारा किये गये अथांत्‌ ज्ञानइृद्ध सत्पुरुषों द्वारा अनुष्ठित अनादिकाल्‍से प्रदत्त कर्मोंको 
ही लोकके हितके लिए तुम करो, उनका त्याग मत करो, ऐसा अर्थ है ॥ १५॥ 

यदि शक्ल हो कि कर्मोंमें बन्धकत्व ही सिद्ध होता है, क्योंकि 'कर्मसे जन्तु बँधता है!, 

२९ 


२२६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ४ 


कत्वस्मरणात्‌ इति चेत्‌ , न; तत्स्मृतेरविद्वत्कतृ॑ककर्मविषयत्वात्‌। “त॑ विद्त्वा न लिप्यते 
कर्मणा पापकेन! इति विदुषः कर्मालेपश्रवणा[त्‌ , कर्माकर्मणो स्तत्त्व सम्यग्‌ ज्ञात्वा विदुपा 
क्रियमाणं कर्माउक्रमेंव ततू न बन्धाय भवति | अविदुषा कृतमकर्मैव कम तदेंव 
बन्धाय भवति । तहें कर्माकर्मणोरक्षणं किमित्याकाड्क्षायामाह--किं कर्मेति । 
अृतिस्यतिभ्यां यद्विहित तत्कम॑ यदविहितं तदकर्मेति केचित्‌ पण्डिता जगुः । 
वैदिक औरत स्मात च यत्‌ तत्सव कर्म, तत्संन्यासोउकर्मेत्यपरे । चलनात्मकं कर्म 
त्वचलने तृष्णीमासनमकरमेंत्यन्ये | केचित्ु कि कम किमकर्मेति --कि वा कर्म शब्दवाच्य- 
मकर्मशब्दवाच्यं वा किमिति--कव॒यः सर्वशाखज्ञा अप्यत्र कर्माकर्मतत्त्वनिर्णये मोहिता 
मूठभाव॑ गताः | तत्त्व निर्णेतमसम्थी जाता इत्यथः | यत एवं ततः कर्मोकर्म- 
स्वरूपमजानते ते तुभ्यं कम चाउकर्म च प्रवक्ष्यामि तयोलैक्षणमुपदेक्ष्यामि। यज्ज्ञात्वा 
ययोत्तत्त॑ विज्ञाय अशुभास्संसाराम्मोक्ष्ससे । कमीकर्मणोस्तत्व सम्यक्‌ ज्ञात्वा मुक्तो 
भविष्यसीत्यर्थ: ॥ १६ ॥ 


ननु कर्मोकर्मणोरुमयोस्तत््वमाररक्षोज्ञीतव्य॑वा किमारूढस्थेवेत्य!काड्क्षाय[म्‌ 


; 
इत्यरथक रूूति कमाके वस्धक कहती है, तो यह शह्ढल्ा युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त रुग्गति अविद्वान्‌ 
रे किये गये कर्मोंको ही वन्धक बतछाती है। 'उसको जानकर पाप-कर्मसे लिप्त नहीं होता? इत्यर्थक 
ते विदित्वा' इत्यादि श्रुति विद्वान्‌की करमका लेप नहीं होता, ऐसा बतल्गती है| कम और अकर्म 
दोनोंके तत्त्वको ठीऋ-ठीक जानकर बविद्वान्‌ द्वारा किया गया कर्म अकर्म ही होता है, उससे बन्धन 
नहीं होता, अविद्वान्‌ द्वारा किया गया अकर्य ही कर्म कहलाता है और उसीसे बन्धन होता है। ऐसी 
“अवस्था होनेपर कम और अकर्मका रक्षण क्‍या है १ ऐसी यदि आकांक्षा हो, तो उसपर कहते 
हैं--'कि के! इत्यादिसे । 

न और स्थ॒तिसे जो विहित है, वह कम कहलाता है और उनसे जो विहित नहीं है, वह 
हा 208 है, ऐसा कुछ पण्डित छोग कहते हैं। वेदिक याने श्रौत और स्मातेरूप जो कुछ है, वह 
रब कर्म है और उसका संन्यास अकर्म है, ऐसा दूसरे कहते हैं। क्रिया ही कर्म है और क्रियारहित 
दोकर खुपचाप बैठना ही अकम है, ऐसा कुछ और छोग कहते हैं । कौन वर्म है और कौन अकर्म 
के है कमशब्दका वाच्य क्या है और अकरमणब्दका वाच्य क्या है ? यों कुछ शास्त््ञ कवि 
भी कर्म और अकर्मंके तत्त्वका निर्णय करनेमें मोदित हुए हैं--मूहभावको प्राप्त हुए हैं. अथीत्‌ 
तक तत्वको जाननेमें असमर्थ हो गये हैं । यतः ऐसा है, इसलिए कर्म और 
अकरमके स्वस्पकों न जानमेवाले तुम्हारे प्रति कर्म और अकर्मके तत्त्वकों मैं कहूँगा अर्थात्‌ 
उन दोनोंके लक्षणका तुम्हें उपदेश दूँगा। जिससे उन दोनोंके तत्वको जानकर तुम अशुभसे 

( संसारसे ) मुक्त हो जाओगे। कमें और अकरमके तत्त्वको ठीक-ठीक जानकर तुम सुक्त हो 
जाओगे, यह भाव है ॥ १६ ॥ 

कर्म और अकर्म दोनोंके तत्त्वका परिज्ञान आरुरुक्षने करना चाहिए या आहरूढ़ने करना 


अध्याय ४ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित २२७ 


कमणो ह्मपि बोद्धव्य बोडव्य च विकमेणः । 
अकमणश्र बोड्धव्य गहना कमणो गतिः॥ १७॥ 
मुक्ति चाहनेवाले पुरुषको कर्म, विकर्म ( निन्दित कर्म ) और अकमके तत्ततका 
परिज्ञान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उन तीनोंकी गति याने उनके कत्ब्यत्वका 
परिज्ञान विद्वानोंके लिए भी दुर्क्ेय है || १७ || 


आरुरुक्षो: कर्माकर्मीवेकरमणामेव तत्त्व सम्यक्‌ ज्ञातव्यं तदूबोधस्थैव तस्य दुरवगाहत्वा- 
हे हि हि. लि जा ९ त्य रे [प 
त्ान्येत्र बोद्धव्यानि प्रयल्ेनाउस्याउत्रेवाउधिकारो नाउन्यत्रेत्याशयेना55३--कमेण इति। 
5 च्छ 0 6 माप 5१ 
मुम॒क्षोरारोढुमिच्छतः कमंणो वर्णाश्रमादेरनुष्ठेयस्य बोद्धव्यमस्ति । ज्ञाते सति 
हि कमस्वरूपे यथाशा्र कम कतु शक्‍्यते नाउज्ञाते । शाखाणामनेकत्वाच्छाश्रप्रवर्त- 
कानां बहुविधत्वाच्च देशकाल्युगाधिकारिवर्णाश्रमवयोवस्थादिभेदेन सक्लोचव्याको- 
चाभ्यां कर्मविधेरनेकरूपत्वान्व कर्तव्यस्य क्मणस्तत्त्व॑ सम्यग्बोद्धव्यमित्यथः । विकर्म- 
णोउनन्तसम्बन्धवता विधिना विहितविपरीततया विधीयमानत्वाद्विकर्म प्रतिषिद्ध 
निन्दित कम तस्य विकर्मणोडपि बोद्धव्यमस्ति | ज्ञाते हि निषिद्धांशे यत्रिषिद्ध 
6. आप पे धर 
तत्परिहतु शक्यते । ततो निरुक्तदेशकालादिभेदेन निषिद्धस्याउपि बहुविधत्वादू 
बोद्धव्यमस्तीत्यथः । तथैबाउकर्मणोडपि मे कमीडकर्म कर्मामावः थस्मात्कम न 
सम्मवति तदकर्मेति वा कर्मसंन्यासस्तप्याउपि बोद्धव्यमस्ति । काम्यकमत्यागो 
चाहिए १ ऐसी आकांक्षा होनेपर आरुरुक्षने ही कमे, अकम और विकर्मके तत्त्वका ठीऋ-ठीक 
परिज्ञान करना चाहिए, क्‍योंकि उसके लिए उसक्रा समझना कठिन है, इसलिए उनके तत्त्वका 
प्रयत्ल॑पूवेक परिज्ञान करनेमें ही आरुरुक्षुका अधिकार है, अन्यत्र नहीं, इस आशयसे कहते हैं--- 
'करमणो' इत्यादिसे । 
आहरूढ होनेकी इच्छावाले मुमुक्षको वण और आश्रम आदिके अनुष्लानयोग्य कर्मका परिज्ञान 
करना चाहिए। कमंके स्वरूपको जानकर ही शाख्रानुसार कम किया जा सकता है, जाने बिना 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि शास्त्र अनेक हैं और शात्रोंके प्रवर्तक भी अनेक प्रकारके हैं, इसलिए 


देश, काल, युग, अधिकारी, वर्ण, आश्रम, वय, अवस्था आदिके भेदसे, संक्षेप और विस्तारसे कर्म विधिका 
अनेंक प्रकारसे निरूपण होनेके कारण कतेव्य कर्मके तत्त्वका ठीक-ठीक परिज्ञान करना चाहिए, यह 
भाव है। विधिं अनेक संबन्धोंसे युक्त होती है, अतः उसके द्वारा विहितविपरीतरूप सम्बन्धसे विधान 
किया गया कर्म विकरम कहलाता है अर्थात्‌ प्रतिषिद्द--निन्दित--कर्म । उस विकर्मके भी जानना 
चाहिए। निषिद्ध अशके जाननेपर ही उस निषिद्धका त्याग किया जा सकता है, पूर्वोक्त 
देश, काल आदिके भेदसे निषिद्ध कमे भी बहुविध हैं, अतः उनको अवश्य जानना चाहिए, 
यह भाव है। इसी प्रकार अकमके भी जानना चाहिए अथोत्‌ करमका अभाव अकर्म कहलाता है या 
जिससे कर्मका सम्भव न हो, वह अकर्म कहलाता है याने कर्मका संन्यास, उसको भी जानना चाहिए 


२२८ श्रीमद्भंगवद्गीता [ अध्याय ४ 


कमण्यकर्म यः पर्येदकमंणि च कम यः । 
स वुद्धिमान्‌ मनुष्येपु स युक्तः कृत्स्नकमकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
लौकिक और वेदिक व्यापाररूप सम्पूर्ण चेशाओंमें जो करमके अभावको देखता 
है और जो देह, इन्द्रिय आदि ब्यापारके उपरामरूप अकममें कर्मको देखता है, 
वही सम्पूर्ण मनुष्योंमें बुद्धिमान्‌, योगी एवं समस्त श्रोत और स्मारत कर्मोंका 
अनुष्ठान करनेवाढा है |] १८ ॥ 


निषिद्धत्यागः कर्मफलत्याग: सर्वकर्मपरित्याग: कर्ममात्रपरित्याग इत्यादिभेदेन संन्या- 
सो5पि बहुधा भिद्यते ततस्तस्या5पि बोद्धव्यमस्तीत्यर्थ: । हि. यस्मात्कारणात्कमंणः । 
करण इति विकर्माकर्मणेरप्युपलक्षणम्‌ । कर्माकर्मविकर्मणां त्रयाणामषि गतिरेबं 
कतव्यमिति कर्तव्यतानिश्चितिर्गहना विदुषामपि दुर्शेया भवत्यत आरुरुक्षोः कर्माकर्म- 
विकर्मणां स्वरूप शाखत आचार्यतश्व सलक्षणं सरहस्ये च सम्यक्‌ ज्ञातव्यमित्यथः ॥ १७॥ 
जी ९0० जा | 
नवेतान्यारूढस्य तु बोद्धव्यानि किन्तु आरुरुक्षो: कमकिर्मणोरेव तत्त्वं बोद्धव्य- 
पूय के (5 की 
मशुभमोक्षायेति पूर्व वक्ष्यमीति यत्मतिज्ञातं तदिदानीमुपदिशति--कर्मणीति । 
क्रियते को रच 
क्रियते देहेन्द्रियिरेव नियत इति कम लछौकिको वैदिकश्थ सर्वोडपि व्यापारस्त- 
(0 ने + 
स्मिन्‌ कर्मणि चेष्ठामात्रे औपाधिके आत्मयाथाल्यज्ञो विद्वान, अकर्म कर्माभार्व 
यः पर्येत्‌ | तथैवाउकर्मणि देहेन्द्रियव्यापारोपरमरक्षणे तूष्णीमवस्थायां कर्म क्रिया- 
मेव यः पश्येत्‌ । 


643 आाम्थ कमेका त्याग, निषिद्ध करमका त्याग, कर्मके फलका त्याग, सव कर्मोंका परित्याग, कर्म- 
गा इत्यादि मैदसे रन्यास भी बहुत प्रकारका है, इसलिए उसको भी जानना “चाहिए, 
बक हर | यहा कमेशब्द विक्रम और अकर्मका उपलक्षण है। जिस कारणसे कर्मकी--कर्म, 
ताका निर्णय का तीनोंकी--भी गति गहन है अर्थात्‌ इसे यों करना चाहिए, इस प्रकार कर्तव्य- 
स्वरूप शास्से है है, विद्वानोके लिए भी दुज्ञेय है, इसलिए आरुरुक्षको कर्म, अकर्म और विकर्मका 
र आचायेके द्वारा लक्षण और रहस्यके साथ ठीक-टीक जानना चाहिए, यह 
भाव है ॥ १८॥ 
इन कर्म, विकर्म आदिका तर 
गा 8५ हि हक तत्त आरूढको नहीं जानना चाहिए, किन्तु अरुरुक्षको ही कमे और॑ 
तुमसे कर्म कहूँगा' का संसारसे मुक्त होनेके लिए, जानना चाहिए; ऐसा कहा पहले "मैं 
3: हे के अ्रवक्षामिं ऐसी जो पूर्वमें प्र थी, अब उसका उप 
हैं---'कर्मण्य ०? इत्यादिसे । वमें प्रतिज्ञा की थी, अ देश देते 
€ और इनि 
3 ह्अं प द्वारा ही जो किया जाता है, वह कर्म कहलाता है अर्थात्‌ सभी तरहकां 
व ब्य्‌ में धि भं 
के था वीदक व्यापार। इस कर्मसें ( उपाधि द्वारा किये गये चेष्टामात्रमें ) आत्माके 
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ननु कर्मण्यकर्मद्शन चाउकर्मणि कर्मदशन चोभयमपि न संभवति, प्रत्यक्ष 
विरोधात्‌ । नहि कर्माउकर्म भवितुमहँति, व्यापारस्य दृश्यमानत्वात्‌। नाउप्यकर्म 
च कम भवति, स्थाणुवत्तृष्णीमावस्योपलम्यमानत्वाद्भावे चाउमावदर्शनमभावे च भाव- 
दशनमतिविरुद्धमप्रामाणिक॑ च, भावाभावयोरभावत्वभावत्वासंभवादिति चेत्‌ , न; 

सद्बुच्या विचार्यमाणे दशनद्वयोपपत्तेः। तत्कथमिति चेत्‌ , उच्यते---स्वयमकर्मा 
सन्नेव पुमानन्यकर्मणा कर्मी भवति | यथा मेघक्रियया चन्द्रः क्रियावान्‌ यथा च5नल- 
क्रिययाउडतपः क्रियावान्‌ तथा देहादितादात्मेन देहादिक्रियया स्वयमक्रियोडपि क्रिया- 
वान्‌ भवत्यखिलो जन्तुस्तथापि ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मेवाउह मिति ब्ह्मण्येवाउउत्मत्वविज्ञानेन स्वस्य 
देहाद्सम्बन्धाभावात्तत्कतैक कर्माउकमेंव पश्यति, तत्राउहंममेति स्वत्वाभावात्‌। नद्यन्य- 
कतृके कर्मण्यन्यस्य स्वत्वमुपपथते, तदभावाद्देह्नद्‌कितृक कमोउस्याउकरमंव भवत्यबन्ध- 
कत्वेनाउकर्मतुल्यत्वात्‌ । तस्मात्तदकर्मेव पश्यतीत्यथः, न तु स्वगतं कमीकर्म पश्यति, 
स्वस्य निरवयवत्वेन क्रियासमवायानुपपत्तेः । यथा वृक्षे चलति सति तत्स्थमाकाश 
निष्क्रियं पश्यति । यथा मेघेषु धावत्सु सत्सु चन्द्रं निष्क्रिय पश्यति, तथा देहेन्द्रिया- 
याथात्म्यको जाननेवाला जो विद्वान्‌ कर्मके अभावको देखे और इसी प्रकार अकर्ममें--देह और 
इन्द्रियोंक्री व्यापाररहित अवस्थामें जो कर्मको ( कियाको ) ही देखे । 

शझ्ा--कममें अकर्मको देखना और अकर्ममें कर्मको देखना--इन दोनोंका ही सम्भव नहीं है, 
क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध है--कम अकर्म नहीं हो सकता, क्योंकि व्यापार देखनेमें आता है । और 
अकर्म भी कर्म नहीं होता, क्योंकि दूँठके समान चुपचाप दिखाई देता है एवं भावमें अभावको 
देखना और अभावमें भावकों देखना अत्यन्त विरुद्ध और अप्रामाणिक है, क्योंकि भावमें 
अभावत्व और अभावमें भावत्व असम्भव है । 
समाधान--नहीं, उक्त शह्ग अयुक्त है, क्योंकि सूक्ष्म वुद्धिसे विचार करनेपर उक्त प्रकारके 

दोनों दशन युक्तियुक्त हैं। वह केसे ? ऐसा पूछो, तो कहते हैं--स्वयं करमरहित होनेपर भी पुरुष 
दूसरेके कमसे कमका आश्रय होता है। जैसे मेघकी क्रियासे क्रियारहित चन्द्र क्रियावाला और अभिकी 
क्रियासे निष्किय गर्मी क्रियावाली होती है वैसे ही देहादिके साथ तादात्म्य होनेके कारण देहादिकी 
क्रियासे स्वयं अक्रिय होनेपर भी सब जन्तु कियावाले हो जाते हैँ, तथापि ब्रह्मवेत्ता--ब्रह्म में ही हूँ , 
इस प्रकार त्रह्ममें ही आत्मत्वविज्ञानसे अपना देहादिके साथ सम्बन्ध न होने के कारण, देहादि द्वारा किये 
गये कमेको अकम ही देखता है, क्योंकि उसमें में और मेरा इस प्रकार उसका स्वत्व नहीं है । अन्य 
द्वारा किये गये कममें अन्यका स्वत्व नहीं हो सकता। स्वत्वके न होनेसे देहादि द्वारा किया गया कर्म 
उसका अकमे ही होता है, क्योंकि वह उसका बन्धंक नहीं होता, अतः वह अकर्मके समान ही है। इस- 
लिए उस कर्मको वह अकर्म ही देखता है, यद्द अर्थ है, अपनेमें रहनेवाले कमको अकर्म देखता है, 
ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि स्वयं तो निरवयव हे, इसलिए आत्मामें क्रियाका समवाय (सम्बन्ध) ही 
नहीं हो सकता। जैसे वक्षके चलनेपर दक्षमें स्थित ओकाशंको निष्किय देखंता है, जैसे बादलोंके 
दौड़मेपर चन्द्रको निष्क्रिय देखता है, वैसे ही देह, इन्द्रिय आदिके विषयोंमें स्वच्छन्द प्रदत्त दोनेपर 
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दिषु स्वच्छन्द विषयेयु प्रवृत्तेषु सत्सु स्व॑ निष्क्रियमेव पश्यति विद्वान्‌। ततो “निष्कलू 
निष्क्रियम! इत्यादिश्रुतिप्रामाण्यात्कूटस्थासब्नचिद्रूपमात्मानमेवाउ5त्मत्वेन विजानतो 
विदुषो देहादिकतृके कर्मण्यकर्मदर्शनमुपप्चत एवं | तस्येतस्य दर्शनस्य विद्वुलतत्यक्ष- 
त्वात्‌ 'अकतीरं स पश्यति! इत्यादिस्मृतिसिद्धत्वाच्च प्रामाण्योपपत्ते:। किश्व, मूह: स्वस्मिन्‌ 
देहादध्यस्य तद्व्यापारोपरमे चाउहमासे तूष्णी सुख न किश्वित्करोमि दुःखकरं कर्मे- 
त्यसुखे देहेन्द्रियनिरोधे सुखबुद्ध्या तदक्रियया स्वमक्रियमेव पश्यति । यथा5शारू- 
ढो5श्वस्थित्या स्व॑_स्थित॑ पश्यति यथा गच्छन्तमेव सूर्यमगच्छन्तं पश्यति, न तथा 
विद्वान्‌, किन्तु तस्मिन्‌ देहादिव्यापारोपरमेउप्यकर्मणि कर्मैव पश्यति । यथा निगू- 
ढाह्ुलिमुप्टी बहिः क्रियाभावेडप्यन्तरहुलीनां मुकुलीभावसिद्धेः कारणभूताह्लुलि- 
निरोधनक्रिया विद्यते | यथा निमीलिते चक्षुपि बहिदेशनक्रियाभावेडपि पक्ष्मनिरोधन- 
किया विद्यत तथा नाऊंह क़िंचित्करोमीति तृष्णीमवस्थायामपि बहिंद्वेहेन्द्रियादि- 
चलनक्रियाभावे5प्यन्तना हूं किद्विकरोमीति क्तुराग्रहरूपा मानसी क्रिया विद्यत 
0 मन्‍्तराग्रहक्रियाभावे बहिः पाण्यादिनिरोधायोग।न्मनोव्यापरैकमूलत्वात्स्वी- 
थसिद्धये इन्द्रियक्रियासंभवात्च | ऐन्द्रियनिग्रहक्रिययव देहो निश्चरूस्तिष्ठति, तद- 
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भी विद्वान आत्माक्ो निष्किय ही देखता है। इससे “निष्कल् निश्करियम? इत्यादि श्रुतियोंके प्रामाण्यसे 
अटरथ, असह्,, चि6्रंप आत्माको ही आत्मरुपसे जाननेवाछे विद्वानक्ी देदादि द्वारा किये गये कर्ममें 
कर हे ुत्तियुक्त ही है। इस प्रकारका विज्ञान विद्वानको प्रत्यक्ष अलुभूत है और “अकतीको 
सता है? इत्यथंक स्मृतिसे भी सिद्ध है, इसलिए उत्त दीन प्रमाणझूप है। किश्व, मूठ पुरुष देहादिका 
अपने अध्यास करके उसका व्यापार बन्द हो जानेपर मैं चुपचाप सुखसे बैठा हूँ, कुछ नहीं करता 
मा करनेवाला हे, ऐसा समझकर देह, इन्द्रियोंके अखुखहूप निरोधमें सुखबुद्धि करके. 
हरे ! न होनेसे अपनेको ही अक्रिय जानता है। जैसे घुड़सवार धोड़ेके ठहर ज/नेसे अपनेको 
अह्ुलियाँ हक रे रह आदिके व्यापारके उपरामरूप अकममें भी कमको ही देखता है। जैसे जिसमें 
सिद्धिमें हा बद्ध मुट्ठीमें वाहरकी क्रियाके न होनेपर भी अद्ठुलियोके सुकुछी भावकी 
कर छेनेपर बाहर देखने 3 बीका-निरोध करनेवाली भीतरी क्रिया वियमान है और जैसे आँखोंके बन्द 
कुछ नहीं  विनेकी क्रिया न होनेपर भी पछक मींचनेकी किया विद्यमान है, वैसे ही "मैं 
रा हूँ इस ग्रकारकी चुपचाप अवस्थामें भी देह, इन्द्रिय आदिकी बाहर चलना- 
हि में होगार ओ मौतर 'में कुछ नहीं करता हूँ” इस प्रकार कर्ताकी आंग्रहरूप मानसी क्रिया 
विधमान ही है। भीतर आम्रहरूप क्रियाके न होनेपर बाहर हाथ आदिका निरोध नहीं हो सकता, 
और सवश्िकी सिद्धिके लिए मनके व्यापारके अधीन इन्द्रियोंकी क्रिया भी नहीं हो सकती। 
इन्द्रियोंकी निग्रहरूपा कियासे ही देह निश्चल रहता है, यदि वह न हो, तो देहका चलना अथंवा 
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भावे देहचलन वेन्द्रियचलन वा स्यात्‌ ततो मूढद्ृष्टया स्वकर्मणि तृष्णीमवस्थाने5पि 
कमदशनस्य न्यायदृष्टान्तानुभवर्सिद्रच्वादकर्मणि कर्मद्शनमविरुद्धे प्रामाणिक च । 

भावे चाइभावदरीनमभावे च भावद्शनमयुक्तमिति यत्‌ , तन्न; देहचेष्ठाया भाव- 
त्वेडप्यबन्धकत्वेनाउभावतुल्यत्वात्तत्र कर्माभावदशनस्योपयुक्तत्वादभावे चाउमावदरशन- 
मुपपथ्ते । तूथ्णीमवस्थायामकर्मण्यप्युक्तरीत्या कर्मद्शवादकर्मणि कर्मद्शन चोप- 
पन्नतरमेवाउतो न कोडपि विरोधः | 

ननु विदुषः कर्मण्यकरमदशनमतीतानागतवर्तमानस्वेकर्मनिर्माकहेतुत्वेन जन्मा- 
दिबन्धनिवर्तकत्वाकतैब्यमेव भवति, अकमैणि कर्मदशनस्य तु प्रयोजनाभावाद- 
कर्मणि च कर्म यः पश्येदिति विधिरनिरथेक एवति चेत्‌ , न; तस्याडप्य- 
कम्मास्पृष्टात्मद्शनसाधनत्वेन सफलत्वोपपत्ते: । निष्क्रिय शान्तमिति निष्कियत्व- 
शान्तलयोत्रेह्मलक्षणल्वश्रवाणादत्राउपि निष्कियत्वशान्तत्वधर्मवत्ति देहेन्द्रियव्यापारो- 
परमे तूष्णीमवस्थाने स्वरूपअरमः स्यात्तन्मा भूदित्युपदिशति “अकर्मणि च कर्म यश! 
इति। कर्मवदकर्मणोडप्यौपाधिकत्वात्‌ पुरुषतन्त्रात्‌ इृश्यल्वाद्विचार्यमाणे सक्रिय- 
त्वाच स्वयमनात्मैव भवति.। तदूद्रण् यः स .एवा55त्मेति बोद्धव्यमिति सूचयितुम॒- 


इन्द्रियोंका चलना रहेगा ही, इसलिए मूढ़की दृष्टिसे तो अकर्सममें--चुपचाप अवस्थितिमें भी-- 
कर्मद्शन न्याय, दृष्टान्न और अनुभवसे सिद्ध है । इसलिए अकर्ममें कर्मदशन अविरुद्ध 
और प्रामाणिक है । 

भावमें असावद्शन और अभावमें भावदशन युक्त नहीं है, यह जो कहा, सो युक्त नहीं है, 
क्योंकि देहकी चेशमें भावत्व होनेपर भी वह वन्धक नहीं है, अतः अभावके समान ही है, 
अतः उसमें कमंके अभावका दशन उपयोगी होनेसे भावमें अभावद्शन उपपन्न है। चुपचाप 
अवस्थानहूप अकर्में भी उक्त रीतिसे कमे-दशन हो सकता है, अतः अकमेमें कर्मका देखना 
उपपन्नतर ( युक्तियुक्त ) ही है, इसलिए कोई भी विरोध नहीं है । 

यदि श्ढ हो कि विद्वानका कर्ममें अकर्म देखना भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान सब कर्मोंसे छुट- 
कारा पानेमें हेतु है, अतः जन्म आदिका निवतेक होनेसे उसे तो उसको करना ही चाहिए, परन्तु 
अक्ममें कमंद्शनका प्रयोजन नहीं है, इसलिए “अकममें करमको देखे” यह विधि निरर्थक ही है, 
तो यह शज्झा, युक्त नहीं है, क्योंकि वह भी अकरमसे मित्र आत्माके दशनका साधन है, इसलिए वह 
सफल है । “निप्किय शान्तम्‌! इत्यादि श्ुतिसि निष्कियत्व और शान्तत्व दोनों ब्रह्मके लक्षण सुननेमें 
आते हैं, इससे प्रकृतमें भी निष्कियत्व और शान्तत्व धर्मवाले देह, इन्द्रियोंके व्यापारके उपराम- 
रूप चुपचाप स्थिति्में आत्म-स्वरूपका भ्रम हो जायगा, वह न हो, इसलिए उपदेश करते हैं-- 
“जो अकममें कम देखे! । कमेके समान अकर्म भी औपाधिक, पुरुषतन्त्र और दृश्य है एवं 
विचार करनेसे सक्रिय है, इसलिए अनात्मा ही है। जो उसका द्रष्ग है, वही आत्मा है, ऐसा 
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पदिश्यते---“अकरमंणि च कर्म य/ इति। किश्चाउकर्मणोडपि कर्मवत्कर्मत्वज्ञानेन 
कर्मीकर्मणोरुभयोरप्यनात्मत्वे सिद्धे विदुषस्तृष्णीमवस्थायामकर्मणो निष्फलत्वाच- 
दपेक्षया छोकोपकारकत्वात्कर्णि प्रवृत्ति: सफलेत्यपि सूचयति--“अकर्मणि च 
कर्म यः इति, अतो विधेः सर्वथा साफल्यमस्ति | 

नमु कर्मण्यकर्मदशनमकर्मणि कर्मदशन चेककर्तक न संभवति, परस्परविरुद्धत्वेन 
तयोरेकाश्रयत्वायोगात्‌ । 'विकल्पो नहि वस्तु” इति द्वेते से मिथ्येव पश्यतो विदुषों 


0 


देहेन्द्रियादेरमिथ्यात्वात्तदाश्रितकर्मणोडपि मिथ्याव॒द्शन युक्तम्‌ , न त्वकर्मणि कर्म- 
दर्शन युक्तम्‌ , तत्व देहादिसत्यलज्ञनिक्साध्यत्वात्‌। देहादेः सत्यल्ले खल़ तदाश्रित- 
स्थाउकर्मणः सत्यत्व॑ कर्मत॑च सिद्यति, तत्सिद्धों तु कमणि अकर्मदशन न 
सिद्ध्यति, तस्य मिथ्यात्वज्ञाननिबन्धनत्वात्‌ । एवं परस्परविरुद्धयोस्तयोरेकपुरुषा- 
घिकरणत्व॑ न सम्भवति, कर्मण्यकर्म यः परश्येदकर्मणि च कर्म य इति यच्छ- 
ब्दद्यश्रवणाच । ततस्तयोर्भित्रपुरुषाश्रयत्वमेवेति चेत्‌ , न; विदुष उभयत्र मिथ्यात्व- 
दर्शनस्येव विवक्षितवायथा देहेन्द्रियादेस्तत्कमणोडपि च॑ मिथ्यात्व॑ द्रष्टन्य॑ तथा 
तथ्यापारोपरमस्थाउपि मिथ्यात्वमेव द्वष्टव्यम्‌ | उभयोरप्यविद्याकार्यभूतदेहाश्रयत्वेनाउः 


जानना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए उपदेश किया जाता है--'जे। अकर्ममें कर्म देखता है” । 
अकर्ममें भी कर्मके समान कर्मत्वके जाननेसे कम और अकम दोनों ही अनात्मा हैं, ऐसा सिद्ध होता 
है, अतः विद्वानकी चुपचाप अवस्थामें, अकमके निष्फल होनेसे, उसकी अपेक्षा छोगोंका उपकार 
करनेवाली कर्ममें प्रदत्ति ही सफल है, ऐसा सूचित होता है, अतः “अकममें करमको देखे” यह 
विधि सर्वधा सफल है । 
शक्का--कर्ममें अकम देखना और अकममें कर्म देखना, इन दोनोंको एक पुरुष नहीं 
कर सकता, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए उन दोनोंका एक आश्रय नहीं हो सकता। 
अपिच “विकल्प वस्तु नहीं है” इस प्रकार सब द्वैतको मिथ्या देखनेवाले विद्वानका, देह और इन्द्रिय 
आदिके मिथ्या होनेसे, उनमें आश्रित कर्मके भी मिथ्या देखना युक्त है, परन्तु अकमंमें कर्मको 
देखना युक्त नहीं है, क्योंकि वह तो देहादिमें सत्यत्वके ज्ञानसे' ही सिद्ध होता है । देहादिकी 
सत्यता होनेपर तो देह्दादिके आश्रित अकममें सत्यत्व और उसमें कर्मत्व सिद्ध होगा और ऐसा 
सिद्ध होनेपर तो कर्ममें अकर्म देखना सिद्ध नहीं होगा, क्योंक्रि इसका कारण तो मिथ्यात्वका ज्ञान 
है।इस प्रकार परस्पर विरुद्ध दोनोंका एक पुरुष अधिकरण नहीं हो सकता। इसलिए दोनोंके 
आश्रय निञ्-भिन्न पुरुष होने चाहिएँ, ऐसा ही कहना चाहिए । 
है समाधान--नहीं, उक्त शब्जा युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वानका दोनोंमें मिथ्यात्वद्शन विवक्षित 
है। जैसे देह, इन्द्रिय आदि और उनके कर्ममें मिथ्यात्व देखना चाहिए, बैसे ही उनके अव्यापारमें 
भी मिथ्यात्व ही देखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही अविद्याके कार्यरूप देहके आश्रित होनेके कारण 
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वस्तुस्वाविशेषादन्यथा भेद्रष्टरशुभमेक्षासम्मवात्‌ । यः कमोकर्मणोरुभयोस्तदाश्रय- 
स्याडपि मिथ्यासवमेव विनिश्वित्य तद॒धिष्ठानं परं ब्रह्म निष्करूं निष्क्रिय शास्तम- 
नन्‍्तमखण्डानन्देकरसमिदमेवाइहमिति स्वात्मना विज्ञाय तदात्मना. तिष्ठति 
स एवाउशुमान्मुक्तो भवत्यतोडन्यथाडडत्मानं पश्यतो न मुक्तिरस्ति। तस्मात्‌ तयोरेक- 
पुरुषाश्रयत्वमेव, न त्वनेकपुरुषाश्रयत्वस्‌ | यच्छब्दह्वयं तु 'यतो वा इमानि मूतानि 
जायन्ते” इत्यन्न यथा, तथा बोधसौकर्यार्थमेव, न तु ग्रहीतृभेदसिच्यर्थम्‌ । 'स बुद्धि- 
मान! इत्येकेनिव तच्छब्देनोपसंहारात्‌। एवं कर्मण्यकमद्शनमकर्मणि कर्मदशन च यः 
करोति शास्त्रत आचार्यतो युक्तितश्वाउनुमूतितश्व॒ स एव मनुष्येष्वधिकृतः सर्वशास्षु 
बुद्धिमानात्मतत्त्वज्ञ: स एवं युक्तो योगी च स एवं ऋृत्स्नकर्मकृत्‌ सर्वेषां औ्तानां 
स्मातीनामितरेषां च॒ पुण्यकरमणां कती च भवति। “यथा कृताय विजितायाधरेयाः 
संयन्त्येवमेन* सब तदमिसमेति यत्किच प्रजाः साधु कुर्वन्ति यर्तद्वेद यत्स वेद! 
इति श्रवणात्सबाणि सर्वलोकेः कृतानि पुण्यकर्माण्यनेन कृतानि भवन्तीत्यथः ॥१८॥ 
यद्वा (कि कर्म किमकर्मेति! इति इलोकव्याख्यानपुच्छमत्र लिख्यते। अशुभात्संसारा 
*न्मोक्ष्यससे । कर्माकर्मणोस्तत्त्वं सम्यक्‌ ज्ञात्वा मुक्तो मविष्यसीत्यर्थ: ॥ १६ ॥ नवु 
 एकसे अवस्तुरूप ही हैं । यदि ऐसा न हो, तो भेददृष्टि होनेके कारण अशुभसे ( संसारसे ) मोक्ष 
असम्भव हो जायगा । कम और अकर्म दोनोंमें एवं उनके आश्रयमें भी मिथ्यात्वका ही निश्रय 
करके उनके अधिष्ठानभूत निष्कल, निष्किय, शान्‍्त, अनन्त, अखण्डानन्दैकरस परत्रह्मको “यही में 
हूँ” इस प्रकार अपने आत्मरूपसे ज।नकर जो उप्ती स्वरूपसे स्थित रहता है, वही अशुभसे मुक्त होता 
है, इससे अन्य प्रकारके आत्माको देखनेवालेकी मुक्ति नहीं होती | इससे यह सिद्ध हुआ कि दोनों * 
एक्र ही पुरुषके आधरित हैं, भिन्न-भिन्न पुरुषोंके आश्रित नहीं हैं । जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं' 
इत्यादि श्रुतिमें जैसे 'यतःशब्दका अनेक वार प्रयोग बोधके सौकयेके लिए है, वेसे ही प्रकृतमें 
भी बोधके सौकर्यके लिए दो 'यत्‌! शब्द प्रयुक्त हैँ, अ्हीताके भेदकी सिद्धिके लिए उनका प्रयोग 
नहीं है, क्योंकि 'स बुद्धिमान! इस प्रकार एक ही तत्‌ शब्दसे उपहार किया गया है। इस 
प्रकार जो कोई शाखत्रसे, आचायसे, युक्तिसे और अनुभवसे कर्ममें अकर्मद्शन और अकर्ममें कर्म- 
दशन करता है, वही मनुष्योंमें से सब शात्रोंमें अधिकृत वुद्धिमान--आत्मतत्त्वज्ञ--है, वही 
युक्त--योगी--है, वही कृत्सनकर्म कृत्‌ है--सब श्रौत, स्माते और अन्य पुण्य कर्मोंका कर्ता भी 
है। जैसे कृत नामक चार अइ्ववाले पासेके जीत लेनेपर अन्य एक, दो, तीन अड्डवाले पासे 
भी विजित होकर प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही प्रजा जो कुछ साधु कर्म करती है, वह सब इसको 


प्राप्त हो जाता है, जो उसको जानता है जिसको वह जानता है”, इत्यर्थक श्रतिके अनुसार सब 
लोगोंके द्वारा किये गये सम्पूण पुण्य कम इसके द्वारा किये गये हो जाते हैं, यह भाव है ॥१८॥ 


रवि पु है कप और 
अथवा “कि कर्म किमकर्मेति! ( कम क्या है और अकर्म कया है ) इस शोककी व्याख्याका 
अस्तिम भाग यहाँ लिखा जाता है । अशुभहूप संसारसे तुम मुक्त हो जाओगे। कर्म और अकर्मका 
तत्त्व ठैक-टीक जानकर तुम मुक्त हो जाओगे, यह भाव है (॥ १६॥ ) 
डे (॥ 
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'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति! इत्यात्मतत्तज्ञानादेव मुक्ति: श्रूयते, न तु कर्माकर्मणो- 
स्तत्त्लज्ञानादिति चेत्‌ , सत्यम ; आत्तज्ञानादेव मुक्तिस्तथापि 'तदा विद्वान्पुण्यपापे 
विधूय! इति पुण्यपापविध्वंसन कृतवत एवं विदुषो मुक्ति: श्रूयते, ततो मुमुक्षोः 
कमोदितत्त्वज्ञानेाग जन्मादिहेतुभ्य;ः कमीदिभ्यो मोक्तव्य॑ तदथ कर्मादीनां तच्च 
ज्ञातव्यमित्याह--कमंणो ह्यपीति | कर्मणोडपि कर्तव्यत्वेन शाखेणोक्तस्थ स्वगीदि- 
हेतोस्तत्त्व मुमुक्षोबद्धिव्य॑_तद्विपरीतस्य दुर्गतिहेतोर्विकमणो निषिद्धस्याउपि तत्त्व 
बोद्धव्यं तयैवाउनर्थहेतो रकर्मणोप्यश्रद्यया विहिताकरणलक्षणस्त्र तत्त्व बोद्धव्यं सद्गुरोः । 
ननु “चलनात्मक॑ कर्म! इति चलनमेव कर्ण: स्वरूप कि तस्य बोद्धव्यमस्तीत्याशक्लायाम्‌ , 
न; कर्माकर्मविकर्मणां तत्त्व मूढेर्शातु न शक्यमित्याह--गहनेति | हि यस्मात्कार- 
णात्कमणः । करमण इतीतरयोरप्युपलक्षणम्‌ । कर्मणो विकर्मणोडप्यकर्मणश्व गतिस्त- 
स्वावगतियीथात्म्यवेदनं सद्मुरूपदेशेन विना ज्ञातु गहना दुधटा दुल्ुभेत्यथः ॥१७॥ 
तहिं तेषां तत्त्वं त्वयैवोपदेष्टरय॑ जगद्गुरुणेत्याकाह्नायां. कर्माकमविकर्मणां 
चा55काशादिप्रपश्च॒ल्न॒सर्वस्थाउपि तत्त॑ ब्रह्नैवः तस्मिन्विदिति सर्वस्याउपि 


“उस परमात्माकों जानकर मुत्युका अतिक्रमण करता है” इत्यर्थक श्रुतिसे आत्मज्ञानसे ही मुक्ति 
होती है, ऐसा जाना जाता है, कम और अकमके तत्त्वज्ञानसे मुक्ति होती है, ऐसा सुननेमें 
नहीं आता, ऐसी यदि शझ करो, तो ठीक है; यद्यपि आत्ज्ञानसे ही मुक्ति होती है, तो 
भी 'तव विद्वान पुण्य और पाप दोनोंको नष्ट करके” इत्याग्र्थक श्रुतिसे पुण्य और प्रापको 
नष्ट करनेवाले विद्यानकी ही मुक्ति होती है, ऐसा ज्ञात होता है, इसलिए सुमुछको कर्मादिके 
तत्त्वके ज्ञानसे जन्म आदिके हेतुभूत कर्म आदिसे मुक्त होना चाहिए और उसके लिए कर्म आदिके 
तत्त्वको जानना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“कर्मणो ह्यपि! इत्यादिसे । 

शासतरमें कतेव्यरूपसे कहे गये कम भी स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके हेतु हैं, उनका तत्त्व मुमुछुको 
जानना चादिए। उनसे विरुद्ध दुरगतिके हेतु विक्रमको--निषिद्ध कर्मके तत्त्वको--भी जानना 
चाहिए, उसी प्रकार अनर्थके हेतु अकर्मके--अश्वद्धासे विहितको न करना-रूप अकर्मके--तत्त्वको 
भी सहुरुसे जानना चाहिए। यदि शड्ला हो कि चलनात्मक॑ कम! ( कम चलनक्रियास्वरूप है ) 
इत्यादि कमेस्वरूपवोधक वाक़यसे प्रतिपादित क्रियारूप चलन ही कर्मका स्वरूप है, फिर उसमें 
क्या ज्ञातव्य है १ तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि कर्म, अकर्म और विकर्मका तत्त्व मुढ़ पुरुष जान 
नहीं सकते, ऐसा कदते हँ--“गहना? इत्यादि । प्रकृतमें कर्मशब्द विकर्म और अकर्मका भी 

उपलक्षण है। क्योंकि कमंकी--कर्म, विकस और अकर्मकी--गतिको ( तत्त्वज्ञान याने 

ठीक-ठीक परिज्ञानको ) सहुरुके उपदेशके बिना जानना गहन याने दुर्घट है--दुलेभ है, यह 
भाव है ॥ १७ ॥ 

तब आप जगड्ढुरुको ही उनके तत्त्वका हमें उपदेश देना चाहिए, ऐसी आकांक्षा होनेपर 

कर्म, अकर्म और विकरमेंछा तथा आकाश आदि सारे प्रपश्चका तत्त्व ब्रह्म ही है, उसके जाननेसे 


अध्यांय 9 ] सालुवादशड्टरानन्दीव्याख्यासहित श्श्ष 


तर्वं विदित भवतीति । 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वेभतानि चात्मनि', 'संपहयनू ब्रह्म पर- 
मम! इत्येतच्छुतिप्रमाणक॑ परावरेकत्वदर्शन निःशेषसंसारअ्रमविध्वंसकमुपद्शिति-- 
कर्मण्यकर्म य इति । क्रियते रुज्यत इति कम ब्रह्मकाये महदादिस्थूलान्त जगत्त- 
स्मिन्‌ कमेणि सर्वन्न जगत्यकर्म न विद्यते यत्र कर्म तदकरम “निष्करू निष्क्रियस! 
इति श्रवणाज्निष्कियं परं ब्रह्म यः पर्येत्‌ | प्रतीतं प्रपश्ने सब ब्रह्मैव॒ यः पश्य- 
तीत्यथ: । ननु सविशेष॑जगन्निर्विशेष॑ परं ब्रह्म गवाश्चववदेतदुद्वयं परस्परं विलक्षण 
भवति | गामश्वमिव ब्रह्मविलक्षण विश्व कथ ब्रह्म पश्यति विद्वानिति चेत्‌ , न; तयो: 
कार्यकारणभावापन्नत्वद्वैलक्षण्यानु पपत्ते: । गवाश्वयोस्तु कार्यकारणभावाभावाज्जाति- 
भेदाच्च वैलक्षण्य संभवति, न तथा जगदुब्रह्मणोः। ननु नामतो रूपतो गुणतो जाति- 
तश्व जगड्धिय्ते निरुक्तमेदस्य प्रत्यक्षत्वादेवंभेद्मिन्न॑ जगस्कर्थ ब्रह्म पश्यतीति चेदू , 
न; नामरूपादेरधिष्ठानाज्ञानक॑ल्पितत्वाययैकस्मिन्‌ तोये तरह्ञफेनबुद्बुदादिभिदकल्पना, 
यथैकस्यामेव भूम्यां गुक्षेत्रादिमेदकल्पना, तथरैवैकस्मिन्‌ ब्रह्मेणि नामरूपादिभेद- 
कल्पना अममूला, न तु वास्तवी । यथा द्रवत्वशीतत्वशुक्॒त्वमधुरत्वादीनां तोयघमीणां 
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सबका तत्त्व ज्ञात हो जाता है, इसलिए 'सब भूतोंमें स्थित आत्माको और आत्मामें स्थित सब 
भूतोंको! और 'परब्रह्मको ठीक-ठीक देखता हुआ? इत्यायर्थक श्रुतियोंसे प्रमाणित पर और अवरका 
एकत्वदशन निःशोष संसारूप अमका नाशक है, ऐसा उपदेश देते हैं--“कर्मेण्यकमे यः? 
इत्यादिसे । जो उत्पन्न किया जाता है, वह्‌ कर्म कहलाता है अर्थात्‌ भ्रह्मका कार्यभूत महतसे डेकर 
स्थूल पदार्थों तक सम्पूर्ण जगंत्‌ ॥ उस कममें याने सारे जगतमें अकर्मको ( जहाँ कम विद्यमान 
नहीं है, वह अकरम कहलाता है, याने “निष्कल, निष्क्रिय! इत्यथेक श्रुतिसे सिद्ध निष्किय परतहय- 
को ) जो देखता है--प्रतीत होनेवाले सारे ग्रपश्चको जो ब्रह्महूप ही देखता है, यह भाव है। 

शह्का--जगत्‌ सविशेष है और परब्रह्म निर्विशेष है, अतः वे दोनों गाय और घोड़ेके समान 
विलक्षण हैं । अब॑ इस विषयमें प्रश्न यह होता है कि ब्रह्मसे विलक्षण विश्वकी विद्वान अ्रह्महूप 
कैसे देखेगा जो कि गायसे घोड़ेके समान अत्यन्त विलक्षण हैँ। 

समाधान--नहीं, उक्त शज्जा युक्त नहीं है, क्योंकि जगत्‌ और ब्रह्मका कार्यकारणमाव होनैसे 
उनकी विलक्षणता उपपंज्न नहीं है। गाय और घोड़ेका तो कार्यकारणभाव न होनेसे एवं जातिका भेद 
होनेसे उनकी पररुपर विलक्षणता हो सकती है, पर जगत्‌ और ब्रह्मकी विलक्षणता नहीं हो सकती। 
यदि कहो कि नाम, रूप, गुण और जातिसे जगत्‌ भिन्न है, क्‍योंकि यह भेद प्रत्यक्ष 
है, उक्त भेदोंसे भिन्न जगतको ब्रह्म॑स्वहप क्रिस प्रकार देखेगा १ तो यह कहना भी 
युक्त नहीं है; क्योंकि नाम, रूप आदि भेद अधिष्ठानके अज्ञानसे कल्पित है। जैसे एक ही 
जलमें तरह, फेन, बुद्बुद आदि भेदकी कल्पना है, जैसे एक ही भूमिमें घर, खेत आदिकी 
कल्पना है, वेसे ही एक व्रह्ममें नाम, रूप आदि भेदकी कल्पना भ्रमके कारण है, वास्तविक 
नहीं है । जैसे द्रवत्व, शीतत्व, झुकुत्व, मधुरत्व आदि जलके घम तंरज्ञ आदिमें बाहर भीतर सत्र 
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तरज्ञादिषु बहिरन्तरनुस्युतत्वाजजल्सत्तान्यतिरेकेण प्रथक्सत्ताभावाच तरह्नादि सब 
जलमात्रमेब॒मवति, तथा जगत्यपि बहिरन्तः सर्वत्राउविच्छेदेन सच्वचित्त्वादीनां 
ब्रह्मधर्माणामनुगमदरशनाद बह्मसत्ताव्यतिरेकेण एथक्सत्ताभावात्च 'चिद्धीदं सब सद्धीद॑ 
सर्वेम!, 'सवे खल्विदं ब्रह्म', अ्र्नेवेद सर्वम” इत्यादिश्रुतिभिरिदं सवव ब्रह्लैव ब्ह्म- 
कार्यलात्‌ म॒त्कायेभूतों घटो सृथ्रथा । “ इद सव्‌ ब््लेव ब्क्मण्यारोपितत्वाच्छुक्तिरजत- 
व॒त्‌! इत्यादियुक्तिमिस्ंदादिदृष्टन्तिश्व सम्यग्रिचार्यमाणे जगत्सवे ब्रह्मेब मवति। अतेएव 
शुद्धात्मा बद्मवित्सवे जगड़्झैव पह्यतीत्यः । यद्यपि श्रुतियुक्तिदष्टान्तानुभवैजगतो 
ब्रह्ममात्रत्वे सिद्धे जगतः कार्यत्वं निवृत्त तबिवृत्त्या ब्रह्मणोडपि “निमित्तापाये नेमित्ति- 
कस्याउप्यपायः” इति न्यायेन कारणत्व॑ निवृत्तमेव भवति | कार्यत्वसापेक्षत्वात्कारण- 
त्वस्य, तन्निवृत्या तन्निवृत्तिरेवमुभय निवृत्त्या तु कायकारणभ[वविकलमेवाउद्वितीयं ब्रह्मति 
ब्रह्मणो5द्वितीयत्व॑ सिद्धम्‌ , तथाप्यधुना विचारादद्वितीयतं ब्रह्मणः सिद्ध पूरे तु जग- 
दिति बद्षेति द्वेतमस्त्येवेत्याशड्भायाम्‌ , न; पूर्वमपि यथा रज्जुरेव सर्पतच्छिरःपुच्छादि- 
रूपेगाउभात्‌ , यथा मरुरेब जलतरह्फेनादिख्पेणाउमातथा ब्रह्मेव आन्त्या द्रव्य- 
गुणकर्मादिमेद्मिन्नजगदात्मना मातम्‌ , न तु वस्तुतो जगदस्तीति मुमुक्ष॑णा अद्मणः 


अनुस्यूत हैं और जलकी सत्तासे व्यतिरिक्त उनकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है, इसलिए तरक्ष आदि सब 
जत्मात्र ही हैं, वेसे ही जगतमें भी बाहर भीतर सर्वत्र सत्त, चित््व आदि ब्रह्मके धमे 
पूर्णहपसे अनुस्यूत देखे जाते हैँ और ब्रह्मकी सत्तासे व्यतिरिक्त दूसरी सत्ताका जगत्‌्में अभाव है, 
अतः “यह सब चित्‌ ही है”, “यह सब सत्‌ ही है”, “यह सब ब्रह्म ही है” इत्यादि भ्रुतियोंसे, (यह सब 
त्ह्म है,. अर्मका कार्य दोनेसे, मिद्टीके कार्यभूत घटकी मिद्ठीरूपताके समान”, “यह सब त्रह्म ही है, 
त्रह्ममें आरोपित होनेसे, सीपमें आरोपित चॉदीके समान! इत्यादि युक्तियोंसे और मिट्टी आदिके दृष्टन्तोंसे 
भी भौति विचार करनेपर सब जगव्‌ ब्रह्म ही है, इसलिए झद्ध मनवाल्य त्रह्मज्ञानी सम्पूर्ण जगत॒को 
त्रह्म ही देखता है, यह अर्थ है। यद्यपि श्रुति, युक्ति, दशन्त और अचुभवसे जगत्‌ ब्रह्ममात्र है, 
ऐसा सिद्ध होनेपर जगत्‌का कार्यत्व निद्धत्त हो जाता है और उसके निद्वत्त होनेपर बरह्मका भी 
'निमित्तक नाश होनेसे नेमित्तिकका नाश होता है”, इस न्यायसे कारणत्व नि्रत हो ही जाता 
है, क्योंकि कारण कार्यकी अपेक्षासे होता है, इसलिए कार्यकी निश्वत्तिसे कारणकी निश्वत्ति है ही यों 
दोनोंकी निशत्तिसे कार्यकारणभाव रहित अद्वितीय त्रह्म है, यह सिद्ध हुआ, तथापि विचार करनेके 
अनन्तर अब 'ह्य अद्वितीय है', यह सिद्ध हुआ, परन्तु विचारसे पहले तो “जगत्‌ है? और 
ब्रह्म है', इस प्रकार द्वेत है ही, ऐसी यदि श्ढा हो, तो वह भी युक्त नहीं दै, कारण कि 
जैसे पहले भी रज्ज़ ही सर्, उसके सिर और पूँछ आदिके रूपसे प्रतीत हुईं थी अथवा जैसे मरु- 
भूमि ही जल, तर्ज, फेन आदिके रुपसे प्रतीत हुई थी, वैसे ही ब्रह्म ही भ्ान्तिसे द्रव्य, ग्रुण, 
कर्म आदिके भेदसे भिन्न जगद्गूपसे प्रतीत हुआ था, बस्तुतः जगत कुछ द्वे ही नहीं, इस 
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कालत्रयेडप्यद्वितीयत्वसिद्धये ब्रह्मणि तद्विवतेत्वेन जगत्स्थितमिति द्रष्टन्यमिति व्यति- 
हारमुखेनोक्तमेव दरशन पुनद्वेडयति--जगतो अ्रह्ममात्रत्वे निर्विचिकित्सवाय-- 
अकृमेणि च कम य इति | अकमैप्युक्तलक्षण ब्रह्मणि कम चोक्तलक्षण जगदः 
पव्येड्रझ्विवर्तत्वेन स्वतः सत्ताभावाद्रजत॑ शुक्तिमिव सिर मरुमिव जगत्सवे 
ब्रत्ेय यः पश्यतीत्यथः । स्व ते परादाद्योडन्यत्रात्मनः सब वेद” इति श्रतित्रह्मणः 
प्रथक्सत्तावत्वेन नामरूपादिभेदभिन्न जगत्‌ पश्यतो विदुषो5नथे ब्रवीति यतस्ततो 
नामरूपादिद्वैतद्शन अमकल्पितमुत्सज्य निःश्रेयसार्थिना निःशेषविनष्टविपयंये यथा 
तथा नाम रूप गुण कम च सब ब्रह्नेवेति द्रष्टव्यमिति सिद्धस्‌। एवमसंदिग्थम- 
विपर्यस्तं सत्र प्रत्यम्दष्या ब्रह्नेव यः पश्यति स एवं बुद्धिमान ब्रक्मवेत्ता | स एव 
युक्तो ब्रह्मनिष्ठ। । स एवं कृत्स्नकरमकत्‌ कृत्तनानि सर्वाण्यनेकरुपार्जितानि संचिता- 
न्याघुनिकजन्मझृतान्यप्रवृत्फछानि कर्माणि नानायोनिप्रापकाणि स्वयाथात्य- 
विज्ञानखड्गेन कृन्तति छिनत्तीति ऋृत्खकर्मकृत्‌ सबवे पाप्मानं तरतीति श्रवणादेव॑ द्रष्ट 
यः सोड्शुभान्मुक्तो भवतीत्यथेः॥ १८ ॥ 
थथा पुष्करपठाश आपी न छिब्यन्ते! इत्येतच्छुट्युक्तरीत्या कर्मण्यकर्म लद॒- 
प्रकार मुसुक्षुको, तीनों कालमें ब्रह्म अद्वितीय ही है, ऐसा सिद्ध करनेके लिए व्रह्ममें व्रह्मके 
विवर्तरूपसे जगत्‌ स्थित है, ऐसा देखना चाहिए, इस प्रकार व्यतिहारमुखसे उक्त द्शनको ही 
जगतकी व्रह्ममात्रतामें निःसेशय होनेके लिए, फिर दृढ़ करते हैं--अकर्मणि च॑ कर्म य/ । 
अकर्ममें (उक्त लक्षणवछ्े ब्रहमें ) कमेको--उक्त छक्षणवाले जगतको--जो देखता है 
अर्थात्‌ ब्रह्मके विवर्तरूप होनेके कारण, अपनी सत्ता न होनेसे, जेसे चांदीको सीप, जलको मरु 
देखता है, वेसे ही जो सब जगतको ब्रह्म ही देखता है, यह भाव है । 'जो सवको आत्मासे 
अन्य जानता है, उसका सब अनादर करते हैं? इत्यथंक श्रुति नाम, रूप आदि मेदसे 
सिज्ञ ब्रह्ममी सत्तासे अतिरिक्त सत्तावाले जगतवो देखनेवालेके प्रति अनर्थ बतलाती है, 
इसलिए कल्याणाकाह्लीको अ्रमसे कल्पित नांम-रझूपादि द्वेतदशनका त्यागकर जिस प्रकारसे 
विपरीत ज्ञान निःशेष निव्ृत्त हो जाय, उस प्रकार नाम, रूप, ग्रण और कर्म, सब ब्रह्म ही है, 
ऐसा देखना चाहिए, यह सिद्ध हुआ। इस प्रकार सन्देहरहित, विपयरहित सबको प्रत्यगू- 
दृश्सि जो ब्रह्म ही देखता है, वही बुद्धिमान--अ्रह्मकैत्ता है, वही युक्त याने ब्रह्मनिष्ठ है, वही 
कृत्स्नकर्मकझृत्‌ है ( कृत्नम--सव--अनेक कत्पोंमें अर्जित सश्चित और इस जन्ममें किये गये 
अप्रव्वत्तजलवाले अनेक योनियोंको प्राप्त करानेवाले कर्मोंको आंत्माके याथात्म्य विज्ञानहूप खह्नसे 
जो काट देता है--छित्न-मिन्न कर देता है, वह कृत्स्नकर्मकृत्‌ है )। 'सब पापोंसे तर जाता है? 
इत्यथंक श्रुतिके अनुसार जो इस प्रकार देखता है, वह अशुभसे ( संसारसे ) मुक्त हो जाता 
है, यह अथ है ॥ १८॥ 
जिसे कमलके प्तेको जल नहीं छूता? इत्यथंक 'यथा पुष्करपलाश०” इत्यादि श्रुतिमें कही 


>_ 
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यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाप्रिदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधा।॥ १९ ॥ 
जिस ब्ह्मज्ञानीके प्राणरक्षाके लिए किये जानेवाले शरीर, इन्द्रिय आदिके 
सम्पूण व्यापार काम और संकह्पसे वर्जित हैं, उस ज्ञानरूपी भग्निसे दुग्ध कर्मवाले 
जीवन्मुक्त महापुरुषको शाखज्ञ छोग पण्डित कहते हैं ॥१९॥ 


शैनेन शरीरयात्रोपयुक्तानि ज्ञानसमकालानि सर्वाणि कर्माणि यो विक्लेषयति स एव 
पण्डित इत्याह--यस्येति । 

समारम्भाः सम्यब्देहेन्द्रियादिभिरेवा55रभ्यन्ते क्रियन्त इति समारम्भाः प्राणत्रा- 
णीपग्रोगिनो देहेन्द्रियव्यापाराः सर्व यस्य ब्रह्मविदः कामसझ्लहपवार्जिताः | कामोडनेन 
भवितव्यमिंतीच्छावेगः, सड्ढल्पस्तद्वेतुः सम्यक्त्ववुद्धिस्ताभ्यां वर्जिताः क्षुदादिव- 
त्तात्कालिका भवन्ति, त॑ ज्ञानामिदम्धकर्माणं कूटस्थासब्नचिद्रूप एवाउह न तु कर्ता भोक्ता 
श्रोता द्रष्ट वक्तेत्यात्मन्येवाउ5त्मभावापत्त्या देहतद्वम॑तत्कमंसु खस्याउसद्भत्वदर्शन तदे- 
वाउम्िस्तेन दग्धानि निमूलितानि सर्वाणि विहिताविहितादिरूपाणि कर्माण्यौपाधिकानि 
यस्य तमेव जीवन्मुक्त महापुरुष बुधाः शाखज्ञाः पण्डितं प्राहुः | पण्डा कल्याणी 
सर्वत्र ब्रह्ममात्रावगाहिन्यखण्डात्मिका वृत्तिस्य संजातेति पण्डितस्तमेव पण्डितं 
बदन्ति नाउन्यमित्यथः । अन्न कामवर्जिता इत्यनेन 'यचद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य 


गई रीतिसे कर्ममें अकर्मत्वके दशनसे हझरीरकी यात्राके उपयोगी ज्ञानके समकालिक सब कर्मोका 
जो विश्लेषण करता है, वही पण्डित है, ऐसा कहते हैं--“यस््य? इत्यादिसे । 
अविकल देह, इन्द्रिय आदिसे ही जिनका आरम्भ ( अनुष्ठान ) किया जाता, ये 
संमारम्भ--कहलाते हैँ अर्थात्‌ प्राणरक्षाके उपयोगी देह एवं इन्द्रियोंके सम्पूर्ण व्यापार। ये 
व्यापार जिस ब्रह्मज्ञानीके काम और सडल्पसे रहित हैं---'यह मुझे मिलना चाहिये” इस प्रकारके 
इच्छाके वेगहूप काम और सम्यक्त्वबुद्धिरूप उक्त कामके हेतुभूत सकझ्लल्प--इन दोनोंसे रहित है अर्थात्‌ 
भूख आदिके समान तात्कालिक़ हैं, शास्त्रज्ञ लोग उस ज्ञानहूप अभिसे दग्ध कर्मवाले पुरुषको पण्डित 
कहते हैं । तात्यय यह है कि “कूटस्थ असन्नचिद्रूप ही मैं हूँ, कर्ता, भोक्ता, श्रोता, द्रष्ठा और 
वक्ताहूप नहीं ह इस प्रकार आत्मामें ही आत्मभावकी प्राप्तिसे देह, देहके धर्म और देहके कर्मोंमें अपना 
असह्नत्व दशन ही अभि है, उस अम्निसे जल गये हैं--निर्मूलित हो गये हैं, विहित, अविह्वित 
दिल सब औपाधिक कर्म जिसके। उसी जीवन्मुक्त महापुरुषको ही बुध याने शासत्रज्ञ लोग पण्डित 
कहते (पण्डा--कल्थाणी--अर्थात्‌ सर्वत्र ब्रह्ममात्र॒त्व॑ समझनेवाली अखण्डस्वरूप ब्त्ति जिसको 
प्राप्त हुईं है, वह पण्डित कहलाता है » इसरेको नहीं कहते, यह भाव है । यहाँ “कामसझूल्प- 
वर्जित! यद्द जो कहा है, इससे' “जो जो जन्तु करता है, वह कामकी चेष्टा दै” इस न्यायसे कर्मोमें 
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नी सा का का का पी ककया नस सा जा का न जा 


त्यकत्वा कर्फलास्ु नित्यतृप्तो निराश्रयः। 
का व 0 जे की [कप 
कमण्यभिप्रवृत्तोषपि नेव किश्वित्करोति सः॥ २० ॥ 
ब्रह्मानन्द्मं मग्न रहनेवाला, कामनारहिंत पुरुष देह आदिमें तादात्म्यरूप 
अभिमानको छोड़कर यदि कममें प्रवत्त दो, तो भी वह कुछ नहीं करता अर्थात्‌ 
उन कमेंसे छिप्त नद्बीं होता ॥ २० ॥ 


चेष्टितम” इति न्यायात्‌ कर्मस॒ प्रवृत्तेः कारण कामस्तत्कारण सझ्लहप एवा55रम्माणां 
तंद्विवर्जितत्वे स्वाथ पराथे वा विदुषः प्रवृत्तिरनुपपन्ना सती शरीरयात्रामात्रावशिष्टा, 
सा5पि तात्कालिकी, तत्राउपि कामाद्यभावाद्वेगवर्जिता ज्ञानाभिनिदेग्धा च भवतीति 
सूचित भवति ॥ १९ ॥ 

सवे ब्रह्नैव पश्यतो विदुषः स्वार्थी पराथी वा प्रवृत्तिन संभवति कचिद्वासनया 
आहारादौ कर्मणि प्रवृत्तोडपि स्ववमकर्मेंव भवतीत्याह--त्यक्त्वेति । 

ब्रह्मवित्त्वययं नित्यतृप्तः नित्येना5डनन्दैकरसेन स्वात्मना साक्षात्कृतेन ब्रह्मणेव 
तृप्तस्तृप्ति गतः स्वरूपसुखसंपन्नस्तत एवं निराश्रयः। येन ससाधनं कर्म पुमाना- 
श्रयति स आश्रयः कामस्तस्मान्निगतों यः स निराश्रयो निष्कामस्तत एवं कर्मसु 
न प्रवतते काममूलत्वात्यवृत्तेस्तद्‌भावात्तदभावों युक्त: | यदि वासनया भिक्षाटनादौ 
कचित्रवर्तते तदा कर्मफलासंज्जं कमीणि फलन्ति यत्रेति वा, कमीणि फलतीति 


प्रशत्तिका कारण काम है और कामका कारण सड्डुल्प ही है कर्मोमें उनको छोड़ देनेपर 
स्वार्थ या परार्थ विद्वानकी प्रवृत्ति न होनेके कारण शरीरयात्रा ही अवशिष्ट रह जाती है, 
वह भी तात्कालिक ही होती है, उसमें भी प्रदृत्ति, काम आदि न होनेसे, वेगसे रहित और ज्ञानरूप 
अमिसे जली हुई रहती है, यह सूचित होता है ॥ १९५ ॥ 

सब ब्रह्म ही है” ऐसा जाननेवाले विद्यानकी अपने लिए अथवा दूसरेके लिए प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, कहींपर वासनासे आहार आदि कमंमें उसके प्रव्नत्त होनेपर भी वह स्वयं अकर्म ही 
रहता है, ऐसा कहते हँ----त्यक्त्वा? इत्यादिसे । 

ब्रह्मश्ञानी स्वय॑ नित्यतृप्त--नित्य आनन्देकरस अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ किये गये ब्रहमसे 
तृप्तिके प्राप्त हुआ है अर्थात्‌ स्वरूपसुखको प्राप्त हुआ है, इसीलिए निराश्रय है ( पुरुष जिससे 
साधनसहित कर्मका आश्रय करता है, वह आश्रय कहलाता है याने काम, उस कामसे जो रहित 
हो वह निराश्रय--निष्काम--कहलाता है ) इसीलिए क्ममें प्रवत्त नहीं होता, क्योंकि 
प्रदतत्तिका कारण काम है, कामके अभावसे प्रवृत्तिका अभाव युक्त ही है। यदि वासनासे कहीं 
भिक्षादन आदिमें प्रदत्त होता है, तो कर्मफलमें आसन्नका--कर्म जिसमें फलते हैं या जो कर्म 
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निराशीयेतचित्तात्मा व्यक्तसर्वपरिग्रह! । 
शारीरं केवल कम कुर्वन्नाभोति किल्बिपम्‌ । २१ ।॥ 
सम्पूणे कामनाओंसे रहित, सत्र परिग्रहोंसे रहित एवं देह तथा चित्तका 
निरोध करनेवाला पुरुष शरीरस्थितिके लिए कम करता हुआ भी पापसे छिप्त 


नदीं होता || २१ ॥ 
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वा, स्वयं कर्मणां फललाद्वा, कर्मफलो देहस्तत्राउडमह्ढ कर्ता भोक्ता वक्ता श्रोता द्रष्टाउ- 
हमिति तत्तादात्यं त्यक्त्वा कमणि स्वोचितेडमिप्रवृत्तोडपि स विद्वान परदृष्टया कुब- 
ज्ञपि स्वच्ष्टया तु किश्वित्र करोत्येव | कर्मण्यकर्मत्वद्शनेन कममभिरुपाधिकृतिन 
लिप्यत इत्यथ: || २०॥ 
यस्तु विवेकवैराग्यशमदमादिसाधनसंपत््या सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्य श्रवणम- 
ननाभ्यां विज्ञातात्मतल्ों यतिर्निद्ध्यासनपरों भत्रति स तु शरीरयात्रामात्रात्मकं 
केसे इत्वा ब्रह्मनिष्ठया नि्भूलितबन्धः सन्मुक्तो भवतीत्याह--निराशीरिति । 
के 
५ निडेष॑ गता आशिषों वैषयिक्यः कामना यस्मात्‌ स निराशीः। विनष्ट- 
वे का थे हु 
उकाम इत्यथ: | तत एवं त्यक्तसर्वपरिगरहः त्यक्ता कौपीनकन्थातिरिक्ताः 
सब परिगहा येन स त्यक्तसर्वपरिग्रहो योगनिष्ठापरो यतिः स्वर यतचित्तात्मा-- 
आला देह, यतौ निरुद्रो चित्तात्मानौ येन स यतचित्तात्मा, यद्वा यतं संस्थापित 
करता है अथवा जो स्वयं कर्मका फल है, वह कर्मफल कहलाता है, याने देह। उस देहमें 
अधनिल न, ४| कर्ता, भोक्ता, वक्ता, श्रोता, द्रष्टा हूँ, इस प्रकारके तादात्म्यका ) त्याग- 
कक कर डचित कममें प्रदत्त हुआ भी वह विद्वान्‌ दूसरोंकी दृश्टिसि तो कुछ करता हुआ भी 
हह 2 टप कुछ भी नहीं करता अर्थात्‌ कर्ममें अकर्म देखनेके कारण उपाधि द्वारा किये गये. 
ऊमसि लिप्त नहीं होता, यह भाव है ॥२०॥ 
हा “सनतु जो विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि साधनसम्पत्तिसे सब कर्मोक्रा परित्याग कर श्रवण 
है 34 .. प्मितत्तको जानकर निदिध्यासनपरायण होता है, वह तो झरीरयात्रा- 
हा आर अहनिष्ठासे वन्धनका निर्मेलन करता हुआ मुक्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं--- 
५ जिसमें से आशिप--विषयोंकी कामनाएँ---निःशेव चली गईं हों, वह निराशी है । विनए्ट- 
हम “है अथ है। इसीलिए त्यक्तसर्वपरिग्रह--कौपीन और कम्थाके सिवा समस्त परिय्रहका 
न 455 कर दिय। है, वह हे त्यक्तसवंपरिग्रह--योगनिष्ठापरायण यति स्वर यतचित्तात्मा-- 
जिसने आत्मा (देद) और चित्त दोनों जीत लिये हैं--वशमें कर लिये हैं, वह यतचित्तात्मा है । 
अथवा जिसने वित्तक़ों सदा आत्मामें ही, (अनान्मामें कमी नहीं) स्थापित कर लिया है, वह यत- 
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चित्तमातमन्येव न कचिदनात्मनि येन स यतचित्तात्मा सन्‌ । शारीरम-शरीरस्थितिका- 
रण शारीर॑ प्राणत्राणिकप्रयोजन तत्राउपि केवर्ल यतित्वज्ञानित्वकतृत्वाभिमाननिमुक्त 
शारीर॑ कम कुर्बन्‌ किल्बिषं नाउउप्तोति । ननु “्युत्थायाथ मिक्षाचय चरन्ति! 
इति प्राणत्राणहेतोर्मिक्षाया यतेर्विहितत्वाद्विहितानुष्ठित्या किल्विषासंभवादप्राप्त- 
किल्विपप्राप्त्यमावप्रतिपादनमयुक्तमिति चेत्‌ , न; कचित्किल्बिपप्राप्तिप्रसद्ञायतचि- 
तात्मेत्युकत्या वाचोडपि निरुद्धवान्मौनिनो यतेः कचिदभिशस्तादिभ्योडपि 
भिक्षाग्रहप्रसज्ञात्‌ 'अमिशघ्तपतितवजम! इत्यादिश्रतिप्रतिषिद्धानुष्ठित्या स्थादेव किल्यिषं 
सम्यज्ञानप्रतिबन्धक॑ यत्तदेव. कर्मण्यकर्मत्वदर्शनाभिना. निर्दद्य. मुक्ति 
प्राम्मेतीव्याशयेनोच्यते कु्वेन्नाउड्म्नोति किल्बिषमिति | यद्वा 'मधु मांस च मं च 
ताम्बूल तैठमौपधम्‌ । त्याज्यान्यष्टी यतेदूरात्तथा कान्ता च काश्चनम्‌ ॥! इत्य- 
तिनिषिद्धमपि शारीरं शरीरस्थितिकारण यदमभावे शरीर निर्गच्छति श्रवणादि न सिद्यति 
तच्छारीरं सर्पदृशननेत्ररोगोद्रशूल्ाद्मिहो पद्रवे औषधसेवालक्षणम्‌ 'औषधवदाशमनादा- 
चरेत्‌” इति श्रवणाच्छारीरं॑ कम केवलमयलसिद्ध॑ कुर्वन्‌ यतिः श्रवणादिशीरूः 
किल्लिष न प्राप्तोति । यद्वा निराशीर्नित्यानित्यविवेकबैराग्यतीवमोक्षेच्छामिराशी भय 


वित्तात्मा है, ऐसा यतचित्तात्मा होकर शरीरकी स्थितिके कारण शारीर कमको अर्थात्‌ केवल 

प्रागरक्षाहुप प्रयोजनसे युक्त, उसमें भी यतित्व, ज्ञानित्व और कतृत्वके अभिमानसे रहित करमको करता 

हुआ पापसे लिप्त नहीं होता । यदि शझ्ञा हो कि 'विरक्त होकर भिक्षाद्तत्ति करते हैं? इस श्रृतिसे 

प्राणरक्षामें हेतु भिक्षाचरण यतिके लिए विहिंत है, विहितका अनुष्ठान करनेसे पाप नहीं लगता, 

जहाँ पाप प्राप्त ही नहीं है, वहाँ पापकी प्राप्तिके अभावका प्रतिपादन ठीक नहीं है, तो यह शझ्ढा 
भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि कहीं पापकी प्राप्तिका प्रसकह्ष उसको भी हो सकता है। “यतचित्तात्मा', 
इस ग्रकारके कथनसे वाणीके भी निरुद्ध होनेसे मौनी यतिको कहीं अभिशरुत ( निन्दित ) 
आदिसे भी मिक्षाग्रहणका प्रसनज्ञ होगा, अभिशस्त और पतितको छोड़कर” इत्यादि श्रुतियोंसे 
निषिद्ध मिक्षाप्रहणरूप कमेका अनुष्ठान करनेसे पाप होगा ही, जो सम्यक्‌ ज्ञानका प्रतिबन्धक 
है, उप्तीको कर्ममें अकर्मत्वद्शनसे जलाकर मुक्तिको प्राप्त होता है, इसीलिए कहा 
है कि कर्ता हुआ भी पापको प्राप्त नहीं होता । अथवा “मधु, मांस, मय, ताम्बूल, तैल, औषध, 
कानता और काश्चन, इन आठोंको यति दूरसे त्याग देवें” इस वाक्‍्यसे अतिनिषिद्ध भी शारीरको-- 
शरीरकी स्थितिके कारण करमंको---यानी जिसके न करनेसे शरीर चला जाता है, श्रवण आदि सिद्ध 
नहीं होते, उस शारीर कर्मको सर्पदंश, नेत्ररोग, उदरशलू आदि महान उपद्रवोंमें औषध- 
सेवारूप 'औषधके समान उपद्रवके शान्‍्त होने तक करे? इत्यर्थक श्रुतिके अनुसार यत्नके बिना 
प्राप्त शारीर कमके--करता हुआ श्रवण आदिसे युक्त यतति पापको प्राप्त नहीं होता। अथवा 
निराशी--नित्यानित्यवस्तुविवेक, बैराग्य तथा तीव्र मुमुक्षाके द्वारा आशाओंसे अर्थात्‌ तुच्छ विषयवाली 

| 
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ऐहिकामुण्मिकसुखाशा भ्यस्तुच्छविषयाभ्यो निर्गतो यः स निराशीस्तत .एवं त्यक्त- 
सरपरिग्रहः धर्मप्रजासंपत्त्यथं परिग्रृद्यत इति परिग्रहो दारादिः सर्वोडपि मोक्षेच्छया 
परित्यक्तों येव स त्यक्तसर्वपरिग्रहः संन्यस्तसर्वकर्मतत्साधनो यतिः स्वर्य यतचि- 
त्तात्त्मा यती बाह्यबृत्तेनिंवर्तिती चित्तमात्मा कार्यकारणसंघातश्थ द्वौ येन स यत- 
चित्तात्मा सन्‌ शारीरं शरीरोपाधिकत्वादात्मा शारीरस्तत्मापकं कर्माडपि श्रवणादिक 
शारीरमेव भवति । बाह्म॑ जपादिकर्म सर्व परित्यज्या55न्तरं केवल शारीरमेव अवणा- 
दिलक्षणं कम कुर्वन्‌ किल्बिषं दुःखप्रदं संसारबन्धनं न प्राप्नोति । #कुर्वन्नाउडप्नोति 
किल्विपम्‌' इति बदता भगवता जपादिकर्मणा सह अ्रवणादि कुर्बन्‌ वा श्रवणादि 
व्यक्ला यतिस्तव्यतिरिक्ते कर्मैंव कुर्वन्‌ किल्बिषमेव प्राप्नोतीति सूचितं भवति। 
तैन यतेः श्रवणायेव सवैदा कर्तव्य नाउन्यत्त्तोत्रमन्त्रजपादिकमिति सिद्ध भवति । तथा 
च॒ स्मृति: --“यमानभीक्षण सेवेत नियमाम्मत्परस्त्यजेत्‌ । जिज्ञासायां संप्रबत्तो 


नाउंडद्ियेककर्मचोदनाम्‌ ॥! 'इति संम्यस्य श्रवर्ण कुर्यान्नाउन्यत्‌ कुर्यीतिः क्चित्‌! 
इतिच ॥ २१ ॥ 


गे (८ 
'रापेरकल्वविज्ञानाभिनिर्दशधाविद्यातत्कारयअन्धेजीवन्म॒क्तस्य विदुषः शरीरयात्रा- 
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इस लोक और परलोकके सुखकी आशाओंसे ज्ञो निकल गया है, वह निराशी कहलाता 
है, इसीसे त्यक्तसबपरिग्रह-- धर्म और प्रजाकी ग्राप्तेके लिए जिसका अहण किया जात! है, वह 
परिग्रह कहता है, अर्थात्‌ दारा आदि। उन सबका मोक्षकी इच्छासे जिसने त्याग किया है, वह 
_सकसबेपरिझह _ दलाता दै अर्थात्‌ सब कम और कर्मके साधनोंका त्यागनेवाला यति। 
का जद ( व्यापारसे ) निद्कत्त कर दिये हैं--चित्त और कार्यकारण- 
शारीर क्मको शरीररूप जे नों जिसने, पह यतचित्तात्मा कहलाता है, यतचित्तात्मा होकर 
श्रवण आदि कर्म हो शारी ॥ु है. होनेसे आत्मा शरीर कहलाता है, उसको प्राप्त करानेवाला 
श्रवण आदिरूप शारीर कप । बाहरके जप आदि सब ४2३8 दापिकर आन्तर केवल 
प्राप्त नहीं होता । 'क "मेक ही करता हुआ किल्विषको--दुःख देनेवाले संसाररूप बन्धनको-- 
222 35 हुआ किल्विषको प्राप्त नहीं होता? इत्यथंक कुबन्नाप्तोति किल्बिषस! 
अथवा श्रवणादिका लक का होता है कि जपादि कर्म सहित श्रवणादिको करता हुआ 
यतिको सर्वदा श्रवण आदि हो हम का यति किल्बिषको ही प्राप्त होता है, इसलिए 
कह * रन चाहिए, अन्य स्तोत्र, मन्त्र , जप आदि नहीं करने चाहिएँ । 
पता. १5: होता है। जैसे कि सुवति है--यमोंका सदा सेवन करे, मत्परायण होकर नियमोंको 
त्याग देते, अहाविचारमें प्रदत्त हुआ कमविधिका आदर न, करे।! संन्यास करके यति 
श्रवणकों करे और कुछ भी कहीं न करे ॥ २१ ॥ * 


्रि कर रह 
परावरकत्वविज्ञानहप अभिसे जिसकी अविया और अविद्याकी कार्यरूप अ्न्थि जलू गई 
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यदच्छालाभसन्तुष्टो इन्द्रातीतोी विमत्सरः । 
सम सिद्धावसिद्धों थ कृत्वाईपि न निबध्यते ॥। २२॥ 
प्रारब्धवश प्राप्त अन्न आदिसे सन्तुष्ट होनेवाला, सुख-दुःख आदि- इन्द्रोंसे 
रद्दित, मात्सयंशूल्य एवं सिद्धि और असिंद्धिमें हषे और विषादसे रहित यति कम 
करके भी बन्धनको प्राप्त नहीं होता ॥ २२ ॥ 


तिरिक्ते कर्तव्य कर्म नाअस्तीति प्रतिपाद्य निदिध्यासोयतेर्मोनिनस्व्वन्नतद्दातृविचारमन्तं- 
रेण शरीरयात्रां कुवेतोडपि विमुक्तिन प्रतिबध्यत इत्युक्तवा जीवन्मुक्तस्याउजगरबृत्तेय॑- 
इच्छाप्राप्तेन जीवन कुर्बतोडपि यतेया वृत्तिः सा मुक्तिप्रतिबन्धकी न भवतीतीदानीं 
प्रतिपादयति श्रीभमगवान--यहदच्छेति । 
दन्द्बातीतः द्वन्द्दानि त्वमहमिति, इृदमद इति, इष्टमनिष्टमिति, शुद्धमशुद्धमिति, 

द्वेतमद्वेतमित्यादीनि विपरीतज्ञानान्यतीतः सर्वत्र ब्रह्मदष्टद्या विनश्विपरीतद्शनस्तत एवं 
विमत्सरः अहमेवेदं सर्व॒मिति स्वस्य स्वात्मत्वेनाउघिगतत्वादुल्कृष्टबापकृष्टत्वमावनानुप- 
पत्ती सर्वत्राउ5त्मबुद्धि:। अतएव यहच्छाछाभसन्तुष्ट: अयज्षप्राप्तो छाभो यदच्छाछाभः 
प्रारब्धवशात्‌ स्वत एव प्राप्तः साधुना वाउसाघुना वा दत्तः झुद्दो शुद्गो वाउल्पोडनरंपो 
वाउन्नादिस्तेनेव सम्तुष्टः परितृष्ति प्राप्त: सन्नाहारस्यथ सिद्धावसिद्धो च समो अद्या- 
नन्दानुभूत्या स्वयं हर्षविषादवैवर्ण्योदिरहितो मूवैव शरीरयात्रां क्ृत्वाअप्याजगरो 
है, ऐसे जीवन्मुक्त यतिकों शरीर॒यात्राके सिवा अन्य करोग्य कर्म नहीं है, ऐसा प्रतिपादूंनं 
करके निदिध्यासन करनेवाले मौनी यतिकी भी, जो कि अज्न और अजन्नके देनेवालेके विषर्यमे 
किसी प्रकारका विचार न कर दरीरयात्रा करता है, मुक्ति नहीं रुकती, ऐसा कहा, अर्ब॑ 
अजगरढइत्तिसे आकस्मिक प्रारब्धवश प्राप्त हुए पदार्थसे जीवननिर्वाह करनेवाले जीवस्मुक्त 
यतिकी जो बृत्ति है, वह भी मुक्तिकी प्रतिबन्धक नहीं है, ऐसा श्रीभगवान, प्रतिपादन करते 
हैं----यहच्छा' इत्यादिसे । 

तुम और में, यह और वह, इष्ठ और अनिष्ट, शुद्ध और अशद्ध, द्वेत और अद्दैत इत्यादिं 
विपरीतज्ञानरूप इन्द्र जिसके अतीत हो गये हैं याने सर्वत्र ब्रह्मनेष्ठसे जिसका विपरीत दर्शन निश्वत्त 
हो गया है, वह हन्ड्ातीत है, इसीसे विमत्सर--में ही यह सब हूँ, इस प्रकार सबको अपने आतम* 
स्वरूप जाननेके कारण उत्कृटतव और अपकृष्टल्व भावना न होनेसे सर्वत्र आत्मबुद्धिवाला, इसीसे 
यहच्छालाभसन्तुषट--यलनके बिना प्राप्त लाभ यदच्छालाभ कहलाता है अर्थात्‌ प्रारब्घंसे स्वतः ही 
प्राप्त चाहे वह अन्न आदि साधु या असाधु द्वारा दिया गया हो, चाहे शुद्ध या अशुद्ध हो, चाहें 
थोड़ा या बहुत हो, उंसीसे सन्तुष्ट (परितृप्तिको प्राप्त हुआ), सिद्धि और असिद्धिमं सम--ब्रह्मानन्दंकें 
अंनुभवसे स्वयं हष, विषाद, वैवण्ये आदिसे रहित--होऋर, इस प्रकार शरीरयात्रा कंरता हुओं 
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गतसड्भस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः । 
यज्ञायाउ्डचरतः कम समग्र प्रविलीयते |॥ २३ ॥ 
अईं, मम इत्यादि अभिमानसे शून्य ( अहज्लारशन्य ), कामनाओंसे रहित 
एवं सदा ब्रह्माकार चित्तवृत्तिवाले पुरुष द्वारा भगवानकी तुष्टिके लिए या छोक- 
हितके लिए अनुष्ठीयमान सम्पूर्ण -विकरम आदि कम समूल विनष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जन्मादि बन्धनके कारण नहीं होते ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मविद्यतिन निवध्यते मुक्तेः प्रतिबन्धन न प्राम्मोति | छोकदृष्ट था त्वाहारादिविषम्येण 
प्रतिबन्धकवद्दीषेण प्रतीयमानोडपि विद्वान्‌ सर्बमिद्मह॑ च अप्लैवेति भोकतभोग्यदातृ- 
देयादे: सर्वहंश्यस्य ब्रह्ममात्रत्वेन प्रविरापितत्वात्परे ब्रह्मण्यद्वितीये प्रतिबन्धहेतोर- 
न्यस्याअसंभवात्पतिते5स्मिन्‌ विह्वद्देहे विदेहमुक्ति प्राप्नोतीत्यथ! ॥ २२ ॥ 

ननु सर्वमिदमहं च अज्लेवेति सर्वस्थाउपि स्वस्थ च अह्त्वमेव प्रत्यग्‌दृषट्या 
सर्वदा पश्यतां अह्विदां जीवम्भुक्तानां शरीर्यात्रात्मक॑ कर्म ब्रह्मह्ष्टया प्रविला- 
पितलवेन निःसत्ताकृतया तेपां मुंक्तिप्रतिबन्धक॑ माउस्तु, छोकानुग्रहकाम्यया कर्मणि 
_देत्तत्या55थिंकारिकस्याअन्यस्य वा विदुषो5हं कर्ताउनेनेद कर्तव्यमिति क्रियाकारक- 


हक 


भददृष्टिमवृष्टभय क्रियमाणेन कर्मणा मुक्ति: प्रतिबध्यत एवं, “नाअभुक्त क्षीयते कर्म 
कपल डर 
केश्पकोटिशतैरपि! इल्मादिस्थृतिनियमादित्याशह्ायाम्‌ , न; अद्विद्धिर्महापुरुषैः 


20073 8 ४ यति बैंधता नहीं है--मुक्तिके प्रतिवन्धको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
है, तथापि “यह हि 438, 2880 आद्वार आदिकी विषमता दोषसे युक्त प्रतीत होता 
र्स्योंका ब्रह्ममात्ररुपसे बिल ही हूँ! इस प्रकार भोक्ता, भोग्य, दाता, देय आदि सब 
न होनेसे इस विद्वत-देहके न ५ कारण अद्वितीय परव्ह्ममें भ्रतिबन्धहेंतु अन्यके 
भाव है ॥ २२॥ नष्ट होनेपर उक्त विद्वान विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, यह, 
िय  क कक ही हूँ” इस प्रकार सवको और अपनेको पत्यगदष्टिसे स्वेदा 
होनेके कारण सत्तारहित है, अ त्रह्मज्ञानियोंका शरीरयात्राहूप कर्म ब्रह्मरष्टिसे प्रविद्यापित 
दो कान महक सिर दे हक उनकी मुक्तिमें भले ही वह प्रतिवन्धक न हो, पर 
हैं? 'इससे यह कर्तव्य है? इस प्र का हुएं अधिकारीकी +अधवा: अर अविद्वान्फ़ी में कर्ता 
है. 282 रे रईस प्रकार क्रिया, कारक आदि भेद्दृष्टिका अवल्म्बंन॑ कर किये जा 
रहे कमेसे उर्फ रुके ही जाती है, क्‍योंकि बिना भोगे सैकड़ों कल्पोंतक कर्मका क्षय 
महीं होता इस श्रकार स्मृतिका नियम है, ऐसी यदि आशझ्ला हो, तो वह युक्त नहीं 
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क्रियमाणं क्रियाकारकादिभेद्भिन्नमपि कम लौकिकं वैदिक च सतवे ब्रह्मेवेति सर्वत्र 
ब्रह्मब॒ुद्धयिव क्रियते, न तु मयेदं क्रियत इति भेद्रृष्टया | ततस्तेः क्रियमाणं क्मो5- 
कर्मेंव सत्स्वयं मुक्ति तेषां प्रतिबदूधु न शक्कोतीत्याशयेनाउडह--गतसड्भस्पेति । 

मुक्तस्य ब्रह्मण्येवाउउत्ममावापत्त्याउहममामिनिवेशेन विमुक्तस्य निरहडक्ततेरत एव 
गतसह्नस्य सज्जते पुमाननेन कर्मस्विति सज्ञः कामः स गतो यस्य तस्य गतसज्ञस्य 
निष्कामस्याउत एवं ज्ञानावस्थितचेतसः ज्ञान सर्वत्र ब्रह्मद्शनलक्षण तत्रैवाउवस्थितं 
चेतो यस्‍्य तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः दृश्यावगाहिन्या बृत्तेः सदा ब्रह्माकारतामेवा55- 
पादयतो यज्ञाय विष्णवे । यद्वा श्रौतेः स्मार्तेश्व कर्ममिदेवान्‌ यजन्तीति यज्ञाः 
ब्राह्मणा ब्रह्मादयस्तेभ्यः | जातावेकबचनम्‌ । यज्ञाय छोकहितायैवाइडचरतः कर्माणि 
कुवतः आधिकारिकस्थ नित्यमनुष्ठीयमान॑ कम समग्न॑ करणत्रयनिर्व॑र्तितं सर्व 
कर्माकर्मादिलक्षण वा सबे प्रविलीयते | बह्मबुद्धया प्रविकापित सत्समूलं विनश्यति 
न जन्मादिफलाय कहपत इत्यथः ॥ २३ ॥ 

प्रविकापनप्रकारमेवा55ह---ब्रह्मा पणमिति । 

ब्रह्माउपंणं हृविरप्थतेडनेनेत्यपणं चमसख॒क्खवादिक सब ब्रह्मेवेति प्रत्यग्द्ष्टया 


है; क्‍योंकि महापुरुष ब्रह्मज्ञानियों द्वारा किये जा रहे किया, कारक आदि भेदसे भिन्न 
लौकिक और वैदिक करमका 'संव ब्रह्म ही है! इस प्रकार सर्वत्र ब्रह्ममुद्धसि ही अनुष्ठान होता है, 
यह मैंने किया, इस भेददृष्टिंस नहीं होता, इसलिए उनके द्वारा किया जा रहा कम, अकम होनेके 
कारण, उनकी मुक्तिको रोक नहीं लंकता, इस आशयसे कहते हैं--“गतसड्भस्य' इत्यादिसे । 

मुक्त अर्थात्‌ ब्रह्मम ही आत्मभावकी प्राप्िसे 'में, मेरा! इंस प्रकारके अभिनिवेशसे रहिंत याने 
निरहझ्लार, अतएव गतसज्न ( जिससे पुरुष कर्में आसक्त होता है, वह सह्न कहलाता है 
अर्थात्‌ कार्म । वह काम जिसका चला गया है, उसे गतसंज्न कहते हैं, अर्थात्‌ निष्काम ) इसीसे 
शानावस्थितचित्त ( ज्ञानमें--सवत्र ब्रह्मदशनरूप ज्ञानमें--ही जिसका चित्त स्थित है, वह ज्ञाना- 
वस्थितचित्त है ) अर्थात्‌ दृश्यावगाहिनी द्त्तिमें सदा ब्रह्माकारताका सम्पादंन करनेवाले। यंज्ञके लिए 
( विष्णुके लिए ) अथवा श्रौत-स्मात कर्मोसे जो देवताओंका यंजन करते हैं, वे यज्ञ हैं याने त्रह्मा 
आदि ब्राह्मण, उनके लिए ( जातिमें एक वचन है )। यज्ञके लिएं ( लोकहितके लिए ) ही आचरण 
करनेवाले--कर्म करनेवाले--अधिकारीके नित्य नियमसे अनुष्टित समग्र कमे--( तीनों करणोंसे 
किये गये कर्म-अकर्मरूप सब कम ) छीन हो जाते हैं। श्रह्मबुद्धिसे प्रविकापित होकर समूल नष्ट 


लय करनेका प्रकार कहते हैं--“बल्यापणम्‌! इंत्यादिसे । 
जिससे हबिकां अर्पण किया जाता है, उसे अपंण कहते हैं अर्थात्‌ चमस, खुक्‌ , खुंवा 
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जज 


त्ह्मापंण ब्रह्म हविरतनह्यामों त्र्मणा हुतम्‌। 

ब्रदेव तेन गन्तव्य ब्रह्मममंसमाधिना ॥ २४ ॥ 
अग्निमें हृविका ग्रक्षेप करनेमें साधानभूत चमस, खुक्‌, खुबा आंदि सब ब्रह्म- 
ज्ञानीके लिए ब्रह्मखरूप ही हैं, हविस्‌ भी ब्रह्म द्वी है, ब्रह्मा ( हवन करनेवाले ) 
द्वारा की गई हवनक्रिया भी अल्मस्वरूप ही है एवं सर्वत्र अ्रह्ममात्रत्वद्रीनरूप ब्रह्म कर्ममें 
अन्तःकरणको स्थापित करनेवाले पुरुष द्वारा प्राप्तव्य स्थान भी बक्म ही है ॥२४॥ 
रन मा मन 
त्रह्मवित्पश्यति । मृढ्दृष्च्या यद्र॒जतं तदेव विवेकिदृष्टधा शुक्तियथा तथाउज्ञदृष्टया 
यचमसादि यज्ञसाधन तदेव ब्रह्मविदृदष्नया ब्रह्नैव मवतीत्यथैः । अक्म हविर्यज्ञियं 
यद्वविश्वरुपुरोडाशादिक होम्यद्रव्य॑ तत्सवे अप्ैव पश्यति । अह्मणा होमकर्त्री । 
कर्तापि ब्रह्मैवेति यजमान स्व॑ ब्रह्मविद्‌ ब्ह्मेव पश्यति । ब्ह्मामौ ब्रह्मेवराउमिस्त होमा- 


के न प 


धिकरणं बश्ैवेति पर्यति। तस्मिन्‌ ब्ह्माऔौो यदूघुतं हृवनक्रिया तदपि बदल्षेत्र 
पश्थति । अह्मकमसमाधिना सर्व्त्य अक्षमात्रतवदर्शन यत्तद्‌ ब्रह्मकम तस्मिन्‌ ब्रह्म- 
कमेयि समाविश्चितत्य. स्थापन यरव तेन अहकर्मसमाधिना सर्व अत पर्यता 
> विदा बहुन्तव्यमेवंदशनस्य फलल्वेन आपव्यमिदमेवाउहमस्मीति तदू जैव भवति । 
रथ लोकहितारं प्रवृत्तत्याउडघिकारिकस्य ब्रह्मविदोडपि ससाधनं सबे कर्म ब्रह्मवृत्त्या 
अअमाजल्वेंन अविरापितत्वात्खवयं निःसत्वेनाउक्मैव सहस्थाय न भवतीति सिद्धम्‌ | 
एतेन चलनात्मिकाया: प्रवृत्ते्िरोधस्य दुष्करत्वात्‌ सर्वदा विदुषोडपि श्रवर्तितव्यत्वे 


गण लक ब अल 3) इस अकार प्रत्ययूहश्से ब्रह्मश्ञानी देखता है। मढ़ब्श्सि जो रजत 

साधन है, वही नि सी है, वेसे ही अज्ञानीकी दृष्टिति चमस आदि जो यज्ञ- 

पुरोशश आदि होम्य हे द्श्ट्सि त्रह्म है, यह भाव डै । यज्ञ करनेके लिए जो हवि--चरु, 

द्वारा ( होमके कर्ता व्य--हैं, उनको ये सब ब्रह्म ही हैं, ऐसा देखता है। बह्या 

देखता है । बाग 2 । कर्ता भी त्रह्म ही है, इसलिए यजमानरूप अपनेको त्रह्मज्ञानी ब्रह्म ही 

देखता है। डथ हक ही अंमि है, उसको--होमके अभिकरणको--न्रह्म ही है, ऐसा 

ब्रह्मकमसमाधिसे-. सबसे का 8 मिशन आय मा ली हे के 
समाबि--वित्तका स्थापन हम ्रह्ममात्र॒त्वद्शन है, वह वब्रह्मकमे है, उस ब्रह्मकर्म 
“जिसका है, उस ब्रह्मकर्मसमाधिसे सब ब्रह्म ही है, ऐसा देखनेवाले 

शह्मज्ञानीका जो गन्तब्य--इस प्रकारके दशनके फलहढपसे जो “यही में हूँ” इस प्रंकार प्राप्तव्य है, 
9240 ही हे। इस अकार छोकहितके लिए प्रदत्त अधिकारी ब्रह्मज्ञानीक्षा भी साधनसहित 
सब कम ब्रह्मशत्तिसे ब्रह्मम।त्ररूपसे प्रविलापित होनेके कारण स्वय॑ निःसच्त्व होनेसे अकर्म ही 
होता हुआ वन्धनके लिए नहीं होता, यह सिद्ध हुआ । इससे यह सूंचित होता है कि चलनात्मक 
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देवमेवाउपरे यज्ञ॑ योगिनः पसुपासते । 
ब्रह्माम्रावपरे यज्ञ यज्ञेनिवोपजुहति ॥ २५॥ 
मोक्ष चाहनेवाले कुछ कर्मयोगी श्रौत और स्मार्तरूप दैव यज्ञकी ही ( चित्तकी 
शुद्धिकि लिए ) उपासना करते हैं, कमयोगीसे अन्य यति, जिन्होंने श्रवणादिसे 
आत्मतत्त्वको जान लिया है, सत्‌, चित, और आनन्दरूप निर्विशेष ब्रह्मरूप 
अग्निमें सोपाधिक आत्मरूप यज्ञका निरुपाधिक यज्ञरूपसे प्रक्षेप करते हैं यामे 
सोपाधिक आत्माका निविशेष आत्मरूपसे अनुभव करते हैं ॥ २५ ॥ 


प्राप्ते विवेकिनों व्यथव्यावृत्त्यपेक्षया वैदिकी प्रवृत्तिभूषणाय मनोहषीय लोकहिताय 
चाउन्ततोडप्यबन्धाय च भवति, अतत्तयैव दृष्टया सद्धिबनह्मविद्धिः प्रवर्तितव्यमिति 
सूचित भवति ॥ २४ ॥ 

पूर्व 'ब्ह्मार्पणं ब्रह्म हविः इति मन्त्रेण चमसादीनां अ्ह्ममान्रत्वद्शनलक्षणं 
ज्ञान यश्षरूपत्वेन वर्णयित्वा तस्थेव ज्ञानयज्ञस्य साक्षान्मोक्षेकसाधनत्वेन देवादि- 
यज्ञपेक्षया सर्वोत्तमत्व॑ प्रतिपादयितुं मोक्षस्य॒व्यवहितसाधनानां. दैवादियज्ञानां 
मुमुक्षुमिः स्वाधिकारानुरूपेण चित्तशुद्धगर्थमनुष्ठेयल्व॑  सूचयितुं च देवादियज्ञात्रिरू- 
पयति--दैवमिति । +- 

देवानिन्द्रादीनुद्दिश्य प्रवृत्तो यज्ञो देवस्तं देवमेव यज्ञ औतं स्माते चापरे 
मोक्षकामा योगिनः कर्मयेगिनो ग्ृहिणश्रित्तशुद्धबयथ पर्थुपासतेडनुतिष्ठन्तीति देव 
एवं वैदिको यज्ञों गृहिणां कतेव्य इति सूचयित्वा ब्रह्मविदां यतीनां त्वयमेव यज्ञः 


प्रवत्तिका रोकना दुष्कर है,. इसलिए विद्वानकों भी करने योग्य कर्मोके प्राप्त होनेपर विवेकीकी, 
व्यथ व्यावृत्तिकी अपेक्षा, वैदिक प्रद्नत्ति भूषणके लिए, मनके हर्षके लिए एवं लोकके हितके 
लिए है और अन्‍न्तमें बन्धनके अभाव ( मुक्ति ) के लिए होती है, इसीलिए उसी दृष्टिसे सदाचारी 
ब्रह्मज्ञानियोंको वतेना चाहिए ॥ २४ ॥ 

पूर्वमें 'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हृविः? इस मन्त्रसे चमस आदियें ब्रह्ममात्रत्वदशनरूप ज्ञानका यज्ञ- 
रूपसे वणन करके मोक्षके प्रति साक्षात्‌ साधन होनेके कारण देवादि यज्ञोंकी अपेक्षा उस ज्ञानयज्ञमें ही 
सबसे उत्कृष्ताका प्रतिपादन करनेके लिए मोक्षके व्यवहित (बहिरज्ञ) साधन देवादि यज्ञ मुमुक्षुओंको 
अपने अधिकारके अनुसार चित्तकी शुद्धिके लिए करने चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए दैवादि 
यज्ञोंका निरूपण करते हैं--दैवमेवा5परे' इत्यादिसे । 

इन्द्र आदि देवताओंके उद्देशसे किया गया यज्ञ देव कहलाता है, उसी श्रौत और स्मार्त- 
रूप देव यज्ञकी कोई मोक्ष चाहनेवारे योगी ( कर्मयोगी शहस्थ ) वित्तकी झुद्धिके लिए 
उपासना करते हँ--अनुष्टान करते हैँ। देव ही--वैदिक यज्ञ ही--ग्रहस्थोंको करना चाहिए, 
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कतेव्यो सुक्‍्त्यथमित्युक्तमेव ज्ञानयज्ञ प्रकारन्तरेण वर्णयति--बद्माम्नाविति । 
अपरे गृहिभ्यो भिन्ना यतयः अ्रवणादिभिववज्ञातात्मतत्त्वाः स्वयं ब्रह्मामौँ 'सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', आनन्दो ब्रह्म, “तदेतदूबलह्मापूर्वमनपरम! इत्यादिश्रतिप्रसिद्धं 
निरस्ताशेपविशेष सच्चिदानन्दघन यत्परं ब्रह्म तदेवाउमरिरविद्यातस्कार्यदावदाहकत्वात्‌ 
सोपाधिका त्माहुतिपक्षेपत्याउघिकरणत्वाच्च पर ब्रह्माभिरित्युच्यते । तस्मिन्‌ ब्रह्माग्ौ 
यज्ञ पामररहं भोक्तेति विषयोपभोगैरिज्यत इति यज्ञ आत्मा सोपाधिकस्त यज्ञ 
वस्तुतो निर्विशेषमप्यध्यासतो बुद्ध्यादुगधियुक्तमात्मानमाहुतिनिक्षेपणकाले यज्ञेना55- 
त्मना निर्विशेषस्वरूपेणैव ब्रह्मणि जुद्दति। अहं ब्क्षास्मीत्यहंपदाथ सोपाधिक- 
वत्नतीयमानं विवेकवृत्त्या निर्विशेष॑ भावयित्वा अद्माभिन्नमनुभवन्तीत्यथः । यद्धा 
यज्ञमात्मान सोपाधिक यज्ञेन “यज्ञो वै विष्णु” इति श्रवणात्सोपाधिकेनेश्वरेण 
सहैव जुह्ृति । सोपाधिकमीश्वर सोपाधिकमात्मान चोमौ तत्तदुपाधिमपोह्य चोभ- 
योरविद्वानभूतेन तुरीयेण निर्विशेषेष अक्णाउमिन्नौ.. पहयन्ति । यथा 
तरज्बुदूचुदौ तज्नामरूपापोहेन तदाधारमूतसमुद्रेणाउमिज्ञौं.. पश्यन्ति. तह्व- 
दित्वर्थ; ॥ २५॥ 
ऐसा सूचन करके व्र 
कहे गये ज्ञानयज्ञका 


हाशानी यतियोंक्रों मुक्तिके लिए उसी यज्ञको करना चाहिए, इस प्रकार 
ही दूसरे प्रकारसे वर्णन करते हैँ--त्रह्माश्नौ! इत्यादिसे । दूसरे ( गहस्थोंसे 
भिन्न ) श्रवणादिसे आत्मतत्त्को जाननेवाले यति स्वयं ब्रह्महूप अभिमें--'सत्य, ज्ञान अनन्त त्रह्म', 
आनन्द ब्रह्म', वह यह बह्म कार्यकारणरहित है” इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध, अश्वेषविशेषसे 
रदित, सब्चिदानन्द्घन जो परब्ह्म है, वही अम्ति है, क्योंकि अविद्या और अविद्याके कार्यको 
जडनेवाला है और सोपाधिक आत्माकी आहुतिके ग्रक्षेष्रा अधिकरण है, इसलिए परब्रक्ष 
अभ्नि कहा जाता है, उस ब्रह्महूप अभ्निमें--यज्ञका (पामर पुरुषों द्वारा जिसका "मैं भोक्ता हूँ? ऐसा 
समझकर विषयरूप उपभोगोंसे यजन किया जाता है, वह यज्ञ है यानी सोपाधिक आत्मा उस यज्ञका) 


कद निर्विशेष भी अप्यास द्वारा बुद्धि आदि उपाधिसे युक्त आत्माको आहुति प्रक्षेप- 
“मम यज्ञस्वकूपसे ( निर्विशेषस्वहूपसे ) ही ब्रह्ममें हवन करते हैं। “मैं अह्म हूँ? इसमें 
सोपाधिकके 


मान अ्रत्तीत होनेवाे अहं पदार्थमें--विवेकबत्तिसे निर्विशेषकी भावना 
करके ब्रह्मामेदका अनुभव करते हैँ, यह भाव है। अथवा यज्ञको--सोपाधिक आत्माको-- 
यज्ञसे यज्ञ विष्णु ही है” इस श्ुतिके अनुसार सोपाथिकके साथ ही हवन करते हैं। सोपा- 
धिक ईश्वर और सोपाधिक आत्मा दोनोंकी और उनकी उपाधियोंको दूर करके दोनोंके 
अभिश्नत तुरीय, निर्विशेष ब्रह्मसे दोनोंको अभिन्न देखते हैं । जैसे तरक्ञ, बुदुब॒ुद दोनोंको 


उनके नाम और रूप दूर करके उनके आधारभूत समुद्से अभिन्न देखते हैं, वेसे ही देखते हैं, 
यह भाव है ॥ २५ ॥ 
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श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाप्निषु जुद्दति। 
शब्दादीनू विषयानन्य इन्द्रियाप्निषु जुह्ति ॥ २६ ॥ 


कुछ नैष्ठिक अह्मचारी आदि मुमुक्षु छोग श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका संयमरूप 
अप्निमें हवन करते हैं याने इन्द्रियनिग्रहरूप यज्ञका अनुष्ठान करते हैं और कुछ 
गृहस्थ मुमुक्षु लोग शब्द आदि विषयोंका इन्द्रियरूप अभ्निमें हवन करते हैं अर्थात्‌ 
अनिषिद्ध विषयोंका इन्द्रियोंसे अनुभव करते हैं ॥ २६ | 


एवं ब्रक्मविदां कतव्य ज्ञानयज्ञ विधायाउथाब्रह्मविदां कतव्यानि यज्ञान्तराण्पाह--- 
श्रोत्रादीनीति । 

उक्तेम्योडन्ये त्वत्रह्मविदो मुम॒क्षवों नेष्ठिकब्रह्मचायीद॒यः इन्द्रियाणि श्रोत्रादीनि 
वागादीनि च संयमापिषु | संयमो नाम तत्तदिन्द्रियस्य तत्तद्विषयादू विनिवरत्य तत्त- 
स्थाने निग्नहः । इन्द्रियाणां बहुत्वात्सयमा बहवस्त एवाउम्नयस्तेषु संयमामिषु चक्षुरा- 
दीन्द्रियाहुतीजुह्दति । इन्द्रियनिग्रहरूप यज्ञ कुर्वन्तीत्यथः । एतदन्ये ग्रहिणों मुमु- 
क्षयः स्वधर्म निष्ठा: शब्दादिविषयाननिषिद्धान्‌ योग्यकाल एवेन्द्रियाग्निषु तन्निक्षे- 
पणाधिकरणत्वादिन्द्रियाण्येवाउग्नयस्तेषु जुह्ृति | विषयानुभवनियम एवं. तेषां 
यज्ञ इत्यथः ॥ २६॥ 

किश्च, सवाणीति । उक्तेभ्योडपरे केचन यतयो ध्याननिष्ठा इन्द्रियकर्माणि 


ज्ञानेन्द्रियाणां कर्मेन्द्रयणां च कर्माणि श्रवणदशेनादीनि बचनादानादीनि च 


इस प्रकार ब्रह्मश्ञानियोंके कर्तव्यभूत ज्ञानयज्ञका विधानकर अब ब्रह्मको नहीं जाननेवाले अब्रह्म- 
शानियोंके कतव्यभूत दूसरे यज्ञोंकी कहते है--“ओ्रोत्रादीनी०” इत्यादिसे । 

जो कट्दे गये हैं, उनसे अन्य ब्रह्मको न जाननेवाले नैेष्ठिक ब्रह्मचारी आदि मुमुक्ठ छोग 
इन्द्रियोंकी--'श्रोत्रादि और वागादि इन्द्रियोंकी--संयमरूप अभ्नियोंमें ( तत-तत्‌ इन्द्रियोंको तत- 
तत्‌ विषयोंसे हटाऋर तत-तत्‌ स्थानमें रोकना संयम कहलाता है। इन्द्रियाँ अनेक प्रकारकी 
हैं, अतः उनके संयम भी अनेक हैं, वे ही अप्रियाँ हैं; उन संयमरूप अम्रियोंमें ) चक्ष आदि 
इन्द्रियहूप आहुतियोंका ग्रक्षेप करते हैँ यानी इन्द्रियोंका निम्रहरूप यज्ञ करते हैं, यह भाव है। दूसरे 
स्वधर्भनिष्ठ गहस्थ मुसुक्ष अनिषिद्ध शब्द आदि विषयोंका योग्य समयमें ही इन्द्रियहूप अग्रियोंमें 
(इन्द्रियाँ ही अभि हैं, क्योंकि वे विषयोंके प्रक्षेपकी अधिकरण हैं, उन इन्द्रियरूप अभियोंमें ) 
हवन करते हैं। विषयोंके अनुभवका नियम ही उनका यज्ञ है, यह भाव है ॥ २६ ॥ 

किन्न, 'सर्वाणि! इत्यादि । पूर्व इलोकमें कहे गये ब्रह्मचारी आदिसे अन्य कोई ध्यान- 
निष्ठ यति इन्द्रियोंके कमे--ज्ञानेन्त्रय और कर्मेन्द्रियोंके श्रवण, दशन आदि और वचन, आदान 

३२ 
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सर्वांणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चाउपरे। 
आत्मसंयमयोगाम्ौ जुछ्ति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥। 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा5परे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाथ यतयः संशितत्रता; ॥। २८ ॥ 
कुछ ध्याननिष्ठ यति ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियोंके व्यापारोंका ( श्रवण, दशैन, 
वचन, आदान आदिका ) एवं प्राणके उच्छ्बास आदि व्यापारोंका आत्म- 
ज्ञानसे अवगत आत्मसमाधिरूप अग्निमें हवन करते हैं अर्थात्‌ ग्राण एवं इन्द्रियोंके 
समग्र व्यापारोंका अवरोध कर सदा आत्माका द्वी अनुभव करते हैं || २७ ॥ 
कुछ मुमुक्षु सुपात्रमें द्रव्यदानरूप द्रव्ययज्ञ करते हैं, कुछ चान्द्रायण आदिरूप 
तपोयज्ञ करते हैं, कुछ आसन, प्राणायाम आदि रूप अज्नञोंसे युक्त योगयज्ञ 
करते हैं, कुछ वेदपारायणरूप स्वाध्याय यज्ञ करते हैं एवं कुछ शाख्रपरिशीडन- 
रूप ज्ञानयज्ञ करते हैं, यों मोक्षेके लिए कितने दी यति कठोर ब्रतका अनु- 
छान करते हैं॥ २८॥ 


सर्वाणि, प्राणकर्माणि च प्राणस्थाउपानव्यानादिभेदमिन्नस्य कर्माण्युच्छवासनिश्वासनि- 
मेषोन्मेषज़म्भगोद्‌गारादीनि कर्माणि सर्वोण्यपि ज्ञानदीपिते ज्ञानेना55स्मविषयकेण 
दीपिते सम्यगवगमिते आत्मसंयमयोग|झौ स्वस्वरूपे आत्मनि संयमयोगो मनोनिरोधः 
समाधि; स एवा5भिस्तस्मिन्‌ प्राणकर्माणीन्द्रियकमोणि च जुद्दति। प्राणेन्द्रियव्यापारं 
निरुध्य सदा55त्मानमेवाउनुभवन्तीत्यथेः || २७ ॥ 
एतान्यपि मुमुझुमिः करैव्यानीति सूचयितु पुनरपि यज्ञान्तराण्याह--द्॒व्येति। 
उत्तेभ्योअपरे केचन मुमुक्षवो द्रव्ययज्ञा: सत्पात्रेषु नियमेन श्रद्धया द्वब्यनि- 


5 . हा 
आदि सब कम । और प्राणके कर्म--अपानादि भेदसे भिन्न प्राणके उच्छूवास, निश्चास, निमेष, 
उन्मेष, जृम्भग, उद॒गार आदि सभी कर्म ज्ञानसे दीपित--आत्मविषयक ज्ञानसे दीपित--यानी 
भली-भौति जाने गये आत्मसंयमयोगरूप अम्निमें ( अपने स्वरूपभूत आत्मासें संयमयोग-- 
मनोनिरोधरूप समाधि ही अप्रि है, उस अम्रिमें ) प्राण और इन्द्रियोंके कर्मोका हवन 
करते हैं बीती प्राण और इच्द्रियोंके व्यापारोंको बन्द करके सदा आत्माका ही अनुभव करते हैं, 

यह भाव है ॥ २७॥ 

ये भी मुसुक्षुओंकोीं करने चाहिएँ, ऐसा सूचन करनेके लिए दूसरे यज्ञोंको भी कहते हैं-- 

द्व्य०? इत्यादिसे । 
कहे गये ध्याननिष्ठ यतियोंसे अन्य कोई मुमुछ द्रव्ययज्ञ हैं. ( सत्पात्रोंमे नियमतः श्रद्धासे द्र्य- 
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अपाने जुद्धति प्राण ग्राणेडपान तथापरे । 
प्राणापानगती रुद्धा प्राणायामपरायणा। ॥ २९ ॥ 
कुछ मुमुक्षु छोग अपानबृत्तिमें ग्राणका ग्रक्षेप करते हैं अथोत्‌ प्रकाममक 
प्राणायाम करते हैं, कुछ छोग ग्राणबृत्तिमें अपानबृत्तिका ग्रक्षेप करते हैं अथात्‌ 
रेचकात्मक प्राणायाम करते हैं और कुछ छोग प्राण और भपानबृत्तिकी गतिका अब- 
रोध कर प्राणायाम तत्पर रहते हैं अर्थात्‌ कुम्मक प्राणायाम करते हैं ॥|२९॥ 


क्षेपणमयमेवा स्मारक यज्ञ इति ये कुवेन्ति ते द्रग्ययज्ञा। केचन तपोयज्ञा: तपश्चान्द्रा- 
यणप्राजापत्याद्रुपवासादिरूपं वा इदमेवाउस्माक यज्ञ इति ये कुर्वन्ति ते तपोयज्ञाः । 
केचन योगयज्ञा: योग आसनप्राणायामादिभिः स्वह्नैयुक्तो लक्ष्ये चित्तस्थेयरक्ष् 
एवं यज्ञो येषां ते योगयज्ञा:। तथा केचन स्वाध्यायज्ञानयज्ञाः अन्ते श्रुयमाणो 
यज्ञशब्दः प्रत्येके सम्बध्यते | तेन स्वाध्याययज्ञा: ज्ञानयज्ञा इति रूपद्वयम्‌ | 'तस्य 
वा एतस्थ यज्ञस्य॒द्वावनध्यायौ यदात्माउशुचियद्वेश” इति श्र॒त्युक्तानध्यायद्वये 
त्यक्त्वा सर्वेदा वेद॒पारायणमेवाउस्माक यज्ञ इत्यध्यनविधिं नियमेन ये कुर्वन्ति ते 
स्वाध्याययज्ञाः । तथा केचन ज्ञानयज्ञाः ज्ञानं ज्ञानशास्त्रपरिशीलनमिद नो यज्ञ इति 
सदा ये कुवेन्ति ते ज्ञानयज्ञाः । एवं मोक्षार्थ यतयो यक्षशीलाः संशितत्रतास्तत्र तत्र 
स्वस्वनिष्ठायां संशितमतिती&ण ब्रत॑ नियमों येषां ते संशितत्रता बहवः सनन्‍्तीति 
द्रब्यत्यागस्य तप्सी योगस्य स्वाध्यायावृत्तेः शास्त्रपरिशीलनस्थ च यज्ञ 
सूचित भवति ॥| २८ ॥ 

निक्षेपण ही हमारा यज्ञ है, ऐसा समझकर जो द्रव्यदान करते हैं, वे दृव्ययज्ञ हैं )। कोई तपोयश् हैं 
( चान्द्रायण, प्राजापत्य आदि अथवा उपवासादिरूप ही हमारा यज्ञ है, ऐसा समझकर जो तप करते हैं, 
वे तपोयज्ञ हैं )। कोई योगयज्ञ हैं ( आसन, प्राणायाम आदि अज्ञोंसे युक्त लक्ष्यमें चित्तकी स्थिरता- 
रूप योग ही जिनका यज्ञ है, वे योगयज्ञ हैं )। इसी प्रकार कोई स्वाध्यायज्ञानयज्ञ हैं । अन्तमें सुना 
गया यज्ञशब्द ग्रत्येकके साथ याने स्वाध्याय और ज्ञान शब्दके साथ सम्बन्ध रखता है। इसलिए 
स्वाध्याययज्ञ और ज्ञानयज्ञ, थों दो रूप हैं। 'उस इस यज्ञके दो ही अनध्याय हैं--अशचि देह 
और अश्ुचि देश” इन दो अनध्यायोंकों छोड़कर सब्वेदा वेद-पारायण करना ही हमारा यज्ञ है, इस 
प्रकार अध्ययनविधिक्रा जो नियमसे अनुष्ठान करते हैं, वे स्वाध्याययज्ञ हैं। इसी प्रकार कोई ज्ञानयज्ञ 
हैं--ज्ञान--ज्ञानशासत्रका परिशीलन--ही हमारा यज्ञ है, ऐसा समझकर जो सदा ज्ञानशासत्रका परि- 
शीलन करते हैं, वे ज्ञानयज्ञ हें । इस प्रकार मोक्षके लिए यत्लशील यति संशितत्रत ( तत्‌-तत्‌ 
अपनी-अपनी निश्षमें संशित--अति तीक्षण--त्रत ( नियम ) जिनका है, वे संशितत्रत कहलाते 
हैं ) बहुतसे हैं। इससे द्रव्यत्यागर्में, तपमें, योगमें, स्वाध्याय्रतमें और शास्रपरिशीलनमें 
यज्ञत्व सूचित होता है ॥ २८ ॥ 


श्५३ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय ४ 
प्राणायामो<5पि मुमुक्षो: पापक्षयार्भिनो यज्ञ एव स कर्तव्य इति सूचयितुमाह--- 
अपान इति। 
केचन मुमुक्षयदः अपाने अपानबृत्तौ वायुप्रवेशनाड्यां प्रार्ण प्राणबृत्ति जुह्ृति। 
नासिकादये तत्तत्कालं ज्ञात्वा पूरकारूय प्राणायाम कुर्वन्तीत्यथें: | तथा केचन प्राणे 
प्राणवृत्ती वायुनिर्गमनाड्य|मपानमपानवृत्ति जुहति। रेचकमेव प्राणायाम कुवेन्ती- 
त्यथेः । केचन प्राणापानगती रुद्बा मुखनासिकाभ्यां बहिवायोगमन प्राणस्य 
गतिस्ताभ्यां वायोरन्तःप्रवेशोडपानगर्तिरिते प्राणापानगती . रुद्धा. प्राणायाम- 
निरताः केवल कुम्मकारुय प्राणायाम कुर्वन्तीत्यथः । यद्वधा अपरे केचन प्राणाया- 
मपरायणाः मुमुक्षवः प्राणापानयोर्गती मुखनासिकाभ्यां वायोनिगमप्रवेशौँ त्रिकूटे 
निरुध्य ततो हृदये प्राणेडपान तथाअपाने प्राणं च जुह्ति । प्राणेनाउपानमपानेन प्राण 
च योजयन्त्येकीकुवैन्ति | तेन सर्वनाडीषु स्थित पापं सब भस्मीमवतीत्यर्थः । प्राणेड- 
पाने जुह्ृति पूरक कुर्बन्ति। ततः प्राणापानगती रुद्धा कुम्मक॑ छृत्वा तथाडपाने 
श्राणं जुहति रेचक कुर्बन्तीति वा योजना || २९ ॥ 
किश्च, अपर इति। अपरे केचन मुमुक्षयः नियताहाराः स्वल्पाहाराः 
क्षीराबल्पाहारेणा5न्तर्वायूनां वशत्वसंपादनाय प्राणानन्तर्वायून्‌ प्राणेषु तेषु वायुभेदेषु 
प्राणायाम भी पापोंका क्ष॑य चाहनेवाले मुमुक्षुका यज्ञ ही है, वह कततेव्य है, ऐसा सूचन 
करनेके लिए कहते हैँ--“अपाने” इत्यादिसे । 
कोई सुमुक्षु अपानमें--अपानबृत्तिमें --यानी वायुके प्रवेशकी नाड़ीमें प्राणयका--प्राणब्रत्तिका-- 
हवन करते हैं । दोनों नासिकाओंमें तत:तत्‌ कालकी जानकर पूरकनामक प्राणायाम करते हैँ, यह 
अथ है। इसी प्रकार कोई प्राणमें--प्राणकी इत्तिमें--अर्थात्‌ बायुके निकलनेकी नाड़ीमें अपानबृत्तिका 
पक्षेप करते हैं । रेचक प्राणायाम ही करते हैं, यह अर्थ है। कोई प्राण और अपानकी गंतिको रोक- 
कर--सुख और नासिकासे वायुका वाहर गमन ही ग्राणकी गति है, उन (दोनोंसेमुख और नासिकासे ) 
वायुका भीतर प्रवेश अपानकी गति है, इन दोनों प्राण और अपानकी गतिको रोककर--प्राणायाम-निरत 
केवल कुम्भक नामके प्राणायामक्रो करते हैं, यह भाव है'। अथवा दूसरे कोई प्राणायामपरायण मुमुष 
प्राण और अपान दोनोंकी गतिको--मुख और नासिकासे' वायुके निगेम और पग्रवेशको--न्निकूंटमें 
रोककर, पीछे हृदयमें ( प्राणमें ) अपानका और अपानमें प्राणका ग्रक्षेप करते हैं । प्राणके साथ 
अंपानको और अपानके साथ प्राणको जोड़ते हैं---एक करते हैं । ऐसा करनेसे सब नाड़ियोंमें स्थित 
सब का भस्मीभूत हो जाते हैं, यह भाव है। अथवा प्राणमें अपानका होम करते हैं---पूरक 
करते हैं। पीछे प्राण और अपानकी गतिको रोककर---कुम्भक प्राणायाम कर--अपानमें प्राणका 
होम करते हैं---रेचक प्राणायाम करते हैं, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥ २९ ॥ 
किश्व, अपरे इत्यादि। छुछ दूसरे नियताहार--स्वल्प आहार करनेवाले--सुसुक्ठ दूध 
आदि थोड़े आद्वारसे भीतरके वायुओंको वशमें करनेके लिए प्राणोंका--भीतरके वायुओंका-* 
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अपरे नियताहाराः ग्राणान्‌ ग्राणेषु जुद्दति । 

सर्वेजप्येते यज्ञविदों यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ ३० ॥ 

यज्ञशिष्टामतअ्ुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 

ना5ये लोको<5स्त्ययज्ञस्य॒ कुतोउ्न्यः कुरुसत्तम ॥ ३१ ॥ 

कुछ लोग स्व॒लप आहार करते हुए प्राणोंका ( अन्तवायुओंका ) प्राणोंमें 

हवन करते हैं यानी बस्ति आदि क्रियाओं द्वारा आन्तर भागको स्वच्छ करते हैं । 
दैव आदि यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले यज्ञानुष्ठानसे पापशून्य पूर्वोक्त सभी 
मुमुक्षु लोग यज्ञशिष्ट अम्ृतान्तका उपभोग करते हुए सनातन बल्लको प्राप्त करते हैं। 
हे कुरुतत्तम, जो यज्ञानुष्ठान नहीं करता, उसका यह सुक्ति सम्पादन-योग्य मानव देह 
ही नहीं है, फिर दैव आदि कहांसे होंगे ॥३०,३१॥ 


जुहृति । बस्तिधौत्यादिक्रिययाउन्त:शोधन कुबन्तीत्यर्थ: । एवं देवादियज्ञात्रियमेन 
कुव॑तां तत्तचज्ञानुष्ठानस्य फलमाह--सर्वेड्पीति । यज्ञविदः यज्ञान्‌ विद॒न्त्यनुति- 
छन्तीति यज्वविदो देवादियज्ञानुष्ठायेन एते निरुक्ताः सर्वेडपि यज्ञशिष्टम्रतमुजः 
यज्ञानुष्ठानानन्तरभावित्वादेतेषामन्न यज्ञशिष्टं यज्ञशिष्टत्वादेवाउमृत तद्भुल्ञत इति यज्ञ- 
शिष्टामृतभुजः । यद्वा यज्ञानुष्ठानेन शिष्टो यज्ञशिष्टः नित्यवादमृतः कारः | 
भोजनसंबद्धल्वादसृतशब्देन कार उच्यते। यज्ञशिष्टो योडमृतः काल््तस्मिन्‌ 
भुज्ञत इति यज्ञशिष्टामृतभुजः सन्‍तो यज्ञक्षपितकर्मषा: यज्ैनियमेनानुष्ठितेः क्षपित 
नाशितं कह्मषं येषां ते यशक्षपितकर्मषा: यज्ञानुष्ठाननिःशेषविनष्ट ज्ञानश्रतिव- 


प्राणोंमें--उक्त वायुभेदोंमें--होम करते हैं । बस्ति, घौति आदि क्रियासे भीतरी शुद्धि करते हैं, यह 
भाव है। इस प्रकार देव आदि यज्ञोंका नियमसे अनुष्ठान करनेवालोंके तत:तत्‌ यज्ञालुष्ञनका फर्ल 
कहते हैं--'सर्वे उप्येते” इत्यादिसे। यज्वित--जो यज्ञोंका अलुष्टन करते हैं, वे यज्ञवित्‌ हैं--दैवादि 
यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले कहे गये ये सभी यज्ञशिष्टाग्तभोजी हैं ( यज्ञके अनुष्ठानके अनन्तर 
होनेके कारण इनका अन्न यज्ञशिष्ट है, यशशिष्ट होनेसे ही अमृत है, उस अम्ृतका भोजन करते हैं, 
इसलिए यज्ञशिष्टाम्गतभोजी हैं )। अथवा यज्ञके अनुष्ठानसे शिष्ट यज्ञशिष्ट है, नित्य होनेसे अम्गत काल 
है। भोजनके साथ सम्बद्ध होनेके कारण अम्ृतशब्दसे काल कहा जाता है। यज्ञानुष्टानसे अवशिष्ट 
ओ अमृतरूप काल है, उसमें भोजन करते हैं, अतः यशशिष्टाम्तभोजी हैं। यज्ञक्षपितकल्मष ( निय॑- 
मतः अनुष्ठितं यज्ञोंसे क्षपित--नष्ट हो गये--हैं पाप जिनके, थे यज्ञक्षपितकल्मष कहलाते हैं ) अथो्त, 
यज्ञके अनुष्टानसे ज्ञानके प्रतिबन्धक जिनके निःशेष नष्ट हो गये हैं, ऐसे यज्ञक्षपितकल्मष होकर एक 
बारके सहुुरुके उपदेशसे ही आत्मज्ञानकरो प्राप्त करके सनातन, सच्िदानन्देकरस नित्य तह्मको प्रात 
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एवं बहुविधा यज्ञा वितता बक्मणो सुखे । 
ए ९ को सर्वाने + हि 
कमजानिवद्धि तान्सव॒निय ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ ३२ ॥ 
पूर्वोक्त विविध यज्ञोंका वेद द्वारा ही प्रतिपादन किया गया है, उन सब यज्ञोंको 
कमेज याने कमस्वरूप द्वी जानो, ऐसा जानकर तुम संसारसे अवश्य मुक्त 
हो जाओगे ॥ ३२ ॥ 
करसे यान्ति । ज्ञानानुपत्तौ क्रमान्मुक्ता भवन्तीत्यमिप्रायः | उक्तेषु यज्ञेष्वन्यतर्म 
यज्ञगकुततों दुःशीलस्य दुरभगस्याउनुष्ठानफलमाह--ना5यमिति । अयज्ञस्य यस्य 
० है चकित 6 
न बिदयते यजेपृक्तेष्वेको डपि यज्ञों मोक्षसाधन: सोडयमयज्ञस्तस्य मोक्षधमशून्यस्य 
दुबुद्वेस्यं लोक: लोक्यत इति लोको देहो मुक्तिसंपादनयोग्यो मानव एवं नाउस्ति । 
इतोउन्यो दैवो वा ब्राह्मो वा शैवों वा कुतः कस्माद्वेतोरधर्मनिष्ठस्याउसाधारणकारण- 
साध्यः सिध्यतीति द्वयोरथः॥ ३० || ३१ ॥ 
बज हि ० 
सता पते यज्ञा,, न तु शाखरीया इत्याशड्डायाम्‌, न; ते वेदैकमूछा 
इत्याह--एवमिति | 
' 
8 यज्ञ! इस्पेवमादया बहुविधा बहुप्रकारा निरुक्ता यज्ञाः सर्वे ब्ह्मणो 
हक मुखे मुखेनेव वितता विस्तृताः | प्रतिपादिता इत्य्ः | ननु “यज्ञविदो 
है दा पनातनम! इति यज्ञानामपि साक्षान्मोक्षसाधनत्व॑ प्रतीयते कि ज्ञान- 
आाउनत्याशड्स्‍याम्‌, न; तेषामपि कर्मत्वेन 'न “7-7 पपामपि कर्मत्वेन न कमैणा न प्रजया? इत्यादिबहुश्ृति न प्रजया! इत्यादिबहुश्रुति- 
दा हे उतपज्ञ न होनेपर अमसे युक्त हो जाते हैं, यह अभिप्राय है। कहे गये यज्ञोंमें से 
का रा पक्का अनुष्ठान न करनेवाले दुःशील भाग्यहीनके क्रियाका फल कहते हैं--“नाउयम्‌! 
मसल 92 लक ८न यज्ञोमें से एक भी मोक्षका साधन यज्ञ नहीं है, यह अयज्ञ है-- 
परत इंबृद्धिका--यह छोक ( जो देखा जाता है, वह छोक है यानी देह ) 


हे 
अथात्‌ मुक्तिसम्पादन के के 
दून करने योग्य मानव देह ही जब नहीं है, तब इससे अन्य देव, ब्राह्म या शव 


देह कहाँसे होंगे नी किस 
ये ्स हेतुसे अध (९ 
अमर मनिष्ठका कारणसे सिद्ध व क 
यह दोनोंका अर्थ है ॥ ८ ८का असाधारण कारणसे सिद्ध होनेवाला देह सिद्ध होगा 


ये यज्ञ 
० रा द्वारा कल्पित हे, शास्रीय नहीं हैं, ऐसी यदि तुम्हें शाह्मा हो, तो बह 
हम कल ये हे जय यज्ञोंका वेदमें उल्लेख है, ऐसा कहते हैं---'एचमू? इत्यादिसे । 
वितत--विस्तृत--हैं। परतिपात अनेक प्रकारके कहे गये सब यज्ञ ब्रह्मके--वेदके--सुखसे ही 
८ द्ति हैं, यह अर्थ है ॥ 
ह यज्ञ जाननेवाले सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं? इत्यथक वाक्यसे यज्ञ ही साक्षात्‌ मोक्षके साथन 
हैं, ऐसा प्रतीत होता है; फिर जञानके लिए प्रयास करनेकी क्या आवश्यकता है १ ऐसी यदि श्ला हो, 
तो वह युक्त नद्ीं है, क्योंकि वे यज्ञ भी कर्वहूप हैं, अतः 'न कर्मसे न प्रजासे” इत्यादि अनेक श्रुतियोंके 
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वि आल आल कक 


अयान्‌ द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ। परन्तप । 
सर्व कर्माउखिलं पार ज्ञाने परिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
है परनतप, उक्त दब्यमय यज्ञोंसे ज्ञानयज्ञ ही अष्ठतर है यानी मोक्षका सम्पादक 
है। हे पार्थ, सम्पूर्ण कम ज्ञानमें ही परिसमाप्त होते हैं ॥ ३३ ॥ 


विरोधान्न नित्यफलदातृत्वम्‌ , किन्त्वनित्यफलद॒त्वमिति सूचयितुमाह--कमजानिति। 
“क्रियां कुर्वद्धि कारकम” इति स्मरणात्कर्मभ्यः कर्मकारकेभ्यो जाताः कर्मजा वागा- 
दीन्द्रियसंभवास्तान्‌ू करमजान्‌ कर्माण्येव तान्‌ सवोन्‌ यज्ञान्‌ विद्धि ! नम्वपूर्वाः 
खल् यज्ञा बागादीन्द्रियव्यापारजा एवेति चेदपूर्वल्वे पूर्वल्ते वा तेषां कर्मत्व॑ ने व्यमिन 
चरति। अतणएवा<नित्यफलूदलमेवं ज्ञात्वा नित्यंफलदं ज्ञान प्राप्य संसारास्मोक्ष्यसे, 
न त्वनित्यफलदान यज्ञानित्यथः || ३२ ॥ 

तत एव ज्ञानयज्ञ ्ह्मापणम! इत्यनेन मन्त्रेण वार्णितं देवादिभ्यो यशज्ञेभ्यो 
व्यवहितसाधनेभ्यः साक्षान्मोक्षेकसाधनत्वादुष्कर्षपति--श्रेया निति । 

द्रव्यमयात्‌ द्वृव्यमन्त्रतन्त्रक्रियाश्रमसाध्यादनित्याल्पस्वर्गादिफलहेतोयज्ञादुक्तात्‌ 
सर्वयज्ञजातानित्यनिरन्तरानम्दरूपमोक्षेकफलदो ज्ञानयज्ञः यान ओष्ठतरसंप्रा्तिः । 
यत्र ज्ञाने पुंसः कर्तव्यं श्रौतं स्माते लौकिक य्च यावच्च तत्सवे कर्माउखिलं खिलः 
दोष: सन विद्यते यत्र तदखिर निःशेष॑ परिसमाप्यते समापित भवति। वेलां 
प्रापत्य यथा गन्तव्यं नाउस्ति तथा ज्ञानं प्राप्तततः कतेव्यं किश्विन्नाउस्तीत्यर्थः । 


साथ विरोध होनेसे उनसे नित्य फल नहीं हो सकता, ऐसा सूचन करनेके लिए कह्दते हैँ --'कर्मजान! 
इत्यादिसे । 'क्रियाको करनेवाला ही कारक है”, इस स्मृतिसे कर्मोसे ( कमेकारकोंसे ) उत्पन्न हुए 
कर्ज हैं, यानी वागादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न । उन सब यज्ञोंकों कमसे उत्पन्न यानी कमे ही जानो । 
यदि कहो कि बागादि इन्द्रियोंसे उत्पन्न हुए यज्ञ अपूर्व हैं, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
अपू् या पूर्व होनेपर उनका कमत्व चला नहीं जाता, इसलिए उनको अनित्यफल देनेवाले जानकर 
नित्यफल देनेवाले ज्ञानको प्राप्त करके ही संसारसे मुक्त हो जाओगे, अनित्य फल देनेवाले यज्ञोंसे 
नहीं, यह भाव है ॥ ३९ ॥ 

इसीलिए “ब्रह्मापंणम्‌” इस मंत्रसे वर्णित ज्ञानयज्ञ, साक्षात्‌ मोक्षका साधन होनेसे, बहिरज्ञ 
साधनभूत देवादि यज्ञोंकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा कहते हैं--श्रेयान! इत्यादिसे । 

द्रव्यमय यज्ञसे--तब्य, मन्त्र, तन्‍्त्र, क्रिया और श्रमसे साध्य स्वर्गादि अनित्य, अल्प, फलके 
हेत कहे गये सम्पूर्ण यज्ञोंके समूहसे--नित्य, निरन्तर आनन्दरूप मोक्षरुक्षण मुख्य फलको देनेवाला 
ज्ञानयज्ञ श्रेयान्‌ श्रे्ठनर (मुक्ति) का प्रापक है । जिस ज्ञानमें पुरुषका श्रौत, स्मा्े, लौकिक जो कुछ 
कतेब्य है, वह सब कर्म अखिल--जिसमें खिल (शेष) विद्यमान न हो, वह अखिल है यानी--निःशेष 
समाप्त हो जाता है। जैसे तदक्ो प्राप्त हुए पुरुषके लिए गन्तव्य स्थान नहीं है, वैसे ही ज्ञानको प्राप् 
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तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेंवया। 
उपदेश्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। ॥ ३४ | 
मोक्षप्रद उस ज्ञानको गुरुओंसें प्रणिपात, परिग्रइन और झुश्नषा द्वारा जानो, 
वे तत््वदर्शी ज्ञानी तुम्हें योग्य समझकर तत्त्वका उपदेश देंगे || ३४ ॥ 


यद्दा यत्र ज्ञाने संप्राप्ते कर्म ब्रह्मकल्पशतार्जित संचितमागामि च प्रवृत्तमप्रबृतं च 
सर्वमखिलं निरबशेष॑ परिसमाप्यते ज्ञानशक्त्या सूर्यप्रभया तम इव कर्म स्व निमू- 
हयत इत्यथः । यद्वां यथा क्ृताय विजितायाधरेयाः संयन्तिः” इत्येतच्छृत्युक्तरीत्या 
लोके सर्वत्र पुण्यशरीरिमियज्ञदानतपोत्रतादिरूप यचत्पुण्यं क्रियते तत्सवे यस्मिन्‌ 
ज्ञाने संप्राप्ते विदुषा परिसमाप्यते संप्राप्त भवति। यद्माष्या सर्वाकर्मणामनुष्ठाता 
विद्वान्भवतीत्यथः ॥ ३३ ॥ 

एवं विशेषणविशिष्ट कथ में सिध्येदित्याकाह्नायामाह--तह्ठिद्वीति । 

यत्तु द्रव्ययज्ञादिभ्यो विशिष्टतरं साक्षान्मोक्षेकफलप्रदं तज्ज्ञानं गुरुभ्यो विद्धि । 
गुरुन्‌ प्रसाद्य तेभ्यो विजानीहीत्यर्थ:। केन प्रसन्ना भूत्वा गुरवोउत्यन्तरहस्यमिद्‌ 
ज्ञान मञ्ममुपरदेक्ष्यन्तीत्याकाह्नयामाह--प्रणिपातेनेति । प्रणिपातेन प्रणिपातः 
साष्टाह्ननमस्कारस्तेन, सेवया काले काले श्रद्धाभक्तिभ्यां क्रियमाणशुश्रृूषया च समये 


हुए पुरुषका कुछ भी कतेव्य नहीं है, यह भाव है। अथवा जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर ब्रह्माके सैकड़ों 
कल्पोंसे उपार्जित सश्चित, आगामी, प्रदृत्त, अप्रदत्त सब कर्म निःशेष समाप्त हो जाते हैं, सूर्यकी प्रभासे 
अन्धकारके समान ज्ञानकी शक्तिसे सबका निर्मूलन हो जाता है, यह भाव है । अथवा जेसे कृत 
नामके पासेके जीत लेनेपर अन्यान्य सब पासे विजित होकर प्राप्त हो जाते हैं” इस श्रुतिमें कही 
गई रीतिसे लोकमें सर्वत्र पुष्यवान्‌ पुरुषों द्वारा यज्ञ, दान, तप, ज्त आदिरूप जो-जो पुण्य किया 
जाता है तह सव जिस ज्ञानके प्राप्त होनेपर विद्वानके द्वारा परिसमाप्त किया जाता है अर्थात्‌ प्राप्त किया 
होता है। जिसकी भप्तिसे विद्वान सब कर्मोका अनुष्ठान करनेवाला हो जाता है, यद अर्थ है ॥३३॥ 
हि य अक्षारके विशेषणोंसे युक्त ज्ञान मुझे कैसे प्राप्त होगा £ ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--- 
तद्विद्धि! इत्यादिसे । 
>व्ययज्ञ आदिसे अ्र्ठतर साक्षात्‌ मोक्षरूप फलको देनेवाला जो ज्ञान है, उस ज्ञानको 
युरुओंसे तुम जानो। गुरुओंको प्रसन्न करके उनसे जानो, यह अर्थ है। किस साधनसे प्रसन्न होकर 
युरु अत्यन्त रहस्यस्प उस ज्ञानका मुझे उपदेश देंगे, ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते हैँ---अ्रणिपातेन 
इत्यादिसे । प्रणिपतसे--साष्टाज्न नमस्कारसे-.., सेवासे (समय-समय पर श्रद्धा और भक्ति द्वारा की 
गईं झश्रूषसे ) और समयपर विनयपुर्वक पास जाकर किये गये परिभ्रश्नस्ते अर्थात्‌, कैसा बन्ध है १ 
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विनयेनोपसद्भम्य क्रियमाणपरिप्रश्नेव-कथ बन्धः क्थ मोक्षो विद्याविद्च उभे च के । 
क आत्मा कः परात्मा च तयोरक्‍्य कथ वद.॥! इत्यादिविवेकप्रश्नेन--चैवंप्रणिपात- 
श॒श्रृषाविवेकप्रश्नेश्वयि श्रद्धां भक्ति पाण्डित्यमुपदेशयोग्यतां च हृष्ठा प्रसन्ना भूल्वा 
ज्ञानितः शाख्जन्यज्ञानसंपत्तिमन्तः तल्‍दशिनः साक्षात्कारजन्यवस्तुयाथात्य- 
चेदनवन्तश्रोक्तविशेषणद्वगविशिष्टिसपदिष्ट ज्ञान संसारनिवर्तक भवति । अतो 
विशेषणद्वयेन भवितव्य गुरोः । एवंलक्षणसंपन्ना गुरवस्ते तुभ्यं शमद्मादिसाधन- 
वते ज्ञान बह्मत्मेकत्वावगमर्क निःशेषसंसारअ्रमापनोदकमुपदेक्ष्यन्ति | दययाउनुग्रही- 
प्यस्तीत्यथेः । ओरोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌” इति अ्रवणाज्ज्ञानिन इति तत्त्वबोधने गुरूणां 
स्वेशास्राथपरिज्ञानसंपत्ति तत््तद्शिन इति वस्तुविषयकाप्रतिबद्धानुभवसंपत्तिमपेक्ष्य 
विशेषणद्वयोपन्यासः । बहुवचन तु 'बहुभ्यः श्रोतव्यं बहुधा” इति न्यायमनुसत्य च 
सत्सु बहुषु गुरुष्बत्न कश्चिदेको ब्ह्मवित्तमो लभ्यते। ततः संसारअमापनोदक्क सम्यग- 
ज्ञानं सलक्षणं सेत्स्यतीत्यभिषपायेण चोक्ते न तु बहुभ्यो ज्ञानं संपादनीयमिति । 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम! इत्येकबचनश्रवणात्‌ । “उपसीदेदेकमेव सहुरु ब्ह्मवित्तमम्‌! इति 
वचनाच्च । तस्माच्छाखज्ञ तत्त्वज्ञ च गुरुमाश्रयेदिति सिद्धम ॥ ३४ ॥ 
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कैसे मोक्ष होता है ? विद्या और अविद्ा दोनों क्या हैँ ? कौन आत्मा है और कौन परमात्मा है १ 
दोनोंकी एकता केसे है १ यह कहिये' इत्यादि विवेकके प्रश्नोंसे। इस प्रकारके प्रणिपात, झश्रूषा और 
अनेक प्रश्नोंके द्वारा तुममें श्रद्धा, भक्ति, पाण्डित्य और उपदेशकी योग्यता देखकर प्रसन्न होकर-- 
ज्ञानी ( शाखजन्य ज्ञानरूप सम्पत्तिवाले ) और तत्त्वदर्शी ( साक्षात्कारजन्य वस्तुके याथाम्यज्ञानसे 
युक्त ) इन दो विशेषणोंसे विशिष्ट पुरुषों द्वारा किया गया उपदेश संसारका निवतेक होता है । इसलिए 
गुरुको इन दो विशेषणेसे युक्त होता चाहिए--इस ग्रकारके लक्षणोंसे सम्पन्न गुरु तुम्हें ( शम, दम 
आदि साधनोंपे सम्पन्न तुम्हें ) ब्रह्मात्माकी एकता बतलानेवाले ज्ञानका अर्थात्‌ निःशेष संस!ररूप 
भ्रमको निद्ृत्त करनेवाले ज्ञानका उपदेश देंगें। दयासे अनुग्रह करेंगे, यह अर्थ है। “श्रोत्रिय व्रह्मनिष्ठ” 
इत्यर्थऊ श्रुतिसे तत्त्वका बोध करानेमें शुरुओंको सम्पूर्ण शाख्रज्ञानकी सम्पत्ति एवं वस्तुविषयक 
अप्रतिवद्ध अनुभवकी सम्पत्ति अपेक्षित है, अतः उन्हीं दो सम्पत्तियोंकी अपेक्षा करके 'ज्ञानिनः” 
और “तत्त्वद्िनः--इन दो विशेषणोंका उपन्यास ( कथन ) किया गया है। 'ज्ञानिनः? इत्यादिमें 
बहुबचन तो 'बहुतोंसे बहुत बार सुनना चाहिए! इस न्यायके अनुसार गुरुओंके अनेक होनेपर भी 
इस संसारमें कोई एक ब्रह्मवित्तम ( ब्रह्ज्ञोंमें श्रष्ठ गुरु) मिलता है; उससे संसारअ्रमका नाशक 
सम्यग्ज्ञान लक्षणसहित प्राप्त होगा, इसी अभिप्रायसे कहा गया है। बहुतोंसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिएं, 
इस अभिप्रायसे नहीं,क्योंकि “्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम! यों एकवचन सुननेमें आता है और “ब्रह्मवित्तम 
एक ही गुरुके समीप जाय” ऐसा वचन भी है । इसलिए शाख््रज्ञ और तत्त्वज्ञ गुरुकी शरणमें जाना 
चाहिए, यह सिद्ध हुआ॥ ३४॥ 
डरे 
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यज्ज्ञात्था न पुनर्मोहमिव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेपेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि।। ३५॥। 
है अजुन, जिसको जानकर तुम “भ्रहस्‌, मम” इस प्रकारके मिथ्याज्ञानको 
फिर नहीं पाओगे अर्थात्‌ उक्त मिथ्याज्ञानका त्याग करोगे । जिस ज्ञानसे सम्पूर्ण 
भूतोंको पहले अपनेमें देखोगे और अनन्तर मुझ अद्वितीय परत्रह्ममें देखोगे यानी 
आत्माको परत्रह्मसे अभिन्न देखोगे ॥ ३७ ॥ 


सद्गुरूपदेशन लब्पज्ञानस्य फलमाह--यजज्ञात्वेति । 

प्रसन्नेत्रह्म विद्धिरुपदिष्ट यउ्ज्ञान ज्ञाला तदेकनिष्ठया प्राप्य त्वमेवमिदानीं यथा, 
तथा पुनर्मोहम्‌ “अहम , एते मदीयाः” इत्यात्मन्यद्वितीये त्वनेकत्वअ्रमं न यास्यसि | 
त्वमहमिदमद इत्यादि मिथ्याज्ञानं त्यक्ष्यससीत्यथः । ननु सति द्वेतज्ञानहेती भूतजाते 


० ० मी 2७. 


कथमात्मनोडद्वितीयत्वमित्वत आह--येनेति । आत्मैवेद सर्वेग/ इति सर्वस्य 
भूतजातस्या55स्मात्रत्वग्रहकेण येन सूक्ष्मबुच्या समधिगतेन ज्ञानेन भृतानि ब्रह्मादि- 
स्तम्बपर्यन्तान्यशेषेण अशेषाणि साक्षादहमेवेद सर्वमिति स्वाभिन्नानि द्रक्ष्यसि 
घटकलशशरावादिसव बुद्धिसौक्ष्म्मेण म॒न्मात्र चित्र भित्तिमात्र तरह्ञफेनबुद्बुदादि 
जरूमात्र यथा, तथा भूतजातं सब स्वमात्रमेव द्रक्ष्यसीत्यथः । ननु तथापि ब्रह्माउत्मा 
जेति भेदोडस्त्येव कथमब्वैतसिद्धिरितत्त आह--अथो मयीति । तानि भूतानि 
मयि निर्विशेष परे ब्रह्मण्ययो समनन्तरमेव द्र॒क्ष्यसि च। एवं तव च मम च 


सहुरुके उपदेशसे प्राप्त हुए ज्ञानका फल कहते हैं--“यऊज्ञात्वा” इत्यादिसे । 
प्रसन्न हुए त्रह्मज्ञानियों द्वारा उपदिष्ट जिस ज्ञानको जानकर यानी उसमें एकनिछासे प्राप्त कर तुम 
इस अर जे इस समय मोहको प्राप्त हो वैसे--फिर मोहको--'मैं, ये मेरे हैं” ऐसे एक अद्वितीय 
आत्मामें अनेकत्वके भ्रमको--प्राप्त नहीं होओगे । ठुम "मैं, यह, वह? इत्यादि मिथ्याज्ञानको त्याग 
अप हा दे द्वेतज्ञानके हेतु भूतसमूहके होते हुए आत्माका अद्वितीयत्व केसे है १ ऐसी 
सब ? के उसपर कहते हँँ--“येन” इत्यादिसे । “आत्मा ही यह सब है? इस प्रकार 
हा पद कक 08 अहण करानेवाले सूक्ष्म बुद्धिसे ग्राप्त जिस ज्ञानसे बह्यासे 
देखोगे । जैसे सक्षम हक साक्षात्‌ु यह मैं ही हूँ, हि इस प्रकार अपनेसे अभिन्न 
है; चित्र डवारमाज हक देखनेपर घट, कलश, सकोरे आदियें मिद्टीमात्र ही प्रतीत होती 
सब भूतसमूहक्ो आत्मा पक और तरह, फैन, बुदुबुद आदि जल्मात्र ज्ञात होते हैं, वैसे ही 
ही: अकेली सिह के हे गे, यह अर्थ है। तो भी बह्म और आत्मा, ऐसा मेद तो है 
हस / 5५ + इसपर कहते हँ--अथो सयि। उन भूतोंको सुझमें---निर्विशेष 
परब्रह्ममें--अथो-- वाद दी--देखोगे । इस प्रकार तुम्हारा और मेरा सर्वात्मकत्व देखकर दोनोंकी 
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अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सबे ज्ञानपेवेनेव बृजिन संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 

यदि तुम सम्पूर्ण पापियोंकी अपेक्षा पापक्चत्तम हो यानी सम्पूर्ण पापियों द्वारा 
किये जानेवाले मह्ापातक आदि पापोंका अकेले अनुष्ठान करनेवाले हो, तो भी सब 
पापोंको ( पापसमुद्रको ) ज्ञानरूपी नौका द्वारा तर जाओगे ॥ ३६ ॥ 
सवीत्मकर्त॑दृ्न द्वयोरप्येकत्व॑ द्रष्ष्यसीत्यथः; “तत्त्वमसि! इति श्रुतेः। यद्धा 
सर्वमूतात्मकमात्मानं इृष्टा तमात्मानं निर्विशेष॑ मयि सर्वाधिष्ठाने परे ब्रह्मणि 
द्रक्ष्यसि । ब्रह्मामिन्नमात्मान द्रक्ष्यसीत्यथः || ३५ ॥ 

एबंविध ज्ञान प्राप्याडपि भीष्मद्रोणादिगुरुत्वजनवधजनितात्‌ पांपान्मुक्तो न॑ 
स्थामेवेत्याशझ्ावन्तमजुनमालक्ष्याउ5ह-- अपि चेदेति । 

महापातकोपपातकतत्समपापसझ्चरीकरणमलिनीकरण[दीनि पापान्युक्तान्यनुक्तानि 
च स्वाणि समस्तानि व्यस्तानि च ये कुर्वन्ति ते पापाः पापकारिणस्त्रिलोकस्था 
भूतभविष्यद्व॒तमानकालीना एतेभ्यः सर्वेभ्य: पापेभ्य: पापकारिम्यो5पि यदि त्वं पापकृत्त- 
मस्तेः सर्वे: कृत पाप॑ त्ववैकेनेव यदा कृत भवति तदा त्व॑ पापक्ृत्तमो भविताउसि। एवं 
पापकृत्तमो5प्यसि चेत्सवें वृजिनाणव॑ ज्ञानप्लवेन स्वस्थ कूटस्थासज्नचिद्रपत्वेन विक्रिया- 
सभवान्नाह कमेणां कर्ता सदा निष्किय एवाडइस्मीति यद्विक्रियल्वज्ञानं तदेव घ्ुवस्त- 
रणिस्तेनेव संतरिष्यसि किम वक्तव्य भीष्मादिवधज पाप तरिष्यसीति ॥ ३६॥ 
एकता देखे।गे, यह भाव है, क्योंकि “वही तुम हो” ऐसी श्रुति है। अथवा सबेभूतात्मक आत्माको 
देखकर उस निर्विशेष आत्माको मुझमें--सबके अधिष्ठानभूत परब्रह्ममें--देखोगे। ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्माको देखे।गे, यह भाव है ॥ ३५ ॥ 

इस प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करके भी भीष्म, द्रोण आदि गुरुओं और स्वजनोंके वधसे उत्पन्न 
पापसे तो में छूट्ूँगा नहीं, इस प्रकारकी आशज्ञासे युक्त अजुनको जानकर भगवान्‌ कहते हैं-- 
“अपि चेद्सि' इत्यादिसे । 
महापातक और उपपातक एवं उनके समान पाप, सद्वरीकरण, मलिनीकरण आदि कहे गये एवं 

ने कहे गये सम्पूण--समस्त और व्यंस्त--पापोंको जो करते हैं, वे पाप हैं याने पाप करनेवाले हैं । 
तीनों लोकोंमें स्थित भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालके सब पार्पोसे--पाप करने वालोंसे-- भी यदि तुम 
पापकृत्तम हो अथात्‌ उन सबके द्वारा किये गये पाप अकेले तुम्हारे द्वारा ही जब किये गये हों, तब तुम पाप- 
क्ृत्तम होओगे । इस प्रकारके यदि तुम पापक्षत्तम भी हो, तो भी सब पापोंके समुद्रको ज्ञानहुपी नावें 
दारा--आंत्मामें कूटस्थ, असह्नचिद्रूपता होनेके कारण विकारका सम्भव न होनेसे मैं कर्मोंक कर्ता 
नहीं हूँ, सदा निष्किय ही हूँ, ऐसा जो अविकारित्वका ज्ञान है, वही प्लव ( नाव ) है, उस नावके 
दारा--तर जाओगे, फिर भीष्मादिके बधसे उत्पन्न पापसे तर जाओगे, इसमें तो कहना ही क्या १॥३६॥ 
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यथैधांसि समिद्धो5पग्निर्भस्मसात्छुरुतेड्जुन । 
ज्ञानाओरः सर्वेकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ३७ ॥ 
हे अर्जुन, जैसे प्रदीत्त अग्नि काष्ठोंको भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञानरूप 
अग्नि सब कर्मोंको भस्म कर देती है।। ३७ ॥ 


महामेरुं ल्वबतो वाहकाकणलूड्ननवद॒पारपापाणव तरतस्तव भीष्मादिवधज- 
पापपलल्‍्वलतरणमविचार्यमेव, अतो धघर्माधर्मतत्कार्यमहाणव॑ ततुमिच्छतो ज्ञानमेव 
सम्पादनीयम्‌, तेनेव विद्व|ब्छतकोटिकल्पाजित स्व पाप॑ तरति | तथा च श्रुतिः--- 
'नैने पाप्मा तरति सब पाप्मानं तरति! इति। समुद्गतरणे नौकावउज्ञान पापनिब्णे 
बहुकारूं नाउपेक्षते किन्तु क्षणेनेव सब पाप॑ विध्वंसयतीति सदृष्टान्तमुपपाद्यति-- 
यथेति । 

समिद्धः क्षुद्रकाप्टे: प्रज्वलनेन प्रवृद्धोडसिरेधांसि काष्ठानि क्षणेन भस्मसात्कुरुते 
यथा, तथा समिद्धो निरन्तरध्यानसमाधिमिः प्रवर्तितो ज्ञानाभिज्ञीनमुक्तलक्षणं तदेवाड- 
मिज्ञीनाम्िः | सर्वकर्माणि सर्वाणि पुण्यपापमिश्ररूपाणि कर्मीणि। यद्धा प्रार6्धकर्मणो 
भोगेकनाइयलावात्तद्विना ज्ञानोलत्तेः पूर्वमावीनि पश्चाद्धावीनि च बहुजन्मसब्वितानि 
चेत्येब॑छूपाणि सर्वाणि कर्माणि भस्मसात्करोति क्षणाद्भस्मीकरोति | यथा स्थाणुज्ञानं 
तत्त्वरूपावारकाज्ञाननिंवर्तनेन सह चौरभूतादिश्रम॑ विध्वस्य अमकाये च विध्वंस- 


जैसे महामेंस्के लाँघनेवालेको बाहूके कणके लॉघनेमें विचार करना नहीं पड़ता, वैसे ही पापरूप 
महासमुद्रको तैर रहे तुमको भीष्मादिके वधसे उत्पन्न हुए पापरूप छोटे तालाबके तैरनेमें विचार करना 
ही नहीं चाहिए, इसलिए धर्म, अधर्म और उसके कार्यभूत महाससुद्रको तैरमेकी इच्छावालेको ज्ञानका 
ही सम्पादन करना योग्य है, इससे ही विद्वान सौ, करोड़ कल्पोंमें उपार्जित सब पापोंकों तर जाता 
है, जैसे कि श्रुति है--“इसको पाप अतिक्रमण नहीं करता, यह सब पापोंको तर जाता है? । जैसे 
समुद्के तैरनेमें नौका अधिक कालकी अपेक्षा करती है, वैसे ज्ञान पापोंका नाश करनेमें बहुत 
कालकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु क्षणभरमें ही सब पापको नष्ट कर देता है, ऐसा दृष्टन्तसहित 
कहते हैं--'यथा” इत्यादिसे । 
समिद--छोटे-छोटे काप्ठोंके जलानेसे वढ़ी हुई--अप्नि जैसे ईधनोंको--का्ठोंको--क्षणभर मैं 
भस्म कर देती है, वैसे ही समिद्ध--निरन्तर ध्यान, समाधिसे प्रवर्तित--ज्ञानरूप अप्रि (कहे' गये 
लक्षणसे थुक्त ज्ञान ही ज्ञानहप अधि है ) सब कर्मोंक्ो--पुण्य, पाप और मिश्रित कर्मोंको-- 
अथवा भोगसे ही नष्ट होनेवाले प्रारब्ध कर्मके सिवा ज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्वभावी और पश्चात- 
भावी और बहुत जन्मोंके सश्चितरूप सब कर्मोंको भस्म कर देती है, क्षणभरमें राख कर देती 
है। जैसे स्थाणुका ज्ञान, इसके स्वरूपके ढॉकनेवाले अज्ञानको दूर करनेके साथ ही चोर, 
भूत आदि श्रमकों नष्ट करके श्रमके कार्यकरों भी नष्ट कर देता है, वैसे ही निष्क्रिय 
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यति, तथा निष्क्रियब्रह्मात्मत्वज्ञानमपि तदावारकाज्ञाननिवर्तनेन सहैव विदुषस्तदु- 
द्वावितकतृत्वअ्रम विध्वस्थ तत्सम्भावितानि स्वीणि कमीणि च सदा निर्मुछयति । 
सर्वदा निष्क्रिय णवाअस्मीस्येवंविज्ञानवन्तं विद्वांस करोति। निष्क्रियब्रह्मात्मत्वविज्ञानमि- 
त्यथः । ननु ज्ञानस्याउज्ञाननिवृत्तिरेव कार्यमिति चेत्‌ , न; अमादिनिवृत्तेरपि तत्कायेतव- 
पर्यवसानादेकस्या: क्रियाया अनेककायेकारित्वदर्शनात्‌ | यथा ब्रह्मास्त्रपातस्य रावण- 
वक्षर्छेद: प्राणनिगमों देहपातश्च काये भवति, तद्बत्‌। ननु कर्ममात्रस्याउप्यज्ञान- 
कार्यत्वे सिद्ध कारणनाशात्मारब्धस्याउपि सब्वितादिवशनिबृत्ति: स्थादेवेति चेतू , न; प्रबृत्त- 
फल्त्वात्तस्य निवृत्त्यनुपपत्ते: । यथा भुक्तेः पूवभाविनः पश्चाद्भाविनो5प्यन्नस्यथ त्याग 
उपपचते, न तथा भुक्तान्नस्य; प्रवृत्तफलत्वात्तथैवाउउरब्धकमणो 5पि। ननु कार्यस्य सद्धावे 
कारणस्याडपि सद्भावोडन्लीकरतव्य इति चेत्‌, न; कारण।भावेडपि कार्याभासदरशनात्त- 
ज्नियमाञ्यवस्थितेः | जलबुद्धों नष्टायामपि मरौ पुनजलाभासप्रतीतेः, सत्यत्वबुच्य- 
भावेडपि प्रतिच्छायादौ व्यवहारद्शनात्तथा देहायात्मत्वसत्यत्वममत्वबुच्यम[वेडपि 
विदुष: कर्मतत्फलाभासोपपत्ते: | अतो युक्त निष्क्रियत्रह्मात्मविज्ञानस्य समाधिनाउप्रति- 


ब्रह्मका ज्ञान भी उसको आइत करनेवाले अज्ञानकी निदृत्तिके साथ ही विद्वानके अज्ञानजनित 

कर्तृत्वश्रमको नष्ट करके उससे उत्पन्न सव कर्मोका शीघ्र ही निर्भूलन कर देता है यानी निष्किय- 

व्रह्मात्मत्वविज्ञान विद्वानको में सदा निष्किय हूँ”, इस प्रकारके विज्ञानसे युक्त कर देता है, यह 

अर्थ है। यदि शह्ढा हो कि ज्ञानऋ कार्य तो केवल अज्ञानकी निदृत्ति ही है, तो यह शह्ञ युक्त नहीं 

है, क्योंकि भ्रमादिकी निइत्तिका भी उसके कार्यमें पयेवसान है, क्योंकि एक क्रियासे अनेक 

कार्योकी भी उत्पत्ति देखनेमें आती है। जैसे ब्रह्माखके निक्षेपणसे रावणके वक्षःस्थलका छेदन, 
प्राणोंका निगेमन और देहका विनिपातरूप कार्य होता है, वेसे ही प्रकृतमें भी अज्ञानकी निवृत्तिके साथ 
कर्तृत्वादिश्रमकी निद्ृत्ति होती है। यदि शझ्ढा हो कि कर्ममात्र अज्ञानके कार्य हैं, इसलिए अज्ञानरुप 
कारणका नाश होनेपर सश्चितादि कर्मोके समान प्रारब्ध कमेकी भी निवृत्ति होनी चाहिए, तो यह शड्ढा 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रारब्धकर्मका फल प्रद्ृत है, इसलिए उसकी निश्वत्ति नहीं हो सकती। 
जैसे भोगसे पूर्ठभावी और पश्चात्‌भावी अन्नका त्याग किया जा सकता है, वैसे भुक्त अन्नका 
त्याग नहीं किया जा सकता; क्योंकि उसका फल प्रदत्त हो गया है, वेसे ही प्रारब्ध कमंका भी फल 
प्रवृत्त है। का्यके विद्यमान होनेपर कारणका भी अस्तित्व मानना चाहिए, ऐसी श्ढा भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि कारणके अभावमें भी कार्यका आभास देखनेमें आता है, इसलिए उक्त नियम असज्ञत है। 
जख्बुद्धिके नष्ट हो जानेपर भी मसुभूमिमें फिर जलाभासप्तकी प्रतीति होती है । सत्यत्वबुद्धिका 
अभाव होनेपर भी ग्रतिच्छाया आदियमें व्यवहार देखा जाता है, इसी प्रकार देहादियें 
आत्मत्व, सत्यत्व और ममत्व बुद्धिका अभाव होनेपर भी विद्वानमें कमें और उसके फलका आभास 
युक्त ही है। इसलिए निष्क्रियत्रह्मात्माका विज्ञान, जो समाधिसे अग्रतिवद्धताक़ो प्राप्त हुआ है, 
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न हि ज्ञानेन सदर्श पवित्रमिह विद्यते। 
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनाउ5त्मनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
यतः [निष्क्रिय आत्मज्ञान सम्पूणे कर्मोंको नष्ट कर देता है, इसलिए ] ज्ञानके 
सद्श इस संसारमें और शास््रमें कोई वस्तु पवित्र नहीं है । अधिकारी दीर्घधकालके 
बाद खय॑ योगसे संसिद्ध होकर उस ज्ञानको अपनी आत्मामें प्राप्त करता है ॥३८॥ 


बद्धतां प्रापितस्थाउविद्यानिःशोपनिर्मूलकत्वम ; अन्यथा त्वयं घट इत्य॒क्तिमात्रे ब्रह्मावार- प्रापितस्याअविद्यानि:शेषनिर्मूलकतम्‌ ; अन्यथा त्वयं घट इत्युक्तिमात्रे ब्रह्मावार- 
काज्ञानसद्भावप्रसज्ञ: । तस्मात्‌ सर्वमिदमह॑ च ब्रह्मेवेति -विज्ञानमज्ञानं सबे निर्मूल- 
यत्येव सकायमिति सिद्धस्‌ || ३७ ॥ 
ननु राजसूयाश्रमेधादिकतुमिः, दानेः कन्यादिमिः, कृच्छुचान्द्रायणादितपो- 
मिश्व सर्वेपापनिवृत्तिसभवात्‌ कि सर्वपरिग्रहत्यागमूलकशमदमादिसाधनपूर्वकर्ंन्यासा- 
श्रमे संपाा3$सज्ञनेनेत्याशक्शायाम्‌, न; औषधवच्यदुद्देशेन क्रियन्ते उक्ता राजसूया- 
दयस्तस्थेवोदिष्टस्य पापस्य निवर्वका भवन्ति, न तु सर्वेषां पापानां सब्चितागामिवत्त- 
मानानामनेकेषामनेकरूपाणाम्‌ | तत्राउपि पापस्थेव निवर्तका न तु बहुजन्मसंपादकपुण्य- 
आम इदं तु पापानां पुण्यानां मिश्राणां च करमणां सश्वितादीनां च सर्येषां 
विध्वंसने परमकारणं पविन्नतर्म ज्ञानमेव । नेवैताइशमन्यदस्ति मुमुक्षो: प्रयलिन 
पपादनीयमिति सूचयितुमाह--न हीति । 


विशेष अवियाक निवेदन कर दे है, ऋू झूम उप दा ऋझ झान झग ऋगज अविद्याक्ा निमूंडन कर देता है, यह कहना युक्त है। यदि ऐसा न माना जाय, तो 
यह घट हैं?, इतना कहनेमात्रसे ब्रह्मके आवारक अज्ञानका सद्भाव प्रसक्त हो जायगा, इससे 
यह और में सव ब्रह्म ही है? इत्याकारक विज्ञान कार्यसहित सम्पूर्ण अज्ञानका निर्मेलन कर 
ही देता है, यह सिद्ध हुआ॥ ३७ ॥ है 
दम, आदि साधनपू्वक 7 पापोंकी निदत्ति हो सकती है, फिर सर्वश्ररिग्रहत्यागमूलक शम, 
हा “नया आश्रमका ग्रहण करके आत्मज्ञानका सम्पादन करनेसे क्‍या लाभ 
बे कक दे युक्त नहीं है, | क्योंकि जिस रोगके उद्देशसे औषध किया जाता है, उससे 
जा, ते होती है, अन्य रोगकी नहीं, वैसे हो जिसके उद्देशसे उक्त राजसूय 
५... 5) उस उद्दिष्ट पापकी ही उनसे निवृत्ति होती है, अन्य विविध सद्वित, 
आगामी, वततेमान पार्षो|की निदत्ति नहीं होती। उसमें भी पापकी दी उनसे निदत्ति होती 
है, बहुत जम्मोंमें सम्पादित पुष्य कर्मोंकी नहीं होती । यह ज्ञान तो पाप, पुण्य, मिश्र, 
सश्वित आदि सव कर्मोंक्रो नष्ट कर देलेमें परम कारण और पवित्रतम है; इसके समान 
अन्य नहीं है, इसलिए मुमुक्षको प्रयत्नपूर्वक उसीका सम्पादन करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
लिए कहते हैं--“न हि? इत्यादिसे । द 
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काका नर पान सम सा सम सा का सम पा खा सन 


श्रद्धावांहभते ज्ञान तत्पःः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लंब्ध्चा परां शान्तिमचिरेणाउधिगच्छति ॥ ३९ ॥ 
सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी संयममें रखनेवाला, ब्रह्माकारताके सम्पादनमें आसक्तचित्त 


- एवं श्रद्धावान्‌ पुरुष ही ज्ञानको प्राप्त करता है और ज्ञानको प्राप्त कर तक्क्षण दी 
निरतिशयसुखरूप शान्तिको ( मोक्षको ) प्राप्त करता है ॥ ३९॥ 


हि. यस्मात्कारणान्नानायोनिषु नानाविधजन्ममरणादिमहादुःखपरम्पराप्रापकाणि 
पुण्यपापमिश्रात्मकान्यनेककल्पशतसमाजितान्यशेषाणि कमीणि समूलमुन्मूलयत्य- 
विक्रियात्मज्ञानम्‌ । तस्माउज्ञानेन सहशमुक्तभरमेस्तुल्यमत्यन्तशुद्धिकर परमपुरुषा्थ- 
साधनतममिह लछोके शास्त्र च न विद्यते नाउस्ति | एताहश शुद्धिकारणं मुक्तिका- 
रणमस्मिन्‌ लोके छोकान्तरे च न संभवतीत्यथेः। एताहश ज्ञानमनायविद्यातत्का- 
यविध्वंसकमधिकारी कृतश्रवणादियतिः कालेन महता दीर्घेण योगसंसिद्धः योगेन 
शानयोगेन नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया तात्पयेंण क्ृतया संसिद्धः निःशेषविनष्ट- 
सर्वराह्मययासनता संसिद्धिस्तां प्राप्त: संसिद्धः सम्यड्निर्मूलितसर्वप्रतिबन्धः सन्‌ 
स्वयमात्मनि स्वान्तःकरण एवं विन्दति | सर्वमिदमहं च अल्लैवेत्यप्रतिबद्धा ब्रह्ममयी 
वृत्तिबुद्धावेबोदेतीव्यथः ॥ ३८ ॥ 

एवं ज्ञानमहात्य तस्सिद्धिप्रकारं च प्रतिपाथ ज्ञानयोगसिद्धेरन्तरज्नसाधना- 
न्याह--अश्रद्वावानिति । 

श्रद्ावान्‌ 'तत्वमसि! इति श्रुत्या अद्याप्मेक्मुच्यते तदेव गुरुणोपदिश्यते । 


जिस कारणसे अविक्रिय आक्षज्ञान नाना योनियोंमें अनेक प्रकारके जन्म-मरण आदि 
महादुःखोंकी परम्परा प्राप्त -करानेवाले पुण्य, पाप मिश्ररूप अनेक कल्पशतोंमें उपार्जित सम्पूर्ण 
कर्मोको समूल नष्ट कर देता है, इसलिए ज्ञानके समान ( उक्त धर्मोंसे सदश ) अत्यन्तशुद्धिकर 
परमपुरुषाथेका साधन यहाँ--इस छोकमें और शास्रमें--दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार श॒द्धिवा 
कारण ( मुक्तिका कारण ) इस छोकमें और दूसरे लोकमें संभव नहीं है, यह अर्थ है। अनादि 
अविद्या और अविद्याके कार्यके नष्ट करनेवाले इस ज्ञानको श्रवणादिसाधनसम्पन्न अधिकारी यति 
दीघेकालमें योगर्ससिद्ध ( योगसे--ज्ञानयोगसे--यानी नित्यनिरन्तर तात्पर्यसे की गई समाधिनिष्ठासे 
जिसने निःशेष्रसम्पूर्णबाह्यवासनाविनाशरूप सिद्धिक्रों प्राप्त किया है, वह योगसंसिद्ध अर्थात्‌ 
सम्यडूनिंमूलितप्रतिब-्ध--जिसने ठीक-ठीक ज्ञानके प्रतिबन्धोंका निमूलन किया है, ऐसा--) होकर 
स्वयं अपने अन्तःकरणमें ही प्राप्त करता है। “यह में और सब ब्रह्म ही है” ऐसी अप्रतिबद्ध 
प्रह्ममयी वृत्ति बुद्धिमें ही उद्त होती है, यह भाव है ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार ज्ञानका महात्म्य और उसकी सिद्धिका प्रकार कहकर ज्ञानयोगकी सिद्धिके अन्तरज्ञ 
साधनोंको कहते हैं--“श्रद्धावान्‌” इत्यादिसे । 

तत्त्वमत्ति! ( वह तू है ) इस श्वुतिसे ब्रह्म और आत्माका एकत्व कहा जाता है, उसीका 
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तत्र श्रुतिवाक्ये गुरूक्तो च सत्यल्बुद्धिः श्रद्धा, “अस्तीत्येवोपलब्धव्यःः इति 
श्रवणात्‌ | ताहश्यव्यभिचारिणी श्रद्धा यस्याउस्ति स श्रद्धावान्‌। सुमुक्षोरवश्य 
श्रद्धावत्वेन भवितव्यम्‌ तदभावे न किद्चिदरत्यतः श्रद्धा प्रयत्नेन संपादनीयेत्यथः । 
श्रद्धावच्वेडपि बहिर्मुखस्य ज्ञान न सिद्ध्यत्यतस्तद्राहित्येव भवितव्यमित्याह--* 
संयतेन्द्रिय इति। संयतानि तत्तद्विषयेष्वप्रवर्तितान्युभयेन्द्रियणि -येन सः | 
संयतेन्द्रियत्व॑ यतेष॑मत्वेन सदा भवितव्य॑ बहि:प्रवृत्तिशस्यस्थेव ज्ञान सिध्यति सिद्ध 
च तेनेव रक्षितव्य मवति नाउन्यथा तिष्ठतीत्यर्थः | एवं च श्रद्धावत्वसंयतेन्द्रियत्वयोः 
सिद्धयोः सतोरप्यन्तर्विषयान्‌ ध्यायतो यतेज्ञौन न सिद्धयत्यतस्तद्वाहित्येन भवितव्य- 
मित्याह---तत्पर इति | सर्वदा तस्मिन्नेव वृत्तेरन्तर्बहिज्नल्माकारत्वापादन एवं पर 
आसक्तचित्तत्तत्परः । ब्रह्माकाखृत्तिपरत्वमेवाउसाधारणकारणं तेनेव विपरीतप्रत्ययाः 
सर्वे नह्यन्त्यनात्मवासनाश्व सवीः ज्ञानस्याउपतिबद्धता च सिख्यत्यतस्तदेव सम्पादनीय 
मोक्षेकार्थेन इत्येवे नियतविशेषणत्रयसम्पन्नो यो यतिः स एवं ब्रक्मैवाउहमस्मीत्य- 
प्रतिबद्ध ज्ञान छुूमते, नाउन्यः शतघा श्रुतश्रावितवेदान्तोडपि विद्वानित्यथः | एवं 
श्रद्धावत्तसंयतेन्द्रियत्वतत्परत्वादिसाधनसम्पत्त्या देषेक्रालिक्या नित्यनिरन्तरं बन्न- 
5... ५५५५५» ५५५५ ..५५4४क+ ५५ + पड. कान कस लल.-.-+--3०७ल»भ+५. ५००००» -“नननन»क नया ५-4०-५००--पाफन» नम. 
गुरु द्वारा उपदेश दिया जाता है, उस श्रुतिवाक्यमें और ग्रुरुके कथनमें सत्यत्वबुद्धि ही श्रद्धा कह- 
छाती है, क्योंकि 'अस्तित्वहपसे ही आत्माको जानना चाहिए! ऐसी श्रुति है। इस प्रकारकी जिसकी 
अउल श्रद्धा है, वह श्रद्धावान्‌ कहलाता है। सुमुक्षकों अवश्य ही श्रद्धा होना चाहिए, श्रद्धाके 
न रहनेपर तो कुछ है ही नहीं, इसलिए प्रयत्नपूर्वक श्रद्धाका सम्पादन करना चाहिए, यह भाव 
हे ! अडावान होनेपर भी बहिर्सुखक्रो ज्ञान प्राप्त नहीं होता, इसलिए बहिर्सुख न होना चाहिए, 
हे कहते हैं--संयतेन्द्रियः से | संयत कर लिया है, तत-तत्‌ विषयोंमें प्रदनत्त नहीं 
बे है, दोनों इन्द्रियोंको जिसने वह संयतेन्द्रिय है। संयतेन्द्रियत्व यतिकरा धर्म है, यतिको 
! संयतेन्द्रिय होना चाहिए, क्योंकि बाहरकी प्रबृत्तिसे रहितको ही ज्ञान प्राप्त होता है और प्राप्त 
हे कप रक्षित रहता है, नहीं तो नहीं ठहरता; यह अर्थ है। इस प्रकार श्रद्धावत्त् और 
हद न्द्रियत्व दोनोंके सिद्ध होनेपर भी भीतर विषयोंका ध्यान करनेवाले यतिकों ज्ञान सिद्ध नहीं 
हं के इसलिए भीतर भी विषयोंके ध्यानसे रहित होना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“तत्पर:” से। सर्वदा 
जन ही 23 भीतर और बाहर ब्रह्माकारताके आपादनमें ही--पर--आसक्तचित्तवाला -- तत्पर 
है। मरह्मआरइतिपरत्व ही असाधारण कारण है, इसीसे सब विपरीत प्रत्यय नष्ट हो जाते हैं, सब 
अनात्मवासनाएँ भी नष्ट होती हैं और ज्ञानकी अप्रतिवद्धता भी सिद्ध होती है, इसलिए मोक्षार्थीको 
हर सम्पादनी हे है । इस प्रकार इन तीन नियत विशेषणोंसे सम्पन्न जो यति है, वही "मैं ब्रह्म ही 
हू सम जञानको गप्त करता है, इससे अन्य दूसरा विद्वान्‌, जिपने सैकड़ों बार वेदान्तको 
सुना और सनाया भी है, नहीं प्राप्त करता, यह अर्थ है। इस प्रकार श्रद्धावत्त्व, संयतेन्द्रियत्व 
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अज्ञब्चा5श्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 
नाथये लोको5स्ति न परो न सुख संशयात्मनः ॥ ४० ॥ 
बज्ञानी, श्रद्धासे रहित एवं संशयवाला पुरुष नष्ट हो जाता है। संशयग्रस्त 
पुरुषको न ऐहिक सुख प्राप्त होता है, न पारछौकिक सुख प्राप्त होता है और 
न विषयसुख ही मिछता है [|| 9०॥ 


निष्ठया निष्पक्ष जगतश्र स्वस्थ॒च ब्रह्मात्मनेवोपलभ्यमानत्वापादक ज्ञान 
लूव्ध्वा ब्रह्मविद्यतिरचिरेणेवोत्तक्षण एवं परां संशयविपरीतभावनादिनिमुक्तज्ञाना- 
वमासितत्व्स्तु व्वाभाव्याचा<5विद्यातत्कायी भासशुन्यां निरतिशयसुखात्मिकांअ्द्यात्म- 
नाअवस्थानलक्षणां शान्ति मुक्ति विदेहात्मिकां गच्छति । प्राम्मोतीत्यथः ॥ ३९ ॥ 

शब्रह्मविदाप्रोति परम', 'ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशैः”, '्ञात्वा शिव शान्तिमत्य- 
न्तमेति', 'तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति', 'य एतद्विदुरसतास्ते भवन्ति', “ये विदु- 
यीन्ति ते परम”, 'ततो मां तक्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम” इति, “द्वविन्मुक्तों 
भवति ज्ञानवक्त्वाद्वामदेवादिवत्‌” हत्यादिश्रुतिस्म्रतियुक्तिशतप्रसिद्देः सम्यगज्ञानान्मोक्ष 
इत्पेतस्मित्नथे ब्राह्मन मोक्षेककामेन अश्रद्धा वा संशयो वाउप्यात्मज्ञानसंपादने प्रयला- 
भावों वा न कर्तव्यः कृतश्रेन्मोक्षो न लभ्यत इत्याह--अज्ञश्रेति । 

यस्तु सवोणि कमीणि मोक्षाथे संन्यस्य मोक्षकारणे श्रवणादौ तत्कारणे गुरु- 


तत्परत्व आदि साधनसम्पत्तिसे एवं दीर्घधक्रालिक नित्य-निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे उत्पन्न जगत॒के और अपने 
व्रह्मात्मरूपसे उपलभ्यमानत्वको सिद्ध करनेवाले ज्ञानको प्राप्त करके ब्रह्मवित्‌ यति शीघ्र ही 
( उत्तरक्षणमें ही ) संशय, विपरीतभावना आदिसे रहित ज्ञानसे अवभासित होनेसे और वस्तु- 
स्वभाववाली होनेसे अविद्या और उसके कार्यके' आभाससे रहित, निरतिशय सुखस्वरूप ब्रहा- 
स्वरूपसे अवस्थितिरूप परा शान्तिको--विदेहस्वरूप मुक्तिको--प्राप्त होता है यानी प्राप्त करता है, 
यह अथ है ॥ ३९ ॥ 

“्रह्मबित्‌ परमात्माको प्राप्त होता है”, 'देवको जानकर सब पाशोंसे मुक्त हो जाता है”, 'शिवकों 
जानकर अत्यन्त शान्तिको प्राप्त होता है?, 'उसीको जानकर मत्युको ल्ांघ जाता है”, “जो इसको 
जानते हैं वे अत हो जाते हैं', 'जो इसको जानते हैं, वे परको प्राप्त होते हैं?, “मुझको 
तत्त्वहुपसे जानकर तद्नन्तर मुझमें ही प्रवेश करता है”, “ब्रह्मवित्‌ मुक्त होता है, ज्ञानवान्‌ 
होनेसे, वामदेव आदिके समान” इत्यादि सैकड़ों श्रुति, स्टृति और युक्तियों द्वारा सम्यक्‌ ज्ञानसे 
ही मोक्ष होता है, यह प्रसिद्ध है, अतः इस विषयमें केवल मोक्षकी कामनावाले ब्राह्मणको 
अश्नद्धा, संशय अथवा आत्मज्ञानसम्पादनमें प्रयल्तक अभाव नहीं करना चाहिए। यदि करेगा, 
तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ऐसा कहते हैं--“अज्ञश्वा०? इत्यादिसे । 

जो पुरुष मोक्षके लिए सब कर्मोंका त्यागकर मोक्षके कारण श्रवण आदि और उनके कारण 

श्ड 
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शु॒श्रषाशमदमतितिक्षातत्परत्वादो च प्रयलमकृत्वाउडत्ज्ञानं न संपादयति स एवाउत्र 
मोक्षशास्रे अज्ञ इल्युच्यते। सच यस्य तु संन्यासे वेन्दान्तश्रवणादौ गुरो च 
मोक्षे च ज्ञानान्मोक्ष इत्यस्मिन्नथं चाउविश्वासो भवति सोडश्रदधधानः श्रद्धाशूत्यश्र 
संशयात्मा च “अपाम सोममम्ता अभूम?, 'दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते” इत्यादि- 
वाक्य: कर्मणो मुक्तिहेतुर्व॑ प्रतिपाते; “तरति शोकमात्मवित्‌”, 'ज्ञानादेव तु कैब- 
ल्यम॒', 'कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्या तु विमुच्यते” इत्यादिश्रतिस्मृतिवाक्यर्शीनिन 
मुक्तिरिति प्रतिपाथते; ततः कर्मणा वा ज्ञानेन वा मुक्तिरेति संशय आत्मनि चित्ते 
यस्थ स॒संशयात्मा सम्यगधीतशाख्रोडपि यः संशयग्रहग्रस्तः स चाडपि विनरयति 
शानफलाकछ्इ्यति न कदापि मुक्ति प्राप्नोतीत्यथ: । एवं त्रयाणामपि ज्ञानशम्यानां 
मुक्‍्त्यभाव प्रतिपाद्य तत्र दोषाधिक्यात्‌ संशयार्ध विशेषयति---नाड्यमिति | संशया- 
त्मनः पापिष्ठस्थ मुक्तिरेव नाउस्तीति न, किन्तु माविजन्मन्यर्य छोको मानुषो<पि नास्ति,. 
न परः स्वर्गोंडपि च नास्ति, पुंसः संशय एवं महापापसमुद्धवः सर्वो्ननस्थ च बीजम, 
तत इंदमवर्य॑ कर्तैब्यमनेन तरिष्यमीति कर्मणि वैदिके सर्वत्र च श्रद्धाउसभवात्‌ 


ज्वे ० के श। ० हे 
अद्वावेधुयंण कतानां कर्मणां स्वफलदानसामर्थ्यासभवात्तत्तल्ोकप्राप्यभावो पत्ते: । 


का राम, दम, तितिक्षा, तत्परत्व आदियमें प्रयत्न न कर आत्मज्ञानका संपादन नहीं करता, 
ग्रुमे हज ( मोक्षशास्त्रमें ) भज्ञ कहलाता है। और जिसका संन्यास, वेदान्तक्े श्रवण आदियें, 
अदा है 5 आर ४ होता है, इस विषयमें--विश्वास नहीं होता, वह अश्रद्धधान-- 
धत्य--है और जो संशयात्मा है यानी “हम सोम पियेंगे अम्रत होंगे”, “दक्षिणामिके उपासक 
अम्रतको भजते हैं? इत्यादि वाक्योंसे कमे मुक्तिका हेतु है, ऐसा प्रतिपादन * ता है, 'आत्मवित्‌ 
शोकको तर जाता है', 'ज्ञानसे ही कैवल्य होता है”, ' तप अं है अखिक 380 दे 2 क कट 
जाता है” इत्यादि श्रति औ लय होता है', 'कर्मसे जन्तु बांधा जाता है, विय्ासे जन्ठ छूट 
इससे कर्मसे मुक्ति होती है मल! वाक्योंसे ज्ञानसे मुक्ति होती है, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है; 
है। भली भाति शास्त्रोंको दा का संशय जिसकी आत्मामें--वित्तमें--हो, वह आओ 
जश्ञानफलसे भ्रष्ट हो तो है है हे गे हे सशयरूप ग्रहसे हे ग्रस्त है, वह भी न हो जाता है यानी 
शत्त्य तीनोंको मुक्ति नहीं होती रे भी सुक्तिको प्राप्त नहीं होता, यह अर्थ है । इस प्रकार ज्ञानसे 
यालको वढकर दोषी कहते हैं- प्रतिपादन करके उनमें से, दोष अधिक होनेके कारण, संश- 
नहीं है, किन्तु भावी अगवा । सशयात्मा पापीकी मुक्ति ही नहीं होती, ना ही 
स्वर्नत्षेक भी नहीं गिल $फ-मलुध्यलोक--भी उसे नहीं मिलता और न पर है यानी 
अतीक बीज है उस्पका संशय ही महापरापक्रो उत्पन्न करनेवाला और सब 
े ५2 से यह आवश्य कर्तव्य है, इससे में तर जाऊँगा, इस 
प्रकार वंदिक कममें और सवैत्र श्रद्धा नहीं होती और अदाओ ने होगेत किये व्यमे 
हमेक्ी अपना फ्रछ देनेमें सामर्थ्थ न होनेसे उनसे तत्‌-तत्‌ छोककी प्राप्तिका अभाव उपपन्न 


हा -+5-* 


अंध्योय ४ ] सोलुवादशहूरानन्दीव्यार्यासंहित २६७ 


_तट७ट टी 


योगसंन्यस्तकर्माणं. ज्ञानसंछिन्नसशयम्‌ । 
आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनेजय | ४१ ॥ 
है घनंजय, ज्ञानसे जिसके संशय निद्वत्त हो गये हैं और योगसे सम्पूणे कमोंका 
जिसने त्याग कर दिया है ऐसे ब्रह्मज्ञानीको कम बन्धनमें नहीं डालते हैं | 9१ ॥ 


न च विषयसुखमप्यस्ति तारशस्य त्वाहारादावषि सशयसंभवात्ततः सेशयात्मा नर- 
छोकपरलोकयोस्तत्सुखस्य च दूरीभवतीत्यथः । एतेन मुमुक्षोगतरेः प्रयलेना55त्मज्ञस्व 
संन्य|सगुरुवेदान्तश्रवणादिषु श्रद्वावत्त्व सर्वत्र निःसंशयवत्त्त च॑ संपादनीयमिति 
सूचित भवति ॥ ४० ॥ 

तह्वमनर्थहेतो:ः संशयस्य निःशेषनिवृत्तिः कर्थ सिद्यतीत्याकाह्नायां श्रुति- 
युक्तिसमुत्पननत्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेनिव तस्य विच्छित्तिनीउन्यथेति सूचयितु परावरैकत्ववि- 
ज्ञानविच्छिन्नसर्वसंशयत्वादेव ब्रह्मवित्कममिन निबध्यत इति प्रतिपादयति--योगेति। 

शानसंछित्सशर्य ज्ञान परावर्योरखण्डैकरसत्वसंद्शनलक्षण तेन ज्ञानेन निर- 
न्तरसमाधिनिष्पन्नाप्रतिबद्ध भावेन संछिन्ना निःशेष॑ निभूलिताः संशया:--मोक्षः करमणा 
वा ज्ञानेन वा, ज्ञान च परोक्ष वाउपरोक्ष वा, मोक्षो ज्ञानेव सिख्यति वा न वेत्येव- 
मादयः--सर्वे यस्य त॑ ज्ञानसंछिन्नसंशयमत एवं योगसंन्यस्तकर्माणं 'सर्वमिदमह च 
ब्रक्ैव' इति सवेस्थ जगतः स्वस्थ च ब्रह्ममात्रत्वद्शन योगस्तेन संन्यस्तानि विश्े- 


ही है । संशययुक्त पुरुषको विषयसुख भी नहीं मिलता, क्योंकि आहारादिमें उक्त संशय हे। सकता 
है, इसलिए संशयात्मा पुरुष इहलोक और परलोक दोनोंके सुखसे दूर ही रहता है, यह अथ है। 
इससे यह सूचित होता है कि मुसुक्ठ यतिको प्रयत्नसे आत्मज्ञत्व, संन्यास, गुरु एवं वेदान्तश्रवण 
आदिसें श्रद्धा और सर्वत्र संशयाभावकरा संपादन करना चाहिए ॥४० ॥ 

तब इस प्रकारके अनर्थके हेतु संशयकी निःशेष निश्तत्ति केसे सिद्ध होती है, ऐसी आकाह्ना 
होमेपर श्रुति और युक्तिसे उत्पन्न हुए त्रह्मात्माकी एकताके विज्ञानसे ही उसका नाश होता है, अन्य 
प्रकारसें नहीं, ऐसा सूचन करनेके लिए पर और अवरके एकतल्वके विज्ञानसे सम्पूर्ण संशयोंका 
नाश हो जानेसे ही ब्रह्मवित्‌ कर्मोंसे बन्धनको प्राप्त नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--+ 
योग०? इत्यादिसे । 

पर और अवर दोनोंके अखण्डैकरससंदरनरूप ज्ञानसे यानी निरन्तर समाधिनिष्ठासे अप्रति- 
पद्ध उक्त ज्ञानसे संछिन्र--निःशेष निमूर्लित--हुए हैं. संशय ( मोक्ष कमसे है या ज्ञानसे, ज्ञान 
परोक्ष या अपरोक्ष, मोक्ष ज्ञानसे सिद्ध होता है या नहीं, इत्यादि सम्पूर्ण संशय ) जिसके, वह 
ज्ञाससंछिन्नसंशय है, अतएव योगर्सन्यस्तकर्मा ( 'सब यह और में ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार सब 
जगतमें और अपनेमें व्रह्ममात्रत्वद्शन योग ऐ, उस योगसे त्याग दिये हैं--अलग कर दिये 


१६८ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याये ४ 
तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्स्थ ज्ञानासिनात्मनः । 
छिचेन संशय योगमातिष्ठीत्तिष्ठ भारत ॥ ४२ ॥ 

'इति श्रीमहूुगवंद्वीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां चतुर्थोड्थ्यायः ॥॥ ४ | । 

इसलिए हे भारत, अपने भज्ञानजनित चित्तगत इस संशयको ज्ञनरूपी तलू- 
वारसें काट कर उठो और कमयोगक्रा अनुष्ठान करो अर्थात्‌ युद्ध करो ॥ 9२ ॥ 


षितानि, सम्यडुनितरामस्तानि ब्रह्मणि ब्रह्मात्मना रू गतानीति वा कर्माणि संचिता- 
न्यागामीनि च सवोणि यस्‍्य ते योगसंन्यस्तकर्माणमात्मवन्तमप्रमत्तम । यद्ात्मैव 
बहिरन्तः सबैत्र वृत्तेविंषयस्वेनाअस्याउस्ति नान्‍्यदित्यात्मवान्‌ तमात्मवन्त॑ अद्षविर्द 
कमीणि स्वप्तवदांभ[संरूपाणि इंरीरयाज्नामतन्रैकप्रयोजनानि देहचेष्टारूपाणि योगा- 
भिनिदग्धत्वान्निवीयीणि न निवश्नन्ति बन्धाय न कह्पन्ते । शुक्तिहषटया रजततप्रत्य- 
यवदूजह्नदष्ट था विनइयन्तीत्यथ: । एतेन अह्मविदां यतीनां योगेनेव सर्वकर्मसंन्यासः 
करतेव्यः कर्मणामबन्धकत्वायेति सूचित भवति | ४ १॥ 
. था बअहावित्तमों ज्ञानसंछिन्नसेशयत्वाबोगसंन्यस्तसर्वकर्मो सन्‌ कमबन्धनिं- 
उकत्तथा लवमपि ज्ञानसंछिन्रसंशयो भूल योगसंन्यस्तक्मी सन्‌ कमनिष्ठो 
भवेत्याह--तस्मादिति । 

यस्मात्‌ संशयवान्‌ तद्दोषेणैव कर्मज्ञानयो गयोरन्यतरपबवृ तत्यनुपपत्त्या स्वयमुभयअष्ठी 
भवति तस्मात्‌ हे भारत, खमज्ञानसंभूत स्वस्थाउविक्रियतरह्मात्मत्वादशनलक्षण यद- 
गये हैं, भली भांति ब्रह्ममें निःशेष अस्त हो 


और आगामी सब कर्म जिसके, वह योग 
जिसकी दृत्तिका विषय वाहर भीतर सघंत्र आ 


गये हैं अथवा ब्रह्मात्महूपसे लीन हो गये हैं--संचितं 
संन्यस्तकर्मा है) आत्मवान्‌ यानी अग्रमत्त | अथवा 
त्माही है, अन्य नहीं है, वह आत्मवान्‌ है, उस आत्म- 
वानको--अह्यवित्‌को--.. » है » 
बेर व स्वप्के समान आभासरुप, शरीरयात्रा ही जिनका प्रयोजन , ऐसे देहकी 
नहीं होतें । जैसे 04 दुग्ध होनेके कारण निर्वीण करे बांधते नहीं हैं--बंधन करनेके लिए समर्थ 
दे झञु रछ्ि रु सफ 
यह अर्थ है। हक मत जाता है, वैसे ही ब्रह्मदश्सि कर्म नष्ट हो जाते हैं, 
ह पे रे सूचित होता है कि कर्म वन्धक न हो, इसलिए ब्रह्मवित्‌ यतियोंको योगसे 
ब कस "से करना चाहिए ॥ ४१ ॥ 
जैसे प्रह्मवित्तम यत् 9 न्‍ह हे 
कब का का पड्छिज्ञसंशयवाल्य होकर और योगसे सब कर्मोक्रा त्यागी होकर 
योगसे संन्यस्त कर्मवाले होक कप ते दी दम भी ज्ञानसे सम्छिजर्ंशयवाले होकर याने 
जिते वॉर ५ टेप __मनिष्ठ होओ, ऐसा कहते हैं--'तस्मात्‌! इत्यादिसे । 
कं ३ मरते पुरुषकी संशयदोषसे ही कर्वथोग और ज्ञानयोग दोनोंमें से किसी 
एकमें भी पति न होनेके करण बह हवय॑ उसयतः श्रष्ट हो जाता है, इसलिए हे भारत, तुम 


अध्याय ४ ] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित २६९ 


ज्ञान तस्मादेव संभूतमात्मनः स्वस्थ हत्त्थ चित्तगतं संशय मोक्षसाधने ज्ञान वा$- 
न्यद्वा, ज्ञान च परोक्ष वाउपरोक्ष वा, ज्ञानेनाडविद्यतत्कार्योणां निःशेषनिवृत्तिर॒स्ति 
वा न वेत्यादिलक्षण सन्देह ज्ञानासिना ज्ञान ब्र्मेवाउहमिति स्वस्थ निर्विकारेउद्वितीये 
परे ब्ह्मण्येवाउडत्मप्रत्ययोडप्रतिबद्धस्तदेवाउसिस्तेनैवं निरुक्तलक्षणं संशयमात्मनाशक 
छिच्चोत्तिष्ठ व्युत्थाय योगं कर्मयोगमातिष्ठ समाचर । युध्यस्वेत्यथः ॥ 9४२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचारयश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य श्री शझ्जरानन्दसर स्वती - 
कृतौ गीतावाक्यतात्पयेबोधिन्यां चतुर्थोंडध्यायः ॥ 9 ॥ 


मम» :कन्. (3 


अशनसे उत्पन्न हुए अपने अविक्रिय ब्रह्मात्मत्वका अद्शनरूप जो अज्ञान है, उसीसे उत्पन्न अपने 
हृदयमें स्थित--चित्तगत--संशयको (मोक्षका साधन ज्ञान है या अन्य; ज्ञान परोक्ष है या अपरोक्ष, 
ज्ञानसे अविद्या और उसके कार्यकी निदत्ति होती है या नहीं १ इत्यादिरूप सन्देहको ) ज्ञानहूप 
असिसे--ज्ञान यानी 'में ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार अपना निर्विकार अद्वितीय परब्रह्ममें अप्रतिंबद्धं 
आत्मप्रत्यय ही असि ( तलवार ) है, उसीसे---निरुक्त लक्षणवाले' आत्मनाशक संशयको काट कर 
उठो-- खड़े होओ, उठकर योगका--क्रमयोगका भलछी-भाँति अनुष्ठान करो यानी युद्ध करो, 
यह अर्थ है ॥ ४२ ॥ 


चौथा अध्याय समाप्त 


पत्नमो<ध्यायः 
अजुन उवाच 


संन्यास कमणां कृष्ण पुनर्योगे च शेससि | 
यच्छेय एतयोरेक तन्‍मे ब्रहि सुनिश्चितम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्जनने कद्ा--हे कृष्ण, आप कमाके त्यागका और फिर कर्मयोगका 
उपदेश देते हैं, उन दोनोंमे से जिस एकका मोक्षसाधनरूपसे आपने निश्चय 
किया द्वो, उसे मुझसे कहिए ॥ १ ॥ 


'कर्मण्यकरम यः पश्येत! इत्यारभ्य कर्मसंन्यासमुपक्रम्य 'ज्ञानामिदग्धकर्माणस!, 
शारीरं॑ केवर्ू कम!, “यहच्छालाभसन्तुष्ट”, “सवे कर्माखिले पाथे!, 'ज्ञानाक्‍्निः सर्वे- 
मु ३ 6३. दर ्« 
कर्माणिः, “योगसंन्यस्तकर्माणम! इस्येतैर्वाक्नित्रह्मविदो ब्रह्मनिष्ठस्य कर्तव्यः कर्मसं- 
न्यास एवेति प्रतिपायेदानीं कर्मसंन्यासकर्मयोगयोरेकदैकपुरुषाननुष्ठेयत्वमु भयोरठ्य- 
न्‍ ऐप २ दर घ पूव एप 
बहितव्यबहितसाधनभावेनेकार्थोपयोगित्वम्‌ , फडैकल्वेडपि तयो: साध्यसाधनभावेन पूव्वो- 
परभावित्वं करमसाधनस,ध्ये ज्ञाने संप्राप्ते ब्रह्मविदः कतैठ्यः सर्वकर्मसन्यास णवेत्याब- 
(0 । 
थनिरूषणाय पश्चमाध्याय आरभ्यते । तत्राउडदौ 'छोकसंग्रहमेवाउपि! इति विदुषो 
€& न 
लोकहिताथ कर्म कर्तव्यमिति कर्मयोगमुपक्रम्योपक्ान्ते 'वर्त एवं च कर्मणि! इति 
तत्र स्वदृष्ठान्त विधायं, 'गुंगा गुणेषु वर्तैन्ते! इति न्यायेनाइनुष्ठात यमित्यनुष्ठा न - 
न यम 
हा “कमेमें जो अकम देखता है? यहाँसे लेकर कमसंन्यासका उपक्रम करके 'ज्ञानरूप 
अमिसे दग्ध कर्मवालेक', केवल शरीरके उपयोगी कर्म”, “यहच्छा लाभसे सन्तुष्ट', 'हे पार्थ, 
गे कम ज्ञानमें ही परिसमाप्त होते हैं”, 'ज्ञानहूप अम्रि सब कर्मोंको जला देती है', 
योगसे कर्म त्यागनेवालेको! इन वाक्योंसे व्रह्मवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ पुरुषका कर्तव्य कर्मसंन्‍्यास 
ही है, ऐसा प्रतिषादन करके अब कर्मतस्यास और कर्मयोग--दोनोंका एक कालमें 
एक उुष्पद्वारा अनुष्ठान नहीं हो सकता, दोनों अन्तरह्न और वहिरक्न साधनझषसे एक ही 
प्रयोजनके लिए उपयोगी हैं, यद्यवि दोनोंका फल एक ही है, तो भी दोनों साध्य-साधनभावसे पहले 
हे .] 
और पीछे होनेवाले हैं, कमूप साधनसे साध्य ज्ञानके प्राप्त होनेपर त्रह्मवित्का कर्तव्य सर्वकम संन्यास 
ही है, इत्यादि अभथंका निहूपण करनेके लिए पाँचवें अध्यायका आरम्भ क्रिया जाता हैं। उसमें 
पहले 'लोकसंग्रहको भी/ इस वाक्यसे विद्वानकों छोकके ह्वितके लिए कर्म कर्तव्य है, इस प्रकार 
( कृ ">> तमें में 
कर्मयोगका उपक्रम करके अन्तमें 'कर्ममें ही वर्तता हूँ” इत्यादिसे उसमें अपना दृशन्त देकर “ग्रुण 
ग्ुणोंमें वर्तते हैं? इस न्‍्यायसे कर्मका अनुष्ठान करना चाहिए, इस प्रकार अनुष्ठानकी प्रक्रियाका सूचन 
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नामक का कम पा का शा शाम या या माया सा या या शाम या या या काम या आम 


प्रक्रियां सूचयित्वा, एवं (पूर्व: पूर्वतर॑ कृतम” इति तस्य शिष्टाभ्युपगतल्व॑ दरशयित्वा, 
तस्मिन्नेव कर्मयोगे 'कुरु कमेंत्र तस्मात्वम! इति “योगमातिष्ठोक्तिष्ठ इति संन्यासेन 
सहोपदिष्ट सति कर्मसंन्यासकमोनुष्ठानयोरुभयोयुगपत्कर्तव्यत्वेन प्राप्तयोश्वक्षुरुन्मीलन- 
निमीलनवदन्योन्यविरोधादनेनेकदा कतुमशक्यध्वादू हृयोरन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्त 
तयोयच्छेष्ठतर पुमर्थसाधकं तज्ञ्ञाल्वैक कतु शक्‍्यत इति तदन्यतरश्रेष्ठत्वजिज्ञासयाड- 
जुन उवाच । नम्वत्र एतयोः कर्मसंन्यासकर्मयोगयोयच्छेष्ठतरं तम्मे ब्रूहीत्यजुनस्य 
प्रश्न: कि विद्वत्कतृककर्मसंन्यासकर्मयोगयोर्वा किमविद्वत्कतुककर्मसंन्यासकर्मयोगयोवी, 
उत विद्वद॒विद्वत्कतैकसंन्यासकर्मयोगयोर्वति चेदुच्यते, नाउड्यः, निरन्तरसमाधि- 
समुत्पन्नसम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मवाहमिति निष्क्रिये परे ब्रह्मण्येबाउडत्मभावमुपेत्य सदा तदा- 
स्मनेव तिष्ठतो ब्रह्मविदस्तद्विपरीतान्माज्ञानमूलकानात्मतादात्म्यासंभवादहंकरिककारणकः 
कमयोगो न कर्थंचन सिध्यति, स्वविरोधिनि सम्यर्ज्ञाने विजुम्भमाणे सत्यकके तमस 
इवाउज्ञानस्थ स्थित्यनुपप्ततो विदुषोडनात्मतादात्म्य न संभवत्येव, तद्संभवे तत्कारण- 
काहंकारासंभवात्तदेकनिबन्धनः कर्मयोगः स्वप्नेडपि संभावयितुं न शकक्‍यते | नहिं 
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करके, 'इसी प्रकार पूर्वके लोगोंने पूर्वकालमें किया है” इत्यादिसे वह (कर्मयोग) शिष्ट पुरुषोंसे प्राप्त 
हुआ दे, ऐसा दिखला कर, उसी कर्मयोगमें “इसलिए तुम कर्म ही करो! 'खड़े हो जाओ, 
कर्मयोग करो! इत्यादि वाक्योंसे संन्याससहित कर्मेये।गका उपदेश होनेपर कमसनन्‍्यास और कम्मका 
अलुष्टान दोनों एक साथ ही कर्तव्यस्पसे प्राप्त होते हैं। आँखके खोलने और मींचनेके समान 
दोनोंका विरोध है, इसलिए एक पुरुष द्वारा एक समयमें वे नहीं किये जा सकते, इससे दोनोंमें 
से कोई एक कर्तव्य है, ऐसा प्राप्त होनेपर दोनोंमें से जो एक श्रेष्ठतर पुरुषाथंका साधक हो, 
उसको जानकर वही एक किया जा सकता है, इसलिए उन दोनोंमें से जो श्रेष्ठ हो, उसको 
जाननेकी इच्छावाले अजुनने कहा--सिंन्यासम्‌” इत्यादि। 

शक्ष--यहाँ। कर्मंसंन्यास और कम्मयोग दोनोंमें से जो श्रेष्ठ हो, उसे सुझसे कहिए, यह 
अजुनका प्रश्न क्या जो संन्यास और कर्मयोग विद्वानके करनेके हैं, उनके लिए है, या जो 
अविद्वानके हैं, उनके लिए है, या जो विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनोंके करनेके हैं, उनके लिए है ! 

समाधान--प्रथम पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि निरन्तर समाधिसे उत्पन्न हुए सम्यगू- 
ज्ञानसे "में ब्रह्म ही हूँ”, इस प्रकार निश्किय परत्रहामें ही आत्मभाव श्राप्त करके सदा व्रह्मस्वरूपसे 
ही स्थित होनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिमें ब्रह्मज्ञाससे विपरीत आत्माके अज्ञानसे हेनिवाले अनात्म- 
तादात्म्यका सम्भव न हेनेसे केवल अहड्लारमूलक कर्मयोग किसी प्रकार सिद्ध नहीं हो 
सकता। जैसे सूर्यमें अन्धकार नहीं हो सकता, वेसे ही अज्ञानके विरोधी सम्यक्‌ ज्ञानके 
होनेपर अज्ञानकी स्थिति नहीं हो सक्रती, ऐसा होनेसे विद्वानमें अनात्माका तादात्म्य नहीं रह 
सकता, उसके न होनेसे उसका कार्य अहड्शार नहीं हो सकता, अहड्ञारके न होनेसे, अहक्भार ही 
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हा 


जाग्रतः स्वप्नार्थेसबन्धवद्त्रह्मविद्यायामेव जाग्रतो ब्रह्मविदोडनात्मतादात्म्यतत्कार्यसम्बन्धः 
ेे 
संभंवति, तत्सत्त्वे कृतक्ृत्यताभावपसन्जञात्‌ 'तद्गह्माउहमस्मीति कृतकृत्यो मवति', “ नेवा- 
इस्ति किंचिस्कतेव्यम! इत्यादिश्रुतिस्मृत्यप्रामाण्यप्रसज्ञात्पत्यक्षविरोधान | वक्रको टरत्वादि- 
धमसंदर्शिनः स्थाणो पुनश्चोरत्वबुद्धिः पछायन चन संभवति यथा, तथा अद्मैवाउ5स्मान॑ 
विजानतस्तदानन्द्मनुभवतः सब ब्रक्नेव पश्यतो ब्रह्मविदोडनात्मतादाप्म्यापत्तिः 
कतृत्वबुद्धिः कामना च कर्मणि प्रवृत्तिश्व न सम्भवत्येवाउतो विद्वत्कर्तूककर्मसंन्यास- 
कर्मयोगविषयो न भवति । नाडपि तृतीयः, विद्धत्ताविद्वत्ययो: परस्परविरोधिन्योंरेका- 
घिकरणत्वानुपपत्तो प्रश्नासम्भवात्‌ परिशेषादविद्वत्कतृकयोरेव कर्मसंन्यासकर्मयोगयो- 
दैयोरेकदेव कर्त॑व्यत्वप्रसक्तावप्युभयोः परस्परविरुद्धत्वेन सह प्रयोगायोगाचयोरन्य- 
जी, हू हे 
तरस्य प्रशस्यतरत्वे सिद्धे तत्रेको मुम॒क्षुणा कतु शक्यत इति तयोरेकस्य ओेष्ठव- 
जिज्ञासुरजुनः प्रृच्छति--संन्यासमिति । 
सदानन्दरूपत्वापरमात्मा कृष्ण इत्युच्यते तस्य संबुद्धि् कृष्ण, पूर्वोक्तिवेचनेः 
| ५ कक ९४ 4 ५ ३: 7 % 
संन्यास विध्युक्तानामवश्यमनुष्ठयानां कर्मणां त्याग शंससि कथयसिं । पुनरभूयोडपि 
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जिसका हेतु है, ऐसा कर्मयोग स्वप्नमें भी नहीं हो सकता । जैसे जगतका स्वप्के पदार्थोंसे सम्बंन्ध 
नहीं है, वैसे ही त्रह्मविद्यामें जागनेवाले ब्रह्मवित॒का अनात्मतादात्म्य और उसके कार्यके साथ 
सम्बन्धक सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे कृतकृत्यताके अभावका प्रसह्ष हो जायगा एवं 
अद्षवित्‌ मैं वह ब्ग्न हूँ इस प्रकार इतकत्य होता है /? 'छुछ भी कतेव्य नहीं है? इत्यादि श्रुति और 
स्घतियोंमें अप्रामाण्यका प्रसज्ञ हो जायगा और ग्रत्यक्षसे भी विरोध होगा । जैसे स्थाणुमें वकत्व, कोटरत्व 
आदि देखनेवालेको स्थाणुमें फिर चोरत्ववुद्धि और पलायन ( भागना ) नहीं होता, वैसे ही अपनेको 
बढ्य ही जाननेवाले, उसके आनन्दका अनुभव करनेवाले, सबको ब्रह्म ही देखनेवाले ब्रह्मवितमें 
_नात्मतादात्यकी प्राप्ति, कतृत्ववुद्धि, कामना और कर्ममें प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए विद्वान 
क्लि कम ट कमंयो यमें 
हे हु 5803, और कर्मयोगके विष प्रश्ष ही नहीं हो सकता है। तीसरा पक्ष 
४ युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वान और अविद्वान्‌ दोनोंका परस्पर विरोध है, दोनों विरोधियोंका 
तह नहीं हो ता, इस लए उक्त प्रश्षका सम्भव नहीं है। परिशेषसे जिनका अविद्ान्‌ 
हल हे कमेसंन्यास और कर्मथोगमें एक ही समयमें कर्तव्यत्वका, प्रसज्ञ आनेपर भी दोनोंका 
अ है सिद्ध 3280 एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए दोनोंमें से किसी एकके 
हम छ न जमिने | किसी एकको मुमुक्ष कर सकता है, अतः दोनोंमें से किसी 
कको श्रष्ठ के निर्नकी इच्छासे अज्ञुन पूछते हैं--संन्यासम्‌? इत्यादिसे । 
ह सत्‌ ओर आनन्दहूप होनेसे परमात्मा ही कृष्ण कहलाते हैं, हे कृष्ण, उनका सम्बोधन है, 
पूर्वोक्त वचनेंसे जप द्वारा कहे गये अवश्य अनुष्ठेय कर्मोके त्यागको--आप कहते 
हैं। और फिर भी इसलिए तुम कर्मके ही करो!। थोगका अनुष्ठान करो ।” इत्यादिसे कर्म- 
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श्रीभगवानुवाच 
रे 65 हु जा 
संन्यास; कर्योगश्च निःश्रेयसरकरावुभो । 
[९] ( 2 हे 
तयोस्तु कमेसंन्यासात्कमंय्रोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 


भगवानने कहा--संन्यास और कम्मयोग दोनों यद्यपि मोक्षके साधन हैं, तथापि 
उन दोनोंमें से अविद्यानके लिए कमसंन्यासकी अपेक्षा कमयोग अधिक अ्रेष्ठ है |२॥ 


'कुरु कर्मेव तस्मात््वम”ः इति “योगमातिष्ठ” इति च कर्मयोगमपि शंससि । क्रिय- 
याउप्यधिकारितः साधनसंपत्त्या चा55श्रमेण च परस्परविरुद्धौ संन्‍्यासकर्मयोगावेकेने- 
कदा कतुमशक्यौ मश्न तत्कतब्यत्वेन विधत्से | ममाउत्र संशयः-- कर्तव्यः कर्मयोगों 
वा संन्‍्यासी वेति द्वयोरप्याअ्रमादिभेदेनव विरुद्धलादेकेनेकदा कर्तुमशक्यत्वा- 
त्तयोयच्छेय:साधन भवति तदेव कर्तव्यं न तु द्वयमिति भाति । अत एतयोर्यदेक 
प्रशस्यतरं मोक्षसाधनत्वेन भवता सुनिश्चितं तदेव मे बूहीत्यथ: ॥ १ ॥ 

एवं कर्मसंन्यासकर्मयोगयोरेकेनेकदाउननुप्टेयल्वे सिद्धे तयोरन्यतरस्य ज्याय- 
स्वनिर्णयाय 'देशकालवयोवस्थाबुद्धिशक्त्यनुरूपतः । धर्मोपदेशों मैषज्यं वक्तव्य 
धर्मपारगीः ॥' इति न्यायेनाउघिकार्यनुरूपमुत्तर श्रीमगवानुवाच--संन्‍्यास इति । 

ब्रह्मणि नितरामासः संन्यासः बाह्यप्रवणताराहित्येन चित्तस्य ब्रह्मणि ब्रह्मात्मनाव- 
स्थानलक्षणो निर्विकल्पकसमाधि:, प्रत्यर्दृष्टयाउनात्मप्रत्ययनिरासः संन्यास: सविकरपक- 


योगको भी कहते हैं। तात्पय यह है कि क्रियासे, अधिकारीसे, साधनसम्पत्तिसे और आश्रमसे 
परस्पर विरुद्ध संन्यास और कमेयोगक्रा एक पुरुष द्वारा एक समयमें अनुष्ठान नहीं किया जा 
सकता, उनका मेरे लिए कतंव्यरूपसे आप विधान करते हैं। अतः मुझे इसमें संशय होता है 
कि क्या मेरे लिए कतेव्य कर्ये।ग है या संन्यास है १ क्योंकि दोनों ही आश्रम आदिके: भेदसे 
परस्पर विरुद्ध होनेके कारण एक पुरुष द्वारा एक समयमें नहीं किये जा सकते, अतः उन दोनोंमें 
से जो श्रेयका साधन हो, उप्तीका अनुष्टान करना चाहिए, दोनोंका नहीं, ऐसा प्रतीत होता है। 
इसलिए उन दोनोंमें से जिसका मोक्षके श्रेष्ठटतर साधनरूपसे आपने भली-भाँति निश्चय किया हो, 
उसीको मुझसे कहिए, यह अर्थ है ॥ १॥ 

इस प्रकार कमेसंन्यास और कमयोग दोनों एक पुरुष द्वारा एक समयमें नहीं किये जा सकते, 
ऐसा सिद्ध होनेपर उन दोनोंमें से एकके श्रेष्ठवक्ा निणेय करनेके लिए 'देश, काल, वय, अवस्था, 
बुद्धि और शक्तिके अनुसार औषधरूप धर्मका उपदेश धर्मके पार पहुँचे हुए छोगोंको करना चाहिए! 
इस न्यायसे अधिकारके अनुसार भगवानने अजुनके प्रश्नका उत्तर कहा--“संन्‍्यास:? इत्यादिसे । 

ब्रह्ममें नितरं आसीन रहना संन्यास है। बाह्य आसक्तिसे रहित होकर ब्रह्ममें चित्तका बरह्म- 
स्वरूपसे स्थित हो जानारूप निर्विकल्पक समाधि संन्यास है, प्रत्यक रृष्टिसे अनात्मप्रत्ययका 

रे५ 


नमक फनननननानन मनन उप. 
व्स्य्य्व्य्ख्य्व्य्च्य्स्सय्तञ्य्त्< 
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समाधि: । द्वावप्येती संन्यासौ प्रधानौ। एतयोः श्रवणमननयोश्राउन्नभूतस्तत्मतिकूलानां 
सर्वेषां च कर्मणां परित्यागलक्षण: संन्यास इत्येव॑ संन्यासशब्दार्थल्लेधा मिद्यते । 
अन्न प्रधानमूतौ संन्यासौ न विवक्षितौ, किन्त्वज्ञमूत एवं सर्वकर्मसंन्यासः श्रवणादि- 
जन्यज्ञानद्वारा मोक्षहेतुः, यस्त्वविद्वत्कतवृँकः स च स्वानुष्ठानप्राप्तचित्तशुद्धिजन्यज्ञानद्वारा 
मोक्षहेतु:, यस्त्वविद्वत्कर्तृकः कर्मयोग: स च ताबुभावपि निःश्रेयसकरौ यद्यपि मोक्षस्य 
साधने एवं भवतस्तथाप्यविदुष: समकाले कतेब्यत्वेन प्राप्तयोस्तयोस्तु गुणदोषविचारे 
क्रियमाणे सदसद्विवेकजन्यतीत्बराग्यतीतमेक्षेच्छायमनियमशमदमादन्तरड्जसाधन- 
पौष्कल्यशूस्यात्केवलप्रेषमात्रोचारणरूपात्संन्यासात्‌ कमयोग: अ्रद्धया समनुष्ठीयमानो 
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विशिष्यते स्वानुष्ठानभवेशुणर्विशेषत्वाय करपते । औतस्मार्तादिलक्षण . कर्मैंव 
परमेश्वेरप्रीत्ये श्रद्धया समनुतिष्ठतोडबिदुष ऋणपत्रयनिवृत्तिस्तज्जन्य इन्द्रादिदेवता- 
प्रसाद ईश्वरप्रसादे इन्द्रियप्रसादस्ततश्रित्तजुद्धिरेवमादिज्ञानसाधनसंपत्ति:. सिध्यति, 
अस्‍्मद्वेतो: कर्मयोग उत्तरक्षणास्संन्यासाहिशिष्टतरो भवति, अतः साधनशुन्येनाउवि- 
दुषा सहसा संन्यासो न कर्तव्य: कर्मैंवेश्वरापणबुद्ध्या सम्यक्वर्तव्यमिति सिद्धम । 

ननु न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहु:” इति संन्यासस्थैवोस्कृषटत्य॑ श्रुयते, ततो 


नन--त3३8%६..तन्‍-तहतहतहत#. | ॒_॒_|_|_|३|३औ घ “ “ "/_“८“८“ | 


निरास---संन्यास--सविकल्पक समाधि है। ये दोनों संन्यास प्रधान हैं । इन दोनोंके श्रवण और 
मननमें अनभूत--झनके प्रतिकूल सब कर्मोक्ा परित्यागरूप--तीसरा संन्‍्यास है, यों संन्‍्यास- 
ल्दड्ा अर्थ तीन अकारका है। यहाँ प्रधानभूत दो संन्यास विवक्षित नहीं हैं, किन्तु अह्नभूत 
सब कर्मोका संन्यास ही श्रवणादिसे उल्तन्न ज्ञानके द्वारा मोक्षका हेतु है, जो अविद्वान्‌ द्वारा 
किया गया है, वही अपने अनुष्ठानसे प्राप्त हुई चित्तश॒द्धिसे उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा मोक्षकरा हेठ 
७ अविद्वान्‌ द्वारा करनेका जो कर्मयोग है, वह भी मोक्षक्ता हेतु है, ये दोनों ही यद्पि 
3३ हरेक सर /सि कक: तो भी. अविद्वानको कर्तव्यहूपसे एक ही कालमें प्राप्त होनेपर 
मोक्षकी इच्छा, यम हक करनेपर सत्‌ और असतके विवेकसे उत्पन्न तीत्र वैराग्य, तीज 
मन्त्रोचारणहूप संन्‍्यासकी हक रा लि 2 पुष्कलतासे झन्य, केवल जैष- 
उसन्न होनेवाले गुणोके द्वार स्ड श्रद्धासे हक कर्मयोग श्रेष्ठ है यानी अपने अनुष्ठानसे 
दब न के अगर समथ है । श्रौतस्मात कर्मोंका ही परमेश्वरकी प्रीतिके 
आदि देवताओंक प्रसाद हे हा तीन ऋणोंकी निवृत्ति हो जाती है, इससे इन्द्र 
चित्तकी शुद्धि आदि कमी हिल ४ ईश्वरका प्रसाद हेननिपर इच्द्ियोंका प्रसाद होता है, उससे 
कि " सम्पत्ति सिद्ध हो जाती है, इस प्रकार उक्त लक्षणोंवाले 
॥2000000%88 विशिष्ट तर है, इसलिए साधनशुन्य अविद्वानको सहसा संनन्‍्यासका ग्रहण नहीं करना 
चाहिए, कर्मोक्रा ही ईश्वरापणबुद्धिसे ेक-ठीऋ अनुष्ठान करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ । 

यदि शा हो कि 'इन तपोमें संन्यासक्ो अेष्ठ कहते हैं? इत्यादि वाक्‍्यसे संन्‍्यासकी ही 
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ज्ञलेयः स नित्यसंन्यासी यो न देष्टि न काइ्ठति । 
निहन्द्रों हि महाबाहो सुर्ख बन्धास्प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
है महाबाद्दी, जो अकुशर कर्ममें अप्रीति नहीं करता, कम फलकी इच्छा नहीं 
करता और सुख-दु:खादि इन्द्रोंसे रहित है, उसे निद्य संन्‍्यासी जानो, वह अनायास 
संसारसे मुक्त हो जाता है || ३॥ 


भगवतः संन्यासन्यक्वारपूर्वक कमयोगस्योत्कृष्टलवर्णनमयुक्तमिति चेत्‌ , न; सर्वलोका- 
नुग्रहहेतुत्वाद्भगवत्मवृत्तेः पूवे “व जायते प्रियते वा” इत्यादिवाक्यैरमूढानामात्मतत्त 
तत्साधन सर्वकर्मसन्यास॑ चोपदिदय, इदानीं स्वीयां विद्यां प्रज्ञां प्रकृति च परपार- 
गमनशक्ति चाअविज्ञायाउज्ञानात्कुतश्रिन्निमित्तात्सहसा संन्यस्य मूढाः पतिष्यन्तीति 
तानुद्वतुमत्राउपक्ृतमपि प्रकृत्य कर्मयोग तेषां कर्मण्येव प्रवृत्तिसिद्धये कर्मयोगं स्तौति 
'कर्मयोगो विशिष्यते' इति नतु संन्यास निराकरोति, संन्यासरय स्वरूपत्वात्‌ सर्वोत्तम- 
त्वाच्च । 'न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि पर: इति 'न्यास एवात्यरेचयत्‌? इति संन्यासस्येव॑ 
ब्रह्मस्वसर्वश्रेष्ठतमत्वश्रवण|त्ततः कर्मयोगस्तुतिपरमेवैतद्वचनमिति निश्चेतव्यम्‌ ॥ २ ॥ 

तत एवं कमयोगिनं स्तौति--ज्ञेय इति । 

यस्व्वकुशरूं कर न द्वेष्टि तत्राउप्रीतिन करोति, किन्तु कुशल्मकुशलमपि कर्मवेति 
बुद्ध करोति । यद्दा नद्वेश्ट--ह्ेषोप्रीतिस्तां यस्मे कस्मैचिदपि प्राणिने न करोति, 


५४ कक मीट कह समिति नए अशिक . म जप जन जम बज अल 
उत्कृुड्ठता सुननेमें आती है, इसलिए भगवानके द्वारा संन्यासके तिरस्कारपुवंक कर्मयागकी 
उत्कृश्टताका वर्णन करना युक्त नहीं है, तो यह शब्ढ भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि सबके ऊपर अलुग्रह 
करनेके लिएं भगवानकी प्रदृत्ति है, इसलिए पूर्वमें 'न जन्मता है, न मरता है! इत्यादि वाक्योंसि 
अमूढोंके प्रति आत्मतत्व और उसके साधन सब कर्मोके संन्यासका उपदेश देकर अब अपनी 
विद्या, प्रज्ञा और प्रकृतिको एवं परपार जानेकी शक्तिको न जानकर अज्ञानसे, किसी निमित्तको 
लेकर सहसा संन्यासका ग्रहण करके मूलजन पतित हो जायँगे, इसलिए उनका उद्धार करनेके लिए यहाँ 
कर्मयोगके अप्रकृत होनेंपर भी उंसे प्रकृत बनाकर कममें ही उनकी प्रब्ृत्तिकों सिद्ध करनेके लिए 
'करमयोगो विशिष्यते! इंससे भगवान्‌ कर्मयोगकी स्तुति करते हैँ, संन्यासका निराकरण नहीं करते, 
क्योंकि संन्यास स्वस्वरूप है और सर्वोत्तम है। “न्यास, यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही पर ऐै! और “न्यास 
ही सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है” इत्यथंक वाक्यसे यह ज्ञात होता है कि श्रुति संन्यासमें बरह्मत और 
सर्वश्रेष्ठसमत्वका प्रतिपादन करती है, इसलिए कमयोगकी स्तुतिके लिए ही भगवानका यह 
वचन है, ऐसा निश्चय करना चाहिए ॥ २ ॥ 

इसीलिए कर्मयोगीकी स्तुति करते हँ---'ज्ेयः” इत्यादिसे । 
जो अकुद्दाल कर्मसे छ्वेष नहीं करता अर्थात्‌ उसमें अप्रीति नहीं करता, किन्तु कुशल और 
अकुशल भी कर्म ही हैं, इस बुद्धिसे उन्हें करता है । अथवा द्वेष नहीं करता इसका अर्थ यों करना 
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सांख्ययोगौ एथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिता। । 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविंदन्ते फलस ॥ ४ ॥ 
अज्ञानी साडझयथ और योगको अछूग अलग फल्वाले कहते हैं, 
पण्डित नहीं कहते, उन दोनोंसे किसी एकका आश्रय करनेसे दोनोंका जो 
फल है, उप्रे प्राप्त करते हैं ॥ 9 ॥ 


न काह्नति--यत्किंचिदपि कर्ज फल न काह्नति । यद्दा, प्राप्तस्याउन्थस्य निबृत्ति- 
मप्रापतस्याअथैस्य प्राप्ति न काह्वति | निईवन्द्रः इन्द्वानि शीतोष्णसुखदुःखलामालाभादी नि 
तेम्यः समबुच्या निर्गतो निद्वन्द्दो य एवंलक्षण: स एव नित्यसंन्यासी नित्य संन्यासो- 
अस्थेवेति पण्डितैज्ञेयो ज्ञातव्यः | हि यस्माद्रागादिदोषरहितः परिपक्षचित्त: समबुच्यादि- 
गुणयुक्तस्तस्मादय्य गृदी कर्मनिष्ठोडपि सुख परिग्रहत्यागशीतबातायुपद्रवभिक्षाटनावि- 
दुःखराहित्य॑ यथा तथाउनायासेन बन्धात्संसारात्‌ प्रमुच्यते । यथोक्तकर्मानुष्ठानेन 
चित्तशुद्धि ज्ञान च प्राप्य काहान्तेरे मुक्तो भवति न त्वपक्चित्तो यतिरपीत्यथः । 
एतेन कमापासनाभ्यां परिपक्षचित्तस्येव संन्यासाधिकार इति सूचित भवति ॥ ३ ॥ 

। गैनु 'कर्मणा पितृछोकः? इति कार्मिणां पितृलोकप्राप्तिः श्यते कर्थ कर्मिंण: 
खुख बन्धात्ममुच्यते! इति कर्मफल भवबन्धमोक्षणं शाख विरुद्ध मुच्यत इत्याशक्षायाम्‌ , 
न; कामिनामेव कर्मफलूं पित्रादिलोको न तु निष्कामानामिति विरुद्रफलवादिमतन्यकार- 
3 लक लक असकलद न मिलकर पक व 6 4४५४ कप पक पाल आम 


चाहिए, जिस किसी प्राणीक्रे प्रति देघ--अश्रीति--नहीं करता एवं किसी भी कमंसे होनेवाले 
फलको जो नहीं चाहता अथवा प्राप्त हुए अनथत्री निबृत्ति और अप्राप्त अर्थकी प्राप्ति नहीं 
निकल गण हम कक उ-दुःअ, लाभालाभ आदि इन्द्र हैं, समवुद्धि होनेसे जो उनसे 
नित्य ही उसका 7 पे । हक पकारके लक्षणोंसे युक्त है, वही नित्यसंन्यासी है-- 
परिपक चित्तवाला, समयुद्धि पण्डितोंको जानना चाहिए। जिस कारणसे रागादि दोषसे रहित, 
ड ” भचादध आदि गुणोंसे युक्त है, इसलिए ( गृहरुथ ) कर्मनिष्ठ भी सुखपूर्वक-- 
पारग्रहत्याग, शीतवातादि, भिक्षाटनादि दुःखसे रहित--अनायाससे बन्ध ( संसारसे ) 
उक्त हो जाता है। यथोक्त करके अनुष्ठानसे चित्तशुद्धि और ज्ञानक्रो प्राप्त करके कालान्तरमें मुक्त 


हो जाता है। इससे सूचित होता है ; औः 
| हैं कि कर्म और उपा का ही संन्यासमें 
अधिकार है, अन्यक्न नहीं है ॥ | सन!|से परिपक्त चित्तवालेका ही संन्यास 


कमसे पितृलोक होता है' इत्यशैक धुतिसे कर्म करनेवालोंकों पितृलोककी प्राप्ति होती है, ऐसा 


जञ्ञ > हम परि पि थ। ई फ य| हि 

जात 262 कक कह ह00/80 बंधपे मुक्त होता है! इस प्रकार कर्मानुष्ठान करनेवाले 
पर हे # आह! मुक्ति है, ऐसा शास्त्रविरुद्ध केसे कहा जाता है, ऐसी यदि शह्ला 
हो, तो वह भी उुक्त नहीं है, क्योंकि ऋमनावाले पुरुषोंके लिए ही कर्मकरा फल पितृलोक कहा गया है, 
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। टी +ज अजीज जौ तभी ७-3 २४+-- 


पूर्वक संन्‍्यासकर्मयोगयो: फलमेकमेवेति निश्चित्य तयोरेकस्याड5श्रयणेनोभयोयत्फर्ल 
तदाप्रोतीत्याह--सांख्ययोगाविति । 

बाला वेदान्तशाखाथरहस्यावेदिन: केचिहिद्वांसः सांख्ययोगौ सांख्यं सर्व- 
चेदान्तेः सम्यक्तयपरत्वेन ख्यायते प्रतिपाद्यत इति सांख्य परं ब्रह्म तत्माप्ते: परमकारण- 
त्वास्मांस्य ज्ञाननिष्ठाह्नभूतः संन्यासः योगः कर्मयोगस्तावुभौ सांख्ययोगौ क्रिययाउधि- 
कारित आश्रमेण च प्रथग्यथा भिन्नौं तथा फलेना5पि भिन्नाविति साधनतः फलतश्व 
भेद॑ बदन्ति । “कर्मणा पितृकोकः”, 'स्वगे वा एते लछोक॑ यन्ति! हत्यादिवाक्येः 
'संन्यासयोगादू यतयः शुद्धसत्त्वा:', “नेष्कम्यैसिद्धि परमां संन्यासेनाधिगच्छति! इत्या- 
दिवाक्यैश्व संन्यासकर्मयोगयोः साधनमेदं फलमेदं च प्रतिपादयन्तीत्यथः | श्रुति- 
स्मृतिप्रामाण्यात्‌ तयोः फलपाथकय युक्तमेवेश्यत आह---नेति । पण्डिता वेदान्तशाख- 
पारगास्तद्वहस्यवेदिनो ब्ह्मविदस्तु तयोः फलमेकमेव वद॒न्ति तत्कथमिति चेत्‌ , उच्यते-- 
तत्तमस्यादिवाक्यानि पुंसश्चित्तशुच्यभावे ब्रह्मतत्त्वं बोधयितुं न शक्नुवन्ति। चित्तशु- 
द्विश्व कर्मोपासनाभ्यां विना न सिद्यति, कर्मोपासनयो: श्रवृत्तिश्व कर्मेश्वरयोमह- 
त्वस्तुति विना न सिध्यत्यतः श्रृतैरेवाउथवादवाक्ये: 'पश्यति पुत्रम्‌? इत्यादिमिः “एप 


निष्काम पुरुषोंके लिए नहीं, इस प्रकार विरुद्ध फलवादीके मतके तिरस्कारपूर्वक संन्यास और कर्म: 
योग दोनोंक्ा फल एक ही है, ऐसा निश्चय करके इन दोनोंमें से किसी एकका आश्रयण करनेवाले 
पुरुषको दोनोंका जो फल है, वह प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैँ --'साडःखूययो गौ! इत्यादिसे । 
वाल यानी वेदान्तशास्त्रके रहस्यको न जाननेवारे कितने ही विद्वान सांख्ययोगको-- 
( सब वेदान्तों द्वारा ठीक-ठीक तातयेसे जिसका व्याख्यान किया जाता है--प्रतिपादन किया 
जाता है--वह सांख्य कहलाता है यानी परब्रह्म, उसकी प्राप्तिका परम कारण होनेके कारण--- 
ज्ञाननिष्ठाका अन्नभूत संन्यास साडरझूय है, योग यानी कमेयोग उन सांख्य और योग दोनोंको क्रियासे, 
अधिकारीसे और आशभश्रमसे जैसे वे भिन्न हैं, वेसे ही फलसे भी 'ये छोग कर्मसे भिन्न हैं इस प्रकार 
साधन और फलसे भेद कहते हैं। अर्थात्‌ 'कमेसे पितृलोक' स्वगंलोकको प्राप्त होते हैं? इत्यादि 
वाक्योंसे एवं 'संन्यासयोगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले यति? परम नेष्कम्यसिद्धिको संन्‍्याससे प्राप्त होता 
है? इत्यादि वाक्योंसे संन्यास और कमयोग दोनोंके साधनभेद और फलभेदका प्रतिपादन करते हैं, 
यह भाव है। ध्रुति और रुखतिके प्रामाण्यसे दोनोंका फल भिन्न मानना युक्त ही है, इसपर 
कहते हँ--नेति | पण्डित--वेदान्तशास्त्रके पारक्त--उसके रहस्यको जाननेवाले ब्रह्मवित्‌-- तो 
दोनोंका फल एक ही है, ऐसा कहते हैं । वह केसे १ यदि ऐसा कहो, तो कहा जाता है-तत्त्वमसि' 
आदि वाक्य पुरुषके चित्तके झ॒ुद्ध न होनेपर ब्रह्मतत्त्का बोधन नहीं कर सकते, चित्तकी 
शुद्धि कमकी उपासनाके बिना सिद्ध नहीं होती और कम तथा उपासनामें प्रवृत्ति कम तथा इख़रके 
महत्त्वकी स्तुतिके बिना सिद्ध नहीं होती, इसलिए श्रुत 'पुत्रको देखता है? इत्यादि अर्थवाद्‌ 


२७८ श्रीमद्भगव ह्वीता [ अध्याय ५ 


सर्वेश्वर एप स्वेज्ञ” इत्यादिवाक्यैश्व कर्मेश्वरयोमहत्त्वे प्रतिपायमाने फलानुषकत्या 
कर्मप्युपास्ती च॒ प्रवृत्तस्य ताम्यां शुद्धात्मम एवोपदिष्ट तत्त्वज्ञान॑ फलति, अतो 
ज्ञानसिद्धेः कारण चिक्तशुद्धिस्तत्कारणं कर्मेवेत्यतः कर्मणो मोक्ष एवं फू ज्ञान- 
साधनत्वास्संन्यासस्यापि “विद्यां चाविद्यां च यस्तदवदोभयथ्सह । अविद्यया म॒ृध्यु 
तीत्वी विद्यया»मृतमइनुते! इति अश्रवणादविद्यया मसृत्युं ज्ञानप्रतिबन्धमतीत्य 
जनेनाउम्ृत मोक्षमरनुत इति ज्ञानकर्मयोगयोशानसंन्यासयोश्व साध्यसाधनभावा- 
वगमाद्‌ शञानफर्क तत्फलमेवेति सांख्ययोगयोरेकमेव फल मोक्ष इति पण्डिताः 
मन्यन्ते । तस्मात्कारकादेरेव भेदो न तु तयोः फलतो भेद इति सिद्ध यतस्ततः 
सांख्ययोगयोरेक्मपि | अपिशब्दो वाथ | *उभयोगम॑ध्ये सांख्य वा कर्मयोगं वो 
सम्यगास्थितः समनुतिष्ठन्‌ मुमुक्षुरुभयोरपि फू मोक्षा|झु्य॑ बिन्दते प्रामोतीति सां- 
झुयकमयोगयोर्मोक्षे प्रत्यन्तर्रबहिरज़्भावेन कालतोडप्यर्पत्वानत्पत्वाभ्यां च साध्य- 
साधनमभावेना5प्युमयोस्तरतमभावे विद्यमानेडपि गजाश्वयोरिव तयोः समत्वप्रतिपाद- 
नमनधिकारिणा कर्मैंव कर्तव्यं न तु संन्यास इति सूचनाभम्‌ || 9 ॥ 
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वाक्‍्योंसे ही और 'यह सबका ईख़र है, यह सर्वज्ञ है” इत्यादि वाक्योंसे कर्म और ईश्वर 
दोनोंके महत्त्का प्रतिपादन करनेपर फलके अनुषज्से जो कोई कर्म और उपासना दोनों 
करता है, उनके करनेसे जिसका अन्तः्करण छुद्ध हो जाता है, उसके प्रति किया गया उपदेश 
2७७४४ फल्से युक्त होता है, इसलिए ज्ञानकी सिद्धिका कारण चित्तशुद्धि है और उसका 
कारण कर्म ही है, इसलिए कमंका फल मोक्ष ही है। ज्ञानका साधन होनेसे संन्‍्यासका फल भी 
हर कक दोनोंको जो साथ जानता है, अविद्ासे झृत्युको तरकर विद्यासे 
अम्नतरूप मोक्ष पात है इस श्रुतिसे अविद्यासे मत्युको--शानके प्रतिबन्धको--दृर कर ज्ञानसे 
साध्यसाधनभाव बा हो हक क 47000 88 /6  6/08 मी शनक 
योग दोनोंका एक ही तो है, इसलिए ज्ञानफल ही दोनोंका फल है, इस प्रकार सांख्य और 
भेद हैं; फलते ग हर एक है, ऐसा पंडित मानते हैं। इसलिए कारक आदिसे दी दोनोंका 
( यहां अपिशब्द वाके अर्थमें यह सिद्ध हुआ, इसलिए री और योग _दोनोंमें से एकका भी 
अनुशन करके मुमुक्षु दोनोंमि है) दोनोंमें से चाहे सांख्य चाहे कर्मयोगका भली भाँति 
और कर्मयोग दोनोंका भोक्षके ही मोक्षनामक फलको प्राप्त होता है। इस प्रकार सांख्य 
और साध्य-साधनभावसे कई प्रति अन्तरज्ञ और बहिरह्न भावसे, अल्प अनत्प कालसे 

भी तारतम्य होनेपर भी हाथी और घोड़ेके समान दोनोंका 


पमत्वप्रतिपादन, अनधिकारीका कम द्दी कतंव्य है, न क्कि संन्‍्यांस ऐसा सूचन करमेके 
लिए है ॥ ४ ॥ 2 
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यत्सांख्ये! ्राप्यते स्थान तदथ्योगेरपि गम्यते। 
एक सांख्य च योग च य; पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥ 
जिस स्थानको सांख्य प्राप्त करते हैं, उसी स्थानकों कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं, 
अतएव सांख्य और योगको जो एकरूप देखता है, वही सम्यगूदर्शी है ॥ ५॥ 
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यदुक्ते सांख्ययोगयोरेकफलत्व॑ पुनस्तदेव विस्पष्टयन्‌ तदेकत्वदर्शिन स्तौति--- 
यदिति। 
सांख्य पर ब्रह्म - तदात्मत्वेन ये विदुस्ते सांख्यास्तेः सांख्येत्रह्मनिष्ठेयेतिभिय- 

त्थान॑ संदेकरूपेणेव तिष्ठति न कचित्किचिदपि विकरोतीति स्थान स्वरूपं केवल- 
भावात्मक॑ प्राप्यते स्वात्मनाउवगम्यते । योगेः फलामिसंधिवर्जितमीश्वरप्रीत्ये क्रियमार्ण 
बैदिक कम मोक्षोपायत्वाद्योग इत्युच्यते, स योगो येषामस्ति ते योगाः । मतुबर्थे5- 
चुप्रत्ययो5त्र द्रष्टटय: । तेयोंगेः कर्मनिष्ठरपि तदेव स्थान मोक्षारूय गम्यते । निरन्तरं 
श्रद्युया समनुष्ठीयमानकर्मसभावितचित्तशुद्धिजन्यज्ञानतथ्योगप्राप्या तैरपि स्वात्मत्वे- 
नाइवगन्तुं शक्यत इत्यथः । “एप पन्था एतस्कर्मेतड्रह्म' इति श्रवणाद्रतः सांख्ययो- 
गयोः फ्लेक॒त्व प्रमाणसिद्ध ततः सांझुय ज्ञानयोगं योग कर्मयोगं चैक यः पश्यति 
ह्योरप्येकस्यैव मोक्षस्य फलत्वान्मोक्षसाधनयोस्तयोरप्येकत्वमेकार्थकर्त च यः पश्यति 
स पश्यति | स एवं सम्यग्दर्शी न त्वन्य इत्यथः ॥ ५॥ 

सांड्य और योग दोनोंका फल एक ही है, ऐसा जो कहा, उसीको पुनः स्पष्ट करते हुए उन 
दोनोंके एकत्वद्शनकी स्तुति करते हैं--“यत्‌” इत्यादिसे । 

सांख्य परत्रह्म है, उसको जो आत्मस्पसे जानते हैं, वे सांख्य हैँ, उन सांख्यों द्वारा-- 
ब्रह्मनिष्ठ यतियों द्वारा--जो स्थान ( सदा एकरूपसे स्थित जो रहता है, कहीं, कुछ भी विकारको 
नहीं प्राप्त होता, वह स्थान यानी स्वरूप--केवल भावस्वरूप) प्राप्त किया जाता है--अपने आत्म- 
हपसे जाना जाता है | योगोंसे--फलकी अभिसन्धिरहित ईश्वरकी प्रीतिके लिए किया जानेवाला 
वदिक कम सोक्षका उपाय होनेसे योग कहलाता है | वह योग जिनका है, वे योग हैं. मतुबके अथमें 
अचू प्रत्यय यहां समझना चाहिए। उन योगोंसे--करमनिष्ठोंसे--भी वह मोक्ष नामक स्थान प्राप्त 
क्रिया जाता है। निरन्तर श्रद्धा द्वारा अनुष्ठित कमसे चित्तश॒द्धि, उससे ज्ञान, तद्नन्तर ज्ञानयोगकी 
प्राप्तिके द्वारा उनसे भी ब्रह्म अपने आत्मरूपसे जाना जा सकता है, यह अर्थ है । चूँकि 'यह मांगे, यह 
कम, यह ब्रह्म? इत्यर्थक श्रुतिसे सांख्य और योग दोनोंका एक फल सिद्ध है, इसलिए सांख्यको--- 
( ज्ञायोगकों ) और योगको ( कमेयोगको ) जो एक देखता है--दोनोंका एक ही फल मोक्ष है, 
इसलिए मोक्षके साधन दोनोंका एक ही अथ है, ऐसा जो देखता है--बही सम्यग्दर्शी ऐ, 

य सम्यग्दर्शी नहीं है, ऐसा अथ है ॥ ५ 0 
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सेन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

८ ७ ढ 
योगयुक्तो मुनित्रेत्ञ न चिरेणाउधिगच्छति || ६ ॥ 


है महाबाहो, कमयोगके अनुष्ठानके विना संन्यासका प्राप्त होना अत्यन्त 
कढिन है, अतः कमयोगसे युक्त गृहस्थ ब्रह्मको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करता है ॥ ६॥ 


यस्मात्‌ संन्‍्यासकर्मयोगयोमेक्षिकफलकरलं प्रदर्शितन्यायेन सिद्ध तस्मादपक्कान्तः- 
करणेन मोक्षार्थिना कर्मेव कर्तव्य न तु संन्यासः, अपकान्तरात्मनः संन्यासो दुर्घट 
इत्युपदिशन्‌ करमणा सद्तिकषायूस्य तु कर्तव्यत्वेन संन्यासमुपदिशति-- संन्यास इति। 

अयोगतस्तयोगे कमयोगानुष्ठानजन्यचित्तशुब्यमावे संन्यासो ज्ञाननिष्ठ।लक्षण 
आप्तुमघिमन्तु दुःख दुषटम्‌ । चित्तशुद्धंयेकसाध्यत्वात्‌ ज्ञाननिष्ठालक्षणसंन्य[सस्य 
'कारणाभावे का्योमाव? इति न्यायेन कर्मसंभावितचित्तशुद्धय्यभावे संन्यासों न 
सिध्यतीत्यर्थ: । एवं संन्यासस्य कर्मयोगानुठठानसंभावितचित्तप्सादैकलभ्यत्व॑ निश्चि- 
त्य इदानीं कर्मयोगेन सुपक्कान्तःकरणस्य तु मुमुक्षोः संन्यासः कतेव्य इत्याशये- 
ना55*--योगेति । योगयुक्तः योगेन योगानुष्ठानसंभूतचित्तप्रसादेन युक्तः संयुक्तः 
स्वयं मुनिर्शृही ब्रह्म । अह्मशब्देनाउन्र संन्यास उच्यते । "न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि 
परः” इति श्रवणाद्रह्मस्वरूपेणाउवस्थानलक्षणं प्रधानसंन्यासं परिक्ान्तःकरणत्वान्मुमुश्षु- 


बम" 


“यतः दिखलाये गये न्यायसे संन्यास और कमयोग दोनोंका एक मोक्ष ही फल है, यह 
सिद्ध है, इसलिए अपक् अन्तः्करणवाले मोक्षार्थके लिए कर्म ही कर्तव्य है, संन्यास नहीं, 
क्योंकि अपक्त ,अन्तःकरणवालेका संन्यास हो ही नहीं सकता, ऐसा उपदेश करते हुए कमंसे 
जिसके पाप नष्ट हो गये हैं, ऐसे पुरुषका तो संन्यास ही कतैव्य है, ऐसा उपदेश करते हैं-- 
(संन्यास०? इत्यादिसे । 

अयोगतः याने कर्मयोगके अनुष्ठानसे होनेवाली चित्तश॒द्धिका अभाव होनेपर ज्ञाननिष्टा- 

रूप संन्यासका प्राप्त होना दुःख याने दुर्धट है, क्योंकि ज्ञाननिष्ठारूप संन्यास चित्तश॒ुद्धिसे ही 
प्राप्त होता है, अतः “कारणका अभाव होनेपर कार्यक्रा अभाव रहता है”, इस न्यायसे कर्मसे 
होनेवाली चित्तशद्धिका अभाव होनेपर संन्यास सिद्ध नहीं हो सकता, यह भाव है। इस प्रकार 
कर्मयोगके अलुष्ठानसे जनित चित्तके प्रसादसे ही संन्यास प्राप्त होता है, ऐसा निश्चय करके अब 
कर्मयोगसे पक अन्तःकरणवाले मुमुक्ुके लिए संन्यास ही कर्तव्य है, इस आशयसे कहते हैं-- 
“योगेति' योगयुक्त--योगके अनुष्ठानसे उत्पन्न हुए चित्तके प्रसादसे संयुक्त--सुनि (गरहरुथ) ब्रह्मको 
( ब्रह्मशब्द्से यहाँ संन्यासका ग्रहण है, क्योंकि “न्यास यह ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही पर है” ऐसी श्रुति है, 
इसलिए व्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप प्रधान संन्यास ही ब्रह्मशब्दार्थ प्रकृतमें समझना चाहिए। परिपक्त 
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योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सवभूतात्मभूतात्मा कुर्वेन्नपि न लिप्यते ॥ ७॥ 
कर्मयोगसे युक्त अतएव झुद्धमन, देहको वशमें रखनेवाठा, जितेन्द्रिय एवं 


जिसका आत्मा सम्पूण ग्राणियोंका स्वरूपभूल आत्मा है, ऐसा यति कर्म करता 
हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 


मा 5 5 2 मा न 


| 


रधिकारी नच्रिण शीघ्रमेवाउघिगच्छति प्राप्मोतीत्यथः । यद्वा, योगयुक्तः योगसें- 
भावितचित्तशुब्धि युक्तः स्वयं मुमुक्षुश्रित्तपसादमहिन्नव मुनिः संन्यासी निरुक्तलक्षण- 
पन्यासवान्‌ भूस्वा तन्निष्ठया नविरेण क्षिप्रमेव ब्रह्माउधिगच्छति । ब्रह्मेवाउहमित्य- 
प्रतिबद्धवृत््या स्वं ब्रह्मेद विजानातीत्यथः । एतेनाडपक्ान्तःकरणस्थ कृतेडपि कर्म- 
संन्यासे मुख्यसंन्यासो न सिध्यति, परिपक्कान्तःकरणस्य तु बालह्योडप्यबाह्मश्व संन्यासः 
सिध्यति तत्फलमपि सिध्यति स्वात्मतापत्तिरिति सूचित भवति ॥ ६ ॥ 

यः कमोनुष्ठानसंप्राप्तचित्तशुद्धिजितेन्द्रियः सर्वात्मभावापन्नो ब्रह्मवित्तमः स शारीरं 
कर्म यत्किश्वित्कुवैन्नपि न लिप्यत इत्याह--योगयुक्त इति | 

योगयुक्तः योगेन कर्मयोगेन युक्तः। चिरमनुष्ठितकर्मयोग इत्यथः । यद्वा, मुनि- 
ब्रक्नाउअधिगच्छतीति मुख्यसंन्यासाधिगमस्योक्तल्वाद्योगयुक्तः योगेन संन्यासयोगेन ब्रह्म- 
निष्ठालक्षणेन युक्त: । चिरमनुष्ठितसमाधियोग इत्यथः। तत एवं विशुद्धात्मा जितेन्द्रि- 


अन्तःकरणवाला मुमुक्ष अधिकारी शीघ्र ही उसे प्राप्त होता है । अथवा योगयुक्त--योगसे होनेवाली 
चित्तशुद्धिसे युक्त--मुमुक्ष स्वयं ही चित्तप्रसादकी महिमासे सुनि--संन्यासी--यानी निरुक्त- 
लक्षण संन्याससे युक्त होकर उसकी निष्ठासे शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त होता है। हा ही में हूँ? ऐसी 
अप्रतिबद्ध बत्तिसे अपनेको त्रह्म ही जानता ऐ, यह अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि अपक् 
अन्तःकरणवाले पुरुष द्वारा कमसंन्यास करनेपर भी उससे मुख्य संन्यास सिद्ध नहीं होता और 
परिपक्त अन्तःकरणवालेक्रो तो बाहरका और भीतरका संन्यास सिद्ध होता है और उसका सर्वा- 
त्मताप्राप्तिहप फल भी प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 
कर्मोके अनुष्ठानसे चित्तश॒द्धिक्रो प्राप्त करनेवाला, जितेन्रय और सवोत्मभावसे सम्पन्न जो 
ब्रह्मवित्तम यति है, वह शरीरोपयोगी कुछ कमे करे, तो भी उससे लिप्त नहीं होता, ऐसा 
कद्दते हँ--“योगयुक्तो? इत्यादिसे । 
योगसे--कर्मयोगसे युक्त--याने चिरकालतक जिसने कर्मयोगका अनुष्ठान किया है 
ऐसा पुरुष, योगयुक्तशब्दका अर्थ है। अथवा "मुनि ब्ह्मको प्राप्त होता है? इस प्रकार मुख्य 
सन्यासकी प्रातिका कथन होनेसे योगयुक्त ( योगसे--ब्रह्मनिष्ठारूप संन्‍्यासयोगसे--युक्त ) अर्थात्‌ 


चिरकाल तक जिसने समाधियोग किया है, वह पुरुष, यह अथ है | इसीलिए विशुद्धात्मा और 
३६ 
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यश्व । विशुद्धः रागद्वेषादिदोषेनिंःशेषवियुक्त आत्मा मनो यस्य स विशुद्धात्मा । तत 
एव जितेन्द्रियः जितानि विषयग्रहणवैमुख्य प्रापितान्युभयेन्द्रियणि येन स जिते- 
रिद्रयः । विशुद्धात्मत्व॑ जितेन्द्रियव्य॑च चिरकालसमनुष्ठितसमाध्येकलभ्यमत एव 
विजितात्मा आत्मा यत्नधृतिस्वान्तस्वभावपरमात्मसु” इत्यमिधानाद्विजितो निर्जितो 
नियोपित आत्मा स्वभावो वाह्यवासनालक्षणो येन स विजितात्मा । समाधिनिमुूलिता- 
नात्मवासन इत्यथ:। तत एवं स्वमूतात्ममूतात्मा सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां 
भूतानां प्राणिनामात्मभूतः स्वरूपभूतः आत्मा प्रत्यग्कक्षणख: स्वात्मा यस्यथ स सर्व- 
भूतात्मभूतात्मा 'प्राणो ल्लेष सबभूतर्विभाति', “अहमेवेद॑ सर्वम” हत्यादिश्रुत्यर्थीनु- 
भृत्या स्वानुभूत्या च सर्वात्मतामापन्नो यो ब्रक्मवित्तम: स शरीरयात्रा्थ यत्किश्वि- 
द्वैधमवैध वा कर्म कुर्वन्नपि तेन कर्मणा पुण्येनाडपुण्येन वा न लिप्यते । कर्मण्य- 
कर्मलवदष्या न झ्लिप्यत इत्यथः। ननु 'छोकसंग्रहम! इत्यादिशाख्रेण कतव्यतया प्राप्तानां 
शाखीयाणामेव कर्मणाममुष्य कर्त॑व्यस्वे 'शरीरयात्रार्थ कर्म? इति शाखविरुद्धमुच्यत 
इति चेत्‌ , न; ब्रह्मविदः कर्मानुपपत्तेः अ्वेवाउहमिति स्वस्याउविक्रियत्रह्मात्मत्वविज्ञानेन 
निःरोष विनष्टमिथ्याज्ञानत्वात्‌ तह्निपरीतज्ञनिकनिबन्धनस कर्मयोगस्याडसंभवात्‌ सम्य- 
लव ओबनजइअ अब 00:00 44 44000 026 66 ४20 00406 के #॥| 


का है । विशुद्ध--रागद्वेषादि दोषोंसे जिसका आत्मा ( मन ) रहित--हो गया है, वह 
होम रे इसीलिए जितेन्द्रिय है--जीत ली गई हैं--विषयोंके अरहणसे विम्ुख कर दी गई 
588 ईल्ियाँ जिससे बह जितेन्द्रिय है। विद्युद्धात्मता और जितेन्द्रितता चिरकालतक अनुष्टित 

गाविसे ही प्राप्त होती है, इसीलिए विजितात्मा है। “यल, धृति, अन्तःकरण, स्वभाव और 
_मोत्मार्म आत्मशब्दका प्रयोग होता है” इस कथनसे विजित--जीत लिया गया है--यानी 
बडे कक गया है आत्मा--बाह्मवासनारूप स्वभाव--जिससे वह विजितात्मा है। समाधिसे 
आत्मा अंग हक हा कद] है, वह, यह अर्थ है। इसीलिए सर्वभूतात्मभूतात्मा, जिसका 
वह सर्वभूतात्मभूतात्मा यानी “ हमर क 04 0 कह 878 67% हि कक 

प्राणह' हक 

सव हूँ” इत्यादि श्र॒तियोंके (० हप आत्मा ही सब भूतोंके स्वरूपसे भासता है”, 'मैं ही यह 
शरीरयात्राके लिए कि है अलुभवसे जो च्रह्मवित्‌ सर्वात्मिताको प्राप्त हो गया है, वह 
लिप्त नहीं होता। करे हे पक कर्म करता ड्आ भी इस पुण्यरूप अथवा पापरूप कमेसे 

शझा--लोकसगहम” बजा होनेके कारण करमेंसम्बन्धसे युक्त नहीं होता, यह भाव है । 

इसके कर्तव्य हैं, यदि ऐसा रहते हैं, शाज् द्वारा कर्तेव्यरूपसे प्राप्त हुए शास्रीय कम ही 


तो $- त्रा ले ५5 ९ 
आप कहते हैं । रौरयात्राके लिए कर्म? इस शासत्रसे विरुद्ध अर्थ ही 


समाधान--नहीं, ऐसा नहीं है 
ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार अपने 
है, इसलिए उक्त ज्ञानसे विप 


ज क्योंकि ब्रह्मवित॒का कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि 'मैं 
हु किय बद्यात्मत्वके विज्ञानसे उसका मिथ्याज्ञान निःशेष नष्ट हो गया 
रत ज्ञानहप केवल कारणसे होनेवाले कर्मयोगका उसमें सम्भव नहीं हे, 


अध्याय ५ ] सानुवादशइ्ूरानन्दीव्यांख्यासहित २८३ 


८ 


तट 


मर सा का सा काका 


नेव किचित्करोमीति युक्तो मन्‍्येत तत्वित्‌। 
पद्यव्थप्वन्स्पश ज्िप्रन्न भ्षन्‍्गच्छन्स्वप/धच्धसन्‌ ॥८॥ 


प्रज्ञासे युक्त तत्ततवित्‌ पुरुष विषयोंमें इन्द्रियाँ द्वी प्रवृत्त होती हैं, ऐसा निश्चय 
करके देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता हुआ, सूघता हुआ, खाता हुआ, 


श्ञानस्थ मिथ्याज्ञानतत्कार्यविरोधात्‌ । नद्यधिष्ठानज्ञाने सति तक्विपर्ययज्ञानं तत्काये 
च संभावयितु शक्‍्यम्‌। स्थाणुज्ञाने चोरज्ञानतत्कायोदरनात्कृटस्थासब्नविद्ूपमे- 
वा5उत्मानमप्रतिहतवृत्त्या पश्यतो विदुषस्त्वनात्मतादास्यानुपपत्ती तदात्मत्वाभिनिवेश- 
निष्पाद्। कर्मयोगः स्वप्नेडपि न सम्भवति । विधिविधानादे! सर्वस्यथ हृश्यस्य 
मिथ्यात्वमेव पश्यतो विधेयत्वासंभवाच्च, योगयुक्तो मुनिन्नह्माधिगच्छतीति सर्वकर्म- 
संन्यासावगमाच, पह्यन्‌ श्रृण्वज्नित्यन्न च त्रयोदशधा कर्मक्रिया श्रूयते न वैदिक- 
कियायाखयोदशधा करणत्व॑ सम्भवति, विदुषस्तववाहारादौ देहेन्द्रियचेष्टायास्तथा- 
विधत्वसम्मवात्सवंथा ब्रह्मविदो जीवन्मुक्तस्य बैधः कर्मलेशों न सम्भावयितुं शक्यते, 
तत एबोच्यते 'तस्य काये न विद्यते! इति, ततो न कश्चिच्छाखविरोध: ॥ ७ ॥ 
योगयुक्तत्वादिविद्वलक्षणपत्चकविशिष्ट स्य ब्रह्मविद आहारादोौ प्रवृत्तस्य द्शनादी- 
न्द्रियव्यापारेषु 'नाउंह कती5स्मि! इत्येवंबुद्ध्या स्थातव्यमित्याह--नेवेति द्वाभ्याय। 


योकि सम्यक्‌ ज्ञानका मिथ्याज्ञान और उसके कायेसे विरोध है। अधिष्ठानका ज्ञान होनेपर उसका 
विपरीत ज्ञान और विपरीत ज्ञानका कार्य हो नहीं सकता स्थाणुक्रा ज्ञान होनेपर चोरज्ञान और उसका 
काय देखनेमें नहीं आता । अतः अपनेको अप्रतिहत बृत्तिसे कूटस्थ, असन्न, चिद्गूप ही देखनेवाले 
विद्यानकी अनात्माका तादात्म्य अनुपपतन्न है, इसलिए अनात्मामें आत्मत्के अभिनिवेशसे होने 
वाला कमयोग स्वप्तमें भी नहीं हो सकता, विधि-विधान आदि सब दृश्योंमें मिथ्यात्व देखनेवाले 
पुरुषको विधेयत्वका सम्भव नहीं है और “योगयुक्त मुनि बहमको प्राप्त होता है? इस प्रकार सर्वकर्म- 
संन्यासका प्रतिपादन है । पहयन्*््वन? (देखता हुआ, सुनता हुआ ) यहाँ भी तेरह प्रकारकी क्रिया 
सुननेमें आती है, वैदिक क्रियाके प्रति तेरह प्रकारके करणत्वका सम्भव नहीं है, विद्यानकी तो आहार 
आदिसें देह, इन्द्रिय आदिकी इस प्रकार चेष्टाका सम्भव है, इसलिए ब्रढ्मवित्‌ जीवन्मुक्तमें विधिरूष 
कमके लेशका भी सम्भव नहीं हो सक्रता | इसीलिए कहा जाता है कि 'उसका कुछ भी कर्तव्य नहीं 
है? । इससे शाखत्रसे कुछ भी विरोध नहीं है ॥ ७ ॥ 

योगयुक्तत्व आदि विद्वानके पाँच लक्षणोंसे विशिष्ट तथा आहार आदिसें प्रदत्त ब्रह्मविव॒को 

इन्द्रियोंके दशनादि व्यापारोंमें "में कर्ता नहीं हूँ” इस ग्रकारकी वुद्धिसि स्थित होना चाहिए 
ऐसा कहते हँ--“नेव” इत्यादि दो शछोकोंसे । 


१८४ श्रीमद्भगवद्धी ता [ अध्याय ५ 


प्रलपन्विसूजन्गृहन्नुन्मिपन्ञिसिपतज्ञपि | 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु बर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
जाता हुआ, सोता हुआ, श्रास लेता हुआ, प्रछाप करता हुआ, व्याग करता हुआ, 
ग्रहण करता हुआ, निमेष-उन्मेष करता हुआ भी में कुछ नहीं करता हूँ, 
ऐसा माने ॥ ८, ९॥ 


८ 


तत्त्वविदात्मयाथात्यज्ञो ब्रह्मविद्यतियुक्तः स्वस्थ कूटस्थत्वासन्ञत्वान्तबहिः- 
पूर्णत्वद्शनलक्षणया प्रज्ञया युक्त: सन्‌ स्वयं बहिः पश्यन्‌ अश्नन्‌ मक्षणं कुर्वन्‌ 
स्वपन्‌ निद्रां कुवेन्‌ श्वसन्नुच्छूस निःश्वा्स च कुर्वन्नुन्मिपन्निमिषन्‌ निमेषोन्मेषौ च 
कुवेज्ञपि, इन्द्रियार्थेषु शब्दादिविषयेष्विन्द्रियाण्येव वर्तन्ते नाऊंहं द्रष्टा श्रोता स्प्र् 
प्राता भोक्ता गन्तेत्येवंरक्षणामेव बृत्ति स्वदा घारयन्‌ तानि तानि कर्माणीन्द्रियाण्येव 
कुर्वनल्यहं त्वविकरियत्वान्निव किब्विस्करोमि, किन्तु तत्तत्कियासाक्षिस्वेन निष्कियात्मना 
तृष्णीमेवा55स इस्येवं मन्येत। स्व तत्र तत्र निष्कियमेव वीक्षेत। देहेन्द्रियव्यापररेप्वहं- 
ममेतिभावनां त्यक्त्वा बिदुषा तृष्णीं स्थातव्यम्‌ । एवं स्वं ब्रह्मेय पश्यतो ब्रक्षविदो 
इष्टादुशन्नस्वीकषत्या प्राप्तपापपुष्यलेपो नाउस्तीति सिद्धमिति दयोरथः ॥ ८, ९ ॥ 

ननु स्वमविक्रियमेव पर ब्रह्म विजानतो अक्षविदों महात्मनः कर्मलेपो माउस्तु 
कर्म प्रवृत्तस्य मुस॒क्षोडविदुपस्तु स्थादेव कर्मलेपस्तस्य का वा गतिरित्याकाड्डायां 


तत्त्ववित---आत्माके याथात्म्यकी जाननेवाला--युक्त--अयनी ( आत्माकी ) कूटस्थत्व, 
असह्वत्व और बाहर भीतर पूंणेत्वके दशेनरूप प्रज्ञासे युक्त--होकर स्वयं बाहर देखता हुआ, सुनता 
बम हुआ हक डुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास एवं उच्चास छेता हुआ, 
अ्थोमें--शब्दादि दिया डे ग, पदक खोलता एवं बन्द करता हुआ भी इन्द्रियोंके 
सूघनेवाला, खानेवाला, चलने 8 हि 680 अर कक 
हुआ वन कस बंगाल हक आदि नहीं हूँ, इस प्रकारकी इत्तिको ही सबवेदा घारण करता 
तत्‌-तत्‌ क्रियाका साक्षी होनेके 5 री है, में तो अविक्य दोनेसे कुछ नहीं करता, किन्तु 
अप गत तर वमद शक इक चुपचाप ही # रहता हूँ, ऐसा माने यानी 
त्यागकर विद्वानकों चुपचाप ना डी रे हा देह-इन्द्रियोंके व्यापारोंमें में मेरा” ऐसी भावनाका 
अदुष्ट अचञके स्वीकरसे प्राप हे । पा प्रकार अपनेको ब्रह्म ही देखनेवाले त्रह्मवितको दुष्ट 
दोनोंका भाव है ॥ ८, ९ ॥ “7 जरियावर कप जद जता, बह लिए हआ। ऐसा 
५... अनेकों अविकिय परबह्म जाननेवाले ब्रह्मवित्‌ महात्माको कर्मका लेप भले ही मत हो, परन्तु 
कममें प्रवृत हुए अविद्वान्‌ मुसुक्षकों तो कर्मका लेप होगा ही, अतः उसकी क्या गति होगी ? ऐसी 


अध्याय ५ ] सानुवादशइ्नरानन्दीव्याड्यासहित श्ट५ 


ब्रह्मण्याघधाय कर्माणि सह्ं. त्यकत्वा करोति य+। 
लिप्यते न स॒॒पापेन पद्मपत्रमिवाउम्भसा ॥ १० ॥ 
कायेन मनसा बुद्या केवलैरिन्द्रियिरपि । 
योगिनः कम कुवेन्ति सह्ं त्यकत्वात्मशुद्धये। ११॥ 
जो पुरुष फलकी अभिलाषाका परित्याग कर, परमात्मामें सम्पूणे कर्मोंको 
अपणकर नित्य-नैमेत्तिक कर्म करता है, वह जैसे कमलके पत्तेमें जलका स्पश नहीं 
होता, वैसे ही पापसें लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 
योगी लोग देहसे, मनसे, बुद्धिसे और केवल इन्द्रियोंसे भी फलढकी 
अभिलाषाका त्यागकर आत्मशुद्धिकिे लिए कम करते हैं ॥ ११ ॥। 


तस्याडपि च निष्कामस्य मदड्भक्तस्थ मय्यर्पितसवेकमंणः कर्मलेपो नाउस्तीव्याह-- 
ब्रह्मणीति । 
यस्तु मुमुक्षुरनात्मज्ञः सह्ढे सज्ञ/ फलकामस्त त्यक्त्वा कर्मफले यत्र कुत्राउपि 
काममक्नत्वा संप्राप्तदुःखस्याडपि निवृत्तिमकामयमानः सन्‌ अह्मणि सगुणे मयि परमे- 
श्वरे सवाणि कमीण्याधाय कर्तृत्व॑कारयितृत्व॑ भोक्‍्तृत्व॑ भोजयितृत्व॑च स्थाप- 
यित्वा मदर्षणबुच्या श्रद्धया भकक्‍त्या च नित्य नैमित्तिक च कर्म करोति सो5पि 
मद्भधक्तः पापेन बन्धकेन यथा पाप॑ जन्मादिबन्धकारण तथा पुण्यमपि जन्मादिबन्ध- 
कारणमेव भवत्यतो वैदिक कर्म जन्मादिबन्धहेतुत्वात्पापमित्युच्यते | तेन न लिप्यते 
पद्मपत्रमम्भसा यथा तथा मद्भक्तः कर्मणां न लिप्यत इत्यथें: ॥ १० ॥ 
नन्‍्वकामनया कर्माणि कुबतां कि फलमित्याकाह्नायामात्यन्तिकसंसारदुःख- 


आकाह्ना होनेपर उस निष्काम मेरे भक्तको भी, जिसने सब कमे मुझे अपण कर दिये हैं, कमेका 
लेप नहीं होता, ऐसा कहते हँ--त्रह्मण्या०? इत्यादिसे । 

जो अनात्तज्ञ मुमुक्ष सन्॒का--फलकी कामना सन्न है, उसका-त्यागकर ( किसी भी 
कमके फलमें कामना न करके ) प्राप्त हुए दुःखकी निग्ृत्तिकी भी इच्छा न करता हुआ त्रद्ममें--मुझ 
सगुण परमेथ्वरमें--सब कर्मोंको रखऊर (कतृत्व, कारयितृत्व और भोक्तृत्व, भोजयितृत्वका स्थापन 
करके ) ईश्वरापंणवुद्धिसे, श्रद्धासे और भक्तिसे नित्य और वैमित्तिक कर्म करता है, वह मेरा 
भक्त भी बन्धक पापसे--जैसे पाप जन्म आदि बन्धका कारण है, वैसे ही पुण्य भी जन्म आदि 
बन्धनका कारण है, इसलिए जन्म आदि वन्धका हेतु होनेसे वेदिक कर्म पाप कहलाता है 
उससे--लिप्त नहीं होता । जैसे कमलका पत्ता जल्से लिप्त नहीं होता, वैसे ही मेरा भक्त क्मसे 
लिप्त नहीं होता, यह भाव है ॥ १० ॥ 

कामनारहित कर्म करनेवालोंको क्‍या फल प्राप्त होता है १ ऐसी आकऋल्ला होनेपर, आत्यम्तिक 
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युक्तः कमफले त्यक्त्वा शान्तिमामोति नेष्टिकीम । 
अयुक्त।ः कामकारेण फले सक्ती निबध्यते ॥ १२॥ 
युक्त पुरुष कमफलका व्यागकर नैष्ठिकी मुक्तिको प्राप्त होता है। और कामनासे 
कमफलमें आसक्त अयुक्त पुरुष बन्धनको ग्राप्त होता है ॥ १२ ॥ 


विध्वंसकविज्ञानजनयित्री चित्तशुद्धिरिव फलमिति ज्ञापयितु मुमुक्षवश्ित्तशुब्यथमेव 
कर्म कुवन्तीत्याह--कायेनेति । 

योगिनः कर्मग्रोगिनो मुमुक्षवः सह सज्जते पुमाननेन कर्मफलेण्विति सन्नः 
कामः फलूविषयकरत त्यक्त्वा फलापेक्षां सुतरां परित्यज्य परमेश्वर॒प्रीतव एवं कायेन 
मनसा बुद्धघा केव्लैरिन्द्रियिरपि चात्मशुद्धये सत्वशोधनयैव कर्म वैदिक नियमेन 
कुबेन्ति | यद्गा यर्किंचित्कर्तैव्यं मनसा संकरुप्य तदेव बुद्धया निश्चित्य तदेवेन्द्रियैः 
केवले रागद्वेषविवर्जिते: कायेनाडपि कर्म कुर्वन्ति | यद्वा काय्येनेन्द्रियेश्व वैदिक कर्म 
बुद्धथा निश्चितस्य विष्ण्वादेमनसा ध्यान श्रोत्रेण केवलेन कथाअबर्ण केवलेन 


€ गे 
जता हदुथगी वाचा केवलया स्वाध्यायादि पद्ध-यां तीथीटनादिकमीश्वरप्री्य 
कुबन्तीत्यथं: ॥ ११ ॥ 


श्रद्धा भक्त्या चेश्वरप्रीतध एवाउकामनया कम कुर्वतामन्यथा कुर्वतां च 
फलमाह--युक्त इति । 
यस्तु सदसद्विवेकी मोक्षेच्छया कर्मफ त्यक्त्वा स्वेनाउनुप्ठी यमानानां कर्मणां 


संसारहप दुःखके नाशक विज्ञानकी जननी चित्तशुद्धि ही फल है, ऐसा बतलानेके लिए मसुक् 

चित्शदे के लिए हो कर्म करते हैं, ऐसा कहते हैं--“कायेन” इत्यादिसे । 
यानी 023, उसुडु--सज्ञका--जिससे पुरुष कर्मफलोंमें आसक्त होता है, वह सज्न है, 
प्रीतिके लिए ही कायासे 06 कस यानी फलकी अपेक्षाक्रा बिलकुल त्यागकर परमेश्वरकी 
अन्तःकरणका शोधन क पक ; मा २६ इन्द्रियोंसे भी आत्माकी शंद्धिके लिए.-- 
कर्मका मनसे सहृल्प करके ए्ज्ही वैदिक कम नियमसे करते हैं । अथवा जिस किसी कतंव्य 
शरीरसे भी अनुशनन करते है 23 बुद्धिसे विश्वय कर उसीका रागद्वेषरहित इन्द्रियोंसे और 
विष्णु आदिका मनसे ६ । अथवां देह और इन्द्रियोंसे वैदिक कर्म यानी बुद्धिसे निश्चय किये 
४; 087 केवल श्रोजसे कथा श्रवण, केवल नेत्रसे महान पुरुषोंके दशेन, केवल 
वाणीसे स्वाध्याय आदि, परोसे तीर्थाटन आदि ईश्वरकी प्रीतिके लिए करते हैं, यह भाव है ॥११॥ 
श्रद्धा और भक्तिसे ई-श्वरकी ही प्रीतिके लिए, निष्कामनासे कर्म करनेवालोंका एवं उस प्रकार 

न करनेवालोंका फल कहते हैं--युक्त:? इत्यादि । 

जो सदसद्विवेकी मोक्षकी इच्छासे कमंफलका त्यागकर---अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मोके फलकी 
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४ +जअ७--+5७*४+- 


अजीज 


सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्याडडस्ते सुख वशी । 
नवद्वारे पुरे देहे नेव कुर्बन्न कारयन्‌ ॥ १३॥ 
सम्पूणे कर्मोका मनसे त्यागकर जितेन्द्रिय यति नव द्वारवाले शरीरमें ही 
न स्वयं कुछ करता हुआ और न कुछ करवाता हुआ सुखपूर्वक अपने खरूपभूत 
चैतन्यरूपसे स्थित रहता है॥ १३ ॥ 


फलमनपेक्ष्य युक्तो भवति छाभाछामयोः सिद्धयसिद्धयोश्र समो भूत्वा परमेश्वरप्रीतय 
एवं यः कम करोति स एवं नेप्ठिकीं क्मनिष्ठाजन्यां शान्ति चित्तशुद्धि प्राप्तोति। 
यद्वा, नेपष्ठिकीं कमनिष्ठासमुयन्नचित्तशुद्धिसंभावितज्ञानप्रकाशितां शान्ति मुक्ति 
प्राम्ोति। यस्त्वविवेकी कामकारेण कामनया फले कर्मफले सक्त आसक्तः स- 
ज्ञयुक्त उक्तलक्षणकर्मानुप्ठानपरो न भवति, स निवध्यते। ज्ञानानुत्पत्त्या जन्मा- 
दिबन्धवान्‌ भवति, ततस्त्वमुक्तलक्षणयोगयुक्तो भवेत्यथः | एतेन निष्कामेन कते 
कर्म मोक्षाय भवति सकामेन कृत॑ कर्म बन्धाय भवतीति सूचितम्‌ ॥ १२ ॥ 
मम्वकामस्य क्मयोगेनेव मुक्तिश्ेत्तहिं सर्वैरप्यकामनया कमैंव कर्तव्य न तु 
संन्यास इत्याशझ्जायाम्‌ , ने; “नित्यनैमित्तिकेरेव” इति न्यायेन अक्ामनया कृतकमणों 
५ + * ] वि ३ 
फल चित्तशुद्धिस्तस्याः फल ज्ञान ज्ञानस्य सर्वकर्मसंन्यासः “नित्यनेमित्तिकरेव कुवाणो 
दुरितक्षयम््‌ । ज्ञान'च विमलीकुर्वन्नम्यासेन च वासयेत्‌ ॥ अभ्यासात्पक्विज्ञानः 
केवल्य लभते नरः ” इति सदात्मनावस्थानं च फलमतो बहुजन्मकृतसुक्ृतप- 
अपेक्षा न कर--युक्त होता है वह लाभालाभ एवं सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें सम होकर परमेश्वरकी 
प्रीतिके लिए ही जो कर्म करता है, वही नैष्टिकी--कर्मनिष्ठासे उत्पन्न हुई--शान्तिको (चित्तशुद्धिको) 
प्राप्त होता है। अथवा नेष्टिकी--कर्मनिष्ठासे उत्पन्न चित्तशुद्धिसे होनेवाली--ज्ञान द्वारा प्रकाशित 
शान्तिको ( मुक्तिको ) प्राप्त होता है। जो अविवेकी कामनासे फलमें--कर्मफलमें--सक्त-- 
आसक्त-होकर युक्त नहीं होता-उक्तलक्षण कर्मोके अनुष्ठानमें परायण नहीं होता, वह 
वन्धनको प्राप्त होता है । ज्ञानकी उत्पत्ति न होनेके कारण जन्म आदि बन्धवाला होता है, इसलिए 
तुम उक्त लक्षणवाले योगसे युक्त होओ, यह भाव है। इससे यह सूचन किया कि निष्कामसे किया 
गया कम मोक्षका हेतु होता है और सकामसे किया गया कर्म बन्धका हेतु होता है ॥१२॥ 
यदि कर्मयोगसे द्वी अकाम पुरुषकी मुक्ति हो जाय, तो सबको कामनासे रहित होकर कर्म ही 
करना चाहिए, संन्यास नहीं, ऐसी यदि आशझ्ञ हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि “नित्य-नेमित्तिकोंसे 
दी, इस न्यायसे निष्कराम वत्तिसे किये गये कर्मोका फल चित्तशुद्धि है, चित्तश॒ुद्धिका फल ज्ञान 
है, ज्ञाका फल सर्वकर्म सन्यास और “नित्य नैमित्तिक कर्मसे ही पापको क्षय करता हुआ, 
ज्ञानको अभ्याससे नि करता हुआ परिपक्व करे । अभ्याससे पक्कविज्ञानवाला पुरुष केवल्यको प्राप्त 
होता है” इत्यादि वाक्‍्यके अनुसार सदा आत्महपसे अवस्थान फल है, इसलिए अनेक जन्मोंमें 
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रिपाकार्सपाप्तचित्तश॒द्ेस्तवैंब समुप्पन्नपरावरेकत्वविज्ञानस्य सर्वालदर्शनो ब्ह्मविद: 
कर्मेंददूपि न॒संभव॒ति, कारणाभावात्‌ , किन्तु ब्रह्मविद्वयः सर्वाणि कर्मांणि संन्यस्य 
स्वयमविक्रियब्रह्मात्मना तृष्णीं तिष्ठतीत्याह--सर्वेति । 
नित्यनिरिस्तरसमाधिनिष्ठानिमू छितसवेवासनापटल्त्वेन सुपसन्नवाह्मभ्यन्तरकरण- 
व्वाहशी वशीकृतसर्वेन्द्रियप्रामः शुद्धात्मा बह्मवित्‌ सर्वकर्माणि नित्यनेमित्तिककाम्य- 
प्रतिषिद्वलक्षणानि शासत्रीयाण्यशास्रीयाणि च सर्वाणि कमोणि मनसाधिष्ठानयाथा- 
स्यसंद्शनसंजातारोपितसवैद्यश्यवस्तुमिथ्यात्वप्रत्ययवतः संन्यस्य कर्म तत्कतों तत्सा- 
घने तत्फ च सर्वेमसदेवेति विज्ञानेन संत्यज्येत्यथः | ननु मनसेति वचनात्‌ 
सर्वेधां कर्मणां मनसैव त्यागो न तु बहिःक्रियया विहितानां त्यागायोगादिति 
चेत्‌ , न; 'विकल्पो नहि वस्तु?, 'मायामात्रमिद द्वेतमः इति सर्वमिथ्थ्वालवदर्शिनो 
विदुषो विध्यनुपपत्ते: । विधेरपि दृश्यान्तःपातित्वाद्था मरुस्वरूपदर्शिनो जलपा- 
नविधिवचन जलवन्मिथ्या भवति, तथाऊंधिष्ठानत्रह्मसंदाशिनः कर्मविधिरपि कर्मव- 
तकारकब्न्मिथ्येव भवति। सर्वश्रमाणैः सर्व मिथ्यैव पश्यतो ब्रह्मविदः कर्मभ्रवृत्तिश्व 
न संभवत्येव । ननु सब मिश्म्ेवेति प्रवर्ततामिति चेतू , ५5___ "न मिध्मेवेति प्रवोतामिति चेत्‌ , न; मिथ्यालबुब्रः महरेश्थ मिथ्यात्वबुद्धेः प्रवृत्तेश्व 


किये गये पुण्य कमके परिपाकसे प्राप्त चित्तश॒ुद्धिवाले और चित्तशद्धिसे जिसको परमेश्वरके 
>वका विज्ञान उसनन्न हुआ है, ऐसे सर्वात्मदर्शी विद्वानमें कारणका अभाव होनेसे किसी भी 
कर्मका सम्भव नहीं है, किन्तु ब्रह्मविदर्य सव कर्मोंका त्यागकर स्वयं अविक्रिय त्रह्मस्वरूपसे 
डुपचाप स्थित रहता है, ऐसा कहते हैं--'सर्ब०? इत्यादिसे । 

नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे सम्पूण् वासनापटलूका निमूलन हो जानेके कारण बाहर 
और भीत्तरकी सब इन्द्रियाँ सुप्रसन्न हो जाती हैँ, अदः वी यानी सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहको 
वशमें करनेवाला, झुद्ध आत्मावाला ब्रह्मवित्‌ सम्पूर्ण कर्मोंका--नित्य, नैमित्तिक, काम्य, प्रतिषिद्धरूप 
शाल्रीय और अशाल्लीय सव कर्मोंका--मनसे ( अधिष्ठानके सम्यक ज्ञाससे आरोपित सम्पूर्ण 
रेथय वस्तुओंके मिथ्यात्वज्ञानसे युक्त मनसे ) त्यागकर यानी कम, कर्मका कर्त्ता, कर्मका साधन 
और कर्मका फल सब सिथ्या ही है, इस ग्रकारके विज्ञानसे त्यागकर, यह अर्थ है । यदि शह्ढा 
हो कि 'मनसा” इस वचनसे सम्पूर्ण कर्मोका मनसे ही त्याग प्रतिपादित है, बाहरकी कियासे 
नहीं, क्योंकि विहेत कर्मोंका त्याग करना युक्त नहीं है, तो यह श्ला युक्त नहीं है, क्योंकि 
“विकल्प वस्तु नहीं है”, “यह द्वैत मायामात्र है” इस श्रकार सबमें मिथ्यात्व देखनेवाले विद्वानके 
लिए कोई विधि ही नहीं है, क्‍योंकि विधिका भी दृश्यके भीतर ही प्रवेश है, जेसे मरुभूमिके 
स्वरूपको देखनेवालेके प्रति जलपानक्ा विधिवचन जलके समान मिथ्या होता है, वैसे ही अधिष्ठान- 
भूत ब्रह्मस्वरूपको देखनेवाले विद्वानके प्रति कम्मविधि भी कर्म और कारकके समान मिथ्या 
ही है । सब प्रमाणोंसे सवमें मिथ्यात्व देखनेवाले त्रह्मवितकी कर्ममें प्रदृत्तिका सम्भव ही नहीं है । 
सम्पूर्ण मिथ्या ही है? इस प्रकार समझकर पुरुष प्रदत्त होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त 
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परस्परविरोधादेकाधिकरणत्वानुपपत्ते: । नन्वन्तर्मिथ्यात्वबुद्धधा बहिः सत्यतबुद्धया 
क्रियतां कर्मति चेत्‌ , न; एकरिसन्वस्तुनि बुद्धिद्वयायोगात्‌ । नहि मरूं इष्टवततो जरू- 
मिथ्यात्वबुद्धिस्तत्सत्यत्वबुद्धिश्वोपपन्ना दृष्टा | तद्गत्सवेदश्यमिथ्यात्वज्ञानं तत्सत्यखज्ञानं 
तत्यवृत्तिश्य नेकस्य कदाप्युपपद्यते, पदाथसत्यत्वधीपूर्वकत्वात्मवृत्तेमनसि सर्वेहृश्यमि- 
थ्यात्वहृढ्पत्ययवति विदुषि सति कर्थ बहिः प्रवृत्तिः संपरययेत । “यद्धि मनसा 
घ्यायति तद्बाचा वद्‌ति तत्कर्मणा करोति! इति वागादिधवृत्तेम॑नोव्यापारपूर्वकत्व- 
श्रवणात्‌ , ततो बहिः करण मनसा संन्यास इति यत्तदपास्तम्‌ | तस्मात्सवेर३्य- 
मिथ्यात्वनिश्चयपूर्वक॑_ सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य ब्द्मविद्वयः स्वयमविक्रियब्रह्मात्मना 
तृष्णीमास्ते । कुत्रेत्याकाह्नायामाह--नवेति । नवद्वारे चक्षुम्यों श्रोत्राभ्यां नासि- 
काभ्यां वक्‍त्रेण च पायूपस्थाभ्यां च नवसंख्याकानि द्वाराणि सूयीयधिदेवतरक्षितानि 
यस्य तन्नवद्वारं प्रत्यगात्मेकराजक बुद्धिप्रधानकं मनःप्रभुतिसवेकरणपरिचारक प्राणा- 
दिदशवायुग्रामपालक ब्रह्मविष्ण्वादिसवेदेवतायतन तस्मिन्‌ नवद्वारे पुरे देहे सुख स्व- 
सुखाविर्भाव॑ यथा तथा<5स्ते | सुखरूपेण तिष्ठतीत्यर्थः | ननु “विद्वान देहे आस्ते” इति 
यत्तदनुपपन्नम्‌ , विद्वानविद्वान्‌ यंतिरयतिश्व सर्वोपि देह एवाउ5स्ते, 'अहमिहाड्से! इत्य- 


नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्ववुद्धिका और प्रद्ृत्तिका परस्पर विरोध होनेसे उनका एक अधिकरण 

नहीं हो सकता। भीतर मिथ्यात्वबुद्धि और बाहर सत्यत्ववुद्धिसे कर्म करे, क्या हानि है? 

ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि एक वस्तुमें दो बुद्धियाँ नहीं हो सकतीं । मरुके 

यथार्थज्ञानवाले पुरुषकी जलमें मिथ्यात्ववुद्धि और उसीमें सत्यत्ववुद्धि हो, ऐसा देखनेमें नहीं आया 

है । इसी प्रकार सबमें मिथ्यात्वज्ञान, उप्तमें सत्यत्वज्ञान और उससें प्रवृत्ति एक पुरुषकी कभी भी 
नहीं हो सकती, क्योंकि पदार्थमें सत्यत्ववुद्धिपूवंक प्रवृत्ति होनेके कारण मनमें सम्पूण दृश्यके 
मिध्यात्वके दढ़ प्रत्ययवाले विद्वानमें बाहर प्रवृत्ति केसे होगी? क्योंकि जिसका मनसे ध्यान करता है, 
उसको वाणीसे बोलता है और उसको कर्मेन्द्रियोंसे करता है” इत्यादि वाक्यसे वाणी आदिकी प्रद्त्ति 
मनोव्यापारपूर्वक सुननेमें आती है, इससे बाहरसे करना और मनसे त्यागना, यह जो कहा था, 
उसका खण्डन हुआ। इसलिए सम्पूण हृश्यके मिथ्यात्वके निश्चयपूर्वक सब कर्मोका मनसे त्यागकर 
व्रह्मविद्य स्वयं अविक्रिय ब्रह्मस्वरूपसे चुपचाप बैठता है। कहाँ बेठता है १ ऐसी आकांक्षा 
होनेपर कहते हैं -'नवेति” । नवह्वार ( दो चद्ठ, दो श्रोत्र, दो नासिकाएँ एक मुख और दो 
पायु एवं उपस्थ--ये नव द्वार ) जो कि सूये आदि देवताओंसे रक्षित हैं, जिसके हैं, वह नवद्वार 
कहलाता है, अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ आत्मा जिसमें एक राजा है, बुद्धि प्रधान है, सन आदि सब इन्द्रियाँ 
परिचारक हैं, प्राण आदि दश वायु जिसमें ग्रामपालक हैं, ब्रह्म, विष्णु आदि सब देवताओंका 
जो आयतन ('रहनेका स्थान ) है, ऐसे नव द्वारवाले घरमें--देहमें--सुखसे--अपने सुखका 
जैसे अविर्भाव हो, वैसे--बैठता है । सुखहूपसे स्थित रहता है, ग्रह भाव है। विद्वान देह में 
बैठता है, यह जे। आपने कहा, वह युक्त नहीं है, क्योंकि विद्वान, अविद्वान, यति, अयति सभी 

हज 
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नुभवादिति चेत्‌ , न; देहात्मबुद्धेमडतमस्य विपरीतप्रत्ययदशनात्‌ | यस्तु देहमात्रात्म- 
दर्शी मूढतमस्तस्थ गेहे देहल्यामास इति प्रत्यय विना नाऊंह देह आस इति प्रत्ययः 
संभवति, यथा ब्ह्मविदः | तथाच ब्रह्माण्डे चराचर सब वस्तुजातं स्वतेजसा प्रकाश- 
यन्त भानुमन्तमिव बुख्यादिसवेद्श्यजातमनात्मकमात्मभासा भासयन्तं स्वप्रकाश चिदे- 
करसे सर्वसाक्षिणमसज्ञोदासीन॑ नित्यशुद्धबुद्धमुक्तत्वमावमानन्दघनमात्मान स्वात्मना 
साक्षादयमेवा55हमस्मीति यो विजानाति स एवं देहव्यतिरिक्तात्मदर्शी विद्वान शक्तोति 
गेहे देवदत्तवहृहे निष्क्रियब्रह्मात्मना सुखमासितुं नाउन्यस्तत एवोच्यते भगवता 'सर्व- 
कर्माणि मनसा संन्यस्या55स्ते सुख वशी । नवद्वारे पुरे देहे” इति। यद्वा वशी नित्य- 
निरन्तरब्रह्मनिष्ठया वशीक्षतान्तबहिःकरणो निश्चलात्मा बह्मविद्वर्य: सर्वकर्मीणि विहि- 
तानि प्रतिषिद्धान्युभयविलक्षणानि च देहचेष्टारूपाणि सर्वाण्यपि च कर्माण्यतीतानेक- 
घुना ्व॑ , जज जे 
कल्पेष्वधुना च स्वोवस्थासु सर्वदा देहेन्द्रियव्यापरेण परिणततया प्रक्ृत्यैव 
झतानि न तु भया कूटश्थासन्नचिद्रपेणेत्येवमात्मानात्मनो: स्वरूपविवेकज्ञानवता मनसा 
रे 6 रे 
द्वार स्थूलेन पुरवष्टकेन च नवद्वारवति पुरे पुरसहशे .पूणत्वाद्वा पुर ॒तस्मिन्‌ पुरे 
देह कारणे देहशब्दोपरक्षितायां प्रकृतात्वेव संस्यस्थ जननमरणादिविकाराः कर्वृत्व- 
बन मल 
हमें ही बेठते ह ८ हि 9 है 
हि ही बैठते हैं, क्योंकि 'मैं यहाँ बैठता हूँ” ऐसा अनुभव्र होता है, ऐसा यदि कहो, तो यह कहना 
220 नहीं है, क्योंकि देढात्मबुद्धिवाले मूड़तमका विपरीत प्रत्यय देखनेमें आता है । जो देहात्मदर्शी 
है, उसको घरमें या देहलीमें बैठा हुआ हूँ, इस प्रकारके ज्ञानके सिवा "में देहमें 
हैं, ईप म्रकारका ज्ञान नहीं होता जैसा कि विद्वानको होता है, क्योंकि ब्रह्माण्डमें 
चराचर सम्पूर्ण वस्तुजातको अपने तेजसे प्रकाश करनेवाले सूर्यके समान बुद्धि आदि सम्पूर्ण 
अनात्म दृश्यजातको आत्माके प्रकाशसे प्रकाशित करनेवाले स्वप्रकाश, चिदेकरस, सबके साक्षी 
सन्न [| ड़ शुद्ध बुद्ध क्त ९ 
पह 5 नित्यशद्बुद्धमुक्तत्वभाव एवं आनन्द्घन आत्माकों अपने आत्मरूपसे साक्षाव्‌ 
घरमें देवद हक इस प्रकारसे जो जानता है, वही देहसे भिन्न आत्माको देखनेवाला विद्वान, 
वकील समान, देहमें निष्किय ब्रह्मस्वरूपसे सुखपू्वक बैठ सकता है, दूसरा नहीं बेठ 
पर 38 2 कहां है---सम्पू्ण कर्मोंक्ा मनसे त्यागकर वशी सुखसे नवद्वारवाले 
है हमे बैठता है । अथवा वशी--नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे भीतर बाहरकी इन्द्रियोंको 
दी ल 08% त्रह्मविद्य--सब कर्मोका--विहित, प्रतिषिद्ध और इन दोनोंसे विलक्षण 
थक बेंगोप हर “अतीत अनेक कल्पोंमें और इस समय सम्पूर्ण अवस्थाओंमें सर्वदा देह, 
हक मे कि परिणत हुई प्रकृति द्वारा ही किये गये हैं, कूटस्थ, असन्न और चिद्रूप होनेके 
कारग ड्रग हि के है हैं, इस कार आत्मा और अनात्माके स्वरूपके विवेकरूप ज्ञानवाले मनसे 
नवद्वारवाले--स्ंथूछ र हे उर्यट्टकहपसे नवद्वारवाढे पुर--पुरके समान होनेसे अथवा पूण होनेसे 
पुरनामक देहमें--कारणमें यानी देहशब्दसे उपलक्षित प्रकृतिमें--ही त्यागकर--जनन-मरणादि 
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भोक्तृत्वसुख़ित्वदुःखित्वादिधमी जाअदादवस्थाविशेषाश्व सर्वे प्रकृतेरेव न तु कूट- 
स्थासन्नचिद्रूपात्मनो ममेति सम्यगनात्मतादात्याध्यास परित्यज्य स्वयं निष्कलनि- 
षप्कियनित्यशुद्धबुद्धनिरन्तरानन्देकरसाद्वितीयबद्मात्मना स्वात्मन्येव तृष्णी सुखमास्ते। न 
किश्चिद्विकरोतीत्यथे: । 

ननु जपाकुसुमसान्निध्यात्‌ रफटिके रक्तिमवदनात्मसानिध्यादात्मनि प्रतीय- 
मानान्यनात्मकतृकाणि सव्वोि प्रकृतिरेव करोति ना5हं करोमीति विद्यया स्वयं 
ब्रह्मभावमापद्य विद्वान्‌ तिष्ठतु तथापि निष्क्रियात्मना स्थातुं न शक्तोति, तस्य 
ग्रह्मात्मना तिष्ठतोडन्यकतै कक्रियासंबन्धामावि5पि स्वाश्रयक्रियावत्त्वसंभवात्‌ , यथाउन्‍्तर्गु- 
हस्थप्रदीपस्य पवनाथन्यकतृकचलनक्रियाभावेडपि स्वकृतृकतैलादानक्रिया विद्यते, यथा 
वा गजमारुद्य गच्छतो राशो गजकर्तृकगमनक्रियाभावेडपि स्वनिष्ठचलुनक्रिया गज 
प्रेरणादिक्रिया च विद्यते, तद्बत्‌ परमात्मनोडपि कर्तृत्वं कारयितृत्व॑ विद्यत एवेति 
चेत्‌ , न; निरवयवत्वात्परमात्मनः क्रियाश्रयत्वानुपपत्तेः “निष्कल निष्करियम! इति 
निरवयवत्वनिष्कियत्वश्रवणादात्मनः क्रियावत््वे सावयवत्वादनित्यत्वं॑ स्यात्तदनिष्ट 
सवेवादिनां श्रुतिविरोधश्व॑ स्यात्‌ । राज्ञोडवयवित्वात्‌ कर्तृत्वाद्युपपत्तिन तथा55त्मन इति 
बोधयितुमाह--नैव कुवेन्न कारयज्ञिति | निरवयवत्वात्परमात्मा स्वयं नेव किंचि- 


विकार, कतेत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुःखित्व आदि धर्म और जाग्रत्‌ आदि अवस्थाविशेष, सब 
प्रकृतिके ही हैं, न कि मुझ कूटस्थ असन्न चिद्रूप आत्माके, इस प्रकार अनात्मतादाम्यरूप अध्यासका 
भली-भाौँति त्यागकर स्वयं निष्कल, निष्किय, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, निरन्तर, आनन्देकरस अद्वितीय 
ब्रह्मस्वरूपसे अपनी आत्मामें ही चुपचाप सुखसे बैठता है, कुछ भी नहीं करता, यह अथथ है । 
जपाकुसमकी सन्निधिसे स्फटिकमें जैसे लाली आ जाती है, वैसे ही अनात्माकी 
सन्निधिसे आत्मामें प्रतीत होनेवाले अनात्माके द्वारा किये जानेवाले सब कर्मोको प्रकृति ही करती है, 


मैं नहीं करता, इस प्रकार विद्यासे स्वयं ब्रह्मभावको प्राप्त करके विद्वान यद्यपि भले ही स्थित रहे, तो भी 
निष्कियरूपसे स्थित नहीं रह सकता, क्योंकि ब्रह्मस्वरूपसे स्थित होनेवाले उस पुरुषका अन्य द्वारा की 


गई क्रियासे सम्बन्ध न होनेपर भी बह स्वाश्रय क्रियाका आश्रय हो सकता है, जैसे घरमें रकक्‍्खे 
हुए दीपकर्में अन्य पवन आदिकी चलनक्रियाके न होनेपर भी उसमें अपने द्वारा की गई तेलग्रहण 
आदि क्रिया विद्यमान है, अथवा जैसे हाथीपर चढ़कर जानेवाले राजामें हाथी द्वारा की गई गमन- 
क्रिया यद्यपि नहीं है, तो भी स्वनिष्ठ चलनक्रिया और हाथीको चलाना आदि किया विद्यमान है, 
वेसे ही परमात्मामें कर्तृत्व और कारवितृत्व विद्यमान है ही, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं 
है, क्योंकि परमात्मा निरवयव है, इसलिए वह कियाका आश्रय हो नहीं सक्ृता। "निष्कल, 
निष्कििय” इत्यादि वाक्योंसे आत्मामें निरवयवत्व और निष्क्रियत्व सुननेमें आता है। क्रिया 
माननेपर आत्मा सावयवत्व और अनित्यत्व प्राप्त होगा, ऐसा होनेपर सब वादियोंको अनिष्ट 
और श्रुतिसे विरोध होगा। अवयवी होनेसे राजामें तो कतृत्व आदि उपपन्न है, ऐसा बोधन 
करमेके लिए कहते हैं--“नेव कु्वेन्न कारयन्निति! । निरवयव होनेसे परमात्मा न स्वयं कुछ 
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त्करोति नाडप्यन्यान्‌ कारयति चेत्यथेंः। नहि निरवयवे परिपूर्ण च वस्तुनि चलनक्रिया 
कल्पयितुं शक्यते, प्रमाणविरोधात्‌। नहि निरवयवे पूर्ण आकाशे चलने संभवति तद्व- 
दुत्मन्यपि, 'नित्यः सर्वेगतः स्थाणुः इत्यात्मनः पूर्णत्वनिष्क्रियत्वयोः प्रतिपादितत्वात्‌। 
ननु परमात्मनो निरवयवस्य निष्क्रियस्य कर्तृत्वकारयितृत्वयो रस भवे 'सर्वा धिपत्य॑ कुरुते 
मंहात्मा', (एप एवं साघु कर्म कारयति', 'एष त आत्मान्तर्याम्यम्ृतः” इत्यादिश्रुतीनामा- 
त्मनः कर्तृत्वकारयितृत्वप्रतिपादिकानामप्रामाण्यं स्थादिति चेत्‌ , न; सन्निधिमात्रेणाउडत्म- 
नस्तथात्वसम्भवाद्यथा सूर्यसानिध्यात्तमोनिवृत्ती सत्यां तब्रिवृत्ति सूर्यः करोतीत्युपरचर्यते, 
यथा चुम्बकसान्निध्यादयसि चछूति सति तच्चलन चुम्बकमयश्थालयतीति चुम्बके उपच- 
येते, तथा55त्मसान्निध्यात्‌ प्रकृती विजृम्भमाणायां तद्निजुम्मण सर्वाधिपत्यं परमात्मन्यु- 
पचयैते<विकारिण्येव, तथेवा53त्मसान्निध्याद्‌ बुदृध्यादे: प्रवृत्त सत्यां बुद्ध्यादीनात्मा 
प्रवतेयतीति तत्वृत्तिरात्मन्यविक्रिय एवोपचर्यते---परमात्मा करोति कारयतीति । 
'ध्यायतीब लेखायतीव” इति श्रुतेः आत्मन एवंविधकर्तृत्वकारयितृत्वयो: सम्भवात्तमि- 
ममर्थमादाय प्राणिनामस्वातख्थ्यसिद्ये परमात्मन: कुत्व कारयितृत्व॑ च श्रुतयो 
वदन्ति । अनयोक्तरीत्या परमात्मनः सृष्ख्यादिक्रियाप्रतिपादिकानामेतासां च श्रुतीनां 
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करता है और न दूसरेसे कराता है, यह अगर है। निरवयव और परिपूर्ण बस्तुमें चलन- 
क्रियाकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि प्रमाणसे विरोध है। जैसे निरवयव पूर्ण आकाशमें 
चलनक्रियाका सम्भव नहीं है, वैसे ही आत्मामें भी करियाका सम्भव नहीं है, क्योंकि “नित्य, संबे- 
7, स्थायु इत्यादि शुुतिसे आत्मामें पूर्णत्व और निष्कियत्वक्रा प्रतिपादन किया गया है । 
निरवयव, निष्क्रिय परमात्मामें कर्तृत्व और कारयितृत्व दोनोंका सम्भव न होनेपर “महांत्मीं 
उबका आधिपत्य करता है”, “यही साधु कर्म कराता है”, 'यह तेरा आत्मा अन्‍्तर्यामी अम्त है? 
आम आत्मामें कर्तूव्व और कारयितृत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ अप्रमाण हो 
0 3 कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि सन्निधिमात्रसे आत्मा ऐसा हो 
हर गं दे। जैसे सूर्यक्री सबरिविसे अंधेरेके दूर हो जानेपर अँधेरेको सूर्य दूर करता 
है, आ उपचारसे कहा जाता है, जैसे चुम्बककी सब्चिधिसे कोहेक * म्वलगपर - सेव 
३28 चलाता है, यों छोहेका चलना जुम्बकर्में उपचारसे कहा जाता है, वैसे ही आत्माकी 
मी मछति फेलती है, उसका फैलना सर्वाधिपत्य अविकारी परमात्मामें उपचारसे कहा 
जाता है, वैसे ही आत्माकी सज्रिविसे बुद्धि आदिके व्यापार करनेपर, वुद्धि आदिको आत्मा 
प्रदत्त करता है, इस प्रकार उनकी प्रत्ृत्ति अविक्रिय आत्मामें उपचारसे कही जाती है कि 
परमात्मा करता है, कराता है। 'ध्यान करते हुएके समान, चलते हुएके समान! इस 
श्तिसे आत्मामें उस अकारके कर्दु्न और कारवितृखव--दोनोंका सम्भव होनेसे, इसी अर्थको लेकर 
प्राणियोंकी अस्वृतन्त्रता सिद्ध करनेके लिए परमात्मा करनेवाला और करानेवाला है, ऐसा श्रुतियाँ 
कहती हैँ । इस उक्त रीतिसे परमात्माकी सृष्टि आदि क्रियाओंका प्रतिपादन करनेवा/ली इन श्रतियोंको 
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न कतृत्व॑ न कर्माणि लोकस्प सृजति प्रश्चु। । 
न कमफूल्सयोग॑ स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४॥ 
खये आत्मा छोगोंको कर्ममें प्रदत्त नहीं करता, इष्टप्रद और अनिष्टप्रद 
वस्तुकी उत्पत्ति नहीं करता एवं प्राणियोंको पुण्य-पापके फलका अनुभव भी नहीं 
कराता, किन्तु स्वभाव यानी प्रकृति ही उन सबको करती है || १9 ॥ 


प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यम्‌ । अन्यथा “निष्कर्े निष्क्रियं शान्तम! इति, “न तदश्नाति 
किश्चवन न तदश्नाति कश्चना इत्यादिश्रुतीनामात्मनो निर्विकारत्वप्रतिपादिकानां 
व्याकोपः स्वातू ।॥ यत एवं परमात्मनोडविक्रियर्ल बहुश्रुतिपमाणकं॑ तत आत्मा 
किंचिन्न करोति न कारयतीति सिद्धम ॥ १३ ॥ 

नन्वात्मनो निरवयवत्वेन क्रियाश्रयत्वानुपपत्तौ स्वतः क्तृत्वासंभवेडपि यथाड- 
यस्क्रान्तस्याइयश्वालकत्वे तथा कारयितृत्व स्यादेवेत्याशज्ञायामू, न; तथात्वे प्राणि- 
नामात्मसान्निध्यस्य नित्यत्वातू सर्वदा सर्वेषां प्रवृत्तिव स्थात्तददर्शनादात्मनः 
कारयितृत्व॑ न प्रामाणिकमित्याशयेना55ह--न कर्तृत्वमिति । 

प्रकर्षण स्वयमेव सर्वत्र भाति सवे भासयतीति वा स्वीत्मना स्वयमेव भातीति 
वा प्रभुरात्मा स्वयं छोकस्य प्राणिनः करृत्व॑ ल्वमिद कुर्विति करमणि अ्रवृत्ति न 
सजति | ये कश्चन जन्तु न प्रवर्तयतीत्यर्थः। तथा कर्माणि 'क्तुरीप्सितत्म कर्म! 
इति स्मरणात्‌ क्रियया प्राप्तुमिष्ठतमानि कर्माणीत्युच्यन्ते तानि न सुजति नोत्पादयति। 


प्रमाण समझना चाहिए। नहीं तो 'निष्कल, निष्किय, शान्त', 'न वह कुछ खाता है, न 
उसको कोई खाता है? इत्यादि आत्मामें निर्विकारत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसे विरोध हो 
जायगा । जिस कारण इस प्रकार परमात्माका अविक्रियत्व बहुत श्रतियोंसे प्रमाणित है, इसलिए 
आत्मा न तो कुछ करता है और न कराता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १३ ॥ 

यद्यपि निरवयव होनेसे क्रियाका आश्रय न होनेके कारण आत्मामें स्वतः करतृत्व नहीं है, तो भी 
जैसे चुम्बक लोहेको चलाता है, वैसे ही उसमें कारयितृत्व होगा ही, ऐसी यदि आशज्ढा हो, तो वह 
युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर प्राणियोंको नित्य आत्माकी सन्निधि होनेसे सबकी सवेदा प्रवृत्ति 
ही होगी, परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं आता, इसलिए आत्मामें कारयितृत्व प्रामाणिक नहीं है, इसे 
आशयसे कहते हैं--“न कठेत्वम्‌? इत्यादि । 

प्रकषसे रसवय॑ ही सत्र भासता है या सबका भास कराता है अथवा सबके आत्मस्वरूपसे 
स्वयं ही भासता है, ऐसा प्रभु--आत्मा--स्वयं छोकमें--प्राणियोंमें कतेत्वको--'तुम यह करो 
इस प्रकार कर्ममें प्रदत्तको--उत्पन्न नहीं करता । किसी भी जन्तुको प्रवृत्त नहीं करता, 
यह भाव है । तथा कर्मोको--कतुरीप्सिततमं कमे! इत्यथेक सूत्रके अनुसार किया द्वारा प्राप्त 
करनेके लिए जे। इष्टतम हैं, वे कमे कहलाते हैं, उनको--नहीं सुजता--उत्पन्न नहीं 
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नाडडदत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृतं विश्व) । 
अज्ञानेनाउ<्वृत ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
परमात्मा न किसीके पापका ग्रहण करता है और न किसीके पुण्यका ही 
ग्रहण करता है, अज्ञानसे ज्ञान आबत है, इसलिए जन्तुओंकों मोह होता है॥१५॥ 


इष्टप्रदमनिष्टप्रदं वा क्रियया प्राप्तु योग्य वस्तु न संपादयतीत्यथेः । कमफलसं- 
योग च न सजति त त॑ प्राणिन तत्तत्कृतपापपुण्यफलेन न संयोजयति। प्राणिनः 
सुखदुःखानि नाइनुमावयति चेत्यथः । आत्मनः कारयितृत्वप्रापयितृत्वभो जयितृत्वाद्यमावे 
तहिं कारयिता प्रापयिता भोजयिता क इत्याकाह्नायामाह-- स्वभाव इति | स्वयमेव 
सव भावयतीति रवं भावयतीति वा स्वभावः प्रकृतिवासनामयी प्रवर्तयति कर्मरूपिणी 
प्रकृतिरिष्टानिष्टे संपा्य सुखदु:खे चाउनुभावयति । प्राणिनः स्वात्मा तु प्राणिप्रकृति- 
तच्चेष्टातत्सुखदु:खानु मूतीनां साक्ष्येव भवत्यविक्रिय: सन्नित्यथः || १४ ॥ 

ननु "एप होव साधु कर्म कारयति', “'सत्त्वैसिष प्रवतकः”, 'ईश्वरः सर्वभूतानाम/ 
'सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा”, 'धर्मावहं पापनुद भगेश बरदं देवमीड्य?, '्रभुः प्रीणाति 
विश्वभुक्‌” इत्यादिश्रुतिमिः स्मृतिमिश्व परमात्मनः कर्दत्व॑ कारयितृत्व॑ धर्मावहत्वं पापा- 
पनोदकर््व॑ समर्पितपूजादिभिः परितोष्टृत्वादिक प्रतिपाथते। कर्थ “न कर्दृत्व॑ न कर्माणि! 


करता | इष्ट अथवा अनिष्ट देनेत्राली क्रियासे प्राप्त होने योग्य वस्तुको सम्पादन नहीं करता, 
यह भाव है। कर्मफल्संयोगकों भी उत्पन्न नहीं करता तत-तत्‌ प्राणीको तत-सत्‌ किये गये पाप 
और पुण्यके फलसे नहीं जोड़ता यानी प्राणियोंकों सु और दुःखका अनुभव नहीं कराता, यह भाव 
है। यदि आत्मा करानेवाला, प्राप्त करानेवाला, भोग करानेवाला नहीं है, तो करानेवाला, प्राप्त 
करानेवाला और भोग करानेव्राला कौन है १ ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--रवभाव इति | 
जो स्वयं सबको भावना कराता है, या स्वयं भावना करता है, वह स्वभाव कहलाता है यानी 
वासनामयी प्रकृति प्रदत्त करती है, कर्मरूपिणी प्रकृति इष्ट और अनिष्टका सम्पादन करके सुख 
और दुःखका अनुभव कराती है । प्राणियोंका अपना आत्मा तो प्राणीकी प्रकृति, उसकी चेष्टा, उसके 
सुख और दुःखके अनुभवका साक्षी ही होता है, क्योंकि वह अविक्रिय है, यह अथ है ॥ १४॥ 

यही शुभ कम कराता है, यही अस्तःकरणका प्रेरक है”, 'ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें 
स्थित है! महात्मा सबका आधिपत्य करता है--अधिपति होता है”, “घमके देनेवाले, पापोंके 
नष्ट करनेवाले, ऐश्वर्योंके ईश्वर, वर देनेवाले पूज्यदेवको में भजता हूँ”, “अभु विश्वभुऋ्‌ प्रसन्न 
होता है! इत्यादि श्रुतियों और स्मतियोंसे परमात्मामें कतृत्व, कारयितृत्व, धर्मप्रदातृत्व, पाप* 
नाशकर्तृत्व, समर्पित पूजासे परितोष्ठूख॒ आदिका प्रतिपादन किया जाता है, फिर कैसे 


अध्याय ५ ] सानुवादशड्गरानन्दीव्याख्यासहित र्ण्ण 


ली कक 


डा 


इत्यात्मनः श्रुतिस्मृत्युक्तधर्मवत्त्वाभावः प्रतिपाचत इत्याकाइ्ायाम्‌ , न; श्रुतिस्मृतिमिः 
पुराणरप्यात्मन्युपाधिकृरतमारोप्य प्रतिपाथते मुमुक्षणां सत्त्वशुच्यथ तदुपास्तौ प्रवू- 
त्तिसिद्यये न तु तत्तात्तिकम्‌ । वस्तुतस्तु कूटस्थासब्नचिद्ृपत्वादात्मा स्वयं न करोति 
ने कारयति नाउंडदत्त इत्याह--ना5ड्दत्त इति | 

निरवयवत्वान्निष्कियत्वाच्च॒ विभुत्योपकः स्वयमात्मा भक्तस्यथ वाउप्यन्यस्य वा 
यस्य कस्यचित्पाप॑ ना55दत्ते ब्राह्मणो हिरण्यगर्भमिव न गृह्मति | ननु 'हरिहरति 
पापानि दुष्टचित्तरपि स्मृत, “अनेकजस्मार्जितपापसश्चय्य हरत्यशेषं स्मृतमात्र एव! 
इत्यादिवाक्यभक्तकृत पापं मगवानादत्त इति प्रतिपाद्यत इति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; प्रतिपाथते, 
तत्रतिपादन नामकीतेनप्रायश्रित्त्याउनात्मजश॑तत्पापान्मो चयितुमेव भवति, न तु पर- 
मात्मनो विकारित्व॑ संपाद्य तत्पापादानप्रतिपादनाय । एतत्‌ 'तस्मास्संकीर्तन विष्णो- 
जगन्मज्ञलमंहसाम्‌ । महतामपि कौरव्य विद्धंयकान्तिकनिष्कृतिम। एका विनि- 
ष्कृतिः शभोः सकृदेव हि कीर्तनम! इत्याद्विचनेभ्योडवगम्यते । अन्यथा निर्विका- 
रत्वप्रतिपादकबहुश्रुतिविरोधप्रसड्भातू । किश्च, यस्य कस्याडपि भक्तस्य वाउन्यस्य वा 
भकक्‍्त्या समर्पित श्रौतस्मातकर्मोनुष्ठानजन्य सुकृते च नेवा55दत्ते वहिराहुतिमिव न 


'न कतृत्वको, न कर्मोको? इस प्रकार आत्मामें श्रुति और स्मतियों द्वारा कहे गये धर्मोसे रहितत्वका 
प्रतिपदन किया जाता है, ऐसी यदि आकांक्षा हो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति, स्मृति 
और पुराणोंसे भी आत्मामें उपाधि द्वारा किये गयेका आरोप करके मुमुक्षओंकी चित्तशुद्धिके 
लिए और उनकी उपासनामें प्रद्नत्ति सिद्ध करनेके लिए प्रतिपादन किया जाता है, न कि तत्त्वसे 
प्रतिपादन किया जाता है । वस्तुरूपसे तो कूटस्थ, असन्न, चिद्रप होनेसे आत्मा स्वयं न कराता 
है, न लेता है, ऐसा कहते हैं--“नाउडदत्ते? इत्यादिसे । 

निरवयव होनेसे और निष्किय होनेसे विभु ( व्यापक ) स्वयं आत्मा भक्तके या अन्य 
किसीके पापको नहीं लेता--मैसे ब्राह्मण सुवर्णको छेता है, वैसे नहीं लेता। (दुष्ट 
चित्तवाले पुरुषों द्वारा स्वत हरि पा्पोंको हरता है”, 'केवल स्मरण करनेसे ही अनेक जन्मोंमें किये 
गये पाएोंके ढेरको हर छेता है” इत्यादि वाक्‍्योंसे भक्त द्वारा किये गये पापोंका भगवान्‌ भ्रहण 
करते हैं, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा यदि कहो, तो वह ठीक है। अवश्य उसका 
प्रतिपादन किया जाता है, पर वह प्रतिपादन नामकीतेनरूप प्रायश्वित्तसे अनात्मज्ञको उसके पापसे 
छुडनेके लिए ही है, परमात्मामें विक्रित्वका सम्पादन करके उसके पापको छेता है, ऐसा प्रति- 
पादन करनेके लिए नहीं है । 'इसलिए जगतका मह्नलरूप विष्णुका कीतेन है, हे कौरव्य, तुम महा- 
पार्पोका भी उसे ऐकरान्तिक प्रायश्वित्त जानो”, 'केवल शम्भुक्रा कीतेन ही मुख्य प्रायश्ित्त है? इत्यादि 
वचनोंसे जाननेमें आता है। यदि ऐसा न हो, तो निर्विक्ारत्वका प्रतिपादन करनेवांली बहुत-सी 
श्रुतियोंसे विरोधका प्रसज्ञ आवेगा और जिस किसी भक्तकों या अन्य किसीको भक्तिसे समर्पित श्रौत- 
स्माते कर्मोके अनुष्ानसे उत्पन्न होनेवाले पुष्यको भी, जैसे अप्नि आहुतिको ग्रहण करता है, 


२९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः | 
तेषामादित्यवज्ज्ान प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ १६॥ 
जैसे उदित हुआ सूर्य अन्धकारको दूर कर पदार्थोंकोी प्रकाशित करता है 
चैसे ही जिनका आत्मविषयक ज्ञानसे बुद्धिनिष्ठ अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह 
ज्ञन परमाव्मवत्तुको प्रकाशित करता है || १६ ॥ 


किंचिह्ुह्वाति | ननु तरहिं 'धर्मावहं पापनुद वरदं देवमीड्यम”, “प्रभु: प्रीणाति', “पत्र 
पुष्प फू तोयम! इस्यादिश्रुतिस्मृतिवाक्यानामप्रामाण्यापात इति चेत्‌ , न; मुम॒क्षोः 
सच्वशुद्धिकामस्य परमेश्वरोपास्ताौ तन्महत््वप्रतिपादनेन. रुच्युत्पादनपरल्ात्तिषां 
वाक्यानां वायु क्षेपिष्ठा देवता” इत्यादिवाक्यवत्मामाण्योपपत्ते: | ननु पण्डिताश्वाउप्य- 
पण्डिताश्व॒ सर्वे खानसंध्यानुष्ठनयज्ञदानादिज फलमीश्वरायैव समर्पयन्ति ग्रृह्मतीश्वर 
इति तत्कथमित्याकाह्यां ते वेदान्तविचारजन्यज्ञानाभावादेव तथा कुव॑न्तीत्याशये- 
ना55ह--अज्ञानेनेति | आत्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो मिन्नत्वाविक्रियत्वचिद्रृपत्वपरिपूर्ण- 
त्वाखण्डानन्देकरसलवेदन ज्ञान तब्निलक्षणमज्ञान तेनोक्तलक्षण ज्ञानमाइते राहुणा 
रविबिम्बवत्तिरहित॑ तेनेव परमात्मतत्ताविवेकेन जन्तवः प्राणिनः सर्वेंडप्यहं- 
ममेत्यनेन कर्मणेश्वर: प्रीयते मह्ममीप्सित दास्यति भोक्ष्ये भोजयिष्यामीति मुह्यम्ति । 
परवत्तमजानन्तः सन्‍्तः संसरस्तीत्यथः ॥ १५॥ 

ननु सर्वेषामज्ञानावतज्ञानत्वे कथ्थ मुम॒क्षूणामात्मज्ञानाविभीवः कथं वा तेषां 


वैसे किश्वित्‌ भी महण नहीं करता। तब धम्मको देनेवाछे, पापकों न. करनेवाले, वर देनेवाले, 
पूज्य देवको?, “प्रभु चेष्टा कराता है? पत्र, पुष्प, फल, जल? इत्यादि श्रुति-स्म्रतिवाक्योंका अप्रामाण्य 
प्राप्त होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि चित्तश॒ुद्धिकी इच्छावाले सुमुक्षकी 
परमेथ्वरकी उपासनामें रुचि उत्पन्न करनेके लिए ईश्वरक्ा महत्त्व प्रतिपादन करनेमें उन वाक्योंका 
तातये है, इसलिए वायु तेजीसे चलनेवाली देवता है, इत्यादि वाक्‍्योंके समान उनमें 
प्रामाण्य उपपन्न है। पण्डित और अपण्डित भी सब ज्ञान, सन्ध्या, अनुष्ठान, यज्ञ, दान 
आदिसे उत्पन्न होनेवाले फलको इश्वरके समर्पण करते हैं, इश्वर ग्रहण करता है, यह कैसे, 
ऐसी यदि आकांक्षा हो, तो वे वेदान्तविचारजन्य ज्ञान न होनेसे ही ऐसा करते हैं, इस आशयसे 
कहते हैं--अज्ञानेन' इत्यादिसि। आत्मा देहेन्द्रिय आदिसे भिन्न है, अविक्रिय है, चिद्रूप है, 
परिपूण है, अखण्डानन्दैकरस है, ऐसा ज्ञान है, उससे विपरीत अज्ञान है, उस अज्ञानसे उक्त 
लक्षणवाला ज्ञान ढका हुआ है, राहुसे सूर्यके बिम्बके समान तिरोहित है, उसीसे परमात्म- 
तत्वके अविवेकसे सव जन्तु ( सभी प्राणी ) 'मैं? 'मेरा” ऐसा मानकर इस कर्मसे ईश्वर प्रसन्न 


हे च्छि बछ तन रु 
होता है, मुझे मेरा इच्छित देगा, भोगूँगा, भोग कराऊँगा, इस प्रकार मोहित हो जाते हैं। 
परमात्माके तत्त्वको न जाननेसे संसारको प्राप्त होते हैं, यह भाव है॥ १५ ॥ 


सभीका ज्ञान अज्ञानसे यदि आइत है, तो मुसुक्षुओंमें आत्मज्ञानका आविर्भाव कैसे होगा और 
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मु्तिरित्याह्नायामीधरपीत्ये कृतनित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठानेन यदा चित्तपरिपाकस्तदा 
सम्यग ज्ञानमुदेत्यज्ञान॑ नाशयित्वा पर तत्त्व॑ प्रकाशयति तदा ते मुक्ति गच्छन्ती- 
त्याशयेना35ह--ज्ञानेनेति द्वाभ्याम । 

तुशब्दो ज्ञानव्यतिरिक्तस्थाउज्ञाननाशकत्वासंभवद्योतनाथे: । कर्मोपास्तिभ्यां परि- 
पक्वचित्तानां येषां ज्ञानेन तु श्रवणादिसमुत्यन्नेनाउत्मविषयकेणा55स्मनो बुद्धे: सम्बन्धि 
बुद्धिनिष्ठमिस्येतउ्ज्ञानाज्ञानयोबु द्विधमत्वादावृतिरनावृतिश्च॒ पटलेन चक्लुप एव न तु 
घटस्य, तद्वदज्ञानं ज्ञान च बुद्धेरेव नाउत्मनस्तु अन्यथाइहमिति प्रत्ययानुकत्ते, 
ततो बुद्धिसंबध्येवाउज्ञान येन मोहिताः संसरन्ति प्राणिनों यत्सर्वानर्थबीज तदज्ञान 
नाशित भव॒ति सूर्योदयेन तिमिरमिव विध्वर्तं भवति तेषां शुद्धात्मनां समुलन्न 
तज्ज्ञानमादित्यवद्धथोदित आदित्य: पदाथजातं प्रकाशयति तथा तत्सर्ववेदान्तप्रसिद्ध 
सत्यज्ञानादिलक्षणं प्रत्यगमिन्नं पर ब्रह्म प्रकाशयति । सूर्यप्रकाशेन स्थाणुरेवाडयमिति 
यथा तथा ज्ञानप्रकाशेन ब्रह्मैवाउहमिति स्व अ््लैव विजानम्तीत्यथः ॥ १६ ॥ 

तन त्यक्तेन भुल्नीथा मा गृधः: कस्यस्विद्धनम! इत्यादिश्रत्युक्तरीत्या विदेह- 
केवल्यार्थिमि: समुपन्नज्ञानस्य संरक्षण कर्तव्यं सदात्मनिष्ठया स्थित्वा न किश्विह्माहं 
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उनकी मुक्ति केसे होगी? ऐसी आकांक्षा होनेपर ईैश्वरकी प्रीतिके लिए किये गये नित्य और 
नेमित्तिक कर्मोके अलुश्ञनसे जब चित्तकी शुद्धि हो जाती है, तब सम्यक्‌ ज्ञानका उदय होता है, 
ज्ञान अज्ञानकों नट|्ठ करके पर तत्त्वको प्रकाशित करता है, उसी समय मुमुछ् मुक्तिको प्राप्त होते हैं, 
इस आशयसे कहते हँ--'ज्ञानेन! इत्यादि दो शछोकोंसे । 

तुशब्द ज्ञानके सिवा दूसरे किसी उपायसे अज्ञानक्ना नाश नहीं होता, यह सूचन करनेके 
लिए है। कर्म और उपासनासे जनितचित्तशुद्धिवाले जिन पुरुषोंकी ज्ञाससें--श्रवणादिसे उतन्न हुए 
आत्मविषयक ज्ञानसे--आत्माका यानी बुद्धिका सम्बन्धी यानी बुद्धिनिष्ठ ( ये ज्ञान और अज्ञान 
दोनों बुद्धिके धम हैं, अतः मेसे पटलसे आवरण और अनावरण चक्षुमें होता है, घरमें नहीं होता वेसे 
ही अज्ञान और ज्ञान वुद्धिको ही आबत करते हैं, आत्माको नहीं करते । यदि ऐसा न हो, तो 'मैं 
हूँ” ऐसा ज्ञान उन्पन्न नहीं होगा, इसलिए वुद्धिसम्बन्धी ही वह अज्ञान है, जिससे मोहित हुए प्राणी 
संसारको प्राप्त होते हैँ और जो सम्पूर्ण अनर्थोका बीज है) वह अज्ञान नष्ट हो जाता है--जैसे सूर्यका 
उदय होनेपर अन्धकार दूर हो जाता है, वेसे ही ज्ञानका उदय होनेपर अज्ञान दूर हो जाता है-- 
उन शद्धात्माओंमें उत्पन्न हुआ वह ज्ञान आदित्यके समान--जैसे उदयको प्राप्त हुआ आदित्य 
पदार्थसमूहको प्रकाशित करता है, वेसे ही--सम्पूण वेदास्तोंमें प्रसिद्ध उस सत्य, ज्ञान आदिहूप 
प्रत्यक्से अभिन्न परब्रह्मको प्रकाशित करता है--सूर्यके प्रकाशसे जैसे यह स्थाणु ही है, वैसे 
ज्ञानके प्रकाशसे में ब्रह्म ही हूँ, वैसे आपको ब्रह्म ही जानता है, यह भाव है ॥ १६ ॥ 

“इसलिए त्यागसे रक्षा करो, किसीका भी घन मत ग्रहण करो इत्यादि श्रुतियोंमें कहे गये 
प्रकारसे विदेहकेवल्यकी इच्छावलोंको उत्पन्न हुए ज्ञानका सेरक्षण अवश्य करना चाहिए, सदा आत्म- 

३८ 


[ अध्याय ५ 
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२९८ श्रीमद्धगव द्वीता 


तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनराबत्ति ज्ञाननिर्धतकल्मपाः ॥ १७ ॥ 
सत्र परब्रह्मका दर्शन करनेवाले, ब्रह्ममें सदा अहंप्रतीति रखनेवाले, ब्रह्ममें 
स्थिर वृत्ति रखनेवाले, अद्वितीय-आत्मतत्तपरायण एवं जिन्होंने ज्ञानसे सम्पूर्ण पापोंका 
प्रक्षाऊन कर दिया है, ऐसे यति देहसम्बन्धरह्वित मुक्तिको प्राप्त दोते हैं ॥| १७॥ 


द्ष्व्यमिति बोधयितुमाह--तदूबुद्धय इति | 
तदूबुद्यय आदित्येव रूपमिव श्रवणादिजन्यज्ञानेन प्रकाशित स्ववेदान्तप्रसिद्धं 
सचिदानम्देकरस सर्वात्मक यत्परं ब्रह्म तस्मिक्नेव बुद्धियषां ते तदूबुद्धयः सर्वत्र 
ब्रह्मदर्शिनः मुम॒क्षुमिः कल्पितभेदमगृहीत्वा चक्षुपा रूपमिव प्रत्यम्दष्टय। सदा सर्वत्र 
ब्रह्मेव द्रष्टव्यमित्यथ: | सवे ब्द्ेत्रेति सर्वत्र ब्रह्मण्येव गृह्ममाणेडपि ग्रहीता अ्राब्यमिति 
भेदः स्यात्तदा 'एतस्मिन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ तस्त भय भवति! इति भेदद्रष्ट्रभेय- 
अवणादतोमेदेन द्रष्व्यमित्याह--तदा त्मान इति | तदेव पर ब््मा5उत्माहंप्रत्ययाथों 
येषां ते तदात्मानः अश्वैवाउहमिति अल्नप्येव स्वात्मना साक्षात्कृते अहंप्रत्ययवन्तों न तु 
देह इत्यथ:। समाधिदशायां अहण्येवाउहप्रत्यये सत्यपि विदुष आहारादौ देहे$ह- 
अत्ययश्व तेन अबलेने चिरकालिकेन स्थूढेन देहात्मप्रत्ययेन अद्यात्मप्रत्ययो बाह्म- 
ध्वनिना नादध्वनिवद्विनश्यति । ततो बाह्म कर्म सर्व संस्यस्य|5डहाराद्वस्थासु सर्वो- 
न अल डर लक लक 4092: 07 25:20 404 37 7506 : २070 कै 
निश्ठसे स्थित होकर बाहर कुछ भी नहीं देखना चाहिए, ऐस। बोधन करनेके लिए कहते हैं-- 
तहुद्धय:? इत्यादिसे । 
हे आदित्यसे प्रकाशित रूपके समान, श्रवणादिजन्य॑ ज्ञानसे प्रकाशित सम्पूर्ण वेदान्तोंमें असिद्ध 
+ बंदानन्देकरस सर्वात्मक् जो परब्रह्म है, उसीमें जिनकी बुद्धि है, वे तदूवुद्धि--यानी 
नेत्र ब्रह्मदर्शी । गेसे चक्षु रूपको देखता है, वेसे ही मुमुक्षओंको कह्पित भेदका प्रहण न करके 
तक इृष्टिसे सदा सत्र ब्रह्म ही देखना चाहिए, यह अर्थ है । सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार सर्वत्र 
का महण करनेपर भी अदीता श्राह्म, ऐसा भेद हो, तो 'इसमें जो थोड़ासा भी भेद करता 
हर उसको भय होता है” इस श्रुतिसे भेद देखनेवालेक्रो भंग सुना जाता है, इसलिए अमभेदसे 
५ है चाहिए, ऐसा कहते हैं--तदात्मान इति। वही परब्रह्म जिनके अहंप्रत्ययकरा 
कक वे तदात्मा--त्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार अपने आत्मरुपसे साक्षात्‌ किये गये ब्रह्ममें 
ही अहंप्रत्ययवाले न कि देहमें, यह अर्थ है। समाधि अवस्थामें केवल त्रहामें अहंप्रत्ययके 
हनिपर भी विद्वाचका आहारादिमें और देहमें अहंप्रत्यय हो जाता है | इस प्रवलछ, चिर- 
कालिक स्थूलदेहत्मप्रत्ययसे, जैसे बाहरकी ध्वनिसे नादकी घ्वनि नष्ट हो जाती है, वैसे ही 
ब्रह्मात्मप्रत्यय नष्ट हो जाता है, इसलिए बाहरके सब कर्मोंका त्याग कर आहारादि सब अवस्थाओं में 


अंध्याय ५ ] 'सालुवादशंइूरानन्दीव्योर्यासहित २९९ 


स्वपि ब्रह्मण्येवाउ5त्मत्वबुच्या हृश्यानवर्गाहिन्या स्थातठ्यमित्याह--तन्निष्ठा इति | 
तस्मिन्‌ ब्रह्मण्यात्माकारप्रत्ययकरणमेव निष्ठा अहंबुद्धेनेश्वल्यं येषां ते तन्निष्ठाः स्वस्थ 
ब्रह्मात्मनाउवस्थितत्वद्शिन एवं स्थिरीमूतवृत्तय इत्यथः । अद्यात्मत्वदशने स्थिरीभूत- 
चित्तवृत्तीनामपि क्चित्रयोजनान्तरापेक्षाउस्ति चेत्तया सा निष्ठा प्रतिबध्यते बाह्य॒त्मत्व च 
स्यात्ततः कार्योन्तर बाह्य॑ किश्विदप्येनपेक््य मुमुक्षोः सदा तदेकपरत्वेन भवित- 
व्यमित्याह---तत्परायणा इति । तत्सच्चिदानन्देकरसमद्वितीये स्वात्मनाउंथिगतं पर 
ब्रक्षेव बहिरन्‍्तः सदा बुद्धिवृत्तेश्वक्षुपों रूपवत्‌ परें नियतमयन गतियिंषां ते तत्परायणां 
आहारविहारादौ सदा सर्वत्र ब्रह्मदशन ब्रह्मण्येवाउडत्मद्शन च चिदेकवृत्त्या ये न 
मुश्चन्ति ते तत्परायगाः । सदात्मारामा इत्यथेः । एवं सत्र ब्रह्मदशन ब्रह्मण्यात्मस्व॑- 
द्शन तन्निष्ठव्व॑ तत्परायणत्व॑ च विदेहमुक्तेरसाधारणकारणमेतज्तुष्टयमनुतिष्ठन्ति ये 
ब्रह्मविदस्त एव ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ज्ञानेनोक्तान्तरज्साधनचतुष्ट यानुष्ठित्याउप्रतिबद्धू्ता 
गतेन निर्धूत निःशेष॑ प्रक्षालितं कश्मषं बौद्ध जगद्भक्णोत्रेक्षात्मनोश्व भेदगहरक्षे्ण 
येषां ते ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः सन्‍्तः स्वयमपुनरादृत्ति भूयो देहसम्बन्धित्वापत्तिः पुनराहू - 
त्तिप्तदभावो 5पुनरावृत्तिस्तां देहसम्बन्धरहितां मुक्ति गचछन्ति । ब्ह्मात्मना स्थितिदशार्या 
गलितेडस्मिन्‌ देहे ब्रह्मणि वृत्तौ छीनायां सत्यां स्वयं ब्रह्माकारेणेव तिष्ठन्तीत्यंथ: ॥ १७) 
भी दृव्यका अवलम्बन न करनेवाली आत्मबुद्धिसे व्रह्ममें ही स्थित होना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 
तन्निष्ठा इति। ब्रह्ममें आत्मात्रार प्रत्यय करना ही निश्ठा--अहंबुद्धिकी निश्चलता-- 
जिनकी है, वे तन्षिष--अपनेको ब्रह्मस्वरूपसे स्थित देखनेवाले हो स्थिरीभूत बृत्तिवाले, यह 
अथ है। ब्रह्मात्मत्वद्शनमें स्थिरीभूत चित्तबृत्तिवालोंको भी जब कभी अन्य प्रयोजनकी अपेक्षा 
होती है, तब उससे वह निष्ठा रुक जाती है और बाह्यात्मता हो जाती है, इसलिए भीतर बाहर 
किसी कार्येकी भी अपेक्षा न करके सुसुक्षुको सदा उस एकके ही परायण होना चाहिए, ऐसा कहते 
हैं--तत्परायणा इति | सचिदानन्देकरस, अद्वितीय, अपने आत्मरूपसे जाना हुआ परत्रह्म ही 
बाहर भीतर सदा बुद्धिश्नत्तिका चक्षुका रूपके समान जिनका नियत अयन (गति) है, वे तत्परायण-- 
आहार, विहार आदियमें सदा सर्वत्र ब्रह्मरशन और ब्रह्ममें ही केवल चिदाकार वृत्तिसे आत्मद्शन 
जो नहीं छोड़ते, वे तत्परायण सदा आत्माराम, यह अर्थ है। इस प्रकार सर्वन्न ब्रह्मदशन 
( ब्रह्ममें आत्मलद्शन ), तत्परायणता, तल्निछठत्व इन विदेह मुक्तिके चार असाधारण कारणोंका 
जो बह्मवित्‌ अनुष्टान करते हैं, वे इस प्रकारके ज्ञानसे विधृतकल्मष ( ज्ञानसे--उक्त चार अन्तरह्े 
साधनोंके अनुष्ानसे अप्रतिबद्धताको प्राप्त हुए ज्ञाससे--निधूते हो गया है, निःशेष क्षालित है, जगत 
और ब्रह्मका तथा ब्रह्म और आत्माक्ा भेदप्रहणहप बुद्धिका कल्मष जिनका, वे ज्ञाननिर्धृतकल्मष होकर 
स्वयं अपुनराबत्तिको--फिर देहके सम्बन्धकी प्राप्ति पुनरावृत्ति है, उसका अभाव अपुनरादृत्ति है 
उसको--यानी देहसम्बन्धरहित मुक्तिको प्राप्त होते हैँ---त्रह्मरूपसे अवस्थानदशामें देहके नष्ट होने 
एवं वृत्तिके अक्ममें लीन होनेपर स्वयं ब्रह्मस्वहूपसे स्थित होते हैं, यह अ्थ है॥ १७१ 


३०० श्रीमरूंगवद्भीता [ अध्यांय ५ 


अजीज आज - 


विद्याविनयसंपत्ने ब्राह्षण गवि हस्तिनि। 
शुनि चेव श्रपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥ 
विद्या एवं विनयसे सम्पन्न ब्रह्मणमें, गायमें, हाथीमें, श्वानमें एवं चाण्डारू 
आदिमें पण्डित लोग समदर्शा होते हैं ॥ १८ ॥ 


तदूबुद्धय इत्यनेन त्रह्मविद्यतीनां सदा कतव्यत्वेन यद्धिहिते कल्पितनाम- 
रूंपायग्रहणेन सवत्र ब्रह्मदरन तद्दिशदुयति--विद्याविनयसंपन्न इति । 

विद्याविनयसंपन्ने विद्या सववेदशाख्राधीतिस्तदर्थज्ञानं वा, विनयो नम्रता उप॑- 
शंन्तिवों, ताभ्यामन्येश्र स्वधर्मपरत्वप्रतिग्रह विमुख्वसत्यशौ चद॒यादिभिः सुगुणेः 
संपन्नें जगत्पूज्ये ब्राह्मणे, जात्या गुणेन धर्मेण च॑ परमनिक्ृष्टे स्वप्राणवृत्त्ये श्वानमपि 
पंचतीति वा श्वो भवितव्यमिति पच्रतीति वा श्रपाकश्चण्डालस्तस्मिन्नपि, जात्या 
सच्चारेण क्षीरादिना च जगत्पावन्यां गवि धेनौ, जात्यादिभिरतिनिक्ृष्टे तुच्छभुजि 
शनि शुनके, राजपूज्ये हस्तिनि भद्रगजे, चकारा्छोष्टाउमकाश्चनादिषु सर्वत्र तत्तद्‌- 
इग्यतत्तजु गतत्तद्र्मतत्तककम मिरस्पृइयमान॑ स्वेदा55काशवदेकरूपेण समरसतया तिष्ठ- 
तीतिपरं ब्रह्म सममिल्युच्यते । तदेव सर्वत्र द्रप्टं शीर येषां ते समदर्शिन: । आरोपित- 
नामरूपाचगृद्ीत्वेव सर्वन्राउधिप्ठानभृतत्क्ममात्रद्शनपरा: पण्डिता इत्यथः । परावरे- 
क्लेविज्ञानपौष्कल्यवन्तः पण्डिताः सदा समदर्शिन एवं भवन्ति न कचिद्धिषम- 
दर्शिन इति समदर्षित्व॑ पण्डितानां धर्म इति सूचितं भवति॥ १८ ॥ 


विद्या और विनय "न दिया था, उसीको स्पष्ट करते हैं--विद्याविनयस पन्ने? इत्यादिसे। 
बिता नेता 32 नल है ३९०३8 अध्ययन अथवा उनके अर्थका ज्ञान विद्या है, 
सत्य, शौच, दया आदि शुभ गो 0 लक के 04 830 ही 
निदृष्ट अपनी प्राणवत्तिके लिए जो कुत्तेक्नो भी हज मा आर 2 आवक कक 
पहले दिन जो पद्रता है वह उब कुत्ते पकाता है, अथवा दूसरे दिन भोजन करनेके लिए 
बगा ग हक चाण्डाल है, उसमें भी; जातिसे, संचारसे और दूध आदिसे 
राजपुज्य हाथीमें--भद् हाथीमें, 20736 हर का व मम दंत 
तत्‌ ग्रग, तत्‌-तत्‌ धर्म और तत:तल्करसे कक की पा मा था 
रुपसे (समानरपसे) स्थित रहता है, इसलिए पर न न अनिवेि, शरद आखिपकि समोनिएक 
# हैं देता हैं, इसलिए परव्रह्म 'सम? कहलाता है, उसे ही सर्वत्र देखनेका जिनका 

पक है, वे एप हैं आरोपित नाम आदिका अहण न करके सत्र अधिष्ठानभूत ब्रह्ममात्रके 
दशनमें परायण पण्डित, यह अर्थ है। परावरके एकत्वविज्ञानकी पुष्कलतावाले पण्डित सदा सम- 
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इहेव ते्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थित मनः । 
निर्दष हि सम॑ ब्रह्म तस्माइझणि ते स्थिता) ॥ १९ ॥ 
उन छोगोंने यहीं संसारको जीत लिया है, जिनका अन्तःकरण समतारूप 
ब्रक्षमं स्थित है, क्योंकि समतारूप ब्रह्म दुःख-दोष रहित है, इससे वे ब्रह्ममें 
ही अवस्थित हैं ॥ १९ ॥ 


सदा सवत्र बह्मैव पश्यन्तः सन्‍्तो ये तु तदात्मना तिष्ठन्ति तेषामेव विदेह- 
मुक्तिनेंतरेषामिति सूचयितु ब्रह्मनिष्ठानां यतीनां जीवदशायामेव मुक्ति दशयति--- 
इहैवेति । है 

परावरेकत्वविज्ञानवतां तदूबुद्धित्वायन्तरज्ञसाधनवतां सर्वेकर्मसंन्यासिनां येषां 
ब्रह्मविदां मनः सवंदा साम्ये सममेव साम्यस्‌ । स्वार्थे ष्यव्प्त्ययः । तस्मिन्‌ साम्ये 
'समरसे परे ब्ह्मण्येव स्थित नेश्वल्येन तिष्ठति। ये तु सर्वत्र ब्रह्मेव पश्यन्ति तदा- 
त्मतामेवा55पद्चन्ते तत्रेव निष्ठां कुबन्ति तदात्मतापन्नवृत्त्या कार नयन्ति तैरेवलक्षणै- 
ब्रश्नविद्धिरिहेव जीवहृशायामेव सर्गो जन्म भविष्यद्देहसंबन्धो जितो निर्जितः । परिहृत 
इत्यथः | अविद्याकामकर्मीणि खह शरीरास्म्भकाणि अद्वितीये अह्मणि जगदूबुद्धिसंपा- 
दिका देहादावहंममबुद्धिसंपादिका वासना5विद्या तन्मूलकाः कामास्तत्कायोणि कमोणि 
तेषामविद्याकामकर्मणां नित्यनिरन्तरब्न्ननिष्ठयया निःशेषविनाशे सति 'कारणनाशा- 


दर्शी ही होते हैं, कहीं विषमदर्शी नहीं होते, इससे समंरर्शी होना पण्डितोंका घमम है, ऐसा 
सूचित होता है ॥ १८ ॥ 

सदा सत्र केवल ब्रह्मको ही देखते हुए जो व्रह्मस्वरूससे स्थित रहते हैं, उन्हींकी बिदेह- 
मुक्ति होती है, दूसरोंकी नहीं, ऐसा सूचन करनेके लिए ब्रह्मनिष्ठ यतियोंकी जीवित अवस्थामें ही 
मुक्ति दिखलाते हैं --इहैव' इत्यादिसे । 

पर और अवरके एकत्वके विज्ञानवाले, तदूबुद्धिव आदि अंम्तरह्न साधंनवाडै जिन सर्वकर्मसंन्यासी 
ब्रह्मश्ञनियोंका मन सववदा साम्यमें--समे ही साम्ये है, स्वार्थमें ष्यम््‌ प्रत्यय है, उस साम्यमें--+ 
यांनी संमरस परत्रह्ममें ही स्थित--निंस्वंठतासें ठहरता है और जो सतवेत्र ब्रह्म ही देखते हैं, 
उसकी स्वरूपताक्रों ही प्राप्त होते हँ--उसमें ही निष्ठा करते हैं, तदात्मतापन्न वृत्तिसे कालकों 
व्यतीत करते हैं, इन लक्षणवाले उन ब्रह्मज्ञानियोंने यहीं--जीवित अवस्थामें ही--स '---भावी 
देहका संबन्ध--जीत लिया है--निशवय जीत लिया है । उसका परिहार कर दिया है, यह अर्थ 
है | शरीरको आरंभ करनेवाले अविद्या, काम और कमे--अद्वितीय ब्रह्ममें जगद्‌वुद्धि संपादन 
करनेवाडी, देह्ादिमें अहंवुद्धिका संपादन करनेवाली वासनाका--अविद्याका--तन्मूलक कामका एवं 
कामके कार्य कमंका। नित्य और निरन्तर ब्रह्मनिष्ठते निःशोष नाश होनेपर 'कारणकें नाशसे 


३०४ श्री मद्भगव द्वीता [ अध्याय ५ 
त्कायनाशः इति न्यायेन तत्कायमृतमाविदेहसम्बन्धनाशोडपि सिध्यत्यत एवोच्यते--- 
इहेव तेजिंतः सगे इति । ननु ब्रक्मविदां कचिदपि वाह्मूरूम्बन॑ बिना सब्बदा 
ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मनाउज्वस्थानं कथमुपपथत इत्याकाह्नायाम्‌, न; तेषां मनसोडतिनि- 
मैलत्वाह्ह्मसुखानुभूतिरसिकत्वात्तारखह्मनिष्ठासंपादकपुण्यसंपत्तेश्व सदानन्देकरसे ब्र- 
हणि स्थितिः संमवतीति सूचयितु ब्रह्मण आनन्दरूपत्व॑ प्रतिपादयति--निर्दो्ष 
हीति। हि यस्मात्कारणाह्श्न निर्दाषम्‌ । दोषशब्देनाउत्र तत्काये दुःख लक्ष्यते । 
निदोष निदुःखं दुःखलेशशून्यमानन्द्रूपमित्यर्थ,, “आनन्दो ब्रह्म,” “विज्ञानमानन्दं 
ब्रह्म, 'स्वप्रकाशमानन्द्घनम! इति श्रुतेः। ननु ब्रह्मणः स्वत आनन्दरूपत्वेडप्य- 
नृतजडदुःखात्मकप्रपश्चसंबन्धसं भवातक्कचिद्दु:खलेशसंबन्धः संभवेदित्याशज्ञायाम्‌, न; 
भायामात्रमिदं द्वेतम”, “असत्त्वादन्यस्य” 'नद्यस्ति द्वेतसिद्धिरात्मैव सिद्धो5द्वितीय:”, 
“एकमेवाद्वितीयम्‌, “अद्यो ह्ययमात्मैकल एव! इत्यादिश्रुतिभिजगतः स्वरूपासच्व ब्रह्म- 
णोउद्वितीयल च नियमेन प्रतिपाथते यतस्ततो मरोजेल्संबन्धवद्‌ ब्रह्मणो मिथ्याभूत- 
प्रपश्चसंबन्धासमवात्‌ सदा सर्वत्रेकरसत्वमेवेति बोधयितुमाह--सममिति | सम सर्वत्र 
सममेव पर ब्रह्म सच्िदानन्दमात्रमेकरस “सद्धनोड्य चिद्धन आनन्दघन एकरसः 


कार्यक्रा नाश द्ोता है? इस न्यायसे उनके कार्यभूत भावी देहका सबवेथा नाश भी सिद्ध हो जाता है, 
इसलिए कहा जाता है--यहीं उन्होंने सर्ग जीत लिया है, वहां भी बाहरके आलम्बनके 
विना ब्रह्मज्ञानियोंका सर्वदा त्रह्ममें ही त्रह्मस्वरूपसे स्थित होना कैसे उपपन्न होता है १ ऐसी यदि 
आकाह्ला हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि उनका मन अत्यन्त निर्मल होनेसे, ब्रह्मसुखके 
अनुभवका रसिक होनेसे और इस प्रकारका त्रह्मनिष्ठाकमा संपादन करनेवाले पुण्योंकी सम्पत्ति 
होनेसे सदानन्देकरस ब्रह्ममें उनकी स्थिति हो सकती है, ऐसा सूचन करनेके लिए व्रह्मकी आनन्द्‌- 
रूपताका प्रतिपादन करते हैँ--निर्दोषमिति | हि--जिस कारणसे ब्रह्म निर्दोष है। दोषशब्दसे 
यहां दोषका काये दुःख लक्षित है। निर्देष--निदु:ख--दुःखके छेशसे रहित--आनन्द्रूप, 
यह अथ है। आनन्द ब्रह्म है? 'स्वप्रकाश आनन्द्घन है”, इत्यादि श्रुतियोंसे व्रह्ममेें स्वरूपसे 
आनन्दहूपत्व होनेपर भी मिथ्या, जड़, दुःखस्वहूप प्रपश्नके साथ संबन्ध है, इसलिए कहीं दुःखके 
लेशका कब हो जाय, ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं--नहीं, 'मायामात्र यह दैत है, क्योंकि अन्य 
असत्‌ है', 'द्वैतकी सिद्धि है ही नहीं, अद्वितीय आत्मा ही सिद्ध है!, 'एक ही अद्वितीय है! 
अठय यह आत्मा अकेला ही है” इत्यादि श्रुतियां जगतके स्वरूपका असत्त्व और ब्रह्मका 
अद्वितीयत्व नियमसे प्रतिपादन करती हैं, इसलिए जैसे मरुका जलसे संबन्ध नहीं है, वेसे ही 
ब्रह्मका मिथ्यामृूत्‌ प्पश्से संबन्ध न होनेसे, सदा सर्वत्र एकरसत्व ही है, ऐसा बोधन करनेके लिए 
कहते हैं--सममिति | सर्वत्र सम दी परब्रह्म सच्चिदानन्दमात्र एकरस “यह सद्धन, चिद्धन, 
आ/नन्‍्द्धन एकरस हूँ” इत्यादि शरुतियोंस्रे श्रह्य सदा एकस्वभाव ही है, समससत्व होनेसे, 
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न प्रहुष्येत्प्ियं प्राप्य नोडिजेत्प्राप्य चाउप्रियम्‌ । 
स्थिखुद्धिसंमूटो त्ह्मविद्ृह्मणि स्थित) ॥ २० ॥ 
इष्ट वस्तुको प्राप्त कर जो हु नह्वीं करता, अप्रिय “अनिष्ट! वस्तुको प्राप्त कर 
जो दुःखी नहीं होता एवं जो स्थिरबुद्धि तथा मोहरहित है, वह ब्रह्मवित्‌ सदा 
ब्रक्कमं ही स्थित रहता है ॥ २० ॥ 


इत्यादिश्रुतिमित्रक्न सदेकस्वभावमेव भवति समरसत्वाल्वणपिण्डवदित्यादियुक्तिमिश्र 
सजातीयविजातीयादिभेदवैध्ुर्यमेव प्रतिपाथते । ततः सदानन्देकरसमेव परं ब्रह्म न 
त्वविद्यातत्कार्यतद्वमतत्कमलेशसंपक्तम्‌ । तत्मादेव ब्रक्मविदां मनो ब्रह्मानन्दास्रत- 
रसास्वादासक्त्या ब्रह्मण्येव तिष्ठति | सर्वदिवमेव ब्ह्मण्यानन्द्घने येषां बह्मविदां यतीनां 
मनस्तिष्ठति त एवं विदेहमुक्ति गच्छन्तीति सिद्धम॥ १९ ॥ 

विदेहमुक्तिकामस्य ब्रह्मविदः सर संन्यस्य सर्वदा ब्रह्मण्येव ब्रह्मात्मना तिष्ठतो 
यतेः सर्ववासनासंक्षयः सर्वकामप्रमोकः सर्वकर्मप्रविल्यश्रेल्लितयस्य भाविजन्महेतोर- 
निष्टस्य निवृत्तिस्तथा जीवहशायां दृष्टदुःखानुपलब्धि:ः सदानन्दानुभूतिवैंदेहकैवल्य- 
प्रातिश्वेत्येतजितयस्येष्टस्य प्रापतिरिवं पुरुषाथः सिच्यति, तस्मान्मुम॒क्षोः श्रवणादिना 
सम्य्िदितात्मतत्त्तस्य यतेम्रह्मनिष्ठाउवश्यं कर्तव्येति सूचयितु अह्ययोगं कुर्ब॑तः 
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कर्तव्यमाह--न प्रहृष्येद्ति । 
ब्रक्षणि सर्वत्र ब्रह्ममात्रदर्शने समाधो स्थितः प्रवृत्तो ब्रह्मविद्यतिः स्वयं भिक्षा- 


लवण पिण्डके समान, इत्यादि युक्तियोंसे भी, सजातीय, विजातीय आदि भेदसे रहित ही प्रतिपादन 
किया जाता है। इसलिए परब्रह्म सदानन्देकरस ही है, अविद्या, अविद्याके कार्य, धर्म और 
कर्मसे उसका लेश भी संवन्ध नहीं है। इसीलिए ब्रह्मविदोंका, मन ब्रह्मानन्दाम्रतरसास्वादकी 
आसत्तिसे ब्रह्ममें ही डट/ रहता है । सदा ऐसे ही आनन्द्घन बअह्ममें जिन ब्रह्मभावत्तपन्न यतियोंका 
मन ठहरता है, वे ही विदेहमुक्तिको प्राप्त होते हैँ, यह सिद्ध हुआ ॥ १९ ॥ 

विदेहसुक्तिकी कामनावाले व्रह्मवित्‌ सबका त्याग करके सवेदा ब्रह्ममें ही ब्रह्ममवरूपसे स्थित 
होनेवाले यतिको सम्पूण वासनाओंका संक्षय सम्पूर्ण कार्मोंका प्रमोक और सम्पूण कार्मोका विजय 
भावी जन्मके हेतु इन तीन अनिशेोंकी निइृत्ति तथा जीवित अवस्थामें दृ॒ष्ठ दुःखक्की अनुपलब्धि, 
सदानन्दका अनुभव और विदेह कैवल्यकी प्राप्ति, इन तीनों इश्टोंकी प्राप्ति, ऐसा पुरुषार्थ सिद्ध 
होता है, इसलिए मुमुक्ठ, सम्यक्‌ विद्तात्मतत्त्व यतिको ब्रह्मनिष्ठा अवश्य करनी चाहिए, ऐसा 
सूचन करनेके लिए ब्रह्योग करनेवालेका कर्तव्य कहते हैं--न प्रहृष्येत्‌” इत्यादिसे । 

ब्रह्ममें--सर्वत्र ब्रह्ममात्र दशनरूप समाधिमें स्थित--प्रदृत्त--ब्रह्मव्रित्‌ यति स्वयं भिक्षा- 
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टनादो यहच्छया प्रारब्धवशास्माप्त प्रियमिष्ट॑ वस्तु बचने वा कर्म वा पूजादिलक्षण 
प्राप्य श्रुत्वा इष्ठा स्पृष्टा वा रम्यलवबुच्येष्टताबुज्या वा न प्रहृष्येत्‌ प्रहषे न कुर्यात्‌ । 
प्रहषीउनात्मधरमस्तस्मिन्‌ कृते स्वस्याउनात्मतादात्ये सत्यसदारोपण स्याद्वस्तुनो नाम्‌- 
रूपगुणविशेषविमशन विना समीचीनत्वबुद्धिरिष्टताबुद्धिश्थ न जायते, समीचीनत्वादि 
बुद्धि विना प्रहषोंडपि नोपयते, हर्षोप्तिश्व द्रष्टरे भोक्तयीत्मत्वाभिनिवेश विना न 
संभवत्येवमनथहेतुर्वति पदार्थविमशर तत्र. रम्यताबुद्धिरिष्टताबुद्धिश्च॒ ततः 
प्रत्यगृदष्टि परित्यज्ज पदार्थविमशन रम्यताबुद्धिमिष्टत्वादिवुद्धि च प्रहषे च 
ब््मविन्न कुर्याकिन्तु सर्वत्र प्रत्यरष्टयैय तिष्ठेदित्यर्थ: । किश्चाउप्रियमनिष्टमाध्यात्मिक- 
माधिभौतिकमाधिदेविक ज्वरादिसपचोरादिवर्षवाताबनर्थकारणं प्राप्य नोद्विजेत्‌ उद्देग- 
अश्वलनमचैय भये च तन्नावहेत्‌ । हा हतोडस्मीत्यौपाधिकमनथे स्वे न प्रापयेत्‌ । 
तदनथस्य स्वर विषयो न भवेदिति यावत्‌ । किन्तु भवितव्ब भवत्येवेति हृढबुच्यो- 
पाधि प्रारद्भाय समप्य स्वयं तदविषयीभूतनिर्विशेषत्रह्माकारेणेव तिष्ठेतू । स्वदृष्धा 
स्थितवतो मुक्तिन विहन्यते, बाह्मदृष्टधा स्थितस्य तूपाध्यविनाशो मुक्तिविनाशश्र 
स्थात्‌। ततः प्रत्यग्ष्टि परित्यज्य बाह्यग्रहण तत्राउनिष्टताबुद्धि प्वस्य तदनथथविषय- 
खमुद्देंग च॒ विद्वान्न कुर्यादित्यथः । इष्टानिष्टयोः प्राप्ती प्रहषोंद्रेगावक्ृत्वा कर्थ स्थात- 


टनादिमें प्रयत्नके विना प्रारब्धाधीन प्राप्त हुए प्रियको--इष्ट वस्तु, वचन या पूजादिरूप कर्मको-- 
प्राप्त होकर, सुनकर, देखकर या छूकर रम्यत्ववुद्धिसे अथवा दृष्ठताउुद्धिसे प्रहर्षित न हो-- 
प्रहर्ष न करे, प्रहरंष अनात्माका धर्म है, उसके करनेसे अपना आत्मासे तादात्म्य होनेपर असतका 
आरोपण होगा। वस्तुके नाम, रूप और ग्रुण विशेषका विचार किये बिना समी चीनत्व बुद्धि और इश्ता 
बुद्धि उसन्न नहीं होती, समीचीनत्व बुद्धिके विना प्रहर्ष भी उत्पन्न नहीं होता और प्रहर्षकी उत्पत्ति 
दष्टमैं--भोक्तामें आत्मलके अभिनिवेशके बिना नहीं होती, इस प्रकार पदार्थका विचार अनर्थकऋा 
कारण होता है, पदार्थविचार होनेपर रम्यताबुद्धि और इश्तावुद्धि होती है, इसलिए प्रत्यक्‌ ृष्टिका 
पक पदार्थ विमशन, रम्यता बुद्धि, इशता बुद्धि और प्रदर्ष बरह्मवित्‌ न करें, किन्तु सर्वत्र प्रत्यक्‌ 
दृष्टिसे ही स्थित हो, ऐसा अर्थ है। और अप्रियको--आध्यात्मिक ज्वर आदि, आधिभौतिक सर्प, 
चोर आदि, आधिदेविक श्रृष्ठि, वात आदि अनर्थके कारणको प्राप्त होकर उद्वेग न करे--चलन, 
अधेय और भेय उद्देग है, उसको न करे--हाय में मर गया, ऐसे उपाधिके अनर्थको प्राप्त न 
हो--उस अनथंका आप विषय न हो, यह अर्थ है, किन्तु भवितव्य होता ही है, ऐसी दृढ़ 
बुद्धिसे उपाधिको प्रारव्धके अर्पण करके आप प्रारब्धके अविषयीभूत निर्विशेष ब्रह्माकारसे 
स्थित रहे। स्वदृष्टिसे स्थित होनेवालेक्ी मुक्ति नष्ट नहीं होती बाह्य दृष्टिसे स्थित होनेवालेकी 
उपाधिका नाश नहीं होता, सुक्तिका नाश हो जाता है। इसलिए प्रत्यक्‌ दृष्टिका त्यागकर बाद्य- 
ग्रहण, उसमें अपनी अनिषताबुद्धि उससे अपना अनथ विषयत्व और उद्देंग विद्वान न करे, 
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बाह्मस्पशष्वसक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम । 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमच्नुते ॥ २१ ॥ 
बाह्य विषयोमें जिसका मन आसक्त नहीं है, ऐसा पुरुष आत्माका 


साक्षात्कार करनेपर आत्मासाक्षात्कारजनित सुखका अनुमव करता है और वही 
ब्रक्योगयुक्तात्मा द्वोकर अक्षय्य सुखको प्राप्त करता है ॥| २१॥ 
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व्यमित्यत आह--असंमूढ इति | संमूढो विपरीतगाहदी तह्विकक्षणः समदर्ये- 
वाउसंमूढो ब्रह्मण्येवाउउत्तप्रत्ययस्तत्रेव स्थिरबुद्धिः स्थिरा स्वस्थ बक्माकारतामत्यजन्ती 
निश्चला बुद्धियेस्य स स्थिरुद्धिः सन्‌ ब्रह्मण्येव स्थितो भवेत्‌ | स्वस्थ सर्वस्य बद्म- 
मात्रदशन एवं तिष्ठेदित्वथः | २०॥ 

“न प्रहृष्येत्मियं प्राप्य! इत्युक्त्वा विषयसुखं परिस्यक्तव्यमिति सूचितम्‌, विषय- 
सुखे परित्यक्ते ब्रक्मविदः सुखाभावादुन्मत्तस्येवाउमुष्य स्थितिनिष्फलेवेध्याशड्जायाम्‌ , न; 
रस ह्ेवाय लब्ध्वानन्दी भवति! इति अ्रवणान्नित्यनिरन्तरे निरतिशय ब्रह्मसुखममुष्य 
ब्रह्मनिष्ठायां तिष्ठतोस्तीत्याह--बाह्मस्पशेष्विति । 

य आत्मतत्त्वज्ञः स्वयं बाह्मस्पर्शेषु मूढेरात्मतों बहिरेव कहिपता बाद्या:, 
इन्द्रियेः स्पृश्यन्ते गृद्यन्त इति स्पशीः बाह्मश्व ते स्पशाश्व तेषु बाह्मस्पशेंषु शब्दा- 
दिषु तज्जन्यसुखेषु च तुच्छत्वबुच्या बन्धकल्बुच्या च असक्तोअप्रवृत्त आत्मा मनो 


यह भाव है । इष्ट और अनिष्ठके प्राप्त होनेपर हषे और उद्बेग न कर केसे स्थित होना चाहिए १ 
इसपर कहते हँ--असंमूढ़ इति । संमूढ़ यानी विपरीतग्राही, उससे विलक्षण समदर्शी ही असेमूड 
है। त्रह्ममें ही आत्मप्रत्यय करनेवाला उसीमें स्थिरबुद्धि ( स्थिर--अपनी ब्रह्माकारताको न त्यागने- 
वाली निश्चल--जिसकी वुद्धि है, वह स्थिरबुद्धि है ) होकर बह्ममें ही स्थित होवे। अपनेको 
और सबको व्रह्ममात्र देखता हुआ ही स्थित होवे, यह भाव है ॥ २० ॥ 

(प्रियको प्राप्त होकर हर्ष न करे” यह कहकर विषयसुखका त्याग करना चाहिए, ऐसा सूचन 
किया । इसपर यदि यह शाह्ढछा हो कि विषयसुखके त्याग देनेपर ब्रह्मवित्‌कों सुख न होनेसे उन्मत्तके 
समान उसकी स्थिति निष्फल ही होगी, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि 'रसको प्राप्त कर ही यह 
आनन्दी होता है” इस श्रुतिसे ब्रह्मनिष्ठामें स्थित रहनेवाले इस पुरुषको नित्य निरन्तर निरतिशय 
चरह्मसुख होता है, ऐसा कहते हैं--“बाह्यस्पर्शषु! इत्यादिसे । 

जो आत्मतत्त्वज्ञ स्वयं बाह्यस्पशॉमें ( मूढ़ों द्वारा आत्मसे प्थऋ्‌ कल्पित पदार्थ बाह्य हैं, इन्द्रियोंसे 
जो छुये जाते हैं--प्रहण किये जाते हैं--वे स्पर्श हैं, बाहरके स्परी बाह्मस्पर हैं, उन बाह्यस्पशोंमें 
यानी शब्दादि विषयोंमें और उनसे जन्य सुखोंमें ) तुच्छत्ववुद्धिसे और बन्धकत्बुद्धिसे असक्त--- 
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ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एवं ते। 
आचन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध! ॥ २२ ॥ 
हे कौन्तेय, इन्द्रिय और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जो भोग हैं, वे 
उत्पत्ति और विनाशसे युक्त होनेके कारण दुःखके ही हेतु हैं, अतएव ज्ञानी पुरुष 
उनमें आसक्ति नहीं रखता ॥ २२ ॥ 


यस्य सोड्सक्तात्मा सन्‌ तीव्रवैराम्येण मनसा विषयग्रहणमकुर्वन्‌ गुहायां वा अन्यत्र 
रहसि समाहितो भूत्वाइ5त्मनि बुच्यादिसाक्षिणि प्रतीचि साक्षात्कृते सति यत्सुखमा- 
त्मसाक्षात्कारसंभूत॑ विन्द॒त्यनुभव॒ति स एवं ब्रह्मविद्वह्मयोगयुक्तात्मा नामरूपग्रहण- 
मकृत्वा चिदाकारवृत्त्या बहिरन्तः सत्र ब्ह्ममात्रदर्शनं ब्रह्मयोगस्तस्मिन्‌ सर्वत्र सदा 
ब्रह्मदशन एवं युक्तो नियमित आत्मा मनो यस्‍्य स ब्रह्मययोगयुक्तात्मा सन्‌ व्युत्थाना- 
व्युत्थानयो: सदा सवैत्र ब्र्नैवाउनन्देकरस परिपृण पश्यन्‌ ततोडघिकतरमक्षय्य सदा 
ए 33. का ४! & 
स्वेत्रा33नन्देकरसस्य ब्रह्मण एव बुद्धिवृत्तेविंषयत्वाद्विच्छित्तिरहित सुखे स्वरूपानन्दम- 
6 
इनुते । सर्वत्र अह्ममात्रदशनपरो अश्लविद्यतिः सदानन्दों भवतीत्यर्थः । अन्नाउयम- 
मिप्रायः । गुहादौ रहसि समार्थि कुर्बतः समाधिकारू एवाउउत्मानन्दानुभवः 
न तु सबेदा सर्वत्र, अ्रह्मयोगयुक्तात्मनस्तु बहिरन्तः सदा सत्र ब्रह्मानन्दानुभवो 
6 
निरगकू इति ॥ २१ | 
ननु “बाह्स्पर्शष्वसक्तात्म? इत्युक्तिरनुपयुक्ता, ब्रह्मविद्‌ः काले विषयसुखमप्य- 
कस पल कल अप अल 
अप्रइत्त--है आत्मा--मन--जिसका, वह असक्तात्मा होकर तीत्र वैराग्यसे मनसे विषयोंका ग्रहण न 
करता हुआ गुदामें या अन्य कहीं एकान्तमें समाहित होकर बुद्धि आदिके साक्षी प्रत्यक्‌ आत्माका 
ताक्षात्‌ करनेपर जिस सुखका--आत्मसाक्षात्कारसे उत्पन्न हुए सुखका--अनुभव करता है, वही 
2248 ३28 788 ( नाम और पका अहण ने करके चिदाकारृत्तिसे बाहर भीतर सर्वत्र 
कक ही 084 आत्मा--मन--जिसका वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा है ) होकर 
न हे अग्युत्थान दोनों दशाओंमें सदा सत्र आनन्देकरस परिपूण ब्रह्मको ही देखता हुआ, 
( मल साल जा आनन्देकरस त्रह्म वी बुद्धिका विषय होनेसे नाशरहित---सुखको 
अर्थ है। यहाँ ) भोगता है। सर्वत्र ब्रह्मदर्शनपरायण बह्मवित्‌ यति सदानन्द्रूप होता है, यह 
कालमें ही आम कक अभिप्राय है---गरद्दा आदि एक्रान्तस्थलमें समाधि करनेवाले पुरुषको समाधि- 
0 अजुभव होता है, सदा सर्वत्र नहीं | बह्मयोगयुक्तात्मा पुरुषको तो बाहर 
20% फ अह्यानन्दका अनुभव बिना रोक-ठोकके होता है ॥ २१ ॥ 
बाहरके विषयोंमें असक्त आत्मा” यह कथन उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ब्रह्मवित॒कों समयपर 
विषयसुख भी होगा और अक्मछुख तो है ही, ऐसी यदि आशड्ा हो, तो वह युक्त नहीं है, 


अध्याय ५ ] सानुवादशइूरानन्दीव्योजख्यासहित ३०७ 


स्तु सुख ब्राह्म चाउप्यस्तीत्याशज्ञायाम्‌ , न; विषयसुखस्यायन्तवत्त्तेन दुःखवत्तवाद- 
स्पत्वान्न तत्राउउत्मतत्त्नज्ञः प्रवतेत इत्याह--ये हीति । 
हि यस्मात्कारणास्संस्पशजा इन्द्रियाणां विषयाणां च संस्पशः परस्परसंयो- 

गस्तस्मादेव जायन्त इति संस्पशजा इन्द्रिया्थसपर्कंसमाविता ये भोगाः विषय- 
सुखानि ते आद्यन्तवन्त उत्पत्तिविनाशवन्तः । अत एवाउनित्याः क्षणिका इत्यथः । 
संस्पशजा इति जन्यत्वहेतुनेवाडनित्यत्वे सिद्धे पुनराग्रन्तवन्त इति बचन निरथेकमिति 
न मन्तत्यम्‌ ; तार्किकेः प्रध्यंसाभावस्य जन्यत्व॑ नित्यत्वं चाउज्नीकृतम । मीमांसकैरपि 
धक्षय्य ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतम! इति तज्जन्यसुखस्या5प्यक्षयत्वमुररीक्ृतम , 
तन्निरसितुमावन्तवन्त इत्युक्तम । तेन विषयसुखस्य क्षणिकत्वमत्पत्व॑च प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणसिद्धं विषयेन्द्रियसंयोगात्पूव तद्वियोगापश्चाच्च सुखादशनात्‌ | ये आचन्त- 
वन्‍्तो भोगास्ते दुःखयोनयो दुःखहेतव एवं भवन्ति | स्वक्ारणनाशे स्वनाशे स्वका- 
रणासिद्धौ स्वासिद्धो च यप्मादू दुःखमेव प्रयच्छन्ति तद्द सवेलोकप्रसिद्ध तस्मादू 
विषयसुखस्य सापेक्षत्व॑ क्षणिकत्वमर्पत्व॑ दुःखद॒त्व॑च विज्ञाय बुधो बअश्मवित्तेषु 
विपयसुखेषु न रमते रति न करोति। भुक्तिदशायामपि स्वयं स्वदृष्या अद्मानन्दा- 
मृतरसमेव पिबति न बाह्ममनुसंघत्त इत्यथः || २२ ॥ वि 
क्योंकि विषयसुख आदि और अन्‍्तवाला होनेसे दुःखहूप है, अल्प है और तुच्छ है, इसलिए 
आत्मतत्त्वज्ञ पुरुष उसमें प्रवृत्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं--'ये हि? इत्यादिसे । 

जिस कारणसे संस्पशज ( इन्द्रियोंके और विषयोंके संस्पशेसे--परस्पर संयोगसे--जो 
उत्पन्न होते हैँ, वे संस्पशज हैं यानी इन्द्रियोंके और विषयोंके सम्पर्कंसे उत्पन्न ) जो भोग-- 
विषयसुख--हैं, वे आदि और अनन्‍्तवाले यानी उत्पत्ति और विनाशवाले हैं; इसीलिए अनित्य अर्थात्‌ 
क्षणिक हैं, यह अथ है । 'संस्पशजा” ऐसा कहनेसे जब जम्यत्वहेतुसे ही अनित्यत्व सिद्ध है, तब “आदि 
और अन्तबाले” यह कथन निरथक ही है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि तार्किकोंने प्रध्वंसा- 
भावमें जन्यत्व और नित्यत्वका अन्नीकार किया है। मीमांसकोंने “चातुर्मास्यक्ना यजन करनेवाले 
पुरुषोंका पुण्य अक्षग्य है? इस प्रकार चातुर्मास्य यागजन्य सुखमें भी अक्षयत्व माना है, इसका 
निराकरण करनेके लिए “आदि और अन्‍्तवाले', ऐसा कहा है । इससे विषयसुखमें क्षणिकव और 
अल्पत्व प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे सिद्ध है, क्योंकि विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे पहले और वियोगसे' 
पीछे सुख देखनेमें नहीं आता । आदि और अन्तवाले जो भोग हैं, वे दुःखयोनि--दुःखके हेतु-- 
ही होते हैं। यतः अपने कारणका और अपना नाश होनेपर एवं अपने कारणके और अपने 
असिद्ध होनेपर दुःख ही देते हैं, यह सबपर विदित है, इसलिए विषयसुखमें सापेक्षत्व, 
क्षणिकत्व, अल्पत्व और दुःखदायकत्वको जानकर ब्रह्मवित्‌ पण्डित उन विषयसुखोंमें नहीं रमता 
यानी रति नहीं करता । भोगनेके समयमें भी स्वयं अपनी दृश्सि व्रह्मानन्द अम्ृतरसको ही पीता दे, 
बाहरका अनुसन्धान नहीं करता, यह भाव है ॥ २२ ॥ 


३०८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ५ 


शक्नोतीहेव यः सो प्राकू शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्भव वेग स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 
यहीं वतमान शरीरके छूट जानेके पहले ही जो काम और क्रोघसे जायमान 
वेगको सद्द सकता है, वही पुरुष योगी है और वह्दी सुखी है || २३ ॥ 


ननु सब ब्क्षेव पश्यतो ब्रह्मनिष्ठानिधूतकषायस्था55त्मारामस्य सिद्धस्य सुखेच्छया 
विषयेषु प्रवृत्तिमीडस्तु, अभ्यासिनस्लिष्टेडप्यनिष्टडपि कामः क्रोधस्ताभ्यां प्रवृत्तिनिं- 
वृत्तिश्व स्यातामेवेत्याशड्लायाम्‌ , न; तस्याडपि मुमुक्षोः प्रयलेन तौ परिहतव्यावेब काम- 
क्रोधजयेनेव शमादयः श्रवण ज्ञान मोक्षस्तत्सुख च सिध्यति नाउन्यथेत्याशयेनाउ5ह--- 
शक्रोतीति । 

स्मृते श्रुते दृष्टे प्रपे च भोग्यपदार्थ या भोगेच्छा सत्वरा स कामः। यः 
शिष्टमपि अष्टयति वृद्धमपि गधयत्यनुपतापिनमपि सन्‍्तापयति। अग्रियवस्तुनि स्मृते 
श्रुते दष्टे च सति मनःक्षोमकों यो द्वेषपरिपाकः स क्रोध! यः स्वाश्रयं वहिरिव दहति 
गुरुमपि हिंसति। ताभ्यां कामक्रोधाभ्यां सम्यगुद्भव उत्पत्तियस्य ते कामक्रोधसमुद्भव वेग 
कामक्रोधयोरद्रेकं शरीरविमोक्षणात्‌ प्रागेव विद्यमानदेहस्य पतनात्‌ पूर्वमेव | यौवनकाल 
एवेति यावत्‌। यो मुमुश्षुस्तितिक्षया तीव्मोक्षेच्छासमुत्पन्नया सोढ़ुं शक्नोति। कामक्रोधौ 
निर्जित्य शान्‍्तो दान्तो भवितुमहंतीत्यर्थ: | स नरो मोक्षार्थी श्रवणादिना ज्ञान संपाद्य 


सब ब्रह्म ही हे, ऐसा देखनेवाले, त्रह्मनिष्ठासे जिसके राग-द्वेष आदि कषाय नष्ट हो गये हैं ऐसे 
आत्माराम पुरुषकी सुखकी इच्छासे विषयोंमें प्रवृत्ति भले ही न हो, अभ्यासीकी तो इष्टमें और अनिश्में 
काम और कोधके कारण्से प्रदृत्ति और निद्त्ति होगी द्वी, ऐसी यदि आशज्ला हो, तो वह युक्त नहीं 
है, क्योंकि उस मुमुक्षुको भी प्रयत्नपूवंक उन दोनोंका परिहार करना चाहिए, क्योंकि कामकोधके 
जीतनेसे ही शमादि, श्रवण, ज्ञान, मोक्ष और मोक्षका सुख सिद्ध होता है, अन्य प्रकारसे नहीं, इस 
आशयसे कहते हँ--शक्तोती०? इत्यादिसे । 

भोग्य पदार्थोके स्मरण करने, उुनने, देखने और प्राप्त होने पर जो शीघ्र भोगनेकी इच्छां 
होती है, वह काम है, जो शिष्टको भी भ्रष्ट कर देता है, बृद्धको भी लोभी बना देता है, सनन्‍्ताप- 
रहितको भी सन्तप्त कर देता है। अग्रिय वस्तुके स्मरण करने, सुनने और देखने पर मनको छुब्घ 
करनेवाला जो द्वेषका परिपाक है, वह कोध है, जो अपने आश्रयकों अभिके समान जलता है, गुरुकी 
भी हिंसा करता है। उन काम और कऋोध दोनोंसे जिसका सम्यक्‌ उद्धव--उत्पत्ति--है, उस 
कामको धसे उत्पन्न हुए वेगको--कामकोधके उद्देकको--शरीर छूटनेसे पहले द्वी--विद्यमान देदके 
पतनसे पहले ह्वी--अर्थात्‌ यौवनकालमें ही जो मुनुक्षु तीवमोक्षकी इच्छासे उत्पन्न हुई तितिक्षासे 
सह सकता है। कामकोधको जीतकर शान्त और दान्त बननेके लिए जो योग्य द्वोता है, यह भाव 


अध्याय ५ ] सानुवादशहूरानन्दीव्याख्यासहित ३०९ 


युक्तो योगी सुखी च्‌ ब्रह्मानन्दी भवितु शक्कोतीत्यथेः । अन्नाउयमभिप्रायः “दुलेभो 
मानुषो देहों ब्राह्मो देहः सुदुरूभः । ब्राह्म देहं समासाद्य येन मुक्त्ये न यत्यते ॥ 
सुमेरोरग्रमासाथ स्वदेहं पातयत्यथः । तमेव पतित विद्युजीतिश्रष्ट महर्षयः |! इति 
न्यायेन ब्राह्म मोक्षसंपादनयोग्य देह प्राप्य कामक्रोधपरवशो भूत्वा पतितश्रेत्पुनरुक्त- 
लक्षणो देहो दुष्प्रापस्ततो मुम॒क्षोर्विवेकवैराग्याभ्यां यौवने पूर्व वयसि कामादिशन्रून्वि- 
नित्य प्रयलेनेदानीमेव मोक्ष: संपादनीय इति | यद्वा इहैवाउस्मिन्नेव जन्मनि मोक्ष 
प्राप्तुमिच्छया शरीरविमोक्षणात्‌ । अन्र शरीरपदेन तदश्रितगाह॑स्थ्यं रक्ष्यते । 
तस्य विमोक्षणास्संन्यासाक्मागेव यो मुमुक्षनरों विवेकवैराम्याभ्यां कामक्रोधोड्व वेग 
सोढु शमयितु शक्तोति स एवं शमदमादिसाधनसंपन्नः सन्‌ श्रृत्या मत्या च 
ज्ञाने सपादय युक्तो ब्रह्मगोगयुक्तो भवितु सुखी ब्रह्मानन्दी च भवितुमहेति, न तु 
कामक्रोधजयमकृत्वा संन्यस्य श्रवणादिना ज्ञान तत्फरूं बअह्मण्यात्ममावं मोक्षसु्॑ 
च प्राप्तु शक्कोतीत्यथः ॥ २३ ॥ 


नित्यानित्यविवेकबैराग्यतीजमोक्षेच्छामिः सवे संन्‍्यस्य शमाथन्तरज्ञसाधनसंपत्त्या 

० रे ि | कक 
श्रुत्वा मत्वा च ताभ्यां समुलन्नात्मविज्ञानो यो यतिः स स्वयं विदेहकैवल्यार्थी सच्चेव 
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है। वह मोक्षार्थी नर श्रवणादिसे ज्ञानका संपादन करके युक्त--योगी---और उखी--अह्मानन्दी- 
हो सकता है । यहां यह अभिप्राय है--माठुष शरीर दुरूभ है, उसमें व्राह्मणक्रा शरीर तो बहुत ही 
दुलुभ है, ब्राह्मणके शरीरको प्राप्त करके जो सुक्तिके लिए यत्न नहीं करता, वह सुमेरके शिखर पर 
चढ़कर अपनी देहको नीचे गिरा देता है, उसको ही महर्षि पतित और जातिश्रषट जानते हैं! इस 
न्यायसे मोक्षका संपादन करने योग्य ब्राह्मणदेहकी पाकर कामकोधके परवश होकर मोक्षके लिए यत्न 
न किया, तो पीछे उक्त लक्षणवाला देह प्राप्त होना कठिन है, इसलिए मुसुझुको विवेक और वेराग्यसे 
यौवनमें--.बुड़्ापेसे पहछे--काम आदि शत्रुओंको जीतकर प्रयत्नपूवक अभी ही मोक्षका संपादन 
करना चाहिए। अथवा यहाँ--इसी जन्ममें हो--पोक्षप्राप्तिकी इच्छासे शरीर छूटनेसे ( यहाँ शरीर- 
शब्दका उसके आश्रित गाईरूथ्य लक्ष्य अर्थ है, उसके छूटनेसे ) पहले--संन्‍्याससे पहले ह्वी जो 
मुमुक्षु नर विवेक-वैराग्यसे काम और क्रोधसे उत्पन्न हुए वेगको सद्द सकता है यानी शान्त कर 
सक्रता है, वही शमदमादिसाधनसंपन्न होकर श्रवण और मननसे ज्ञानका संपादन करके युक्त-- 
ब्रह्मयोगयुक्त---और सुखी--ब्रह्मानन्दी--होनेके योग्य होता है । काम-कोधको न जीतकर सन्यास 
करके श्रवणादिसे ज्ञान और ज्ञानके फलको यानो व्रह्ममें आत्मभावकों और मोक्षसुखकओ प्राप्त नहीं 
कर सकता, यह भाव है ॥ २३ ॥ 

त्यानित्यका विवेक, वैराग्य और तीत्र मोक्षेच्छासे सबका संन्यास कर हमादि अस्तरत्ञ 
साधनसंपत्तिपूर्वक श्रवण और मनन करके, उन दोनोंसे जिसको आत्मविज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह 
यति यदि स्वयं विदेहकैवल्यार्थी होकर ब्ह्मनिशसे ही स्थित होता है, तो मुक्तिको प्राप्त दोता 


३१० श्रीमद्धगव द्वीता [ अध्याय ५ 


योउन्तःसुखो 5न्तरारामस्तथान्तर्ज्यो तिरेव यः । 
स योगी बद्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोडघिगच्छति ॥ २४ ॥ 
जो ब्रह्मवित्‌ यति अपनी आत्मामें ही सुख माननेवाला, आत्मामें रमण 
करनेवाला, आत्मामें अन्तःकरणको स्थिर करनेवाछा है वह योगी स्वयं अह्मभूत 
होकर ब्ह्ननिर्वाणको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


ब्रह्मनिष्ठया तिष्ठति चेन्मुक्ति गच्छति नाउन्यथेति सूचयितुमाह--यो5न्तरिति । 

योगी अ्रवणमननाभ्यां समुत्ज्नात्मज्ञानपरिपाकायथ समाधिनिष्ठायां श्रवृत्तो यो 
ब्रह्मविद्यतिः स सदान्तर्ज्योतिरिव भवेत्‌ | एवशब्दः सर्वत्र संबध्यते । 'सर्वस्मादन्तरतरं 
यदयमात्मा” इति श्रवणादन्तःशद्देनाउत्र स्वीन्तरत्वादात्मेत्युच्यते । मनोज्योतिरिति 
श्रवणाज्ज्योतिःशब्देन मन उच्यते । अन्तरात्मन्येब ज्योतिर्मनो यस्य सोडन्त- 
ज्यातिरेव भवेन्न कर्चिद्वात्मज्योतिः सदा सर्वत्राउउत्मानमेव पदयेन्न तु बालह्यमित्यर्थः । 
अन्तरारामः अन्तरात्मन्येवा55रमणमहंबुद्धेः क्रीडनं यस्य सोडन्तरारामो न कचिद्‌- 
नात्माराम: सदात्मन्येवाउहंबुद्धिमान्‌ भवेत्ञ क्चिदप्यनात्मनीत्यथः । योडन्तःसुखः 
सदात्मन्येव साधनानपेक्ष सुखमात्मीयं यस्य सो5न्त:सुखः सदात्मनेव सन्तुष्येदित्यथः । 
स योगी स्वयमेव निरन्तरत्रह्मनिष्टया ब्रक्मभूतः निःशेषतया देहात्मभाव॑ परित्यज्य 
ब्रह्मण्येवाउउत्मभाव॑ गतः सन्‌ ब्ह्ननिर्वाण विदेहकैवल्यसु्ख गच्छति | उत्तलक्षणसंपन्न 
एवं विदेहमुक्ति प्रामोतीत्यथः ॥ २४ ॥ 


है, अन्य प्रकारसे नहीं, यह सूचन करनेके लिए कद्द ते हैँ--'योडन्त०:? इत्यादिसे । 
योगी--श्रवण और मननसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानके परिपाकके लिए समाधिनिश्ठमें प्रदत्त 
हुआ जो त्रह्मवित्‌ यति--है, वह सदा अनन्‍्तर्ज्योति होता है। “एवशशब्दका सर्वत्र संबन्ध है। 
सबसे ही अन्तरतर जो यह आत्मा है” ऐसी श्रुति है, अतः अन्तःशब्दसे यहां सबसे भीतर होनेके 
कारण मत्मा कहा जाता है। 'मनो ज्योतिः' ऐसी श्रुति है, अतः ज्योति:शब्दसे मन कहा जाता है। 
अन्तरात्माम ही ज्योति ( मन) जिसका है, ऐसा अन्तर्ज्योति ही होवे, कभी बाह्यज्योति न होवे यानी 
सदा सर्वत्र आत्माको ही देखे, वाह्यको नहीं, यह अर्थ है। अन्तराराम (अन्तरात्मामें ही आरमण-- 
अहंबुद्धिका कीडन--जिसका है, वह अन्तराराम है) हो, कहीं अनात्माराम न हो, सदा आत्मामें दी 
अहंबुद्धिवाला होवे, अनात्मामें कमी नहीं, यह अर्थ है। अन्तःसुख--सदा आत्मामें ही साधनकी 
अपेक्षाके बिना आत्मीय सुख जिसका है, ऐसा अम्तःसुख होबे, सदा आत्मामें ही सन्तुष्ट हो, यह 
भाव है । वह योगी स्वयं ही निरन्तर ग्रह्मनिष्ठसे ब्रह्ममूत निःशेषरूपसे देहात्मभावका त्याग कर 
ब्रह्ममें ही आत्मभावक्रो श्राप्त होकर ब्रह्मनिर्वाणक्रो--विदेहकैवल्यसुखक्रो--प्राप्त होता है। उक्त 
लक्षणसे संपन्न पुरुष ही विदेहसुक्तिको प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ २४ ॥ 


अध्याय ५ ] सानुवादशड्टरानन्दीव्याख्यासहित ३११ 


लभन्ते बह्मनिर्वाणम्षयः क्षीणकल्मपाः । 
[पी 0 ७5 
छिन्नद्नंधा यतात्मानः सवभूतहिते रता। ॥ २५ ॥ 
जिनके पाप क्षीण हो गये हैं, जिनके सम्पूर्ण संशय नष्ट हो गये हैं, जिन्होंने 
अपने मनको वशमें कर छिया है एवं जो सम्पूर्ण प्राणियोंके द्वितमें रत हैं, वे 
ऋषि विदेह-कैवल्यको प्राप्त होते हैं ॥ २५॥ 


प्रक्षीणकल्मपत्वाच्छिन्नद्वेधत्वयतात्मत्वादिषमविशिष्टा भूत्ता सदाडउत्मन्येव ये 
रमन्‍्ते त एवं विदेहमुक्ति गच्छन्तीत्याह--लभन्त इति । 

यतात्मानः यतः संयमितः बाद्यप्रवणतावैमुरुष॑ गमित आत्मा मनो येषां ते 
यतात्मानः सर्वथा -निरुद्धान्तरज्ञा भूत्वा सर्वभूतहिते “तदेतस्पेयः पुत्राओयो वित्ताले- 
योअन्यस्मात्सवेस्मादन्तरतरं यद्यमात्मा” इति श्रवणादानन्दरुूपत्वाच्च सर्वेषां ब्ह्मा- 
दिस्तम्बान्तानां मूतानामात्मैव प्रियो हितस्तस्मिन्‌ सर्वभुतात्मनि स्वात्मनि अश्मण्येव 
रता निरता ये ऋषयो यतयो भवन्ति | ये सदात्मन्येव रमन्‍्ते ते सदात्मनिष्ठया 
क्षीणकर्मषा: क्षीण निःशेपषक्ष्य गते कल्मषं मनःकषायरूपं वासनाशब्दितं येषां 
ते क्षीणकल्मषाः बअ्रह्मयोगनिष्ठा निर्धूतान्तःकरणदोषा अत एवं समुलन्नात्मयाथात्य- 
विज्ञानेन छिन्नद्वैधाः अर्थस्य द्वेधात्वमवरूम्ब्य जायन्त इति द्वैधाः संशया: स्थाणुल- 
पुरुषलबुच्योरेकत्र समावेशे खल संशयो जायते स्थाणुर्वा पुरुषो वेत्येबमेवा3त्राप्यरथ- 
ज्ञानद्वैविध्यमवलम्ब्य संशया जायन्ते तत्कथमिति चेदू, उच्यते--आत्मा चिद्रपो वाउ- 


कल्मषके प्रक्षीण हो जानेसे, छिन्नद्ेधत्व, यतात्मतव आदि धर्मोंसे विशिष्ट होकर सदा आत्मामें 
ही जो रमण करते हैं, वे ही विदेहमुक्तिको प्राप्त होते हैं, ऐसा कहते हैं--“लभन्ते' इत्यादिसे । 

यतात्मा (वशमें हो गया है--जीत लिया गया है यानी बाहर घूमनेसे विमुख कर दिया गया है. 
आत्मा--मन जिनका वे यतात्मा सवंथा निरद्धान्तरज्ञ होकर स्वभूतोंके हितमें--“वह यह प्रिय, पुत्रसे 
प्रिय, धनसे प्रिय, अन्य सबसे प्रिय है, जो यह आत्मा अन्तरतर है? इस श्रुतिसे और आनन्दहूप 
होनेसे ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब तक सब भूतोंका प्रिय आत्मा ही हित है, उस सब भूतोंके आत्मा, अपने 
आत्मा ब्रह्ममें ही रत--निरत जो ऋषि--यति होते हैं। जो सदा आत्मामें ही रमण करते हैं, 
वे सदात्मनिष्ठासे क्षीणकल्मप--क्षीण--निरशेष नष्ट हो गया है कल्मष--मनका कषाय - 
वासनानामक जिनका, वे क्षीणकल्मष ब्रह्मयोगनिष्ठासे जिनके अन्तःकरणके दोष धुल गये हैं, इसीलिए 
उतन्न हुए आत्मयाथाम्यविज्ञानसे छित्द्वैधा--अथके द्वेधत्वका अवलम्बन करके जो उलन्न होते हैं, 
वे द्वेघ--संशय--हैं स्थाणुत्व और पुरुषत्वकी बुद्धिका एकत्र समावेश होनेपर अवश्य संशय होता 
है-- स्थाण है या पुरुष, इसी प्रकार यहां भी दो प्रकारके अर्थज्ञान लेकर संशय उत्पन्न होते हैं । 
वह कैसे $ यह पूछो तो कहते हैं--आत्मा चिद्रूप है या अचिद्रप, चित्रूप होनेपर भी नित्य है या 


११२ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय ५ 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
अभितो ब्ह्ननिर्वाण बतेते विद्तात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
काम और क्रोधसे रहित, चित्तको वहामें रखनेवाले आत्मज्ञ यतियोंकों जीवित- 
दशा और विदेहदशा--दोनोंमें ब्रह्मानन्दका अनुभव ह्वोता है ॥ २६ ॥ 


चिद्रूपो वा, चिढद्रपत्वेडपि नित्यों बाइनित्यो वा, नित्यत्वेडपि देहेन्द्रियादिभ्यों मिन्नो 
वाउभिन्नो वा, भिन्नल्वेडपि देहादिभिः संसृष्टो वा न वा, असंसष्टत्वेडपि स्वयं कतुँ- 
त्वादिधर्मविशिष्टो वा न वा, कतृंत्वादिधमवैशिष्स्थामावेडपि स्वयमसड्भो वा न वा, 
असज्ञत्वेडपि देहादिकृृतकर्म मिर्लिप्यते वा न वा, कर्मेलेपाभावेडपि स्वयं ब्रह्माउमिन्नस्वेडपि 
ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञान॑ ममोत्पन्न वा न वा, उत्पन्नस्वेडपि तज्ज्ञानं यर्थाथे वाउयथार्थे वा, 
यथाथत्वेडपि मुक्ते:ः साधक वाउसाधक वा, मुक्तिसाधक्वेडपि मम जीवन्मुक्तिरस्ति 
वा न वा, तत्सत्त्वेडपि विदेहमुक्तिः सिध्यति वा न वेत्येवमादय: संशयाः पूर्वोक्तज्ञानेन 
छिन्ना विनष्ट द्वेधा येषां ते छिन्नद्वैधाः सन्‍्तो बल्ननिर्वाणं विदेहकैवल्य॑ रुभन्ते 
प्राप्लुवन्तीत्यथ: ॥ २५ ॥ 

कामक्रोधराहित्येन सदात्मनिष्ठया तिप्ठतामेव यतीनां जीवन्मुक्तिसुख विदेहमुक्ति- 
सुख च सिध्यति नेतरेषामित्याशयेना55ह--कामक्रोधवियुक्तानामिति । 

काम इच्छाविशेषः वस्तुष्विष्टताबुब्या मनसो बहिप्रवृत्तिहेतु:। कामव्याघाते 


अनित्य, नित्य होनेपर भी देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न है या अभिन्न, भिन्न होनेपर भी देहादिसे 
सम्बद्ध है या नहीं, असम्बद्ध होनेपर भी कतृत्व आदि धर्मोंसे विशिष्ट है या नहीं, कतृत्व आदि 
धर्मोस्े विशिष्ट न होनेपर भी स्वयं असह्न है या नहीं, असह्न होनेपर भी देहादि द्वारा किये गये 
कमसे लिप्त होता है, या नहीं, कमंका लेप न होनेपर भी स्वयं ब्रह्मसे अभिन्न है, या नहीं, 
ब्रढ्मसे अभिन्न होनेपर भी सुझको ब्रक्मात्माके एकत्वका विज्ञान उत्पन्न हुआ है, या नहीं १ उत्पन्न 
होनेपर भी वह ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ, यथार्थ होनेपर मी मुक्तिका साधक है या असाधक: 
मुक्तिका साधक होनेपर भी मेरी जीवन्मुक्ति है. या नहीं? उसके होनेपर भी विदेहमुक्ति सिद्ध 
होती है या नहीं इत्यादि संशय होते हैं । पूर्वोक्त ज्ञासे छिन्न--विनष्ट--द्दो गये हैं. द्वैध जिनके, 
वे छिन्द्वैध होकर ब्रह्मनिर्वाणको--विदेहकैवल्यको प्राप्त होते हैं--यह अर्थ है ॥ २५ ॥ 

काम क्रोधसे रहित होकर सदा आत्मनिष्ठासे स्थित होनेवाले यतियोंको ही जीवन्मुक्तिका 
सुख और विदेहसुक्तिका सुख सिद्ध होता है, दूसरोंको नहीं, इस आशयसे कहते हैं-- 
#क्रामक्रोघ०? इत्यादिसे 

काम--इच्छाविशेष है, जो वस्तुओंमें इष्टतावुद्धिसे मनकी बाहर प्रवतत्तिमें हेतु हैं। कामका 


अध्याय ५ ] सालुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ३१३ 


ढट5ौ तट 


स्पर्शान्क्वत्वा बहिर्वा्यांथरश्लुश्रेवाउन्तरे श्रवोः । 
ग्राणापानौ समौ कृत्वा नासाश्यन्तरचारिणौ॥ २७ ॥ 

बाह्य विषयोंको मनसे हटा कर, दृष्टिको दोनों भोंहोंके बीचमें रख कर तथा 
नासिकाके भीतर संचार करनेवाले प्राण और अपानको सम कर जो इन्द्रिय, मन और 


जायमाने वस्तुन्यनिष्टताबुब्या मनसो बढहिःप्रवृत्तेरेव हेतुबुद्धिवृत्तिविशेषः क्रोधः। 
एतद्‌ह्नयमेव श्रवणमननसमाधिविच्छित्ते: परमकारण तद्वतो ज्ञानं न सिध्यति समा- 
धिश्व । ताभ्यां समाधौ विच्छिन्ने सति सम्यग्‌ ज्ञान शतघा श्रुतवतो5पि न संभवति, 
तदभावे मोक्षाभावस्ततो मुमुक्षोीः समाधित्सोयतेः कामक्रोधराहित्येनाइवइ्य भवितव्य- 
मिति सूचयितु पुनः पुनरुक्तमपि कामक्रोधपरित्याग तदविस्मरणाय स्मारयति--- 
कामक्रोधवियुक्तानामिति । कामक्रोधाभ्यामुक्तरक्षणाम्यां वियुक्तानामेव यतीनां 
शान्तानां यतचेतसां स्वीत्मनि प्रत्यगभिन्ने ब्रह्मण्येब यतं नियमेन स्थापित चेतो 
येषां तेषां सर्वेदा ब्रह्मण्येव तिष्ठतामत एवं विदितात्मनामयमेवा5हमिति साक्षात्स्वात्म- 
त्वेन विदितः सर्वात्मक आत्मा निर्विशेषः परमात्मा यैस्तेषां सम्यग्विदितात्मतत्त्वानामेव 
ब्रक्षविदामभित उभयतो जीवद्शायां विदेहदशायां च अल्निर्वाणं अद्मानन्दानुभूति- 
वेतते सिध्यतीत्यर्थ: | एतेन कामक्रोधादिक विक्षेपकारण दूरतस्त्यक्ववा समाधिनिष्ठाया- 
मेव तिष्ठतो यतेः सम्यण्ज्ञानं तत्फलू मोक्षश्र सिध्यतीति सूचितं भव॒ति | २६ ॥ 


संयतात्मनामिति सम्यग्ज्ञानसिद्धेस्तत्फलसिद्धेश्व समाधि! परमकारणमिति सूच- 


व्याघात होनेपर वस्तु्में अनिष्ट ताबुद्धिसे मनकी वाह्य प्रवृत्तिका हेतुभूत बुद्धिवृत्तिविशेष ही कोध है--ये 

दोनों ही श्रवण, मनन और समाधिके विनाशमें परम कारण हैं। उन दोनोंसे युक्त पुरुषको ज्ञान 

नहीं होता और उसकी समाधि भी सिद्ध नहीं दोती। उनसे समाधिके विच्छित्न होनेपर सैकड़ों बार 

श्रवण करनेवालेको भी सम्यक्‌ ज्ञान नहीं होता, उसके न होनेसे मोक्ष नहीं होता, इसलिए समाधिकी 
इच्छावाले मुमुक्षु यतिको अवश्य काम और कोधसे रहित होना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
लिए बार-बार कहे गये भी काम-क्रोधके परित्यागका, विस्मरण न हो, इसलिए, स्मरण कराते 
हैं--कामक्रोधवियुक्तानामिति | उक्त लक्षणवाले कामक्रोधसे रहित शान्त यतचेतस्‌-- 
सबके आत्मभूत प्रत्यकूसे अभिन्न ब्रह्ममें यत--नियमसे स्थापित जिनका चित्त है, वे यतचेतसू 
यानी सदा त्रह्ममें स्थित रहनेवाले, इसीलिए विदितात्मा ( यही में हूँ, इस प्रकार अपने 
आत्मरूपसे सर्वात्मक आत्मा--निर्विशेष परमात्मा--जिन्होंने जान लिया है, उन सम्यक्‌ आत्म- 
तत्त्व जाननेवाले व्रह्मवेत्ता ) यतियोंकों ही अभितः:---डभयतः--यानी जीवितद्शा और विदेहदशा 
दोनोंमें ब्रह्मनिर्वाण--तद्यानन्दका अनुभव-हहोता है, यह भाव है । इससे यह सूचित 
होता है कि विक्षेपक्रे कारण काम, क्रोध आदिका दूरसे ही त्याग कर समाधिनिष्ठामें ही स्थित 
होनेवाले यतिको सम्यग्ज्ञान और उसका फल (मोक्ष ) प्राप्त होता है ॥ २६॥ 


'संयतात्मनाम! इससे सम्यक्‌ ज्ञानी और उसके फलकी सिद्धिका परम कारण समाधि है, 
० 
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यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिर्मोक्षपरायणः । 

विगतेच्छामयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं स। ॥ २८ | 
बुद्धिको अपने वशमें करता है, वह मोक्षपरायण, इच्छा, भय एवं क्रोधसे रह्वित 
मुनि सदा मुक्त ही है ॥ २७,२८ ॥ 


यित्वा तमेव समाधियोग ससाधनमुपदिदिश्षुत्तस्य सूत्रभुत छोकन्रयमाह । तत्राउ5दौ 
छोकद्वयेन निदिध्यासोरन्तरद्साधनानि षट्‌ कर्तव्यान्युपदिशति--स्पर्शानिति । 
आत्मनो बहिरेव आन्त्या करिपता बाह्यास्तान्‌ बाह्यान्‌ स्पशोन्‌ शब्दादिविषयान्‌ 
बहिः कृत्वा बहि्देशे एवं संस्थाप्य | मनसा न किंचित्स्मृल्वेत्यर्थ: | इतस्ततो दर्शन 
यथा न स्यथात्तथा अवोरन्तरे चक्षुईष्टि कृत्वा तथा नासाभ्यन्तरचारिणों प्राणापानौ 
च समौ साम्यावस्थापज्ञौं हृदये कृत्वा केवल कुम्मक कुर्वन्नित्यथः | पापक्षयाथे 
मनोनेश्वल्याथे केवलकुम्भक॑ मुमुक्षोः कर्तव्यम्‌ । यतेन्द्रियमनोबुद्धिः इन्द्रियाणि च 
मनश्व बुद्धिश्वेन्द्रियमनोबुद्धयः यताः संयताः स्वस्वविषयवैमुरुय॑ गमिता यस्य स 
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यतेन्द्रियमनोबुद्धि: | इन्द्रियेविपयग्रहणं मनसा विषयचिन्तनं बुख्याउडवेशात्पराप्तस्थाउ- 
प्यथत्य ग्हणमकुब ज्ित्यथ: | विगतेच्छाभयक्रोध: इच्छा च भय च क्रोधश्व इच्छा- 
भयक्रोधाः विशिष्य बुद्धि परित्यज्य गता विगता इच्छामयक्रोधा यस्‍्य स विगते- 
च्छाभयक्रोधो भूल यस्मिन्‌ कस्मिनू विषये इच्छायां सत्यां समाधिन सिध्यति 


ऐसा सूचन करके साधनसहित उसी समाधियोगक्रा उपदेश करनेकी इच्छावाले भगवान्‌ उसके 
सूत्ररूप तीन इलोकोंको कहते हैं, उसमें पहले दो इलोकोंसे निदिध्यासन करनेवालेको छः अन्तरह्ञ 
साधनोंका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं---रपर्शा न? इत्यादिसे । 
आत्मासे बाहर ही श्रान्तिसे कल्पित पदार्थ वाह्म हैं, उन वाह्य स्पशोको--शब्दादि विषयोंको-- 
हि करके ( बाहरही रख करके ) मनसे किसी प्रकार भी उनका स्मरण न करके, यह 
अर्थ है। इधर उधरके दर्शनकों छोड़कर भोंहोंके बीचमें चक्षु--दृष्टि---करके, तथा नासिकाके 
भीतर चलनेवाले प्राय और अपान दोनोंको हृदयमें सम--साम्यावस्थापन्न---कर--केवल 
ऊम्भक करता हुआ, यह अर्थ है। पापोंका क्षय और मनकी निश्वलताके लिए मुमुक्षुको केवल 
0 करना चाहिए। यतेन्द्रियमनोवुद्धि (इन्द्रियां, मन और बुद्धि--ये तीन यत--संयत हो गये 
हल: अपने विषयसे विमुख हो गये हैं, जिसके, वह यतेन्द्रियमनोबुद्धि है ), इन्द्रियोंसे विषयका 
अहण, मनसे विषयक चिन्तन एवं बुद्धिसे आवेश द्वारा प्राप्त भी विषयोंका अहण न करता हुआ, यह 
भाव हैं । विगतेच्छाभयकोध ( विशेषरुपसे बुद्धिका त्याग कर चले गए हैं इच्छा, भय 
और क्रोध जिसके वह विगतेच्छाभयक्रोध है ), किसी विषयपर इच्छा होनेसे समाधि सिद्ध 
नहीं होती । यदि दिन एवं रातमें, वन और युहा आदियें प्राणियोंसे भय रहता हो, तो समाधि 
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भोक्तारं यज्ञतपसां सवलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृदं सर्वेभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमच्छति ॥ २९॥ 

इति श्रीमद्भगवद्दीतास॒पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे संन्यासयोगो नाम पश्चमोड्ध्यायः | ५॥ 


[निदिध्यासन करनेवाला यति] यज्ञ और तपके भोक्ता, सम्पूणे छोकोंके महेश्वर, 
सम्पूंणे प्राणियोंके सहत्‌ मुझको जानकर परम शान्तिको प्राप्त द्वोता है ॥ २९॥ 


दिवारात्रावरण्ये गुहादौ प्राणिभ्यो भयमस्ति चेत्समाधिन सिध्यति मशकपिपीलिका- 
दिष्वपकारिषु च क्रोधो हयस्ति चेत्समाधिने सिध्यत्यत एवं तल्ितय निदिध्यासुः 
परित्यजेदित्यरथ: । किश्च, मोक्षपरायण:ः प्रयलेन कतठंय काये सब परित्यज्य तीव- 
मोक्षेच्छया मोक्षसाधनैकनिष्ठ: स मोक्षपरायण: सन्‌ यो मुमुझ्ुः सब संन्यस्य सदा 
मुनिर्भवति सुनिर्मननशीलः मनन वस्तुध्यानं नियमेन तदेव करोतीति मुनिः 
यः सदा मुनिरेव समवति स एबं मुक्तो भवति नाउन्यः शतधा क्तश्रंवणोषीडति 
दयोरथ: ॥ २७ ॥ २८ ॥ | | ु 

छोकद्येन ध्यातुः साधन ध्यातारे च निरूप्येदानी तृतीयेन तस्य ध्येय वस्तु 
निरूपयति--भोक्तारभमिति । 

उक्तसाधनसंपन्नो निदिध्यासु्गतिर्यज्ञतपर्सा यज्ञानों श्रौतानां स्मार्तीनां तपसां 
सत्यंश्र॒तशान्त्यादीनामन्येषों च कर्मणां यत्फर्ूं तस्थ भोक्तारमात्मानमुपाधितद्धभे- 
संबन्धरहितं स्वं सर्वभूतानां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानामास्मत्वात्सुहृद प्रेष्ठटमस्‌ | यद्दा सर्वे- 


सिद्ध नहीं होती, यदि मच्छर चींटी आदि अपकारियोंपर हृदयमें क्रोध हो, तो समाधि सिद्ध 
भहीं होती, इसलिए निदिध्यासु उन तीनोंका त्याग कर दे । किश्च, मोक्षपरायण--प्रयत्नपूर्वक सब 
कतंव्य कर्मोंका त्याग कर तीत्र मोक्षकी इच्छासे मोक्षके साधनोंमें ही निश्चावाला--होकर 
जो मुमुक्षु सबका संन्यास करके सदा मुनि होता है। मुनि यानी मननशील । मननको--वस्तुके 
ध्यानको--हीं नियमसे जो करता है, वहं मुनि है । जो सदा मुनि ही होता है, वही मुक्त होता है 
दूसरा सेकड़ों वार श्रवण करनेपर भी मुक्त नहीं होता, यह दोनोंका भाव है ॥ २७॥ २८ ॥ 

दो इलोकोंसे ध्याताके साधनका और ध्याताका निहूपण करके अब तीसरे इलोक्से ध्येय 
वस्‍्तुका निरूपण करते हैं---“भोक्तारम! इत्यादिसे । 

उक्त साधमसम्पन्न निदिष्यासन करनेवाला यति श्रौत, स्मारत॑ यज्ञोंका तथा सत्य, श्रुत, शान्ति 
आदि तपोंका एवं अन्य कर्मोक्रा जो फल है, उसके भोक्ता आत्मा--उपाधि और उपाधिके 
धरके सम्बन्धसे रहित आत्मरूप--बहासे लेकर स्तम्बतक सब भूतोंका आत्मा होनेते सहृद्‌ यानी 


भर 
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भूतानां सु शोभन हत्‌ छुदयमुपलब्धिध्थानत्वेब यस्य त॑ सुहृदं स्वभूतानां हृदये 
आत्मत्वेन वर्तमान सर्वलोकमहेश्वरं लोक्यन्त इति छोकाः सर्वे च ते छोकाश्व सर्व- 
छोका अव्यक्तादिस्थूलान्तास्तेम्यो महान्महत्तमः: स्वसन्निधिमात्रेण सर्वमीष्टे चेष्टयती- 
तीश्वरः महांश्वासावीश्वरश्व महेश्वरस्तं सर्वकोकमहेश्वरं सवीत्मक॑ सचिदानन्देकरस मां 
परमात्मान ज्ञात्वा प्रत्यगात्मानं सव॑ मामेव पर ब्रह्म ज्ञात्वा प्रत्यगभिह्नं परं ब्रह्म मां 
मंत्वा ध्यात्वा च शान्तिमृच्छति सर्वेसंसारोपशमं पर ब्रह्मभाव॑ प्राम्नोतीत्यथः । यद्धा 
यज्ञतपसां भोक्तारं कार्योपाधिक ल्वंपदाथमात्मानं सर्वभूतसुछृद॑ स्वलोकमहेश्वर कार- 
णोपाधिक॑ तत्पदाथ च “अथात देशो नेति नेति” इत्यादिश्रुत्यवष्टम्मेनोपाधिद्य 
निरस्य केवलूचैतन्यमात्रौ तौ तत्त्वपदार्थों द्वावषि तयोरधिष्ठानभूत॑ सत्य ज्ञानमनन्तं 
चिदानन्देकरस निर्विशेष मां परं ब्रह्म ज्ञात्वा एतदेवाउहमिति तन्मां परं ब्ह्मैव स्वात्मना 
संवदा मंत्वा ध्यात्वा च शान्तिमृच्छति विदेहमुक्ति प्राप्नोतीत्यथेः ॥| २९ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य शश्रीश झ्रानन्द - 
सरस्वतीकृती गीतातात्पयबोधिन्यां पद्चमोडध्यायः || ५ ॥ 


अ्रष्ठटम । अथवा सब भूतोंका सु (शोभन) हत--हृदय जिसका उपलब्धिस्थानरूप है, वह सुहृद्‌ 
है यानी सबभूतोंके हृदयमें आत्महपसे वर्तमान सब लोकोंके महेश्वरको ( जो देखे जाते, वे लोक 
हैं सव लोक सवेलोक--अव्यक्तसे लेकर स्थूछतक--उनसे महत्‌--महत्तम, अपनी सन्निधिमात्रसे 
संबकी चलाता है--सचेए्ट करता है, वह ईश्वर है, महान्‌ होकर जो ईश्वर हो, वह महेश्वर है । 
उस सवेलोकमहेश्वरको) यानी सर्वात्मक सच्िदानन्दैकरस मुझ परमात्माको--जानकर--प्रत्यगात्मा 
मुझको ही परब्रह्म जानकर--और मुझ प्रत्यगात्मा परब्रह्मका ही मनन एवं ध्यान करके 
शान्तिको प्राप्त होता है यानी सब संसारसे रहित परब्रह्मभावको प्राप्त होता है, यह अर्थ है। अथवा 
यज्ञ और तपोंके भोक्ता कार्यरूप उपाधिवाले त्व॑ पदार्थ आत्माको और सब भूतोंके सुहृदु 
सवलोकमहेश्वर कारणरूप उपाधिसे युक्त तत्‌ पदार्थको “इसलिए “न? “न! इस प्रकार निषेध- 
मुखसे अह्मका निर्देश है? इत्यादि भ्रुतियोंके अवलम्बनसे दोनों उपाधियोंक्रा निरास कर 
केवल चतन्यमात्र जो वे दोनों तत्‌ और त्वं पदार्थ हैं, उन दोनोंके भी अधिष्ठानभूत सत्य, 
ज्ञान, अनन्त, चिदानन्देकरस निर्विशेष मुझ परवह्मक्ो जानकर “यही में हूँ? इस श्रकार 
मुझ परवरह्मका अपने आत्मरूपसे सर्वदा मनन करके और ध्यान करके शान्तिको प्राप्त होता 
है यानी विदेहसुक्तिको प्राप्त होता है, यह भाव है. ॥ २९ ॥ 


पाँचवा अध्याय समाप्त 


'सुर्वााटा-अपाका >+पत-पधपाााप जम मक, 


पष्ठोउध्यायः 


श्रीभमगवानुवाच 


अनाश्रितः कमफल कार्य कर्म करोति यः 
स संन्यासी च योगी च न निरभिने चा5क्रियः ॥ १ ॥ 
भगवानने कहा --कर्मफलकी अपेक्षा न कर अवश्य कर्तव्य कर्मका जो 
अनुष्ठान करता है, वही संन्यासी और योगी है, केवल कर्मोंको छोड़नेवाला एवं 
क्रियारहित पुरुष संन्यासी और योगी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ 


पूव पद्ममाध्यायान्ते 'स्पशीन्क्ृत्वा बहिबीद्यान! इत्यादिछ्लोकत्रयेण यतेरात्मविदः 

श्रवणादिजन्यज्ञानस्याउप्रतिबद्धखसिद्धयेडबश्यकरणीय ध्यानयोगं सूचयित्वेदानीं तस्थैव 
ध्यानयोगस्य बहिरज्जान्तरड्रसाधनान्यधिकारिणं तल्लक्षण तत्फरकं॑ च निरुपयितु 
पष्ठोड्ध्याय आरभ्यते । तत्नाउडदौ श्रवणादिभिः संभाव्यमानज्ञानोलत्ते: परमकारणं 
चित्तज॒ुद्धिस्तस्यां सत्यामेव श्रवण मनने निदिध्यासनं तज्जन्यज्ञानं च सिध्यति । 
सच्शुद्धेः कारण तु करमयोग एवं। श्रवणादेस्तज्जन्यज्ञानस्य च यमादिवह्टहिग्न्ने बल- 
वत्तरम्‌ | तस्मिन्सत्येव सच्त्वशुद्धिस्तवा श्रवणादि सकाये सिध्यति। अतो मुमुक्षो- 
रंवइ्यं वैदिक कर्म नियमेत श्रद्धया चेश्वरभक्‍त्या च कतैव्यमिति सूचयितु कर्म- 
योगिनं तदीयकर्गयोग च स्तोतुं श्रीभमगवानुवाच--अनाश्रित इति । 

पहले पाँचवें अध्यायके अन्तमें “बाहरके विषयोंक्रो हटा करके” इत्यथंक 'स्पर्शान्‌ छूत्वां 
वहिर्बाह्यान? इत्यादि तीन श्छोकोंसे आत्मवित्‌ यतिके श्रवण आदिसे जन्य ज्ञानमें अप्रतिवद्धताकी 
सिद्धिके लिए अवश्य कतंव्य ध्यानयोगका सूचन करके अब उसी ध्यानयोगके बहिरज्ञ एवं 
अन्तरज्ञ साघनका, अधिकारीका तथा उसके लक्षण और फलका निरूपण करनेके लिए छठे 
अध्यायका आरम्भ किया जाता है। उसमें पहले श्रवणादिसे संभावित ज्ञानकी उत्पत्तिका 
चित्तश॒ुद्धि परम कारण है, उसके होनेपर द्वी श्रवण, मनन, निदिध्यंसन और उनसे उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान सिद्ध होता है। चित्तशुद्धिका कारण तो कर्मयोग ही है, क्योंकि वह श्रवण आदिका और 
उनसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञाना, यम आदिके समान, बलवत्तर बहिरज्ञ साधन है। उसके प्राप्त होनेपर 
हो चित्तशुद्धि और उससे ( चित्तशुद्धिसे ) काये सहित श्रवणादि सिद्ध होते हैं। इसलिए 
मुमुझुकों वेदिक करमक्रा नियमसे, श्रद्धासे और ईश्वरभक्तिसे अवश्य ही अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा 
सूचन करनेके लिए कर्मयोगी और उसके कर्मयोगकी स्तुति करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले-“ 
अनाश्रितः” इत्यादिसे । 


११८ भ्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ६ 


अघीतवेदवेदाइ्रस्तदर्थज्ञो यो मुमुक्षत्रीत्षणः स्वयं कर्मफरू 'स्वगकामश्रिन्बीत', 
“यः पशुकामः”, पश्यति पुत्रम! इत्यादिश्रतिवाक्येस्तत्र ततन्न प्रतिपाथ्मानं कर्मणां 
फर्ू पुत्रपशुस्वगप्राप्तिसक्षणमनाश्रित: मोक्षेककामवया यत्किश्चिद्पि कर्मफलमन- 
पेक्ष्यैव सवबे कर्मेश्वराय समर्प्य निष्काम: सन्‌ काये नियमेन यत्करतव्यं नित्य नेमि- 
त्तिकं च काम्यवर्जित कर्म अभिहोत्रादिलक्षण करोति श्रद्धया भक्‍त्या च सम्यगनु- 
तिष्ठति स कर्मफलकामनापरित्यागरूपसंन्यासवच्त्वात्संस्यासी च भवति | कममयोगे 
चित्तसमाधानवत्त्वाद्योगी च भवति। 'न निरभिन चाडक्रियः” इत्यत्राउवधारणपदमध्या- 
हतेव्यम्‌ । निरभिरेव संन्यासीति न, अक्रिय एवं योगीति च न, किन्तु फलकाम- 
सह्नल्पत्यागेन चित्तनेश्वल्येन मदेकभकत्या च यः कर्म करोति ग्रहस्थः सोडपि च॑ 
संन्‍्यासी योगी च भवतीत्यथेः। निरभिरित्यत्राउप्रिशब्देनाउमिपूर्वकाणि कर्माणि 
लक्ष्यन्ते ॥ चौलोपनयनमारभ्य ब्राह्मणस्य प्राप्तानि स्मार्तीनि श्रोतानि च कर्मीणि 
सर्वाष्यप्िपूर्वकाण्येब । तान्येतानि ससाधनानि सलक्षणानि विविद्षया येन संन्यस्तानि 
भवन्ति स निरपिः स संनन्‍्यासी स एवं श्रवणादिना संप्राप्तविज्ञानो भूत्वा ज्ञानयोगे 
प्रवृत्तः सन्‌ देहेन्द्रियादिचेष्टारूपाः क्रिया: सर्वास्त्यजन्नक्रियों योगी भवति ॥ १ ॥ 
ननु संन्यासित्योगित्व॑ं चाउनात्मज्ञकतृकसबंकर्मव्युत्थानलक्षणो ब्रह्मविद्धमः 
वेद और वेदाज्ञोंकी पढ़ा हुआ और उनके अर्थंको जाननेवाला जो मुमुक्ष ब्राह्मण स्वयं कर्म- 
फलके--'स्वगकी कामनावाला चयन करे', “जो पशुकी कामनावाला?, 'पुत्रको देखता है? इत्यादि 
श्रुतिवाक्योंसे तत:तत्‌ स्थलमें प्रतिपादित पुत्र, पश्चु और स्वर्गश्राप्तिह्ष कर्मोके फलके--- 
आश्रित न होकर यानी किसी भी कमंफलकी अपेक्षा न कर केवल मोक्षकी ही कामनासे सम्पूर्ण 
फर्मोको ईश्वरके समर्पण कर निष्काम हो कार्यको--काम्य कमको छोड़कर कतेव्यरूप नित्य* 
पु ८ 5 | 
नेमित्तिक अभिहोत्रादिरूप कमेको--नियमसे करता है--श्रद्धासे और भक्तिसे भली भाँति उनका 
अड॒ध्ान करता है---वह कर्मफलकी कामनाके परित्यागहूप संन्याससे युक्त होनेके कारण संन्यासी 
ही है और क्मय्रोगमें चित्तका समाधान करता है, अतः योगी भी है। “न निर्मित चा5क्रियः, 
यहाँपर अवधारणपद॒का ( एवका ) अध्याहार करना चाहिएं। इससे निरमिं हीं संन्यासी हो सकता 
है और अकिय ही योगी हो सकता है, ऐसा नहीं है, किन्तु फलकी कामंगाके संझ्ृल्पका त्याग कर 
चित्तकी निश्चलतासे, जो श्ह्स्थ केवल भक्तिसे ही कर्म करता है, पह भी संनन्‍्यासी और 
बागी द्दो है. है, यह अर्थ है। निरप्नि, इसमें लक्षणासे अभिशब्द॒का अम्निपूवक कम अर्थ है। 
चौल एवं उपनयनसे लेकर भ्राप्त श्रौत और स्मार्तरूप ब्राह्मणके सब कर्म अभ्रिपुवक ही होते हैं। 
908 इन तायनसहित एवं लक्षणसहित कर्मोंको विविदिषासे जिसने त्याग दिया है, वह निरम्ि 
है, यानी वह संन्‍्यासी है। वही श्रवण आदिसे विज्ञानको प्राप्त कर ज्ञानयोगमें प्रब्त्त होता 
हुआ देढ, है इन्द्रिय आदिकी चेट्टाहूप सव कियाओंका त्यागकर योगी होता है ॥ १ ॥ 
सम्पूर्ण कमोंका त्यागहूप सन्यास और योगका अनुष्ठान अनात्मशकतृक तो है नहीं, 


अध्याय ६ ] सानुवादशह्गभरानन्दीव्याख्यासहित ३१५९५ 


$ 


ये संन्यासमिति ग्राहु्योरग त॑ विद्धि पाण्डव । 
नहासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्वन ॥ २॥ 
है अजुन, पण्डित छोग जिप्तको संन्यास कहते हैं, उसीको तुम योग जानो, 
क्योंकि संकरुपका त्याग न करनेवाछा कोई भी पुरुष योगी नहीं दो सकता ॥२॥ 


सर्वशासत्रप्सिद्धः कर्थ प्रवृत्तिधमवतोडनात्मजस्थ ग्रृहिणो दाराभिहोत्रादिसाधनवत 
उपपद्यत इत्याशझ्लायामू , न; उक्तरीत्या घर्माणामपि धर्मिणां परस्परभेदे सत्यपि 
संन्यासकर्मयोगयो: साध्येकत्वेन फलतो भेदाभावात्‌ संन्यासिनो यत्फर्ू तदेव फू 
कर्मयोगिनोउप्यतः फलसाम्यमुपप्थत इति सूचयितु संन्यासवत्‌ कर्माउपि मोक्षस्य 
परमसाधन तद॒वहय मुमुक्षोः क्तेव्यमिति कम स्तोतुं च संन्य[सकर्मयोगयोरभेद्‌- 
माह--यमिति | 

पण्डिताः ये कर्मित्वाद्शनलक्षणं धम संन्यासमिति प्राहुवेदन्ति, तव॑ तमेव संन्यास 
योग कर्मयोग विद्धि जानीहि। सर्वकर्मोणि मनसेति वचनात्‌ स्वस्य कूटस्थासज्ञचिदृपत्व- 
विज्ञानेनाइनाव्मकरत ककर्मा भावदरी न संम्यासस्तस्थ फर्ल तु मोक्षः कर्मसंभावितचित्त- 
शुद्धिजन्यज्ञानकार्यत्वास्सन्यासस्य॒कंमोज भवत्यज्ञाज्ञिनोरुमयोरप्येककार्यान्वयिलेनेक- 
फरूत्वेन चैकत्वमुपपथते ततस्तयोरभेदमेव पर्येत्यथंः। अथवा उभयोरपि परमार्थ- 


क्योंकि अनात्मज्ञकलृक सर्वकर्मोसे व्युत्थानहप वे दोनों धम ब्रह्मवितके ही हैं, ऐसा सघ शास््रोमें 
भ्रसिद्ध है,इस परिस्थितिमें प्रदृत्तिघमंवाले एवं दारा, अमिहोत्र आदि साधनवाले अनात्मज्ञ गृहस्थ उनका 
कैसे अनुष्ठान कर सकते हैं, ऐसी यदि श्ढा हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि उक्त रीतिसे 
धर्मोका और घर्मियोंका परस्पर भेद होनेपर भी संन्यास और कमयोग दोनोंके साध्यकी एकता 
होनेके कारण उनका फल प्रयुक्त भेद नहीं है, यानी संन्यासका जो फल है, वही फल कर्मयोगका 
भी है, इसलिए फलकी समता उपपन्न है, ऐसा सूचन करनेके लिए, संन्‍्यासके समान मोक्षका परम 
साधन कम भी है, उसका मुमुक्षको अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, यों कर्मकी स्तुति करनेके 
लिए संन्यास और कर्मयोग दोनोंका अभेद कहते हैं---“यम्‌” इत्यादिसे । 

पण्डित लोग जिस कर्मित्वादशनरूप धर्मको संन्यास कहते हैं, तुम उसी संन्यासक्रो योग यानी 
कमयोग जानो । 'सब कर्मोक्रा मनसे” इत्यथंक बचनसे आत्मामें कूटस्थत्व, असच्वत्व और चिद्रूपत्वके 
विज्ञानसे अनात्मज्ञ द्वारा किये जानेवाले कर्मोका अभाव देखना संन्यास है। उसका फल मोक्ष 
है। कमसे होनेवाली चित्तशुद्धिसे उत्पन्न होनेगले ज्ञानका उन्पादक होनेसे संन्यासका कर्म अन्न 
है। अज्ठ और अज्जी दोनोंका ही एक कार्यके साथ सम्बन्ध होनेके कारण और एकफलवत्ता होनेके 
कारण उनमें एक्त्व उपपन्न है, इसलिए दोनोंके अमेदको ही देखो, यह अर्थ है। अथवा परमार्थ- 
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सिद्धिसाधनत्वाविशेषादेकत्वमेव भवति, यथा श्रवणादिजन्यविज्ञानेन विना कार्मेत्वा- 
दर्शनाभावे ल्वक्रियात्मस्वरूपेणाउवस्थानलक्षणो मोक्षो न सिच्यति | तथा विहितकर्मा- 
नुप्ठानाभावे चित्तशुद्धयभावात्तज्ज्ञानानुस्पत्तौ स्वस्वरूपावस्थानलक्षणो मोक्षो न सिद्धथय- 
त्येथ । ततो मोक्ष प्रत्युभयोरप्यसाधारणकारणत्वे5विशेषभावादुभयोरेकशक्तिक- 
खेनेकार्थफलकत्वेन च भेदाभावादेकत्वमुपपयते । यद्वा सर्वसंकल्पसंन्यासीतिवचना- 
त्सर्वसेकल्पपरित्याग: संन्यासः सर्वत्र अह्महृष्टया बाह्मपदाथभावनापरिवर्जन यतेधेमः | 
यचप्येतलक्षणं मुख्यवृत््य कर्योगस्य न संभवति तथापि कर्मफलसकल्पसंन्यास- 
लक्षणलक्षितत्वात्फलसंकल्पपरित्यागगुणेन वृत्त्या संन्यासकर्मयोगयोरेकर्त संभवति, 
अतः संन्यास एवं कर्मयोग इति तयोरभेद्मेव विजानीहीत्यथ: । य॑ संन्‍्यासमिति 
प्राहुयोगं त॑ विद्धीत्युकत्यः कर्मफलसंकर॒पसंन्यासोपलक्षित एबं कर्मयोगो मोक्षाय 
भवतीति सूचितं भवति । यतः कर्मफलसंकल्पसंन्यासैकप्रधानत्व॑ कर्मयोगरय ततो 
0 हा 2 मिक 
मुमुक्षेगरहिणस्त्वत्तयाउवइ्य भवितव्यमिति बोधयितुमाह--नहीति । असंन्यस्त- 
सकहपः संन्यस्तः मोक्षेककामनया सम्यक्परित्यक्तः संकल्प: कर्मफलविषयक मनन 
येन मुमुक्षुणा स संन्यस्तसंकर्पस्तद्विलक्षणोडसंन्यस्तसंकहपः । कर्मणः पूर्व पश्चात्तत्‌- 
काले च कर्मफलमेव मन्वानः सन्‌ यः कर्म करोति सोउसंम्यस्तसंकल्पो ब्राक्षणो 
सिद्धिके साधन समान होनेसे दोनों एक ही हैं। जैसे श्रवण आदिसे जन्य विज्ञानके बिना कर्मित्वा- 
दशन न होनेसे अविक्रिय आत्मस्वरूपसे अवस्थानरूप मोक्ष सिद्ध नहीं होता, वैसे ही विहित 
कर्मोके अनुष्ठानके बिना चित्तश॒द्धिके न होनेसे आत्मज्ञानकी उत्पत्ति न होनेके कारण स्वस्वरूपा- 
2226 मोक्ष भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए मोक्षके प्रति दोनों ही समानरूपसे असाधारण- 
हक हैं, अतः दोनों ही एक शक्तिवाले और एक फलवाले हैं, अतः भेद न होनेसे उन 
आग 2! है। अथवा 'सर्वस्धत्पतन्यासी! इस वचनसे सम्पूर्ण सडल्पोंका परित्याग- 
अप सन्यास ( सत्र अह्मदश्सि बाहरके पदार्थोंकी भावनाका त्याग ) यतिका धर्म है। यद्यपि 
रा उत्तिसे कर्मंगोगका यह लक्षण नहीं है, तो भी कर्मफलसझ्ूल्पर्सन्यासहूपसे लक्षित 
हू हे कारण पडल्पपरित्यागहप गुणवत्तिसे संन्यास और कर्मयोगकी एकता हो सकती है। 
लक पर कर्मयोग है, यों तुम उन दोनोंका अभेद ही जानो, यह अर्थ है। “जिसको 
हक कदते हैं, उसीको योग जानो” ऐसा कहनेसे कर्मफलसह्डल्पके संन्‍्याससे उपलक्षित 
क्मयोः 3 कारण है, ऐसा सूचित होता है। जिस कारणसे कर्मफलसड्डल्पसंन्यासकी 
ह्दी कमे का प्रधानता है, इसलिए गहस्थ मुमुछुको कर्मफलसड्डल्पसंन्याससे अवश्य ही युक्त 
होना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हैं--नहीति। अससंन्‍्यस्तसझ्डल्प ( संन्‍्यस्त--- 
मोह रह कामनासे विलकुछ त्याग दिये हैं---सइल्प--कर्मफलसम्वन्धी विचार--जिस 
मुम॒छने, वह अत लुक हैं, इससे विपरीत लक्षणवाला असंन्यरतसड्डल्प है ) यानी कर्मके 
पहले और पिछले कालमें कमफलका दी सझुल्प करता हुआ जो कम करता है, बह असंनन्‍्यस्त- 
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आरुरुक्षोमुनेयोंग कम कारणमुच्यते | 
योगारूढस्य तस्येव शमः कारणमुच्यते ॥ ३े ॥ 
ज्ञानयोगको प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुनिके लिए ज्ञानयोगकी प्राप्तिम कर्म 
साधन कहा जाता है और ज्ञानयोगमें आरूढ़ उसी मुनिके लिए विदेहकैवल्पकी 
प्राप्तिमें शम साधन कहा जाता है || ३ ॥ 


वाउन्यो वा कश्चिदपि योगी न भवति | योगो नाम कर्मफलापेक्षाराहित्येन लब्ध 
चित्तनेश्वल्यं तद्वानेव योगी, यः कर्मफलाशासम्भावितचित्तविक्लेपान्‌ स योगी न 
भवतीत्यथः | यद्वा योडसंन्यस्तसंकल्पः स योगी मोक्षयोगाहों न भवति, किन्तु 
जन्मादिदुःखयोग्येव भवतीत्यथें: । 'कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिजोयते 


तन्र ततन्र” इति, “उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवरतन्ति धीरा' इत्यादि- 
श्रुतिप्रसिद्धियोतनाथा हिशब्दः ॥ २ ॥ 


एवं मुमुक्षूणां कर्मणोडव्यकतेव्यल्वसिद्यये कर्मयोग कर्मयोगिन च संन्यास- 
संन्यासिभ्यां समत्वेन स्तुत्वाउघुना कर्मयोगस्य ज्ञानसाधनत्वं वदन्‌ तत्करतव्यताया 
अवधि च सूचयतन्नारूढस्य विदेहमुक्तेः कारणमाह--आरुरुक्षोरिति । 

योग सम्यक्‌ दरशननिष्ठामारुरक्षोमक्सथे ज्ञानयोगं प्राप्तुमिच्छां कुर्वतों मुने- 
भ॑विष्यन्मुने: । 'गृहस्थः खियमुद्गवहेत्‌! इति न्यायेनाउस्य भविष्यत्संन्यासित्वमादाय 
मुनित्वव्यपदेशः । गौणवृत्त्या वा मुनेरगृहिणों ज्ञानयोगप्राप्तेः कारण कर्मेंव | चित्त- 


सइल्प ब्राह्मण अथवा अन्य कोई भी योगी नहीं होता । कर्मफलकी अपेक्षा किये बिचा प्राप्त 
हुई चित्तकी निश्वलताका नाम योग है, उसी योगसे युक्त योगी है, जो कमंफलकी अभिलाषासे 
होनेवाले चित्तविक्षेपसे युक्त है, वह योगी नहीं है, यह अथ है। अथवा जो असंन्यस्त- 
सहल्प है, वह योगी--मोक्षरूप फलके लिए योग्य--नहीं है, किन्तु जन्म आदि दुःखोंके 
लिए ही योग्य है। “जो सड्डल्प करता हुआ भोगोंकी कामना करता है, वह कामनाओंके 
कारणसे तत्‌-तत्‌ स्थलमें जन्म लेता है?, 'जो अकामी इस शुद्ध पुरुषकी उपासना करते हैं, वे धीर 
संसारमें जन्म नहीं लेते” इत्यादि श्रुतियोंकी प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए 'हि' शब्द है ॥ २॥ 
इस प्रकार मुमुक्षुके लिए कम अवश्य कर्तव्य हैं, ऐसा सिद्ध करनेके लिए कर्मयोग और 
कमेयोगीकी संन्यास और संन्यानी दोनोंसे समता है, यों समता-प्रतिपादन द्वारा उनकी स्तुति करके 
अब कमयोग ज्ञानका साधन है, ऐसा कहते हुए और कमंयोगकी कत्तेव्यताकी अवधिका सूचन 
करते हुए योगारूढ़ पुरुषकी विदेहमुक्तिका कारण कहते हैं--“आरुरुक्षो ०? इत्यादिसे । 
योगपर--सम्यक््‌ दशननिष्ठापर--आरुरुक्षु--सुक्तिके लिए ज्ञानयोगकी प्राप्तिकी इच्छा 
करनेवाले--मुनिकी--भविष्यत्‌ मुनिकी । “गृहस्थ स्त्रीके साथ विवाह करे” इस न्यायसे भविष्यत्‌ 
संन्‍्य[ासको लेकर मुनित्वकका कथन है । अथवा गौणवृत्तिसे मुनिकी--गहस्थकी--ज्ञानयोगश्राप्तिका 
४१ 
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शुद्दे: कर्मणा विनाउन्येन संभावयितुमशक्यत्वात्‌ कर्मव पुरुष चित्तशुद्धि संपाथ 
ज्ञानयोगमारोहयति, अतः कर्मव ज्ञानयोगप्राप्तेः कारणमित्युच्यते । “मन्त्रेषु कर्माणि 
कवयो यान्यपर्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुबा संततानि । तान्याचरथ नियत सत्यकामाः' 
इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपाथत इत्यर्थ: । यस्य चिक्तशुच्ये कर्मयोगो विहितस्तस्थेव 
नित्यनैमित्तिककर्मानुष्ठासंभावितचित्तशुद्धो सत्यामुद्तिविवेकबैराग्यशमदमादिसाधन- 
संपत्त्या प्राप्तश्रवणादिजन्यज्ञानेन योगारूढस्य योगं ज्ञानयोगमारूठस्य संप्राप्तवतो 
यतेविंदेहकैवल्यार्थिन, शमों बल्योपरमणमेव विदेहमुक्तेरन्तरज्ञसाधनमिव्युच्यते । 
'तमेबैक जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुश्चथ*, “ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं”, 'तमेव 
धीरो विज्ञाय', 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत्‌! 
इति, 'आत्मरतिरात्मक्रीड: इत्यादिश्रुतिभिः “नेताहशं ब्राह्मणस्याउस्ति वित्त ययैकता 
समता सत्यता च। शीलं स्थितिर्दण्डनिधानमाजव ततस्ततश्योपरमः क्रियाम्थः ॥ 
नेव धर्मी न चाउपर्मी न चेव हि शुभाशुभी । यः स्वादेकासने छीमस्तृष्णीं किश्विद- 
चिन्तयन्‌ |! इत्यादिस्मृतिमिश्र विज्ञातात्मतत्त्वस्य यतेः समाधौ प्रवृत्तय शम उपशमः 
सर्वोपरमर्ण कारणमित्युच्यते । ब्रह्मण्यारोपितनामरूपागग्रहणमेव शमशब्दार्थः सर्व- 
संन्यासलक्षणः सर एवं विदेहमुक्तेः परमकारणमिति श्रुतिस्मृतिभिरुच्यत इत्यर्थः । 


कारण कर्म ही है। चित्तशद्धि कर्मके सिवा दूसरे उपायसे नहीं हो सकती, कर्म ही चित्तशद्धिका 
सम्पादन कराकर पुरुषको ज्ञानयोगपर आहूढ़ करता है, इसलिए कम ही ज्ञानयोगकी प्राप्तिका 
कारण है, ऐसा कहा जाता है---सर्वज्ञ ऋषियोंने जिन कर्मोंको मन्त्रोंमें देखा था, उन्हींका त्रेतामें 
बहुधा विस्तार किया गया है, सत्यकी कामनावाले पुरुष उनका नियमसे अलुष्ठान करें? इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रतिपादन किया जाता है, यह अर्थ है। जिसकी चित्तश॒ुद्धिके लिए कर्मयोग विहित 
है, नित्य, नैमित्तिक कर्मोके अनुष्टानसे संभावित चित्तशुद्धि होनेपर उद्त विवेक, वैराग्य, 
शम, दम आदि साधनोंकी सम्पत्तिसे प्राप्त श्रवणादिजन्य ज्ञानसे उसी योगारूढ़की--जश्ञानयोगकऋो 
प्राप्त करनेवाले यतिकी यानी विदेहकेवल्यार्थिकी--विदेहसुक्तिका शम--वाह्मविषयोंसे उपरम-- 
ही अन्तरह् साथन है, ऐसा कहा जाता है। 'इस एक आत्माक्ो ही जानो, दूसरी बातोंको 
छोड़ दो', “ओं, इसरूपसे आत्माका ध्यान करो', उसको ही धीर जानकर”, 'शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिक्ष और समाहित होकर आत्मामें आत्माको देखे', “आत्मामें रति करनेवाला, आत्मामें क्रीडा 
करनेवाला” इत्यादि भ्रुतियोंसे और “ब्राह्मणका ऐसा धन कोई नहीं है, जैसा कि धन एकता, समता, 
सत्यता, शील, स्थिरता, दण्डनिधान, आशज्व और तत्‌-तत्‌ क्रियाओंसे उपराम है | "न धर्मी 
न अधर्मी, न शभी अशभी, जो एक आसनसे चुपचाप बैठा हुआ किसीका चिन्तन न करता हुआ 
लीन है! । इत्यादि स्म्तियोंस्रे आत्मतत्तको जाननेवाले समाधिमें प्रवत्त यतिका शम--उपशम--- 
यानी सर्वोपरमण कारण है, ऐसा कहा जाता है । ब्रह्ममें आरोषित नाम, रूप आदिका ग्रहण न करना 
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यस्मादेव तस्मास्मुमुक्षोरवश्यं चित्तग॒ुच्धे श्रद्धयेश्वरापणबुच्या च वैदिकमेव कम कर्त- 
व्यम्‌ | तस्येव कमोनुष्ठानसंभावितचित्तशुब्या तदेकपरतया सम्यक्कृतश्रवणादिसंप्राप्त- 
ज्ञानस्य समाधिनिष्ठायां तिष्ठतः सर्वकर्मसंन्यास एवं कर्तव्य इत्यभिप्रायः । आरुरुक्षो: 
कर्म कारण तस्थेव योगारूढ़स्य शमः कारणमित्युक्त्या गन्तुगमन॑ समुद्रप्यन्तमेव 
ततः परं तु गतेः परिसमाप्तियथा, तथा मुमुक्षोशोनसिद्धिपयन्तमेव कम क्तथ्ये 
ज्ञानसिद्धों सवेकर्मसंन्यास एवं कतेग्य इति सूचित मवति। तेन “यावज्जीवममि- 
होत्रे जुहोति', 'कुर्वन्नेबेह कमोणि जिजीविषेच्छतश समाः” इत्यादिश्रतिवाक्यानां 
यावज्जीवमभिहोत्रादिकर्मण:  कर्तव्यत्वप्रतिपादकानामविद्वनेव गतिने तु विद्वान । 
अन्यथा 'यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्नजेतः, 'सशिख वपने कृत्वा बहिःसूत्र त्यजेदू 
बुधः', 'ते ह सम पुत्रैषणायाश्व वित्तेषणायाश्र लोकैषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचये 
चरन्ति', 'यदा तु विदित तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ | तदेकदण्ड संग्रृद्य सोपवीतां 
शिखां त्यज्येतः इत्यादिश्रतिस्म्ृतिविरोधप्रसज्ञात्‌। ननु जडजात्यन्धमूकादीनामेव 
वैदिकिकर्मीनधिकारिणां संन्‍्यासो न तु विदुषः, 'विद्वान्‌ यजते” इति विदुषों यागादि- 
कर्मविधानादिति चेत्‌, न; निरुक्तश्रुतिस्म्तिविरोधप्रसज्नात्‌। “बहि:सूत्रे त्यजेदू बुध/ 


मी नल मम मद शी लक कक बल 
ही शमशब्दका अर्थ हैः यानी सर्वसंन्यास । वही विदेहमुक्तिका परम कारण है, ऐसा श्रुति और 

स्मृतियोंसे कहा जाता है, यह अर्थ है । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए मुसुशुको अवश्य चित्तश्नद्धिके 

लिए श्रद्धासे तथा ईश्वराप॑णवुद्धिसे वेदिक कर्मोका ही अनुष्टान करना चाहिए। कमके अनुष्ठानसे उत्पन्न 

चित्तशद्धिसे, केवल उसीमें परायण होकर सुन्दर रीतिसे किए गये श्रवणादिसे श्राप्त हुए ज्ञानसे युक्त 

तथा समाधिनिष्ठामें स्थित रहनेवाले उसी पुरुषके लिए सर्वकर्मसंन्यास ही कतेव्य है, यह अभिप्राय है। 

आरुरुक्षुके लिए कर कारण है और उसी योगारूढके लिए शम कारण है, ऐसा कहनेसे जैसे गन्ताका 
गमन समुद्रपर्यन्त ही होता है, अनन्तर तो उसकी समाप्ति हो जाती है, वेसे ही मुमुक्षुको ज्ञानकी 
प्राप्तिक ही कर्म कर्तव्य हैं, ज्ञान सिद्ध होनेपर तो सर्वकर्मसंन्यास ही कर्तव्य है, ऐसा सूचित 
होता है। इसलिए “जीवनपर्यनत अभिहोत्र करे”, 'कर्म करता हुआ ही यहाँ सौ वर्ष तक जीनेकी 
इच्छा करे! इत्यादि जीवनपर्यन्त अभिहोत्रादि कर्मोंकी कर्तेग्यताका प्रतिपादन करनेवाले श्रुतिवाक्योंका 
विषय अविद्वान्‌ ही है, विद्वान नहीं है यह ज्ञात होंता है। अन्यथा 'जिस दिन वैराग्य हो जाय, उसी 
दिन संन्यासका ग्रहण करे”, “विद्वान्‌ शिखासहित मुण्डन कराकर बाहरका सूत्र त्याग देश, वे 
पुत्रैषणाका, वित्तेषणाका और लोकैषणाका त्याग करके भिक्षाचरण करते हुए', 'जब' परव्रह्म 
सनातन तत्त्वको जान लिया जाय, तब एक दण्डका ही ग्रहण करके उपवीत सहित शिखाको त्याग दे ।' 
इत्यादि श्रुति और स्मतियोंसे विरोधका प्रसन्न होगा । यदि शझ्का हो कि वेदिक करके अनधिकारी 
जड़, जन्मसे ही अन्घे, गूंगे आदि पुरुषोंके लिए ही संन्यास है, विद्वानके लिए नहीं है, क्योंकि 
विद्वान्‌ यज्ञ करे” इत्यादिसे विद्वानके लिए यागादि कर्मोंझा विधान है, तो वह्द युक्त नहीं है, क्योंकि 
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इति, 'कि प्रजया करिष्यामों येषां नोड्यमात्मायं छोकः” इति, “यदा तु विदित तत्त्वम! 
इत्यादिश्रुतिस्पृतिवाक्याथ्थे सम्यग्विचार्यमाणे संन्यासस्य ब्रह्मविदेव योग्यो विषयो न तु 
जडादिस्तेषां वेदशास्त्राधीतिश्‌ल्यानां 'परीक्ष्य लोकान्‌ कर्म॑चितान्त्राह्मणों निर्वेद- 
मायात्‌” इत्येतच्छृत्यथेपदवाक्यप्रमाणबलेन छोकानां कर्मचितत्वानित्यत्वाल्पफरूत्वा- 
सच्त्वपरीक्षायोग्यतासंभवात्‌ » वेदाध्ययनतदर्थविचारे तक्त्वनिश्चये कर्मणि छौकिके 
च सर्वत्र योग्यस्येडवाधिकारदशनाद्वेदाष्ययनतदर्थविचारानहणां अद्मतत्त्वावगमन 
बुधत्व॑ च स्वप्नेडपि न संभावयितु शकयते। ततो वेदान्तश्रवणादिनाडधि- 
गत्रह्मतत्त्तानामेव बुधत्व॑ संन्यासश्व॒ निरुक्तश्रुतिस्मृतिमिरवगम्यते | तत एवं भग- 
वता<प्युच्यते--“आरुरक्षोुनेयेंगिम! इत्यादि | अतः सम्यग्विदितात्मतत्त्वस्थेव 
संन्‍्यासो न तु जडादेनीडपि परोक्षज्ञानिनः । भहत्दं ज्ञात्वा वृक्षमूले बसेत”, 'ज्ञात्वा 
नैष्कम्यमाचरेत”, “तस्माज्जञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह बुद्धिमान्‌ू। अहमेवाक्षरं ब्रह्म 
वाझुदेवास्यमव्ययस्‌ । इति भावों प्रुवों यस्य तदा भवत्ति भैक्ष्यभुक्‌ / शयदा तु 
विदित तत्तम्‌ इत्यादिश्रुतिस्मृतिशतेभ्यो ब्ह्मविद एवं संन्‍्यासः कर्तव्य इति 
सिद्मू । 'विद्वान्‌ यजते! इत्यत्र वेदशताथतत्रयोगप्रायश्रित्तविद्विद्नव्छब्दा थैर्तस्येव 


वरना 5 


ऐसा माननेसे उपयुक्त श्रुति और स्म्ृतियोंसे विरोध होगा। “विद्वान बाहरका सूत्र त्याग ३”, 'जिन हम 
लोगोंका "हे आत्मा लोक है, वे हम प्रजासे क्या करेंगें', “जब कि तत्त्व जान लिया? इत्यादि श्रुति और 
स्खृतियोंके वाक्‍्योंके अर्थका भली भोँति विचार करनेपर ज्ञात होता है कि संन्यासके लिए योग्य विषय 
नहाबित्‌ पुरुष ही है, जड आदि पुरुष नहीं हैं, क्योंकि बेदशात्रोंके अध्ययनसे शुन्य उन लोंगोंमें 'कर्मसे 
प्राप्त हो नेवाले लोकोंकी परीक्षा करके ब्राह्मण निर्वेदको प्राप्त हो? इस श्रुतिके अथे, पद्‌ और वाक्यरूप 
बे बलसे कक कमेचितत्व, अनित्यत्व, अल्पफलत्व एवं असत्त्व परीक्षाकी योग्यताका सम्भव 
नहीं है, क्योंकि वेदाध्ययनमें, वेदके अर्थक्े विचारमें, तत््वनिश्वयमें और लौकिक कर्ममें सर्वत्र योग्य 
पृरुषका ही अधिकार देखा जाता है, इसलिए बेदके अध्ययन तंथा उसके अरधके विचारमे अयोग्य 
उप्ाम अह्मतत्त्वज्ञान और वैदुष्यका स्वप्नमें भी सम्भव नहीं हो सकता, इसलिए वेदान्तके श्रवण 
हप जिन्होंने >डेतत्तत जान लिया है, उन्होंमें बैदुष्य और संन्यास है, ऐसा उपर्युक्त श्रुति 
3 मा 803 दे। इसीलिए भगवानने कहा है--“आरुरक्षो्मुनेयों गम! इत्यादि । 
एवं परोक्षज्ञानीके कि जाननेवाले पुरुषोंके लिए ही संन्यास है, जड़ आदिके लिए नहीं है 
हक ४ भी नहीं है, क्योंकि 'महान्‌ पदको जानकर व्क्षके मूलमें बसे), जानकर 
नेष्कम्येका है करे”, 'इसलिए यहाँ बुद्धिमान्‌ ज्ञानपूर्वक संन्यास करे?, 'में ही अक्षर अव्यय वासुदेव 
नामक ब्रह्म हूँ?, ऐसा दृढ़ भाव जिसको होता है, वही भिक्षाका भोजन करनेवाला है”, “जब तत्त्व 
जान लिया” इत्यादि सेकड़ों श्रुति और स्थृतियोंसे विद्यानका ही संन्यास कर्वव्य है यह गिदेंहोता 
है। “विद्वान यज्ञ करे! यहाँपर बेद, श्रौताथ, उसका प्रयोग और प्रायश्विचको जाननेवाला पुरुष 
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यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कमस्वनुपज़ते । 
(७ [] 
सबेसड्डल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 


सम्पूणण सझ्डूल्पोंका परित्याग करनेवाला पुरुष जब शब्द आदि विषयोंमें और 
स्नान आदि कमोंमें आसक्ति नहीं करता तब वह योगारूढ़ कहा जाता है ॥ 9 ॥ 


यजत इति कर्मविधिन तु बक्षविदः, 'तस्य कार्य न विद्यते! इति ब्रक्मविदः कर्माभाव- 
स्मरणात्‌ । ततस्त्वविद्वानेव यावज्जीवश्रतिवाक्यानां गतिरिति स्थितम्‌ ॥ ३ ॥ 

ननु बाहल्योपरमणमेवैक शमाभिधान साधनमवरूम्ब्य योगारोहणं कुषतो यतेः 
कदा योगारूढत्वसिर्तिरित्याकाह्नायां यदा सबन्न बह्मदृष्टया कमसु विषयेषु चाउस- 
द्वियाअमुष्य प्रवृतत्मावस्तदा योगारूढत्वसिद्धिरिति बोधयति--यदा हीति । 

सवसंकरुपसंन्यासी संकरपाः द्रृग्यगुणकर्मोदिगोचरा: समीचीनत्वबुद्धयः सर्व- 
विषयाः संकलुपाः सर्वसंकल्पास्तान्‌ संन्यसितु शीलमस्याउस्तीति सवेसकल्पसंन्यासी अधि- 
प्ठानयाथात्यसंदशनेना55रोपितानां द्वव्यादीनां मिथ्यात्वे तेषु शुक्तिरजतवदामासमात्रेषु 
तज्जस्य समीचीनत्वबुद्धयः संकल्पा: न जायन्ते । कामाश्थ वैषयिकाः कामाः सर्वे 
यन्मूलछा: 'संकल्पमूछाः कामा वे यज्ञाः संकल्पसंभवा: इति स्मरणात्ततः प्रत्यरष्टधा 
सर्वस्य बक्षमात्रत्वेन निराअयान्‌ सवीन्‌ संकल्पान्‌ संन्यस्य सवे बअज्लैवेति सर्वत्र ब्र्मद्शन- 


विद्वान्‌ शब्दका अर्थ है, उसीके लिए 'यज्ञ करे! यह कर्मविधि हे, व्रह्मबितके लिए नहीं है, 
क्योंकि 'उसका कतेव्य नहीं है? यों ब्रह्मवितके कमेके अभावका कथन है, इसलिए अविद्वान्‌ 
ही 'यावजीवमभिहोत्र जुहुयात? इत्यादि श्रुतिवाक्योंका विषय है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ३ 0 

केवल बाह्मयविषयोंसे उपरमणहूप शमनामक साधनका अवलम्बन कर थोगारोहण करनेवाले 
यतिमें कब योगारूद्त्वकी सिद्धि होती है! ऐसी आकांक्षा होमेपर जब सर्वत्र ब्रह्मदश्सि कर्मोमें 
और विषयोंमें मिथ्यात्व बुद्धि होनेसे प्रवृत्ति नहीं होती, तब योगारुढ़त्वदी सिद्धि होती है, ऐसा 
बोधन करते हैं---“यदा हि? इत्यादिसे । 

सर्वेसड्डल्पसंन्यासी ( सझ्ृल्प--द्रव्य, ग्रुण, कर्म आदिको विषय करनेवाली समीचनत्व- 
बुद्धियाँ--सम्पूणे विषयोंका सक्ृल्प--सर्वंस्ृल्प हैं, उनको त्यागनेका जिसका स्वभाव है, 
द स्वेसंकल्पसंन्यासी है ) अधिष्ठानभूत ब्रह्मके याथात्म्यद्शनसे आरोपित द्रव्य आदि पदार्थो्मे 
मिथ्यातवके ज्ञात होनेपर झक्तिमें आरोपित रजतके समान आभासरूप उन पदार्थोंमें तत्त्वज्ञके 
समीचीनत्ववुद्धिरूप सह्ृल्प, जो विषयसंबन्धी सम्पूर्ण कार्मोका मूलभूत हैं, उत्पन्न नहीं होते 
क्योंकि संकल्पके कार्य काम हैं, निश्चय वे संकल्पसे उत्पन्न हुए हैं? ऐसी स्मृति है, इसलिए 
प्रत्यक्‌ दृष्टिसे सबके ब्रह्ममात्र होनेके कारण आश्रयरहित सम्पूण संकल्पोंका त्याग कर सब 


३२६ श्रीमद्भगवद्गधी ता [ अध्याय & 


शीलो ब्रह्मविद्यतियंदा यस्मिन्काले इन्द्रियार्थेषु कचिझ्”िक्षाटनादौ दृष्टेषु शब्दादिषु 
कर्मसु च कचिद्वासनया कतैव्यत्वेन प्रतीतेषु स्नानशौचादिकर्मस्वपि नाउनुषजते 
मोक्‍्तृभोजनभोज्येषु कतृकारणकार्यषु च मिथ्यात्वबुख्या स्वयमनुषज्ञ आसक्ति न 
करोति । अनुपज्ञो नामा5हं भुझ्लेडह॑ करोमीति भोकतृकर्तृतादात्म्यापत्तिस्‍्तां न करोति, 
किन्त्वसज्ञोदासीनत्वेन सर्वत्र साक्षिमृतस्तिष्ठतीत्यथे: । यद्ठा प्राक्तनसंस्कागनुरूपा 
प्रवृत्तिनुपक्तिस्तां न करोति, प्रवृत्ते: काममूलत्वात्‌ कामस्य सेकल्पमूलत्वात्सकरपानां 
सर्वेषामप्याश्रयमिथ्यात्वविज्ञनेन संन्यस्तत्वाद्विदुष: शब्दादिषु कर्मस चाडउप्यनु- 
पन्ञाभावों युक्त;; 'कारणामावे कायोभावः इरति न्यायात्‌ | यद्वा विपरीतप्रत्यय- 
निरसनपूर्वक॑सर्वेन्न॒ ब्रह्मदशननिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्मविद्यतिः स्वयं सर्वसकर्प- 


4 ७ औ के 


संन्‍्यासी अधिष्ठानाशानदोषेण शुक्तौ रजतप्रत्ययवन्निर्विशेषे परे अद्यप्यद्वितीये 
घटः पटः कुड्यमिति आन्त्या सम्यक्करप्यन्त इति सह्ढल्याः विपरीतप्रत्यया- 
स्तान्‌ू. सवीन्‌ सह्ल्पान्‌ संन्यसितुं चिद्वृत्त्या ब्रह्मणि प्रविरापयितुं शीलमस्या- 
स्तीति सर्वसझ्ञल्पसंन्यासी विजातीयप्रत्ययप्रविक्षापनपरतया  सजातीयप्रत्ययाबूत्ति 
कुर्वश्नित्यथः | यदा यसिमम्काले सर्वत्र ब्रह्ममात्रग्रहणशीलाया बुद्धिवृत्तेः स्थिरी- 
भावदशायां इन्द्रियार्थीषु कचिदाभासतः प्रतीयमानेषु विषयेषु कर्मसु च चक्लुरादी- 


ब्रह्म ही है, यों सर्वत्र ब्रह्मद्शनशील ब्रह्मवित्‌ यति--जिस समय इन्द्वियोंके अर्थर्मि--कहीं 
भिक्षाठन आदियें देखे गये शब्दादि विषयोंमें--:और कर्मोमें--कहीं वासना द्वारा कतेव्यहूपसे प्रतीत 
होनेवाले स्नान, शौच आदि कर्मोमें--भी अलुषंग नहीं करता, भोक्ता, भोजन और भोम्योंमें 
तथा कर्ता, करण और कार्योंमें मिथ्यात्ववुद्धिसे स्वयं अनुषंग--आसक्ति---नहीं करता। मैं भोगता हूँ, 
मैं कर्ता हूँ, इस प्रकार भोक्ता और कर्ताके तादात्म्यकी प्राप्तिका नाम अनुषंग है, उसको नहीं करता, 
क्रिन्तु असंग-उदासीनरूपसे सर्वत्र साक्षीभूत होकर स्थित रहता है, यह अर्थ है। अथवा पूर्वके 
संस्कारोंके अनुसार प्रवृत्ति अनुषन्न है, उसको नहीं करता, क्योंकि प्रब्त्ति काममूलक है, काम 
संकल्पमूलक है, अतः आश्रयके मिथ्यात्वविज्ञानसे सब संकल्पोंका त्याग होनेके कारण विद्वानका शब्दादिमें 
और कर्मोमें भी अनुषज्ञका न होना युक्त है, क्‍योंकि कारणका अभाव होनेपर कार्यका अभाव होता 
हि रे 2 है | अथवा विपरीतप्रत्ययका निरसनकर सर्वत्र व्रह्मनिष्ठामें प्रदनत्त हुआ ब्रह्मवित्‌ यति 
स्वर्य सम्पूर्णसक्टपसंन्यासी--अधिष्ठानके अज्ञानहप दोषसे, श॒क्तिमें रजत प्रत्ययके समान, 
निर्विशेष अद्वितीय परबत्रह्ममें घट, पट, कुड्च, ये आ्रान्तिसि भली भाँति जो कल्पित होते हैं, 
वे सडृत्प हैं यानी विपरीतप्रत्यय, उन सम्पूण सड्ल्पोंके। त्यागनेका--चिदृ्‌जत्तिसे ब्रह्ममें लय 
करनेका--जिसका शील है, वह सर्वसइल्पसंन्यासी है यानी विजातीय प्रत्ययके विनाशनपूवेक 
सजातीय अत्ययको अद्भत्तिको करता हुआ, यह अर्थ है। अथवा जिंस कालमें ( सर्वत्र ब्रह्म 
मात्रका श्रहण करनेवाली बुद्धिकी वृत्ति जब स्थिर द्ोती है, उस दक्षामें ) इन्द्रियोंके अर्थोमें--कहीं 
आभाससे प्रतीत होनेवाडे विषयोमें और कर्मोमें--नेत्र आदि इन्द्रियोंसे तत-तत्‌ विषयक्ते ग्रहण- 


अध्याय ६ ] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ३२७ 


ल्‍इ. 


उद्धरेदात्मना55त्मानं नात्मानमवसादयेत्‌। 
कि जे (प 
आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
श्रवणादिसे जनित आद्मज्ञानसे युक्त पुरुष स्वयं आप ह्वी अपना उद्धार करे, 
कभी [ बहिमसुख होकर ] अपना बिनाश न करे, क्योंकि आप ही अपना बन्धु है 
और आप ही अपना शचु है ॥ ५॥ 


न्द््यिस्तत्तद्विषयग्रहणकर्मत्वपि नाउनुषजते अनुषक्ति न करोति। अनुषक्तिनीमा5- 
कस्माद्‌ दृष्टाथीनुरूपेण पुनवेत्ते: परिणतिस्तां चक्ष॒रादिभिरिन्द्रियेग्रहणक्रियां च न 
करोति, किन्तु दृष्टान्‌ विषयान्‌ तदूवृत्तिद्रष्टारं च प्रत्यावृत्त्या ब्रह्मणि प्रविकापयतीत्यर्थ: । 
एवं द्रष्ट्दशनद्श्यादिभेदभिन्न॑ विश्वें सवे यदा ब्रह्ममात्र पश्यति तदा योगारूढः 
सर्वेस्य स्वस्य च॒ ब्रह्ममात्राकारप्रत्ययोडप्रतिबद्धों योगस्तत्राउडरूढः प्रतितिष्ठत इति इृत्वा 
योगारूढ इत्युच्यते । स्थितप्रज्ञोड्यं॑ जीवन्मुक्त इति पण्डितिरन्योन्यं प्रति भाष्यत 
इत्यथः । “विज्ञानन्विद्वान्भवते नातिवादी', “आत्मक्रीड आत्मरतिः क्रियावान! 
इत्यादिश्रतिप्रसिद्धियोतनारथों हिशब्दः ॥ 9 ॥ 

मुमुक्षुदुर्लभ मानुष तत्राउपि बह देह आ्रप्य सदसद्विवेकसंपादनयोग्य स्वोद्देशेन 
क्ृतश्रौतादिसत्कममिर्भक्त्या च प्रसन्नपरमेश्वरप्रसादसंपत्नो भूल्ा शमादिसाधन- 
संपत्त्या सदूगुरोः सकाशाच्छूवर्ण मनन॑ च छृत्वा ब््वैवाहमिति स्वात्मना ब्रह्म ज्ञात्व 
योगारूढः सन्‌ चिदेकरसतब्रह्मात्मना यदा तिष्ठति तदा खल्‍बय॑ संसारदुःखसामरे 


रूप कर्मोमें आसक्त नहीं होता, अनुषक्न नहीं करता। अचानक देखे गये पदाथके अनुसार पुनः 
वृत्तिका परिणाम अल॒ुषन्न है, उसको--चुक्ष आदि इन्द्रियोंसे ग्रहण करनेकी क्रियाको--नहीं करता, 
किन्तु देखे हुए विषयोंको और उनकी वृत्तिके द्रष्टाको प्रत्यावृत्तिसे ब्रह्ममें लीन करता है, 
यह अथे है। इस प्रकार द्रष्टा, दशन, दृश्य आदि भेदसे भिन्न सम्पूर्ण विश्वकों जब ब्रह्ममात्र 
देखता है, तब योगारूढ़---सबमें और अपनेमें अप्रतिबद्ध ब्रह्ममात्राकार प्रत्यय योग है, उप्तपर 
स्थित होता है, इसलिए योगारूढ़ कहलाता है। यह स्थितप्रज्ञ जीवन्मुक्त है, ऐसा पण्डितों 
द्वारा परस्पर कद्दा जाता है, यह अर्थ है। “जानकर विद्वान अतिवादी नहीं होता” इत्यादि 
श्रुतियोंक्री प्रस्तिद्धिका सूचन करनेके लिए हिशब्द है ॥ ४ ॥ 

मुमुक्षुओंकोी दुलभ मानुष देह, उसमें भी सदसह्विवेक्रका सम्पादन करने योग्य ब्राह्मण देहको 
प्राप्त कके अपने उद्देशसे किए गये श्रौतादि सत्कर्मोस्ते और भक्तिसे प्रसज्ञ हुए परमेश्वरके 
प्रसादसे सम्पन्ष होकर शम आदि साधनसम्पत्तिसे सहुरुके पाससे श्रवण और मनन करके 
'में बह्म ही हूँ” इस प्रकार अपने आत्मझपसे ब्रह्मझे जानकर योगारूढ़ होता हुआ चिदेकरस बअहा- 
रूपसे जव स्थित रहता है, तब संसारदुःखसागरमें डूबे हुए इस आत्माको स्वयं ही उठाकर 


श्२८ श्रीमद्भग॒वद्धीदा [ अध्याय ६ 


मझमात्मानं स्वयमेव समुद्धृत्य मोक्षसाम्राज्यसुखे संस्थापितवान्‌ भवति, यतम्ततों 
ब्राह्मणादिभिंविंवेकसंपन्नर्मनुष्यचत्राह्मणत्वविवेकित्वादिसिद्धेः साफल्याय सवे संन्यस्य 
प्रयलेन संसाराब्धिनिमग्नस्याउडत्मनः समुद्धरणमवरय कर्तव्यमित्याह--उद्ध रेदिति । 

पुत्रमित्रकलत्रादिगोचरमहामोहावरतशताकुले कामक्रोधलोभाहऊझ्लारममकारादि- 
चित्तविकारमह!ग्राहसमुज्जुम्मिते नानाविधमहारोगतिमितिमिज्जिलको टिविराजिते अशना- 
यापिपासादिमहाकलोलेद्वेछिते तापत्रयनिबिडवडवानलज्वालामाछासंवीते स्वेष्टजन- 
नष्टिप्रयुक्तप्रलापमहाध्वनिविषूर्णिते नित्यनिरन्तरदुवासनाशैवालपटलसंकीर्णे विषयविष- 
परिपूर्ण संसाराणवे निमग्ने जन्मसृत्युजरादिदु:ःखेन हतोडम्मीत्याक्रोशन्तमात्मनं 
स्वमात्मना श्रद्धामक्तिसमाराधितपरमेश्वरप्रसादवता सदसद्विवेकवैराग्यशमदमादिसाधन- 
बता श्रवणादिसमुतन्नात्मज्ञानवता स्वेनेवोद्धरेत्‌ स्वोद्धरणे स्वयमेवोक्तलक्षणसंपन्नः 
साधनमनुत्तम नाउन्यत्‌ । सत्येवोक्तलक्षेणे साधकतमे काये साधनान्तरं च सिध्यति 
नाउन्यथा । ततो विचक्षणो मुमुक्षुरुक्तलक्षणवता स्वेनेव स्वोद्धरण कुय्योत्‌ यथा 
महाज्वरादिप्रचण्डरोगदुःखनिमग्नमात्मानं सव॑ स्वयमेव प्रतिकूलमपथ्याचरणादिक- 
मपास्य दिव्यौषधपथ्यसेवननिरतो भूत्वा प्रयत्नेन रोगादुद्धरति, तथा भूलदाहीयाना- 


मोक्षरूप साम्राज्यसुखमें संस्थापन करनेवाला होता है, इसलिए विवेकसम्पन्न ब्राह्मणोंको मनुष्यत्व, 
व्राह्मणत्व, विषवेकित्त आदिकी सिद्धिको सफल वबनानेके लिए सबका त्यागकर ग्रयत्नपूर्वक संसार- 
समुद्रमें निमम आत्माका उद्धार अवश्य करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“उद्धरेत्‌? इत्यादिसे । 
पुत्र, मित्र, कलन्न आदिके दशनसे होनेवाले महामोहरूप सैकड़ों भवरोंसे आकुल; काम, 
क्रोध, लोभ, अहद्लार और मप्रकार आदि चित्तके विकाररूप महाग्राहोंसे विस्तृत; नाना प्रकारके 
महारोगहूप करोड़ों तिमि-तिमिंगिलोंसे सुशोभित; भूख, प्यास आदि महा तरज्नोंसे व्याप्त 
तापसमूहरूप घन बड़वामिकी ज्वालारूप मालाओंसे लपेटे हुए; स्वेन्‍.्टजनोंके नाशसे 
होनेवाले प्रछापहप महाध्वनिसते शब्द करते हुए; नित्य, निरन्तर दुर्वासनारूप सेवारप्टलसे 
भरे हुए एवं विषयरूप विषसे परिपूण संसारसमुद्रमें इबे हुए जन्म, मरण, जरा आदि दुःखसे 
भे मर गया ! इस प्रकार शब्द करते हुए आत्माका--अपना-- आत्मासे--श्रद्धा और भक्तिसे 
आराधित ईश्वरके प्रसादसे युक्त सदसहिवेक, वराग्य, शम, दम आदि साधनोंसे सम्पन्न, श्रवणादिसे 
उत्पन्न हुए आत्तज्ञानसे युक्त अपनेसे--ही उद्धार करे । अपना उद्धार करनेमें उक्त लक्षणोंसे सम्पन्न 
आप ही सर्वोत्तम साधन है, अन्य नहीं है। उक्त लक्षणसे युक्त साधकतमके होनेपर ही काये और 
दूसरा साधन सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं, इसलिए विचक्षण मुमुक्ष उक्त लक्षणवाढे अपनेसे ही 
पना उद्धरण करे। जेसे: महाज्वरादि प्रचण्ड रोगोंमें डूबे हुए आत्माका--अपना--आप ही 
प्रतिकूल अपथ्य आचरण आदिको छोड़कर दिव्य औषध एवं पथ्यसेवन में निरत होकर प्रयत्नसे 
रोगसे उद्धार करता है, वेसे ही आपस्तम्ब द्वारा कहे गये भूतोंको जलानेवाले क्रोध आदि दुगगगुणोंको 
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पतम्बोक्तान्‌ क्रोधादिदुगुणान्‌ तत्कायीणि चाडपास्य प्रतिकूकं सबे कम संन्यस्या5- 
मानिलादीनामात्मगुणानां च सेवया सद्गुरोः संनिधौ नियमेन कृतश्रवणादिना55लज्ञानं 
समधिगम्य योगारूढो भूत्वाउ5त्मानं स्वं स्वयमेव संसारसागरादुद्धरेद्त्यथ: । आत्मन 
उद्धरण नामाडविद्यातत्कायसंबन्धलेशरहितेन सचिदानन्देकस्वरूपेण स्थापनमेव । 
स्वस्वरूपेणावस्थान खल्वात्मनो मोक्षस्तमेव निरन्तरब्ह्मयोगनिष्ठया मुमुक्षुः संपाद- 
येत्‌ , न त्वनाग्वविद्यावासनावशवर्ती सन्‌ बहिसुखो भूर्वा5उत्मानमवसादयेत्‌ । यथा 
रोगी जिह्मादोषब्रेगवशगो मूल्वा स्वारोग्यप्रतिकूरमपथ्यं भुक्त्वा स्वं स्वयमेव नाश- 
यति, तथा मुमुक्षुय॑तिबीह्यवासनया55त्मतरणप्रतिकूशां बहि:प्रवृत्ति कृत्वा स्वे स्वयमेव 
न नाशयेतू , किन्तु 'वाच यच्छ मनो यच्छ यच्छ प्राणेन्द्रियणि च। आत्मानमा- 
स्मना यच्छ न भूयः कह्पसे5ध्वने |! इति न्‍्यायेनान्तःप्रणवों भूस्वा स्वोद्वरणमेव 
कुयादि्त्यथ: । 
ननु पक्क मस्न पशु तदीया इवाउज्त्मानं आतृपुत्रादयों बान्धवाः कन्या- 

दानश्राद्धादेभि:ः समुद्गरिष्यन्ति कि स्वप्रयासेनेत्याशड्शायामाह--आत्मैवेति । 
स्वाविद्यया जननमरणादिदु:खप्रवाहे पतित्वाडडध्यात्मिकादितापत्रय!मिना संतप्यमान- 
स्थाउ5त्मनः स्वस्या55त्मा स्वयमेव बन्धुः संसारदुःखादू मोचयित्वा निरतिशयमोक्षस्ुखेन 
बध्नातीति बन्धुः संसारदुःखाब्धितारकः स्वस्य स्ववमेव न तु आत्रादिः, तत्कतृक- 
और उनके कार्योंकीं दूर कर, प्रतिकूल सम्पूण कर्मोका त्यागकर तथा अमानित्व आदि आत्मगुणोंका 
सेवन कर सद्गुरके समीपमें नियमसे किये गये श्रवण आदिसे आलज्ञानक्रो प्राप्त करके योगारूढ़ 
होकर आत्माका--अपना--आपसे ही संसारसागरसे उद्धार करना चाहिए । अविद्या और अविबाके 
कार्यके सम्बन्धलेशसे रहित सच्चिदानन्देकस्वरूपसे आत्माका स्थापन ही आत्माका उद्धार 
है। स्वस्वहपसे अवस्थान ही आत्माक्रा मोक्ष है, उसीका निरन्तर मोक्षनिश्ठासे मुमुकु सम्पादन 
करे, अनादि अवेद्याका वशवर्त्ती होकर यानी बहिसुख होकर आत्माकों न गिरावे। जैसे रोगी 
जिह्बादोषके वेगक्रे वशवर्ती होकर अपने आरोग्यके प्रतिकूल अपथ्यका उपभोग कर अपना आप 
ही नाश करता है, वैसे ही मुसुक्ष॒यति बाह्मयवासनासे आत्मतरणके प्रतिकूल बाहरकी 
प्रैंबत्ति करके अपना आप ही नाश न करे, किन्तु “वाणीकों रोको, प्राण और इन्द्रियोंको रोको, 
आत्मासे आत्माक्रो रोको, फिर संसारमार्गके योग्य नहीं होओगे” इस न्याससे अन्तमुंख होकर 
अपना उद्धार ही करे, यह अथ है । 

दलदलमें फँसे हुए पशुको जैसे उसके मालिक आदि निकाल लेते हैं, वैसे ही भाई, पुत्र आदि 
बान्धव कन्यादान, श्राद्ध आदिसे आत्माक्रा ( हमारा ) उद्धार कर छेंगे, अपने प्रयाससे क्‍या ? ऐसी 
आशड्ञ होनेपर कहते हैं--आत्मेवेति | अपनी अविद्यासे जन्म, मरण आदि दुःखके प्रवाहमें 
पड़कर आध्यात्मिकादि तापत्रयरूप अभिसे सन्तप्यमान आत्माक्रा (अपना) आत्मा (आप) ही बन्धु है 
( संसाररूप दुःखसे छुड्ाकर निरतिशय प्लोक्षरूप सुखके साथ जो बांधता है, वह बन्धु है, अपनेको 

डरे 
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श्राद्धादिपुण्यकर्मणामविषयत्वेनाउ5त्मा नतैस्तायते। यथा महारोगी परकर्तक्रपथ्यौषध- 
सेवया न तार्यते विना स्वकतृकया, तथैव स्वयमपि स्वकर्तृकश्रवणमनननिदिध्यासन- 
समाधिनिष्ठया विना पुत्रादिभिन तायते प्रत्युत खह्दास्पदत्वेन बन्धहेतुरेव भतरति 
पुत्रादिन तु मुक्तये। तत एवाअवधार्यते “आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु: इति। स्वस्व रोग- 
क्षुत्दिदुःखपाप्ती तन्निवतेकर्व स्वस्थेव दृष्टमिति प्रत्यक्षप्रसिद्धम्‌ । “एतैरुपायेयतते 
यस्‍्तु विद्वान्‌ तस्येबाउडत्मा विशते ब्रह्मघाम” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धि च हिशब्दो द्योत- 
यति । नन्वात्माने प्रत्यात्मन एबं बन्धुत्वे स्वातिरिक्तानामेव सर्वेषां शचुलं सिद्ध न 
काउप्यात्मन इत्यादिशज्ञायाम्‌ , न; स्वोद्धरणाय यत्ञमकुर्वाणो यो बहिमुंखः स एव 
स्वस्थ स्वयं शचुमवतीत्याहइ--“आत्मेवेति! । आत्मनः स्वस्या53त्मैव शच्चुः शान्तो 
दानत इत्युक्तसाधनसंपत्त्याउडमोद्धरणाय समाधिमकुर्बाणो यः स एवं यतिः स्वस्थ 
स्वयमेव शचुभवति। यथा जिह्दोषेणाउपथ्यकारी स्वस्य स्वयमेव शच्चुस्तथा शमादि- 
साधनसामग्रीमनालम्डय. स्वोद्धरणसाधनभूतब्रह्मयोगनिष्ठायाम तिष्ठ न्ननाद विद्या दा सना- 
वेगाद्विदेहमुक्तिहेतोज्ञानस्य निर्मूर्क बाह्ममेवाउडलम्बते यतस्तत आत्मन आत्मैव रिपु- 
मौरकः, न तु बहिरपकर्ता । तस्य बाह्मकाये प्रत्येब रिपुत्व॑ न तु मुक्ति श्रति | अत 


संसाररूप दुःखममुदसे तारनेवाला आप ही है, भाई आदि नहीं, क्योंकि उनके द्वारा किये गये भ्राद्ध आदि 
पुण्यका विषय आत्मा नहीं द्ोता, इसलिए उनके द्वारा तारा नहीं जा सकता । जैसे खुद पथ्यादिका 
आचरण न करनेवाला महारोगी दूसरों द्वारा किये गये पथ्य और औषधसेवनसे तारा नहीं जा सकता, 
वैसे दी अपने द्वारा किये गये श्रवण, मनन, निद्ध्यासन और समाधिनिष्ठाके बिना पुत्रादिसे आत्मा 
तारा नहीं जा सकता, प्रत्युत स्नेदके आस्पद होनेके कारण पुत्रादि बन्धके हेतु ही होते हैं, मुक्तिके हेतु 
नहीं होते । इसीलिए अवधारण किया जाता है--.'आत्मा ही आत्माका बन्धु है!। अपमेक्रो रोग, 
ध्ुधा आदि जनित दुःख प्राप्त होनेपर उसकी नित्रत्ति आपसे ही होती है, ऐसा प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है । 'जो 
* कि आत्माके प्रति आत्मा ही बन्धु है”, इस कथनसे आत्मासे 
हक सम्पूण शत्रु हैं, ऐसा सिद्ध होता है, आत्मा शत्रु है, ऐसा कद्दीं भी सिद्ध नहीं होता, तो यह शड्डा 
ख हर है, क्योंकि अपने उद्घारके लिए प्रयत्न न करनेवाला जो बहिमुख है, वही अपना खुद 
त्रु हैं, ऐसा कहते हँ--आत्मवेति। आत्माका---अपना--आत्मा ही चात्रु है यानी 'शान्त, दान्त!, 
इत्यादि थुतिसे कही गई स।धनसम्पत्तिसे आत्माका उद्धार करनेके लिए जो समाधि न्हीं करता है, 
वही यति अपना आप ही झय्ु है। जैसे जिहादोषसे अपथ्य करनेवाला अपना आप ही शत्रु होता 
बल हे जो शम, दम, आदि साधनसामग्रीका अवलम्बन न करके अपने उद्धरणकी साधनभूत 
योगनिष्ठमें स्थित न होकर अनादि अविद्याकरी वासनाके वेगसे विदेहमुक्तिके हेतुभूत ज्ञानका निर्मेलन 
करनेवाले बाह्य विषयका ही आल्म्बन करता है, वद स्वयं ही आत्माका शत्रु--मारनेवाला--है, 
बाहरका गत्रु, कोई नहीं है। वह तो वाहरके प्रति हो शत्रु है, मोक्षके प्रति नहीं। इसीलिए 
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बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येना55त्मैवाड्ब्त्मना जितः । 
अनात्मनस्तु शजुत्वे बतेता5त्मेव शत्ुवत्‌ ॥ ६॥ 
राग-द्वेष आदिसे इन्द्रियोंके वशीभूत होकर स्वाभाविक देह, इन्द्रिय आदिकी 
प्रवृत्तिको ही अपनी अभीष्ट समझनेवाले संसारी आत्माक्ा विवेक, वैराग्य आदिसे 
सम्पन्न कार्यकरणसट्डातरूप आत्माके ऊपर विजय ग्राप्त किया हुआ आत्मा बन्धु है 
और देह, इन्द्रिय आदि अनात्म पदार्थ समाधिनिष्ठाके प्रतिकूल हैं, अतः डनकी 
प्रतृत्तेके अनुसार चलनेवाला आत्मा अपना शचुतुल्य ही है॥ ६॥ 


एवाउवधार्थते आत्मैव रिपुरात्मन इति। मुक्तिहेतोः सावास्म्यसिद्धेबील्याल्म्बनस्थेव 
प्रतिपक्षत्वात्‌ तत्कतुः स्वस्थ युक्त स्वं प्रति स्वस्थेव रिपुत्व॑ रोगिण्यपथ्यकारिणि तदृष्ट- 
मिति हिः प्रसिद्धि द्योतवति ॥ ५ ॥ 

यदुक्त स्व प्रति स्वस्येव बन्धुत्वं शचुत्व॑ च तदिदानीं विस्पष्टयति-बन्धुरिति। 

अनाद्यविद्यावासनया. रागद्वेषादिभिश्व बन्धकगुणैरिन्द्रियवशों. भूत्वा 
देहेन्द्रियादिपवृत्तिमिव स्वाभाविकी स्वस्येश्मेव मन्यमानो य आत्मा संत्तरति 
तस्याउ5ल्‍मन: सदसद्विवेकवता तीत्रविरक्तिमता मोक्षेच्छयैव क्ृतश्रवणादिना विज्ञाता- 
त्मत्त्वेनाउमानित्वादिगुणसंपत्नेन येना5डत्मना रागद्वेषादिदोषानमिभूया55त्मा कार्य- 
करणसंघात एव जितो निर्जितो भवति स आत्मा बन्धुभवति । कार्यकरणसंघात- 
जयस्तु तत्पवृत्तिप्रतियो गिगुणावष्टम्मेन कर्तव्य: । देहपवृत्तिदेहशिरोग्रीवाणां समत्व॑- 


अवधारण किया जाता है--आत्मा ही आत्माका शत्रु है?। मुक्तिके हेतुभूत सार्वात्म्यकी सिद्धिकां 
बाह्य आलम्बन ही प्रतिपक्षी है, इसलिए उसको करनेवाला आप ही अपना शत्रु है, यह कहना 
युक्त है। अपध्य करनेवाले रोगीमें वेसा देखा जाता है, इस प्रकारकी प्रसिद्धिका 'हि! शब्द सचन 
करता है ॥ ५॥ 

आप ही अपना बन्धु और झात्रु है, ऐसा जो कहा गया है, उसीको विशेषहपसे स्पष्ट 
करते हैं--बन्घु०” इत्यादिसे । 

अनादि अविद्याकी वासनासे और राग, द्वेष आदि बन्धक गुणोसे इन्द्रियोंके वशमें होकर॑ 
देह, इन्द्रिय आदिकी स्वाभाविक प्रश्नत्ति ही अपनी अभीष्ठ है” ऐसा मानता हुआ जो आत्मा 
संसारको प्राप्त होता है, उस आत्माके सत्यासत्यविवेकसे युक्त, तीव्र बैराग्यसे युक्त, मोक्षकी 
इच्छासे किये गये श्रवण आदिसे जायमान आत्मतत्त्वज्ञानसे युक्त तथा अमानित्व आदि गुणोंस 
सम्पन्न जिस आत्माके द्वारा राग-द्वेष आदि दोषोंका अभिभव करके आत्माको--का्यकारणसट्टात- 
रूप आत्माको--ही जीत लिया जाता है, वह आत्मा बन्धु है। कार्यक्रारणसद्भा तहूप आत्माका जय॑ 
तो उसकी भ्रश्त्तिके प्रतियोगी ( विरोधी ) गुर्णोके अवलम्बनके द्वारा करना चाहिए। देद्वकी प्रदृत्तिका 


३३२ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय ६ 


६८55 


धारणेन घैर्यण च, प्राणप्रवृत्तिः प्राणायामेन क्षान्त्या च, इन्द्रियप्रवृत्तिमन:प्रवृ- 
चिश्व वेराग्येण शान्त्या च, बुद्धिप्रवृत्तिः सदसद्विवेकविज्ञानेन तीत्रमोक्षेच्छया च, 
ब्रह्मण्येवाउ5त्मभावेनाउहं का रप्वृत्तिजेतव्या | एवं कार्यकरणसच्डातरक्षण एवा35त्मा येन 
वशीकृतो भवति स कार्यकरणसट्ठातजेता55त्मा पूर्वोक्तस्याडहंममेति संसरिष्णोरात्मनो 
बन्धुस्तारकों भवति। स्वतरणकारणमूतज्ञानस्याउप्रतिबन्धत्वाय क्रियमाणसमाधिनिष्ठा- 
प्रतिकूलकार्यकरणसब्डातप्रवृत्ति वासनाझृतां नियद्य यस्मात्‌ समाधावेव प्रवर्तते तस्मा- 
दित्यथः । एतेन देहेन्द्रियमनोबुच्यादेरनुकूलत्वे समाधिज्ञनिं च मोक्षश्व सिद्यति 
नाउन्यथा । ततः प्रतियोगिगुणावष्टम्भेन देहेन्द्रियादेजयोडवरश्यं मुमुक्षोयतेः कर्तव्य 
इति सूचितम्‌ । तत एव देहेन्द्रियादेजयमकुर्वाणः स्वस्थ स्वयमेव शचुर्भवरतीत्याह- 
अनात्मन इति । अनातमनो देहेन्द्रियादेः स्वस्ववासनानुरूपप्रवृत्या शच्रुत्वे 
समाधिनिष्ठ|प्रतिकूलत्वे सति तत्पवृत्त्यनुसायीत्माडपि संसारमपग्नस्याउडत्मनः स्वस्य स्वयं 
शबुवदेव भवति। स्वोद्धरणक्रियाप्रतिकूलदेहाबनुसारित्वाबथा रोगी विरोध्यपथ्या- 
नुसारी पुरुष: स्वस्य स्वयं शचुर्भवति तथाअयमात्माडपि । “नाविरतो दुश्चरिताव!, 
यच्छेद्वाव्यनसी प्राज्ञ/ इति, 'बाच यच्छ? इत्यादिश्रुतिस्मृत्युक्तमोक्षमागमनाइत्य यतो 


जय देह, सिर और ग्रीवाका समरूपसे धारण करनेसे एवं बैयसे, प्राणकी प्रव्नत्तिका जय प्राणायाम 
और शान्तिसे, इन्द्रियोंकी और मनकी प्रद्कत्तिका जय वैराग्यसे और शान्तिसे, वुद्धिकी प्रब्ृत्तिका 
जय सदसत्‌के विवेक, विज्ञान एवं तीव्र मोक्षकी इच्छासे तथा अहक्लारकी प्रश्नत्तिका जय ब्रह्ममें 
आत्मभावसे करना चाहिए। इस प्रकार कार्यकरणसड्डातरूप आत्माको ही जिसने अपने 
पशमें कर लिया है, वह कार्यकारणसद्दातको जीतनेवाला आत्मा पूर्वोक्त में, मेरा इत्यादि रूपसे 
संसारको भ्राप्त होनेवाले आत्माका वन्धु यानी तारक है। यतः अपने तरणके कारणभूत ज्ञानके 
अपतिवन्धके लिए की जानेवाली समाधिनिश्ाकी प्रतिकूल बासना द्वारा उन कार्यकारणसट्डटातकी 
प्रवृत्तिको रोक कर समाधिमें ही प्रवृत्त होता है, इसलिए बन्धु है, यह अर्थ है। इससे यह 
सूचित होता है कि देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके अनुकूल होनेपर ही समाधि, ज्ञान और मोक्ष 
आज इसलिए सुसुझ्ध यतिको प्रतियोगी गुणोंके अवलम्बनसे देह, इन्द्रिय 

हिए। इसीलिए देह, इन्द्रिय आदिके ऊपर विजय प्राप्त न करनेवाला 

अपना आप ही शब्रु है, ऐसा कहते हैं--अनात्मन इति । अपनी-अपनी वासनाके अनुसार बृत्ति 

सा क देह, इम्द्रिय आदिके शत्रु यानी समाधिनिष्ठाके प्रतिकूल होनेपर उनकी 

अदत्तिका अलुसारी आत्मा ( आप ) भी संसारमम्त आत्माका ( अपना ) शत्रुतुल्य ही हो जाता 

है । जेसे विरोधी अपथ्यका अनुसरण करनेवाला रोगी पुरुष स्वयं अपना आप शत्रु होता है, वैसे ही 
यह आत्मा भी अपने उद्धरणके प्रतिकूल देह आदिका अनुसरण करनेसे अपना आप ही 
शत्रु होता है। यतः दुश्वरितसे अविरत नहीं हुआ?, 'प्राज्ञ बाणीका मनमें लय करे”, “बाणीको 
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वासनानुरुपेण स्वमुक्तेः प्रतिकूलां बहि:प्रवृत्तिमेबर करोति ततो युक्तमात्मनः स्वं प्रति 
स्वस्थ शत्रुत्नम्‌ । यस्मादेव॑ तस्मान्मुमुक्षोयते: श्रवणादिजन्यज्ञानवतो विदेहकैव- 
ल्यसिख्य कतृकरणभोक्तृमोग्यादिसवेदश्यमिथ्यात्ववुच्या तीत्रवैराग्येण च॑ मिथ्या- 
विषयां बन्धकरीं बाह्यप्रवृत्ति निगृह्म ब्रह्मगोगनिष्ठामधिष्ठाया5त्मोद्धरणमवह्य प्रयत्न 
कर्तव्यमिति सिद्धम्‌। 'ननु उद्धरेंदात्मनाउत्मानम! इत्यात्मनैवाडउत्मन उद्धरण कृतैव्य- 
मित्युक्ते त्वेकस्थेवाउडत्मनः कर्तृकर्मभावः प्रसज्यते, स च लोकशाखस्रविरुद्धः, नहि 
स्वस्कन्ध स्वयमारोढुं शक्तोति तद्गत्‌ सव॑ं स्वयमुद्धतु च न शक्कोत्येवेति चेत्‌, सत्यम्‌; 
स्व प्रति स्वस्य कठभावः कर्मभावश्व नोपपद्यते तथापि गुणभेदेन तदूद्यमात्मन्येक- 
स्मिन्नप्युपपद्यते, तदुच्यते--स्वाज्ञानेन संसारे पतित स्वं स्वयमेव शमदमसंन्या- 
सादिसाधनसम्पत्त्या भ्वणमनननिदिध्यासादिभिः समुणन्नकूटस्थासड्गचिद्रूपतवविज्ञानेन 
देहेन्द्रियादिसम्बन्धरहित ज्ञात्वा कर्वृत्वभोक्तृस्वादिसम्बन्धेम्यों मोचयितुम्हत्येव । 
यथा जज्ञानेना5रप्ये निजेने ह॒दे वाउन्यत्र वा पक्के पतितं सवं स्वयमेव विवेकी चतुरः 
पुरुषत्तरुं तरुशाखां वा लतां वाउन्यद्वाउडलम्ब्योपायेन पह्कात्‌ समुद्धरति तद्गदेतन्न्याया- 
द्रगवद्गचनाच न को<पि विरोध: ॥ ६ ॥ 


रोको! इत्यादि श्रुति और स्म्ृतियों द्वारा कहे गये मोक्षमागका अनादर करके वासनाके अनुसार 
अपनी मुक्तिकी प्रतिकूछ क्रियाक्रों ही करता है, इसलिए आत्माके प्रति अपना बान्नुत्व युक्त ही है। 
जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए श्रवण आदिसे जनित ज्ञानसे सम्पन्न मुमुक्षु यतिको विदेहकैवल्यकी 
सिद्धिके लिए कर्ता, करण, भोक्ता, भोग्य आदि सम्पूर्ण दृश्योमें मिथ्यात्ववुद्धिसे और तीत्र बैराग्यसे 
भिथ्याविषयवाली, तथा बन्धम डालनेवाली वाह्यप्रद्धत्तकों रोक कर एवं व्रह्मनिष्ठमें स्थित होकर 
प्रयत्नपूर्वक आत्माकरा उद्धार करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ। यदि यह शक्ढ हो कि 'उद्धरेदात्म- 
नाउथ्स्मानम! ( आत्मासे आत्माक्रा उद्धरण करना चाहिए ) ऐसा कहमेसे तो एक ही आत्मामें 
क्तृत्व और कर्मत्वका प्रसज्ञ होता है और बैसा लोक और झशाख्से विरुद्ध है, क्योंकि जैसे 
अपने कन्येपर आप नहीं चंढ़ सकता, वैसे ही आप अपना उद्धार नहीं कर सकता, तो यह 
कहना यद्यपि ठीक है क्योंकि अपने प्रति अपनेमें कर्तुभाव और कर्मभाव नहीं हो सकता, तथापि 
गुणोंके भेदसे थे दोनों एक आत्मामें भी रह सकते हैं । उसीको कहा जाता है--अपने अज्ञानसे 
संसारमें पड़े हुए आपको शम, दम, संन्यास आदि साधनोंकी सम्पत्तिसे, श्रवण, मनन और निदिध्या- 
सन आदिसे उत्पन्न कूटस्थ असन्न चिद्रूपत्वके विज्ञानसे देह, इन्द्रिय आदिके संबन्धसे रहित 
जानकर आप ही कतृत्व, भोक्तृत्व आदि संबस्धोंसे छुड़ानेके लिए योग्य होता ही है । जैसे अज्ञानसे 
निजेन वनमें एवं तालाब अथवा अम्यत्र दलदलमें गिरा हुआ विवेकी चतुर पुरुष वृक्ष, इक्षकी 
शाखा, लता या अन्य किसीका अवलम्बन कर उपाय द्वारा दलदलसे अपनेक्रो निकाल छेता है, 
वैसे ही प्रकृतमें इस न्यायसे और भगवानके वचनसे क्रोई भी विरोध नहीं है ॥ ६ ॥ 


; 5 - अऑध्थीर्यि ६ 


जितात्मनः ग्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयो। ॥ ७! के 
वशीक्ृतचित्तबाले प्रशान्‍्त यतिको शीत और उष्ण प्रयुक्त छः अर्थाव 
तथा मान और अपमानके प्राप्त द्दोनेपर भी परमात्मा समाद्वित रहती 


चादर भीतर सत्र सेब ही बुदिदतिको विन रहता है॥ ७ ५, भीतर सतरत्र स्वयं ही बुद्धिइत्तिका विषय रहता है ॥ ७ ॥ हर 
गे य हे 


४ नर त्‌ 
समाधेः प्रतिकूरां देहेन्द्रियादिप्रवृत्ति निरुष्य समाधिनिष्ठां दे क संपन्नो 
फलमहमेवेद सर्वमिति सर्वत्राउप्रतिवद्धात्मापारोक्ष्यमेवेति सूचयन्‌ वक्ष्यमाणर्ट स्‌ योगा: 
भूत्वा यः समाधिनिष्ठासंपादितविज्ञानबलेन विपरीतप्रत्ययानामकम्प्यो भव 
रूढ अल हि श ल्‍ ढ़ 
रूढ इति बोधयति जितात्मन इते द्वाभ्याव्‌ । . मल्यॉडरर् 
विवेकबेरागाभ्यां तीजमे क्षेच्छया चेश्वरप्सादाहुरो: प्रसादाच श्र मै ता- 
सम्यग्िज्ञाय कार्यकारणसद्डूतं वशीक्वग्याडडत्मोद्वरणाय यः समार्धि करोति से 
त्मनः जितो निर्जित: समाधिना सर्ववासनापटलसंक्षये सति विपरीतग्रही हि 
स्यात्तथा वशीक्ृषतों विपरीतग्रहवैमुस्यं प्रापित आत्मा मनो यस्य तत््य अत कर 
एव प्रशास्तस्य निर्विकल्पश्य यतेः परमात्मा निरतिशयानन्दरूपत्वानिरवर्धि हितः 
त्वाच्च परमश्वाउसावात्म च परमात्मा पर ब्रह्म समादहितः सम्यगाद्वितः सी थ बं 
नि ्म हि हि 456 
विपरीतप्रत्ययनिर्मुक्तो भूल्ा बहिरन्तः सर्वत्र चल्लुप्रों रूपमिव बुद्धिइतेः हा कं 
हि रे 4 न 
विषयो भत्रतीत्यर्थ: । कतो5३ भोक्ता सुखी दुःखीत्यादिविपरीतप्रत्ययेः संसारीभ: 
... सम्ाधिकी प्रतिकूल देह, इन्द्रिय आदिको प्रश्नत्तिको रोक कर समाधिनिश् करने वाले ता करा अमर वन खत कर सर नकद घअ लक 
मैं ही यह सव हूँ? ऐसा संबंत्र अप्रतिबद्ध अत्माका हो? मिट 
शेप 'त्माका अपरोक्षज्ञाहूप फल 
'ता सूचन करते हुए वक्ष्यमाण लक्षणोंसे सम्पन्न होकर समाधिनिष्ठा द्वारा सम्पादित विज्ञानकै 
बल विपरीत प्रत्ययों द्वारा जो विचलित नहीं होता, वह योगारूद़ है, ऐसा घोधन करते हैँ“7 
जितात्मन:” इत्यादि दो इलोकोंसे । 
विवेक, वैराग्य एंवं तीत्र मोक्षकी इच्छासे, ईश्वरके प्रसाद और ग्रु्के प्रसादेसे श्रवण और 
हक आंत्माको ठीऋ-ठीक जानकर जो कार्यकरणसझ्डातकी बशमें कर आत्माका उद्धार 
का के लिए समाधि करता है, उस जितात्मा ( जीत लिया है यानी समाधिसे सम्पूर्ण बासनाओंके 
समूहका क्षय होनेपर वशमें कर लिया है--विपरीत भरहणसे विसुख हो गया है--आत्मा-- मै 
जिसका वह जितात्मा है) इसीलिए प्रशान्तका--निर्विकल्प यतिका--परमात्मा ( निरतिशय 
आनन्द्‌हप और निरवधिक महत्त्व होनेके कारण परम, जो परम और आत्मा दै वह परमात्मा 
है यानी परत्रह्म ) विपरीत प्रत्ययसे निमुक्त होकर बाहर भीतर सर्वत्र, नेत्रइक्तिका रूपके 
समान, स्वयं ह्वी बुद्धिउत्तिका विषय होता है, यह भाव है। "मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी हैँ 


अध्याय ६ ] सालुवादशक्करानन्दीव्याख्यासहित श्श्ष 


य्न्प्ः 


ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइ्मकाश्वनः ॥ ८ ॥ 
ज्ञान और विज्ञानसे तृत्त अन्तःकरणवाला, इन्द्रियोंकी अपने वशमें करने- 
बाला, छोहे, पत्थर और सोने आदिमें समबुद्धि रखनेब्रछा तथा विपरीत प्रत्मयोंसे 
विचलित न होनेवाला योगी पण्डितों द्वारा योगारूढ़ कहा जाता है ॥ ८ ॥ 


स्यथाडडत्मनः समाधिनिष्ठासं जातविज्ञानबलेन तत्तत्परत्ययसंबन्धराहित्यापादनमेवाडडत्मनः 
समुद्धरणमिति परमात्मा समाहित इतिपदेन सूचित भवति । 
यदुक्तमुद्ध रेदात्मनाउडत्मानमिति तदुद्धरणप्रकारमेव निरूप्येदानीमेत्रलक्षणो 
योगारूढो जीवन्मुक्त इति योगिनो योगारूढत्व॑ सूचयितुमाह--शीतेति । 
तस्य योगनिष्ठासिद्वेरसाधारणकारणमाह--विजितेन्द्रिय इति । सदसद्विवेक- 
जन्यतीन्रमोक्षेच्छाभ्यां विशिष्य जितानि विजितानि विषयग्रहणवैमुरुय गमिता- 
नीन्द्रियाणि बाह्याभ्यन्तकरणानि येन स जितेनिद्रियो भूत्वा, योगी योगनिष्ठायां 
प्रवृत्तो ब्रह्मविद्यति: स्वय॑ ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा स्व खल्विदं ब्रह्म', “तज्जलानिति', 
“अयमात्मा ब्रह्व', “तत््वमसिः, “ज्लिवेद॑ सर्वम! इत्यादिश्रतयः, '“बासुदेवः 
सर्वेम! इत्यादिस्म्रतयश्व सर्वस्य जगतो नामरूपप्रत्ययनिरासपूरथक नियमेन अद्यमात्रत्व॑ 
प्रतिपादयन्ति । निरुक्तश्रुतिस्म्ृतिवाक्यबलातू सर्वेस्य ब्रह्ममात्रत्वावधारणमप्रतिहतं ज्ञार्म 
शास्त्रण सूर्यग्रहणनिश्चयवत्‌ । विज्ञान तु श्रुतिस्मृतिभिः सम्यरड्गनिधीरितस्य चिदेक- 
इत्यादि विपरीत प्रत्ययोंसे संसारीभूत आत्माके साथ समाधिनिष्ठासे उत्पन्न विज्ञानके बलसे तत-तत्‌ 
प्रत्ययके संबन्धाभावक्रा संपादन करना द्वी आत्माका उद्धार है, ऐसा परमात्मा समाहित: इस 
पद्से सूचित द्वोता है । 
्ः 
“आत्मासे आत्माका उद्धार करे', यह जो कहा था, तदनुसार आत्म.के उद्धारके मांगेका 
निरूपण करके अब 'ऐसे लक्षणसे युक्त जीवन्मुक्त योगारूढ है”, इस प्रकार योगीमें योगारूढत्वका 
सूचन करनेके लिए कहते हँ--'शीत०? इत्यादिसे । उसकी योगनिष्ठाकी सिद्धिमें असाधारण 
कारण बतलाते हैं--विजितेन्द्रिय इति । सत्‌ एवं असतके विवेक्त और तीजमोक्षक्री इच्छासे 
युक्त होकर जीत ली हँ---विशेष करके जीत छी हँ--विषयोंके ग्रहणसे' विमुख कर ली ७ 
इन्द्रियाँ--बाहर और भीतरकी इन्द्रियाँ जिसने, वह विजितेन्द्रिय है, जितेन्द्रिय होकर, योगी-: 
योगनिषामें प्रदत्त बरह्मवित्‌ यति--स्वयं ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा--'सब यह ब्रह्म है?, “गह जन्म 
देनेवाला, ऊय करनेवाला और चेश्टा करानेवाला है”, “यह आत्मा ब्रह्म है”, “बह तू है', अहम 
ही यह सब है? इत्यादि श्रतियाँ और “सब वचुदेव है? इत्यादि स्म्ृतियाँ सम्पूण जगवमे 
नामरूपप्रत्ययके निरासपूर्वक नियमसे ब्रह्ममात्रत्वका प्रतिपादन करती हैं। शाखत्से सूर्यभ्रदणके 
निश्चयके समान निरुक्त श्रुति और स्मतियोंके बलसे सबमें ब्रह्ममात्रत्वका अप्रतिहृत अवधारण 


३३६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ६ 
बुद्धिवृत्त्या बक्नैवाउहमिदं जगच्चेति निर्विशेषात्मना सर्वतः परिपूर्णस्य साक्षादपरोक्षी- 
करणम्‌। चक्षुपा राहुअस्ताकेबिम्बदशनवदेताम्याम॒ुक्तलक्षणाभ्यां ज्ञानविज्ञानाभ्यां 
सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्वावगाहकाभ्यामप्रतिवन्धाभ्यां तृप्त: पूणः विकल्पान्तरस्याअवकाशरहित 
आत्मा मनो यस्य स ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा तत एवं समछोष्टाइमकाझ्वनः समानि चिदा- 
कारबृत््या समत्वेन ब्रह्ममात्रतया दृष्टानि छोष्टाइमकाञ्नानि येव स समलछोष्टाइम- 
काग्चनः सर्वत्र ब्रह्ममात्रदर्शीत्वथ: । एतेन बाह्मपदाथविवेकराहित्य॑ हेयोपादेयत्व- 
बुद्धिशुन्यत्व च सूचित भवति | ननु योगारूढस्य ब्रक्मविदः सदा सर्वत्र ब्ह्म- 
दरशनमनुपपन्न प्राप्ते सत्याधिभौतिकाुपद्रवे तद॒र्शनतदनुसन्धानाभ्यां अदह्मदरनस्य 
व्याघातः स्यादित्याशझ्लायाम्‌ , न; विजितेन्द्रियत्वान्निःशेषविनष्टबाह्मवासनत्वाच्च तेषु 
प्राप्तेष्षपि ब्रह्मविद्धन्नदष्येव तिष्ठति न ततश्वलतीति बोधयितुमाह--शीतोष्णेति । 
मानापमानयोर्मानः स्तुतिपूजोपचारादिः, अपमानस्तु निन्दातिरस्कारादिस्तियो: 
प्रातयो: सतोस्तथा शीतोष्णमुखदुःखेषु शीतोप्णेत्याधिभौतिकानामाधिदैविकानां चोप- 
लक्षणम्‌ । सुखदु:खेत्याध्यात्मिकानामुपलक्षणम्‌ । शीतोष्णव्याप्रसर्पांदावस्न्यादिषु 
वृष्टयशन्यादिषु च ज्वरादिषु मिष्ठान्नादिषु च प्राप्तेब सत्स्वषि बद्मवित्समदशन 


ज्ञान है । नेत्रसे राहुप्रस्त सूर्यके विम्वके दशनके समान श्रुति और स्मखतियों द्वारा भली भाँति 
निर्धारित चिन्मात्रवुद्धिदत्तिसे ब्रह्म ही मे और यह सब जगत्‌ है, ऐसा निर्विशेषस्वरूपसे 
सबेतः परिपूणका साक्षात्‌ अपरोक्षीकरण विज्ञान है। इस प्रकार कहे गये लक्षणवाले सबको 
ब्रह्ममात्र वतलानेवाले प्रतिवन्‍्धरहित ज्ञान और विज्ञानसे---तृप्त है--पूर्ण है--यानी दूसरे विकल्पके 
अवकाझसे रहित है आत्मा ( मन ) जिसका वह ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा, इसीलिए समलोष्टाइमकाश्वन--- 
चिदाकार्रत्ति द्वारा समहपस्ते---अद्यमात्ररूपसे--देखे हैं. मिट्टीका ढेला, पत्थर और सोना जिसने, 
वह समलोष्टाइमकाञन है । सर्वत्र द्रह्ममात्रदर्शी, यह भाव है। इससे वाहरके पदार्थोके विवेकसे 
रहित होना और (हग तथा त्यागइुद्धिसे रहित होना सूचित होता है। यदि शह्ला हो कि योगारूढ 
08 करके हो सकता, क्योंकि आधिभौतिक आदि उपद्रवोंके प्राप्त होनेपर 
बज विवि कक ब्रद्मदशनका व्याघात हो जायगा, तो वह युक्त नहीं है, 
दीन मीट ह सा र वाहरकी वासनाके निःशेष नष्ट हो जानेसे उन उपद्रवोंके प्राप्त 
पा ,अचशिसे ही स्थित रहता है, उससे चलायमान नहीं होता, ऐसा बोधन 
करनेके लिए कहते ६ शीतोष्ण! इत्यादिसे । मानापमानके--मान यानी स्त॒ति, पूजा, उपचार 
आदि; अपमान यानी निन्‍्दा तिरस्कार आदि--उन दोनोंके प्राप्त होनेपर तथा शीतोष्णसुखदुःख 
( शीतोष्ण शब्द आधिभौतिक और आधिदेविकोंक्रा भी उपलक्षण है और खुखदुःख शब्द 
आध्यात्मिकोंका उपलक्षण है ) तात्पर्य यह है कि 'शीत, उष्ण, व्याप्र, सर्प आदि, अप्नि आदि, 
वृष्टि, वजपात आदि, ज्वरादि और मिशज्न आदिके प्राप्त होनेपर भी ब्रह्मवित्‌ समदर्शी ही द्ोता है, 


अध्याय ६ ] सालुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ३३७ 


| 00 था था आर आल 


सुहन्मित्रायुदासी नम ध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 
साधुष्वपि व पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥| ९ |॥ 
योगारुढ़ ब्रह्मवित्‌ यतिक्ी खुहदू, मित्र, शचु, उदासीन, मध्यस्थ, दवेष्य 
और बन्घुओंमें तथा साघुओं और पापियोंमें सर्वत्र समबुद्धि यानी समताको प्राप्त 
हुई बुद्धि स्थिर रहती है ॥ ९ ॥ 


एवं भवति न वा55रोपितनामरूपक्रियातत्फलानुसन्धानपरो भवति । नामरूपादेत्रेह्मणि 
प्रविकापितत्वेन पुनत्त्तिविषयत्वायोगात्ततः स्वयं ब्रह्महष्ट्या तिष्ठति, न ततः किंचि- 
चलति | तथा च श्रतिः--“महत्पदं ज्ञात्वा वृक्षमूले बसेत कुचेलो5सहाय एकाकी 
समाधिस्थ आत्मकाम आप्तकामों निष्कामों जी्कामों व्याप्रे हस्तिनि सिंहे दंशे 
मशके नकुले सर्पे यक्षे राक्षसे गन्धर्वे मृत्यों रूपाणि विदित्वा न बिभिति कुतश्र- 
नेति वृक्ष इब तिष्ठासेच्छि्यमानों न कुप्येत न कम्पेत उपलू इव तिष्ठासेच्छिय्यमानो 
न कुप्येत न कम्पेतत आकाशमिव तिष्ठासेच्छि्यमानो न कुप्येत न कम्पेत सत्येन 
तिष्ठासेत” इति। एवं विपरीतप्रत्ययहेतुषु प्राप्तेष्वपि ्रह्मवित्कूटस्थो विपरीतप्रत्ययैर- 
कम्प्यो मवति यदा तदा युक्तो योगारूढ इत्युच्यते पण्डितेरिति दयोरथः ॥७,८॥ 
ज्ञानविज्ञानपूर्णत्व॑ बाह्पदाथविवेकरहितल्व॑ हेयोपादेयबुद्धिशूत्यत्व॑ विपरीतप्रत्य- 
भैरकम्पितत्वं च. योगारूढस्य लक्षणमिति प्रतिपायेदानीमपि सर्वत्र समदशनमेव 


आरोपित नाम, रूप, क्रिया और कियाके फलका अनुसंधान करनेवाला नहीं होता, क्‍योंकि नाम, रूप 
आदिका ब्रह्ममें लय कर देनेके कारण फिर वे बृत्तिविषय नहीं हो सकते, इसलिए 
ब्रह्मगष्टिसे ही स्थिर रहता है, उससे तनिक भी विचलित नहीं होता। जैसे कि श्रुति है--“महान्‌ 
पदको जानकर बृक्षके मूलमें बसे, कुवल्नवाला, असहाय, अकेला, समाधिस्थ, आत्मकाम, आप्तकाम, 
निष्काम और जीणेकाम मुमृष् व्याप्रमें, हाथीमें, सिंहमें, दंशमें, मच्छरमें, नकुलमें, सर्पमें, यक्षमें, 
राक्षसमें और गन्धवमें मत्युके रूपको जानकर किसीसे डरता नहीं है, वृक्षके समान रहे, 
काटनेपर न कोप करे और न काँपे, पत्थरके समान रहे, तोड़नेपर भी न कोप करे और न 
काँपे, आकाशके समान रहे, छिद्यमान होनेपर न कोप करे और न काँपे, सत्यरूपसे स्थित 
रहे ? इस प्रकार विपरीत प्रत्ययोंके हेतुओंके ग्राप्त होनेपर भी ब्रह्मवित्‌ कूटरथ विपरीत 
प्रत्ययोंसे जब कम्पित नहीं होता है, तब पण्डितों द्वारा वह युक्त यानी योगारुद कहलाता है, यह 
दोनोंका अर्थ है ॥ ७,८॥ 

ज्ञान और विज्ञानसे पूण होना, अनात्म पदार्थोंके विचारसे रहित होना, हेयोपादेयबुद्धिसे शन्य 
होना और विपरीत प्रत्ययोसे कम्पित न होना योगारुद़का लक्षण है, ऐसा पहले प्रतिपादन करके 

४ 
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ब्रह्मविदो योगारूढस्य जीवन्मुक्तस्य लक्षणमिति तदेव पुनद्वंढयति--सुहृदिति । 

सुहन्मिन्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु--प्रत्युपकारमनपेक्ष्यैवोपकर्ता सुहृत्‌ , 
दददाति प्रतिगृह्ाति! इत्यायुक्तरक्षणलक्षित मिन्रम , परोक्षापरोक्षयोरपकर्ता5रिः 
शत्रु, अग्रियवादित्वाद द्वेष्डु योग्यो द्वेष्यप, वादिप्रतिवादिनोः समो मध्यस्थः, 
सर्वत्रोपेक्ष।बानुदासीनः, बन्धवो बान्धवास्तेषु-- प्राणात्ययेडपि ये स्वधम न त्यजन्ति 
शाख्रानुवर्तिनस्ते साधवस्तेष्वपि, निषिद्धकारिणों दुराचाररताः पापास्तेषु च संन्या- 
सात्यूब॑मुक्तगुणविशिष्टेष्वपि सुहृदादिपापिष्ठान्तेषु जनेषु योगारूढस्य बद्मविदो 
यतेस्तत्तन्नामरूपजातिगुणक्रियाअहणेन विनिव समबुद्धिः सर्वन्न ब्रह्मब॒द्धि्विशिष्यते। 
कचिदापाततो म्दि घटबुद्धिवत्पदाथबुद्धों जातायामप्युत्तर्षणे तां बाधित्वा घट़े 
मृदबुद्धिवत्‌ सर्वत्र ब्रह्मबुद्धिरेव विशेषायते। ब्रह्मप्रत्यय एवाउबाध्यमानः स्थिरीमवती- 
त्यथः | 'समबुद्धिविमुच्यते! इति पाठे तु समबुद्धिरिति प्रथमान्त पद विशेषणम्‌। 
समा समाकारतामापन्ना सदा सर्वत्र ब्रह्ममात्रग्राहिणी बुद्धिरयस्थ स समबुद्धिर्विमुच्यते। 
सुहृदादिषु सर्वत्र सदा ब्र्मैव यः पश्यति स मुक्तो भवतीत्यरथः ॥.९ ॥ 

यतो योगारूढस्येवाउप्रतिबद्ध ज्ञान सर्वत्र ब्रह्मदुशन मुक्तिश्व नाउन्यस्याइतो मुमु- 


फिर भी सर्वेत्र समद्शन दी त्रह्मवित्‌ योगाहूढ़ जीवन्मुक्तका लक्षण हैं, ऐसा प्रतिपादन करते 
हुए उस्लीको दृढ़ करतें हँ---'सुहृदू” इत्यादिसे । 
सुहृत्‌ , अरि, मित्र, उदांसीन, मध्यस्थ, द्वेष्य और बन्धुओं में (प्रत्युपकारकी अपेक्षाके बिना उपकार 
करनेवाला सुहृत्‌ है; 'देता है, लेता है, भोजन करता है, कराता है एवं गुप्त बात कहता है और सुनता 
है? इत्यादिसे उक्त लक्षणोंसरे लक्षित मित्र है; परोक्ष और अपरोक्षमें अपकार करनेवाला अरि-- 
शत्रु है; अप्रियवादी होनेसे दवेष करने योग्य दवेष्य है; वादी और प्रतिवादी दोनोंमें सम मध्यस्थ है; 
सत्र उपेक्षावाला उदासीन है, वन्धु यानी बान्धव उनमें ), प्राण जानेपर भी जो स्वघमका त्याग नहीं 
करते, वे शाल्लानुवर्ती साधु हैं, उनमें भी, निषिद्ध करनेवाले दुराचारमें रत पापी हैं. उनमें भी अर्थात्‌ 
संन्‍्याससे पूवे उक्त गुणोंस्रे विशिष्ट सहतसे लेकर पापिष्ठ तक इन जनोंमें योगारूढ़ ब्रह्मवित्‌ यतिकी 
तत-तत्‌ नाम, रूप, जाति, गुण और क्ियाका विचार किये बिना ही समवुद्धि--सर्त्र ब्रह्मबुद्धि प्राप्त 
रहती है---कहीं अचानक मिट्टीमें धटवुद्धिके समान पदार्थबुद्धि होनेपर भी पिछले ही क्षणमें उसका 
वाध करके घटमें मिट्टी बुद्धिके समान सर्वत्र ब्रह्मवुद्धि ही हो जाती है। अबाध्यमान ब्रह्म 
प्रत्यय ही स्थिर हो ज्ञाता है, यह अर्थ है। 'समवुद्धिर्विमुच्यते”! इस पाठमें तो 'समुवुद्धि:! 
ग्रथमान्त पद योगारूढ़का विशेषण है। सम यानी समाकारताको प्राप्त हुईं सदा सवंदा ब्रह्ममात्रका 
प्रहण करानेवाल्ली जिसकी बुद्धि है, वह समवुद्धि मुक्त होता है। सहृदादिमें सर्वत्र सदा ब्रह्म ही 
जो देखता है, वह मुक्त होता है, यह भाव है ॥ ९ ॥ 
यतः योगारूदको ही अग्रतिबद्ध ज्ञान, सर्वत्र ब्रह्मदशन और मोक्ष प्राप्त होते हैं, 
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योगी युत्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रह।॥ १० ॥ 
योगाम्यास करनेवारं यति एकाकी, विषयभोगाशांसे रहित, कौपीन, कन्था 
आदिके सिवा अन्य परिमग्रहसे रहित, एकान्तमें स्थित तथा चित्त और देहादि- 
सच्ठातको अपने वशमें कर निरन्तर ब्रह्मका ध्यान करे ॥ १० ॥ 


क्षुणा श्रवणमननाभ्यां विज्ञातात्मतत्त्वेब यत्नितावन्मात्रेणेव -इृतार्थोअस्मीत्यस्मितां 
त्यक्त्वा ज्ञानस्याउप्रतिबद्धत्वाय समाधिरवर्य करतव्य इति तत्कतुः समाध्यज्ञनि 
सूचयन्‌ समाधि विद्धाति--योगीति । 

योगी 'संन्यासयोगाद्रतयः शुद्धसत्ता” इति श्रवणात्‌ संन्यासी, यद्ठा ब्रह्मणि 
चित्त योक्‍तु स्थापयितु शील्मस्या<रंतीति योगी योगाभ्यासशीलो यतिरिकाकी, एकाकी- 
तिविशेषणान्निद्ध्यासो: “एकस्तपो द्विरध्यायी” इति न्यायेन स्वातिरिक्तजनशुन्यत्व॑ 
विवक्षितम्‌ । सति जनान्तरे वामूयापारप्रसंक्त्या ध्याननिष्ठाभज्ञपसज्ञात्‌ तत एकाकि- 
वेन भवितव्यम्‌ । किन्च,. निराशी:ः स्वोभ्य आशीरभ्यों विषयभोगाशभ्यस्तीज- 
मोक्षेच्छविराग्याभ्यां निगतो यः स॒ निराशीः 'एकान्तवासो लघुभोजनादि मौन 
निराशा करणावरोधः | मुनेरसोः संयमन पडेते चित्तप्रसाद॑ जनयन्ति शीघ्रम्‌ ॥! 
इति न्यायेन निदिध्यासोर्देहजीवनादावप्याशाराहित्येन भवितव्यमिति सूचितम्‌। 
किश्वच, अपरिग्रह: कौपीनकन्थातिरिक्तः परिग्नहो यस्‍्य ना5स्ति सोडपरिग्रह: | सति. 


इसलिए श्रवण-मनन द्वारा आत्मतत्त्वको जाननेवाले मुमुक्षु यतिको “इतने मात्रसे ही में ऋताथे हूँ! ऐसा 
अभिमान छोड़कर ज्ञानकी अप्रतिबद्धताके ( अमोघताके ) लिए समाधि अवश्य करनी चाहिए, ऐसा 
सूचन करते हुए समाघि-कर्ताके लिए समाधिके अज्ञोंका विधान करते हैं--“योगी' इंत्यादिसे । 
योगी यानी '“संन्यासयोगसे शुद्धअन्तःकरणवाले” इस श्रुतिसे संन्‍्यासी अथवा ब्रह्ममें चित्तको 
लगानेका--स्थापन करने ऋ---जिसका स्वभाव है, वह योगी है यानी योगाभ्यासी यति एकाकी 
(“एकाकी” इस विशेषणसे निद्ध्यासन करनेवालेको अपने सिवा दूसरे जनको पासमें नहीं रखना चाहिए 
यह विवक्षित है, क्योंकि 'तप करनेवाला एक, अध्ययन करनेवांछे दो होने चाहिएँ” ऐसा न्याय है । 
दूसरे मनुष्योंके होनेपर बातचीत करने लगेंगे और उससे ध्याननिष्ठाका भद्ग हो जांय॑ंगां, 
इसलिए अकेले ही रहना चाहिए ) किश्व, निराशी ( जो तीव्र मोक्षकी इच्छा और वैराग्य द्वारा सब 
आशाओंसे यानी विषयभोगकी इच्छाओंसे निकल गया है, वह निराशी है, "तात्पर्य यह निकला कि 
एकान्तवास, सूक्ष्म भोजन आदि, मौन, निराशा, इन्द्रियोंका निरोध, प्राणोंका संयम यें छः मुंनिके 
चित्तके प्रसादको शीघ्र उत्पन्न करते हैं'--इस न्यायसे निद्ष्यासन करनेवालेको देंहके जीवन 
आदिमें भी आशा रहित होना चाहिए ) और अपरिग्रह ( कौपीन कन्धाके सिवा अन्य परिग्रह 
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शुचौ देशे ग्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नाअय्युच्छित नाइतिनीच चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 
शुद्ध प्रदेशमें अपने निश्चक आसनको, जो न अधिक ऊँचा हद्ो, न अधिक 
नीचा हो तथा जो पहले कुशासे तदनन्तर मृगचर्मसे तदनन्तर वस्नसे आच्छादित 
दो, लगाकर ॥ ११ ॥ 


तदतिरिक्ते परिग्रहे यतेरपि चौरादिभय तद्रक्षणविक्षेपप्रसक्‍त्या समाध्यसिद्धेस्ततरत- 
द्राहित्येन भवितव्यस्‌ । एवं योगर्य बहिरज्ञसिद्धावप्यन्तरज्ञाभावे योगो न सिख्य- 
व्यतस्तेन भवितव्यमित्याशयेनाउ5ह---यतचित्तात्मेति । यतौ वासनया प्राप्ततत्तदू- 
व्यापतेः सकाशान्नियूददीती चित्त चात्मदेहेन्द्रियसल्डातश्व॒ ताबुभौ येन स यतचित्तात्मा 
तत्तदूव्यापारान्निरुद्देहेन्द्रियमनोबुद्धिचित्त इत्यथः ।  एवमादिध्यानसाधनसम्पन्नो 
मुमुश्षुनिदिध्यासुः स्वयं रहस्थेकान्ते गिरिकृहरगुद्यदौ स्थितः सतत नित्यनिरस्तरं 
नियमेना55त्मानं मनः प्रत्यगभिन्ने परे अह्मणि सर्वस्श्यनिषेधावधिभूते नाउज्ञानतत्कार्य 
किन्तु नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाह्वयमित्युक्तलक्षणे स्वात्मनि युञ्जीत सन्दधीत । 
ब्रत्नवाउहमहमेव ब्रह्मेति स्वात्मना बद्याउनुसन्दध्यादित्यथ: ॥ १० ॥ 

पूवे योगस्य बहिरह्ममन्तरह्ल च संक्षेपेणोक्त्वा इदानीं देशासनशरीरधारणादीनि 


जिसका नहीं है, वह अपरिग्रह है। इनके सिवा दूसरेका परिग्रह करनेपर यतिको भी चोर 
आदिसे भय और उसके रक्षणसे उत्पन्न विक्षेपका प्रसज्ञ होनेपर समाधि सिद्ध नहीं होगी, इसलिए 
उससे रहित द्वोना चाहिए। इस प्रकार योगके बहिरज्ञ साधनके सिद्ध होनेपर भी यदि अन्तरज्ञ 
साधन सिद्ध न हो, तो योग सिद्ध नहीं होता, इसलिए अन्तरज्ञ साधन भी होना चाहिए, इस आशयसे 
कहते हैं--यतचित्तात्मेति। वशमें कर लिये गये हैं--वासनास प्राप्त तततत्‌ व्यापारोंसे निशहीत 
कर लिये गये हँ--चित्त तथा देह, इन्द्रिय आदिके सद्भात जिससे, वह यतचित्तात्मा है। देह, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि और चित्तकों उन-उन व्यापारोंसे रोकनेवाला, यह भाव है । इत्यादि ध्यान- 
साधनसम्पन्न, निदिध्यासन करनेवाला मुमुक्षु स्वयं एकान्तमें--पर्बत कुहर, गरहा आदिमें स्थित 
होकर सतत--नित्य निरन्तर नियमसे आत्माको ( मनको ) प्रत्यगभिन्न, सर्वे दृश्यके निषेधके 
अवधिभूत त्रह्ममें, अज्ञान और अज्ञानके कार्यमें नहीं, किन्तु “नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, 
परमानन्द, _अद्य', इस भ्रकार कहे गये लक्षणवाले अपनी आत्मामें जोड़ें यानी लगावे, यानी 
ब्रह्मही में हूँ, मे ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार अपने आत्मरहूपसे ब्रह्मयका अनुसन्धान करे, यह 
भाव है ॥ १० ॥ 

पूर्वमें योगके बहिरह्न और अन्तरज्ञ साधनोंकों संक्षेपसे कहकर अब दिश, आंसन, शरीर- 
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तत्रैकाग्र मन। कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्या55्सने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥ 
उस आपनपर बेठकर अन्तःकरणमें ब्रह्मसाक्षात्कारकी योग्यताके लिए चित्त 
और इन्द्रियोंके ब्यापारोंसे विरत हो मनको एकाग्र कर समाधि लगावे || १२॥ 


बहिरद्ान्यन्तरद्माणि च योगस्यथ विशिष्य बोघयितुमादावासनलुक्षणमाह--- 
ग़ुचाविति | 

शुचौ माजनप्रोक्षणादिक्रियया स्वभावेन वा शुद्धे विजने देशे प्रदेशे नदीतीर- 
गुहादावात्मनः स्वस्थैव ध्यानयोग्यमासन नाउव्युच्छितमत्यन्तौन्नत्यरहितम्‌ । अल्यु- 
नतत्वे कचित्पारवर्येन चलनपतनादिविध्नप्रसज्ञात्‌ ततो ना5तितुह्क नाउतिनीच निम्न च। 
तथात्वे शैत्यौष्ण्यपाषाणादिधर्षण क्लेशप्रसन्नात्ततस्तदुभयविरक्षणम्‌ । तन्नाउपि चैला- 
जिनकुशोत्तर चेरु वस्रम्‌ , अजिन॑ वैयाप्र काष्ण वा, कुशा दभो उत्तरमुपर्युपरि 
व्युक्तमेण यस्य त्वच्ैढाजिनकुशोत्तम । अधः कुशैस्ततो5जिनेन ततो बसख्रेणा55- 
च्छाद्तिमिल्थः । वर्त्रे यद्यपि स्मृत्या निषिद्धं 'वर्त दारिद्वयदुःखाय दारु रोगाय 
चोपलू:” इति तद्गुहस्थविषय न यतिविषय द्रृष्टव्यम्‌ । ध्याता स्वस्येवमासनमचल्ूं 
स्थिरं निश्चकं यथा तथा ग्रतिष्ठाप्य | कल्पयिलेत्यथः ॥ ११ ॥ 

एवमासनमुक्त्वा तत्र कर्तेब्यमाह--तत्रेति । 


धारण आदि योगके बहिरज्ञ और अन्तरहज्ञ साधनोंका विशेषरूपसे बोधन करनेके लिए पहले 
आसनका लक्षण कहते हैं--शुचो” इत्यादिसे । 

शुचि--माजन, प्रोक्षण आदि कियाओंसे अथवा स्वभावसे ही श॒ुद्ध--निजेन--नदी-किनारै या 
गुहा आदि प्रदेशमें--अपने ही ध्यानके योग्य अत्यन्त ऊँचाईसे और निचाईसे रहित आसनको । 
( अत्यन्त ऊँचा होनेपर कहीं परवशतासे चलने, गिरने आदि विध्नोंका प्रसज्ञ हो सकता है, इसलिए 
आसन अत्यन्त ऊँचा नहीं होना चाहिए और न अति नीचा--निम्न--होना चाहिए । निम्न होनेपर 
शीत, उष्णता, पत्थर आदिकी रगड़से क्लैशका प्रसज्ञ हो सकता है, इसलिए इन दोनोंसे विलक्षण ही 
आसन होना चाहिए)। इसमें भी चेंलाजिनकुशोत्तर--चैल (वस्र), अजिन (व्याप्रका या काले हरिणका 
चर्म ), कुशा ( दर्भ ) उत्तर--ऊपर-ऊंपर उलटे क्रिमसे जिसमें हैं, वह चैलाजिनकुशोत्तर है। 
नीचे कुशासे, तदनन्तर अजिनसे और उसके बाद वस्रसे ढका हुआ, यह अथे है। यद्यपि बस्र 
दारिद्धदुःखका, काठ और पत्थर रोगका हेतु है? इत्यादि स्घतिसे वस्न निषिद्ध है, तथापि वह 
निषेध गहस्थके लिए है, यतिके लिए नहीं, ऐसा समझना चाहिए। ध्याता अपने ही आसनको 
अचल यानी स्थिर ( निश्चल ) स्थापन कर यानी बनाकर, यह अथ है ॥ ११ ॥ 

इस प्रकार आसनकों कहकर उसपर कर्तव्य कर्मको कहते हैं--..'त बैक प्रम! इत्यादिसे । 
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सम कायशिरोग्रीव॑ धारयन्नचर्ल स्थिरः । 
संग्रक्ष्य नासिकाग्र स्‍्व॑ दिशथाउनवलोकयन्‌ ।। १३ ॥ 
कमरका ऊपरी भाग, सिर और ग्रीवा--इन तीनोंको ऋजु और अचलरूपसे 
धारण करता हुआ ( स्थाणुके समान ) निश्चक होकर इधर-उघर न ताकता हुआ 
अपनी नासिकाके अग्र भागको देखकर ॥ १३ ॥ 


निदिध्यासुस्तत्रोक्तरक्षण आसने उपविश्य स्वयं यतचित्तेन्द्रियक्रियः हृदमेव 
योगिनो योगसिद्धेरुत्तममन्तरह्नसाधनमित्युक्तमपि पुनरुपदिशति--यतचिक्तेन्द्रिक्रिय 
इति । यता संयता सम्यडः निरुद्धा चित्तस्योभयेन्द्रियाणां च क्रिया स्वाभाविकी चेष्ट। 
विषयप्रवृत्तियन स यतचित्तेन्द्रियक्रियो भूत्वा मनो मनोवृत्तिस्‍्तामेकार्श लक्ष्यस्थेवाउ- 
भिमुर्ख कृत्वा सम्यक्ध्रत्यक्रवर्ण ऋृत्वेत्थथेः । एवंलक्षणसंपन्नो यतिरात्मविशुद्धये 


कि पक 


आत्मनो विशुद्धिरविद्यातत्कायदेहेन्द्रियादवन्यत्राउहंममेद्मित्यागसस्रत्ययानां तत्कारण- 
वासनानां च निःशेषनिवृत्तिरेवाउअत्मनो5न्तःकरणस्थ विशुद्धिस्तत्सिद्धये योग अक्षण्ये- 
वा55त्मभावेन पुरुष॑ योजयतीति योगः समाधिस्तं युब्ज्यात्‌ | प्रत्यवप्रत्ययसन्तानं 
कुयादित्यर्थ: | १२॥ 

पुनरपि योगाज्नान्येव सिद्धेरास्तराण्युपद्शिन्नेवेकक्षणः सन्नेब यतिः समार्थि 
कुयादित्याह--सममिति द्वाभ्याम्‌ । 

कायशिरोग्रीवं कायः कटेरूध्यप्रदेशः। कायश्व शिरश्व शीवा च कायशिरों- 


निदिध्यासन करनेवाला पुरुष उक्त लक्षणवाले आसनपर बैठऋर स्वयं यतचित्तेन्द्रियक्रिय होवे । 
यही योगीकी योगसिद्धिमें उत्तम अन्तरज्न साधन है, इसलिए कहे हुएका भी फिर उपदेश 
करते हैं--यतचित्तेन्द्रियक्रिय इति । यत (संयत ) यानी भली भाँति निरुद्ध किया है, वित्तकी 
और दोनों प्रकारकी इन्द्रियोंकी क्रियाको--स्वाभाविकी चेन्‍्टाको--विषयोंमें प्रवत्तिको--जिसने, वह 
येतचित्तेन्द्रियक्रिय है । यतचित्तेन्द्रिक्रिय होकर मनको--मनकी क्त्तिको--एकाग्र--लक्ष्यके ही 
अभिमुख--करके सम्यक्‌ अन्तमुखी करके, यह अर्थ है। इस प्रकारके लक्षणोंसे सम्पन्न यति 
आत्माकी विशुद्धि--अविद्या और अविद्याके कार्य देह या इन्द्रिय आदिमें अन्यत्र "मैं, मेरा, यह! 
इत्यादि मिथ्याप्रत्ययोंकी और उनके कारण वासनाओंकी निरशेष निश्वत्ति--ही आत्माकी ( अन्तः- 
करणकी ) विशद्धि है, उसकी सिद्धिके लिए योगको--ब्रह्ममें आत्मभावसे जो जोड़ता है, वह योग 
है यानी समाधि उसको--करे । लगातार आत्मचिन्तन करे, यह अथ है ॥ १२ ॥ 

फिर भी योगकी सिद्धिके दूसरे अन्ञोंकर उपदेश करते हुए, उन लक्षणोंसे युक्त होकर.ही 
यति समाधि करे, ऐसा कहते हैं--'समम्‌? इत्यादि दो 'छोकोंसे । 

कायशिरोग्रीबको ( काय यानी कप्रके ऊपरका भाग। काय, सिर और प्रीवा--ये तीन 
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ग्रीवम्‌ | सम ऋज्वचल च यथा स्वात्तथा धारयन्‌। कायशिरोग्रीवे समतया 
ऋजुत्वेन घार्यमाणे पाश्रयोः पर्चा द्रष्टुं स्परष्टु च न शक्‍्यते, तथापि मशक- 
पिपीलिकादुपद्रवे चरून॑ संभवति तत्निरासाथमचलरूमित्युक्तम्‌ | एवं कायशिरोग्रीव- 
मृज्वचलं च धारयन्‌ स्थिरः स्थाणुवन्निश्वको भूत्वा स्व स्वकीयं नासिकाग्रमेव चल्लुपा 
संप्रेक्य | चक्षुपा नासिक्रागं संग्रेक्षयेल्युक्तिइ्चक्षुपा तद्विषय रूप न ग्ृहीयादिति 
नियमाथे न तु नासिकाग्रदर्शनाथेस्‌ । यदि नापिकराअदशनमेव विवक्षितं स्वात्नदा 
मनस्तदाकारेण तत्रैव स्थित खातू, तेन चित्तस्य ब्रह्मण्यवस्थानं न संभवति, ब्रह्मणि 
चित्तस्थापनं खलु समाधिः। यतः “आत्मसंस्थ मनः कृत्वा' इत्युच्यते ततश्रक्षुपा नासि- 
काम्रदृ्शनविधी रूपाअहणसूचनार्थमेव चक्लुपोरचाश्वल्याथे च। तेन सिद्ध चल्लुपो 
यथारूपाअहर्ण तथा श्रोत्रादीनामपि शब्दाद्ग्रहणमत्र विवक्षितमिति ज्ञातब्यम्‌ । 
चक्षुप्रो रूपाग्रहणविधानादेव निदिध्यासु नियमयति--दिशश्राउनवलोकयन्निति । 
यद्यपि नासिकागदशनविधिनेव तदतिरिक्तद्शन निषिद्मेव भवति तथापि क्चि- 
टुरस्तात्पवचात्पाइर्वयोविंपरी तशढ्दोत्पत्तावषि दिशइच प्राच्यादी३चकारादात्मशरीर- 
ञचानवलोकयन्नेव युक्त आसीतेत्युत्तेण संबन्ध: ॥ १३ ॥ 


कार्यशिरोग्रीव हैं ) सम ( ऋजु ) एवं अचलरूपसे धारण करता हुआ । यद्यपि काय, सिर और 
ग्रीवाका समरूपसे और ऋ ुरूपसे धारण करनेपर इधर-उधर बगलमें या पीछे देख और हुँ नहीं 
सकता, तथापि मच्छर, चींटी आदिके 3पद्रवसे चलन हो सकता है, उसका निरास करनेके लिए 
“अचल” ऐसा कहा है। इस प्रकार धड़, सिर और ग्रीवाकों सीधे और अचलरूपसे धारणकर एवं 
स्थिर--हूँठके समान--निश्चल होकर आप अपनी नासिकाके अग्रको देखता हुआ। 'चछुसे नासिकाके 
अग्रको देख कर', यह कथन चक्लुसे चक्षुके विषय रूपका ग्रहण न करे, इस प्रकारके नियमके लिए 
है, नासिकाके अग्रके दर्शनके लिए नहीं है। यदि नासिकाका अग्रदरशन ही विवक्षित हो, तो मन 
उसके आकारसे वहींपर स्थित होगा, ऐसा होनेपर ब्रह्ममें चित्तके अवस्थानका सम्भव नहीं होग्ा.। 
ब्रह्ममें चित्तका स्थापन ही समाधि है। यतः 'मनको आत्मामें स्थित करके”, ऐसा कहा हे, 
इसलिए नेत्रसे नासिकाग्रदशनकी विधि रूपका चछुसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचन 
करने और नेत्रकी चशद्चलताका निषेध करनेके लिए ही है । इससे सिद्ध होता है कि जैसे नेत्रसे 
रुपक्ा ग्रहण विवक्षित नहीं है, वेसे ही श्रोत्र आदिसे शब्दादिका ग्रहण नहीं करना चाहिए, 
ऐसा भी यहाँ विवक्षित है, यह समझना चाहिए। नेत्रसे रूपके अग्रहणका विधान करनेसे ही 
निदिध्यासन करनेवालेका नियमन करते हैं--द्शिश्वाउनवलोकयन्निति। यद्यपि नासिकाग्रद्शनकी 
विधिसे ही उसके सिवा अन्य दशनका निषेध हो ही जाता है, तथापि कहीं आगे पीछे इधरे-उधर 
विपरीत शब्दकी उत्पत्ति होनेपर दिशाओंको और चकारसे अपने शरीरको भी न देखता हुआ इस 
प्रकार युक्त होकर वेठे, ऐसा आगेके 'छोकसे सम्बन्ध है ॥ १३ ॥ 


३४४ श्रीमद्भगवद्दीता [ अध्याय ६ 


प्रशान्तात्मा विगतभीन्रेह्मचारिते स्थितः । 
मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ १४॥ 
प्रशान्तात्मा, भयरद्धित एवं ब्रह्मचारित्रमें अवस्थित होकर तथा मनका 
संयम कर, मुझमें चित्त छगाकर और ब्रक्मग्राहक इत्तिसे युक्त होकर उक्त आसन- 
पर स्थित ह्ोवे ॥ १० ॥ 


समकायशिरोग्रीवर्व॑ स्थिरत्व॑ नासिकाग्रद्गष्ट््॑ दिगनवछोकरन च योगिनों 
योगसिद्धरज्लानीति सूचयिस्वेतोडप्यन्तरज्ञानि तस्सिद्वेसाधारणसाधनानि च सूच- 
यन्नुक्तसाधनसंपन्नो यतिः समाधि कु्रौदित्याह--प्रशान्तात्मेति । 

प्रकर्षण शान्तः प्रशान्त आत्मा रागद्वेषयनुपत्तिरेवाउडस्मनोउन्तःकरणस्य शास्ति- 
स्तस्थाः प्रकर्षत्तु रागद्वेषादिदोषोत्पत्तिहेतूनां विषयेषु समीचीनत्वासमीचीनत्वप्रीत्य- 
प्रीतीष्टसापनत्वानिष्टसाधनल्वबुद्ीनां निवृत्तिरिव | एवंलक्षणः प्रशान्त आत्माउन्तःकरणं 
यस्थ स प्रशान्तात्मा । विगतभीः विशिष्य गता विगता निःशेषविनष्टा भीरज्नादा- 
नविसर्गातिरिक्तस्य दनन्‍्तधावनमुखक्षालनादे! शाख्रीयस्य सर्वस्य च कर्मणः परि- 
त्यागे शिष्ट निन्दिष्यन्तीति या भीतिः सा यस्‍्य न विद्यते स विगतभीः “स्वा- 
ध्यायं च सर्वकर्माणि संन्यस्य” इत्यादि, 'वेदानिम॑ छोकममु च परित्यज्या55त्मान- 
मन्विच्छेत्‌” इति, 'त्यज धर्ममधम च?, “नेव घर्मी न चाउधर्मी नचेव हि शुभाशुभी' 


समकायशिरोग्रीव होना, स्थिर द्वोना, नासिकाग्रद्शन और दिद्याओंका अद्शन योगीके 
योगकी सिद्धिके अज्ञ हैं, ऐसा सूचन करके इनसे भी अन्तरह्न और योगकी सिद्धिके असाधारण 
साधनोंका सूचन करते हुए, उक्त साधनपम्पन्न मुमुक्षु यति समाधि करे, ऐसा कहते हैं-- 
अशान्तात्मा? इत्यादिसे । 

प्रकर्षसे शान्त प्रशान्त है। राग, द्वेष आदिकी उत्पत्तिका न होना ही आत्माकी (अन्तःकरणकी) 
शान्ति है, और उसका प्रकर्ष है, रागद्वेषादिकी उत्पत्तिके हेतुभूत विषयरोंमें समीचीनत्व, अप्तमी- 
चीनत्व, प्रीति, अप्रीति, इष्टसाघनत्व और अनिष्टसाधनत्व विषयक बुद्धियोंकी निश्धत्ति ही। इस 
प्रकारके लक्षणसे युक्त प्रशान्त है आत्मा--अन्तःकरण--जिसका, वह प्रशान्तात्मा है। 
विगतभी--विशेषरूपसे यानी निःशेषहूपसे नष्ट हो गयी है, यानी भोजन, आदान, विसर्गके सिवा 
अन्य दन्तथावन, मुखक्षालन आदि शाजल््रीय कर्मों और सम्पूण कर्मोके परित्यागसे शिष्ट 
पुरुष निन्‍्दा करेंगे, इस प्रकारकी भीति जिसकी, वह विगतभी है। स्वाध्याय और सब 
कर्मोका त्याग कर*, 'िदोंका, इस छोक और उस लोकका त्यागकर अनन्तर आत्माकी इच्छा करे', 
'वर्म और अधर्मका त्याग करे। “घर्मी भी नहीं, अधर्मी भी नहीं, झभी और अशभी भी 


भ्रध्याय ६ ] सालुवादशड्ूरानन्दीव्याज्यासहित ३४५ 

इत्यादिश्रुतिस्मृतिनिश्चयमवष्टम्यनिर्भीक इत्यर्थ:। किश्च, ब्रह्मचाख़िते स्थितः । 
अन्न ब्रह्माचाखितपदेन भिक्षामात्र लक्ष्यते, न तु त्रिषवणादिः । त्रिषवणाथनुष्ठानस्य 
समाधिसंभाविताविक्रियब्रह्माभिन्नलज्ञानविध्वंसकत्वादू योग युज्ञोत सततमिति नित्य- 
निरन्‍्तरकतैव्यतया प्राप्तसमाध्यनुष्ठानप्रतिकूलत्वाच्चा55हारमात्रमत्र गृद्यते । आहार- 
विषये ब्रह्मचारिणों ब्रतं भिक्षाशनमेव । तस्मिन्‌ ब्रह्मचारित्रते केवरूं माधुकरमभक्षण 
एवं स्थितो भवेन्निदिध्यासुयेतिन तु प्रावप्रणीतादौ । प्राक्प्रणीतायाचिततात्कालिको- 
पपत्नेषु आहारस्य परतन्त्रत्वेन द्रव्यगुरुवाकालिकत्वन्युनातिरिक्तत्रप्रतीक्षादिदोष- 
वत्तया समाधिविष्नकारित्वप्रसज्नात्‌। तस्मात्‌ स्वाधीने ब्रह्मचाखिते भिक्षाशन एवं स्थितो 
भवेदित्यथ: । मनोवृत्तिरूप बहिःप्रवणशीर्क संयम्य विषयसंबन्धो यथा न स्यात्तथा 
निगृद्य मच्चित्तः मयि बुद्धितद्वुत्तिसाक्षिणि चिदेकरसे प्रत्यग्रपे त्रक्मणि चित्त यस्य 
स म्ित्त: । बहिगच्छब्ित्तं मयि सम्यक्‌ स्थापयित्वेत्यथ:। मचित्त इत्यत्राउस्म- 
च्छब्दाथस्य॒चित्तस्थापनाधिकरणर्त॒ब्रह्मणः स्थापयितुश्र भेदे प्राप्ते 'उद्रमन्तर 
कुरुते अथ तस्य भय. भवति' इति श्रवणान्धेददर्शिनों मुक्तिन संभवति ततो ध्याता 
ब्र्नेवाउहमिति स्वं ब्ह्माभिन्न मावयेदिति बोधयितुमाह--मत्पर शति | अहमेव 
परः परमात्मेति मत्परः ब्रक्नेवाउहमिति स्वस्थ ब्रह्मभावग्राहकया वृत्त्या युक्तः सन्ना- 
सीत । स्वं ब्रक्षैव भावयन्नासने तृष्णीमुपविशेद्त्यर्थ: ॥ १४ ॥ 


नहीं? इत्यादि श्रुति और स्मृतियोंका अवलम्बन कर निर्भीक होवे, यह अर्थ है। किब्च, ब्रह्मचारीके 

बतमें स्थित। यद्दाँ 'ब्रह्मचारित्रत” पदसे केवल भिक्षा ही लक्षित होती है, ्िषवण आदि नहीं, क्योंकि 

त्रिषषण आदिका अनुष्ठान समाधिसे होनेवाले अविक्रियत्रह्माभिन्नस्वज्ञानका नाशक है और “सतत 

योगका अनुष्ठान करे” इससे नित्य निरन्तर कतंव्यरूपसे प्राप्त समाधिके प्रतिकूल है, अतः आहार- 

मात्रका ही यहाँ ग्रहण किया जाता है । आह्यरके विषयमें ब्रह्मचारीका ब्रत मिक्षाभोजन ही है। उस 
ब्रह्मचारि-अतमें यानी केवल माधुकरके ( मधुकरीसे प्राप्त अन्के ) भक्षणमें ही निदिध्यास यति स्थित 
दवोवे प्राकूप्रणीत आदिमें नहीं, क्योंकि प्राक्प्रणीत ( पूर्वरचित ), अयाचित और तात्कालिक 
वृत्तिसे' प्राप्त अन्नोमिं आहारकी परतन्त्रता होनेके कारण द्रव्यका भारी होना, असमयमें 
होना, न्‍्यून या अधिकको होना और प्रतीक्षा करना इत्यादि दोष हैं, अतः वे समाधिके 
विध्नकारी हैँ। इसलिए स्वाधीन ब्रह्मचारित्रतभूत भिक्षाभोजनमें ही स्थित होवे, यह अर्थ है । 
बत्तिरूप बाह्मप्रवत्तिशील मनका संयम करके यानी विषयोंके साथ जैसे सम्बन्ध न हो वैसे 
मनका निग्नह करके मक्चित्त--मुझ बुद्धि और उसकी उत्तिके साक्षी चिदेकरस, प्रत्यक्रूप त्रह्ममें 
जिसका चित्त है, वद मच्ित है। बाहर जानेवाले चित्तका मुझमें भली भाँति स्थापन करके, 
यह अर्थ है। मच्ित्त, इसमें यदि अस्मत” शब्दके अथंभूत चित्तस्थापनके अधिकरण ब्रह्मका 
और स्थापन करनेवालेका भेद प्राप्त होगा, तो “जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, उसको भय होता 
है” इस श्वुतिसे भेददर्शीकी मुक्ति नहीं होगी, इसलिए ध्याता “ब्रह्म ही मैं हूँ” इस प्रकार अपनेको 

हि 


च्प्ल 


मे श्रीमह्नगवद्गीता [ अध्याय ६ 
न्ज्ज्स्य्ज्य्य्य्स्स्स्ल्ल्च्च्च्ज्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ट्प््ण्स्ण्ः 2 लत मलबकी नमन मन लबक अल पषकाम्पाप्रप्फान सम पमरा तप फाम्सतपक-एकमफा 
युख्नड्ेव सदाउ5त्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामघिगच्छति ॥ १५ ॥ 
उक्त रीतिसे मनको सदा आत्मामें समाहित करता हुआ योगी अग्रतिहत 
ज्ञानसे युक्त होकर निरतिसय सुखप्े युक्त आत्ममावापत्तिरूप झान्तिको ( संसार- 
निवृत्तिरूप शान्तिको ) प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ 


38० ली आज नम दल नीिम जम कम नम ललल सनम लक कि पक कलम की अमल छ की पक आम 


वि हक 
योगमात्मविशुद्धये! इति वचनादू योगानुष्ठानस्य फलमात्मविशुद्धिरात्मविशद्धेस्तु 
फलमप्रतिवद्धज्ञानसिद्धिद्वारा अल्ननिर्वाणमेवेति सूचयितु योगिनों अह्मविदों जीवत 
एवं मुक्तिफल्माह--युश्नन्निति । 
योगी योगनिष्ठापरायणो यतिरिवमेकाकिलवनिराशिट्टापरिय्रहत्वसमकायशिरोग्री- 
वलवस्थिरत्वनासिक्ाप्रद्रएत्वदिगनवेक्षितृलवीतभयत्वबरह्मचा खितस्थत्वप्रशान्तत्वादिविशे- 
पणविशिष्टो भूलवा निरुक्तलक्षण आसन उपविश्याउल्‍तमानमन्तःकरण ब्रह्मणि सदा 
उनेनुसन्धान कुवन्चियतमानसः अ्रद्धया तीवमुमुक्षया चिरकारू नित्यनिरन्‍्तरसमनु- 
हितसमाध्यभ्यासबलेन नियत निश्चे सर्ववाह्मवासनातिः शेषसंक्षयवशाद्‌ विपरीतप्रत्यय[- 
गेसत्तौ निर्विकारात्मना स्थित मानस 'मनसैवानुद्रषटव्यमश इति अश्रवणान्मनुत 
इदमेवाहमस्मीति सामना ब्रह्म साक्षाक्तियतेडनेनेति मनः मन एवं मानस यर्त 
मेक उाइतक मर इक कानल्कपर+ रब शतक असस वा हलक आतातप्क्षक, 
'हपते अभिन्न समझे, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हैं--मत्पर इति । मैं द्वी पर यानी 
"रमात्मा हूँ, ऐसा जो मानता है, वह मत्पर है यानी “ब्रह्म ही में हूँ, इस प्रकार अपनेमें 90 
3 करनेवाली इत्तिसे युक्त होकर बैठे । अपनेको त्रह्म ही समझता हुआ आसन पर चुपचाप बैठे, 
यह अथ है ॥ १४॥ 

'योगको आमशद्धिके लिए करे” इस बचनसे योगानुष्ठानका फल आत्माकी शुद्धि है और आत्माकी 
हक ले अप्रतिबद्ध ज्ञानकी सिद्धिके द्वारा ब्रह्निर्वाण है, यह सूचन करनेके लिए ब्रह्मवित्‌ 
योगीको जीवितदशामें ही मुक्तिहप फल प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं--युझ्जन्नेवम्‌” इत्यादिसे । 

योगी-.योगनिष्ठापरायण यति--पूर्वोक्त एकाकित्व, निराशिट्र, अपरिग्रददत्व, समकायशिरोग्रीवत्व, 

स्थिरत्व, नासिकाप्रदशन, दिगद्रन, वीतभयत्व, ब्रह्मचारित्रतस्थितत्व, प्रशान्तत्व आदि विशेषणोंसे 
विशिष्ट होकर तथा निरुक्त लक्षणवाले आसन पर बैठकर आत्माको--अन्तःकर णको--अहमें सदा 
उगता हुआ--अलुसन्धान करता हुआ--नियतमानस---अश्रद्धासे, तीत्र मुमुक्षासे तथा चिरकालतक 
नित्य निरन्तर अलुष्ठित समाधिके अभ्यासके बलसे नियत है' यानी निश्वलरूपसे सर्वबाह्यवासनाका 
निःशेष क्षय हो जानेसे विपरीत प्रत्ययके उत्पन्न न होनेके कारण निर्विकार स्वरूपसे स्थित है--मानस 
( 'मनसे ही देखना चाहिए! इस श्रुतिसे जिससे मनन किया जाता है--यही में हूँ, इस प्रकार अपने 
आत्मरूप ब्ह्मका साक्षात्कार किया जाता है, वह मन है, मन ही मानस है ) जिसका, वह नियत- 
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नाउत्यक्षतस्तु योगो5स्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चाउतिस्वप्शीलस्य जाग्रतो नेव चाउज़ुन ॥ १६॥ 
है अजुन, जो अपने डदरके परिमाणसे अधिक खाता है, जो बहुत 
थोड़ा खाता है या कुछ खाता द्वी नहीं है, जो सदा सोया ह्वी रहता है और 
जो जागता ही रहता है, उसकी समाधिनिष्ठा कभी सिद्ध नहीं होती ॥ १६॥ 


स नियतमानसोप्रतिबद्धात्मविज्ञानों भूत्वा | निरवाणपरमां निवोणं शरीरसंबन्धरहित 
परम परमपुरुषाथलुक्षण केवल्य यया सा ताम्‌ | यद्वा निवाण मोक्षरूप परम निर- 
तिशयसुख यसघ्यां सा ताम । अत एवं मत्संस्थां ममेव संस्था स्थितियत्र नाउन्यस्य 
बुच्यादेसताम्‌ । यद्वा मम रूपेण संस्था यया ताम्‌। यद्वा मद्भावापत्तिरूपां ब्रह्मात्मना 
स्थितिलक्षणां शारित सर्वोपरतिमात्यन्तिकसंसारनिवृत्तिरूपामधिगच्छति। प्रामोतीत्यर्थः । 
एतेन योगस्य फू अक्तेस्तृप्तिवत्‌ स्वप्रत्यक्ष यतस्ततो मुमुक्षोयतेः श्रवणमात्रसंभावित- 
मुक्त्वअंममुत्स॒ज्याउवश्य विदेहमुक्त्ये समाधि: कृत्य इति सूचित भवति॥ १७५॥ 

योगी युज्ञीत सततम” इत्यारभ्यैतच्छोकपर्थन्त॑ योग योगाज्ञानि योगासन 
योगिनो योगस्य फरूं च प्रतिपाद्य पुनरपीदानी योगाभ्यासिन एवा55दारादिबहिरज्ञ- 
मन्तरहज्ञ योगानन्दं च प्रतिपादयति--ना5त्यश्षतर्त्विति । 

“्यदात्मसंमितमन्न तदवति न हिनस्ति यद्भूगों हिनस्ति तद्यत्कनीयों न तद॒वति' 
इति श्रवणात्‌ । श्रुतेरयमथ:--आत्मर्समित स्वोद्रपरिमाणमनुकूछे च यदन्न भुज्यते 
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3 3 3 
मानस--अप्रतिबद्धविज्ञानवाला--होकर निर्वाणपरमा--निर्वाण ( शरीरसंबन्धसे रहित ) परम- 
पुरुषार्थ केवल्य जिससे हो अथवा निर्वाण--मोक्षरूप निरतिशय सुख--जिसमें है, वह निवीण- 
परमा है, इसीलिए मत्सेस्था--मेरी ही संस्था--स्थिति जिसमें है, अन्य बुद्धि आदिकी नहीं, 
अथवा जिससे मेरे रूपसे ही संस्था होती है, अथवा मेरे भावकी प्राप्तिह्प--अह्मस्वूपसे 
स्थितिहुप--शान्तिको सर्वोपरतिरूप अत्यन्त संसारकी निश्नत्तिह्प शान्तिको प्राप्त होता है। 
प्राप्त करता है, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि भोजनका फल जैसे तृप्ति है वैसे ही 
योगकरा फल अपना साक्षात्कार है, इसलिए मुमुक्ठ यतिको श्रवणप्रात्रसे उत्पन्न हुए मुक्तत्वश्रमका 
ध्यागकर विदेहमुक्तिके लिए समाधि अवश्य करनी चाहिए ॥ १५७४ 

योगी सदा योग करे” यहाँसे लेकर इस इलोक तक योग, योगके अज्ञ, योगका आसन और 
योगीके योगफलका प्रतिपादन करके अब फिर योगाभ्यासीके ही आहार आदि बहिरकज्ञ अन्तर 
साधनोंका और योगानन्दका प्रतिपादन करते हैं--नाउत्यश्नतस्तु” इत्यादिसे । 

जो अपने संमित अन्न है, वह रक्षा करता है, मारता नहीं, जो अधिक होता है, वह मारता 
है, जो कम होता है, वह रक्षा नहीं करता' इस श्रुतिसे । श्रुतिका अथ यह है । अत्मसंमि तन 


३४८ श्रीमद्भगंवद्गीता [ अध्याथ ६ 


तंदन्न भोक्तारमव्ति धर्मनिवोह्यय च भवति। न हिनस्ति धातुवैषम्यं संपाध धुरुष न 
हन्ति न पीडयति च यद्भूयः स्वोद्रपरिमाणादतिरिक्तमन्न भुज्यते तद्वैनसि शुलू- 
दिकमुत्पाद्य पुरुष हन्ति धमे च नाशयति, यत्कनीयः यत्कनीयो5त्यल्पमन्ने अज्यते 
न तत्पुरुषमवति श्षुत्रिवृत्त्ये घर्मनिर्वाहाय च क्षम न भवति। ततः परिमितमेव 
भोक्तव्यमिति सिद्धम। इममेवाउथे श्रीभगवानप्याह । अत्यश्षतः स्वोद्रपरिमाणम- 
तिक्रम्य जरयितुमशक्यमन्नमश्षतोी बह्माशिनो योगिनो यतेर्न योगोड्सति योगनिष्ठ 
न सिच्यति । शुश्रूषोरपि यतेः अरवर्ण मनन अह्मयचये च न सिद्धवति । एकान्त 
नियमेनाउन्तो5प्यर्पमश्षतश्च यतेयोगो नाउस्त्येव, श्रवण मनन चाउपि न सिद्ध॒ति। 
किन्तु स्वस्वोद्रपरिमितममेदोबद्धिकर चाउन्नमश्नत एवं योग: श्रवण मनन बअह्मचय 
च दिवास्वापादिदोषराहित्यमपि सिद्यतीत्यथः । अथवा 'पूरयेदशनेनाव ठतीयमुद- 
केन तु । वायोः संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ इत्याद्शाखपरिमाणमतीत्याउश्न- 


तोनश्षतश्न योगो न सिद्धथति यथा, तथाउतिस्वप्तशीलूस्याउत्यन्तनिद्रालोरतिजाग्रतश्न 
योगो न सिद्धयतीत्यर्थ: ॥ १६॥ 


तहिं कीहशस्य योग: सिद्यतीत्याह--युक्ताहारेति । 


अपने उदरके अनुसार और अनुकूछ जो अन्न खाया जाता है, वह अन्न खानेवालेकी रक्षा 
करता है और धर्मके निर्वादके लिए होता है। मारता नहीं यानी धातुओंकी विषमताका सम्पादन 
करके पुरुषको मारता नहीं और पीड़ा नहीं देता, जो बहुत--अपने उदरके परिमाणसे अधिक 
न खाया जाता है, वह मारता है--झल़्लादि पीड़ाको उत्पन्न करके पुरुषको मारता है और धर्मका 
नाश करता है, जो कनीय--बहुत थोड़ा अज्न खाया जाता है, वह पुरुषकी रक्षा नहीं करता-- 
भूखको निवत्तिके लिए और धर्मके निर्वाहके लिए समर्थ नहीं होता, इसलिए परिमित ही खाना 
चाहिए, यह पिद्ध हुआ। इसी अथक्ो श्रीभगवान्‌ भी कहते हें । अत्यइनतः--अपने उदरके 
परिमाणसे अधिक, पचानेके अशक्य अन्न खनेवारे---वहुत खानेवाले--योगी (यति) का योग नहीं 
होता--उसे योगनिष्ठा सिद्ध नहीं होती । श्रवण करनेकी इच्छावाले यतिका भी श्रवण, मनन और 
नद्नचर्य सिद्ध नहीं होता । एकान्त यानी नियमसे न खानेवाले और थोड़ा खानेवाले यतिका भी योग 
सिद्ध नहीं होता और श्रवण-मनन भी सिद्ध नहीं होते, किन्तु अपने उदरके अनुकूल और चर्बीको 
न बढ़ानेवाले अन्नके भोक्ताको ही योग, श्रवण, मनन और ब्रह्मचर्य एवं दिवास्वाप आदि 
दोषोंक। अभाव सिद्ध होता है, यह अर्थ है। अथवा 'उद्रका अधैभाग भोजनसे पूर्ण करे, 
तीसरा भाग जलसे और वबायुके लिए चौथा हिस्सा शेष रक्खे” इत्यादि शासत्रबोधित परिमाणका 
उलड्घन कर खानेवाले या न खानेवालेका जैसे योग सिद्ध नहीं होता, बैसे ही अतिस्वप्रशीलका 
( अत्यन्त सोनेवालेका ) और अत्यन्त जागनेवालेका योग सिद्ध नहीं होता, यह भाव है ॥ १६ ॥ 
सब केसे पुरुषका योग सिद्ध होता है ? यह ऋद्दते हैं--युक्ताहार ० ? इत्यादिसे । 


अध्याय ५ ] सालुवादशड्डरानन्दीच्याख्यासहित ३४५९ 


युक्ताहारविहारस्य॒युक्तचेष्टस्य कमसु । 
युक्तस्वप्ावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 


जो नियमित आहार और विहार करता है, जो क्रियाओंमें उपयुक्त चेश 
करता है तथा जो नियमित निद्रा और जागरण करता हैं, उसीकी सम्पूर्ण दुःखोंका 
विनाश करनेवालढी समाधिनिष्ठाकी सिद्धि होती है ॥ १७ ॥ 


युक्ताहारविहारस्य युक्त: 'पूरयेदशनेडनाथम” इति, “न गब्यूतेः पर गच्छेन्न 
ग्रामे नगरें वसेत्‌! इत्यादिशाखनियमेन युक्त: आहारोउन्न॑ विहारो विश्रान्त्ये संचारो 
यर्य तस्थ परिमिताहारविहारस्य, युक्तचेष्टस्थ कमंसु अज्ञादानविसर्गांदिक्रियासु 
युक्ता यावता कार्यसिद्धिस्तावत्परिमिता न तु विश्वद्धला चेष्टा देहेन्द्रियव्यापारों यस्य 
तस्य, युक्तस्वप्नावबोधस्य स्वप्नो निद्रा, अवबोधो जागरस्तावेतौ युक्तो परिमितौ 
जागृयादहृश नाड्यस्तु निद्रा तु दश नाडिकाः। पश्चाज्जागरण तद्वदश नाड्यस्तु 
योगिनः ॥! इल्युक्तलक्षणलक्षितौ स्वम्रावबोधौ यरय तस्थ योगिनों अद्मनिष्ठस्य 
आहारविहारनिद्रादीनामतिरिक्तत्वे रजस्तमोबृद्धिस्तया समाधेज्ञोनस्य च विच्छित्तिस्त- 
तस्तत्परिमित्या मवितव्यम्‌ । एवंलक्षणस्थ यतेयोंगः समाधिददुःखहा दुःखान्याध्या- 
स्मिकादीनि जन्मादीनि च सव्वाणि स्थानुष्ठानसमुत्पज्ञाप्रतिबद्धबोधेन हन्तीति दुःखहा 
भवति । विदेहमुक्ति संपादयतीत्यरथः ॥ १७ ॥ 


'भोजनसे आधा पेट भरे” “गव्यूतिसे ( दो कोशसे ) अधिक न चले, गाँवमें या नगरमें 

म बसे' इत्यादि शासत्रके नियमत्ते अनुकूल है, आहार ( अन्न ) विहार ( विश्रान्तिके लिए सश्ार ) 
जिसका, वह युक्ताह्रविहार है यानी परिमित आहार और विहार करनेवाले, कर्मोमें यानी भोजन, 
विसगे आदि क्ियाओंमें युक्तचेष्ठ--जितनीसे कार्यकी सिद्धि हो, उतनी यानी परिमित, न कि 
स्वच्छन्द--चेश (देह, इन्द्रियका व्यापार) जिसकी है, वह युक्तचे्ट है यानी कर्मोमें युक्त चेशवाले 
युक्तस्वप्नाबोध निद्रा और जागरण, ये दोनों जिसके युक्त--परिमित--हैं अर्थात्‌ 'दश नाड़ी 
(घड़ी) जागे, दश नाड़ी निद्रा ले, पीछे दश नाड़ी जागे, इस प्रकार योगीकी दश नाड़ियाँ हैं? 
इश्न उक्त लक्षणोंसे लक्षित हैँ निद्रा और जागरण दोनों जिसके उस योगीका--ब्रह्मनिष्ठका--आहार, 
विहार, निद्रा आदिके अधिक होनेसे रज और तमकी बइंद्धि होती है, इससे समाधिका और 
ज्ञानका विनाश होता हे, इसलिए वे सब परिमित होने चाहिएँ । इस प्रकारके लक्षणवाले यतिका 
योग यामी समाधि दुःखनाशक होती है अर्थात्‌ आध्यात्मिकादि, जन्मादि सब दुःखोंकों अपने 
अनुष्ठानसे उत्पन्न हुए अप्रतिबद्ध बोधसे नष्ट कर देती है, विदेहमुक्तिका सम्पादन कराती है, 
यद्द अथ है ॥ १७॥ 


३५० श्रीमहूुगवद्गीता [ अध्याय ६ 


यदा विनियत चित्तमात्मन्येवाज्वतिष्ठते । 
के रे 
निःस्पदृव! सवेकामे भ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
जिस समय योगीका एकाग्रताको प्राप्त हुआ चित्त ब्रह्ममें ही अवस्थित हो 


जाता है और सम्पूणें विषयोंसे निस्प्रह् हो जाता है, उस समय योगीको पण्डित 
योगारूढ़ कहते हैं ॥ १८ ॥ 


यद्यपि 'यदा हि नेन्द्रियार्थषु! इति, “कूटस्थो विजितेन्द्रियः इति च योगिनों 
योगारूढत्व॑ सम्यडनिरूपितं, तथापि ब्रह्मविकक्षण परिज्ञाते मुमुझ्ुमिस्तदाराधनं तदा- 
श्रयण च कृत ज्ञान मुक्तिश्व प्राप्तु शक्यत इति तदेव च पुनर्विस्पष्टयति-यदेति । 

निरुक्तबहिरज्ञाम्तरज्ञसाघनसंपत्त्या तीत्रमोक्षेच्छाविराग्याभ्यां च नित्य योग- 
मभ्यस्यतो योगिनों यतेयेदा यस्मिन्काले विनियत विषयसंबन्धो यथा न स्यात्तथा 
निरन्तराभ्यासबलेनेकाग्रयमधिगमित चित्तम[त्मनि नित्यानन्दैकरसे प्रत्यगमिन्ने अह्म- 
प्येववाउतिष्ठते सवेवासनाक्षत्या सर्वकामविध्वर्त्या च स्वयं सद्दासनावासितं सत्सवंदा 
स्वरूप एवं तिष्ठति । प्रयलेनाइपि न बाह्ममवरूम्बत इत्यर्थः । तदेव विस्पष्टयति-- 
निःरपृह इति | काम्यन्त इति कामाः शब्दादयस्तेभ्यो यल्ादयल्ाद्दा कचिह्विषयी- 
भूतेम्यः सर्वेभ्यश्व॒ यदा5ययं निःरपृह इच्छाशूस्यो भवति तेषु मिथ्यात्वब॒च्या इन्द्रि- 
याणि मनइच न प्रवरततेयति तदा युक्तो योगारूढ इृत्युच्यते पण्डितिरिति शेष: ॥१८॥ 


यद्यपि “जब इन्द्रियोंके विषयोंमें आसक्त नहीं होता', 'कूृटस्थ और विजितेन्द्रिया” इत्यथंक 
धाक्योंसे योगीमें योगारूड़तवका भली भाँति निरूपण किया गया है, तथापि ब्रह्मवित्‌के लक्षणका 
परिज्ञान होनेपर ही मुमुक्षुओं द्वारा उनका आराधन और उनका आश्रयण करके ज्ञान और 
मुक्तिकी प्राप्ति की जा सकती है, इसीलिए उसीका फिर स्पष्टीकरण करते हैं--“यदा” इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त वहिरज्ञ और अन्तरज्ञ साधनोंकी सम्पत्तिसे और तीज मोक्षकी इच्छा तथा वैराग्यसे 
सदा योगका अभ्यास करनेवाले योगी यतिका जिस समय विनियत--विषयोंके सम्बन्धसे रदिट 
यानी निरन्तर अभ्यासके बलसे एकाग्रताकों प्राप्त हुआ--चित्त आत्मामें--नित्यानन्दैकरस प्रत्यग- 
भिन्न अहामें--स्थित हो जाता है--सम्पूर्ण बासनाओंके और सम्पूर्ण कामनाओंके नष्ट हो जानेपर 
स्वयं सतकी बासनासे वासित होकर सर्वदा स्वरूपमें ही स्थित रहता है । प्रयल्लसे भी बाह्मका 
अवलम्बन नहीं करता, यह अर्थ है। उसीको स्पष्ट करते हैं--निःस्पुह इति। जो चाहे जाते 
हैं, वे काम हैं अर्थात्‌ शब्दादि विषय। यल्लसे या यत्नके बिना विषयीभूत हुएं उन सब 
विषयोंसे जब यह निःस्पृह--.( इच्छाशुस्य ) हो जाता है--मिथ्यात्वबुद्धि होनेसे इन्द्रिय 
और मनको उनमें प्रवृत्त नहीं करता, तब वह युक्त--योगारूद--कहा जाता है, पण्डितों द्वारा 
यह दोष है ॥ १८ ॥ 


अध्याय ६ ] सानुवादशह्ूडरानन्दीव्याख्यासहित ३५१ 


यथा दीपो निवातस्थो नेड्गते सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युज्ञतोी योगमात्मनः ॥ १९॥ 
वायुशून्य प्रदेशमें ( घरके भीतर ) रक़्खा हुआ दीपक जैसे विचलित नहीं 
होता वैसे ही आत्मा ज्ञानके लिए योगाभ्यास करनेवाले निगृद्दीतचित्तवाले योगीका 
चित्त विचलित नहीं होता ॥ १९ | 


योगमारुछ्य तिष्ठतो यतेश्वित्तं कथ तिष्ठतीत्याकाह्वायां तचित्तस्थितेरुपमानमाह 
तदनुष्ठितयोगस्याअंसंप्रज्ञाससमाधित्व॑ सूचयितुं-- यथेति । 

आत्मन इति कमेणि पष्ठी । आत्मन आत्मानं विषयीक्ृृत्य प्रवर्तितं योगम्‌ , 
यद्वा आत्मनः सर्वोपलव्धिसिद्धिसाधन योग समाधि युझ्ञतः सादरं नित्यनिरन्तरं 
समनुतिष्ठतो योगिनो यतेः परमहंसरय यतचित्तस्य यतं ब्रक्मण्येव ब्रह्माकारेण निश्व- 
लतया सदा स्थापित चित्त येन तत्य यतचित्तस्य बह्मण्येव स्थिरीभूतमनसः सेवोपमा 
उपमीयते अनयेत्युपमा स एवं दृष्टान्तः | निवातस्थोडन्तगृहस्थो दीपो यथा नेज्ञते 
न चलरति तथा ब्रह्मणि स्थापित ब्रह्मविच्चित्त न चलूति, बह्मण्येव ब्रह्माउउत्मना नि३चली- 
भूय तिष्ठत्ययमेवाउसंप्रज्ञााः समाधि: | तदुक्तमू--'मनसो वृत्तिशून्यस्थ निर्विका- 
रात्मना स्थिति: । असंप्रज्ञातनामाइसौ समाधियागिनां प्रियः ॥! इति ॥ १९॥ 

एवंलक्षणसंपन्नो यश्चित्तपरिपाकविशेषः स एवं योगो ज्ञातव्य इति वक्‍तु 
तहक्षणान्याह--यत्रेति त्रिभिः । 


योगमें आरूढ़ होकर स्थित रहनेवाले यतिका चित्त किस प्रकार स्थित रहता है, ऐसी 
आकान्ला होनेपर उसके द्वारा अजुष्ठित योगमें असंप्रज्ञाससमाधित्वका सूचन करनेके लिए 
उसके चित्तकी स्थितिका उपमान ( दृष्टान्त ) कहते हैँ--“यथा' इत्यादिसे । 

'आत्मन?', यह कर्ममें षष्ठी है। आत्माको विषय करके यानी आत्माको उद्देश्य करके प्रवृत्त 
हुए योगका अथवा आत्माकी सर्वत्र उपलब्धिकी सिद्धिमें साधनभूत योगका ( समाधिका ) सादर 
नित्य निरन्तर अनुष्ठान करनेवाले परमहंस यति यतचित्तकी--जिसने ब्रह्ममें ही ब्रह्माकार इत्तिसे 
निश्वलरूपसे अपने चित्तका सदा स्थापन किया है, वह यतचित्त है. यानी ब्रह्ममें ही स्थिरी- 
भूत मनवालेकी---वही उपमा है ( जिससे सादइय बतलाया जाता है, वह उपमा है ) यानी वही 
दृष्टान्त है। निवातमें रक्खा हुआ यानी घरके भीतर रक्खा हुआ दीपक जैसे हिलता-चलता नहीं 
वैसे ही ब्रह्ममें स्थापित ्रह्मवितका चित्त चलता नहीं है. यानी ब्रह्ममें ही ब्रद्मस्वरूपसे निश्चल 
दोकर ठहरता है, यद्दी असंप्रज्ञात समांधि है। जैसे कद्दा भी है--बृत्तिशुत्थ मनकी निर्विकार- 
स्वरूपसे स्थिति असंप्रज्ञातनामकी समाधि है और वह योगियोंको प्रिय है? ॥ १९ ॥ 

इस प्रकारके लक्षणसे सम्पन्न जो चित्तका परिपाकविशेष है, उसीको योग जानना चाहिए, 
ऐसा कहनेके लिए उसके लक्षणकों कहते हैं--“यत्रोपमरते” इत्यादि तीन इलोकोंसे । 


३५२ श्रीमद्भगव द्ीता [ अध्याय ६ 


यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 
यत्र चेवाउ5त्मनाउज्त्मान पव्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥ 
जिस अवस्थामें योगकी निरन्तर आवृत्तिसे निरुद्ध हुआ चित्त उपशमको प्राप्त 
होता है और जिस अबस्थामें पर ब्रह्मको अपने आत्मरूप देखता हुआ योगी परमा- 
नन्दको ग्राप्त होता है || २० ॥ 


बहिरज्ञान्तरज्ञसाधनसिच्या तीतव्रमोक्षेच्छया च विजुम्मितवा योगसेवया योगो 
योगाह्षसविकस्पसमाधिवि ज[तीयप्रत्ययोदयराहित्येन केवलचित्मत्ययमात्रोद्यलक्षणस्तस्य 
सेवया निरन्तरावृत्त्या निरुद्ध विपरीतवृत्तियेथा न स्वात्तथा चिरकारू अद्नप्रत्यया- 
वृत्तावेव स्थापित चित्त स्वयं निःशेषविनष्टसर्वबाह्यवासनापटरकं सत्‌॒ यत्र यस्थां 
दशायां स्वस्थ केवलशुद्धसत्त्वांशमात्रावशेषरूपायां प्राप्तायां सत्यामुपरमते उपशर्म 
गच्छति | वृत्त्यन्तरपरिणाममुज्ित्वा ध्येयात्मनेव निवातस्थप्रदीपवल्िष्कम्पं तिष्ठ- 
तीत्यथः । क़िश्च, यत्र यस्‍्यां चित्तपरिषाकब्शेषद्शायामय ब्ह्मविदुत्तम भात्मनि 
निर्मलास्तःकरणे व्योप्ति राकाचन्द्रविम्बवत्मकाशमान वृत्त्यारूढ चिदानन्दैकरसमात्मान 
परे ब्रह्माउउत्मना स्वात्मना बद्वेवाउहमिति स्वस्वरूपत्वेन पश्यन्‌ साक्षादपरोक्षीकुर्वन्‌ 
तुष्यत्यानन्द॒ति मुक्तः कृतार्थोडप्मीति मोदते, 'स मोदते मोदनीय हि लब्ध्वा' 
इति श्रुतेः। आत्मनि तुष्यतीति योगारोहण कृतबतो महात्मन आत्मसंसारमोक्षण 
तत्सुख च प्रत्यक्ष यतस्ततः श्रवणादिना विज्ञातात्मतत्त्वस्य यतेयोगारोहणेनिवाउडस्मो- 
दइ्रण सिख्यति तदवहयं कर्तव्यमित्यनेन सूचित भवति ॥ २० ॥ 


वहिरज्ञ और अन्तरह्न साधनोंकी सिद्धिसे और तीत्र मोक्षकी इच्छासे बृद्धिको प्राप्त हुई योग- 
सेवासे ( योगकी--योगकी अज्ञभूत सविकल्प समाधिकी--यानी विजातीय प्रत्ययके उदयसे शुन्य 
केवल चित्पत्ययमात्रके आविर्भावरूप योगकी सेवासे--निरन्तर आधृत्तिसे ) निरुद्ध यानी विपरीत 
अत्ययोंका निरास करनेके लिए ब्रह्मप्रत्ययरूप बृत्तिमें ही स्थापित चित्त स्वयं सम्पूण वासनाओंके 
हक रहित होकर जिस समय केवल अपने शुद्ध सत्तवांशझूपसे उपशमको प्राप्त दो जाता है। 
सर इत्तिके परिणामकों छोड़कर ध्येयस्वरूपसे ही निवातस्य दीपकके समान चश्चलताको छोड़कर 
स्थिर द्वोता है यह अर्थ है। किश्च, जिस चित्तपरिपाकविशेषरूप दशामें यद्द उत्तम ब्रह्मविद्‌ 
आम नमक अन्तःकरणमें--, आकाझमें पूण चन्द्रबिम्बके समान, प्रकाशमान दृत्त्याबढ़ 
चिद/नन्देकरस परबह्मस्वरूप आत्माको स्वस्वरूपसे अर्म ही में हूँ, इस प्रकार स्वस्वरूपसे देखता 
हुआ--साक्षात्‌ अपरोक्ष करता हुआ---सम्तुष्ट होता है---आननद छेता है यानी 'बद्द मोदनीयको प्राप् 
करके ही मुदित होता है”, इस श्रुतिके अनुसार में इतार्थ हूँ, इस प्रकार मुद्त होता है। यतः 
“आत्मामें सन्तुष्ट होता है', इस वाक्यसे योगारोहण करनेवाले महात्माको अपना संसार मोक्ष और 


अध्याय ६ ] सानुवादशइ्नरानन्दीव्याख्यासहित ३१५३ 


टी 


_ै0८७०८ ७८/८७/७८७८ णटआ जाट मान 


सुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चेवाड्ये स्थितथ्वकति तखतः ॥ २१॥ 
ये लब्ध्वा चा5पर लाभ सन्यते नाउथिकं ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणाउडपि विचाल्यते ॥. २२ ॥ 
जिस अवस्थामें योगनिष्ठ यति आत्माकारइत्तिग्े ग्राह्मय, अतीन्द्रिय, उत्पत्ति 
और विनाशसे शून्य खुखका अनुभव करता है और जिस अवस्थामें चिदेऋरस 
ब्रह्ममें स्थित होकर परमार्थरूपसे विचलित नहीं होता ॥ २१ ॥ 
जिम आत्मतत्तको प्राप्त कर अन्य छाभको उससे उत्कृष्ट नहीं मानता और 
जिप्तमें अब्रस्थित होकर खड्गपात आदिसे जनित महान्‌ दुःखोंसे भी चाहढित 
नहीं होता || २२ ॥ 


किश्च, सुखमिति । यत्र यस्यां बुद्धेः केवलूशुद्धसत्त्वभावापत्तिद्शायामयं योग- 
निष्ठो ब्रह्मविद्यतिः बुदधिग्राह्य॑ स्ववृत््येकगम्यमत एवाउतीन्द्रियं इच्द्रियाविषयमिन्द्रिय- 
विपषयसंबन्धरहितमजन्यमित्यथ; । तत एवाउउत्यन्तिकमन्तमतिक्रम्य वर्तमानमात्य- 
न्तिकमायन्तशून्यमत एवं 'एपोडस्य परमानन्दः” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध यत्तत्सुख वेत्ति । 
सदानन्दो 5हमस्मीत्यात्मानन्दमनुभवतीत्यर्थ: । यत्राउर्य योगी स्वयं चिदेकद्ृत्त्य 
स्वस्वरूपे सच्चिदानन्दैकरसे ब्रक्मणि तदात्मना स्थितः सन्‌ तत्त्वतः परमाथीत्‌ 
स्रूपात्‌ू न चलकति शतघा बाह्माभ्यन्तरविक्षेपेषु प्राप्तेष्वपि न किश्चिद्विपरीत- 
भाव भजतीत्यथे; ॥ २१ ॥ 

किश्च, यमिति । आत्मसाक्षात्कार एवं परमो छाभस्तलब्धेरसाधारणकारणं 


मोक्षका सुख प्रत्यक्ष है, इसलिए श्रवणादि द्वारा जिसे आत्मतत्त्व विज्ञात है, उस यतिका योगारोहणसे 
ही आत्मोद्धरण सिद्ध होता है। इससे यह सूचित द्दोता है कि योगारोहण अवश्य करना चाहिए॥२०॥ 

किश्च, 'सुखम्‌? इत्यादि । बुद्धिकी केवल शुद्ध सत्त्वभावकी प्राप्तिहप जिस दशामें योगनिश 
ब्रह्मवित्‌ यति बुद्धिप्राह्य--केवल स्वब्त्तिसे ग्राह्म--, इसीलिए अतीरिद्रिय--इन्द्रियोंके अविषय 
यानी इन्द्रिय और विषयोंके सम्बन्धसे रहित । अजन्य, यह अथे है । उसीसे आत्यन्तिक--- 
अन्तका उलद्घन करके वर्तमान--यानी आदि और अन्‍न्त्से रहित, इसीलिए 'यह इसका परमानन्द 
है! इत्यादि ध्रुतियोंमें प्रसिद्ध नो खुख है, उस सुखको जानता है। 'सदानन्दरूप ही मैं हूँ? इस प्रकार 
आत्मानन्दका अनुभव करता है, यह अर्थ है। जहाँ यह योगी स्वयं चिदेकद्ृत्तिसे स्वस्वरूप 
सब्चिदानन्देकरस बह्ममें उस स्वरूपसे स्थित होकर तत्त्वसे--परमार्थस्वरूपसे--चलायमान 
नहीं होता। वाहर भीतरके सेकड़ों विक्षेप्रोंके प्राप्त होनेपर भी किसी प्रकारके विपरीतमावकों 
प्राप्त नहीं होता, यह अथ है ॥ २१ ॥ 

किख्व, “यम? इत्यादि । आत्माका साक्षात्कार ही परम लाभ है, उसकी प्राप्तिका असाधारण 

ह५ 
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योगसिद्धिरपि परमछाभ एवति मत्वा। यमिति कार्यकारणयोरभेदेन निर्देश: । 
सदानन्देकर॒सस्या55त्मन उपलब्धे: परमकारणं य॑ निर्विकल्पकसमाधि तत्कार्यमात्मलार्म 
च्‌ लब्ध्वा योगारूढो यतिः कचित्माप्ममपरमनात्मविषयकं लाम॑ ततः सर्वस्य ब्रह्म- 
मात्रत्वोपलम्भकर्निविकल्पकसमाधेस्तत्फलादात्मछाभादधघिकमुत्कृष्ट न मन्‍्यते । आत्म- 
व्यतिरिक्तस्य सर्वस्थाउपि पदार्थस्य मायिकत्वेनाअस ्त्वातुच्छत्वात्सोपद्गवत्वाद्‌ दुःखबीज- 
त्वान्मिथ्यात्वाच्च धर्मादेलीम सन्‍्तो न लामाय मन्यन्त इत्यथः । ननु ब्रह्मविष्ण्वादि- 
लोकप्रातिस्तु विदुषो छाभ ए्वेति चेत्‌ , न; सत्यलोकवैकुण्ठादेरपि मायिकत्वेनोक्तदोप- 
वत्तया मिथ्यात्वाविशेषात्तल्लाभस्तत्वामित्वदाभोडप्यछाम एवं भवति। “आत्मछाभाज्न 
परं विद्यते! इति स्मृत्येवाउडत्मलाभातिरिक्तठाभस्य लाभत्वनिषेधान्नित्यनिरतिशयाननद- 
रूपस्याउ5त्मन एवं लाभो छाभाय भवति | तस्माद्झल्नविदात्मसाक्षात्कारकरणत्वादमुमेव 
योग परम छाम मनन्‍्यते न ततोडन्य लाभमित्यथः । किद्च, यस्मिन्‌ यस्यामन्तः- 
करणपरिपाकविशेषावस्थायां स्थित: बाह्ममाभ्यन्तरं च विस्मृत्य सद्भावापत्रया वृत्त्या 
पूर्णानन्दैकरसत्रक्षरूपेण संस्थितो अद्मविद्‌ यतिः गुरुणा खड़्गपातादिजनितेना3म्येन 
वाउ<ध्यात्मिकिन महत। दुःखेन न विचाल्यते स्वरूपाच्चालयितुं न शक्‍्यते । बाह्या- 
भ्यन्तरविक्षेपशतैर्बिंपरीतभावं गमयितुं न शक्‍यत इत्यर्थः | २२ ॥ 


कारण योगसिद्धि भी परम लाभ ही है, ऐसा मानकर ( यम! [ जिसको ] यद्द कथन कार्य 
और कारणके अभेदके अभिप्रायसे है ) सदानन्देकरस आत्माकी उपलब्धिकी परम कारण 
जिस निर्विकल्पक समाधि और उसके कार्यभूत आत्मलाभकरो प्राप्त करके योगारूढ़ यति कहींपर प्राप्त 
दूसरे अनात्मविषयक लाभको इससे--सब ब्रह्ममात्र है, इस प्रकार ज्ञान करानेवाली निर्विकल्प 
समाधिसे और उसके फल आत्मलाभसे--अधिक ( उत्कृष्ट ) नहीं मानता । आत्माके सिवा सम्पूर्ण 
पदाथ मायिक, असत्‌ , तुच्छ, उपद्रवप्रद, दुःखके बीज और मिथ्या हैं, अतः सजन पुरुष धर्म 
आदिके छाभको लाभ नहीं मानते, यह अर्थ है। यदि शट्डा हो कि ब्रह्मलेक, विष्णुलोक 
आदिको प्राप्ति विद्यानका लाभ है ही, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि सत्यलोक, वैकुण्ठलोक 
आदि भी मायिक होनेके ,कारण उक्त दोषसे ग्रस्त हैं, अतः उनमें भी मिथ्यात्वके समान- 
गम अवस्थित होनेके कारण उनका छाभ और उनके स्वामी होनेका लाभ भी अलछाभ ही है । 
आत्मलाभसे बढ़कर अन्य लाभ नहीं हैः इस स्मृतिसे ही आत्मलाभके सिवा अन्य लाभोंमें 
लाभत्वका निषेध किया गया है, इसलिए नित्य, निरतिशय आनन्द्रूप आत्माका लाभ ही लाभ है। 
इससे आत्मसाक्षात्कारका साधन होनेसे इसी योगको ब्रह्मवित्‌ परम छाभ मानता है, उससे 


न्य्ला क्र ६ डी उ थे कि में जे 
प पा हा का मानता, यह अर्थ है। किल्न, जिसमें--अन्तःकरणके परिपाकविशेषरूप जिस 
पूर्णाननदेकरस ब्रह्महपसे स्थित हुआ 


ब्रह्मवित्‌ यति खग्डपात आदिसे ज़नित अथवा अन्य 


अध्याय ६ ] सालुवादशइूरानन्दीव्योख्यासहित श्५५ 


ते विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोग॑ योगसंज्ञितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ 
दुःखके सम्बन्धलेशसे शून्य उस अवस्थाको योग जानो। आल्स्य दोषसे 
शूल्य चित्तसे उस समाधिका अवद्य अनुष्ठान करना चाहिए ॥ २३॥ 


योगस्य छक्षणान्युक्त्वाइघुनोक्तलक्षणवन्त॑ योग॑ विजानीयादित्याह--- 
त॑ विद्यादिति । 

बाह्योपरतत्वादिचित्तपरिपाकभेदविशिष्टो योउन्तःकरणावस्थाविशेषस्तमेव योग॑- 
संज्ञितं विद्यात्‌ । योग इति संज्ञितं संज्ञा यस्थ स योगसंज्ञितर्तमुक्तलक्षणमन्तःकरणा- 
वस्थाविशेषमेव योग विजानीयात्‌ पण्डित इत्यथः । योगस्योक्तमेव लक्षण विस्पष्ट्वार्थ 
पुनरप्याहइ--दुःखसंयोगवियोगमिति । अन्न दुःखशब्देन तदनुबन्धि वैषणिक 
सुख च ग्रद्मयते । दुःखानाम|ध्यात्मिकादीनां छुखानां च संयोगः संसगैस्तेन वियोगे। 
यर्य स दुःखसंयोगवियोगः अप्रकाशितबाह्मसुखदुःखम्रत्ययो योडन्तःकरणस्थिति- 
विशेषत्तं योग विद्यादित्यथेः | एवं योगलक्षणं योगं चाउउत्मनि पश्यन्‌ तुष्यतीति 
योगफलमपि प्रतिपाद संसारनिमग्स्याउउत्मन उद्धरण योगेन बिना नाउन्येन सिच्यत्यतो 
विज्ञातात्मतत्त्वस्य यतेविंदेहमुक्से समाधिरवश्य कतव्य इति सुचयितुं पुनः समाधेः 


आध्यात्मिक महान्‌ दुःखसे विचलित नहीं किया जाता--स्वरूपसे चलायमान नहीं किया जा सकता । 
बाहर भीतरके सैकड़ों विक्षेपोंसे विपरीत भावको प्राप्त नहीं कराया जा सकता, यह अथे है ॥२२॥ 

योगके लक्षणोंको कहकर अब उक्त लक्षणवाले योगको जानना चाहिए, ऐसा कहते हैं-- 
(त॑ विद्यात्‌? इत्यादिसे । 

बाह्य विषयोंसे उपराम आदि चित्तके परिपाकविशेषसे युक्त जो अन्तःकरणकी अवस्था- 
विशेष है, उसका नाम योग है, ऐसा जानना चाहिए। योग जिसकी संज्ञा है, वह योगसंशित 
कहलाता है। उस उक्त लक्षणवाले अन्तःकरणकी अवस्थाविशेषको ही पण्डित योग जाने, यह 
अथ है। योगके उक्त लक्षणकों स्पष्ट करनेके लिए फिर भी कहते हैं--ढुःखसंयोगवियोग- 
मिति। यहाँ दुःखशब्दसे उसका संबन्धी विषयसुखका भी ग्रहण किया जाता है.। आध्यात्मिक 
आदि दुःखोंके और सुखोंके संयोगसे जिसका वियोग है, वद् दुःखरसयोगवियोग है अर्थात्‌ 
जिसमें वाहरके सुख-दुःखोंकी प्रतीति न हो, ऐसी विशेष प्रकारकी जो अन्तःकरणकी स्थिति है, 
उसको योग जाने, यह अथ है। इस प्रकार योगके स्वरुपका और उस योगको अपनेमें 
देखकर सन्तुष्ट होता है, इत्यथंक 'पश्यन्नात्मनि तुष्यति! इस वाक्यसे योगके फलका भी 
प्रतिपदन करके, संसारमें निमम्त आत्माका उद्धरण योगके सिवा दूसरे साधनसे सिद्ध 
नहीं दोता, इसलिए आत्मतत्त्वके ज्ञाता यतिको विदेहमुक्तिके लिए समाधि अवश्य करनी 
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सड्टूल्पप्रभवान्‌ कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसेवेन्द्रियग्राम विनियम्य. समन्ततः ॥। २४ ॥ 
सड्डल्पसे होनेवाली सम्पूण अभिवाषाओंका सर्वतः परित्याग कर और अन्तः- 
करणसे सम्पूर्ण इन्द्रियोंका चारों औरसे निम्रह्ठ कर ॥ २४ ॥ 


कर्तव्यतामाह--स इति । आत्मसमुद्धरणे परमसाधनमयमुक्तलक्षणो योगो<नेनैवा5ड- 
त्मा समुद्धियते एतच्छाखप्रसिद्ध विद्वल्नत्यक्ष चेति निश्चयेन चितक्तदार्द्यनाउप्यनि- 
विंग्णचेतसा नासाग्रदर्शनमिन्द्रियनिरोधन साम्येन कायस्थापन मनोनिग्रहश्च क्ेशाय 
भवति नाउंढ कतु शक्तोमीति समाधिकरण यदलसत्वं तेन दोषेण युक्त चित्त निर्विण्ण 
तीत्रमेक्षेच्छया तद्गहितमनिर्विण्ण तेनाडनिर्विण्णेन चेतसा मुमुक्षोयतेः स उक्तलक्षणो 
योगः समाधियोंक्तिव्य: प्रयोक्ततयः । विदेहमुक्त्ये सम्यक्वर्तव्य इत्यथैः ॥ २३ ॥ 
समाधेः कर्तव्यप्रकारमेवा55ह--सह्डल्पेति । 
पंदार्थघु समीचीनत्वकल्पनमेव संकल्पस्तस्मात्‌ प्रभवन्‍तीति संकह्पप्रभवास्‍्तान्‌ 
कामान्‌ विषयाभिलाषान्‌ सर्वान्‌ सर्वपदार्थविषयानशेषतस्त्यक्तवा । परिव्यक्तेडपि तेले 
ले रु 
परूपेण पात्रे शेषस्तिष्ठति यथा, तथा कामेषु स्यक्तेष्वपि विषयेषु रझ्ननारूपेण 
कामशेषों यथा न स्यात्तथा सर्वत्र कामत्यागः कर्तव्यः। सति कामलेशे तदाकृष्ट 
मनः समाधौ न तिष्ठत्यतः सर्वत्र देहजीवनादावपि निरपेक्षो भवेद्योगीत्यथः । योग- 
नमन अर 4/ 5026: हे 4३6 अदा क 5 कक पटक पक सा क /200/ पट 
चाहिएं, ऐसा सूचन करनेके लिए समाधिकी कर्तव्यताको फिर कहते हैं--स इति। आत्माके 
उद्धरण यह उक्त रक्षणवाला योग परम कारण है, इसीसे आत्माका उद्धार किया जाता है, 
यह ३8९१४ और विद्वानोके प्रत्यक्ष है, इस प्रकारके निश्चयसे और चित्तकी दृढ़तासे भी 
ख कह हक कक इन्द्रियनिरोध, समतासे कायका स्थापन और मनोनिग्रह, इनमें 
आते ता है, अतः मैं उन्हें नहीं कर सकता हूँ", ऐसा समझ कर समाधिक्रा अनुष्ठान करनेमें जो 
जग दोष है, उस दोषसे युक्त चित्त निर्विण्ण है तीज्र मोक्षकी इच्छासे, उस दोषसे रहित 
न न त्ते है, उस अनिर्विण्णचित्तसे--मुमुछठ यतिको उस उक्त लक्षणवाल्ले योगका (समाधिका) 
के 3 चाहिए । विदेहमुक्तिके लिए भली भाँति अनुष्ठान करना चाहिए, यह अर्थ है ॥२३॥ 
समा 2308! प्रकार कहते हैँ--“सट्डुल्प०? इत्यादिसे । 
हित कल _मीचीनत्व-कछपना ही सहझ्ूल्प है, उससे जो उत्पन्न होते हैं, वे सड्डल्पप्रभव हैं, 
जैसे बा कु पा कार्मोका यानी सम्पूर्ण विषयोंकी अभिराषाओंक़ा अविश्वेषहूपसे त्यागकर 
हर कम लेप भी लेपहूपसे पात्रमं उसका शेष रह जाता है, वैसे कामोंका 
त्याग करनेपर भी विपरयोंमें रक्नारूपसे डसका शेष जैंसे न रह जाय, वैसे सर्वत्र 
कामका त्याग करना चाहिए। तनिक भी कामके रहनेपर उससे आकृष्ट होकर मन समाधियें 
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शनेः शनेरुपरसेद्‌ बुत्या ध्वतिग्रहीतया । 
आत्मसंस्थ मनः छृूत्वा न किखिद्पि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
घैयेसे निगृहीत बुद्धिसे मनको ऋमशः बाह्य विषयोंसे उपरत करे और उसको 
आभ्षार्मे लगाकर बाह्य तथा आन्तर अन्य किसी वस्तुका ध्यान न करे ॥ २५ ॥ 


सिद्धेरन्तरज्ञ बलव॒त्साधनमुक्त्वा साधनान्तरमाह--मनसेति | समाधौ कृते सम्य- 
ज्ञानं तेनेव मोक्षो नाउन्यथेत्येव निश्चयवता कामसंकरुपयोददरवर्तिनेव मनसा इन्द्रिय- 
ग्राम चक्षुरादीनां वागादीनां च संघात॑ समन्ततः सर्वतो नियम्य | तेषां प्रवृत्ति 
निगृद्ेत्यथ: । इन्द्रियिमनसा संयोगाकरणमेवेन्द्रियनियमनमिति मन्सैवेति पदेन सूचि- 
तम्‌ । तत इन्द्रियाणां मनसश्च संयोगो यथा न स्तात्तथा स्थातव्यमित्यमिप्रायः ॥२४॥ 
ब्रह्मविदुक्तलक्षण आसने सम्यगासित्वा शरीरं साम्येन स्थापयित्वा दिशो5- 
पश्यज्ञासाग्रे दृष्टि मुक्‍्त्वा सर्वेकामसंकरल्पत्यागपूर्वक॑सर्वेन्द्रियाणि निगृद्य ततः शनेः 
शनेरुपरमेद्त्याह--शनेरिति । 
शनेः शनेः क्रमेण वाह्मविषयेभ्यस्तत इन्द्रियेभ्यस्ततोडन्तर्विपरीत/रत्ययेभ्यरच 
मन्दं मन्दमस्तःकरणमुपरमेदुपरतं कुर्यात्‌ । मोक्षेककामनया विषयरिन्द्रियिरसलरत्ययैश्च 
संबन्धो यथा न स्वात्तथा मनसो बहिः प्रवृत्तिमुपशमयेदित्यथेः । “यच्छेद्वाब्गभनसी 
प्राशस्तच्च्छेज्ज्ञान आत्मनि | ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तयच्छेच्छान्त आत्मनि! 


नहीं ठहरता, इसलिए सबंत्र देहके जीवन आदियमें भी योगी निरपेक्ष होवे, यह अथ है। योगसिद्धिके 
बलवान अन्तरज्ञ साधनकों कहकर अब दूसरे साधनोंको कहते हँ--मनसेति । समाधि करनेसे 
सम्यक्‌ ज्ञान होता है, उसीसे मोक्ष होता है, अन्य प्रकारसे नहीं, इस प्रकार निश्चयवाले, 
काम और सइहपसे दूर रहनेवाले मनसे इन्द्रियसमूहको--नेत्रादि और वाणी आदिके सड्घातको-- 
सब ओरसे नियममें रखकर ( उनकी प्रव्ृत्तिको रोककर यह अथ है ) इन्द्रियोंसे मनक्रा संयोग न 
करना दही इन्द्रियोंका नियमन है, ऐसा मनसे ही, इस पदसे सूचित किया गया। इसलिए इन्द्रियोंका 
और मनका जिस रीतिसे संयोग न हो, उसी रीतिसे स्थित होना चाहिए, यह अभिप्राय है ॥२४॥ 

ब्रह्मवित॒को उक्तलक्षणवाले आसनपर ठीक-ठीक बेठकर, शरीरको समभावसे स्थापन करके 
दिशाओंको न देखते हुए, नासिकाग्रमें दृष्टि लगाकर सर्वेक्रमसड्डल्पके त्यागपूर्वक सब इन्द्रियोंको 
रोककर पीछे धीरे-धीरे उपरामको प्राप्त होना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“शने:” इत्यादिसे । 

शनेः शने: यानी क्रमशः बाह्य विषयोंसे, तदनन्तर इन्द्रियोंसे तदम्तर भीतरके विपरीत प्रत्ययोंसे 
धीरे-धीरे अन्तःकरणको उपरत करे यानी व्यापाररद्दित करे। केवल मोक्षकी ही इच्छासे, विषयोंसे, 
इन्द्रियोंसे और असत्‌ प्रत्ययोंसे अन्तःकरणका सम्बन्ध न हो, इसलिए मनकी बाह्य प्रवृत्तिको शान्त 
करे, यह अर्थ है। “प्राज्ञ वाणीका मनमें छूय करे, मनका ज्ञानरूप आत्मामें--वुद्धिमें---लग करे, 
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यतो यतो निश्चरति मनश्रश्वलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वर्श नयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अस्थिर और चश्चरू मन जिस जिस विषयके लिए बाहर जाता है, उस उस 
विषयसे हटाकर आत्मार्म ही उसका स्थापन करे ॥ २६ ॥ 


इत्येतच्छव्युक्तरीत्या वागुपलक्षितानि सर्वाणीन्द्रियाणि तत्तद्विषयें:ः सह मनसि प्रवि- 
लापयेत्‌ । प्रपद्चकारण तन्मनोडपि ज्ञान आत्मनि अहमात्मिकायां बुद्धों तज्ज्ञान- 
महमात्मिकां बुद्धि महत्यात्मनि महत्तत््वे तन्‍्महत्तत्त्मव्याकृते तद॒व्याकृतं शान्ते 
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सर्वश्रपश्चोपशमे निर्विशेषे परे ब्रह्मणि प्रविदपयेत्‌ | एवं सब ब्रह्मणि प्रविलाप्य 
'ब्क्वेवेदं सर्वम! इत्यादिश्रुत्यथी ् त्िरई तिर्वेये 

म्‌ इत्यादिश्रत्यथावष्टम्भसमुत्पन्ननिश्वयवती हृढवृत्तिध्॑ तिर्घय तया ग्रही- 
तया निग्रृहीतया बुख्या पूर्वोक्तप्रविकापनेन सर्वत्र ब्रह्ममात्रावशेषत्वसंस्कारबलेन 
0 सच + 
सवमात्मेव न ततोडन्यदस्तीत्येवंप्रत्ययवत्या बुच्या मन आत्मसंस्थ सम्यगात्मन्येव 
आई «५ हु ४25 
चेतन्यरूपे स्थित निश्चलं कृत्वा सवमात्मानमेव पश्यन्नित्यथ:। एवमात्मसंस्थ मनः 
कत्वा विद्वान ततः स्वयं किश्विदपि वाह्ममभ्यन्तरं वा वस्तु न चिन्तयेन्न भावयेत्‌ 


किन्तु सवे बज्वैव भावयेदित्वथ: । एतेन अक्माकारबृत््यः मनसो योडन्यभावनाभावः 
से एप एवं योग इति सूचित भवति ॥ २५॥ 


ननु विषयलूम्पटस्य मनस आत्मनि संस्थितिन संभवति, तद्विषयवासनाभी 
रागोदिमिश्वय विषयप्रदृन्येकस्वभावस्वास्मनसः 'स्वभावों दुरतिक्रमःः इति न्यायेन 


ज्ञानको महत्‌ आत्मामें, उसका शान्त आत्मामें? इस श्वुतिमें कही गई रीतिसे वाणीसे उपलक्षित सब' 
इन्द्रियोंका तत-तत्‌ विषयोंके साथ मनमें छय करना चाहिए। प्रपश्चके कारणभूत उस मनका भी 
ज्ञानहप आत्मामें यानी अदमात्मिक्रा बुद्धिमें लूय करे, उस ज्ञानका--अहमात्मिका बुद्धिका--महत्‌ 
| न“ पहत्तरवरग->लय करे, महत्तत्त्वका अव्याकृतमें छय करे, इस अव्याकृतका शान्‍्तमें -- 
>्ेप्रपवरहित निर्विशेष परब्रह्ममें--छय करे, इस प्रकार सबका त्रह्ममें लय करके “बहा ही 
यह सब है! इत्यादि श्रत्यर्थके अवलम्वसे उत्पन्न निश्चयाक्रार ट्ढ़ बृत्ति धृति--वैये--है, इससे 
निगहीत बुद्धिसे--पूर्वोक्त रीत्या प्रविछापन करनेसे सर्वत्र ब्रह्ममात्र शेष रहे हुए संस्कारके बलसे 
$00%०४४0५॥ दै उससे अन्य नहीं है, इस प्रकार प्रत्ययसे युक्त बुद्धसि---मनको आत्मसंस्थं 
यानी ३. ३ पतन्यरूप आत्मामें ही स्थित--निश्वल--करके सबको आत्मा दी देखता हुआ, यह 
भाव 3 । इस प्रकार मनको आत्मसंस्थ करके विद्वान्‌ स्वयं बाहर भीतर किसी भी वस्तुका 
ही ने करे--भावना न करे, किन्तु सम्पूर्ण ब्रह्म हो है, ऐसी भावना करे | इससे सूचित 
होता हैं के तरहमकार इत्तिसे मनमें अन्य भावका न द्वोना ही योग है ॥ २५ ॥ 

विषयलम्पट मनकी आत्मामें स्थिति असंभव है, क्‍योंकि उन विषयवासनाओंसे और 
रागादिसे विषयोंमें प्रवत्ति ही मनका स्वभाव है। 'स्वभाव दुरतिकम दै” इस न्‍्यायसे स्वभावसे 
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स्वभावतः प्राप्तथवृत्तिनिरोधो न सिद्धथति, तदसिद्धों कुत आत्मनि संस्थितिरित्या- 
शद्भायास्‌ , न; विषयेषु सत्यत्वसमीचीनत्वेष्टल्वबु द्धथेकबलान्मनस:ः प्रवृत्तिस्तद्धेतवो 
रागादयश्वथ 'विकर्पो नहि वस्तु”, 'मायामात्रमिद द्वेत!, 'त्रयमप्येतत्सुषुप्त स्वप्त माया- 
मात्रम” इत्यादिश्रुतिभिरिंद सव॑ मिथ्या कल्पितत्वाच्छुक्तिरजतवदित्यादियुक्तिभिश्व 
विषयाणां मिथ्यात्वे सिद्धे विषये सत्यत्वसमीचीनत्वेष्टल्वबुद्धयों नश्यन्ति रागादयश्व 
तेन मनसश्य प्रवृत्तिन संभवति | कचिद्वासनया यदा मनः प्रवर्तते तदा विषयमिश्या- 
त्वबुद्धया ततो निवर्त्य स्वरूप एवं स्थापनीयमित्याह--यत इति | 
बासनावेगाचच्चर् चपलं रागादिदोपग्रस्तत्वाद्स्थिरमव्यवस्थ मनः स्वविषयमा- 
त्मानमनाइत्य वासनया वा रागादिना वा हठाद्वा ज्ञातमज्षातं च सत्‌ यतो यतो य॑ 
ये विषयमुदहिदय निश्चरति निर्गच्छति ततस्ततस्तस्मात्तस्माद्विषयान्नियम्य तत्र तत्र 
विषये मिथ्यात्वं दुःखप्रदर्व॑बन्धकत्वमात्मव्यतिरिकेणाउसत्त्व चोद्धाटय वैरस्यमापा- 
चैवैतन्मनः पुनराक्षष्य चिड्धवं गमयित्वाउउत्मन्येव वश नयेत्‌ । आत्मनि नितल्यत्व- 
चिद्रपत्वाखण्डानन्देकरसत्वस्वरूपत्वादिगुणप्रकाशनेन रुचि संपाध नियमेना53त्मस्थमेव 
कुयोद्त्यथिं: ॥ २६ ॥ 
पुनःपुनर्विषयेभ्यस्तत्तद्योषोदूघाटनपूर्वकमाकृष्य मन आत्मन्येव स्थापयित्वाउत्यन्त- 


प्राप्त हुई प्रबत्तिकों रोक नहीं सकते। जब उसको रोक ही नहीं सकते, तब मनकी आत्मामें भली भाँति 
स्थिति कहाँसे होगी, ऐसी यदि आशंका हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि विषयोंमें केवल सत्यत्व, 
समीचीनत्व, इष्टत्व बुद्धिके बलसे मनकी प्रवृत्ति होती है, उसके हेतु रागादि हैं “विकल्प वस्तु नहीं 
है', 'मायामात्र यह द्वेत है”, ये तीनों ही यह सुघुप्त स्वप्न मायामात्र है” इत्यादि श्रुतियोंसे और “यह 
सब मिथ्या है, कल्पित होनेसे, शुक्ति रजतके समान” इत्यादि युक्तियोंसे विषयोंमें मिथ्यात्वके 
सिद्ध होनेपर उनमें सत्यत्व, समीचीनत्व और इष्टत्व विषयक बुद्धियां नष्ट हो जाती हैं और 
राग आदि भी नष्ट हो जाते हैं, इसलिए मनकी प्रवृत्तिका संभव नहीं है। यदि कहीं वासनासे 
मनकी प्रद्त्ति होती हो, तो विषयोंकी मिथ्यात्वबुद्धिसि उससे निद्ृत्त करके स्वरूपमें ही मनको 
स्थापन करना चाहिए, ऐसा कहते हैं--“यत” इत्यादिसे । 

वासनाके वेगसे चश्चल--वपल--तथा रागादि दोषोंसे श्रस्त होनेके कारण अस्थिर-- 
अव्यवस्थित--मन अपने विषय आत्माका अनादर करके वासनासे, रागादिसे अथवा हृठसे 
ज्ञातया अज्ञात होकर जिस जिस विषयके प्रति जाता है, उस-ठउस विषयसे रोककर--- 
यानी तत-तत्‌ विषयमें मिथ्यात्व, दुःखप्रदत्व, बन्धकत्व और आत्मा व्यतिरेकसे असत्त्वका 
उद्घाटन करके वेराग्यको प्राप्त करा कर इस मनमें चिझ्नावको प्राप्त कराकर आत्माके 
अधीन ही करे यानी आत्मामें नित्यत्व, चिद्गूपत्व, अखण्डनन्देकरसत्व आदि गुणोंके प्रकाशन द्वारा 
स्थापन करके नियमसे आत्मामें ही मनको स्थित करे, यह अथ है ॥ २६ ॥ 

बार बार विषयोंसे, तत्‌-तत्‌ दोषोंके उद्घाटनपूवंक मनको खींच कर आत्मामें ही स्थापन 
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प्रशान्तमनस होने योगिन सुखप्रुत्तमस्‌ । 
उपति शान्तरजस ब्ल्यभ्नतमकल्मप््‌ ॥॥ २७ ॥ 


भेदनासनासे रहद्धित, रजोग्रुग और तमोगुणसे रहित, प्रशान्तमनवाले तथा 
ब्रह्मंभावको प्राप्त हुए योगीको उत्तम सुखकी प्राप्ति होती है ॥| २७ ॥ 


श्रद्यया चिरकारं नित्यनिरन्तरं चित्मत्ययावृत्तिमेव कुर्वतो योगिनो यतेर्बाह्यवासनानां 
तत्पत्ययानां च निःशेपसंक्षये सति यदा ब्रक्मणि मनः प्रशान्तिमेति तदा सुख 
ब्राह्मनुत्तममाविभवतीत्याह--प्रशान्तेति । 
शान्तरजस नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठया शाम्तो विनष्टों रजोगुण:। रज इति 
तमसोडप्युपलक्षणम्‌ । तमोगुणश्व स्वकार्ये: कामक्रोधछोभमोहाहंकारममकारादिभिः 
सह यस्य स शान्तरजास्तं शान्तरजस केवल शुद्धसत्त्तस्वमावमत एवा5कह्मषस्‌ 
अन्तःकरणर्य कह्मपं भेदवासना एवं राजस्थस्तामस्थः सत्त्वमिश्रीभूतभौतिकगोचरोां 
यास्‍्ताः सर्वा न विद्यन्ते यस्त्र चित्ते सोडकह्मपस्तमत एवं प्रशान्तमनसस विश्वेप- 
विपरीतभावददेों रजस्तमोगुणयो: सकार्ययोनिंःशेषबिनाशादूबृत्तिशूल्यतया प्रशास्त 
प्रकरण शास्तं प्रशान्तं अविषयाकारतामेव समापन्ने मनो यस्य त॑ प्रशान्तमनसमत एव 
अहभूत॑ बल्लेवाहमित्युपाधिक्रतपरिच्छिनिं परित्यज्य पूर्णात्मनैव स्थितमेन योगिन 
त्रक्मविदं यतिमनुत्तमं यस्मादुत्तम॑ नास्ति तदनुत्तममनुमपं नित्य निरतिशयं साधनान- 
कल सन नं न८प 5८ मम न न 
करके अत्यन्त श्रद्धासे चिरकाऊल नित्य निरन्तर चित्‌-प्रत्ययकी आवृत्ति ही करनेवाडे योगी 
यतिको, वासनाओंका और उनके प्रत्ययोंका निःशेष क्षय होनेपर जब मन ब्रह्ममें प्रशान्ति पाता 
कप यम अहम सुख प्रकट होता है, ऐसा कहते हैं--'प्रशान्त०? इत्यादिसे । 
नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे नष्ट हो गया है, रज यानी रजोग्रुण ( यहाँ रजशब्द तमकां 
भी उपलक्षण है और तमोगुणका भी उसके कार्य काम, क्रोध, छोभ, मोह, अहड्लार, ममकार 
आदिके पथ अहण करना चाहिए ) जिसका वह शान्तरज है, उस शान्तरज--केवल सत्त्वस्वभाव, 
देती लए, >ऊल्मष ( अन्तः्करणका कल्मप भेदवासना ही राजसी और तामसी, सच्तवसे मिश्रीभूत 
भूत-भौतिकको विषय करनेवाली जो हैं, वे सव जिसके चित्तमें नहीं हैं, वह अकल्मष है ) इसलिए 
प्रशान्तमन विक्षेप और विपरीतभावक्े हेवु रजोग्रण और तमोगुण दोनोंक़ा कार्यसह्ित निःशेष 
विनाश होनेसे इत्तिशत्य होनेके कारण प्रकर्षसे शान्त है यानी विषयाऋरताको प्राप्त नहीं हुआ है, 
मन जिसका, ऐसा प्रशान्तमन, इसीलिए ब्रद्ममूत--त्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार औपाधिक 
परिच्छिन्नताका त्याग कर पूणेस्वरूपसे स्थित इस योगीको--ब्रह्मवित्‌ यतिको--अनुत्तम 
( जिससे उत्तम दूसरा न हो, वह अलुत्तम है यानी अनुपम ) नित्य, निरतिशय, साधनकी अपेक्षासे 
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सुख्नल्लेव॑ सदा55त्मानं योगी विगतकल्मपः । 
सुखेन बह्मसंस्पशमत्यन्त सुखमच्नुते ॥ २८ ॥ 
पूर्वोक्त रीतिसे सदा चिदानन्दधन परिपूर्ण अद्वितीय परमत्रक्षका अनुसन्धान 
करता हुआ वासनाजनित भेददशनसे रद्वित योगी अयत्नसिद्ध ( अकृत्रिम ) 
ब्रह्महप असीम अक्षय सुखको प्राप्त द्वोता है ॥| २८॥ 
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पेक्षमयलसिद्धमक्षय्यमात्मभूतमात्मैकवेय॑ बाह्य सुखमुपैति | तदा प्रामोतीत्यथेः । 
साधननिरपेक्षापारसुखाविरभावः सुषुप्तौ सर्वप्रत्यक्ष | '“एषोडस्य परमानन्दः! 
इत्यादिश्रुतिपसिद्धश्चेति प्रसिद्धिद्योतनाथों हिशब्दः ॥ २७॥ 

योगमनुष्ठयिव यतिः कृतार्थों भवति सदा सुख ब्राह्ममक्षय्यमेव प्राम्नोति न 
कचिद्‌ दुःखलवमित्युक्तमेव सुखलार्भ योगर्ज योगिनः प्रशेसति मुमुक्षोरवश्यं योगः 
करणीयो मुक्तिसुखसिद्धय इति सूचयितुम--युल्जन्निति । 

दृश्य सब मिश्ग्रेवेति दृश्यमिश्यात्व॑ दृढ़ निश्चित्य सर्वत्र कामसझरुपपरित्याग- 
पूर्वक सर्वेन्द्रियणि निगृह्य बहिरज्ञान्तरज्ञसाधनसम्पन्नो भृत्वा योगी समाधिनिष्ठायां 
प्रवृत्तो यतिरेवं यथाशास्त्र यथारक्षण सदा नित्यमात्मानं चिदानन्दैकरस परिपूर्ण- 
मद्वितीय पर ब्रह्म युझ्ञजनुसन्दधघानः सर्वमिदमह च अद्लैवेत्यसण्डवृत्त्या से ब्रह्मेव 
पश्यन्‌ विगतकरमषः विशिष्य गतं विगत निःशेषविनष्ट करमषं वासनाकृतभेद्दशन- 


रदित यानी अनायाससिद्ध, अक्षय, आत्मभूत, केवल आत्मासे वेय ब्रह्मसुखको प्राप्त द्ोता है । 
तब प्राप्त करता है, यद्द अर्थ है। साधननिरपेक्ष, अपार सुखका आविर्भाव सुघुप्तिमं सभीको 
प्रत्यक्ष है और 'यह इसका परमानन्द है”, इत्यादि श्रतियोंस्रे उसकी प्रसिद्धि भी है, इस प्रकार 
प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए द्विशब्द है ॥ २७ ॥ 

योगक्रा अनुष्ठान करके ही यति कृतार्थ होता है यानी सदा अक्षय ब्रह्मसुखको ही प्राप्त 
होता है, कभी छेशमात्र भी दुःखको प्राप्त नहीं द्वोता, यों कहे गये योगसे उत्पन्न सुखलाभकी, 
मुमुक्षुको मुक्तिसुखक्री सिद्धिके लिए अवश्य योग करना चाहिए ऐसा सूचन करनेके लिए, 
प्रशेसा करते हँ--“युझ्जन! इत्यादिसे । 

सम्पूण दृश्य मिथ्या ही है, इस प्रकार दृह्यमें मिथ्यात्वका हेढ़ निश्चय कर, सर्वत्र काम, 
सड्ल्पके परित्यागपूवेकत सब इन्द्रियॉँका निग्नह् कर एवं बह्रिज्ञ और अन्तरज्ञ साधनोंसे सम्पन्न होकर 
योगी--समाधिनिष्ठामें प्रदत्त यति यानी शात्र और लक्षणके अनुसार सदा आत्माका ( चिदा- 
नन्‍्देकरस परिपूण अद्वितीय परमत्रह्मका ) अनुसंधान करता हुआ यानी 'सब, यह और में ब्रह्म 
ही हैं”, इस प्रकारकी अखण्डब्ृत्तिसे सबको ब्रह्ममात्र देखता हुआ, विगतकल्मष ( विशेष करके 
गत विगत निःशेष नष्ट हो गया है कल्मष यानी वासनाकृत भद॒द्शन जिसका, वह विगत- 
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का का आम आज 


आन आज आम खाक या समाज 


स्वेभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चा55त्मनि । 
ईश्वते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ २९ ॥ 
योगसे युक्त अन्तःकरणवाल्ा और चिरकालके योगाभ्याससे सत्‌-मात्रका 
ग्रहण करनेवाला ब्रह्मवित्तम सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको और आत्मार्मे सम्पूर्ण भूतोंको 
देखता है ॥ २९ ॥ 


लक्षण यसय स विगतकर्मषः सन्‌ सुखेनाउप्रयलेन सिद्धं साधननिरपेक्षमकृत्रिमं 
ब्रह्मसंस्पश ॒ब्रह्मणा ब्रह्मात्मना संस्पृश्यतेड्वगम्यत इति ब्रह्मसंस्पश ब्रह्मामिन्ने 
चिदेकरसमित्यथः । यद्दा संस्पृश्यते ग्रह्मतेडनेनेति संस्पशः स्वरूप ब्रक्नैव संस्प्शों 
यस्य तदू ब्मसंस्पश ब्रक्मात्मकमत एवाउत्यन्तमन्त॑ पुरिमाणमतीत्य तिष्ठतीत्यत्यन्त- 
मपारमक्षय नित्य शाश्वत ब्राह्म खुखमश्नुते । जीवन्नेब मुक्तः सन्‌ मुक्तिसुख- 
मनुभुड्क्ते इत्यथः ॥ २८ ॥ 

योगस्य फलमप्रतिबद्धमात्मेकलवद्शनमात्मानन्दानुभूतिश्व । तत्र क्रममविव- 
क्षित्रा द्वयोरप्येकैवाउउत्मानन्दानुमृतिर्दशिता । अधुना द्वितीयमात्मेकलवदरन सर्व- 
संसारदु:खनिर्मूलनकारणं प्रतिपाथते--सर्वभूतस्थमिति । 

पुरुष परमपुरुषार्थन योजयति सट्डद्ययतीति योगः बहुजन्मकृत पुण्यपुझ्नपरि- 
पाकजन्य प्रत्यग्दशनस्‌ यस्मिन्‌ सत्येवाउप्रतिबन्धेन पुरुषस्य मोक्षस्तेन योगेन 
सम्यग्दशनेनेव युक्तः आत्मा मनो यर्य स योगयुक्तात्मा ब्रक्माकाराकारितान्तः- 


कल्मण ) होकर अनायाससिद्ध--साधननिरपेक्ष, अक्त्रिम बअह्यसंस्पश ( ब्रह्मस्वरूपसे जो 
जाना जाता है, वह ब्रह्मसंसपश है ) ब्रह्मसे अभिन्न चिदेकरस, यह अर्थ है। अथवा जिससे 
ग्रहण किया जाता है, वह संस्पश है यानी स्वरूप । ब्रह्म ही है संस्पश ( स्वरूप ) जिसका यानी 
ब्रह्मात्मक, इसलिए अत्यन्त अथौत्‌ अन्तका ( परिमाणका ) उछद्वन कर जो स्थित रहता है, वह 
अत्यन्त यानी अपार, अक्षय, नित्य, शाश्वत, ब्रह्ममुखक्ो मोगता है--जीता हुआ ही मुक्त होकर 
मुक्तिके सुखक्ा अनुभव करता है, यह भाव है. ॥ २८ ॥ 

अप्रतिबद्ध आत्मेकत्वदशन और आत्मानन्दका अनुभव योगका फल है । क्रमकी विवक्षान 
कर उन दोनोंका एक ही आत्मानन्दानुभव पहले दिखलाया गया है। अब सम्पूर्ण संसार-दु:खके 
निर्जूलनके कारणभूत दूसरे आत्मैकत्वदरनक्ना प्रतिपादन किया जाता है--सब भूतस्थम्‌? इत्यादिसे । 

पुरुषकों परम पुरुषार्थसे जो जोड़ देता है--.'मिला देता है, वह योग छह यानी बहुत जम्मोंमें 
किये गये पुष्यपुजके परिपाकसे उसपन्न हुआ प्रत्यग्दशन, जिसके होनेसे ही किसी प्रतिबन्धके बिना 
पुरुषको मोक्ष प्राप्त होता है, उस योगसे--सम्यक्‌ दर्शनसे ही युक्त है आत्मा (मन) जिसका वह 
योगयुक्तात्मा--अ्रह्माका रसे आकारित अन्तःकरणवाला, ( जिसका अन्तःकरण जद्याकार हो गया है ), 
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करणस्तत एवं समदशनः सम समभावापन्ने विशेषग्रहणनिमुक्त चिरकालयोगाभ्यास- 
वशात्‌ सर्वत्र सन्मात्रग्रहणशीर्ू दर्शन यसय्य स समदरनो ब्रह्मवित्तमः स्वयं सर्व- 
भृतस्थ भवन्तीति भूतानि भधिष्ठानाग्रहणदोषेण ततः प्रथक्सत्तावन्तीव प्रतीयमाना- 
न्यव्याकृतादीनि ब्रह्मादिस्तम्बाम्तानि च यानि तेषु सर्वेषु भूतेषु ब्रह्माण्डे सूयवद्ग हेषु 
प्रदीपवद्‌ घटादिष्वाकाशवदविकारात्मना तिष्ठतीति सर्वमूतस्थमात्मान यथा5स्मिन्‌ 
कार्यकरणसच्डाते देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्ध्यादीनां तद्धमतत्कमतदवस्थानां च साक्षि- 
त्वेन सर्वप्रकाशकत्वेनाउहमथतया निरमिमानेनाडहं तिष्ठामि तथैव सर्वभूतेष्वषि मूत- 
तदवस्थातद्वर्म तत्कर्मादीनां साक्षित्वेन प्रकाशऋत्वेनाइहमर्थत्वेनाउविकारात्मना5हमेवैक- 
रूपेण चेतन्यात्मना तिष्ठामीत्येव॑भूतानुभूत्या स्वस्येव सर्वत्र तथा स्थितिमनुभावयिच्या 
स्वसडद्भावं सर्वतो विनिश्वित्य सर्वमतेषु प्रत्यग्रपेण वर्तमानमात्मानं स्वमेकमेव समीक्षते 
सम्यगनुभवति । एवं सर्वमृतेष्वात्मेकत्व विज्ञाय बाह्यर्निर्विकल्पसमाधिनिष्ठानिष्पन्ने- 
घिष्ठानयाथात्म्यविज्ञानवलेनाडड्मन्येव परिपूर्ण सचिदानन्दैकरसे निर्विकल्पे निराकारे 
निर्विशेषे स्वस्वरूपे सर्वभृतान्यव्याकृतादीनि स्थूलान्तानि सकार्याण्यात्ममात्राण्येव 
समीक्षते । यथाडघिष्ठानविवेकविज्ञानेन घटशरावादीनि स्ृण्मात्राणि, यथा जल- 
तरन्रफेनबुदूबुदादीनि महुमात्राणि, यथा सर्पशिरउरःपुच्छादीनि रज्जुमात्राणि 


_.... / / _्ं्ं्िैिैैििि-: 


इसीलिए समदरशन--सम ( समभावको प्राप्त) यानी विशेषग्रदणले रहित, चिर्कालके योगाभ्याससे 


सवंत्र सन्मात्रग्रहणशील--दरशन जिसका है, वह समदरीन ब्रह्मवित्तम, स्वये सर्वभूतस्थ--जो होते हैं, 
वे भूत अथात्‌ अधिष्ठानके अग्रहणरूप दोषके कारण उससे भिन्न सत्तावानसे प्रतीत होमेवाले 8 
आदि और ब्रह्मसे छेकर स्तम्ब तक सम्पूर्ण भूत | उन सब भूत्तोमिं ब्रह्माण्डमें सूयेके समान, 
धरमें दीपकके समान, घटादिमें आकाशके समान अविकारस्वरूपसे स्थित रहनेवाले सवे- 
भूतस्थ आत्माको--जैसे इस कार्यकरणसंघातमें देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिके और 
उनके धर्म, कम और अवस्थाओंके साक्षीरूपसे, सर्वप्रकाशकरूपसे में ही एकरूपसे ( चैतन्य 
स्वरूपसे ) स्थित हूँ, वैसे ही सर्व भूतोंमिं भी भूत, उनकी अवस्था, धरम और कर्म आदिकोंके 
साक्षीरूपसे, प्रकाशकरूपसे अहंके अभैरूपसे, अविकारी स्वरूपसे मैं ही एकरूपसे (चेतम्यस्वरूपसे) 
स्थित हूँ, इस प्रकारसे अपना ही सर्वत्र अनुभवसे यानी वेसी स्थितिके अनुभवसे अपना 
सद्भाव सवे प्रकारसे निइ्चय करके सब भूतोंमें प्रत्यकूहूपसे वतेमान आत्माको--एक अपनेकों 
सम्यक्‌ देखता है--भली भाँति अदुभव करता है। इस प्रकार सब भूतोंमें आत्माका एकत्व 
जानकर बाह्य निर्विकल्पसमाधिनिष्ठासे प्राप्त हुए अधिष्ठानके यथाथे विज्ञानके बल्से 
आत्मामें ही ( परिपुण सच्चिदानन्द, एकरस, निर्विकल्प, निराकार, निर्विशेष स्वरूपमें ) संब 
भूतोंको--अव्याकृतसे स्थूल तक कार्यसद्दित सब भूतोंको--आत्ममात्र ही देखता है। जैसे 
अधिष्ठानके विवेकविज्ञानसे घट, शराब ,आदिको मिद्दीमात्र, जेसे जलतरंग, फेन, बुदब॒द आदिको 
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घट 
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यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वे च मयि पश्यति । 
तस्याऊह न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥। ३० ॥ 


जो ब्रह्मवित्‌ पुरुष सर्वत्र मुझको देखता है और मुझमें सम्पूणे जगतकों 
देखता है, उस ब्रह्मवित्‌ यतिके लिए में कभी परोक्ष नहीं होता और वह भी कभी 
अनात्मपदार्थेमें तादात््यामिमान नद्हीं करता ॥ ३० ॥ 


समीक्षते विवेकी पुरुषः, तथा ब्रह्मविदषि योगानुष्ठानसमुलन्नाप्रतिबद्धद्वेतात्मविज्ञान- 
बलेन सवोण्यपि च मूतान्यधिष्ठानाज्ञानतः प्रतीतान्यात्ममात्राण्येब समीक्षते | 
अहमेवेदं सवैमिति सर्वमात्मानमेव साक्षादनुभवति नतु स्वस्मात्तेषां प्रथक्‌ सत्तां 
पश्यति, एवमाघाराधेयोभयात्मना प्रतीतमात्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमेकमेवा<- 
द्वितीय निष्क॑ निष्क्रिय शान्तमनन्तमपारसुख पश्यति सर्वसंसारदुःखनिर्मुक्तमत 
इदमेव दर्शन मुक्तेः परमकारणमिति सूचित भवति | न तु योगः सांखझु्य कम च 
स्तोत्रमन्त्रजपादि च। तथा च श्रुतिः---“सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि । 
सम्पर्यन्‌ ब्रह्म परम याति नाउन्येन हेतुना ॥” इति। एतेन संसारसागरनिममत्मोद्धर- 
णाय मुमुक्षोविंदेहकैवल्यार्थिनः समाघिरवइय कर्तव्य इति सिद्धम्‌ ॥ २९ ॥ 
उत्तरीत्या स्वात्मनः सर्वमूतस्थत्व॑ सर्वभूताधारत्व॑ च पश्यतो ब्रह्मविदश्व 
स्वत्य च स्वरूपेणेकर्त बोधयितुं स्वस्थापि सर्वभूतस्थत्व॑ सर्वभूताधिवासरत्व॑च 


मस्मात्र, जेसे सर्पके सिर, छाती, पूछ आदिको रस्सीमात्र विवेक्री पुरुष देखता है, वेसे ही त्रह्म- 
वित्‌ भी योगानुष्ठानसे उत्पन्न हुए अप्रतिबद्द अदैतात्मविज्ञाके बलसे अधिष्टानके अज्ञानसे 
प्रतीत होनेवाले सब भूतोंको आत्ममात्र ही देखता है। ' में ही यह सब हूँ ” इस प्रकार सबका 
आत्मरुपसे ही साक्षात्‌ अनुभव करता है, अपनेसे पथऋू उनकी सत्ता नहीं देखता, इस प्रकार आधार, 
तथा आधेय स्वहूपसे प्रतीत होनेवाले नित्य, झ॒द्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाववाले एक ही अद्वितीय, 
निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, अनन्त, अपारसुख, सब संसारदुःखोंसे निमुक्त आत्माकों देखता है, 
इसलिए यद्दी दर्शन मुक्तिका परम कारण है, ऐसा सूचित होता है। योग, सांख्य, कर्म और 
स्तोत्र, मन्त्र, जपादि सुक्तिके कारण नहीं हैं। जैसे कि श्रुति है--'सब भूतोंमें आत्माको और 
आत्मार्म सब भूतोंको भली भाँति देखकर परब्रक्षको प्राप्त दोता है, अन्य हेतुसे नहीं ।” इससे संसार- 
सागरमें निमग्न आत्माके उद्धरणके लिए विदेहकैवल्यार्थी मुमुक्षुको समाधि अवश्य करनी चाहिए, 
यह सिद्ध हुआ ॥ २९ ॥ 

उक्त प्रकारसे अपनेमें सर्वभूतस्थता और सर्वभूताधारताको देखनेवाले ब्रह्मवित॒का और 
अपना स्वछूपसे एकत्व दी है, ऐसा बोघन करनेके किए अपनेमें भी सर्वेभूतस्थल और सब 
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जमाया शा का 


सूचयज्नेवमीश्वरस्य स्वस्थ च स्वरूपेणेकत्वमेवाउप्रतिबद्धवृत््या पश्यतो ब्रक्मविद्यतेस्त- 
दृशनस्य फलमाह--य इति। 

य उतक्तसाधनसम्पक््या योगारूढो ब्रह्मविद्यतिमी सच्चिदानन्देकरस “पर॑ ब्रह्म 
सर्वत्र ब्रह्मादिस्तम्पपर्यन्तेषु भूतेषु प्रत्यगात्मस्वरूपेण स्थितं पश्यति । तथैवोक्तलक्षणे 
मयि परे अद्मण्यव्याकृतादिस्थूलान्त॑ जगच्च सब व्योत्ति गन्धर्वनगरवदाभासमात्र 
निःसत्ताक॑ पश्यति तस्थेव॑ स्वस्थ च मम॒ च सर्वभूतस्थत्वसवभूताधारत्वलक्षणाभ्यां 
नियताभ्यां श्रुतियुक्तिबलाञ् स्वरूपेणेक्वमेव संदेव पश्यतो ब्रक्षवित्तमस्याउह सच्चि- 
दानन्देकरस पर ब्रह्म न प्रणश्यामि । प्रणाशो5दर्शनम्‌ | वृत्तेरविषयत्व॑ न गच्छामि, 
किन्तु तिष्ठतो गच्छत आसीनेस्य वा शयानस््य वाउप्युन्मिषतो निमिषतों भुज्ञतो 
वा यथेच्छया तिष्ठतस्तदूबुद्धित्तेः सदा सर्वत्र चक्षुपो रूपवत्परमानन्द्मावहन्‌ विषयो 
भवामीत्यथः । यथा घटः रवद्गष्ठु: स्वयं मिन्न एवं सूत्वा विषयो भवति तथा 
ब्ह्माउपि सर्वत्र स्व॑ पश्यतो ब्रह्मविदः स्वयं मिन्नमेव सदू विषयं भवति । तथात्वे 
उदरमन्तर॑ कुरुते अथ तस्य भय भवति” इति श्रवणादेव॑ भेद्द््टे: सतोडपि 
मोक्षाभाव प्सज्ञ्वेद्दर्षि परिदर्तुमाइ--स चेति । सच बद्मविदूषि मे मम चिदेक- 
रसस्य निर्विशेषस्य ब्रह्मणो न प्रणश्यति। प्रणाशो नामाउनात्मतादास्म्यापत्तिरेव विदुषः | 
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भूताधारत्वका सूचन करते हुए, इसी प्रकार रैंबबरका और अपना स्वरूपसे ऐक्य, अप्रतिबद्ध 
वत्तिसे देखनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिका और उसके दशनका फल कहते हैं--य” इत्यादिसे । 

वक्त साधनसम्पत्तिसे युक्त जो योगारूढ ब्रह्मवित्‌ यति मुझको--सबच्िदानन्देकरस परन्रेहाकों>- 
सबेत्र ( ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब तक सब भूतोंमें ) प्रत्यकृआत्मस्वरुपसे स्थित देखता है, इसी 
अक्रार उक्तलक्षणवाल्ले मुझ परत्रह्ममें अव्याकृतसे लेकर स्थूल तक सब जगतको आकाशमें 
गन्धवेनगरके समान आभासमात्र, सत्ता रद्दित देखता है, इस प्रकार अपना और मेरा सब 
भूतोंमें स्थित होना, सबका आधार होना रूप नियत लक्षणोंसे, श्रुत और युक्तिके बलसे स्वरुपसे 
सदा ही एकत्व देखनेवाले उस ब्रह्मवित्तममें सच्चिदानन्देकरस परतह्म नाशको प्राप्त नहीं होता । 
प्रणश अदर्शन है। बृत्तिका अविषय नहीं होता हूँ किन्तु खड़े होते, चलते, बैठते 
अथवा सोते हुए अथवा पछक खोलते हुए, मींचते हुए, भोजन करते हुए अथवा इच्छा 
नुसार रहते हुए उसकी बुद्धिकी बत्तिका सदा सर्वान्न, नेत्रका रूपके समान, परमानन्द देता 
हुआ विषय होता हूँ, यह अर्थ है। णेसे घट स्वयं भिन्न ही होकर अपने द्रष्टाकआ विषय होता है 
वेसे द्वी व्रह्म भी स्वयं भिन्न होकर ही अपने देखनेवाले ब्रह्मवित्‌का विषय होता है। ऐसा 
होनेपर 'थोड़ासा भी जो भेद मानता है, उसको भय होता है” इस श्रुतिसे, इस प्रकार भेद- 
दृष्टिके होनेपर भी मोक्षके अभावका प्रसंग आनेसे, भेद्दृष्टिका परिहार करनेके लिए कहते हैं-- 
स्विच! इति। तह ब्रद्मवित्‌ भी मेरा--मुझ चिदेकर॒स निर्विशेष ब्रह्मक्ता अह्दय नहीं दोता। 


३६६ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय ६ 
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सवेभूतस्थित यो मां भजस्येकत्वमास्थितः । 
सवेथा वर्तेमानोडपि स योगी मयि वतेते ॥ ३१ ॥ 


जो ब्रह्मवित्‌ योगी 'सब वह ब्रह्म ही है! यों ऐक्यका आश्रयण कर सम्पूर्ण 
भूतोंमें रहनेवाले मुझको भजता है, अपने प्रारब्धके अनुप्तार विविध चेष्टाओंसे 
युक्त देहकी चेशसे लोकदष्टिसे बाठक, मूर्ख, उन्‍्मत्त आदिकी नाई प्रतीत 
होता हुआ भी अपनी इश्सि निर्विकार ब्रक्षछूपसे स्थित वह ब्रह्मवित्तम देहावस्तान 
होनेपर मेरे स्वरूपसे स्थित द्योता है॥ ३१ ॥ 


यथा वेधम्योपत्तिः पुरुषत्य नरकाबन्थहेतुस्तथा ब्रह्मबिदों विपरीतभावापत्तिरेव 
जन्माथनथहेतुयतस्ततोडय॑ क्रचिद॒प्यनात्मन्यात्ममाव॑ न करोति | किन्तु देवदत्तः 
ध्वदेह इव अक्षेवा3डमिति स्वात्मना विषयीक्ते निर्विशेषे परे ब्रह्मण्येव सर्वदा5डहंबृत्त्या 
विष्ठतीत्यथं: ॥ ३० ॥ 
एवं योगानुष्ठानसम्मावितसम्यग्द्श नस्‍्य सर्वेस्य ब्द्ममात्रत्वावगाहिनः फर्क सदा 
संवंत्र ब्रह्मदशन ब्रह्मण्येवा5उत्मत्वद्शन सर्वदा ब्क्षानन्दानुभूतिश्रेति सुचयित्वाउधुना 
स्वेवंलक्षणों ब्रह्मवित्तमः स्वप्रारब्धानुरूपेण देहे नानाधर्मवत्यपि सति स्वयं स्वनिष्ठ- 
यैव वतेमानः सन्‌ मुक्ति प्रामोतीत्याह--सर्वभूतस्थितमिति । 
'एकमेवाद्वितीयं बअह्म नेह नानास्ति किच्वन!, स्व ह्तदूत्क्ष', “अयमात्मा ब्रह्म! 
'अहं ब्रह्मास्मिः इत्यादिश्रत्यथविचारसमुत्थज्ञानबलेन योगानुष्ठानसमुत्न्नस्वानु भूति- 


अंतात्मतादात्म्यकी प्राप्ति ही बिद्वानका प्रणाश है जेसे वेधर्म्यकी प्राप्ति पुरुषके नरकादिरूप 
अंनथकी हेतु है, वेसे विपरीत भावकी प्राप्ति ही ब्रह्मवितके जन्मादि अनर्थकी हेतु है, इसलिए 
चंद कहीं भी अनात्ममें आत्मभाव नहीं करता, किन्तु जैसे देवदत्त अपने देहमें, वेसे ही 
“में ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार अपने आत्मरूपसे विषय किये गये निर्विशेष परब्रह्ममें ही सर्वदा 
अदंइत्तिसे ठहरता है, यह अर्थ है ॥ ३० ॥ 

इस प्रकार योगानुझ्ानसे जिसमें सम्यग्दशन उत्पन्न हुआ है सबसमें ब्रह्ममात्रत्वका ग्रहण करनेवाले 
ब्रह्मवित्ततका फल सदा सर्वत्र ब्रह्मशन--अरहामें ही आत्मत्वद्शन और सवबदा ब्रह्मानन्दका 
अनुभव--है, ऐसा सूचन करके अब ऐसे लक्षणवाल्य त्रह्मवित्तम अपने प्रारब्घानुसार नाना देहके 
नाना धर्मेयुक्त होनेपर भी स्वयं अपनी निष्ठासे व्यवहार करता हुआ मुक्ति प्राप्त करता है, ऐसा 
कहते हैं--सव भूतस्थितम्‌? इत्यादिसे । 

“अद्वितीय एक ही ब्रह्म है, यहां नाना कुछ नहीं है”, “सभी यह ब्रह्म है”, “यह आत्मा ब्रह्म है!, 
में ब्रह्म हूँ” इत्यादि श्रुतियोंके अथके विचारसे उत्पन्न हुए ज्ञाकेक बलसे और योगानुष्ठानसे 


अध्याय ६ ] सानुवादश्डरानन्दीव्यार्यासद्दित ३६७ 


च्ल््च्य्म्य्त्य्य्य््य््ख्य्क्य्त्य््य्य्य्क्य््य्ल्ःप 


आत्मौपम्येन स्वेत्र सम पश्यति योउजुन | 
सुख वा यदि वा दुःख स योगी परमो मतः ॥३२॥ 
जो योगी अपनी उपमासे सब प्राणियोंमें सुख और दुःखको समान देखता 
है अथीत्‌ जैसा सुख मुझे इष्ट है और दुःख अनिष्ट है वैसे ही सबको सुख इृष्ट 
और दुःख अनिष्ट है, ऐसा जानकर किसीको पीड़ा नहीं पहुँचाता, वह योगी 
मेरे मतसे सर्वश्रेष्ठ हे ॥ ३२॥ 


बलेन चेकत्वमास्थितः सर्वमिदमढं च ब्रज्बैवेति सदैकत्वमेवा55स्थितः सवे अच्ैवेति 
दृढ़निश्चययुक्तो भूत्वा यो ब्रह्मविद्यतिः सर्वभूतस्थ महदादिस्थूलपर्यन्त॑ सर्वभतजात॑ 
बहिरन्तः संदेकरूपेणाडयःपिण्डमप्मिरिव सबेते। व्याप्य तिष्ठतीति सर्वभतस्थ मां 
निविशेष परं ब्रह्म भजति | ब्रक्मवाउहमिति प्रत्यम्दष्ट्या स्व मामेव साक्षाद्विज्ञाय 
मद्भावं यो भजतीत्यथः । स योगी मझ्भावापन्नो बह्मवित्सवेथा वर्तेमानः स्वप्रारब्धा- 
नुरूपेण विविधचेष्टावद्देहवेष्टया लोकदृष्ट्या बालवन्मूढवदुन्मततवच्छिष्टवदशिष्टवत्‌- 
प्रतीयमानो5पि स्वर्ष्ख्या निर्विकारबक्मात्मनेव स्थितो ब्क्मवित्तमः पतिते5स्मिन्‌ देहे 
मयि वर्तते मदात्मना मयि तिष्ठति । यद्वा मयीति तृतीयार्थे सप्तमी । मया अक्लात्मना 
तिष्ठति विदेहमुक्ति प्राप्तोतीत्यथः ॥ ३१ ॥ 

'सर्वभूतसुहच्छान्त” इति 'ज्ञानमुसचते पुंसां क्षयात्पापस्य करण” इति 
स्मरणात्सवभृतसुहृत्तया मनोवाक्कायकर्ममिः प्राणिपीडामकुर्बत एवं श्रवर्ण मनन 


उत्पन्न हुए स्वानुभवके बलसे एकत्वमें स्थित हुआ, 'सब यह और में ब्रह्म ही हूँ? इस प्रकार 
सदा एक्त्वमें ही स्थित हुआ, 'सब ब्रह्म ही है? ऐसे दृढ़ निर्चयसे युक्त होकर जो ब्रह्मवित्‌ 
यति सब भूतोंमें स्थित--मदत्से लेकर स्थूछठ तक सर्वभूतोंको बाहर भीतर सदा एक 
रूपसे, लोहपिण्डको अम्निके समान चारों ओरसे व्याप्त होकर स्थित मुझ निर्विशेष 
परव्रह्मको भजता है । ब्रह्म ही में हूँ, यों प्रत्यम्दषश्ससि अपनेको मुझे ही साक्षात्‌ जानकर मद 
भावको जो भजता है, यह अथ है। वह योगी-मेरे भावको प्राप्त हुआ ब्रह्मवित--सर्वथा 
वर्तमान--अपने प्रारब्धानुसार अनेक प्रकारकी चेष्टावाली देहकी चेश्टास्रें लोकदृष्टिसे बालकके 
समान, मूड़के समान, उन्मत्तके समान, शिष्टके समाम, अशिष्टके समान, प्रतीत होता हुआ भी-- 
स्वृदष्टिसे निर्विकार ब्रह्मस्वरूपसे स्थित ब्रह्मवित्तम इस देहके गिरनेपर मुझमें वेता है-- 
मेरे स्वरूपसे मुझमें स्थित होता है। अथवा “मयि तृतीयाके अर्थमें सप्तमी है। मुझ बह्मस्वरूपसे 
स्थित होता है । विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है, यह अथे है ॥ ३१ ॥ 

सब भूतोंके सहृद्‌ शान्त”, 'पाप कमेका क्षय होनेपर पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता है! ऐसी 
स्मृति है, अतः सब भूतोंके सहदरूपसे मन, वाणी, शरीर और कर्मसे प्राणियोंकों पीड़ा न 


३६८ श्रीमद्भगवद्दीता [ अध्याय ६ 


थामा यान न गम 


तज्जन्यज्ञानं च तत्फरूं मोक्षश्र सिच्यति नाउन्यथा, अतो मुमुक्षोयतेः अ्रवणादि- 
निष्ठस्थ स्वसाम्येन सर्वध्राणिनां सुख दुःख च परिज्ञाय तेषामुपद्रवः कथख्विदपि न 
क॒तैव्य इति बोधयितुमाह--आत्मौपम्येनेति । 

आत्मौपम्येन सर्वप्राणिसुखदुःखवेदनकर्मण्यात्मा स्वयमेवोपमा दृष्टान्तों यस्य 
आत्मोपमस्तस्य भाव आत्मौपम्य॑ तेन स्वसाइइ्येन । सर्वन्न सर्वप्राणिषु ॥ वाशब्द- 
शा: । यद्शिब्दोड्प्यथः । सर्वत्र सुख च दुःख चापि यः सम पश्यति, यथा 
स्वस्य सुखमिष्ट दुःखमनिष्ट भवति तथैव सर्वप्राणिनामपीति विज्ञाय वाझ्यनः- 
क्रियादिमिः परेषां कचित्कदाचित्कथश्विदपि विक्षेपं न करोतीत्यर्थः । एवंलक्षणः 
स योगी यतिः परम उत्कृष्टो मतः संमतः । यद्वा आत्मौपम्येन नित्यमुक्तरवरूपलवेन 
यथा5हं देहतद्धमकर्मसुखदुःखादिसम्बन्धरदितस्तथा सर्वेडपि च देहिनो देहतद्धर्म- 
तत्कमछुखदुःखादिसम्बन्धरहिता एवेत्यात्मौपम्पेन यद्यपि सर्वेषां च नित्यमुक्तल्व॑ 
प्रत्यग्दष्टय। विजानाति तथापि बाह्यदृष्टया खुख च दुःख च समे स्वसमं सत्र 
स्वेश्नतेषु यो अद्यवित्पवश्यति | “कीटवद्विचरेन्महीम! हत्यादिस्थ्ृतिप्रामाण्यास्मुक्त- 
तवान्न मे पापलेशोउस्तीत्यभिमानमुत्सुज्य सर्वत्रा5उत्मबुच्या प्राणिमात्रस्य विक्षेप॑ यो 


यम समय पक शाम पहा पा 
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करनेवालेको ही श्रवण, मनन, उनसे जन्य ज्ञान और उसका फल मोक्ष प्राप्त होता है, अन्यथा 

नहीं, इसलिए श्रवणादिनिष्ठ मुमुक् यतिको अपने समान सम्पूर्ण प्राणियोंका सुख और दुःख 

जानकर उनको किसी प्रकार भी डुःख न देना चाहिए, यह बोधन करनेके लिए कहते हैं-- 

“आत्मौपस्येन! इत्यादिसे । 

आत्मौपम्येन--सब भ्राणियोंके सुख-दुःखके ज्ञानरूप कर्ममें आत्मा (स्वयं) ही जिसकी उपमा 

( दृश्टन्त ) है, ऐसा वह आत्मोपम--उसका भाव आत्मौपम्य है, यानी अपने साहइ्यसे । सर्वत्र- 

सब प्राणियोंमें। वाशब्द चकारा्थंक है। यदि शब्दका अर्थ अपि ( भी ) है । जो सर्वेत्र सुखक्ो 

भी और दुःखको भी समान देखता है, जैसे अपनेको सुख इष्ट होता दै और दुःख अनिष्ठ है, वैसे 

हो सब श्राणियोंका भी सुख इष्ट है और दुःख अनिष्ट है, ऐसा जानकर वाणी, मन और 

कियासे दूसरोंका कहीं, कभी, किसी प्रकार भी विक्षेप नहीं करता, यह अर्थ है। ऐसे लक्षणवाला 

वह योगी (यति ) परम ( उत्कृष्ट ) माना गया है। अथवा आत्मौपम्यस्े--नित्य मुक्त स्वरूप 

होनेसे जैसे मैं देह और उसके धम, कर्म, सुख, दुःख आदिके संबन्धसे रहित हूँ वेसे द्वी सब देही 

भी देह और उसके धर्म, कर्म, सुख-दुःख आदिके संबन्धसे रहित ही हैं, यों अपनी उपमासे 

आत्ज्ञानसे यद्यपि सबका ही नित्य मुक्त होना जानता है, तो भी बाह्मटष्टिसे झुख और दुःखको सम 
( अपने समान सवत्र ) सब भूतोंमें जो ब्रह्मवित्‌ देखता है, 'कीटके समान प्रथिवीपर विचरे' 
इत्यादि स्थतियेकि प्रामाण्यसे, मुक्त द्ोनेसे मेरा पापलेश नहीं है, इस अमिमानको छोड़कर सर्वत्र 
आत्मवुडिसे जो प्राणीमात्रका विक्षेप नहीं करता, यह अर्थ है। इस प्रकार सब प्राणियोंमें 


अध्याय ६ ] सानुवादशइड्भ रानन्दीव्याज्यासहित ३२६९ 
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। अजुन उवाच 
योड्य योगस्त्वया प्रोक्तः साम्यपेन मधुस्ददन । 
एतस्या5ह न पश्यामि चश्वलत्वात्‌ स्थिति स्थिराम्‌ ॥३३)॥ 


अजनने कहा--हे मधुसूदन, आपने, साधारणरूपसे जो योग कहा उसकी 
मैं निश्चल निष्ठा नह्वीं देखता हूँ, क्योंकि मन अत्यन्त भस्थिर हैं ॥ ३३॥ 


न करोतीत्यथः । एवं स्वप्राणिषु स्वबुच्या अनुकूलवर्ती स योगी योगनिष्ठो ब्रह्म- 
विद यतिः परमः ज्ञानिनां सर्वेषामुत्तम इति ममामिमत इत्यर्थ: ॥ ३२ ॥ 

आत्मसंस्थ मनः झृत्वा न किश्विदूपि चिन्तयेत्‌” इति, यथा दीपो निवात- 
स्थो नेज्ञते सोपमा स्घृता” इत्यादिना मनस आत्मसंस्थत्व॑ निवातस्थप्रदीपवन्निश्वरत्व॑ 
च योगिभिययोगसिज्ये सम्पादनीयमिति अ्र॒त्वाउन्तःकरणस्याउउत्मसंस्थितत्वस्थिरखसिद्वे- 
रुपायजिज्ञासयाउजुन उवाच--य इति | 

थ्योगी युञ्जीत सततम्‌” इत्यादिना मुमुक्षोयतरेः कैवल्यार्थिनः कतैव्यत्वेन 
योड्य ध्यानयोगः साम्येन साथारण्येव त्वया श्रोक्त, न तु॒मनोनिरोधनसाधन- 
निरूपणपूर्वक विशेषेणोक्त इत्यथः । ततो मनसश्रश्वलत्वादेतस्य प्रतिपादितस्य योगस्य 
स्थिरां निश्चलां स्थितिं निछामहं न पश्यामि। बदह्मण्यन्तःकरणस्थिरीभावस्य साधनमह् 


न जानामीत्यथः ॥ ३३ ॥ 

यदुक्त तदेव सविशेष॑ विस्पष्यवि--चश्वलुमिति । 
आत्मवुद्धिसे अनुकूलवर्ती वह योगी--योगनि.|्ट--बत्रह्मवित्‌ यति परम ( ज्ञानियोंमें सर्वोत्तम ) है, 
ऐसा मेरा अभिमत है, यह अथ है ॥ ३१ ॥ 

'मनको आत्मसंस्थ कर कुछ भी चिन्तन न करे”, "जैसे निवातस्थ दीपक द्विलता डुलता नहीं 
है, वही उसकी उपमा मानी गई है” इत्यादिसे मनकी आत्मसंस्थताका और निवातस्थ दीपके समान 
निश्वलताका योगियोंको योगसिद्धिके लिए सम्पादन करना चाहिए, ऐसा सुनकर अन्तःकरणकी आत्म- 
संस्थता और स्थिरताकी सिद्धिके उपायक्रो जाननेकी इच्छावाला अजञुन बोला--“य? इत्यादिसे । 

“योगी सदा योग करे! इत्यादिसे मुमुछके ( कैवल्यार्थी यतिके, कतेव्यरूपसे जो यह ध्यानयोग 
साम्यसे---साधारणहूपसे---आपने कद्दा है, मनके निरोधके साधननिरूपणपूर्वक विशेषरूपसे नहीं 
कहा, यह भाव है। इसलिए मनके चश्वल द्वोनेसे पर्वोक्त योगकी स्थिरता ( निश्चल स्थिति ) 
यानी निष्ठा मैं नहीं देखता हूँ । ब्ह्ममें अन्तःकरणके स्थिर होनेके साधनको में नहीं जानता हूँ, 
यह अथ है ॥ ३३ 0 

जो कहा, उसीको विशेषहपसे स्पष्ट करते हैं--“चत्नलपू” इत्यादिसे । 


हैक 


३७० श्रीमड्भरगवद्गीता [ अध्याय ६ 
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चश्वल हि मनः कृष्ण श्रमाथि बलवदू दृढम्‌। 
तस्याउहं निग्रह मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥३४॥ 
हे कृष्ण, मन अत्यन्त चब्चल, क्षोमकारक, बलवान और दकढ़ है, वायुके 
निग्रहके समान उसका निग्रह् करना मैं अल्यन्त दुष्कर समझता हूँ ॥ ३४० ॥ 


'कषिमृवाचकः शब्दों णश्व निशतिवाचकः । तयोरैक्यं पर ब्रह्म कृष्ण इत्य- 
मिघीयते” इति सदानन्दस्वरूपत्वात्‌ परमात्मा कृष्ण इत्युच्यते, तस्य सम्बुद्धिद कृष्ण, 
मनश्वश्च चपलम्‌ | यद्यपि पक्ष्मणां चश्चलत्वमस्ति तथापि तत्कृतोडनथः कश्चिद्पि 
नाइस्ति न तथेदम्‌ , किन्तु प्रमाथि च तत्तद्विषयवासनाभिस्तत्कायें रागद्वेषडोभादि- 
दोषेश्व घीरमपि पुरुष प्रमथ्नाति विक्षोभयतीति प्रमाथि प्रमथनशीलूम । पण्डितमपि 
परवरश करोतीत्यथ:। यद्यपि विषादेः प्रमथनशीलुत्वमस्ति तथापि मन्त्रादिना 
तन्निग्रहीतुं शक्यते, न तथेद्म्‌ , किन्तु बलवत्सारवन्महाजववत्स्वशक्त्या वेगवच्त्वान्न 
मन्त्रादिसाधनेनिंरोदुं शक्यत इत्यर्थ:। यथा महावेगवर्ता बाणानां साधनान्तरेण 
छेद: सिध्यति न तम्रेतस्य छेद! सम्मवति, तत्कथमिति चेत्‌ , हृढं बच्सारं सूक्ष्म 
च छेदस्य विषयो न भवति; यत एवंलक्षण मनरतत एतस्थ मनसो वायोरिव 
निग्रहं सुदुष्कर॑ मन्ये । उपायकोटिमिः सुतरां निरोदुमशक्य मन्य इत्यथः । 
धअप्यव्षिपान/न्महतः सुमेरून्मूलनाद॒पि । अपि वहयशनात्साधो विषमश्चित्तनिग्नहः ॥! 
इत्यादिशाखप्रसिद्धिद्योतनाथों हिशब्दः ॥ ३० ॥ 


कृषि भूवाचक (सत्तावाचक) शब्द है और ण आनन्द्वाचक है, उन दोनोंका ऐक्य परमत्रह्म 
कृष्ण कहा जाता है! इस प्रकार सदानन्दरूप होनेसे परमात्मा कृष्ण कहलाता है, इसका सम्बोधन 
है हे कृष्ण, मन चद्वल ( चपल ) है। यद्यपि पलक चश्चल हैं, तो भी उनसे किसी प्रकारका 
अनर्थ नहीं होता, वैसा यह नहीं है, किन्तु प्रमाथि भी है--तत-तत्‌ विषयोंकी वासनाओंसे और 
उनके कार्य राग-द्वेष, लोभ आदि दोषोंसे धीर पुरुषको मथ डालता है--क्षुब्ध कर देता है, 
ऐसा प्रमाधी--प्रमथनशील है। पण्डितोंको भी परवश कर देता है, यह अर्थ है। यद्यपि 
विष आदि प्रमधनशील हैं, तो भी मन्‍्त्रादिसि रोके जा सकते हैं, यह ऐसा नहीं है, किन्तु 
बलवान--सारवान--मद्दावेगवाला है--वेगवाला होनेसे मन्त्रादि साधनोंसे अपनी शक्तिसे रोका 
नहीं. जा सकता, यह अर्थ है। जैसे महावेगवाले बाण दूसरे साधनोंसे काट दिये जा सकते 
हैं, वेसे इसका काटना सम्भव नहीं है। यह कैसे ? यह कहो, तो दृढ़ वज़सार और सूक्ष्म होनेसे 
यह अकाव्य है। यतः मन ऐसे लक्षणोंवाला है, इसलिए वायुके समान इसका रोकना 
में दुष्कर समझता हूँ । सैकड़ों उपायोंसे भी रोका नहीं जा सकता, ऐसा मैं मानता हूँ, यह 
अर्थ है। समुद्रके पानसे भी, मद्दान्‌ सुमेरके उखाडनेसे भी, अभिके भक्षणसे भी हे साधो ! 


अध्याय ६ ] सालुवादंशइू रानन्दीव्यारूयासहित ३७१ 


श्रीभगवानुवाच 
असंशर्य महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च गृद्यते ॥ ३५ ॥ 
भगवानने कहा--हे महाबाहो, यद्यपि मनकी चन्वढुता और दुर्निप्रहतामें 
कोई संशय नहीं है, तथापि हे कुन्तीनन्दन, अभ्यास और वैराग्यसे उसका 
निम्रह होता है ॥| ३५॥ 


मनप्तो दुर्निग्रहत्व॑यत्तल्लोकशास्रप्रसिद्धमेवेत्यज्ञीकृत्य तदेवाउनुवदन्‌ मुमुक्षोस्त- 
न्रिग्रहसाधनं च प्रतिपादयति श्रीमगवान्‌ू--असंशय मिति द्वाभ्याम । 

यद्यपि चच्चरुत्वात्‌ प्रमाथित्वाद्‌ बलवत्त्वाद्‌ दृढत्वान्च मनसो दुर्निग्रहत्वे ववसंशर्य 
संशयो नाउस्ति, तथापि तद्निग्रहोपायस्त्वेबमेबोच्यते, त॑ श्रणु; वैराम्येण श्रतिष्त्ृति- 
युक्तिभिरुक्तरीत्या सर्वस्थाउपि च विश्वस्य मिथ्यात्वमेव सम्यक्पश्यतो विदुषः विषये- 
प्वसत््वतुच्छत्वबन्धकत्वबुद्धि! सम्यगुदेति । तया च तीत्रमोक्षेच्छया च समुल्तन्ने 
यद्विषयवैर॒स्य॑ तदेव वैराग्य॑ तेन वैराग्येण गृद्यते मनो निगृद्यते । पदार्थमिथ्यात्व- 
ज्ञानेन रागद्वेषादिदोष[स्तद्वेगहेतवों विनिवर्तन्ते | तब्रिवृत्या मनो वशवर्ति निश्चर् 
च भवतीत्यथः । ननु रागद्वेषादिदोपशूस्येषु बारादिषु मनश्वाश्वल्यमेव द्श्यते कर्थ 
रागद्वेषादिराहित्येन वैराग्यमात्रेण च मनसो निश्चरत्व॑ सिच्यतीत्याशड्रायाम्‌ , न; 
तेषां पदार्थमिथ्यालज्ञानं रागाद्रभावश्व, न सम्भवति मनेनिश्वस्ये च। तथाप्यज्नबभावे 


चित्तका रोकना कठिन है” इत्यादि शाख्रकी प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए हि! शब्द है ॥ ३४॥ 

मनकी जो दुनिग्नरहता कही गई है, वह लोक और शाझ्त॒में प्रसिद्ध ही छै; उसे स्वीकार करके 
उसका अनुवाद करते हुए भगवान्‌ मुमुक्षुको उसके निग्रहके साधनोंका उपदेश देते हैं-- 
असंशयम” इत्यादि दो इलोकोंसे । 

यद्यपि चश्चल, प्रमाथि, बलवान्‌ और दृढ़ होनेसे मनके दुर्निग्रह द्वोनेमें कोई संशय नहीं है 
तो भी उसके निग्नहका उपाय कहता हूँ, उसको सुनो, वेराग्यसे एवं श्रुति, स्मृति और 
युक्तियों द्वारा कही गई रीतिसे समस्त विश्वमें मिथ्यात्वको भली भाँति देखनेवाले विद्वानकी 
विषयोंमें असत्त्व, तुच्छत्व, बन्धकत्व बुद्धिका उदय होता है और उससे तथा तीत्र मोक्षेच्छासे 
उत्पन्न हुआ, जो विषयवैरस्थ है, वही वैराग्य है, उस वैराग्यसे अहण किया जाता है-- 
मन रोका जाता है। पदार्थके मिथ्यात्वज्ञानसे राग-द्वेष आदि दोष और उनके वेगके कारण 
निवृत्त हो जाते हैं, उनकी निरत्तिसे मन वशवर्ती और निश्वल हो जाता है, यह भाव है। 
राग, द्वेष आदि दोषशस्य बालक आदिमें मनकी चन्चलता द्वी देखनेमें आती है, फिर राग, द्वेष 
आदि रद्दित वेराग्यमात्रसे मनका निश्चल होना कैसे सिद्ध होता है ? ऐसी आशझ्का दो, तो-वह 
युक्त नहीं है, क्‍योंकि उनमें पदार्थमिथ्यात्वज्ञान और रागादिके असावका संभव नहीं है, अतः मनका 


३७२ श्रीमद्भगवद्वीतां [ अध्याय & 


न पामनकम्कन 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
वश्यात्मना तु यतता शकक्‍योड्वाप्रुस॒पायतः ॥ ३६ ॥ 
जिसका अन्तःकरण वशमें नहीं है, वह ज्ञानयोगको प्राप्त नद्हीं कर सकता, 
और जिसका अन्तःकरण वशमें है और जो प्रयत्नशीर है वह ज्ञानयोगको प्राप्त 
कर सकता है, ऐसा मेरा मत है ॥ ३६॥ 


सत्यज्ञमात्रेण काये न सिच्यत्यतोउन्ञिना भवितव्यमित्याशयेनाह--अभ्यासेनेति | 
विजातीयप्रत्ययतिरस्कारपूर्विका सजातीयप्रत्ययावृत्तिरभ्यासस्तेन तीत्रमोक्षेच्छा तीव्र- 
चैराग्यैकसाथनेन चिरकालरूं नित्यनिरन्तरभाविना बद्मप्रत्ययाभ्यासेन विजातीयप्रत्ययानां 
निःशेषविनाशे सति तत्तद्वासनानां निःशेषस्ह्नयात्‌ “निमित्नापाये नेमित्तिकस्याउप्यपाय:! 
इति न्यायेन चलननिमिश्चानां बाह्यवासनानामपाये मनः स्वयमेव निश्चक भवति। 
चे ० रे जप 
अतस्तीत्रमोक्षेच्छावेराग्यसंवलितिसस्रत्ययाभ्यास एवं मनोनिग्रहे तंन्नेश्वस्ये च परम- 
कारण तेनेव सम्यगनुष्ठितेन मनो निश्चकं भवतीत्यथः ॥ ३५ ॥ 
किश्च, असंयतात्मनेति । तीज्रमोक्षेच्छाबिराग्याभावयुक्तेनाउसयत/त्मना अस- 
यंतः ज्ञातेडप्यात्मनि तत्तद्वासनया बहििव प्रवृत्तित्ततश्चिरकारू नित्य निरन्तरमत्य- 
न्तास्थया त्रह्मण्यस्थापित आत्मा मनो यस्य तेनाडसयतात्मना समाधिमकुर्वता यतिना 
योगो ज्ञानयोगः सदा सर्वत्र बअह्ममात्रदशनलक्षणो5प्रतिबद्धः शुक्तिकासंदर्शनेन 
शुक्तिप्रत्ययवद्धिष्ठानत्रह्मदशनसमुत्पन्न: सन्‍्ततो यो बक्षप्रत्ययः स दुष्प्राप: । नित्य- 
निश्चल होना भी संभव नहीं है । तो भी अज्ञीका अभाव होनेसे अन्नमात्रसे काये सिद्ध नहीं होता, 
इसलिए अच्जी (अन्न सहित) होना चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--“अभ्यासेन' इत्यादिसे । विजा- 
तीय प्रत्ययके तिरस्कारपूवेक सजातीय प्रत्ययकी आवृत्ति अभ्यास है। उससे--तीत्र मोक्षेच्छा और 
तीव्र वेराग्यरूप मुख्य साधनसे तथा चिरकाल तक नित्य, निरन्तर होनेवाले ब्रह्मप्रत्ययके अभ्याससै-- 
विजातीय अत्यताडि निःशेष विनाश होनेपर, तत्‌-तत्‌ वासनाओंका निःशेष क्षय दो जानेसे 'कारणका 
नाश द्वोनेपर कार्यका नाश होता है” इस न्यायसे चलनकी हेतुभूत बाह्य वासनाओंका नाश होनेपर 
मन स्वयं द्वी निश्वठ हो जाता है । इसलिए तीजत्र मोक्षेच्छा और बैराग्यसे सहकृृत सत्‌ प्रत्ययका 
अभ्यास ही मनके निम्रह और निश्चलतामें परम कारण है, उसीका भली भाँति अनुष्ठान करनेसे 
मन निश्चल होता है, यद्द भाव है ॥ ३५॥ 
किच्, 'असंयतात्मना? इत्यादि । तीत्र मोक्षकी इच्छा और बैराग्यके अभावसे युक्त असंयत 
आत्मासे ( असंयत आत्माके जाननेपर भी तत-तत्‌ वासनाओंसे बाहरकी प्रत्ृत्ति होती है, इससे 
चिरकाल तक नित्य, निरन्तर, अत्यन्त आस्थासे ब्रह्ममें स्थापित नहीं हुआ है आत्मा ( मन ) 
जिसक्रा, उस असंयात्मासे--समाथि न करनेवाले यतिसे---योग ( ज्ञानयोग ) सदा सर्वत्र ब्रह्ममात्र- 
दशनहूप अप्रतिबद्ध--सीपके दशेनसे सीपके प्रत्ययके समान अधिष्ठान ब्रह्मके दर्शनसे उत्पन्न 
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अजुन उवबाच 
अयतिः श्रद्ययोपेती योगाचलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति छृष्ण गच्छति ॥ ३७ ॥ 
अजुनने कहा--हे कृष्ण, जो यत्नशील नहीं है, परन्तु श्रद्धासे युक्त है 
एवं योगसे जिसका अन्तःकरण हट गया है, वह योगढमभ्य फलको न प्राप्त कर 
किस गतिको प्राप्त करता है ॥ ३७॥ 
निरन्तराभ्यासश्रमदुः:खेन विना प्राप्रमशक्यो दुष्प्राप इति में ममेश्वरस्य मतिरनि- 
श्वयः । कृतास्वपि अवणकोटिषु यतेः समाधिना विना सम्यक्‌ दर्शन न सिद्यती- 
त्यथः । मुमुक्षोयेत्रि: समाधिनिव सम्यण्ज्ानं मोक्षश्थ सिध्यत्यतः समाघिरेव कर्तव्य 
इति सूचयितुमाह--वश्यात्मना त्विति। पूर्वस्मादस्य वेलक्षण्यद्योतनार्थस्तु- 
शब्दः । वश्यात्मना वश्यः स्वायत्तस्तीत्रमोक्षेच्छातीत्रवैराग्याभ्यां सुतरां विषयेष्व- 
प्रवर्तित आत्मा मन इन्द्रियग्रामश्व॒ येव तेन वश्यात्मना, यततात्यन्तश्रद्धया 
यथाकार्ूू यथालक्षण योगसिख्ये यत्न॑ कुबतैव यतिना योग उतक्तलक्षणोडनेनैवोपायेन 
अवापुु प्राप्तु शक्यो भवति नाउन्येनेत्यर्थ: ॥ ३६ ॥ 
एवं योगप्राप्त्युपायं ज्ञास्वा पुनरिदानीमिहाउमुत्र च सुखकारणानि श्रौतादीनि 
कर्माणि सवीणि च॒ संन्यस्थ योगनिष्ठायां प्रवृत्तस्य यतेयोंगसिच्यसभवकाले एव 
मृतस्य स्वर्गीपवगसाधनविघुरस्यथ का वा गतिभविष्यतीत्याशझ्ञायां तां गति ज्ञातु- 
कामोडजुन उवाच--अयवतिरिति । 
हुआ सन्‍्तत जो तद्यप्रत्यय है, वह दुष्प्राप्य है। नित्य निरन्तर अभ्यासके भ्रमहूप दुःखके बिना 
प्राप्त होने योग्य नहीं है ( दुष्प्राप्प है ), ऐसी मेरी ( मुझ ईश्वरकी ) मति ( निश्चय ) है । 
करोड़ों वार श्रवण करनेपर भी समाधिके बिना यतिको सम्यगदईन प्राप्त नहीं होता, यहं अथ है । 
मुमुकुको ( यतिको ) समाधिसे ही सम्यग्ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होते हैं, इसलिए समाधि ही 
कर्तव्य है, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--“वश्यात्मना” इत्यादिसे । 
पहलेसे इसकी विलक्षणता दिखलानेके लिए तुशब्द है । वश्यात्मासे---वश्य--स्वाधीन--तीम्र 
मोक्षेच्छा और तीज वेराग्येसे विषयोंमें बिलकुल प्रवृत्त नहीं किया है आत्मा--मन और 
इन्द्रियसमूहको जिसने, उस वश्यात्मांसे, यज्ञ करनेवालेसे--अत्यन्त श्रद्धासे यथाक्बल यथालक्षण 
योगसिद्धिके लिए यत्न करनेवाले यतिसे--उक्त लक्षणवाला योग इस उपायसे प्राप्त किया जा सकता 
है, अन्य उपायसे नहीं, यह अथे है ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार योगप्राप्तिका उपाय जानकर फिर अब इस लोक और पर लोकके रुखके साधन 
श्रोत आदि सब कर्मोक्रा त्यागकर योगनिष्टामें प्रश्नत्त हुए, योग सिद्धिके असम्भव कालमें दी 
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सम्पन्नोडप्ययतिः यतते योगसिद्धथे यल॑ करोतीति यतिः समाध्यनुष्ठानप्रयल्वान्‌ स 
न भवतीत्ययतिः । 'श्रेयांसि बहुविन्नानि भवन्ति महतामपि! इति न्यायेन प्रति- 
बन्धककर्मवशात्‌ सम्पराप्तविचित्रविन्नविशेषे: समाधिधारणप्रमत्तस्तत एवं योगाचलित- 
मानसः ब्रक्मेवाउहमिति ब्रह्मण्येवाउउत्मना धीनैश्वल्य॑ योगस्तस्मादोगादन्तकालेडन्यथा 
वा चलित॑ बाह्यवासनया दुष्करमणा च विपरीतमावापन्न मानस यस्य स चलितमानसो 
विनष्टस्मृतिरेवंछक्षणो योगी यतिर्योगसंसिद्धि विदेहमुक्त्या पुरुष योजयतीति 
योगः सम्यश्ज्ञानं तस्य संसिद्धिर्निरन्तरसमाध्यनुष्ठित्याउप्रतिबद्धता 'सर्वमिद्महं च 
ब्रक्षैब! इत्यप्रतिबद्ध सम्यग्दशन योगसंसिद्धिस्तां समाधिफलमप्राप्य स्वयं मृत्वा कां 
गति गच्छति | अत्र कामित्यविज्ञातपदार्थज्ञानाथंकः क़िंशब्दो न त्वाक्षेपाग्यैकः । 
गम्यत इति गतिस्तेन प्राप्व्योडथ: क इत्यथः | स्वरगसम्पादककर्मानुष्ठानाभावा- 
स्‍्वगैपास्थभाव), विष्ण्वादिदेवतोपार्त्यभावाच्तल्लोकप्राध्यमावः, . समाधिसम्मावित- 
सम्यगदशनाभावास्मुक्तिप्राप्त्यमावः;. परापाचरणाभावादू दुर्योनिदुगतिप्राप्त्यभावश्च । 
ततो5प्राप्तयोगसंसिद्धेर्यतेः का वा गतिर्भविष्यति तां वदेस्यमिप्रायः | नम्वत्र कां 


मर जानेवाले तथा स्वर्ग और मोक्षके साधनोंसे रहित यतिकी क्या गति होगी $ ऐसी शक्ल 
दोनेपर उस गतिको जाननेकी इच्छावाला अर्जुन बोला--“अयति:ः? इत्यादिसे । 

योगानुष्ठानसे ही यथार्थ ज्ञान होता है और उससे ही मोक्ष होता है, ऐसी निश्चयपूर्वक आस्तिक्य 
वुद्धिसे युक्त (सम्पन्न) भी अयति--यत्न करता है, योगसिद्धिके लिए जो यत्न करता है, वह यति, 
समाधिके अनुष्ठानमें यल्न न करनेवाला अयति---भ्रेयमें महान्‌ पुरुषोंकी बहुत विध्न 
होते हैं? इस न्यायसे ग्रतिबन्धक कर्मोंके वशसे प्राप्त विचिंत्र विष्न विशेषोंसे समाधि करनेमें 
प्रमत्त, इसीलिए योगसे' चलित मनवाला--ब्रह्म दी में हूँ, यों ब्ह्ममें ही आत्मारूपसे बुद्धिका 
निश्वल होना योग है, इस योगसे अन्तकालमें अथवा अन्यथा चलित--बाह्य बासना और 
दुष्कमंसे विपरीत भावको प्राप्त है मन जिसका, वह चलितमानस है--विनष्टस्मृति, ऐसे 
लक्षणवाला योगी ( यति ) योगरसंसिद्धिको--जो पुरुषको विदेहमुक्तिसे जोड़ता है, वह योग--- 
सम्यरज्ञान है, उसकी संसिद्धि--निरन्तर समाधिके अनुष्ठानसे अप्रतिबद्धता 'सब यद्द और में 
अझ को ष्ट, ऐसा अप्रतिबद्ध सम्यग्दशन योगसंसिद्धि है, उसको--समाधिके फलको प्राप्त न 
दी कर स्वयं मर कर किस गतिको प्राप्त होता है ? यहाँ "किसको! यों अविशज्ञात पदार्थके ज्ञानके 
लिए: किगब्द हैं छा किंशब्द आक्षेप आदि अर्थवाला नहीं है । जो प्राप्त होता है, वह गति, उससे 
प्राप्त द्वोने योग्य पदार्थ क्या है, यह अर्थ है। स्वर्सम्पादक कर्मोके अनुष्ठानके अभावसे स्वर्गप्राप्तिका 
अभाव, विष्यु आदि देवताओंकी उपासनाके अभावसे उनके लोककी प्राप्तिका अभाव, समाधिसे होनेवाले 
सम्यक्‌ दशनके अभावसे मुक्तिकी प्राप्तिका अभाव और पापाचरणके अभावसे दुर्योनिका--दुर्गतिका--- 
अभाव हे, तब अग्राप्त द्दे योगससिद्धि जिस ऐसे यतिकी कौनसी गति दोगी १ उसे कद्दिए, यह 
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गति कृष्ण गच्छतीत्यजुनस्य प्रश्नोडनुपपक्छना एवं भवति। योगसंसिद्धेरप्राप्तत्वेडपि 
यतेरेतस्य प्राक्तनपुण्यकर्मसभवात्तदनुरूपस्वगादिछोकप्राप्त्युपपत्तेरिति चेत्‌ , न; तेषां 
चित्तशुद्धावेवोपक्षीणत्वात्‌ । 'जन्मान्तरसहसेषु यज्ञदानतपोध्वरे: | नाराणां क्षीणपापानां 
कृष्णे भक्ति: प्रजायते ॥ स्ववेर्णा श्रमधर्मंण तपसा हरितोषणात्‌ । साधन प्रभवेत्‌ पुंसां 
वैराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥ नित्यनैमित्तिकेरेव नियमेनेश्वरापितेः । बहुजन्मऋतैर्विप्रः सत्त्व- 
शुद्धि समइनुते' ॥ 'स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: इति च। प्राक्त- 
नानामीशवरापिंतानां पुण्यकर्मणां चित्तशुद्धयेकप्रयोजनवत््तस्मरणात्‌ । ननु॒तरहिं 
संन्यासाह्ुक्णः स्थानम! दइत्यादिस्मृतिप्रसिद्धसंन्यासक्रियामात्रलुूभ्या ब्रह्मलोकगति- 
विंद्यत एवेति चेत्‌ , न; तत्संन्यासस्याउन्यथासिद्धत्वाव्‌ । 'एतमेव प्रत्नाजिनो छोक- 
मिच्छन्तः प्रत्रजन्ति', सिन्यस्य शअ्रवर्ण कुर्यात! इल्यादिश्रुतिस्मृतिविहितसंन्यासस्य 
श्रुत्यज्नत्वेन श्रवणायथसिद्धावेवोपक्षीण स्वशक्तिकल्ाद्‌ अन्लोकप्रापकत्वानुपपत्तेः । यथा 
ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत” इति विहितज्योतिष्टोमयागस्य स्वगप्रापणे एवोप- 
बल़प्संकर्पत्वात्‌ स्वगेप्रापप एवं सामथ्य न तु ब्ह्मादिलोकप्रापणे तथा श्रवणा- 
चर्थसिद्धावेवोपकल्प्तस्य विविदिषासंन्यासस्य श्रवणाद्थप्रापण एवं सामथ्यन तु फला- 
न्तरप्रापणणे | 'स यथाकामों भवति तत्कतुभवति यत्कतुरभवति तत्कर्म कुरुते यत्कर्म 


अभिप्राय है । यदि शझ्डा हो कि--यहाँ हे कृष्ण, 'किस गतिको प्राप्त होता है”, अजुनका यह प्रश्न 

उपपन्न ही नहीं होता, क्योंकि योगसिद्धिके न होनेपर भी यतिके पूर्वजन्मके पुण्यकरमंका सम्भव है, 

उसके अनुसार स्वर्ग अदिकी प्राप्ति उपपन्न है, ऐसा यदि कद्दो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वे 

तो चित्तशुद्धि दोनेमें उपक्षीण हो गये। 'पिछले हजारों जन्मोंमें किये गये यज्ञ, दान और तपसे 

पापरद्ित हुए मनुष्योंकी क्ृष्णमें भक्ति होती है। स्ववण और आश्रमके धमसे, तपसे और हरितोषसे 
पुरुषोंको वेराग्य आदि चार साधन प्राप्त होते हैं, बहुत जन्मोंमें नियमसे ईश्वरापणपूर्वक किये गय्रे 
नित्यनैमित्तिक कर्मोसे ब्राह्मण चित्तशद्धिको प्राप्त करता है / और “स्वकर्मसे उसका पूजन करके मानव 
सिद्धिको प्राप्त होता है? यों पूरवके ईश्वरापित पुण्य कर्मोंका फल चित्तशुद्धि ही है, ऐसी स्मृति है । टब 
'संन्याससे ब्ह्माका स्थान! इत्यदि सरुमखतियोंमें प्रसिद्ध संन्यासकी क्रियामात्रसे प्राप्त होनेवाली 
ब्रह्मलेककी गति विद्यमान है ही, ऐसा कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वह संन्‍्यास अन्यथा- 
घिद्ध है। 'इश्ी लोककी इच्छा करते हुए संन्यासी संन्यास करते हैं? 'संन्यास करके श्रवण करे” 
इत्यादि श्रुतिस्मतियोंसे संस्यासका श्रवण अन्न होनेसे श्रवण आदि अथकी सिद्धिमें ही शक्तिहीन 
होनेसे, उसका अह्मलोकको प्राप्त करनेवाला फल उपपन्न नहीं है। जैसे 'स्वेकी कामनावाला 
ज्योतिष्ोम याग करे” इससे विह्वित यागका स्वगके प्राप्त करानेमें ही सड्डल्प होनेसे स्वर्गकी प्राप्ति 
करानेमें ही सामथ्ये है, ब्रह्मलोक आदिकी प्राप्ति करानेमें नहीं है, इसी प्रकार श्रवण 
आदि अथंकी छिद्धिमें ही सम्रथ विविदिषासंन्यासक्रा भ्ररण आदि अको प्राप्त कराने में दी 
सामथ्य है, दूसरे फल प्राप्त करानेमें नहीं है। वह जैसी कामनावाला होता है, बेसे 
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कुरुते तदभिसम्पद्मते! इति श्रुतिनियमात्ततः अवणाबन्नलेन कृतस्थ विविदिषा 
संन्यासत्य श्रवणादावेवोपक्षीणत्वायतेस्तदतिरिक्तपुण्यकर्मानुपलम्भाच्च युक्त एवा- 
जुनस्य प्रश्न इति सिद्धम्‌ । ननु तरहिं 'संन्यासाुह्मणः स्थानम्‌! इत्यादिस्मृतिवाक्या- 
नामानथक्य स्वादिति चेदुच्यते--(संन्यासाड्रह्मणः स्थानम” इति संन्‍्यासस्य बद्मस्थान 
फल स्मयते तद्विद्वत्संन्यासस्य वा विविदिष[संन्यासस्य वा उता53पत्संन्यासस्य वा 
नाउड्यः, 'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति! इति विदुषः प्राणोत्कमणाभावश्रवणत्तत्कतुक- 
संन्यासफरत्वानुपपत्ते: | न द्वितीयः, विविदिषासंन्यासस्य श्रवणायर्थसिद्ध्येकफल- 
त्वात्‌ पुनः फलान्तरकत्पनायोगात्‌ पारिशेष्यादापत्संन्यासस्थेव बह्मोकः फलमित्य- 
वसीयते । तथैव स्मयेते--“आपध्पि च कुर्वीत संन्‍्यासं ब्राह्मणोत्तमः | यदनुष्ठान- 
मात्रेण प्रयाति ब्रह्मणः पदम्‌ ॥! इत्यतः संन्यासादू ब्रह्मणः स्थानम्‌! शत्यादि- 
स्मृतिवाक्यानामापत्संन्यासविषयत्वेन साथकलान्न कदाचिदप्यनुपपत्तिः! । नन्‍्वा- 
पद संन्यस्याअपि पुनर्जीवित्वा विवेकी श्रवणादिना ज्ञान संपाद्य मुक्तो भवति कथमा- 
पत्संन्यासस ब्ह्मलोकैकफलत्वमिति चेदू , उच्यते, जन्मान्तरे मोक्षेच्छेया संन्यस्य श्रवर्ण 


निश्चयाद्य होता है, जैसे निश्चयवाला होता है, वेसा कम करता है, जैसा कम करता है. 
वेसा फल प्राप्त करता है? ऐसा श्रुतिका नियम है । श्रवण आदिके अह्नत्वहूपसे किये 
गये विविदिषारधन्यासके, श्रवण भादिमें उपक्षणीत्व दोनेसे, यतिमें उसके सिवा अन्य पुण्यकर्मकी 
उपलब्धि न होनेसे अज्जुनका प्रश्न युक्त दी है, यद सिद्ध हुआ। तब तो संन्‍्याससे ब्रह्माका स्थान! 
इत्यादि स्मृतिवाक्य अनर्थक हो जायँंगे, ऐसा कहो तो कहते हैं। 'संन्याससे ब्रह्माका स्थान' 
इस स्मृतिसे संन्यासका फल ब्रह्माका स्थान, कहा जाता है, वह विद्वत्संन्यासका है था 
विविदिषा संन्यासका अथवा आपत्संन्यासका  आद पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि “उसके प्राण 
उत्कमण नहीं करते” इससे विद्वानके प्राणोंके उत्कमणका अभाव श्रुति कहती है, अत 
लोकान्तरमें गमनका असंभव होनेसे उसके द्वारा किये गये संन्य[|सक्रा फल ब्रह्मलोक नहीं हो सकता 
क्योंकि उसका फल जीवन्मुक्तिमें ही उपक्षीण हो जानेसे विद्वत्संभ्यासका केवल लोकान्तर फल होना 
संभव नहीं है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि विविदिषासंन्यासका श्रवण आदि अर्थक्री 
सिद्धि ही फल है, अतः फिर दूसरे फलकी कत्पना युक्त नहीं है। परिशेषसे आपत्संन्यासका 
ही ब्रह्मलोक फल है ऐसा निश्चय क्रिया जाता है। इस विषयमें स्मृति भी है--उत्तम ब्राह्मण 
आपत्मोें भी संन्यास करे, जिसके अनुष्ठानमात्रसे ब्रह्मके पदकों प्राप्त होता है। इसलिए 
संन्याससे ब्रह्माका स्थान! इत्यादि स्मृतिवाक्योंकर, आपत्संन्यासविषय होनेसे, सार्थकत्व 
है, इसलिए कभी भी अलुपपत्ति नहीं है। यदि शड्ढा हो कि आपतमें संन्‍्यासका ग्रहण करके 
फिर जीकर विवेकी श्रवण आदिसे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त द्वो जाता ऐै, तो फिर कैसे कहा जाता 
है कि आपत्संन्यासका केवल ब्रह्मठोक ही फल है, तो इसपर कहा जाता है--पिछले जन्ममें 
सोक्षकी इच्छासे संन्यास ग्रहण कर श्रवण करनेवालेको प्रतिवन्धवश यदि ज्ञान उत्तत्न न हुआ हो, तो 
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5. 


कबिज्ञोमयविशभ्रष्टरेछन्नाअमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठी महाबाहो विमूढों ब्रह्मणः पथि ॥ रे८ ॥ 
है महाबाहो, ज्ञान_छ और कमफलसे भ्रष्ट, योगनिष्ठामें विमूढ़ एवं ज्ञान और 


कृतवतस्तस्य प्रतिबन्धवशाज्ज्ञानानुपत्तौ पुनरत्राउपि जन्मन्यापद्युपदेशेन पूर्वसेस्कार- 
वशात्‌ संन्यस्य श्रुत्या मत्या च॒ ज्ञानं प्राप्य मुक्तो भवति, इममेवाड्ये श्रीमगवानपि 
वक्ष्यति--'शुचीनां श्रीमतां गेहे योगअष्टोडमिजायते' इत्यादिना । ततो न कश्चिदत्र 
विरोधः । नन्वप्राप्तयोगसंसिद्धेरपि योगिनो यतेः संन्यासस्य श्रवणाद्युपक्षीणल्वेडपि 
'भिक्षाटन जपः शौच सस्‍्नाने ध्यान सुराचेनम्‌। कतेव्यानि षडेतानि यतीनां नृप- 
दण्डवत्‌ ॥ स्वशाखोपनिषद्वीताम! इत्यादिस्मृत्युक्तमन्त्रजपस्तोत्रसुराचनादिपुण्यकर्मणः 
स्वगीदिहेतो: संभवादस्त्येव तत्पाप्यः पुण्यछोक इति चेत्‌ , न; स्तोन्नमन्त्रजपादेभेंदप्रत्यय- 
घटितत्वेन विपरीतभावहेतुत्वात्‌ ब्रह्मविह्धिषयत्वानुपपत्ते: । “नेताइशं ब्राह्मणस्याउस्ति 
वित्तम!, “डपरमः क्रियाभ्य:', “नेव घर्मी न चाधर्मी तृष्णीं किश्विद्चिन्तयन! इति 
योगिनो यतेः सर्वकर्मोपरमस्मरणात्‌ । “ध्यानयोगपरो नित्यम! इत्यत्र निदिध्यासोः 
क्रियान्तरानवकाशाथ नित्यपदमिति श्रीभाष्यक्ृद्धिव्योख्यातत्वाच निरन्तरयोगनिष्ठा- 
परस्य यतेमैन्त्रजपादिपुण्यकर्मोनुष्ठानानुपपत्तो तत्फलमभूतपुण्यकोकगतिन सम्भवत्येव । 
अत एवाउजुनः प्रच्छति कां गति कृष्ण गच्छतीति ॥ ३७ ॥ 
फिर इस वर्तमान जन्ममें भी आपत्तिमें उपदेशसे पूर्वेसंस्कारवश संन्यासका ग्रहण कर, श्रवण और 
मननसे ज्ञान प्राप्त करके मुक्त होता है। इसी अथेको श्रीभगवान्‌ भी कहेंगे--पवित्र श्रीमानोंके घरमें 
योगश्रष्ट जन्म लेता है! इत्यादिसे । इसलिए यहाँ कोई विरोध नहीं है । यदि दाह्ला हो कि जिसने 
योगसे सिद्धि प्राप्त नहीं की है, ऐसे योगी यतिका संन्यास ययपि श्रवण आदियें उपक्षीण दो जाता है, 
तथापि 'भिक्षाठन, जप, शौच, रुनान, ध्यान, देवपूजन ये छः कतेंव्य यतिके राजदण्डके समान हैं, 
स्वशाखोपनिषद्गीताको” इत्यादि स्मृतिसे कह्दे गये मन्त्र, जप, स्तोत्र, देवाचन आदि स्वगे आदिके 
हेतु पुण्यकर्मोका यतिके लिए अनुष्ठान होनेसे, उनसे प्राप्त होनेवाला पुण्यलोक है ही, तो यह भी युक्त 
नहीं है, क्‍योंकि स्तोत्र, मन्त्र, जप आदि भेदप्रत्ययसे किये जाते हैं और विपरीत भावनाके हेतु हैं, 
इसलिए ब्रह्मवित्‌ उनका विषय नहीं हो सकता। “इसके समान ब्राह्मणका दूसरा धन. नहीं है, 
(क्रियाओंसे उपराम?, “न घर्मी हो और न अधर्मी, चुपचाप बेठे, कुछ चिन्तन न करे' इत्यादिसे योगी 
यतिका सब कर्मोंसे उपराम सुना जाता है ।'सदा ध्यानयोगपरायण” इस वाक्यमें निदिध्यासुको दूसरी 
क्रियाके लिए अवकाश नहीं है, ऐसा सूचन करनेके लिए. नित्यपद दिया गया है, ऐसा भाष्यकारोंने 
व्याख्यान किया है, इसलिए निरन्तर योगनिष्ठापरायण यतिके लिए मन्त्र, जप आदि पुण्यकर्मोका 
अनुष्ठान उपपन्न न होनेसे उनके फलभूत पुण्यलोकमें गतिका सम्भव ही नहीं है, इसलिए अजुन 
पूछता है कि हे कृष्ण, वह कौन-सी ग्रतिको प्राप्त होता है ॥ ३७ ॥ 

है 
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एत॑ मे संशय कृष्ण च्छेत्तमहेस्यशेषतः । 
त्वदन्यः सेशयस्याउस्य छेत्ता नद्युपप्चते ॥ ३९ ॥ 
कम दोनोंमें से किसी एकके आहम्बनसे रद्धित यति छिन्न मेघके समान क्या विनाशको 
तो प्राप्त नहीं होता ः ॥ ३८ ॥ 
हे कृष्ण, मेरे उक्त संशयको सम्पूणेरूपसे आप द्वी काठ सकते हैं, आपके 
सिवा दूपरा कोई भी उक्त संशयका छेदन नहीं कर सकता ॥ ३९ ॥ 


5४४. ४. ६. 


किश्च, कचिदिति | ब्रह्मणः पथि ब्रक्ममार्ग योगनिष्ठायां विमूढः विशिष्य 
मूढो विमूढः प्रतिबन्धककर्मदोषेण विपरीतभावं प्राप्त: | समाधिनिष्ठाप्च्युत इत्यथः । 
तत एवाउप्रतिष्ठः प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा आधारस्तद्रहितोडप्रतिष्ठ: ज्ञानकर्मान्यतरा- 
लम्बनरहितोीं यतिः स्वयमुभयविश्रष्टः योगनिष्ठाप्रच्युतत्वाज्ञानफल्अष्ट: सर्वकर्म- 
संन्यासात्‌ कर्मफलअष्टअ्ेवमुभयविधगतिशूस्यः सन्‌ छिल्नाअमिव प्राग्गच्छन्मेघमण्डल- 
संबन्धरहित पश्चादागच्छन्मेघमण्डलसंबन्धरद्वित च यन्मध्यवर्ति स्वस्पमअ तद्वायुना 
छिन्न॑ सदू यथाउन्तराले नश्यति स्वरूपनाशं प्राम्नोति, तथाउयमपि नश्यति कचित्‌ । 
तद्ृत्स्वरूपनाश प्राम्नोति वा किमित्यथः ॥ ३८ ॥ 

एतमिति । हे कृष्ण सदानन्दस्वरूप परमात्मन्‌, त्वमेव सर्वेज्ञः परमेश्वरः 
में ममैत प्रतिपादित संशयमशेषतो निःशेष॑ यथा तथा छेत्त॑ श्रुतिस्मृतियुक्तिमिर्निरसितु- 
महंसि | समर्थोडसीत्यथः । यरिमिन्‌ छिन्ने सति मुमुक्षवों निर्भयाः सन्‍्तः सर्वकर्माणि 


कि, किच्चित्‌? इत्यादि । ब्रह्मके पथमें--त्रह्ममार्गमें--यानी योगनिष्ठामें विमूढ़ (विशेष करके 
मूढ़ विमूढ़ ) यानी प्रतिबन्धक कमके दोषसे विपरीत भावको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ समाधिनिष्ठासे 
पतित । इसीलिए अप्रतिष्ठ ( जिसका अवलम्बन कर स्थित होता है, वह प्रतिष्ठट--आधार--उससे 
रहित अप्रतिष्ठ ) यानी ज्ञान और कम दोनोंमें से किसी प्रकारके आल्म्बनसे रहित यति स्वर्य 
उभयश्रष्ट (योगनिशसे गिर जानेके कारण ज्ञानफलसे भ्रष्ट और सम्पूर्ण कर्मोका संन्यास होनेके कारण 
कर्मफलसे भ्रष्ट, इस प्रकार दोनों प्रकारकी गतिसे शल्य ) होकर छिन्न बादलके समान यानी पहले 
जानेवाले मेघमण्डलके सम्बन्धसे भ्रष्ट और पीछे आनेवाले मेघमण्डलके सम्बन्धसे रहित, जो बीचमें 
रहनेवाला छोटा बादल है वह वायुसे छिन्न होकर जैसे बीचमें नष्ट हो जाता है--स्वरूपनाशको 
ग्राप्त हो जाता है, वेसे ही क्या यद्द भी नष्ट हो जाता है, उसके समान स्वरूपनाशको प्राप्त होता है 
क्या, यह अर्थ है ॥ ३८ ॥ 
(एतम्‌' इत्यादि । हे कृष्ण--सदानन्दरूप परमात्मन्‌ , आप सर्वज्ञ परमेश्वर ही मेरे इस 
संशयका अशेषरूपसे यानी सर्वाधा छेदन करनेके लिए यानी श्रुति, स्मृति और युक्तियोंसे निरास करनेके 
लिए योग्य हैं। समथ हैं, यह अर्थ है। जिसके छिन्न होनेपर मुमुक्षु निभय होकर सम्पूर्ण कर्मोंका 
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श्रीमगवानुवाच । 
पाथे नेवेह नाअयुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
नहि कल्याणकृत्कश्विद्‌ दुगेति तात गच्छति ॥ ४० ॥ 
भगवानने कद्दा--हे पाथे, इस छोक या परलछोकमें उसका कभी विनाश 
हो दी नहीं सकता, क्‍योंकि हे तात, शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेत्राल्ा दुर्गतिको 
प्राप्त नहीं होता || ४० ॥ 


संन्यस्य योगनिष्ठायां प्रवर्तेरन्‌ | ननु देवा वा ऋषयो वा सर्वज्ञा महान्तस्ते संशर्य 
छेत्यन्ति ते प्रष्ठठ्या इत्याशझ्ञायामाह--त्वदन्य इति। “अहमादि्ि देवानां 
महर्षीणां च सर्वशः” इति बचना्तमेव देवानां ऋषीणां चा55दिः सर्वेज्ञ:, त्वत्तोडन्य- 
स्वदन्यों देवो वा ऋषिवी यः कश्चिदप्यस्य संशयरय छेत्ता निवर्तको नोपपद्चते 
न संभवतीत्यथ: । 'मेधावी छिन्नसंशयः” इति सर्वसंशयच्छेत्नत्व॑ तव शाखप्रसिद्धमिति 
प्रसिद्धिद्योतनार्था हिशब्दः || ३९ ॥ 

व्यास इति ब्रह्मा ब्रह्म हि परः परो हि ब्रकह्मा। तानि वा एतान्यवराणिं 
तपांसि न्यास एवाउत्यरेचयत्‌” इति संन्यासस्य अक्षस्वरूपत्व॑ सर्वतपोभ्यश्च वरिष्ठत्व 
श्रयते । तथैव 'वेदान्तविज्ञानसुनिश्विताथीः संन्यासयोगायतयः शुद्धसत्ताः' 
इति संन्यासयोगवर्तां यतीनां झुद्धसत्ततत्व॑ वेदान्ताथविज्ञातृर्त॑च श्रुयते । 
ऋत तपः सत्य तपः श्रुत॑ तपः शान्त तप इति, 'शमेन शान्ता; शिव- 
माचरन्ति शमेन नाक॑ मुनयोअस्वविन्दन्‌ । तस्माच्छम परम वदन्ति', 'दमेन 


त्याग कर योगनिष्ठामें प्रदत्त हों । देव, ऋषि, सर्वज्ञ आदि जो महान हैं, थे तुम्हारे सशयको काठ 
देगें, उनसे पूछना चाहिए, ऐसी आशशझ्डा होमेपर कहते हैँ--त्वदुन्य इति। "में देवताओं और 
फ्राषियोंके मध्यमें सबसे आदि हूँ” इस वचनसे आप ही देवता और ऋषियोंके आदि और, सर्वज्ञ 
हैं, आपके सिवा दूसरा देवता, ऋषि अथवा अन्य कोई इस संशयका छेदन नहीं कर सक्वता। 
'मेघावी छिन्नतशयः” इससे आप द्वी सम्पूण संशयोंके छेत्ता है, यह शास्रप्रसिद्ध है, इस 
प्रसिद्धिका सूचन करनेके लिए 'हि” शब्द है ॥ ३९॥ 

न्यास यह त्ह्म है, त्रह्म ही पर है, पर दी ब्रह्म है, वे निश्चय अवर तप हैं, न्यास ही 
सबसे बढ़कर है” इससे संन्यास ब्रह्मस्वरूप है, सम्पूर्ण तपोंसे वरि है, ऐसा सुना जाता है । 
इसी प्रकार 'वेदान्तविज्ञानसे भली भाँति निश्चित अथंवाले, संनन्‍्यासयोगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले 
यति? इससे संन्यासयोगवाले यतियोंका शुद्धयत्त होना और वेदान्तके अथंका विज्ञाता होना सुना 
जाता है। 'कुत तप है, सत्य तप है, श्रवण तप है, श्ान्त तप है”, 'शमसे शान्त होकर 
कल्याण प्राप्त करते हैं, शमसे मुनि नाक ( ब्रह्म ) को प्राप्त हुए, इसलिए शमको परम 
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दान्ताः किल्बिषमवधुन्वन्ति दमेन ब्रह्मचारिणः सुवरगच्छन्‌ दमो भृतानां दुराधपम!, 
'सत्ये परं परं सत्य सत्येन न सुवर्गाछ्लोकाच्च्यवन्ते कदाचन सतां हि सत्यम! इत्या- 
दिना वाक्यजातेन ऋतसत्यश्रुतशान्तादीयां मुमुश्लुधर्माणां श्रत्या तपस्त्वमुच्यते। 
मानस वे प्राजापत्यम! इति, “मनसश्रेन्द्रियाणां च ब्ैकाग्ये परम तप इति, 
“अश्वमेघसहसाणि वाजपेयशतानि च। एकस्य ध्यानयोगस्य कहां नाउहैन्ति 
पोडशीम्‌! इति समाधे! परमतपस्तं श्रुयते । स्मयते च “अथ यथज्ञ इत्याचक्षते 
ब्रह्मचयेमेव ब्रह्मलोक॑ निगच्छति ब्रह्मचंकनिष्ठ या”, “अहिंसा परमो धर्मों यया याति 
त्रिविष्टपम! इति, “तपसामपि सर्वेषां बैराग्य॑ परम तप: इति, "सत्य तीथ क्षमा 
तीथे तीथमिन्द्रियनिग्रहः । सर्वभूतदया तीथ तीथमाजवमेव च |” इति ब्रह्मचर्या- 
दीनां मुमुक्ष॒धर्माणां परममहत्त्वं श्रंयते स्मयेते च। विश्वनिह॒तयोगानां जडभरत- 
वीतहव्यादीनां जन्मान्तरे योगपारज्ञतत्व॑ विष्णुपुराणवासिष्ठादिषु प्रसिद्धम्‌ | एवं 
निरुक्तलक्षगे: संन्यासऋतसत्यशमदमादुत्तमतपोभिद्रक्नचर्यायुत्तमधर्मरपि विशिष्टस्य 
योगिनो यतेः क्षचिद्‌ दुष्कर्मवशाद्योगअ्शे सत्यपि ब्रक्मविद इहाउप्यमुत्राडपि न 
० थ| ० [0 

कश्चिदनथोंडस्तीति बोधयितुं श्रीमगवानुवाच--पर्थ्रति । 

स्वदत्तां ब्रह्मविद्यां शिष्यप्रशिष्यद्वारा तनोति विस्तारयतीति तातस्तस्थ संबु- 
द्विहँ तात पाथ, तस्य समाधिनिष्ठायां प्रवृत्तर्य संन्यासऋतसत्यशमदमाद्यत्तमतपो- 
कहते हैं”, 'दमसे दानत होकर किल्बिषको नष्ट करते हैं, दमसे ब्रह्मचारी रवर्गक्रो प्राप्त हुए, दम 
भूतोंकरा दुराधपष है”, 'सत्य पर है, सत्यसे स्वगलोकसे कभी गिरते नहीं हैं, सत्पुरुषोंका सत्य है! 
इत्यादि वाक्योंसि ऋत, सत्य, श्रुत, शान्त आदि मुमुक्षुओंके धर्मोको श्रुति तप कहती है। 
मानस ही प्राजापत्य है”, मन और इन्द्रियोंकी एक्राग्रता परम तप है”, 'हजार अश्वमेष 
और सौ वाजपेय घ्यानयोगकी एक कल।के बरावर नहीं हैं? इससे समाधि परम तप है, 
ऐसा सुननेमें आता है । जो यज्ञ कहा जाता है, वह ब्रह्मचर्य ही है, बह्मचर्यकी 
एकनिष्ठासे त्ह्मलोकको प्राप्त होता है?, “अहिंसा परम घर्म है, जिससे स्वर्गकों जाता 
हे', “सब तपोंमें वैराग्य परम तप है”, 'सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोंका निग्नह 
तीथे है, सब भूतोंपर दया तीर्थ है और आजंब भी तीर्थ है? यों ब्रह्मचय आदि मुमुक्षुओंके 
धर्मोका परम महत्त्व खुननेमें और स्मरण करनेमें आता है | विष्ननिहत जड भरत और बीतह॒ब्य 
आदि योगियोंका दूसरे जन्ममें योगपारंगत होना विष्णुपुराण और वासिष्ठ आदियें प्रसिद्ध है। इस 
प्रकार निरुक्त लक्षणोंसे संन्यास, ऋत, शम, दम आदि उत्तम तपोंसे, त्रह्मचर्य आदि उत्तम धर्मोंसे 


विशिष्ट योगी _ तिका कहीं दुष्क्रमेवश योगश्रेश होनेपर भी ब्रह्मवित॒का इस लोकमें और पर- 
लोकमें भी कोई अनथ नहीं होता, ऐसा बोधन करनेके लिए श्रीमगवान्‌ बोले--'पार्थ” इत्यादिसे । 


अपने द्वारा दी गई त्रक्मविद्याको शिष्य और, प्रशिष्य द्वारा नो फैलाता है--विस्तारको प्राप्त करता 
है. हैः क्र गे व 5 धि चाप ०. 
--वह तात है, उसकी सम्बुद्धि है--हे तात, दे पार्य, समाधिनिष्ठामें प्रदत्त हुए संन्यास, ऋत, सत्य, 


अध्याय ६ ] सानुवादशइझ्ूटरानन्दीव्याख्यासहित ३८१ 


000 की ही ही कि की किक कक 0 2 0 0 0 2 आम आज आज 


विशिष्टस्य ब्रह्मचयोहिंसादिविशिष्टधर्मवतो योगिनो यतेदुष्कर्मवशादू ब्रह्ममारगप्रच्युत- 
त्वेडपि इहा5स्मिंह्रोके विनाशों हानिः शिष्टगईणाप्राप्तपतिष्ठभद्जलक्षणो नेवाउस्ति । 
ब्रह्मनिष्ठायां. श्रद्धावत्तादिविशिष्टगगुणवच्त्वाड्रह्मचर्यौद्युतमधमवत्त्वाच॒ शिष्टनिन्दाप्र- 


० च क 


सक्तेः । नहि दुष्कर्मप्रापितिराध्यात्मिकादुपद्वैर्विप्नतः स्वधर्मनिष्ठ पुरुष शिष्ष 
निन्दितुमहँन्ति | यथा विधिना संकल्पपूर्वक शाला प्रविश्याअम्मीषोमीयान्त कृतस्य 
यज्ञकर्मणो देवात्‌ सति विधे यजमानमास्थावन्तं श्रोत्रिया न निन्दितुमईन्ति तद्गत्‌ । 
अतो नेवाडस्याउत्र प्रतिष्ठाभज्नलक्षणो नाशस्तथैवाउमुत्र परस्मिंहोके विनाशो दुर्योनि- 
दुर्गतिप्राप्तिकजक्षणो नाउस्ति, कल्याणक्ृत्त्तादमुष्य यतेः | नहि. कल्याणकृच्छुमकृ- 
त्कश्वित्पुरुषो दुगति गच्छति किन्तु सद्गतिमेव गच्छति। तथी च श्रुतिः---तद्च 
इह रमणीयचरणा अभ्याशों हू यत्ते रमणीयां योनिमापचेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिय- 
योनि वा वेश्ययोनिं वा” इति। यद्वा “अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसंश्रयात । 
स्मतेणां वरदत्वाच्व ब्रह्म तन्मझ्ऊं विदुः इति, “मज्ञलानां च मन्नलम! इति, 
पवित्र मज्लर॑ परम” इति परब्ह्मणो मज्ञलुस्वरूपत्वस्मरणात्कल्याणं मझ्नलस्वरूपं 
ब्रह्म करोति स्वात्मना साक्षाद्विजानातीति कल्याणझड्रक्नवित्कश्चिन्माक्षणो वा क्षत्रिय 
वाउन्यो वा योगअंश ग्राप्य दुगतिं निरय॑ न गच्छति । जडभरतादी तत्रसिद्धमिति 
निशीजिल मिली पटक मी जम लि शीत टिक तल व कमी लि टली अल यरन न 
शंम, दम आदि उत्तम तर्पोंसे विशिष्ट, ब्रह्म॑चर्य, अर्हिसा आदि विशिष्ट धमेवाले योगीके--यतिके-- 
दुष्कर्म वश तरह्ममार्गसे च्युत द्वो जानेपर भी यहा--इस लोकमें--विनाश ( शिष्टनिन्दासे प्राप्त 
प्रतिष्ठाभन्नरुप हानि ) नहीं होता । ब्रह्मनिष्ठामें श्रद्धावाला होनेसे, विशिष्ट गरणवाला होनेसे और 
व्रह्मचर्य आदि उत्तम धर्मवाला होनेसे शिष्टों द्वारा निन्‍्दाका प्रसज्ञ ही नहीं है। दुष्कमसे प्राप्त हुए 
आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंसे विध्नको प्राप्त हुए स्वधरमनिष्ठ पुरुषकी शिष्ट पुरुष निन्‍्दा कभी नहीं 
करते । जैसे विधिसे सझ्डल्पपूर्वक यज्ञशालामें प्रवेश करके अग्रीषोमीय पर्यन्त किये गये यज्ञ क्ममें 
देवयोगसे विध्न उपस्थित होनेपर आस्थावाले यजमानकी श्रोत्रिय निन्‍्दा नहीं करते, वैसे ही प्रकृतमें 
भी समझना चाहिए। इसलिए इसका इस लोकमें प्रतिष्ठ॑भंज़्रूप नाश नहीं है। इसी प्रकार 
परलोकमें दुर्योनि---दुगंति--प्राप्तिहप विनाश नहीं है, क्योंकि वह यति कल्याण कर्म करनेवाला है । 
कल्याणक्तू---शुभ करनेवाला--कोई पुरुष इुर्गतिको नहीं प्राप्त होता, किन्तु सदूगतिको ही प्राप्त 
द्वोता है। वेती ही श्रुति है--'वे जो यहाँ सुन्दर आचरण करते हैं, वे शीघ्र ही रमणीय योनिको 
प्राप्त होते हैं, ब्राह्मगयोनिको, क्षत्रिययोनिको अथवा वेश्ययोनिको! । अथवा 'अतिकल्याणरूप होनेसे, 
नित्य कल्याणका आश्रय होनेसे, स्मरण करनेवालोंका वरदाता होनेसे महज्नलहूप उस बह्यकों 
जानते हैं! 'मज्नलोंका भी मज्ञलऊः पवित्र परम मन्नल” इत्यादि वाक्योंसे परव्रह्ममें मन्नलस्वहूपताकां 
स्मरण होनेसे कल्याणको--मन्नलस्वरूप ब्रह्मको जो प्राप्त करता है यानी अपने स्वरूपसे साक्षात्‌ 
पदचानता है, वह कल्याणकृत---अह्मवित्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय अथजश अन्य योगश्रेशको प्राप्त होकर 
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प्रसिद्धिद्योतनार्थों हिशब्दः | ननु ध्यानयोगादौ प्रबृत्तो यो यतिः स त्रह्मविदेव न 
भवति, तस्य बद्मवित्ते ध्यानाभ्यासक्रियायोगात्‌ ध्यानयोगाम्यासोडपि स्वाध्याया- 
भ्यासवल्कियेव भवति “तस्य कार्य न विद्यते! इति “नेवाउस्ति किश्वित्कतैव्यम! इति 
च्‌ ब्रक्मविदः कर्तव्याभावस्मरणादिति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; नाउस्त्येव कर्तव्य ब्रह्मविदः 
कृतकृत्यस्य यस्यचक्षुपो रूपवह्टहिरन्तत्रह्लोपलव्धिस्तथापि भवानत्र प्रष्ट्य/--- 
आत्मा वा थरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य:” इति मुमुक्षो: कर्त- 
व्यत्वेन निदिध्यासा श्रेयते, सा कृतश्रवणस्थ वा क्िमकृतश्रवणस्य वा £ न द्वितीय; 
वेदान्ताथविचारशस्यस्या55त्मानात्मविवेकविभागज्ञानाभावानिदिध्यासानुपपत्ते: । आधे 
श्रवणादिना विज्ञातात्मतत्त्वस्थ वा उत अविज्ञातात्मतत्त्वस्येति ? न द्वितियः; अवि- 
ज्ञातात्मतत्ततस्य निदिध्यासायोगात्‌। निदिध्यासा नाम विजातीयप्रत्ययतिरस्कारपूर्विका 
सजातीयप्रत्ययवृत्ति: खल़ । सैषा सम्यग्विदितात्मतत्त्वस्थैव सिख्यति नेतरस्थ | यथा 
घटप्रत्ययस्य विजातीयः पटभत्यय इति ज्ञान घटपटयो: स्वरूप लक्षण च विज्ञानत 
एवं सिद्यति | तद्गिज्ञांनं च तयोः संदशन कृतवत एवं सिख्यति नाउन्यस्य, तद्गदात्म- 
प्रत्ययानामनात्मप्रत्यया विजातीया इति ज्ञानमात्मानात्मनोः स्वरूप लक्षण च विज्ञात- 


दुर्गतिको--नरकको--नहीं प्राप्त होता । जड़ भरतादिमें वह प्रसिद्ध है, ऐसी प्रसिद्धि सूचन करनेके 
छिए 'हि? शब्द है। यदि शड्ढा हो कि ध्यानयोग आदियें प्रशतत्त हुआ जो यति है, वह ब्रह्मवित्‌ दी 
नहीं हो सकता, क्योंकि प्रह्मवित्‌ होनेपर उसकी ध्यानाभ्यासके लिए क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि 
ध्यानाभ्यास भी स्वाध्यायाभ्यासके प्रम्मान क्रिया ही है , उसका कार्य विद्यमान नहीं है” इससे और 
“इसका कुछ कर्तव्य नहीं है”, इससे भी अह्मवित॒के छिए कर्तव्यका निषेध द्वी किया गया है, तो यह 
श्जा ठीक है उस ब्रह्मवितके लिए कोई कर्तव्य ही नहीं है। जिस झृतकृत्यको, नेत्रको रूपके 
समान, बाहर भीतर सवेत्र ब्रह्मकी उपलब्धि होती है, तो भी आपसे यद्द पूछना चाहिए 
कि आत्मा दरषव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य और निदिष्यासितव्य है? इससे मुमुछ्के कर्तव्यरपसे 
निदिष्यासन सुना जाता है, वह झृतश्रवणका है या अक्ृतश्रवणका £ दूसरा पक्ष तो युक्त है नहीं, 
क्योंकि वेदान्तविचारसे झत्य पुरुषको आत्मा और अनात्माके विभागका ह्ञान न होनेसे निदिध्यासन 
हो ही नहीं सकता । प्रथम पक्षमें यद्द प्रइन है कि निद्ध्यासन श्रवणादिसे जिसे आत्मतत्त्व ज्ञात है, 
उस धुरुषके लिए है अथवा जिसे आत्मतत्त्व अविज्ञात है, उस पुरुषके लिए । दूसरा पक्ष तो युक्त है 
नहीं, 0088 अविज्ञात आत्मतत्त्वको निदिध्यासन हो नहीं सकता, क्योंकि विजातीय प्रत्ययके तिर- 
स्कार॒पूर्वक सजातीय प्रत्ययकी आशृत्तिका नाम निदिध्यासन है, वह तो भली भांति आत्मतत्त्वको 
जाननेवाले पुरुषको ही हो सकता है, दूसरेको नहीं। जैसे घटप्रत्ययका विजातीय पटप्रत्यय 
है, ऐसा ज्ञान घट-पट दोनोंके स्वहप और लक्षणकरों जाननेसे ही सिद्ध होता है और उनका 
विज्ञान दोनोंके संदशन करनेवालोंको ही होता है, अन्यको नहीं, वैसे ही आत्म- 
प्रत्ययोंके अनात्मप्रत्यय विजातीय हैं, ऐश्वा ज्ञान आत्मा और अनात्माके स्वरूप और लछक्षणकों 
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वत एवं सिख्यति। वाइग्िज्ञान तत्साक्षात्कारवत एवं सिद्यति नेतरस्य । नहि 
कश्चिदप्यदष्ट गण्डभेरुण्ड दृष्टगरुढडादिवद्धावयितु शक्नोति यथा पितरं तथा प्रपितामहं 
वा तद्दद॒विज्ञातात्मतत््तस्तदनुभवशुन्यः कश्चिदप्यनात्मवदात्मान भावयितु न शक्कोति, 
स्वानुभवाभावात्‌। ततोडनात्मवत्तद्विलक्षणत्वेनाडडत्मस्वरूपं सम्यग्विद्तिवत एवं निरुक्त- 
लक्षणा निद्ध्यासा समाधिश्व कर्तव्यों भवति | 'तमेव घीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत 
ब्राह्मण” इति, “तमेवैक॑ जानथ आत्मानमन्या वाचो विमुदश्चथ” इत्युक्त्वा निरुक्त- 
लक्षणमात्मानं विज्ञातवतामेव “आओमित्येव ध्यायथ आत्मानम! इति चाउंत्मध्यान 
विद्धाति श्रुतिः । नन्वात्मविदः किमथे ध्यान समाधिवेति न मन्तव्यम्‌ , ध्यानसमा- 
ध्योरात्मतत्त्वज्ञानाअ्तिबन्धहेतुत्वात्सवैमिदमहं च ब्क्षेत्रेति सवेस्य स्वस्थ ॒च ब्क्षमात्र- 
त्वविज्ञानं ब्रह्मण्येवाउ5त्मताज्ञानं चाउपतिबद्ध श्रुतिमात्रेण न सिद्यति विनिव ध्यानसमा- 
धिभ्याम। 'समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति सर्वेमात्मानं पश्यति” इति ब्ह्मविदो अक्म- 
प्येवाउत्मत्वविज्ञातस्याउप्रतिबद्धसिद्धये सा्वोत््यसिद्धये च समाधि विद॒धाति श्रुतिः। 
अतो ब्रह्मविदोडप्यप्रतिबद्धज्ञानसिद्धये निदिध्यासादिरिवइ्यं कतंव्य इति सिद्धम॥४०॥ 
उत्तरीत्या समाधि कृतवतो ब्रक्मविदो दुष्कर्मवशात्‌ समाधिविम्ते सति सृतरय 
यतेदुगतिनी5स्ति किन्तु सदूगतिरिवेत्याह--प्राप्येति । 
जाननेवाले पुरुषको ही सिद्ध होता है । वेसा विज्ञान उनका साक्षात्कार करनेवालेको ही सिद्ध होता 
है, दूसरेको नहीं । कोई भी न देखे हुए गण्डमेरुण्डकी देखे हुए गरुड आदिके समान भावना नहीं 
कर सकता अथवा जैसे पिताकी भावना कर सकता है वैसे प्रपितामहकी नहीं कर सकता, वैसे ही 
अविज्ञात आत्मतत््व और उसके अनुभवसे रहित कोई भी पुरुष अनात्माके समान आत्माकी भावना 
नहीं कर सकता, क्योंकि आत्माका अनुभव है नहीं । इसलिए जैसे अनात्माका, वेसे उससे विलक्षण 
आत्माके स्वरूपको ठीक ठीक जाननेवालेका ही निरुक्त लक्षणवाला निदिध्यासन या समाधि कतेव्य 
है। “इसीको थीर ब्राह्मण जानकर प्रज्ञा करे, 'उस एक आत्माको जाने, अन्य बातें छोड़ दें! ऐसा कहकर 
निरुक्त कक्षणवाल्ले आन्माके जाननेवालोंका ही ओम ऐसे आत्माका ध्यान करे” इत्यादिसे भी आत्मध्यानका 
श्रुति विधान करती है । आत्मवितका ध्यान या समाधि किसलिए, ऐसा न समझना चाहिए, क्योंकि 
ध्यान और समाधि दोनों अप्रतिबद्ध आत्मज्ञानके हेतु हैं, 'सब यह और में त्रह्म ही हूँ, इस प्रकार 
सबका और अपनेका त्रह्ममात्र विज्ञान और ब्रह्ममें ही अप्रतिबद्ध आत्मरुपसे ज्ञान, ध्यान और समाधिके 
बिना, श्रवणमात्रसे सिद्ध नहीं होता । समाहित होकर आत्मामें ही आत्माको देखता है, सबको 
आत्मा देखता है? इससे बह्यवितके ब्ह्ममें ही आत्मविज्ञानके अप्रतिबद्धल्वकी सिद्धिके लिए 
और सर्वात्मतासिद्धिके लिए श्रुति समाधिका विधान करती है, इसलिए ब्रह्मवितका भी अप्रतिबद् 
ज्ञानकी सिद्धिके लिए निद्ध्यासन आदि अवश्य कतेंव्य है, यह सिद्ध हुआ ॥ ४० ॥ 


उक्त रीतिसे समाधि करनेवाले ब्रह्मवितका दुष्कमेवश समाधिका भज्ञ होनेपर मरे हुए यतिकी 
इुगति नहीं होती, किन्तु सद्गति ही होती है, ऐसा कहते हैं--.प्राप्य! इत्यादि 4 


३८४ श्रीमहरुगव द्वीता [ अध्याय ६ 
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प्राप्य पुण्यक्रताँछो कानुपित्वा शाश्वती। समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रशेडमिजायते ॥ ४१ ॥ 


योगश्रष्ट पुरुष पुण्यकरमसे सम्पादित स्वग आदि लोकोंको प्राप्त कर, वहाँ 
सैकड़ों वर्ष रहकर फिर शुद्ध श्रीमान्‌ छोगोंके घरमें जन्म लेता है ॥ 9०१ ॥ 


योगमार्ग प्रवृत्तो बक्मविद्‌ यतिरप्राप्तयोगसंसिद्धि: सन्‌ सत्वा | वाजिमेधसहस्राणि 
राजसूयशतानि च । वाजपेयसहस्राणि अश्वमेघशतानि च। एकस्य ज्ञानयोगस्य 
कलां नाअहैन्ति पोडशीम ॥” इति, 'मनसश्रेन्द्रियाणां च ब्यैकाग्यं परम तपः! इत्यश्व- 
मेधादिकरतुकोट्यपेक्षया ध्यानयोगलेशस्य महत्तरपुण्यकर्मत्वस्मरणात्‌ परमतपरत्वाच् 
तत्पुण्यकर्ममहिल्नव स्वयं पृण्यक्रतामइवमेधादिमहाक्रतुकारिणां मह्यालोकान्‌ प्राप्य तत्र 
शाशवतीः बह्ी:ः समाः संवत्सरानुषिता | तत्रत्य भोगाननुभूयेत्यथः । तड्गोगक्षये 
पुनरिह छोके शुचीनां योनिबीजकर्मादिशुद्धिमतां श्रीमतां भाग्यवतां च गृहिणां गेहे बंशे 
योगअष्टोडमिजायते समुत्पन्नो भवति न तु कर्मअष्ट: | कर्मिणः सति कर्मअशे पुण्य- 
लोकप्राप्तिः शुचिश्रीमद्वेहे अभिजननं च न संभवति | तैलपाकवत्साइस्येव कर्मणः 
फलावश्यभावित्वनियमान्न तथा योगिनः ।  तस्य देवतादशेनवद्यावद्यावद्योगानु- 
छ्टाने तावत्तावत्फलवद्भवति, तत एवं योगअंशेडपि योगिनः पुण्यलछोक्ृप्राप्तिः शुचि- 
श्रीमस्कुल्प्रसूतिश्रेत्यथ: ॥ 9१ ॥ 


न न न रण न रा 
योगमार्गमें प्रशनत्त हुआ ब्रद्मवित्‌ यति योगसंस्रिद्धको प्राप्त म होकर मरके “हजार वाजि- 
मेध और सौ राजसूय, हजार वाजपेय और सौ अर्मेध एक ज्ञानयोगकी सोलहवीं कलाके बराबर 
नहीं दोते” और 'मन और इन्द्रियोंकी एकाग्रता ही परम तप है” इससे अद्थमेधादि करोड़ों 
क्रठुओंकी अपेक्षा ध्यानयोगके छेशमें भहत्तर पुण्यक्मत्वका स्मरण होनेसे' और परम तप 
होनेसे इस पुष्य कर्मकी महिमासे ही स्वयं पुष्य कर्म करनेवालॉके--अर्वमेघादि महाक्रत 
करनेवालोकि--महान्‌ छोकोंको प्राप्त होकर, वहां बहुतसे संवत्सरों तक घास करके--वहांके 
भोगोंका अजुभव करके--उन भोगोंका क्षय होनेपर फिर यहां ( इस लोकमें ) श॒वियोंके यानी 
योनि, वीज और कर्मादिसे शुद्ध श्रीमान--भाग्यवान--गहस्थोंके घरमें ( बंशमें ) जन्म छेता 
है--उतन्र होता है, कर्मभ्रष्ट नहीं होता। कर्मियोंके कर्मोक्रा नाश होनेपर पुंण्यलोककी प्राप्त 
और पवित्र श्रीमानोंके घरमें जन्मका संभव नहीं है, क्योंकि तेलपाकके समान अन्नसहित ही कर्मऋआ 
फल घवश्य द्वोता है, यह नियम है, योगीका ऐसा नहीं है। उसका तो देवतादशनके समान 
जितना योगका अनुष्ठान द्वोगा, उतने फलसे युक्त होगा ही, इसीलिए योगभ्रेश होनेपर भी योगीकी 
पुण्यल्रोककी प्राप्ति- और शुद्ध श्रीमानोंके कुलमें उत्पत्ति होती है, यह अर्थ है || ४१ ॥ 


अध्याय ६ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित श्ट५ 
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अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्डि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥ ४२॥ 


अथवा ज्ञानी योगियोंके घरमें ही उसका जन्म द्वोता है। छोकमें इस प्रकार 
शुद्ध वशमें जन्म होना अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ४२॥ 


भनोहराणां भोज्यानां युवतीनां च वाससाम््‌ । वित्तस्याडपि च सान्निध्या- 
चलेचित्त सतामपि ॥ तत्सान्निध्य॑ ततस्त्यक्त्वा मुमुश्लुदू्‌रतो वसेत्‌ ॥! इति न्यायेन 
विषयसान्रिध्यस्थेव विक्षेपकले श्रीमहहे समुत्पत्नस्थ त्योत्तमभक्तस्य योगिनों विषय- 
भोगानुषक्त्या रागद्वेषादिभि्मनःक्षोम बिना पुनर्विवेकवैराग्यादिविज्ञानयोगश्व क्षिप्न॑ न 
सेत्स्यतीति योगसिद्धेः कालूव्यवधानमसहमानः सन्नाह--अथवेति । 

अथवा श्रीमद्विलक्षणानां दरिद्राणां शुचीनां धीमतामेव योगिनां कुले भवति 
जायते । यद्वा योगी ब्क्षविन्दतिकाले यदि प्राक्तनकर्मवशात्‌ हृदये विषयभोगेच्छा- 
बेगवान्‌ तदा पुण्यक्षतांहोकाननुभूय शेषानुमूस्ये श्रीमतां गेहे अमिजायते | यवि 
हृदये चित्तशोधकसत्कीविशेषवशात्तीनमोक्षेच्छवैराग्यवेगस्तदा स योगी | अथवा । 
अथशब्द आनन्तयागरः । वाशब्दोअवधारणा्थः । अयैव देहपातानन्तरमेव धीमतां 
ज्ञानिनां तत्राउपि योगिनां ज्ञानयोगनिष्ठानामेव कुले भवति । प्रभवतीत्यथः । ईद 
तहवैराम्यमोक्षेच्छावेगानुरूप॑ जक्मनिष्ठानमेव ज्ञानिनां कुले समनन्तरभावि यजात्म 


'मनोहर भोज्य, युवती, वल्ल एवं धनके सांनिध्यसे सत्पुरुषोंका भी चित विवलित है 
जाता है, इसलिए उनके सांनिध्यका त्याग कर मुमुक्ठ उनसे दूर द्वी बसे / इस न्यायसे विषयोंका. 
सांनिध्य विक्षेपका उत्पादक होनेसे श्रीमानोंके घरमें उत्पन्न हुए उस उत्तम भक्त योगीका किक 
भोगोंकी आसक्तिसे राग, द्वेंघ आदिसे मनके क्षोभके बिना विवेक, वैराग्य आदि विज्ञोन- 
योग शीघ्र प्राप्त नहीं होगा, इस प्रकार योगसिद्धिके कालव्यवधानको न सह कर कहते हँं-- 
अथवा?” इत्यादिसे । 

अथवा श्रीमानोंसे विलक्षण दरिद्र शुति धीमान्‌ योगियोंके द्दी कुलमें द्ोता है यानी 
जन्म लेता है। अथवा ब्रह्मबित्‌ योगी मरणकालमें यदि पूर्वकमेवश हृदयमें विषयभोगकी 
इच्छाके वेगसे युक्त हो, तो पुण्य-सम्पादित लोकोंका अनुभव करके शेष अनुभवके लिए श्रीमानोकि 
घरमें जन्म लेता है । यदि हृदयमें चित्तशोधक सत्कर्मविशेषवश तीज मोक्षेच्छा और वैराग्यका 
चेग हो, तो वह योगी ( 'अथवा” इस शब्दमें अथशब्दका आनन्‍्तर्य अर्थ है, वाशब्द अवधारणके 
अर्थमें द्वै ) देहपातके पीछे ही धीमानोंके (ज्ञानियोंके) उनमें भी योगियोंके---ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियोंके-- 
कुलमें उत्पन्न होता है, यह अर्थ है। इस प्रकार उक्त वैराग्य और मोक्षेच्छावेगके अठरूप ज्ञानी 

| 


[ अध्याय ६ 


7 आज आन 


३८६ श्रीमद्भुगव द्वीता 
तदेत्तदुर्लमतर हि एतदत्यन्तदुरूँम खड़। गृद्विणां ज्ञानित्वं दुरेभम्‌ , तत्राउपि ताइशानां 
ब्रह्मनिष्ठानामेव कुले लोकान्तरं योन्यन्तरमगत्ला कालव्यवधानं विना यजनन तदू- 
दुर्लमतरमेव महत्तरेण तपसा लभ्यं भवति न वल्पेन, तत एवोच्यते दुरूभतरमिति | 
ननु योगिनामेव ज्ञानिनां गृहमेथिनां कुले भवतीति यदुक्त तन्नोपपथते; ग्रहिणां 
ब्रह्मवेदनासंभवात्‌ ज्ञानोत्पत्तेरधिकारासंभवाच । शमदमवैराग्यसंन्यासायन्तरज्ञसाधन- 
शुन्यानां बहिसुखानां तेषां श्रवणादिना ज्ञानमपरोक्ष न संभवति विना यतिम्‌ , तत्राडपि 
परमहंसान्‌ । तदुक्तमु--्षात्मैकत्वविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना । जायते परहंसस्य 
यतेमुख्याधिकारिणः |॥ ना55श्रमान्तरनिष्ठत्य” इति | ततस्तेषां ज्ञानाभावे कुतो योग- 
निष्ठिति चेत्‌ , तहिं धीमतां कर्मशाज्ाथरज्ञानवतां योगिनां कर्मयोगिनां कुले भव- 
तीति ब्रूम इति चेत्‌, न; तथात्वे जन्मनों दुरूभतरत्वाभावप्रसज्ञाच्छोत्रियकुछामिजन- 
नत्य सत्करमवत्साधारण्याद्‌ ये ये सत्कर्मवन्तस्ते ते श्रोत्रियकुले एवाडमिजायन्ते; 
(मणीयां योनिमापधेरन! इति अ्रुतेः | ततो जन्मनो दुरूभतरत्वानुपपत्तिप्रसूताथीपत्त्या 
गृहिणामपि केषाशिदीश्वरप्रसादवतां शुद्धात्मनां ज्ञान ज्ञानयोगित्वं चाउभ्युपगन्तव्यम्‌ । 
अन्यथा वसिष्ठागस्‍््यादीनां जनकाश्रपत्यादीनां च प्राचामाघुनिकानां च वाचस्पति- 
खण्डनकारादीनामनात्मजशवप्रसज्ञात्‌ | तहिं (अथाइत: इति सूत्रस्थाउथशब्द सू चितश्रवण- 
बह्यनिष्ठोंके कुलमें व्यवधानके बिना तुरन्त होनेवाला जो जन्म है, वह दुलेभतर है यानी अत्यन्त दुलेभ 
है। गहस्थोंका ज्ञानी होना दुलुभ है, उसमें भी ऐसे ब्रह्मनिष्ठोंके कुलमें, लोकान्तर या दूसरी योनिमें न 

जाकर, कालके व्यवधानके बिना जो जन्म है, वह दुलुभतर ही है, यानो मदहत्तर पुण्यसते ही वह प्राप्त 
द्वोता है, थोड़े पुण्यसे नद्ीं, इसीलिए दुलेभतर कहा है। योगी ज्ञानी गहस्थोंके कुलमें जन्म लेता है, 
यद्द जो कहा, वह युक्त नहीं है, क्योंकि गहस्थ ब्रह्मको जान नहीं सकते तथा ज्ञानकी उत्पत्तिमें उनका 
अधिकार भी नहीं है । यतिके सिवा, उनमें भी परमहंधपोंके सिवा शम, दम, वैराग्य, संन्यास आदि 
अन्तरज्ञ साधनोंसे झज्य उन ब्िमुख गृहस्थोंको श्रवण आदिसे अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो सकता । कहा 
भी है--तरह्मात्मकत्वविज्ञान वेदान्तश्रवण आदिसे मुख्य अधिकारी परमहंस यतिको ही होता है, 
दूसरे आशभ्रममें रहनेवालेकी नहीं । इससे ज्ञानके न होनेसे उनकी योगनिष्ठा नहीं हो सकती । 
यदि तुम कहो छि कमशाल्राथक्रा ज्ञान रखनेवाले श्रीमान्‌ योगियोंके--कर्मयोगियोंके--कुलमें जन्म 
लेता है, ऐसा अर्थ हम कहते हैं, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेसे जन्ममें दुल्भतरत्वके 
अभावका उ्रसह् हो जायगा यानी श्रोत्रिय कुलमें सत्कर्मवालेका जन्म साधारण हो जायगा, क्योंकि जो- 
जो सत्कर्मवाले होते हैं, वे-े श्रोत्रिय कुलमें ही जन्म छेते हैं.। 'रमणीय कर्मवाले रमणीय योनिको 
प्राप्त होते हैं” ऐसी श्रुति है। इसलिए जन्मकी डु्लभतरताकी अलुपपत्तिसे प्रसूत अथापत्ति-प्रमाणसे 
गहस्थोंमें से भी किन्हीं-किन्हीं इंश्वरप्सादवाढे शुद्धात्माओंमें ज्ञान और ज्ञानयोगित्व मानना 
चाहिए । यदि ऐसा न माना के तो श्राचीन वसिष्ठ, अगस्त्य, जनक, अश्वपति आदिमें और आधु- 
निक वावस्पति, खण्डनकार आदिमें अन/त्मज्ञवका प्रसन्न हो जायगा । “तब अथातः इस सूत्रमें स्थित 
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साधनवैधुयेडपि श्रवणादिना ज्ञानसिद्धावथशब्दस्या55नथेक्य स्यादिति चेत्‌ , न; तेषामपि 
जन्मान्तरे शमदमसंन्यासादिसाधनवत्त्वस्योत्तन्नज्ञानेनाइनुमीयमानत्वादथशब्दस्याउथेव- 
स्वोपपत्ते:। व च शमदमसंन्यासायुत्तमसाधनवच्छुवणादिजन्यज्ञानेन तेषां तत्रैव 
मुक्तिसिद्ो पुनजनिकथा कुत इति वाच्यम्‌ ; ताहक्साधनसंपत्तावपि तेषां प्रतिबन्ध- 
वशात्सम्यग्ज्ञानानुत्पत्ती मोक्षासभवज्जन्मान्तरे तु तन्निवृत्त्या सम्यश्शञानं योगनिष्ठा 
परमोपशान्तिर॒पि संभवति। “क्रमात्तत्याउपि जायते” इति स्मृतिवाक्यशेषात्कमादाश्रम- 
क्रमाज्जन्मक्रमाद्दा चित्तपरिपाकक्रमाद्दा तस्याउप्याश्रमान्तरवतोडपि ज्ञानं जायत इत्यथः। 
तर्दि तेषां व्युत्थानप्रसज्ञ इति न॒च वाच्यस्‌ , विषयानुभावककर्मणा व्युत्थाननिरोध- 
संभवात्रिन्तरत्रह्मनिष्ठानां नित्यानन्दागृतरसपायिनां तेषां संन्याससाध्याभावाच् । तर्हिं 
विषयानुभतेत्रेह्मानुभूतेश्व परस्परविरोधादेकाधिकरणत्वानुपपत्तिरेति न वक्तव्यम । 
तद्दृष्टया विषयानुभूतेराभासत्वेन स्वप्नार्थवन्मिथ्यात्वोपपत्ते: | तहिं व्यवहारलोपप्रसह् 
इति चेत्‌, न; कचिक्ियते कचिन्न क्रियते तेन तेषां सर्व मिथ्यात्वदार्शिनां प्रत्यवायाद्य- 
नथोमभावात्‌ 'शौचमाचमन स्नान न तु चोदनया चरेत्‌। अन्यांश्व नियम।ज्ज्ञानी यथा 
लीलयेश्वरः ॥' इति ज्ञानितामीश्वरवद्विधितन्नियमभन्नदोषायभावस्मरणात्‌ | ४२ ॥ 


“अथ!' शब्दसे सूचित श्रवण-साधनोंके न रनेनेपर भी श्रवण आदिसे ज्ञानके सिद्ध हेननिपर अथ- 
शब्द अनर्थक है। जायगा, ऐसा कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि वे भी एिछले जन्ममें 
शम, दम, संन्यास आदि साधनोंसे युक्त थे, ऐसा उत्पन्न हुए ज्ञानसे अनुमान होता है, इसलिए 
अथशब्दका सार्थक्रत्व युक्त है। यदि कहो कि शम, दम, संन्यास आदि उत्तम साधनवाले श्रवण 
आदिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे उनकी उठी जन्ममें मुक्ति हो जायगी, फिर पुनजेन्मकथा व्यथे है, तो 
यह नहीं कद्दना चाहिए, क्योंकि उस प्रकारकी साधनसम्पत्ति होनेपर भी प्रतिबन्धवश सम्यक्‌ ज्ञान 
उत्पन्न नहीं हेतता, अतः उनका मोक्ष न होनेसे दूसरे जन्ममें, तो बसकी निवृत्तिके द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान, 
योगनिष्ठा और परम उपशान्ति हो सकती है। "क्रमसे उसको भी उत्पन्न हे।ता है? इस स्मृति- 
वाक्यशेषसे ऋमसे यानी आश्रमके क्रमसे, जन्मके क्रमसे अथवा चित्तपरिपाके क्रमसे उस दूसरे 
आश्रमवालेको भी ज्ञान उत्पन्न होता है, यह अथ है । तब तो उनके व्युत्यानका प्रसज्ञ आवेगा, 
यद्द भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि विषयके अजुभावक क्मसे व्युत्थानका निरोध होता है और उन 
निरन्तर ब्रह्मनिष्ठ, नित्यानन्दाम्तरस पीनेवालोंमें संन्‍्यास-साध्यका अभाव है । तब विषयानुभव 
और त्रह्मानुभवका परस्पर विरोध द्ोनेसे उनकी एकाथिऋरणता नहीं हो सकती, ऐसा यदि 
कहो, तो वह नद्दीं कद्दना चाहिए, क्योंकि उनकी दृश्सि विषयानुभव आभासरूप द्वोनेसे स्वप्न 
पदारथके समान मिथ्या है । तब व्यवद्धार के छोपका प्रसन्न होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि कहीं किया जाता है, कहीं नहीं किया जाता, इससे उन सम्पूर्ण मिथ्यात्व- 
दर्शियोंके लिए प्रत्यवाय आदि अनर्थ नहीं होते | शौच, आचमन, स्नान और अन्य नियम 
जसे में ईश्वरलीलासे करता हूँ, वैसे ही ज्ञानी करे, विधिरुपसे नहीं! इस शाखसे ज्ञानियोंके लिए 
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तत्र ते बुद्धिसयोगं लभते पोवदेहिकम । 
यतते च्‌ ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन || ४३ ॥ 
हे कुरुनन्दन, ज्ञानवान्‌ योगियोंके वंशमें जन्म लेकर वह योगी पूर्वजन्ममें 
अनुष्ठित श्रवणादिजन्य उस बुद्धियोगको ( पिता आदिके उपदेशसे ) प्राप्त करता 
है और उसके बाद फिर इस जन्ममें संत्तिद्विके लिए प्रयज्ञ भी करता है ॥ 9३॥ 


'शिलोब्छवृत्त्या परितुष्टचित्तो घमम महान्त विरज जुषाणः | मय्यर्पितात्मा गृह 
एवं तिष्ठन्नतिप्रसक्तः समुपेति शान्तिम्‌ ॥! इत्यादिवचनप्रामाण्याल्क्षकोटिसंख्याकेषु 
गृहिष्वपि यः कश्चिदीश्वरप्सादपात्रीभृतोीं ग्रृहस्थों ज्ञानी ज्ञानयनोगी व संभवति 
यतत्ततो ज्ञानिनामेव योगिनां गृहिणां गृहे योगअष्टस्याउडशुयोगसिद्धये जन्माउन्नी- 
करतेउ्यम्‌ | इममेवाउर्थ स्पष्टयितुमाह-- तत्रेति । 

तत्र ज्ञानवतां योगिनां कुछे जन्म लब्ध्या स योगी पौर्वदेहिक पूर्वस्मिन्‌ देहे 
भव पौर्वदेहिक पूर्वजन्मन्यनुष्ठितअवणादिसंभव ज्ञानिना योगवता च पित्रादिनोपदिष् 
ते बुद्धिसंयोगं यद्धर्मवान्‌ पिता भवति तमेव धम पुत्रायोपदिशति प्रायेण तदिदं 
लोकप्रसिद्धम्‌ | यः आग्जन्मन्यनुष्ठितवादमिवदन्तर्कलनित्मना स्थितः ब्रह्मविदा पित्रां 
वेदान्तवाक्यैव्यक्तीकृतस्त बुद्धिसेयोग॑ बुद्धिज्ञोन॑ परावरैकत्वप्रवेदनलक्षण तदेंव 
समीचीनो योगो मुक्तिसिद्धों परमोपायस्तं बुद्धिसंयोग॑ ज्ञानयोगं लभते प्राग्जन्त- 


ईश्वरके समान विधि और उसके नियमके भह्से दोषादिक। लेप नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है ॥४२॥ 
कक ल और उज्छ इत्तिसे परितुष्ट चित्तवाला, महान्‌ पापरहित ( बेराग्य ) धर्मंका सेवन करता हुआ, 
हा 0 आत्मावाला तथा घरमें रह कर अतिप्रसक्त ( आसक्त ) न द्वोनेवाला गहस्थ शान्तिको 
भाजन 8 इत्यादि वचनोंके प्रमाण्यसे यतः करोड़ों ग़हस्थोंमें सरे कोई एक ही इश्वरप्रसादका 
शीघ्र बोगगरक और ज्ञानयोगी होता है, इसलिए ज्ञानी एवं योगी शहस्थोंके घरमें योगश्रष्टका 
दे न वह जन्म अद्जीकार करना चाहिए, इसी अर्धकों स्पष्ट' करनेके लिए कहते 
अल योगिय्रोंके कुलमें जन्म लेकर वह योगी पौर्वदैह्दिक--पूर्वदेहमें हुए पौर्व॑दैद्धिक यानी 
चुष्ठित श्रवणादिस्ते उत्पन्न--तथा ज्ञानी और योगी पिता आदि द्वारा उपदिष्ट उस 
लोकमें का जिस धर्मवाला पिता द्वोता है, उसी धर्मका वह पुत्नको प्रायः उपदेश देता है?, यद् 
और बाद । जो पूर्व॑जन्ममें अनुष्ठित होनेसे अप्निके समान भीतर लीनस्वरुपसे स्थित है 
कर पिता द्वारा वेदान्तवाक्योंसि प्रकट किया गया है, उस बुद्धिसंयोगको ) ( बुद्धि-- 
, + एकलवका ज्ञान--वहीं समीचीन योग है यानी मुक्तिकी सिद्धिका परम उपाय है, उस 
उैद्धियोगक्ो ) यानी ज्ञानओगढ़ो प्राप्त करता है। पूर्वजमामें ही अचुबद्ध दोनेसे थोड़ेसे उपदेश 
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पूर्वाभ्यासेन तेनेव हियते हमवशो5पि सः । 

जिज्ञासरपि योगस्प शब्दत्रह्माड्तिवतेते १ ४४ ॥ 
संस्काररूपसे अवस्थित उसी पृवेजन्मके अभ्याससे बह योगी हृठात्‌ 
योगनिष्ठामें प्रदत्त होता है। पर्रह्मका जिज्ञासु भी शब्दब्र॒ह्मका ( वेदोपदेश 
और उससे प्रतिपादित कमका ) अतिक्रमण कर श्रवण आदियमें प्रदत्त होता है 9 ४॥ 


न्येवाउनुबद्धत्वात्‌ स्वल्पोपदेशेनेवाउल्पकालेन प्राप्मोतीत्यथः । एताबन्मात्रेण पुमान्‌ 
कृतार्थो न भवति, ज्ञानस्य सम्यक्त्वसंपादनेन विना, ततो मुमुक्षोस्तदवश्य संपाद- 
नीयमिति सूचयितुमाह--यतत इति । ततः पित्रादेशोनयोगलब्ध्यनन्तरं संसिद्धौ 
ज्ञानस्थ सम्यक्त्वसिद्धिनिमित्तं मूयः पुनरस्मिल्लन्मन्यपि यतते च प्रयल्षमपि 
करोति | यद्वा ततस्तस्मादेव संस्कारवेगादेव भूयोडघिकतर यतते च ज्ञानस्याउप्रतिबद्ध- 
त्वसिद्धये पूर्ववन्नियमेन गुरूपद्ष्टरीत्या नित्य निरन्तर च समाधि करोतीत्यथेः॥ 9३ ॥ 
निरन्तरं समाध्यनुष्ठाने कारणमाह--पूर्वा भ्यासेनेति । 
हि यस्मात्कारणात्पूर्वा भ्यासेन पू्वस्मि्लन्मनि श्रद्धया तीत्रमोक्षेच्छया अत्यन्त- 
बैराग्येण च चिरकालं नित्य निरन्तर च नियमेन कृतो योडभ्यासः संततसमाध्या- 
वृत्तिस्तेनेव संस्कारात्मना बुद्धिस्थेनाउभ्यासवेगेन सर्वोाणि कर्माणि विधिना 
त्याजयित्वा स योगअष्टो यतिः स्वयमवशोडप्यनिच्छन्नपि हियते बलस्‍्कारेण योग- 
निष्ठायामेव स्थाप्यते न तु करमनिष्ठायां नेव विषयभोगनिष्ठायां च तस्मादेव संसिद्धि- 
जी गज की जा 20 न टन ये लक 


थोड़े ही कालमें प्राप्त कर छेता है, यह अथ है। ज्ञानका सम्यक्त्व सम्पादन किये बिना इतने 
मात्रसे ही पुरुष कृताथ नहीं होता, इसलिए मुमुक्षुको ज्ञानका सम्यक्त्व अवश्य सम्पादन करना 
चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--यतत इति । पीछे ( पिता आदि द्वारा ज्ञानयोगकी 
प्राप्त करनेके पीछे ) संसिद्धिके लिए---ज्ञानकी सम्यक्त्वसिद्धिके निमित्त--फिर--इस जन्ममें--भी 
यत्न करता है. और, प्रयत्न भी करता है। अथवा पीछे इस संस्कारके वेगसे ही अधिकतर 
यत्न करता है यानी ज्ञानका अप्रतिबद्धत्व सिद्ध करनेके लिए पूर्वके समान नियमसे गुरु 
द्वारा उपदिष्ट रीतिसे नित्य निरन्तर समाधि द्वी करता है, यह अर्थ है ॥ ४३ ॥ 

नित्यनिरन्तर समाधिके अनुष्ठानमें कारण कहते हैँ---“पूवोौभ्यासेन” इत्यादिसे । 

यतः पूतके अभ्याससे ( पूववजन्ममें श्रद्धा, तीत्र मोक्षकी इच्छा और अत्यन्त चैराग्यसे 
चिरकाल तक नित्य और निरन्तर नियमसे किया गया जो अभ्यास--सतत समाधिकी आइत्ति है, 
उससे ) यानी संस्कारस्वरूप दुद्धिस्थ अभ्यासके चेगसे सब कर्मोक्रा विधिसे त्याग कर वें 
योगश्रष्ट यति स्वयं इच्छा न करते हुए भी खींचा जाता है--बलात्कारसे योगनिष्ठमें ही 
स्थापित किया जाता है, कर्मनिष्ठामें और भोगनिष्ठामें नहीं, इसलिए संसिद्धिके निमित्ते 


३९० श्रीमद्भगवद्वीवा [ अध्याय दे 


कक 


निमित्त भूयः पूर्वस्मादधिकतरं यतते चेति पूर्वेणाउन्वयः | ननु “अहरहः संध्या- 
सुपासीत', 'उदिते सूर्य प्रातजुह्ोति!, “दर्शपौर्णमासाम्यां यजेत”, “यावज्जीवमभिह्दोत्रे 
जुहोति', 'त्रौतं चाडपि तथा स्मातें कर्माडडरूम्डय वसेद्विजः । तद्विहीनः पतत्येव 
ह्यालम्बरहितान्धवत्‌” इत्यादिश्रतिस्मृत्युपदेशमनाहत्येव ब्राह्मण: सन्‌ , श्रौत स्माते च 
कम सव सन्न्यस््याउय कं योगनिष्ठायामेव प्रवर्तेत इत्याशझ्लायाम्‌ , 'जन्मान्तरसह खेषु 
बुद्धियों भाविता पुरा। तामेव भजते जनन्‍्तुरुपदेशों निरथकः ॥” इति न्यायेन 
जन्मान्तरे कर्मी चेत्‌ करमरतो घर्मी चेद्धरमरतः पापी चेत्‌ पापरतो भक्तश्नेद्धक्तिरतो 
ज्ञानी चेज्ज्ञानरतो योगी चेद्योगरतो भवति स्वस्वसंस्कारानुरूपेण । नेवोपदेशतत्परो 
भवति विना संस्कारेण जनस्तथैवाउयमपि वेदशाखरादिक सर्वेमधीत्य तदथ च विचार्य 
“न कर्मणा न प्रजया/ इत्यादिश्रुतिवाक्ये: कमणो मोक्षासाधनत्वं निश्चित्य प्राक्तन- 
ज्ञानयोगाम्याससंस्कारवेगात्‌ कर्म॑ वैदिक च सर्व संन्यस्य अक्षनिष्ठायामेव तिष्ठतीति 
क्रिमु वक्तव्यम्‌ । भुमुक्षुर॒पि स्व कर्म संन्यस्‍्य श्रवणादावेव बर्तत इत्याह--जिज्ञा- 
सुरिति | योगस्य श्रवणादिसंजातविज्ञानवन्त योगिन स्वभाव ब्रह्मभाव॑ योजयति 
गमयतीति योगो निर्विशेषः परमात्मा परं ब्रह्म तस्थ योगस्य जिज्ञासुस्तत्स्वरूप॑ 
शातुमिच्छुजिज्ञसमुमुक्षुर॒पि मोक्षेककामनया शब्दब्रह्म वेदस्तं तदुपदेश तत्प्रतिपाय 


पहलेसे भी अधिकतर यत्न करता है, ऐसा पूर्व इलोकसे संबन्ध है। यदि कह्दो कि 
“अतिदिन संध्या करे”, 'सूर्यक्रा उदय होनेपर हवन करे”, 'दरीपौ्णमासक्रा यजन करे”, “जबतक 
जीवे, तबतक अभिद्योत्र करे', “ब्राह्मण श्रौत और स्मार्त कमका अवलम्बन कर बसे, उससे 
रद्दित आलम्बनशत्य अन्धेके समान गिरता ही है? इत्यादि क्षुति और स्म्तियोंके उपदेशका 
अनादर करके श्रौत और स्मार्त सब कर्मोंका त्याग कर ब्राह्मण होकर यह योगनिष्ठामें कैसे 
प्रदत्त हो सकता है, ऐसी शब्जा दोनेपर “हजारों पिछले जन्मोंमें पहले जो भावित बुद्धि रदती है, 
उप्तीको जीव भजता है, उपदेश निर्थक है? इस न्यायसे पिछले जन्ममें अपने संस्कारोंके अनुसार 
कर्मी हो तो कर्मरत, धर्मी दो तो धर्मरत, पापी हो तो पापरत, भक्त हो तो भक्तिरत, ज्ञानी हो 
तो ज्ञानत और योगी हो योगरत द्वोता है, “मनुष्य संस्कारके बिना उपदेशमें तत्पर नहीं होता, 
तथा यह भी वेदशाश्र आदिको पढ़कर और उनके अर्थका विचार कर “न कर्मसे, न प्रजासे? 
इत्यादि ध्रतिवाक्योंसे, कम मोक्षका साधन नहीं है, ऐसा निश्चय करके पूर्वके ज्ञानयोगके 
अभ्यासके संस्कारोंके वेगसे कर्मोका ( वैदेक और अन्य सबका ) त्याग कर ब्हानिष्ठामें ही स्थित 
रहता है, इस विषयमें तो कहना ही क्‍्या। मुमुछ भी सम्पूर्ण कर्मोक्रा त्याग कर श्रवण आदियें 
ही प्रइत्त होता है, ऐसा कहते हैं--जिज्ञासुरिति। योगका ( श्रवण आदिसे उत्पन्न हुए 
विज्ञानवाले योगीकों स्वभावमें--ब्रह्ममावमें जो जोड़ता है--प्राप्त कराता है, वह 
योग--परमात्मा परत्रह्म, उस योगका ) जिज्ञास यानी मुमुक्ष भी केवल मोक्षकी कामनासे 
शब्दबह्मका ( वेदका ), उसके उपदेशका और उसमें प्रतिपादित कर्मका डल्टन करता 


अध्याय ६ ] सानुवादशह्ूरानन्दीव्याख्यासहित ३९१ 


न्स्न्य्त्य्म्य्य््य्व्य्त्य््य्य्ल्य्य्य्य्य्य्य््स्ल््प्- 


प्रयल्ाद यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिप: । 
अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम ॥ ४५॥ 
निरन्तर नियमसे संसिद्धिके लिएं यत्ञ कर रहा और अज्ञान तथा उसके कार्य- 


रूप पापसे रहित यति अनेक जन्मोंमें ज्ञाननान्‌ू होकर तदुपरान्त विदेहमुक्तिको 
प्राप्त दोता है || ४५॥ 


कर्म चाउतिवर्तते । 'एतमेव प्रत्नाजिनो लोकमिच्ठन्तः प्रत्नजन्ति” 'वेदानिम छोकममु 
च परित्यज्या55त्मानमन्विच्छेत” इत्यादिश्रुतिस्मृतिबलाजिज्ञासुरपि वेद वेदोक्त कम 
च्‌ सव संन्‍्यस्य श्रतणादाबेव प्रवर्तेत इत्यथेः ॥| ४४ ॥ 

योगविषये तीम्रमोक्षेच्छाविराग्याभ्यां झृताधिकृतरप्रयत्तत्र यतेः! फलमाह-- 
प्रथल्लादिति । 


प्रयलात्‌ समाधौ प्रकृष्टो यत्रः प्रयत्नस्तस्मात्‌ संसिद्धेय यतमानस्तत्परतया नित्य 
निरन्तर च नियमेन समाधिनिष्ठां कुर्वाणस्तु काढु|न्‍्तरफलसिद्धेमन्दपियला क्षिक्षोरेन 
व्यावतैयितुं तुशब्दः । प्रकृष्टप्रयत्नस्तीत्रमोक्षेच्छु्योगी अक्षविद्‌ यतिः संझुद्धकिल्विपः 
निरन्‍्तरसमाधिनिष्ठया सम्यक्‌ शोषित नियोपित किट्बिषमज्ञानतत्कायलक्षण यस्य 
सः संशुद्धकिल्विष:। निःशेषविनिष्टबाह्मयवासनातत्कायकामकर्मफल: सन्ननेकजन्म- 
संप्तिद्वः अनेकेष्वेकव्यतिरिक्तेषु कपिल्ललाधिकरणन्यायेन बहुवचनस्य त्रित्वे पयेव- 
सानादेकद्वित्रिषु जन्मसु संसिद्धः संसिद्धिः सम्यश्दशन तद्गान्‌ संसिद्धोअतिबद्ध- 


है। 'इसी आत्मलोककी इच्छा करनेवाले संन्यासी गाईस्थ्यका त्याग कर देते हैं”, 'वेदोंक, इस 
लोकका और परलोकका त्याग कर आत्माका ही अनुसन्धान करे? इत्यादि श्रुति और स्मृतिके बलसे 
जिज्ञास भी वेद और वेदोक्त सम्पूर्ण कर्मक्रा त्याग कर श्रवण आदिमें ही प्रदत्त होता है, 
यह अथ है ॥ ४४ ॥ 

योगके विषयमें तीव्र मोक्षेच्छा और वैराग्यसे अधिकतर प्रयत्न करमेवाले यतिका फल कहते 
हैं--'प्रयत्नात? इत्यादिसे । 

प्रयत्नसे ( समाधिमें प्रकृष्ठ यत्त प्रयत्न, उससे ) संसिद्धिके लिए यतमान--तत्पयर होकर 
नित्य-निरन्तर नियमसे सप्ताधिनिष्ठा करनेवाला--तो ( कालान्तरमें फल प्राप्त करनेवाले, 
मन्दप्रयत्नवाले भिछुसे इसको विलक्षण बतलानेके लिए 'तु' शब्द है, प्रकृष्ट प्रयत्न करनेवाला, 
तीज मोक्षेच्छु योगी--अद्यवित्‌ यति---संशुद्धकिल्विष ( निरन्तर समाधिनिश्से भली भाँति छद्ध दो 
गया है--चछा गया--है अज्ञान और अज्ञानका कार्यझूप किल्विष जिसका, वह संशुद्धकिल्विष-7 
बाह्य वासना और उनका काये काम और कर्मफल जिसका, ऐसा संशुद्धकिल्विष होकर अनेकेजन्मः 
संसिद्ध-.अनेक--एक्से अधिक ( कपिजल-अधिकरणन्यायसे बहुवचनका तीनमें पर्यवसान 
होनेते एक दो तीन ) जन्मोंमें संसिड--ससिद्धि ( सम्यक्दशन ) से युक्त--अ्तिर्ब्ड 


३९२ श्रीमद्ूगवद्धी ता [ अध्याय ६& 


व्य्ण्स््य्ण्य्््स्त्य्््य्त्य्त्य्त्य्त्ख्त्स्त्स्त्य्््चय्््य्ल्य्त्य्ल्य्त्स्चय्य्य््य्य्य्म्य्त्स्य्शत्ख्यस्य्य्य्स्न्य्तल्य्य्य्््स््य्य््य्य्स्य्य्य्््प्य्य 


तपस्विभ्योडघिको योगी ज्ञानिभ्योडपि मतो5थघिकः । 
कर्मिभ्यश्राउघधिको योगी तस्माद्योगी भवाउजुन ॥ ७६ ।॥। 
है अजुन, योगी चान्द्रायण आदि तपके अनुष्ठान करनेवालोंसे, मीमांसा आदि 
शा्त्रोंका ज्ञान रखनेवालोंसे तथा अ्निद्दोत्र आदि कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले 
कर्मियोंसे भी अत्यन्त श्रेष्ठ है, अतः तुम योगी होओ ॥ ०६ ॥ 


विज्ञानो निःशेषविनष्टभेद्‌प्रस्ययो भूत्वा ततस्तेन सम्यग्दशनेनेव परां परमपुरुषा्थ- 
भूतां गति स्वात्मनाउघिगम्यत इति गतिः स्वस्वरूपभूता परमावस्था तां विदेहसुक्ति 
याति । निर्विशेषनित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाहद्वितीयब्रह्मात्मना स्वेन रूपेण 
तिष्ठतीत्यर्थ: | एतेन तीत्रमोक्षेच्छोरयत्े: श्रवणमनननिदिध्यासनसमाधिषु क्रियान्त- 
रानवकाशेनाउघिकतरप्रयलेन भवितव्यमरपप्रयल्नस्य तु॒चिरतरेणेव कालेन मुक्ति- 


रिति सूचित भवति ॥ 9४५ ॥ 
यतः शमदमसंन्यासायुत्तमसाधनसंपत्तिमताउधिकतरप्रयलसमनुष्ठितसम।घिनिष्ठा- 


संभाविताद्वेतविज्ञानवतैव योगिना प्राप्यो भवति मोक्षस्ततस्तस्याउद्धेतविज्ञाननत एव 
योगिनोउन्यसाधनानुष्ठातृभ्य आधिक्यमाह---तपस्विभ्य इति । 

तपस्विनस्तापसा: कच्छुचान्द्रायणादिपज्चाप्िमध्यस्थत्वादितपोनिरता झुम॒क्ष- 
वसतेभ्यो योगी उक्तलक्षणो त्रह्मविद्यतिरधिकों भवति । तपसा करुमषं हन्तीति स्म- 
रणात्तेषां तपसः पापनिदृत्त्येकपयो जनवत्त्वेनाउल्पफलत्वात्ते भ्यो उल्पप्रयोजनवदुम्यः प्राजा- 


विज्ञानवाला यानी निःशेष विनश्भेद प्रत्ययवाला होकर, तदनन्तर उस सम्यग्दरनसे छद्थी परा 
( परम पुरुषार्थरूप ) गतिको ( अपने आपसे जो ग्राप्त की जाती है, वह गति--स्वरूपभूता 
+“मावस्था, उसको ) यानी विदेहमुक्तिको प्राप्त होता है। निर्विशेष्, नित्य, छ॒द्ध, बुद्ध, सुक्त, सत्य, 
परमानन्द तथा अद्वितीय ब्रद्वस्वरूपसे ( अपने स्वरूपसे ) स्थित होता है. यद्द अर्थ है। इससे 
यह सूचित होता है कि तीत्रमोक्षेच्छु यतिकों श्रवण, मनन, निदिष्यासन और समाधिमें दूसरी 
क्रियाको अवकाश न देकर अधिकतर प्रयत्न करना चाहिए, अल्प प्रयत्न करनेवालेकी तो चिरतर 
कालमें ( बड़ी देरमें ) मुक्ति होती है ॥ ४५॥ 
जिस कारणसे शाम, दम, संन्यास आदि उत्तम साधन सम्पत्तिवाले तथा अधिकतर प्रयत्नसे 
अनृष्ठित समाथिनिष्ठासे सम्भावित अद्देतविज्ञानवाले योगीको ही मोक्ष प्राप्त होता है, इसलिए 
इस अद्धतविज्ञानबाले योगीको अन्य साधनोंका अनुष्ठान करनेवालोंसे बढ़कर कहते हैं--- 
“तपस्विभ्यो०? इत्यादिसे । 
तपस्वियोंसे ( इच्छू-चान्द्रायण आदि, पत्चाम्रिके मध्यमें बैठने आदि तपॉर्में निरत 
समुक्षओंसे ) उक्त लक्षणबाल्ता योगी बरह्मबित्‌ यति अधिक है। “तपसे कल्मष नष्ट करते हैं” 
इस स्मरणसे, उनके तपका एक मात्र पापकी निदृत्ति फल होनेसे, वह अल्प फलवालां है, इसलिए उन 
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पत्यादिकोकगामिस्यो ज्ञाननिष्ठया पुनराजृत्तिनिमुक्तविदेहसुक्तिपथगामी ब्रह्मविदुत्तमो5- 
घिको भवतीत्यर्थः । ज्ञानिभ्यो मीमांसादिशाख्लाथविद्भ्योउप्यधिक उत्तमो मतः 
संमतः। तेषां शाखथ्थज्ञानस्य घमौनुष्ठानानुष्ठापनिकप्रयोजनत्वेनाउइर्पफलकत्वात्‌ । 
यद्यपि “यस्‍्तु व्याकुरुते बा यस्तु मीमांसते गिरम्‌ । तावुभौ पुण्यकर्मोणो पड़क्ति- 
पावनपावनौ |)” इति तेषां पुण्यकर्मत्व पावकरत्वं च विद्यते, तथापि तेन पुण्यछोक- 
प्राप्ति! पुनरावृत्तिरप्यस्त्यतस्तेम्य उक्तलक्षणो योग्येवाडघिको भवति। किल्च, कर्मि भ्योड- 
मरिद्दोत्नाविविदिककर्म बिष्ठेभ्यश्च योग्येवाउघिको भवति। यद्यपि “अपाम सोमममृता 
अभूम! इति, “अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति” इति कर्मिणामसृतत्व॑ 
सुकृतस्या5क्षय्यत्व॑ च श्वूयते, तथापि तस्याउसिष्टोमादिपुण्यकर्मापेक्षयाउक्षय्यत्वं न तु 
स्वाभाविक तथैवाउमरत्वं च मत्योपेक्षया पुनःपुनर्मरणराहित्यं न तु मुक्तिः। यतः 
नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेडनुभूस्वेम लोक ह्वीनतरं वा विशन्ति” इति कर्मिणां पुनराबृत्तिः 
श्रुयते । ततः कर्मिभ्यश्व निरुक्तछक्षणो योग्येवाउघिक उत्तरो भवति। चकार 
उ्तेभ्योअनुक्तेभ्यः सांख्ययोगादिमतनिष्ठेभ्य: सर्वेभ्यो ज्ञाननिष्ठो त्रक्षविदेव श्रेष्ठ 
इति ज्ञापनाथ: । यस्मादेव॑तस्मान्मुमुझ्षश्चेत्त॑ योगी भव | हे अर्जुन, योगनिष्ठा- 
जनितसम्यग्ज्ञानबलेन पुनराघृत्तिरद्दित ब्राक्ष पद विदेहकैवर्या[रूय प्राप्स्यसीत्यथ: ॥४६॥ 


अल्प प्रयोजनवालॉसे यानी प्राजापत्य आदि लोकोंको प्राप्त करनेवालोंसे ज्ञाननिष्ठा द्वारा पुनराबृत्ति- 
रद्दित विदेदमुक्तिके मार्गमें जानेवाला त्रद्मवित्‌ अधिक--उत्तम--है, यह अथे है। ज्ञानियोंसे-- 
मीमांसा आदि शास्त्रार्थके जाननेवाऊोंसे भी--अधिक ( उत्तम ) माना गया है, क्योंकि उनके 
शास्त्रा्थज्ञानका प्रयोजन केवल धर्मानुझन करना और कराना ही है, अतः उसका फल अल्प है । 
यद्यपि 'जो बाणीको प्रकट करता है और जो वाणीको विचारता है, वे दोनों पुण्यकर्मवाडे और पदिक्त- 
पावनोंकोी भी पावन करनेवाले हैँ? इस वचनसे' उनमें पुण्यकमंवत्ता और पविन्नकारिता दोनों विद्यमान हैं, 
तथापि उससे पुण्यलोककी प्राप्ति और पुनराबत्ति भी है, इसलिए उनकी अपेक्षा उक्त लक्षणवाला योगी 
ही उत्तम है । और कार्मियोंसे--अभिदोत्र आदि वेदिक कमनिष्ठोसे---भी योगी उत्तम है। ययपि 
हमने सोम पिया, अतः हम अम्त हुए हैं” इससे और '“चातुर्मास्य यज्ञ करनेवालोंका पुण्य अक्षय्य 
द्वी द्वोता है, इससे कर्मियोंकी अमरता और उनके पुण्यकी अक्षय्यता सुननेमें आती है, तो भी उसमें 
अम्निष्टोम आदिकी अपेक्षा अक्षय्यत्व है, स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार अमृतत्व भी मर्त्यकी अपेक्षा 
पुनःपुनः मरणराहित्यरूप है, मुक्ति नहीं है, क्‍योंकि “स्वगके पृष्ठपर वे पुण्यका अनुभव करके इस 
लोकमें अथवा इससे द्वीनतर लोकमें प्रवेश करते हैं” इससे कर्मियोंकी पुनरावृत्ति सुननेमें आती ऐ, 
इसलिए कर्मियोंसे उक्त लक्षणवाला योगी अधिक-उत्तम--है। चशब्द कहे गये और न कहें 
गये सांखय, योग आदिके मतमें निछ्ावाले सबसे ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मवित्‌ ही अ्रष्ठ है, यह दिखलानेके 
लिए है । यतः ऐसा है, इसलिए यदि तुम मुम॒क्ष हो, तो योगी होओ। हे अजजैन, तुम योगनिश्ञजन 
सम्यक्‌ ज्ञानके बलसे पुनराइत्तिरह्वित विदेदकैवल्यनामक ब्रह्मपदको प्राप्त होओगे, यद्ट अर्थ है 4९ 
जा] 
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ककया गकार 


योगिनामपि सर्वेषां मदगतेनाउन्तरात्मना। 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स में युक्ततमों मतः ॥ ४७ ॥ 


श्रद्धावान्‌ द्योकर जो पुरुष परतरह्ममें अनुगत अन्तःकरणसे सदा मेरा अज्ु- 
सन्धान करता है, वह सम्पूर्ण योगियोंमें श्रेष्ठटम है, ऐसा मेरा मत है ॥ 9७ ॥ 


विदेहमुक्तेरसाघार॒णकारणसम्यश्ञ्ञानसिज्ये समाधिनिष्ठायामधिष्ठितवतो योगिनः 
परमपुरुषाथेताधकत्वात्तापसादिभ्योडघिकत्व॑ प्रतिपाथेदानीं सर्वदा समाध्यनुष्ठानाभावे 
श्रवणश्रावणकोख्याडपि सम्यक्‌ ज्ञान न सिख्यति | तदभावे विदेहमुक्तिश्य । ततो 
मुम्क्षोर्यत्तेरवइ्यं समाधि: कर्तव्य इति ज्ञापयितुं तस्य समाधिश्रमाद्‌ बाह्यतो देशकालू- 
मूलबन्धासननियमादिश्रमरहिते समार्थि सूचयितुमिच्छया तन्निष्ठावन्त स्तौति--- 
योगिनामिति । 


सर्व खल्विदं ब्रक्च', सर्व ब्येतद्‌ अक्म', “ब्ग्लैवेद सर्वे! इत्यादिश्रुतिशतैः, 
'सो5हं च त्व॑ स च सर्बमेतत्‌”, “भूतानि विष्णुमुवनानि विष्णु, 4ासुदेवः सर्वे! 
इत्यादिस्मृतिसहलः, इदं सब ब्क्ेव, ब्ह्मविवरतैत्वाद्‌ , मरुजलवदित्यादियुक्तिकोटिभिश्व 
निषीरितेडर्थे सर्वस्य ्क्ममात्रत्वे श्रद्धावान्‌ श्रद्धा नाम विपरीतभावनाराहित्येनोक्ता- 


थीनुवृत्तबुद्धिवृत्तिविशेषस्तद्वंनेव सन्‌ यो मुमुक्षुत्रद्मविद्यतिम द्तेन श्रुत॒ दइष्टं 
स्पष्ट मत॑ विक्षात॑ च सब ब्क्षेबेति विपरीतप्रत्ययराद्ित्येन पूर्वोक्तश्रुतिस्मतति- 


जिदेदसुलके असावारण कारण सम्यक्‌ू शानयी सिद्धिके लिए सिमाधिनिष्ठामें स्थित रहनेगले 
योगी परम पुदपाथकी साधक है, अतः तापस आदिकी अपेक्षा उसकी उत्तमताका पश्रतिपादन करके 
अब सवेदा समाधिके अनुष्ठान बिना करोड़ोंवार श्रवण या श्रावण करनेपर भी सम्यगू ज्ञान सिद्ध नहीं 
दोता और उसके बिना विदेहमुक्ति सिद्ध नहीं होती, इसलिए मुमुक्ष यतिको समाधि अवश्य 
करनी चाहिए, यह बतछानेके लिए उसकी समाधिश्रमसे भिन्न यानी देश, काल, मूलबन्ध, आसन 
नियम आदि श्रमसे रद्दित समाधिका सूचन करनेकी इच्छासे समाधिनिष्ठावालेकी स्तुति करते हैं-- 
“थोगनिमपि! इत्यादिसे । 
यद्द सब निश्चय ब्रह्म है”, 'सभी यह ब्रह्म है”, “ब्रह्म ही यद्द सब छे? इत्यादि सैकर्डों 
अतियोंसे, वह 'मैं और तुम यह सब वह है”, 'भूत विष्ण हैं, भुवन विष्णु हैँ, “सब वासुदेव है! 
इत्यादि हजारों स्घ्रतियोंसे तथा यद्द सब बद्यका विवर्त दोनेसे ब्रह्म ढी है, मरुजलके समान, 
इत्यादि सैकड़ों युक्तियोंसे निर्धारित अर्थमें--सम्पूर्ण ब्रह्ममात्र है, इसमें--श्रद्धावान्‌ ( विपरीत 
भावनारहित उक्त अथर्में अनुब्ृत्त बुद्धिवत्तिविशेषका नाम श्रद्धा है, उस दइत्तिसे युक्त ) होकर जो 
मुमुक्ष बरह्मवित्‌ यति मदूगत--सुना हुआ, देखा हुआ, छुआ हुआ, माना हुआ और जाना हुआ 
सब त्रह्म ही है, इस प्रकार विपरीत प्रत्ययसे रहित पूर्वोक्त श्रुति, स्थृति और युक्तियोंसे निर्धारित 


शा 
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युक्तिभिनिधोरिते सबच्चिदानन्देकरसे मय्यद्वितीये परे ब्रह्मणि गतेन बहिरन्तः सर्वत्र 
मत्सत्तानुवर्तिनाउन्तरात्मना चेतसा निरुक्तलक्षण मां भजते सर्वेमिदमहं च्‌ ब्रक्मेवेति 
सव॑ं जगच्च॒ से ब्रक्ैव पश्यति । आहारविहारशयनासनादिषु सर्वोध्ववस्थासु च 
वृक्त्यन्तररहिततया सर्वदा मामेव परमात्मानं स्वात्मना योडनुसंघत इत्यथः । योगिनां 
विराड्हिरण्यगर्भश्वराद्यणसकानां सर्वेषामपि । पश्चम्यर्थ पष्ठी । योगिश्यः सर्वेम्य 
इत्यथः । स एवं युक्ततमः । यतो विराडाद्युपासका योगिनसत्वविद्यापटलव्यवहित- 
दृष्टयोपास्योपासकादिभद्मारम्ब्य विराडादपासते । अये तु श्रवणादिजन्यज्ञाना-< 
मिनिदेग्धद्वेतअ्मपटको भूत्वा स्वस्थ च सर्वस्यथ जगतश्व॒ ब्रक्ममात्रत्वमेव 
पश्यति | तत एवं युक्ततमो योगी श्रेष्ठ इति मे ममेश्वरत्य मतोडमिमत इत्यर्थः । 
एतेन यो बह्मवित्तेन सर्वदा ब्रह्मनिष्ठयेव स्थातव्यमिति बोघित भवति । प्रत्यग्हष्य्यो 
वृत््यन्तरराहित्येव सर्वस्य ब्क्ममात्रत्वद्शनमेव छुकरः समाधिरिति सूचित च | ७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य श्री श ह्वरा नन्‍्दं+ 
सरस्वतीकृतो गीतातात्पयेबोधिन्यां पष्ठोडघ्यूयः || है ॥ 


मुझ सच्चिदानन्देकरस अद्वितीय परत्रह्ममें गत--बाहर भीतर सबत्र मेरी सत्ताके अजुवर्ती--अन्त- 
रात्मासे (चित्तसे) सुझ्न निरुक्त लक्षणवाकेको भजता है--सब यह और में ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार 
अपनेको और सब जगतको ब्रह्म ही देखता है। आद्वार, विहार, शयन, आसव आदिम और सब अव- 
स्थाओंमें दूसरी इत्तिसे रद्दित सर्वदा सुझ्न परमात्माका ही जो अनुसन्धान करता है, यद्द अथे है । 
योगियोंसे--विराट्‌ , हिरण्यग्भ, ईश्वर आदिके उपासक सबसे--भी । पत्चमीके अर्थमें षष्ठी है। 
सब योगियोंसे, यह अर्थ है । वही उत्तम योगी है। क्योंकि विराड्‌ आदिके उपासक योगीकी तो 
अविद्यापटलसे व्यवद्वित दृष्टि है, अतः वह उपास्य, उपासक आदि भेदका आलम्बन करके विगड्‌ 
आदिकी उपासना करता है। यह तो श्रवणादिजन्य ज्ञानरूप अम्निसे निदंग्धद्नेतश्रमपटल होकर 
अपनेको और सम्पूण जगतको त्रह्ममात्र देखता है । इसीलिए युक्ततम ( श्रेष्ठ योगी ) है, ऐसा मुझ 
इंइ्वरका मत है, अभिमत है, यह अथ है। इससे यह बोधित द्वोता है कि जो ब्रह्मवित्‌ है, 
उसको सवेद। ब्रह्मनिष्ठासे द्वी रहना चाहिए। प्रत्यगू-दृष्टि द्वारा दूसरी कृत्तिसे रद्दित होकर सबमें 
ब्रह्ममात्रत्वद्शन द्वी सुकर समाधि है, यह भी सूचित होता है ॥ ४७ ॥ 


इति यतिवर श्रीभोलेबाबाविरचित गीताशइरानन्दीभाषानुवादमें छठा अध्याय समापत 


'हिव्दाणडनका रन, ।>। उकज डाक 


सप्तमो5्ष्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


मय्यासक्तमनाः पार्थ योग युत्लन्मदाअयः३ । 
असंशर्य समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छूणु ॥ १॥ 
भगवानने कद्दा--हे पार्थ, मुझमें मन छूगा कर, मेरा आश्रयण कर योगा- 
नष्ठान करनेवाले तुम संशयके बिना जिस ग्रकारसे मेरा साक्षात्कार करोगे, उस 
प्रकारको सुनो ॥ १ ॥ 


पूर्व पष्ठाध्यायेन ज्ञानयोगमारुरुक्षो: कमैंव साधन तस्यैव योगमारूढस्य सर्वकर्म- 
संन्यास: साधनमिति कर्मतत्संन्यासयोः क्रमाचित्तशुद्धि ज्ञानयोगसिद्धि प्रति च 
कारणत्वं प्रतिपाद्य योगं साज्ञ सलक्षणं च निरूप्य योगअष्टस्य नाशशझह्लामपास्य 
यो ब्क्षवित्तेन सदा बद्मनिष्ठयव स्थातव्यमित्युक्तम्‌ । इदानीं यन्निष्ठया अल्वित्तिष्ठति 
तद्‌ ब्रह्म कीहशं किंलक्षण कथ्थ वा तेन तत्र स्थातव्यमित्याशझ्लायां तन्निरूपयितुं 
सप्तमाध्याय आरमभ्यते । तत्राउडदौ ईंश्वरेकशरणतया शुश्रषुणा मोक्षार्थिना श्रोतव्यार्थे 
सावघानेन भवितव्यमिति ज्ञापयितुमजु्न मदाश्रयो मन्मनाश्व भूत्वा मयोच्यमानमर्थ 


सावधानतया श्रण्थिति बोधथितुं श्रीमगवानुवाच--मयीति । 
हे पार्थ, त्वं योगं 'त॑ विदाद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌” इत्युक्तलक्षर्ण 


पहले छठे अध्यागसे ज्ञानयोगमें आरूढ़ द्ोनेकी इच्छावाले पुरुषके लिए कर्म ही साधन है, 
योगमें आरूढ हुए उसी पुरुषके लिए सर्वेकर्म्सन्यास साधन है, इस प्रकार कम और कर्मसंन्‍्यास 
दोनों कमसे चित्तशद्धि और ज्ञानयोगसिद्धिके कारण हैं, ऐसा प्रतिपादन किया, अनन्तर साजह्न 
और सलक्षण योगक्रा निरूपण किया, तदनन्तर योगश्रष्टके विनाशकी शक्काको दूर कर, जो 
ब्रह्मवित्‌ है, उसको सद त्रह्मनिष्ठासे ही स्थित रहना चाहिए, ऐसा कहा । अब जिस ब्रह्मदी निछासे 
श्रह्मवित्‌ स्थित रहता है, वह ब्रह्म किस प्रकारका है, उसका क्या लक्षण है, ब्रत्मवित॒को उसमें केसे 
स्थित रददना चाहिए ? ऐसी आशझ्ला होनेपर उसका निरूपण करनेके लिए सप्तम अध्यायका प्रारम्भ 
भकेया जाता है। उसमें सर्वप्रथम केवल ईश्वरकी दी शरण लेकर सुननेकी इच्छावाले मुम॒क्ष॒को 
श्रोतव्य अर्थमें सावधान रददना चाहिए, यदद बतलानेके लिए तथा अज्ञनके प्रति मेरे आश्वित द्वोकर 
और मुझमें मन लगाकर कहे जानेवाले अर्थको सावधान द्वोकर सुनो, ऐसा बोधन करनेके लिए 
श्रीभगवान्‌ बोले--“मयि? इत्यादिसे । 
हे पार्थ, योगका यानी 'दुःखके संबोगके वियोगकी योग जानो? इत्यादि कद्ले गये 
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ज्ञान तेरह सविज्ञानमिद वक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयो5न्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 
मैं तुम्हें विज्ञानके साथ इस अपरोक्ष ज्ञानका सम्पूणरूपसे उपदेश दूँगा, 
जिसके जान लेनेपर इस विषयमें फिर कुछ भी ज्ञातव्य अवशिष्ट नहीं रहता ॥२॥ 


युद्नन्‌ युयुक्षन्‌ कर्तुमिच्छन्‌, मदाश्रयः अहमेव सवात्मा स्वोन्तर्यामी भक्त- 
त्राणपरायणः परमेश्वर आश्रय आलम्बन॑ शरण यस्य स मदाश्रयः॥ यथा 
स्वगकाम्यसिद्दोत्रादिकर्मा भ्रय: यथा वा जयैषी शखस्राखादिसाधनाश्रयों भवति तथा 
मुमुक्षुयोंगी मदाश्रयः 'ईश्वरानुग्रह्देव पुंसामद्वैतवासना” इति स्मरणात्‌ मदाश्रयेण 
ख मुमुक्षोज्ञीन तत्साधनपौष्कल्य मोक्षश्व निर्विधिन सिद्यत्यतर्व मदाश्रयः सन्‌ 
मयि वधक्ष्यमाणलक्षणे ज्ञातव्ये परे तद्मण्येवाउ5सक्तमनाः मह्लक्षणमत्तत्तमन्महत्त्वविचार- 
तदवगमतज्निश्चयादावेबाउ<सक्त संऊम मनो यस्त्र स मय्यासक्तमना भूत्वा न त्न्य- 
त्राउउसक्तमना: सन्‌ मां मायया तद्गलुणतद्धमतच्छक्तितद्वैभवोपलक्षितं वस्तुतस्तद्र॒हित 
च परमात्मानं प्रतिपाद्यमानमसंशय संशय बिना समग्र साक्षात्कारपर्यवसतान यथा येन 
प्रकारेण ज्ञास्यसि इदं खल़ परं तत्ततमिति ज्ञातु शकक्‍नुयास्तत्तथा वक्ष्यामि 
श्रुणुष्वेत्यथ: ॥ १ ॥ 

यदुपदेक्ष्यामीति प्रतिज्ञातं तद्देदुनमेवाइ5ह--ज्ञानमिति । 

ऊहं ते तुभ्य ज्ञान मद्विवयकं इदमघुना वध्ष्यमाण सविज्ञानं विज्ञानसहित- 


लक्षणवाले योगका अनुष्ठान करनेकी इच्छावाले तुम मदाश्रय होकर ( सबका आत्मा, सबका 
अन्तर्यामी, भक्तरक्षणपरायण में परमेश्वर ही जिसका आश्रय--आलम्बन--यानी शरण हूँ, वह 
मदाश्रय है। जैसे स्वगेकामीके अभिद्दोन्न आदि कमे आश्रय हैं अथवा जैसे जयकी इच्छावाले 
पुरुषके शख्र, अश्न आदि आश्रय हैं, वैसे ही मुमुक्षु योगीका मैं आश्रय हूँ, जैसे कि स्खति है-- 
'इंश्वरके अनुग्रदसे ही पुरुषोंको अद्वेतवासना द्वोती है / मेरे आश्रयसे ही मुमुछ्षका ज्ञान, ज्ञानके 
साधनोंका बाहुल्य और मोक्ष निर्विष्न सिद्ध होता है, इसलिए तुम मेरे आश्रित द्ोकर ) तथा 
मुझमें--आगे कह्टे जनेवाले लक्षणोंसे युक्त ज्ञातव्य परबह्ममें--ही आसक्त मनवाछे ( मेरे लक्षण, 
मेरे तत्व, मेरे मद्दत््व्के विचार, उनके जानने और उनके निश्चय आदिमें ही जिसका मन 
आसक्त--संलपम--है, ऐसे मुझमें असक्त मनवारे) होकर यानी मनको अन्यत्र न रूगाकर मुझको-- 
साया, उसके गुण, उसके धर्म, उसकी शक्ति, उसके वेभवसे उपलक्षित और वस्तुतः उनसे रहित 
प्रतिपाद्यमान परमात्माको--संशयके बिना समप्र--साक्षास्कारपयेन्त--.जिस प्रकारसे जानोगे-- 
यही परमतत्त्व है, ऐसा जान सकोगे--उस प्रकारसे उसे मैं कहूँगा, तुम सुनो, यह अथे है ॥ १ ॥ 


जिस ज्ञानका उपदेश करनेके लिए प्रतिज्ञा की थी, उसी ज्ञानको कहते हैं--शानम/ 
हत्यादिसे । 


मैं तुम्हें अपने ज्ञानका, जो अब कद्दा जायगा, विज्ञानसदित ( उपदेशके अनन्तर दी कषणमें 
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मनुष्याणां सहस्रषु कथश्रियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कथिन्मां वेत्ति तक्वतः || हे ॥ 
हजारों मनुष्योंमें से कोई विरला छ्वी ज्ञानकी सिद्धिके लिए यत्न करता है और 
उन ज्ञानसिद्धिके लिए यत्र करनेवाले सिद्ध मनुष्योंमें से कोई एक-आधघ दी 
मुझ परमात्माकों यथार्थरूपसे जान पाता है ॥ ३ ॥ 
मुपदेशोत्तरक्षणभाव्यनुभवसंयुक्तमशेषत: यावता वस्त्वनुमूयत्ते तावदशेष॑ वध्ष्याम्यु- 
परदेक्ष्यामि | यज्ज्ञात्वा मयोपदिष्ट॑ यज्ज्ञानं प्राप्येह बह्मविषये तब भूयः पुनज्ञीतव्यं 
प्राप्तत्यमन्यत्पुरुषाथसाधन ना3वशिष्यते नाउपेक्ष्यते । मनेनेव कृतार्थों भविष्यसीत्यथः । 
यद्वा, जगद्गुस्रेषोडई ते मुमुक्षवे शुद्धात्मने तुभ्यं ज्ञान “सत्य ज्ञानमन्तं ब्रह्म! इति 
श्रवणाज्ज्ञानिकस्वरूपमिद विद्वद्धिः प्रत्यक्षेयाउनुभूयमानमहमथैत्वेन साक्षादपरोक्षमिति 
वा इदंतया निर्देष्ट ब्रप्म सविज्ञानमनुभवसद्वितं तदनुभवों यथा स्थाचथाडशेषतः 
समग्रं वक्ष्याम्युपदेक्ष्यामि | यज्ज्ञात्वा यत्साक्षादनुभूय । यस्मिन्विज्ञात इत्यथः । 
इढ भूयः पुन विज्ञातव्य वस्त्ववशिष्यते । “येनाश्रुत श्रुत भमवत्यमत॑ मतमविज्ञात 
विज्ञातम! इति, 'कत्मिन्नु भगवों विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति? इत्येकविज्ञानेन 
सर्वविज्ञानश्रवणान्मथि परे ब्रह्मणि विज्ञाते न विदुषः पुनर्शेयान्तरावशेषो विद्यते । 
मत्तत्त्नज्ञो यः स सर्वज्ञों भवतीत्यथ: ॥ २ ॥ 

नन्‍्वहमर्थत्वे त्रह्मणः कथ तजऊज्ञानं त्रह्मवाहमिति सर्वत्र नोपलभ्यत इति चेत्‌ , 
दोनेवाले अनुभवसे सद्दित) अद्योषसे---जितनेसे वस्तुका अनुभव द्वो जाय, उतमेका सम्पू्णरूपसे--- 
उपदेश करूँगा, जिसको जानकर--मेरे द्वारा उपदिष्ट जिस ज्ञानको प्राप्त कर--्रह्मके 
सम्बन्धमें तुम्दारे लिए फिर ज्ञातव्य--प्राप्तव्य---अन्य पुरुषार्थथाघन अवशिष्ट नद्दीं रहेगा--- 
अपेक्षित नहीं होगा | इसीसे द्वी कृतार्थ हो जाओगे, यह अर्थ है। अथवा जगह्लुरु यह मैं तुम्हारे 
लिए---शड मनवाले मुमुक्के लिए--ज्ञानका---सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म” इस श्रुतिसे, “केवल ज्ञान- 
स्वहूप' इस्र--प्रत्यक्षकूपसे विद्वानोंके अनुभवमें आनेवाले अहंके अर्थरूपसे साक्षात्‌ अपरोक्ष अथंवां 
इदन्वढूपसे निर्दिष्ट ब्रह्मा सविज्ञान--अनुभवसहित--जैसे उसका अलुभव हो, वैसे 
अशेष--समग्ररूपसे---उपदेश कहूँगा। जिसको जानकर---जिस करा साक्षात्‌ अनुभव करके 
यानी जिसका विज्ञान दोनेपर, यह अथ है । यहाँ फिर विज्ञातग्य वस्तु शोष नहीं रद्दती । “जिससे 
अश्ुत क्षत॒ हो जाता है, अज्ञात ज्ञात और अननुभूत अनुभूत दो जाता है, “भगवन्‌, किसको 
जान लेनेपर यह सब ज्ञात हो जाता है? इत्यादिसे एकके विज्ञानसे सबका विज्ञान क्षतिमें सुना 
जाता है, इसलिए मुझ परबह्मको जान लेनेपर फिर विद्वानों जानने योग्य दूसरा कुछ नहीं 


रहता । जो मेरे तत्त्वका जाननेवाला द्वेता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है, यह अर्थ है ॥ २ ॥ 
यदि त्रह्मका अदम्‌ ( में ) अर्थ द्ोगा, तो अहम दी मैं हूँ? इस प्रकार ब्रह्मशानका उपलम्भ 
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सत्यम्‌ ; नोपलब्यते यद्यपि “यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म! इति श्र॒ध्याउप्युच्यते बह्मणः साक्षाद्‌- 
परोक्षत्व॑तथाप्यनेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्नसमुद्धावितचित्तपरिपाकसमुत्पन्नविवेक वैराग्यशम- 
दमसंन्यासाद्युत्तमसाघनवतामेव परमेश्वरानुग्रहपात्रीमृतानां अ्रवणमननादिभिस्तज्ज्ञानं 
सिध्यति न तु॒ मलिनचित्तानामीश्वरक्षपादूरवर्तिनां कामानलूदंदह्ममानानां सर्वगता5- 
प्यकंप्रभा यथाउन्घानामत एवं रवज्ञानं दुरुभमित्याह--मनुष्याणामिति | 
मनुष्याणां सहसेषु | मनुष्याणामिति मनुष्यत्वग्रहण तदितरेषां बन्धमोक्ष- 
ज्ञानाभावसूचनाथेम्‌ । ततो  भनुष्याणामेव बन्षमोक्षज्ञानशाखतदथ्थग्रहणाधिकार 
हति मनुष्यत्व प्राप्ततां ततन्नाडपि ब्राक्मणत्वमवर्यं मोक्षाय यतितव्यमिति ज्ञापयितुं 
मनुष्याणामित्युक्तम | ततन्न मनुष्याणामपि पापपूरितदेहानां सर्वेषां मुक्त्ययोग्यत्वं 
सूचयितु सहसेप्वित्युक्तत्‌३+ सहसेप्वित्ययुतनियुतलक्षणामुपलक्षणम्‌ । देवकृपेक- 
लभ्याया मुमुक्षाया अतिदुर्ूभत्वात्‌ । एवमुक्तसंख्यावन्मनुष्येषु कश्चिदेव मोक्षैक- 
कामनया श्रद्धाभक्तिभ्यामीश्वरापणबुब्या. बहुजन्मसमनुष्ठितपुण्यकर्मपरिपाकेन 
शुद्धात्मा सन्‌ विवेकवेराग्यशमदमायुत्तमसाधनसंपन्नो भूत्वा सिद्धये ज्ञानसिद्धये यतति 
यतते । नित्यनिरन्तरश्रवणादिनिष्ठया ये करोतीत्यर्थ:। अयमेव सिद्धो यस्य 


सर्वत्र क्यों नहीं द्ोता, ऐसी यदि शा्ला द्वो, तो ठीक है। यद्यपि वैसा उपलम्भ नहीं द्वोता, 
क्योंकि जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है? इस श्रुतिसे भी ब्रढ्मकी साक्षात्‌ अपरोक्षता कही गई है, 
तथापि अनेक जन्मोंमें अर्जित पुण्यपुज़्से उत्पन्न दोनेवाले चित्तके परिपाकुसे जनित विवेक, 
चैराग्य, शम, दम, संन्यास आदि उत्तम साधनवाले तथा परमेश्वरके अनुभ्रहके पात्रीभूत ( भाजन ) 
मनुष्योंको ही श्रवण, मनन आदिसे वह ज्ञान प्राप्त होता है, मलिनचित्तवाले, ईश्वरकी झपासे 
रद्दित तथा कामरूप अभिसे दग्घ पुरुषोंको प्राप्त नहीं होता, जैसे स्वेगत सूयेका प्रकाश अन्धोंको 
प्राप्त नहीं होता, इसीलिए आत्मज्ञान दुलेभ है, ऐसा कहते हैं--'मनुष्याणाम्‌! इत्यादिसे । 
हजारों मलुष्योमें इत्यथेंक 'मनुष्याणां सहस्तेष! इस वाक्यमें 'मनुष्याणाम्‌? यों मनुष्यत्वका प्रहण, 
मनुध्योंके सिवा दूसरोंको बन्धमोक्षके ज्ञानका अभाव है, यह सूचन करनेके लिए है इससे मलु- 
ध्योंको ही बन्धमोक्षज्ञानशासत्रका और उसके अर्थको समझनेका अधिकार है, इसलिए मनुष्यत्व प्राप्त 
करनेवा्लोंको, उसमें भी ब्राह्मणत्व प्राप्त रूसनेवा्लोंकों अवश्य ही मोक्षके लिए यत्न करना चाहिए, 
ऐसा बोधन करनेके लिए ( मनुष्याणाम्‌ ) ऐसा कहा गया है। उन मलुष्योंमें भी पापपूरित देहवाले 
सबको मुक्तिकी योग्यता नहीं है, यद्द सूचन करनेके लिए ( सदस्रषु ) ऐसा कहा है । 'सदस्लेज' पद 
शब्द हजार, दश हजार, छाखोंका उपलक्षण है, क्योंकि केवल देवकी ही कृपासे प्राप्त होनेवाली 
मुसुक्षा अत्यन्त दुरूंभ है। इस प्रकार उक्त संख्यावाले मनुष्योंमें से कोई विरला ही केवल मोक्षेकी 
कामनासे, श्रद्धाभक्तिसे, ईश्वरापणजुद्धिसे, अनेक्र जन्मोंमें अनुष्ठित पुण्यकमके परिपाकसे 
श॒द्धचित्तवाला होकर, विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि उत्तम साधनोंसे संपन्न द्वोकर सिंरडिके 
लिए ( ज्ञानसिद्धिके लिए ) यत्न करता है। नित्य निरन्तर श्रवण आदि निषछासे यत्त करती है, 


8०० श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ७ 


चित्त रृष्टारष्ट सर्वविषयवैमुरझूय प्राप्प श्रवणादवेव तिष्ठति + एवमुक्तलक्षणसंपन्नानां 
ज्ञानसिल्ये एवं अ्रवणायेकनिष्ठानां सिद्धानामपि सहसेषु कोटिपर्यन्तेषु कश्विदेव गुर्वा- 
त्मेश्वरसुप्रसाद्सप्नी.. नित्यनिरन्तरनिर्विकल्पकसमाधिनिष्ठापरिश्रान्ती बअ्ह्मविदुत्तमः 
बासुदेवः सर्वमिति साक्षान्मामानन्दैकरसं चिद्धनमद्वितीयं पर त्ह्म वेजि विजानाति | 
ननु विष्णुमीश्वरं राम॑ कृष्ण चर देवमनुष्यादयः सर्वे जानन्ति कर्थ कश्चिदेव 
मां वेचीत्युच्यत इति चेत्‌ , न; ते मामयथाभूतस्वरूपमेव जानन्ति । सवतो मिन्नें 
परिच्छिन्नम्‌ , न तु॒यथाथेस्वरूपमित्याइ--तक्त्वत इति । ततक्त्वतः श्रुत्या 'एतस्मि- 
नलहदश्येडनात्म्ये”! इति दृश्यवैशिष्टयरहितत्वेन प्रतिपादित मायातत्कार्यलेशसंबन्धशूस्यं 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमानन्देकतनुमद्वितीय मां परं ब्रक्मविदुत्तम एक एव स्वात्मना 
साक्षाद्विजानाति नाउन्य इत्यथः । एतेन वणानां ब्राह्मणादीनां सर्वेषां मुमुझ्षुताया 
श्ित्तशुद्धेशानोदेशेनिव नियतश्रवणादिदप्रवृत्तेस्तत्समुत्पन्नसम्यग्ज्ञानसिद्धेश्य तदेक- 
द्वारकमुक्तेरपि च पूर्वपूर्वापेक्षया क्रमेणोत्तरोत्तरस्थाउतिदुलुमत्व सूचितमतः प्रयलेनोक्त- 
साघनसंपत्त्या मुक्तिः संपादनीया विवेकवतामिति सिद्धम्‌ ॥ रे ॥ 

कीहश त्रह्म. किलक्षणमिति प्रष्टवते 'ज्ञानं तेडई सरविज्ञानम! इति ब्रह्मणो 
ज्ञानस्वरूपत्व॑ लक्षणमित्युक्ववेदानी “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादि्भ्य:ः इति, “सबे 


यद्द अर्थ है। वद्दी सिद्ध द्वोता है, जिसका कि चित्त दृष्ट एवं अदृष्ट सम्पूण विषयोंसे विम्नुख द्वोकर 
श्रवण आदियें ही स्थित रहता है । इस प्रकार उक्त लक्षणोंसे संपन्न, ज्ञानसिद्धिके लिए द्वी केवल श्रवण 
आदियें निष्ठा करनेवाले दजारों करोड़ों सिद्धोंमें मी कोई एक विरला दी ग्रुरु, आत्मा और ईश्वरके प्रसादसे' 
संपन्न नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठासे परिश्रान्त त्रह्मविदुत्तम, “वासंदेव सब छै” इस प्रकार 
साक्षात्‌ मुसको---आनन्देकरस, चिद्घन, अद्वितीय परब्रह्मको---जानता है---अनुभ व करता है । यदि 
शह्का हो कि विष्णु, इश्वर, राम और कृष्णको देवता, मनुष्य आदि सब जानते हैं, ऐसी अवस्थामें 
मुझे कोई एक विरला ही जानता है, ऐसा आप कैसे कहते हैं, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि वे अपनेसे 
भिन्न परिच्छिन्न मेरे अयथाभूत स्वरूपको ही जानते हैं, यथार्थस्वरूपको नहीं, ऐसा कद्दते हैं--- 
“तक्त्वतः? इति । तत्त्वसे--.श्रुति द्वारा 'इस अदृर्य अनात्म्यमें? इस प्रकार दृशयविशिष्टतासे रद्दितरूपसे 
प्रतिपादित माया, मायाके कार्यलेशके संबन्धसे श॒त्य, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तत्वमाव आनन्दैकमूर्ति 
द्वेतीय मुझ परमको तद्मविदुत्तम एक द्वी अपने आत्मरूपसे' साक्षात्‌ जानता है, अन्य नद्दीं, यद 
अर्थ है। इससे ब्राह्मण आदि सब वर्णोंकी ममुक्षुताका, चित्तश॒ुद्धिका, ज्ञानके उद्देश्यसे ही नियत 
श्रवण आदियें प्रदत्तिका और उससे उत्पन्न हुए सम्यक्‌ ज्ञानकी सिद्धिका, केवल उन्हींके द्वारा दी 
होनेवाली मुक्तिका भी पू्वे पूर्वी अपेक्षासे उत्तरोत्तर अतिदुलेभ होना सूचित किया, इसलिए 
विवेकसम्पन्न पुरुषेक्रो प्रयत्न करके उक्त साधनसंपत्तिसे मुक्तिका संपादन करना चाहिए ॥ ३ ॥ 
ब्रह्म केसा है १ उसका क्या लक्षण है ? ऐसा पूछनेवालेके प्रति "मैं तुमसे विज्ञानसद्दित ज्ञान!, 
इससे ब्रह्मका ज्ञानस्वरूपत्व लक्षण है, ऐसा कहकर अब “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः”, 


अध्याय ७ ] सानुवादशहझ्डरानन्दीव्याख्यासहित ४०१ 


स्ल्स््ल्स्ल््ः 


प्मन्य्य्य्य्य््य्््य््य्य्््य््य्स्य्त्य्त्य्प्य्य््लः 


भूमिरापोडनलो वायु ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अहऊझ्लार इतीय में भिन्ना अकृतिरष्टधा ॥ ४॥ 
भेरी अनादि, अपरोक्ष माया प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अद्दक्कलारके भेदसे आठ ग्रकारकी है ॥ 9 ॥ 


खल्विदं ब्रह्म” इत्यादिश्रत्यथावष्टम्मेन अक्षकायेत्वात्तद्विवर्तवाच जगत्सत अन्षैवेति 
बोधयितु निर्विकारस्याडपि स्वस्य ब्रह्मणः प्रकृतिद्वारा जगस्कारणलवसिद्धये आदावपरां 
प्रकृति निर्देशति--भूमिरिति । 

भूमिगन्धतन्मात्रलक्षणा कारणात्मिका सूक्ष्मा न तु स्थूला कायात्मिका | भिन्ना 
प्रकृतिरष्टधधेति भुम्यादीनामष्टानामपि प्रकृतित्वामिधानात्‌ । “महदाद्राः प्रकृतिविक्ृतय: 
सप्त! इति महदादिशभूम्यन्तानां सप्तानामपि विक्ृृतित्वस्मरणात्कथ प्रकृतित्ममिति न 
शझ्डननीयम्‌ , तासामिह जगदारम्मकत्वाश्रक्ृतित्वोपपत्तेः | तथैत्ाउडपोडपि रसतस्मात्राः 
अनलो रूपतन्मात्रः वायु: स्पशेतन्मात्रः खमाकाश शब्दतन्मात्र मन इति संकरप- 
विकर्पयोरहंकारप्रधानत्वात्‌ तदात्मकेन मनसा तत्कारणमहझ्डारो गृद्यते । बुद्धिरिति 
शब्देन सर्वेसमष्िमहत्तत्व॑ लक्ष्यते । अहड्भार इत्यहड्ञारवासनाविशिष्टमविद्यात्मक- 
मव्यक्तमुच्यते, बीजे शाखापर्णपुष्पादिवासनावदव्यक्ते सर्वकारणे महृदादिसर्व- 
विकारवासनासंभवात्‌ । “कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते! इति न्यायात्‌ इये 


(वाचारम्भर्ण विकारों नामधेयं॑ मत्तिकेत्येव सत्यम” इस धुतिसे यह जगत्‌ त्रह्मरूप ही है, उससे अतिरिक्त 
नहीं है), इससे तथा “यद्द सब निश्चय त्रह्म है' इत्यादि भ्रुतियोंके अथके अवलम्बनसे ब्रह्मका काये और 
विवर्त द्ोनेसे सम्पुणे जगत्‌ जह्म ही है, ऐसा बोधन करनेके लिए निर्विकार ब्रह्ममें भी प्रकृतिके द्वारा 
जगतकारणत्वको सिद्ध करनेके लिए पहले अपरा प्रकृतिका निर्देश करते हैं--भूमिः शत्यादिसे । 
भूमि यानी गन्धतन्मात्रलक्षणवाली कारणस्वरूप सूक्ष्म पृथ्वी, न कि कार्यात्मक स्थूल प्रथ्वी, 
क्योंकि 'भिन्ना प्रकृतिरष्टधा! इससे भूमि आदि आडझोमें प्रकृतित्वका प्रतिपादन किया गया दे। 
'मदत्‌ आदि सात प्रकृति और विक्ृति हैं? इससे महतसे लेकर भूमितक सातोंमें विक्ृतिवका 
स्मरण द्वोनेसे उनमें प्रकृतित्व केसे है ? ऐसी शह्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनमें जगदा- 
रम्भकत्व होनेसे प्रकृतित्का कथन द। तथा जल भी रसतन्मात्र, तेज रूपतन्मात्र, वायु 
स्पशेतन्मात्र, खम्‌ ( आकाश ) शब्दतन्मात्र, मनःशब्दसे सकुल्प और विकल्प दोनोंमें अह्लारकी 
प्रधानता है, अतः सडझ्कूल्प-विकल्पात्मक मनसे मनके कारण अहद्भारका ग्रहण क्रिया जाता 
है। बुद्धि, इस शब्दसे सबका समष्टि मह्दत्तत्त्व लक्षित द्वोता है। अहंकार इससे अहंकारवासनासे 
विशिष्ट अविद्यात्मक अव्यक्त कहलाता है। क्योंकि बीजमें शाखा, पत्ते, पुष्प आदिकी वासनाके 
समान सवंकारण अव्यक्तमें महृदादि सम्पूण विकारोंकी वासनाका संभव है। 'कारणके ग्रण ही कार्यके 
गुर्णोंका आरम्भ करते हैं? इस न्‍्यायसे केवल कायेसे ही ज्ञात होनेवाली यह प्रकृति रवर्य पूर्वोक्त 
५१ 


४०२ श्रीमद्भरगवद्गीता [ अध्याय ७ 


अपरेयमितस्त्वन्यां श्रकृतिं विद्धि से परास । 
जीवशूतां महाबाहो ययेदं॑ धायते जगत्‌ ॥ ५॥ 
हे महाबाह्ो, यद्द पूर्वोक्त प्रकृति अपरा है, इससे अन्य मेरी जीवरूपा अरष्ठ 
प्रकृतिको भी तुम जानो, जिसके द्वारा यद्द सारा जगत्‌ घारण किया जाता है ॥५८॥ 


प्रक्ृतिः कार्येकवेद्या स्वयमुक्तप्रकारेणाउष्टधा भिन्ना मे मम परमात्मनो निर्मुणस्याडपि 
स्वगुणद्वारा गुणित्वे सष्टयादिकारणत्वे च हेतुरुपाधिः । सेषेव माया, “मायां तु प्रकृति 
विद्यात्‌” इति श्रुतेः । यत्कार्यमेतन्मरुमरीचिकाकरुप जगज्जालमिति ॥ ४ ॥ 

एवं सृष्टयादिहेतोः प्रकृतेरष्टधा स्वरूप निरूप्य' एतस्या एव प्रकृत्यन्तरादू भिन्नत्वं 
नाम च वदन्‌ तामपि प्रकृति निर्दिशति--अपरेयमिति । 

या पूर्वोक्ता प्रकृतिः सेयमपरा नाज्ना चाउपरा परप्रकृतेर्मिन्ना निकृष्टा च, अनृत- 
त्वाज्जड त्वादू दुःखात्मकत्वादशुद्धत्वास्पुरुषाधीनत्वात्‌ तद्वेयत्वाद्‌ ज्ञानेन तन्निवर्त्यत्वाच् 
तदपेक्षया निकृष्टत्यम्‌ । पराया अपरबैलक्षण्यद्रोतनाथस्तुशब्दः । इत उक्तायाः 
प्रकृतेरन्‍्यां भिन्नां विलक्षणां च परां शुद्धत्वेव तदुपजीव्यत्वेन सत्तास्‍्फूर्तिप्रद॒त्वेन 
च अ्रेष्ठाम्‌ | 'परास्य शक्तिरविविधेव श्रुयते! इति प्रसिद्धां मे प्रकृति जीवभूतां क्षेत्रज्ञ- 
रूपां विद्धि विजानीहि। यया क्षेत्रज्षरूपया परया प्रकृत्याउन्तरज्ञस्थया जगदिद 
घार्यते सर्वन्न देहेन्द्रियादिरूप जगज्जीवेन खल धार्यते । अहं ममेत्यभिमानेन तोषण- 


रीतिसे आठ प्रकारके मेदको प्राप्त हुई मेरे--मुझ निर्युण परमात्माके--अपने ग्रुणोंके द्वारा 
शुणी होने और रूष्टि आदिका कारण होनेमें हेत (उपाधि) है। वही यह्द माया है, क्योंकि “मायाको 
तो प्रकृति जाने! ऐसी श्रुति है। मिसका कार्य मस्मरीचिकाके समान यद्द जगज्जाल है ॥ ४७ 
इस प्रकार सृष्टि आदिके हेतु प्रकृतिके आठ प्रकारके स्वरूपका निरूपण करके इसी प्रकृृतिकी दूसरी 
प्रकृतिसे भिन्ता और नाम कहते हुए उस प्रकृतिका भी निर्देश करते हैँ-“अपरेयम? इत्यादिसे। 
जो पूर्वोक्त प्रकृति है, वह अपरा यानी अपरा नामवाली है, परा भ्रकृतिसे भिन्न है 
और निक्षष्ट है, क्योंकि यह अनृत, जड़ और दुःखस्वरूप है, अशुद्ध है, पुरुषके अधीन है, 
वेद है और ज्ञानसे निवत्त हो जाती है, इसलिए उसकी अपेक्षासे निक्ृष्ट है । परा प्रकृतिमें अपरा 
प्रकृतिकी विलक्षणता दिखलानेके लिए तुशब्द्‌ है। इस कही गई प्रकृतिसे अन्य--भिज्न---विलक्षणको 
परा जानो--शद्ध द्ोने, अपरा प्रकृतिकी उपजीव्य होने और सत्तास्फूर्ति देनेवाली दोनेसे श्रेष्ठ जानो 
“उस परमात्माकी परा शक्ति अनेक प्रकारकी सुनी जाती है? इससे प्रसिद्ध मेरी क्षेत्रज्ञरूप 
(जीवभूत) प्रकृतिको जानो । जिस अन्तरह्नस्थ क्षेत्रज्हूप परा प्रकृतिसे यह जगत्‌ धारण किया 
जाता है--सर्वत्र देह, इन्द्रिय आदिरूप जगत्‌ जीवसे ही धारण किया जाता है। मैं, भेरा छृप 


अध्याय ७ ] सालुवादशहूरानन्दीव्याख्यासहित ४०३ 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं ऋृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
प्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सम्पूर्ण भूत इन दो प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होकर 
अपनी सत्ताको प्राप्त करते हैं, ऐसा तुम जानो | सम्पूर्ण स्थूल-सूक्ष्मात्मक प्रपन्नका 
में ह्वी उपादान तथा निमित्त कारण हूँ ॥ ६॥ 


पोषणरक्षणादिक्रिया संपायते। तथा बहिरपि घटोडय पटोड्यमिति सच्तास्फूंति- 
प्रदानेन नामरूपादिभदकृरपनया भोग्यत्वसभावनया विनियोगेव च जगतो निवोहो&- 
प्यनेनेव क्रियत इत्यथः ॥ ५ | 
उक्तस्य प्रकृतिद्दवस्थ कार्यममाह--एतदिंति । 
एतन्निरुक्तलक्षण प्रकृतिद्वय॑ योनिः कारण येषां. तानि एतद्योनीनि भंवेन्ति 
जन्मना सरसां भजन्तीति भूृतानि ब्रक्मादिस्तम्बरान्तानि जद्मानि स्थावराणि च दृत्त- 
वेतेमानवर्तिष्यमाणानि जनिमन्ति सर्वाण्यपीत्युपधारय । अवधारयेत्यथेः । ननु खत्म 
कृत्योरेव जगत्कारणत्वे 'यतो वा इमानि भूतानि! इत्यादिश्रुतिप्सिद्ध जगत्कारणत्व 
तब कुत इत्याकाहूयां तत्काये यजागज्जनन तन्मत्कार्यमेव भवति, मह्ठ्यास्‍्या खल 
तयोजेगज्जननशक्तिन तु ॒ केवलूयोः, यथा जीवब्यास्‍्या देहस्य पुण्यपापक्रियाकरण- 
शक्तिव तु केवलरस्य । तथास्वे तस्यैव स्वगोदिभोगप्रसन्नात्ततस्तदुपाधिकस्य जीव- 
स्थैव तत्करण यथा, त्यैतदूद्दयोपाधिकस्य ममैव स्वज्॒त्य सबैजगजञानकलखम्‌। यतः 
मा न मकर कक 


अभिमानसे तोषण, पोषण, रक्षण आदि क्रियाका संपादन किया जाता है, इसी प्रकार बाहर भी 
'यह घट, यद्द पट”, इस प्रकार सत्तास्कूर्ति देकर नाम, रूप आदि भेदकत्पनासे, भोग्यलकी 
संभावनासे और विनियोगसे जगतका निर्वाह भी इसीसे किया जाता है, यह अथे है ॥ ५॥ 

उक्त दोनों प्रकृतियोंके कार्यको कहते ढैँ--एतदू' इत्यादिसे । 

ये उत्तलक्षणवाली दो प्रकृतियाँ जिनकी योनि ( कारण ) हैं, वे एतथोनि हैं, जन्मसे सत्ताको 
प्राप्त करनेवाले भूत हैं । ब्रह्मसे छेकर रुतम्ब तक, जंगम और स्थावर, भूत, वर्तमान तो 
भविष्यत्‌ जन्मवाले सभी भूतोंकी जननी ये दो प्रकृतियाँ हैँ, ऐसा समझो--अवधारण करो, यहें 
है । जब आपकी दोनों प्रकृतियाँ दी जगतदी कारण हैं, तो 'जिससे ये भूत उसन्न होते हैं इत्यादि 
श्रुतियोमिं प्रसिद्ध आप जगतके कारण कैसे हैं ? ऐसी आकांक्षा होनेपर उनका काये जो जगवका 
जनन है, वह मेरा द्वी का है, क्योंकि मेरी व्याप्तिसि ही उन दोनोंमें जगत्‌जननकी शर्चि है, 
केवल दोनोंमें नहीं है, जैसे जीवकी व्यात्तिसे देदमें पुण्य-पाप किया करनेकी शक्ति हैं, के 

दमें नहीं दैँ । यदि केबल देहमें द्वी पुण्यपापकारिता मानी जाय, तो केवल देहको ही स्वर्गादिभीग 

प्राप्त होगा, इसलिए देहकी उपाधिवाले जींवकी दी जैंसे पुण्यपापकारिता मानी जाती ढै, केसे द्दीईत 


४०४ श्रीमेद्ध गवंद्वीता [ अध्याय ७ 


मत्तः परतरं नाब्न्यरिंकचिदस्ति धनख्जय । 
मयि सबंमिदं प्रोत॑ खत्रे मणिगणा इब ॥ ७ | 
है पनञ्जय, मायारूप उपाधिसे विशिष्ट मेरे ( परमेइबरके )> सिवा 
साडख्य आदि सम्मत प्रकृति, परमाणु आदि कुछ भी कारण नहीं है। सूतमें 
जैसे मणियाँ गुथी रहती हैं, वैसे द्वी अधिष्ठानभूत मुझमें यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ 


गुँथा है ॥ ७ ॥ 
'सो5कामयत बहु स्याम! इति ममैव बहुभवनसंकरुपः श्रूयते, ततो5हमेव सर्व- 
जगरकारणमित्याह--अहमिति । कृत्ख€य स्थुलूर्य सूक्ष्मस्य कारणस्य च सर्वेत्य 
जगतो5हमेव प्रभवः प्रभवत्यस्मादिति प्रभवः उपादानस्‌ | तथा प्ररूयश्व उपसर्ग- 
बशात्‌ प्रलीयते निष्पाद्मतेडनेनेति श्रकयो निमित्तकारण चोभयमप्यहमेवेत्यथः ॥ ६॥ 

केचिद्‌ ब्रह्मणो व्यतिरिक्त कारण कल्पयित्वा जगतस्तत्कारणाधारत्व श्रुतिविरुद्ध 
वर्णयन्ति तन्मतनिरास कुर्बन्‌ सर्वाधारोउहमेवेत्याह--मत्त इति । 

मत्तः अक्ृत्युपाधिकात्‌ सत्यादिलक्षणात्‌ परमेश्वरात्‌ परतरं कारणं सांख्यपरिकल्पित- 
प्रधानशब्दवाच्यं नेयायिकपरिग्रहीतपरमाणुलक्ष्ं वा अन्यद्वा किंचिदीषदपि नाउंस्ति, 
प्रकृत्यादीनां कारणत्वे प्रमाणामावात्‌ । 'यतो वा! इत्यादिश्रुतिरेव प्रमाणमिति चेत्‌ , न; 
'इक्षतेनीशब्द्म” इत्यायघिकरणजातेन जगत्कारणस्य चेतनत्वादिधर्मवक्त्वप्रतिपाद- 
नेन श्र॒ुत्यर्थाविषयतया प्रकृत्यादेः कारणत्वस्य निरस्तत्वात्‌ ॥ “थः सर्वेज्ञः सर्व- 


दो उपाधिवाले मुझ सर्वेशका द्वी सम्पूण जगतको उत्पन्न करना रूप कार्य है, क्योंकि “उसमे 
कामना की, में बहुत दोऊँ” इससे मेरा ही बहुत होनेका संकल्प सननेमें आता है, इसलिए में 
ही सम्पूर्ण जगतूका कारण हूँ, ऐसा कहते हैं---“अहमू? । क्ृत्स्नका--स्थूछ, सूक्ष्म और कारण 
सम्पूर्ण जगत्‌का में ही प्रभव--उपादान--तथा प्रलूय (डपसर्गवश प्रलय किया जाता है--निष्पादन 
किया जाता है--जिससे, वह प्रलय है) यानी निमित्त कारण दोनों मैं ही हूँ, यद्द अर्थ है ॥ ६ ॥ 
कोई बरह्मतरें अन्यमें जयत्‌-कारणताकी 'कल्पना करके श्रुतियोंसे विरुद्ध जगतके कारण और 
आ।धारका वणन करते हैं, उनके मतका खण्डन करते हुए सबका आधार में दी हूँ, ऐसा कहते 
हैं---“मत्त:? इत्यादिसे । 
सांख्यों सुझसे--प्रकृतिरुप उपाधिवाले, सत्य आदि लक्षणबाक्के परमेश्वरसे--परतर कारण 
ज्यों द्वारा कल्पित अधान, नैयायिकों द्वारा स्वीकृत परमाणुरूप अथवा अन्य कुछ 
भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति आदिके कारण दोनेमें प्रमाण नहीं हे । जिससे ये! 
इत्यादि श्रुति ही श्रमाण है, ऐसा कहो, तो 'ईक्षते्नाशब्दम्‌? इत्यादि अधिकरणेसे जगतके 
कारणकों चेतनत्व आदि घमंवाला कट्दनेसे श्षुतिके अथका विषय न होनेसे प्रकृति आदियें 
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विद्यस्य ज्ञानमर्य तपः” इति, “एप सर्वेश्वर एव स्वेज्ञ एषोउन्तथोम्येष _योनिः 
सर्वत्य', 'प्रभवाप्ययौ हि. भूतानाम! इत्यादिश्रतिप्रसिद्धत्वादहमेव चेतनः सर्वज्ञः 
सर्व जगत्कारणमित्यथः । किश्च, 'कसिमिन्सवें सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति? इत्युपक्रम्य श्र॒त्या 
रसातलादिलबह्मान्तान्सवेकोकानपोह्य'सर्वे लोका जात्मनि ब्रह्मणि मणय इवौताः 
प्रोताश्वर इति सर्वोकानां सवोत्मनि अद्षण्येबीतप्रोतत्वप्रतिपादनालछोकानां प्रकृत्या- 
द्याधारत्व॑ मिथ्या कतुमहमेव सर्वाधार इत्याइ--मयीति | सूत्रे मणिगणा इव 
मय्येव स्वकारणे सर्वाधिष्ठाने ब्रक्मणीद॑ चराचरात्मकमव्याइृतादिस्थूलान्त जगत्सवे 
प्रोतमनुगत मवति । तन्तुषु पटवत्‌ सूत्रे मणिगणवत्‌ मत्सत्तामेवाउनुवृत््य तिष्ठति न 
प्रथम्विद्यत इत्यथः । ननु दृष्टान्ते तावदस्य मण्याधारसूत्रस्य तत्र प्रोतसौवर्णादिमणीर्दा 
च्‌ यथा भेदस्तथा त्वयि प्रोतस्य जगतस्तदाघारर॒य च तवा5पि भेदो युक्त एवेति चेत्‌, 
न; सूक्ष्मबुच्या युक्त्या च विचार्यमाणे भेदादरनात्‌ स्थूलबुद्धीनां सूत्रस्य मणीनां च भेदें 
प्रतीयमानेडपि. सूक्ष्मजुद्धीनां युक्तया विचारयमाणे सूत्रमणिगणयोराधाराधेययो- 
हंयोरपि भौतिकत्वेनिकत्वमेवाउवगम्यते न तु भेदः । तत्र रूपव्यक्तिविशेषक्तो भेदो 
विद्यत एवेति चेत्‌ , तस्य मूढव्यवहत्ये कह्पितत्वेनाउप्रामाणिकत्वादूपत्वावच्छिन्न- 


कारणत्वका निरास किया है। जो सर्वज्ञ है, सवंवित्‌ है, जिसका ज्ञानमय तप है', 
यह सबका ईश्वर है, यह सेज्ञ है, यद्द अन्तर्यामी है, यह सबका कारण है”, 'भूतोंका 
उपादान और निमित्तः इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध द्ोनेसे चेतन और सर्वज्ञ में ही सम्पूर्ण जगत॒का 
कारण हूँ, यह अर्थ है। और भी “किसमें सब स्थित द्वोते हैं? ऐसा उपकम करके श्रुतिने 
रसातलसे लेकर त्रह्मलेक तक सब लोछोंका बाघ करके "ब्रह्म आत्मामें सब लोक मणियोंके समान 
ओत-प्रोत हैँ” इससे सब लोकोंका सबके आत्मा ऋरह्ममें ही ओत-ओ्रोत होना प्रतिपादन किया है, 
इसलिए प्रकृति आदिमें छोकोंकी आधारताको मिथ्या करनेके लिए मैं ही सबका आधार हूँ, ऐसा कहते 
हैं--मयीति | सूत्रमें मणिगणोंके रुमान मुझ जगतके कारण, सबके अधिष्ठान ब्रह्ममें यह चर- 
अचररूप अव्याकृतसे लेकर स्थूछतक सम्पूर्ण जगत्‌ ओत यानी अनुयत है यानी तन्तुमें पटके समान, 
सूतमें मणियोंके समान मेरी सत्तामें ही अनुश्त्त होकर स्थित है, भिन्न नहीं है, यह अर्थ है । 
यदि शड्ढा द्वो कि दृष्टान्तमें तो इस मणियोंके आधारभूत सूतका और उसमें गुँथे हुए सुबण आदि 
मणियोंका जैसे भेद है, वैसे आपमें गुँथे हुए जगतका और उसके आधारभूत आपका भी भेद 
द्वोना युक्त दी है, तो यद्द युक्त नहीं है, क्योंकि सूक्ष्मबुद्धिसि और युक्तिसे विचार करनेपर भेद 
प्रतीत द्वी नहीं द्वोता, स्थूलबुद्धिवाले पुरुषोंको सूतमें और मणियोंमें परस्पर यद्यपि भेद श्रतीत 
होता है, तथापि सूक्ष्मवुद्धिवाले पुरुषोंको युक्तिसे विचार करनेपर आधार-आधेयरूप सूत्र और 
सणिगण दोनोंमें, भौतिकत्व होनेसे, एकऋत्व द्वी प्रतीत होता है, भेद्‌ नहीं। यदि श्ढा हो कि 
उनमें रूपव्यक्तिवेशेषसे किया गया भेद है ही, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
तो मूढ़ोंके व्यवह्दारके लिए कल्पित है, अतः अप्रामाणिक है, कारण कि हूपत्वावस्छिन रूपकी 


४०६ श्रीमहूगवद्गीता [ अध्याय ७ 


रसो5्हमप्सु कौन्तेय प्रभाउईस्मि शशिस्रययोः । 
प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पोरुष हुषु ॥ < ॥ 
हे कौन्तेय, जल्में सारभूत रस मैं ही हूँ, चन्द्र और सूर्यमें प्रकाश भी 
मैं ही हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें ३०कार मैं ही हूँ, आकाशरमें शब्द में हूँ, तथा मनुष्योंमें 


पौरुष भी में हूँ ॥ ८ ॥ 


रूपस्य सर्वत्रैकत्वे सिद्धे तद्विशिषस्यौपाधिकत्वेनाउस्वाभाविकत्वानिमिथ्यात्वो पत्ते: । चित्र- 
पटेडपि सर्वन्नाउनुगतरूपस्थेक्त्वद्शनात्‌ भौतिकत्वसामान्यस्य सर्वानुगतत्वात्तद्विशि- 
ष्टस्य वस्तुन एकत्वोपपत्त्या सर्वेमिद भौतिकमिति सर्वत्र भौतिकेकप्रत्यये जाते तत्र 
व्यक्तिविशेषकल्पितप्रत्ययानुद्यात्‌ू अरय॑ समुद्र इत्यत्र तरह्ञफेनबुदूबुदादियप्रत्ययादु- 
शनाव प्रधाने ग्रहीतेडप्रधानग्रहणस्या<न्याय्यत्वाव्यक्तिविशेषक्तमे दासिद्धेः । ययैकस्या 
एवं भूमेः स्वास्थ्यगृह्मदिकल्पनया मेदव्यवहारस्तथा भौतिकत्वेनेकत्वेडपि सूत्रादौ 
सूत्रमिति मणिरिति भेदो व्यवह्यरायेव कल्पितो न वास्तवः । तथात्वे भौतिकत्वाभाव- 
प्रसज्ञात्‌ भेदस्य निरूपयितुमशक्यत्वाच तदेकत्वमेवाडउम्युपगन्तव्यं यथा रृष्टान्ते 
तथैव दार्शन्तिकेडपि ब्रह्मजगतोरप्येकत्वमेबाउज्नीकर्तव्यम्‌ । अन्यथा “अज्लैवेदं सर्वत्र! 


शप्याद्वतप्रतिपादकश्रुतिविरोधप्रसज्भादित्यर्थ: ॥ ७ ॥ 
तस्मादेव “यदसे रोहित रूप तेजसस्तद्र्प यच्छुकं तद॒पां यत्क्ष्णं तदज्नस्या- 


सर्वत्र एकता दोनेके कारण रूपविशेषके उपाधिप्रयुक्त होनेसे उसमें स्वाभाविकता नहीं है, अतः वह 
मिथ्या द्वी है। चित्रपटमें भी सर्वत्र अनुगत रूपके एकत्वका अनुभव होता है, इसलिए भौतिकत्व 
सामान्यके सबमें अजुगत होमेके कारण उससे विशिष्ट वस्तुमें भी एकत्व मानना युक्त है, अतः 
“थे सब भौतिक हैं”, यों संबेत्र- केवल भौतिकप्रत्ययके होनेपर डसमें व्यक्तिविशेष छारा कल्पित 
प्रतीतिका उद्य नहीं होंतां, क्‍योंकि “यह समुद है? इस प्रतीतिमें तरह्ञ, फेन, बुदुब॒द आदि प्रत्यय 
देखनेमें नहीं आते, इसंसें प्रधानका ग्रहण होनेपर अप्रधानकरा ग्रहण करना अनुचित होनेके कारण 
व्यक्तिविशेषसे सम्पादिंतं भेंद सिद्ध नहीं होता । जैसे एक ही भूमिका, उसमें स्थित गशहादिकी 
कल्पनासे, भेदव्यवद्ार होता है, वैसे द्दी मौतिकत्वरूपसे एकत्व होनेपर भी सूत्र आदिमें यद्द सूत्र है, 
यह मणि है, ऐसा भेद व्यवहारके लिए कल्पित है, वास्तव नहीं है । यदि ऐसा माना जाय, तो 
भौतिकत्वछे अभावका प्रसज्ञ होगा और भेदका निरूपण करना अशक्य द्वोगा, इससे एकत्व ही 
समझना चाहिए। जैसे दृष्टान्तमें वैसे दी दार्शम्तिकमें भी ब्रह्म और जगवके एकत्वका ही अज्ञीकार 
करना चाहिए । अन्यथा “ब्रह्म ही यद्ट सब है”, इत्यादि अद्वेतका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियोंसे 


विरोध द्वोगा, यद्द अर्थ है ॥ ७ ॥ 
इसीयसे "जो अभ्रिका लाल रूप है, वद्द तेजका रूप है, जो ओत है, वद जलका और जो 


श्रध्याय ७ ] सानुवादशड्ड रानन्दीव्याख्यासहित ३०७ 


पागादसेरशित्व॑ वाचारम्भण विकारों नामधेय॑ त्रीणि रूपाणीस्येव सत्यम! 
पयदाद्त्यस्य रोहित रूपस! इत्यादिश्रव्युक्तमकारेण रसप्रभाग्रणवाद्रिपेणाबादें: 
कारणात्मना तिष्ठतः स्वस्मात्युथगबर्कादीनां सत्ताभाव॑ प्रतिपादयति स्वाभिन्नल- 
सिद्धये--रसो5्हमिति । 

अहमप्सु रसो5स्मि रसरूपेण तिष्ठाम्यतो रसात्मके मयि स्वकारणे आपः प्रोता 
मंदात्मना मदेकसत्ताः सत्यो मयि तिष्ठन्ति। स्ृत्कायस्य घटरय मृदात्मना सृद्य- 
वस्थानं प्रत्यक्षसिद्ध तद्न्न तु एरथमिद्यन्त इत्यथें:। तथा शशिसूर्ययोरहं प्रभाडस्मि 
तत्कारणप्रभारूपेण तयोस्तिष्ठामि । ततस्तदात्मके स्वकारणे मयि तौ प्रोतौ मदेक- 
सत्ताकौ भूत्वा तौ मदात्मना मण्येव वियेते न तु मत्तः प्रथगित्यथः। सर्वदेशेषु 
ऋगादिष्वहं प्रणवोडस्मि 3“काररुपेण तिष्ठामि । प्रणवात्मके मयि स्वकारणे 
सर्वे वेदाः प्रोता मदेकसत्ताका भूत्वा मयि प्रणवे तिड्ठन्तीत्यर्थ:। खे व्योग्न्यई 
शब्दोउस्मि तत्कारणशब्दरूपेण तिप्ठामि । तदात्मके मयि स्वकारे खं प्रोत॑ 
ततो मदेकसत्ताकं सत्‌ मदात्मना मयि तिष्ठति। ूृषु पुरुषेष्वह पौरुषमस्मि अहं 
पौरुष पुरुषभावः पुंछक्षण येनाउय पुमानिति ज्ञायते तदात्मके मयि पुरुषाः प्रोताः 
मदेकसत्तया मदभिन्नाः सन्‍्तो मयि तिष्ठन्तीत्यथे। ॥ ८ ॥ 


काला है, वह अज्नका (प्ृथ्वीका) है, अम्िक्रा अम्ित्व गया, विकार वाणीसे आरब्ध नाममात्र है, तीन 
ही रूप सत्य हैं?, 'जो आदित्यका लाल रूप है? इत्यादि श्रतियोंमें कहे गये प्रकारसे, रस, 
प्रभा, प्रण० आदिरूपसे, जल आदिके कारणस्वरूपसे स्थित हुए अपनेसे मिन्न जल, सूये आदिकी 
सत्ताके अभावका अपने अभेदकी सिद्धिके लिए प्रतिपादन करते हैँ--'रसो5हुम्‌! इत्यादिसे । 

मैं जलॉमें रस हूँ---रसरूपसे स्थित हूँ, इसलिए अपने कारण रसात्मक मुझमें जल प्रोत हैं-- 
मेरे स्वहपसे--मेरी एक सत्तावाले द्वोकर मुझमें स्थित हैं । जैसे मिट्टीके कार्य घटका मिट्टीस्वरूपसे 
स्थित होना प्रत्यक्षसिद्ध है, वैसे ही अपने कारणरूपसे वे स्थित हैं, न कि पृथर्‌ हैं, यह अर्थ है । 
तथा चन्द्र, सूर्यमें है| प्रभा हूँ, उनके कारण प्रभाहपसे उन दोनमें स्थित हूँ । इसलिए उनके कारण 
त्था स्वरूपभूत मुझमें चे्‌ दोनों प्रोत हैं, केवल मेरी सत्तासे युक्त होकर मेरे स्वरूपसे मुझमें ही 
विद्यमान हैं, न कि भिन्न हैं, यह अर्थ है। सम्पूण वेदोंमें--ऋगादिभें---मैं प्रणव हूँ---3“ऋझरहपसे 
स्थित हूँ । प्रणवस्वरूप मुझ्न अपने कारणमें सम्पूर्ण वेद प्रोत हैं, मेरी सत्तासे युक्त होकर प्रणवरूप 
मुझमें स्थित हैं, यह अथ है। आकाझमें में शब्द हूँ--उसके कारण शब्दरुपसे स्थित हूँ । शब्द 
स्वरूप अपने कारणभूत मुझमें आकाश ग्रोत है, इसलिए केवल मेरी ही सत्तासे युक्त होकर मेरे 
स्वहपसे मुझमें स्थित है। नरोंमें--पुरुषोंमें में पौरुष हूँ, पौरुष--पुरुषभाव यानी परुप 
लक्षण, जिससे यह पुरुष है, ऐसा ज्ञात होता है, उस पौरुषस्वह्प मुझमें पुरुष प्रोत हैं“: 
क्ेवछ मेरी सत्तासे मुझसे अभिन्न द्ोकर मुझमें स्थित हैं, यह अर्थ है | ८॥ 


[ अध्याय ७ 


कम पका 


छग्द श्रीमद्भगवद्धीवा 


पुण्यो गन्धः एथिव्यां च तेजथ्राउस्मि विभावसो । 
जीवन सर्वभूतेषु तपश्चाउस्मि तपस्व्रिषु ॥ ९ ॥ 
पृथ्वीमें मैं मनोहर गन्ध हूँ, अभिमें मैं तेज हूँ, सम्पूर्ण प्राणियोंमें में जीवन हूँ 


और तपस्थियोंमें में तप हूँ | ९ ॥ 


किच्च, पुण्यों गन्ध इति । एथिउ्यां चाह पुण्यों गन्धो5स्मि पुण्यो मनोहरश्थ 
शुद्ध । गन्धस्यथ मनोदरत्वशुद्धत्वोक्तिर्वाकाशादिकारण मृतरसशब्दा दी ना छु प- 
लक्षणार्थम्‌ । पश्चानामपि प्रथिव्यादिकारणानां गन्घरसादीनां वास्तव यन्मनोहरत्वं 
शुद्धत्वं तद्योगिप्रत्यक्षम्‌ । दुष्टत्व॑ तु॒कार्यद्रव्यान्तरसंसर्गादेव जायते भोक्‍्तृकर्मा- 
नुरूपेण न तु स्वभावतोडस्ति। यो मनोहरः झुद्धो गन्धस्तेन रूपेण प्रथिव्यां 
तिष्ठामि । गन्धात्मके स्त्रकारण मयि पएथिवी प्रोता गन्धात्मके मयि गन्धमयात्मना 
तिष्ठतीत्यथं: । विभावसावमावह तेजोडस्मि तेजःस्वरूपे स्वकारणे मश्यपिः 
प्रोतः मत्सत्या तेजोमयों भूत्वा मदभिन्न सन्‌ मदात्मना तेजःस्वरूपे मयि 
तिष्ठतीत्यर्थ: । सर्वेषु भूतेषु प्राणिष्वह॑ जीवनमस्मि । जीवन जीवनकारणमन्नादि- 
स्तेन रूपेण भुक्तान्नरसात्मना प्राणिषु तिष्ठामि । वतस्तेउन्नरसात्मके स्वकारणे मयि 
प्रोतास्ततो मत्सत्तयाउन्तनसमया भूत्वा तदात्मना मय्यन्नरसात्मके तिष्ठन्तीत्यथेः । 
तपः कृच्छुचान्द्रायणादिक चित्तेकाग््य॑ वा पद्चाम्रिमध्यावस्थानं वा येपामस्ति ते 
तपस्विनस्तेषु चाउढं तपोडस्मि तपोरूपेण तिष्ठामि । ततस्ते तपोमये मयि प्रोता- 


किश्व, 'पुण्यों गन्ध:? इत्यादि । प्रथिवीमें में पुण्य गन्ध हूँ, ( पुण्यशब्दका अर्थ मनोहर 
और शुद्ध है ) गन्धके मनोदरत्व और छुद्धत्का कथन जल, आकाश आदिके कारणभूत रस, 
'शब्द आदिके उपलक्षणके लिए है। प्रथिवी आदिके कारण गन्ध, रस आदि पाँचोंका वास्तवमें 
जो मनोदरत्व और शुद्धत्व स्वरूप है, उसका योगियोंको प्रत्यक्ष है । दुष्टत्व तो भोक्ताके कर्मानुसार 
कार्यहूप दूसरे द्वव्यके संसर्गसे दी उत्पन्न होता है, स्वभावसे नहीं। जो मनोहर और झद्ध गन्ध है, 
उस रूपसे में प्ृथिवीमें स्थित हूँ । अपने कारण गन्धस्वरूप मुझमें प्थिवी प्रोत है । गन्धात्मक 
मुझमें गन्धमयस्वरूपसे स्थित है, यह अर्थ है। विभावसुमें--(अभिमें) में तेज हूँ--- 
तेज:स्वरूप अपने कारण मुझमें, अभि प्रोत है। मेरी सत्तासे तेओमय होकर सुझसे अभिन्न होकर 
मेरे स्वरूपसे तेनःस्वरूप मुझमें स्थित है, यद अर्थ दै। सब भुतोंमें--प्राणियोंमें में जीवन हूँ । 
जीवन (जीवनका कारण) अच्न आदि है, उध् रूपसे---भुक्त अन्षके रसरूपसे प्राणियोमें स्थित हूँ, 
इसलिए वे अन्नरसस्वरूप मुझ्न अपने कारणमें प्रोत हैं, इसलिए मेरी सत्तासे अन्नरसमय द्वोकर 
इस स्वरूपसे अन्नरसात्मक मुझमें स्थित हैं, यद्द अर्थ है । तप कच्छू, चानद्रायण आदि या चित्त- 
की एकाग्रता या पश्चाप्नियोंके मध्यमें स्थिति दै, यद्ध तप जिनका है, वे तपस्वी हैं, उनमें मैं 


अध्याय ७ ] सानुवादशह्ड रानन्दीव्याख्यासहित ४०९ 


स्न्य्य्स्च्य्य्य्य्य्य्त्य््य्््््य्यय्य्य्य्य्त्य्य्््््य्स्ल्य्य्ह््ल्य्त्््््स्य््य््््य््य्ल्ण्ःः 


स्तपोमात्रात्मकाः सन्तस्तपःस्वरूपे मयि तिष्ठन्ति न तु मत्तो व्यतिर्च्यिन्त इत्यथः । 
ननु तपस्विनां तपस्त्वपां रसवत्कारणं न भवति, किन्तु धर्म;; तपसः कारणत्वे 
सिद्धे खडु तव कारणभावस्तेषां कारणमात्रत्व॑च संपचेत, तदभावे कथमुच्यते 
तपश्चाउस्मि तपस्विष्चिति चेत्‌, न; धर्मस्याउपि तपसः स्वगोदिफलजनकत्वेन कारणल- 
सम्मवात्‌ धर्मव्तां यो धर्मः स्वर्गादिफलहेतुः सो5प्यहमेव यथा व्यवहारहेतु- 
धर्माविरुद्ध: कामो वक्ष्यमाणस्तद्वत्‌ , तब्रो धर्मिणो घर्मस्वरूपे मयि मदात्मना तिष्ठन्ति । 
घर्ममात्रस्य मत्स्वरूपत्व॑ धर्मिणां तन्मात्रत्व॑ च बोधयितुं तपश्चाउस्मीट्युक्तर । तप 
इति धर्ममात्रस्योपलक्षणम्‌ । ननु कार्यस्य कारणमात्रत्व॑ घटादौ दृष्ट श्रुत च कर्थ 
धर्मिणो धर्ममात्राकारता घर्मे तम्मात्रल्वेनाउवस्थानं च सम्मवतीति चेदू , उच्यते-- 
वह्वेदोहकत्वं धर्म: स चाउमिं सर्वतो व्याप्य तिष्ठति, दाहकत्वस्याअमौ सर्वन्रोपलम्भात्‌ 
तद्विनाउम्रेः प्रथक्‌ स्वरूपाभावात्‌ तदाकारता तदात्मना तत्राउवस्थानं च दृश्यते तद्वत्‌ 
सर्वत्र द्रृष्टव्यम्‌ | ९ ॥ 

ननु “आकाशाद्वायुवीयोरभि/ इत्यादिना पूर्वपूर्व्य कारणल्वमुत्तरोत्तर्य तु 
कार्यत्व॑श्रूयते ततस्तत्तत्कारण तत्तत्काय॑ प्रोतं॑ भवति कर्थ त्वस्यश्रुतकारणत्वे 


तप हूँ यानी तपरूपसे स्थित हूँ, इसलिए वे मुझ तपोमयर्मे प्रोत हैं । वे केवल तपःस्वरूप द्ोकर 
मुझ तपःस्वरूपमें स्थित हैं, मुझसे भिन्न नहीं हैं, यह अथ है । यदि शड्ढा हो कि तपस्वियोंका तप 
तो जैसे जलका रस कारण है, वैसे कारण नहीं है, किन्तु धर्म है, तपमें कारणत्वके सिद्ध 
होनेपर ही आपमें कारणत्व और उनमें कारणमात्रता हो सकती है, उसके अभावमें 
आप केसे कहते हैं कि तपस्वियोंमें में तप हूँ, तो वद्द युक्त नहीं है, क्योंकि स्वर्गादिह्प फलऋा 
जनक होनेसे घर्महूप तपमें भी कारणत्वका संभव है, अतः ध/र्मिकोंमें जो स्वर्गादिष्प फलका हेतु धर्म 
है, वह भी में दी हूँ, जैसे व्यवह्ारके हेतु धर्मसे अविरुद्ध वक्ष्माण काम मैं हूँ, वैसे द्वी धर्म भी 
में हूँ, इसलिए धार्मिक पुरुष धर्मस्वरूप मुझमें मेरे स्वरूपसे रहते हैँ। धर्मात्र मेरा स्वरूप है और 
धर्मी मेरे स्वरूपमात्र हैं, ऐसा बोधन करनेके लिए तप भी में हूँ, ऐसा कहा है। तपःशब्द 
धममात्रका उपलक्षण है। थदि दक्ष हो कि कार्य कारणस्वरूप है, ऐसा घट आदि स्थछोंमें देखा और 
सुना भी जाता है, परन्तु ( अधुत और अदृश ) धर्मीकी धमाकारता और धर्ममें घर्मीमात्ररुपसे 
स्थिति केसे हो सकती है १ तो इसपर कद्दते हँ--जैसे अभ्रिका दाहकत्व ( जलाना ) धर्म है, वह 
अभिको चारों ओरसे व्याप्त करके स्थित है, क्योंकि दाहकत्व अम्िमें सर्वत्र पाया जाता है, 
उसके बिना अभिक्न पृथक्‌ स्वरूप नहीं है, अतः अभ्रिका उंसीके आकारसे और उसके स्वरूपसे 
उसमें अवस्थान दिखाई देता है, वेसे ही सबेत्र समझना चाहिए ॥ ५ ॥ 

यदि शड्डला हो कि 'आकाशसे वायु, वायुसे अभि' इत्यादिसे पूर्व-पूर्वमें कारणत्व और उत्तरोत्तरमे 
कार्यत्व सुना जाता है, इसलिए तत्‌-तत्‌ कारणमें तत:तत्‌ कार्य प्रोत हो सकते हैं, परन्ठ 

जर 


४१० श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय ७ 


जज 


बीज मां सर्वभूतानां विद्धि पाथ सनातनख्‌ । 
[>> पी रत. स्‍च हे 
चुद्धिबुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ ॥| १० | 
हे पाथे, तुम मुझ ईइंश्वरको ही आकाश आदि सम्पूर्ण भूतोंके आविर्भावका 

कारण जानो । मैं बुद्धिमान्‌ मनुष्योंकी बुद्धि हूँ और तेजस्वियों करा तेज ( प्रगल्भता ) 
भीमैंहूँ॥ १०॥ 

खबादिक प्रोतमित्युच्यत इत्ये|शकह्ञायाम्‌ , न; “आत्मन आकाशः संभूतः” इत्यात्म शब्द- 
वाच्यान्मत्त एवेश्वरादाकाशस्य संभूतिश्रवणाददमेव सर्वेजगदुत्पत्तेः प्रकृष्टं कारण- 
मित्याहइ--बीज मामिति । 

मामेवेश्वर बीज सर्वेषामप्याकाशादिभूतानामाविभूतिकारण विद्धि बिजानीहि। 

ननु यथा भूतानों तथा तवाडपि कारणान्तरमस्तीत्याशझ्लायाम्‌ सा काष्ठा सा परा 
गति इति, “विश्वस्मादिन्द्र उत्तर: इति, “न तत्य कश्चिज्जनिता! इति च अश्रवणा- 
दहमेव सर्वस्मादुत्तरः सर्वस्थाउप्यादिकारणं न॒त्ु मम कारणमस्तीत्याह--- 
संनातनमिति । सर्वस्मात्‌ प्राक्तन स्वयं निष्कारणमित्यर्थ: | ततो यदुरक्त मत्तः 
परतरमिति मयि सर्वमिति तत्सिद्धमू । एतेन स्वस्थेव सर्वकारणत्व सर्वस्याडपि 
स्वमात्रत्वं च स्थापितम्‌ , तथापीदानीं बुज्यादीनामात्मप्रकाशत्वं बोषयितुमर्थात्‌ तद्गतां 
तत्कारणत्व॑ तन्मात्रत्व॑चाउडह--बुद्धिरिति | बुध्यते आत्माउनात्मा च॒ धर्माघर्मी- 
द्रिप्यवगम्यतेडनयेति बुद्धिः प्रज्ञा तद्बतामहं बुद्धि: बुद्धिरूप कारणमस्मि । मयि 
कारणता कहीं सुनी नहीं गई है, इस अवस्थामें आपमें जल आदि प्रोत हैं, यद्द केसे कद्दा जाता है, 
ऐसी शह्ढ द्वोे, तो वह युक्त नद्दीं है, क्योंकि आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ! इससे आत्मशब्दसे 
वाच्य सुझ ईइवरसे ही आकाशकी उत्पत्ति सुनी जाती है, इसलिए में ही सम्पूण जगत्‌की 
उत्पत्तिका परम कारण हूँ, ऐसा कहते हैं--बीज॑ माम्‌? इत्यादिसे । 

दि मुझ ईश्वरकों तुम आकाश आदि सब भूतोंके आविर्भावक्रा कारण जानो यानी समझो । 
जैसे भूतोंका कारण है, वेसे क्या आपका भी कोई दूसरा कारण है, ऐसी आशश्ला द्वोनेपर 
वह काष्ठा है, वह परा गति है”, 'विश्वसे ( सबसे ) इन्द्र पून है? तथा “उसका कोई उत्पन्न 
करनेवाला नहीं है? इन श्रुतियोंत्रे मैं ढी सबसे प्राचीन और सबका आदि कारण हूँ, मेरा 
दूसरा कारण नहीं है, ऐसा कहते हैं-सनातनमिति । सबसे पूर्व हूँ यानी स्व निष्कारण 
हूं, यह अथ हैं । इसलिए मुझसे परतर” और “मुझमें सब” ऐसा जो कहा था, वद्द सिद्ध हुआ । 
हमसे, पथ अपनेमें ( ईश्वरमें ) सर्वकारणत्व और सभीमें स्वमात्रत्व सिद्ध हुआ, तथापि बुद्धि 
आदिम आत्मप्रकाशलका बोधन करनेके लिए अर्थतः तद्वानोंमें तत्कारणत्व और तन्मात्रत्व कद्दते 
हैं--बुद्धिरिति | आत्मा और अनात्मा तथा धर्म और अधर्म आदि जिससे जाने जाते हैं, वह 
वृद्धि यानी प्रज्ञा है, उस बुद्धिसे पूर्ण मनुष्योंमें में बुद्धिरुप कारण हूँ । सुझ बुद्धिस्वरूपमें वे ग्रोत 


अध्याय ७ ] सालुवॉदशड्टूरानन्दीव्यांख्यासहित |. ४११ 


बले बलवतां चाह कामरागविवर्जितम्‌। 
धर्माविरुद्धों भूतेषु कामोउस्मि भरतषभ ॥ ११॥ 
है भरतश्रेष्ठ, में बलवानोंका काम और रागसे रहित बल हूँ तथा वर्णाश्रमियोंका 
धर्मसे अविरुद्ध काम भी में हैँ॥ ११ ॥ 


बुच्यात्मके ते प्रोताः सनन्‍्तो मदात्मना मयि तिष्ठन्तीत्यथुः | तेजः प्रागह्भ्यम। चेतन- 
धममत्वादात्मप्रकाशप्रवृत्तिहेतुक परेषामप्रधृष्यममिभावक॑च यत्तेजस्तद्वतामह तेजोरूप॑ 
कारणमस्मि । तदात्मके मयि ते प्रोता मदात्मनां मयि तिष्ठन्तीत्यथः || १० ॥ 
बलमिति । कामरागविवर्जित कामः सब्रिकृषष्टविषयापेक्षाप्रकृष्टप्रवृत्तिहेतु!, 
रागस्त्वप्राप्तविषयाशाप्रवृत्तिहेतुस्ताभ्यां विवर्नितम्‌ । कामक्रोधादिवेगसमुत्पन्न मानस- 
मैन्द्रियकं च बर यत्ततो भिन्न शरीरमान्नाश्रय देहयात्नामात्रोपयोगि बर्ू तदह- 
मस्मि । बलवतां देहशक्तिमताम्‌। बलात्मके मयि स्वकारणे ते प्रोताः सम्तो 
मदात्मना मयि तिष्ठन्ति । ननु 'काममय एवार्य पुरुष” हत्यादिना पुरुषव्यापारस्य 
सर्वेस्थाउपि काममूलकत्वमेव श्रुयतते दृश्यते च, कामरागाभावे पुंसो देहयात्रा वा 
स्वर्मों वा कथ सेत्स्यतीत्याकाह्वायामाहई--धर्मंति । भूतेषु वर्णाश्रमिषु धमो- 
विरुद्ध: । धर्मस्य शास्त्रीयस्याउविरुद्धस्त्वविरोधी स्वस्था55श्रमधर्मस्य सापको न तु 
बाधकः उत्पथहेतुश्च यः काम: सो5हमस्मि । तेषु कामात्मनाउह तिष्ठामि । मय 


दोकर मेरे स्वरूपसे मुझमें स्थित है, यह अथे है। तेज यानी प्रागल्भ्य । चेतनका धर्म होनेसे 
भात्मप्रकाशकी प्रइत्तिके हेतु, दूसरोंसे न दबनेवाला और दूसरोंको दबानेवाला जो तेज है, 
जस तेजसे युक्त पुरुषोंमें में तेनोरूप कारण हूँ, तेजःस्वरूप मुझमें प्रोत हुए वे मेरे स्वरूपसे 
मुझमें स्थित हैं, यह अथे है ॥ १० ॥ 

बिलम? इत्यादि। कामरागविवर्जित ( कामशब्दका अर्थ--निकृष्ट विषयकी अपेक्षा उत्कृष्ट विषय 
प्श्नत्तिका हेतु काम छै और रागका अर्थ--अप्राप्त विषयकी आश्ञासे प्रवृत्तिका हेतु राग है, उन दोनोंसे 
रहित) यानी काम, क्रोध आदिके चेगसे उत्पन्न हुआ जो मनका और इन्द्रियोंका बल है, उससे भिन्न, 
शरीरमात्र जिसका आश्रय है तथा देहयात्रामात्रमें उपयोगी जो बल है, वह में हूँ । बलवानोंमें-- 
देहकी शक्तिवालोंमें । अपने कारण मुझ बलात्मकमें वे प्रोत होकर मेरे स्वरूपसे मुझमें स्थित हैं । 
यदि शाह हो कि 'काममय ही यह पुरुष है” इत्यादिसे सम्पूर्ण व्यापार काममूलक सुने जाते हैं और 
देखे जाते हैं । काम तथा रागके बिना पुरुषकी देहयात्रा अथवा स्वधर्म केसे सिद्ध द्वोगा, ऐसी 
भकांक्ष। होनेपर कद्दते हैँं--धर्मेति। भूतोंमें ( वर्णाश्रमियोंमें ) घर्मसे अविरुद्ध--झास्त्रीय ध्मके 
भविरुद्ध--अविरोधी --., अपने आश्रमधमेका साधक, न कवि बाधक और उत्थानका देंठु जो हमे 


ये चैव साक््विका भावा राजसास्तामसाश् ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विद्धि न खवह तेषु ते मयि ॥ १२ | न 
इस छोकमें सत्तगुणप्रधान देव, ऋषि आदि, रजोगुणप्रधान गन्धवें औ ब 
तथा तमोगुणप्रधान राक्षत आदि जो पदाथे हैं; वे सब मुझसे द्वी उन 
ऐसा ऐसा समझे, मै उनमें नहीं रहता, किन्तु वे मुझमें रहते हैं ॥ १९ |... मैं उनमें नहीं रहता, किन्तु वे मुझमें रहते हैं ॥| १२ ॥ 


कामाकझ्के स्वकारणे ते प्रोवाः सम्तो मयि मदात्मना मृद्धि घटवत्ति्ठन्ति। “ रे 
स्वरूपेण मत्तो भिथ्नन्त इत्यथे: | प्राणिनिष्ठबलुस्य चेष्टाहेती! कामरय च चेतन: 
लेना5$त्मप्रकाश्यत्व द्रष्टव्यम ॥ ११ ॥ ३ पलों 
मत्तः परतरमित्युपक्रम्य योड्थः संग्रहेण प्रतिपादितत्तमेत्राईथ ० 
इत्यादिना 'कामो3रिमि भरतर्षभ' इत्यन्तेन अम्थेन रसप्रभाद्यात्मना स्वस्थ हे 
स्वमपि चन्द्रादीनां कार्यत्व कारणे रसादिरूपे स्वस्मिन्‌ तेषां प्रोतर्स लि 
च प्रतिपाथ तमेवोपक्रान्तमर्थमुपसंहतुमिदानी सामान्येन सर्वेषां पदाथीनां सब 
जगदेकवीजादुसत्तिमुसत्ञानां स्वस्मिलेव स्वाप्मनाअवस्थितिं च॑ भ्रतिपार्देति 
ये चेवेति | रे 
हृह छोके सासिकाः स्तगगुणप्रधाना एवं भावाः पदार्थीः देवा हे है 
बरक्मणाः शर्करादयश्व । ये च राजसा रजोगुणप्रधाना एवं भावा गन्धवी सा 


कषत्रया: मरीचादयः पदाथीः | ये च जिया: मशीचादयः पायी: । ये च तामसास्तमोगुणपचाना एव भाव २... एव भांवा रत: 
आने कान कप तनमन नशशसशम तन इन टी? 
है, व में हूँ--उनमें कामस्वर्पसे में स्थित हूँ ) मुझ्न कामात्मक अपने कारणमें बे प्रोत हैं 
मुझमें मरे स्वहपसे ऐसे स्थित हैं, जेसे घट मिद्टीमें स्थित है स्वपसे मुझसे अतिरिर 
यह अथ है। चेशके हेतु प्राणियोंमें रहनेवाला बल और काम चेतनके धर्म होनेसे आह हे. 
हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ ११॥ | की 
हर मुझसे परतर” यहाँसे आरम्भ करके जिस अभक्ा संक्षेप प्रतिपादन किया था, उसी बह 
रे एप ह इत्यादिसे लेकर 'भरतर्षभ में काम हूँ", यहां तकके ग्रन्थसे रस, प्रभा आदि बा 
है सर और चन्द्र आदिका कार्यत्व, रस आदिरूप कारण अपनेमें उनका प्रोत हि 
अब सामान्य दस अतिपादन करके उसी आरम्भ किये गये अरथैका उपरद्वार कर अं 
3 नब पदार्थोंकी जयतके बीज अपनेसे उत्पत्ति और उत्पन्न हुएकी अपनेमें दी 

स्वहृपसे स्थितिका प्रति 


हे पादन करते हैं... 9 तत्य 
इस लोकम सात्तििक ( सत्त्व ये चैय इत्यादिसे । आदि 
९ >तथी 


९ 
शुणप्रधान ) ही भाव--देव, ऋषि, ब्राह्मण और शंकर 
ए 
पदार्थ--, जो न (एजोगुणप्रधान) ही भाव--गन्धर्व, यक्ष, क्षत्रिय, मिरव आदि पदार्थ” 
जो तामस (तमोगुणप्रधान) ही भोव--राक्षस, कृव्याद, शूद्‌ और लहसुन आदि पदार्थ-उलर हर 


मा सालुबादशह्ूरानन्दीब्यास्यासदित ४१३ 
ज्स्स्स्य्य्य्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्सल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट््ल्ट्ल्ड्जज- 
पक श॒द्रा: गझ्ञनादयः पदाथी जायन्ते जाता जनिष्यमाणाश्र एताने सर्वान्‌ 
गा पाषिकाजगह्लीजान्मच एव जातान्विद्धि विजानीहि, न त्वमन्यस्म'त्‌ । मध्य- 
के मा कारणत्वनिषधादित्येवकाराथेः । तेषु साक्विकादिपदार्थष्वई॑ सत्तरज- 

| गे 

वि कशरक 02! तिष्ठामि, अतस्ते मयि सत्त्वादिगुणात्मके स्वकारणे प्रोताः 
अति मदात्मनेव॒तिहनन्तीत्यथं: | यथा सच्गुणकार्य शर्करादि माघुयमात्रमेव 
ए ९ + 
का यथा रजोगुणकायं मरीचः कहुमान्र एवं भवति, यथा तमोगुणकार्य गृझन 
जो पामाजमेब भवत्ति, तदिदं सर्वप्रत्यक्षम ; एवमेव ब्ह्मकायं जगत्सव अश्ममात्रमेवेति 
बा | एतेन 'त्तः परतर नान्यत्‌”, 'मयि सर्वमिद प्रोतम! इत्यारभ्य 'राजसा- 
मसाश्च ये! इत्यन्तेन अन्येन मायाशबल्तिस्थ अक्मणो मृद्धपरिणामकारणल- 
पक्षमाश्रित्य कार्य ह 5 अंहिबई 
ज यित्य कारणमात्रल मृदूघटादौ सम्यग्दृष्टान्तन्यायेन "सब खश्विद॑ 
ध रे्यादिपृर्वोक्तश्ुतिबलेन च बक्मकार्यस्य जगतो अद्यमात्रतमेव सम्यक्‌ निर्धायय 
२ , सम्यकभृुतवेदा्तैविज्ञाततदबैंयेतिमिः श्रुत॑ इ्ट र्॒ट मत विज्ञात च 
पमेदमह च अ्लैवेति प्राक्तनीं वासनाकृतां मामरूपभेदकल्पनां निःशेपसुत्सज्य, 

श डे 6 

सस्मिनू सर्वश्र च ब्क्षबुद्विरेव प्रयलेन संपादनीया, अयमेव सम|धिः । या सववत्र 
मेहाकारवृत्तिब्रक्षचववासनाचैपा यथा दृढा निरन्‍्तरा वर्या स्थात्तथा वर्तिव्यमिति 
7. 555... |  ॒ “ ॒ __इंइचइसकिजनभ9त9।ण।२++ 
हैं, उसज्ञ हुए और उत्पन्न होंगे, उन सबको ततःतत्‌ ग्रगहप उपाधिसे युक्त जगवके बीज 
सुशषसे हो उत्पन्न हुए जानो यानी समझो, दूसरेसे नहीं । मुझसे अतिरिक्त वस्तुर्में कारणत्वका निषेध 
» यह एवकारका अर्थ है। उन सात्त्विक आदि पदाथोमें में सत्तगगुण, रजोगुण और तमोशुणह्प 
फेरणस्वरुपसे स्थित हूँ, इसलिए वे मुझ सत्त्व आदि गुणात्मक अपने कारणमें प्रोत होकर मेरे 
*पल्पसे ही स्थित हैं, यद्द अर्थ है। जैसे सत्तवगुणका कार्य श्केरादि माधुयेमात्र ही दोता है, जैसे 
रजोगुणका कार्य मिर्च कटमात्र ही द्वोता है, जैसे तमोगुणका काये लहसुन मत्ततामात्र ( उन्मादक 
शत) ही होता है, यह सबको पक्ष है, वैसे दी अह्का कार्य सम्पूर्ण जगत बहामात्र ही है, है 
ना चाहिए। इससे 'मुझसे परतर अन्य नहीं है', 'सुझमें यह सब प्रोत है! वहाँसे ले 
_ राजस और तामस! यहां तकके ग्रन्थसे मायाशबलित तद्ममें मिद्लीके समान परिणामकारणल्व है, 
रे पक्षकों लेकर कार्यमें कारणमात्रत्व मिद्ठी, घट आदिमें उत्तम दृष्टान्तहप न्यायसे तथा सब ही वह 
” इत्यादि पूर्वोक्त श्रतिके बलसे ब्रह्मके कार्य जगतमें बरह्ममात्रलका ही भली भौंति निर्धारण कर के 
दा) जिन्होंने भली भाँति सुना है और उसके अर्थको जाना है, ऐसे यति 5 सुना नल 

। हुआ, छुआ हुआ, जाना हुआ और अठुभव किया हुआ यह सब और मैं त्ह्मही हूँ, इस 7 
रे कम [ग॒ कर अपनेमें और संबमें 


वासनाओं द्वारा की गई नामरूप-मेदकी कल्पना निःशेष त्य हर 
९ द्धि & 5 
पराुद्धिका ही प्रयत्ञपूर्वक संपादन करना चाहिए, यददी समाधि है। सर्वत्र ब्रह्माकारदत्ति और 


महत्ववासना जैसे हृदू--निरन्तर और बर्य हो जाय॑, वैंसे बरतना चाहिए, यद सूचित ह्वोता है। 'धभी 


४१४ श्रीमद्धभवद्वीता [ धध्योव ५ 


है 3 मनन मम: 0225 <स कट 


सूचितं भवति । 'सर्व खल्विंदं बरक्ृ/ 'तजरानिति शास्त उपासीत' इस्पेषा श्रृति- 
खेबाउस्याउयैस्म प्रमाणम्‌ । एवं स्वस्थ बक्षणो मायोपाधिकस्य--सच्छव्दवीलर 
विद्याशबरुस्य ब्रह्मण: --'सवे खल्विद ब्रह्म! इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध परिणामलक्षण हक 
णल्वे प्रतिपाद ब्रक्षण: परिपूर्णस्य सवीधारस्य च परिणामकारणत्वपक्ष (रसो5हम 
इत्यबादिषु कारणतया रसाधात्मना स्थितत्वे परिच्छित्तिस्तद्वुणदोषवत्ता जह का! 
रमिति तदधीनसत्तावत्ता च तत्सच्वे सति स्व तन्नाशे नाश ईंति 3 
चेत्याथनथीगमो प्रसज्यत इति तज्निवृत्तये स्वस्थ दृश्यसम्बन्धाभावसिद्यये चो हक 
मनप्वहस्वस! इत्यादिभ्रुतिसिद्धर्िविशेषस्वरूपलवावधारणाय पूर्वोक्तसमाविनिरठण 
शुद्दामनां यतीनां निविशेष एथ्‌ परे ब्रह्मण्याध्मत्वधी सिद्ये चाउब्रादिए रा 
दात्मनाअवस्थितत्ल॑_निषेघति--न स्वहमिति । ननु॒अ्क्षणो जगलारणले । 
नितिद्धे सति बतो वा! इस्यादिश्ुतीनां 'अह छत्खस्‍्य जगत कप 
सयृतीनों च अक्षणो जगदुपादानत्ववादिनीनामग्रामाण्यमेव स्थादिति चेंदू/ * ही 
“ब्तावधारणतरपरखात्‌ प्रामाण्योपपत्ते: । द्वैतिनः केचित्मकृतेरप्वादेश्व जगलाए 
कस जगद्रक्षणो व्यतिरिक्तिं करपयित्या श्रुतिसिद्धमद्वैतमपा्ठ ! बे 
तेनाद्ैतश्रुतीनां ग्याहतिस्तां मय ताज लक ध्यतो वा! इत्यादिश्रृतयी ब्र॒ह्मण 


यह ब्रह्म श्रुति 


१ ० ह करे! यह < 
हर है जिससे जन्म, नाश और चेष्टा है, उसकी शान्त होकर उपासना के दिवा' 


में प्रमाण है । इस में ब्दवार 
प्रकार मायाहूप उपाहि नायक 
कर कद इस प्रकार मायाहप उपाधिसे विशिष्ट ब्रह्ममें-- संत त॒बाले न 
कारणत्वक्ा प्रति के रिप्‌ है” इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध परिणाम लें कद 
जे बा पादन करके, प सर्वाधार ब्रद्मके परिणामक्रारणत्वपक्षमें 'जलग में र्‌ दोषों 
आश्रयता, ' जे हक अरगहपसे स्थित होनेपर परिच्छिज्षता, उनके के र्‌ रन 
» जल मधुर है? इससे उ हे 
इसे उसके अधीन सत्तावत्ता और उनके द्वोमेपर सत्ता निरतिकं 


नाश द्ोनेपर नाश यों विकारिः 
त्वृ इत्यादि अनर्थोरक लिए उसके टी! 
लिए और अपना दृश्थके साथ अपर गे प्राप्ति हो जायगी, इस श, हस्‍्व हे 


इत्यादि श्र प सिद्ध करनेके लिए 'स्थूल नहीं, अर्थ *ई/ धिनिर्श 
बा कप निर्विशेषस्वरुपका अवधारण करनेके लिए और एर्वोर्ति बन लि 

असर पे निर्विशेष पर्रह्ममें ही आत्मत्वबुद्धि सिद्ध करनेके लिए जली क्रार्रणर्ट 
बे होम का करते हैं--“न स्वह॒भिति । यदि शड्ढा हो कि जलता के हि 
संपूण जगत्‌का' इस्यादि शादानलको कहनेवाली 'यततो का! इल्यादि शैतियोंकी परॉकि ने 
अद्वैतके अवधारणके लिए मल अप्रामाण्य ही हो जायगा, तो वद्द युक्त नहीं ह 
परमाणु आदियें जगत्‌कारण लिए उनका प्रामाण्य उपपत्न है। कोई कोई दैतवा अद्दिप' 
सिद्धान्तका खण्डन करते हे ते हुए उनके काये जगतको ब्ह्मसे भिज्ञ मानकर कि गे व 

' उससे अद्वैतकी प्रतिपादक श्रतियोंक्ी व्याहति होगी, डे 


<>ज->-..___ पासुवादशड्रानन्दीव्यास्यासद्ित श्र ४१५ 
जगर्कारणल्ल कार्यत्य कारणाव्यतिरिक्तत्व॑ च बहुदृष्टन्तैः प्रतिपाधाउद्वैतमेव निवे- 
दन्ति । ततः सश्टिअ्रतीनामद्वैतसिद्धावेव तात्पय न तु स्वार्ये । 'बायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता! 
रेल्यादिश्रुतीनां यथा तद्बत्‌। विध्येकराथीनाम्वादश्रुतीनां विधिना सह प्रामाण्यं 
था, तथाउद्वैतश्ु॒त्येकाथीनां सष्टिश्ुतीनां स्मृतीनां च. 'एकमेवाद्वितीयं अब! इत्याच- 
अैतभ्रुतिमि: “विज्ञानमेकम! इत्यादिस्मृतिमिश्व सहैवाउस्ति प्रामाण्यं नाउन्र कुशझाव- 
काशः | ननु तहिं प्रकृतेः परमाण्वादेश्य यथा, तथा अक्षणोडपि कारणल्वानन्ीकारे 
गगन्निष्कारणकमेव स्थादिति चेदू, अस्त्येव जगर्कारणमपिष्ठानाशानरक्षणस्वदीयश्रम 
हैति त्रूम:, तत एव श्रीमगवानाह--न स्वृहमिति । तुशब्दो व्यावृत्त्यथैश्वार्थों वा । 
पतदोनीनीत्युक्तलवादेतेयु मायामयेषु रज्जुसपवत्रतीतिमात्रेष्ययादिषु .रसादिरूपेण 
का कारणमस्मि, किन्तु मायैवाउस्ति | मायया ख मयि नि्विशेषे विशेषाकारेण तेषां 
दा तिथथा मरौ जलप्रतीतिस्तथा । तत एवं “विकल्पों नहि वस्तु', 'मायामात्रमिदे 
पर, असच्त्वादन्यस्य! इस्यादिश्रुतिमिः “यथा खम्मप्रपश्चोउयम्‌! इत्यादिस्टृतिमिः 
ईद सव॑ मिथ्या, मायाकार्यत्वात्‌, ऐन्द्रजाल्किवत! इत्यादियुक्तिमिश्व जगतो 
नयाकार्यलादेव मिथ्याल्व॑ नियमेन प्रतिषाथते, जाग्रत्सवप्रयोर्यमिचरितस्य प्रपश्षस्य 


नसहनेवाली 'यतो वा? इत्यादि श्रतियां अनेक दृशाग्तोसे बरहमें ही जगत:कारणताका और कार्यकी कारणसे 
अभिन्नताका प्रतिपादन करके अट्ैतका ही निर्वाद्द करती हैँ ॥ इससे सिद्ध होता हे कि सश्टिश्रुतियों का 
३ देतकी सिद्धिमें पर (में नहीं, 'बायु शीघ्र चलनेवाला देवता” इत्यादि श्ुतियोंका 
जैसे स्वावम दी तात्पय है, स्वार्थ नहीं, वा जितना: सेट 
 स्वार्थमें तात्पय नहीं है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चादिए। जैसे विधिवा 
के हे है, वैसे ही अद्वैतप्रतिपादक श्रुतियोंके 
सहझ ६. वाद श्रुतियोंका विधिवाक्यके साथ प्रामाश्य हैं, वे न दो 
भर ५ अथकी बोधक संष्टिप्रतिपादक श्रुतियोंका 'एक अद्वितीय ही बहा है, इत्यादि भद्वेतत 
भव और 'वेज्ञान एक” इत्यादि रुथृतियोंके साथ द्वी आ्रमाष्य है, इसमें इुशढा हर का 
केश नहीं है। यदि शह्वा हो कि तब तो मैसे प्रकृति और परमाण आदियें कार हे गीत 


५ वेसे ही ब्ह्ममें भी कारणत्वके न माननेपर जग्रत्‌ कारणरदित द्वी हो कस तो यह हि 
। नहीं है क्योंकि धिष्ठान तुम्दारा भ्रम है दी, एस! हम कह 
> का अज्ञानहूप तुम्द 
के जगत्‌का कारण अ| था सके थे है 


/ इसीलिए श्रीभ के मटर ति। तुशब्द व्याइत्तिके 
गवान्‌ कहते हैं--न त्वहमि प्रतीतिमात्र, जल आदिम रसादि- 


एत्यो नीति? ऐ रु 
. ८ सा कहनेसे इन माय|मय, रज्जुसपके समान कम विशे 
से में कारण नहीं हूँ, किन्तु माया द्वी कारण है। मायासे दी सुपर निर्विशेषम विशेष है 
मरुमें जलकी प्रतीतिके समान प्रतोति द्वोती है। इसलिए 'विकतप बस्ठ नहीं है, म 
प्र॒ौप्रपश्च है! इत्यादि 


भान यह्‌ है कैसे 
हत है?, 'अन्यका असत्तव है? इत्यादि श्रुतियोंसे, जेसे यह रव 
3 सर से, इख्धजालके तम्ताशेंके समान इत्यादि 


स्वृतियों से 
बे और “यह सब मिथ्या है, मायाका कार्य दोने (किया जात 
उफयोंसे भायाकार्व होनेके कारण ही जगतमें नियमतः मिथ्याल॒का श्रतिपादन ! 


७१६ भ्रीमहुगवद्गीता [ अध्याय ७ 


न्न्य्य््ब्य्््य्य्त्य््य्त्य्ल्य्ल्य्ल्य्त्य्म्य्य्य्त्य्त्य्त्य्स्य्त्स्स्य 


त्रिभिगुणमयै्मापिरेमिः सर्वरमिदं जगत्‌ । 
मोहित नाडभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌॥ १३ ॥ 
इन सात्तिक, रुजस और तामप्त भावोंसे मोद्दित हुआ यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ 
उनसे भिन्न ( विलक्षण ), पर और अब्यय मुझ परमात्माको नह्हीं जानता ॥१३॥ 


प्रत्यक्षेण सुषुप्तावभावदशनाच्च जगतो मायाकार्य॑त्वं प्रतीतिमात्र्त॑ च युक्तम्‌ | तत- 
स्तेषु मरुजलवत्तीतिमात्रेष्वबादिषु परिपूर्णस्याउप्रमेयस्य निष्करूत्य निष्क्रियस्याउ- 
सन्नस्याउमृतेस्याउविकारिणस्तदेकाघारतया तत्राअवस्थानं न संभवति । तदभावे तदूगुण- 
दोषपरिच्छित्त्यादिन संभावयितु शक्‍्यते । यथा अमकल्पितसप रज्जोरवस्थानं तद्धमौणां 
क्रौर्यादीनां विषस्य वाउन्यस्य वा संबन्धः कल्पयितुं न शकयते तद्गत्‌ । ननु भूते- 
प्ववादिषु तब परिपुर्णस्याउसब्ञश्य[अपरिच्छिन्नस्थेवैकदेशे स्थितिर्मास्तु भूतानां तु 
त्वयि स्थितिः संभवेदित्यत आह - ते मयीति | ते चाउबादयो भावा मय्यहश्य- 
स्वादिगुणके कूटस्थाउसब्नचिद्रुपे परे त्रक्मणि वस्तुतो न सन्ति । 'नेह नानास्ति किल्चन!, 
नहीं से कदाचित!, “नद्यस्ति द्वैतसिद्धिः इति च श्रुतेः । यतः एवं ततस्ष्वपि 
कालेषु सजातीयविजातीयस्वगतभेदरद्िित नित्यशुद्धबु द्धमुक्तस्वभावमद्विती यमानन्देकरस 
पर ब््नैकमेवाउस्तीति सिद्धम्‌ , 'एकमेवाद्वितीयं बक्म” इति श्रुतेः ॥ १२॥ 

ननु त्वां परिपृण सच्चिदानन्देकरसमद्वितीय परं ब्रह्म कस्मादर्य छोको निःशेष- 


इसलिए जाग्रत्‌ और रुव्प्र दोनोमें प्रत्यक्षसे व्यभिचारी प्रपधका और सुषप्तिमें अभाव दोनेके कारण 
जगतमें मायाकायेत्व और प्रतीतिमात्रत्व युक्त द्वी है। इसलिए उनमें--मरुजलके समान प्रतीतिमात्र- 
स्वरूप जलादिमें--परिपूण, अप्रमेय, निष्कल, निष्किय, असह्न, अमूर्त अविकारी ब्रह्मका उनकी 
आधरताहपसे उनमें स्थिति नहीं दो सकती, उसके अभावमें उनके गुण और दोषोंसे परिच्छिन्नता 
आदिका संभव नहीं हो सकता, जैसे श्रमकल्पित सर्पमें रज्जुकी स्थिति, सर्पके धर्म क्षय आदिका, 
विषका अथवा अन्यक्रा सम्बन्ध कल्पित नहीं हो सकता, वैसे ही प्रकृतमें भीं समझना चाद्विए । यदि 
शड्या हो कि जलादिमें तो परिपूणं, असज्ञ, अपरिच्छिन्न आपकी एु देशमें स्थिति मत हो, परन्तु 
भूतोमें तो आपकी स्थिति दो ही सकती है, तो इसपर कहते हैं--ते मयीति | वे भी जल आदि 
पदाथ सुझ् अद्श्यत्व आदि गुणवाले कूटस्थ असह् चिद्रूप परब्र्ममें वस्तुतः नहीं हैं, क्‍योंकि “यहाँ 
नाना कुछ नहीं है', 'यह सब कभी नहीं था', 'द्वैतकी सिद्धि ही नहीं है? इत्यादि श्रुतियाँ हैं, यतः 
ऐसा है, इसलिए तीनों कालोमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेदसे रद्दित, नित्य, शुद्ध, बुद्ध 
मुक्तस्वभाव, अद्वितीय आनन्दैकरस परत्रह्म एक ही है, ऐसा सिद्ध हुआ, क्योंकि 'एक ही 
अद्वितीय ब्रह्म है! इत्यादि ध्रुतियोँ हैं ॥ १२ ॥ मे 


श्गे | दःखक' 
निःशेष ससारदुःखका नाश करनेके लिए यह ठोक आप परिपूण सबचिदानन्द एक परब्रह्मको 


अध्याय ७ ] सानुवादशड्ूडरानन्दीव्याड्यासहित ४३१७ 


प्ट--ज ले -+ जज जा 


संसारदुःखविच्छित्त्ये न विजानातीत्याकाह्नायां तत्कारणमाह--त्रिभिशुणमयरिति । 
गुणमयेः सत्त्वादिगुणपरिणमैसिमिस््रिपंकारे: सात्विके राजसैस्तामसेश्व भावे- 
भेंग्यपर्दा परेतेरनु भूयमानिः . शब्दादिविषयेबन्धकैस्तत्पवृत्तिकाण. रागद्वेषादिभिश्र 
मोहितम्‌ । मोहः सदसद्ठिवेकाभावस्तं प्रापितम्‌ । इन्द्रियाभ्यामजय्यास्यां द्वाभ्यामेव 
हत॑ जगत्‌ । अहो उपस्थजिह्याभ्यां ब्रह्माद्‌ मशकावधि ॥! इति न्यायेनाडनायविय्यया 
विषयमोगढाम्पट्यमेवाडनुगमितमिदं जगज्जद्गमप्राणिजात सर्वे च एश्यः सत्त्वादि- 
गुणेभ्यों गुणकार्यम्यश्वाउडकाशादिभूतेम्यः सर्वेभ्यो दृश्येभ्यः पर भिन्न नित्यत्वेन 
गुणलेन शुद्ध्नेन बोषेकरसत्वेनाउडनन्दघनत्वेन विलक्षणं चाउउययमविक्रियं शाइव्त 
परिपूर्णमद्वितीय मां पर ब्रह्म नाइभिजानाति। तत्र कश्चिच्छुत्ता मत्वाउपि ब्रक्ष 
परोक्षमेव जानाति न त्विदमेवा5ह मित्यामिमुस्येन स्वात्मना वेत्तीत्यथः । यद्वा गुण- 
मयेः सत्त्तादिगुणविकोरेमनोमयो विज्ञानमयश्र ज्ञानेन्द्रियाण्यम्यादिदेवाश्व सच्त- 
विकारा, प्राणादयः कर्मन्द्रियणि च रजोविकारा), आनन्द्मयइचाउन्नमयशच तमो- 
विकारौ, एवं सत्त्वादिगुणमयैस््रिविधेभविरात्मन उपाधित्वेन भाव्यन्ते इति भावाः 
स्थूल्सूक्ष्मफारणदेहास्तेः । इत्थंभावे तृतीया । देहत्रितयात्मना स्थितमिदं जंगत्‌ 
प्राणिजात॑ सब मोहित पश्चकोशात्मकमिदं शरीरमेवा5हमित्यनाथविद्यया आवरणा- 


किस्लिए नहीं जानता, ऐसी आकांक्षा दोनेपर उसका कारण कहते हैँ-'त्रिभिगुणमये:” इत्यादिसे। 

गुणमय--सत्त्व आदि ग़ु्णोंके परिणाम--तीन प्रकारके सात्तिविक, राजस और तामस 
भारवोंसि--भोग्यपदार्थोसि--यानी इन अनुभवमें आनेवाले शब्द आदि बन्धक विषयोंसे और उनकी 
फ्वृत्तिके कारण राग, हवेष आदिसे मोहित---खत्‌ और असतका विवेक न होना मोह दे, उस मोहको 
प्राप्त । 'शोक है कि अजेय उपस्थ और जिह्दारूप दो इन्द्रियोंसे ही ब्रह्मसे लेकर मच्छर तकका यह 
सारा जगत्‌ आक्रान्त है? इस न्‍्यायसे अनादि अविद्यासे विषयभोगलम्पटताको ही यह जगत्‌ ( यद्द 
सम्पूर्ण जंगम प्राणिजात यानी सारा जगत्‌ ) प्राप्त हुआ है, इनसे--सत्त्वादि गरुणोंस और ग्रुणोंके कांये 
भ्राकाश आदि सम्पूर्ण ह॒इ्य भूतों सि---पर--भिन्न--यानी नित्य, निर्गुण, झुद्ध, बोबेकरस और आनन्द 
घन द्वोनेसे विलक्षण और अव्यय--अविकारी--, सनातन, परिपूर्ण और अद्दय मुझ परबह्मको यथार्थ 
नहीं जानता। उनमें से कोई एकाध द्वी श्रवण तथा मनन करके परोक्ष त्रह्मको ही जानता है, “यही 
में हूँ” ऐसे साक्षात्‌ अपने स्वरूपसे ब्रह्मको नहीं जानता, यह अथ है। अथवा गुणमर्योसि--सत्त्व 
आदि गुणविकारोंसे--यानी मनोमय, विज्ञानमय, ज्ञानेन्द्रियों और अभि आदि देवा सत्त्व- 
विकार, प्राण आदि और कर्मेन्द्रीयाँ रजोविकार, आनन्द्मय और अज्नलमय तमोविकार, इस 
प्रकार सत्त आदि ग्रुणमय तीन प्रकारके भावोंस्रे--आत्माकी उपाधिहपसे जो होते हैं, वे 
भाव हैं यानी स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह, उनसे--इत्थंभावमें तृतीया है। देदन्नयस्वरूपसे स्थित 
यह जगतू--प्राणिजात--सम्पूण मोहित छ--पश्चकोशात्मक यह शरीर ही में हूँ, ऐसी 

रे 
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ली 


35. 


देवी हेपा गुणमयी मम माया दुरत्यया | 
सामेव ये ग्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥ 
स्प्रकाश चतन्यरूप ब्रह्ममं कल्पित, सक्त, रज और तमोगुणरूप इस 
मेरी मायाका अतिक्रमण करना अत्यन्त कठिन है, जो यति मेरी अपने आत्मरूपसे 
उपासना करते हैं, वे दी इस मायाका अतिक्रमण करते हैं।॥ १४ ॥ 


_ैिट5ज5 


त्मिकया वासनात्मिकया च॒ त्रिगुणमण्या देह एवाउंडत्मबुद्धि प्रापित सत्‌ स्वयमेम्यः 
स्थूलसूक्ष्मफारणदेहेभ्यः पर॑ नित्यत्वशुद्धत्वसूक्ष्मत्वान्तरत्वकूटस्थत्वासब्ञत्वचिद्वपत्वा - 
नन्देंकरसत्वसवज्ञत्वसवसा क्षित्वसवप्रकाशकत्वादिधर्मर्विलक्षणमनाबृततया सवेदा प्रका- 
शमानहमर्थवया प्रत्यक्षेण सुषुप्तावपि प्रतीयमानमेकात्मकमेकरूपं निर्विशेष मां 
प्रत्यप्ूू्प पर ब्रह्म नाउमिजानाति। अयमेवाउहमिति श्रुद्धद्रोगवदारोग्यवद्धो जनादि सुख- 
बहहेन्द्रियादि भ्यो भिन्नतया स्वात्मना न कोउपि साक्षात्करोति, अहो इदमेवाडत्यदूसुत- 
वरमिति मन्यते श्रीभमगवान्‌ ॥ १३ ॥ 

ननन्‍्वनाथविद्यया माययाउनात्मन्येवाडडत्मत्वश्रमेण मोहितानां संसारदुःखामिना 
संतप्यमानानां प्राणिनां कर्थ तरण सिख्यतीत्याकाह्नायां तत्तरणोपायं विवक्षुरीश्वर 
आदौ तत्तरणे महान्‌ प्रयल्ः कर्तव्य इति बोधयितुं तस्या दुर्जयत्वमाह--दैवीति । 

कालत्रयेडप्यन्यानपेक्षया स्वयमेव दीव्यते श्रकाशत इति देवः परमात्मा निर्वि- 


आवरणस्वरूप और वासनास्वरूप त्रियुणमयी अनादि अविय्यासे देदमें आत्मबुड्धिको प्राप्त होकर 
इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण देदोंसे परको--नित्यत्व, झुद्धत्व, सूक्ष्मतव, आन्तरत्व, कूटस्थत्व, 
असन्नत्व, चिद्रूपत्व, आनन्देकरसत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वसाक्षित्व, प्रकाशकत्य आदि धर्मोसे विलक्षण 
आवरणरद्वित होनेसे अहंके अर्थरूप सर्वदा प्रकाशमान, प्रत्यक्षसे' सुषुप्तिमें भी प्रतीत होनेवाले, 
एकात्मक, एकरूप, निर्विशेष मुझ प्रत्यकूरूप परब्रह्मको--पूर्णछूपसे स्वय॑ नहीं जानता । 
यों भूखके समान, रोगके समान, आरोग्यके समान, भोजन आदि खुखके समान, देद्द, इन्द्रिय 
आदिसे भिन्न करके अपने आत्मरूपसे “यही में हूँ” यों कोई भी साक्षात्कार नद्ीं करता । अह्दो, 
यही महा आश्चर्य है, ऐसा श्रीभगवान्‌ मानते हैं ॥ १३ ॥ 

अनादि अविद्यासे--भायासे--अनात्मारमं आत्माके भ्रमसे मोद्धित, संसारदुःखरूप अभिसे 
सन्तप्त श्राणियोंका कैसे उद्धार द्वोता है, ऐसी आकांक्षा होनेपर उद्धारके उपायकों कददनेकी इच्छावाले 
ईश्वर पहले उससे अपना उद्धार करनेके लिए मद्दान्‌ प्रयलन करना चाहिए, ऐसा बोधघन करनेके 
लिए मायाकी दुर्जयता कहते हैं--..“दैबी” इत्यादिसे । 

तीनों का्लॉमें दूसरेकी भ्पेक्षाके बिना स्वयं ही जो प्रकाशता है, वह देव है, यानी 
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शेषस्तस्मिन्नात्मन्याकाशे नीलिमिवदाभासझूपेण मयि तिष्ठतीति देवी । यद्धा 'तथाहि 
प्राज्षे सैषाविद्या” इति श्रवणादू देवे प्राशे तिष्ठतीति देवी गुणमयी गुणात्मिका माया 
मम स्वरूपत्य जलूस्य शैवालरमिवावरणीमूय तिष्ठति सेषा माया पुंसां दुरत्यया 
दुःखेनाउत्ययोडतिक्रमर्ण यस्याः सा दुरत्यया। दृष्शहृष्टविषयसुखतत्साधनसर्वस्व- 
परित्यागयमनियमादिदुःखेनेवाउत्येतुं शक्यते नाउन्येन, अतएव दुरत्यया दुर्जया 
हि खल़ । मायाया दुजयत्व॑ छोकशाखप्रसिद्धम्‌ | एवं मायाजये प्रयल्ाधिक्य बोध- 
यित्वा तत्तरणोपार्य च स्वयमेवाउ5ह--मामेवेति । निष्कामनयेश्वराप॑णबुच्या बहु- 
जन्मस्वनुष्ठितपुण्यकर्म विशेषेः शुद्धात्मानः सनन्‍्तो विवेकवैराम्याभ्यां सवे संन्यस्य 
ब्रह्मविद्वुरो: सन्निधौ श्रद्धया तीत्रमोक्षेच्छया प्राप्ततदेकनिष्ठया श्रवर्ण मनने च छृत्वा 
पष्ठेनोक्त रीत्या मामेव निभुणमदश्यत्वानात्मत्वादिलक्षण चिदेकरस पर ब्रह्म निश्य- 
निरन्तरनिर्निकल्पकसमाधिनिष्ठया क्रियान्तरानवकाशप्रदयेव ये यतयः अ्रपचन्ते 
विपरीतप्रत्ययराहित्येन स्वेदा स्वात्मनाउनुसंद्घते त एव गुवीत्मेश्वरप्रसादातिशया- 
स्सम्यगुत्पन्न5प्रतिबद्धपरावरेंक त्वविज्ञानेनेंवेतामावरणविक्षेपात्मिकां. सर्वोनरथकारण भूतां 
सक्ततरजस्तमोगुणमर्यी मायां तत्कायं च विपरीतदर्शनलक्षण तरम्ति । सर्बमिदमहं 
च॒ अब्ैैवेत्यप्रतिबद्धब्रक्नैकत्वप्रत्ययेन विध्वंसयन्ति । नित्यनिरन्तरत्रक्ननिष्ठया रजो- 


निर्विशेष परमात्मा, उस आत्मरूप मुझमें आक्राशमें नीलरूपके समान, आभासरूपसे जो स्थिंते 
रहती है, वद्द देवी है। अथवा "प्राज्षमं वह यह अविद्ा? इस श्रुतिके अनुसार देवमें जो स्थित 
है, वद देवी दे, यानी गुणमयी--ग्रुणस्वरूप माया--मेरे स्वरूपकी, ज॑लकी शेवालके समान, ढकने- 
वाली द्वोकर स्थित है, वह यह माया, पुरुषोंको दुरत्यय है--दुःखसे जिसका अत्यय (अतिकमण)-- 
द्ोता है, वद दुरत्यय है--दृष्टादष्ट विषयोंके सुख, उसके साधन स्वेस्वका परित्याग, यम, नियम 
आदिसे जनित दुःखसे तरी जा सकती है, अन्यसे नहीं, इसलिए अवश्य दी दुरत्यय यानी दुजय 
है । मायाक्ा दुजय द्ोना छोकमें और शास्रमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार मायाको जीतमेमें प्रयत्मकी 
अधिकता बतलाकर उसके तरनेके उपायको भी स्वयं ही कहते हैं--मामेवेति। निष्कामतासे 
ईश्वरापंणवुद्धिसे, बहुत जन्मोंमें अनुष्ठित पुण्यकर्मविशेषोंसे झुद्ध मनवाला होकर विवेक और 
वैराग्यसे सम्पू्णक्रा त्यागकर त्ह्मवित्‌ गुरुकी सबननिधिमें श्रद्धासे, तीव्र मोक्षकी इच्छासे प्राप्त हुई उस 
एकनिष्ठसे श्रवण और मनन करके छठे अध्यायमें कही गई रीतिसे सुझको ही--नियुण तथा 
अद्श्यत्व आदि लक्षणबाले चिदरेकरस, परब्रह्मको द्वी--नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिश्से दूसरी 
कियाको अवकाश न देकर जो यति भजते हं--विपरीत प्रत्ययसे रहित सवंदा अपने आत्मरुपसे 
उसका अनुसन्धान करते हैं, वे ही गुरु, आत्मा और ईश्वरके प्रसादके अतिशयसे ठीक-ठोक उत्तन्न हुए 
अप्रतिबद्ध पर और अवरके एकत्वविज्ञानसे दी इस आवरण और विक्षेपस्वरूप सम्पूर्ण अनर्थकी कारण* 
भूत सत्त्त, रज, तमोगुणमयी विपरीत दशनरूप साया और उसके कार्यको तरते हैं। सब यह और 
में ब्रह्म दी हूँ, ऐसे अप्रतिबद्ध ब्रद्धेकत्वके प्रत्ययसे माया और उसके कार्यको नष्ट करते हैँ । गित्य, 
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गुणान्‌ रागादीनू, तमोगुणान्विपरीतभावादीन्‌ , सच्त्वगुणाज्शमादीश्व तत्कायाणि 
च प्रवृत्तिनिवृत्त्यहंममेत्यादीनि सवोण्यतीत्य इह्ैव संसारान्मुक्ता भूत्वा विदेह- 
मुक्तिसुखमखण्डमात्मीय प्राप्नुवन्ति नाउन्ये श्रवणमात्रेणाड5त्मानं कृता्थ मन्यमाना 
इत्यथं: । अन्न 'मामेव ये प्रपचन्ते” इत्यस्मच्छब्देन सशुण वस्तु न विवक्षितम्‌ । 
तथात्वे तदुपास्त्या गुणमय्या मायाया अतिक्रमा[सम्भवात्‌ । नहि. गुणवदुपास्त्या 
सत्त्वादिगुणातिक्रमणं भेदद्शननिवृत्तिश्व सिज्यति विषसेवयाउम्रतत्वसिद्धिवत्‌ । 
अमृतसेवयैवाउम्ृतत्वसिद्धिर्दु:साध्या कर्थ सा विषसेवया सिख्येत्‌ । तद्दन्रि्ुणो- 
पास्त्या मायायास्तत्कायेसथ निःशेषनिवृक्त्यसम्भवेडनथेकया सग्ुणोपास्त्या कथे 
तन्निवृत्ति: संभवेत्‌ । तत एवं “यदा बेवैष एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते 
अथ तस्य भय भवति” इति निर्विशेषोपासिनः कचिदीषड्वेंद पश्यतो विदुषो$पि 

द्वेदद्शनस्य संसारलक्षणं भय श्रयते किमत सर्वदाभेदेकनिबन्धनां सगुणोपास्ति 
कुबंतः । उपास्त्यनुरूपत्वात्फलसिद्धेः । नद्यपास्तिभेदे फलाभेदोडस्ति | नहि पिज्ु 
मन्दसेवावत आम्रसेवाफलमस्ति तद्बतं। तथा च श्रतिः--“यथाक्रतुर॒रस्मि्लेके 
पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्म भवति ते यथायथोपास्ते तथैव मवति', “असन्नेव स 
भवति असदूत्क्षेति वेद चेत” इत्यादि । तथा रघ्ृतिश्व “ये यथा मां प्रपचचन्ते तांस्त- 
निरन्तर व्रह्मनिष्ठासे रजोगुगरूप राग आदिको, तमोगुणरूप विपरीतभाव आदिको और सत्त्वगुणहूप 
शम आदिको और उनके कार्य प्रवृत्ति, निशृत्ति, में मेरा आदि सबका उललद्न कर यहीं संसारसे मुक्त 
ट्टोकर विदेहमुक्तिके अखण्ड आत्मीय सुखको प्राप्त करते हैं, दूसरे श्रवणमात्रसे अपनेको कृताथे 
माननेवाले नहीं, यह अर्थ है। यहाँ 'मुझको द्दी जो भजते हैं? इसमें अस्मत्‌ शब्दसे सग्रुण 
बस्तु विवक्षित नहीं है, ऐसा द्ोनेसे उसकी उपासनासे गुणमयी मायाका अतिकमण करना सम्भव नहीं 
दो सकता, क्‍योंकि गुणवालेकी उपासनासे सत्तव आदि गर्णोका अतिकमण और भेददशनकी निषृत्तिकी 
सिद्धि नहीं द्ोती, जेसे कि विषके सेवनसे अमरत्व सिद्ध नहीं हो सकता, अग्तके सेवनसे ही 
अमृृतत्वकी सिद्धि दुःसाध्य है, फिर वह विषके सेवनसे कैसे सिद्ध हो सकती है । इसी प्रकार 
निगुणकी उपासनासे माया और उसके कार्यकी निःशेष निद्नत्ति करना असम्भव है, तो अनर्थक सगुण 
उपासनासे उसकी निश्वत्ति केसे होगी? इसीलिए “जब कि यद्द इसमें थोड़ासा अन्तर करता 
है, तव उसको भय होता है? इससे कहीं कुछ थोड़ासा भेद देखनेवाले निर्विशेष ब्रह्मके उपासक 
विद्वानको उस भेददशनका फल संसाररूप भय सुननेमें आता है, तो फिर सर्वदा भेदकी कारण 
सगुणोपासना करनेवाले पुरुषके लिए तो क्या कद्दना है ? क्योंकि उपासनाके अनुसार ही फलकी 
सिद्धि द्वोती है, उपासनाका भेद होनेपर फलका अमेद हो, ऐसा नहीं होता । निम्बका सेवन (सींचना 
आदि) करनेवालेको आम्रसेवनका फल नहीं मिलता, ,वैसे द्वी प्रकृतमें भी समझना चाहिए। 
श्रति भी दै--जिसे निश्चयवाला पुरुष इस लोकमें दोता है, वैसे द्वी यहाँसे जाकर होता है 
जैसी-जेसी उपासना करता दै, वसा ही द्वोता है”, 'वद्द असत ही द्ोता है, जो असत्‌ ब्रह्म है, ऐसा 
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न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपन्ते नराधमाः। 
मायया5पहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ १५॥ 
आसुर भावका आश्रयण करनेवाले तथा मायासे जिनका ज्ञान अपहत दो 
गया है, ऐसे मूढ़ नराधम पापी मेरी कमी उपासना नह्दीं करते ॥ १५॥ 


जैव भज्ञाम्यदम! इति | माया खल्ल॒ब्क्षात्मनोत्रक्षजगतोश्व भेदद्शनहेतुस्तस्या एव 
प्रवधकमत्यन्तभेदद्रीनलक्षणमयमुपास्यो ममाउहमेनसुपासे इत्यहंममपदप्रत्ययाथ- 
भेदाश्रय द्वतोपासनमेव कुरबतोी यदि मायानिवृत्तिः स्थात्‌ तदा प्राची दिशे गच्छतः 
कैलासप्राप्तिः स्थात्‌ । यस्मादेव तस्मादत्राउस्मच्छब्दार्थों निर्शुणमेव परं ब्रह्म, तस्ये- 
बोपारित कुवेत एवं मायात्यय इति सिद्धस ॥ १० ॥ 

ननु खद॒पास्त्या सवोनथकरी मायां यदि तरन्ति, तहिं मीमांसकतार्किकादयों 
महापण्डिताः सर्व कस्माक्ष्यां नोपासत इत्याकाह्नायामाह--न मामिति । 

क्रियत इति कर्म दुष्ट जननमरणादिदुःखप्रद काम्यलक्षण कर्म एषामस्ति ते 
दुष्क्तिनो मीमांसकाः पण्डिता अप्यपहृतज्ञानाः मायया कामादिरिपिण्याउपहतं तिरो- 
भावित ज्ञान सदसद्विवेकलक्षण येषां ते अपहृतज्ञानास्तत एवा55सुरं भाव॑ 'इद्मथ 
मया लब्धम! इध्युक्तप्रकारमेवा55श्रिताः सन्‍्तो वेदान्तानां कर्वृस्तावकतया “आम्नायरय 


जानता है? इत्यादि । तथा स्मृति भी है--'जो जैसे मुझे भजते हैं, उनको वेसे ही में भजता 
हूँ” ब्रद्द और आत्माके तथा ब्रह्म और जगतके भेदद्शनकी हेतु माया द्वी है, उसीको 
बढ़ानेवाली अत्यन्त सेदद्शेनरूप “यह मेरा उपास्य दै, में इसकी उपासना करता हूँ” इस 
प्रकार में और मेरे पद्प्रत्ययके अर्थभेदके आश्रय द्वैतती उपासना करनेवाले पुरुषको यदि 
मायाकी नित्रत्ति हो जाय, तो पूरे दिशासे जानेवाले पुरुषको कैलासकी प्राप्ति हो जायगी। यतः 
ऐसा है, इसलिए यहां “अस्मत्‌? शब्दका अर्थ निभुण परत्रह्म ही है, उसीकी उपासना करनेवालेकी 
मायाका अत्यय ( विनाश ) होता है, यद्द सिद्ध हुआ॥ १४॥ 

यदि शट्डा हो कि जब आपकी उपासनासे सम्पूर्ण अनर्थोंकी उत्पादक मायाका मनुष्य 
अतिकरप्ण करते हैं, तब महापण्डित मीमांसक, तार्किक आदि सब आपकी ही उपासना क्यों 
नहीं करते, तो इसपर कद्दते हैं--“न माम्‌? इत्यादि । 

जो किया जाता है, वह कर्म है। दुष्ट यानी सनम, मरण आदि दुःख देनेवाला काम्यरूप कर्म 
जिनका है, वे दुष्कृती हैं । दुष्कृती मीमांसक पण्डित भी अपहृतज्ञान ( कामाद्िरिपिणी मायासे अप- 
हत--तिरोभावित--है, सदसत्‌-विवेकरूप ज्ञान जिनका, वे अपहत्त्ञान हैं ), इसीलिए आसर- 
भावके--यद्द आज मेंने प्राप्त किया? थों वक्त प्रकाके आसुरभावके--ही वश द्वोकर वे 
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'चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोडुजुन । 
आतों जिज्ञासुरर्था्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६॥ 
है मरतकुछावतंस अजुन, चार प्रकारके पुण्यशाली मनुष्य मेश भजन करते 
हैं, वे हैं--आते ( दुःखी ), जिज्ञासु, अथेकरा अभिलाषी और ज्ञानी॥ १६ ॥ 


क्रियार्थयत्वात्‌! इति न्‍्यायेन कर्मशेषत्वमेवाउभ्युपगम्याअविश्वासेन तद्विचारमेव न कुर्वन्ति, 
कुतस्तेषां मज्ज्ञानं तदसत्त्वे कुतो मदुपास्तिप्रसक्तित्तत एवं मां न प्रपचन्ते । 
ताकिंका वैशेषिकराश्व पण्डिता अपि माययाउपहतज्ञानास्तत एवं मूढाः सन्‍्तो जगदु- 
पादानमणव एवेति मामुपसजन कृत्वा स्वस्वाभिमतपदार्थज्ञानादेव मुक्तिरित्यभिमानेन 
मद्विचारज्ञानशूत्या भूत्वा मां न प्रपचन्ते । अन्ये चार्वीकजेनबौद्धादयो नराघमा अपि 
न मां प्रपच्चन्त एवेत्यथ: ॥ १५ ॥ 

ननु महापण्डितानामप्येवंविघत्वे के पुनसर्तवां प्रपद्यन्ते इत्याकाब्नायां ये 
शुद्वात्मानः शाखतो गुरुतश्व मत्त् श्रुत्वा मामेव सर्वेश्वरं सर्वार्थद जानन्ति ते मां 
प्रपच्न्ते तथापि तेषां मद्भुजनपराणां भेदोस्तीत्याह--चतुर्विधा इति। 

इह जन्मनि जन्मान्तरेष्वनेकेषु च 'स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
मानवः इत्यादिशाख्रेण तदथज्ञेन च गुरुणा शिक्षिताः सनन्‍्तः ईश्वराप॑णबुच्या सुष्ठु 
मन्त्रतम्त्रायकोपं यथा तथा<नुष्ठितानि कृतानि श्रौतर्मातीदीनि कर्माणि येषां सन्ति 


कर्ताके रुंताव॑कंत्वेकपसे 'वेदका क्रिया अथ छै” इत्यादि न्याय द्वारा वेदान्तों को कमेशेष मानकर अविश्वाससे 
उनका विचार द्वी नद्दीं करते, इस अवस्थामें उनको मेरा ज्ञान कहांसे द्वोगा, उसके न द्वोनेपर मेरी 
उपासनाका प्रसन्न कहांसे होगा, इसीलिए मुझको नहीं भजते हैं । तार्किक और वेशेषिक पण्डित भी 
मायासे अपहृत ज्ञानवाले हैं, इसीलिए मूढ होकर जगतके उपादानकारण अणु हैं, इस प्रकार मुझको 
उपसजन करके अपने अपने अभिमत पदार्थोसे ही मुक्ति है, इस अभिमानसे भेरे ज्ञानके विचारसे 
शुन्‍्य द्वोनेसे मुझे नहीं भजते । अन्यान्य चार्वाक, जैन, बौद्ध आदि अधम नर भी मुझे भजते ही 
नहीं हैं, ऐसा अर्थ है ॥ १५॥ 

जब महापण्डित भी इस प्रकारके हैं, तब कौन आपको भजते हैं, ऐसी आकांक्षा द्दोनेपर 
जो शुद्धात्मा शास्त्रसे और ग़ुरुसे मेरे तत्त्वी सुनकर मुझे ही सम्पूण अर्थका देनेवाला 
सर्वेश्वर जानते हैं, वे ही यद्यपि मुझको भजते हैं, तथापि उन मेरे भजन करनेवालोमें भेद है, 
ऐसा कहते हैं--“चतुर्विधा? इत्यादिसे । 

इस जन्ममें और पिछले अनेकों जन्मोंमें 'मनुष्य अपने कर्मसे उसका अ्चन करके सिद्धिको 
प्राप्त द्वोता द्वे” इत्यादि शास्त्रसे और उसके अथंको जाननेवाले गुरुसे शिक्षित द्दोकर ईश्वरा्प॑णवुद्धिसे 
मुमुछ--भन्त्र, तन्‍्त्र आदिका छोप जेसे न दो, वैसे अनुप्ठित श्रौत, स्मात आदि कर्म जिनके हैं, 
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तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते। 
कप हे 65 ५. के 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथमह स च्‌ मम प्रिय! | १७॥ 
उन चारोंमें स्वदा ब्रह्ममें समाधि छगानेवाला केवल अखण्डब्रक्षाकार वृत्तिको 


करनेवाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानीकों में अल्यन्त प्रिय हूँ और वह 
मुझे प्रिय है | १७ ॥ 


ते सुकृतिनः सत्कर्मोनुष्ठानपरा विवेकिनो ये ते आततादिभेदेन चह्ुर्विधाश्रतुष्प्रकारा 
मूला मां भजन्ते । तत्मकारमेवाउ55ह--आते इत्यादिना । आते आध्यात्मिकादुप- 
द्रवेण निष्पीडितस्तदुपद्रवनिवृत्त्या नित्यानित्यपदार्थविवेकेनाड5त्मतत्त्व॑ ज्ञातुमिच्छु- 
जिज्ञासम॑ग्सादसिच्य, ऐहिकामुण्मिकसुखतत्साधनकाम्यर्थार्थी कामसिच्ये, ज्ञानी अक्म- 
विदुषन्नज्ञानस्याउपतिबद्धत्वसिद्धये । एवं चतुर्विधा जना भजन्ते मां सगुणमीश्वरारुय- 
मार्तादयस्रयो5पि । ज्ञानी तु निर्ुण पर ब्रह्माझ्य मां भजति । इदमेवाड्हमिति 
खात्मनाउनुसन्धत्त इति ज्ञातव्यम्‌ , ज्ञानीतिविशेषणसामर्थ्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

मन्वत्र परोक्षज्ञानी विवक्षित इति चेत्‌ , न; परोक्षज्ञानितः 'एकभक्तिविंशिष्यते! 
इति, ज्ञानी त्वात्मेव मे मतमा इत्येकमक्तित्वपरमात्माभिन्नत्वप्रतिपादनायोगात्‌ । 
त्ि ब्रह्मविदपि तत्पसादातिशयसिद्धये समुणमीश्वरमेबोपास्त इति चेत्‌ , न; अय- 
थार्थस्वरूपं भजतो भक्तगणस्याडपेक्षया स्वस्थ यथाभूतस्वरूपानुसंधानपरे ब्रह्मविद्येव 
परमेश्वरस्य समग्रानुअहकरणसंभवात्‌ । पितुः पुत्रेभ्यः सर्वेभ्योउप्रयोजकेभ्यो 


वे सुकृती--सत्कर्म करनेवाले विवेकी जो आते आदि भेदसे चार प्रकारके होकर मुझको भजते हैं । 
उनके प्रकारको द्वी कहते हैं--“आर्त” इत्यादिसे । आते यानी आध्यात्मिक आदि उपद्रवसे पीड़ित, 
उस उपद्ववकी निवृत्तिके लिए, जिज्ञास नित्य एवं अनित्य पदार्थके विवेकसे आत्मतत्त्वको जाननेकी इच्छा 
करनेवाले मेरे प्रसादकी सिद्धिके लिए, अर्थार्थी इस लोक एवं पर छोकके सुख और उनके साधनकी 
कामनावाले कामनाकी सिद्धिके लिए और ज्ञानी ( बह्मवित्‌ ) उपपन्न हुए ज्ञानकी अप्रतिबद्धताकी सिद्धिके 
लिए। यों चार प्रकारके लोय मुझको भजते हैं। यद्यपि ईंइवरनामक सगुण बह्यको भार्त आदि तीनों 
भी भजते हैं, तथापि ज्ञानी परत्रह्मनामक मुझ निरमुणको भजता है---यही मैं हूँ, इस प्रकार अपने 
आत्मरूपसे अनुसन्धान करता है, ऐसा "ज्ञानी! इस विशेषणकी सामथ्यसे समझना चाहिए ॥ १६॥ 

हां परोक्षज्ञानी द्वी विवक्षित है, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा कहनेसे 
परोक्षज्ञानीका 'एकभक्तिवाला श्रेष्ठ है”, 'ज्ञानी तो मेरे मतसे मेरा आत्मा ही है? इस प्रकार एकभक्तित्व 
और परमात्मासे अभिन्नत्वका ग्रतिपादन नहीं हो सकेगा। तब त्रह्मवित्‌ भी उसके प्रसादके अतिशयकी 
सिद्धिके लिए सगरुण ईश्वरकी ही उपासना करता है, ऐसा कहो, तो वह भी नहीं है, क्योंकि 
अयथार्थ स्वरूपको भजनेवाले भक्तमणकी अपेक्षा अपने यथाथस्वरुपके भजनेवाले ब्रह्मवितके ऊपर 
दी परमेखरका समरप्न अनुग्रह करना हो सकता है जैसे सब अप्रयोजक पुत्रोंकी अपेक्षा विद्याविनय- 
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न्यास 


विद्याविनयशीलवित्ताजनकीर्तिप्रतिष्ठावति सत्पुत्र एवं प्रीत्यतिशयकरणदरशनात्‌ तद्वत्‌ 
/3“मित्येव॑ ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः पाराय तमसः परस्तात” इति ब्रह्मविदां 
ध्येयवस्तुनो मायातत्कायलेशसम्बन्धशून्यत्वश्रवण।च्च । “अथ योड्न्यां देवतामुपास्ते! 
इति स्वभिन्नत्वेन देवतान्तरोपासिनः पशुतुल्यत्वश्रवणाच्च । “जीवेशावाभा[सेन करोति' 
इतीइबरस्याउपि मायाभासत्वश्रवणात्तत्राउसच्त्वबुज्या तद्विलक्षण एवं सचिदानन्देकरसे 
परे ब्रह्मण्येवः सदा तदात्मना तिप्नतस्तदानन्दाम्रतरसपायिनी ब्रह्मविदः सगुणे 
रुच्यसंभवात्‌ सविशेषोपासनानुपपत्तेः । ब्रह्मविद उपासनमेवाउनुपपन्नमिति चेत्‌ , न; 
तमेव घीरो विज्ञाय” इति ब्रह्मविद एव ज्ञानस्याप्रतिबद्धवसिद्धये प्रज्ञाकरणश्रवणात्‌। 
प्रज्ञाकरण नाम सर्वत्र ब्रक्मदशनमेव । यत एवं ततो निर्विशेषमेवपर  ब्रह्मत्रह्माविद 
उपास्य मिति सिद्धौ निर्विशेषपरत्वादेव महात्मान ब्रक्मविद्मातीदिभ्यः सविशेषपरेभ्यो 
विशेषयति बहुभिरविशेषणेः--तेपां ज्ञानीति । 

नित्ययुक्तः नित्य क्रियान्तरनवकाश यथा तथा युक्तः। सर्वदा ब्रह्मण्येव 
समाहितचित्त इत्यर्थ: । यद्वा नित्ये मायातत्कार्यप्रम्बन्धशस्यत्वादविक्रिये3क्षरे 
परमात्मन्येव युक्तो न ्वनित्यपरः सर्वत्र बअ्ंक्षेव पश्यति न ल्वन्यदित्यथः । द्रष्टा 


शील वित्ताजन, कीर्ति और प्रतिष्ठावाले सत्पुत्रमें दी पिताकी प्रीतिका अतिशय देखनेमें आता है, वेसे 
दी प्रकृतमें भी समझना चाहिए। “5७ ऐसे आत्माऋा ध्यान करो, आपका कल्याण हो, तमसे पर पार 
होनेके लिए! इससे त्रह्मविदोंकी ध्येय वस्तु माया और मायाके कार्य छेशके संबन्धसे झृत्य 
सुनी जाती है । “जो अन्य देवताकी उपासना करता है” इससे अपनेसे भिक्न देवताकी उपासना 
करनेवालेका पशुतुल्य द्वोना सननेमें आता है । 'जीव और ईइवरको माया आभ।ससे करती है” इससे 
ईजरमें भी मायाका आभासत्व सुननेमें आता है, इसलिए इसमें असत्त्वबुद्धि करके इससे विल- 
क्षण सचिदानन्देकरस परव्रह्ममें दी सदा उसके सरवरूपसे स्थित रहनेवाले उसके आनन्द्रूप अम्रत 
रसको पीनेवाले, व्रह्मवित्‌की सगुणमें रुचि असंभव है, इसलिए सविशेषकी उपासना उपपन्न नहीं 
है । ब्रह्मवित॒की उपासना द्वी उपपन्न नहीं है, ऐसा कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'उसको 
द्वी धीर जानकर! इंत्यादिसे व्रह्मवित॒का ही ज्ञानके अप्रतिबद्धत्वकी सिद्धिके लिए प्रज्ञा करना सुननेमें 
आता दै। सर्वत्र बह्मदशनका नाम दी प्रज्ञा करना है। इसलिए निर्विशेष परतह्म ही ब्रह्मवित॒का 
उपास्य दे, ऐसा सिद्ध दोनेपर निर्विशेषपरत्व द्वोनेसे द्वी ब्रह्मवित्‌ मद्दात्माकी आते आदि सवि- 
शेषबह्मपरक भक्तोंसे अनेक विशेषशोंसे श्रेष्ठता कहते हैँं--'तेषां ज्ञानी” इत्यादिसे । 

नित्ययुक्त ( नित्य--जिस प्रकार दूसरी क्रियाका अवकाश न हो उस प्रकार--थुक्त--सवदा 
ब्रह्ममें ही समाद्वित चित्तवाला--, यह अर्थ है। अथवा नित्यमें--माया और मायाके कार्यके संबन्धते 
शूत्य दोनेके कारण अविकारी अक्षर परमात्मामें--ही युक्त, न कि अनित्यमें युक्त ) सववेत्र ब्रह्मको 
दी देखता है, दूसरेको नहीं, यद्द अर्थ है। द्रष्टा, ददय ऐसा भेद द्वोनेपर, यह कहते हैं-- 
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य्स्य्य्स्््य्य्य्य्य्््स्ल्स्ट््ः 


उदाराः सर्व एवैले ज्ञानी त्वात्मैब मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाज्नुत्तमां गतिम॥ १८ ॥ 
यद्यपि ये सभी भक्त अ्रेष्ठ हैं, तथापि ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा 


मेरा मत है, क्योंकि वह मेरे स्वरूपके ग्रहणमें मनको लगाकर अनुत्तम गतिरूप 
मुझ परम ब्रक्षकीं ही अहमर्थ मानकर सर्वदा स्थित रद्वता है ॥ १८ ॥ 


पक 


७८ ज 5 जी +ज तल 55 5न्‍5ज ता 5ी5तल 5555 5ञ 55 5+ड 5 53 5० ५ 


दृश्यमिति भेदे इदमाह--एक्रभक्तिरिति। स्वविषयीगूतवस्त्वाकारं भजतीति 
भक्तिरन्तःकरणबृत्ति; एका अहमिदमिति द्वेविध्यनिर्मुक्ता स्वस्थ च ब्रह्मणश्रोभयो- 
रेकलावगहिन्यखण्डाकारा भक्तिईृसियेत्य स एकभक्ति:। जगदूबक्षणोरात्मत्रह्मणों- 
श्वाउमेद्द्शननिष्ठ इत्यथः । तत एव ज्ञानिनो निर्विशेषः परमात्मा5हमेवाउडत्मत्वादानन्द- 
ख्पत्वाच्ाउत्यथ प्रिय: प्रेष्ठो न त्वन्य:। “तदेतत्मेयः पुत्रात्मेयो वित्तात्मेयोडन्यर्मात्सवै- 
स्मांदन्तरतरं यद्यमात्मा? इत्यादिश्रतिप्रसिद्धिपकाशनार्थों हिशब्दः। तथा मम च 
जगदीश्वरस्याडपि स ज्ञान्येव प्रियः प्रेष्ठ उक्तलक्षणत्वात्‌ू । यत एवं ततस्तेषामिति 
पश्चम्यर्थ पष्ठी | तेभ्यः सविशेषपरेभ्य आर्तादिभ्यो ज्ञानी नित्ययुक्तादिविशेषणरविशि- 
प्यते । श्रेष्ठो भवतीत्यथः ॥ १७ ॥ 


ननु ज्ञानिन एवं तेभ्यः श्रेष्ठ ले खितरेषां त्रयाणां निकृष्टस्वमेव प्राप्त त्वद्धक्ताना- 
मिंदं कथ युक्तमित्याकाहू।यां तेडपि च ओ्रेष्ठा एव भवम्तीत्याहइ--उदारा इति । 


एकभक्तिरिति । अपनी विषयीभूत वस्तुके आकारको जो भजती है, वह भक्ति है यानी अन्तः« 
करणकी बृत्ति, एक यानी “यह में हूँ”? इस प्रकार द्वेतसे रहित तथा अपने और ब्रह्मके एकत्वको 
प्रहण करनेवाली अखड आकारवाली भक्ति ( वृत्ति ) जिसकी है, वह एकभक्ति है। जगत 
और त्रह्मके तथा अपने और ब्रह्मके अभेदद्शनमें अवस्थित, यद्द अर्थ है। इसीलिए ज्ञानीको अद्दम्‌ 
( में ) यानी निर्विशेष परमात्मा ही आत्मा और आनन्दरूप द्वोनेसे अत्यन्त ही भ्रिय ( प्रियतम ) 
हूँ, दूसरा नहीं । 'वह यह प्रिय है, पुत्रसे प्रिय, धनसे प्रिय एवं अन्य सबसे प्रिय है, जो यह सबसे 
भीतर आत्मा है! इत्यादि श्रुतियोंकी प्रसिद्धि दिखलानेके लिए 'हि? शब्द है | तथा मेरा भी--जग- 
दीश्वरका--भी बह ज्ञानी ही प्रिय है, उक्त लक्षणवाला होनेसे श्रेष्ठ है। यतः ऐसा है, इसलिए 
'तेषाम्” यह पत्नमीके अथमें षष्ठी है, उनसे--सविशेषपरायण आते आदि भक्तोंसे--ज्ञानी नित्य- 
युक्त आदि विशेषणोंसे श्रेष्ठ है, यह अर्थ है ॥ १७ ॥ 

यदि शइ्ा हो कि जब उनसे ज्ञानी ही श्रेष्र है, तब दूसरे आते आदि तीनोंमें निकृष्टत्व 
हुआ, पर आपके भक्तोंके लिए यह कैसे युक्त हो सकता है, तो इसपर वे भी श्रेष्ठ ही हैं” ऐसा 

दते हँ--“उदारा:” इत्यादिसे । 
पड़ 
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आयाम समर आसान शाम पा पापा आप पका सम रहा 


अन्न सवे इति सर्वशब्देन ज्ञानिनोडप्याताबन्तःपातित्वेडपि ज्ञानी त्विति विभक्त- 
व्वात्तद्यतिरिक्तानामेव सर्वशब्दवाच्यत्वम्‌ ॥ एते पूर्वोक्ताः सर्वे आतोदयोडप्युदारा 
उत्कृष्ट त्वमेवाडडरान्तीय्युदारा उत्कृष्टाः मद्भजनविमुखीभूतमीमांध्रकादिस्यः श्रेष्ठा एव 
भवन्ति । यस्मान्मदर्षणबुच्या कर्मानुष्ठानं चित्तशुद्धिरयमेव परमेश्वर इति ज्ञान मद्भ जन 
चाइस्यन्तदुर्लभमेते एतत्सवे प्राप्पय मामेव भजन्ते वस्मादेतेषामपि श्रेष्ठ त्वमस्त्येव । ननु 
भजनक्रियया ज्ञानिनोडप्येतेषां च समे सति शष्ठत्वे ज्ञानो विशिष्यत इति कर्थे 
सर्वेसमस्य तब तत्र पक्षपात इत्यत आह--आस्थित इति । हि यस्मात्‌ स ज्ञानी 
युक्तात्मा प्रत्यग्रत््या सदा सत्र मत्त्वरूपग्रहण एवं युक्तोडमिनिविष्ट आत्मा मनो 
यस्‍्य स युक्तात्मा सन्‌ । अनुत्तमां यध्या: नित्यत्वेन महत्त्वेन सूक्ष्मत्वेना55न्तरत्वेना55- 
ननन्‍्दत्वेन ज्षेयत्वेन प्राप्यलवेत च छोकशास्त्रप्रसिद्ध उत्तमः पदार्थः प्रमाणाबाघितो 
नाउस्ति साथनुच्तमा तां गति ज्ञानेनेबेकेन गम्यत इति गतिप्ता केवलतां तदात्मकमेव 
मामास्थित:। अयमेवाउहमिति मामेव पर ब्रह्म चिदेकरसमद्वितीयमहमथे ऋृत्वा 
आ समन्तात्‌ ह्थितः आस्थितः पूर्णात्मना तिष्ठति | न क्चिद॒पि देहेन्द्रियादिभिः 
परिच्छिन्नो भवतीत्यथः । तस्मादेव ज्ञानी श्रेष्ठ एबेति न, किन्तु मे मम परमेश्वरस्य 
पूरवीक्तरीत्याउ5त्मैव भवति । अक्लेवाउहमिति सवदा पूर्णात्मना स्थितत्वात्‌ स्वरूपमेव 


४ 


काया सात सम आम 


यहाँ 'सवेः” इस स्वशब्दसे यद्यपि ज्ञानीक्र भी आते आदिके अन्दर अन्तभाव हो जाता है, 
तथापि 'ज्ञानी तु!” इस प्रकार उसका विभाग होनेसे ज्ञानीसे भिन्न भक्त ही सर्वशब्दके वाच्य हैं, यह 
समझना चाहिए । ये पूर्वोक्त आते आदि सभी उदार हैं--उत्क्ृष्ट ताके द्वी भाजन हैं---उत्कृष्ट हैं-- 
यानी मेरे भजनसे विमुख मीमांसक आदिसे श्रष्ठ ही हैं। जिस कारणसे मुझमें अर्पणवुद्धिसे 
कर्मोंका अनुष्ठान, चित्तशुद्धि, यही परमेश्वर है, ऐसा ज्ञान और मेरा भजन इन सब अत्यन्त 
दुलेभ वस्तुओंको प्राप्त करके ये मुझे ही भजते हैं, इसलिए उनमें भी श्रेष्टच है द्वी। जब 
भजनक्रियासे ज्ञानी और इनमें श्रष्टता समान है, तब 'ज्ञानी विशेष है?! इस प्रकार सबको सम 
देखनेवाले आपका ( ज्ञानीके लिए ) पक्षपात क्यों है ! इसपर कहते हँ--आस्थित इति । जिस 
कारणसे वद ज्ञानी युक्तात्मा ( प्रत्यक्‌-बत्तिसे सदा सवेत्र भेरे स्वरूपके ग्रहणमें ही लगा हुआ 
है आत्मा--मन--जिसका, ऐसा युक्तात्मा ) द्वोकर अनुत्तम (नित्य दोनेसे, महत्‌ द्ोनेसे, 
सू&म होनेसे, आन्तर होनेसे, आनन्दरूप दोनेसे, जशेय और प्राप्यरूप द्ोनेसे जिससे बढ़कर लोक- 
शात्रप्रसिद्ध उत्तम पदार्थ प्रमाणसे अबाधित नहीं है, वह अनुत्तम है ) गतिरूप--जो केवल ज्ञानसे 
प्राप्त दोती है, बह गति है, यानी केवलतास्वरूप--मुझको आस्थित है यानी यद्दी मैं हूँ, यों 
सुझ परन्हा चिदेकरस अद्वितीयको अहंका अर्थ मानकर पूण्णोत्महूपसे स्थित है । 
कही भी देह, इन्द्रिय आदिसे परिच्छिन्न नहीं होता, यह अथ है। इसीलिए ज्ञानी 
श्रेष्ठ द्वी नहीं दे किन्तु मेरा--मुझ परमेश्वरका--पूर्वोक्त रीतिसे आत्मा ही ऐ । “त्रह्म दी में हूँ”, 
इस प्रकार सवंदा पूणस्वरूपसे उसके स्थित होनेसे वह मेरा स्व्रहूप ही है, ऐसा मेरा मत है। 


अध्याय ७ ] सालुवांदशड्डरानन्दीव्योरूपासहित ४१२७ 
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बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपौद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलेभः ॥ १९ ॥ 
अनेक जन्मोंके अन्तमें ज्ञानी सभी ब्रह्म है? इस प्रकारकी अप्रतिबद्ध वृत्तिसे 
मुझ परम बश्षको प्राप्त होता है यानी “यह में ही हूँ” इस प्रकार अपने स्वरूपसे 
ब्रद्यको जानता है। उक्त रीतिसे अपनेको और सम्पूणे जगत्‌को ब्रह्म जाननेवाला 
महात्मा छोकमें अत्यन्त दुलूम है ॥ १९ ॥ 


भवतीति मम मत निश्चय इत्यर्थ: । तस्मादेव सगुणभक्तिभ्यः सर्वेभ्यों ज्ञानी 
विशिष्यत इत्युक्तम ॥ १८ ॥ 

एवं ज्ञानिनो ज्ञानाधिकत्वेन स्वोत्तमत्व॑ प्रतिपायेदानीं कतिपयेनन्‍्ममिन्रेक्लनिष्ठे क- 
प्रयोजनेः सम्यकूपरिपकविज्ञानेन विनष्टाशेषप्रतिबन्धकेन सब ब्क्ैव पश्यतो महा- 
समन एवं समुत्तत्नजज्ञानस्य फर्ू विदेहमुक्ति प्रतिपदयति--बहूनामिति । 

बहनामनेकेषां द्वित्रिचतुःसंख्याकानां जन्मनां “तत्र ते बुद्धिसेयोगम! हत्युक्त- 
प्रकारेण सम्यग्शानसिद्यक्रप्रयोजनानां जन्मनामन्ते चरमे जन्मनि प्राक्तनयाउप्याधु- 
निकया च समाधिनिष्ठया निःशेषविनष्टविपरीतभावकारणकोटितया ब्रह्मविद्वासुदेवः 
सर्वमित्यप्रतिबद्धवृत्या सर्वत्य वासुदेवमात्रत्वज्ञानवानू । ननु नामरूपक्रिया जाति- 


ईैरे कर 


विशेषेः प्रथिव्यप्तेजोवाय्वादितत्कार्यभेदेन प्रथक्सत्तावत्तया प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानस्य 
जगतः स्वस्य कर्थ वासुदेवः सवमिति तह्विलक्षणवासुदेवभिन्नं सिख्यतीति चेत्‌, 


निश्चय है, यह अथथ है। इसलिए सब सशुण भक्तोंसे ज्ञानी विशिष्ट (श्रेष्ठ) है, ऐसा कहा है ॥१८॥ 

इस प्रकार ज्ञानकी अधिकतासे ज्ञानीमं सबकी अपेक्षा उत्तमताका प्रतिपादन करके अब केवल 
ब्रह्मनिष्ठाहप प्रयोजनवाले अनेक जन्मोंसे विज्ञानके भलीभाँति परिपक द्वोने एवं सम्पूर्ण प्रतिबन्धरकोंके 
नष्ट हो जानेके कारण, 'सब ब्रह्म ही है, यों देखनेवाले मद्दात्माके उस प्रकारके उत्पन्न ज्ञानकां 
फल विदेहमुक्ति है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--“बहूनाम्‌? इत्यादिसे । 

बहुत--अनेक--यानी दो, तीन, चार जन्मोंके ( 'वदाँ उस बुद्धिसेयोगको” इसमें उक्त प्रकारसे 
सम्यक्ज्ञानक्ी सिद्धिरूप प्रयोजनवाछे जन्मोंके ) अन्तमें ( अन्तिम जन्ममें ) प्राक्तन (पूर्वजन्मकी ) 
और आधुनिक समाधिनिष्ठासे सम्पूण विपरीतभावके कारणोंका विनाश होनेके कारण “वासुदेव ही 
सब है” इस प्रकारकी अप्रतिबद्ध बत्तिसे सम्पूर्ण जगत्‌ वासुदेवमात्र है, इस प्रकारके ज्ञानसे सम्पन्न 
ब्रह्मवित्‌ । यदि शट्जा हो कि नाम, रूप, क्रिया और जातिविशेषोंसे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदिके 
तथा उनके कार्योके सेदसे पृथक्सत्ताश्रयत्वरूपसे प्रत्यक्ष उपलभ्यमान सम्पूर्ण जगत्‌की वासुदेव सब 
है, यों जगतसे विलक्षण वासुदेवके साथ अभिन्नता कैसे हो सकती है! तो यद्द युक्त नहीं है, क्योंकि 
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न; शुलियुक्तिभिविचार्यमाणे नामरूपादेस्तह्निशिष्टत्य जगतोडपि ब्क्मसचा- 
व्यतिरिकेण सत्तासिद्धेः । मदि घटवन्मरी जलवद्‌ ब्रक्मणि कल्पितस्य 
जगतः सति सत्तासंभवे नामरूपजात्यादिमिरनेकत्व॑ तद्विलक्षणत्व॑ च सिश्येत्तद- 
भावात्तद्सिद्धेः । नहि घटश्य उृत्सत्ताव्यतिरिकेण प्रमाणैः सत्ता निरूपयिततुं शक्यते । 
ननु प्रथुबुध्नकम्जुआवाद्याकारेण सृदो भिन्नतया घटस्वरूपस्योपलम्यमानत्वाच- 
द्विन्नस्य घटस्य तत्सत्तामिनसत्तोपपद्यत एवेति चेत्‌ , न; प्रथुबुध्नत्वाद्याकारवत्तया मृद 
एवं स्थितत्वाज्जडत्वगन्धवत्त्वादिसद्धमाणामव्यभिचारात्‌ स्थितिभिदाद्वेद एवेति चेत्‌ , न; 
सृथ्येव स्थितिभेदस्य कल्पितत्वात्‌ स्थितिमदानुगतत्वेन मद एवोपलभ्यमानत्वादुक्तघर्मो- 
व्यभिचारा् | प्रत्यक्षेण घटत्य म्रृत्सतत्ताभिन्सरयाया निरूपयितुमशक्यत्वात्तद्धिन्नत्वा 
सिद्धेसदभिन्नत्वस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ । घटस्य तद्!िन्नत्व॑ साघयितुमनुमानमशक्ति प्रत्यक्षेणाड- 
संदिग्धे चाउनुमानाप्रवत्ते: । घटादावप्येतन्न्यायस्य युक्तत्वात्‌ साइइ्यानु पपत्तावु पमान- 
स्थाउप्यनुपपत्ति: । “यथा सोम्यैकेन स्ृत्पिण्डेन सर्वे सृण्मयं विज्ञा्त स्थात” इति 
घटस्य सृम्मात्रत्वश्रवणाच्छब्देनाडपि घटस्य प्रथक्सत्ता संपादयित्ु न शक्यते। 


स्‍ः 


श्रुतियों और युक्तियोंसे विचार करनेपर नाम, रूप आदिकी और उनसे विशिष्ट जगतकी भी ब्रह्मकी 
सत्तासे अतिरिक्त सत्ता सिद्ध नद्ीं होती। मिट्टीमें घटके समान और मख्भूमिमें जलके समान ब्रहममें 
कल्पित जगत्‌की सत्ताका यदि सम्भव द्वोता, तो नाम, रूप और जाति आदि द्वारा अनेकत्व और उस्से 
विलक्षणत्व सिद्ध द्वोता, ऐसा सिद्ध नहीं है, अतः उसकीं सिद्धि नहीं हो सकती । मिद्टीकी सत्तासे 
भिन्न घटकी सत्ताका प्रमाणोंसे निरपण नहीं किया जा सक्रता हैु। यदि शक्ला द्वो कि प्रथुबुष्न, 
कम्बुआवा आदि आकारसे भिद्टीसे भिन्न घटके स्वरूपकी उपलब्धि दोती छ, इसलिए मिद्टीसे भिन्न 
धटकी मिद्ठीकी सत्तासे भिन्न सत्ता मानना युक्त है ही, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि पशुबुष्नत्व 
आदि आकारसे मिट्टी ही घटरूपसे स्थित है, इसलिए घटमें जड़ता, गन्धवत्ता आदि मिद्ठीके घर्मोंका 
पज्यभिचार नहीं दोता। यदि शझ्ला हो कि घटमें स्थितिके मेदसे भेद है द्वी, तो यद् भी युक्त नहीं है, 
2५६ मिट्टीमें दी स्थितिमेद कव्िपित है, इसलिए स्थितिके भेदमें अनुगतरूपसे मिट्टी ही उपलब्ध 
33438 की, धर्मोका व्यभिचार भी नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाणसे मिद्टीसे भिन्न घटकी सत्ताका 
प्र्यक्ष है । कक हल मिटसे भिन्न होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि घटकी मिद्लीसे अभिनज्नता 
असन्दिगधर्मे अ | मिशेसे भिन्न होना अनुमानसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रत्यक्षसे 
दोनेसे घटकी बला रे भी नहीं होती। घट आदिमें भी इस नन्‍्यायकी उपयोगिता 
अतः उसके कारणकी सेल रन 200 जल ने है लेख डपमानंकी भी अनुपपत्ति है। 
पिण्डसे सब मिट्ठीका विकार भे सत्तावत्ता सिद्ध नहीं होती । “जेसे हे सोम्य, एक मिद्दीके 
र ज्ञात द्वो जाता है? इस श्रुतिसे घटका मिद्दीमात्र होना ज्ञात 
दोता है, इसलिए शब्दसे भी घटकी प्रथक्‌ सत्ताका पपम गे कया ज शत दिया मिकाईे 


अध्याय ७ ] सालुवादशंड्रानन्दीव्याज्यासद्दित ४२५९ 


प्प्ः 


न्य्स््- 


तद्दजजगतो5पि म्रदि घटवदू ब्रह्मणि कल्पितस्य सर्वेध्रमाणेः प्रथक्सत्ता संपादयितु 
न शकक्‍्यते। क्पितत्वस्यो भय मसाधारण्पात्‌ ततः स्वतः सत्ताशूस्यस्य जगतो ब्रह्माभिन्न- 
त्वमेव सिद्ध । पूर्वोक्तरीत्या जगत्सचाया बाघितत्वे तदाअ्रगनामरूपजात्यादेरपि 
बाधितत्वात्‌ स्वकार्यनिवीहानुपपत्ते: । यत एवं ततो वाझुदेवः सर्वमिति आन्त्या 
प्रतीतस्य सर्वस्याउघिष्ठानाउनन्यत्वेन वास्ुदेवमात्रत्वात्‌ प्रत्यग्हष्ट्याउप्रतिबद्धया सकल- 
मिदमहं च वासुदेव एवेति ज्ञानवान्‌ सन्‌ अक्मविद्वरिष्ठ: प्रारब्धशेषसमाप्ती “तस्य 
तावदेव चिरम' इति श्रुत्युक्तरीत्या पतितेडस्मिन्विद्वच्छरीरे निरस्ताशेषविशेषमपूर्व- 
मनपरमनन्तरमब।ह्य॑ सच्चिदानन्देकरसमद्ठितीयं मां परं ब्रह्म प्रतिषयते। घटे नष्ट 
घटाकाशो महाकाशात््मना यथा, तथोपाधौ विनष्टे परिच्छित्तिहेतोरभावात्‌ पूर्णात्मना 
तिष्ठति। विदेहकैवल्य प्राप्तोतीत्यथः । एवमप्रतिबद्धवृत्त्या सर्वत्र अद्ममात्रवदर्शी 
महात्मा पुरुषों बक्मविद्वरिष्ठो लोके सुदुर्कलभः शुकादिवत्‌ कश्चिदेव नतु प्रायश इत्यमि- 
प्रायः । यद्वा बहनामनेकेषां सम्यग्शानसिद्धिकारणसमाध्येकप्रयोजनानां जन्मनामन्ते5- 
वसाने. ततज्ञन्मन्यनुष्ठितसमाधिविशेषेरविद्याकामादिप्रतिबन्धकजातस्थ निःशेष- 
निवृत््या विशुद्धविज्ञान: सन्‌ ज्ञानवान्‌ ज्ञानी वासुदेवः सवे अल्लेवेत्यप्रतिबद्धवृत्त्या मां 
सर्वात्मक॑ परं ब्क्ष प्रघयते इदमेवा5हमिति स्वस्वरूपत्वेन विजानाति | एवं सर्व स्वं 


मिट्टीमें घटके समान त्रह्ममें कल्पित जगत्‌की सम्पूर्ण प्रमाणोंसरे ब्रह्मकी सत्तासे प्थकू सत्ताका 
सम्पादन नहीं किया जा सकता । कल्पितत्व दोनोंमें समान है, इसलिए स्वतःसत्तासे शत्य जगतकी 
ब्रद्मते अभिष्ता सिद्ध है। पूर्वोक्त रीतिसे जगत्‌की सत्ताका बाध हो जानेपर उप्तके आश्रयवाले 
नाम, रूप, जाति आदिका भी बाघ हो जानेके कारण अपने कारयेका निर्वाह नहीं हो सऋता। यतः 
ऐसा है, इसलिए “वासुदेव सब है”, इससे आान्ति द्वारा प्रतीत सम्पूण जगत्‌ अधिष्ठानस्वरूप 
होनेके कारण वासुदेवस्वरूप द्वी है, अतः अप्रतिबद्ध प्रत्यकू दृष्टिसे सब यह और में वासुदेव 
ही हूँ, इस प्रकारके ज्ञानसे युक्त होकर ब्रह्मविद्वरिष्ठ प्रारब्धशेषकी समाप्तिके अनन्तर उसको 
तवतक द्वी देर हैं', इस श्रृतिमें कही गई रीतिसे विद्वत-शरीरके गिरनेपर अशेष विशेषोंसे 
रद्दित, अपूव, अनपर, अनन्तर, अबाह्य, सच्चिदानन्देकरस अद्वितीय मुझ परबह्को प्राप्त होता 
है, जेसे घटके नष्ट द्वोनेपर घठाकाश महद्दाकाशस्वरूपसे स्थित हो जाता है, वेसे ही उपाधिके नष्ट 
होनेपर, परिच्छिज्नताका हेतु न दोनेसे पूणस्वरूपसे स्थित होता है। विदेहकैवल्यको प्राप्त 
होता है, यद्द भाव है | ऐप्ा अप्रतिबद्ध वृत्तिसे सर्वत्र ब्रह्ममात्रदर्शी महात्मा पुरुष बद्माविद्वरिष्ठ 
लोकमें बहुत ही दुलभ है, झु॒कादिके समान कोई विरला ही है, बहुधा नहीं, यह अभिप्नाय है। 
अथवा सम्यक्‌ ज्ञानकी सिद्धिके कारण केवल सम्राधिछप प्रयोजनवाके अनेक जन्मोंके अन्तमें 
तत्‌-तत्‌ जन्ममें अनुष्वित सप्ताधिविषयेंसे अविद्या, काम आदि प्रतिबन्धक्रोंद्ी निःशेष निशृत्ति दो 
जानेपर विशुद्धविज्ञानवाला होकर ज्ञानवान--ज्ञानी--सब वासुदेव ब्रह्म ही है, इस अप्रतिबद्ध 
वत्तिसे मुझ सर्वात्मक परत्रह्मक्ो प्राप्त द्वोता है, यही में हूँ, यों स्वस्वरूपसे जानता है । इस प्रकार 
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कामस्तेस्तेहंतज्ञानाः ग्रपचन्तेडन्यदेवताः । 
ते ते नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया || २० ॥ 
तत्‌-तत्‌ पुत्र, पौत्र आदि फलकी अभिलाषारओंसे तिरोह्वित ज्ञानवाले मीमांसक 
आदि अपनी अन्तःकरणकी वासनासे बल्त्‌ प्रेरित होकर ( देवताराधघन और फल- 
सम्पादनमें उपयुक्त ) उन-उन नियमोंका अवलम्बन कर इन्द्र आदि देवताओंकी 
उपासना करते हैं ॥ २० ॥ 


च॒ ब्रकैव यो विजानाति स एप महात्मा महान सर्वदा ब्रह्माकारेणेव वर्वेत इति 
महानुन्क्ृष्ट: आत्माउन्तःकरण यस्‍्य स महद्दात्मा महानुभावः छोके सुदुरूभः सुतरां 
दुरुभः सुदुर्ूुभो बिरठः शतसहसेषु क्ृतश्रवणादिषु कश्चिदित्यथः ॥ १९ ॥ 

ननु स्वस्वरूपमेव प्रत्यग्लक्षणं सर्वात्मक॑ ब्रह्मेति चेत्‌ सर्वे किमात्मानमेव परि- 
पूणमासन्नतरमश्रमलभ्यं न जानन्ति, ज्ञात किमिति मुक्ति न प्राप्नुवन्तीत्याकाह्नयां 
मंदीयया माययाउपहतविवेकविज्ञानाः सन्‍्तो देवतान्तराराधनपरा भूत्वा मां न जानन्ति 
न भजन्ति तत्फरूं च न प्राप्नुकन्तीत्याइ--कामैरिति चतुर्मिः । 

'पश्यति पुत्र पश्यति पौत्र”, 'एतैरायुप्काम जयुराशास्ते राष्ट्रकामः पशुकामो 
ब्रह्ममनचसकामः” इत्यादि श्र॒ट्युक्तेः, “विष्णुलोके स गच्छति! 'शिवेन सह मोदते' 
इ्यादिपुराणवचनोक्तेस्तैस्ते:. पुत्रपौत्रपशुध्वगंविष्ण्वादिकोकविषयेस्तत्तहवतामह र््व- 
प्रतिपादकवाक्यश्रवणसमुत्पन्नै: कामेमम मायालक्षणेहतज्ञानाः हत॑ तिरोभावित ज्ञान 


सब और आप ब्रह्म ही हैं, ऐसा जो जानता है, वद्द यह मद्दात्मा मद्दान--सवद ब्रह्माकारसे दी वर्तता 
है, इसलिए मद्दान--उत्कृष्ट आत्मा--अन्त:करण---भिसका, वह मद्दात्मा--महालु भाव---लो कमें 
सुदुलेभ--बहुत ही दुलेभ है--भ्रवण आदि करनेवाले सैकड़ों दजारोंमें कोई विरला द्वी होता है, 
यद्द भाव है ॥ १९ ॥ 

यदि प्रत्यकूलक्षणवाला सर्वोत्मक ब्रह्म अपना स्वरूप दी है, तो सब परिषुण, बहुत ही 
निकट, अश्रमलभ्य आत्माको क्‍यों नहीं जानते ? और जानकर इस मुक्तिको क्‍यों नहीं प्राप्त होते, 
ऐसी आशंका होनेपर, मेरी मायासे अपहत विवेकविज्ञानवाले दोकर दूसरे देवताओंक्ी आराधनामें 
परायण द्वोकर मुझको न तो जानते हैं, न भजते हैं और न उसका फल ही श्राप्त करते हैं, ऐसा 
कद्दते हैं--'कामे:” इत्यादि चार इलोकोंसे । 

“इनको देखता है, पौत्रको देखता है”, 'उन देवताओंसे आयुकी कामनाधाढे आयुकी, राज्यकी 
कामनावाले राज्यकी, पशुकी कामनावाले पशुकी, त्रह्मतेजकी कामनावाछे ब्रह्मयतेजकी आशा करते हैं?, 
इत्यादि श्रुतियोंके वचनोंसे, 'विष्णुछोकको बह प्राप्त दोता है”, 'शिवके साथ आनन्द करता है” इत्यादि 
पुराणोंके वचनोंसे उक्त तत्‌-तत्‌ पुत्र, पशु, स्वगे, विष्णु आदि लोकोंकी तत्‌-तत्‌ देवताओंके मद्दत्त्वके 
प्रतिपादक वाक्योंके श्रवणसे उत्पन्न हुई मायारुप कामनाओंसे हतज्ञान--दरा गया दै--छिप 
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योयो यां यां तलु भक्तः श्रद्धयाचिंतुमिच्छति । 
तस्य तस्याअचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहस्‌ ॥। २९ ॥ 
जो-जो भक्त जिस-जिस तनुकी (शिव, विष्णु, इन्द्र आदिमें से किसी देवताकी) 
श्रद्धासे आराधना करना चाहता है, उस-उस भक्तके किए उस-उस देवतामें में उसी 
अटल श्रद्धाका प्रदान करता हूँ ॥ २१ ॥ 
नित्यानित्यपदा्थविवेचने नित्यपदार्थवेदने तदनुसन्धाने तत्फलसम्पादनेडशक्त विवेक- 
ज्ञान येषां ते हतज्ञानाः सन्‍्तो मीमांसकास्तार्किकाः शैवाः शाक्ता वेष्णवाश्वाडन्ये सर्वे 
जनाः स्वया स्वकीयया स्वान्तःकरणस्थया प्रकृत्या तत्तहेवताराधने भजने तत्फल- 
संपादने च कृतिकारिण्या वासनया नियताः प्रेरिता भूत्वा त॑ त॑ तत-तत्कर्मानुष्ठाने 
तर्देवताभनने च यो यो नियमस्तत्तच्छास्रणोक्तो वैदिकः स्मार्तः पौराणिक- 
स्तान्त्रिकश्व॒कर्मानुष्ठानजपहोमदानस्तोत्रपाठादिविषयो विध्यनतिक्रमस्त॑ त॑ नियम- 
मास्थायाश्रित्याउन्यदेवताः अन्याः स्वात्मतत्त्वग्यतिरिक्ताः परस्य ब्रह्मणो भिन्ना 
देवताः सविशेषान्‌ सोपाधिकान्‌ अक्ेन्द्रविष्ण्परादिदेवान्‌ प्रपचन्ते । तदुपास्त्या 
रभ्येषु फलेष्वनित्येषु तुच्छेषु नित्यत्वस्म्यत्वेष्टत्वबु द्वयया मोहितास्तस्सिद्धये इन्द्रा- 
दीन्भनन्त इत्यथ! ॥| २० ॥ 
किश्च, य इति। तेषां मध्ये शैवों वा वेष्णवों वा शाक्तो वा कर्मी वाउन्यो 
वा यो यो भक्तः उपासको यां यां तनुं कामिताथ तनोतीति तनुर्देवता तां शिव 


गया है--ज्ञान--नित्यानित्य पदार्थके विवेचनमें, नित्य पदार्थके जाननेमें, उसका अनुसंधान करनेमें 
और इसके फलका संपादन करनेमें जिनका विवेकश्ञान--असमर्थ है, वे हतज्ञान मीमांसक, 
तार्किक, शेव, शाक्त, वेष्ण और अन्य सब लोग स्वकीय--भपने अन्तःकरणमें स्थित--प्रकृतिसे--- 
तत्‌- तत्देवताके आराधनमें, भजनमें और उसके फलका संपादन करनेमें कम करानेवाली वासनासे--- 
नियतग्रेरित द्वोकर तत--तत्‌ कमेके अनुष्ठानमें और तत्‌-तत्‌ शास्त्रोक्त वेदिक, स्माते पौराणिक 
और तान्त्रिक करके अनुष्ठान, जप, होम, दान, स्तोत्रपाठविषयक विधिका अतिक्रमण न करनेवाले 
तत-तत्‌ नियममें आस्था करके ( आश्रित द्वोकर ) अन्य देवताओंको--अन्य--अपने आत्म- 
तत्त्वसें भिन्न, परबह्मसे भिन्न देवताओंको--यानी सविशेष, सोपाधिक ब्रह्मा, इन्द्र, विष्णु आदि 
देवताओंकी पूजते हैं। उनकी उपासनासे प्राप्त द्दोनेवाले अनित्य और तुच्छ फलॉमें नित्यत्व और 
रम्यत्व बुद्धि करके मोद्दित होकर उनकी सिद्धिके लिए इन्द्र आदिको भजते हैं, यद्द भाव है ॥२०॥ 

कित्व 'य! इत्यादि । उनके मध्यमें शैव, वेष्णव, शाक्त, कर्मी अथवा अन्य जो जो भक्त-- 
ठपायक--जिस जिस तनुकी--चाह्दे हुए पदार्थको जो बढ़ाता है, वह तनु है, यानी देवता, उसकी-- 
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स॒ तया अश्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयेव विहितान्‌ हितान्‌ ॥॥ २२ ॥ 
बह मुझसे प्रदत्त श्रद्धासे युक्त होकर अपने देवताका आराधन करता है, पीछे 
ततू-तत्‌ देवताओंमें अन्तर्यामी-रूपसे अवस्थित मुझसे दिये गये अभीष्ट पदार्थोंको 
प्राप्त करता है | २२ ॥ 


८८.८ 


वा विष्णु वापीन्द्रमन्य वा यया श्रद्धा स्वयाउर्चितुं फलसिद्धंथे आराधयितुमिच्छति 
तस्य तस्य भक्तस्य तसयां तस्यामेव देवतायां शिवादौ तामेव श्रद्धामचलां स्थिरा- 
महमात्मा बुद्धिस्थोउन्तयोमी विद्धामि | प्रयच्छामीत्यथः । अन्नाउयमभिप्रायः--- 
अड्भुरस्थं जलम्ुु?ः पैप्पलो वा पैचुमन्दों वा5उम्ो वा स्वस्ववासनानुरूपेण यथा परिण- 
मते तथाउत्य शक्ति प्रयच्छति, तद्गदृबुद्धिस्थ आत्माउपि प्राणी स्वकर्मानुरूपवासनया 
यथा प्रवर्तितुमिच्छति तथा स्वस्तन्निधिमात्रेण तदूबुद्वेस्तत्परत्यनुरूपां शक्ति सेमाव- 
यति न तु सारथिरधमिव चोदयति, अमूत्तेस्यथाउविक्रारिण: क्रियासंभवात्‌ । तथा 
श्रुतिश्च 'य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य 
आदित्यमन्तरो यमयति य आत्मनि तिष्ठच! इति ॥ २१ ॥ 

एवं देवतान्तरभक्तानां तत्तदेवतायां इृढश्रद्धासिद्धि: स्वस्मादेवेति प्रतिपाद तेषां 
फलसिद्विरपि तत्तद्वेक्ताद्वारा स्वस्मादेवेत्याह--स तयेति । 


शिव, विष्णु, इन्द्र अथवा अन्यकी अपनी जिस श्रद्धासे अचना करना--फलकी सिद्धिके लिए आरा- 
धना करना--चादता है, उसकी--उस भक्तकी-- उसमें---_उसी शिव आदि देवतामें---उसी अचल--- 
स्थिर--भ्रद्धाको मं---आत्मा--यानी बुद्धिमें स्थित अन्तर्यामी करता हूँ । देता हूँ, यद्द भर्थ 
है। यदाँ यह अभिप्राय है--जैसे अड्कुर चाहे वह पीपलका, निम्बका अथवा आमका द्वो, अपनी 
वासनाके अनुसार बढ़ता है वेसे अढ्कुरमें स्थित जल उसको शाक्ति भी देता है, वैसे द्वी बुद्धिमें 
स्थित आत्मा भी, प्राणी अपने कर्मानुसार वासनासे जैसे प्रदत्त होना चाहता ऐ, वेसे अपनी सन्निधि 
मात्रसे उसकी बुद्धिको तथा उसकी प्रश्ृत्तिके अनुसार शक्तिको उत्पश्ञ कर देता है; जैसे सारथी 
रथकी भ्ररणा करता है, वैसे प्रेरणा नहीं करता, क्योंकि अमूत तथा अविकारीमें क्रियाका सम्भव नहीं 
है। श्रुति भी है--'जो आदित्यमें स्थित होकर, आदित्यके भीतर है, जिसको आदित्य नहीं 
जानता, जिसका आदित्य शरीर है, जो भीतर रहकर आदित्यका नियमन करता दै, जो आत्मामें 
स्थित द्वोकर, इत्यादि ॥२१॥ 

इस प्रकार अन्य देवताओंके भक्तोंकी तत-तत्‌ देवताओंमें दृढ़ श्रद्धाकी सिद्धि अपनेसे ही 


द्वोती है, ऐसा प्रतिपादन करके उनके फलकी सिद्धि भी तत्‌-तत्‌ देवताओंके द्वारा अपनेसे दी द्वोती 
है, ऐसा कहते हैं--स तया? इत्यादिसे । 


अध्याय ७ ] सालुवादशहझ्ूरानन्दीव्याझ्यासहित ४३३ 


ज्ल्श्ल्ज्ल्न्च्ल््न्य्श्च्श्य्य्य्त््््ल््न्च्च्वच्च्वश्चख्नश धन स्य्नभनन्न्थ्ख्ग्ग्ख्थिग्य्स्श्ज््््श््थज्य्श्ज्चश्य्ल्च्त््ति 


अन्तवत्ञ फल तेषां तह्भवत्यल्पम्नेघसाम । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥ २३ ॥ 
अद्यबुद्धिवले उन कामियोंका वद्द फल विनाशी ही द्योता है, देवताओंका 
भजन करनेवाले देवलोकको प्राप्त द्वोते हैं और मेरे भक्त यानी ज्ञानी मुझको 
( विदेहमुक्तिको ) प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 


सच भक्तोडपि तया उतक्तरीत्या मया संभावितया श्रद्धया युक्तः सन्‌ । 
संधिरत्राउ5ष: । तस्याः स्वस्वदेवताया आराधने तत्तहेवताविषयं कर्म मन्त्रजपहोमादि- 
लक्षणमीहते करोति, पशचान्मयव तत्तहेवतान्तयामिणा ततस्तत्तदवताद्वारा विहितानू 
दत्तानू। देवतया दापितानित्यथेः । हितानिष्टान्कामांश्च कामितार्थानपि लभते 
(एप हत्र साधु कम कारयति! इति, 'एको बहूनां यो विद॒धाति कामान! इति च 
श्रवणान्ममैव करमकारयित॒त्व॑ तत्तत्कमफलदातृत्व चेति तत्तदेवतानामनात्मत्वमनीश्वर- 
लमसखायत्तत्न च सूचितम। तेन चेतनमीश्वरं सर्वारथदमात्मभूतमनायासलभ्य मां 
त्यक्ता मूठ देवतान्तरमुक्तरक्षण भजन्तीति व्यज्ञित च ॥ २२ ॥ 

काम एप: क्रोध एपः” इति कामस्य दुष्पूरत्व पातकित्व वैरित्वं च पूर्वमेवोक्तम्‌ , 
ततः काम एवं सर्वानर्थबीज तद्बता कृत कम तत्फल च ध्वंसप्रतियोंगित्वादपुरुषाथ- 
करमेवेत्याह---अन्तवन्षिति । 


वह भक्त भी उससे---उक्त रीतिसे मेरे द्वारा उत्पादित श्रद्धासे--युक्त होकर ( “तस्याराधन” यहाँ 
सन्धि आषं है ) उसका--अपने-अपने देवताका---आराघन--तत्‌-तत्‌ देवताविषयक कमे--(मन्त्र, 
जप, होम आदि रूप ) करता है, पीछे उस-उस देवताके अन्‍्तर्यामीरूप मुझसे द्वी उस-उस देवता 
द्वारा विहित--दिये गये--देवत! द्वारा दिलाये गये यदद अथ है। हित--इष्ट--ऋर्मोको ( अभीष्ट 
पदार्थोंकों ) प्राप्त करता है। “यही शुभ कम कराता है? तथा 'एक ही द्ोकर जो बहुत लछोगोंके 
इष्ट पदार्थोंको देता है? इत्यादि श्रुतिसे में ह्वी कमंकारयिता और उस-उस कमेके फलका 
दाता हूँ, इससे उन-डन देवताओंका अनात्मत्व, अनीश्वरत्व और अस्वातन्त्य सूचित होता 
है। और उससे चेतन, ईश्वर, सम्पू् पदार्थोको देनेवाले, आत्मभूत तथा आयासके बिना प्राप्त 
होने योग्य मुझको छोड़कर मूदृ पुरुष वक्त लक्षणवाले दूसरे देवताकों भजते हैं, ऐसा भी व्यज्ञित 
द्वोता है ॥ २२॥ 

'काम यह कोध यह! इससे कामका दुष्पूरत्व ( कभी पूर्ति न होना ), पातकित्व और बेरित्व 
पूर्वमें दी कहा गया है, इससे काम ही सम्पूर्ण अनर्थोंका बीज है, कामी द्वारा किया गया कर्म और 
उसका फल नाशका प्रतियोगी ( अनित्य ) है, इसलिए वह पुरुषाथंका सम्पादक नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--“अन्तवत्तु! इत्यादिसे। 

शा 


४३४ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय ७ 
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अरपमेघसाम्‌ अल्पा सदसह्विवेचनासत्त्यागसदादानादिक्रियानही मन्दा मेधा 
विवेकबुद्धियंषां तेषां कामिनाम्‌, तत्फलस्‌ उपवासनियमायासबह्थसाध्ययज्ञदानादि- 
क्रियाप्रसन्देवताभ्य उपलब्ध फू तदन्तवदेव । तुशब्दोडबधारणाथेः । सेवाया मह- 
द्विषयत्वे फलस्या5पि महत्त्व तद्धिपरीतत्वे विपरीतत्व॑ 'महस्सेवां द्वारमाहुर्विमुक्तेः इति 
प्रसिद्ध राजभटसेवादी दृष्ट च, यस्‍्मादेंते! सेविता देवताः सगुणस्वादनित्याः 
परिच्छिज्नाः सोपाधिकारचानीश्वराश्वाउर्पविभूतयस्‍्तासां सेवया भटसेवावदहुपमेव 
फलमनित्यं च तस्मात्तेषां कामिनां तत्तत्फरं यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिं- 
छोके जुहोति यजते तपस्तप्यते अन्तवदेवास्य तद्भृवति” इति श्रवणादन्तवन्नाशवदेव 
भवति! न तु मोक्षवज्नित्यम्‌ । नद्यनित्योपासनया नित्य महत्फरू सिद्यति, यस्मादेव॑ 
तस्मादेवयजो देवान्जब्मादीनिन्द्रादीन्यजन्ति तत्तच्छाख्रोक्तविधिना भजन्तीति देवयजो 
देवताभक्तास्तानेव देवान्‌ यान्ति | 'कर्मणा पितृलोको विद्यया देवकोकः” इति, “देवों 
भूत्वा देवानप्येति” इति च श्रवणात्तत्तत्सारुप्यं प्राप्य तत्तदेवतालोक॑ प्राप्नुवन्ति । 
एतेन सगुणोपासकानां देहायासक्लेशोडप्यर्थव्ययक्केशोउप्यह्पफलल्वक्ेशश्रेत्यहो कष्ट- 
मिति गम्यते | एवं संगुणोपासकानाझुपासनाफर्ू प्रतिपा्य वासुदेवः सर्वमिति', 


अल्पमे धर्सोंका ( अल्प--सत्‌ और असतका विवेचन, असत्‌का त्याग और सतका ग्रहण आदि 
क्रियाके अयोग्य मन्द--मेधा--विवेक बुद्धि---जिनकी दे, उनका ) यानी--कामियोंका वह फल-- 
उपवास, नियम, आयास तथा बहुत घनसे साध्य यज्ञ, दान आदि क्रियाओंसे प्रसन्न हुए देवताओं द्वारा 
प्राप्त फल--अन्तवाला (विनाशी) द्वी है। 'तु” शब्द अवधारणके अथ्में है। सेवाके विषयका (सेव्यका) 
मद तत्व दोनेपर फलका महत्त्व द्ोता है, इससे विपरीत द्ोनेपर विपरीत होता है, यह बात 'महानकी 
सेवाको विमुक्तिका वार कदते हैं,” इससे प्रसिद्ध है और राजा और भटकी सेवा आदियें देखा भी गया 
है, जिस कारणसे इनके द्वारा सेवित देवता सगुण होनेके कारण अनित्य, परिच्छिन्न, सोपाधिक, अनी- 
ब थोड़ी विभूतिवाले हैं, उनकी सेवासे, भटकी सेवाके समान थोड़ा ह्वी फल प्राप्त होता है. और 
इस श्रुतिसे अन्तवान्‌ ( नाशव'| ' है और बन करता है, उसका फल लन्तवाला ही होता है' 
जप हक तब बहार न) हे दोता है, मोक्षके समान नित्य नहीं द्दोता, क्‍योंकि अनित्यकी 
ताओंका यजन करनेवाले रात < नहीं होता, यतः ऐसा है इसलिए अदा, इन्द्र आदि देव- 
योगी विवतागक, उन खत को तत-तत्‌ झास्रोक्त विधिसे उनका भजन करनेवाले देवयज 
और 'देवता द्वोकर देवताओंको पा ह 53." कम 'पितडोल; वियाधे अवडोक 
अर प्राप्त द्ोता है? ऐसी श्रुति है, अतः तत-तत्‌ देवसारूप्यको 
 |वताके छोकको प्राप्त होते हैं । इससे ज्ञात होता है कि सगुणके उपासकोंका 

देहके आयासका कैश, और धनके व्ययका छ्लेश अल्पफलवाला होनेसे, छेश द्वी है, यह मद्दा 
कष्ट है। इस प्रकार सगुण ब्रद्मके उपासकों की उपासनाके फलका प्रतिपादन कर 'वासुदेव सब है?! 


श्रध्याय ७ ] सांनुवादशइ्ूरानन्दी व्यों रूयास हित 8३५ 


ज्ञानवान्मां प्रपययतेः इत्युक्तमथ पुण्यात्मनां श्रोतणां विवेकव्तां स्वोपास्तावेब श्रद्धा 
भूयादिति पुनरषि प्रतिपादयति-मद्ुक्ता इति। अपिशब्दस्तवथः । मद्भक्ताः 
सदसदह्विवेकवैराग्यशमदमसंन्यासादुत्तमसाधनसंपत्त्या. ब्रह्मविद्वयप्रसत्याच. श्रवण- 
मननाभ्यामात्मान मां पर ब्रह्म ज्ञाव्वाउजसमेकात्मिकया भकक्‍त्या ये भजन्ति ते 
मद्भक्ता यतयस्तु मां परं ब्रह्मेव यान्ति। “संप्राप्यनम्रषयों ज्ञानतृप्ताः कृतात्मानो 
वीतरागाः प्रशान्ताः | ते सर्वंगे सबतः प्राप्य धीरा युक्तात्मानः सर्वमेवाविशन्ति! 
इति श्रवणान्रित्यनिरतिशयानन्द पुनरावृत्तिवर्जित विदेहकैवर्यं प्राप्नुकन्तीत्यथः । 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते! इति, यो मद्भक्तः स मे प्रिय/ इति 
च ज्ञानिनोडपि भक्तत्वप्रतिपादनादत्र मद्भक्ता इति ज्ञानिन एवोच्यन्ते न खितरे । 
पूर्व 'ज्ञानवान्मां प्रपय्यते”! इति, स्वभक्तस्थैव ज्ञानिनः स्वप्राप्तिअतिपादनादितरभक्तस्य 
वासुदेवः सर्वमिति ज्ञानासंभवात्च, 'स्वारम्भपरित्यागी” इति सर्वकर्मपरित्यागायोगाचं, 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम” इति स्वस्वरूप तत्त्वतो विज्ञाववत एवं 
वक्ष्यति च विदेहमुक्तिम | यत एवं ततो5त्र भक्ता ब्रह्मविद एवेति ज्ञातव्यम्‌॥२३॥ 


ननु महापण्डिता उक्ता भक्ताः सर्वेडपि शाप्त्राथे सम्यग्बिचार्य ज्ञात्वा ध्वामेव 


'ज्ञानवान्‌ मुझे प्राप्त होता है” इससे उक्त अर्थको, विवेकवाले पुण्यात्मा श्रोताओंकी अपनी उपासनामैं 
ही श्रद्धा हो, इस बुद्धिसे फिर भी कद्दते हैँ--मद्भक्ता' इति। अपिशब्द्र तुके अर्थमें है। जो मेरे 
भक्त--सदसतके विवेक, वैराग्य, शम, दम, संन्यास आदि उत्तम साधनसम्पत्तिसे और ब्रह्मविद्ययंके 
प्रसादसे तथा श्रवण और मननसे आत्माको--मुझ परब्रह्मको--जानकर निरन्तर एकात्मिका भक्तिसे 
भजन करते हैं, वे मेरे भक्त यति तो भुझ पर ब्रह्मको ही श्राप्त होते हैं। “इसको प्राप्त होकर 
ज्ञानसे तृप्त, कृतात्मा, रागरद्वित, प्रशान्त वे ऋषि सर्वृ्यापकको सर्वथा प्राप्त करके धीर और युक्तात्मा 
होकर सर्वमें ही प्रवेश करते हैं” इस श्रुतिसे नित्य, निरतिशयानन्द, पुनराइत्तिरहित विदेदकैवल्यको 
प्राप्त होते हैं, यह अर्थ है। 'उनमें ज्ञानी नित्ययुक्त, एकभक्तिवाला विशिष्ट है! इससे और “जो 
मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है” इससे ज्ञानीका भी भक्त द्वोना प्रतिपादन किया गया है, इसलिए 
यहाँ मेरे भक्त शब्दसे ज्ञानी ही कहे जाते हैं, दूसरे नहीं । पूर्वमें 'ज्ञानवान्‌ मुझको प्राप्त द्वोता है' 
इससे, स्वभक्त ज्ञानीकी स्वप्राप्ति कही गई है, इससे अपने ज्ञानी भक्तके लिए ही अपनी प्राप्तिका 
प्रतिपादन होनेके कारण दूसरे भक्तको “सब वासुदेव हैं? ऐसा ज्ञान असंभव है। 'सर्वारम्भपरित्यागी/ 
इससे भी अन्यके लिए सम्पूर्ण कर्मोका परित्याग अयोग्य है, “तदुपरान्त मुझको तत्त्वतः जानकर 
उसके पीछे मुझमें ही प्रवेश करता है” इससे स्वस्वरूपको तत्त्वसे जाननेवालेकी ही विदेहमुक्ति होती है, 
ऐसा कहेंगे । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए यहाँ भक्त ब्रह्मवित्‌ ही है, ऐसा जानना चाद्विए ॥२३॥ 


महापण्डित उक्त सभी भक्त सम्यक्‌ विचारपूर्वक शास््राथको जानकर प्रत्यक््‌ लक्षणवाद्े 


४३६ श्रीमद्धगवद्गीतो [ अध्यांय ७ 
अव्यक्ते व्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं॑ भावमजानन्तो ममाध्व्ययमनुत्तमम््‌ ॥ २४ ॥ 
मन्दमति लोग मेरे ( आत्माके ) अबिनाशी सर्वोत्तम परम तक्त्वको (स्वरूपको ) 
न जानकर मुझको ( अहमथे आत्माकों ) देहस्वरूपसे अवस्थित मानते हैं. ॥२४॥ 


प्रत्यग्लक्षणमात्मान निर्वशेषमविनाभूतमुपास्य कस्माद्विदेहमुक्ति न प्राप्नुवन्तीत्या- 
काह्नायामविद्यातत्कार्योपहतचित्तत्वाद्‌ मद्विषयक्क ज्ञानं विपरीत विना समीचीन नोदेति, 
तदभावान्मस्माप्यमाव इति बोधयितुमाह--अव्यक्तमिति । 
अबुद्धय आत्मानात्मस्वरूपविवेचनतत्त्वाध्यवसायक्षमा बुद्धिमत्नसादजा येषां 
नास्ति ते स्वल्पबुद्धयो भूढा: पण्डिता अपि सदसद्विवेकशूस्याः सन्‍तो ममा53त्मनो डव्यय- 
मव्यक्तादिस्थूलपर्यन्तस्य सर्वेस्याउपि दृश्यस्य नाशे सत्यपि स्वयं नाशरह्वितमतएवानु- 
त्तमं 'सा काष्ठा सा परा गतिः” इति श्रवणादुत्तमोत्तम सर्वतः परिपूण पर चेतनत्वेन 
सर्वप्रकाशकत्वेन सर्वाधारत्वेन सर्वद्रप्टेब च बुच्यादेविंकक्षण भिन्न च भाव परम 
तत्तमजानन्तो भूत्वा, अव्यक्ते न व्यज्यते केनाडपि प्रमाणेनेत्यव्यक्तः । यद्वा व्यज्यत 
इति व्यक्तो विकारों देहेन्द्रियादिस्तडडन्परहितत्वादव्यक्तरत मामात्मानमहमथ व्यक्ति- 
मापन्न व्यक्तिदेहस्तदात्मना स्थितं मन्‍्यते । “त्वामात्मानं पर मत्वा परमात्मानमेव 
च। आंत्मा पुनबंहिश्ग्य अहोडज्ञजनताज्ञता ॥” इस्युक्तरीत्या मयि च देहं देहे च 
आत्मभूृत, निर्विशेष अविनात्मक आपकी ही उपासना करके विदेदमुक्तिक्रो क्‍यों नहीं प्राप्त करते, 
ऐसी आकाह्ला होनेपर, अविया और अवियाके कार्यसे उपहत चित्तवाले होनेके कारण उन्हें मेरे 
ज्ञानका ( विपरीत प्रत्ययसे रहित ) यथाथरूपसे उदय नहीं होता, उसके न होनेसे मेरी प्राप्ति 
नहीं होती, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते दैँ--“अव्यक्तम्‌? इत्यादिसे । 
अबुद्धि मेरे प्रसादसे उत्पन्न द्ोनेवाली ( आत्मा और अनात्माके स्वरूपके विवेचन तथा उनके 
तत्त्वक़ा निश्चय करनेके लिए समर्थ बुद्धि जिनकी नहीं है, वे अवुद्धि हैं ) यानी स्वल्पबुद्धिवाले मूढ़ 
पण्डित द्वोते हुए भी सत्‌ और असतके विवेकसे शत्य होकर मेरा आत्मा अव्यय ( अव्यक्तसे लेकर 
स्थूलतक सम्पूर्ण दृश्यका नाश द्वोनेपर भी स्वयं नाशरद्वित ), इसीलिए अनुत्तम “वह काष्ठा है, वह 
परा गति है”, इस श्रतिसे सर्वोत्तम, सत्र परिपृण पर--चेतनत्व, सर्वप्रकाशकत्व, सर्वाघारत्व और 
स्वब्रष्ट्वसे बुद्धि आदिसे विलक्षण ( भिन्न ) भावकृप परम तत्त्वके अज्ञानी होकर, अव्यक्त-- 
जो किसी प्रमाणसे भी व्यक्त नहीं होता, वह अव्यक्त है अथवा जो व्यज्जित द्वोता है, वह 
व्यक्त है यानी विकार, देद्द, इन्द्रिय आदि, उनके सम्बन्धसे' रद्दित दोनेके कारण अव्यक्त, उसको 
मुझ आत्मा अहंके अथको व्यक्तिमापत्न यानी व्यक्तिभूत देहके स्वरूपसे स्थित मानते हैं । 
'रमात्माइप आपको उम्क्ृश आत्मा जानकर भी जो आत्माको बाहर हूँदते हैं, वह अजज्ञ 
जनोंकी अज्ञता है |” इसके द्वारा उक्त रीतिसे सुझमें देदको और देदमें सुझको अध्याससे एक 


प्र 


श्रेध्याथ ७ ] सालुवादशइरानन्दीव्याज्यासद्दित ४३७ 


या यामायागा आग मामा मामा या या या मा मापा पका पका कया कप 


नाउहं प्रकाशः सर्वस्थ योगमायासमाजृतः । 
मूढो5यं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌॥ २५ ॥ 
में तमोरूप मायासे आबृत होनेके कारण विवेकशून्य साधारण पुरुषोंके 


पु 


ज्ञानका विषय नहीं होता, इसीलिए बिपरीत भावको प्राप्त हुए ये छोग मुझ 
पुरःस्थित अविनाशी ईइ्वरको नहीं देखते हैं ॥ २५ ॥ 


मामध्यस्येकीकृत्य देह एवाइहमिति देहमेवाडडत्मान पश्यन्तीत्यथेः | एवमनात्मान- 
मेवा5स्मानं पश्यतां कुतो ज्ञान कुतो मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ २४ ॥ 

सर्वास्ववस्थासु स्वेध्रकाशकतया प्रतीयमानं परिपृण प्रत्यक्षमात्मतत्व॑ कथं न 
विजानात्यय॑ जन इत्याकाह्मायामाह--ना5्हमिति। 

अहं प्रत्यग्लक्षणः परात्मा सर्वश्रकाशकोडपि सर्वगतोडपि सर्वस्याईपि छोकस्थ 
जनस्याडत्मेश्वरप्सादशुन्यस्थ॒ ब्रह्मविद्वयोनुग्रहविधुरस्य प्रकाशो ज्ञानविषयो न भवामि । 
मामनावृतस्वरूपमपि विना ब्रह्मविदोडन्यः कोडपि न जानातीत्यथे; । छोकस्याउडत्मरव- 
रूपाज्ञेने कारणमाह--योगेति । स्ववृत्त्या पुरुष॑ जननमरणदुःखप्रवाहेण योजयतीति 
योगा सा चासौ माया च योगमाथा तया तमोरूपया समावृतः योगमायासमाबृतः । 
यथा सूर्यपकाशके चक्षुषि काचपटलेना55बृते सत्यमहमन्ध इत्यध्य|सिन पुमानन्धो 
भवति तथा55त्मप्रफाशके ज्ञानचक्षुषि मायया आवरणात्मिकया संबते सत्यध्यासेनाडय 


करके देह ही में हूँ, इस प्रकार देहको ही आत्मा देखते हैं, यह अथे दे । इस प्रकार अनात्माको 
द्वी आत्मा देखनेवालोंको कह्ाँसे ज्ञान और कद्ाँसे उनकी मुक्ति होगी १ यानी किसी प्रकार भी 
मुक्ति नहीं दो सकती, यद्द सिद्ध हुआ ॥ २४ ॥ 

सब अवस्थाओंमें सबके प्रकाशरूपसे प्रतीत होनेवाले परिपूण श्रत्यक्ष आत्मतत्त्वको यह लोक 
क्यों नहीं जानता ऐसी आकाल्ला द्दोमेपर [ आत्माके ज्ञातत्व और अज्यातत्वक्रा हेतु ] कहते हैं-- 
नज्ाएहम? इत्यादिसे । 

मैं--प्रत्यक्‌ लक्षणवाला परात्मा--यंग्रपि सबका प्रकाशक और सघका व्यापक हूँ, तथापि आत्मा 
भौर ईखरके प्रसादसे शुन्य तथा त्रह्मविद्ययेके अनुप्रहसे रद्दित सभी जनोंके प्रकाशका---ज्ञानका-- 
विषय नहीं होता हूँ । अनाबृतस्वरूप मुझको ब्रह्मवितके सिवा दूसरा कोई भी नहीं जानता, 
यद्द अथ है। मनुष्योके आत्मस्वरूपके जज्ञानमें कारण कहते हैं--योगेति। अपने व्यापारसे 
पुरुषको जन्मन्मरण एवं दुःखके प्रवाहके साथ जो जोड़ती है, वह योगा है, योगारूप माया, 
थोगमाया है, उस तमोरूपिणी मायासे भलीभौति ढका हुआ योगमायासमाइत है। जैसे सूर्यके 
प्रकाशक चक्षुके काचपटलसे ढक जानेपर में अन्धा हूँ, इस अध्याससे पुरुष अन्धा द्वो जाता है, वेंसे 
दी भात्मप्रकाशक ज्ञानचकछ्षके आवरणस्वरूपिणी मायास्रे ढक जामेपर अध्याससे ये लोग भी 


४३८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अंध्याय ७ 


वेदाप्ह॑ समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कथन ॥ २६ ॥ 
हे अजुन, मैं भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमानकालके सम्पूर्ण भूतोंकों जानता हूँ, 
परन्तु मुझ प्रत्यग्रप अह्मर्थ आत्माकों कोई नहीं जानता ॥ २६ ॥ 


लोको<प्यज्ञों भवतीत्युच्यते | योगमायासमाइतस्तत एवं मूढो विपरीतभाव॑ प्राप्तोड्य 
लोको मामात्ममूतं प्रत्यक्ष पुरस्थ सूर्यमन्ध इवं नाउमिजानाति। देहेन्द्रियादिभ्यो 
मिन्नतया स्फुटतर प्रतीयमानमजमव्ययमात्मानं साक्षादयमहमिति स्वात्मना न वेत्ती- 
त्यथः । अजमित्यात्मनः कालत्रयेडप्यव्याहतनित्यव्वबोधनाथे विशेषणस्‌ । “अजा- 
मेकाम! इत्यजत्वहेतुना मायाया अपि तथात्वे प्राप्ते तल्निवृकत््यथेमव्ययमिति विशेषणम्‌। 
ते अक्षलोकेषु परान्तकाले” इति ग्रकृतेरिपि रूयः श्रूयते विद्वद्धिरनुभूयते च ततो5- 
व्ययत्वविशेषणमव्याहतम्‌ ॥ २५ ॥ 

नह प्रकाशः सर्वेस्य” इत्युक्त्या स्वस्थापि छोकवदविद्यावृतत्वे सर्वस्य जगतो3- 
प्यान्ध्य प्रसज्येत, अतो ना&हमविद्ययाउड्बूत इति तदभाव॑ प्रतिपादयति--बेदेति । 

भोक्तुरभोंगार्थ मत्त एवं भवन्तीति भूतानि मनोबुच्यादीनि तत्मवर्तनानि च 
समतीतानि गतानि वर्तमानानि च भविष्याणि चाउह वेद । जाग्रदायवस्थासु तेर्षा 


अज्ञ द्वो जाते हैं, ऐसा कद्दा जाता है । योगमायासे समाइत, इसीलिए मूठ ( विपरीतभावको 
प्राप्त हुआ ) यद्द लोक मुझ आत्मभूत प्रत्यक्ष पुरःस्थितको, जैसे अन्धा सूर्यको नहीं जानता, वैसे 
दी नहीं जानता । देद, इन्द्रिय आदिसे भिन्नरूपसे स्पष्टतर प्रतीत दोनेवाडे अज अव्यय आत्माको, 
साक्षात्‌ यही में हूँ” इस प्रकार अपने आत्मस्वरूपसे नहीं जानता, यद्द अर्थ है। अज, यह 
आत्माका विशेषण तीनों कालॉमें आत्माकी अबाधिंत नित्यताका बोधन करनेके लिए है। 
“अजामेकाम? इस प्रकार अजत्वहेतुसे मायामें भी अजत्वं और एकत्व प्राप्त दोता है, उसकी निश्वत्तिके 
लिए “अव्यय” यह विशेषण दिया गया है। 'वे ब्रह्मलोकॉमें परके--ज्ह्माके--अन्तकालमें? इस 
वाक्यसे प्रकृतिका भी लय सुना जाता है और विद्वानोंके अनुभवमें भी आता है, इसलिए आत्मामें 
अव्ययत्व विशेषण अब्याहत यानी अबाधित है ॥ २५॥ 

“में सबके ज्ञानका विषय नहीं हूँ?इस कथनसे आप स्वयं ईश्वर दोनेपर भी छोकके समान यदि 
अविद्ासे आइत दोंगे, तो सब जगत्‌ अन्धा हो जायगा, इस शझ्ढके होनेपर “में अवियासे 
ढका हुआ नहीं हूँ” इस प्रकार उस ( अविद्याइतत्यके ) अभावका प्रतिपादन करते हैं-- 
'वेदाइहमस? इत्यादिसे । 

भोक्ताके भोगके लिए जो मुझसे दी होते हैं, वे भूत हैँ--मन, बुद्धि आदि और उनके व्यापार।मैं 
समतीत (बीते हुए) वर्तमान और भविष्यत्कालिक सब भूतों और उनके व्यापारोंकों जानता हँ--जाग्रत्‌ 


म्रध्याय ७ ] साजुवादशह्भरानन्दीव्याज्यासहित 89३९ 


सर्ता स्फूर्ति प्रववेनशक्ति च प्रयच्छन्‌ सर्वदा प्रकाशमानः सन्‌ प्रत्यग्रपोडहह विजा- 
नामि। देहेन्द्रियादीनां प्रवृत्ति निवृत्ति चाउवस्थाभेदेन सत्तामसत्तां च साक्षादहं 
जानामीत्यथः । मायावृतत्वे प्राणिनां ज्ञानाभावः प्रवृतत्यमावश्च ममाडपि वेदनाभावश्व 
प्रसज्येत । तत्तदिष्टपत्तिरेवेति चेत्‌ , न; प्रत्यक्षविरोधप्रसनज्ञाआणिन' इष्टमनिष्ट च 
जानन्ति प्रवर्तन्ते च, तदिद सर्वप्रत्यक्ष ततः प्राणिप्रवृत््या जाग्रत्स्वमसुषुष्यादि- 
प्रपश्च यत्मकाशते! इत्यादि श्र॒त्या चाउडत्मनो ममाडविद्यावरणाभावः सिद्धस्तत एवाउढ 
सर्वास्ववस्थासु सर्वदा से जानामि । मां तु दृश्यत्वादनित्यत्वाज्जडलाब देहेन्द्रिय- 
ग्रामः प्राणो बा मनो वा बुद्धिर्वाउप्यन्यो वा कश्चन न वेद । किश्विन्न जानातीत्यथः । 
'अहँ विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम! इति श्रुतेः | तत 
एवाउजत्वाव्ययत्वानुत्तमत्वादिविशेषणानि साथकानि । यद्वा सर्वप्रकाशकत्वेन सर्वा- 
स्ववस्थास्वहमर्थतया देदीप्यमानं बुच्यादिसवंपदार्थतद्धर्मतत्कमणां च ज्ञातार॑ मां 
कश्चन पण्डितोडपि न वेद न जानावीत्यथः । यद्दा प्रत्यगभिन्नः परमात्माउंह समती- 
तान्यतिक्रान्तानि वतमानानि च भविष्याणि च भूतानि स्वेप्राणिजातानि वेद वेज्मि । 
मां तु प्रत्यग्क्षणमात्मभूतमप्यहमथथ कश्चन कोडपि न बेद न श्रुणोति न मनुते न 
विजानाति न भजति चेत्यथे) ॥ २६ ॥ 


भादि अवस्थाओंमें उन्हें सत्ता, स्फूर्ति और व्यापारशक्तिको देता हुआ सबंदा प्रकाशमान द्वोकर प्रत्यक्रूप 
में जानता हूँ । देह, इन्द्रिय आदिकी प्रवृत्ति और निद्तत्तिको तथा अवस्थाओंके भेदसे सत्ता और 
असत्ताको में साक्षात्‌ जानता हूँ, यह अथ है । यदि में मायासे ढका हुआ द्वोता, तो प्राणियोंके 
ज्ञनछा अभाव, प्रवत्तिका अभाव तथा मेरे भी ज्ञानका अभाव हो जाता। ऐसा होना तो इश्टापत्ति 
दी है, ऐसा यदि कहो, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध है, प्राणी इष्ट और 
अनिष्टको जानते भी हैं और ्रद्वत्त भी द्वोते हैं, यद्द सबको प्रत्यक्ष है, इसलिए प्राणियोंकी 
प्रवत्तिति और “जाग्नत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपश्चकों जो प्रकाशित करता है? इत्यादि श्रुतिसे आत्माका 
( मेरा ) अविद्याहप आवरणका अभाव सिद्ध है, इसीलिए में सब अवस्थाओंमें सवेदा सबको 
जानता हूँ। मुझको तो दृश्य, अनित्य और जड होनेके कारण देह-इन्द्रियसमूह, प्राण, 
मन, बुद्धि अथवा अन्य कोई नहीं जानता, क्योंकि "मैं विविक्तरूप होकर जानता हूँ, 
मैंसदा चिद्रुप हूँ और मुझको जाननेवाला कोई नहीं है? ऐसी श्रृति है। इसीलिए अजत्व, 
अव्ययत्व, अनुत्तमत्व आदि विशेषण सार्थक हैं। अथवा सबका प्रकाशक होनेसे सब अवस्थाओं में अहं 
अर्थरुपसे प्रकाशमान, बुद्धि आदि सब पदार्थोके, उनके धर्मोके तथा उनके कर्मोंके जाननेवाले 
मुझको कोई पण्डित भी नहीं जानता, यह अर्थ है। अथवा प्रत्यकूसे अभिन्न परमात्मामें समतीत 
( व्यतीत हुए ), वर्तमान और भविष्यत्कालीन भूतोंको--सब प्राणियोंको--जानता हूँ, मुझ 
प्रत्क्‌ लक्षणवाले, आत्मभूत, अहंके अथंको भी न कोई जानता है, न सुनता है, न मनन 
करता है, न पहचानता है और न भजता है, यद्द अर्थ है ॥ २६॥ पु 
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इंच्छाद्ेषसम॒त्थेन इन्द्रमोहेन भारत । 
स्वेभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परंतप ॥ २७ ॥ 
हे रिपुनिषूट्न अजुन, इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न सुख-दुःखादि इन्द्दोंके मोहसे 
( विपरीतबुद्धिसे ) सम्पूर्ण प्राणी उत्पत्तिकारमें ही (पूर्व जन्मके कर्मोसे) मूढ़भावको 
प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ 


सामाकंमाम मय या काया जा 


पूष 'कामेस्तेस्तैहतज्ञाना:” इति कामस्य ज्ञानप्रतिबन्धकर्व यद्यप्युक्तम , तथापी- 
दानीं कामादीनां प्रतिबन्धकर्त प्रवृत्तिदशायां वा उत पृर्वमेवेश्याकाह्ायां पुरुषः 
पाचीनपापकर्मवशात्कामरागादिकृततमोह विशिष्ट: सन्नेत्र जायत इत्याह--इच्छेति । 

इच्छाद्वेषसमुत्येन इच्छानुकूले प्रीतिरननुकूले त्वमीतिरद्वेषपस्ताभ्यां समुत्येन समुलन्नेन 
इन्द्रमोहेन इन्दूूं सुख दुःख च तयोस्तत्साधघनयोश्च बिपरीतबुद्धिमीहः । मोहो नाम 
विचित्तता विषेकाभावस्तेन इन्द्रमोहेन सर्वभूतानि सर्वप्राणिनोडपि सर्गे उत्पत्तिकाल 
एवं संमोह मूठभाव प्राल्लीनकर्मदोषेण यान्ति नेवेदानीम | यत एवं ततो जन्मान्तरीय- 
महापापसं भावितमोहदोषेगैव दनन्द्रमोहविमूहा मोक्षसाघने वेदान्ते तद्विचारे तज्जन्य- 
ज्ञाननिष्ठायां चाउश्रद्धया न प्रवतन्ते। प्रवृत्तानामपि तज्ज़ान नोत्पथते। 'ज्ञानं नोपचते 
पुंसां पापोपह्तचेतसाम! इति स्मरणात्‌ , किन्तु बन्धसाधने काम्ये कर्मणि देवतोपारत्यादौ 
श्रद्धयया भकत्या च मोक्षस्ताघनत्वबुब्या च नियमेन प्रवरतेन्ते । तन्रापि यच्तित्तशोधर्क 


पूर्वमं “तत-तत्‌ कामनाओंसे अपहतज्ञानवाले” इस वाक्यसे काम ज्ञानका ग्रतिबन्धक है, 
ऐसा यद्यपि कद्दा गया है, तथापि वर्तमान समय काम आदि प्रतिवन्धक हैं अथवा प्रवृत्तिदशामें या 
पहले ही प्रतिवन्‍्धक हैं, ऐसी आकांक्षा द्वोनेपर पुरुष पूर्वके पापकर्मवश काम, राग आदि द्वारा 
उत्पन्न मोहसे युक्त होकर द्वी उसन्न द्वोता है, ऐसा कहते हैं--(इच्छा०? इत्यादिसे । 

इच्छा-द्वेषसे समुत्य ( इच्छा यानी अनुकूलमें प्रीति और - द्वेष यानी प्रतिकूलमें अप्रीति, 
उन दोनोंसे उत्पन्न ) दन्द्रमोहसे ( दन्द्र यानी सुख-दुःख, उनमें और उनके साधनोंमें विपरीत 
बुद्धि मोह है अर्थात्‌ विचित्तता ( तातयय यह हुआ कि विवेकके अभावका नाम मोह है ) उस 
इल्द्मोहसे सभी प्राणी स्गमें ( उत्पत्तिकालमें ) ही संमोहको--मूढ़भावको--पूर्वकर्मके दोषसे 
प्राप्त दोते हैँ, आधुनिक कमसे नहीं । जिस कारणसे ऐसा द्ै, इसलिए पिछले जन्मके मह्दापापसे उम्पन्न 
हुए भोहके दोषसे दी दन्द्रमोहसे विमूढ पुरुष मोक्षके साधन वेदान्त तथा वेदान्तविचारमें और उससे 
जन्य ज्ञाननिष्ठामें श्रद्धा न होनेसे प्रश॒त्त नहीं दोते। प्रवत्त हुए पुरुषोंकी भी उसका ज्ञान नहीं होता, 
क्योंकि 'पापले उपहत चित्तवारे पुरुषको ज्ञान नहीं होता' ऐसी स्मृति है, किन्तु बन्धके साधन 
काम्य कप ओर देवताकी उपासना आदिसें श्रद्धासे, भक्तिसे और मोक्षसाधनत्ववुद्धिसे नियमसे प्रद्ृत्त 
होते हैं। उसमें भी जो कम चित्तका शोधक है, उसमें प्रवत्त नहीं होते, जो मलिनताका कारण जन्मादि 


अध्याय ७ ] सालुवादशहूरानन्दीव्याख्यासहित ४४१ 


््ण्सय््य्प्य्य्य्य््य्स्य्ः न्स््स्न्स्य्य्य्य्य्य्श्य्श्य्य्य््य्स्य्स्ः 


येपां त्वन्तगतं पार्ष जनानां पृण्यकर्मणास । 
ते इन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां इृढ़त्रता। ॥ २८ ॥ 

जिन पुण्य कम करनेवाले मनुष्योंका पाप नष्ट हो जाता है, वे ही दन्द्रमोहसे 
निमुक्त दोकर, दढ़त्ती बनकर मेरी उपासना करते हैं ॥ २८ ॥ 


न तत्र प्रवर्तन्ते यन्मालिन्यकारण जन्मादिदुःखबीज तत्रैव। एवं स्थूलमेव बाह्य 
विविच्य न विजञानन्ति किमुता55न्तरमतिसूक्ष्ममात्मतत्त्वं यद्‌ इन्द्वमोहविमूढ।नां युक्ता- 
युक्ताथीपरिज्ञानं तदिद प्राग्मवीयपापकार्यमित्यवगच्छेद्त्यथं: ॥| २७ ॥ 

तहिं केन दवन्द्रमोहनिवृत्तिः के पुनढ्वन्द्रमोहनिर्ुक्ता भूत्वा त्वामात्मान यथाभूत 
विज्ञाय भजन्तीत्याकाह्वायामाह--येषां त्विति। 

पुण्यकर्मणामत्यन्तश्रद्धबा भकक्‍त्या चेश्वरप्रीत्ये नियमेत बहुजन्मभिः कृत सर्व- 
कामविनिभुक्तमुक्तलक्षणसंपन्न॑ यज्ञदानतपोरूप॑ पुण्य कर्म वैदिक येषां तेषां पुण्य- 
कर्मणां सस्कर्मेकनिष्ठानां येपां जनानां पाप प्राग्भवीयमन्तग्त 'धर्मण पापमपनुदति! 
इति अ्रवणायज्ञादिपुण्पकर्म भियषां पापकर्म निःशेष॑ विनष्ट भवतीत्यथः | त एव 
पुण्यकर्ममिरीश्वरोपारत्या च प्रतिबन्धनिवृत्त्या संप्राप्तचित्तप्रसादमहिज्ना इन्द्वमोह- 
निर्मुक्ता: सदसज्ज्ञानोदयप्रतिबन्धो यो दवन्द्वमोहस्तस्मान्निर्मुक्ता निष्कान्ताः सन्तः 
सर्वकर्मतत्साधनसंन्यसिकसाधनेन श्रुत्याचार्यप्रसादलब्धेन प्रत्यक्तत्वविज्ञानेन हृढ्वताः 


दुःखका बीज है, उसमें ही भ्रवृत्त दोते हैं । इस प्रकार जब स्थूलको--विषयको--भी विवेकपूर्वक 
नहीं जानते, तब अतिसूक्ष्म, आन्तर आत्मतत्त्वको क्या जानेंगे। दृग्द्मोहसे विमूढ़ हुए लोगोंको जो 
युक्तऔर अयुक्त अथंका परिज्ञान नहीं होता, वह पूर्व जन्मके पाप दर्मका फल है, ऐसा समझे, 
यह अथ है ॥ २७॥ 

तब दन्द्रमोहकी निशृत्ति किससे होती है और कौन दन्द्रमोहसे छूटकर आत्मस्वरूप आपको 
भंठीभाँति जानकर भजते हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--“येषान्तु! इत्यादिसे । 

अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिसे ईश्वरकी प्रीतिके लिए नियमसे बहुत जम्मोंसे जिन्होंने सम्पूर्ण 
कामनासे रद्दित उक्त लक्षणोंसे संपन्न यज्ञ, दान और तपरूप बेदिक पुण्यकरमंका अनुष्ठान किया है उन 
पुण्य कमेवाले यानी सत्कर्ममें ही केवल निष्ठा रखनेवाले जिन जनोंका प्राक्तन पाप अन्तगत हो जाता 
है, 'धमंसे पापको नष्ट करता है”, इस श्रुतिसे यज्ञादि पुण्य कर्मोसे जिनका पाप कर्म निःशेष 
नष्ट हो जाता है, यह अथ है। वे ही पुण्य कर्मोंसे और ईश्वरदी उपासनासे प्रतिवन्धोंकी निश्वत्ति 
द्वारा प्राप्त हुए चित्तके प्रसादकी महिमासे दन्द्रमोहसे निमुक्त होकर (सदसत-ज्ञानके उदयका 
प्रतिवन्‍्ध जो इम्द्रमोह है, उससे निर्मुक्त होकर ) सम्पूृण कम और उनके साधनोंके संन्यास - 
हप एक साथससे प्राप्त श्रुति एवं आचायेके प्रसादसे प्राप्त हुए प्रत्यकू-तत्त्वके विज्ञानसे दृढ़ 

५६ 


च्य्स्तचय्त्य््य्य्य्य्््य्ग्ण्प्ज् 


४४२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ७ 


जरामरणमोक्षाय मामाशित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः रृत्स्नमध्यात्म कम चाउखिलम्‌ ॥। २९ ॥ 
जरा और मरणसे मुक्त द्ोनेके छिए मेरा समाश्रयण कर जो ब्रह्मज्ञानका 
अभ्यास करते हैं, वे अध्यात्मको--ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यनत सम्पूर्ण उपाधियोंमें 
प्रत्यग्रपसे अवस्थित वस्तुको--और समस्त कमेंको ब्रह्म द्वी देखते हैं ॥ २९ ॥ 


'सर्वमिदमह च ब्रक्गैवः इति हृढमप्रतिहतं ब्रत बुद्धिनिश्चयविशेषलक्षणं येषां ते हृढ- 
्रताः श्रुतिस्मृतियुक्तिकोटिमिर्निर्णतार्थ सनिश्चया भूस्वा मां निष्कर् निष्क्रिय निर्विशेष॑ 
निराकारं निरज्ञन नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमानन्दैकरस प्रत्यगभिन्न परं ब्रह्माउद्वितीय॑ 
भजन्ते नित्यनिरन्तरेकनिष्ठयाउनुसंदधते नाअन्ये वेषयिकसुखभअ्रमआन्ता इत्यथः ॥२८॥ 

“भड्भक्ता यान्ति माम्‌! इत्यन्र सर्वे कि तवां न प्राप्नुवन्तीत्याकाहुयां माया- 
तत्कायदोषेण संबृता मूढा मां न जानन्ति न भजन्ति न च प्राप्नुबन्ति | ये तु 
प्राचीनपुण्यातिशयेन सर्वपापनिवृत्तौ सत्यां सम्यगुद्तिचित्तप्रसादेन द्वन्द्वमोहतान्रिष्क्रम्य 
निरन्तरसमाधिनिष्ठया मां भजन्ते त एवं मद्भक्ता यान्ति मामिस्युक्तविदेहमुक्तिरेव 
चैतेषां समाधिनिष्ठासम्पन्नसम्याज्ञानस्य फलमिति ज्ञातव्यम्‌, नतु “जरामरणमोक्षाय! 
इति वक्ष्यमाणं 'जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये | ते ब्रह्म तद्ठिदु” इति 
जरामरणमोक्षमुद्स्थितर यत्ञ कुरवतां तन्मोक्षसाधन सर्वस्य बद्षमात्रत्वद्शनमुच्यते । 


ब्रतवाले ( सब यह और में ब्रह्म दी हूँ” ऐसा दृढ़ यानी अप्रतिदृत श्रत ( बुद्धिनिश्ववविशेषरूप ) 
जिनका है, वे दृद्वत हैं ) अर्थात्‌ श्रुति, स्थति तथा करोड़ों युक्तियोंसे अर्थमें निश्चयवाले द्ोकर 
सुझको--निष्कल, निष्किय, निर्निशिष, निराकार, निरज्जन, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव, आनन्दैक- 
रस, प्रत्यगभिन्न अद्वितीय परत्रद्मको--भजते हैं, नित्य निरन्तर एकनिष्ठासे अनुसंधान करते हैं, 
विषयोंके सुखके भ्रमसे भ्रान्त दूसरे पुरुष नहीं भजते, यह अर्थ है ॥ २८ ॥ 

'मेरे भक्त मुझको प्राप्त होते हैं? इसमें सब आपको क्यों नहीं प्राप्त द्वोते, ऐसी आकांक्षा द्वोनेपर 
माया और इसके कार्यके दोषसे दबे हुए ये मूढ़ मुझको न जानते हैं, न भजते हैं और न प्राप्त 
दोते हैं | परन्तु जो पूर्व जन्मके पुण्यके अतिशयसे सब पार्पोंकी निशृत्ति होनेपर सम्यक्‌ उद्त हुए 
चित्तके प्रसाद द्वारा हन्द्रमोहसे निकलकर निरन्तर समाधिनिष्ठासे मुझको भजते हैं, वे दी मेरे भक्त 
मुझको प्राप्त होते हैं, इससे उक्त विदेदसुक्ति ही उनके समाधिनिष्ठासे संपन्न सम्यक्‌ ज्ञानका फल है, 
ऐसा जानना चाहिए, 'जरा-मरणसे छूटनेके लिए? इत्यादिसे कद्दा गया अर्थात्‌ जरा और मरणसे 
छूटनेके लिए मेरा आश्रयण करके जो यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्मको जानते हैं! इससे जरा मरणके 
मोक्षके उद्देशयसे यत्न करनेत्रालोंको उनके मोक्षका साधन सबसमें ब्रह्ममात्रत्वद्शन नहीं कद्दा जाता है। 


श्रध्याय ७ ] सानुवादशंडूरान॑न्दीव्यांख्यासद्दित ४४३ 


>+ 


तस्मात्‌ 'तैषां ज्ञानी नित्ययुक्तः' इत्यारस्येतत्पर्यन्त अदह्मविदां निर्विशेषज्नज्नेकनिष्ठानां 
न तस्य प्राणा उत्कामन्ति', अझ्लैव सन्त्रह्माप्येतिः, 'ब्रक्म वेद ब्रक्नैव भवति' इत्यादि- 
श्रुत्येकपमाणानामत्रैव विदेहमुक्ति प्रतिपााउघुना मन्दप्रज्ञानां सवे अज्लैवेति सर्वत्र 
ब्रक्षबुद्धिकरणलक्षण सगुणोपासन सक्षेपणोपदिशिति--जरेति । 

जरामरणमोक्षाय जन्ममृत्युप्रवाहनि:शेषनिवृत्तवे सवेकारण सर्वात्मक मां पर- 
मेखबरमाश्रित्य भ्रमकल्पितनामरूपाद्ग्रहणेन सर्वदा मत्स्वरूपेकानुसन्धानपरा भूर्वा 
ये मुमुक्षवों यतन्ते सर्वे खल्विदं ब्रह्म” इत्यादिश्रुत्यथोवष्टम्भेन सर्वत्र बह्म प्रत्यया- 
वृत्तिमेव ये कुर्वन्तीत्यथः । ते निरन्तरत्रह्मप्रत्ययावृत्तिमहिम्ना कत्सनमध्यात्मं ब्रह्मादि- 
स्तम्बपर्यन्तेषु सर्वोपाधिष्वात्मत्वेन स्थित प्रत्यग्रुप॑ वस्तु समस्त कम च तस्य सुख- 
दुःखाद्यनुभूतिकारण कर्मोडपि समस्त ब्रह्मेव विदुः | ब्रह्म दृष्टाउध्यात्म कम च सव्वे 
ब्रह्ममात्रत्वेन विजज्ञुरित्यथः । यथा तोयातू प्रथगिव प्रतीयमानास्तरब्नबुदूबुदादयों 
द्रवत्वशीतसवशुक्कतादिमि नैलधमैं बे हिरन्तज्याप्तत्वेन प्थग्रूपादिसम्भावितसचाभावाज्जलान 
भिथ्न्ते, किन्तु जलूमात्रा एवं भवन्ति तरज्ञायाश्रितक्रियाडपि तरज्ञायभिन्नत्वेन 
तरह्ञायात्मकतोयमात्रत्वात्‌_ तरह्ञादेस्तत्तियाय[स्तोयमात्रत्वमेव तद्गद्गह्लणोडपि भिन्ना- 


इसलिए 'उनमें ज्ञानी नित्ययुक्तः से छेकर यहाँतक निर्विशेष केवल ब्रह्ममें निष्ठा करनेवाले 
उसके प्राण नहीं निकलते”, “हा ही द्वोकर ब्रह्मको प्राप्त होता है”, 'ब्रह्ममो जाननेवाला ब्रद्म 
ही द्वोता है? इत्यादि श्रृतियोंको केवल प्रमाण माननेवाले ब्रह्मविदोंकी यहीं विदेहमुक्तिका 
प्रतिपदन करके अब मन्दप्रज्ञावालोंको 'सब ब्रह्म ही हे” इस प्रकार सर्चत्र ब्रह्मनुद्धि करनारूप 
सग्रुण ब्रद्मकी उपासनाका संक्षेपसे उपदेश देते हँ--'जरा०? इत्यादिसे । 

जरा और मरणसे मुक्त होनेके लिए---भरा-रत्युके प्रवाहकी निःशेष निवरत्तिके लिए--सबके 
कारण, सबके आत्मा मुझ परमेश्वरका आश्रय लेकर, अ्मसे कल्पित नाम-झूप आदिका ग्रहण न करके 
सवेदा मेरे स्वहपके ही अनुसंघानमें तत्पर द्ोकर जो मुमुक्छ यत्न करते हैं । 'सव निश्चय यह 
ब्रह्म है” इत्यादि थ्रुतियोंके अरथ्ध अवलम्बन कर सवेत्र ऋ्ह्मप्रत्ययकी जो आबृत्ति करते हैं, 
यह अर्थ है । वे निरन्तर ब्रह्मप्रत्ययकी आशृत्तिकी महिमासे सम्पूण अध्यात्मको--बह्मासे लेकर 
स्तम्बपयन्‍्त सब उपाधियोंमें आत्महूपसे स्थित प्रत्यकू-हप वस्तु और समस्त कमको तथा 
उसके सुख-दुःख आदिके अनुभवके कारण सप्तस्त कमंको भी--ब्रह्म दी जानते हैं । ब्रह्मको 
देखकर अध्यात्म और कम सबको ब्रह्ममात्ररूपसे जानते हैं, यद्द अर्थ है। जैसे जलसे पृथकू-से 
प्रतीत द्वोनेवाढ्े तरज्ष, बुद्ब॒ुद आदियमें दवत्व, शीतत्व, शक्ृत्व आदि जलके धर्मोंसे बाहर-भीतर 
व्याप्त दोनेके कारण स्वरूप आदिसे संभावित प्रथक्‌ सत्ताका अभाव है, अतः वे जलसे भिन्न नहीं 
हो सकते, किन्तु जलरूप द्वी हो सकते हैं, तरज्ञ आदिमें रहनेवाली क्रिया भी, तरज्ञ आदिसे अभिन्न 
दोनेके कारण, तरन्न आदिके स्वरूपभूत जलरूप ही है, अतः तरहज्ञ आदि और उनकी क्रिया 
जल्मात्र दी है, वैसे ही तब्रह्मसे भी भिन्न-से प्रतीत होनेवाले अध्यात्म आदि पदार्थ 


४४४ श्रीमद्भगवद्वीतां [ अध्याय ७ 


साधिभूतादिदेव मां साधियज्ञ च ये विदुः । 
प्रयाणकालेडपि चमां ते विद॒युक्तचेतसः ॥ ३० ॥ 
जो पुरुष अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके साथ मुझको जानते हैं, वे 
मरणसमयमें भी समाह्ितचित्त होकर मुझे जानते हैं ॥ ३० ॥ 


इति श्रीमद्धगव द्वीतास्प निषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशासत्र श्रीकृष्णा- 
ज्ञुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम सप्तमोडध्यायः | ७ ॥ 


नीव प्रतीयमानान्यध्यात्मादीनि वरतूनि सच्त्नचित्त्वादिभिन्रह्पर्महिरन्त््याप्तत्वेन 
स्वतः सत्ताभावाह्ुह्मणो व भिच्चन्ते, किन्तु अक्ममात्राण्येव मवन्ति । तदाश्रितक्रिया5- 
प्यध्यात्मभिन्नलेन तदात्मकत्रह्मामिन्नत्वाच । अध्यात्मनां च सर्वेषां कर्मणां च 
ब्रह्ममात्रत्वदशन युक्तमेवेति सिद्धम ॥ २९ ॥ 

सर्वेस्य ब्रह्ममात्रत्वदशनपरास्ते उपासका न केवलमध्यात्मकर्म णोरेव अक्षमात्र् 


[4 व +पा 


विदु: किन्लधिभूतादीनामपीत्याह--साधिभूताधिदेवमिति । 

काये सर्वमधिभूतम्‌ अधिदेव॑ द्विरण्यगर्मश्राउम्यादिकमप्येताभ्यां सह वर्तत इति 
साधिभूताधिदेवम्‌ अधिभूताधिदृवरूपेण स्थितम्‌ । अधियज्ञो यज्ञादिदेवता तेन सह 
वर्तत इति साथियज्ञमधियज्ञात्मना स्थितं च मां पर ब्रह्म सर्वात्मक ये विदुः 
अध्यात्माधिमृताधिदैवाद्याकारेण सर्वात्मना प्रतीयमान मां परं ब्रह्म ये नित्यनिरन्तर- 


सत्त्व, चित्त्व आदि ब्रह्मके घर्मासे व्याप्त दोनेके कारण स्वतः सत्तावान्‌ न द्दोनेसे प्रह्मसे भिन्न 
नहीं हैँ, किन्तु ब्रह्मरवरूप ही हैं । उनमें रहनेवाली क्रियाके भी अध्यात्मसे अभिन्न होनेके कारण 
तदात्मक चरह्मसे अभिन्न द्ोनेसे अध्यात्मोंका और सम्पूर्ण कर्मोंका ब्रह्ममात्रत्वद्शन युक्त ही है, 
यह पिद्ध हुआ॥ २९ ॥ 

सत्र ब्रह्ममात्रत्वद्शनमें परायण वे उपासक केवल अध्यात्म और कर्मका द्वी ब्रह्ममात्रत्व नहीं 
जानत, किन्तु अधिभूत आदिका भी ब्रह्ममात्रत्व जानते हैं, ऐसा कहते हैं---साधिभूताधि- 
देवम्‌” इत्यादिसे । 

सम्पुण कार्य अधिभूत हैं, अधिदेव है--हिरण्यगर्स और अमि आदि भी, इन दोनोंके साथ जो 
दी है, वह साधिभूताधिदेव है यानी अधिभूत और अधिदेवरूपसे स्थित। अधियज्ञ यानी 
यज्ञादिका देवता, उसके साथ जो स्थित है, वह साधियज्ञ है यानी अधियज्ञस्वरूपसे' स्थित मुझ 
परह्म सर्वात्मकको जो जानते हैं--.अध्यात्म, अधिभूत तथा अधिदैय आदि आकारसे, सर्वस्वरूपसे 
प्रतीत द्वोनेवराढे गुझ परत्रह्मको जो नित्य-निरम्तर समाधिनिष्टासे सम्भावित अप्रतिबद्ध वृत्तिसे 


संध्याय ७ ] सांनुवादशंड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ४४५ 


समाधिनिष्ठया सम्भाविताप्रतिबद्धवृत्त्या ब्रह्मेवेद सर्वमिति सब ब्क्षेव विदुस्ते मय्येव 
ब्रह्मणि युक्तचेतस: समाहितचित्ता भृत्वा प्रयाणकाले उत्क्रान्तिसमयेडपि च देहेन्द्रिय- 
प्राणमनोबुख्यादीनां व्याकुलीभावकालेडपि विपरीतभावराहित्येव स्वोत्मानमेव मां 
विदुः पश्यन्ति, न तु मत्तो भिन्न देहेन्द्रियादिकं वाउ5त्मानं वा वेदनक्रियां वा प्राणि- 
जातं वा देवतान्तरं वा न श्रण्वन्ति न पश्यन्ति न स्मरन्ति चेत्यथः | ३० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य श्री शक्ष रा- 
नन्दसरस्वतीकृती गीत[तात्पयबोधिन्यां सप्तमोडष्यायः || ७ | 


ब्रह्म ही यह सब है”, इस प्रकार सबको ब्रह्म ही जानते हैं, वे मुझ ब्रह्ममें द्वी युक्तचित्तवाले-- 
समाहितचित्तवाले---द्दोकर प्रयाणकालमें---उत्कान्तिके समयमें--भी अथात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, 
बुद्धि आदिके व्याकुलीभावक्रालमें भी विपरीत भावसे रहित होकर सबके आतंत्मा मुझको ही 
जानते हैं--देखते हैं, मुझसे भिन्नको नहीं अथात्‌ द्वेह, इन्द्रिय आदिको, अपनेको, वेदनक्रियाको, 
प्राणिप्मूहको अथवा दूसरे देवताको न देखते हैँ, न सुनते हैं और न उनका स्मरण करते हैं, यह 
भथ है ॥ ३० ॥ 


सातवाँ अध्याय समाप्त । 


अष्टमोध्ध्यायः 
अजुन उवाच 


कि तढ़ह्ा किमध्यात्म कि कर्म प्रुरुपोत्तम । 
अधिभूत॑ च किं आ्रोक्तमधिदेव॑किम्नुच्यते ॥ १ ॥ 
अर्ज़ुनने कहा--हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, 
अधिभूत कौन कहा जाता है और अधिदेव किसे कहते हैं ॥ १ ॥ 


सप्तमाध्यायान्ते ्वच्व्यत्वादिगुणकं निर्विशेष प्रमाणागम्य परं ब्रह्म स्वात्मनाड- 
धिगन्तुमशक्तानां मन्दग्रज्ञानां भेददशनहेतुमूतबाह्यवासनापटलूनिःशेषनिवृत्त्या चित्त- 
प्रसादसिद्धों निरविशेषज्ञानयोग्यता सेत््यतीति सगुणब्रक्षोपासनमुपक्रम्य, "ते ब्रह्म 
तद्विदु/ हत्यादिना अध्यात्माधिभूताधिदैवाधियज्ञादीनां ब्रह्मामिन्नत्वद्रीनलक्षण- 
मुपांसन॑ सूचयित्वा, इदानीं ब्रह्मादीनां स्वरूपं विविच्य दर्शयितुं प्रयाणकाले 
मुमुक्षो: कते्यं ध्यातव्य प्राप्तएय च वस्तु प्रतिपादयितु पुनरावृत्तिसदितरहितस्थानयो: 
स्वरूप बोधयितुं कर्मिणामुपासकानां च गन्तव्य मांगे ग्रदशयितुं चाउष्टमाध्याय 
आरभ्यते । तत्राउदौ "ते ब्रह्म! इत्यादिना निर्दिष्टानां ब्रह्मादिपदानामनेकार्थत्वादत्र 
योग्यमथमजानानस्तदूबुभुत्सयाड्जुन उवाच--कि तदिति । 

परावरयोरुभयोरपि ब्रह्मशब्दाथत्वादत्र विवक्षितं परं॑ वा किमपरं वा ब्रक्ष 


सातवें अध्यायके अन्तमें तो अरब्यत्व आदि गुणवाले, निर्विशेष तथा प्रमाणसे अगम्य 
परत्रह्मझो अपने आत्मरूपसे जाननेमें असमथथ मन्दप्रज्ञावाले पुरुषोंको भेदद्शनके हेतुभून बाह्म- 
वासनापटलकी निःशेष निवृत्तिसे चित्तप्रसादके सिद्ध होनेपर निर्विशेष ब्रह्मके ज्ञानकी योग्यता 
प्राप्त होगी, इसलिए रुगुण ब्रह्मकी उपासनाका उपक्रम करके 'ने उस ब्रह्मको जानते हैं” इत्यादिसे 
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ आदिकी त्रह्मभिन्नत्द्शनहूप उपासनाका सूचन 
करके अब ब्रह्म आदिके स्वरूपको बिवेकपूर्वक्-त दिखलानेके लिए मरणकालमें मुमुक्षका कर्तव्य, 
ध्याततव्य और प्राप्तव्य वस्तुका प्रतिपादन करनेके लिए पुनराइत्ति सद्दित और रद्दित दोनों स्थानोंके 
स्वरूपको बतलानेके लिए और उपासकोंका गन्तव्य मार्म दिखलानेके लिए आठवें अध्यायका 
आरम्भ किया जाता है। उसमें पहले 'वे ब्रह्म? इत्यादिसे निर्दिष्ट ब्रह्म आदि पदोंकी अनेकार्थता 
होने कारण यहाँ उनके योग्य अर्थको न जानता हुआ अज़ुन उनके जाननेक्ी इच्छासे बोला-- 
(कि तत्त्‌ इत्यादिसे । 

पर और अवर दोनोमें दवी बद्मशब्दार्थत्व दोनेसे फ्या यहाँ त्रद्माशब्दसे परत्रद्मय विवक्षित है 


हरध्याय ८ ] सालुवादशइ्ूरानन्दीव्याख्यासद्दित ४9४०७ 


घट चचञ+झ--लआलप्म्पम्प्म्प्म्य्व्य्ग्य्थ्य्थ्य्च्य्स्स्ण्य्ण्यय्प्ण्ण्पफपलज>ःणजलश्य्थय्स्य्ल्य्यण्पण्पलण््लश शत» 


अधियज्ञ: कर्थ कोछ्त्र देहेडस्मिन्मघुसदन । 
प्रयाणकाले च॒ कथ ज्ञेयोडसि नियतात्मभिः ॥ २ ६ 


है मदुसूदन, अधियज्ञ किसको कद्ते हैं, वद्द इस देहमें किस रूपसे रहता है 
और किस रूपसे मरणसमयमें समाहित चित्तवाले पुरुषों द्वारा आप जाने जाते हैं ॥ २॥ 


तदुच्यताम्‌ । जात्मानं देहमधितिष्ठतीत्यध्यात्मत्व॑ प्राणेन्द्रियादीनां प्रतीचश्च संभवति । 
तस्मात्‌ किमध्यात्मं प्राणो वा श्रोत्रादिवी उत आत्मा वा। कर्मणोडपि औ्रौत॑ स्माते 
लौकिंक॑ चेति त्रेविध्यात्‌ कर्मशब्देन कि विवक्षितम । भूतानां कार्यकारणभेदेन 
पृथिव्यादिमेदेन चाउनेकत्वसंभवाद्धिभूतमिति कि प्रोक्तम्‌ | किन्चाउधिदेवतमित्यम्या- 
दयो देवाः सर्वे वा उतैकदेशो वा तत्सम्बन्धि यत्किश्वित्तियान्तरं वा किमुच्यते ॥१॥ 

अधियज्ञ इति । विज्ञान यज्ञ तनुते! इति, “यज्ञों वे विष्णु” इति यज्ञम- 
घिष्ठायाउवस्थितेरुभयत्राउन्यत्राउपि च सम्भवादत्र विज्ञानात्मा वा विष्णुवीडन्यों वा को 
विवक्षितः । स चाउत्र देहे कथ तिष्ठति साकारेण वाउप्युत निराकारेण बुख्याय्न्यतमो 
वा भिन्नो वा | किच्च, प्रयाणकालेडपि नियतात्मभिः समाद्वितचित्तैस्व॑कर्थ केन 
प्रकारेण ज्यों ज्ञातव्योडसि | सगुणरूपेण निर्शुणरूपेण वाउन्येव रूपेण वाउन्यथा वा 
सवे सम्यग्वक्तत्यमिति प्रच्छति ॥ २ ॥ 


या अपर ब्रह्म, इसको कद्दिये । आत्माको ( देहको ) लेकर जो स्थित द्ोता है, वह अध्यात्म है, 
वद्द अष्यात्मत्व प्राण, इन्द्रिय आदिमें तथा आत्मामें रद्दता है, इसलिए क्या प्राण अध्यात्म है 
या थ्रोत्र आदि अथवा आत्मा । कमे भो श्रौत, स्माते और लौकिक तीन प्रकारके हैं, इसलिए 
कमेशव्दसे कौनसा कर्म विवक्षित है। भूतोंका कार्यकारणमेद्स और प्रथिवी आदिके भेदसे 
अनेक होना सम्भव है, इसलिए अधिभूतशब्दसे कौन कहा जाता है और अधिदैवतशब्दसे 
क्या अभि आदि देवता सब विवक्षित हैं अथवा ( उनका ) एकदेश अथवा उससे सम्बद्ध कोई 
दूसरी क्रिया १ कहिए, क्‍या वहते हैँ १ ॥ १॥ 

अधियज्ञ इति । 'विज्ञान यज्ञका विस्तार करता है” और “यज्ञ विष्णु है”, यहाँ दोनों स्थलोंमें 
और अन्यस्थलूमें भी यज्ञका अधिष्ठान करके स्थित होना सम्भव है, इसलिए प्रकृतमें अधियज्ञ शब्दसे 
विज्ञानात्मा विवक्षित है या विष्णु विवक्षित है अथवा दूसरा कोई १ और वह इस देहमें कैसे स्थित 
रहता है, क्या साकाररूपसे या निराकाररूपसे स्थित रहता है एवं क्‍या बुद्धि आदिमें से कोई 
एक है, अथवा उनसे भिन्न है। किज्व, प्रयाणकालमें भी नियतात्माओं द्वारा ( समाह्वितचित्तवालों 
द्वारा ) आप कैसे (किस प्रकारसे ) जाने जा सकते हैं १ सगुणहपसे, निर्भुशहपसते या अन्यरूपसे 
अथवा अन्य प्रकारसे, सब ठीक-ठीक कहिए, ऐसा अजुन पूछते हैं | २॥ 


इ्छ८ श्रीमद्धगवद्धीवा [ अध्याय ८ 


श्रीभगवानुवाच 
अक्षर ब्रह्म परम स्वभावोज्ष्यात्मप्रुच्य ते । 
भूतभावोद्धबकरो विसगे! करमसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
भगवानने कद्दा--हे अर्जुन, अक्षर ( सत्य, ज्ञान आदिस्वरूप ) परम्रह्म है, 
अध्यात्म परबह्मका खमाव ( सखवरूप ) है तथा स्थावर, जज्ञम पदा्थोंकी ड्पन्न 
करनेवाल विसग ( औतस्मातंरूप यज्ञ ) कम है ॥ ३ ॥ 


कि तदू ब्रह्मत्यादिना सप्तानामप्युक्तानां प्रश्नानां क्रमेण प्रष्टुरथोवबोधसौकयाय 
स्वाभिमतमथे श्रीमगवानुवाच--अश्षरमिति | 

अक्षरम्‌ “अजो नित्य: शाश्रतः” इति श्रवणाज्ज्ञानाज्ञानाभ्यां कालेनाउन्येन वा न 
क्षरति न नह्यतीत्यक्षरम्‌ | यद्वा अव्याकृतं तत्काये च सवे बहिरन्तश्चवाउमिरय:- 
पिण्डमिवाडच्नुते व्यामोतीत्यक्षरं सत्यज्ञानादिलक्षणं पर ब्रह्म, 'एतद्वे तदक्षरं गार्गि! इति 
श्रुतेः । ननु अशमित्येक्राक्षरम! इति, 'संयुक्तमेतत्‌ क्षरमक्षर च” इति प्रणवस्याउव्यक्तस्य 
चाउप्यक्षरत्व॑ श्रुयते कर्थ अह्मण एवाउक्षरत्रमिति चेत्‌ , न; अक्षरस्य ब्रह्मणो वाचक- 
खात्मणवस्या5क्षरत्व॑ न तु नित्यत्वेनाउक्षरत्तम्‌ । तत्य प्रकृतिलीनस्येति प्रलयश्रवणात्‌ 
क्षरापेक्षयाउव्यक्तस्याउक्षरत्व॑ न तु नित्यल्वेन 'क्षरं प्रघानमम्रताक्षरं हरः” इति प्रकृतेः 
क्षरस्॑ परस्य ब्रह्मण एवाउक्षरत्व॑ च श्रयते । ततो ब्रक्मेकमेवाउक्षर न ततोडन्यदक्षर- 
मस्ति । तहिं विशेषणवेयथ्य स्यादिति चेत्‌ , न; ब्रक्मणः सर्वेवेलक्षण्यनिवोहाथकत्वा- 


“बह ब्रह्म क्या है! इत्यादिसे उक्त सातों प्रश्नोंका कमसे, पूछनेवाले अर्जुनको अर्धज्ञन 
सुगमतासे हो, इसलिए अपने अभिमत अथको श्रीमगवान्‌ कहते हैं--“अक्षरम्‌? इत्यादिसे । 
“अजन्मा, नित्य, शाश्वत!” इस श्रुतिसे, ज्ञान अज्ञान, कार अथवा अन्य किसी बस्तुसे 
जो क्षर--नष्ट नहीं--होता, वह अक्षर है। अथवा अव्याकृत और उसके सम्पूण कार्योंको जो 
“बाहर भीतर, जैसे अम्रि छोहपिण्डको व्याप्त करता है वैसे, व्याप्त करता है, वह अक्षर यानी 
सत्य, ज्ञान आदि रूप परत्रह्म, क्योंकि 'हे गार्गि यद्दी वह अक्षर है? ऐसी श्रुति है। यदि शझ् 
हो कि “४४७ यह एक अक्षर है? इससे और 'संयुक्त यह क्षर और अक्षर? इससे प्रणव और अव्यक्तमें 
भी अक्षरत्र सुननेमें आता है, ऐसी अवस्थामें ब्रह्मका द्वी अक्षरत्व केसे ? तो यद्द युक्त नहीं 
है, क्‍योंकि अक्षर ब्रद्मक्रा वाचक है, इसलिए प्रणव कक्षर है, नित्य होनेसे अक्षर नहीं है, 
क्योंकि उस प्रकृतिलीनका! इस वचनसे उसका प्रलय सुननेमें अ'ता है, इसलिए क्षरकी अपेक्षा 
अव्यक्त अक्षर है, नित्यत्वसे नहीं, 'क्षर प्रधान है, अमृत अक्षर है? इससे प्रकृतिका 
क्षरत्व और परत्रह्मका ही अक्षरत्व सुननेमें आता है। इसलिए ब्रह्म ही एक अक्षर है, उससे 
अन्य अक्षर नहीं है । तब विशेषणकी व्यर्थता द्वोगी, ऐसा यदि कहो, तो वढ युक्त नहीं है, 


भ्रध्याय ८ ] साजुवादशहूरानन्दीव्याख्यासहित ४४९ 


श्््् 


ह्िशिषणस्य सार्थकत्वो पपत्ते: । क्षरमक्षरमिति पदार्थत्वेनो भयो: समत्वे प्राप्ते परममिति विशे- 
पण ब्रह्मणो निरवयवत्वनिष्क्रियत्वनित्यत्वनिःसन्नत्वनित्यशुद्धवनिरतिशयत्वातिसूक्ष्म- 
ससद्घनलचिद्घनत्वानन्द्घनत्वसवेव्यापकत्वसर्व प्रकाशक त्वसर्वाघारत्वादिधमं:. स- 
वत्तिमत्वापादक भवति । श्रूयते च 'महतोः्यक्तमुत्तमस”, “अव्यक्तात्त परः पुरुषः 
इति। एवं विशेषणविशिष्टमक्षरे ब्रह्म पूर्वोक्तत्रह्मपदस्याउथे इत्यथः । एवं ब्ह्मशब्दा्थे- 
मुक्तवाउध्यात्मपदस्याउथंमाह--स्वभाव इति। आत्मानं देहं बुच्यन्त॑ ब्क्काण्डं 
रविरिव प्रकाशयितुमधिष्ठाय तिष्ठतीत्यध्यात्मं यत्तत्परस्य ब्रह्मणः स्वभाव) स्वरूपमेव। 
स्॒भावों नामाथ्यात्म प्रत्यक्तत्वं स्ववमेव भवतीति स्वभावः पर ब्रह्म स्वयमेव 
प्रतिशरीर॑ प्रत्यग्रपेणाउहमर्थोडप्यात्मा ज्ञाता भवतीत्यथे: । यथा घटादिषु विद्यमान 
आकाशो महाकाशपस्वभावस्तथा ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु शरीरेष्पहमथेत्वेन विद्यमान चेतमन््य 
ब्रह्मचेतन्यमेव । तत एवं तत्त्वमस्यादिवाक्यानां तयोरेकत्वप्रतिपादने प्रवृत्ति: । यतः 
एवं ततः परस्य ब्रह्मणः स्वभाव एवाडध्यात्ममित्युच्यते न तु प्राणेन्द्रियादि! | भूत- 
भावोद्धवकरः भूतान्येव भावा भूतभावा: स्थावरजज्ञमरूपपदार्थास्तेषामुद्भव उत्पत्ति, 
उद्धव इति जरामरणादेरुपलक्षण ते करोतीति भूतभावोद्भवकरः विसगगः - देवतोहरेन 


च््य्य्य्य्््य्ल्य््य्््य्स्स्पः 


क्योंकि ब्रद्मयत्मी सबसे विलक्षणताका निर्वाहक होनेसे विशेषण साथंक है। क्षर और अक्षर, 
इससे पदार्थत्वकूपसे दोनोंकी समानता प्राप्त द्ोनेपर परम” यह विशेषण निरवयवत्व, 
निष्कियत्व, नित्यत्व, निःसह्नत्व, नित्यशुद्धत्व, निरतिशयत्व, अतिसूक्ष्मत्त, सद्घनत्व, चिद्घनत्व, 
आनन्दघनत्व, सर्वेव्यापकत्व, सर्वप्रकाशकत्व, सर्वाधारत्व आदि धर्मोसे ब्रह्मकी सर्वोत्तमताका 
आपादक है । श्रुति भी है--'मद्दत्से अव्यक्त उत्तम है! और “अव्यक्तसे भी उत्तम पर पुरुष है! । 
इस प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट अक्षर ब्रह्म पूर्वोक्त ब्रह्मददका अर्थ है, यह भाव है। इस प्रकार 
ब्रह्मशब्दका अर्थ कहकर अध्यात्मपदका अर्थ कहते हैं--स्वभाव इति | आत्माको--वुद्धिपर्यन्त 
देहको--मैसे सूर्य ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, वैसे ही प्रकाशित करनेके लिए उनका अवलम्बन 
करके जो स्थित है, वह अध्यात्म है, यद्द अध्यात्म इस परत्रह्मका स्वभाव है यानी स्वरूप है, स्वभाव 
याने अध्यात्म प्रत्यक्तत्त्व, जो स्वयं होता है, वह स्वभाव कहलाता है। परब्रह्म स्वय॑ ही प्रत्येक 
शरीरमें प्र्यकूरूपसे अहम्‌का अथ भी आत्मा ज्ञाता दोता है, यह अर्थ है। जैसे घट आदिम विद्यमान 
आकाश मद्दाकाशके स्वभावसे युक्त है, वैसे द्वी ब्रह्मासे लेकर स्तम्बतकके शरीरोंमें अहंके अर्थ- 
रूपसे चेतन्य ( ब्रह्मचेतन्य ) ही विद्यमान है, इसीलिए “तत्त्मत्ति? आदि वाक्योंकी प्रश्नत्ति उन 
दोनोंके एकत्वका प्रतिपादन करनेमें है। जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए परब्रह्मका स्वभाव ही 
अध्यात्म है, ऐसा कद्दा जाता है, प्राण, इन्द्रिय आदि नहीं। भूतभावोद्धूवकर ( भूतरूप भाव 
भूतभाव है, यानी स्थावर-जज्ञमरूप पदार्थ, उनका उद्धव यानी उत्पत्ति, उद्धवशब्द जरा, मरण 
आदिका उपलक्षण है, उसको जो करता है, वह भूतभावोद्धावकर है ) विसग--देवताके उद्देश्यसे 
छ्‌ज 


४५० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ८ 
अधिभूत॑ क्षरों भावः पुरुषश्राउधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोड्हमेवाउत्र देहे देहभूतां वर ॥ ४ ॥ 

हे सब प्राणियोंमें श्रष्ठ अअज॒न, जो विनाशी पदार्थ है, वह अधिमूत है, हिएण्प- 
गर्भ ( आदिपुरुष ) अधिदेवत है, इस देहमें अधियज्ञ ( सम्पूर्ण यज्ञोंका अधिष्ठाता) 
मैं द्दीहँ॥०॥ 


द्रव्यत्यागों यज्ञः श्रौतस्मार्तादिलक्षणो वृष्ख्यादिद्वारा सर्वप्राणिनन्मकारणं यघ्तदेव 
कर्मसंज्ञित कर्मेत्यथः | न तु चलनमात्रम्‌ || ३ ॥ 
अधिभूतमिति | क्षरों भावः क्षरति नश्यतीति क्षरों भावों नश्वरः पदार्थ: 
सर्वोडप्यधिमूतमित्युच्यते न तु कारण कार्यमित्यादिभेदो5न्र विवक्षितः, किन्तु स्वक- 
माघिकृत्य यद्द्भवति तन्तज्जनिमद्वस्तु सर्वमधिभूतमित्यथः । अधिदेव तु॒पुरुषः 
पूर्णमनेन सवे कार्यजातमिति, पुरिशयनाद्वा पुरुषों हिरण्यगर्भ: | 'हिरण्पगर्भः सम- 
ब्तताग्र भूतत्य” इति श्रुत्युक्तः समष्िव्यष्टिसवेशरीराभिमानी सर्वश्राणिकरणानां 
शक्तिप्रदाताउघिदेवमित्युच्यते नतु क्रियान्तरम् । चकारः श्रोत्रादिचतुर्दशकरण- 
प्रवर्तकदिग्वाताकदीनां समुचय।र्थ: | अधियज्ञः इज्यते क्रियते इति यज्ञः श्रौतस्मात- 
क्रियात्मको विसगः पूर्वोक्तरतमधिक्ृत्य तिष्ठतीत्यधियजशो5हमेव सर्वप्राणिनां कर्म 
तत्फलविभाग तत्परिपाक प्रवृत्ति निवृद्धिं च कुर्वेन्नत्र देहे त्वहमेवेध्वरो नियन्ताउस्मी- 
त्यर्थ:। “यज्च स्वभाव॑ पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्व सर्वान्‌ परिणामयेद्:” इति, 
द्रव्यत्याग--यानी श्रौत, स्माते आदि रूप यज्ञ, जो दृष्टि आदि द्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंके जन्मका कारण 
है, वद्दी कमंशब्दसे कहलानेवाला कम है, चलनमात्र नहीं ॥ ३ ॥ 
अधिभूतम' इत्यादि । जिसका क्षर होता है यानी नाश द्वोता है, वद क्षर भाव 
बह गिल सभी पदाथ, वे अधिभूत कहलाते हैं। कारण, कार्य इत्यादि भेद यहाँ विवक्षित 
पे अपने कक ०8 जो द्वोता है, वे उतपत्तिमत्‌ सम्पूर्ण वस्तुएँ अधिभूत 
» पह अथ है। अधिदेव तो पुरुष है ( जिससे सम्पूर्ण कार्यसमूह पूण है अथवा ओ पुरियोमें 
शयन करता है, वह पुरुष है ) यानी हिरण्यगर्त । 'हिरप्यगर्य भूतोंके अगवा थे” इस श्रृतिमें 
हि समष्व्य्टि सब शरीरोंका अभिमानी, सब आ्राणियोंकी इन्द्रियोंको शक्ति देनेवाला देव 
० कि कस है, दूसरी क्रिया नहीं । चशब्द श्रोत्र आदि चौदह इन्द्रियोंके प्रवतक दिशा, 
वायु, पे के सुचयके लिए है। अधियज्ञ (जो किया जाता है, वह यज्ञ है यानी श्रौत- 
न हे शक कप विसम, उसका अवलम्बन कर जो स्थित रहता है, वह अधियज्ञ है ) 
में ही हूं। सब त्राणियक्ि कर्म, उनके फलोंका विभाग, उनके परिपाक, ग्रवृत्ति और निद्ृत्तिको करता 
हुआ इस देहमें में इश्वर हद नियन्‍्ता हूँ, यद अर्थ है। क्योंकि जो विश्वयोनि स्वभावको बनाता 
है और पाइके योग्य सम्पूण पदा्थोंका परिणाम करता है?, “यह अस्तर्यामी है, यद योनि है' 


जया सा सम आमकायान या आम काया का सामासाार समा सम 


अध्याय ८ ] सालुवादशड्डूरानन्दीव्याख्यासहित ४५१ 


अन्तकाले च मामेव स्मरन्‌ मुक्त्वा कलेवरस । 
यः प्रयाति स मद्भाव याति नाउस्त्यत्र सशय। ॥| ५॥ 
मरणसमयमें “में ब्रह्म ही हूँ! इस प्रकार अपनेमें ब्रह्ममावका अनुसन्धान करता 


हुआ शरीरको छोड़कर जो पुरुष जाता है, वह मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें 
सन्देह नहीं ॥ ५॥ 


(एपघोडन्तयोम्येष योनिः”, “एप ज्ेव साधु कम कारयति' इति श्रुतेंः। 'प्रंथिव्यां तिष्ठन! 
इत्यादा निराकारतया नियम्याउमिन्न्ल स्वरूपेण तु भिन्न तदगोचरत्॑ च मम 
प्रथिव्यादिनियन्तु: श्रुत्येवोच्यते, ततो न साकारता नाडपि विकारितादिमिम एवमेवाड- 
सिमन्देंहे तिष्ठामीति भावः । एवमध्यात्मक्माधिभूताधिदेवाधियज्ञस्वरूपेण सर्वात्मिना 
स्थित पर ब्रह्म निःशेषविसृष्टविपरीतप्रत्ययेन सवे ब्रक्नेवेत्येकवृत्या जरामरणमोक्ष- 
कामेन नित्यमुपासितत्यमिति प्रश्नप्रतिवचनयोस्तात्पर्याथः ॥ 9 ॥ 

'ससाधिभूताधिदेव मां साथियज्ञ च ये विदुः। प्रयाणकालेडपि च मां ते विदुः 
हति साधिभूताधिदेवाधियज्ञरूपब्रक्कोपासकानामन्तकालेडपि अशह्मवेद्न स्मरणलक्षण 
यत्‌ पूर्वमुपक्रान्त तद्दानी सफरू विस्तरेण प्रतिपादयति--अन्तकाल इति | 

एकवचन बहुवचनस्योपलक्षणम्‌ । योज्ध्यात्माधिभूतादिभेदप्रत्ययराहित्ये- 
नोक्तलक्षणं मामेव परं ब्रह्म जरामरणमोक्षायाडविच्छिन्नयोगनिष्ठया5जसमनुसन्धत्ते सं 
ब्रह्मविदन्‍्तकाले च तथेवैकवृत्त्या मामेव स्मरन्‌ ब्रक्नैवाउहमिति स्वस्य ब्रह्मतामेव भाव- 
“यही साथु कम कराता है” ऐसी श्रुति है। 'प्ृथिवीमें स्थित होकर” इत्यादिमें प्रथिवी आदिके 
नियन्ता मुझमें निराकाररूपसे नियम्यके साथ अभिन्नत्व, स्वरूपसे भिन्नत्व तथा उनका अगोचरत्व 
भ्रुतिसे ही कद्दा जाता है, इससे न मुझमें साकारता है और न तो मुझमें विकारिता भादि ही हैं, 
इसी प्रकार इस देदमें में स्थित रहता हूँ, यह भाव है। इस प्रकार अध्यात्म, कमे, अधिभूत, 
अधिदेव, तथा अधियज्ञ स्वरूपसे, सर्वात्मना स्थित परत्रह्मकी निःशेष विपरीत प्रत्ययका त्याग कर 
सब ब्रह्म द्वी है, इस एक वृत्तिसे, जरा-मरण प्रवाहसे छूटनेक्री इच्छावाले पुरुषको नित्य उपासना 
करनी चाहिए, ऐसा प्रश्न और उत्तर दोनोंका तात्पय है ॥ ४ ॥ 

जो पुरुष साधिभूत, साधिदिव और साधथियज्ञभूत मुझको जानते हैं, वे प्रयाणकालमें 
( मरणकालमें ) भी मुझको जानते हैं? इस इलोकसे साधिभूत, साधिंदव और साधियज्ञहूप बद्मकें 
उपासकोंके अन्तकालमें भी त्रह्मके स्मरणझूप जिस ज्ञानका पूर्वमें उपक्रम किया गया था, उसका 
फलके साथ विस्तारसे प्रतिपादन करते हँ--'अन्तकाले? इत्यादिसे । 

एकवचन वहुवचनका उपलक्षण है । जो अध्यात्म, अधिभूत आदि भेदप्रत्ययसे रद्वित द्दोकर 
उक्त लक्षणवाले मुझ पर ब्रह्मका दी जरा-मरणसे छूटनेके लिए अविच्छिन्न योगनिष्ठासे सबेदा भल॒ु- 
सन्धान करता है, वद ब्रह्मवित्‌ अन्तकालमें भी उसी एक वत्तिसे मेरा ही स्मरण करता हुआ--अक्ष 
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यन्‌ न लध्यात्मादिक स्मरन्‌ तत्स्मरणे त्वढ्ं ममेदमित्यादिव्यामोहः पुनः संसारहेतुः 
स्यात्‌ , ततः स्वोत्मना पर ब्र्मेव मां ध्यायन्‌ कलेवरं त्यक्त्वा मड्भवं ब्रह्मभाव॑ याति 
मामेव प्राझ्नोति नाउस्त्यन्न संशयः | मरणकाले परमेव ब्रह्म ध्यात्वा कलेवरं त्यक्तवतो 
ग्रह्मविदों ब्रह्मभावापत्तिः परोक्षत्वादर्ति वा नवेत्यस्मिन्नर्थे सेशयो न कतेव्यस्त्वया5- 
न्येन वा वेदिकेन | यतो 'ब्रक्म वेद अक्षेव भवति” इति श्रुत्यैबाउयमर्थों नि्धायते, 
ततो ब्रह्मविद्यतिः सर्वदा अह्यानुसन्धानमेव कुर्वन्नन्तकालेडपि रवे ब्रह्मेव भावयन ब्रद्मैव 
मवतीत्यथः । 'पुनर्मवमिन्द्रियेमिनसि सम्पद्यमानिर्यचित्तस्तेनिष प्राण आयाति प्राण- 
स्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासझ्लल्पित लोक नयति” इति अ्रवणात्‌ । ब्रह्मविदोउन्त- 
कालेडपि च ब्रह्मात्मनेव स्थातव्य न तु दृश्यात्मना | तदात्मना तिष्ठतो भाविशरीर- 
विषया स्मृततिः स्मृत्यनुरूपा तच्छरीरप्रा्तिश्व भवति। ननु ब्रह्मविदः कमीमावात्‌ 
कुतो भाविशरीरस्कृतिस्तलापतिश्वेति चेत्‌ , न; कर्मगतेर्विचित्रत्वादवगन्तुं न शक्यते । 
तहिं तथाविधकर्मगत्या ब्रह्माउनु सन्धिरपि तदा निरुद्धः स्थादिति चेत्‌ , न; प्राकक्र॒तचिर- 
स्थिरनित्यनिरन्तरा भ्यस्तयोगवलेन प्राणवेदनाज्ञानवत्कर्म तज्ज्ञानं च निरुध्यते। तेनेव 
रुद्धविपरीतभावः सन्‌ बत्येव ध्यायति बग्ैबव गच्छति | अत एबाउन्तकाले च मामेवेति 


ही में हूँ” इस प्रकार अपने अह्मभावक्री ही भावना करता हुआ (न कि अध्यात्म आदिका स्मरण 
करता हुआ, क्योंकि उनके स्मरणसे तो संसारके हेतु में, मेरा आदि व्यामोहका फिर प्रसन्न हो 
जायगा, इसलिए सर्वात्मरूपसे मुझ परत्रह्मका ही ध्यान करता हुआ ) शरीरको छोड़कर मेरे भावको 
ही प्राप्त होता है यानी मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है । मरणकालमें परत्रह्मका ध्यान 
करके शरीरको छोड़ रहे त्रह्मवितकी ब्रह्मभावप्राप्ति परोक्ष हे, इसलिए बढ है या नहीं, ऐसा इस 
विषयमें तुमको अथवा अन्य वेदिकको संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि 'ब्रह्मकी जाननेवाला ब्रह्म 
दी होता है” इस श्ुतेसि इस अथंका निश्चय किया जाता है। इससे सर्वदा ब्रह्मालुसंधान 
करनेवाछा ब्रह्मवित्‌ यति अन्तकालमें अपनेको व्रद्म ही जानता हुआ ब्रह्म ही हो जाता है, यह 
अथे है, 'क्योंक्ि मनमें लीन हो रहे इन्द्रियोंके साथ वह दूसरे शरीरक़ों प्राप्त होता है 
मरणसमय्में पुरुष जेसे चित्तत युक्त द्ोता है, उस चित्तसे ही यह प्राणमें आ जाता है, 
३2848 युक्त प्राण उसे यथासंक्ल्पित लोककों छे जाता है! ऐसी श्रुति है 
कप मद भी हक दी स्थित होना चाहिए, दृश्यस्वहपसे नहीं। हृश्य- 
प्राप्ति होती है | यदि आल 20326 कस होती है और उसके अनुसार उस शरीरकी 
प्राप्ति कद्ांसे दोगी १ तो यह कक 0 जी 5 जी 
जा सकती । तब इस रन हज हे क्योंकि कमेकी गति विचित्र है, अतः वद जानी नहीं 
यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि रे अ गतिसे ब्रह्मानुसंघान भी रुक जायगा, ऐसा यदि कद्दो, तो 

2207 ५ ” पिरकाल तक स्थिर, नित्य-निरन्तर अभ्यरुत योगके बलसे प्राण- 
वेदनाके ज्ञानके समान कम और उसका ज्ञान रुक जाता है। उसीसे निरुद्धविपरीतभाव होकर बह्मका 
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ये ये वाउपि स्मरन्भार्व त्यजत्यन्ते कलेवरम । 
+ बे ८ [ 
ते तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावषितः ॥ ६ ॥ 
हे अजुन, भक्त पुरुष जिस जिस भावका ( शिव, इन्द्र आदि देबोंके 
स्वरूपका ) स्मरणकर अन्‍न्तमें शरीर छोड़ता है, वह सदा उस भावसे मावित होकर 
उम्र उप्त स्वरूपको दी प्राप्त होता है | ६ ॥ 


चकरेवकारास्यां ब्रह्मविदों विषयान्तरमावनाराहित्येनाउन्तकालेडपि बद्या्मनिव स्थातव्यत्यं 
नियमयति श्रीमगवानिममेवाथमश्रेडपि स्पष्टयति । तहिं 'तीर्थे श्वपचगृहे वा! इत्यादि- 
वचनजातस्य का गतिरिति चेत्‌ , पुण्यापुण्यक्षेत्रतीथनिवासविचारों ब्रह्मविेदों न 
कर्तव्यों ब््नज्ञनेनेव विमुक्तिने तु क्षेत्रनिवासेनेति बोधनमेव गतिः | पुण्यक्षेत्रेडषि 
निष्ठाराहित्येनेव विस्मृतिं प्राप्याउन्तकाले मृगमेव ध्यात्वा जडभरतों मृगत्वं प्रापवान्‌ । 
तस्मात्यूवमप्यन्तकाले च ब्रह्मविदों यतेत्रह्लनिष्ठयैव स्थातव्यमिति सिद्धस्‌ ॥ ५ ॥ 
ननु पुण्येन पुण्यलोकमिति न्यायेन देवयर्जा विष्णुयजां शिवयजां चाउडराघन- 
मात्रेण तत््वरूपता सिध्यति यथा, तथा ब्रह्मविदोडपि निरन्तरश्रवणादिना ब्रह्म- 
भावापत्ति: सिध्यति । किमथंमन्तकाले प्राणवेदनाप्राचुर्य त्वन्तकाले च मामेवेति 
नियमेन ब्ह्नमविदस्त्वस्यानमवश्य कतेव्यमित्यय निषन्ध इत्याशझ्लायाम्‌ , न; विष्ण्वा- 
दिभक्तानामपि नित्य चाउन्तकाले च तज्यानमेव कुववेतां तत्स्वरूपापत्तिस्‍्तद्तिरेषां 


ध्यान करता है यानी ब्रह्मको द्वी प्राप्त होता है। इसीलिए “अन्तकाले च मामेव”. इसमें बकार 
और एवकार दोनोंसे व्रह्मवितकों दूसरे विषयकी भावनासे रहित दोकर अन्तकालमें भी ब्रह्म- 
स्वरूपसे स्थित रहना चाहिए, ऐसा श्रीभगवान्‌ नियमन करते हैं और इसी अर्थकी आगे भी स्पष्ट 
करते हैं। तब 'तीर्थमें या इवपचके घरमें! इत्यादि बचनोंकी क्‍या गति होगी, ऐसा यदि कह्दो, 
तो वद्द युक्त नहीं है, क्योंकि पुण्य, अपुण्य क्षेत्र तथा तीर्थमें निवासका विचार त्रह्मवित॒को नहीं करना 
चाहिए, त्रह्मज्ञानसे द्वी मुक्ति होती है, क्षेत्रनिवाससे नहीं, यह बतलाना ही गति है । पुण्पक्षेत्रमें 
भी निष्ठारहित होनेपर विस्मृतिकों प्राप्त होकर अन्तकालमें सगका ध्यान करके जडभरत 
मगताको प्राप्त हुए, इसलिए पहले और अन्तकालमें ब्रह्मवित्‌ यतिको त्रक्मनिष्ठसे द्वी स्थित रहना 
चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ५॥ 

यदि शद्झा दो कि 'पुण्यसे एण्यलोक/ इस न्यायसे देवयज, विष्णुयज और शिवयज पुरुषोंको 
आराधनमात्रसे जैसे उनके स्वरुपभावकी प्राप्ति हो जाती है, वेसे ही व्रह्मवितुको भी निरन्तर श्रवण 
आदिसे ब्रह्ममावकी प्राप्ति हो जायगी, फिर किस लिए जिसमें प्राण वेदनाका आधिक्य है, 
ऐसे अन्तकाल्में 'अस्तकालमें भी मुझको” इस प्रकार नियमपूर्वक ब्रह्मवितको आपका ध्यान अवश्य 
करना चाहिए, यह आम्रद है! तो नहीं, यह शह्ढा युक्त नहीं है, क्‍योंकि विष्णु आदिके 
भक्तोंक़ो भी नित्य और अन्तकालमें उनका ध्याव करनेपर ही उनके स्वरुपकी प्राप्ति दोती ऐ 
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तु नियमेन भजतां तल्ोकप्राप्तिरिव । सोडयय नियमः सर्वसाधारणों न तु ब्रक्मविद 
एवेत्याह--यमिति । 

भक्तो वाउन्यो वा पुरुषस्तद्भावभावितः तस्थ शिवादेवी3भीष्टवरघुनों वा शत्रो- 
वाउन्यस्य वा भावः स्वरूप भावितः भक्‍त्या प्रीत्या वा मोहेन वा द्वेषेण वा भयेन 
वा सर्वदा भावनाया बुद्धिवृत्तेविंषययत्वमापादितो भवति येन स तद्भावभावितः सर्वदा 
तत्स्वरूपमेव भावयन्नन्तकाले ये ये वाडपि भाव शिव वा विष्णु वाडन्य वा 
प्रियमत्रिय पदाथे पृवैसेस्कारबलेव स्मरन्‌ चिन्तयल्नेव कलेवरं त्यजति ते तमेव 
भाव स्वेन चिन्तितपदार्थस्वरूपमेंवैति पूर्वकालीनोत्तरकालीनध्यानशक्तिमद्िम्ना ध्येय- 
स्वरूपमेव प्राप्नोति न त्वाराधनमात्रपुण्यकर्मणा । नहींनद्रं यप्टा विप्र इन्द्रतं प्राप्तोति 
तद्वच्छृवणमात्रेण ्रह्मविद्‌ ब्रह्ममाव॑ न गच्छति | तथा च श्रुति: --“नायमात्मा प्रवचनेन 
लम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन! इति । किन्तु सदा तद्भावभावित एवं। तस्य ब्रह्मणो 
भावस्त्वावो ब्रह्मस्वरूप सदाउयमेवाउहमिति भावितः स्वात्मनाउनुभवसहितो ( अनुभव- 
विषयीक्ृतः ? ) येन स तद्घावभावितः । यद्ढा तड्भावं ब्रह्मभाव॑ भावितों नित्यनिरन्तर- 
समाधिनिष्ठासम्भावितसम्यग्जञानेन प्रापितो यः स तद्भावभावितः सन्नेव ब्रह्मभावं गच्छति। 
तथा च श्रुतिः 'यमेबष बृणुते तेन लम्यः” इति । नित्यनिरन्तरध्यानेन ध्यातुध्येयस्व- 


और दूसरे नियमसे भजनेवालोंको तो उनके लोककी प्राप्ति ही होती है, यह नियम सर्वे- 
साधारण है, केवल ब्रह्मवितके लिए द्वी नहीं है, ऐसा कहते हैँं--“यम? इत्यादिसे । 
भक्त या अन्य पुरुष तदूभावसावित (शिव आदिका, अभीष्ट वस्तुका या शुत्रका या 
अन्यका भाव--स्वरूप--जिससे भावित--भक्ति, प्रीति, मोह, द्वेष या भयसे सर्वदा 
भावनाकी यानी बुद्धिशत्तिकी विषयताको प्राप्त--द्वोता है वह तद्भावभावित है! ) यानी स्वेदा उस 
स्वरूपकी द्वी भावना कर अन्तकालमें जिस-जिम्र भावका, (शिवका, विष्णुका या अन्य 
प्रिय-अप्रिय पदारथका ) पूर्व -संस्कारके बलसे स्मरण ( चिन्तन ) करता हुआ शरीरको छोड़ता है, 
वह उस भावको--अपने चिन्तित पदार्थके स्वरूपको--ही प्राप्त होता है--पूर्व या पश्चात्‌कालीन 
ध्यानकी शक्तिकी महिमासे ध्येयके स्वरूपको ही प्राप्त हो जाता है, केवल आराघनरूप पुण्यकर्मसे 
नहीं । जैसे इन्द्रका यजन करके ब्राह्मण इन्द्रपदको प्राप्त नहीं होता, बैसे श्रवणमात्रसे त्रह्मवित्‌ 
ऋह्मकरो प्राप्त नह्दीं दवोता । जैसे कि श्रुति भी है--'यह आत्मा प्रवचनसे प्राप्त नहीं द्ोता, न मे धासे, 
न बहुत सुननेसे” । किन्तु, सदा उस भावसे भावित द्वोकर द्वी प्राप्त होता है। उस ब्रह्मका भाव 
तद्भाव है यानी ब्रह्मस्वरूप, सदा यही में हूँ, इस प्रकार भावित यानी अपने आत्मदूपसे अनुभव-विषय 
किया दे जिसने, वद तद्भाभाववित है । अथवा तद्भावको त्रह्ममावको जो भावित--नित्य निरन्तर 
समाधिनिष्ठासे उत्पन्न हुए सम्यक्‌ ज्ञानसे प्राप्त कराया गया--है, ऐसा तद्भावभावित द्वोकर ही त्रह्ममावको 
प्राप्त होता है । जैसे कि श्रुति है--'जिसको ही यह भजता है, उसीको यह प्राप्त होता है! । नित्य 
निरन्तर ध्यानसे ध्याताका व्येयस्वहूप द्ोना श्रमर, कीट आदिमें देखा भी गया है। जिस कारण ऐसा 
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तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामलुस्मर युध्य च। 
मय्यर्पितमनोवु द्धिमा मेवैष्य स्पसंशयः ७॥ 
इसलिए मुझमें मन और बुद्धिको अप॑ण कर सम्पूर्ण आहार, व्यवह्यार आदि 
समयमें मेरा अनुसन्धान करो और छड़ो, ऐसा करनेसे मुझे ह्वी तुम प्राप्त होओोगे, 
इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 


रूपापत्तिश्रमरकीटादौ दृष्टा च | यस्मादेव तस्माद्ढक्मविदां यतीनां विदेहमुक्तिकामानां 
नित्यं चाउन्तकाले च ब्रह्मेवाउनु सन्धातव्य न कचिद्‌पि बाह्यमिति सिद्धम ॥ ६ ॥ 
ब्रक्षविदां यतीनां ध्यानस्याउवश्यकतेव्यल्वसिद्धये उत्तमेवाउथेमर्जुन विषयीकृत्य 
पुनद्रेंद्यति--तस्मादिति । 
यस्माचरमकालीना दृश्यभावना अविद्यामूलकत्वाच्छरीरारम्महेतुश्तस्मात्वमर्जुनः 
सर्वेषु च कालेष्वाहरविहारशयनासनादिषु सर्वास्ववस्थासु सर्वात्मके मयि ब्रक्मण्ये- 
वार्डपिते मनोबुद्धी येन सोडर्पितमनोबुद्धि! | अन्न मयीति विषयसप्तमी । बुद्धिरहं- 
वृत्तिरिदृवृत्तिमनस्तयोविंषय मामेव ऋृत्वा समर्पिते मदात्मना स्थापिति मनोबुद्धी येन 
स म्यर्पितमनोबुद्धिः सन्नहमरथमिदमथे च मामनुस्मर | या मां स्मरति विषयी- 
करोति वृत्तिस्तामन्वेवाउनुस॒त्येव समर तामनुगतयेव सजातीयबृत्त्याउनुसन्धेहि न तु 
भिन्नवृत्त्यन्तराले कुरु | तथा चेत्‌ बाह्यवासना न नश्यति तदभावे संसारों न निवर्तते 


है, इसलिए विदेहमुक्तिकी कामनावाले ब्रह्मवित्‌ यतियोंकों नित्य और अन्तव्गलमें भी ब्राह्मनु- 
सन्धान ही करना चाहिए, कहीं भी बाह्यका--अनात्मजातका--अनुसन्धान नहीं करना चाहिए, 
यह सिद्ध हुआ ॥ ६ ॥ 

ब्रह्मवित्‌ यतियोंके ध्यानकी अवश्यकतेंग्यताको सिद्ध करनेके लिए उक्त अर्थका द्वी अजुनके 
उद्देययसे फिर दृढ़ीकरण करते हैं--“तस्मातू? इत्यादिसे । 

जिस कारणसे अन्तकालकी दृश्यभावना अविदाकी कार्य द्दोनेसे शरीरके आरंभकी हेतु छै, 
इसलिए तुम ( अजुन ) सब काछोमें--आहार, विहार, शयन, आसन आदि सब अवस्थाओं में-- 
मस्यर्पितमनोवुद्धि ( सर्वात्मक बरह्मरूप मुझमें अर्पण किये हैं मन और बुद्धि जिसने, वह 
अर्पितमनोवुद्धि है, यहां 'मयि! इसमें विषयसप्तमी है, बुद्धि है--भहमाकारदृत्ति, मन है, 
इदंबत्ति । मुझको द्वी इन दोनोंका विषय करके समर्पित-मेरे स्वरूपसे स्थापित--किये हैं--- 
मन और वुद्धि जिसने वह मय्यर्पितमनोवुद्धि है ) होकर अहंके और इदंके अर्थभूत मेरा 
ही स्मरण करो। जो ब्ृत्ति मेरा स्मरण करती है--मुझे विषय करती है इसीके अनुसार-- 
स्मरण करो, अनुगत सजातीय दत्तिम्नें मेरा अनुसंघान करो, भिन्न ज्त्तिको अवकाश मत दो 
ऐसा करनेसे तो बाह्यवासना नष्ट नहीं होती, उसके नष्ट न होनेसे संसार निश्वत्त नहीं द्वोता, 
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अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा ना5न्यगामिना । 
परम पुरुष दिव्य याति पाथोष्नुचिन्तयन्‌ || ८ ॥ 
हे पार्थ, अभ्यास द्वारा प्राप्त निर्विकंल्षक समाधिसे युक्त, अन्य विषयमें न 
जानेवाले अन्तःकरणसे ( ब्रक्षका ) अनुचिन्तन करता हुआ पुरुष दिव्य परम 
पुरुषको प्राप्त होता है || ८ |। 


कु 


ततः पुद्ठानुपुद्डतनदविच्छिन्नया सदृवृत्त्या सर्वमिद्मह च ब्रक्मेवेति सर्वदा मामनु- 
सम्धेहि । एवं सदाउनुसन्धानं कु्वन्मामेव पर अक्वैष्यसि पृर्णानन्देकरसात्मनाडवस्थान- 
लक्षण ब्रह्मभाव॑ गमिष्यसि | न तु पुनः शरीर ममैवं भविष्यति वा नवेति संशयोडत्र 
कतेव्यों मद्गचर्न श्रद्धस्ववेत्यथः । ननु विजातीयप्रत्ययराहित्येन सर्वदा सब अज्षैवेति 
पश्यतों मम कथ जीवनसिद्धिरित्यत आह-युध्य चेति । खंं क्षत्रियः ख़ 
स्वजीवनसाधन युद्ध च कुर। ननु ब्ह्मानुसन्धेयुद्धक्रियाया[श्व प्रत्ययभेदेव साधन- 
भेदेन स्थितिभेदेन च परस्पर विरुद्वलात्‌ द्वयोरेककालिक्राधिकरणत्वाप्तम्भवात्‌ कर्थ 
तदूद्वय युगपत्कतु शक््यत इति न शझ्नीयम्‌ ; 'त्रक्मार्पण ब्रह्महविः” इति पूर्वोक्तरीत्या 
कर्ता करणं च काये भोक्ता भोज्यं भोजन च सर्व बक्षेवेति सर्वत्र ब्ह्महष्टया 
यच्छारीरं केवल कर्म तत्कतेब्यं न त्वतिरिक्तम्‌। विदुषो 5प्यतिप्रवृत््या वासनाबृद्धिस्तया 
पुनरपि जन्मादिसंसारध्तस्मात्‌ सर्वदाउप्यन्तकाले च ब्ह्मविदो ब्रह्मानुसन्धिरेव कतेव्य 
इति सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ ह 

इसलिए पुद्नानपृल्कके समान ( जैसे अविच्छिन्नझूपसे एक पुंख [ पर ] के बाद दूसरा पुंख [पर ] 
होता है, वेसे ही ) अविच्छिन्न सतज़त्तिसे यह सब और में ब्रह्म द्वी हूँ, इस प्रकार सर्वदा 
मेरा ही अनुसंधान करो। इस प्रकार सदा अनुसन्धान करते हुए तुम मुझ परत्रह्मको 
प्राप्त होओगे--पुण आनन्देकरस आत्मरूपसे अवस्थानरूप श्रह्मभ्ावको प्राप्त होओगे। मेरा 
शरीर फिर ऐसा द्वोगा या नहीं, ऐसा संशय इसमें नहीं करना चाहिए, मेरे वचनमें श्रद्धा करो, 
यह अथ है। यदि शज़्द्वों कि विजातीय प्रत्ययसे रहित होकर सर्वदा 'सब ब्रह्म ही है”, 
इस प्रकार देखनेसे मेरे जीवननिर्वाह केसे होगा १ तो इसपर कद्दते हैं--थयुध्य चेति! 
तुम क्षत्रिय हो, अतः अपने जीवनका साधन युद्ध भी करो । यदि शड्ढा हो कि व्रह्माचसन्धान और 
युदकियाका प्रत्ययके भेदसे, साधनके भेदसे और स्थितिके भेदसे परस्पर विरोध होनेसे दोनोंका 
ब्बः का एक अधिकरणमें द्वोना जब संभव नहीं है, तब दोनों एक साथ केसे किये जा 
सकते हँ, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि ्रह्मापणं ब्रह्म हविःः इस पूर्वोक्त रीतिसे कर्ता, करण 
काय, भोक्ता, भोज्य और भोजन सब त्रह्म ही हैं, इस प्रकार सर्वत्र श्रह्ममश्ससि जो केवल 
इरीरनिर्गदककर्म है, उसीको करना चाहिए, दूसरेको नहीं । विद्वानको भी अतिप्रश्नत्तिसे वासनाकी 


वृद्धि होगी, उससे फिर जन्मादि संपार दोगा, इसलिए सवदा और अन्‍्तकालमें भी ब्रह्मवितको 
ब्रद्मानुसन्धान ही करना चाहिए, यद्द सिद्ध हुआ ॥ ७॥ 
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ननु ब्रह्मविदः स्वज्ञानदग्धाखिलकर्मणः कर्माभावात्‌ कुतो भाविशरीरस्मृतिस्त- 
आपिश्रेति चेत्‌ , कर्मगतेविंचित्रत्वात्‌ तत्तत्व्मवगन्तुं न शक्यते; तहिं तथाविधकर्म गत्या 
मरणकाले ब्रह्मानुसन्धिरपि निरुद्धः स्थादिति चेत्‌ , न; प्राक्ालेनाउभ्यासयोगबलेन 
योगी बक्षस्वरूपानुछीनान्तःकरणतया स्वयं प्राणवेदनावत्‌ कम तत्कायें च न मनुते । 
यथा मदयरसवेगेन तत्पायी प्रारब्धकृतं बाह्य किश्वित्र मनुते किन्तु मथरसवेगेन 
प्रापमेव काये करोति तद्वद्यमप्यभ्यासयोगबलेन ब्रह्मैव ध्यायति ब्रक्ैव गच्छती- 
व्याशयेवा55ह--अभ्यासेति । 


अभ्यासयोगयुक्तेन तीत्रमोक्षेच्छयाउप्यतिविराग:्येण च तदेकपरत्वेन चिरकारू 
नित्यनिरन्तर॑च क्रियमाणविजातीयप्रत्ययानन्तरिता या सजातीयप्रत्यया वृत्तिः 
सार्वकालिकी स एप एवाउभ्यासः समाधिरेतदभ्यासेन प्राप्तो यो निर्विकल्पकसमाधिः 
स योगस्तेन युक्तेन ब्रह्माकारतां प्राप्तेन तत एवं नान्यगामिना अन्य भाविकर्मकार्ये 
प्राणेन्द्रियादिविक्षेप॑ वाउन्यट्वा गन्तुं मम्तु च शीलर्ूं वासनाशक्तिना<स्याडस्तीति 
नान्‍्यगामि तेन चेतप्ताउनुचिन्तयन्‌ उक्तरीत्या स्वरूपसेव ध्यायन्‌ ब्रह्मवित्पर्म 
निरतिशयमहत्त्वसम्पन्न दिव्य॑ प्रकाशैकरूप पुरुष याति प्राप्तोतीत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 


कक न ताल कि ननाण। कि ल।भा।ल्‍ 3: 0५० लनीतीययनी व नमन पमनानान बनननपमनननाणाखाधऊईं खिणखखएयणाणए। अ्िययनगगपननन पननन बनना पहना" 


यदि शट्दया हो कि आत्मज्ञाससे जिसके सब कर्म जल गये हैं, ऐसे ब्रह्मवित॒के कमेका अभाव है, 
अतः उसे भावी शरीरकी स्मृति और उसकी प्राप्ति कैसे होगी ? यदि कहो कि कर्मकी गति विचित्र 
दोनेसे जानी नहीं जा सकती, तब तो इस प्रकारकी करमंकी गतिसे मर॒णकालमें ब्रह्माहसन्धान 
भी निरद्ध ( रुक ) दो जायगा, तो यद्द शह्वा युक्त नहीं है, क्योंकि पूर्वकालके अभ्याससे 
प्राप्त योगके वलसे योगी, त्रह्मस्वरूपमें अन्तःकरणके लीन होनेके कारण, स्वयं प्राणबेदनाके समान 
कर्म और उसके कार्यको नहीं जानता। जैसे मय्को पीनेवाला पुरुष मग्ररसके वेगसे किसी 
प्रारव्धजनित बाह्य वस्तुको नहीं जानता, किन्तु मग्ररसके वेगसे प्राप्त हुए कार्यको ही करता हे, 
वैसे ही यह योगी भी अभ्याससे प्राप्त योगके बलसे ब्रह्मका ही ध्यान करता है, ब्रह्मको ही प्राप्त 
होता है, इस आशयसे कहते हँ--“अभ्यास ०? इत्यादिसे । 

अभ्यासयोगसे युक्त ( तीत्र मोक्षकी इच्छासे और अतितरराग्यसे केवल ध्येयवस्तुमें परायण 
दहोऋर चिरकालतक नित्य निरन्तर की गई विज्ञातीय प्रत्ययसे रहित जो सदातन सजातीय 
प्रत्ययकी आवृत्ति है, बद्दी यह अभ्यास है. यानी समाधि, उस अभ्याससे प्राप्त हुई जो निर्वि- 
कल्पक समाधि है, वह योग है, उससे युक्त ) यानी ब्रह्माकारताको प्राप्त हुए, इसीलिए नान्‍्यगामी 
( अन्यको--भावी कर्मसे द्वोनेवाले प्राण, इन्द्रिय आदि विक्षेपको अथवा अन्य वस्तुको--प्राप्त ढोने 
या मनन करनेकी वासनाशक्ति जिसकी नहीं है, वद्द नान्‍्यगामी है) चित्तसे अलुविन्तन 
करता हुआ ( उक्त रीतिसे स्वरूपका ही ध्यान करता हुआ ) ब्रह्मविद्‌ यति निरतिशय-महत्त्वसपत्न 
दिव्य--क्षेवल प्रकाशहूप पुरुष--क्ने प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ ८॥ 

५८ 


ए्प्ट श्रीमद्भगव हीता [ अच्याय ८ 


कवि पुराणमनुशासितारपणोरणीयांसमलुस्परेद्ः । 
सर्वस्य घातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌॥ ९ ॥ 
सर्वेज्ञ, सबके नियन्ता, सम्पूर्ण प्राणियोंकों कर्माचुसार फल देनेवाले, अणुसते भी 
अति सूक्ष्म, अनादि, अचिन्त्य, सूर्यके समान नित्य चैतन्यरूप प्रकाशसे युक्त तथा 
अज्ञान और उसके कार्यके सम्बन्धसे रहित परमात्माका जो पुरुष [ अन्तकाठमें ] 
स्मरण करता है [ वह परम पुरुषको प्राप्त द्ोता है ]॥ ९ ॥ 


“य एवमेताललोकानात्मन्येव प्रतिष्ठितान्‌ वेदात्मेब भवति” इति श्रुत्या सर्वात्मनः 
परमात्मन उपासनमुक्त्वा तस्येबोपासकस्य 'योडर्य विज्ञानघन उस्क्रामन्‌ केन कतरद्वाव 
स्थानमुत्सज्योत्कामति! इत्युत्क्रमणमुपक्रम्य शरीरादुत्क्मणप्रकारमेव वर्णयितुम्‌ 
धअपुनभवाय कोश भिनत्ति कोश भिक्ता शीर्षकपाकं भिनत्ति शीरषकपालं भिन्ता 
अक्षरं भिनत्त्यक्षरं भित्वा मृत्यु भिनत्ति सृथ्युवे परे देवे एकीमवति? इत्युक्तकमेणो- 
त्कान्तस्य परदेववाप्राप्रिरुक्ता | तयैवाउन्नापि 'साधिभूताधिदेत मां साथियज्ञ च ये 
विदुः इति भगवता सर्वात्मकृस्य स्वस्थ परमात्मन उपासनमुक्त्वाउउत्मतत्त्वोपासकस्यो- 
पास्तिपरिपाकद्शायाम्‌ “अन्तकाले च मामेव” इत्युत्करमणं तदानीं विदुषः कंतव्य कार्य 
च सूचयित्वा, इदानीमुस्करान्तस्योपासकस्य प्राप्तव्यं यदेश्वर परतत्त्वमुपान्त्यछोक- 
निर्दिष्ट तदेव विशेषणर्विशिनष्टि--कविमिति । 

कविमतीवानागतवर्तमानसवप्राणितद्धम॑तत्कर्माणि चित्रविचित्राणि तत्फलानि 


“जो इस प्रकार आत्मामें द्वी प्रतिष्ठित इन लोकोंको जानता है, वह आत्मा ही द्दो जाता है? इस 
श्रुतिसे सर्वात्मक परमात्माकी उपासना कहकर, उसी उपासकके 'उत्कमण कर रहा जो यद्द विज्ञानघन 
है, वह किसके द्वारा किस स्थानको छोड़कर उत्कमण करता है? इस प्रकार उत्कररणका उपक्रम 
करके, शरीरसे उत्कमणके प्रकारका ही वर्णन करनेके लिए 'पुनजन्म न हो, इसलिए कोशका भेदन 
करता है, कोशक्ता मेदन करके सिरके कपालका (बरढ्मरन्ध्रका) मेदन करता है, सिरकपालका मेदन 
करके अक्षरका भेदन करता है, अक्षरका भेदन करके मत्युका भेदन करता है, मत्यु परदेवमें एकीभूत 
हो जाती है इत्यादि श्रुतिस़े कथित क्रमसे उत्कान्त जीवकी जैसे परदेवताप्राप्ति कही गई है, 
बेसे दी यहाँ भी 'साधिभूत, साथिदेव और मुझ साधियज्ञको नो जानते हैँ? इत्यादिसे सर्वात्मक 
परमात्माकी उपासना कहकर, आत्मतत्त्वके उपासकक्की उपासनाकी परिपाकदशामें "और अन्‍्त- 
कालमें मुझको दी इत्यादिसे उत्कमण और उस समय विद्वानके कर्तव्य कार्यका सूचन करके अब 
भगवान उत्तान्त उपासकका प्राप्तव्य जो ईश्वरसम्बन्धी परतत्त्व पिछले शछोकमें कहा गया है, 
उसीका विशेषणों द्वारा बिस्तारपूर्वक व्याख्य|न करते हैं--“कविम्‌? इत्यादिसे । 

कवि ( अतीत, अनागत तथा वर्तमान सभी प्रागियोंको, उनके धर्मोक्ो, उनके कर्मों 


अध्याय ८ ] साझुवादशइ्ूरानन्दीव्याख्यासहित ४५९, 
प्रयाणकाले मनसाडचलेन भवत्था युक्तो योगबलेन चेव । 
अ्रवो्म ध्ये ग्राणमावेश्य सम्यक्‌ स ठ॑ पर पुरुषश्ुपैति दिव्यम ॥। १० ॥ 
मरणसमयके प्राप्त होनेपर निश्चऊ मनसे, भक्तिसे और योगबल्से युक्त दोकर 
जो पुरुष भौंदोंके बीचमें प्राणोंको ले जाकर पूर्वोक्त कबि आदि विशेषणोंसे युक्त पुरुषकी 
उपासना करता है, बह उक्त दिव्य परम पुरुषको प्राप्त द्वोता है ॥ १० ॥ 


च साक्षादव्यवधानेन कोऋबीति विज्ञानातीति कविः सर्वज्ञस्तम्‌। तत एवाउनुशासितारं 
सर्वेषां प्राणिनां छृदये बुद्धिकोशे स्थित्वा तत्तत्माणिकमोण्यनुसत्य शासितारस। 
नियन्तारमित्यथ: । घातारं च स्वस्थ प्राणिजातस्यथ तत्कृतकर्मणामनेककोटिकरुपा- 
जिंतानां फल तद्धत्त इति घातारम। विधातारमित्यथ:। अणोरतिसूक्ष्मस्या55काशादेरपि 
कारणत्वादणीयांसमतिसूक्ष्मम्‌ , अत एवं सरवेकारणत्वात्‌ पुराणमनादिमतिसृक्ष्मत्ाद- 
नादित्वादप्मेयत्वाद्चिन्त्यरूप॑ वास्यनसागोचरस्‌ | आदित्यवर्णमादित्यस्येवाउनपायों 
निल्‍यो वर्णश्वेतन्यलक्षणः प्रकाशों यस्य स आदित्यवर्णस्‍्तस्‌ | तमसः परस्ताचमसो 
मोहात्मकादज्ञानात्तत्कार्यीच परतः स्थितम्‌ । अज्ञानतक्कार्यसंबन्धरहितमित्यथः । 
एवंरूप परमात्मान मां योडनुप्मरेत्‌ अनेकजन्मार्जितपुण्यपुञ्ञपरिपाकासादितपरमेश्वर- 
प्रसादसंपन्नः संस्मरेत्‌ प्रागश्यस्तयोगबलेनाउन्तकालेउडनुसंदध्यात्स ते पर पुरुष- 
मुपैतीत्युत्तेण संबन्धः ॥ ९ ॥ 

कर्वि पुराणमित्यादिलक्षणसंपन्ने परमात्मानमुपासीनो योगी कया साधनसंपत्त्या 
कदा स्वयं प्राम्तोतीत्याकाह्नायामाइ--प्रथाणकाल इति। 
तथा उनके चित्रविचित्र फलोंको साक्षात---व्यवधानके विना--जो जानता है, वह कवि है ) यानी 
सर्वज्ञ, इसीलिए अनुशासिता ( सब आआणियोंके हृदयमें यानी बुद्धिकोशमें स्थित होकर तत-तत्‌ 
प्राणीके कमंके अनुसार नियन्ता यह अथ है ) और धाता ( सब प्राणियोंको उनके द्वारा अनुष्ठित 
अनेक कोटिकल्पोंसे उपा्ित कर्मोंक फलको जो देता है, वह धाता है ) यानी विधाता, अति- 
सूक्ष्का और आकाश आदिका भी कारण होनेके कारण अणुसे अतिसूक्ष्म, इसीलिए सबका कारण 
द्वोनेसे पुराण यानी अनादि, अतिसूक्ष्म, भवादि और अप्रमेय द्वोनेसे अचिन्त्यहप (वाणी और 
मनका अविषय) आदित्यवर्ण (सूर्यके समान नाशरद्वित नित्य चेतन्यरूप है वण--प्रकाश--जिसका, 
वह आदित्यवण है), तमसे पर (मोहात्मक अज्ञानसे और उसके कार्यसे परे स्थित ) यानी अज्ञान 
और अज्ञान-कार्यके सम्बन्धसे रद्धित, यह अथ है। इस प्रकारके रूपवाले मुझ परमात्माका जो 
अनुस्मरण करता है--अनेक जन्‍्मोंसे सम्पादित पुण्यपु्ञके परिपाकसे प्राप्त इईश्वरके प्रसादसे 
संपन्न द्ोकर संस्मरण करता है--यानी पू्वमें अभ्यरत योगबलूसे अन्तकालमें अनुसन्धान करदा 
है, वह उस पर पुरुषको प्राप्त द्योता है, इस प्रझ्मार आगेके छोकके साथ सम्बन्ध दे ॥ ९ ॥ 

“कवि पुराण” इत्यादि लक्षणोंसे संपन्न परमात्माकों उपासना करनेवाला योगी किस साधन॑- 


85६० श्रीमरुगव द्वीवा [ अध्याय ८ 


तीव्मोक्षेच्छविराग्याभ्यामनन्यवृत्त्या नित्यं निरन्तरं च कविमित्यादिविशेषण- 
संपन्न परमात्मानमनुसंदधानः सर॒ योगी प्रयाणकाले मृतिकाले संप्राप्ते सति स्वय- 
मचलेन चिरकालनित्यनिरन्तरसजातीयप्रत्ययावृत्त्याउभ्यासातिशयपटुत्ववशानिश्वलेन 
विषयान्तरसंपर्कंवार्जितेन मुक्तेः परमसाधनेन मनप्ता भकक्‍त्या वृत्तेः स्वविषयाकारता- 
पत्तिभक्तिस्तवा च योगबलेव योगः समाधिस्तेन संभावितं बरूं चित्तत्य रुक्ष्येका- 
कारतापत्तिस्थयलक्षण तेनेबोत्तमसाधनेन युक्तः सन्‌ शत चेका च हृदयस्य 
नाव्यध्तासां मूधीनमभिनिःख्तेका । तयोध्व॑मायन्नमृतत्वमेति”! इति श्रुव्युक्तरीत्या 
पूर्व कुम्मकेन हृदये प्राणापानावेकीकृत्य स्थापयित्वा, अनन्तरमिडापिज्ञले द्वे नाड्यौ 
ऊध्व॑ चोध्वैगामिन्या सुषुज्नया नाड्या प्राण अवोमध्ये रूम्बिकान्त सम्यगानीय, 
दीषऋपार भिक्तवा” अ्रव्युक्तरीत्या प्रथिवीं भिन्त्वाउपो भित्ता तेजो भिक्त्वा वायु 
भिन्त्वाउ5काश मित्त्वा मनो भित्ता भूतादि भित्ता महान्तं मित्तवा्व्यक्त भिन्तवाउक्षरं 
भित्त्वा सृत्युं भित्ता ते कर्वि पुराणमित्युकलुक्षण दिव्य प्रकाशैकस्वभार्व॑परं 
पुरुषमुपैति। प्राप्तोतीत्यरथः | अन्तकाले च मामेव” इत्यन्तकाले च ब्रह्मानुसंघानविधिः । 
'सदा तड्भावभावितः” इति तत्पूर्वमपि सर्वदा ब्रह्मानुसंघानविधिः । 'तस्मात्‌ सर्वेषु 


संपत्तिसे, किस समय स्वयं प्राप्त होता है, ऐसी आकाहज्ना दोनेपर कहते हैं--“प्रयाणका ले” इत्यादिसे। 
तीव्र मोक्षकी इच्छा और वेराग्य द्वारा अनन्य बत्तिसे नित्य और निरन्तर “कवि?” आदि विशे- 
षणोंसे सम्पन्न परमात्माका अनुसन्धान करता हुआ वह योगी प्रयाणकालमें यानी मरणकालके प्राप्त 
द्ोनेपर स्वय॑े अचल--चिरकालूतक नित्य निरन्तर सजातीय प्रत्ययकी आवृत्तिसे अभ्यासजनित 
अतिशय पदुतावश निश्चल यानी दूसरे विषयोंके सम्पर्कसे वर्जित मुक्तिके परम साधन मनसे, 
भक्तिसे (बृत्तिकी स्वविषयाकारतापत्ति भक्ति है उससे) और योगवलसे ( समाधिसे उत्पन्न बलसे-- 
चित्तके केवल लक्ष्याकारतापत्तिस्थिरतारूप बलसे--यानी उसी उत्तम साधनसे युक्त दोकर 'सौ और 
एक (एक सौ एक) हृदयकी नाड़ियाँ हैं, उनमें से एक मूर्धामें होकर निकली है, उससे ऊपर जाता हुआ 
अग्तको प्राप्त द्वोता है? इस श्रुतिके द्वारा उक्त रीतिसे पहले कुम्भक द्वारा हृदयमें प्राण और अपानका 
एकीकरण करके यानी स्थापन करके पीछे इडा और पिड्नला दो नाडियोंका एकीकरण कर तद्नम्तर 
जज जानेवाली सुपुन्ना नाडीसे प्राणकों भोंदोंके मध्यमें छम्बिकातक ( ताहके ऊपर स्थित सूक्ष्म जिह्ा 
तक ) भलीभाँति ले जाकर 'शीर्षकपालका भेदन करके” इस श्रतिमें उक्त रीतिसे प्रथिवीका भेदन 
करके, जलका भेदन करके, तेजका भेदन करके, वायुका भेदन करके, आकाशका भेदन 
हक हे 2४ पे अहड्शारका मेदन करके, मदतत्त्वका भेदन करके, अब्यक्तका 
हुं दो हर करके, झत्युका भेदन करके उस कवि पुराण आदि उक्त 
है. अत जज हर पर पुरुषके समीप जाता है, प्राप्त रे है, यह अथ 
वे इससे अन्तकालमें भी ब्रह्मानुसन्धनकी विधि है, 'सदा 

तद्भधावभावितः” इससे उसके पूर्व भी सदा ब्रह्माुसन्धानकी विधि है, “तस्मात्सबेंषु कालेषु! 
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यदक्षरं वेदविदों बदन्ति विशन्ति यद्यतयों वीतरागाः । 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचये चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥ 

ब्रद्मतिद्‌ याज्वलक्प आदि जिस ब्रह्मरूप अक्षरका शिष्योंके प्रति उपदेश 
देते हैं, जिस ब्रह्मको वीतराग यति प्राप्त करते हैं और जिसको जाननेकी इच्छासे 
बड़े बड़े ब्राह्मण [ गुरुजीके पास ] ब्रह्मचयका अनुष्ठान करते हैं, में उस ब्रह्मको 
तुमसे सक्षेपसे कहूँगा ॥ ११ ॥ 


कालेयु' इत्युक्ताथश्व, 'अभ्यासयोगयुक्तेन' इत्यनेनोक्ताथेश्व, ब्रक्मविदां च सगुणोपास- 
कानां चाउयमुपदेशः सम एवं ज्ञातव्य: प्रयलेन कतेव्यश्व । कवि पुराणमिस्युक्ताथ- 
स्तृपासकस्यैव न तु ब्रह्मविद इति विवेकः ॥ १० ॥ 

यतीनां मुमुक्षूणां सद्ुरोः सकाशादू यज्ज्ञातव्य॑ निर्विशेष॑ पर॑ ब्रह्म तदनेन प्रस्तौति 
तेषां तीत्रमोक्षेच्छया प्रवृत्तिसिद्धये--यदिति । 

सर्वे वेदाः स्वस्वोपनिषन्मुखेन ब्रक्षेव प्रतिपादयन्ति आत्मा वा इृदमेक 
एवाग्र आसीत” इति, से तखज्ञानेत्र पज्ञानं ब्रह्मा! इति, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 
'सत्य चानृत॑ च सत्यममवत्‌”, 'स यश्चायं पुरुष” इति 'ईशावास्यमिदं स्व”, “अहं 
ब्रह्नास्मि' इति, 'सदेव सोम्येद्मग्र आसीत', 'ऐतदास्म्यमिद सब”, “तत्त्तमसि” इति, 
'सव बह्ेतहदा', “अयमात्मा ब्रह्मा इत्यतः सर्वेषां वेदानां तात्पयविषयभूतों5थेः 
परं ब्रक्नैव भवति । तेन वेदविदो वेदार्थविदः वेदा्थमुक्तलक्षणं पर ब्रक्ष साक्षात््‌ 
स्वात्मना ये विदुस्ते वेदविदो अ्क्षविदों याज्ञवस्क्यादयः सर्वे यदक्षर न क्षरति 


इससे उक्त अर्थ और “अभ्यासयोगयुक्तेन! इससे कद्दा हुआ अथ भी ब्रह्मविदोंके लिए और सगुण 
उपासकोंके लिए भी यद्द उपदेश समान ही जानना चाहिए और प्रयत्नसे करना भी चाद्विएं। कवि 
पुराण, इससे उक्त अर्थ तो उपासकके लिए ही है, ब्रह्मवित॒के लिए नहीं, ऐसा विवेक है ॥ १० ॥ 

यति ( मुमुक्षुओंका ) सह्ुर्के समीपमें जाकर जो निर्दिशेष परब्रह्म ज्ञातव्य है, उसकी प्रशंसा 
मुमुकओंकी तीजमोक्षेच्छाके द्वारा प्रवृत्तिकी सिद्धिके लिए करते हँ---'यद्‌ ०? इत्यादिसे | 

सम्पूण वेद अपने अपने उपनिषदोंके द्वारा ब्रक्मका द्वी भ्रतिपादन करते हैँ--“यदह एक आत्मा 
दी पहले था?, सम्पूर्ण वह प्रज्ञानेत्र प्रज्ञान ब्रह्म है', सत्य और ज्ञान अनन्त ब्रह्म है”, 'सत्य ही सत्य 
और अनृत हुआ”, 'वद्द जो यह पुरुष', 'ईश्वरसे यद्द सब ढका हुआ है', 'में ब्रह्म हूँ, 'हे 
सोम्य, पहिले यद सव्‌ द्वी था”, “यह सब इसीका स्वरूप है', वह तू है”, 'सभी यद्द अह्म है', 
“यह आत्मा ब्रह्म हे! इन सब वाक्योंसे सब वेदोंका तात्पयेविषयभूत अथ परख्ह्म ही है। उससे वेदके 
जाननेवाके यानी वेदके अर्थके जाननेवाले ( वेदका अर्थ ऐ--उक्तलक्षण परब्रह्म, उसको साक्षात्‌ 
अपने स्वरुपसे जो जानते हैं, थे वेदवित्‌ हैं ) यानी याज्ञवत्क्य आदि सब जिस अक्षरका (जो ज्ञान, 
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सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च | 
मूध्स्याघायाउ5डत्मनः ग्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
सम्पूण नासिका आदि द्वार्रोका योगबछसे निरोध कर, मनका हृदयमें 
निरोध कर और अपने ग्राणोंको अक्वरन्‍्प्रमें स्थापित कर योगप्रक्रियाका भाश्रयण 
करता हुआ योगी ॥ १२ ॥ 


जञानाजश्ञानादिनाशतात्साधनेन न नश्यतीत्यक्षर नित्यकूटस्थमसक चिदेकरसमद्वितीय 
यप्परं ब्रह्म 'एतद्वे तदक्षरं॑ गार्गि ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलमनण्वह त्वम्‌! इति श्रुत्यु- 
त्तरीत्याउशेषविशेषापवादेन निष्कर निष्कियं शान्तमनन्तममिवदन्ति शिष्येभ्य 
उपदिशन्ति वीतरागाः निःशेषविनष्टराग[द्दोषाः सम्यस्जावसम्पंन्ना यतयः सिंप्रा- 
प्येनमृषयो ज्ञानतृप्ताः' इति श्रत्युक्तप्रकारेण य॒त्परं ब्रह्म विशन्ति प्राप्लुबन्ति यत्पर 
ब्रक्ष गुरोज्ातुमिच्छन्तः सन्‍्तो महान्तो ब्राह्मणा 'भूय एवं तपसा ब्रक्नचर्येण 
श्रद्धयया संवत्सर संवक्त्यथ” इति श्र॒ध्युक्तरीत्या गुरुंसन्निधौ ब्रक्मचये चरन्ति । 
ब्रद्मययं नाम दृष्टहृष्टसवेविषयसुखवैमुख्येवा55हारादिनियमेन स्वर्मण च श्रद्धया 
अकत्या च सह्तुरुसनिधौ वेदान्तश्रवणमेव, तत्कुरवन्ति । तदक्षरसंज्षितं पद ज्ञननिन 
पद्चते प्राप्त इति पढे पर ब्रह्म ते तुभ्य संग्रहेण 'परस्तस्मात्त मावोडन्यः 
इति संक्षेपेणेव प्रवक्ष्ये । प्रकर्षण कथयिष्यामीत्यथ: ॥ ११ ॥ 

स॒तं पर पुरुषमुपेति दिव्यम! इति योगिप्राप्यवस्तुवर्णनप्रसब्भादागर्त 


अज्ञान आदिके नाश और उसके साधनोंसे नष्ट नहीं होता, वह अक्षर है. यानी नित्य कटरथ, 
अप्न्न, चिदेकरस, अद्वितीय जिस परबद्मका ) 'हे गार्गि, निश्चय इस अक्षरको ब्राह्मण अस्थूल, अनणु, 
अहस्व कद्दते हैं” इस धरुतिमें कद्दी गई रीतिसे अशेष विशेषका अपवाद करके निष्कल, निष्क्रिय, 
शानन्‍्त, अनन्त त्रह्म्म शिष्योकि प्रति उपदेश करते हैं। वोतराग यानी जिनके राग भदि दोष 
निःशेष विन हो गये हैं, ऐसे सम्यक्‌ ज्ञानसे सम्पन्न यति “इसको प्राप्त करके ऋषि ज्ञानसे 
तृप्त' इंच शुत्तिमें कहे गये प्रकारसे जिस परब्ह्मको प्राप्त होते हैं, जिस परत्रद्मको गुरुसे 
जाननेकी इच्छासे बड़े बड़े ब्राह्मण 'फिर भी तपसे, ब्रह्मचर्थसे और श्रद्धासे एक वर्ष तक वास 
करो' इस भुतिमें कद्दी गई रीतिसे ग्रुक्के समीपमें ब्रह्मर्यकों धारण करते हैं ( दृ्ट और 
अहृ४ विषयके मुखसे विमुख होकर आहार आदिके नियमसे, स्वधर्मसे, श्रद्धासे और 
भत्तिसे सहुरुके समीप चेदाम्तश्रवणका द्वी नाम अह्मवर्य है, उसको जो करते हैं ), उस अक्षर 
नामक पद॒को ( ज्ञानसे जो प्राप्त किया जाता है, वह पद है यानी परह्म, इसको ) तुम्हें. संक्षेपसे 
इससे अन्य दूसरा भाव है/ यों संक्षेप्से ही कहूँगा। भली भाँति कहूँगा, यह अर्थ है ॥ ११ ॥ 
(वह उस दिव्य परपुरुषको प्राप्त द्वोता है” इस प्रकार बोगीकी प्राप्तव्य वस्ठुके वर्णनके 
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ओमिस्येकाक्षर॑ ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


४»? इस एकाक्षर ग्रणवका स्पष्ट उच्चारण और उसके अर्थभूत मेरा ( पर- 
मेश्वरका ) मनसे ध्यान करता हुआ जो शरीरकों छोड़कर जाता है, वह परम 
गतिको प्राप्त होता है ॥ १३ ॥ 


ज्ञानित्राप्यस्य बस्तुनो वर्णन॑ यत्तिश्वित्कृत्ता प्रकृतमेव योगिग्रयाणं प्रतिपा- 
दयति--सर्वेति । 

सर्वद्वाराणि नासिके चक्षुबरी श्रोत्रे मुखमधोबिरू लिक्ल च वायोनिंगेमद्वाराणि 
स्वाणि संयम्य योगबलेन निरुष्य बहिरन्तव्योप्तिशीरू मनश्च हृदि निरुध्य प्राण- 
वायुपपि स्वोद्भीणमाकृष्प हृदयमानीय एतं सुषुज्ञया संयोज्य विशुद्धबक्रमनाहत- 
चक्रमाज्ञाचक्र चाउतिक्रम्य प्रार्ण मूरन्ने अह्मरन्पर द्वादशान्ते पोडशान्ते चाउडघाय 
योगधारणां योगप्रकियामुत्ककरणगतिमास्थितः सन्‌ योगी ॥ १२ ॥ 


ओपिति | एक च तदक्षरं चेकाक्षर ब्रह्मणो वाचकत्वाढ्रक्षेत्युच्यते प्रणवस्त- 
मेकाक्षरमेव त्रिमात्रक च दीपघण्टानादवदोमिति व्याहरन्वाचा प्रस्फुटमुचरन्‌ तदर्थ 
कवि पुराणमित्युक्तलक्षणसंपन्न मां परमेश्वरमनुस्मरन्‌ मनसा ध्यायन्‌ शीर्षकपार्ल 
मित्ता देहमत्र स्थूलं त्यजन्नेव देहत्याग झृत्वा यः सूक्ष्मेण प्रयाति पृवोक्तक्रमेण 


बप्नन 


प्रसज्से प्राप्त हुए ज्ञानीकी प्राप्तव्य वस्तुका थोड़ास्रा वणन करके प्रकृत योगीके प्रयाणक्ा ही 
प्रतिपादन करते हैं---'सबं०? इत्यादिसे । 

सब द्वारोका--नासिका, नेत्र, भ्रोत्र, सुख, अधोबिल (मल्त्यागेन्द्रिय) और लिज्न--इन सब वायुके 
निकलनेके द्वारोका--संयम् करके ( योगबलसे निरोध कर, बाहर भीतर व्यापार करनेवाले मनको 
हृदयमें रोइकर सब अज्नोंकी प्राणवायुको भी खींचकर हृदयमें लाकर, उसको सुषुम्नासि जोड़कर, विशुद्ध- 
चक्र, अनाइतचक्र और आज्ञाचक्रका उछड्घन कर प्राणको मूधमिं--ददशान्त और षोडशान्त ब्रह्म 
रम्थ्रमें--धारण करके योगधारणमें--योग प्रक्रियामें---यानी उत्कमण गतिमें स्थित हो ऋर योगी ||१२॥ 

ओम? इत्यादि । एक द्ोकर क्षक्षर भी है, अतः “ओम? एकाक्षर है, वह ब्रह्मक वाचक होनेसे 
ब्रद्म कहा जाता है. एकाक्षर और त्रिमात्रक प्रणवका दीघ घण्यनादके समान ओमू इस प्रकार 
स्पष्ट उच्चारण करता हुआ, उसके अरथभूत कवि, पुराण आदि उक्त लक्षणोंसे सम्पन्न मेरा-८ 
परमेश्वरका-- स्मरण करता हुआ यानी मनसे ध्यान करता हुआ शीषेकपालका भेदन करके 
स्थूल देहको यहाँ छोड़कर, इस प्रकार देह॒त्याग करके जो सूक्ष्म शरीरसे जाता है--पूर्वोकत कमसे 
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४६४ भीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ८ 


रा सम साम पका सागर सम सम का कक 


अनन्यचेताः सतत यो मां स्घरति नित्यशः । 
तस्याउई सुलभः पाथे नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४ ॥ 
हे पार्थ, जो पुरुष अनन्यचित्त होकर जीवनपर्यन्त सतत मेरा (परमात्माका) 
स्मरण करता है, उम्र नित्ययुक्त योगीको में अत्यन्त सुलभ हूँ ॥१४॥ 


भूभ्यादिक भित्ता यो योगी गच्छति स क्रमेण परमां गति केबलतां याति। 
विदेहमुक्ति प्रामोतीध्यथः ॥ १३ ॥ 

एवं परब्रह्मोपासकस्य परां गतिमुक्त्वा इदानीं श्रवणादिना विज्ञातात्मतत्तो 
यतिस्तीत्रमोक्षेच्छासमुदितवैराग्यवेगेन नित्य निरन्तर मां पर ब्रह्म योउनुसंघत्ते तस्याऊहं 
सुलूम इति स्वकीयसौरुभ्य प्रतिषदयति--अनन्यचेता इति | 

अनन्यचेताः न विद्यते अन्यो ब्रह्मातिरिक्तो विषयो यस्‍्य तदनन्य विषया- 
न्तरास्पृष्ट चेतो यस्य सोडनन्यचेता: बअ्क्मण्येव समाहितचित्तः सन्‌ यो ब्रह्मवित्‌ 
नित्यशो नित्य यावज्जीबं॑ तत्राउपि सततमविराम सर्वबेदा मामेव परं ब्रह्म स्मरति 
ब्रक्मेवाउदमिति स्वात्मना5नुसंधत्ते तस्येव नित्ययुक्तस्य सर्वदा मामेवाउनुसंदधतो योगिनों 
ब्रह्मनिष्ठटय यतेरहं सुरुभः सुतरामनाय[सेन लब्घुं शक््यः सुलभ: । अप्रयलेन 
प्राप्य इत्यर्थ:। यघ्त्मादस्य योगिन इव न प्राणायामाभ्यासछेशो नेन्द्रियनिग्रहश्रमो 
नाउपि मनोनिरोधायासो नाउपि च सुषुम्नयोध्व॑ंगमनदुःख नेव च शीर्षकपालभूम्याधा- 


भूमि आदिका भेदन करके जो योगी जाता है, वह ऋमसे परमगतिरूप केवलताको प्राप्त होता है। 
विदेदमुक्तिको प्राप्त दोता है, यह अथ है ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार परव्रह्मके उपासककी परमगति कहकर अब श्रवण आदिसे आत्मतत्त्वको जानने- 
वाला जो यति तीत्र मोक्षकी इच्छासे उदित वैराग्यके वेगसे नित्य निरन्तर मुझ परब्रह्मका 
अनुसन्धान करता है, उसके लिए में सुलभ हूँ, इस प्रकार अपनी सुलभताका प्रतिपादन करते हैं--- 
'अनन्यचेता? इत्यादिसे । 

अनन्यचेता ( ब्रह्मके सिवा दूसरा जिसका विषय नहीं है, वह अनन्य है, दूसरे विषयको 
छनेवाला जिसका चित्त नहों, वह अनन्यचेता है ) यानी ब्रह्ममें ही समाद्वित चित्तवाला 
होकर जो ब्रद्मवित्‌ यति जीवनपर्यन्त उसमें भी सतत सवेंदा मेरा यानी परत्रह्मका ही 
स्मरण करता है--त्रह्म ही में हूँ, इस प्रकार अपने आत्मरूपसे अनुसन्धान करता है, 
उस नित्वयुक्त--सदा मेरा द्वी अज्ुसन्‍्धान करनेवाले--योगी यानी ब्रह्मनिष्ठ यतिको 
मे छुठभ हुसहज ही अर्थात्‌ आयासके बिना प्राप्त होने योग्य हूँ, यह अर्थ है। यतः 
इसको योगीके समान न प्राणायामके अभ्यासक्रा केश, न इन्द्रियनिम्रहका श्रम, न मनका 
निरोध करनेमें आयास होता है और न स॒पुम्ना द्वारा ऊईदू जानेका दुःख द्वोता है एवं 


श्रध्याय ८ ] सालुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित 8६५ 


पाक साया शासन काका यान सम सामासा सा सास शाम समा सास 


मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्रतम । 
ना55प्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता। ॥ १५॥ 
मुझ सचिदानम्द परमात्माको प्राप्त कर केवढानन्दमयी भगवदात्मस्थितिको 
( जीवन्मुक्तिको ) प्राप्त हुए बड़े बड़े महात्मा अनित्य दुःखरूप जन्मको प्राप्त 
नहीं द्वोते हैं ॥ १५ ॥ 
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५७८४5 


वरणभेदव्यथा चाउस्तीषदपि, किन्स्वत्रेव तिष्ठतः प्रारठ्धपरिक्षगे स्वत एवं प्राणे- 
रिद्रियमनोवुच्यादीनां सुषुप्ताविव ब्रह्मणि विलये सति अप्रयत्नेन जीव: प्राज्ञगिव 
ब्रक्षविन्मां निर्विशेष॑ निष्कल निष्कियं शान्तमनन्तमपूर्वमनपरमवादह्यमानन्द्धन पर 
ब्रह्म प्राप्नोति | तस्माद्रह्मविदो यतेमह्ानिष्ठस्य मत्माप्ते! सुलभत्वादह सुरुभ इत्युच्यते । 
सुरुभो नाम सुखप्राप्यस्ततस्त्वमनन्यचेताः सन्‌ मां सर्वदा संस्मरेत्यथः ॥ १४ ॥ 
सर्वकर्मसंन्यासी एकाकी मौनी भेक्ष्यजीबी सृत्वा यत्र कुत्राउप्युपविद्य सर्वमिद्महं 
च ब्र्वैवेत्यध्यात्मरृष्ट्या सर्वदा स्व ब्क्नैव॒ यः पह्यति तस्य योगिनो अ्ह्मनिष्ठस्य 
यतेरहं सुलभ इति स्वप्राप्तिसुल्भत्वं प्रतिपायेदानीं स्वं प्राप्ततां फलमाह-मामिति । 
मां सचचिदान्देकरस पर ब्रक्षोपेत्य मदेकरसतां प्राप्प तत एवं परमामनुत्तमां 
केवलानन्दमयीं संसिद्धि मदात्मना स्थितिलक्षणां विदेहमुक्ति गता महात्मानो महा- 
नुभावा यतयः । यद्गा महात्मानः महान्नित्यनिरन्तरत्क्मनिष्ठया निःशेषविनष्टरजस्तमो- 


शीरषकपालभूमि आदि आवरणके मेदनकी थोड़ी-सी भी व्यथा नहीं होती, किन्तु यहीं स्थित रहकर 
प्रारव्धका क्षय होनेपर स्वतः द्वी प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका सुपुप्तिके समान ब्रह्ममें 
विलय हो जानेपर यत्के बिना जीव जैसे प्राज्ञको प्राप्त द्वोता है, वेसे दी ब्रह्मवित्‌ मुझको-- 
निर्विशेष, निष्कल, निष्किय, शानन्‍्त, अनन्त, अपूवे, अनपर, अबाह्य, आनन्दघन परब्रह्मको-- 
प्राप्त द्वोता है। इसलिए ब्रह्मवित्‌ यतिको--अ्रह्मनिष्को--मेरी प्राप्ति सुलभ द्वोनेसे में सुलभ हूँ, 
यह कहा गया है। खुखसे प्राप्यको सुलभ कहते हैँ, इसलिए तुम अनन्यचित्त होकर मेरा सवेदा 
स्मरण करो, यह अथ है ॥ १४ ॥ 

सम्पूणे कर्माका त्यागी, एकाकी, मौनी, भैक्ष्यजीवी द्ोकर जहाँ कहीं भी बेठकर यह सब 
और में ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार अध्यात्मदृष्टिसे सर्वदा जो सबको ब्रह्म दी देखता है, उस योगीको-- 
प्रह्मनिष्ठ यतिको--मैं सुलम हूँ? इससे अपनी प्राप्तिकी सुलमताका प्रतिपादन करके अब 
अपनेको ( ईश्वरकों ) प्राप्त होनेवालोंका फल कहते हैं--“माम्‌” इत्यादिसे । 

मुझको--सच्िदानन्देकरस परव्रह्मको--प्राप्त द्वोकर यानी मेरी एकरसताकों प्राप्त दोकर, 
इसीलिए परम--अनुत्तम--यानी केवछ आननन्‍्दमयी संसिद्धिको यानी मेरे स्वहूपसे स्थितिरूप 
विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए महात्मा ( महानुभाव यति ) अथवा मद्दान--नित्य निरन्तर ब्रह्मनिष्टा द्वारा 

जद 


४६६ श्रीमछूगवद्गीता [ अध्याय ८ 


व्स्म्य्स्य्््य्य्य्त्य््य््य्य्य्स्य््य्य्य्य्य्य्त्य्ल्य्ख््य्य्य्ख्य्य््््य्य्य्य्य्य््य्य्य््य्य्य्य्स्््य्य्त्य्त्य्त्य्ल्य 


आन्रह्मशुवनाछोकाः पुनरावर्तिनोब्जुन । 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 

हे अजुन, ब्रह्मलोकसे लेकर सम्पूण लोक पुण्यवश प्राप्त हुए जीबोंको पुण्यक्षीण 
होनेपर पुनजन्भको दी ग्राप्त कराते हैं। हे कोन्तेय, मुझको प्राप्त द्वोकर [ पूर्णीत्मरूपसे 
स्थित रहनेवाले ब्रह्मवित्‌का ] तो फिर जन्म नहीं होता ॥१६॥ 
गुणवत्कारयत्वादतित्वच्छतरत्वेन प्रकृष्ट: केवलशुद्धसत्त्मभावापन्न आत्मा मनो 
येषां ते महात्मानः सुप्रसन्नान्तःकरणाः तत एवं परमामनुचमफलग्रदानोन्मु्खी संसिद्धि 
सुखानुभूतौ दुःखानुभूतौ च वृत्तेत्रज्ञात्मना संस्थितिरेव संसिद्धिरतां बहुजन्माभ्यस्तां 
सवोस्वप्यवस्थास्वप्रतिबद्धामखण्डाकाखृत्तिलक्षणां. गताः प्राप्ता यतयो बद्यनिष्ठा 
मां कार्यकारणभावविकल्ं मायातत्कार्यलेशसम्बन्धशूस्ये सदूधन चिदूघनमानन्दघन पर 
ब्रह्मोपेत्य मद्भावं प्राप्प घटाकाशों महाकाशतामिव स्वयं ब्रद्बैकतां प्राप्य अशाश्वर्त 
शाश्रतो ब्रह्मभावस्ततो विलक्षणत्वादशाश्वर्त नश्वरं तत्राउपि दुःखालयमाध्यात्मिकादि- 
दुःखाश्रय जन्म । अन्न जन्मना विकारेण विकारि जनिमच्छरीरं ग्ृद्मते । विदेह- 
मुक्ति प्राप्ता बक्षविदः पुमरनित्य दुःखभूयिष्ठ शरीर देव प्राजापत्यं वा गान्धव वा 
मानुष बाउन्यद्वा ना55प्नुवन्ति । कारणाभावादविद्याकामकर्माणि खल शरीरप्राप्तिकारणं 
तेषां सर्वेषां सम्यग्ज्ञानमद्ामिज्वालाभिमस्मीमूतत्वात्‌ मुक्ता न पुनरावर्तन्ते | “न च 
पुनरावर्तते न च पुनरावतते” इति श्रुतेः | अभ्यासः संशय विच्छिनत्तीत्यर्थ: ॥१५॥ 
रजोगुण और तमोगुणके कार्यके निःशेष नष्ट हो जानेसे अतिस्वच्छ होनेके कारण श्रेष्ठ--केवल शुद्ध 
सत्त्वभावको प्राप्त हुआ--आत्मा ( मन ) जिनका हो, वे मद्दात्मा हैं यानी सुप्रसन्न अन्तःकरणवाले, 
इसीलिए परम (अनुत्तम फल देनेमें उन्मुख) संसिद्धिको--छुखके अनुभवमें और दुःखके अनुभवर्मे 
वृत्तिकी त्रह्मस्वरुपसे स्थिति ही संसिद्धि है, उसको--बहुत जन्मोंमें अभ्यस्त, सब अवस्थाओंमें 


अप्रतिबद्ध अखण्डकरबवृत्तिस्वरूप संसिद्धिको--प्राप्त हुए ब्रह्मनिष्ठ यतति मुझको--कार्यकारणभाव- 
रहित, माया और उसके कार्यके छेशके सम्बन्धसे शुर ल्‍ 
? कार्यके रुशके सम्बन्धसे शुन्य, सद्धन, चिद्धून, आनन्द्घन परअह्मको--प्राप्त 
न ५ ्‌ 
होकर यानी मेरे भावक्नो प्राप्त दोकर, जैसे घटाकाश महाकाशताको प्राप्त होता है, वेसे स्वयं ब्रह्मे- 
कताओ प्राप्त होऋुर अज्ाश्वत ( शाश्वत जो त्रह्ममाव, उससे विलक्षण होनेसे अश्ाश्वत यानी नश्वर, 
तत्रापि दुःखालय--आध्यात्मिक आदि दुःखोंके आश्रय--जन्मको ( यहाँ जन्मरूप विकारसे विकारी 
जन्मवाल्ले शरीरका भ्रदण किया जाता है, उसको ) प्राप्त नहीं होते । विदेहसुक्तिको आ्राप्त हुए बह्य- 
वित्‌ फिर अनित्य एवं हुःखप्नचुर देवका, प्रजापतिका, गन्धवेका, मनुष्यका अथवा अन्यका शरीर 
प्राप्त नहीँ करते, क्योंकि क्रारणका अभाव है। अबिया, काम और कम ही शरीरप्रापिके कारण हैं, 
उन सबके सम्यक्‌ ज्ञानहप महा भप्मिकी ज्यालासे भसस्‍्मीभूत दो जानेसे सुक्त हुए पुरुष फिर नहीं 
ह 4] 
लौटते, क्योंकि फिर नह लौटता और फिर नहीं लौठता? ऐसी श्रुति दै। अभ्यास संशयक्चा 
छेदन करता है, यद्द अर्थ है ॥ १५॥ 


श्रध्याय ८ ] सालुवादशझ्डरानन्दीव्याख्यासहित ४६७ 


०८४७-८८ 


एवं ब्रह्मभावापन्नानां ब्रह्मविदां पुनरावृत्त्यभाव प्रतिपाद्य तदितरेषां श्रुतिशूत्यानां 
तद्गतामप्यसम्यग्द्शनवतां स्वेतरप्राप्तिमतां पुनरावृत्तिरस्त्येवेति सूचयम्नुक्तमेवाडथ 
पुनईंढीकरोति, बक्षविदां मुक्तिसिद्धावसंशयसिच्यथे यतीनां सम्बग्दरनसिद्धौ प्रयत्न- 
सूचनाथे च--आम्रह्नेति । 

जत्र ब्रक्षशब्देन चतुमुख उच्यते, सहखयुगपर्यन्तमिति कालनिर्णयश्रवणात्‌ । 
आ्रह्नभुवनात्‌ भवन्ति भूतान्यत्रेति, सन्‍्तीति वा आुवनं ब्रह्मणो भवन ब्ह्मसुवन 
सत्यकोकः आज़क्मसुवनात्‌ ब्रह्मलोकमारभ्य सर्वे छोकाः पुनरावर्तिनः पुण्यवशातत 
प्राप्तानू पुनरावतैयन्ति पुनर्भवमेव पुण्यक्षयान्ते प्रापयन्तीति पुनरावर्तिनः सत्यकोका- 
दिलोकास्ततस्तल्लोकगतानां पुनरावृत्तिरस्त्येव, यावत्संपातम! इति, “नाकस्य पृष्ठे ते 
सुकतेडनु भूल्वेम लोक द्वीवतरं वा विशन्ति! इति श्रवणात्‌ । न विद्यते अक॑ दुःखे 
यत्रेति सत्यकोकस्थेव नाकत्वं युक्त तद॒न्यत्र विद्यमानानां दैल्येम्यः कंचित्‌ प्रलया- 
नेश्व दुःखसभवादुक्तश्रुतिबलात्‌ सत्यादिलोकगतानामपि पुनराबृत्ति: प्रामाणिकी । 
ननूक्तश्रुतिबलाद ब्रह्ममाव गतानां ब्रह्मविदामपि युक्ता पुनरावृत्तिरित्याशझ्लायास्‌ , न; 
'तदधिगम उत्तरपूर्वाघयोर छेषविनाशौ' इति, “यथेषीकातृुरुमझौ प्रोत॑ श्रदूयेतिवं 


इस प्रकार ब्रह्ममावको प्राप्त हुए ब्रह्मवेत्ताओंकी पुनराइत्तिके अभावका प्रतिपादन करके उनके 
सिवा दूसरे श्रुतिशल्य और श्रतिसम्पन्न द्वोते हुए भी असम्यक्‌ वंशनवाले, अपनेसे अन्यको प्राप्त 
होनैवाले मनुष्योंकी पुनराजत्ति है ही, ऐसा सूचन कर रहे भगवान्‌ ब्रह्मवेत्ाओंकी मुक्तिकी सिद्धि्में 
संशयकी निद्तत्तिके लिए तथा यतियोंके सम्यकू-दशनकी सिद्धिमें प्रय्षक सूचन करनेके लिए उक्त 
अरथका ही फिर इृढ़ीकरण करते हँ---/आव्रह्म >? इत्यादि । 

यहाँ ब्रह्मशव्दसे चतुमुख ब्रह्मा कद्दा जाता है, फ्योंकि 'हजार युग तक! यों कालकां 
निर्णय सुननेमें आता है। आत्रह्मभुवनात्‌ ( जहाँ भूत होते हैं. या विय्ममान हैं, वह भुवन हे 
ब्रह्मका भुवन ब्रह्ममुवन है. अर्थात्‌ सत्यलोक ) यानी ब्रह्मलोकसे छेकर सम्पूर्ण लछोक पुनरा- 
वृत्तिवाले हैं--पुण्यवश प्राप्त हुए छोगोंको फेर देते हैं, यानी पुण्यका क्षय होनेपर पुनजन्मकों 
द्वी प्राप्त कराते हैं, इसलिए उन लोकोंमें गये हुए जीवोंकी पुनराइत्ति है ही, क्योंकि 
जबतक पुण्यक्षण'ः तथा 'नाकके ( सत्यलोकके ) पृ०पर पुण्यका अनुभव करके इस 
छोकको या इससे द्वीनतर लोककों जाते हैं” ऐसी श्रुति हैं । 'जद्दाँ अक यानी दुःख नहीं है” 
इस व्युत्पत्तिसे सत्यलोकमें द्वी नाकत्व मानना युक्त दे, क्योंकि इससे अन्यत्र रहनेवाले जीवोंको कहीं 
देत्योंसे और कहीं प्रलयामिसे दुःखका सम्भव है, अतः उक्त श्रुतिके बलसे सत्यादि लोकोंमें 
गये हुए जीवॉकी पुनरातृत्ति प्रामाणिकी है। यदि शड्डा हो कि बक्त श्रुतिके बलसे ब्रह्ममावकों 
प्राप्त हुए ब्रह्मज्ञानियोंकी सी पुनराबत्ति मान सकते हैं, तो यह शड्ढा युक्त नहीं है, क्योंकि 
“सका ज्ञान होनेपर पिछले और पहिलेके पापोंका असम्बन्ध दो जाता दैः, 'जेस़े अभिमें 


४ष्ट श्रीमद्भंगव द्वीता [ अध्याय ८ 


य्ल्च्य्ल्ल्स्खज्-ःडःःसःि: 


हसयुगपर्यनतमहयेद्‌ ब्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेड्होरात्रविदो जना।॥ १७॥ 
दिन और रातको जाननेवाले मनु आदि विद्वान्‌ जिस प्रकार एक हजार 
दिव्य युगोंका ब्रह्माका एक दिन मानते हैं, उसी प्रकार उक्त हजार युगोंकी 
एक रात्रि भी मानते हैं ॥ १७॥ 


हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते! इति, “तस्येव स्थात्पद्वित्त विदित्वा न लछिप्यते 
कर्मणा पापकेन” इति, “सब पाप्मान तरति! इश्यादिश्रुतिभिर््नह्नविदः सर्वपापप्रदाद्दो 
लेपाभावश्व प्रतिपाते यतस्ततः 'कर्मणा जायते जन्तुः कर्मबैव प्रीयते' इति, 
आप्यान्त कर्मणस्तस्य यत्किश्वेह करोत्ययम्‌ | तस्माल्लोकात्पुनरेत्यस्मे छोकाय कर्मणे/ 
इत्यादिश्रतिस्म॒त्युक्तप्रकारेण निदग्धकर्मणामेव शेषकर्मानुमृत्ये पुनरावृत्तिने तु ज्ञाना- 
भिनिदग्घाशेषकर्मणां ब्ह्मविदास्‌ । तेषामावृत््ये कमशेषाभावान्न पुनरावृत्तिः प्रामा- 
णिकी ।“न च पुनरावततते”! इत्यनेकधा तन्निषिधाच न तेषां पुनरावतेनमस्तीति 
तुशब्देनेव व्यावतयन्नाह--मामिति । हे कौन्तेय शुद्धकुछोलन्नाजुन, मां सत्य- 
ज्ञानादिलक्षण सदानन्देकरस परमात्मानमुपेत्य पूर्णीत्मना तिष्ठतो ब्रह्मवित्तमस्य तु 
पुनजन्म पुनरावृत्तिन विच्यते । नास्तीत्यर्थ: | यद्वा मामुपेत्य तु विद्वान्‌ पुनजन्म पुन॑- 
रावृत्ति न विद्यते न प्राध्नोति । (विद सत्तायाम! इति घातोः प्राप्यर्थता वा, विन्दतेवा 
दिवाधन्त:पातिल्व द्रष्टव्यम्‌ ॥ १६ ॥ ः 
प्रक्षिप इषीकातूल जल जाता है, वैसे ह्वी उप्के सब पाप जल जाते हैं”, 'उसीके स्वरूपका परिज्ञाता 
होवे, उसकी जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं होता”, 'सब पापोंसे तर जाता है? इत्यादि श्रतियोंसे 
ब्रह्मवितके सब पार्षोक्रा दाह और लेपके अभावका प्रतिपादन किया जाता है, इसलिए “कर्मसे जन्तु 
उत्पन्न होता है और कमंसे द्वी मरता है? तथा 'जो कुछ यह यहाँ करता है, उस कमेके फलको 
परलोकर्मं पाकर वहँसे फिर इस लोकमें कम करनेके लिए आता है? इत्यादि श्रुति और स्मृतियोंमें 
कंहे गये ग्रकारसे निदंग्ध कमवाले जीवोंकी दी शेष कर्मोके अनुभवके लिए पुनराति है, ज्ञानहुप 
अभनिसे निदेग्ध अशेष कर्मवाले ब्रह्मविदोंकी नहीं। उनकी आवृत्तिके लिए कर्मका शेष न होनेके 
कारण पुनराह्त्ति प्रामाणिक्री नहीं है और "नहीं फिर लौटता है? इत्यादिसे अनेक वार उसका 
निषेध भी क्रिया गया है । उनका पुनरावतेन नहीं होता, ऐसी तुशब्दसे व्याशत्ति करते हुए 
कहते हँ--मामिति। हे कौन्तेय यानी शुद्धकुलमें उत्पन्न हुए अजुन, मुझको--सत्य, ज्ञान 
आदि लक्षणवाले सदानन्देकरस परमात्माको--प्राप्त होकर पूर्णस्वरूपसे स्थित होनेवाले 
महझवित्तमका तो पुनजन्म--पुनराइतति--नहीं है, यह अर्थ है। अथवा मुझको प्राप्त होकर तो विद्वान्‌ 


ज्ञ बक। क्रो त्ति 
पगजप्म ( उुनराइत्तिको ) नहीं पाता। “विद सत्तायाम्ः इस विदधातुक्ा प्राप्ति अर्थ है, 
अथवा लाभार्थक विद! धातुको दिवादिगणपठित समझना चाहिए ॥ १६ ॥ 


अध्याय ८ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासदित ४६९ 


्ल्स्न्स्न्य्य्य्व्य्न्य्क्य्य्य्त्य्य्य्म्य्य्य््य्य्य्त्य्य्य्थ्य्णस्य्य्य्य्य्न्य्व्य््््ग्न्य्त्स््य्य्य्न्य्र््य््य्क्य््य्स्य््र्डफ 7रः पर 


एवं रवं प्राप्तवतः पुनरावृत्त्यभावं प्रतिपायेदानीं सत्यादिलोकेषु निध्यत्वनित्य- 
सुखत्वानावर्तित्वबुच्या पुण्यकर्माणि कझृत्वा गत्वा पुनरागच्छन्तो निगच्छन्तः पुनः 
पुनर्जायमाना प्रियमाणाः सन्‍्तः प्राणिनः सर्वे सबेदा दुःखमेवाउनुभवन्ति प्ररोचनोक्ति- 
भिमुह्ायमाना अन्धपरम्परावत्‌ गच्छन्तमनुगच्छन्ति च, न कोडप्यन्र वृत्त विचारयति 
न तपति न विरज्यते ञहो कष्टमज्त्वमिति तेषां सदसद्विवेकवैराग्यासत्त्यागसदुपादान- 
प्रवृत्तिसिद्ये सत्यादिलोकानां कालपरिच्छिन्नानां ब्रक्मणो दिवारात्रिभ्यामाविभीव 
तिरोभाव॑ च तद्वारात्रिभ्यां प्राणिनामपि सर्वेषामुत्पत्ति प्रढुय च प्रतिपाद्यति-- 
सहसति त्रिभिः । 

अहोरात्रविदः 'दिविकानां युगानां च सहस्परिसंख्यया। ब्राक्ममेकमहर्शेय 
तावती रोत्रिरेव च ॥! इसल्युक्तरीत्या ब्रह्मणः प्रजापतेरहोरात्रयोः कारूपरिमाण- 
मियद्ति विदन्ति जानन्तीत्यहोरात्रविदो मन्वादयों ये महान्तः बक्षणो<हर्दिन 
सहस्रयुगपयन्त सहखसंख्याकैयुगेर्दिव्य: पर्यन्त॑ पर्यवसान॑ यर्य तत्सहसयुगपर्वन्त- 
मुक्तयुगसहसपरिमाणकरमेव यत्‌ यथा विदुर्जानन्ति विदन्ति तथैव ते मन्वादयों 
रात्रिमपि युगसहखान्तां युगसहखपरिमाणवरततीमेव विदुवेदन्ति च। ततो आन्ैर्नित्य- 


इस प्रकार स्वको ( ईश्वरको ) प्राप्त दोनेवाले जीवोंकी पुनराशत्तिके अभावका श्रतिपादन करके 
अंब नित्यत्व, नित्यसुखत्व और अनावर्तित्व बुद्धिसे सत्य आदि लोकोंमें पुण्य कमंके अनुष्ठान द्वारा 
बारबार गप्रनागमन कर रहे तथा इस लोकमें आकर पुनः पुनः जनन मरणको प्राप्त दो रहे सम्पूण 
प्राणी सवंदा दुःखका ही अनुभव करते हैं और सत्यादि लोकोंझी स्तुति करनेवाले वाक्योंत्ते मोहित 
द्ोकर अन्धपरम्पराके समान जा रहेके पीछे जाते हैं, कोई भी यहाँ वस्तुस्थितिका विचार 
नहीं करता, न कोई तप करता है और न कोई वैराग्य करता है, अद्दो अज्ञव्व कष्टदायक है, 
[ ऐसा विचार कर भगवान्‌ ] उनकी सदसतके विवेक, वैराग्य, असतके त्याग तथा सतके ग्रहणमें 
प्रवृत्ति सिद्ध करनेके लिए कालसे परिच्छिन्न सत्यादि लोकोंका ब्रह्मके दिन रातसे आविर्भाव 
और तिरोभावका तथा उन दिन रात्से सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयका भी प्रतिपादन 
करते हैं--“सहस््र०? इत्यादि तीन श्छोकोंसे। 

जो अहोरात्रविद्‌ ( “हजार देविक युग मिलकर ब्रह्माका एक दिन होता है और इतनी ही 
उसकी रात भी दह्योती है, यह जानना चाहिए! इस वाक्य द्वारा उक्त रीतिसे ब्रह्मके---प्रजापतिके--- 
दिन रातके कालका इतना परिमाण है, ऐसा जो जानते हैं, वे अद्दोरात्रवित्‌ कहलते हैं यानी 
ब्रद्मके दिन-रातकों जाननेवाले ) मनु आदि मद्दान्‌ ब्रह्मके दिनको सहस्युगपर्यन्त ( मिंसकी 
समाप्ति हजार दिव्य युगोंसे दोती है, वह सहखयुगपर्यन्त है ) यानी उक्त दिव्य सहृस्त॒ युर्गोंके 
परिमाणसे युक्त जैसे जानते हैं, बेसे ही वे मनु आदि रातको भी युग सहस॒में अस्त द्वोनेवाली 
यानी युगपदस्रपरिमाणवाली द्वी जानते हैँ और कहते हैं । इसलिए श्रान्तों द्वारा नित्यलरूपसे 
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अव्यक्ताइयक्तयः सर्वाः ग्रभवन्त्यहरागमे । 
राज्यागमे गलीयन्ते तत्रेबाउव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
ब्रह्मके दिनके आनेपर अव्यक्तसे ( अविद्यानामक ब्रक्षके सषृप्तसे ) ये 
सम्पूर्ण स्थावर-जद्भम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और रातके आनेपर उसी अव्यक्त- 
नामक ब्ह्मसुषुप्तमें सम्पूर्ण पदार्थ छीन ह्वो जाते हैं ॥ १८ ॥ *« 


त्वेनाउज्नीकृतस्य सत्यलोकस्य प्रतीतिः सहसयुगपर्यन्तमेव, ततः सत्यछोकस्थेवम- 
नित्यत्वे सति ततोडपराणां महरादिनां भूरादीनां चाडनित्यत्वे चाउर्पसुखत्वे च॑ 
का वार्तेति भावः ॥ १७॥ 


एवं सत्यादिलोकानामनित्यल्र॒प्रतिपादाउघुना तह्लोकगंतानां प्राणिंवामति- 
बुःखमेवेत्याइ--अव्यक्तादिति । 

कार्यण विनाउन्येन न व्यज्यत इत्यव्यक्त ब्रह्मणः सुषुप्तमविद्यात्मक॑ नह्ि 
बुच्यादिवत्‌ सुषुप्त व्यज्यते तत एवाउव्यक्तमित्युच्यते । मूलकारणाव्यक्तवद्‌ ब्रह्म- 
सुषुप्ताख्यमप्यव्यक्त सर्वोत्पत्तिपतठयक्रारणमव्यक्तत्वाविशेषत्‌ प्रजापतेरहरागमे दिने 
प्राप्ते तस्मादुक्तलक्षणादव्यक्ताद्ययक्तयः प्रमाणिव्यज्यन्ते गृद्मग्त इति व्यक्तयः सर्वोः 
स्थावरजज्ञमादिप्राणिकोटय: प्रभवन्ति | बीजादद्कुरवज्ञायन्त इत्यथं: । तथा ब्रक्णो 
राश्यागमे रात्रौ प्राप्तायां तत्रेवाउव्यक्तसंज्ञके अव्यक्तनाप्नि ब्रक्षणः सुषुप्ते प्रढीयन्ते 


स्वीकृत सत्यलोककी प्रतीति सहस्तयुगपर्यन्त ही है, इससे उस प्रकार सत्यछोकके अनित्य दोनेपर 
उसे अन्य महर्‌ आदि और भू आदि लोकोंके अनित्य और अल्पसुख होनेमें कहना ही क्या है, 
यह भाव दे ॥ १७॥ 

इस प्रकार सत्य आदि लोकोर्में अनित्यत्वका प्रतिपादन कर अब उन लोकोंमें गये हुए 
प्रांणियोंकों अत्यन्त दुःख ही मिलता है, ऐसा कहते हैं--“अव्यक्तातू? इत्यादिसे । 

कार्यके सिवा दूसरे किसीसे जो व्यक्त नहीं द्वोता, वद अव्यक्त है--ब्रह्माका अविद्यात्मक 
सपुप्त, वह बुद्धि आदिके समान व्यक्त नहीं द्दोता, इसीलिए अव्यक्त कहलाता है। मूंलकारणं 
अव्यक्तके समान बऋदह्ममुपुप्तनामका अव्यक्त भी सम्पूर्ण पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति और लूयका 
कारण है, क्योंकि दोनोंमें अव्यक्तव समान है। प्रजापतिके दिनके प्राप्त द्ोनेपर, उस वक्त- 
लक्षणवालढले अव्यक्तसे व्यक्तियाँ ( प्रमाणोंसे जो व्यक्त द्वोती हैं यानी गृह्दीत होती हैं, वे 
व्यक्तियाँ हैं ) यानी सम्पूर्ण स्थावर, जज्मम आदि करोड़ों प्राणी ) उत्पन्न होती हैं--बीजसे 
अद्भुरके समान जन्म लेती हैं, यह अर्थ है । उसी प्रकार ब्रह्माद्दी रात आमेपर उसी अव्यक्तनामक 
ब्रह्मके सुपुप्तमें वे लीन हो जाती हँ--बीजमें त्रीद्धे आदिके समान भली भाँति लीन द्वो जाती 
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भ्ूतग्रामः स एवा5यं भूत्वा भ्ूत्वा प्रढीयते । 
राज्यागमेडबशः  पाथ पग्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
हे पार्थ, [ पूत्र कल्पमें जिन प्राणियोंकी उत्पत्ति हुईं थी ] वे ही ये जीब पुण्य 
और पाप कर्मव॒श ब्रकह्माजीके दिनके आनेपर उत्पन्न हो हो कर रात्रि आनेपर 
विनष्ट ह्वो जाते हैं ॥ १९ ॥ 


त्रीद्दयों बीज इव प्रकर्षण लीयन्ते । अदशन गच्छन्तीत्यथ: । एतेन प्रजापते- 
रहोरात्रयोः सर्वेप्राणिनामपरिहाये जननमरणदुःखमनम्तमिति सूचितम्‌ ॥ १८ ॥ 

ननु तरज्नबुद्बुदादिवय्े ये प्राणिनो यदा यदा जनित्वा यद्यदुदुःखमनुभवम्ति 
तत्तदुदुःख तेषामेव भवति न तु नवीनानां तदितरेषां कालान्तरे जातानां जनिष्य- 
माणानां चेति चेड्डवानत्र प्रष्टयः, पूर्वमसत एवेदानी जातस्य सुखदुःखादिवेचितय 
प्रत्यक्षेणोपलभ्यते तत्कालस्वभावों वा प्राणिस्वभावों वा देशस्वभावों वा द्रज्यस्व भावों 
वा उत आधुनिककर्म स्वभावों बा। नाडड्यः, शीतवातादिवदेकदैव सर्वेषामपि तदा- 
गमप्रसज्ञात्‌ । न द्वितीयः, श्यामत्वरक्तत्वादिवत्सदानुगमग्रसज्नात्‌ू । न तृतीयः, 
सर्वेषामपि सर्वदा तदापत्तिप्रसज्ञात्‌। नाउपि चतु्थः, एकमहानदीजलप!यिनां नरपशु- 
मृगखगादीनां संततदुःखबैचिज्यापत्ते: । नेव च पश्चमः, तणकरस्याउकर्मिणः सुखा- 
यभावप्रसन्नात्‌ । तरह प्राक्तनकमवश[देवेति चेत्‌ , न; प्रागसज्जनिवादिनस्तव तद- 


हैं। अदशनको प्राप्त दो जाती हैं, यह अर है। इससे यह सूचित किया कि प्रजापतिके दिन- 
रात दोनोंमें सम्पूर्ण प्राणियोंको जन्म-मरणरूप अनन्त दुःख अपरिहाय है ॥ १८ ॥ 

यदि शझ्ञ हो कि तरह्न, बुदूबुद आदिके समान जो-जो प्राणी जब-जब जन्म लेकर जिस-जिस 
दुःखका अनुभव करते हैं, वह-वह दुःख उन्हींको द्दोता है, उनसे भिन्न दूसरे कालमें जन्मे 
हुए और जन्मनेवाले नवीन प्राणियोंकों नहीं होता, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि आपसे इस 
विषयमें यह प्रश्न होगा कि जो पूर्वेमें था ही नहीं और इस समय उत्पन्न हुआ दे. उसको जो सुख 
दुःखकी विचित्रता प्रत्यक्षते उपलब्ध होती है, वह कालका स्वभाव है या प्राणीका स्वभाव है अथवा 
देशका स्वभाव है या द्रव्यका स्वभाव है अथवा आधुनिक कमका स्वभाव है १ प्रथम पक्ष तो 
युक्त है नहीं, क्योंकि शीत, वात आदिके समान एक कालमें ही सबको उनकी प्राप्तिका प्रसन्न 
आवेगा। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि श्यामत्व, रक्तत्व आदिके समान सदा द्वी प्राप्तिका 
प्रसज्ञ आवेगा। तीसरा पक्ष भी युक्त नदीं है, क्योंकि सभीको सबंदा उनकी प्राप्तिका 
प्रसक्ञ आवेगा । चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि एक मद्दानदीके जलके पीनेवाडे नर, पश्ञ, 
झरूग, पक्षी आदिको सदा दुःखकी विचित्रताकी प्राप्ति हो जायगी । पाँचवों पक्ष भी युक्त नहीं है, 
क्योंकि अकर्मी बछुवेको सुख आदिके अभावका प्रसज्ञ आवेगा। तब पूर्वकर्मवश द्वी है, ऐसा 
यदि कद्दो, तो वह भी नहीं कह सकते, क्योंकि पूरे असत्‌ पदार्थके जन्मकों माननेवाले उुम्दारे 
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परस्तस्मात्तु भावो5्न्योडव्यक्तोडव्यक्तात्सनावतनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
उस अवियानामक ब्रक्मसुषुप्तरूप अव्यक्तसे भिन्न जो सनातन परमात्मरूप 
पर अव्यक्त है, वह सम्पूर्ण भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता || २० ॥ 


प्रसक्तेः | प्रत्यक्षप्रमाणवादी खड॒भवानू  प्रत्यक्षणोपलभ्यमानस्येतस्य. गतिरुच्यतां 
तहिं जीवादीनां प्राक्प्तद्धावमद्जीकरिष्पामि सुखादिवेचि७त्यावगतेगत्यन्तरमपश्यन्नि- 
त्यसद्वादिन जीवजगतोः प्राक्सद्भावमज्जीकारयितु कर्ममोक्षशासतरयो मुमुक्षुपर्ृत्तिसिज्यथ 
जीववत्कर्मणां तत्कृतसंसारस्य चा5नादिल बोधयितुमिदमाह--आ्ूतग्राम इति । 

पूर्वकस्पेषु यो भूतग्रामः प्राणिवर्गोी जातः सोडयमेवाउबशोडस्वृतन्त्रः स्वयम- 
विद्ययाडस्मिताभिनिवेशपूर्वेक रागद्वेषाभ्यां कतपुण्यापुण्यकर्माधीनः सन्‌ तत्तत्कम- 
फलानुभूत्ये कस्पे कर्पे भूव्वा भूत्वा तत्तर्फलमनुभूयाउनु भूय पुनः कृत्वा अहरागमे 
प्रभवति राज्यागमे प्रछीयते नश्यति च | एवं घटीयन्त्रवस्पुण्यापुण्यकर्मवेगेन पुनः 
पुनर्जायते प्रियते चा5<ध्यात्मिकादिदु:खेन व्यथते तपति च न कदाचिज्जन्ममरण- 
प्रवाहपार गंच्छतीत्यथः ॥ १९ ॥ 

यघ्मादेव विषयसुखमोहमहग्रस्तानां दुःखपरम्परा तस्मात्‌ विवेकिभियंथा 


मतमें उसका प्रसन्न नहीं है । आप प्रत्यक्ष प्रमाणवादी हैं, अतः आपको प्रत्यक्षसे उपलभ्यमान इस 
सुख-दुःख वेचित्रय्की गति कद्दनी चादिए। यदि कहो कि सुख आदिकी विचित्रताके परिक्ञानकी 
दूसरी गति न देखकर में जीवादिका पूवमें सद्भाव अन्ञीकार कर ढूँगा, [ तो इष्ट ही है ], इस 
प्रकार असद्गादीको जीव और जगतका पूर्वमें सद्भाव अज्ञीकार करानेके लिए, कमे और मोक्ष 
शाह्रमें मुमुक्षकी प्रश्नत्ति सिद्ध करनेके लिए तथा जीवके समान कम और उससे प्राप्त संसारका 
अनादित्व बोधन करनेके लिए यह कद्दते हैं--'भूतग्रामः? इत्यादि । 

पूवेकल्पोंमें जो भूतग्राम--प्राणिवग--उत्पन्न हुआ था, वहीं यह अवश--परतन्त्र--यानी 
स्वयं अविद्ासे अस्मिताके अभिनिवेशपूर्वक राग-द्वेषसे किये गये पुण्य और पाप कर्मके अधीन होकर 
तत:तत्‌ कमके फलके अनुभवके लिए प्रत्येक कल्ममें उत्पन्न हो द्ोकर तत्‌-तत्‌ फलका पुनः पुनः 
अनुभव करके दिनके आनेपर उत्पन्न होता है और रातके आनेपर नष्ट द्वो जाता है। इस 
अकार घटीयन्त्रके समान पुण्य और पाप कर्मके वेगसे पुनः पुनः जनमता है और मरता है 
आध्यात्मिक आदि दुःखसे पीडित होता है और सन्तप्त द्वोता है, कभी भी जन्म-मरणके प्रवाहसे 
छुटकारा नहीं पाता, यद्द अर्थ है ॥ १९ ॥ 

जिस कारणसे विषयसुखमोहरूप ग्रहसे ग्से हुए पुरुषके दुःखकी परम्परा इस प्रकार है, 
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मत्राप्तिः स्यथात्तथा प्रयतितव्यमिति सूचयन्स्वस्याउव्यक्ततत्कायेलेशसंबन्धराहित्यं 
नित्यल च प्रतिपादयति स्व प्राप्तततां संसारदुःख पुनरावृत्तिश्व॒ नाउपत्तीति ज्ञाप- 
यितुम-- पर इति । 

तस्मात्‌ पूर्वोक्तात्सवे्यक्तीनामुत्पत्तिपल्यहेतोरव्यक्ताजवन्यों मिन्नो विक्षणश्वाउ- 
क्षरस्यो भावः परमात्मा स्वयमस्मादव्यक्तात्‌ कारणाव्यक्तानच्व भिन्न एव भवति। न 
व्यज्यते प्रमाणे: सर्वेमातु न शक््यत हत्यव्यक्तोडपमेयश्व | ननु उभयोरप्यव्यक्तत्वा- 
विशेषात्‌ कथमेतस्थ तद्विलक्षणत्वमित्वत आह--पर इति। परः प्रकृष्टोडनुत्तम 
इत्यथः। “अव्यक्तातु परः पुरुष: इति श्रुतेः। ननु कस्माद्धेतोरक्षरस्थाअत्यक्तात्‌ प्रकृष्ट- 
लमित्यत आह--सनातन इति । सनातनोअनादिनित्य इत्यथः | नित्यत्व॑ नाम 
भावर्य जन्मादिविक्रियानाश्रयत्वमेव । नेवेतद॒व्यक्तस्याउस्ति, 'सच्छब्दवाच्यमविद्या- 
शबल ब्रह्म ब्रह्मणोडव्यक्तम्‌! इति अव्यक्तस्थ प्रथमविकारत्वश्रवणाद्‌ । विकारित्वाउवर- 
त्वादिधमेरक्षरसालक्षण्यमनुपपन्नमित्यथ: । यदुक्तमक्षरस्य॒ नित्यत्व तदेव विस्पष्टयति--- 
य हति। यः सनातनोडव्यक्तोउक्षरः परमात्मा स सर्वेषु भूतेष्वव्यक्तमहदादिषु 
कालतो ज्ञानतो वा नश्यत्सु अभाव गतेषु सत्सु स्वत वा परतो वा न विनश्यति | 
कदापि नाश न प्राप्मोतीत्यथः ॥ २० ॥ 


इसलिए विवेकियोंकी जैसे मेरी प्राप्ति द्वो, वेसा यत्न करना चाहिए, ऐसा सूचन कर रहे श्रीमय- 
वान्‌, अपनेको (ईश्वरको) प्राप्त दोनेवाले पुरुषोंकों संस्रारका दुःख और पुनराशत्ति नहीं द्वोती, 
ऐसा सूचित करनेके लिए, अव्यक्त और अव्यक्तके कार्यकेशका अपनेमें ( ईश्वरमें ) सम्बन्धा- 
भावक्रा और नित्यताका प्रतिपादन करते हैँं---“'पर०? इत्यादिसे । 

पूर्वोक्त सम्पूर्ण व्यक्तियोंकी उत्पत्ति और प्रलयके हेतु अव्यक्तसे तो भिन्न और विलक्षण 
अक्षरनामक भाव--परमात्मा--एवय॑ इस अव्यक्तते और कारणरूप अव्यक्तम्े भिन्नही हे। 
जो व्यक्त नहीं किया जाता अर्थात्‌ सम्पूण प्रमाणोंसे जो जाना नहीं जाता, वह अव्यक्त है 
यानी अगप्रमेय । यदि शह्ढा हो कि जब दोनोंमें भी अव्यक्तत्व समान है, तब वह उससे कैसे विलक्षण 
है १ तो इसपर कद्दते हैँ--पर इति । पर यानी प्रकृष्ट, अनुत्तम, यह अर्थ है, क्योंकि 'अव्यक्तसे तो 
पुरुष पर (उत्तम) है” ऐसी श्रुति है। किस कारणसे अक्षर अव्यक्तसे अनुत्तम है! इसपर कहते हैँ-- 
सनातन इति | सनातन यानी अनादि। नित्य, यह अथ है। जन्म आदि विकारकी अनाश्रयता ही 
भावकी नित्यता है । अव्यक्तमें वेसी नित्यता नहीं दे, क्योंकि 'अवियाशबल ब्रह्म 'सत्‌-शब्दवाच्य है, 
ब्रह्मसे अव्यक्त द्वोता है? थों अव्यक्तमें प्रथमविकारता सुननेमें आती है, इसलिए विकारित्व और 
निक्ृषत्व आदि घर्मोसे अक्षरके साथ उसका सालक्षण्य उपपन्न नहीं है, यद्द अथथ है। अक्षरका 
नित्यस्व जो कहा गया है, उसीको स्पष्ठ करते हैं-- य इति । जो सनातन अव्यक्त अक्षर परमात्मा है, 
वह सव अव्यक्त, मह॒ृद्‌ आदि भूतोंके कालसे या ज्ञानसे अभावक्रो प्राप्त होने यानी नष्ट दो जानेपर 
भी स्रतः या दूसरेसे न्ट नहीं होता । कभी भी नाशको प्राप्त नहीं होता, यह भर्थ है ॥ २०॥ 


६० 
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अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिघ्‌ । 
ये आ्राप्य न निवर्तन्ते तद्घाम परम मम | २१ ॥ 
जो भाव अव्यक्त या भकक्षर कहा गया है, उसीको अजुत्तम ( सर्वश्रेष्ठ ) गति 
कहते हैं। जिसको पाकर पुरुष इस संसारमें पुनः नह्हीं ठौटते, वही भेरा परम घाम 
है यानी प्रकाशात्मक स्वरूप है | २१ ॥ 


एवं सत््व चाउक्षरस्य प्रतिपाब्राउघुना यः सनातनों भावोठ्वक्तः प्रतिपादितः से 
एवाउक्षरः परमात्मेति त॑ प्राप्तानामपुनराबृत्ति च प्रतिपादयति--अव्यक्त इति । 
यः परत्वसनातनत्वाविनाशित्वादिषर्म रविद्यास्यादव्यक्तादन्यो 5व्यक्तो उक्षर इच्युक्त- 
स्तमेवाउक्षरम , महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्युरुपः परः | पुरुषान्न पर किशित्सा काषठा 
सा परा गतिः ॥! इत्यादिश्रुतयः परमां नित्यनिरतिशयाद्धितीयाखण्ड चिदानन्देकरस- 
त्वादनुत्तमां गति ज्ञानेंमेकेन गम्यत इति गतिए्तां पर तत््वमित्याहुवेद्न्ति, अतो5क्षर 
एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दमद्ठितीय पर बद्षेत्वथेंः । नम्वक्षर एवोक्तशक्षण 
परं ब्रह्माउस्तु तेव तव मम च किमित्याकाहायाम्‌ , स एवं परमात्मा, त॑ प्राप्तव्तां 
न पुनरावृत्तिरस्तीति तद्भावसिद्धये ल्वाइशेः कृतिभिय॑त्यवामिति सूचयितुं_तस्त्य 
याथात्यं च बोधयितुमाहई--यमिति । बहुजन्मसश्चितपुण्यपुञ्ञपरिपाकझसंप्राप्तचित्त- 
प्रसादमत्पसादपात्री मृताः शमदमाद्युतम साधनसंपन्ना धन्याः संन्‍्य[सिनः सन्‍्ततसमाधि- 
इस प्रकार अक्षरके अस्तित्वका प्रतिपादन करके अब जिस सनातन अव्यक्त भावक्रा पहले 
अतिपादन किया था, वद्दी अक्षर परमात्मा है, इसलिए उसको प्राप्त दोनेवाले प्राणियोंकी पुनरात्ृत्ति 
नहीं दोती, ऐसा प्रतिपादन करते हैं---“अव्यक्तो०! इत्यादिसे । 
जो परत्व, सनातनतव, अविनाशित्व आदि धर्मों द्वारा अविद्यानामक अव्यक्तसे भिन्न 
अव्यक्त और अक्षर कह्दा गया है, उप्ती अक्ष रको 'महत्से पर अव्यक्त है और अव्यक्तसे पर पुरुष 
है, पुरुषसे पर कुछ नहीं है, वद्द परा गति है? इत्यादि श्रुतियाँ परम--नित्य, निरतिशय, अद्वितीय 
अखण्डचिदानन्देकरस होनेसे अतुत्तम--गति ( जो केवल ज्ञानसे ही प्राप्त की जाती है, वह गति 
है ) यानी परम तत्त्व कहते हैं, इसलिए अक्षर ही नित्य, श॒द्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य और परमानन्द- 
स्वरूप अद्वितीय पर ब्रह्म है, यह अर्थ है। यदि शछाद्ढा हो कि भले ही अक्षर उक्त लक्षणवाला 
परत्रद्म हो, उससे तुम्हारा और मेरा क्‍या प्रयोजन ? तो वह युक्त नद्दीं है, क्योंकि वही परमात्मा 
है, उधको अ्राप्त दोनेवाले जीवोंकी पुनराद्रत्ति नहीं द्ोती, इसलिए तत्स्वरूपताकी सिद्धिके लिए तुम्हारे 
सरीखे पुष्यात्माओंको यल्न करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके छिए और उसके यथार्थस्वरूपका 


बोधन करनेके लिए कहते हैं--'यम! इत्यादि । बहुत जन्मोंके सश्चित पुण्यपुज्के परिपाकसे 
प्राप्त हुए चित्तके प्रसाद और मेरे प्रसादके भाजन, शम्त दम आदि उत्तम साधनोंसे सम्पन्न, धम्य, 


पुरुष) से परः पाथे भक्‍त्या लम्यस्त्वनन्यया । 
श (७७ 
यस्पाउन्दःस्थानि भूतानि येन स्वेभिदं दतम्‌ ॥ २२ ॥ 
है अजुन, जिसके भीतर सम्पूर्ण ग्राणी हैं और जिसके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
व्याप्त या प्रकाशित है वह सर्वोत्तम अव्यक्त पुरुष अनन्य भक्तिप्ते ही प्राप्त किया 
जा सकता है ॥ २२ ॥ 


निष्ठा: संपादितसंसिद्धयः सन्‍्तो यमक्षरं परं ब्रह्म प्राप्य पुनः संसाराय न निवत्तन्ते 
देहवन्तः पुनने भवन्ति, तदेवाइश्षरं परं ब्रह्म मायोपाधिकरय ममेश्वरत्य घाम अप्रा- 
कृतमबाधितमनायस्त प्रकाशात्मक स्वरूप नेजमित्यथः ॥ २१ ॥ 

परत्तस्मात्त्ित्यादिक्ोकद्येन स्वस्य परस्य ब्रह्मणः स्वरूप तत्पाप्तानामपुनरावृत्ति 
च प्रतिपाद्याउघुना कथ्थ तत्माप्स्यामः केन वा साधनेन नियतेनेत्याकाहृा|बतां परिशु- 
द्वात्मनां मोक्षेककामानां तत्पाप्तौ परमसाधनमाह--पुरुप इति | 

परः “अव्यक्तातु परः पुरुष. इति श्रवणात्‌ सर्वेत्तमः पुरुषः बहिरन्तः 
सर्वेत्रकरसत्वेन पृणलात्‌ू पुरुषः सोउक्षरः परमात्मा | अनन्या न विद्यतेउन्यः पर- 
मात्मातिरिक्तो विषयो यस्याः साउनन्या सर्वत्र त्ह्ममात्रग्राहिणी भहमिदंप्रत्ययनिर्मुक्ता 
लयाउनन्यया भकत्या सर्वमिद्महं च॒ ब्रक्मेवेति भजति वेत्ति विद्वाननयेति मक्तिशॉनम्‌ । 
भजतिरत्र ज्ञानाथ:। तुशब्दोडवधाणार्थ:। भक्‍त्या ज्ञानेनेवाउ5चार्यप्रसादुरूब्धेव 


सतत समाधिनिष्ठ तथा संसिद्धिका सम्पादन किये हुए संन्यासी जिस अक्षर परब्रह्मको प्राप्त 
होकर फिर संसारके लिए नहीं लोटते हैं ,यानी फ़िर देहवाले नहीं दोते, वही अक्षर परख्रह्म मेरा 
यानी मायोपाधिक ईश्वरका घाम अर्थात्‌ भ्प्राकृत, अबाधित तथा आदि और भअन्तसे शज््य प्रकाशा- 
त्मक निजी स्वरूप है, यद्द अथ है ॥ २१ ॥ 

'परस्तस्मात्तु! इत्यादि दो शछोकोंसे परव्रह्यके स्वरूपका और उसको प्राप्त द्वोनेवालें जीवोंकी 
अपुनरादइत्तिका प्रतिपादन करके अब कैसे और किस नियत साधनसे हम उसको प्राप्त दोंगे, 
ऐसी आकाह्लावाढे, परिशुद्ध चित्तवाले तथा केवल एक मोक्षकी द्वी कामनावाले यतियोंके लिए 
उसकी प्राप्तिका परम साधन कददते हैं--“पुरुष:? इत्यादिसे । 

पर--अव्यत्तसे पर पुरुष” इस श्रुतिसे सर्वोत्तम--पुरुष ( बाहर और भीतर सर्वत्र एक- 
रसतासे पूर्ण होनेके कारण पुरुष कहलाता है ) वह अक्षर परमात्मा अनन्य ( जिसका परमात्माके 
सिवा अन्य विषय नहीं है, वह अनन्य है ) यानी सवत्न ब्रद्ममात्रक्ना ग्रहण करानेवाली 
'में, यह? इत्यादि ज्ञानसे रहित भक्तिसे ( यह सब और में ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार 
जिससे विद्वान्‌ जानता है, वह भक्ति है यानी ज्ञान | भजधातुका यहाँ ज्ञान अर्थ है। ठ शब्दका 
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समाधिनिष्ठया शुद्धेन लभ्यः आप्तव्यः परमात्मा नतु कर्मणा योगेन सांख्येन च ब्क्ष 
प्राप्तुं शक्यमित्यर्थ: | ननु परं ब्रह्माउतिसूक्ष्ममतीन्द्रियं च कर्थ मुमुक्षुरिदमेवाडहमिति 
शातु शकनुयादित्याकाह्नायामाह--यस्येति | यस्य निर्विशेषस्य परिपूर्णस्याउद्वितीयस्य 
ब्रह्मणोउन्तःस्थानि अन्तरूतर्देशे दर्पणे नगरमिवाउडभासरूपेणेमानि मूतानि स्थितानि 
भवन्ति । यद्यपि दपेणे नगरं स्थितमिव प्रतीयते तथापि सन्निह्वितदृष्टया सम्यग्वि- 
लोक्यमाने दर्पणमेवाउस्ति न तु ॒तत्न नगरं स्वयं स्वरूपेण विद्यते, तद्ठदूब्रक्षण्यपि 
जगदस्तीव भाति । ज्ञानद्ष्ख्याउधिष्ठानग्राहिण्या परिशीस्यमाने ब्रह्मेकमेवाउस्ति न तु 
तत्र जगत्‌ । ननु यदुक्ते तत्सत्यमेव दर्पणे नगरं नाउसरतीति, तथापि दर्पणस्य खच्छ- 
त्वात्तत्र प्रतीत्य पुरतो नगरमस्त्येव तद्गद्‌ त्रक्षणि स्वरूपेण जगतो5भावे5पि तत्र प्रतीत्ये 
तदन्यत्र जगदस्त्येवेति चेदर्त्येव ब्रह्मण्यद्धितीये जगत्कस्पयतः पुरुषस्य मलिनात्मनों 
बुद्धों । यथा स्वनेत्रस्थ पीतिमाने शह्ढे कर्पयति, यथा स्वबुद्धिस्थ प्रपश्चे स्वप्न 
कर्पयति, तथा पुरुष; स्वबुद्धिस्थमेव वासनामर्य प्रपद्च निष्प्रपश्ने त्रद्मणि कर्पयति 
पश्यति च मूढः । नहि स्वमे स्वरूपेण जगदस्ति विना बौद्ध वासनामयस्‌, तथ्य 
सत्यत्वे बाघाभावप्रसज्जात्‌ । तद्गदू ब्रह्मण्यपि पुरुषनन्तःकरणवासनाकश्पितमेव नाम- 


अवधारण अथ है ) अर्थात्‌ ज्ञासले ही--आधचार्यके प्रसादसे प्राप्त समाधिनिष्ठासे शुद्ध ज्ञानसे 
द्वी--परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, कर्मसे, योगसे और सांख्यसे ब्रह्म श्ाप्त नहीं किया जा 
सकता, यद्द अर्थ है। परब्रह्म तो अतिसूक्ष्म और अतीन्द्रिय है, अतः अुमुक्षु 'यही में हूँ", इस प्रकार 
जाननेके लिए केसे समथ दो सकता है, ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते हैं--“यरय?” इत्यादिसे । 
जिस निर्विशेष परिपुण अद्वितीय प्रह्मके भीतर, दर्पेणमें नगरके संमान, आभ।सहपसे 
ये भूत स्थित हैं। यद्यपि दर्षणमें नगर स्थित-सा प्रतीत होता है, तो भी जैसे सनिहित दृष्टिसे 
भली आँति देखनेपर केवल दर्पण ही रहता है, उसमें स्वहुपसे स्वयं नगर नहीं है, वेसे ही तर्ममें 
भी जगत्‌ विद्यमान-सा भासता है, अधिष्ठानको ग्रहण करानेवाली ज्ञानइश्से विचार करनेपर तो 
केवल ब्रह्म ही है, उसमें जंगत्‌ नहीं है । यदि शट्ढा दो कि दर्पणमें नगर नहीं है, यह जो कट्दा, 
बह यद्यपि ठीक द्वी है, तथापि जैसे द्पणके स्वच्छ होनेके कारण उसमें प्रतीतिके लिए सामने नगर 
है दी, वेसे ही ब्रह्ममें स्वरृपसे जगतके न द्ोनेपर भी उम्में प्रतीत होनेके लिए उससे अन्यत्र 
जगतका अज्ञीकार करना ही चाहिए, तो बह युक्त नहीं है, क्योंकि अद्वितीय ब्रह्ममें जगत्‌की कल्पना 
करनेवाले मलिन अन्तःकरणसे युक्त पुरुषकी वृद्धिमें जगत्‌ है ही । जैसे स्वनेत्रमें स्थित पीछाईकी 
शब्डमें कल्पना करता है और जैसे स्ववुद्धिस्थ प्रपश्ककी स्वप्नमें कल्पना करता है, वैसे ही मूढ़ पुरुष 
स्ववुद्धिर्थ द्वी वासनामय प्रपश्चकी निष्प्रपश्य ब्रह्ममें कल्पना करता है और देखता भी है। 
वासनामय वुद्धिप्रभ जगतके सिवा स्वप्रमें स्वरूपसे दूसरा जगत्‌ नहीं है, क्योंकि 
यदि वह सत्य होगा, तो उसके बाधके अभावका प्रसन्न आवेगा, उसी प्रकार अरह्ममें भी पुरुषके 
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रूपात्मकमिदं जगत्‌ नतु वस्तुतोडस्ति तत्य सत्यत्वे नाइत्तीति निषेधायोग।त््‌ | यतः 
श्रुतिः 'अथात जादेशो नेति नेति! “आत्माडगद्मो नहि गृह्मते! इति चा55रोपित जगन्निषि- 
ध्येव ब्रह्माउधिगमयति, ततो बासनया प्रतीयमान नामरूपात्मक॑ जगस्सव मिथ्येवेत्यधि- 
छ्ानसंदशनसंजातविज्ञाने+ नेद॑ जगत्किन्तु बअत्षैवेत्यधिष्ठानमात्रत्वावरेष॑ निषिध्य 
तन्निषधावधिसूत दर्षणवत्वच्छे वस्तवन्तरशुन्य चिदेकरस पर ब्रक् इदमेवाउहमिति 
श॒द्भात्मना बुद्धिमता सद्गुवनुग्रहवता ज्ञातु शक््यत ण्वेत्यमिप्रायेणोक्ते यस्याडन्तः- 
स्थानि भूतानीति । एवं ज्ञातुमशक्तर्य यतेरुपायान्तरमाह--येनेति । इदं परि- 
हृश्यमान जड़ जगत्सव येन प्रकाशैकरूपेण त्रह्मणा तत॑ बहिसिन्तश्व॒ सर्वतो व्याप्त 
प्रकाशित च भव॑ति, “स पर्यगाच्छुक्रमकायम इति, “तस्य भासा सर्वेमिद्‌ विभाति! 
इति च श्रुतेः । ततः प्रकाश्यर्य प्रकाशव्यतिरेकेण प्रथक्‌ स्वरूपाभावादभिव्याप्तायः- 
पिण्डादौ तद॒रनादू बद्मव्याप्तमिद्‌ सब जहैवेति सर्वस्य ब्ह्ममात्रत्वविज्ञानेन स्वस्थाउपि 
ब्रह्ममात्रत्व ज्ञातु शक्यत एवेत्यथ: ॥ २२॥ 


पुरुष: स परः पार्थ” इति परस्य बक्षणो श्निकप्राप्यत्वं उक्तलक्षणेन ज्ञानेन बह - 
भावापत्नानां यतीनाम्‌ “ये प्राप्य न निवत॑न्ते! इत्यपुनरावृत्तिलक्षणां विदेहमुक्ति च तत्फर 


अन्तःकरणकी वासना द्वारा कल्पित ही नामझूपात्मक यह जयगत्‌ है, वस्तुतः नहीं है। यदि 
बह सत्य होगा, तो “नहीं है? यह निषेध युक्त नहीं होगा । यतः “अब इसलिए नेति नेति 
आदेश है? और “आत्मा अग्रह्य द्ै, उसका ग्रहण नहीं किया जाता? यद्द श्रुति भी आरोपित जगत्‌का 
निषेध करके ही त्रह्मक बोध कराती है, इसलिए वासनासे प्रतीत द्ोनेश्राला नामरूपात्मकु सब 
जगत्‌ मिथ्या ही है, यों अधिष्ठानके दशनसे उत्पन्न हुए विज्ञानसे, “यह जगत्‌ नहीं है, किन्तु ब्रह्म 
दी है, इस प्रकार अधिष्ठानमात्रावशेष जगत्‌का निषेध करके, उस निषेधके अवधिभूत दर्पणके 
समान स्वच्छ दूसरी वस्तुसे रद्दित चिदेकरस परत्रह्म 'यही मैं हूँ? इस प्रकार शुद्ध आत्मावाले 
बुद्धिमान सदूगुरुके अनुग्रहसे युक्त पुरुषके द्वारा जाना ही जा सकता है, इस अभिप्रायसे कहा है-- 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि! । इस प्रकार जाननेमें असमर्थ यतिके लिए दूसरा उपाय कहते हैँं-- 
येनेति | यह दृश्यमान सम्पूण जड़ जगत्‌ जिस एक प्रकाशहूप ब्रह्मसे तत है. यानी बाहर और 
भीतर सर्वत्र व्याप्त और प्रकाशित है, क्योंकि 'वह छुद्ध, कायारद्वित सर्वत्र पूर्ण है” और 
उसके प्रकाशसे यह सब भासता है? ऐसी श्रुति है। इससे प्रकाशसे भिन्न प्रकाइयके पृथक्‌ 
स्वहपका अभाव है, क्योंकि अभ्निसे व्याप्त लोहपिण्ड आदिमें ऐसा देखनेमें आता है, अतः 
अह्मसे व्याप्त यह सब जगत्‌ ब्रह्म द्वी है, इस प्रकार सबके ब्रह्ममरान्नसवके विज्ञाससे अपना भी 
त्रह्ममात्रत्व जाना ही जा सकता है, यद्द अर्थ है ॥ २२ ॥ 
'हे पार, वह पर पुरुष है” इससे परबह्मकी केवल ज्ञान्ते ही प्राप्पताका, उक्त लक्षणवाले 
ज्ञानसे ब्रह्मभावको प्राप्त हुए यतियोंकी 'जिसको प्राप्त होकर लौटते नहीं हैं? इस श्रुतिके अव॒सार 
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यत्र काछे त्वनावृत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ काले वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३१॥ 
है भरतकुलोत्पन्न अजुन, संन्यासी और कमयोगी जिस कालल्‍में मरकर 
आवृत्ति और अनावृत्तिको प्राप्त द्ोते हैं, में उत्त कालको तुमसे कहूँगा ॥ २३ ॥ 


प्रतिपायेदानीमुक्तप्रकारेण त्रह्म श्ातुमशक्तानामशुड्धबुद्दीनां मुम॒क्षूणां चित्तशुद्धये 
(एतंद्वे सत्यक्राम पर॑ चापरं च ब्रह्म यदोंकार: इति परापसयोत्रेक्षणोरुपास्तौ 
प्रणदस्थ प्रतीकर्व॑ सूचयित्वा तत्र “यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमिस्येतेनैवाक्षरेण पर 
पुरुषममिध्यायीत” इति श्रुव्युक्तरीत्या प्छतेनोचार्यमाणे ओंकारे परमन्मजुद्धि कृत्वा 
त्मेय ब्रह्नेति ये ध्यायन्ति तेषां प्रणवावेशितत्रह्मबुद्धीनामन्येषां च “तपःअद्वे ये 
ब्ुपवसन्त्यरण्ये”! इत्यादिश्रव्युक्तप्तगुणोपासकानां क्रमेण विदेहमुक्ति प्राप्स्यमानानां 
संन्पासयोगवर्ता प्रयाणकाले प्राप्ते तेषां का गतिरित्याकाह्नायास्‌ “तद्य इस्थ विदुर्ये 
चेमेडरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचिंपमभिसंभवन्त्यचिंषोडहरह आपूुर्यमाणपक्षमा- 
पृयेमाणपक्षा्ान्‌ षपडुद्ड्डेति मासांस्तान्मासेभ्यः संवत्सरं संवत्सरादादित्यमादित्या- 
चन्द्रमस चन्द्रमसो विद्यर्तं तत्पुरुपोड्मानवः स एतानू ब्रह्म गमयत्येष देवयानः 
पन्‍्था/ इति 'अथ य इसमे ग्राम इृष्टापूर्त दर्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति 
घूमाद्वात्रिं रात्ेरपरपक्षमपरपक्षादान्‌ पड्दक्षिणिति मासांस्तन्निते संवस्सरमभिप्राप्लु- 


अपुनराबत्तिरूप विदेहमुक्तिका और उसके फलक्रा प्रतिपदन करके अब उक्त प्रक्रारसे ब्रह्मको 
जाननेमें असमर्थ अशुद्धबुद्धिवाले मुमुक्षुओंक्रो चित्तशुद्धिके लिए 'हे सत्यक्राम, जो पर और अपर 
ब्रह्म है, वह ओंकार छे” इससे पर और अपर ब्रह्म दोनोंकी उपासनाओंमें प्रणवक्े प्रतीकत्वका सूचन 
करके, उसमें “जो फिर इस त्रिमात्र ओम! इसी अक्षरसे पर पुरुषका ध्यान करता है” इस श्रुति द्वारा 
उक्त रीतिसे प्छतसे उच्चारण किये जानेवाले ३४ऋरमें परब्रदावुद्धि करके, वद्दी ब्रह्म है, इस प्रकार 
जो ध्यान करते हैं, उन प्रणवर्में आवेशित ब्ह्मबुद्धिवाढे यतियोंको और दुसरोंको 'जो भरूप्यमें 
स्वाश्रपविद्वित कमे और हिरण्यगर्भ विद्याझ्न सेवन करते हैँ” इत्यादि ध्ुतिसे उक्त सगुणके उपासक 
क्रंससे विदेदमुक्तिको प्राप्त द्वोनेवाले सन्यासयोगवालोकी प्रयाणकालके प्राप्त होनेपर कया गति 
होती है, ऐसी आकांक्षा दोनेपर 'जो इस प्रकार जाननेवाले ग़ृहसरुथ, वानप्रस्थ, नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
और संन्यासी श्रद्धा तपरवी होते हैं, वे अचिको प्राप्त होते हैँ, अचिंसे दिनको, दिनसे 
आपूर्यप्र० ( शक्क ) पक्षको, आपूर्यमाण पक्षसे छः उत्तरायण मारक्तोंकी, उन मार्ोसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे आदित्यको, आदित्यसे चम्द्रमोकों और चन्द्रमासे विद्युतको, बहां अमानव पुरुष है, 
वह इनको ब्रह्म प्राप्त कराता है, यह देवयान मार्ग है? इससे, 'और जो ये ग्राममें इष्ट, पूते और दान 
करते हैँ, वे धूमको भ्राप्त होते हैं, धूमसे रा्रिको, रात्रिसे अपर ( कृष्ण ) पक्षको अपर पक्षसे इन 
छः दृक्षिवणन मार्सोको, इन मासोसे ये संबत्सरको प्राप्त नहीं होते, मा्सोसे पितृलोकको, पितृलोकसे 
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अग्निज्योतिरहः शुरू) पण्मासा उत्तरायणम््‌ । 
तत्र ग्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म बरह्मबिदों जना। ॥॥ २४ ॥ 
जिस कालमें उत्तरायणामिमानी देवता, कालामिमानी देवता, दिवासा- 
भिमानी देवता, शुकृपक्षामिपानी देवता और उत्तरायणक्रे छः मासोके 
अभिमानी देवता रद्दते हैं, उस कालमें मरे हुए ब्रह्मके उपासक पुरुष ब्रक्नको द्वी 
प्राप्त द्वोते हैं ॥ २४ ॥ 


वन्ति, मासेभ्यः पितृकोक॑ पितृलोकादाकाशमाकाशाचन्द्रमसमेष सोमी राजा 
तद्देवानामन्न ते देवा भक्षयन्ति, तश्मिन्‌ यावत्संपातमुषित्वाइथैतमध्वान पुनर्निवर्तन्ते! 
इति श्र्युक्तेनोत्तरायणेन ब्रक्मप्राप्तिरपुनशबृत्तिलक्षणेति बोधयितुमुत्तरायण तद्गधा- 
वृत्त्यथमित्थ कर्मिणां कमफछमिति सूचनाथे च दक्षिणायनमपीति मार्गद्वयम्‌ । तत्ै- 
केन गतानामपुनरावृत्तिमस्थ्ेन मार्गण गतानां पुनराबृत्ति च प्रतिपाद्यति--यत्रेति । 

योगिन इत्यन्न योगितः योगिनः इति जप्ति सरूपाणामेकशेषे कृते योगिन 
इति रूपसिद्धि! । तत्रैकेव योगिन इति पदेन संन्यासिन उच्यन्ते, द्वितीयेन तु 
कर्मिणः । कर्मिणां कमफलसंन्य[|सयोगाह्लौगबृत््या योगितस्‌ | योगिनव उभयविधाः 
यत्र यस्मिन्काले प्रयाता मरताः सन्‍्तः स्वयमनावृत्तिमावृत्ति चर यान्ति ते कार 
वध्ष्यामि श्रृष्यित्यथं: ॥२३॥ 

योगिन इत्युभयविधानां योगिनां सामान्येनेकनत्र मृतानामपुनरावृत्तिस्स्यत्र 


आकाशको, आकाशसे चन्द्रमाको, यह सोम राजा उन देवताओंका अन्न है, उसको देवता खाते हैं, 
उसमें जबतक ( स्वगमें भोग्य पुष्य ) संपत्ति है, तबतकू रहकर फिर इसी मागते लौटते हैं' 
इस श्रृतिमें उक्त उत्तरायणसे अपुनराइतिरूप ब्रह्मप्राप्ति होती है, ऐसा बोधन करनेके लिए 
उत्तरायण और उसकी व्याव्त्तिके लिए, इस प्रकार कर्मियोंका कमेंफल है, यह सूचन करनेके 
लिए दक्षिणायन भी है, यों दो मार्ग हैं, उनमें से एकसे गये हुए जीवोंकी अपुनराश्तत्ति और 
दूसरेसे गये हुए जीवोंकी पुनराबृत्ति द्ोती है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--“यत्र” इत्यादिसे । 

“योगिनः” यहाँपर “योगिनः योगिन:” इस प्रकार [ प्रथमा विभक्तिका बहुवचनानन्‍्त यानी 
“जस्‌! प्रत्ययान्तका समस्तरूप है ] 'सरूपाणामेकशेष विभक्तौ' इस सूत्रसे 'जसू” पर रहते एक शेष 
करनेपर 'योगिन:” इस रूपकी सिद्धि हे । उनमें से एक “योगिनः” इस पदसे संन्यासी कहे गये हैं, 
और दूसरेसे कर्मी । कर्मियोमें कर्मफलप्रन्यासके योगसे गौण बृत्ति द्वारा योगित्व है। दोनों 
प्रकारके योगी जिस कालमें सतत द्ोकर स्वर्य अनाइत्ति और आद्त्तिक्रो प्राप्त द्वोते हैं, उस कालको 
में तमसे कहुँगा, सुनो यह अर्थ है ॥ २३॥ 

“योगिन:” इससे दोनों प्रकारके योगियोंका समानरूपसे निर्देश होनेसे एक कालमें मरे हुओंकी 
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सतानां तु पुनरावृत्तिरित्यनियमेव परछोकप्राप्तौ सत्यामुभयेषास्‌ 'स यथाकामों भवति 
तत्कतुर्भवति यत्कतुरमबति तत्करम कुरुते यत्कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते! इत्यादि- 
हु हि हा रैक कैफ हि] द +' 6 
श्रुतिबलात्‌ “क्रियाभेदात्फलभेद” इति न्यायेन व नियतमयनविभाग दर्शे- 
यति--अग्निरिति । 
तेडर्चिषममिसंभवन्त्यचिंषोहरित्यम््यनन्तरमहरेव श्रुयते न तु ज्योतिः कथ- 
मत्राउ्रिज्योतिरिति श्रुतिविरुद्धमुच्यत इति न शझ्नीयम्‌, अर्चिःशब्दस्याडमिज्यो- 
तिषोरुभयोरपि साधारण्यात्‌ श्रत्याअरचिरिव्युक्ते तदेवाअन्र विभज्य दर्शितं ततो न कोडपि 
विरोध: । अभिरुत्तरायणकाढामिमानिनी देवता | ज्योतिश्व॒ काछाभिमानिनी 
देवता । अहरित्यहरभमिमानिनी देवता । शुक्कः शुकृपक्षाभिमानिनी देवता । पण्मासाः 
पण्मासाभिमानिनी देवता । संवत्सरादीनामुपरक्षणमेतत्‌ । यत्रोत्तरायणकाले अम्या- 
दयः कालाभिमानिनो भूत्वा तिष्ठन्ति तत्र तस्मिन्नुत्तरायणे प्रयाता स्ताः सम्तो 
ब्रह्मविदः अक्षोपास्यत्वेन ये विदुम्ते ब्रह्मविदों ब्ह्मोपासका योगिन उक्तक्रमेण बद्म 
गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति न साक्षात्‌ । 'स तेजसि सूर्य संपन्न: इत्युक्त्वाउनन्तरम्‌ परात्‌ 
पर पुरुषमीक्षते” इति बद्यप्राप्तेर्तरालं श्रावयति श्रुतिः सूर्य इत्यम्न्यादीनामुपलक्षणम्‌ । 
तत उक्तक्रमेणेब योगिनो ब्रक्म प्राप्नुवन्तीत्यर्थ:। ननु ब्रह्मविद इत्यविशेषश्रवणा- 
अपुनराबत्ति और अन्य कालमें मरे हुओंकी तो पुनरात्नत्ति होती है, इस प्रद्धर अनियमसे 
परलोककी प्राप्ति होनेपर दोनोंके बढ़ जैस्ती कामनावाला होता है, वेसे निश्चयवाला होता है, जिस 
निश्चवाला होता है, उस कर्मको करता है, जिस कमको करता दै, उसको प्राप्त द्दोता है? इत्यादि 
श्रुतिके वलसे और 'कियाके भेदसे फलका भेद होता है! इस न्यायस्रें नियत अयनविभागको 
दिखलाते हैं--“अश्नि०? इत्यादिसे । 
'वे अर्िको प्राप्त द्ोते हैं, अचिंसे दिनको” इस श्रुतिसे अभ्निके पीछे दिन ही सुननेमें आता है, 
न कि ज्योति, अतः यहाँ अग्नि ज्योति है, इस प्रकार श्रुतिसे विरुद्ध कैसे कहा जाता है, यह शड्ढा 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अ्िशव्द अभि और ज्योति दोनोंमें ही साधारण है । इसलिए थुतिमें 
अचि ऐसा कह्दा है, वही यहाँ विभाग करके दिखछाया गया है, अतः कोई भी विरोध नहीं 
है। अप्नि उत्तरायण काहुका अभिमानी देवता, ज्योति कालका अभिमानी देवता, अहः 
दिनका अभिमानी देवता, शुक्र झक्लपक्षका अभिमानी देवता और षणमास--ष्रणूमासका 
अभिमानी देवता, संव्सर आदिका यह उपलक्षण है। जिस उत्तरायणकालमें अभि आदि कालके 
अभिमानी द्ोकर स्थित हैं, उस उत्तरायणमें मरकर ब्रह्मबिद्‌ ( ब्रह्मको उपाध्यहूपसे जो जानते 
हैं, वे प्रह्मविद्‌ हैं) यानी ब्रह्मेके उपासक योगी उक्त कमसे ब्रह्मकों जाते हैं--प्राप्त होते हैं, 
साक्षात्‌ नहीं। 'वह तेजोरूप सूर्यमें सम्पन्न होता है? ऐसा कदकर पीछे 'परसे पर पुरुषको देखता 
है” इससे मेहता तन अन्तराल ( मध्यवर्ती काल ) श्रुति खुनाती है। सूर्यशब्द अप्नि आदिका 
उपलक्षण है । इसलिए उक्त क्रमसे ही योगी बद्यको प्राप्त द्वोते हैं। यदि शड्ढा दो कि 'ब्रह्मविद 
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घूमती रात्रिस्तथा कृष्ण? पण्मासा दक्षिणायनम्र । 
तत्र चान्द्रमसे ज्योतिर्योगी प्राप्य निवतेते ॥श्था। 
जिस काहूमें धूम, रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायन छः मार्सोेके अभिमानी 
देवता रहते हैं, उस दक्षिणायनमें मृत कर्मयोगी चन्द्रोक॒को प्राप्त कर [ वहां 
करमफठका उपभोग कर ] पुनः वापस आता है ॥ २५ ॥ 


द्योगिनामपि क्रममुक्तिरेवेति चेत्‌ , न; “न तस्य प्राणा उत्करामन्ति! इति ज्ञानिना- 
मुक्तमणाभावश्रवणात्‌ । 'ब्रक्गैव सन्‌ ब्द्माप्येति! इत्यन्तराछाभावश्र श्रुयते । “अत्र 
ब्रह्म समशनुते' इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसज्ञाच् नाउडशज्ढा करवैग्या । अन्नोत्तरायणे काला- 
भिमानित्वेनाउम््यादिदेवतानामुपन्यासः दक्षिणायने राज्यादों सतानामप्युपासकाना- 
मर्चिरादिमागेणैव अक्लप्रापकल्वनियमाथ अह्यगन्तृणां तत्तल्लोकेषु विश्रमाथे तत्रत्य- 
सुखानुभूत्यथे थे । एवमन्यत्राउपि द्रष्टग्यम्‌ ॥२४॥ 

कृर्मिण: स्वकृतकर्मफलमारोहणावरोहणादू दुःखं श्रुत्वा विवेकवैराण्याभ्यां 
ब्रह्मवेदनसंपादनपरा सवन्तविति बोधयितुं दक्षिणायनम्तानां फलमाह--धूम इति । 

धूमी धूमाभिमानिनी देबता। रात्रि! राज्यभिमानिनी देवता। कृष्णः 
कृष्णपक्षामिमानिनी देवता । पण्मासाः परण्मासामिमानिनी देवता। एताः यत्र 
दक्षिणायने काछ|मिमानिन्यो भवन्ति तत्र दक्षिणायने प्रयातो मतो योगी कर्मयोगी 


इस प्रकार साधारणहूपसे श्रवण दोनेके कारण योगियोंकों भी क्रममुक्ति ही प्राप्त द्वोती है, तो वह 
युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'डसके प्राण उत्कमण नहीं करते” इस श्रतिसे ज्ञानियोंके उत्कमणका अभाव 
सुननेमें आता है, “ब्रह्म ही द्वोकर ब्रह्मक्रो प्राप्त दोता है? इससे अन्तराल-कालका अभाव भी 
सुननेमें आता है और “यहां ब्ह्को प्राप्त होता है? इत्यादि श्रुतियोंके विरोधसे भी वेसी शझ्ढला 
नहीं करनी चाहिए। इस उत्तरायणमें कालके अभिभानीरुपसे अमि आदि देवताओंका जो उपन्यास 
किया गया है, वह दक्षिणायनमें रात्रि आदिमें मरे हुए उपासकोंको भी अधि आदि मार्गसे 
द्वी ब्रह्म प्राप्त दोता है, इस नियमके लिए, ब्रह्मको जानेवाले पुरुषोंके तत-तत्‌ लोकमें विश्रामके 
लिए और वहांके सुखके अनुभवके लिए है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए॥ २४ ॥ 

आरोहा!वरोहका कारण होनेसे अपने किये हुए कर्मोंझ्ना फल दुःख ही है, ऐसा श्रतिसे जानकर 
कर्मानुष्ठान करनेवाले पुरुष विवेक और वैराग्यसे ब्रह्मज्ञानके संपादनमें परायण हों, ऐसा बोधन 
करनेके लिए दक्षिणायनमें मरनेवालोंका फल कद्दते हैं--'धूमो' इत्यादिसे । 

धूम यानी धूमका अभिमानी देवता, रात्रि यानी राजिका अभिमानी देवता, कृष्ण यानी कृष्ण- 


पक्षका अभिमानी देवता, पण्मास यानी छः मार्सोक्ा अभिमानी देवता। ये जिस दक्षिणायनमें कालके 
६१ 
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शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाइबते मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्यया5ब्वतेंते पुनः ॥ २६॥ 
देवयान और पितृयान नामकी दो गतियाँ (मार्ग) ज्ञान और कमके अधिकारी 
छोगोंके लिए शाश्रत यानी अनादि ही हैं। देवयानसे गया हुआ पुरुष पुनः संसारमें 
नहीं आता और पितृयानसे गया हुआ पुरुष पुनः संसारमें आता है ॥ २६ ॥ 


चान्द्रमस छोक॑ प्राप्य तत्र चान्द्रमस चन्द्रमसः प्राप्त ज्योतिरिशपूर्तादिपुण्यकर्म- 
संभव फल प्राप्याउनुमूय 'कृतात्ययेडनुशयवान्‌! इति न्यायेन कमेफलमोगसंक्षये 
शोषकर्मानु भू्ये निवर्तते । तेनेव मार्गेण मानव छोक॑ पुनरायाति पुनर्गच्छस्येव 
यातायातदुःखमनन्तमहो कृष्टमविवेकिनामिति सूचित भवति ॥ २५॥ 

ननु कादाचित्कमेवैतदू दुःख ग्रहिणामित्याशह्ायामाह--शुक्ुकृष्णे इति । 

शुक्ककृष्णे ज्ञानप्रकाशाधिकाम्यादिदेवताधिष्ठितत्वाद्वियाप्राप्यत्वात्‌ प्रकाशछोक- 
भूयिष्ठचाद्‌ अन्मप्राप्तिहेतुल्वेनोत्कृष्टलाच देवयानलक्षणा गति: शुक्का भवति | अनति- 
प्रकाशदेवताधिष्ठितत्वात्‌ घूमप्राचुयौत्‌ भूयः संसारहेतुत्वेव निहृष्टचाच पितृयान- 
लक्षणा गतिः कृष्णा भवति। एवं शुझ्कक्ृष्णे निममलिनस्वभावे एते पूर्वोक्त 
गठी मार्गों जगतो लोकस्य | अन्न जगच्छव्देन ज्ञानकर्माधिकारिणों ग्रह्मन्ते न 
त्वन्ये केवलप्राकृतास्तेषां ज्ञानकर्मणोरनधिकारात्‌ | ततो ज्ञानकर्म स्वधिकारिणामेव मोक्षाथे 


अभिमानी द्वोते हूँ, उस दक्षिणायनमें मरनेवाला योगी ( कमेयोगी ) चन्द्रकोकक्रो प्राप्त द्ोकर वहां 
चद्दसे प्राप्त ज्योतिको अर्थात्‌ इष्ट, पूतँ आदि पुण्य कमेसे उत्पन्न हुए फलको प्राप्त कर यानी उक्त 
फलका अनुभव कर ८«“पुण्यका क्षय द्वोनेपर अनुशयवालहूा! इस न्यायसे कर्मफलभोगका क्षय 
दोनेपर शेष कर्मोक्ा अनुभव करनेके लिए वापस आता है। उसी मार्गसे मनुष्यलोकर्में फिर 
आता है और फिर जाता है, इस प्रकार यातायातजनित दुःख अनन्त हैं, अद्दो अविवेकियोंके लिए 
कष्ट है, ऐसा सूचित होता है ॥ २५ ॥ 
गदसस्‍्थोंको यह दुःख कभी कभी ही होता है, ऐसी आशझ्आ द्ोनेपर कहते हैं--शुक्ल 
कृष्णे? इत्यादिसे । 
जिनमें ज्ञान और प्रकाशकी अधिकता है, ऐसे अम्नि आदि देवताओं द्वारा अधिष्ठित द्वोनेसे 
विद्या द्वारा प्राप्य दोनेसे, प्रकाशवाले लोकोंका आधिक्य होनेसे और बद्यप्राप्तिका हेतु द्वोनेके 
कारण श्रेष्ठ होनेसे देवयानरूप गति शुक्क है। थोड़े प्रकाशवाले देवताओं द्वारा अधिष्ठित होनेसे 
मकी अधिकता होनेसे और पुनः संस्ारका हेतु होनेके कारण निक्ृष्ट द्ोनेसे पितृयानरूप गति 
कृष्ण है। इस प्रकार निमल और मलिन स्वभाववाले ये पूर्वोक्त झक्क॒ तथा कृष्ण मागे जगतके 
यानी लोकके । (यहाँ 'जगत्‌'शब्दसे ज्ञान और कर्मके अधिारियोंका द्वी महण किया जाता है, अन्य 


मध्याय ८ ] सानुवादशंड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ४८३ 


टी -ज 


नेते सूती पाथे जानन्‌ योगी सुद्यति कश्वन । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु योगयुक्तो भवाष्जुन॥ २७॥ 
देवयान और पितृथानकों जाननेबाल्य कोई भी योगी मुग्ध नहीं होता अथीत्‌ 
मोक्षमारगविरोधी मार्गका प्रमादसे भी स्मरण नहीं करता, , इसलिए हे अर्जुन, यर्दि 
तुम मोक्षेच्छु हो, तो सब काछोंमें योगयुक्त ( समाहितचित्त ) द्वोओ ॥ २७॥ 


कर्मफलानुभूत्यथ च “कर्मणा पिठलोको विद्या देवछोकः इत्यादिश्रुतिपसिद्धे 
एते पद॒व्यौ शाश्वते मते । जीवानामनादित्वानित्यत्वादनन्तत्वाच्च॒ तेषा यावत्संसार- 
स्तावसर्यन्त स्वगेसिद्धये मोक्षसिद्धये च द्वावप्येतौ मार्गों नित्यावेव भवत हइत्यथेः। 
एवं तयोरनित्यत्व॑ प्रतिपाथ चोभयोर्नियत फलमाह--एकयरेति । एतयोहनयोगत्यो- 
मेध्ये एकया गत्या शुझ्लग्रा विद्वाननावृत्ति मुक्ति याति, 'न च पुनरावर्षते न च 
पुनरावतते” इति श्रुतेः | अन्यग्रा गत्या ऋृष्णयाडविद्वानावर्तते, '“प्राप्यान्त कर्मण- 
स्तस्य यत्किश्चेह करोत्ययम्‌। तश्माल्लोकास्पुनरेत्यस्पे छोकाय कर्मणे! इति श्रततेः । 
पुनजेन्मादिसिंसारायाउडगच्छतीत्यथः ॥ २६ ॥ 
शुक्कया गतेः फरछं मोक्षः कृष्णाया गतेः फू बन्ध इति द्वयोगगत्यो: 
स्वरूप फल च कारण च विदितवतो विदुषः प्रमादोउत्र न कर्तव्य इति सूच- 
यितुमाह--नेते इति । 
केवल प्राकृत पुरुषोंका नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान और कर्ममें अधिकार नहीं है ) इसप्रे ज्ञान 
और क्ममें अधिऋरियोंके ही मोक्षेके लिए और कर्मफलके अनुभवके लिए “कर्मसे 
पितृलोक और विद्यासे देवलोक प्राप्त द्वोता” इत्यादि श्रुति-प्रत्िद्ध ये मार्ग शाश्वत माने गये हैं । 
जीव अनादि, नित्य और अनन्त हैं, अतः उनका जबतक संसार है, तबतक स्वगंकी सिद्धिके 
लिए और मोक्षकी तिद्धिके लिए ये दोनों मार्ग भी नित्य ही हैं, यह अर्थ है। इस प्रकार 
उन दोनोंमें नित्यत्वका प्रतिपादन करके उनका नियत फछ कहते हैं--एकयेति | इन दोनों 
गतियोंमें से एकसे ( झुक गतिसे ) विद्वान्‌ अनाइत्तिको--मुक्तिको--पश्रप्त द्वोता है, क्योंकि 'फिर 
लौटता नहीं है फिर लौटता नहीं है” ऐसी श्रुति है। दूसरीसे (कृष्ण गतिसे) अविद्वान लौटता है, 
क्योंकि 'जीव जो कुछ कर्म यह यहाँ करता है, परछोकमें उस कर्मके फलक्रा उपभोग कर, उस 
लोकसे फिर इस छोकमें कर्म करनेके लिए आता है! ऐसी भ्रुति है। फिर 
आता दै, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 
शक्क गतिका फल मोक्ष है तथा कृष्ण गतिका फल बन्ध है, इस प्रकार दोनों गतियोंके 


स्वरूप, फल और कारणको_ जाननेवाले विद्वानको यहाँ प्रमाद नहीं करना चाहिए, ऐसा सूचन 
करनेके लिए कद्दते हैं--'नेते” इत्यादिसे । 


जन्मादि संसारक्के लिए 


४८४ श्रीमद्भगवद्धीता [ अंध्याय ८ 


च्य्य्य्य्व्य्व्य्च्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्््््य्््््य्त्य्क्य्स्य्स्पः प्न्स्ल्थय 


वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चेव दानेषु यत्युण्यफ़लं प्रदिष्टय । 
अत्येति तत्सवेमिद विदित्वा योगी पर स्थानशुपेति चाउड्यम्‌ ॥२८॥ 
वेदाध्यन करनेसे, यज्ञ करनेसे, तपश्चया करनेसे तथा दान करनेसे जिस 
पुण्य-फलका [ शास्रेमें ] निर्देश किया गया है, उस सम्पूर्ण पुण्य-फलका, ब्रह्म 
उपासना करनेवाला योगी अक्षर ब्रह्मको जानकर, अतिक्रमण करता है और परम 
ब्रह्मको प्राप्त दोता है॥ २८ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्दीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे तारकब्रह्मयोगो नामाउश्टमोडघ्याय)॥ ८ ॥ 


एते निरुक्तलक्षणोत्तरायणदक्षिणायनसंज्ञिके सती पदव्यो जानन श्रुतिस्म्ृति- 
युक्तिमिस्तयोबन्धमोक्षकारणल सम्यग जानन्‌ कश्चवन कश्चिद्पि योगी मोक्षेच्छया 
योगनिष्टायां प्रवृत्तो हंसो वा परमहंसो वा मुमुक्षुन मुझति । मोहों सलाम मोक्षमार्ग- 
विरोधिमारगस्मरणम्‌ । प्रमादेनाउपि तदवलम्बन चन करोति | कचिदपि योगनिष्टायां 
प्रमत्तो न भवेदित्यथः । यस्मादेतयोग्योबंन्धमोक्षहेतुत्व॑ प्रसिद्ध तस्मात्त्व॑ मुमुक्षुश्रेत्‌ 
सर्वेषु कालेप्वाहरशयनासनादिष्पपि सबेदा योगयुक्तो भव । ब्रह्मानुसन्धानमेव कुरु 
न क्चिद॒पि बाह्यानुसन्धानमित्यथः ॥ २७ ॥ 

एवमुत्तरायण दक्षिणायन च योगिभिः कर्मिमिश्व गम्ये मारगद्दय तत्र गन्तृणां 
योगिनां कमयोगिनां च फर्क सम्यक्‌ प्रतिपाय्राउघुना सगुणम्रक्षोगासकस्याडर्चेरादि- 
लोके प्राप्यं सुख ब्रक्षप्राप्ति च विस्पष्टयति--बेदेष्विति । 


ये पूर्वोक्त लक्षणवाली उत्तरायण और दृक्षिणायन नामकी गतियों को (मार्गोक़ो) जानता हुआ--श्रुति, 
स्मूति और युक्तियोंसे दोनोंमें बन्ध और मोक्षकी कारणता है, ऐसा मली भाँति जानता हुआ--कोई 
भी योगी ( मोक्षेच्छासे योगनिश्ञमें प्रदत्त हंस या परमहंस मुमुक्ष ) मोद्दित नहीं द्वोता। मोक्षमागके 
विरोधी मार्गके स्मरणका नाम मोह है । प्रमादसे भी उसका अवलम्बन नहीं करता। कभी भी 
योगनिष्ठामें प्रमत्त नहीं होना चाहिए, यह अर्थ है। जिस कारणसे इन दोनों गतियोंमें बन्ध 
और मोक्षकी हेतुता प्रसिद है, इसलिए यदि तुम मुमुछ दो, तो सम्पूणक्षालोंमें आद्वार, शयन 
आसन आदिसें भी सबंदा योगसे युक्त द्ोओ। ब्रह्मानुसन्धान द्वी करो, कभी भी बाह्य 
पदार्थका अनुसन्धान मत करो, यह अथ है ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार योगियोंत्रे और कर्मियोसे प्राप्त दोने योग्य उत्तरायण और दक्षिणायन दो मार्गोका 
तथा उनमें जानेवाले योगियोंके और कर्मंयोमियोंके फलका भली भाँति प्रतिपादन करके अब संगुण- 
्रद्मोपसकके अधि आदि लोकमें प्राप्त होने योग्य सुखका और तद्मप्राप्तिका स्पष्टीकरण करते हैं-- 
वेदेषु! इत्यादिसे । 
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च्ण्लश्ण्ण्श्ल्ण्डऋजः 


वेदेषु ऋगादिषु साज्नेषु सलक्षणेष्वध्ययनविध्युक्तनियमेन सम्यगधीतेषु सत्सु 
यज्ेष्वाधानायश्वमेधान्तेषु यागेषु साहुण्येन साज्ञोपाजुं सम्यगनुष्ठितेषु तपःसु कृच्छ - 
चान्द्रायणादिष्ववेकल्येन सम्यगाचरितेषु दानेषु कन्यागवाश्चादिविषयेषु यथोक्त- 
देशकालपात्रादिसंपत््या सम्यक्कृतेषु सत्सु तत्कतृंणां यत्युण्यफर यदूध्वैलोकेघु 
भोक्तव्य सुख शास्त्र प्रदिष्ट निर्दिष्ट तत्सवमपि इदम्‌ “अक्षर ब्रह्म परमस्‌” इत्या- 
दिना निरूपितमध्यात्मकर्माधिभूताधिदेवाधियज्ञादिभेदनिमुक्त ब्रह्म प्रणवालम्बनं वा 
विदित्वा श्रद्धाभक्तिभ्यामजस्तर सम्यगुपास्य योगी सगुणब्रह्मोपासकः स्वयमम्न्यादि- 
ब्रह्मभुवनान्तेषु लोकेषु गमनकाले स्थाने स्थाने सम्यगस्न्यादिभिः पृज्यमानः सन्‌ 
पूर्वोक्त सुखमत्येति ततोडप्यतिशयेन प्राप्नोति । नेतावन्मान्रमेव फू ब्रह्मोपास्तेः 
किन्तु स्थान सर्वाधिष्ठानमा सर्वकारण पर ं ब्रक्षोपैति प्राप्नेति च। मुक्ति च 
गच्छतीत्यथः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य श्री शझ्वरानन्द सरस्वती कृतौ 
गीताताष्पर्यबोधिस्यामष्टमोडष्यायः ॥ ८ ॥ 


साहज् और साथ ऋग्वेद आदि वेदोंका अध्यनविधि द्वारा प्रतिपादित नियमपूर्वक्ष भली भाँति 
अध्ययन करनेपर, आधघानसे लेकर अश्वमेष तक यज्ञॉंक्रा विधिपृतरक साज्ोपाज्न अनुष्ठान करनेपर, 
इृच्छू, चान्द्रायण आदि तपोंका न्यूनताके बिना भली भाँति आचरण करनेपर तथा कन्या, गौ, धोड़े 
आदि दानोंके शात्रानुसार देश, काल, पात्र आदि सम्पत्ति पूववंक दीऊ-ठीक किये जानेपर उनके 
करनेवालोको जिस पुण्य-फलका ( ऊध्वेलोकोंमें भोगने योग्य जिस सुखका ) शास्रमें कथन है, वह 
सभी सुख इसको---अक्षरं ब्रह्म परम' इत्यादिसे निरूपित किए हुए अध्यात्म, कमे, अधिभूत, अधि 
देव, अधियज्ञ आदि भेदसे रहित ब्रह्मको अथवा प्रणवालम्बंनको--जानकर. श्रद्धाभक्तिसे सर्वदा मली 
भाँति उपासना कर योगी--सग्रुण ब्ह्मक उपासक-सवय॑ अम्रिसे लेकर ब्रह्मभुवन पर्यन्त 
लोकोंमें जाते समय स्थान-स्थान पर अप्नि आदि द्वारा उत्तम रीतिसे पूजित द्वोकर पूर्वोक्त सुखको 
छांघ जाता है यानी उस सुखसे भी अधिक खुखको प्राप्त द्ोता है। ब्रह्मकी उपासनाका इतमा ही 
फल नहीं है, किन्तु सबके अधिष्ठान, सबके कारण पर ब्रह्मको प्राप्त होता है। मुक्तिको प्राप्त 
द्वोता है, यह अर्थ है ॥ २८ ॥ 


आठउवाँ अध्याय समाप्त 


नवमो5ध्यायः 
श्री मगवानुवाच 


इदू तु ते गुद्यतम ग्रवक्ष्याम्यनत्न्यवे । 
ज्ञान विज्ञानसहित यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेज्शुभात्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानने कहा--हे अजुन, असूया न करनेवाले तुमसे मैं विज्ञान सह्दित 
इस ज्ञानको कहूँगा, जिसको जानकर तुम संप्तारदुःखके प्रवाहरूप अश्ुभसे मुक्त 
हो जाओगे ॥ १॥ 


मन्दबुद्देश्चित्तशुब्यथ योगमार्गेण अद्मप्राध्यथ चाउध्यात्मादिभेद्रहितमक्षरशब्द- 
वाच्यं ब्रह्मोपास्यत्वेनोपदिश्य तदुपासकत्य योगिनोअर्चिरादिमार्गेण गमन ब्ह्मप्राप्ति 
चाउष्टमे प्रतिपाधेदानीं मुमुक्षूणामनेनेव मार्गेण मोक्षप्राप्तिनीडन्यभ्रेति प्राप्तामाशडञां 
निवर्तयितुमधिकारिणां शुद्दवुद्धीवामिहेव मोक्षप्तिज्यय च साक्षात्‌ मोक्षक्रारणं परब्ह्म- 
विषय ज्ञान विज्ञानं च ब्रक्मस्वरूप च परस्य ब्रह्मणः प्रकृतिकरतृकेषु सृष्य्यादिषु 
साक्षित्वासज्नत्वोद[सीनत्वादिधमोश्वो पासनाप्रकारभेदांश्य॒स्वस्य॒सार्वात्म्य॑ चाउम्यच्च 
प्रतिपादयितु नत्रमाध्याय आरभ्यते । तत्राउडदावप्रष्टोडपि भक्तेषु दयाविष्टचित्ततया 
स्वयमेव ज्ञान विज्ञान तन्माहात्यं च प्रतिपादयितुं श्रीभमगवानुवाच--इृदमिति । 

'परस्तस्मात्त भावोउन्यः इति, 'पुरुषः स परः पारथ! इत्युपान्त्याउध्याये निरू- 


जिसकी वुद्धि मन्द है, उसके चित्तकी शुद्धिके लिए और योगमार्गसे ब्रह्मकी प्राप्तिके लिए 
अध्यात्म आदि भेदसे शुन्य अक्षरशब्दसे वाच्य ब्रह्मघ्म उपास्यहपसे उपदेश करके, उसके 
उपासक योगीके अर्चि आदि भार्गसे गम्नन और ब्रह्मकी प्राप्तिका आठवें अध्यायमें प्रतिपादन करके, 
अब मुमुक्षुओंकी इसी मार्गसे मोक्षकी प्राप्ति द्वोती है, दूसरे मांगसे नहीं, इस प्रकार प्राप्त हुई 
आशक्काको दूर करनेके लिए और छझुद्धवुद्धिवाले अधिकारियोंक्ी यहीं मोक्षप्तिद्धेके लिए 
सक्षात्‌ मोक्षेके कारण परव्रह्मविषयक ज्ञान और विज्ञानका, ब्रद्मके स्वरूपका तथा प्रकृति द्वारा 
किये गये सृष्टि आदि कार्योमें परव्रह्मकी साक्षिता, अप्तद्ञता और उदासीनता आदि घर्मोका, उपासनाके 
प्रकारके भेरोंका, अपने सार्वात्म्यका और अन्य नबिपयक्ता भी प्रतितादन करने के लिए नवम अध्यायकरा 
आरम्भ किया जाता है। जश्न न करनेपर भो भक्तोंके प्रति दयापूर्णचित्त होनेके कारण 
श्रीभगवान्‌ उनमें पहले ज्ञान, विज्ञान और उनके माद्दात्म्यक्रा प्रतिपादन करनेके लिए स्वयं द्वी 
बोले--'इद्म्‌? इत्यादिसे । 

“उससे पर अन्य भाब है! तथा 'हे पार्थ, वह पुरुष पर है! इस वाक्यसे, पूर्व अध्यायमें 


श्रध्याय ९ ] सानुवादशइह्रानन्दीव्याख्यासहित ४८७ 


८ तत 


पितनिविशेषत्रक्षणः सन्निद्दितत्वात्तद्विषयत्वेन भक्तानुग्रहेच्छावेगात्‌ बुच्यारूढत्वेन च 
इदमितीदमा प्रत्यक्षेण ज्ञान निर्देष्टण्‌ । तुशब्दो ब्रह्मज्ञानस्य यमनियमादिक्केशरदित- 
खात्साक्षान्मोज्षेकसाधनत्वाच्च सगुणज्ञानादविशिष्टवच्योतनाथं: । यतः सगुणं ज्ञान 
ज्ञातृज्ञेयादिभेदमेव संपाद्याउनथीयेव मवति न तु पुरुषाथोय, “येडन्यथातो विदुरन्य- 
राजानत्ते क्षय्यकोका भवन्ति” इति ब्रह्मणस्तेषां च भेद पश्यतामविदुषामीश्वराघीनत्वं 
जम्मादिबन्ध च ब्रवीति श्रुति: | इदं तु 'ब्रह्म वेद ब्रद्बैव भवति” इति अ्रवणादू अक्य- 
प्राय एवं भवत्यतः सगुणज्ञानात्‌ बन्धकादू ब्ह्मज्ञानस्योतत्ष्युत्तक्षण एव मोक्षहेतो- 
रुद्कष्टवव॑ सूच्यत इत्यथः । तुशव्देनोक्तमुत्कृष्टवमेव विस्पष्ययति--विज्ञानसहित- 
मिति | विज्ञानं नामाउपरोक्षानु भवः 'ब्क्षेवेदं सवे', “अहं बद्मास्मि' इत्यादिश्रत्युक्त- 
रीत्या स्वेत्य स्वस्य च प्रत्यक्षेण ब्रह्ममात्रवेदन न तु पाताले सूर्यग्रहणमितिवत्तटस्था- 
थोववोधनम्‌ । निरुक्तलक्षणविज्ञानसहित ज्ञान साक्षान्मोक्षकारणम्‌ | तत एवं 
ब्रक्षज्षान विशेषयति--गुद्यतममिति । कायसिज्यष्टैश्वयेसिज्यादियोगचर्योणां यानि 
रहस्यानि मन्त्रयन्त्रौपधानि तेभ्य: सर्वेभ्यों गुल्मेभ्य उत्कृष्ट गुह्मयतमम्‌ | परमरद्द स्यमि- 
त्यथः | तत एवं यस्मे कस्मे चाउयोग्याय दुर्गुणिने न देयम्‌ , किन्तु शुद्धात्मन एवेति 


निरूपित निर्विशेष ब्रह्मकी सन्निधि होनेसे उसकी विषयता होनेके कारण तथा भक्तोंके ऊपर 
अनुग्रहकरनेकी इच्छाके वेगसे वुद्धिमें आरूढ़ होनेके कारण 'इदम्‌” इस प्रकार 'इदम”शब्दसे प्रत्यक्षतः 
ज्ञानका ( ब्रह्मत्ञानका ) निर्देश किया गया है। ब्रह्मज्ञान यम, नियम आदि छेशोंसे रहित तथा 
साक्षात्‌ ही मोक्षका साधन है, इसलिए सगुण ब्रह्मज्ञानसे उसकी श्रेष्ठता बतलानेके लिए 'तु! शब्द है। 
जिस कारणसे सगुण ज्ञान ज्ञाता, शेय आदि भेदका सम्पादन कर अनर्थका कारण ही होता है, 
पुरुषारथंका कारण नहीं द्वोता, क्योंक्रि 'जो उक्त आत्मद्शनको विपरीत या भली भाँति नहीं जानते, वे 
अन्य स्वामीसे युक्त तथा क्षीण लोकवाले होते हैं” इत्यादि श्रुति ब्रह्मका और उनका भेद माननेवाले 
अज्ञानियोंका इंश्वरे अधीन होना और जन्म आदि बन्धसे युक्त होना कद्दती है। यह ज्ञान 
तो ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म दी होता है? इस श्रुतिसे ब्रह्मको प्राप्त करानेवाला है, इसलिए 
बन्धन करनेवाले सग्रुण ज्ञानसे ब्रह्मज्षाककी, जो अपनी उत्पत्तिके बाद तुरत द्वी मोक्षका हेतु है, 
उत्कृष्टता सूचित होती है, यह अर्थ है। तुशब्दसे कहे गये उत्कृष्टत्वको द्वी स्पष्ट करते हैं-- 
“विज्ञानसहितमिति? । विज्ञान अपरोक्ष अनुभवका नाम है, “ब्रह्म ही यह सब है?, "में ब्रह्म हूँ 
इत्यादि श्रुतियोंमें कही गईं रीतिसे सबमें और अपनेमें प्रत्यक्षसे ब्रह्ममात्र्व जानना ही विज्ञान 
है, पातालमें सूर्यग्रहण है, इसके समान तटध्थ पदार्थका जानना विज्ञान नहीं है। निरुक्त लक्षणवाले 
विज्ञानसे युक्त ज्ञान साक्षात्‌ मोक्षका कारण है। इसीलिए न्रह्मश्ञानदरी विशेषता कद्दते हैं-- 
गुद्यतममिति । कायसिद्धि, आठ प्रकारके ऐश्वर्योंकी त्िद्धि आदि योगाचरणके जो मन्त्र, तन्त्र, 
ओऔषधि आदि रदस्य हैं, उन सब गुद्योत्रे उत्कृ्ट गुह्मतम । परम रहस्य, यह अर्थ है। इसीलिए 


छ८८ श्ीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ९ 


राजविद्या राजगुद्य॑ पवित्रमिदसुत्तमम्‌ 
प्रत्यक्षावगर्म धम्ये सुसु्र कतुमव्ययस्‌ ॥ २ ॥ 
यह ज्ञान सब विद्याओंका राजा गोपनीय बस्तुओंमें अतिगोप्य सर्वश्रेष्ठ, 
पवित्र, विद्वानोंके प्रत्यक्ष होने योग्य, घमसे विरोध न रखनेवाला और अव्यय है 
उसका विशुद्ध भाव्मावाले पुरुषों द्वारा आयासके बिना छी सम्पादन किया 
जा सकता है | २॥ 


सूचयितुमाइ--अनसयव इति। परगुणेषु दोषाविष्करणमसूथा। सेयं कामक्रोघलोभ- 
मेहेष्यादीनामुपलक्षणम्‌ | असूयादिदुगुणा यस्थ व सन्ति सोडनसूयुध्तस्मे अनसूयवे 
सद्गुगाय शिष्याय ते तुभ्यमिद ज्ञान प्रवक्ष्यामि | सम्यगुपदेक्ष्यामीत्यथ: । नन्विदं 
ज्ञान प्रापवतों मम कि स्वादित्तः आह--यदिति | तीवमोक्षेच्छविराग्यशमदमा- 
इुत्तमसाधनसंपन्नः सन्‌ त्व॑ मयोच्यमानमुक्तविशेषणविशि यज्ज्ञानं अश्मात्मेकल- 
विषय ज्ञाला प्राप्याउनेनाउविगतात्मखरूप:ः सन्‌ अशुभादनाथविययासम्भावितस सार- 
दुःखप्रवाहान्मोक्ष्यसे मुक्तो भूत्वाउसण्डानन्देकरसब्रद्मास्मना सुख स्थास्यसीत्यर्थ: ॥१॥ 


| ५ अप #प 


उत्तस्यैव ज्ञानस्य जिग्नाहयिषया माहात्म्य प्रतिपदयति--राजविद्येति । 
राजविद्या विद्या ज्ञानानि सकलवेदशास्राध्ययनसमुत्पत्नानीहलोकपरलोक- 
साधनानि यानि तानि सर्वाणि पुंछ्ः संप्रारवर्धकान्येब भवन्ति न तु निवर्तकानि | 


जिस किसी अथोग्य दुर्शुणीको देने योग्य नहीं है। किन्तु झुद्ध मनवाले पुरुषक्रो द्वी देने योग्य है, 
ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हँ--अनसूयव इति। पराये गुणोंमें दोषोंका प्रकट करना अपूया 
है, यद काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा आदिका उपलक्षण है, असूया आदि दुग्गृण जिसमें नहीं हैं, 
वह अनसुयु है, उस अनुसूयुके लिए--सह्ुगी शिष्यभूत तुम्हारे लिए-इस ज्ञानको कहूँगा । भली 
भाँति उपदेश करूँगा, यह अर्थ है। इस ज्ञानको प्राप्त करनेसे मेरा क्या लाभ द्वोगा, ऐसा यदि अजुन 
पूछे तो कहते हैँ--यदि ति। तीत्रमोक्षकी इच्छा, वैराग्य, शम, दम आदि उत्तम साधनोंसे सम्पन्न 
दोकर तुप्त मेरे द्वारा कहे हुए वक्त विश्ेषणोंसे विशिष्ट जिस ज्ञाको--ब्रह्मात्मैकतवको बतलानेवाले 
ज्ञाको--जानकर--प्राप्त करके--इससे आत्मस्वरूपको प्राप्त होकर अशुभसे--अनादि अविदासे 
उत्पन्न हुए संसाररूप दुःखक्े प्रवाहसे--छूट जाओगे | मुक्त होकर अखण्डानन्दैकरस ब्रह्म- 
स्वहपसे सुखपूवक स्थित दोओगे, यह अर्थ है ॥ १॥ 

भ्दण करानेकी इच्छासे उक्त ज्ञानके ही माद्दात्म्यक्रा प्रतिपादन करते हैँ--'राजविद्या 
इत्यादिसे । 

विद्या सम्पूर्ण वेद और शझात्रोंके पढ़नेसे उत्पन्न हुए इस लोक एवं परलोकके 
साधन जितने ज्ञात हैं, वे सब ज्ञान पुरुषके संसारकों बढ़ानेवाले द्वी हैं, निृत्त करनेवाले नहीं 


अध्याय ९ ] सानुवादशह्रानन्दीव्याज्यासहित ४८९ 


ब्रक्षविद्या तु स्वोत्पत्तिमात्रेण विदुषो ब्रह्मतां गमयित्वा सकारणं संसारं निःशेष॑ निव- 
तैयति । यथा प्रबोधः सवा संसार तदृदु:ख़ च तथा। ततः सर्वासां विद्यानां 
राजा श्रेष्ठो भवत्यत उच्यते राजविद्येति । यद्वा सर्वा विद्या: शासतरजन्याः सम्यगह- 
हर वर्थयित्वाउउत्मतत्त्व तिरोहिते कुवन्ति | इय॑ तु 'स आत्मा तत्त्वमसि! इति 
वाक्यश्रवणमात्रेण संजाता सत्यनात्मन्यहझ्लारं नाशयित्वा सर्वसंसारधर्मनिर्मुक्तमात्म- 
तत्व राजयति प्रकाशयतीति राज्ञी सा चाउसौ विद्या च राजविद्या | राजगुद्य च 
गुद्याः संवरणीया मन्त्रयन्त्रदिव्यौषधादयः पदार्था वाउमूल्या रल्ादयस्तेषां सर्वेषां 
राजाउतिरहस्यत्वेन गोपनीयत्वाद्राजगुह्मम्‌ । राजवत्संवरणीयत्वाद्वा राजगुह्मम्‌ | किन्च, 
पवित्र पुनातीति पवित्र तत्नाउपीदं ब्क्नज्ञानमनुत्तम पवित्र सूयीनलानिलादयो देवा 
ऋगादयो चेदा गज्लाद्याः सरितश्च प्रायश्चित्तान्यप्यशेषाणि भजतां नरकदुःखकारणं 
पापमेव नाशयन्ति, तच्चाउपि तात्कालिकमेव पाप॑ नतु पुण्यस्‌ , इदं ब्रह्मज्ञानं तु 'तदा 
विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय”' इति अ्रव॒णाच्छतकोटिबह्मकश्पाजित पापराशि पुण्पराशि 
च बहुजन्ममरणतद्दुःखप्रवाहकारणं तृूलूपबंतानशिरिव ध्वान्तपटलमर्क इव समूरलं 
नित्य ब्रह्मविद निष्कर्माण करोत्यतो ब्रक्नज्ञानमेव ब्रक्मविष्णुशिवादीनामकीदीनां 


हैं, ब्रद्मविया तो अपनी केवल उतत्तिसे ही ब्रह्मताको प्राप्त कराइर विद्वानके संसारको कारणके साथ 
निःशोष निश्ृत्त कर देती है, जैसे जागरण स्वप्रके संसारको और उसके दुःखको निश्ृत्त कर देता 
है, वेसे दी व्रह्मवि्या संसारको निद्नत्त कर देती है। इससे सम्पू्ण विद्याओंमें यह [ ब्रह्मविद्या ] 
राजा यानी श्रेष्ठ है, इसलिए यदद राजविद्या कद्दलाती है। अथवा शासत्रजन्य सम्पूणे विद्याएँ 
भली भाँति अहड्लारको बढ़ाकर आत्मतत्त्वको आब्ृत करती हैं और यहद्द ब्रह्मविया तो “बह 
भ्ात्मा है, वद तू है! इस वाक्यके श्रवणमात्रसे उत्पन्न द्दोकर अनात्मामें विद्यमान अदंकारको 
नष्ट करके सम्पूण संसारघर्मोसे रद्दित आत्मतत्त्वको प्रकाशित करती है, इसलिए वह रानी विद्या 
दे, अतः राजविया है। राजग्रुद्य--गुह्य यानी गोपनीय प्रन्त्र, यन्त्र और दिव्य औषध थादि 
पदार्थ अथवा अमूल्य रत्न आदि, उन सबका अतिरद्स्य होनेके कारण रक्षणीय होनेसे 
राजा है, अतः राजगुह्य--है अथवा राजाके समान संवरण करने योग्य द्दोनेसे राजगुद्य है। किश्व, 
पवित्र है (जो पविन्न करता है, वह पवित्र है), पविन्न करनेवालोमें भी यह त्रह्मज्ञान सर्वोत्तम पवित्र 
है--सूरय, अप्रि, वायु आदि देवता, ऋगादि बेद, गज्ञा आदि नदियां और संपूर्ण प्रायश्वित्त आदि 
अनुष्ठान करनेवाले मनुष्योंके नरकरूप दुःखके कारण पापोंको द्वी नष्ट करते हैं, उसमें भी तात्कालिक 
पापको द्वी नष्ट करते हैं, पुण्यको नहीं, यह ब्रह्मज्ञान तो विद्वान्‌ पुण्य और पापको धोकर” इस 
श्रुतिसे सैकड़ों करोड़ों त्रह्माके कल्पोंसे प्राप्त पापके ढेरका और पुण्यके ढेरका, जो बहुत जन्मोंतक 
मरण और मरणजनित दुःखक्े प्रवादका कारण है, रुईके पब॑तोंको अभिके समान, अन्धकार- 
पटलको सूर्यके समान, समूल निर्मेलन करके ब्रह्मवित्‌को निष्कस कर देता है, इसलिए 
ब्रह्मज्ञान दी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदिको और सूर्य आदिको पविन्न करनेवाला होनेसे सबकी अपेक्षा 
६२ 


४९० श्रीमड्गवद्दीवा [ अ्रध्याय ९ 


च पावकत्वादुस्कृष्टतम पवित्र श॒ुद्धिकरं वस्वित्यथः । ज्ञानस्थेतन्माहात्य शखिक- 
ग़म्ये वा प्रमाणान्तरगम्यं वा कालान्तरगम्य वेत्याकाह्नायां सूर्यसथ कार्येण सह 
गाढान्धकारविध्वंसक्त न केवलशस्लिकगम्य किन्तु प्रत्यक्षावगम्य॑ च यथा तथा 
ज्ञानस्याउपीत्याइ--प्रत्यक्षावगम्मिति। अवगम्यतेडनेनेत्यवगर्म प्रमाण तत्तु प्रत्यक्ष 
वैदुष्य प्रत्यक्षमवरगर्म यस्य तत्पत्यक्षावगर्म ज्ञानमाहात्म्य॑ विद्वलत्यक्षमित्यथः । यद्ठा 
अवगम्यतेडनुभूयत इत्यवगमः फू प्रत्यक्षोडत्रगमों यस्य तत्प्रत्यक्षवगर्म भोजनादि- 
सुखवत्‌ सद्यः प्रत्यक्ष ज्ञानफर्ू न तु धर्मादिफलवत्परोक्षमित्यथ; । धम्ये च मुम॒क्षो- 
घेमवदइतीति धम्य सर्वेषामाश्रमिणां स्वधर्मानुकूलमेव ज्ञार्न व तु धर्मविरोधीत्यथः । 
यचपि गृदह्विणो धम्बे एव स चयनः स्वतोमुखादिक्रतुस्तथा5पि तस्व श्रमसाध्यत्वमस्ति 
न वथा ज्ञानस्येत्याह-- सुसुखमिति । छुतरां देहेन्द्रियादिश्रम॑ विनेत्र तत्त्वज्ञपसा- 
दाद्लादिज्ञानमिव बद्यज्ञानमपि बुज्यारूढ कतु सुखमनायासमेव शुद्धात्मनां सुसंपाद- 
मित्यथेः । ननु कटिकण्ड्रयनवज्ज्ञानस्य|उह॒पक्रियासाध्यत्वे फलस्याउप्यर्पत्वमेव स्वात्‌ 
क्रियाभूयरत्वे फलमभूअस्त्वं क्रियाहपीयरते फलस्या5प्यल्पीयरत्व॑ सर्वप्रसिद्धमित्या- 
शड्शायामू , न; अल्पीयस्या अपि चद्धालोक्नक्रियायास्तदर्शिनस्तदाहादसुखस्य 


पवित्र है यानी शुद्धि करनेवाली वस्तु है, यह अथ्थ है । ज्ञानका यद्द माद्दात्म्य क्या केवल शा्त्रसे 
जाना जाता दे या दूसरे प्रमाणसे जाना जाता है या दूसरे कालसे जाना जाता है, ऐसी 
आदांक्षा द्ोनेपर जैसे सू्यक्रा कार्यसहित अम्धकारका नाश करना केवल शास्रसे द्वी नहीं जाना 
जाता, किन्तु प्रत्यक्ष भी उसका ज्ञान द्वोता है, वैसे द्वी ज्ञानका माद्यात्म्य भी है, ऐसा 
कहते दैँ--प्रस्यक्षावगममिति । जिससे जाननेमें आता है, वद अवगम है यानी प्रमाण, तन्नापि 
विद्वानका प्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष अवगम जिसका द्वो, वह प्रत्यक्षावगम है यानी ज्ञानका माद्दात्म्य विद्वानोंका 
प्रत्यक्ष है । अथवा जो जाना जाता है यानी जिसका अनुभव किया जाता है, वद्द अवगम है, यानी 
फल, जिसका अवगम (फल) प्रत्यक्ष हो, वह प्रत्यक्षावगम है (भोजन आदिके सुखके समान तक्षण 
ही ज्ञानके फलका प्रत्यक्ष होता है, धर्म आदिके फलके समान परोक्षमें नहीं, यह अर्थ है। और 
धम्ये--ज्ञान मुमुछके लिए धर्मके समान उपादेय है यानी ज्ञान सब आश्रमवालोंके स्वधर्मके अनु- 
कूल ही है, धमका विरोधी नहीं है, यह भर्थ है। यद्यपि शदस्थका धर्म्ये ही चयनयुक्त सर्वतोमुख 
आदि ऋतु है, तथापि वद श्रमसे साध्य है, ज्ञान ऐसा नहीं है, ऐसा कद्दते हैं--सुसुखमिति। सदृजमें 
ही--देह, इन्द्रिय आदिके श्रमके बिना ही--तत्त्वज्ञानीके प्रसादसे रतन आदिके ज्ञानके- समान 
त्रह्नशानको भी बुद्धिमें आरूढ़ करनेके लिए आयास नहीं करना पड़ता अर्थात्‌ शुद्ध अन्तःकरणवाले 
बिना आयासके ही उसका संपादन करते हैं, यह अथ है | यदि शह्ढा हो कि कमरके खुजलानेके 
समान ज्ञान भी अत्पक्रियासे सूध्य दोगा, तो उसका फल भी अत्प ही द्वोगा, क्योंकि क्रियके अधिक 
द्वोनेपर बहुत फल और क्रियाके स्वल्प होनेपर थोड़ा फल, ऐसा सबपर विदित है, तो वह युक्त 
नहीं दे, क्योंकि चन्द्रदशनरूप धोड़ी कियाका भी चम्दके दशन करनेवालोंको उसके दर्शनजनित 


अध्याय ९. ] साहुवादशझ्डरानन्दीव्यारूयासद्वित ४९१ 


अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्याध्स्य परन्तप । 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवन्मनि ॥ हे ॥ 
हे शचुनिषूदन अजुन, इस ज्ञानरूप धर्मके खरूप या मोक्षरूप फल्में श्रद्धा न 
करनेवाले पुरुष मुझको ( आनन्देकरस आत्मभूत मोक्षरूप फलको ) छोड़कर अनेक 
योनियोमें पुनः पुनः पतनरूप संसार-मार्गमें बार-बार जन्म छेते हैं और 
विनष्ट होते हैं ॥ ३ ॥ 


महदशनात्तद्वज्ञानस्थाइल्पक्रियासाध्यत्वेडपि फलतो महत्त्वमस्तीत्याह--अव्यय- 
मिति। फरुतो न व्येतीत्यव्ययमव्ययफलूम। “नहयप्रुवेः प्राप्यते हि प्रुव तत! 
इति ज्ञानप्राप्तत्य बस्तुनो ध्रुवत्वश्रवणात्‌ ज्ञानस्याउश्रमसाध्यलेडप्यस्त्येव नित्यफल- 
जनकत्वमित्यथे; । ज्ञानस्य मोक्षसाधनले बाधकप्रमाणाभावाद्वाडब्ययमित्युक्तम ॥२॥ 

एवं ज्ञानस्याउनाया ससाध्यत्वमव्ययफलूजनकत्व॑ च प्रतिपयय निःशेषसंसारदुःख- 
ध्वान्तविध्वंसनकारणे ज्ञाने रविवद्प्रयासलुभ्ये विद्यमानेडप्यन्धवद्श्रद्धवा मुक्तिमार्ग- 
मुत्सझ्य कामनया कर्मोपस्त्यादौ प्रदृत्तान्‌ पुरुषान्‌ दृष्टा क्रोशनिव दुययेदमाह--- 
अश्रदधाना इति । 

अस्योक्तगुणविशेषविशिष्टरय धर्मस्याउविद्यया जननमरणप्रवाहे पात्यमानाः 
पुरुषा भियन्तेडनेनेति घर्मो ज्ञान तस्य मोक्षेकहेतोशीनत्य स्वरूपे तत्फले मोक्षे च॑ 
अश्रदवाना: श्रद्धा नाम कृतिहेतु:ः फलाप्यवसान आस्थाविशेषस्तच्छूृन्या दुविंदग्धाः 


आह्ादरूप सुखका आधिक्य देखनेमें आत। है, वेसे दी ज्ञानका, अत्पक्रियासे साध्य होनेपर भी, फलसे 
महत्त्व है, ऐसा कहते हैं --अव्ययमिति | जिसका फलंसे व्यय नहीं होता वह अव्यय है यानी 
अव्यय फलवाला । “अधुवोंसे वद्द ध्रुव प्राप्त नहीं किया जात/ इस श्रतिसे ज्ञानसे प्राप्त दोनेवाली 
वस्‍्तुका ध्रुवत्व सुना जाता है, इसलिए श्रमके बिना साध्य होनेपर भी ज्ञान नित्यफलका जनक है दी, 
यह अर्थ है । अथवा ज्ञानके मोक्ष-साधनतवमें ब!धक प्रमाण न होनेसे उसे अव्यय कहा है ॥२॥ 

ज्ञान अनायाससे साध्य है और अव्यय फलका जनक है, ऐसा प्रतिपादन करके, संसार- 
दुःखरूप अँधेरेको निःशेष नष्ट करनेमें हेतुभूत प्रयासके बिना प्राप्त द्वोनेवाके ज्ञानके सूर्यके समान 
विद्यमान रहते भी अन्धेके समान अभ्रद्धासे मुक्तिके मा्गको छोड़कर कामनासे कम, उपासना 
आदियें प्रवृत्त हुए पुरुषोंको देखकर क्रोश कर रहे से श्रीभगवान्‌ दयासे यह कहते हैं--- 
अश्रद्धाना:? इत्यादिसे । 

उक्त ग्रुणविशेषोंसे विशिष्ट धर्मके ( अविय्यासे जन्म मरणके प्रवाहमें गिराये जा रहे पुरुषोंका 
जो उद्धार करता है, बह धर्म है यानी ज्ञान, उसके ) अर्थात्‌ मोक्षके एकमात्र हेत॒ ज्ञातके ध्वहपमें 
और उसके फल मोक्षमें श्रद्धा न करनेवाले ( क्मडी हेतु, फलप्राप्ति तक रदनेवाली एक प्रकारकी 
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मया ततमिदं सर्व जगदबव्यक्तमूर्तिना । 
मत्स्थानि सर्वेभूतानि न चाउहं तेप्वबस्थितः॥ ४ ॥ 
किसी प्रमाणसे ज्ञात न द्वोमेवाठे खरूपसे युक्त यानी निर्विशेष मुझसे 
( परत्रह्मसे ) यह सम्पूणे जगत्‌ व्याप्त है । अव्यक्त आदि सम्पूर्ण भूत अव्यक्त- 
स्वरूप मुझमें रहते हैं, पर में उनमें नद्वीं रहता ॥ ४ ॥ 


पुरुषा दुष्कर्मणा मोक्षे मोक्षसाथने ज्ञाने च श्रद्धामक्तिप्रयत्वरद्धिताः सन्‍्तो मामप्राप्य 
मामात्मानमानन्देकरस हस्तगतं मोक्षारुय फलमुत्सज्य सृत्युसंसारवर्तनि सृत्युभूयिष्ठः 
संसारो मत्युसारः नानायोनिषु नरके च पुनः पुनः पतनलक्षणस्तदेव वर्त् तस्मि- 
ज्ेव निवर्तन्ते नितरां वर्तन्ते मुमुमहुजीयस्ते प्रियन्ते अहो बत दौविंदग्ध्यमपारदु:ख- 
कारणम्‌ । एतेन निरुक्तमहत्ततविशिष्टासमज्ञाने धर्में ये यतयः श्रद्धावन्तो निष्ठावन्तश्व 
भवन्ति त एवं मुक्ता भवन्तीति सूचित भवति ॥ ३ ॥ 

एवं ज्ञानस्य सर्वोत्तम सुल्मत्व॑ दुर्भगालभ्यत्व॑च प्रतिपाद्य पूर्व यदुरत 
'पपरस्तस्मातु भावोडन्य! इति, 'यस्याउन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिर्द ततम” इति 
तदिदानीं परस्य ब्रह्मण: स्वरूप ज्ञान विज्ञानं च प्रतिपादयति सार्थेन--मयेति । 

न केनाडपि प्रमाणेन व्यज्यते बोध्यत इत्यव्यक्ताउप्रमेया मूर्ति: स्वरूप यध््य 
सीग्यक्तमूर्ति:। ननु न केनाडपि प्रमाणेन बोध्यत इति यदुक्त तत्‌ , न; 'त॑ त्वौपनिषद्स! 


आस्था श्रद्धा है, उससे शुज्य ) दुर्विदग्ध पुरुष दुष्करमके प्रभावसे मोक्ष और मोक्षके साधन 
ज्ञानमें श्रद्धा, भक्ति और अयल्से रहित होकर मुझको प्राप्त न कर यानी दस्तगत मोक्षनामऋ 
आनन्देकस॒ फलको छोड़कर रुत्युमंसारमार्भमें ( सत्युसे पुणे संसार, सत्युसंसार है यानी नाना 
योनिश्रोंमें और नरकमें बारबार पतनरूप संसार है, वही ठहरा मार्ग, उसमें ) बारबार जन्मते 
और मरते हैं, शोक दे कि छोगोंकी मूखता अपार दुःखकी कारण है। इससे यह सूचित 
होता है कि निरक्त मदत्त्वविशिष्ट आत्मज्ञानहप धर्ममें जो यति श्रद्धा और निश्ठासे युक्त हैं, वे दी 
मुक्त होते हैं ॥ ३॥ 

इस भ्रकार ज्ञानकी सर्वोत्तमता, सुलभता और भाग्यद्वीन पुरुष द्वारा अलभ्यताका प्रतिपादन 
करके पूर्वमें 'परस्तस्मात्त भावोडन्यो?, 'यस्याउस्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌” इत्यादि 
जो कद्दा गया था, इस समय परब्रह्मके उस स्वरूपका, ज्ञानका और विज्ञानकरा डेढ शछोकसे प्रतिपादन 
करते हैं--“मया” इत्यादिसे। 

किसी श्रमाणसे व्यक्त न होनेवाली ( बोधित न होनेवाली ) अव्यक्त यानी अप्रमेय जिसकी 
मूर्ति ( स्वरूप ) है, वद अव्यक्तमूर्ति है। यदि शाड्मा हो कि किसी प्रमाणसे जाननेमें नहीं 
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का 


इति श्रवणाद्‌ ब्रक्षण: श्रुतिबोध्यतवमस्त्येबेति चेत्‌ , न; श्रुतेरप्यगोचरत्वात्तह्ोधकत्वानु- 
पपत्ते: | श्रुतिः खल “अस्थूलम! इत्यादिना सर्वहश्यनिषेध छत्वा यत्रिषेधाविषय 
सर्वेदश्यविलक्षण तदू ब्रक्षेति बोधयति न तु साक्षादिदमिति। ननु “सत्य ज्ञानम! 
इति 'आनन्दो त्रक्ग! इति च॒ श्रुतिः सत्यादिस्वरूप ब्रक्नेति बोधयत्येवेति चेत्‌ , न; 
तस्याः अ्रतेत्रह्मणस्त्वसद्वैलक्षण्पप्रतिपादनपरत्वाज्जगतः सकारणस्याउनतजडदु:खात्मकतत्य 
प्रत्यक्षब्ादथीत्सिद्धं तद्वेलक्षण्य॑ ब्रह्मणस्तदेव श्र॒त्याउप्परसंद्वेलण्यमुपदेष्ठुं 'सर्त्य ज्ञान- 
मनन्तं ब्रद्म', 'आनन्दो ब्रह्म' इस्युक्त नतु साक्षादिदमित्युपद्श्यते, वाग्रयत्वाच्छते- 
स्तदृवृत्तेरविषयत्वाद ब्रह्मगः । ततः सिद्ध सर्वप्रमाणाव्यज्यचम्‌ । तेनाच्यक्तमूर्तिना 
निर्विशेषेण मया ब्रह्मणा सर्वमिद जगत्तते व्याप्त यथा रूपवद्‌ द्रव्य ज्ड सवे सर्वत्र सू्ी- 
लोकव्याप्तमेव सचन्षुग्र|ह्यत्वमापचते न त्वव्याप्तम्‌, तद्वन्मया चिदेकस्वरूपेण बहिरन्तः 
सर्वतों व्याप्तमेव सज्जग॒त्सव सर्वकरणव्यवहार्यत्वमापथ्ञते न त्वव्याप्तं स्वतो निरात्मक- 
त्वादप्रकाशत्वाच्च 'तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति” इति श्रुतेः | ततः सर्वमिद्‌ जगन्मया 
सर्वतो व्याप्य प्रकाइयत इत्यथें;। एतेन सर्वजगत्पकाशक यच्तदूत्क्षेति ज्ञानमुप- 
दिष्ट भवति। किल्च, सर्वेभृतानि स्वोण्यव्यक्तमहृदादीनि स्थूलान्तानि भूतानि 


आता, यह जो कहा, वह युक्त नहीं है, क्योंकि “उपनिषदोंसे जानने योग्य उस पुरुषको” इस 
श्रुतिसे ब्रह्म श्रुतियोंसे जानने योग्य है ही, तो यह युक्त नहीं है, क्‍योंकि अगोचर द्वोनेसे 
श्रुति भी उसकी बोधक नहीं दो सकती । श्रुति 'स्थूल नहीं” इत्यादिसे सम्पूण हृश्यक्ला निषेध 
करके, जो निषेधका विषय नहीं है और सम्पूर्ण हश्यसे विलक्षण है, वह ब्रह्म है, ऐसा बोधन 
करती है, साक्षात्‌ यद है, ऐसा बोधन नहीं करती । यदि शह्ञ द्वो कि “सत्य ज्ञान! और “आनन्द 
ब्रह्म है? इत्यादि श्रुति सत्य आदि स्वरूपवाला ब्रह्म है, ऐसा बोधन करती ही दे, तो वह युक्त नहीं 
है, क्‍योंकि वह श्रुति ब्रह्म असत्से विलक्षण है, ऐसा प्रतिपादन करती है। कारण सदह्ठित 
जगत्‌ मिथ्या, जड और दुःखात्मक है, यद्द प्रत्यक्ष है, अतः बहामें जगद्विलक्षणता अर्थतः सिद्ध 
है। त्रह्मग्री उसी असतसे विलक्षणताका उपदेश करनेक्े लिए 'सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है?, 'आनःद 
ब्रह्म है? ऐसा श्रुतिने कद्दा है, साक्षात्‌ यद्द है, ऐसा उपदेश नहीं किया है, क्योंकि श्रुति वाणी- 
रूप है और ब्रह्म वाणीकी इत्तिका विषय नहीं है। इससे ब्रह्म सम्पूर्ण प्रमाणोंसे व्यक्त नहीं होता, 
यह सिद्ध हुआ। उस अव्यक्तमूर्तिवाले मुझ निर्विशेष त्रह्मसे यह सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। जैसे रूपवान्‌ 
सम्पूण जड द्रव्य सर्वत्र सूर्यके प्रकाशसे व्याप्त दोकर ही चक्षुसे गद्दीत होते हैं, न कि अग्याप्त 
द्वोकर वेसे द्वी मुझ एक चेतनस्वरूपसे बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर ही सब जगत्‌ सब इन्द्रियोंकि 
व्यवह्रके योग्य द्वोता है, न कि मुझसे अव्याप्त होकर, कारण कि उसके प्रकाशसे यद्द सब भासता 
है” इस श्रुतिसे वह स्वयं निरात्मक और अप्रकाश है। इसलिए यह सब जगत्‌ मुझसे सर्वत्र व्याप्त 
होकर प्रकाशित किया जाता है, यह अंथे है। इससे सघ जगतका प्रकाशक जो है, वह ब्रह्म है, इस 
प्रकारके ज्ञानका उपदेश द्वोता है। किश्व, सम्पूण--भव्यक्त, महत्तत््वसे लेकर स्थूलतक चर और 
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पा का पा गा समस्त 


मा सा सा सा सा माय समा खाद 


चराणि स्थावराणि च सर्वाणि मत्स्थानि मय्यव्यक्तमूर्ती तिष्ठन्तीति मत्त्थानीट॒ु- 
चउयते । यथा तोये तरज्नबुदुब॒दादयस्तोयसत्तवया सत्तावन्तो भूखा तोये तिष्ठन्ति 
यथा वा नगरनिवासिनो दर्पणसत्तया सत्तावन्तों भूल्वा दर्षणे तिष्ठन्ति तथा सर्वाणि 
भूतानि मत्सत्तया सत्ता प्राप्प मयि तिष्ठन्तीत्यथ, 'सदायतनाः सत्मतिष्ठाः” इति 
श्रुतेः । एतेन सर्वभृताधारं यत्तड़्क्षेति ज्ञानमुपदिष्ट भवति । 'परस्तस्मात्तु भावो5- 
न्योञ्यक्तोडयक्तात्सनातनः” इत्यत्राउव्यक्तात्परमात्मा पर उत्कृष्ट इति यदुक्त स्वस्थो- 
त्कृष्टस्वमव्यक्तरय तु॒निकृष्टत्व॑ तदेव पुनर्वित्पष्टयितुमव्यक्तसर्य सकायैष्य व्याप्य- 
त्वेनाउड्थेयलेन च निकृश्त्व॑ स्वस्थ व्यापझत्वेनाउडपारलेन चोत्कृष्टत्वञच दरशयित्वा, 
इदानीमेव व्याप्यव्यापक्रभावेना55पाराधेयभावेन च भेदेडज्जीक्रियमाणे भेदस्य यथायत्व॑ 
भेददर्शिनां मुमक्षूणां मोक्षाभावश्वाउद्वेतश्रुतिविरोधश्च प्रसज्यत इति त॑ परिहतु 
“मथात आदेशो नेति नेति', न सन्नाप्नन्न सदसत! इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध सर्वहृश्य- 
निषेध करोति बद्मणोउद्वितीयलसिद्धये--न चा5्हमित्यादिना। चकारोडब- 
धारणाथें; । तेष्खव्यक्तादिस्थुलान्तेंषु भतेषु ब््माद्स्तम्बान्तेषु कूटस्थाइसन्नचि- 
दरूपः परम[त्मा5हमन्तः प्रविश्याउउत्मरूपेण वा व्यापकत्वेन वा नेवा3वस्थितोडर्मि । गृह 


अचर सब->भूत मत्स्थानि--मुझ अव्यक्त मूर्तिमें स्थित हैं, इसलिए मत्स्थानि कहलाते हैं । जैसे 
जलमें तरज्ञ, बुर्दूबृदू आदि जलकी सत्तासे सत्तावाले द्वोकर जलमें स्थित रहते हैं या जैसे नगरमें 
रदनेवाले दरणकी सत्तासे सत्तावाले द्योकर दर्षणर्में श्थित द्वोते हैं, वेसे ही सब प्राणी मेरी 
सत्तसे सत्ताको प्राप्त करके मुझमें स्थित रहते हैं, यद्द अर्थ है। क्योंकि 'सत्‌ आयतनवाले, सत्‌ प्रतिष्ठा 
वाले” ऐसी श्रुति है। इससे सम्पुण भूततोंका जो आधार है, वह ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान उपदिष्ट होता है । 
परन्तु उस अव्यक्तसे सनातन अव्यक्त भाव उत्कृष्ट है? इस इलोकमें अव्यक्तसे परमात्मा पर उत्कृष्ट है, 
इस प्रकार जो अपना उत्हृष्टत्व और अव्यक्तका निहृ्टत्व कहा था, उसीको फिर स्पष्ट करनेडे लिए. 
काय सहित अव्यक्तका व्याप्यल और आधेयत्वसे निकृषत्व तथा अपना व्यापकाव और आधारत्वसे 
उत्हश्व दिखलाऋर अब इस प्रक्रार व्याप्यव्यापक्मावसे और आधार-आधेयमभावसे भेदका 
अज्जीकर करनेपर मेदका यथार्थत्व, भेददर्शी मुमुक्षुओंके मोक्षक्का अभाव और अ्तैतश्षतियोंक 
साथ मत धरका प्रसह्ष आता है, अतः उसका परिहार करनेके लिए 'इसलिए नेति नेति 
है मा न असत्‌ और न सदसतः इत्यादि श्रुतियोमें प्रसिद्ध सम्पूर्ण दृश्यऋा, 
अवधारण अर्थ है 8 करनेके लिए, निषेध करते हैं--'न चाउहम्‌” इत्यादिसे । चकारका 
अल हि अव्यत्तसे लेकर स्थूछ तक अर्थात्‌ बह्मासे लेकर स्तम्बतक भूतोमें में 

छ ँ ? ४“ परमात्मा भीतर ग्रवेश करके आत्महपसे अथवा व्यापकऋ्रूपे स्थित 
नहीं दी हूँ। धरमें वायुके समान, विंलमें सपके सम्रान लोहेके पिंडमें अभिक्े समान में विकारीके 
सदश उन भूतोंमें प्रवेश करके अथवा व्यापक होकर स्थित नहीं हूँ, यद्द अथ है। विकारी 
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न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरस्‌ । 
मृतभजन्न च भूतसथो ममात्मा प्रतभावनः ॥ ५॥ 
मुझ चिदेकरस परिृण ब्रह्ममें अव्यक्त आदि भूत नहीं रहते | हे अजन, तुम 

मेरे योगरूप ऐश्वथंको देखो [ यानी झुद्दाव्मा मुमुक्षुकों सम्पूणे घटादि दृश्य पदार्थोके 
अभावके आश्रय तथा उस अभावके प्रकाशक परबह्मको आत्मरूपसे जानना चाहिए। 
ताथये यह है कि यद्यपि यत्र तत्र श्रुति और स्मृतिमें यह कहा गया है कि सम्पूर्ण 
भूत मुझमें रहते हैं, तथापि वह परमार्थिक रूपसे नहीं कहा गया है, किन्तु मायाको 
लेकर वैसा कहा गया है, वष्तुतः में न किसीका आश्रय हूँ और न किसीमें रद्दता 
हैँ । इस प्रकार मेरे ऐश्वथंकों जानो ] मूतभावनस्वरूप मैं भूतोंको धारण करता हूँ, 
किन्तु भूतोमे नद्दीं रहता है ॥ ५ ॥ 


वायुरिव बिछे सर्प इवाडयःपिण्डमग्निरिवाउई विकारीव तेषु भृतेषु प्रविश्य व्याप्य 

वा नेव तिष्ठ!मीत्यथ: । विकारिणः खल्ल वाय्वम्य्यादेगहाय:पिण्डादौ प्रवेशो 
व्याप्तिश्वोपपद्मते न त्वविकारिणो निरदयवस्याउसज्ञत्याउक्रियस्य मम परिपृर्णस्योपपयते 
यथाकाशस्य तथा । ननु घटाकाश हइत्यन्न यथाउउकाशस्य घटे प्रविश्य स्थिति- 
रुपयुज्यते तद्द्भूतेषु तवाअप्यस्त्विति चेत्‌ , न; आक्राशस्याडपि घटान्तःप्रवेशकरुपना 
अप एवं निरवयवस्थ चलनासंभवात्‌ । ननु तत्सष्ठटा तदेवानुप्राविशत! हत्यादि- 
श्रतिमित्रेक्षणो भूतेषु प्रवेश उच्यत इति चेत्‌, न; तस्या55भासविषयत्वान्न बह्मविषय- 
त्वोपपत्ति: । “निष्क निष्कियस इति, “असजह्लो न हि सज्जते!, 'आकाशवत्सवेगतः! 
इति, 'पूर्णणदु” इति च ब्रह्मणो निरवयवत्वनिष्कियत्वासज्नत्वपूर्णल्वश्रवणात्रवेश- 
क्रिया वा व्यापनक्रिया वा संयोगो वाइन्यद्वा सम्भावयितुं न शक्यते ततस्तेषु प्रवि- 
इयाउढई नेव स्थित इति सिद्धम्‌ ॥ 9 ॥ 

वायु, अमि आदिका घर और लोहपिण्ड भादिमें प्रवेश और व्याप्ति दो सकती है, परन्तु 
आकाशकी नाई अविकारी, निरवयव, असक्ञ, अक्रिय मुझ परिपूणे ईश्वरकी नहीं हो सकती । यदि 
शा हो कि घटाकाशस्थल्में जेसे आऋशकी घटमें प्रवेश करके स्थिति द्वोती है, वैसे दी भूतोंमें 
आपकी भी स्थिति दो सकती है, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि घटके भीतर आफाशकी भी 
प्रवेश-कल्पना भ्रम ही है, क्‍योंकि निरवयवक्त चलन द्वो नहीं सकता। यदि छाड्ढडा दो कि 
उसको उत्पन्न करके पीछे उसमें प्रवेश किया” इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्मका भूतोंमें प्रवेश 
कट्दा जाता है, तो वह युक्त नद्दीं है, उस श्ुतिका तो आभास विषय है, अतः ब्रह्म विषय हो नहीं 
सकता । “निष्कल, निष्किय”, 'असन्ञ है, अतः सक्त नहीं होता', 'आकाशके समान सर्वगतः और वढ 
पूर्ण है, इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्मगी निस्वयवता, निष्कियता, असज्ञता और पूर्णता सुननेमें आती है, 


इसलिए ब्रह्ममें प्रवेशहूप क्रिया, व्यापनहूप किया तथ। संयोग अथवा अन्य कुछ सम्भव नहीं है, 
इसलिए उसमें प्रविष्ट होकर में स्थित नहीं हूँ, यह सिद्ध हुआ ॥ ४॥ 


४९६ भ्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय ९ 

ननन्‍्वविक्रियस्थ पूर्णस्य तब परत्य ब्रह्मणों मूतेष्ववस्थितित्योत्तिश्व॒ माउस्तु 
भूतानि तु त्वयि ठिष्ठ न्त्येवेत्याशझ्लायामाइ--न च मत्स्थानीति । 

मय्यव्यक्तमूर्तों चिदेकरसे परिपूर्ण ब्रक्मणि भूतान्यव्यक्तादिस्थूलान्तानि 
सकार्याणि स्थितानि च न भवन्ति | भूतेषु च यथा नाउंहं तथा मयि च भूतानि 
न सन्‍्तीत्यथे: | ननु 'सर्वभृतनिवासो5सि” इति तव॒सर्वमूताश्रयत्व॑ स्मयेते कथ न 
च मत्त्थानि भूतानीत्युच्यत इति चेदू , भावानत्र प्रष्टव्यः; निष्कले निराकारे निर्विशेषे 
परिपूर्ण ब्रक्षणि कि भूतानि सेयोगसम्बन्धे तिष्ठन्ति कि समवायसम्बन्धेन वा 
उत वादात्यसम्बन्धेन वा तिष्टन्ति ? आधे भूतानां ब्रह्मणश्च॒ संयोगः सर्वतो वा 
डउतैकदेशेन वा ? नाउंड्यः, परिच्छिन्नानामपरिच्छिन्नेत सर्वतः संयोगायोगात्‌ | ने 
द्विवीयः, निरवयवस्य देशकरुपनासंभवात्‌ | परमाणौं व्यणुऋवत्तिष्ठन्तिति चेत्‌ , न; 
निरवयवसतावयवयों: संयोगानुपपत्ते: । नाउपि समवायः, भूतानां बह्मणश्राउयुत- 
सिद्धवाभावात्‌ समवायासिद्धे! । नाउपि तृतीयः, जडाजडयोस्तादास्यासंभवात्‌ । 
तह्िं कः संबन्ध इति चेदध्याससम्बन्ध इति ब्रूमः, ततो यत्र यद्ध्यस्तं तत्र 
तन्नाममात्रमेव भवति, न तु वस्तुतो5स्ति; शुक्तिकारजतादौ तदंशनात्‌। यत एवं ततो 


अविकारी पूर्ण परब्रह्मछप आपकी भूतोंमें स्थिति और व्याप्ति भछे द्वी मत द्वो, भूत तो आपमें 
स्थित हैं ही, ऐसी आशड्डा होनेपर कहते हैं--“न च मत्सथानि? इत्सादिसे । 

मुझ अव्यक्त मूर्तिवाके चेतनैकरस परिपूर्ण ब्रह्ममें काये सद्दित अव्यक्तसे लेकर स्थूलतक 
भूत स्थित नहीं हैं। जैसे भूतोंमें में नहीं हूँ, वेसे दी भूत भी मकमें नहीं हैं, यद्द अर्थ दे । 
यदि शकह्का हो कि जब 'सम्पूर्ण भूतोंके तुम निवास दो? इस स्म्ृतिसे आप सम्पूर्ण भूतोंके 
आश्रय हैं, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, तब “भूत भी मुझमें स्थित नहीं हैं”, यहद्द कैसे 
कद्दा जाता द्वे १ तो व युक्त नहीं दे, क्‍योंकि इस विषयमें आपसे यह प्रश्न द्ोगा कि निष्कल, 
निराकार, निर्विशेष, परिपूर्ण ब्रह्ममें क्या भूत संयोग सम्बन्धसे स्थित हैं या समवाय सम्बन्धसे 
अथवा तादात्म्य सम्बन्धसे स्थित हैं $ प्रथम पक्षमें यह प्रश्न होगा कि क्या भूतोंका और ब्रह्मका 
संग्रोग सम्पूर्ण अशसे है, अथवा एकदेशस्ते ! प्रथम पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि परिच्छिन्नोंका 
अपरिच्छितके साथ सर्वाशसे संयोग हो नहीं सकता । दूमरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
निरवयवके देशकी कल्पना करना द्वी असम्भव है। यदि परमाणुओमें द्वय अणुरके समान भूत आपमें 
स्थित हों, ऐसा कद्दो, तो वह युक्त नही है, क्‍योंकि निरवयव और सावयवका संयोग उपपन्न नहीं हो 
पकता। समवाय भी नहीं है, क्योंकि भू्तोंका और ब्रह्मका अयुतसिद्धत्व न होनेसे समवायकी सिद्धि 
नहीं है| तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि जड़ और अजड़का तादात्म्य द्वो नहीं सकता । तब 
कौन-सा सम्बन्ध है, ऐसा कहो तो अध्यास सम्बन्ध है, ऐसा हम कहते हैं । इसलिए जो जहाँ 
अध्यस्त 2235 वहाँ वह नाममात्र द्वी द्वोता है, बस्तुरूप नहीं होता, जेसा कि शुक्तिरजत 
आदियें देखनेमें आता है। जिम कारण़े ऐसा है, इसलिए मुझ परिपूर्ण निर्विशेष परब्रहममे 
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स्स्य्श्यः 


मयि परिपूर्ण परे ब्रक्षणि निर्विशेषे भूवानि न सन्त्येव, भृतसद्भावे तत्कृतपरिच्छित्त्या 
पूर्णवासंभवात्‌ 'पूृणमदः पूणमिदस/ इति श्र॒त्या ब्रह्मणः पूर्णलमेवोच्यते । 
'तदेतदूत्रह्मापू्वमनपरमनन्तरमबाह्यम/ इति, “एकमेवाउद्वितीयं ब्रह्म! इति, एक 
एव हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः' इत्यादि श्रुतिशवैन्नद्णोडछ्चितीयत्व॑ नियमेन प्रति- 
पायते । यस्मान्मयि निष्कले निष्करिये निःसह्ले निरन्‍्तरे निराश्रये निर्विशेषे परिपूर्ण 
'नेह नानार्ति किश्चन! इत्यादिश्रुतिप्रमाणकः प्रपश्चाभावः ग्रतिपादितस्तस्मान्मे मम 
पारमार्थिकमप्राकृतमैश्वरं ब्ाक्म योग युज्यते ज्ञानेन प्राप्पत इति योगं स्वरूप सदूधन 
चिद्घनमानन्द्घनमद्वितीय पश्य इद्मेवाहमिति स्वात्मना पश्य । सदिद ब्रह्गैवाउह- 
मिति स्वं अक्ैव विद्वीत्यथ: | ननु 'नेति नेति! इति सर्वदृश्यनिषेधे कृते तन्निषेधावधित्वेन 
जगद॒भाव एवाडवशिष्यते तत्र किमस्वीदं ब्क्षैवाउहमस्मीति विज्ञानमिति चेत्‌ , सत्त्यम्‌ 
प्रपश्चाभावोउत्र प्रतीयते तथापि श्रूयतामत्रोच्यते--दृश्यप्रपश्चो येन भास्‍्यमानो 
यदात्मना यत्र तिष्ठति तदभावोडपि तेनेव भास्यमानस्तदात्मना तत्रैव तिष्ठति नान्यथा, 
ततो जगत्तदभावयो: स्वरूपभूत तदवभासकं तदधिष्ठान॑ निर्विशेष॑ निर्तिकल्प॑ यद्‌ 
तद्‌ बक्षेति सूक्ष्मबुद्धिमियुक्तिकुशलैरवबुध्यताम्‌ । तदिदं ब्रह्मस्वरूपं स्वापरोश्ष स्वेनेवं वेच 


भूत हैं ही नहीं, क्योंकि यदि भूत होते, तो उनके द्वारा की गई परिच्छिन्नतासे पूर्णलका सम्भवन 
द्वोता, 'पूर्ण बह पूर्ण यह” इस श्रुतिसे ब्रह्मढ्दी पूर्णता द्वी कद्दी जाती है। “बद्द यह्द ब्रह्म पूर्वरद्दित, 
पररद्िित, भीतर और वाहरसे रद्दधित”, 'एक द्वी अद्वितीय ब्रह्म है”, 'एक ही रुद्र है, दूसरेके लिए 
स्थान नहीं है, इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंसे त्रह्मकी अद्वितीयताका नियमतः प्रतिपादन किया जाता है। 
जिस कारणसे मुझ निष्कल, निष्क्रिय, निःसन्न, निरन्तर, निराभ्रय, निर्विशेष परिपूर्णमें यहाँ 
नाना कुछ नहीं है” इत्यादि श्रुतिसे प्रमाणित प्रपश्चाभावका प्रतिपादन किया है, इसलिए मेरे पार- 
मार्थिक, अप्राकृत ऐश्वर ब्राह्मय योगको (जो युक्त किया जाता है ज्ञानसे प्राप्त किया जाता है, वह योग 
है यानी चिद्धन, आनन्द्घन, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप, उसको ) देखो--यही में हूँ, ऐसा अपने स्वहूपसे 
देखो । सत्स्वरूप यह ब्रह्म द्वी में हूँ, इस प्रकार अपमेको ब्रह्म ही जानो, यह भर्थ है। यदि शड्ढा 
हो कि 'नेति नेति” इससे सम्पूर्ण दरृश्यका निषेव करनेपर उस निषेधके अवधिरुपसे जगत्‌काअभाव 
द्वी शेष रहता है, उस अवस्थामें क्या यह्द ब्रह्म ही में हूँ, ऐसा विज्ञान है १ तो यह शब्ढा ठीक है, 
यद्यपि प्रपश्चक्ना अभाव यहाँ प्रतीत होता है, तो भी सुनो, इस विषयमें कहता हूँ---दृइ्य प्रपश्च जिससे 
भास्यमान द्वोकर जिसके स्वरूपसे जहाँ स्थित रद्दता है, उसका अभाव भी उससे ही भास्यमान 
होकर उसके स्वइुपसे वहीं स्थित रहता है, अन्य प्रकारसे नहीं, इसलिए जगत्‌ और 
जगत्‌के अभावका स्वरृुपभूत, उन दोनोंक़ा प्रकाश करनेवाला तथा उन दोनोंका अधिष्गन निर्विशेष 
और निर्तिकल्प जो है, वह व्रह्म है, ऐसा सृक्ष्मबुद्धिवाले युक्तिकुशछ पुरुषोंको जानना चाहिए । 
वह स्वापरोक्ष ब्रद्मस्वहप अपने आरोग्यके समान स्वयं ही जानने योग्य है, इसीलिए भगवान्‌ 
६३ 


४९८ श्रीमद्भगवद्वीता [ श्रध्वाय ९ 


स्वारोग्यवत्‌ , तत एवं भगवानपि “न च मत्त्थानि भूतानि! इति स्वस्मिज्नारोपितमूतजात 

सर्वे निषिध्य तदवधित्वेन स्वमवशेषयति--पद्य में योगमेश्वरमिति । सर्वदृश्य- 
निषेधावधिभृतत तदभ[वावभास्क॑ स्व पर ब्रक्म सर्वे मुमुक्षयः शुद्धात्मानः स्वात्मना 
विजानन्खिति । एतेन सर्वेहश्यनिषेधावधिरक्षणं सर्वाधिष्ठानं निर्विशेष प्रज्ञनिकरस 
यत्पर ब्रक्ष तदेवाउहमिति वेदनमेव विज्ञनमिति सूचित भवति। ननु सोम्येमाः सर्वाः 
प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठा” इति, 'सर्वभूतनिवासोडसि! इति च ब्रह्मणः सर्वेभूता- 
धारतं श्रूयते स्मयेते च कथ्थ 'न च मत्त्थानि भूतानि” इत्युच्यते इति चेत्‌ , 
सत्यम्‌ ; श्रुत्या रम्ृत्या चोच्यते मम सर्वभूताअयत्व॑ तथापि न तत्पार्मार्थिकम्‌ , 
किन्तु मायाविरुसनमाश्रित्योच्यते, लोकदृश्या तत्त मयाडप्यज्ञीक्रियत एवेःयाशयेना55ह 
सार्थेष--भ्रृतभूदिति | भजुनः स्ववमयमेव साक्षात्परमेश्वर इति मयीशरत्वबुद्धि- 
मत्त्वादहमात्मेत्युक्ते मद्देद एवं परमात्मत्वबुद्धि कुर्याद्ति श्रीभगवानात्मशब्दाथे 
स्वदेहाद्विभज्य भिन्नवेव निर्दिशति--ममाडडत्मेति | अयमात्मा सन्मात्रो नित्य: शुद्ध 
बुद्धः सत्यो मुक्तो निरञ्ञनो विभुरह्रयानन्दः पर: प्रत्यगेकरसः इत्यादिश्रत्युक्तो ममाउस्ये- 
श्वरताभिमानिन आत्माव्यक्तमूर्ति: प्रत्यग्कक्षणो यूतमावनः भृतान्याकाश[दी नि एथिव्य- 


भी 'मुझमें भूत स्थित नहीं हैं', इस वाक्यसे अपनेमें आरोपित सम्पूण भूतसमूहका 
निषेत करके उस निषेधके अवधिरूपसे अपनेक्ो ही शेष रखते हैं--पह्य मे योगमेश्वरमिति। 
सम्पूण दझयके निषेषके अवधिभूत, उसके अभावके अवभासक स्वस्वरूप परब्रह्को शुद्ध 
मनवाले मुमुछ अपने 'आत्महपसे जाने | इससे सम्पूण दृश्यके निषिधका अवधिरूप तथा सबका 
अधिष्ठान निर्विशेष प्रज्ञनेकरस जो परत्रद्म है, वही में हूँ, ऐसा जानना द्वी विज्ञान है, यह 
सूचित होता है। यदि गाह्ला द्वो कि 'सोम्य, यह सब प्रजा सत्‌ आयतनवाली और सत्‌ प्रतिष्ठा- 
वाली है? तथा “सम्पूर्ण भूतोंके तुम निवास द्वो? इत्यादि थ्रुति और रुघतिसे ब्रह्म सब सूतोंका 
आधार है, ऐसा प्रतिशदून किया गया है, तब "मुझमें भूत स्थित नहीं हे” ऐसा क्‍यों 
कह्दा जाता है, तो सत्य है, श्रुति और रुघ्तिसे में सब सूर्तोका आश्रय हूँ, ऐसा कद्दा जाता 
है, तो भी वह पारमार्थिक नहीं है, किन्तु मायाविलासका आश्रयण कर कहा जाता है, लोकदृशिसि 
उसको तो में भी मानता ही हूँ, इस आशयसे डेढ़ 'छोकसे कहते हैं--भूतभ्रद्ति | स्वयं 
यद्दी साक्षात्‌ परमेश्वर है, इस प्रकार मुझमें अज्जञुनकी इईश्वरत्ववुद्धि होनेके कारण 
में आत्मा! ऐसा कहनेपर व मेरी देहमें ही परमात्मस्ववुद्धि करेगा, इसलिए श्रीभगवान्‌ आत्म- 
राच्दाथका अपनी देहसे अछूग करके भिन्नहूपसे कथन करते हैं--ममाउंउत्मेति | यह आत्मा 
सन्मात्र, नित्य, शुद्ध, चुद्ध, सत्य, मुक्त, निरज्ञन, विभु, अद्यानन्द, पर, प्रत्यगेकरस! इत्यादि 
श्रृत्युक्त मेरा (इस ईश्वरत्वके अभिमानीका ) कआत्मा--( अव्यक्तमूर्तिवाल्य प्रत्यकूप ) भूतभावन 
( आकाशसे लेकर प्रथ्रिवीपर्यन्त कार्यसहित सम्पूर्ण भूतोंकों जो भावन करता है यानी अपनी सत्तासे 


अध्याय ९ ] सानुवादशडूरानन्दीव्याख्यास हित ४९९ 


ग्स्ण्य्य्य्म्प््र्ज्पन्प्नल 
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ज््व्न्य्व्य्न्य्तल्य्ल्यण्णत्ल 


यथा55क्लाशस्थितो नित्य वायुः सर्वत्रगों महान । 
तथा सर्वाणि भ्वतानि मस्स्थानीत्युपधारय ।॥| ६ ॥ 
जैसे सर्वत्र गमनशीरू महान्‌ वायु [ आकह्लाशका स्पश न कर ही ] आकाशर्मे 


सदा अवस्थित रहता है, वैसे ही सम्पूण भूत मुझमें रहते हैं, ऐसा जानो ॥ ६॥ 


न्तानि सकायोणि सवीणि भावयति स्वसत्तया स्वप्रकाशेन सत्तावन्ति प्रकाशवन्ति च करो- 
तीति भूतभावन: सन्‌ भूतभृत्‌ स्वस्मिन्नारोपितानि भूतानि स्वसत्तया स्वमात्राणि बिभर्ति 
दूधातीति भूदमुदेव भवति । चकारस्वथः | न तु भूतस्थः भतेष्वात्मरूपेणा- 
भिमानितया न तिछ्ठतीति न भूतस्थ इत्युच्यते । जात्मनो भूतस्थत्वे 'विशेषणनाशा- 
द्विशिष्टस्थाडपि वाशः! इति न्यायेन भूतनाश।त्‌ स्वस्थाउपि नाशकथाप्रसज्ञत्‌ तदीय- 
कतृत्वभोकतृत्वादिधर्मानुपज्ञ्व॒ स्याद्त उच्यते न च भूतत्थ इति। नम्वात्मनो 
भूतस्थत्वाभावे तेः परिच्छित्तिः स्थादिति चेत्‌ , न; नभसि नीलिमवन्मयि कश्िपित- 
त्वत्तेषां स्वतः सत्ताभावात्‌ परिच्छेदकत्वानुपपत्तेः । यद्वा अधिष्ठानग्यविरिकेण 
भूतानां प्रथकप्वरूपाभावत्‌ स्वमात्रेषु तेषु न पुनः स्थातव्यमित्युच्यते न च भूवस्थ 
इति। तेन सिद्ध भृत/न्येव मयि मरौ जलूमिव व्योम्नि नेल्यमिव तिष्ठन्ति न तु 
भूतेष्वहमिति ॥ ५ ॥ 

ननु महान्ति खल्वाकाशादिभूतानि तेषां महतां सकायोणां त्वय्यवस्थानं 


सत्तायुक्त और अपने प्रकाशसे प्रकाशयुक्त करता है, वद्द भूतभावन कद्दलाता है ) होकर भूत- 
शत्‌ ( अपनेमें आरोपित अपनी सत्तासे अपने स्वहपभूत भूतोंकों भरता है--धारण करता है-- 
वह भूतथ्त्‌ ) दी है । चकार तुके अर्थमें है। परन्तु भूतोंमिं स्थित नहीं रहता यानी भूतोंमें 
आत्मझूप अभिमानसे स्थित नहीं होता, इसलिए भूतस्थ नहीं है, ऐसा कहा जाता है| 
आत्माके भूतस्थ होनेपर तो 'विशेषणके नाशसे विशिश्का भी नाश होता है” इस न्यायसे भूतोंके 
माशसे अपने भी नाशके कथनशाि प्रसज्ञ आवेगा और उनके कर्तापन, भोक्तापन आदि धर्मोसे 
भी सम्बन्ध प्राप्त होगा, इसलिए कहा जाता है--'भूतोंमें स्थित भी नहीं!। आत्मा भूतस्थ 
न हो, तो उनसे अत्मार्मे परिच्छिज्षता हो जायगी, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
आकाश नीलिमाके समान मुझमें कल्पित होनेके कारण उनकी स्वतः सत्ता नहीं है, इसलिए वे परि- 
स्छेदक नहीं हो सकते । अथवा अधिष्टानसे भिन्न भूतोंका पृथक स्वरूप न होनेके कारण स्वस्वरूप 
उनमें फिर [अपनेकी] स्थित नहीं होना चाहिए, इस अभिप्रायसे 'भूतोंमें स्थित नहीं? ऐसा कद्दा जाता 
है | इससे सिद्ध हुआ कि मरुमें जलके समान, आऋशमे नीलिमाके समान मुझमें भूत स्थित हैं, 
परन्तु भूतोंमें में स्थित नहीं हूँ ॥ ५ ॥ 

आकाश आदि भूत तो मद्दान्‌ हैं, कार्यसद्वित उन महानोंकी आपमें स्थिति कैसे दो सकती 


७०० श्रीमद्धगव द्वीवा [ भ्रध्याय ९, 


सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकास्‌ । 
कस्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसृजाम्यहस्‌ ॥| ७ ॥ 
है अजुन, ब्रह्माजीके कर्पका क्षय द्वोनेपर [ सुझमें स्थित ] सम्पूणे आकाश 
आदि भूत मेरी त्रिगुणात्मक अपर मायामें लीन हो जाते हैं और ब्रह्माजीके कव्पके 
आदियमें उन्हीं भुतोंका में [ अपनी प्रकृति द्वारा ] फिर उत्पादन करता हूँ ॥०॥ 


८5 


कथमुपपच्मत इत्याशझ्लायाम्‌ 'स दिवो ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान! इति, 'एतावानत्य 
महिमा5तो ज्यायाश्व पुरुष: । पादोअस्य विश्वा भृतानि त्रिपादस्यामृत द्वि! इति 
श्रवणात्‌ ब्ृइत्तमे मयि परे ब्रह्मणि चन्द्रे नीलिमवदेकदेश एवाउव्यक्तादीनि भूतानि 
विष्ठन्तीति सहृष्टान्तप्ुपपादयति--यथेत्यादिना । 

सर्वत्रग आकाशमस्पृश्यैव स्वयं सर्वत्र गच्छत्याविभीव तिरोभावश्च भजन सर्व- 
तश्चष्टते इति सर्वत्रगों महान्‌ महत्परिमाणवान्‌ वायुराकाशे भृताकाशे नित्य सदा यथा 
स्थितों मबति। तथा सर्वाणि भूतानि महादादिस्थूछान्तानि मत्स्थानि मयि 
परिपृर्ण निष्करिये निराकारे निरन्तरे परे ब्रह्मणि तिष्ठन्तीति मत्त्थानीत्येवोपधा- 
रयाअवधारयेत्यथ: ॥ ६ ॥ 

एवं सर्वेपामपि भूतानामाकाशे वायुबत्‌ स्वस्मिन्नेव स्थितिमुक्त्वा स्वस्मिलेव 
लय॒मुत्पतति चा55ह--सबमभूतानीति । 

“अव्यक्ताव्यक्षय/ इति यत्‌ पृ्ममुक्त भूतानां प्रलयादिक तत्तु देनन्द्निम्‌। इदानीं 


है, ऐती आशा होनेपर 'वह स्वगंसे बड़ा, अन्तरिक्षसे बड़, 'इतनी इसकी मद्दिमा है, इससे बड़ा 
पुरुष है, सब भूत इसके पाद हैं, इसके अम्ृतरूप तीन पाद दुलोकमें हैं” इस श्रुतिसे वृहतत्तम 
मुझ परत्रह्ममें, जसे चम्द्रमें एकदेशमें ही नीलिमा रहती है वेसे द्वी, अव्यक्त भादि भूत स्थित 
हैं, ऐसा दृष्टान्तपूवक उपपादन करते हैं--'यथा० इत्यादिसे । 

स्वेत्र० ( आकाशको छूये विना ही जो स्वयं सर्वत्र जाता है यानी आविर्भाव और तिरो- 
भावको भ्राप्त होकर सर्वत्र चेन्‍ट करता है, वह सर्वश्रग है ) महान--मदृत्‌ परिमाणवाला--वायु 
आकशरमें--भूताकाशगें--नित्य--सदा--जैसे स्थित रहता है, वेसे दी महत्से लेकर स्थूछतक 
सम्पूर्ण भूत सुझमें स्थित हैं यानी मुझ परिपूर्ण निष्किय, निराकार निरन्तर पंरव्रह्ममें स्थित रहते 
हैं, इस प्रकार उपधारण करो यानी [ हे कौन्तेय, तुम ] अवधारण करो, यह अथ है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार आकाशमें वायुके समान सभी भूतोंकी स्थिति अपनेमें कहकर अपनेमें ही लय 
और उतत्ति कहते हैं--'सबेभूतानि? इत्यादिसे । 

अव्यक्तसे व्यक्तियाँ” इससे जो पूर्वमें भूतोंक! प्रलय आदि कद्दा, वह तो दैनन्दिन (दैनिक) था। अब 
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प्रकृति स्वामवृष्टभ्य विसृजामि पुन! पुनः । 
भूतग्राममिम॑ कृत्खमव्श  प्रकृतेबंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
अपनी मायारूप प्रकृतिको ढेकर इस सम्पूण जगत्‌को, जो अविया, भत्तिता, 
राग, ढेष और अभिनिवेश्ञात्मक प्रकृतिके स्वभावसे अत्व॒तन्त्र है, बार-बार उत्पन्न 
करता हूँ ॥ ८ ॥ 


प्राकृतपलयायुच्यते । यानि मत्त्थानि तान्येव स्वाणि भृतान्याकाश।दीनि कब्पक्षये 
कर्पो ब्रह्मकरुपस्तस्य क्षये सति ब्रह्मप्रलये प्राप्ते सति मामिकां मदीयामपराख्यां 
प्रकृति त्रिगुणात्मिकां मायाम्‌ 'मार्या तु प्रकृति विद्यातः इति श्रतिप्सिद्धां यान्ति | 
सखोतत्तिव्युक्रमेण प्रकृती प्रढीयन्ते इत्यथेः । अ्रक्ृतौ यानि रूय॑ गतानि तामन्येव 
भूतानि करपादो बक्षकर्पादों पुनरप्यई विसजामि । स्वप्रकृतिद्वारा यथाक्रम यथा- 
लक्षणं च जगदुत्पादयामीत्यथे; ॥| ७ ॥ 

“ये एको वर्णा बहुधा शक्तियोगाद्व्गाननेक्रान्निद्दितार्थों दधाति । विचैति चास्‍्ते 
विश्वमादो स देव! स नो बुख्या शुभया संयुनक्तु'! इति अ्रवणात्‌ स्वयं कूटस्थासन्ञ- 
चिद्रपो5पि परमात्मा स्वोपाधिधम भूतसरृष्ट्यादिक स्वपर्मत्वेन निर्देशति “अयमेव 
जगदुश्पत्तिस्थितिलयकर्ता स्वेविन्मोक्षप्रदाता च एनमाराध्य व्य॑ कृताथीः स्थाम 
इति मुमुक्षकः सगुण समुपासताम' इति सूचयितुं केचन जगदुनीश्वरं मन्यम्ते 
तन्‍्मत निरसयितुं वा--प्रकृतिमिति । 


प्राकृत प्रढय आदि कहा जाता है। मुझमें जो स्थित हैं, वे ही आकाश आदि सब भूत कल्पका क्षय 
दोनेपर (त्रह्माके कत्पक्ना क्षय होनेपर ) यानी ब्रह्माका प्रलय प्राप्त द्वेनेपर मेरी अपरा नामकी प्रकृतिको 
यानी 'मायाक्री तो प्रकृति जानो! इस श्रुतिमें प्रसिद्ध त्रिगुणत्मिका मायाको प्राप्त होते हैं--अपनी 
उत्पत्तिके विपरीत ऋमसे प्रकृतिमें लीन दोते हैं, यह अथे है। जो भूत प्रकृतिमें लयको प्राप्त हुए 
हैं, उनको कल्पके आदिमें--ब्ह्माके कल्पके आदिमें--में फिर उत्पन्न करता हूँ । अपनी 
प्रकृतिके द्वारा क्रमानुसार तथा स्वरुपानुसार जगव॒को उत्पन्न करता हूँ, यह अथे है ॥ ७॥ 

जो एक वर्णवाला, निद्वित अर्थवाला, बहुत प्रकारकी शक्तियोंके योगसे अनेक वर्णोंको 
और विश्वको आदिमें धारण करता है और अन्तमें चेतनतारद्दित कर देता है, वह देव हमको 
शुभ बुद्धिसे भली भाँति युक्त करे! इस धरुतिसे स्वयं कूटरथ असन्न चिद्गूप द्वोनिपर भी परमाध्मा अपनी 
उपाधिके धमेस्वरूप भूतसक्टि आदिका--'यही जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और छूय करनेवाला, सवेवित, 
और मोक्षका देनेदाला है, इसका आराधन करके हम झताथ द्वोगें, इस प्रकार मुपुक्ष समृण त्रह्मकी 
उपासना करें, ऐसा सूचन करनेके लिए अथवा कोई लोग जगतको इश्वररद्धित मानते हैं, उनके 
मंतका खण्डन करनेके लिए--अपने धर्महपसे निर्देश करते हँ--'प्रकृतिम्‌! इत्यादिसे । 
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न च मांतानि कर्माणि निबध्नन्ति घनज्ञय । 
उदासीनवदासीनमसक्ते तेषु कमसु ॥ ९॥ 
है धनज्ञय, उस ग्रकृति द्वारा किये गये सृष्टि आदि कमोेंमें असक्त और 
उदासीनके ( तटस्थक्रे ) समान साक्षीरुपसे दूर स्थित मुझको वे भूतसृष्टि आदि 
कम सपरी भी नहीं करते ॥ ९ ॥ 
माय।रूयां स्‍्वां स्वोपाधिभृतां प्रकृति शुद्धसत्त्वात्मिकामवष्टभ्योपादायाउई पर- 
मेश्वरः प्रकृतेवेशात्‌ अविद्यास्मिताभिनिवेशरागह्वेषात्मिकायाः प्रकृतेः स्वभावादवशमरव- 
तम्त्रमनादिससारवासनाग्रस्तमिम परिहृश्यमानं देवतियगादिलक्षण भतग्राम॑ प्राणिजात॑ 
सर संहृस्य पुनः पुनर्विसजामि तदीयकर्मीनुरूपेण नानायोनिषूः्पादयामीत्यर्थः । एतेन 
प्राणिनां कम निमित्तमात्रमहमेव स्टा भर्ता संहर्ता नेत च न मत्तोडन्यः कश्विद- 
स्तीति सूचित भवति | तथा च श्रुति: 'एप सर्वेश्वर एप भूताधिपति/ इति ॥ ८ ॥ 
नन्‍्वेब॑भृतग्राम॑ नानायोनिषु जनयतः पुनः पुनः संहरत: स्वगें नरक॑ च॑ 
गमयतस्तवाउपि पुण्यपापकर्मसंछेषः स्थादित्याशह्लायाम्‌ , न; भतानां संदारः सृष्ठिः 
सुखदुःखादिफकप्रापण च सब प्रकृतेरेत्र कम ना55त्मनों ममाडविक्रिवस्याउसब्ञश्य|5- 
व्यक्तमूर्तेस्तत्कर्मलेश संबन्धो बस्तुतः किश्विद॒स्तीति प्रकृतिकतृकेषु स्वस्याउसज्नोदासी- 
नत्वमेव प्रतिपद्यति--न चेति | 
चकारस्त्वर्थ:। तानि भूतसष्टिसंहारादीनि कर्माणि प्रकृतिकर्तृकानि मां तु परमात्मा- 
माया नामकी अपनी--अपनी उपाधिभूत--शुद्ध सच्त्वात्मिका प्रकृतिकों स्वीकार कर (छेकर) 
में परमेश्वर प्रकृत्तिवशसे--अविद्या, अस्मिता, अभिनिवेश, राग, द्ेषहपी प्रकृतिके स्वभावसे-- 
अवश ( अस्व॒तन्त्र ) अनादि संसारकी व।सनासे ग्रस्त इस परिदृश्यमान, देव, तियेक्‌ आदिरूप भूत- 
प्रामका (सम्पूर्ण प्राणियोंका) संहार करके उनको पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ । उनके कर्मके अनुसार 
उन्हें नाना योनियोंमें उत्पन्न करता हूँ, यह अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि श्राणियोंका कर्म 
निमित्तमात्र है, में दी खश, भर्ता, संदर्ता और नेता हूँ, मुझसे अन्य कोई नहीं है । जैसे कि 
श्रुति है--'यह सवका ईश्वर है, यह भूतोंका ईश्वर है? ॥ ८॥ 
इस प्रकार भूतसमूहको अनेक योनियोंमें उत्पन्न करनेवाले, बारबार संहार करनेवाले, स्वर्ग 
और नरकको प्राप्त करानेवाले आपमें भी पुण्य-पापएप कर्मझ्रा सम्बन्ध होगा, ऐसी आशशड्ला 
दोनेपर, नहीं; भूतोंका संद्यार, सृष्टि और सुख-दु ख आदि फलक प्राप्त कराना सब प्रकृतिका ही 
कम है, मुन्न अविकारी, असनह्न, अव्यक्तमूर्तिवालेछा सक्टि आदि प्रकृतिके कर्मोंसे वस्तुतः कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार प्रकृतिसे क्रिये जननेवाले सष्टि आदिमें अपना ( इंशरका ) असन्ञ होना 
और उदासीन द्वोना ही श्रीभगवान्‌ प्रतिपादन करते हैं--'न च? इस्यादिसे । 
चकार तुके अथमें है। भूतोंकी सह तथा संद्वार आदि प्रकृति द्वारा किये गये वे कम मुझको 
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मयाड्ध्यक्षेण प्रकृतिः खयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनाउ्नेन कौन्तेय जगद्विपरिवतेते ॥ १० ॥ 

है कौन्तेय, साक्षीरूप मुझसे उपहित ( युक्त ) होकर प्रकृति द्वी खावर- 
जन्नमात्मक सम्पूर्ण जगतके उत्पत्तिकी स्थिति और लय करती है| इस साक्षीकी 
केबल सब्रिधिसे ही अव्यक्तसे लेकर स्थूलपर्यनत समस्त संसार सर्वतः चेश 
करता है ॥ १० ॥ 


कमयहम 
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नमसन्ञमविक्रिय तटसथ न निवध्नन्ति मम्र बन्धाय ने भवन्ति | मां न स्पृशन्ती- 
त्यथः । रवस्य तटस्थत्वमेद्र प्रतिपदयति--उदासीनवदिति | तेषु प्रकृतिकर्तृकेषु 
सश्टयादिकर्मस्वसक्ते सक्तिनाम संयोगसंबन्धस्तद्रहितमसज्ञमत एवोद|सीनवत्‌ उदासी- 
नरतृष्णीमवस्थाता तटस्थस्तद्वदासीन प्रकृतितत्कार्याणां साक्षित्वेन दूरतः स्थित 
मां तस्कमीणि न स्पृशन्तीत्यथ! । एतेनोपाधिवद्धमतत्कर्मस्वसक्ते तत्साक्षित्वेन 
स्वितमाकाशवदसज्नमविक्रियमात्मानं यो विजानाति ब्रह्मविद्यतिः स कर्म भिरुपाधिकर्द कै- 
विंहितप्रतिपिद्वेन निबध्यत इति सूचित भवति ॥ ९ ॥ 

यदुक्त स्वस्य प्रकृतिकतृकेषु कमस्वसज्ञखमुदासीनत्व॑ च तदेव विस्पष्टयति-- 
मयेति । 

राजवद्यस्थ सन्निधिमात्रेण प्रधानादिप्रवृत्तिः सो<्ध्यक्षस्तेनाअ्थ्यक्षेण साक्षिणा 
कूटस्थासज्ञचिद्रपेण मया स्वप्रवृत्तिहेतुनोपहिता सती प्रकृतिरेव सचराचर चर जन्नम- 
--भअसकह्न, अविकारी, तटस्थ परमात्माको--तो नद्वीं बाँघते--मेरे बन्धनके कारण नहीं होते । 
मुझे नहीं छूते, यद्द अर्थ है। अपनी तटस्थताका द्वी प्रतिपादन करते हैं--उदासीनवदिति | 
उन प्रकृतिसे किये जानेदाले सृष्टि आदि कर्मोमें असक्त ( सक्ति नाम संयोग सम्बन्धका है, उससे 
रहित ) यानी असक्गन, इसीलिए उदासीनके समान ( चुपचाप स्थित रहनेवाले तटस्थके समान ) । 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंके साक्षीझूपसे दूर स्थित हुए मुझको उसके कम नहीं छूते, यह 
अथ है। इससे यह सूचित होता दे कि उपाधिमें, उपाधिके धर्मोमें तथा उप|धिके कर्मोमें असक्त, 
साक्षीरूपसे स्थित, आकाशके सप्तान असन्न, अविकारी आत्माको जो जानता है, वह ब्रह्मवित्‌ 
यति उपाधिसे किये जानेवाले विद्वित और निषिद्ध कर्मोंसे बाँधा नहीं जाता ॥ ९ ॥ 

प्रकृतिसे किये जानेवाके कर्मोमें ईश्बरका असंग और उदासीन होना जो कहां गया है 
उसीका विशेषरूपसे स्पष्टीकरण करते हैँ--“भया०” इत्यादिसे । 

राजाके समान जिसकी सन्निधिमात्रसे प्रधान आदिकी प्रवृत्ति होती है, वह अध्यक्ष है, उस अध्यक्ष 
साक्षी, कूटस्थ, असह्न, चिद्रूआ, अपनी प्रदृततिके हेतुरूप सुझसे उपहित हुई प्रकृति ही सवराचर 
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अवजानन्ति मां मूढा मालुपीं तनुमाश्रितस । 
पर भावमजानन्ती मम भूतमहेश्वरस्‌ ॥ ११॥ 
सम्पूर्ण भूतोंके ईश्वर मेरे विकक्षण सच्चिदानन्दस्वरूपको झासत्र या आचार्य 
द्वारा न जानकर मूढ़ पुरुष सरे ग्राणियोंके शरीरमें साक्षीरूपसे स्थित मेरा 
तिरस्कार करते हैं ॥ ११ ॥ 


मचर स्थावरं चर॑ं च अचरं च चराचरं तेन सह वतत इति सचराचरं जगत्सवें 
सूबते जनयति स्थापयति संहरते च। जहं तु ॒तत्तसवृत्ते: साक्षिमात्रः । अनेन 
साक्षिणो मम सान्निध्यमात्रेणेव हेतुना स्वप्रवृत्तिकारणेना>यक्तादिस्थूछान्त॑ समश्िव्य- 
प्य्यात्मक जगत्सवे विषरितते सर्वतश्वेष्ते । यथा सर्वसाक्षिणः सूर्गस्य साबिध्य- 
मात्रेण तत्पकाशबलेन सर्वेषां प्राणिनां प्रवृत्तिनिव्ृत्तिश्न सिच्यति, तथा सर्वसाक्षिणो 
मम साब्रिध्यमात्रेण मत्यकाशबलेन देहेन्द्रियपाणमनोबुच्यादीनां स्वस्वविषये प्रवृत्ति- 
निवृत्तिश्व इशनिष्सुखादिज्ञानं च सिद्यति | एतावन्मात्रमेव मम काये न तु कर्तृत्व॑ 
कारयितृत्व॑ भोकतृत्व॑ भोजयितृत्व॑ दातृत्व॑दापयितृत्व॑ वाउस्ति कूटर्थासन्न- 
चिम्मूतेरिति भावः ॥ १० ॥ 

एवं सर्वप्रकाशर्क सर्वद्वष्टारं सर्वसाक्षिण मामात्मानं पापिष्ठतमाः पशुकरपा 
अवमन्यन्त इत्याह--अबजानन्तीति | 

'एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। कर्माध्यक्षः सर्व- 


( जहुम और स्थावरके साथ जो रहता है, वह सचराचर है ) सब जगव॒को उत्पन्न करती है, 
स्थापन करती है और संद्वार करती है। मैं तो तत:तत्‌ प्रइत्तिका केवल साक्षी ही हूँ । मुझ 
साक्षीके इस केवल सान्िध्यरूप हेतुसे अपनी प्रश्ृत्तेकि कारण अव्यक्तसे लेकर स्थूलपर्यन्त, 
समध्व्यष्टिहप सम्पूर्ण जगत्‌ सब प्रकारकी चेष्टा करता है। जैसे सबके साक्षी सूर्यके केवल 
सान्निध्यसे ही उसके प्रकाशके बलसे सम्पूर्ण आ्राणियोंकी प्रइत्ति और निव्रत्ति सिद्ध द्वोती है, 
वैसे ही सबके साक्षीभूत मेरे केवछ साम्निध्यसे ही मेरे प्रकाशके बलसे देह, इन्द्रिय, प्राण, 
मन तथा चुद्धि आदिकी अपने अपने विषयमें प्रश्नत्ति और निश्ृत्ति और इष्ट, अनिष्ठट सुख 
आदिका ज्ञान सिद्ध होता है। केवल इतना ही मेरा कार्य है, करना, कराना, भोगना, 
भोगाना, देना अथवा दिलाना मुझ कूटस्थ असन्न चिन्मूर्तिका कार्य नहीं है, यद्ट भाव है ॥ १० ॥ 

इस प्रकार सबके प्रकाशक, सबके द्रष्ठा तथा सबके साक्षी मुझ आत्माका पश्ु-तुल्य अत्यन्त 
पापी लोग ही अपमान करते हैं, ऐसा कहते हैं--“अवजानन्ति! इत्यादिसे । 

'एक्रो देव: सर्वभूतेषु यूह:ः सर्वव्यापी सर्व भूतान्तरात्मा” (एक देव सव भूतोंमें यूढ़, सर्वव्यापक, 
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भूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च । श्रतेरयमर्थ:--जगतो ब्रह्मादिभेदेन 
प्रापमीश्वरानेकर्त॑ निरस्यति--एक इति | “एक एवं हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु 
इति श्र॒त्यन्तरप्रसिद्धेः | एतेन तेषामैश्वय प्राकृतमनित्यं च55भासिक चेति सूचितम्‌ । 
तत एकत्व कारणलव चाउव्याकृते पर्येवसित निरस्यति--देव इति। कालब्रयेडपीतरा- 
नपेश्षयाउसण्डचिदात्मना स्वयमेव दीव्यते प्रकाशत इति देवः। अव्याकृतस्य 
सेन देवत्वासंभवात्‌ स्वतः कारणत्वानुपपत्ते: । एकल्वदेवत्वसंपत्या सूर्यस्थ प्राप्त- 
मीश्वरत्व॑ निरस्यति--सर्व मृतेष्विति । सर्वेभूतेषु चिदेकरसात्मना स्थित इत्यथे:। एतेन 
सूर्यस्थेकत्वे देवस्वेषपि चिदात्मना भृतेष्ववस्थितत्वाभावादीश्वरत्व|मावः । स्वभूतेषु 
स्वेदेकरूंपेण चित्पकाशात्मना स्थितत्वे ब्रह्मणः प्राप्त सर्ववेधत्व॑ निरस्यति--मूढ 
इति । सर्वभूतेषु प्रकाशात्मना विद्यमानत्वेडपि मेघेः सूर्यवदविद्यातत्कारयेंस्तिरो हितसवात्‌ 
परमात्मा न सर्वेषां वेच्यों भवतीत्यथः | भृतेषु गूढत्वे सति ब्रह्मणः प्राप्त बुच्यादिवत्‌ 
परिच्छिन्नत्व॑ निरस्यति---सर्वव्यापीति | घटादिक सद्व जगह्ृंहिरन्तश्व॒ सर्वतः 
स्वसत्तया व्याप्रोत्रीति सर्वेव्यापी बढ्िरिन्तःपूर्णत्वाद्‌ ब्रक्मणः परिच्छित्त्यमाव इति भावः । 
गूढ़ात्मना सर्वव्यापकत्वमाकाशे पर्यवसित निरस्यति--सर्वभृतान्तरात्मेति । सर्वेषां 


सब भुतोंका अन्तरात्मा, कर्मोका अध्यक्ष, सब भूर्तोका अधिवास, साक्षी, चेता, केवल और 
निर्गुण )। इस श्रुतिका यह भर्थ है--'एक' शब्दसे श्रुति त्रह्मा आदिके भेदसे प्राप्त जगवके 
अनेक ईश्वरोंका निरास करती है, क्योंकि 'एक द्वी रुद्र है, दूसरा नहीं है” ऐसा दूसरी श्रतिसे प्रसिद 
है। इससे यह सूचित द्दोता है कि उनका (बद्मादिका) ऐश्वयय प्राकृत, अनित्य और प्रातिभासिक है। 
तंदनन्तर श्रुति अग्याक्षृतमें प्राप्त एकत्व और कारणत्वका 'देव” शब्दसे निराख करती है। तीनों कार्लॉमें 
वह दूसरेकी अपेक्षाके बिना अखण्ड चेतनरूपसे आप ही प्रकाशित द्ोता है, इसलिए देव कहा जाता 
है | जड़ द्ोनेसे अव्याकृतमें देवत्वका सम्भव नहीं है, इसलिए उसमें स्वतः कारणत्व नहीं हो सकता । 
एक और देव द्वोनेके कारण सूर्यमें जो ईश्वरत्व प्राप्त होता है, उसका 'सर्वभूतेषु! इत्यादिं शब्दसे 
निरास किया है| सव भूतोंमें चिदेकस्वरूपसे स्थित है, यद्द अर्थ है। इससे यद्द सूचित किया 
कि एक और देव द्वोनेपर भी चिदात्मस्‍्वहुपसे सूर्यकी भूतोंमें स्थिति असम्भव द्वोनेके कारण 
उसमें इश्वरत्वका अभाव है। सब भूतोंमें सवेदा चित्‌-प्रकाशस्वरुपसे स्थित द्वोनेपर ब्रहममें प्राप्त 
सववेद्ताका गूढ़शब्दसे श्रुति निस्सन करती है । सब भूतोंमें प्रकाशस्वरूपसे विद्यमान होनेपर भी, 
मेघोंसे सूयेके समान, अविया और अविद्याके कार्यसे आश्वत द्वोनेके कारण परमात्मा सबको विदित 
नहीं होता, यह अथ है। भूतोंमें गूढ़ दोनेसे बुद्धि आदिके समान ब्रह्ममें जो परिच्छिन्नत्व प्राप्त होता 
है, उसका 'सर्वव्यापी” शब्दसे श्रुति निरसन करती है | घट आदिको मिट्टीके सप्तान, ब्रह्म जगत्‌को 
बाहर भीतर सव ओरसे अपनी सत्तासे व्याप्त करता है, इसलिए सबव्यापी है। बाहर भीतर पूर्ण 
होनेसे ब्रह्ममें परिच्छिन्नत्व नहीं है, यद्द भाव है। गूढ़रूपसे सबमें व्यापक होना आकाशमें भी 
घटता है, उसका 'स्वभूतान्तरास्मा' शब्दसे श्रुति निग्सन करती है । सब भूतोंके भीतर वुद्धिरूप 
६४ 
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भूतानामन्तजु द्विगुहायामात्मरूपेण तिष्ठतीत्यथः । सर्वव्यापकत्वेडप्याकाशस्य जडलेन 
सर्वेमूतात्मत्वासंभवादू ब्रक्॒त्व॑ न संभवति | सर्वमृतात्मत्वे ब्रह्मणः कर्मकतैत्व॑ तत्फलू- 
भोकतृत्व॑ संसारित्वं च प्राप्त निरस्यति--कर्माध्यक्ष इति | उपाधिमधिष्ठाय तद्धर्मा- 
नीक्षत इत्यध्यक्षः | भूतानां तत्कमणां तस्फडभोगानां च साक्ष्येव भवत्यात्मा निरवय- 
वत्वान्िष्कियत्वाच्व स्वयं कर्म किश्विन्न करोति नाडपि च आुड़क्ते इत्यथः | अक्मणः 
सर्वेभूतान्तरात्मत्वे सर्वभूताश्रयत्व॑तद्धीनत्व॑ च प्राप्त निरस्यति--सवभूताधिवास 
इति | वसत्यस्मिन्‌ संवरमिति वासः | अधिकतमश्चाउसौ वासश्रेत्यधिवांसः | अधि- 
वसत्यस्मिन्‌ सवैमिति वाउघिवासः । शुक्तो रज्तवद्दर्पणे पुरवत्‌ स्वस्मिन्‌ कल्पितानां 
भूतानां परमात्माउधिवासोडघिष्ठानमेव भव॒ति न तु स्वयं तद्धिकरण हत्यथेः | न 
केवर्ू कर्मणामेव ज्ञात[5यं भवत्यात्मा किन्तु भूतानां तद्धमाणां तत्कर्मणां तत्फलानु- 
भूतीनां तदवस्थानां च ब्रष्टेल्याह--साक्षीति । बुद्धितद्विकाराणां सर्वेषां साक्षीत्यथः । 
साक्षादीक्षते इति साक्षीत्यात्मन ईक्षणक्रियाकतल्ते प्राप्ते सत्याह--चेतेति । चेतथि- 
तृत्वमविक्रियत्वं स्वयमविक्रियात्मना से पश्यतीत्यर्थ: । थविक्रियत्वे हेतुमाह-- 
केवल इति। केवलो निरवयवः । निरवयवत्वादविक्रियः स्वयमविक्रियः सन्नेव सवे पहय- 


गुद्दामें आत्मरूपसे स्थित है, यह अर्थ है। सर्वव्यापक्त होनेपर भी जड़ आकाश होनेसे 
सम्पूर्ण भूतोंका अत्मा नद्ीं दो सकता, इसलिए वह ब्रह्म भी नहीं हो सकता | सब भूतोंक्ा आत्मा 
होनेसे ब्रह्ममें कर्मकर्तृतव्व कर्मफल भोकक्‍्तृत्व और संसारित्व प्राप्त द्वोता है, उसका “कर्माच्यक्ष'से 
श्रुति निरसन करती है। उपाधिको स्वीकार करके उसके धर्मोक्रों देखता है, इसलिए 
अध्यक्ष है । भूतोंका, उनके कर्मोका और उनके फलके भोगोंका आत्मा साक्षी ही द्वोता है, 
क्योंकि निरवयव और निष्किय दोनेसे वह स्वयं कुछ नहीं करता और न उनके फलको भोगता है, 
यह अथ दे । सब भूतोंका अन्तरामा द्ोनेसे बद्मका भूतोंका आश्रय होना और उनके अधीन होना 
प्राप्त होता है, उसका 'सर्वभूताधिवास” शब्दसे श्रुति निरसन करती है । सब इसमें बसता है, 
इससे वास कहलाता है । अधिकतम जो वास है, वह अधिवास है। अथवा सबभूत इसमें 
वास करते हैं, इससे यद्द अधिवास कददलाता है। छक्तिमं रजतके समान, दर्पणमें नगरके 
सप्तान अपनेमें कल्पित भूतोंका परमात्मा अधिवास यानी अधिष्ठान द्वी है, स्वयं उनका अधिकरण 
नहीं है, यह अर्थ है। यह आत्मा केवल कर्मोंका ही ज्ञाता नहीं है, किन्तु भूतोंका, उनके धर्मोका, 
उनके कर्मोंका, उनके फलके अनुभवोंकरा और उनकी अवस्थाओंका भी द्रष्टा है, ऐसा 'साक्षी” 
ज्ब्दसे श्रुति कहती हैं । बुद्धि और बुद्धिके सम्पूण विकारोंका साक्षी, यद्द अथ है। जो प्रत्यक्ष 
देखता है, वह साक्षी है | इससे भात्मा ईक्षण क्रियाका कर्ता है, ऐसा प्राप्त द्वोनेपर श्रुति 'चेता! 
ऐसा कद्दती है । स्वयं अविकारीरूपसे चेतनकारयितृत्व और अविक्रियत्वको देखता है, यद्द अर्थ 
है। अविक्रिय द्वोनेमें हेतु कहते हैं-केवल इति। केवल यानी निरवयव । निरवयव होनेसे 


अध्याय ९ ] साजुवादशड्डरानन्दीव्या ख्यासद्दित ५०७ 


तीत्यथः । शब्दगुणकमाकाशमिति निरवयवस्याडप्याकाशस्य यथा ग़ुणवत्त्व तथा 
ब्रक्षणो निरवयव्या5पि सत्त्वचित्त्वादिगुणवत्त्े प्राप्ते परिहरति श्रुतिः---निशुण इति। 
आत्मन आकाशः संभूत? इति आकाशस्य जनिश्रवणात्‌ तस्प॒ जनिमक्त्वेन सावयव- 
त्वादाकाशस्य गुणवत्त्व युक्तम्‌, निष्कलूमिति ब्रह्मणो निरवयत्वश्रवणाद्धुणवक्त्व- 
मनुपपन्नमेव, ततः सच्त्वचित्त्वादिस्वरूपमेव भवति नतु गुण रत्यथ; । परस्य ब्रक्मणः 
सर्वविशेषाभावप्रतिपादनाथश्चकारः । एवं श्रुतिनिरूपितलक्षणं भृतमहेश्वर॑ स्वसंनि- 
घिमात्रेण प्रकृति प्राकृत च सर्वमीष्टे चेष्टयतीतीश्वर;। स्वयमविक्रियोडप्ययसोडय- 
स्कान्त इव स्वेस्य प्रवृत्तिहेतु:। 'महतो महीयान” इति श्रवणात्‌ महत्तमत्वान्महांश्वा3- 
सावीश्वरश्न॒ महेश्वरः । भूतानामव्यक्तादिस्थूलान्तानां महेश्वरो भूतमहेश्वरस्त भूव- 
महेशवर सर्वप्य चेष्टाकारण सर्वमहत्तमं पर नित्यत्वकूटस्थत्वासहृत्वसत्त्वचित्त्वानन्तत्व- 
सर्वव्यापित्वसर्वज्ञवसवंप्रकाशकत्वादिधर्में: सवेदश्यविलक्षण मम परस्य ब्रह्मण आकाश- 
करपं सचिदानन्देकरस भाव॑स्वरूपमहंशब्दाथमजानन्तः शाखाचार्येभ्यः किल्वि- 
दष्पविद्तिवन्तों मूढ[ः पशुकर्पा मानुषीं तनुमिति सर्वप्राणिशरीरमान्रस्योपलक्षणम्‌ ।. 
तनु शरीरमाश्रितं स्वदेहे बुद्धिगुहायां सर्वप्रकाशकतया सर्वेसाक्षित्वेन विद्यमान मां 


अविकिय है, स्वयं अविकारी दोकर ही सबको देखंता है, यद्द अर्थ है। शब्दगुणवाला आकाश 
है, इस प्रकार जेंसे निरवयव आकाशमें भी शब्द ग्रण माना जाता है, बेसे निरवयव ब्रह्ममें भी 
सत्त्त, चित्त्त आदि गुण प्राप्त द्ोते हैं, उनका “निर्गुण” इस शब्दसे श्रुति परिद्दार करती है । 
'आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ! इस श्रुतिसे आकाशका जन्म सुननेमें आता है, अतः जन्म 
दोनेसे सावयव द्ोनेके कारण आकःशर्मे गुणवत्त्व मानना युक्त है, परन्तु 'निष्कल” इस शब्दसे 
निरवयवत्वका कथन दोनेसे ब्रह्ममें गुणवत्तव मानना युक्त नद्दीं हे, इसलिए ब्रह्म सत्तव, चित्त्त आदि 
सूप द्वी है, गुणवान्‌ नहीं है, यद अर्थ है। परत्रह्ममें सम्पू्ण विशेषोंका अभाव है, ऐसा प्रतिपदन 
करनेके लिए चकार है । इस प्रकार श्रुतिसे निरुपित लक्षणवाले भूतमहेश्वर ( अपनी केवल सन्नि- 
धिसे ही प्रकृति और प्राकृत सबमें जो चेष्टा उत्पन्न करता है, वह ईश्वर कद्दलाता है। जैसे स्वर्य॑ 
अविक्रिय होनेपर भी लोहेको अयस्कान्तमणि चलाती है, वेसे द्वी सबकी प्रइत्तिका यद हेतु है । 
'महानसे भी मह।न? इस श्रतिसे मद्तत्तम दोनेके कारण मद्दान्‌ है और ईश्वर भी है, अतः महेश्वर 
है। अव्यत्तस्ें लेकर स्थूछतक भूतोंका महेश्वर है, अतः भूतमहेश्वर कहलाता है ) यानी 
सबकी चेशके कारण तथा सबसे भद्दत्तम पर ( नित्यत्व, कूटस्थत्व, अस्नज्गत्व, सत्त्व, चित्त्व, 
अनन्तत्व, सर्वेव्यापित्व, सर्वेज्ञत्व और सर्व प्रकाशकत्व आदि धर्मोंस्रे सम्पूण हृश्यसे विलक्षण ) मेरे 
( परम्रह्के ) आकाशसद॒श सचिदानन्देकरस भावको--स्वरूपको यानी अहंशब्दके अर्थकोन 
जाननेवाले (शास्त्र और आचार्येसे कुछ भी न जाननेवाले) मूढ---पशुकल्प--( यहाँ मानुषी तल, यद्द 
सब प्राणियोंके शरीरमात्रका उपलक्षण है। ) तनुमें--शररीरमें--आश्रित यानी अपने देह में बुद्धिरूप 
गुद्दामें सबके प्रकाशक द्वोनेके कारण सबके साक्षीरूपसे वियमान मेरी यानी प्रत्यकुलक्षण आत्माकी 
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मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिता।॥ १२॥ 

[ जो मूढ़ पुरुष भेरे तत्वको न जानकर मेरा तिरस्कार करते हैं, ] वे निष्फ्ल 
मनोरथवाले, निष्फल श्रौत-प्मात कमवाले, निष्फल शाख्राध्ययत और शाख्र- 
जनित ज्ञानवाले तथा विपरीत बुड्विवाले द्वोकर मोद्दिनी राक्षसी और आसझुरी 
योनिको बार-बार प्राप्त होते हैं ॥ १२ ॥ 


प्रत्यग्लक्षणमात्मानमवजानन्ति तिरस्कुबैन्ति । मय्यहमर्थ स्वात्मन्यानन्देकरसे मलमांसा- 
स्थिपिण्ड देहमारोप्य वद्धमान्‌ कर्तृत्वभोक्तृस्वादीन्‌ जरारोगादी श्वाउध्यर्याउवमन्यन्ते । 
कर्ताउई भोक्ताउई॑ बालो5ह मढोडह॑ पापिष्ठो5हं बघिरोडन्धः काणः खज्ल; पहुः 
जीणों56ं इतो5हं म्रतोडहमित्येव॑ सर्वदा मम वेपरीत्यमेव सम्पादयन्तीत्यथः ॥११॥ 

शअस्॒या नाम ते छोकाः” इत्यादिश्रुत्यथ प्रकाशयितुमात्मज्ञानविमुखानामात्मनः 
सवेदा विपरीतमावमेव संपादयतां मूढानां स्वभाव वर्णयित्वा तेषामात्मज्ञानवैमुख्यस्य 
फल श्रुद्युक्तमेव प्रतिपद्यति-मोघाशा इति | 

ये तु मूढा मत्तत्त्ममविज्ञायाड5त्मानं मामबजानन्ति ते मोघाशाः, भोघा वितथा 
आशा मनोरथा येषां ते मोधाशाः । “अक्षय्यं ह वे चातुर्मास्ययाजिनः सुक्ृतं मवति! 
इति प्ररोचनोकत्या स्वर्ग शतकोटिकर्पपर्यन्त वत्स्याम इति चांतुर्मोस्य क्ृतवतां 
कामिनामाशायाः “ध्ोभावा मत्येस्य यदन्तकैतत” इति न्यायेन स्वर्पकालिकलात्तेषां 


अवज्ञा करते हैं यानी मेरा तिरस्कार करते हैं । अहंके अथ आनन्देकरस अपने आत्मभूत मुझमें 
मल, मांख और दृहीके पिण्डभूत देहका आरोप करके कर्तापन, भोक्तापन आदिका तथा जरा, 
रोग आदि उसके धर्मों अध्यास करके तिरस्कार करते हैं। में कर्ता, में भोक्ता, मैं बालक, में 
मूड, में पापिठ्ठ, में बहिरा, अन्धा, काना, कंजा, पंग॒, मैं जीणे, में पिट गया, में मारा गया 
इत्यादि प्रदारसे सबंदा मेरे विपरीत भावका ही संपादन करते हैं, यह अर्थ है ॥ ११॥ 

“अश्रकाश/त्मक स्थावरान्त लोक” इत्यादि श्रुतियोंके अथंका प्रकाश करनेके लिए आताज्ञानसे 
विमुख हुए तथा सबंदा आत्माके विपरीतभावका ही संपादन कर रहे मूड़ पुरुषोंके स्वभावक्रा वर्णन 
करके उनकी आत्मज्ञानविमुखताका श्रुतिपें कद्दा गया जो फल है, अब उस फलका प्रतिपादन 
कद्दते हैँ--'सोघाशा? इत्यादिसे । 

जो मूढ मेरे तत्त्तको न जानकर आत्मस्वरूप मेरा तिरश्कार करते हैं, वे मोघाशा हैं अर्थात्‌ 
मोघ यानी निष्फल है आशा ( म्नोरथ ) जिनके वे मोघाशा हैं। 'चातुर्मास्य यज्ञ करने: 
वालोंछ पुण्य अक्षय होता है? इस प्ररोचन वचनसे स्वर्गमें सैकड़ों या करोड़ों कल्पोंतक हम 
बसेंगे, इस इच्छासे चातुर्मास्य यज्ञ किये हुए कामियोंकी आशा 'हे अन्तक, ये पदार्थ कल 
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वितथाशर्त्ब युक्तमेव । किच्च, मोघकरमोणः मोघानि निष्फलानि श्रौतानि स्मार्तानि 
च कर्मोणि येषां ते मोघकर्मीणः । बहुतरश्रमसंपादितानां त्रौतादिपुण्यकर्मणां क्षणिक- 
तुच्छजिद्दोपस्थसुखकप्रयोजनत्वात्‌ मोघकर्मत्व॑ युक्तम्‌ । किश्च, मोघज्ञानाः मोघमनथ- 
साधकमसद्वोचर ज्ञान सकलवेदश[ख्रध्ययननन्य येषां ते मोधशानाः “अह्यचारिवासो- 
ष्टाचत्वारिशद्वपीणि! इति स्मरणात्‌ बहुकालिकिसकल्वेदशाख्राध्ययनतद्थविचारजनित 
ज्ञानं सवे बन्धायेव जात॑ न तु मोक्षायाउतों युक्त मोघज्ञानलवम्‌ | यतो मोघज्ञानास्तत 
एवं विचेतसो विपरीतबुद्धयः स्वदा देहमात्रात्मदर्शिनो भूत्वा राक्षसी अभिकयेत्र 
च वेदाश्व राक्षतानां गृहे गृहे | दया सत्य च शौच च राक्षत्तानां न विद्यते ॥! 
इत्येबलक्षणा राक्षसास्तेषां संबन्धिनीं दया सत्य शौच क्षमा हीदौनमित्यादिसद्धर्म- 
शुम्यां क्रौयदिंसादम्भदर्पांदिदुगुणैकप्रधानां राजसीं योनिं चाडप्यासुरीं 'हृदमद्य मया 
रव्धम्‌! इत्यादिनोक्तलक्षणवन्त आसुरास्तेषां स्वमावप्रचुरामासुरीं च मोहिनी मुपर्युपरि 
मूठत्वातिशयसंपादिनीमेव प्रकृति योनिं श्रिताः प्राप्ता भवन्ति। भूयों भूयः पुनः पुनरि- 
त्यथः । यद्वा, ये त्वात्ममोक्षणे प्रयल्लमकृत्वा राक्षसीं वाउपुरीं वा मोहिनीमेव प्रकृति 
संपत्तिमाथता भव॒न्ति ते जन्मनि जन्मनि मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतस 
एवं भवन्ति । भथेस्तृक्त एव ॥ १२॥ 


रहेंगे या नदी, इसमें भी सन्देह है! इस न्‍्यायसे थोड़े कालतक स्थायी हैं, अतः उनकी आशाका निष्फल 
द्वोना युक्त दी .है। और मोघकर्मा (मोघ--निष्फल-- हैं श्रौत और स्माते कम जिनके, वे मोघकर्मा 
हैं) बहुत श्रमसे संपादित श्रौत आदि पुण्य कर्मोंकरा क्षणिक और तुच्छ जिह्ना तथा उपस्थ द्वारा प्राप्त 
द्वोनेवाला सुख फल होनेसे उनका मोधकम होना युक्त है। किद्च, मोघज्ञान, मोघ यानी अनर्थका 
साधक मिथ्याविषयक ज्ञान जिनको संपूर्ण वेद और शाम्रोंके पढ़नेसे उत्पन्न हुआ है, वे मोघज्ञान 
हैं। 'अड़तालीस वर्षों तक ब्रह्मचर्यवास” इस स्वतिसे बहुत कालतक वेद और शाद््रोंका अध्ययन और 
उनके विचारसे उत्पन्न हुआ सम्पूण ज्ञान बन्धका ही हेतु द्दोता है, मोक्षका नहीं, इसलिए मोघज्ञान 
होना युक्त है। चूँकि मोघज्ञानवाले हैं, इसलिए विचेतस्‌ यानी विपरीत बुद्धिवाले अर्थात्‌ सर्वदा 
देहमात्रमें आत्मदर्शी होकर राक्षस्री ( 'अभिद्वोत्र और वेद राक्षसोंके घर घरमें होते हैं, दया, 
सत्य और शौच राक्षसोंमें नहीं रहते । इत्यादि लक्षणवाले राक्षस हैं, उनकी ) यानी दया, 
सत्य, शौच, क्षमा, लजा, दान इत्यादि सत्‌ धर्मो्रे श॒त्य तथा क्रूरता, हिंसा, दम्भ, द्प आदि 
दुर्शंणोंसे पूण राजसी योनि और आसुरी (“यह आज मेंने प्राप्त किया? इत्यादिसे कहे गये लक्षणवाले 
आसुर हैं, उनके स्वभावसे पूर्ण आसुरो है ) मोहनी ( क्रमशः उत्तरोत्तर अत्यन्त मूढ़ताका संपादन 
फरनेवाली ) प्रकृतिको--योनिको--दी प्राप्त दोते हैं । फिर-फिर प्राप्त करते हैं, यह अर्थ है। 
अंधवा जो आत्माको मुक्त करनेमें प्रयल्ल न कर राक्षसी, आपुरी अथवा मोहनी ही संपत्तिका 
आश्रयण करते हैं, वे जन्म-जन्ममें मोघाशा, मोघकर्मा, मोघज्ञन और विपरीतवुद्धिवाले दी होते 
हैं । अथ तो पहले कद्दा ही जा चुका है ॥ १९॥ 


स्का नकामकम कम गइंग्न्पकम्पत 


५१० भ्रीमद्भगवद्णीता [ जध्याय ६ 


महात्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३ | 
हे पाथ, देवी प्रकृत्तिका आश्रयण किये हुए प्रसन्नचित्तवाले कुछ यति तो भूतोंके 
उत्पादक मुझ अव्ययकों जानकर, अनन्यचित्त होकर मेरी ही सेवा करते हैं अर्थात्‌ ये 
सब और में बह्म हैँ, इस प्रकारकी अग्रतिबद्ध इत्तिसे सदा ब्रह्मको ही देखते हैं ॥१३॥ 


एवमासुरसंपत्तिमतामविदुषां गति प्रतिपादयाउधुना दैवसंपत्तिमतां विदुषां स्थितिं 
प्रतिपादयितु तत्रोक्तममध्यमाद्यधिकारिभेदेन अक्योपास्तेरपि भेदमाह त्रिमिः । तत्र 
देवसंपत्तिमत्सूत्तमानाह--महात्मान इति । 

तुशब्दो ब्रक्मविदां मूठवैपरीत्यधोतनाथे। । महात्मानः बहुजन्माराधितपरमेश्वर- 
प्रसादातिशयात्‌ सम्यड्मृद्तिकृषायत्वेन विषयग्रहवैमुरुष प्राप्य सर्वदा प्रत्यकृप्रवण- 
शीलत्वान्महानुस्कृष्ट आत्मा चित्त येषां ते महात्मानः प्रसन्नचित्ताः केचियतयों 
ब्रह्मविदः स्वयं देवीं देवस्य परमात्मनः प्राप्तेरन्तरह्रप्ताधनत्वादवी तां प्रकृति संपर्ति 
तीत्रमेक्षेच्छाविराग्यशमदमतितिक्षोपरमादिसत्त्वगुणपौष्कल्यलक्षणामाश्रिता: सन्‍्तो मां 
भूतादिमिव्यय च ज्ञाव्वा भृतादिमृतानामादिराविभूतिकारण मूतादिरित्युक्तिः 'तद- 
नन्‍्यत्वम! इति न्यायात्‌ कार्यस्य कारणमात्रत्वेव भूतानां प्रथक्स्वरूपाभावाद्‌ 
ब्रक्षणो5ट्वितीयस्वज्ञापनाथी । कद॒ल्यादेः कार्यनाशेन कारणस्थाउपि नाशदर्शनात्तदवद्धूत- 


इस प्रकार आसुर संपत्तिवाले अविद्वानोंकी गतिका प्रतिपादन कर अब देवसंपत्तिवाले 
विद्वा्नोंकी स्थितिका प्रत्तिपादन करनेके लिए उत्तम, मध्यम आदि अधिकारियोंके भेदसे ब्रह्मकी 
उपासनाका भी भेद है, ऐसा आगेके तीन 'छोकोंसे कहते हैं । उनमें सर्वप्रथम दैवसंपत्तिवाले 
पुरुषोर्मि जो सबसे उत्तम हैं, उनको कहते हैं--“महात्मान०? इत्यादिसे । 

8 शब्द ब्रह्मविदोंका मूढ़ोंसे वेलक्षण्य बतलानेके लिए है। बहुत जन्मोतक आराधित 
परमेश्वरके प्रसादके अतिशयसे भली भाँति रागादि कषायोंकी निश्वत्ति हो जानेके कारण विषयोंके 
भ्रहणमें विमुखता प्राप्त कर स्वदा प्रत्यक्‌-प्रवणशील होनेसे मद्दान--उत्कृष्ट--है आत्मा यानी 
चित्त जिनका, वे महात्मा हैं. अर्थात्‌ प्रसन्नचित्तवाले कोई ब्रह्मवित्‌ यति स्वयं देवी ( परमात्मा 
देवकी प्राप्तिमें अन्तरज्ञ साधन द्वोनेसे दैवी कददलाती है) प्रकृतिके--संपत्तिके--यानी तीवमोक्षेच्छा, 
नराउ्य, शाम, दम, तितिक्षा, उपरम आदि सत्त्व युणोंके पौष्कल्यसे युक्त संपत्तिके आश्रित द्वोकर मुझ 
भूतादि और अव्ययको जानकर ( भूतोंका आदि यानी आविभूतिका कारण भूतादि कहलाता है )। 
भूतादि, यह उक्ति तदनन्यत्वमारम्भण०? इस स्यायसे कार्यके कारणरूप दोनेके कारण भूतोंके 
शथक्‌ लद॒पक्रा अभाव द्वोनेसे ब्रह्मका अद्वितीयत्व बतलानेके लिए है। जेसे कदली आदिके 
कार्यके नाशसे कारणका भी नाश देखनेसें आता है, वैसे हो भूतोंके नाशसे अह्मके नाशका 


ध्रष्याय ९ ] साशुवादशड्ूरानन्दीव्याज्यासहित ५११ 


सतर्त कीतेयन्तो मां यतन्तथ्व इृब्रताः । 
नमस्यन्तश्र मां भक्वत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥ 
ब्रह्मचये, अहिंसा आदि उत्तम घर्मोसे तथा इन्द्रियोंके निम्रहसे दृढ़ ब्रतका 
धारण कर रहे, सवंदा गुरुकी सन्निधिमें वेदान्त-श्रवण कर रहे, ज्ञानके छिए 
यत्न कर रहे एवं भक्तिसे मेरी प्राथना कर रहे सदा नियममें रत कुछ मुमुभ्षु 
मेरी उपासना करते हैं॥ १४ ॥ 


नाशाद्‌ ब्रह्मणोडपि नाशप्रसक्तो ते वारयत्यव्ययमिति । ज्ञानेन वाउज्ञानेन वा कारण- 
नाशेन वा कार्यनाशेव वा स्वतो वाइन्यतो वा येन केनाडपि न व्येतीत्यव्ययं नित्य 
सर्वात्मकमद्धितीयमखण्डानन्देकरस मां परं ब्रह्म ज्ञात्वा श्रवणादिभिः स्वात्मना सम्य- 
खिज्ञायाउनन्यमनसः । मनो नाम बुद्धिवृत्तिः न विद्यतेडन्यो मश्यतिरिक्तो वृत्तेविष- 
यत्वेन येषां तेडनन्यमनसः वस्प्वन्तरदशनरहिताः सन्‍्तो मां भजन्ति सर्वमिदमहं 
च बद्वैवेत्यप्रतिबद्धवृक््या सदा सब बकैव पह्यन्तीत्यथः । तत एवं महात्मान इति 
विशेषणमर्थवत्‌ ॥ १३ ॥ 

एवमुत्तमानामुप[स्तिप्कारमुक्धवाउथ मध्यमानामुपास्तिपकारमाह-- सततमिति । 

केचन मुमुक्षवः स्वात्मतत््वजिज्ञासया तीत्रमोक्षेच्छविराग्याभ्यां च ससाधन 
कर्मी5खिल संन्‍्यस्य हृढब्रताः स्वजीवनादावप्यपेक्षाराहित्येन ब्रक्मच्याहिंत्ाद्युत्तमधर्मेण 
बहिरन्तरिन्द्रियनिम्रहेण च ह॒ढ विच्छित्तिरहित ज्ञानसंपादनपरत्वलक्षण ब्रते नियमों 


प्रसज्ञ आनेपर “अव्यय” शब्दसे उसका वारण करते हैं। ज्ञानसे, अज्ञानसे, कारणके नाशसे, 
कार्यके न|शसे, अपनेसे या अन्यसे किसी प्रकारसे भी जिसका व्यय नहीं होता, वह अव्यय 
कहलाता है यानी नित्य, सर्वात्मक, अद्वितीय, अखण्ड आनन्दैकर॒स मुझ परब्रह्मको जानकर (श्रवण 
आदि द्वारा अपने आत्माके रूपसे भलीभाँति ज,नकर ) अनन्यमन ( मन यानी बुद्धिकी इत्ति, 
जिनकी वुद्धिकी बृत्तिका विषय मुझसे भिन्न दूसरा नहीं है, वे अनन्यमन हैं ) यानी दूसरी वस्तुके 
दशनसे रहित होकर मुझको भजते हैं । सब यह और में ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार अप्रतिबद्ध वृत्तिसे 
सदा सबको ब्रह्म ही देखते हैं, यद्द अथ है। इसीलिए महात्मा, यह विशेषण साथक है ॥ १३ ॥ 

इस प्रकार उत्तमोंकी उपासनाका प्रकार कहकर अब मध्यमप्रोंकी उपासनाझऋा प्रकार कहते हैं--- 
सिततम्‌? इत्यादिसे । 

कोई मुमुक्ु अपने आत्माके तत्त्वको जाननेकी इच्छासे तीव्र मोक्षकी इच्छा और वैराग्यके 
द्वारा साधनसहित सम्रस्त कर्मोका त्याग करके दृढत्॒त ( अपने जीवन आदिमें भी अपेक्षा रहित 
होकर ब्रह्मचये, अहिंसा आदि उत्तम धर्मसे और बाहर भीतरकी इन्द्रियोंके निप्रदसे दढ़-- 
अविच्छिन्न--ज्ञानसंपादनतत्परतारूप ब्रत यानी नियम जिनशा है, थे हृढ्खत हैं ) द्वोकर सर्वदा 


५१२ श्रीमज्ध गवद्धीवा [ अध्याय ९ 


ज्ञानयज्ञेन चाउप्यन्ये यजन्तोी माशुपासते | 
एकत्वेन पृथकत्वेन बहुधा विश्वतोप्ुुखय ॥ १५ ॥ 
कोई अपरिपक्व बुद्धिवाले यति ज्ञानरूप यज्ञसे "में ब्रह्म दी हूँ” इस प्रकार अपनेमें 
ब्रह्मकी भावना कर रहे प्रत्यगमिन्न ब्रक्मनस्वक्लप मेरी उपासना करते हैं, उनमें भी 
कुछ मुख्य अधिकारी मुझ सर्वात्माकी अभेदरूपसे और कुछ मध्यम अधिकारी 
मेदरूपसे यानी “आदित्यों ब्रह्म', “मनो ब्रह्मा ८ आदित्य ब्रह्म है, मन ब्रह्म है ) 
इत्यादि श्रुतिमें उक्त रीतिसे अनेकरूपसे उपासना करते हैं ॥ १५॥ 


येषां ते दृढत्रता भूस्वा सतत सवेदा “आसुप्तेरामृतेः काल नयेद्वेदान्तविन्तया' इति 
स्मरणादजर्स मामेव प्रत्यग्लक्षणमात्मानमुद्दिश्य मत्साक्षात्कारसिद्धये सद्भुरुसनिधो 
वेदान्तान्‌ कीतेयन्तः पठन्तस्तद्थमुपपत्तिमिर्विचारयन्तो ज्ञान यथा सिध्येत्तथा यतन्तो 
यल्ल कुर्वन्तः । 'त॑ ह देवमात्मबुद्धिपकाश मुमुक्षुव शरणमहं प्रपये” इति अ्रवणाच्छू- 
द्या भकतया च शानदातारमीश्वरं मां नमस्यन्तः प्राथयन्तश्रेव नित्ययुक्ता निरन्तर- 
नियमोपेताः झुश्रूषष्ों मामुपासते । यद्वा, नित्यो मोक्षस्तत्सिद्धये युक्ता नियता मांमु- 
पासते । 'सततं कीर्तयन्तों माम्‌! इत्यनेन नामकीतैन विवक्षितमिति मूढबुद्धिमिन मन्त- 
व्यम्‌ू, उपक्रमविरोधात्‌ प्रकरणविरोधादविशेषणविरोधाच तदन्न न सिध्यति ॥१४॥ 
एवमात्मतत्तजिज्ञासूनां यतीनां मुमुक्षूणा वेदान्तश्रवणलक्षणमुपासनमुक्त्वा 
श्रवणमननाभ्यां. सम्यगिज्ञाततत्त्वानां यतीनां निद्ध्यासादिलक्षणमात्मोपासन 
प्रतिपादयति--ज्ञानयज्ञेनेति । | 
यानी सोने और मरने तक वेदान्तचिन्तनसे कालको वितावे” इस स्मृतिके अनुसार निरन्तर 
मुझ प्रत्यकू-लक्षण आत्माके द्वी उद्देश्यसे मेरे साक्षात्कारकी सिद्धिके लिए सद्लुंसके समीप वेदान्तोंका 
कीतेन करते हुए--अध्ययन करते हुए--और उनके अर्थक्नो दृशनन्तोंसे बिचारते हुए, ज्ञान जैसे 
प्राप्त दो, वैसे यल्न करते हुए। में मुमुछ्ठ 'आत्मबुद्धिके प्रकाशक उस देवकी ही शरणको प्राप्त दोता 
7 श्रुतिके अनुसार श्रद्धासे और भक्तिसे ज्ञान देनेवाले मुझ ईश्वरको ही नमस्कार करते हुए-- 
प्राथना करत हुए--नित्ययुक्त यानी निरन्तर नियमसे युक्त तथा सेवन करनेकी इच्छावाले द्ोऋर मेरी 
उपासना करते हैं। अथवा नित्य यानी मोक्ष, उसकी सिद्धिके लिए नियमसे मेरी उपासना करते 


हैं। सतत कीर्तयन्तो मास” इस वाक्यसे नामकीर्तन विवक्षित है, ऐसा मूढ़ बुद्धिवाोंको न 
मानना चाहिए, क्‍योंकि उपक्रम, प्रकरण और विशेषणोंका विरोध होनेसे नामकीतैन यहाँ 
सिद्ध नहीं द्वोता ॥ १४ ॥ 

इस पहक्ार आत्मतत््वके जिज्ञास मुमुक्ठ यतियोंकी वेदान्तश्रवणहूप अपासनाका प्रतिपादन 
कर अब वेदान्तश्रवर और मननसे तत्त्वको भली भाँति जाननेवाले यतियोंक्ी निदिध्यासन 
आदिरूप उपासनाका प्रतिपादन करते हैं-..'ज्ञानयज्ञेन! इत्यादिसे । 


र्च्य्य्श्ख्य्श्चय्््य््््य्य्स्््ल्स्ज 


भ्रध्याय ९ ] सानुवादशक्वरानन्दीव्याझ्यासदित ५१३ 


च्ल्स्ः 


ज्ञानयज्ञेन ज्ञान ब्रह्मास्मेकत्वविषय तदेव ब्रक्बोपास्ते! साधनत्वायज्ञ इत्युच्यते । 
इज्यतेडनेनेति यज्ञः ज्ञाममेव यज्ञों ज्ञानयज्स्तेन ज्ञानयज्ञेन चाउप्यन्ये केचिदपकान्त- 
रात्मानो यजन्तो ब्रद्गैवाउदमहमेव ब्रक्मेति स्व॑_ब्द्षेव भावयन्तः सन्‍्तो मां प्रत्यगमिन्ने 
परं ब्रक्षोपासतते विपरीतभावनाविच्छित्त्ये निश्यमनुसन्दधते । अपिशब्दः केचन 
कर्मिणः कर्मयज्ञेनोपासत इति सूचनाथः । ननु ज्ञानयज्ञेन कथ तवोपास्तिभेदेनाड- 
भेदेन वा कतब्येत्याकाह्नायाम्‌ 'स यश्वायम्र! इति, 'अयमात्मा ब्रक्क! इति, “जहं 
ब्रह्मास्मि! इत्यादिश्रुत्यथ ब्रह्मविदाचार्यमुखतः सरहस्यं सम्यगवगाह्य तमेवा5थ श्रव्युक्त- 
विशेषेः स्वात्मना सम्यगनुभूय भूयो भेदमनारुग्डय तदेकल्वमेव सदा मावयितु ये 
तु शक्तास्तैरेकत्वेनोपासितव्यमशक्तिमेंदेनेति बोधयितुमाह--एकत्वेन पृथक्त्वेनेति । 
शानयज्ञेन ये तृपासन कुर्वन्ति मुख्याधिकारिणः परमहंसा यतयस्त एकत्वेना3भेदेन 
ब्रक्षबाउहमिति स्वाभिन्न मामुपासते । ये तु मध्यमाधिकारिणो हंसकुटीचकादयस्ते 
तु श्थकक्‍्त्वेन भेदेन विश्वतोमुख सर्वात्मक मां बहुधाउनेकप्रकारम्‌ 'आदित्यो ब्रह्म” इति, 
भनो ब्रह्म! इति, “ओमित्येतेनेवाक्षरेण” इल्यादिश्रव्युक्तरीत्या बहुघा भेदेनोपासते । 
तत्राउप्यनधिकारिण: केचन मुमुक्षवों वद्िकाः 'सोमेन यक्ष्ये! इत्यादिना कर्मयज्ञेन 


ज्ञायज्ञसे ( ज्ञान यानी जीव और ब्रह्मके एकत्वको विषय करनेवाला ज्ञान, वही 
ब्रह्यकी उपासनाझा साधन होनेसे यज्ञ कहलाता दै। जिससे यजन किया जाता है, वह यज्ञ 
है, ज्ञानहप यज्ञ ज्ञानयज्ञ कहलाता छ, उस ज्ञानयज्ञसे ) भी कोई दूसरे अपक अस्तरात्मावाले 
यजन करते हुए--“ब्रह्म द्वी में हूँ, में दी तरह्म हूँ”, इस प्रकार भपनेमें ब्रह्मकी ही भावना करते 
हुए--मेरी ( प्रत्यगभिन्न परत्रह्मझ्ी ) उपाप्तना करते हैँ यात्ती विपरीत भावनाको क्षीण करनेके 
लिए नित्य मेरा अनुसन्धान करते हैं। अपिशब्द कोई कर्मी कमयज्ञसे मेरी उपासना करते हैं, 
ऐसा सूचन करनेके लिए है। ज्ञानयज्ञसे किस प्रकार आपकी उपासना करनी चाहिए, भेदसे या 
अमेदसे ऐसी आकांक्षा दोनेपर 'स यश्वायम्‌? ( जो यह पुरुषमें है और जो यह आदित्यमें है, वदद 
एक है ) यद आत्मा ब्रह्म है', 'में ब्द्म हूँ इत्यादि श्रुतियोंके अधैकरो ब्रह्मविद्‌ आचार्यके मुखसे रदस्य- 
सद्दित भली भाँति सपञ्न कर उसी अर्थका श्रत्युक्त विशेषोंसे अपने आत्मरूपसे ठीक-ठीक अनुभव 
करके पुनः भेदका अवलम्बन न करके जो उनके एकत्वकी सदा भावना करनेके लिए समर्थ हैं, 
उनको एकत्वसे उपासना करनी चाहिए और जो समर्थ नहीं हैँ, उनको भेदसे, ऐसा बे! धन करनेके लिए 
दते हैं--एकत्वेन प्रथक्त्वेनेति । जो मुख्य अधिकारी परमदंस यति जश्ञानयश्से उपासना करते 
हैं, वे एकवस्े--अभेदसे--ब्द्म दी में हूँ, इस प्रकार अपनेसे अभिन्न मेरी उपासना करते हैं 
और जो मध्यम अधिकारी हंस, कुटीचऋ आदि हैं, वे तो प्रथक्त्वसे--भेदसे--विश्वतो मुख-- 
सर्वात्मक--मेरी बहुधा--अनेक प्रकारसे--'आदित्य ब्रह्म है', 'मन ब्रह्म है?, 'ओम इस एक अक्षरसे! 
इत्यादि श्रुतिमें उक्त रीतिसे अनेक प्रकारसे--उपासना करते हैं। उनमें भी अनधिकारी 
कोई वैदिक मुमुक्षु 'सोमसे यजन कहँगा” इत्यादि कर्मयज्ञसे इन्द्र आदिरुप मेरी उपासगा 
६५ 
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अहं क्रतुर॒ह यज्ञः स्वधाउहमहमौपधम्‌ | 
मन्त्रोौड5हमहमे वाउडज्यमहमगिरहं हुतम्‌ ॥ १६ ॥ 

आधान आदि क्रतु मैं ही हूँ, औपासन आदि स्मात॑ यज्ञ मैं दी हूँ, पारवण 
आदि श्राद्ध मैं ही हैँ, अन्नात्मक औषध में द्वी हूँ, हविसके ग्रदानमें विनियुक्त मन्त्र 
में ही हूँ, चरु, पुरोडाश आदि होम-साथन में द्वी हूँ, अभ्नि और दृवनक्रिया भी मैं 
दी हूँ ॥१६॥ 
मामिन्द्रादिरूपमुपासते तत्राउपि केचन शिवविष्णुब्रह्मादित्यादिरिपं मां तन्त्रेण वैदि- 
केनोपासते ॥ १०५॥ 

ननु यत्तदद्रेश्यम! इति, 'तदरूपमना|मयम', 'दिव्यो छमूतेः पुरुष:” इति, परस्य 
ब्रह्षणो नामरूपाधभाव एवं श्रयते, कथ नामरूपादिशुन्यत्य तब हृश्येष्विन्द्रादिषु 
शिवादिषु च॒ ब्रह्मबुद्धयोपास्तिसपपथत इत्याकाड्नायाम्‌ 'इन्द्रो मायातिः पुरुरूप 
ईयते', 'मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । तस्याडवयवमभूतैरतु व्याप्त से- 
मिदं जगत”, एक सद्दिप्रा बहुधा वदन्ति', इन्द्र मित्र वरुणमप्िमाहु इत्यादि- 
श्रुतिभिः परस्य ब्रक्मणो ममैव मायया सविशेषत्व॑ सावौत्म्य च॒प्रतिपाधते । तत्‌ 
इन्द्रादयः शिवादय: क्रतुयज्ञमन्त्रादयश्व जगच्च सर्वमप्यहमेत्रेति स्वस्थ विश्वतोमुखत्व॑ 
प्रतिपादयति--अहमिति घतुर्भिः । 

यः क्रतुराधानायइ्वमेधान्तो यागः श्रुत्युक्तः सोडहमेव । झद्वितीयार्थ एवकारः 
सर्वत्राउन्वेति । यज्ञ औपासनादीशानबल्यन्तः स्मार्तोड्हमेव । क्रतुयज्ञयोरज्ञिनो- 
उपासना करते हैं ॥ १५७ 

जो बह देखने योग्य नहीं”, 'वह रझूपरद्धित और रोगरद्वित है” और “दिव्य अमूर्त पुरुष! 
इत्यादि श्रुतियोंसे परत्रह्मके नाम, रूप आदिका अभाव ही कहा जाता है, इस परिस्थितिमें 
नाम, रूप आदिसे शत्य आपकी दृश्य इन्द्र आदिमें और शिव आदियें अक्मवुद्धिसे कैसे उपायना 
कर सकते हैं ! ऐसी आकांक्षा होनेपर “इन्द्र मायासे बहुत रूपवाला प्रतीत द्वोता है”, 'मायाको 
तो प्रकृति जानो और भायावालेकों महेश्वर, उसके अवयवभूतोंसे यद्द सम्पूर्ण जगत व्याप्त है', 
एक सतको ब्राह्मण बहुत प्रकारका कद्दते हैं", 'उसको इन्द्र, मित्र, वरुण और अप्ि कहते हैं” इत्यादि 
श्रुतियोंसे सुझ्ष परचहामें हो मायासे सविशेषव्व और सर्वात्मत्वका प्रतिपादन किया जाता है, 
इसलिए इन्द्रादि, शिवादि और ऋतु, यज्ञ, मन्त्र आदि तथा सम्पूण जगत्‌ में ही हूँ, ऐसा अपना 
विश्वतो मुख होना प्रतिपादन करते हैं--'अहम्‌! इत्यादि चार इलोकोंसे । 

ख़्ु यानी आधानसे लेकर अश्वमेध पर्वन्त ध्रुत्युक्त जो याग है, वह में दी हूँ । अद्वितीय 

अथमे वियमान एवकारका सबके साथ अन्वय होता है। यज्ञ यानी औपास्ननसे लेकर रैशानबलि तक 
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ल््त््ल्प्स- 
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पिताउजहमस्थ जगतो माता धाता पितामहः । 
वेद्ये पविनत्रमोंकार ऋक्‍्साम यजुरेव च॥ १७॥ 
इस आकाश आदि प्रपश्चका मैं ही पिता हूँ, जगत्‌॒की माता ( अपरा प्रकृति ) 
मैं द्वी हूँ, जगतूका पितामह (मायोपाधिक ईरबर) मैं द्वी हूँ, घाता में ही हूँ, तथा 
वेद्य, पव्रित्र, ओंकार एवं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद भी में ही हैँ ॥ १७॥ 


ब्रेद्मे तदज्ानां देवतायजमानादीनां ब्रह्मतमेव बोद्धव्यम्‌ । स्ववाशब्देन पितृभ्यों 
यक्तियते पार्वणश्राद्वादि तत्स्वधाशब्दितमहमेव | यत्पाणिमिभुज्यते ब्रीज्याद्योषषिभ्यः 
समुत्तन्नमन्न तदौषधमहमेव | भोज्यस्य ब्रह्मतवे भोक्र दीनां बद्यत्वमेव सिद्धस्‌। येन 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च स्वाहास्वधान्तेव हविदीयते स मन्त्रोडहभेव । आउज्य चरु- 
पुरोडाशाचहमेव । अभिरप्यहमेव। हुत हवनक्रिया चाडप्यहमेव ॥१६॥ 

किश्च, पितेति। 'मायाशबलं ब्रह्म ब्रक्षणोड5्यक्तमव्यक्तान्महान महतो 5ह ज्वारः भह- 
ड्वारायअतन्मान्राणि! इति श्रवणादस्या55काशादिसप्रपश्चस्य पिता जनको भूतादिरहमेव। 
माताउव्यक्तमपरा प्रकृतिरहमेव । पितामहो क्षरसंज्ञको मायोपाधिरीश्वरो5हमेव। धाता 
पोष्ठाउइम्‌ | यदद्वेय शब्दरपशेरूपादिलक्षण वस्तु तत्सवेमहमेव | अन्र यद्यव्पवित्र शोधक॑ 
सूयाभिवाय्वबादि तत्सर्वमहमेव | ओंकारः परावरयोत्रेक्षणोवाचकः सोउहमेव । 
ऋक्सामयजूषि चकारादथर्वेतिहासपुराणादिकमहमेव ॥ १७ ॥ 


समा याग भी में द्वी हूँ। कतु और यज्ञ इन दोनों अन्वियोंमें ब्रह्मतवके होनेपर उनके अन्न देवता, 
यज्ञमान आदियें भी ब्रह्मत्व ही जानना चाहिए । स्वधाशब्दसे पितरोंके लिए जो पा्वण भ्राद्ध आदि 
किया जाता है, वद्द स््रधानामक में ही हूँ । प्राणियों द्वारा त्रीद्दि आदि औषधियोंसे उत्पन्न हुआ 
जो अन्न खाया जाता है, वह औषध में ही हूँ । भोज्यके ब्रह्महूप द्दोनेपर भोक्ता आदि भी 
प्रह्मस्वरूप सिद्ध हुए। जिस स्वाहा-स्वधान्त मन्त्रसे देवताओं और पितरोंके लिए हृविस्‌ दिया जाता 
है, वह मन्त्र में दी हूँ । आज्य--चरु, पुरोडाश आदि--में ही हूँ। अप्नि भी में द्वी हूँ. और 
हुत--हवन क्रिया--भी में ही हूँ ॥ १६ ॥ 

किश्च, पिता! इत्यादि । 'मायाशवल ब्रह्म, ब्रद्मसे अव्यक्त, अव्यक्तसे मद्दान्‌, मदानसे 
अदृद्भार, अहड्भारसे पद्मतन्मात्राएँ? इस श्रुतिसि आकाश आदि इस प्रपश्चका पिता ( जनक ) यानी 
भूतादि में द्वी हूँ । माता ( व्यक्त ) यानी अपरा प्रकृति में ही हूँ । पितामह यानी अध्षरसंशक 
मायोपद्वित ईश्वर में ही हूँ । धाता यानी पोषण करनेवाला में हूँ । जो जो वेद शब्द, स्पश, 
रूप आदि वस्तु है, वह सब में ही हूँ। यहाँ जो जो पवित्र यानी शोघक सूर्य, अप्ि, वायु, 
जल आदि हैं, वे सव में द्वी हूँ । ओंकार यानी पर और अवर ब्रह्मका वाचक शब्द मैं दी हूँ. । 
ऋग्ेद, सामनेद, यजुवेंद और चकरारसे अथवेवेद, इतिहास, पुराण आदि में ही हूँ ॥ १५७ ॥ 


५१६ ्रीमह्ूगंवद्गीता [ अध्याय दे 
गतिमभेर्ता प्रश्चुः साक्षी निवासः शरण सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रछुयः स्थान निधान बीजमव्ययम्‌ || १८ ॥ 
कर्मफलरूप गति, जगत्‌का धारण करनेवाछा, नियन्ता, साक्षी, निवास 
( भुर्तोका आधार ), दुःखी छोगोंकी शरण, उपकार-कर्ता, सृष्टि, प्रढय और 
स्थितिका कारण, निधान तथा जगत्‌का अविनाशी बीज मैं द्वी हैँ ॥ १८ ॥ 


किश्च, गतिरिति | गतिगम्यते कर्मणा प्राप्यत इति गतिः कर्मफलं स्वगांदि- 
रहमेव । भर्ता घती जगतः कूर्माद्रिहमेव | प्रभुर्नियन्ताउहमेव प्राणिक्तकर्म्णा साक्षी 
'आदित्यचन्द्रावनिलोडनलश्र' इत्युक्त:ः सू्योद्रिहमेव । सर्वाणि भूतानि यस्मित्नि- 
वसन्ति स निवासों भुतघाज्यहमेव । आर्तानां शरणमार्तिहन्ताइहमेव । सुहृत्‌ 
दययेव प्राणिनामुपकर्ता चन्द्रः पजन्यो वायुवी सोउहमेव | प्रभवः प्रभवत्यस्मात्‌ सर्व- 
मिति प्रभवः सर्वजगत्सष्टिकारण यः सोउहमेव | प्ररूयः सर्वेध्य प्रकृष्टो लयो 
यर्मात्‌ स प्रलयः सर्वजगत्संहर्ताडपि यः सोडहमेव । स्थानमिति गर्भितणिजन्व नाश- 
दशापन्ने सर्वे यः स्थापयति स स्थान स्थितिकारणमहमेव । निधाने निधीयते सर्व- 
मस्मिन्निति निधानं कार्यक्रणप्रपश्चाधिष्ठाममहमेव । ज्ञानेव विनाउन्येन न व्येति न 
नश्यतीत्यव्यय॑ नाशरहित जगद्लीजमव्याक्ृतारुयमप्यहमेव ॥ १८ ॥ 

किश्व, तपाम्यहमिति। आदित्यरूपोडहं वसन्तग्रीष्मयोश्तपामि जगतस्तापक्रियां 


कि, “गति? इत्यादि । कर्मसे जो प्राप्त की जाती है, वह गति है यानी कर्मफल स्वर आदि, 
बह में ही हूँ । जगतका भर्ता यानी धारण करनेवाला कूमे (कच्छप) आदि में दी हूँ । प्रभु यानी 
नियता मे द्वी हूँ । प्राणियों द्वारा किये गये कर्मोका साक्षी ( “आदित्य, चन्द्र, वायु और अप्नि! इस 
श्रुतिसे है गये सूर्यादि ) में दवी हूँ। सब भूत जिसमें रहते हैं, वह निवास है यानी भूतोंकी थात्री मैं 
ही हू। आताकी शरण (आरतिहन्ता) में ही हूँ। सहत्‌ (दयासे प्राणियोंके ऊपर उपझ्नर करनेवाला 
चन्र, पजन्य अथवा वायु ) में ही हूँ। प्रभव ( जिससे सब उत्पन्न दोता है, वह प्रभव है ) 
यानी सम्पूर्ण जगतकी सश्टिका जो कारण है, वह में दी हूँ । प्रलय ( सबका प्रकृष्ट लय जिससे 
होता है, वह प्रलय है ) यानी जो सम्पूण जगदका संहार करनेवाला है, वह भी मैं ही हूँ । 
स्वत, यह शब्द णिजन्तगर्मित है। [ इससे यद्द अर्थ हुआ कि ] नाशकी दशकों प्राप्त हुए 
सबको जो स्थापन करता है, वह स्थान हैः यानी स्थितिक्ता ऋरण, वह में ही हूँ । निधान 
( सब जिसमें रक्‍खा जाता है, वह निधान है ) यानी कार्यकारणरूप प्रपश्चझ्ा अधिष्ठान में ही हूँ । 
ज्ञानके सिवा दूसरेसे जो नष्ट नहीं होता, वह अव्यय है यानी जगत्‌का नाशरद्वित अव्याकृत- 
नामक वीज भी में ही हूँ ॥ १८ ॥ 

किख्र, 'तपाम्यहम्‌? इत्यादि। आदित्यहूप द्वोकर मैं बसन्‍्त और प्रीष्म दोनोमें तपता हूँ 


छ्रष्याय ९, ] सानुवादशंड्ूरानन्दीव्यांस्यासद्धित ५१७ 
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तपाम्यहमहं वर्ष निगृहाम्युत्सजामि च। 
अमृत चेव म॒त्युश्व सदसचाउ्हमजुन॥ १९॥ 
हे अजुन, आदित्यरूप होकर [ वसन्‍्त और ग्री्षर्में ] में तपता हूँ, कार्तिक 
आदि आठ मकह्दीनोंमें वर्षोको में ही रोकता हूँ, आषाढ़ आदि चार महीनोंमें में ही 
वर्षो करता हूँ, में दी अमृत और मृत्यु हूँ तथा काये और कारण भी में द्वी हैँ ॥१९॥ 


करोमि । जगत्सवें तापयामीत्यथः । कार्तिकायष्टी मासान्‌ वर्ष निमृह्मामि । वर्षासु 
चतुरो मासान्वषसृत्सजामि । चकारादतिवृष्टयनावृश्भ्यां सुमिक्ष दुर्मिक्ष च करोमि । 
न ग्रियन्ते येन देवतास्तद्मुतमहमेव । त्रियन्ते प्राणिनो येन स सृत्युरहमेव । यदि- 
दमस्तीति नाम्ना रूपेण च निर्दिश्यते तद्ृयक्ते नामरूपात्मक कार्य सदित्युच्यते। 
तदह्विलक्षणमव्यक्ते नामरूपकारणमसदित्युच्यते तदुभय सच्चाउसचा5हमेव। चकारस्तयो- 
रुभयोः सदसतोव्येक्ताव्यक्तयोर्निषेधे कृते तन्निषेधावधित्वेन स्थित कार्यकारण- 
भावविकलं निर्विषय निर्विशेष॑ य॒त्परं वस्तु तदहमिति सूचनाथः । एतेन क्रतुयज्ञादे: 
सदसदन्तस्‍््य वस्तुनः सर्वेस्य ब्रह्मस्वरूपत्वात्‌ मुमुश्षमित्रदबुच्या यदद्वस्तृपास्यते 
तत्तदात्मना तृपास्यत्रक्षत्वान्मुमुक्षेश्वित्तमुद्धिः क्रमान्मोक्षसिद्धिश्व भवतीति सूचितम्‌ । 
सम्वब्रह्मणि ब्र्मबुज्या क्रियमाणोपास्तिः कर्थ फरछाय भवति कथ॑ वा दृश्य ब्रह्म 
भविष्यतीति चेत्‌ , भवानत्र प्रष्टव्यः; दृश्य नाम यत्किश्चिद्वस्वस्ति वा न वेति।न 
द्वितीयः, सर्वव्यवहारलोपप्रसज्ञात्‌ । जाये, दृश्यं वस्तु सदृपेणा5स्ति वा किमसदू- 
यानी जगतकों तपानेकी क्रिया करता हूँ। सम्पूण जगत्‌को तपाता हूँ, यह अथे है। कार्तिक 
आदि आठ महदीनोंमे में वर्षाको रोकता हूँ, वर्षमिें चार मद्दीने में वर्षा करता हूँ । चकारसे 
अतिदृष्टि और अनाइश्सि सुभिक्ष और दुर्भिक्ष करता हूँ । जिससे देवता नहीं मरते हैं, वह 
अग्त में ही हूँ । जिससे प्राणी मरते हैं, वह मत्यु भी में दी हूँ । यद्द है, इस प्रकार जो नाम 
और रूपसे कहा जाता है, वह नामरूपात्मक व्यक्त कार्य सत्‌ कहलाता है। उससे विलक्षण 
नाम और रुपका कारण--अव्यक्त--असत्‌ कहद्दा जाता है, वे दोनों सत्‌ और असत्‌ में द्वी हूँ, उन 
दोनों सत्‌ और असतका--व्यक्त और अव्यक्तका--निषेष करनेपर उनके निषेघके अवधिरूपसे 
स्थित कार्यक्रारणमावरहित निर्विषय, निर्विशेष जो पर वस्तु है, वह में हूँ, ऐसा सूचन 
करनेके लिए चकार है । इससे यह सूचित द्योता है कि क्रतु, यज्ञ आदिसे लेकर सत्‌-असत्‌ तक 
सम्पूर्ण वस्तु ब्रह्मस्वइप दे, इसलिए मुमुक्षु अढबुद्धिसे जिस-जेसकी उपासना करते हैँ, उस- 
उस स्वरूपसे उपास्य ब्रह्म द्वी है, अतः मुमृक्षुके चित्तकी शुद्धि और ऋमसे मोक्षकी सिद्धि भी 
दो जाती है । यदि शड्ढा द्वो कि अन्रह्ममें ब्रह्बुद्धिसि की गईं उपासना फलकी हेतु कैसे दोगी 
और ब्रह्म दृश्य कैसे द्वोगा, तो इस विषय आपसे प्रश्न यह होगा कि दृश्य नामकी कोरे 
वस्तु है या नहीं हैं? दूसरा पक्ष तो युक्त दे नहीं, क्योंकि उसको माननेसे सम्पूण व्यवद्दारके 


५१८ भ्रीमद्भगव द्वीता [ मध्याय ९ 
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तऔ्ैविद्य! मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ठा स्वृरगति प्रार्थयन्ते | 

ते पृण्यमासाथ सुरेन्द्रलोकम श्षन्ति दिव्यान्द्वि देवभोगान्‌ | २० ॥ 

ऋगू आदि वेदोंका अध्ययन करनेवाले, सोमपान करनेवाले पापरहित जो 

कामी पुरुष यज्ञोंसे मेरा यजन कर स्वर्गगतिकी प्रार्थना करते हैं, वे पुण्य खगलोकको 
प्राप्त कर स्वर्गमें देवताओंके सर्वोत्तम सुखका अनुभव करते हैं ॥ २० ॥ 


पेणेति । न द्वितीय, शशविषाणकश्पस्याइप्ततो वस्तुनोडस्तीति निर्देशायोगात्‌ । 
तह सद्गुपेगेबेति चेत्‌, तथात्वे सवे अक्वेव, अज्मातिरिक्तस्य सत्त्वाभावात्‌ । ननु सर्व््य 
ब्रह्मववे घटपटादेनाशे सति त्क्बणोडपि नाशप्रसज्ञ इति चेत्‌, न; नाशस्य अमकश्पित- 
व्याप्यांशविषयत्वातू , यथा दण्डादिना कह्िपतकम्बुग्ीव[द्याकारवतो घटस्थेव 
व्याप्यांशस्य नाशो हृइ्यते न तु गृदों व्यापकांशस्य | तथा अमकल्पितनामरूपादेरेव 
व्याप्यांशत्य नाशो न तु व्यापक्रांशस्य सतः, तन्नाशे दृश्थाभावभानाभावप्रसज्ञात्‌। ततो 
हइयं च दृश्याभावश्थ सदात्मनेव तिष्ठतः सब ब्क्येत्रेति सिद्धम | तेनेष्टे वस्तुनि 
ब्रह्मब॒ुच्या कृतोपास्ति:ः फलायैव भवति, भावनानुरूपत्वात्‌ फलसिद्धः ॥ १९ ॥ 
एवं मुमुक्षूणां मन्दबुद्धीनामुपास्तिसिज्ये क्रत्वाचसदन्तं सर्वमहमेवेति सर्वस्य सव- 
मात्रत्व॑ प्रतिपाथ 'राजविद्या! इत्यत्र ब्रह्मविद्य/्यतिरिक्तानां विद्यानां सकलवेद श[ख।ध्ययन- 


] 


लोपका प्रसन्न द्वो जायगा । पहले पक्षमें द॒इय्न वस्तु क्‍या झरुद्गूससे दे या असद्गूबसे है ! दूंसरा 
पक्ष युक्त है. नद्दीं, क्योंकि खरगोशके सींगोंके समान अस्त्‌ वस्तुको 'है? ऐसा कहना नहीं 
घटता । सत्‌-रूपसे द्वी है, ऐसा यदि कह्दो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि ऐसा माननेसे तो 
सव ब्रह्म ही द्वोगा, क्योंकि त्रह्मसे भिन्न वस्तुका अस्तित्व है नहीं | यदि शह्ढला हो कि जब सब 
ब्रह्म ही है, तव घट, पट आदिका नाश दोनेपर अह्मके भी नाशका असन्न द्वोगा, तो वह युक्त 
नहीं है, क्योंकि नाशझ्न विषय श्रमसे कल्परित व्याप्य अंश है। जेसे दण्ड आदिसे कल्वित 
कम्बुग्रीवा आदि आकारवाडे घटहप व्याप्य अंशका ही भाश देखनेमें आता है, व्यापक अंश मिट्टीका 
नाश देखनेमें नहीं आता, वेसे ही अ्रमकल्पित नाम, रूप आदि व्याप्य अशछ्ा द्वी नाश होता 
है, व्यापक अंश सतका नहीं । उसका नाश होनेपर तो दृश्यके अभावके भानका अभाव प्राप्त दो 
जायगा, इसलिए हृश्य और हृहयक्ा अभाव दोनों सत्‌ स्वरूपसे स्थित हैं, अतः सब ब्रह्म 
हो है, यह सिद्ध हुआ। इसलिए इष्ट चषतुमें ब्रह्मनुद्धेसि की गई उपासना फल देने योग्य द्दी 
होती है, क्योंकि भावनाके अनुसार फलकी सिद्धि दोती है ॥ १९ ॥ 

08 मन्दवुद्धिवाले मुमुक्षुओंकी उपासनाकी सिद्धिके लिए ऋतुसे छेकर अम्रत्‌ तक 
सब में द्वी हूँ! इस प्रकार सबका स्वमात्रत्व-प्रतिपादन करके 'राजविश्या? इत्यादि इलोकमें नरद्मवियाके 


श्रध्याय ९, ] सानुवादशड्भरानन्दीव्याख्यासहित ५१९ 


अभी 5 घट 53 5ज 555 35555 ७ 5ल5ज 555 5ज अल 


जनितानां यदुक्त संसारवर्धकत्वमेव तदेव “अश्रद्दवानाः पुरुषाः इत्यन्न निरूप्याड- 
घुनाडपि मुमुक्षुणां विवेकसिच्ये पुनः प्रतिषादयति--त्रै विद्या इति द्वाभ्याम्‌ । 

ऋग्युजःसामरूपास्तिसश्च॒ ठा विद्याश्व॒ त्रिविद्यास्ता ये अघीयन्ते ते त्रेविदया 
ऋग्यजु:सामाध्ययनवन्तस्तदथज्ञानवन्तीडपि ये कामिनः स्वयं सोमपाः सोम पिब- 
न्तीति सोमपाः तत एवं पूतपापा: पूतानि निर्गतानि बहुविधानि पापानि येषां ते 
पूतपापाः सन्‍्तो यज्षैरभिष्टोमातिरात्रादिभिः क्रतुभिः अष्टौ वसव एकादश रुद्राः 
द्वादशाउडद्त्या: प्रजापतिश्व वषट्कारश्रेग्युक्तदेवतास्वरूपं मां परमेश्वरमिष्ठा सम्य- 
गाराध्य स्वगतिं स्वगप्राप्ति प्राथयन्ते । 'स्वर्ग लोके ने भय किंचनास्ति), 'स्वग- 
लोका अमृतत्वं भजन्ते! इति स्वर्गफलं श्रत्वा स्र्गों मे भूयादिति स्वगैसुखमेव 
कामयन्ते ते स्वरगकामाः पुण्यमसिष्टोमादिपुण्यकर्मफर्ू सुरेन्द्रढोक॑ स्वर्गस्थानमासाथ 
तत्र दिवि स्वर्ग दिव्यान्खर्गीयान्देवभोगान्देवानां ये भोग। यच्छरीर॑ यद्योग्यं यत्सुर्ख 
ताइशानेव भोगान्छुखविशेषान्‌ देवेः प्रापितान्वा देवभोगानश्नन्ति अनुसुझते। 
धयावत्सपातमुषित्वा! इति नन्‍्यायेन यावत्पुण्पफलानुभूतिनिर्णयस्तावत्पर्यन्त॑ स्वग- 
भोगाननुभवस्तीत्यथः ॥ २० ॥ 


सिवा सब वेदशात्नोंके पढ़नेसे उत्पन्न हुई विद्याएं संसारको बढ़ानेवाली हैं, यह जो कह्दा था, 
उपका “अशभ्रहृघानाः पुरुषा' इसमें निरूपण करके इस समय भी मुमुक्षुओंके विवेककी सिद्धिके 
लिए फिर उसीका प्रतिपादन करते हैं--त्रेविद्या? इत्यादि दो शहोकोसे । 

ऋग्‌ , यजु, सामहूप तीन विद्या त्रिविद्या हैं, उनको जो पढ़ते हैं, वे त्रेविय्र हैं यानी 
ऋक , यजु और सामको पढ़नेवाले और उनके अर्थको जाननेवाले भी जो कामी स्वयं सोपपा (सोम - 
रसको जो पीते हैं, वे सोमपा हैं ) इसीलिए पूतपाप ( पूत हैं यानी निकल गये हैं अनेक 
प्रकारके पाप जिनके वे पूतपाप हैं ) होकर यज्ञोंसे ( अभिष्टोम, अतिरात्र आदि क्रतुओंसे ) आठ 
वसु, ग्यारह रुद्र, बारद आदित्य और प्रजापति और वषटकार यों उक्त देवतास्‍्वरूप मुझ 
परमेश्वरकी पूजा कर--भली भाँति आराधना कर--स्वरगंगतिकी--स्वर्गप्राप्तिकी--प्रार्थना 
करते हैं। 'स्वगंछोकमें किसी प्रकारका भी भय नहीं है”, स्वर्ग स्थित छोक अमृतत्व पाते हैं! 
इस श्रुतिसे स्व्रगेहप फलको जानकर 'मुझे स्व हो” इस प्रकार स्वरगगके सुखकी ही जो कामना 
करते हैं, वे स्वर्गकामी पुरुष पुष्यको ( अभिष्वेम आदि कर्मके फलभूत सुरेन्द्रकोककों ) यानी 
स्वर्स्थानक्ो प्राप्त करके वहाँ स्वर्गमें स्वर्गीय देवभोगोंका-देवताओंके जो भोग हैं, जो 
शरीर है, जिसके योग्य जो सुख है, उन भोगोंका ( सुखविश्लेषोंका) अथवा देवताओंपे 
भाप्त हुए देवभोगोंका उपभोग करते हैं । 'जबतक पुण्यका क्षय न हो, तबतक रहकर” इस न्यायसे 
जवतक पुण्यक्रमके फलके अनुभवक्रा निणय है, तवतक स्वर्गके भोगोंछ अनुभव करते हैं, 
यह अधथ है ॥ २० ॥ 


५२० भीमद्धगवद्वीता [ श्रध्याय ९ 

ते ते भ्कत्वा स्वगलोक॑ विशाल क्षीणे पुण्ये मत्येलोक॑ विशन्ति । 

एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१॥ 

वे सोमरस पीनेवाले स्वर्गमें गये हुए स्वरगकामी वहाँ प्रचुर स्वर्गीय खुखका 
उपभोग कर पुण्यका क्षय द्वोनेपर ग्त्युछोकर्में आते हैं, इस प्रकार कम- 
काण्डात्मक तीन वेदोंसे प्रतिपादित केवठ कमेका ही अवलम्बन करनेवाले विषय- 
भोगलम्पट कामी पुरुष अव्रित गमनागमनरूप ( जन्ममरणरूप ) कर्मफलको प्राप्त 
करते रहते हैं ॥ २१ ॥ 


किच्च, ते तमिति | ते सोमपाः स्वगकामिनः स्वग गताः सनन्‍्तः विशा्ू 
स्वपुण्याधिक्येन बहुरू स्वर्गीय सुखविशेष॑ अक्त्वाउनुभुय पश्चात्तसुखभोगकारणे 
स्वपुण्ये क्षीणे सति मत्येलोक॑ विशन्ति । त॑ देह त्यकवा पुनरत्र जायन्त 
(यु ० छः [९] र] [था [ध 6 
इत्यथः । एवं त्रयीघम त्रयो वेदाखयी कर्मकाण्ड तेनोक्तो धरमखयीधमः “त्रिकरर्म- 
क्ृत्तरति जन्मसृत्यू', “दक्षिणावन्तो अम्ृतत्व॑ मजन्ते” इत्याद्रथवादपूर्वक वेदेरुक्त 
घम कमेंवाउनुप्रपन्नाः श्र॒त्युक्त कमैंव निःश्रेयसाभ्युदयसिद्धौं परमकारण न शमो न 
च दमो ना5पि च संन्यासो नेव ज्ञान नेवेश्वरश्नेति निश्चयमनुसत्य केवलकर्मकनिष्ठाः 
कामकामाः काम्यन्त इति कामाः भौमा दिव्याश्व विषयास्तानेव कामयन्त इति 
कामकामा विषयभोगरुम्पटा मीमांसकाः पण्डिता अप्येवमुक्तप्रकरेण गतागत गत॑ 
चाड5गत च गतागतं गमनागमनमेवा5नुपरत कर्मफ्लं लूभन्ते | तत आगत्य जायन्ते 
जाताः पुनर्मृत्वा स्वग गच्छन्त्येवे जननमरणप्रवाहे कामिनो मज्ज्तीत्यथः ॥ २१॥ 
कि, ते तम्‌! इत्यादि । वे सोम पीनेवाले स्वगेक्रामी पुरुष स्वगंमें जाकर वहाँ विशाल 
यानी अपने पुण्यकी अधिकतासे अत्यधिक स्वर्गीय सुख्विशेषका उपभोग कर ( अनुभव कर ) 
पश्चात्‌ ( उस सुखभोगके हेतुभूत अपने पुण्यके क्षीण होनेपर ) मनुष्यलोकर्मे प्रवेश करते हैं । 
उस देद॒का त्याग कर फिर यहाँ जन्म छेते हैं, यह अर्थ है । इस प्रकार त्रयीधर्म ( तीन बेदोंका 
नाम त्रयी है यानी कमकाण्ड, उससे कहा गया धर्म त्रयीधर्म है) तीन कर्मोको करनेवाला 
जन्ममरणसे तर जाता है”, 'दक्षिगामिके उपासक अमृतत्वकों पाते हैं? इत्यादि अर्थवाद- 
पूवेक वेदोंसे कहे गये धर्मका ( कर्मका ) अनुसरण करनेवाले यानी श्रुतिमें उक्त कर्म द्ी 
निःश्रेयस और असभ्युदयकी सिद्धिमें परम कारण है, न शम कारण है, न दम द्वी कारण है, 
न संन्यास ही कारण है, न ज्ञान ही कारण है और न ईश्वर द्वी कारण है, इस प्रकारका निश्चय 
करके कल एक कमंमें दी निशा रखनेवाले कामकाम (जो चाहे जाते हैं, वे काम हैँ यानी प्रृथिवीके 
और स्वगके विषय, उन्हींको जो चाहते हैं, वे कामऋम हैं ) यानी विषयभोगलम्पट मीमांसक 
पण्डित भी उम्र उक्त प्रकारसे गप्रनागमनरूप क्मफलको दी प्राप्त करते हैं। वहाँसे आकर जन्म 


लेते हैँ और जन्म लेकर फिर मरकर ख्वगमें जाते हैं, इस प्रकार जन्म-मरणरूप प्रवादमें 
कामी इबते ही रद्दते हैं, यद्द अर्थ है || २१ ॥ 


अध्याय ९ ] सानुवादशड्भूरानन्दीव्याख्यासहित ५२१ 


अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ २२॥ ह 
अद्दैत ब्रह्ममें निष्ठा रखकर जो यति आनन्दैकरसस्वरूप मेरी भावना करते 
हुए अपनेको और सबको ब्रह्म ही देखतें हैं, निरन्तर समाद्वित चित्तवाले उन ब्रह्न- 
ज्ञानियोंके योग-क्षेमका में दी निवोह्द करता हैँ ॥ २२ ॥ 


एवमनीश्वरवादिनां कर्मेकशरणानां बाह्नज्ञानवतां कामिनां गति प्रतिपाद्या उघुना 
निहन्द्रानां नित्यसत्त्वस्थानां निर्योगक्षेमाणामात्मवर्तां निष्कामानां निरहझ्लारममकाराणां 
मदेकशरणानां ब्रह्मविदां योगक्षेममहमेव वहामीत्याहइ---अनन्या इति । 

अनन्या: न विद्यते अन्यो गद्वगतिरिक्तो विषयस्लवहंबुद्धरिदंवुद्धेश्व येषां ते 
अनन्या: सदा उद्वैतदशननिष्ठा: सम्तो ये यतयों मां निर्विशेष॑नित्यानन्दैकरस पर 
ब्र्नेव चिन्तयन्तो बहिरन्तश्वेक्वृत्या विषयानवगाहिन्या सर्वमिदमहं च ब्रह्मैवेति 
भावयन्तः पर्यपासते सवे च सर्वे च सर्वदा बअ्ह्मैव ये पश्यन्तीत्यर्थः । 
नित्याभियुक्तानां नित्यो निरन्तरो 5विच्छिन्नो इमियोग: आमभिमुख्येन बुड्धिबृत्ते 
वेस्तुसंयोग: साक्षात्कारलक्षणस्तद्वन्तो ये ते नित्याभियुक्ता निरन्‍्तरसमाहितचित्ता- 
स्तेषां नित्याभियुक्तानां ब्रह्मविदां योगक्षेमस्‌ । अग्राप्तस्या पपेक्षितस्थ वस्तुनः प्रापण 
योग:, स्थितस्थ परिपालन क्षेमः, तदुभयमहमेव वहामि । यद्वा तेषां नित्याभियुक्तानां 


इस प्रकार अनीश्वरवादी, केवछ कमंकी शरण लेनेवाले तथा बाझ्नज्ञानसे युक्त कामी पुरुषोंकी 
गतिको कहकर अब श्रीभगवान्‌ इन्द्वरहित, सदा सत्त्वभावसे पूणे, योगक्षेमकी चिन्तासे रहित, 
आत्मसम्पन्न, कामनाशज्य, अहंकार एवं सममकारसे शृत्य तथा केवल मेरी ही शरण लेनेवालेः 
व्रह्मविदोंके योग-क्षेम में ही करता हूँ , ऐसा कहते हैं--“अनन्या” इत्यादिसे । 

अनन्य ( जिनकी अहंबुद्धि और इदंवुद्धिका मेरे सिवा दूसरा विषय नहीं है, वे 
अनन्य हैं ) यानी सदा अद्वेतद्शनम निश्ासम्प्न होकर जो यति मेरा--निर्विशेष नित्य 
आनन्देकरस परत्रह्मका--ही विन्तन करते हुए--बाहर-भीतर विषयको ग्रहण न करनेवाली एक- 
व्रत्तति यह सब और में ब्रह्म ही हूँ”, इस प्रकार भावना करते हुए---उपासना करते हैं। 
जो आपको और सबको सर्वदा ब्रह्म ही देखते हैं, यह अर्थ है। नित्यामियुक्त ( नित्य 
निरन्तर--अविच्छिन्न---अभियोगसे यानी वबुद्धिउत्तिके साक्षात्काररूप अभिमुख वस्तु- 
संयोगसे जो युक्त हैं, वे नित्याभियुक्त हैं) अर्थात्‌ निरन्तर समाहित चित्तवाले उन 
ब्रह्मविदोंके योग-क्षेम ( अपेक्षित अग्राप्त बस्तुका प्राप्त करना योग है और स्थितका परिपालन 
क्षेम है, ये दोनों ) में ही करता हूँ। अथवा उन नित्याभियुक्तोंके योगक्षेमको ( योग 

5६ 


५२२ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ९ 


च्म्यप्य्य्य्च्््््य्च्य्च्य्य्ख्स्य्य्य्य्स्स्स््््य्पर 


स्न्य्त्य्त्स्ः 


येड्प्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयाइन्विताः । 
सा प चे पर ९] 
तेडपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूवकम्‌ ॥| २३ ॥ 
हे कौन्तेय, जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर [ मेदबुद्धिसे ] इन्द्र आदि अन्य 
देवताओंकी उपासना करते हैं, वे यथपि मेरी द्वी उपासना करते हैं, तथापि 
अज्ञानपूर्क्क उपासना करते हैं, [ इसलिए उन्हें बार-बार जन्म-मरणका ग्रहण 
करना द्वी पड़ता है ] ॥ २३ ॥ 
योगक्षेम योगो निरन्तरब्रह्मनिष्ठा तस्य क्षेममाध्यात्मिकायुपद्रवेर्विच्छेदराहित्य॑ तदहं 
सर्वदा करोमीत्यथ: ॥ २२ ॥ 
ननु अहं क्रतु/ इत्यादिना क्रतुयज्ञमन्त्रदेवतादिकं सर्वमहमेवेति तबैव 
सावीत्य॑ त्वयैव साक्षात्मतिपादितम्‌ । कामकामा अपि इन्द्रादिदेवतारूप॑ त्वामेव 
क्रतुभिस्पासते । वल्वद्धक्तानां तेषां कर्थ मुख्यफलअंशो जन्मागनभ्रपातंश्रेति 
चेत्‌ , उच्यते---सर्व ब्लेतद्‌ ब्रह्म', सर्व खल्विदं ब्रह्म', 'इन्द्रं मित्रम', 'एकं सद्दिप्रा 
बहुधा वदन्तिः इत्यादिश्रतिभिः “भूतानि विष्णु इत्यादिस्मृतिमिः सरबवे 
ब्रह्मेवेति प्रतिपाधचते | अहँ क्रतुरिति ममैव स्वीत्मत्व॑मया-धप्युक्त सर्वदेवात्मक 
एवा5हम्‌, सत्य तेउपि मामेव ऋतुभिरुषासते तथापि श्रुतौ र्म्ृतो मदुक्ती च विश्वास- 
मछत्वा उविद्यास्मितादिदोपेण सब ब्रह्मेवेति मामज्ञात्वा स्वेषु देवेषु मन्त्रादिषु भेदबुद्धि- 
न हर सर तेने 
ममुश्चमाना मामुपासते। ततस्ते मद्भक्ता न भवन्ति, किन्तु देवयज एवं भवन्ति । तेनेव 
यानी निरन्तर ब्रह्मयनिष्ठा, उसका क्षेम यानी आध्यात्मिक आदि उपद्गवोंसे विच्छेद न होना, उसको ) ब्रह्मनिष्ठा, उसका क्षेम यानी आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंसे विच्छेद न होना, उसको ) 
में सवेदा करता हूँ, यह अर्थ है ॥ २९ ॥ 
यदि शह्ढा हो कि 'अहं कतुः” ( में ऋतु हूँ ) इत्यादिसे क्रतु, यज्ञ, मन्त्र और देवता आदि 
सब मे ही हूँ, इस प्रकार आप ही की सर्वात्मता आपने ही साक्षात्‌ कही। कामकाम 
( विषयभोगासक्त / पुरुष भी इन्द्र आदि देवतारूप आपकी ही कऋ्रठुओंसे उपासना करते हैं 
[ ऐसी अवस्थामें वे आप ही के भक्त ठहरे |, अतः आपके उन भक्तोंका मुख्य फलसे भ्रृंश तथा 
वह जन्म आदि अनर्थकरी प्राप्ति केसे होगी १ तो इसपर कहते हैं--'सभी यह ब्रह्म है, सब 
निश्चय यह ब्रह्म है”, इन्द्र मित्र”, एक सतको ब्राह्मण बहुत प्रकारसे कहते हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे 
तथा भूत विष्णु है” इत्यादि स्म्रृतियोंसे सब ब्रह्म ही है, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है और 
थे कतु हूँ, इत्यादिसे मेरी सर्वात्मिता मैंने भी कही है। यद्यपि यह सत्य है कि सर्वदेवात्मक मैं 
पा अतः वे कामकामी भी क्रतुओंसे मेरी ही उपासना करते हैं, तथापि श्षुतियोंमें और 
कथनमें विश्वास न करके अविद्या, अस्मिता आदि दोषसे सब ब्रह्म ही है, इस प्रकार मुझे 
ने जानकर आमने, देवताओंमें तथा मन्त्र आदिमें भेदबुद्धिका परित्याग न कर मेरी उपासना 
करते हैं, इसलिए वे मेरे भक्त नहीं हैं, किन्तु देवयज्ञ ही हैं । इसीसे उनका मुख्य फलसे अंश 


न्प्य्स्म्य्स्््स्स्पस््ः 


अध्याय ९ ] सानुवादशडूटरानन्दीव्यांख्यासहित ५२३ 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रश्॒रेव च | 
न तु माममिजानन्ति तत्वेना5तश््यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 
यद्यपि सम्पूर्ण यज्ञोंका में ही मोक्ता और नेता हूँ, ऐसा वे जानते हैं, तथापि 


तान्षिक दश्सि बेत्ता मुझको नहीं जानते, इसलिए वे परम पुरुषाथरूप मोक्षसे 
श्रष्ट हो जाते हैं ॥ २४ ॥ 


तेपां मुख्यफलअंशो इनथीपातश्रेति सिंहावकोकनन्यायेन तत्पूर्वछोकाथमनुसत्य प्रति- 
पादयति--य्े5पीति त्रिभिः । 

ये 5व्यैहिकामुष्मिकफलर्थिनो ब्राह्मणादयः स्वेष्टदेवतासु तदाराघनेषु च श्रद्धया 
'एपैव परदेवता त्वेतस्या आराधनेना5ह कृताथः स्थाम! इत्यास्तिक्यबुद्धणा न्विताः 
समेंताः सन्‍्तः स्वयमन्या देवता इये मम, एतस्या आराधको 5हमिति स्वमिन्नत्वेन 
ग्रृहीताया इन्द्रादिदेवताया एवं भक्तास्तदाराधने भक्तियुक्ता भूत्वा यजन्ते । वेदिकेनिव 
तन्त्रेणोपासत इत्यथः। ते उपीन्द्रादिदेवतायाजका यद्यपि मामेवेन्द्रादिदेवतारूप यजन्ते । 
ब्रह्मण: स्वीत्मकत्वादिन्द्रादिदेवतारूपेणा 5हमेव तैराराध्यते | तथापि ते मामविधिपूर्वकं 
यजन्ति न विद्यते विधिर्विध्यथज्ञानं च यत्र तदविध्यज्ञानं तत्पूर्वक यजन्ति । “अहं 
क्रतु/' इत्युक्तप्रकारेण इज्यो याजकों यजन यागश्व सब ब्ज्वैवेस्येवज्ञानशूल्या भूत्वा 
मां यजन्त इत्यथः ॥ २३ ॥ 


ननु 'शुण्ठाखयों वैष्णवाः, “अमेश्वत विष्णोस्तण्डुला”, 'यज्ञो वै विप्णु” इति 


और अनथपात होता है, ऐसा सिंहाबलोकनन्यायसे उसी पू्े 'छोकके अथके अनुसार प्रतिपादन 
करते हैं--“येडप्यन्य ०? इत्यादि तीन श्छोकोंसे । 

इस लोक और परलोकके फलको चाहनेवाले जो कोई व्राह्मण आदि अपने इष्ट देवतामें और 
उसके आराधनमें श्रद्धासे “यही पर देवता है, इसके आराधनसे में कृतार्थ होऊँगा” इस प्रकारकी 
आस्तिक्य बुद्धिसे युक्त होकर स्वयं “यह भेरा सेव्य देवता मुझसे भिन्न है, मैं इसका आराधक हैँ/ 
इस प्रकार अपनेसे प्रथकरूपसे गृहीत इन्द्र आदि देवताके ही भक्त--उसके आराधनमें भक्तियुक्त-- 
होकर उसका पूजन करते हैं । वेदिक तन्त्रसे ही उपासना करते हैं, यह अंथ है। यद्यपि वे इन्द्रादि 
देवताओंके याजक भी इन्द्रादि देवताहूप मेरा ही यजन करते हैं। ब्रह्म सर्वात्मक है, इसलिए 
इन्द्र आदिरुपसे उनके द्वारा मेरा ही आराघन किया जाता है, तथापि वे मेरा अविधिपूर्वक यजन करते 
हैं । जिसमें विधि और विधिके अथंका ज्ञान न हो, वह अविधि है यानी अज्ञानतापूर्वंक यजन 
करते हैं । 'अहं क्रतुः इत्यादि उक्त प्रकारसे इज्य, याजक, यजन और याग, सब ब्रह्म ही 
इस प्रकारके ज्ञानसे शृज्य होकर मेरा पूजन करते हैँ, यह अथ है ॥ २३ ॥ 

यदि शह्ढन हो कि झण्ठाखयों वैष्णवाः', 'अभिका छत, विष्णुके तप्डुलः, यज्ञ ही विष्णु हे! 


७५२४ श्रीमद्धगवर्गीता [ अध्याय ९ 


यान्ति देवत्रता देवान पितन यान्ति पितृत्रता 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोडपि मास्‌ ॥२५॥ 

इन्द्र, शिव, विष्णु आदि देवताओंके दद्देश्यसे यज्ञ, दान, पूजन आदिरूप 
त्रतको करनेवाले पुरुष इन्द्र आदिके स्थानको प्राप्त होते हैं। पितरोंके उद्देश्यसे 
श्राद्ध, आह्मण भोजन करनेवाले पितृत्रत पुरुष अग्निष्वात्त आदि पितरोंके स्थानको 
प्राप्त होते हैं । वेताठ, विनायक, दुर्गा आदि भूतोंके उपासक वेताल भदिके 
स्थानको प्राप्त द्वोते हैं तथा मुझ सगुण त्रह्मकी उपासना करनेवाले पुरुष आचि भादि 
मार्ग द्वारा मुझको प्राप्त होते हैं ॥ २०॥ 
वां यज्ञिपु मोक्तार नेतारं च ज्ञाव्वैव ते यजन्ते कथमज्ञानपूर्वक यजन्तीत्यतः आह-- 
अहमिति । 

हिनिरिक्तश्रतिप्रसिद्धिद्योतनार्थ: । यद्यपि सर्वयज्ञानां श्रौतानां स्मार्तानां च सर्वेषां 
यज्ञानामिन्द्रादिदेवतारूपेणा इहमेव भोक्ता च प्रभुर्नेता चास्मि, तथेव ते 5पि भोक्तारं 
प्रभु च मां जानन्ति तथापि तत्त्वेन न तु जानन्ति द्ार्पणं ब्रह्म हवि:”, सर्व खल्विदं 
त्रह्म' इत्यादिश्रस्युक्तप्रकारेंग मदुक्तरीत्या च यज्ञो यज्ञभोक्ता यज्ञनेता च यजमानो 
याजकाश्वरुपुरोडाशादि चैतत्सब ब्रह्मेव न ततो उन्यल्किश्विदप्यस्तीति तत्त्वेन याथात्मयेन 
यथाभूतस्वरूपेण मां ब्रह्म न जानन्त्यतो मत्तत्त्वाज्ञानादेव ते देवतायाजकारच्यवन्ति 
च्यवन्ते परमपुरुषाथीद्भूश्यन्ति | कदापि न मुक्ति विन्दन्तीत्यथः ॥| २४ ॥ 

तर्हि तेषां का वा गतिरित्याकाडक्षायां, मुख्यफलाभावे 5पि तत्तद्देवतोपासनानुरूप 
फर् भवतीत्याह---यान्तीति । 
इससे यज्ञोमें आपको भोक्ता और नेता जानकर ही जब वे यजन करते हैं, तब आप कैसे 
कहते दैं कि वे अज्ञानपूर्वक यजन करते हैं ? तो इसपर कहते हैं--“अहम्‌? इत्यादिसे । 

हि! पूर्वोक्त श्रृतिकी प्रसिद्धि बतलानेके लिए है। यद्यपि सब यज्ञोंका--श्रौत और 
रमातहय सब यज्ञाका--इन्द्र आदि दवताओंके रूपसे में ही भोक्ता, प्रभु और नेता हूँ, वे भी 
इसी प्रकार मुझकों ही भोक्ता और प्रभु जानते ही हैं, तथापि वे तत्त्वसे नहीं जानते, यानी श्रह्म 
अपण और ब्रह्म हवि है”, 'यह सब ब्रह्म ही है' इत्यादि श्रत्युक्त प्रकारसे और मेरे द्वारा कही 
गई रातिसे यज्ञका भोक्ता, यज्ञका नेता, यज़मान, याजक और चरु, पुरोडाश आदि तथा यह 
सेव ब्रह्म ही है, ब्ह्मसे भिन्न कुछ नहीं है, इस प्रकार तत्त्वसे ( याथात्म्यसें ) यानी यथाभूत 
स्तरहपसे सुझको--त्रह्मको--नहीं जानते, इसलिए मेरे तत्त्वके अज्ञानसे ही वे दवताके याजक गिरते 
हैं अर्थात्‌ परम पुरुषार्थसे भ्रष्ट होते हैं। कभी भी मुक्तिको प्राप्त नहीं होते, यह अर्थ है ॥२४॥ 
... व उनको क्या गति होगी १ ऐसी आकांक्षा होनेपर, सुख्यफल न होनेपर भी तत«तत्‌ 
देवताकी उपासनाके अनुसार फल होता है, ऐसा कहते हँ--“यालन्ति! इत्यादिसे । 


अध्याय ९ ] साजुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ज्र५ 


देवत्ता देवेष्विन्द्रादिषु यज्ञदानादिनियमो त्रते शिवविप्ण्वादिषु जपपूजोपवासा- 
दिनियमो ब्रतं येषां ते देवबता देवयाजिनो देवानिन्द्रादीन्‌ शिवविष्ण्वादींश्व यान्ति । 
तत्तत्पदं गच्छन्तीत्यथः । पितृत्रताः पितृषु ब्रत॑ श्राद्धभूरिभोजनादिनियमो येषां ते 
पितृत्रता: पितृनमिष्वात्तादीन्यान्ति । भूतेज्या: भूतानि विनायकवेतालदुगेश्षेत्रपाल्यक्षि- 
ण्यादयसतानि जपहोमबल्यादिभियें यजन्ति ते भूतेज्या भूतानि यान्ति । मद्याजिनः मां 
सगुण ब्रह्म “आदित्यो ब्रह्म' 'मनो ब्रह्म” 'स्वे खल्विदं ब्रह्म' इति ये भेदेनाउभेदेन च 
यजन्ति ते मद्याजिनः: सगुणोपासका अप्यर्चिरादिक्रमेण मां यौन्ति । अन्नत्यो इपिशव्दो 
नि्ुणं पर ब्रह्म स्वात्मना ये विदुस्तेषामुत्कमणाभावं प्राप्त्यभाव॑ च सूचयति। यद्वा मद्या- 
जिनो निभुणोपासकाः सगुणोपासका अपि मामेव पर ब्रह्म साक्षात्‌ क्रमेण च यान्ति मद्भावं 
भजन्तीत्यथ: । यद्यपि विवेकबेराग्यसंन्यासशमदमादिसिपत्त्या वेदान्तश्रवणादिना ब्रह्नज्ञानं 
सुलभ तत्फल्प्राप्तिश्व सुलभा गमनादिश्रमशून्या, तथापि नित्यश्रमसाध्येजपहोमोपवास- 
स्तोत्रपाठादिभिरतिदुष्करे: श्राद्धनियमैनहथव्ययैकप्रधानर्देहायाससाध्यैश्व क्रतुयज्ञदाना- 
दिभिरुक्तैरनुक्तैश्व॒ क्रियाविशेषे्हुअ्रममृलेडब्धव्य॑ यत्फर्॑ तदल्पकालिकं क्षयिष्णु 
सप्रतियोगिक पुनराबृत्तिकरं च भवति । पण्डितानामपि तत्रैव कामः सझ्लल्पः प्रयलः 


देवब्रता--( इन्द्र आदि देवताओंकी प्रीतिके लिए यज्ञ, दान आदिका नियमरूप अथवा 
शिव, विष्णु आदिकी प्रीतिके लिए जप, पूजा, उपवास आदिका नियमरूप व्रत जिनका है वे देवब्रत 
हैं ) यानी देवयाजी देवोंको--इन्द्र आदिको और शिव, विष्णु आदिको प्राप्त होते हैं । उन-उनके 
पदको प्राप्त होते हैं, यह अथ है। पितृतरत ( जिनका पितरोंमें ब्त--प्राद्धमें बहुत ब्राह्मणोंको भोजन 
कराना आदि नियम--है, वे पितृत्रत हैं ) पुरुष पितरोंकों यानी अभिष्वात्त आदिको प्राप्त होते हैं । 
भूतेज्य ( भूत्तोंकी--विनाय्क, बेताल, दुर्गा, क्षेत्रणाल, यक्षणी आदिकी--जप, होम, वलि आदिसे 
जो पूजा करते हैं, वे भूतेज्य हैं ) भूतोंको प्राप्त होते हैं । मद्याजी ( मुझ सगुण ब्रह्मको "आदित्य 
व्रह्म हैं! 'मन ब्रह्म हैं! यह राब निश्चय ब्रह्म है? इस प्रकार भेदसे या अमेदसे पूजते हैं, वे मद्याजी 
है ) यानी सग्रुणके उपासक भी अर्चिक्रमसे मुझको प्राप्त होते हैं। यहॉपर “अपि' शब्द निर्गुण 
परत्रह्मक आत्मरूपसे जो जानते हैँ, उनके उत्कमणके अभावका और प्राप्तिके अभावका सूचन 
करता है । अथवा मद्माजी यानी निर्शुणके उपासक और सग्रुणके उपासक मुझ परख्ह्मको ही 
साक्षात्‌ और क्रससे प्राप्त होते हैँ । मेरे भावको भजते हैं, यह अर्थ है । यद्यपि विवेक, बेराग्य 
संन्यास, शम-दम आदि संपत्तिसे वेदान्तश्रवण आंदिसे ब्रह्मज्ञान सुलभ है और उसके फलकी 
प्राप्ति भी सुलभ है, यानी गमन आदिके श्रमसे रहित है, तथापि नित्य श्रमसे साध्य जप, होम, 
उपवास, स्तोत्र-पाठ आदि, अति दुष्कर, श्राइनियम, अधिक घनका व्यय ही जिनमें प्रधान है 
और देहके आयाससे साध्य क्रतु, यज्ञ, दान आदि उक्त एवं अनुक्त बहुश्रमके हेतु क्रियाविशेषोंसे 
जो फल होता है, वह अत्पकालिक, विनाशी,. प्रतियोगीसे युक्त और पुनरात्नत्ति करनेवाला 
हांता हूं । पण्डितोंकी भी उसमें ही इच्छा प, प्रयक्ष और प्रबृत्ति देखनेमँ आती है 


५२६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय 


पत्र पुष्प फर्ल तोय यो मे भक्तया प्रयच्छति । 
तदह भक्त्युपहतमश्नामि ग्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो पुरुष मेरी श्ाल्ग्राम आदि प्रतिमाको पत्र, पुष्प, फछ, जर भादि जो 
कुछ भक्तिपूवंक समर्पण करता है, उस शुद्दात्माकी भक्तिपूर्वक प्रदत्त उस पत्र, पुष्प 
आदि बस्तुका मैं द्वी उपभोग करता हूँ भर्थात्‌ उसी बस्तुसे में सन्तुष्ट होता हैँ॥२६॥ 


प्रवृत्तिश्व दृश्यते नतु ज्ञाने ज्ञानशाख्त्र स्वल्पश्रमे नित्यफले अहो एपेव पारमेश्वरी माया 
जगन्मोहिनीति वर्य मन्यामहे ॥ २५॥ 

ननन्‍्वधिकारिणां महात्मनां ब्रह्मज्ञान छुलम तत्फल्मप्यनावृत्तिलक्षणमनन्तमखण्डा- 
नन्दमद्गय मोक्षारूप चा.5तिसुलभमेव भवति । तत्राइनधिकारिणामतिमन्दग़ज्ञानां तु 
मुमुक्षूणां का वा गतिरित्याकाइक्षायां सतामारुरुक्षूणामपि भक्तानामह सुलूम एवे- 
त्याशयेना 55ह--पत्रमिति । 

पुत्र पुष्प वा फर्ू तोय वा शाह्म्ममे प्रतिमायां वा मे मे यो मुमुक्षुभकत्या 
श्रद्धया च प्रयच्छति तस्य प्रयतात्मनः शुद्धवत्ते: सद्भवत्योपह॒त॑ समर्पित तट्वस्त्वहं 
परमेश्वर: सम्यगश्नाम्यनुगृहामि | तेनेव सस्तुष्टः स्थामित्य्रः । 'घिगनीशाचन जन्म' 
इतीश्वराराधनशून्यस्य जन्मनो निष्फलल्वश्रवणादीश्वराराधनस्य पट्कमीन्तःपातित्वाच्चि- 
श्वराराधन मुमुक्षोरव्य कतेव्यमिति सूचित भवति | यद्वा अभ्यागतः स्वयं विष्णु: 
इति स्मरणात्काले प्राप्ताय मे मद्रपाया उतिथये पत्र पक्व शाकं वा फल वा पुर्प्प पुष्प- 


स्वल्प श्रमवाले, नित्य फलवाले ज्ञानशात्रमं नहीं, अहो, यही जगत्‌को मुग्ब करनेवाली 
परमेश्वरकी माया है, ऐसा हम मानते हैं ॥ २५ ॥ 

अधबकारा महात्माआंको ब्र्मज्ञान सुलभ है और अनात्रत्तिहप अनन्त, अखण्ड, आनन्द 
अद्गय माक्षनामक्र उसका फल अत्यन्त ही सुलभ है, परन्तु उसमें अनधिकारी मन्दवुद्धिवाले 
सुमुक्षओर्कों केसे गति होगी? ऐसी आकान्ला होनेपर आरुरुछ सत्‌ पुरुष भक्तोंको भी मैं 
सुलभ ही हूँ, ऐसा कहते हैं---'पत्रम्‌? इत्यादिसे । 

जो मुसुक्ष भक्तिसे और श्रद्धासे शाल्ग्राममें या मेरी अन्य प्रतिमामें मेरे लिए पत्र, पुष्प, फल 
या जल देता है, उस प्रयतात्माका--शुद्धवनत्तिवालेका--सच्ची भक्तिसे दिये हुए--समपेण किये 
डए-उस पदाथक्रा मे परमेश्वर भलीभौति भोगता हूँ---अहण करता हूँ । उससे ही सन्तुष्ट हो 
जाता हूं, यह अथ हूं। अनीशकी पूजा करनेवालेके जन्मको घिकार है” इस श्रुतिसे ईश्वरका 
आराधन न करनेंबाले पुरुषका जन्म निष्फल है. और ईश्वरका आराधन षट्कर्मके भीतर ही है 
इसलिए मुमुक्षकों इंशरका आराधन अबद्य करना चाहिए, यह सूचित होता है। अथवा 
अभ्यागत स्त्य॑ विष्णु हे” इस स्वृतिवचनसे समयपर प्राप्त हुए मत्स्वरूप अतिथिके लिए पका 


अध्याय ९ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित "५२७ 
यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपंणम्‌ ॥ २७॥ 
हे अजुन, जिस षिहित कर्मको तुम करते द्वो, जिस शाल्रीय अनायास 
लब्ध अन्नको तुम खते हो, जिस चरु, परोडाश भादिका देवताके लिए तुम होम 
करते हो, जो पात्रोंम.ं तुम दान करते द्वो और जो सन्ध्यावन्‍दन आदिरूप 
तप करते दो, उन सबका तुम ब्रह्मब॒ुद्धिसे द्वी भनुष्ठान करो || २७ ॥ 


शब्देन शलाठुरुच्यते ते वा पके तोय॑ वा स्वयं यद्भुडक्ते तद्धकत्या श्रद्धयया च य; 
प्रयच्छति दानमेव ग्ृहस्थस्येति नियमात्‌ स्वधर्मनिष्ठस्थ भूतदयावतस्तस्य शुद्धात्मनः 
शुद्धमक्‍त्या ब्राह्मणमुखे उपहत समर्पितं पत्र वा तोय॑ तद्‌ द्रव्यमह परमेश्वरः साक्षा- 
त्तन्मुखेना उश्नामि भुल्न इत्यथः ॥ २६ ॥ 

यस्मादह साधूनां भक्तिसुरुमस्तस्माग्रयत्कम करोषि तत्तदखिल मदर्पणं 
कुर्वित्याहइ--पदिति । 

विहितमलोकविद्वि्ट यल्लौकिकं कम करोषि, यद्च शाखीयमनायासलब्धमन्नम- 
मश्नासि, यञ्व॒ चरुपुरोडाशादिहोम्यमग्न्यादिदेवताभ्यो जुहोषि, यज्च पात्रेम्य ओदनो- 
दकधनधान्यकन्यागवादिविशिष्ट द्वव्यं ददासि, यज्च तपस्यसि सन्ध्यावन्दनादि वेदा- 
ध्ययनादि वा ब्रतोपवासादिकं वा तपः करोषि, लौकिक वैदिक च यदत्कर्म करोवि 
तत्सव मदर्पणं कुरुष्व । ब्रह्मापणबुद्ध्येव सर्व कर्म कुरुप्वेत्थथः || २७ ॥ 


शाक, फल या पुष्प ( पुष्पशब्दसे यहाँ अपक्रफल कहा जाता है ) या पक्रा फल या जल, 
जिसको खुद खाता है। उसको भक्तिसे और श्रद्धासे जो देता है। 'दान ही गृहस्थका है” इस 
नियमसे स्वधर्मनिष्ठ, भूतदयावाले, उस छुद्ध आत्मा द्वारा शुद्ध-भक्तिसे ब्राह्मणके मुखमें डाला हुआ 
( समर्पण किया हुआ ) पत्र या जल, उस द्रव्यको मैं परमेश्वर साक्षात्‌ उसके सुखसे खाता हूँ, 
यह अथ है ॥ २६ ॥ 

जिस कारणसे मैं साधुओंकों भक्तिसे सुलभ हूँ , इसलिए जो-जो कर्म तुम करते हो, उन सबको 
मेरे अपण करो, ऐसा कहते हैं--“यत्‌! इत्यादिसे । 

जो विहित--लोकसे अविरुद्ध--लौकिक कर्मको तुम करते हो, और जो शास्त्रीय ( अनायास 
प्राप्त हुए ) अज्ञको तुम खाते हो और जो चरुपुरोडाश आदि होमय्रोग्य वस्तुओंका अग्नि आदि 
देवताओंके लिए हवन करते हो और जो पात्रोंको ओदन, उदक, धन, धान्य, कन्या, गौ 
आदि उत्तम वस्तु देते हो और जो तप करते हो---प्रध्या-वन्दन आदि, वेदाष्ययन आदि 
अथवा ब्रत उपवास आदि तप करते हो--लछौकिक और वेंदिक जो-जो कर्म करते हो, उन 
सबको मेरे अपंण करो । ब्रह्मपंणबुद्धिसे सब कर्म करो, यह अर्थ है ॥ २७॥ 


५२८ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय ९ 


शुभाशुभफलैरेवल मोक्ष्से कमेबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माहुंपेप्यसि | २८ ॥ 
ईश्वरापणबुद्धिसे कम करते हुए तुम शुभ-अशुभ फल देनेवाले कर्मरूप 
बन्धनोंसे मुक्त हो जाओगे तथा संन्यासरूप योगमें आसक्त मनवाले और कमे- 
बन्धनोसे विमुक्त होकर ऋमसे विदेहममुक्तिको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २८ ॥ 


श्रौत स्माते वा न्यद्वा उपीश्वरापणबुद्धणा कम कुबेतस्तदनुष्ठिते: फलमाह-- 
शुभाशुभफलेरिति। 

एवमीश्वरापणबुद्धया वेदिकमवैद्िक च युक्त कर्म कुर्वाणस्त्व॑ शुमाशुमफलैः सुख- 
दुःखप्रदें: स्वगनरकह्देतुमिवा कर्मबन्धनेः क्मोण्येब बन्धनानि कर्मबन्धनानि तैमेंक्षियसे 
मुक्तो भविष्यसि । ननु “कर्मण्येवा इधिकारस्ते”! इति, “नियत कुरु कम त्वम! इति, 
प्वधमम! इति च विहितानामेव कमणां कर्तेव्यत्वविधानाव कर्थ विहितानामशभफल- 
ल्मिति चेत्‌, न; विहितानामप्यनु्ठानवेकल्ये त्वशुभफलहेतुत्वोपपत्ते: । “यस्यामिहोत्र- 
मदर्शमपौर्णम[समचातुर्मीस्थमनाग्रयणमतिथिवजित॑ च | अहुतमबैश्वदेवमविधिना 
हुतमासप्तमांस्तस्य छोकान्हिनस्ति! इति, 'स वाखज्ों यजमान हिनस्ति” इत्यादिश्रुतेः 
स्पृतेश्व मन्त्रतन्त्रस्वरवर्णद्वव्यकारादिनियमबैपरीत्ये स्कृन्ने मिल्ने च विहितानामप्य- 
शुभफलकारित्वमुपपद्मते । ततो ननेहामिक्रमनाशो इस्ति प्रत्यवायो न विद्यते! इति 


श्रौत या स्माते या अन्य कर्मोक्नो ईश्वरापणबुद्धिसे करनेबालेका उनके अनुष्ठानसे जो फल 
होता है, उसको कहते हैं--'शुभाशुभफले:? इत्यादिसे । 
इस प्रकार ईश्वरापणबुद्धिसे वदिक और अवेदिक युक्त कर्म करते हुए [हे अजुन] तुम शुभ 
और अशुभ फलासे---मुख-दुःखके देनेवाले अथवा स्वग-नरकके हेतुभूत कमेबन्धनोंसे---( कमेरूप 
वन्धन कमवन्धन हैं, उनसे) छूट जाओंगे--मुक्त हो जाओगे । यदि शह्ढा हो कि “कम्ममें ही तुम्हारा 
अधिकार है” इससे तुम नियमसे कर्म करो” इत्यर्थक वाक्योंसे और 'स्वधर्मम इत्यादि वाक्यसे 
विहित कर्मोका कतंव्यहूपसे ही विधान होनेसे विहित कर्मोंका अशुभ फल कैंसे होगा ? तो 
पह युक्त नहीं हैँ, क्योंकि अनुष्ठानका वेकल्य होनेपर भी विहित कर्म अश्युभ फलके हेतु हो सकते 
है । जिसका अभ्िहोत्र दर्श-पौणमास, चातुर्मास्य और आग्रयणसे रहित और अतिथिसे रहित हो 
गया अहुत, वश्वदेबरहित, विधिरहित हुत हो, तो वह उसके सात लोकोंकों न्ठ करता है ।” तथा 
वह वाणीरूप बच्चन होकर यजमानको मारता हैं! इत्यादि श्रति और स्मृतिसे मन्त्र, तन्त्र, स्वर 
वर्ग, हत्य, काछ आदि नियमके विपरीत, स्खलित या भ्रष्ट होनेपर विहेत कर्म अशुभ फलके 
उत्तादक हाँ जाते हैं, यह उचित है । इसलिए "नेहामिक्रमनाशों ०? ( मोक्षशास्त्रमें मोक्षके लिए 
किया गया कसका उपक्रम निष्फल नहीं है तथा ज्ञान या अज्ञानसे उसमें त्रुटि रहनेपर कुछ 


अध्याय ९ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित ५२९ 
इति न्यायेनेश्वराप॑णबुद्धया अ्रद्धाभक्तिम्यां च कृतानां तु कमणां विपयोसे<पि प्रत्य- 
वायादसंभवात्‌ तथा संन्यासयोगयुक्तात्मा संन्‍्यासः परमेश्वर. कमफलत्यागः स एव 
योग: कर्मबन्धमोक्षोपायस्तत्र सर्वेकमफलसंन्यास एवं युक्तः सक्त आत्मा मनो यस्य 
तथोक्तः सन्‌ कमबन्धनेर्विमुक्तः क्रमेण मां परमात्मानमुपैष्यसि । विदेहमुक्ति प्राप्स्य- 
सीत्यथ: । यद्गा सिद्धबसिद्धयो: समो भूत्वा चेश्वराप॑णबुद्धया चा उनेनेश्वरो मे प्रसीद- 
खित्यादिकामनाराहित्येन चैव नित्य नेमित्तिक च कर्म कुर्वाणस्त्व॑ स्वानुष्ठितसत्कर्मसमुत्पन्न- 
चित्तशुद्धिद्वारा संप्राप्तात्मविज्ञान: सन्‌ संन्यासयोगयुक्तात्मा ना5हं कतो.उस्मीति स्वस्थ 
सम्यक्‌-कूटस्थत्वासड्ञत्वविज्ञानेन सद्चितायशेषकर्मसम्बन्धभावदशनमेव  संन्यासयोग- 
स्तस्मिन्सश्वितागामिवतेमानसवकमतत्कत्रोद्सिम्बन्धाभावदशन एव युक्तः समाहित आत्मा 
मनो यस्य स संन्यासयोगयुक्तात्मा भूत्ता शुमाशुमफलैः स्वगनरकसुखदुःखप्रापकेः 
कर्मबन्धने: कमीणि पुण्यापुण्यमिश्ररूपाणि सश्वितादीनि तान्येव पुरुषो जन्मादिमि- 
बेध्यते येस्तानि बन्धनानि तेः कर्मबन्धनेमेक्ष्ससे । एवं विमुक्तः संन्‍्यासयोगेन 
कर्मबन्धनेर्विमुक्त: सन्‌ मां निर्विशेष॑ परं ब्रह्मा उन्तरालं विनेवोपेप्यसि । विदेहकैवरल्य 
प्राप्स्यससीत्यथ: ॥ २८॥ 

परमात्मा भक्तानां मुक्ति प्रयच्छति न त्वभक्तानाम्‌, अतो “निदर्षि हि सम॑ ब्रह्म! 


प्रत्यवाय नहीं लगता ) इस न्यायसे ईश्वरापंणबुद्धिति और श्रद्धाभक्तिसे किये गये कर्मोंका 
विपर्यास होनेपर भी प्रत्यवाय आदि नहीं होते। तथा संन्यासयोगयुक्तात्मा ( संन्यास यानी 
परमेश्वरमें कमफलका समर्पण, वही योग है यानी क्मबन्धसे छूटनेका उपाय है, उस सर्वकर्मफल- 
संनन्‍्यासमें ही जिसका--युक्त--आसक्त--आत्मा--मन--हो, वह संन्यासयोगयुक्तात्मा है ) होते 
हुए तुम कमेबन्धनोंसे विमुक्त होकर क्रमसे मुझ परमात्माको प्राप्त होओगे । विदेहमुक्तिको प्राप्त 
होओगे, यह अथ है। अथवा सिद्धि और असिद्धिमें समान होकर इईश्वरापणवुद्धिसे तथा इस 
कमंसे मेरे ऊपर ईश्वर प्रसन्न हो, इत्यादि कामनासे रहित होकर नित्य और नेमित्तिक 
कर्म करते हुए तुम अपने द्वारा अनुष्ठित कर्मोंसे उत्पन्न हुईं चित्तशुद्धि द्वारा विज्ञानको प्राप्तकर 
संन्‍्यासयोगयुक्तात्मा ( में कर्ता नहीं हूँ, इस प्रकार अपने कूटस्थत्व, असह्नत्वके यथार्थ विज्ञानसे 
संचित आदि अशेष कर्मोके संबन्धका अभाव देखना ही संन्‍्यासयोग है, उस संचित, आगामी, 
बतेमान सब कम तथा उनके कर्ता आदि संबन्धके अभावको देखनेमें ही जिसका--आत्मा--मन 
युक्त--समाहित--है, वह संन्यासयोगयुक्तात्मा है ) होकर छुभाशुभफलक सुखदुःखरूप स्वगे- 
नरकको प्राप्त करानेवाले कर्मबन्धनोंसे ( कर्म यानी पुण्य, अपुण्य, मिश्ररूप संचित आदि, उनके 
द्वारा ही पुरुष जन्म आदिसे बांधा जाता है, अतः वे बन्धन हैं, उन कमैबन्धनोंसे ) छूट जाओगे । 
इस प्रकार विमुक्त--संन्यासयोग द्वारा कमेबन्धनोंसे विमुक्त---होकर मुझको---निर्विशेष परव्रह्मको-- 
अन्तरालके बिना ही प्राप्त हो जाओगे । विदेहकेवल्यकोको प्राप्त होओगे, यह अर्थ है ॥ २८ ॥ 
यदि शड़का हो कि परमात्मा भक्तोंको ही मुक्ति देते हैं, अभक्तोंको नहीं, इसलिए “निर्दोष हि 


६ 


७३० श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय ९ 
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समोउ5ह सर्वेभूतेष न मे देष्योडस्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाउप्यहम्‌ ।॥॥ २९ ॥ 
सम्पूणे भूतोंमें में समस्वभावसे रहता हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न 
कोई अप्रिय है। भक्तिसे मेरा जो कोई भजन करते हैं, वे मुझ आनन्दात्मक 
ब्रक्ममें सदा रहते हैं और उनमें में रहता हूँ ॥ २९ ॥ 


इति स्म्ृत्युक्ते परमात्मनो यत्समत्वं तदुक्तिमात्रमेव, वेषम्य त्वस्त्येवेत्याशझ्लायाम्‌, न; 
सर्वसमो 5पि भानु: शीतकाले स्वमनाबृतदेशमासादच ये सेबन्ते तेपां शीत नाशयति 
न ल्वसेवमानानाम्‌ । ततस्त्द्वैधम्य भानुकृतं न भवति किन्तु पुरुषक्ृतमेव यथा, तथैव 
प्रकृते 5पीति सूचयितुमाह--समो5्हमिति । 

स्वमूतेषु सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु प्राणिप्वह॑ परमात्मा परिपूर्णो निर्विशेषः 
स्वयं घटमठादिप्वाकाशवत्‌ समस्तुल्यस्वभाव एवा.एस्मि न वाय्वादिवद्धिषमस्तत एवं मम 
न कश्चिदपि प्रियो 5स्ति ना5पि द्वेप्यो उप्रियो उप्यस्ति | “अप्राणो छमनाः शुभ्र:” इति 
अ्रवणादमनस्कस्य प्रियाप्रियत्वभावनायोगात्‌ | ननु प्रियाप्रियत्वभावनाभावे कर्थ तरहिं 
केषाश्विन्मुक्ति: केपाश्विद्रमुक्तिरित्याशड्भायाम्‌ , न; तत्पुरुषतन्त्र न तु मत्तन्त्रमित्याह- 
ये भजन्तीति | स्वप्रयत्ेन तीव्रमोक्षेच्झया च शुभान्येव कमौणि वहुजन्ममिः ऋृत्वा 
तत्परिपाकाच्छुद्धात्मान: सन्‍्तः सर्व संन्यस्थ सद्गुरुमसादात्‌ अश्रवणादिना परतत्त्व॑ 


सम ब्रह्म' इस स्मृति कहा गया परमात्माका जो समत्व है, वह केवल कथनमात्र ही हैं, 
विषमता तो है ही, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र सम होनेपर भी शीतकालमें आवरण- 
रहित देशमें आकर जो सूर्यका सेवन करते हैं, उन्हींके शीतका वह नाश करता है, सेवन न 
करनेवालोंके शीतका नहीं, इसलिए वह विषमता जैसे सूर्य द्वारा नहीं की गई है, किन्तु पुरुष द्वारा 
की गई है बसे ही प्रकृतमें भी है। ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं-- समो5हम्‌! इत्यादिसे ! 
मठ आदिम आकाशके समान समस्वभावसे ही रहता हूँ, वायु आदिके समान 
विषमस्वभावसे नहीं, इसीलिए मेरा न तो को ई प्रिय है और न द्वेष्य ( अप्रिय ) ही है। क्योंकि 
+रमात्मा प्राणरहित, मनरहित और छात्र है? इस अर्थकी प्रतिपादक श्रुतिसे अन्तःकरणसे रहित 
परमात्माकी प्रिय या अप्रिय भावना हो ही नहीं सकती । यदि शह्ढा हो कि आपमें प्रिय या अप्रियकी 
भावना ही जब नहीं है, तब किन्हींकी मुक्ति और किन्‍्हींकी मुक्ति नहीं होती, यह कैसे १ तो 
यह युक्त नहीं है, क्योंकि वह पुरुषके अधीन है, मेरे अधीन नहीं, ऐसा कहते हैं--ये 
भजन्ती ति । अनेक जन्मों द्वारा अपने प्रयल्लसे और तीज मोक्षकी इच्छासे शुभ कर्मोका अनुष्ठान 
करनके अनन्तर, उनके परिपाकसे छुद्ध अन्तःकरणवाले होकर सबका संन्यास करके सह्लुरुके 
प्रसादसे श्रवण आदि द्वारा परतत्वको जानकर जो पुरुषधौरेय भक्तिसे--अखण्डत्ृत्तिसे-- 


अध्याय रे, ] सांनुवादशड्डरानन्दीव्या ख्यासहित ५३६ 


अपि चेत्‌ सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक। 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि स। ॥ ३० ॥ 
यद्यपि कोई पुरुष खभावतः निकृष्ट आचरणबाला भी द्वो, तथापि अनन्य 
बृत्तिसे युक्त होकर यदि वह मेरी उपासना करता है, तो उसे साधु ( सज्जन ) दी 
समझना चाहिए, क्योंकि वह सम्यक्‌ ज्ञानसे सम्पन्न हे || ३० ॥ 


ज्ञात्वा ये पुरुषधौरेया भक्‍त्या एखण्डवृत्त्या मां भजन्ति । ब्रह्मवाह५मिति स्वमेव पू्णो- 
त्मना स्थित पर्यन्तीत्यथे: । ते यतयो ब्रह्मनिष्ठाः स्वच्छस्वभावत्वात्‌ सबंदा मय्यानन्दा- 
त्मनि ब्रह्मणि स्वये बतन्तें। मयि मदपेण तिष्ठन्तीत्यथ:। अहँ च निर्विशेषः परि 
पूर्णोषपि तेषु ब्रह्मवित्मु तदूबत्तें: सदा चक्षुपो रूपवद्धिषयीभूय तिष्ठामि | यथा 
सँवेब्यापकः स्वेसमों एप्याकाशः स्वच्छेषु जलदपंणादिषुं प्रतिबिम्बते न तु कुब्बादिषु 
तद्गंददमपि सत्सु भामि न स्वसत्सु | 'तरति शोकमात्मवित” इति अ्रवणा्रे मां विदुस्ते 
मुक्ता ये न विदुस्ते बद्धा भवन्त्यतों मद्गवेंदनमेव पुंपयन्ललभ्यं मुक्तिकारण तदभावों 
बन्धकारण न वह नच गुरुनीडपि च शास्र ततो न मम सर्वसमत्वव्याघात इति 
भावः । एतेन शीतनिवृत्ति: पुरुषप्रयलसाध्या यथा तथा भवमुक्तिरपि पुरुषप्रयत्नसाध्यां 
न तु स्वयमेव सिद्ध्यति । तस्मान्मुमुक्षुमिभुक्त्ये प्रयतितव्यमिति सूचित भवति॥२९॥ 
राजवियेति विशेषणेन सूचित ब्रह्मविद्याव्यतिरिक्तविद्यानां सकलवेदश[ख्राध्ययन- 
समुलन्नानां बन्धकत्वम्‌ 'मोधाशा” इति ्रैविद्या माम! इत्यादौ प्रतिपाध ब्ह्मविद्यायाश्र 
मुझको भजते हैं । “ब्रह्म ही में हूँ, यों अपनेको पूर्णस्वरूपसे स्थित देखते हैं, यह अर्थ है। 
वे ब्रह्मनिष्ठ यति स्वच्छस्वभाव होनेके कारण सबंदा मुझ आनन्दस्वरूप ब्रह्ममें स्वयं रहते हैं । 
मुझमें भेरे रूपसे ही स्थित होते हैं, यह अर्थ है ।और निर्विशेष परिपूर्णरूप में भी उन त्रह्मविदोंमें, 
चक्ुका रूपके समान उनकी बृत्तिका सर्वदा विषयीभूत होकर, स्थित होता हूँ । जैसे सर्वेव्यापक 
सर्वंसम भी आकाश स्वच्छ जल, दपेण आदि प्रतिबिम्बित होकर भासता हैं, दीवार आदियमें 
नहा, वस हा मे भा सत्पुरुषाम भासता हूं, असत्पुरषास नहां। आत्मावत्‌ शोकको तर 
जाता है” इस प्रकारकी श्रुति होनेसे जो मुझको जानते हैं, वे मुक्त हो जाते हैं और जो नहीं 
जानते, वे वद्ध रहते हैं, इसलिए पुरुषप्रयल्से लक्य मेरा विज्ञान ही मुक्तिका कारण है, 
उसका अभाव बन्धका कारण है, न मं, बन्धका कारण हूँ और न गुरु तथा शास्त्र इसलिए मेरी 
सबसमताका व्याधात नहीं हैं, यह भाव है । इससे जेंसे शीतकी निश्वत्ति पुरुषप्रयत्नसे होती है 
बंसे ही भवमुक्ति भी पुरूषप्रयल्लसे होती है, स्वयं नहीं होती । इसलिए मुमुक्षुओंको मुक्तिके लिए 
प्रयक्ष करना चाहिए, ऐसा सूचित होता है ॥ २९ ॥ 
“राजविद्या' इस विशेषणसे व्रह्मविद्याकों छोड़कर अन्य समस्त बंद और शास््रके अध्ययनस 
उत्नज्न हुई सम्पूर्ण बिद्याएँ वन्धक हैं, ऐसा जो पहले सूचित किया था, उसका “मोघाशा' इसमें और 
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मोक्षप्रदत्व॑ “महात्मानस्तु' इति “यान्ति मद्याजिनोउपि माम! इत्यादौ ग्रतिपाद्याइ्थुना 
धवित्रमिदमुत्तमम” इति ज्ञानस्थ यत्‌ पावकतमल्व॑ प्रतिज्ञात॑ तद्बिशदयति---अपि 
चेत्सुदुराचार इति | 

यः कश्विद्‌ ब्राह्मणो वा क्षत्रियो वाउन्यो वा सुदुराचारः खुतरां जातितो वर्णतः 
क्रियातों वा स्वभावतों वा5त्यन्तदुष्ट आचारो बृत्ते यस्य स सुदुराचारो5पि यद्रपि 
पापिष्ठो 5पि वा स्यात्तथापि जन्मान्तरीयपुण्यकर्मातिशयेन सद्गुरुपसादात्‌ परतत्त्व ज्ञात्वा 
स्वयमनन्यभाक्‌ अन्यदनात्मस्वरूप कतृत्वभोक्तत्वादिधर्मविशिष्टं देहेन्द्रियादिकमात्मत्वेन 
भजतीत्यनन्यभाक्‌ चित्तप्रसादजनितस्वयाथात्म्यविज्ञानेन तथा न भवतीत्यनन्यभाक्‌ 
सन्‌ मा पर ब्रह्म भजते, तधश्वैवाइहमित्यविक्रियं ब्रह्मेद सदा स्वमनुसंधत्ते स ब्रह्मवेत्ता 
साधुरेव सज्ज्ञानात्‌ सदाचारवत्तया सत्पुरुष एवेति पण्डितेमेन्तव्य: | पौर्विकीयां पापी 
दुराचार इति बुद्धि त्यक्वा बह्मविदेष पुण्यतम एवेति विज्ञातव्य इत्यथे: | तस्य 
पुण्यतमस्वमेव निश्चिनोति--सम्यगिति । हि यस्मात्‌ कारणात्‌ स पुरुषः सम्यगृव्यव- 
सितः व्यवसीयते वस्तुयाथात्म्य॑ निश्चीयते पनेनेति व्यवसितं विज्ञान तत्त्वनिश्चयात्मकं 
सम्यकू समीचीन व्यवसितं जातिवर्णतद्धमतत्कर्मसम्बन्धशूत्यमाकाशवदतिनिमलं निष्कियं 
नित्यमुक्तस्वभाव यत्परं ब्रह्म तदेवा5हमिति तत्त्वसाक्षात्कारजनितं स्वभावनिश्च लक्षण 


“त्रेवि्या मार! इत्यादिमें प्रतिपादन करके तदनन्तर ब्रह्मविद्या मोक्ष प्रदायिनी है, ऐसा “महात्मानस्तु' 
इसमें और “यान्ति मद्मान्ति नोइपि माम” ( मेरे यजन करनेवाले मुझको ही प्राप्त होते हैं ) 
इत्यादिमें प्रतिपादून करके अब “पवित्रमिदमृत्तम्‌” इससे ज्ञानके पावक्रतमत्वकी जो प्रतिज्ञा की 
थी डसीको स्पष्ट करते हैं--“अपि चेत्‌ सुदुराचार' इत्यादिसे । 
जो कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय था दूसरा सुदुराचार ( जातिसे, वर्णसे, क्रियासे या स्वभावसे 
अत्यन्त दुष्ठ आचार--इत्त--जिसका है, वही सुदुराचार है ) यानी यद्यपि पापिष्ठ भी हो, तो 
भा पिछलू जन्मके पुण्यकमक अतिशयसे सह्दुरुके प्रसादसे परतत्त्वकों जानकर स्वयं अनन्यभाऋ 
( अन्य--अनात्मस्वरुष कर्ताभोक्तापन आदि धर्मोसे विशिष्ट दह, इन्द्रिय आदिको आत्मस्वरूपसे 
जा भजता हैं, वह अन्यभाक्‌ है, चित्तके प्रसादसे उत्पन्न हुए अपने याथात्म्यविज्ञानसे, जो बैसा न हो 
अनन्यभाक्‌ हैं) होकर मुझ परबत्रह्मको भजता है--त्रह्म ही में हैँ , यों अपनेमें अविकारी त्रह्मका 
हा सदा अनुसन्धान करता है, वह ब्ह्मवेत्ता साथु ही सत्‌ ज्ञानसें सदाचारवाला होनेसे सत्पुरुष 
हा हैं, एसा पण्डितोंक्ों मानना चाहिए, पूवकी पापी, ठुराचारी” इस वुद्धिका त्यागकर यह ब्रह्मवित्‌ 
पुष्यतम ही है, ऐसा जानना चाहिए, यह अर्थ है। उसके पुण्यतम होनेका ही निश्चय कराते हैं-- 
सम्यग्रिति | जिस कारणसे वह पुरुष सम्यग-व्यवसित ( जिससे वस्तुका याथात्म्य निश्चित 
किया जाता है, वह व्यवसित है यानी तत्त्वनिश्चयात्मक विज्ञान, सम्यकू---समी चीन---व्यवसित--- 
जाति, वर्ण, उनके धर्म तथा उनके कमके सम्बन्धसे शज्य, आकाशके समान अतिनिमेल, निष्क्रिय, 
नित्यमुक्तस्वभाववाला जो परत्रह्म है, वही में हूँ, इस प्रकार तत्त्वसाक्षात्कारसे उत्पन्न हुआ निश्चय- 
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यस्य स सम्यग्व्यवसितः । यस्मात्सम्यग्ज्ञानसंपन्नस्तस्मात्साधुरेवेति सर्वैज्ञतव्यः पूज- 
नीयश्वति भावः_। “न वासुदेवभक्तानाम! इति “न में भक्तः प्रणश्यति' इत्येतद्वाक्यार्थे 
विचारयमाणे त्वस्याइथं एवमपि भवति--अपि चेत्सुदुराचारः ब्ह्मनिष्ठो ब्रह्मविद्यतिः 
स्वयं अमग्रमादाभ्यां सुदुराचारो उप्यतिनिन्दिताचारो5पि वा यदि स्यात्‌ एकाकितया 
मौनितया च भिक्षाटन कुर्वन्नभिशस्तपतितादीनामप्यन्नाशनेन वा सति देशकालवैषम्ये 
दुष्शन्नभक्षणन वा क्चिच्वाण्डालादिसिम्पर्केण वाउप्यत्यन्त्दोषी भवेच्चेत्‌ तथाप्यनन्यभाक्‌ 
विषयाकारं भजतीति भाक्‌ वृत्तिन विद्यते उन्यो मद्गग्यतिरिक्तो विषयों यस्या: सा-5नन्या 
विषयान्तरशूत््या भाक्‌ वृत्तियस्य सो उनन्यभाक्‌ सन्‌ “अहमन्नमहमन्नमहमन्नादो पहम- 
न्नाद इत्येतच्छूव्युक्तरीत्या दाता दाने देय च भोक्ता भोज्य भोजन च सर्वमहमेव 
त्मेवेति सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि थूत्वा यो मां निर्विशेष पर ब्रह्म भजते प्रत्यग्टप्ट्या सर्वमिदमहे 
च्‌ ब्रह्नेवेल्यनुसन्धत्ते, एवं सर्वेस्य स्वस्थ च ब्रह्ममात्रत्वानुसन्धानमात्रेण स ब्रह्मवित्साधु- 
रेव शुद्ध एवंति पण्डितैमेन्तव्यो ज्ञातव्य इत्यथः । ननु तदनुरूपप्रायश्रित्ताभावात्‌ 
कथ शुद्ध एवंति ज्ञातु शक्यत इत्यत आह--सम्यगिति। “आत्मलाभाज्न पर 
विद्यते', 'सम्यग्दशनसंपन्नः कर्ममिंन निबध्यते। दर्शनेन विहीनस्तु संस्कार प्रतिपद्यते ॥ 


रूप स््रभाव--जिसका है वह सम्यकू-व्यवसित हैं। यतः वह सम्यकज्ञानसे संपन्न है, इसलिए 
साधु ही है, ऐसा सबको जानना चाहिए और पूजना चाहिए, यह भाव है। वासुदेवके भक्तोंका 
कभी अशुभ नहीं होता? तथा "मेरा भक्त नष्ट नहीं होता' इन वाक्योंके अर्थका यदि विचार किया 
जाय, तो इस इलोकका अथ ऐसा भी होता है--अपि चेत्‌ सुदुराचारः यानी ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्‌ यति 
स्वयं श्रम और प्रमादसे यदि कदाचित्‌ अतिनिन्दित आचारवाला भी हो जाय यानी अकेला 
होनेके कारण तथा मौनी होकर भिक्षाटन करनेके कारण अभिशस्त, पतित आदि मनुष्यके 
अज्ञादिका भोजन करनेसे या देशकालूकी विषमता होनेपर दूषित अज्ञका भोजन करनेसे एवं 
कहीं चाण्डल आदिके सम्पर्केसे अत्यन्त दोषी भी हो जाय, तथापि अनन्यभाक्‌ ( विषयके 
आकारको जो भजती है, वह भाक्‌ है यानी बृत्ति, मेरे सिवा अन्य आकार जिसका 
विद्यमान नहीं हैं, वह अनन्य है; दूसरे विषयसे रहित जिसकी दृत्ति है वह अनन्यभार्‌ है ) 
'म अन्न हूँ, में अन्न हूँ, में अन्नाद हूँ, भें अन्नाद हूँ” इस श्रुतिमें उक्त रीतिसे दाता, दान और 
देय, भोक्ता, भोज्य और भोजन सब मैं ही हूँ यानी उक्त सब ब्रह्म ही है, ऐसा सर्वत्र ब्रह्म 
दृष्टिवाला होकर जो मुझको--निर्विशेष परब्रह्मको--भजता है अर्थात्‌ प्रत्यकू-दृष्टिसे यह सब 
और में ब्रह्म ही हूँ, ऐसा अनुसन्धान करता है, इस प्रकार सबमें और अपनेमें ब्रह्ममात्रत्वका 
केवल अनुसन्धान करनेसे वह ब्रह्मवित्‌ साथु ही है--छुद्ध ही है, ऐसा पण्डितोंको मानना 
चाहिए, जानना चाहिए, यह अर्थ है। यदि शझ्जा हो कि उसके अनुसार प्रायश्वित्त न होनेके 
कारण वह झुद्ध ही है, ऐसा कैसे जाना जा सकता है, तो इसपर कहते हैं--'सम्यगिति। 
“आत्मलाभको छोड़कर दूसरा कोई लाभ ही नहीं हे', “सम्यग्दशनसे युक्त पुरुष कमसे बांघा 


७३४७ श्रीमद्भगवद्धीता | अध्याय रै 


प्रायश्वित्त ब्रह्मविदों यतेस्तु ब्रह्मवेदनम्‌ । दोषप्रसक्तावन्यज्न शास्त्रदृष्ट विधीयते ॥ 
अतिपापप्रसक्तो 5पि ध्यायन्निमिषमच्युतम्‌ | भूयस्तपस्वी भवति पड्ड्यक्तेपावनपावनः ॥ 
प्रायश्वित्तान्यशेषाणि तपः कमीत्मकानि वे | यानि तेषामरोषाणां ऋृष्णानुस्मरण परम ॥ 
यदि कुर्यौत्ममादेन योगी कर्म विगर्हितम्‌ । योगेनेव दहेदंहो नाउन्यत्तत्र कदाचन ॥ 
स्वे स्वेंडधिकारे या निष्ठा स गुण: परिकीर्तितः। विपरीतस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चय: ॥॥! 
इत्यादिवचनेज्ञोनिनो ज्ञानमेव्‌, प्रायश्रित्तमिति मन्वादीनां यन्निश्वितं तत्तु व्यवसित 
समीचीन व्यवसित यस्थ स सम्यख््यवसितः समीचीनप्रायरिचित्तवानेवेत्यथः । 
“(तदधिगम उत्तरपू्वाघयोरछेपविनाशौ', 'यथा पुष्करपछाश आपो न छिप्यन्त एव- 
मेवंविदि पार्ष कम न झिप्यते! इति, "न लिप्यते कर्मणा पापकेन! 'उमे ब्ेवैष एते 
तरति! इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धिपकाशनार्थों हिशब्दः । ५ 

अतिपापेति वचनस्था5यमथः---अतिपापप्रसक्तो एपि ब्रह्मविद्यतिश्रमश्रमादाभ्यां 
वा देशकालादिवेषम्ये दुष्टान्नमक्षणलक्षणमत्यन्तपापं कृत्वाईपि निमिषे क्षणाधमच्युत 
नित्यकूटस्थमसब्नमात्मानं+ ध्यायन्‌ 'अकर्ताइहमभोक्ताडहमविकारो पहमक्रिय इति 
कर्तकरणकार्येम्यो भिन्न स्व निष्क्रियमेव पर ब्रह्म पर्यज्नित्यथ:ः । तपस्वी 


नहीं जाता, आत्मद्शनसे बिहीन पुरुषके लिए संस्कार होता है । ब्रह्मब्रित्‌ यतिके लिए प्रायश्रित्त 
तो केवल ब्रह्मज्ञान ही है, दोषका प्रसज्ञ होनेपर शासत्रविहित अन्य प्रायश्रित्तवा विधान नहीं किया 
जाता है। महापातकसे युक्त होनेपर भी निमिषसात्र अच्युतके ध्यानके प्रभावसें फिर तपस्वी 
पंक्तिपावनोंको भी पवित्र करनेबवाछा हो जाता है, जितने तप और कर्मरूप प्रायश्ित्त हैं, उन 
सबमें कृष्णका अनुस्मरण सर्वोत्तिम प्रायश्चित्त है । यदि प्रमादसे योगी निन्दित कर्म कर भी ले, 
तो भी योगसे ही बह उस पापक्ो जलावे, अन्य किसीका आश्रयण न करे । अपने-अपने अधिकार में 
जो निष्ठा है, वह गुण कहा गया है, विपरीत तो दोष है, यों गुण और दोष दोनोंका निश्चय है । 
इत्यादि वचनोंसे ज्ञानीका ज्ञान ही प्रायश्रित्त हे, ऐसा मठु आदि द्वारा जो निश्चित है, वह 
भली मात जिसको व्यवसित है, वह सम्यर्व्यवसित है यानी समीचीन प्रायश्रित्तवाला, 
यह अथ है। उसके जाननेपर आगेके और पहलेके पापोंका असम्बन्ध और विनाश होता 
हे ।! स कमलके पत्तेकों जल नहीं छूता, वैसे ही इस प्रकार जाननेवालेकों पापकर्म नहीं छूता', 
पक लिप्त नहीं होता', यह इन दोनोंकों ही तर जाता है |! इत्यादि श्रृतियौंकी प्रसिद्धि 
बतलानके लिए 'हि' शब्द है । 

५ अतिपाष! इत्यादि इलोकका यह अर्थ है--अतिपापमें असक्त भी यति त्रह्मवित्‌ यति 
यानी अमसे या हे प्रमादसे' देशकाल आदिक्की विषमता होनेपर दुष्ट अन्नभक्षणरूप बड़े पापकों 
करके भी श्रह्मविद्‌ यति निमिपमात्र ( केवल आधे क्षण ) अच्युतका--नित्य कूटस्थ असन्न 
आत्माक्रा--आन करता हुआ ( 'मैं अकर्ता, में अभोक्ता, में अविकारी, में अक्रियः इस प्रकार 
अपनेको कर्ता, करण और कार्यसे भिन्न निष्क्रिय परत्रह्म दखता हुआ, यह अर्थ है ) तपस्वी-- 
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जुचिदीनर्षित्नतिनों वनस्थाश्व॒ तपस्विन इत्यमिधानात्‌ भूयः पुनरपि तपस्वी 
शुचिभवति पुनरपि तपःसंपन्नो वा। ननु ब्रह्मध्यानेन शुद्ध एवं भवति तथा चप्यय 
व्यवहारायोग्य एवेत्यत आह--पड़स्ीति । ये त्रिसुपण पठितारः ये च चतुर्वेदिनः 
ये वा वाजपेयचयनादिक्रतुकतीरस्ते सर्वे पड़क्तिपावनास्तानप्ययं पूजानमस्कारादिभिः 
पुनातीति पड़क्तिपावनपावनः सर्वेषां पूज्यश्वच भवतीत्यथे: । प्रायश्रित्तानीत्यस्था इय- 
मथः--यान्यशेषाणि ऋृच्छातिकच्छुमहाकृच्छुचान्द्रायणादीनि प्रायश्वित्तानि तपो- 
रूपाणि यानि वाजपेयराजसूयाश्बमेधादीनि कमीत्मकान्यशेषाणि प्रायश्रित्तानि | वे 
प्रसिद्धों । शास्त्नसिद्धानीत्यथ: । तेषामशेषाणामपि प्रायश्रित्तानाम्‌ । पश्चम्यर्थ पष्ठी । 
तेभ्यः सर्वेभ्यः कृप्णानुस्मरण परम्‌ | “कृषिभूवाचकः शब्दों णश्च निर्देतिवाचकः । 
तयोरेक्‍्य पर ब्रह्म कृष्ण इत्यमिधीयते' इति स्मरणात्‌ कृष्ण: सदानन्दस्वरूपः परमा- 
त्मा परं ब्रह्म तस्या उनुस्मरण अविक्रियं ब्रक्मवा <हमिति गुरूपदेशानुरूपेण स्वात्मनाडनुभव 
एवं परमुत्क्ृष्टतम सुकरं च॒ प्रायश्चित्तम्‌ | अत्रा इयममिप्रायः---यत्पापमुद्दिश्य कृच्छादि 
क्रियते तेन तत्यापमेव गच्छति न ल्वन्यत्सश्वितं चा55गामि च। कृप्णानुस्मरणं तु “अहं 
ब्रह्मति मां ध्यायत्रेकाग्रमनसा सकृत्‌ | से तरति पाप्मानं कल्पकोटिशतैः कृतम्‌ ॥! 


'ुचि, दीन, ऋषि, ब्रती तथा वनस्थ तपस्वी कहलाते हैं इस कोषसे फिर भी तपस्थी (झुचि) 
होता है या फिर भी तपसे सम्पन्न होता है । यदि व्रह्मके ध्यानसे झुद्ध ही होता है, तो भी यह 
व्यवहारके अयोग्य ही है, इसपर कहते हैं--पछक्तीति । जो ज्रिसुपणेके पढ़नेवाले और जो चतुर्वेदी 
अथवा जो वाजपेय, चयन आदिके कर्ता हैं, वें सव पड्क्तिपावन हैं, उनको वह पूजा, 
नमस्कार आदिसे पवित्र करता है, इसलिए पह्ििक्तपावनपावन यानी सबका पूज्य होता है, 
यह अथ है। प्रायश्वित्त, इसका यह अर्थ है--#च्छू, अतिहझच्छू, महाकृच्छू चान्द्रायण 
आदि तपरुष जो अशेष प्रायश्चित्त हैं, जो कर्महूप वाजपेय, राजसूय, अश्वमेतष आदि अशेष 
प्रायश्रित्त प्रसिद्ध हैं। वेशच्द प्रसिद्धार्थक है, शात्ोंमें प्रसिद्ठ, यह अर्थ है। उन अशेष 
प्रायश्चित्तोंका । पश्चमीके अर्थमें ष्ष्टी है। उन सबसे कृष्णक्ता अनुस्मरण परम प्रायश्रित्त है । 
क्ृष्णशब्दर्म कृष्‌ धातु भू वाचक है और ण आनन्दका वाचक है”, उन दोनोंका 
ऐक्य परब्रह्म कृष्ण कहलाता है” इस स्मरणसे 


सदानन्दस्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म हैं 
कृष्णका अनुस्मरण--अविकारी ब्रह्म भे ही 


हैं, ऐसा गुरुके उपदेशके अनुसार अपने स्वरूपसे 
अनुभव--ही परम--उत्कृष्टसस--और सुकर प्रायश्वित्त है । यहाँ यह अभिश्राय है--जिस पापके 
उद्देशसे जो ऋच्छू आदि किया जाता है, उससे वही पाप नश्ट होता है, अन्य सब्चित या आगामी 
नहीं । कृष्णका अनुस्मरण तो "मैं ब्रह्म हूँ. ऐसे मुझ क्रो एकाग्र मनसे एकबार ध्यान करता हुआ 
सैकड़ो करोड़ों कव्पोंमें किये गये सम्पूण पापोंसे तर जाता है” इस न्यायसे सैकड़ों करोड़ों कल्पोंमें 


५३६ श्रीमद्भगवद्धी ता [ अध्याय ९ 


न्ध्न्य्नत्यन्फफ 


ध्न्य्त्सत्य्न्पन्रन्पत्त्र्णट 


क्षिप्र भव॒ति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥ 
ब्रह्मवित्‌ यति [ मेरे ध्यानसे ] शीघ्र ही पुण्यात्मा द्वो जाता है और पुनरा- 
वृत्तिरहित विदेहमुक्तिको प्राप्त द्वोता है, हे कौन्तेय, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं 
होता, ऐसा तुम निश्चयरूपसे जानो ॥ ३१॥ 


इति न्‍्यायेन शतकोटिकल्पाजित भूत॑ मवज्च भावि च सब पाप पुण्य च विध्वस्य 
मोक्ष प्रयच्छत्यतो ब्रह्मानुसन्धान सर्बोत्तिम प्रायश्चित्तमिति || ३० ॥ 
कुवन्तु नाम कृच्छूचान्द्रायगाश्वमेधादीनि तपःकमीत्मकानि प्रायश्रित्तानि तथापि 
तेषु यथोक्तदेशकालद्वव्यमन्त्रतन्त्रादुनियमावैकल्येन कृतेप्वेव झुद्धिः सिद्धग्नति, तत्राडपि 
+ ३ ओ 
पड़ात्रद्वादशरात्रपक्षमाससंवत्सरादिव्यवधानेन देधकालिकी शुद्धि: सा च पारोक्षिकी न 
तथा मद्धचानेनेत्याह--श्षिप्रमिति । 
ब्रह्मविद्यतिमद्ध्यानेन क्षिप शीघ्रमेवोत्तरक्षणे प्रत्यम्वत्त्या त्वस्या5विक्रियत्रह्मात्मत्व- 
दर्शनसमकाल एवं धममीत्मा पृण्यात्मा शुद्धों भवति न तत्र नियमविकल्य कालदैध्ये 
पापनिवृत्ते: पारोक्ष्य चाइस्तीत्यथः । एतावन्मात्रमेव न भवत्यपि तु शश्वच्छाश्वतीं 
शान्ति मुक्ति निगच्छति | पुनरावृत्तिरहितां विदेहमुक्ति प्राप्मोत्येवेत्येतदर्थनिश्चयार्थो 
नीत्युपसग: । ब्रह्मविद्यतरन्‍्तरागतदोषविशेषेमुक्तिन प्रतिबध्यत एवेत्यस्मिल्नर्थे प्रतिज्ञां 
कुर्वित्याह--कौन्तेयेति । अ्रक्नैवा 5हमिति ज्ञानयोगबलेन ब्रह्ममाव॑ भजतीति भक्तो 
किये गये भुत, वर्तमान और भावी सब पुण्य और पापोंको नष्ट करके मोक्षको प्राप्त कराता है, 
इसलिए, ब्रह्मका अनुसन्धान सबसे उत्तम प्रायश्वित्त है ॥ ३० ॥ 
यद्यपि कृच्छु, चान्द्रायण, अश्वमेष आदि तप और कर्मरूप प्रायश्रित्त भछे ही करें, तो 
भी उनमें--यथोक्त देश, काल, द्रव्य, मन्त्र-तन्त्र आदि नियमोंकी अविकलतासे किये जानेपर 
शुद्धि होती है, उसमें भी पद्रात्र, द्वादशरात्र, पक्ष, मास संवत्सर आदि व्यवधानसे जो 
दीघेकालमें होनेवाली शुद्धि है, वह परोक्षमें होनेवाली है, मेरे ध्यानसे होनेवाली शुद्धि ऐसी 
नहीं है, ऐसा कहते हँ--क्षिप्रम्‌” इत्यादिसे । 
मरह्मवित्‌ यति मेरे ध्यानसे शीघ्र उत्तर क्षणमें ही यानी प्रत्यकृब्त्तिसि अपने अविक्रिय 
तह्मात्मतवके दशनके समकालमें ही धर्मात्मा--पुण्यात्मा--शुद्ध होता है, उसमें नियमकी अविकलता 
कालकी दोधता और पापकी निव्त्तिकी परोक्षता नहीं होती, यह अर्थ है । केवल इतना ही नहीं 
हाता, किन्तु शश्वत--शाश्वती---शान्तिको--मुक्तिको--प्राप्त होता है । पुनराश्तत्तिरहित विदेह- 
मुक्तिको प्राप्त होता ही है, इस अर्थके निश्चयके लिए “नि? उपसग है । ब्रह्मवित्‌ यतिकी बीचमें आये 
हुए द्षिविश॑षास मुक्ति रुकती ही नहीं है, इस अर्थमें प्रतिज्ञा कर, ऐसा कहते हैं--'कौन्तेय' 
इति। ब्रह्म हाँ में हूं, इस ज्ञानयोगक्रे बलसे व्रह्मभावको जो भजता है, वह भक्त--ब्रह्मवित्‌ 
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मां हि पाथे व्यपाश्रित्य येडपि स्युः पापयोनयः । 
खत्रियो वेश्यास्तथा श॒द्रास्तेषपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥| ३२ ॥ 
हे भजुन, स्रियाँ, वैश्य और झूद्ध तथा इनसे अतिरिक्त जो भी कोई अन्य 
पापयोनि ( नीच कम करनेवाले म्लेच्छ आदि ) हैं, वे भी मेरी उपासनासे परम 
गतिको प्राप्त द्वोते हैं ॥ ३२ ॥ 


ब्रह्मवित्‌ हे कौन्तेय, में मम भक्तों ब्रह्मनिष्ठो ब्रह्मविद्यतिन प्रणश्यति, मध्ये प्राप्तत्ह्म- 
निष्ठाविश्नदोषेण दुर्गतिं दुर्योनिं वा न गच्छति, किन्तु विघ्वकोटी: सवा मदनुग्रहेण 
मन्निष्ठया च निमूल्‍य विदेहमुक्ति प्राप्तोत्येव नाउत्र संशयः, त्वमस्मित्नर्थ प्रतिजानीहि 
भगवद्धक्तो ब्रह्मविन्न नश्यतीति प्रतिज्ञां कुरु। 'योगक्षेम॑ वहाम्यहम! इति मया प्रतिज्ञा- 
तत्वादीश्वरैकशरणानां बद्षविदां ब्रह्मनिष्ठानां न विज्नैमुक्तिः प्रतिहन्यत इति गजघण्टया 
घोषयेत्यथ: ॥ ३१ ॥ 

एवमुपक्रान्तज्ञानस्थ माहात्म्य॑ तत्फलं च प्रतिपाद्याउधुना 'सुसु्ख क्लुम” इति 
यदुक्त तद्बिशिदयति--मां हीति द्वाभ्याम्‌ । 

ख्लरियो वैश्यास्तथा शूद्रा ये 5पि स्युरन्ये पापयोनयों नीचजन्मानों ये नीचकर्मोणश्र 
ग्लेच्छपुकसादयस्ते5पि मां परमात्मानं सोपाधिक निरुपाधिकं वा सद्गुरूपदेशजनितज्ञानेन 
व्यपाश्रित्य सम्यगुपास्य क्रमेण साक्षाद्वा परां॑ गति. परमपुरुषाथ कैवल्य प्राप्नुवन्ती- 
त्यथः । हिशब्दः 'किरातह॒णान्श्रपुलिन्दपुल्‍्कसा आभीरकज्ढा यवना: खशादय:ः । ये उन्ये 


हे कौन्तेय, मेरा भक्त--बह्मवित्‌ ब्रह्मनिष्ठट यति--नष्ट नहीं होता--मध्यमें प्राप्त हुए ब्रह्मनिष्ठा 
विश्नरूप दोषसे दुर्गतिको या दुर्योनिको प्राप्त नहीं होता, किन्तु करोड़ों विश्नोंकों मेरे अनुग्रहसे 
और मेरी निष्ठासे उच्छिन्न करके विदेहमुक्तिको प्राप्त होता ही है, इसमें संशय नहीं है, तुम 
इस अथम प्रतिज्ञा करो यानी भगवद्धूक्त ब्रह्मवित्‌ यति नष्ट नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा करो । 
योगक्षेमका में वहन करता हूँ” ऐसी मेरी प्रतिज्ञा होनेसे ईश्वरकी ही शरण लेनेवाले अह्मविद्‌ 
ब्रह्मनिष्टोंकी मुक्ति विप्नोंसे प्रतिबद्ध नहीं होती, यों हाथीके घण्टेसे घोषणा करो, यह अर्थ है। 

इस प्रकार आरब्घ ज्ञानका माहात्म्म और फल कहकर अब 'सुसु्खं कर्तेम” ऐसा जो कहा 
था, उसे स्पष्ट करते हैं--“मां हि! इत्यादि दो शहोकोंसे । 

ख्रियाँ, वेश्य, झद्ग तथा जो अन्य पापयोनि--नीच जन्मवाले और नीच कर्म करनेवाले ग्लेच्छ, 
पुकस आदि--हैं, वे भी मुझ सोपाधिक या निरुपाधिक परमात्माका सह्दुरुके उपदेशसे उत्पन्न हुए 
ज्ञानसे आश्रयण करके यानी ठीक-ठीक उपासना करके क़रमसे या साक्षात्‌ परम गतिको--परम 
पुरुषाथको--यानी कैवल्यको प्राप्त होते हैं, यह अर्थ है । 'किरात, हूण, आन्ध्र, पुलिन्द, पुल्कस, 
आभीर, कह, यवन, खस आदि जो अन्य पापी हैं, वे जिसके उपाश्रयकते (भक्तोंके) आश्रयसे शुद्ध 

६८ 
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कि पुनत्रोह्मणाः पृण्या भक्ता राजपंयस्तथा । 
अनित्यमसुख लोकमिमं प्राप्प भजस्व माम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जब निरक्षर श्नी आदि मेरे मजनसे मुक्त हो जाते हैं, तब उत्तम जातिवाले 
ब्राद्षण तथा राजर्षि भक्त होकर मुक्त द्वो जाते हैं, इसमें तो कद्दना द्वी क्‍या है ! 


[ इसलिए हे अजुन, तुम ] अनित्य, दुःखस्वरूप इस मुक्तिसाधन देहको प्राप्त कर 
सदा मेरा भजन करो ॥ ३३ ॥ 


च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णे नमः इत्यादिशाखप्रसिद्धि- 
द्योतनाथः: । एतेन ख्रीशूद्रादीनामपि शाख्रज्ञाशन्यानां ज्ञानतत्फल्प्राप्तिप्रतिपादनेत 
ज्ञानस्याउतिसुलभत्ल॑ सूचित भवति ॥ ३२ ॥ 

श्रवणमननाथयोग्यानामनक्षरमुखानामपि ख्रीशूद्वादीनां ज्ञानतत्फलसिद्धों किमुत 
वेदशाखाध्ययननिपुणानां सद्धमनिष्ठानां ब्राह्मणादीनां ज्ञान तत्फरूं च सेत्स्यतीति 
कैमुतिकन्यायेन ज्ञानस्थाउतिसुलूभत्व॑सूचयन्‌ शुद्धाव्मनः सदसद्विवेकिनो ब्राह्मणादीन्‌ 
मुम॒क्षून्‌ ज्ञानतत्फलसंपादने प्रवतयितुमाहई--किं पुनरिति । 

पुण्या उत्तमजातयः अथवा पुण्यकर्माण: शुद्धात्मानो वा ब्राह्मणाः श्रोत्रियाः 
पुनस्तथा तथाविधा राजर्षयों राजसत्तमाः श्रवणादिमिलंव्धज्ञानसम्पत््या भकता मतन्रि- 
छ8|सम्पन्ना भूत्वा परां निरतिशयानन्दरूपत्वादुत्तमां गति ज्ञानेन गम्यत इति गतिः 
विदेहमुक्तिस्तां यान्तीति किंसु वक्तव्यमित्यथ्रः । ननु पुरुषा्थ इत्यत्र बहुब्रीहिवी कर्म- 


होते हैं, उस प्रभविष्णु भगवानके लिए नमस्कार हैं।” इत्यादि शाख्रप्रसिद्धि बतलानेके लिए "हि? 
शब्द है। इससे सूचित होता है कि शाम्रप्रज्ञासे शत्य स्री, झद्न आदिके लिए भी ज्ञान और 
उसके फलकी प्राप्तिका प्रतिपादन होनेसे ज्ञान अति सुलभ है ॥ ३५ ॥ 

जब श्रवण, मनन, आदिके अयोग्य निक्षर ख्त्री, शद्व आदिको भी ज्ञान और उसका 
फल प्राप्त होना है, तब फिर वेदशासत्रके अध्ययनमें निपुण सद्धर्मनिष्ठावाले ब्राह्मण आदिको 
ज्ञान और उसका फल ग्राप्त होगा, इसमें तो कहना ही क्या है ? यों कैमुतिकन्यायसे ज्ञानकी 
अति खुलभताका सूचन करते हुए शुद्धात्मा तथा सदसत-विवेकी श्राह्मण आदि मुमुक्षुओंको ज्ञान 
और उसके फलका सम्पादन करनेमें प्रश्नत्त करानेके लिए कहते हैं--'किं पुनः” इत्यादिसे । 

उम्य--उत्तम जातिवाले अथवा पुण्य कर्मवाले या छाद्धात्मा श्रोत्रिय ब्राह्मग--तथा 
( तथाबिध ) राजर्षि---राजसत्तम--श्रवण आदिसे प्राप्त हुई ज्ञानसम्पत्तिसे भक्त यानी मेरी निछासे 
सम्पन्न होकर परा--निरतिशय आनन्द्ररूप होनेसे उत्तम--गतिको ( ज्ञानसे जो प्राप्त होती 
है, वह गति है यानी विदेदमुक्ति, उसको ) ्राप्त होते हैं, इसमें तो कहना ही क्या, यह अर्थ है। 


अध्याय ९, ] सानुवादशड्जडरानन्दीव्याख्यासहित ५३९, 


धारयो वा तत्पुरुषो वा ? नाउड्यो न द्वितीयश्च, अथसाहृत्याभावात्‌ । न तृतीयो.5पि 
द्वितीयाचतुर्थी पद्चमीषष्ठी सप्मीतत्पुरुष:. अयोग्याथत्वात्‌ । ननु पुरुषस्थ योग्यो5थेः 
पुरुषाथ इति पष्ठीतत्पुरुष उपयुज्यत एवेति चेत्‌ , न; धर्मादौ ख्लीणामयोग्यत्वप्रसज्ञा- 
त्परिशेषात्युर्पैण साध्योउथः पुरुषाथ इति मोक्षस्येव पुरुषाथत्व॑ न तु धर्माथोदे:, 
धर्माथकामानां ख्रीसाध्यत्वसंभवात्‌ । “भरैशुश्रृूषण ख्रीणाममिहोत्रनिषेवणम! इति 
खीणामपि स्वधर्म: शास्त्रीय: साध्यो विद्यत एवं, ततो धम्मस्या<स्त्येव ख्रीसाध्यता, तथै- 
वाडथस्य कामस्याउपि न तु मोक्षस्य, तासां वेदशास्नाध्ययनतद्र्थविचारयोग्यत्वाभावात्‌ ; 
तथैब शूद्रजातेरपि, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्यास्मसाक्षात्कारमुद्दि्य श्रवण- 
विधानात्‌ | ननु तासां वेदान्ताध्ययनयोग्यत्वाभावे5पि श्रवणयोग्यता 5स्त्येवेति चेत्‌ , न; 
मन्तव्यश्रोपपत्तिमि:” इति मननशक्त्यसंभवात्‌ । पदवाक्यप्रमाणज्ञस्थैब वेदान्तविचार- 
मननतदथीध्यवसायसामथ्ये॑ युज्यते नेतरस्थ पुरुषस्याडपि किमुत ख्रीणां न युज्यत 
इत्यतः ख्रीणां मोक्षसाधनसम्पादनायोग्यत्वात्‌ न मोक्षाधिकारः यथा पुरुषाणाम्‌ । ततः 
पुरुषेण साध्यो5थ: पुरुषाथ इति मोक्षस्थेव मुख्य पुरुषार्थत्वं धर्मीदेस्तु गौणम्‌। ननु धर्मोडपि 


'पुरुषाथ! इस शब्दमें बहुब्रीहि समास है या कर्मंधारय है या तत्पुरुष है ? पहला और दूसरा 
पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि ऐसा माननेसे अर्थकी सन्नति नहीं हो सकती । तीसरा पक्ष भी-- 
दूसरी, चौथी, पॉचवीं, छठी या सातवीं विभक्तिके साथ तत्पुरष भी--नहीं हो सकता, क्योंकि 
ऐसा करनेसे योग्य अथ नहीं होता । पुरुषका योग्य अर्थ पुरुषाथे, यों षष्टठी तत्पुरुष ग्रकृतमें 
उपयुक्त है ही, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि धर्म आदिमें ख्रियोंकी अयोग्यताका 
प्रसज्ञ हो जायगा, इसलिए परिशेषसे पुरुषसे साध्य अथ  पुरुषाथ, यही कहना चाहिए, इससे 
मोक्षमें ही पुरुषाथत्व होगा, धर्म आदिमें नहीं, क्योंकि घर्म, अर्थ और काम तो ख़रियोंसे साध्य हो 
सकते हैं। 'भर्ताकी सेवा, अभिहोत्रसेवन ल्लियोंका भी धर्म है! इससे ख्रियोंका भी शास्त्रीय साध्य 
धर्म विद्यमान है ही, इसलिए धर्म स्त्री द्वारा साध्य है ही, इसी प्रकार अर्थंकी और कामकी भी ख्री द्वारा 
साध्यता है, मोक्षकी नहीं है, क्‍योंकि उनमें वेद-शासत्र पढ़ने और उसके अर्थके विचारकी योग्यता 
महीं है, इसी प्रकार श॒द्व जांतिका भी समझना चाहिए, क्योंकि अरे आत्मा ही देखने योग्य, सुनने 
योग्य है? इससे आत्मसाक्षात्कारके उद्देशसे श्रवणका विधान है। यदि कहो कि उनमें वेदान्तके 
अध्ययनकी योग्यता न होनेपर भी श्रवणक्री योग्यता तो है ही, तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
युक्तियोंसे मनन करना चाहिए!” इस वचनसे उनमें मननकी शक्ति नहीं है । पद्‌, वाक्य और प्रमाण 
जाननेवालेको ही वेदान्तविचार और उसके अर्थके समझनेकी सामर्थ्य है, दूसरे पुरुषकों नहीं, फिर 
खियोंको कहाँसे होगी १ इसलिए ख्रियोंमें मोक्षके साधनोंका संपादन करनेकी योग्यता न होनेसे, 

मोक्षका अधिकार नहीं है जैसे कि पुरुषोंको है । इसलिए पुरुषसे साध्य अर्थ पुरुषार्थ है, इससे 

मोक्ष ही मुख्य पुरुषार्थ है, धर्म आदि तो गौण हैं। यदि कहो कि धर्स भी मोक्षके समान 
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मोक्षवत्‌ पुरुषण साध्य एवाउर्थों भवति । “उदिते सूर्य प्रातजुहोति', 'अहरहयैजमानः 
स्वयमेवा5म्िहोत्रे जुहोति', “विद्वान्‌ यजते' इति धर्मस्याडपि पुरुषाथत्वश्रवणादिति चेत्‌ , 
न; अभिहोत्रादे: स्रीपुरस्कारकत्वेन केवलपुरुषसा ध्यत्वासंभवाद्ध मौनुष्ठानस्य ज्ञानसिद्धेरज्ञ- 
त्वात्तत्साध्यमोक्षस्थेव प्रधानत्व॑ धर्मस्य गुणभावस्तेन मोक्ष एवं पुरुषाथ इति स्थितम्‌ । 
ननु स्रियो वेश्यास्तथा शूद्वा इति खीशूद्वाणामपि ज्ञानं तत्फलसिद्धिश्व प्रतिपाद्यत इति 
चेत्‌ , न; तद्बचनस्य ख्रीशूद्रादीनामपि ज्ञानतत्फलसिद्धौ किमुत ब्राह्मणादीनां ज्ञान तत्फलं 
च सिद्ध्यतीति ज्ञानतत्फलसौलमभ्यप्रतिपादनपरत्वेन स्वार्थे तात्पयौभावात्‌ , ततो न स््रीणां 
ज्ञानाधिकारः । ननु गार्गीसुल्भादिख्रीणां धर्मव्याधादिशूद्वाणां च ज्ञानसम्पत्तिः श्रयते 
कथ खीशूद्गादीनां ज्ञानानधिकार इति चेद्‌ , उच्यते--धर्मव्याधः पूर्व ब्राह्मणो शाननिष्ठ 
संत्रेव ब्राह्मणशापेन झूट्रो जातस्तत्राउपि प्राक्तनपुण्यकर्मविशेषादेव ज्ञानी च। यथा ज्ञानिन 
एव आह्मणस्य दुष्करमबशात्‌ शूद्रयोनिस्तथा ब्राह्मणानामेव कर्मविशेषात्‌ ख्रीयोनिरुप- 
युज्यते । तासामपि तज्ज्ञानं प्राग्मवीयमेव न त्वाथुनिकम्‌ , खतरीणां वेदान्ताध्ययनतदथ- 
विचारानधिकारात्‌ । अत एवं ततः सिद्ध पुरुषण साध्यो5थः पुरुषार्थों मोक्ष एवेति । 
सो<य॑ मोक्षः पुंस्ववसिद्धेः साफल्याय पुरुषण सदसह्विवेकवता मुमुक्षुणा सत्साधन- 


पुरुषसे साध्य होनेसे पुरुषार्थ है, क्योंकि 'सूयका उदय होनेपर सबेरे हवन करता है”, 'द्नि-दिन 
यजमान स्वयं ही अभिहोत्र करता है”, विद्वान यजन करता है? इससे धर्म भी पुरुषार्थ सुननेमें 
आंता है, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि अप्निहोत्र आदिका ज्लीके सहित अनुष्ठान होनेसे वे 
केवल पुरुषसे साध्य नहीं हैं और धर्मका अनुष्ठान ज्ञानसिद्धिका अन्ञ है, अतः साध्य मोक्ष 
ही प्रधान है, धरम गौण है, इसलिए मोक्ष ही पुरुषार्थ है, यह सिद्ध हुआ। यदि कहो कि 
“्री, वेश्य और श्र! इत्यथक वाक्यसे खत्री-शददोंके लिए भी ज्ञाना। और उनके फलकी सिद्धिका 
प्रतिपादन किया है, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि वह वचन--ल्री-शद्टोंकी भी जब ज्ञान 
और उसका फल सिद्ध हो जाता है, तब ब्राह्मण आदिको ज्ञान और उसका फल सिद्ध 
होता है, इसमें तो कहना ही क्या, इस प्रकार ज्ञान और उसके फलकी सुलभताका--- 
प्रतिपादक होनेसे स्वार्थमें उसका तात्पर्य नहीं है, इसलिए ख्रियोंकों ज्ञाका अधिकार नहीं है। 
यदि कहो कि गार्गी, सुछभा आदि ब्लियोंक्री और धममंव्याध आदि शाद्वोंकी भी ज्ञानसंपत्ति सुननेमें 
आती है, फिर खी-शद्दोंको ज्ञानका अधिकार केसे नहीं है! तो इसपर कहते हैं कि धर्मव्याध पूर्वे- 
जन्मम ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण होकर ही ब्राह्मणके शापसे श्ृद्योनिमें उत्पन्न हुआ, उसमें भी पूर्व- 
उम्यकमविशेषसे ज्ञानी भी हुआ । जैसे ज्ञानी ब्राह्मणको दुष्कर्मवशसे झ॒द्र योनि मिलती है, वैसे ही 
ब्राह्मगोंकों ही कमविशेषसे ख्लीयोनि हे। सकती है। उनका भी वहं ज्ञान पूवका ही है, अबका नहीं 
क्योकि ल्वियोंकों वेदान्तके पढ़ने और उसके विचारमें अधिकार नहीं है । इसलिए उससे सिद्ध 
हुआ कि पुरुष द्वारा साध्य अर्थ पुरुषार्थ मोक्ष ही है। सत्‌ और असतके विवेकवाले मुमुख 
पुरुषको पुरुषत्वसिद्धिकी सफलताके लिए इस मोक्षका सत्साधन संन्यासपूर्वक संपादन करना चाहिए, 


अध्याय ९ ] सानुवाद शह्वरानन्दीव्याख्यासहित ५४१ 


च्स्म्स्ल्य्य्य्ल्स्य्स्ल्स्ल्स्व््स्ल्स््स्व्स्व्च्ट्ण 


मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्त्वैबमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥ 

[ हे अज्जन, तुम ] यह सब वाझुदेव ही है, यों सम्पूण जगतमें सदा मेरी 
भावना करो, मेरे भक्त होओ, मेरी ही श्रौत और स्मात कर्मोसे उपासना करो, मुझे 
नमस्कार करो और मेरी शरणमें रहो, यों कमयोगसे मेरी उपासना कर अन्तमें 
मुझ परबह्मको ही क्रमशः प्राप्त होओगे ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमद्रगवद्दीतास्पनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््र श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो नाम नवमो5्ध्यायः ॥ ९॥ 


संन्यासपूर्वकं प्रयलेन संपादनीय इति बोधयितुमिदमाह--अनित्यमिति | नित्यो न 
भवतीत्यनित्य: 'मधवन्मत्य वा इद शरीरमात्त मृत्युना! इति देहस्य सृत्युग्रस्तत्वश्रव- 
णादनित्यो एनिश्वितस्वमावः श्र: स्थास्यतीति विश्वसितुमयोग्य इत्यथस्तमनित्यम्‌ । एतेन 
८: कार्यमद्य कुर्वीतः! इति न्‍्यायेन कालमविलुम्ब्य पुरुषाथसिद्धये धीमता क्षिप्रमेव 
प्रयतितव्यमिति सूचितम्‌ । किश्च, असुख दुःखात्मकमाध्यात्मिकादुपद्रवकोटिग्रस्तत्वात्‌ 
दुःखस्वरूपम्‌ । एतेन यदा स्वस्थता देहस्य तंदैव मोक्षाय यतितव्यमिति सूचितम्‌। 
लोक्यत इति वा53त्मस्वरूपं लोकयतीति वा छोको मानवो देहस्तमिम मुक्तिसाधन प्राप्य 
देह: क्षणभह्लुरो दुरुमश्च मानुष इति ज्ञात्ा तीत्रमोक्षेच्छावैराग्याभ्यां तु मां परमा- 
त्माने मुक्तिग्दातारं सोपाधिक वा निरुपाधिकं वा भजस्व । श्रद्धाभक्तिभ्यामनुसन्धेहि । 
यदि निर्विशेषविषय ज्ञानमुपदिष्ट ते5स्ति तदा निर्विशेषमिव मां महात्मानस्त्ित्युक्त- 
रीत्या त्वमभेदेन भजस्व । तदभावे सोपाधिकमेव भेदेन भजस्वेत्यमिप्रायः ॥ ३३ ॥ 
ऐसा बोधन करनेके लिए यह कहते हैं--अनित्यमिति। जो नित्य न हो, वह अनित्य है, हे इन्द्र, 
मृत्युसे अस्त यह शरीर मरणशील है” इस प्रकार देहका रुत्युम्रत्त होना सुननेमें आता है, अतः 
अनित्य है--अनिश्चित स्वभाववाला है---यानी कल रहेगा, इस प्रकार विश्वास करनेके अयोग्य है, यह 
अथ है । इससे यह सूचित किया कि 'कलके कार्यको आज करे! इस न्यायसे कालका विलम्ब न॑ 
करके बुद्धिमानको शीघ्र ही प्रयत्न करना चाहिए। किश्च, असुख--दुःखात्मक--यानी आध्यात्मिक 
आदि करोड़ों उपद्रवोंसे ग्रस्त होनेके कारण दुःखस्वरूप । इससे यह सूचित किया कि जब देह स्वस्थ॑ 
हो, तभी मोक्षके लिए यत्न करना चाहिए । जो देखा जाता हे, अथवा जो आत्मस्वरूपको दिखाता 
है, वह लोक है यानी मानव देह, उस मुक्तिके साधनको प्राप्त करके 'मानुष देह क्षणभन्नर और 
दुलभ है? ऐसा जानकर तीत्र मोक्षेच्छा और वेराग्यसे मेरा--मुक्ति देनेवांडे सोपाधिक या 
निरुपाधिक परमात्माका--भजन करो यानी श्रद्धाभक्तिसे अनुसन्धान करो । यदि निर्विशेष विषयके 
ज्ञानका तुम्हें उपदेश मिला है, तो मुझ निर्विशेषकों ही महांत्मानस्तु' इससे कही गई रीतिसे' 
तुम “अभेदसे भजो, उसके अभावमें सोपाधिककों ही भेदसे भजो, यह अभिप्राय हैं ॥ ३३ ॥ 


५४२ श्रीमड्रगवद्गीता [ अध्याय , 


निर्विशेषज्ञानानधिकारिणो मम सोपाधिकस्य तव भजने कर्थ करतेव्यमिति चेत्‌ , 
उच्यते, श्रणु--मन्मना इति | 

मन्मनाः 'भूतानि विष्णुः' इति न्यायेन स्वोत्मके मयि लग्म मनो यस्य स लं 
मन्मना भव । 'वासुदेवः सर्वस! इति जगत्सवे मामेव सदा भावय । यद्वा 'मनो मोक्षे 
निवेशयेत” इति स्मरणान्मय्यानन्दात्मनि मोक्षस्वरूपे संस्थापितं मनो यस्य स मन्मना 
मोक्ष एवेकस्मिन्‌ पुरुषार्थें डतिसंसक्तमना भव । न तु धर्मफले चार्ड्थे च कामे चेत्यथः । 
मुमुक्षोरेव मोश्षेककामत्वमुक्वा तस्य कतैव्यमाह--मद्याजीति । मामेव परमेश्वरं 
श्रौते: स्मार्तैश्व कममियट्टू शील्मस्याउस्तीति मद्याजी भव । मामेव कर्ममियजस्वेत्यर्थ:। 
कर्मकरणे ल्वग्न्यादिदेवतासु मेदबुद्धिन कर्तव्या किन्तु मद्बुद्धणा भवितव्यमित्याशये- 
ना55--मड्भक्त इति । त्रह्मार्पणं ब्रह्महविः” इति न्यायेनेज्यो यजन यजमानो यागश्र 
सब अल्लेवेति सर्वत्र मदूबुद्धया मां भजतीति मद्भक्तो भव । सर्वत्र अह्मबुद्धि कुर्वि- 
त्यथः । तथैव मां नमस्कुरु बासुदेवः सर्वम! इति सर्व मामेव मत्या नमस्कुरु, 'आश्व- 
चण्डाल्गोखरम” इति स्मरणात्‌ | यद्वा मातृपितृगुरुदेवतादिभ्यो मुदबुद्धया प्रणाम 
च्‌ कुरु। किश्च, मत्परायणः अहमेव परमयन गतियरय स मत्परायण: स्वोवस्थासु 


निर्विशेष ज्ञाकेक अनधिकारी मुझको सोपाधिकस्वरूप आपका भजन केंसे करना चाहिए £ 
ऐसा यदि कहो, तो [ इस विषयमें में | कहता हूँ, सुनो--“सन्मना? इत्यादि । 

“भूत विष्णु हैं! इस न्यायसे सर्बात्मक मुझमें जिसका मन लगा है, वह मन्मना है, तुम 
मन्‍्मना होओ यानी वाझुदेव सब हे, इस प्रकार सव जगत्‌को सदा मेरा स्वरूप ही समझो 
अथवा “मनको मोक्षमें लगावे” इस स्थ्रतिवचनसे मोक्षस्वरूप, आनन्दस्वरूप मुझमें जिसका मन 
शवापित है, ऐसे मन्मना होओ यानी केवछ भोक्षरूप पुरुषार्थमें अत्यन्त आसक्त मनवाले होओ। 
घमफलभूत अथमे और काममें आसक्त न होओ, यह अर्थ है। इस प्रकार मुमुक्षको केवल 
मोक्षकी कामना ही करनी चाहिए, ऐसा कहकर अब उसका कर्तव्य कहते हैं--मद्याजीति । 
श्रीत और स्मार्त कमोंसे मुझ परमेश्वरके लिए ही यजन करनेका जिसका स्वभाव है, 
वह मथाजी है यानी मेरी ही कर्मोसे पूजा करो, यह अर्थ है। कर्म करते समय 
आम आदि देवताओंमें भेदवुद्धि नहीं करमी चाहिए, किन्तु मेरी बुद्धिसे युक्त होना 
जाहिए, इस आशयसे कहते हैं--मद्भक्त इति। “ब्रह्म अर्पण है ब्रह्म हवि है?” इस 
न्यायस इज्य, यजन, यज़मान और याग सब ब्रह्म ही हैं, यों सर्वन्न बरह्मबुद्धिसे जो मुझको 
भजता है, बह मेरा भक्त है, तुम मेरे भक्त होओ। सर्वत्र अद्मबुद्धि करों, यह अर्थ है। 
उसी प्रकार मुझको नमस्कार करो, “वासुदेव सब है” इस प्रकार मुझको सर्वात्मक मानकर 
प्रणाम करो, कुत्ता, चण्डाल, गाय. और गदहे तकको” ऐसी स्घति है । अथवा माता, पिता, 
गुरु, देवता आदिको मेरी बुद्धिसे ही प्रणाम करो । किल्च, मत्परायण ( मैं ही परम अयन--गति 


अध्याय ९ ] सानुवादशड्ूगरानन्दीव्याख्यासहित ५४३ 


सर्वदा परमेश्वर एवं मम गतिरिति मच्छरणों भव । यद्वा मत्लीतव एवं लौकिक 
वैदिक च से कम करोतीति मत्परायणः सन्नेवमुक्तप्रकारेण युक्‍त्वा योग कृत्वा कर्म- 
योगेन मामुपास्या उन्ते आत्मानं परमात्मानं मामेव पर अद्नेप्यसि क्रमेण प्राप्स्यसि । 
विदेहकेवल्यसुख गमिप्यसीत्यथ: ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीशक्वरानन्द- 
सरस्वतीकृतो गीतातात्पयेबोधिन्यां नवमोउध्यायः || ९ ॥ 


जिसकी हूँ, वह मत्परायण है ) यानी सब अवस्थाओंमें सवेदा परमेश्वर ही मेरी गति है, इस 
प्रकार मेरी शरणमें प्राप्ेतेओ अथवा मेरी ग्सन्नताके लिए ही लौकिक और बेदिक सब 
कर्मोको करनेवाले ( मत्परायण ) होकर ही उक्त प्रकारसे योग करके--कर्मयोगसे मेरी उपासना 
करके--अन्तमें आत्माको--परमात्मस्वरूप मुझ परबव्रह्मको--ही प्राप्त होओगे--क्रमसे प्राप्त 
होओगे । विदेहकेवल्यसुखको प्राप्त होओंगे, यह अर्थ है॥ ३ ॥ 


नवम अध्याय समाप्त 


५०७ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय १० 
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दशमोच्ध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


भूय एवं महावाहों श्रणु मे परम वचः । 
यत्ते5ह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 


श्रीभगवानने कद्दा--हे महवाहो, मेरे पारमार्थिक बचनको फिर भी सुनो, 
जिसे में तुम्दरे निरतिशाय सुखके सम्पादनकी इच्छासे सूक्ष्म बस्तुके श्रवणमें प्रेम 
रखनेवाले तुमसे कहूँगा ॥ १ ॥ 


पू्वीध्यायान्ते 'मन्मना भव मद्भक्त:” इत्यजुन प्रति मुम॒क्षुस्त्व॑ चित्तशुद्धये तज्जन्य- 
ज्ञानद्वारा केकल्मसिद्धये च सविशोष मां ब्रह्मोपास्स्वेत्युक्तम्‌ , इदानीं मन्दपज्ञस्य मुमु- 
क्षोस्तस्थैव तीत्रमोक्षेच्छया स्वोपास्तौ क्षिप्रप्रवृत्तिसिद्धये स्वोपास्ते: फू स्वस्य च 
परमात्मन उपास्यस्य सर्वज्ञत्व॑ सर्वेश्वरत्वं सर्वार्थअ्रदातृत्व॑ भक्तानुग्राहकत्व॑ं विभूतिविशेष 
च प्रतिपादयितु दशमाध्याय आरभ्यते । तत्रा55दावजुनस्य श्रोतुरुपास्तौ रुच्युत्पत्तये 
मनो रज्ञयितुमिद श्रीमगवानुवाच--भूय इति । 

हे महाबाहो, ज्ञातत्यस्य वस्तुनः परमसूक्ष्मल्वाद्‌ दुर्विज्षेयत्वात्‌ सर्वव्यवहारागोच- 
रत्वाच् भूयः पुनरपि तदेव बोधयितुम॒ुच्यमानं मे मम परम परमाथविषय तन्निष्ठा- 
सिद्धिकारण वचो वचन श्रुणु | इदं श्रुत्वा तदथे ज्ञात्वा तरिप्यामीति तच्छुवणे 


पहलेके अध्यायके अन्तमें यानी नबम अध्यायके अन्तमें 'हे अजुन, तुम मुझमें ( ईश्वरमें ) 
मन लगाओ और मरे भक्त होओ? इत्यर्थक वाक्यसे अजुनके प्रति भगवानने यह कहा कि हे 
मुमुक्ष अजुन, तुम चित्तकी श॒द्धिके लिए और उससे उत्पन्न हुए ज्ञान द्वारा कैवल्यक्री सिद्धिके लिए 
मुझ सविशेष व्रह्मक्ी उपासना करो, अब मन्द बुद्वाले उसी मुमुक्षुको तीत्र मोक्षेच्छा द्वारा 
अपनी ( इईंश्वरकी ) उपासनामें शीघ्र प्रद्नत्त करनेके लिए अपनी उपासनाके फलका तथा 
उपास्य परमात्माकी सर्वज्ञता, सर्वेश्वरता, सर्वार्थदातृता, भक्तोंके ऊपर अलुग्रहकरतृता एवं 
विभूतिविशेषका प्रतिपादन करनेके लिए दसचें अध्यायका आरम्म किया जाता है। उसमें 
पहले श्रोता अर्जुनकी उपासनामें रुचि उत्पन्न करनेके लिए, मनके रखनार्थ, श्रीभगवान्‌ 
बोले-- भूय' इत्यादिसे । 

हे महावाहो, ज्ञातव्य वस्तु परम सूक्ष्म है, दुर्विशेय है और सम्पूर्ण व्यवहारोंकी अविषय 
है, इसलिए फिर भी उसीका वोधन करनेके लिए मेरे परम--परमार्थ विषयवाले--यानी उसकी 
निष्ठाकी सिद्धिके कारण वचनकों सुनो । उसको सुनकर, उसके अशथको जानकर में तर जाडुँँगा, 
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नमे विदुः सुरगणाः प्रभव न महपषेयः । 
अहमादिहिं देवानाँ महर्पीणां च सवेशः ॥ २॥ 
इन्द्र आदि देवता और भ्टगु आदि महर्षि मेरे ( परमेश्वरके ) प्रभावकों 
आयद्योपान्त नहीं जानते, क्योंकि मैं ही सम्पूर्ण देवताओं और महर्षियोंका 
कारण हूँ ॥ २॥ 


प्रीयमाणाय प्रीति कुबेते । श्रवणोत्सुकायेत्यथ: । ते तुम्ये हितकाम्यया हित नित्य- 
निरतिशय सुख तस्य संपादनेच्छया यद्गक्ष्यमि तच्छुष्वित्यथः | एतेन तच्छूत्वा 
मत्वा तत्व ज्ञात्वा तरिष्यामीति मोक्षैककामाय श्रद्धावत एवं तत्त्वोपदेशः कवेब्य 
इति सूचितम्‌ ॥ १ ॥ 

ननु मम तत्त्वोपदेष्टारों महान्तो व्यासादयः सन्ति तेषां परम वचः श्रुतवतो 
ममा<5पि ज्ञान भविष्यति किमथ त्वयेव वक्तव्यमित्यत आह--न म इति । 

सुरगणा इन्द्रादयो देवा महषेयों भूग्वादयो व्यासादयश्व मे मम महदादिसव- 
प्रपश्वश्नपष्ठ: परमेश्वरस्य प्रभव प्रभाव॑ सष्टिस्थित्यदनप्रवेशनियमननिग्रहानुग्रहमद्सामधथ्य 
सर्वशः सर्वप्रकारेन विदुः न विजानन्ति । ननु देवा भृग्वादयश्वा 5 5दिमा दिव्यज्ञान- 
संपन्नाश्व॒ कथ ल्वत्मभाव॑ न जानन्तीत्यत आह--अहमिति । हि यस्मात्कारणादिवानां 
महर्षीणां च सर्वेषामुत्पत्तेवभवसिद्धेस्तपःसिद्धेयों गसिद्रि्दिव्यज्ञानसिद्धेश्वा उप्यह मेवा 3 डदिः 


इस अभिलाषासे उसके सुननेमें प्रीति करनेवाले यानी सुननेके लिए उत्सुक, यह अर्थ है। तुमसे 
हितकी कामनासे यानी नित्य निरतिशय सुखके सम्पादनकी इच्छासे जो कहूँगा, उसको सुनो, यह 
अथ है। इससे यह सूचित किया कि उसका श्रवण और मनन कर तथा उसके तत्त्वको 
जानकर मैं तर जाऊँगा, इस प्रकार केवल मोक्षकी कामना करनेवाले श्रद्धावान्‌ पुरुषको ही तत्त्वका 
उपदेश करना चाहिए ॥ १ ॥ 

यदि शह्ढा हो कि हमको तत्त्वका उपदेश करनेवाले बड़े-बड़े व्यास आदि महर्षि हैं, उनके 
परम वचनको सुनकर मुझको भी ज्ञान हो जायगा, फिर आपको ही क्यों उपदेश देना चाहिए, इस 
पर कहते हैं--“न् मे” इत्यादिसे । 

इन्द्र आदि देवता, भ्रग्ग आदि और व्यास आदि महर्षि मेरे--महदादि सम्पूर्ण प्रपश्चके 
ख्रश्ट परमेश्वरके--प्रभावको--स्ष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश, नियमन, निग्रह, अनुग्रह आदिकी 
साम्थ्यकी--सब प्रकारसे नहीं जानते। यदि शझ्ञा हो कि देवता और भगु आदि सबसे 
आदिम और दिव्य ज्ञानसे सम्पन्न हैं, फिर वे आपके प्रभावको क्यों नहीं जानते, तो इसपर 
कहते हैं--अहमिति | यतः सब देवता और महर्षियोंकी उत्पत्ति, वैभवसिद्धि, तपःसिद्धि, 
योगतिद्धि और दिव्यज्ञानसिद्धिका मैं ही आदि--कारण--हूँ, “उससे ही अनेक देवता उत्रन्न 
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यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंघूढटः स॒मर्त्येषु सर्वपापेंः प्रझुच्यते ॥ ३ ॥ 
जो पुरुष अजस्वरूप, निमित्त आदि कारणसे रद्वित तथा सम्पूर्ण छोकोंके 
महान्‌ इश्वरस्वरूप मुझको आत्मरूपसे जानता है, वह्द सम्पूर्ण पुरुषोंमें मोहरद्वित 
द्ोकर सब ग्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 


कारणम्‌ 'तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूता:” इति “यस्मिन्‌ युक्ता महर्षयों देवताश्व” इति 
श्रवणान्मत्त एवं तेषाम॒त्पत्ति: सर्वाथ्रसिद्धिश्वाउतो मत्तोडर्वाचीनास्ते मम महत्त्व न 
विजानन्ति यथा पितृमहत्त्वं शिशुस्ततो मम महत्त्वमहमेवोपदेध्ष्यामीति भावः || २ ॥ 

ननु ल्वयेव त्वन्महत्त्वमुपदिश्यतां तच्छुतवतो मम तेन किं स्यादित्याकाइ्क्षाया- 
माह--य इति । 

मर्त्येषु मरणशीलेषु शतकोटिसंख्याकेषु पण्डितेषु यो मुमुक्षया सदसदह्विवेकवैरा- 
ग्याभ्यामसंमूढ: संमोहोीं विषयेष्विष्टताबुद्धिस्तद्वहितोड्समूडी विपयाशापिशाच्यवशो 
भूस्वा सुखसाधन सर्व संन्‍्यस्य मत्मसादसंपन्न: सन्‌ श्रवणमननादिसमुत्पन्नज्ञानेना 5ज 
जन्मादिरिहितम्‌ । जन्माद्सभवे कारणमाह---अनादिमिति । “न तस्य कश्चिज्जनिता 
न चा5थिपः” इति अ्रवणादादिजन्मादिकारणं निमित्तमुपादानं च न विद्यते यस्थ सोड- 
नादिस्तमत एवाउज नित्यम्‌ । नन्‍्वनादित्वाजलयो: शशविषाणस्या5पि संभवात्तस्याअपि 
नित्य स्थादित्यतिव्याप्तौ स्वस्थ भावत्वमदृश्यत्त परममहत्त्व॑ श्रुत्यनुमानगम्यर्त च 
हुए हैं? तथा जिसमें महर्षि और देवता युक्त हैं” इस श्रुतिसे मुझसे ही उनकी उत्पत्ति और 
सर्वाथकी सिद्धि होती है, इसलिए मुझसे पीछे उत्पन्न हुए वे मेरे महत्त्वको नहीं जानते, 
जैसे कि पिताके महत्त्वको बालक नहीं जानता, इसलिए अपने महत्त्वका मैं ही उपदेश दूँगा, यह 
भाव है ॥ ९ ॥ 

भले ही आप अपना माहात्म्य कहें, उसको सुनकर भेरा उससे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध 

होगा १ ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--“यो? इत्यादिसे । 
.._ सैकड़ों करोड़ों सइख्यावाले मरणशील पण्डितोंमें से जो कोई मुक्तिकी इच्छासे सत-असतके 
विवेक और वैराग्य द्वारा असम्मूढ़ होकर ( सम्मोह यानी विषयोंमें इश्ताबुद्धि, उससे रहित ) यानी 
विषयाशारूप पिशाचीके वश न होकर सुखके सब साथनोंका त्याग कर मेरे प्रसादसे संपन्न 
होकर 2त्रग, मनन आदिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे अज यानी जन्म आदिसे रद्दित । जन्म आदि न 
हे हक कहते हैँ--अनादिमिति । 'इसका कोई जनिता और अधिपति नहीं है? इस 
3 आदे यानी निमित्त और उपादान रूप जन्म आदिके कारण जिसके नहीं हैं, वह अनादि 
है, इसीलिए अज ( नित्य )। अनादित्व और अजत्व तो खरगोशके सींगमें भी है, इसलिए 
उसमें भी नित्यत्व होगा, इस प्रकार नित्यत्वलक्षणकी अतिव्याप्ति होनेपर अपना भावत्व, 
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न्स्य्य्ल्ख्््य्य््क््ल्य्ल्य्त्य्ल्य्ल्य्््य्त्य्त््््य्त्य्त्य््य्््य 


सूचयितुमाह--लोकमहेश्ररमिति । यस्य सन्निधिमात्रेण लोको जगत्सबे चेष्टते स 
ईश्वरः यथा रथो जडो रथिकेन चेष्टते तथा जर्ड जगत्सवे चेतनेनेव चेष्टते ततो 
जग्च्चेष्टाक्रियया तद्धेतोश्वेतनस्य सत्त्वभाव॑त्वे परममहत्त्वं चा.एनुमीयते । “य ईशः अस्य 
जगतो नित्यमेव” इति श्रूयते च। ततो5नादिमज महांश्वा उसावीश्वरश्व महेश्वरः छोकस्य 
महेश्वरो लोकमहेश्वरस्त॑ सर्वप्रपश्चप्रवरतक चकारात्कूटस्थासब्नचिद्रूप मां निर्विशेष परे 
ब्रह्म वेत्ति यः' साक्षादिदमेवाडहमस्मीति स्वात्मना विजानाति स ब्रह्मविद्यतिः सर्वपाप: 
सर्वैबुद्धिपूर्वकेरबुद्धिपूर्वकैश्व॒ पापिं: पापकार्येदु:खदुर्योनिदुगतिभिश्व प्रमुच्यते । पापिः 
पापकार्यश्व न किश्चित्सम्बच्यत इत्यथ: | ब्रह्मविदः सर्वात्मदर्शिनः बुद्धिपूर्वक पापा- 
चरण न संभवति, तत्सत्त्वे ब्रह्मवित््वासंमवात्‌ । पापपुण्यकर्माचरणस्यथ देहजातिवणो- 
श्रमाद्ममिमानिकमूलत्बात्‌ तत्सत्त्वे त्वमुष्य ब्रह्मवित्त्मेव न संभवति | ब्रह्मवित्त्व नाम 
ब्रह्मण्येव सर्वेहृश्यविलक्षणे आत्मत्ववेदन तत्सत्त्वे देहायहभावाभाव एवं । तत्सत्त्वे तु 
ब्रह्मण्यात्मत्भावनाभा[व: द्वयोर्विपरीतप्रत्यययोस्तेजस्तिमिरयोरिव युगपत्क्रमाद्वा-उप्येका- 
घिकरणत्वे न संमवति । असत्येवाउनात्मन्यहंभावे तदाश्रितजात्या्यमिमाने च विदुषः 
करमकतृत्व॑ नाइस्ति । ततो न बुद्धिपूवक विदुषः पापाचरण संभवति । ननु देहात्मना 


अच्श्यत्व, परममहत्त्व तथा श्रुति और तन्मूलक अनुमानसे शेयत्वका सूचन करनेके लिए कहते हैं--- 
लोकमहेश्वरमिति । जिसकी सन्निधिमात्रसे लोक---सव जगत्‌--चेष्टा करता है, वह ईश्वर हैं, 
जैसे जड़ रथ रथिक द्वारा चेष्टा करता है, वैसे ही सम्पूण जड़ जगत्‌ चेतनसे ही चेष्ठा करता है, 
इसलिए जगत्‌की चेट्टारूप क्रियासे उसके हेतु चेतनमें सत्त्व, भावत्व, और परममहत्त्वका 
अनुमान किया जाता है | 'जो इस जगतका ईश है, वह नित्य ही है” ऐसी श्रृति भी है। इसलिए 
अनादि, अज और महान जो ईश्वर है, वह महेश्वर है---लोकका महे-श्वर--लोकमहेश्वर है, उसको- 
सम्पूर्ण प्रपश्चके प्रवतेकको-चकारसे कूटस्थ, असह्न, चिद्गरूप मुझ्न निर्विशेष परत्रह्मकों जो जानता 
है--साक्षात्‌ यहीं मैं हूँ, यों अपने आत्मरूपसे जो जानता है--वह ब्रह्मवित्‌. यति सब पापोंसे-- 
सव बुद्धियूवंक तथा अबुद्धिपूवेक किये गये पापोंसे--तथा पापके कार्य दुःख, दुर्योनि और दुर्गतिसे 
छूट जाता है । पापोंसे और पापके कार्योसे वह किश्वित्‌ भी सम्बद्ध नहीं होता, यह अर्थ है । बह्म- 
वित्‌ सर्वात्मिदर्शीका बुद्धियूवेंक पापाचरण हो ही नहीं सकता, क्‍योंकि ऐसा होनेसे वह व्रह्मवित्‌ 
ही नहीं होगा । सारांश यह है कि पापपुण्यरूप कमका आचरण देह, जाति तथा वर्णाश्रम आदिके 
अभिमानसे ही होता है, अभिमानके रहनेपर तो वह ब्रह्मत्रित्‌ हो ही नहीं सकता । सम्पूण इश्यसे 
विलक्षण केवल त्रह्ममे ही जो आत्मत्वबुद्धि करता है, उसीका नाम व्रह्मवित्‌ है। ब्रह्ममें आः्मत्वबुद्धि 
होनेपर देह आदिमें अहंभाव होता ही नहीं । उक्त अभिमानके होनेपर तो बह्ममें आत्मत्वभावनाका 
अभाव होता है, तेज और अन्बकारके समान दोनों विपरीत प्रत्ययोंका एक साथ अथवा क़मसे 
भी एक अधिकरण नहीं हो सं्कता। अनात्मामें अहंभाव और उसके आश्रित्त जाति आदि अभिमानके 
न होनेपर ही विद्वानमें कर्मकतेत्व नहीं है, इसलिए विद्वानका पापाचरण बुद्धिपूर्वक महीं हो सकता । 


५४८ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १० 


पाप ऋृत्वा 'मया पाप क्ृतम” इति क्कचित्कतृत्वप्रत्ययः पुनरविक्रियत्रह्मात्मना नाउह कतीड- 
स्मीत्यकतृत्वप्रत्ययश्चेकस्य क्रमादुप्युज्यत एवेति चेत्‌, न; तथात्वे सावीत्म्यद्शनवि- 
च्छित्तिप्रसज्ञात्सावीत्म्यद्शन देहाद्यात्मत्वबुद्धिः पापाचरणं च विदुषो न संभवति | अहं 
ब्रह्मविन्न मे दोषोअस्तीति प्राणिहिंसां वा यथ्रेष्टाचर्णं वा यः करोति सः ब्रह्मविदेव 
न भवति, स्वभूतसुहच्छान्त इत्यादिब्रह्मविल्कक्षणामावादतो न बुड्धिपूर्वक विदुषः 
पापाचरणं किन्त्वबुद्धिपूवंक कचित्संभवति ज्ञानेन तस्य निवृत्तिस्तथापि ज्ञानस्य 
भाहात््य॑ स्तूयते--ह्विविधिरपि पापेः प्रमुच्यत इति । यद्वा अनादि जन्मादि- 
फारणवर्जित अत एवा5जं जन्मादिसवेविकारशूस्यं छोकमहेश्वरं॑ सर्वेषां लोकानां 
महान्तमीश्वर॑निरतिश्यैश्वयेसंपन्न निग्रहमनुग्रहकतीरं मोक्षप्रदातार च॒ मां परमात्मान 
यो वेत्ति शास्त्राचार्योपदेशाभ्यां ज्ञात्वा मोक्षेच्छया यो मामुपास्ते स मर्त्येषु 
मृत्युग्रस्तेप्वयमेवा$संमूढ: संमूढह: सदसद्विवेकशस्यस्त्विलक्षणस्वाद्समूढ: यस्मात्‌ 
कामाभिना सर्वेषु दन्दर्ग्ममानेषु स्वय॑ तदविषयो भूत्वा मोक्षमेवाउपेक्षमाणः सन्‌ श्रद्धा- 
भक्तिभ्यां मामुपास्ते तस्मादसावसंमूढो मडद्भक्तः सर्वपपेयोनि मनोवाक्कायक्ृतानि जन्मा- 
न्तरीयाण्याधुनिकानि च ते: सर्वे: पापिज्ञानोत्पत्तेः प्रतिबन्धकैमदुपास्त्या प्रमुच्यते 


८5 


यदि शह्ञ हो कि देहात्मासे पाप करके 'मैंने पाप किया! इस प्रकार कहीं कतृत्वका प्रत्यय 
और अविक्रिय ब्रह्मात्मर्पसे मैं कर्ता नहीं हूँ, इस प्रकार अकतृत्वका प्रत्यय--ये दोनों क्रमसे एक 
पुरुषमें भी हो सकते हैं, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा होनेपर सार्वात्म्यद्शनके “विच्छेदका 
प्रसज्ञ हो जायगा, अतः सार्वात्म्यद्शन, देह आदिमें आत्मत्त्ववुद्धि और पापाचरण--ये सब विद्वानमें 
नहीं हो सकते। "मैं ब्रह्मवित्‌ हूँ ,मेरा दोष नहीं है, इस प्रकार प्राणियोंकी हिंसा अथवा यथेष्टाचरण 
जो करता है, वह त्रह्मवित्‌ ही नहीं है, क्योंकि 'सम्पूण भूतोंका सुहृद्‌, शान्त” इत्यादि ब्रह्मवितके 
लक्षणोंका उसमें अभाव है, इसलिए बुद्धिपूर्वक पापाचरण विद्वानका नहीं है, किन्तु अवुद्धिपूर्वक 
कहीं हो जाता है, ज्ञानसे उसकी निवत्ति हो जाती है, तो भी “दोनों प्रकारके पापोंसे छूट जाता है, 
इससे ज्ञानके माहात्म्यकी स्तुति की जाती है। अथवा अनादि--जन्म आदिके कारण्से 
रेहित---इसीलिए अज--जन्म आदि सम्पूर्ण विकारोंसे झज्य--लोकमहेश्वर--सब लोकोंके 
महान्‌ ईश्वर यानी निरतिशय ऐश्वर्यसे सम्पन्न, निश्रह और अलुग्रहके कर्ता एवं मोक्षदाता मुझ 
पैरमात्माको जो जानता है--शाश््र एवं आचार्यके उपदेशसे जानकर सोक्षकी इच्छासे जो मेरी 
उपासना करता है, मत्योमिं---रुत्युप्रस्तोंम यही असम्मूढ--सम्मूढ़ ( सदसत-विवेकशज्त्य 
पुरुषसे विलक्षण होनेके कारण असम्मूढ ) है, क्योंकि कामरूप अंभिसे जलनेवाले सबमें, स्वयं 
उसका विषय न होकर, मोक्षकी अपेक्षा करता हुआ श्रद्धा और भक्तिसे मेरी उपासना करता है, 
इसलिए वह असम्मूढ़ मेरा भक्त सम्पूर्ण पापोंसे--मन, वाणी तथा शंरीरसे किये गये पहिलेके और 
इंस जन्मके जितने पाप हैं, उन्त सब ज्ञानकी उत्पत्तिकें प्रतिबन्धक पापोंसे--मेरी उपासना द्वारा 


अध्याय १०] सालुवादशड्टडरानन्दीव्याख्यासहित ५४९ 


बुद्धिज्ञानमसमोहः क्षमा सत्य दमः शमः | 

सुख दुःख भवोडमावों भये चाउमयमेव च ॥ ४ ॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दाने यशोड्यशः । 

भवन्ति भावा भूतानां मत एवं परथम्विधाः ॥ ५॥ 

बुद्धि, ज्ञान, असंमोह ( विपरीत भावनाका अनुदय ), क्षमा, सत्य, दम, 

शम, सुख, दुःख, भव ( उत्पत्ति ), अभाव ( विनाश ), भय, अभय, अहिंसा, 
समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश आदि अनेकविध प्राणियोंके विकार 
मुझसे ही उत्पन्न होते हैं ॥ 9,५ ॥ 


प्रकर्षण निःशेष मुच्यते प्रमुच्यते । 'ज्ञानमुत्यचते पुंसां क्षयात्पापस्थ कमण:” इति 
स्मरणात्‌ सत्त्वप्रधानया मदुपास्त्या सर्वपापविनिमृक्तः सन्‌ ज्ञानं प्राप्य मुक्तो 
भवतीत्यथः ॥ ३ ॥ 

स्वोवास्त्या सर्वपापविनिर्मुक्तानां मुमुक्षूणां स्वस्मादेव ज्ञान ज्ञानससाधनं च 


की 5 की 


भवतीत्याह--बुद्धिरिति द्वाभ्याम्‌ । 

ज्ञान ब्रह्मात्मैकत्वविषय परोक्षमपरोक्षे व । बुद्धिस्तदेवाडहमिति ज्ञातुब्रह्ममात्रत्व- 
निश्चयात्मिका । असंमोहः पुनर्विपरीतभावनानुद॒यः । क्षमा55ध्यात्मिकादुपद्रवसहिप्णु- 
ता । सत्य यथाथवचनम्‌ । सत्यमिति ब्रह्मचर्यादीनामुपलक्षणम्‌ । दमो बल्बेन्द्रिय- 
निग्रह: । शमोडन्त:ःकरणस्यथ विषयश्रवृत्त्युपरम: । अहिसा ब्रह्मनिष्ठया स्वाहिंसनम्‌ । 
समता सर्वत्र समदरशनम्‌। तुष्टिः स्वानन्दानुभवः । तपश्चित्तेकाआ्यम्‌ | दाने 


विलकूल छूट जाता है । 'पापकर्मका क्षय होनेपर पुरुषोंकों ज्ञान उत्पन्न होता है? इस स्मृतिसे 
सत्त्वप्रधान मेरी उपासनासे सम्पूर्ण पापोंसे छूठकर ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है, 
यह अथ है ॥ ३ ॥ 

अपनी ( इश्वरकी ) उपासनासे सम्पूण पापोंसे निर्मुक्त हुए मुमुक्षओंक़ों अपनेसे ही ( ईश्वरसे' 
ही ) ज्ञान और ज्ञानका साधन प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं--बुद्धि०' इत्यादि दो इ्लोकोंसे। 

ज्ञान यानी त्रह्मात्माके एकत्वको विषय करनेवाला परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान | बुद्धि यानी 
वहीं में हूँ, इस प्रकार जाननेंवाले पुरुषकी व्रह्ममात्रत्वनिश्रयात्मिका बुद्धि। असंमोह यानी 
विपरीत भावनाका फिर उदय न होना । क्षमा यानी आध्यात्मिक आंदि उपद्रवोंकी सहिष्णुता। 
सत्य यानी यथाथ वचन । सत्यशब्द व्रह्मचये आदिका भी उपलक्षण है । दम यानी बाहरकीं 
इन्द्रियोंका निग्रह । शाम यानी अन्तःकरणका विषयप्रबृत्तिसे' उपरम । अहिंसा यानीं 
व्रह्मनिष्ठा द्वार अपनी हिंसा न करना । समता यानी सर्वत्र समदशैन । तुष्टि यानी अपने (आत्माके) 
आनन्दका अनुभव । तय यानी चित्तकी एकांग्रतां । दांन यानी दुण्डकां त्याग । मनसे, 


५५० श्रीमद्भगवद्भीता [ अध्याय १० 
दण्डन्यास: । मनोवाक्कायकर्ममि: प्राणिनामदण्डनमपीडनमित्यथ:, “दण्डन्यासः पर 
दानमस” इति स्मरणात्‌ । यश्ञः ब्रह्मविदयमिति सर्वत्र कीर्ति:। अयशो दुष्कीर्ति: । 
अयश इत्यबुद्धिरज्ञानं संमोह: अक्षमा असत्यमदमो5शमः हिंसा इत्यादीनामुक्तविप- 
रीतानामुपलक्षम्‌ | सुख वेषयिकम्‌ । दुःखमाध्यात्मिकादपद्रवनिमित्तकम्‌ । भवः 
उत्पत्ति: | अभावों विनाशः । भय भूतेभ्यस्त्रासः । अभय तदमावः । एवं प्रथमिधा 
नानाप्रकारा उक्ता अनुक्ताः कामक्रोधलोममोहदम्मदपोसूयाहझ्लारादयो भावा विकारा 
राजसास्तामसाश्वा उबुद्ध्याच्यशोउन्ता वन्धहेतवो गुणा: मद्भजनशूत्यानां भूतानां प्राणिनां 
मत्त एवेश्वराद्धवन्ति। बुद्ध्यादियशोन्तानि मुक्तिसाधनानि मद्भुजनवतां मत्त एवं भव- 
न्यतो मुमुक्षुमिंमेदुपासनमवह्य करतेठ्यम्‌ | मदुपास्त्या सर्वपापनिवृत्तिशीने च ससाधने 
सिद्ध्यतीति भावः | एतेन 'संसारमोक्षस्थ्रितिबन्धहेतु:” इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध सेसार- 
बन्धतन्मोक्षकारणत्व॑ स्वस्थ प्रतिपादित मवति। तेन मुमुक्षुमजनीयत्व च॒ सिद्ध- 
मिति द्वयोरथः ॥ ०, ५ ॥ 

“भवन्ति भावा भूतानाम! इति स्वस्थ मुम॒क्षूपास्थत्वे कारण दुष्टशिष्टनिग्रह्मनु- 
ग्रहसामथ्य बन्धमोक्षहेतुत्वे सर्वतन्त्रस्वातन्त्य॑ सर्वज्ञ्त सर्वेश्वरत्व॑ च सूचयित्वाउघुना 
सामान्येन स्वविभूतिं मन्दप्रज्ञानामुपासनीय वस्तु निर्दिशति--महर्षय इति | 


वाणीसे, शरीर और कर्मसे प्राणियोंकों दण्ड ( पीड़ा ) न पहुँचाना, यह अर्थ है, क्योंकि 
<दण्डन्यास ही उत्तम दान है” ऐसी स्मृति है। यश यानी यह ब्रह्मवित्‌ है, ऐसी सत्र कीर्ति । 
अयश यानी उदुष्कीर्ति । “अयशस्‌” शब्द अबुद्धि, अज्ञान, संमोह, अक्षमा, असत्य, 
अदम, अशम और हिंसा आदि विपरीत धर्मोका उपलक्षण हैं। सुख यानी विष्रयसंबन्धी 
सुख । दुःख यानी आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंसे जनित दुःख । भव यानी उत्पत्ति । अभाव 
यानी विनाश । भय यानी भूतोंसे त्रास। अभय यानी उसका अभाव । इस प्रकार अमेक 
प्रकारके कहे गये और न कहे गये काम, कोच, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प, असूथा, अहड्ार आदि 
भाव--राजस और तामस विकार अवुद्धिसे छेकर अयशतक---बन्धके हेतु गुण मेरे भजनसे शस्य 
भूतोंके--प्राणियोंके--मुझसे--ई श्वरसे--हो ते हैं । वुद्धिसे लेकर यश तक मुक्तिके साधन, 
मेरा भजन करनेवालोंको मुझसे ही होते हैं, इसलिए मुमुक्षुओंको मेरी उपासना अवश्य करनी चाहिए 
मेरी उपासनासे सब पापोंकी निश्नल्ति होती है और साधनों सहित ज्ञानकी सिद्धि होती है, यह 
भाव हैं । इससे 'संसारमोक्ष, स्थिति और बन्धका हेतु है? इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध संसारबन्ध- 
आप और संसारमोक्षकारणत्वका अपनेमें ही प्रतिपादन किया गया हैं । इससे मुसुश्षभजनीयत्व 
भा शरद हुआ, ऐसा दो इलोकोंका अर्थ है ॥ ४ ॥ ५॥ 

सब आशजाकि भाव--पूर्वोक्त बुद्धि आदि कार्य--मुझ ईश्वरसे ही होते हैं” इत्यथंक-बाक्यसे 
अपने मुमुक्षों द्वारा उपास्य होनेमें कारण, दुए और शिप्ठ पुरुषोंके निम्रह और अनुग्रहमें सामथ्य, 


अध्याय १० ] सानुवादशड्भगरानन्दीव्याख्यासहित प्‌ 


महर्षयः सप्त पूर्व चत्वारो मनवस्तथा। 
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः ग्रजा।॥ ६ ॥ 
एतां विश्वूति योग च मस्त यो वेत्ति तत्वतः | 
सो5विकस्पेन योगेन युज्यते नाउत्र संशय! ॥| ७ ॥। 
भृगु, वसिष्ठ आदि ग्राचीन सात महर्षि तथा उनसे भी प्राचीन स्वायम्भुव 
आदि चार मनु दविरण्यगरभस्वरूप मेरे सद्डल्पसे डत्पन्न हुए हैं, अतएव मत्त्वरूप 
हैं। तीनों छोकोंमें जिनकी ये प्रजाएँ दीख पड़ती हैं, ये भी सब मेरी 
विभूतियाँ द्वी हैं ॥ ६ ॥ 
इस प्रकारकी मेरी विभूतियाँ और ऐश्रर्यको जो ताज्िक इश्सि जानता है, 
वह मेरी उपासनारूंप विकलपोंसे रद्धित योगसे युक्त होता है ॥ ७॥ 


पूर्व सर्वेभ्य: प्राक्तनाः सप्त भृग्वादयों वसिष्ठान्ता महपेयरतथा पूर्व प्राचीनाः 
स्वायम्भुवादयश्वत्वारों मनवश्व मम जगत्सष्टू््रह्मणः सद्जल्पात्मकान्मनसो जाता मानसा- 
सतत एवं मद्भावा मम परमेश्वरस्य स्वरूपत्वेन भाव्यन्त इति मडद्भावाः। मस विभू- 
तय इत्यथः । लोके लोकत्रितये येषां मृग्वादीनां स्वायम्भुवादीनां च सम्बन्धिन्य इमाः 
सर्वत्र परिहृश्यन्ते. स्थावरजह्लमात्मिका: प्रजाः॥ एताः सबी अपि मम विमूतय 
ए्वेत्यमिप्रायः । एतेन चराचरात्मक॑ विश्व सब मम ब्रह्मणो विभूतिरेवेति सूचित 
भवति ॥ ६ ॥ । 

एवमात्मीय योगजमैश्वथ विभूतिं च प्रतिपचितदूढ्॒य सम्यम्बिद्तिवतस्तद्वेदनस्य 
फलमाह--एतामिति । 

मम निर्विशेषस्थैव परस्य ब्रह्मणः एतां प्रतिपादितां विभूति मायया विविधा- 


बन्धमोक्षकी हेतुता, सवेतन्त्रस्वतन्त्रता, सर्वेज्ञल और सर्वेश्रत्वका सूचन करके अब सामान्य- 
हपसे मन्दवुद्धिवालोंकी भजनीय अपनी विभूतिरूप वस्तुको दिखलाते हैं--“महषेय:? इत्यादिसे । 

सबसे पहले सात--भ्रगुसे लेकर वसिष्ठ तक महर्षि---तथा उनसे भी प्राचीन स्वायम्भुव आदि 
चार मनु जगतके उत्पादक मुझ परब्रह्मके सझृत्परूप मनसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए बे मड्भाव हैं 
सुझ परमेश्वरके स्वरूपसे जिनकी भावना की जाती है, वे मड्भाव हैं यानी मेरी विभूतियां हैं, यह 
अथ है। तीनों लोकोंमें जिन भूगु आदिकी और स्वस्वयम्भुव आदिकी ये सर्वत्र दिखाई देनेवाली 
स्थावरजह्ममात्मक प्रजाएँ हैं, ये सब भी मेरी विभूतियां ही हैं, यह अभिप्राय है। इससे यह 
सूचित होता है कि चराचरात्मक सब विर्व मुझ ब्रह्मकी विभूति ही है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार योगसे उत्पन्न हुए अपने ऐश्वये और विभूतिका प्रतिषादन करके इन दोनोंको 
भलीभौति जाननेवाले मनुष्योंके उक्त दशनका फल कहते हैं---'एताम्‌? इत्यादि । 

मेरी ( निर्विशेष परब्रह्मकी ) उक्त रूपसे प्रतिपादित विभूतिकों ( मायासे अनेक अ्रकारका होना 
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अहं सर्वस्य श्रभवों मत्तः सर्व ग्रवतेते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 

मैं ( परमात्मा ह्वी ) सम्पूर्ण प्रपश्चका उपादान हूँ तथा मुझसे ही ( परमेश्वरसे 
ही ) सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है, अतः परमेश्वर दी सबका 
कारण है, इस प्रकार श्रुति आदि द्वारा निश्चय करके भावनासे ( यह ब्रह्म दी 
है, इस प्रकारकी भावनासे ) युक्त मुमुक्षु मेरा ध्यान ( उपासना ) करते हैं ॥ ८ ॥ 
कारेण भवन विभूतिस्तां सवीत्मतां योग च मायायोगजमेश्वथ सृष्टिस्थित्यदनप्रवेश- 
नियमननिग्रहानुअहादिसामश्ये चेतत्सव॑ तत्त्वतो याथार्थ्यन यो विचक्षण: शाख्राचार्यो- 
परदेशजन्यविवेकविज्ञानेन वेत्ति नेदं जगत्‌ किन्तु परमात्मनः स्वरूपसेवेति सब मत्स्वरूप- 
त्वेन मामेव बन्धमोक्षयो: स्वेस्य च कारणत्वेन सम्यग्विजानाति स मुमुक्षुरविकम्पेन 
विकम्पो विकल्पस्तद्रहितेन योगेन मदुपास्तियोगेन युज्यते युक्तो भवति। मोक्षेच्छया सर्वत्र 
विरक्तो भूत्वा श्रद्धामक्तिस्‍्यां वासुद्ेवः स्वेमिति सर्वत्र मद्बुद्धया मामेवोपास्ते नाउत्र संशय, 
मुमुक्षु: सब संन्यस्य श्रवणादिनिष्ठया मामेवोपास्तं इत्यत्र संशयो न कर्तव्य इत्यथः ॥७॥ 

तस्य वस्तुतत्त्वनिश्चयप्रकार चोपास्ति च विस्पष्यति---अहमिति । 

अहं निर्विशेषः परमात्मैव मायाशबलितः सन्‌ सर्वस्य प्रपश्चस्य प्रभवः प्रभव- 
त्यस्मादिति प्रभव उपादानं काये से कारणमात्रमेवेति न्‍्यायेन सब परमात्मस्वरूप- 
मेवेति च मत्त: परमात्ममः सकाशादेव बुद्धिज्ञीनमित्युक्तरीत्या मोक्षसाधन मोक्षश्र 
विभूति है, उसको ) यानी सर्वात्मताकों और योगकों (मायाके योगसे उत्पन्न हुए ऐश्वर्यको ) 
अर्थात्‌ रष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश, नियमन, निग्रद और अनुग्रह आदिकी सामथ्येको तत्त्वसे-- 
यथार्थरूपसे---जो विचक्षण शास्त्र और आचार्यके उपदेशसे उत्पन्न हुए विवेकविज्ञानसे जानता है 
यानी यह जगत्‌ नहीं है, किन्तु परमात्माका स्वरूप ही है, इस प्रकार सबके भेरे स्वरूप होनेसे मुझको 
ही बन्ध, मोक्ष और सबके कारणरूपसे ठीक ठीक जानता है, वह मुमुक्ठ अविकम्प ( विकत्पसे 
रहित ) योगसे ( मेरी उपासनारूप योगसे ) युक्त होता है । मोक्षकी इच्छासे सर्वत्र विरक्त होकर 
श्रद्धा और भक्तिसे “वासुदेव ही सब है” इस प्रकार सर्वत्र बह्मबुद्धिसे मेरी ही उपासना करता है, 
इसमें संशय नहीं है । मुमुक्षु सबका त्याग कर श्रवणादिनिष्ठासे मेरी ही उपासना करता है, 
इसमें संशय नहीं करना चाहिए, यह अर्थ है ॥ ७॥ 

उसके वस्तुतत्त्वके निश्चके प्रकारको और उपासनाको विशेषरूपसे स्पष्ट करते हैं---“अहम्‌! 
इत्यादिसे । 
मैं--निरविशेष परमात्मा--ही मायाशबलित होकर सम्पूर्ण प्रपश्चका प्रभव--जिससे उत्पन्न 

होता है, वह प्रभव है---यानी उपादान, 'सब काये कारणमात्र ही हैं”, इस न्‍्यायसे सब परमात्मस्व- 
रूप ही है और मुझ परमात्मासे ही “धुद्धिज्ञानम! इत्यादिमें उक्त रीतिसे मोक्षका साधन और मोक्ष, बन्धका 
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मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तश्र मां नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 
जिनका चित्त मुझमें ( सविशेष ईश्वरमें ) छगा है एवं जिनकी वागू आदि 
इम्द्रियों मेरे स्वरूपके प्रतिपादक वाक्योंके उच्चारण आदिमें लगी हैं, वे बुध 
(मुमुक्षु) परस्पर अपने अपने अनुभवानुसतार वाक्यार्थका बोधन करते हुए तथा अपने 
अनुभवका कथन करते हुए सनन्‍्तुष्ट द्योते हैं और सदा रमण करते हैं यानी मेरा 
सदा श्रवण, मनन और निदिध्यासन करते हुए काछका यापन करते हैं ॥ ९ ॥ 
बन्धसाधने संसारश्व सगैश्चा उभ्युद्य: सब प्रवतेते । प्राणिनां प्रवृत्तिनिवित्तिश्व सिद्ध्यत्यतः 
सर्वकारण परमेश्वर एवेति मत्त्वा श्रतियुक्तिगुरूक्तिमिर्निश्वित्य बुधाः परोक्षज्ञानिनो 
मुमुक्षयः भावसमन्विता भाव: सर्व ब्रह्नैवेत्येव॑लक्षणस्तेन समन्विताः सर्वत्र मद्भावना- 
युक्ता: सन्‍्तः सबेदा मां सवीत्मक परमास्मानं भजन्ते श्रण्वते मन्वते ध्यायन्त्येवमपासत 
इत्यश्रं: | ८ ॥ 
तदुपास्तिप्रकारमेवा 5 5ह--मन्चिता इति | 
मच्ित्ता मयि स्वभूतात्मके सबिशोपे ब्रह्मणि चित्त स्व ब्रह्मेवेति वासनापन्ने 
येषां ते मचित्ता: मंद्गतप्राणां: मदगता मत्तत्त्वप्रतिपादकवाक्योच्चारणे तदथथश्रवणे 
तन्निश्चिताथद्शने च तत्पराः प्राणा वागादीन्द्रियाणि येषां ते मदूगतप्राणा भूत्वा 
बुधाः परस्पर स्वस्वप्रज्ञानुसारेण वाक्याथ बोधयन्तस्तथा परस्पर स्वानुभव कथयन्तश्व 
सन्‍्तः स्वानुभवानुरूपेण तुप्यन्ति चा5उनन्दन्ति च सदैव वेदान्तेषु रमन्ते। स्व मामेव 
प्श्यन्तः श्रण्वन्तो भावयन्तश्व काले नयन्तीत्यथः ॥ ९ ॥ 


साधन और संसार, सगे और अभ्युदय सब प्रवृत्त होते हैँ तथा प्राणियोंकी प्रव्त्ति और निवृत्ति 
होती हे, इसलिए सबका कारण परमेश्वर ही है, ऐसा मानकर--श्रुति, युक्ति और गरुरुके 
बचनोंसे निश्चण कर--वबुध--परोक्षज्ञानी मुमुछु--भावसमन्वित ( भावसें--सब ब्रह्म ही हैं, 
इत्याकारकभावसे---समन्वित ) यानी सर्वत्र मेरी भावनासे युक्त होकर सवेदा मुझको--सर्वात्मक 
परमात्माको--भजते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं और ध्यान करते हैं, इस प्रकार उपासना 
करते हैं, यह अथ हैं ॥ ८ ॥ 
उनकी उपासनाके प्रकारकों ही कहते हैं--“भच्चित्ता? इत्यादिसे । 
मुझ सर्वात्मक सविशेष ब्रह्ममें "सब ब्रह्म ही है” इस प्रकारकी वासनासे युक्त जिनका चित्त है, 
बे मच्चित हैं, मेरे तत्त्वके प्रतिपादक वाक्योंके उच्चारणमें, उसके अर्थोके सुननेमेँं और उनके 
निश्चित ( सुविचारित ) अथके दरशेनमें तत्पर हैं वाक्‌ आदि इन्द्रियाँ जिनकी वे मद्गतप्राण हैं । 
मच्ित और मद्गत प्राण होकर बुध ( ब्रह्मोपासक ) परस्पर अपनी-अपनी प्रज्ञाके अनुसार वाक्योंके 
थोंका बोघन करते हुए तथा परस्पर अपने अनुभवको कहते हुए अपने अनुभवके अनुसार सस्तुष्ट 


५५० 


५५७ श्रीमद्भगवह्ीता [ अध्याय १० 


तेषां सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपूवेकम । 
ददामि चुद्धियोग ते येन मा्ुपयान्ति ते ॥ १० ॥ 
सवेदा वेदान्तश्रवण आदियमें परिनिष्ठित तथा प्रीतिपूवंक मेरी उपासना करने- 
वाले उन श्रवण आदियमें निरत ब्बाज्ञानियोंकों मैं वह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे 
वे मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १० ॥ 


एवं मुम॒क्षूणां श्रवगश्रावणादिभेदेन भजनप्रकारमुक्त्वा इथुना स्वानुग्रहप्रकार- 
माह--तेषामिति द्वाभ्याम्‌ । 

सततयुक्तानां सतत सर्वदा वेदान्तश्रवणादिप्वेव परिनिष्ठितानां प्रीतिपूर्वक स्व- 
स्वरूपसाक्षात्कारसिद्धय आसक्तिविशेष: भ्रीतिस्तत्यूवैक श्रवणादिजन्यज्ञानानुरूपेण मां 
भजतां ध्यायतां तेषामह परमात्मा तमेव बुद्धियोग॑ बुद्धिः स्वरूपज्ञानं सेव योगो 
बुद्धियोगस्त ददामि | तेषां नित्यनिरन्तरश्रवणादिनिष्ठानामत्यन्तप्रीतिपूौवकया मदुपास्त्या 
प्रीतः सज्नेवा 5हं सम्यग्दशनलक्षण सर्वमिदमहं च ब्रह्मेवेति स्वस्थ चिदेकरसब्रह्ममात्र- 
त्वावगाहकं ज्ञानयोग मद्माप्तिप्रतिबन्धनिवर्तक प्रयच्छामीत्यर्थ: | श्रवणादिभिमद्भजन- 
निष्ठा मदनुग्रहपात्रीमूतास्ते मद्भक्ता येन यादशेन बुद्धियोगेन मां निर्विशेष व्योग- 
वन्निराकार नित्यकृटस्थासब्नचिद्रूप सदानन्देकरसं पर ब्रह्मा 5द्वितीयमुपयान्ति इृदमेवा.पह- 
मित्यनात्मन्यात्मभावमुत्सज्य मामेव स्वात्मत्वेन जानन्ति ताइश मत्साक्षात्कारं 


होते हैं, आनन्द करते हैं और सदा सर्वदा वेदान्तोंमें रमण करते हैं । सबको मत्स्वरूप ही 
देखते हुए, छुनते हुए और भावना करते हुए कालका अतिक्रमण करते हैं, यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार श्रवण, श्रावण आदिके भेदसे मुमुक्षुओंके भजनका प्रकार कहकर अब अपने 
अनुग्नहका प्रकार कहते हैँ--“तेषाम्‌? इत्यादि दो इलोकोंसे । 

सततयुक्त ( सतत--सर्वदा--वेदान्तके श्रवण आदियें ही परिनिष्टित) प्रीतिप्वक (स्वस्वरूपके 
साक्षात्कारकी सिद्धिके लिए जो आसक्तिविशेष है, वह प्रीति है, तत-पूर्वक) श्रवण आदिसे जन्य 
ज्ञानके अनुसार मेरा भजन करनेवाले ( ध्यान करनेवाले ) उन मसुमुक्षुओंको मैं--परमात्मा--वही 
बुद्धियोग--स्वरुपज्ञानहपी योग--देता हूँ । अत्यन्त प्रीतिपूर्वक की हुईं अपनी उपासनासे प्रसत् 
होकर मैं ही नित्य निरन्तर समाधिनिष्ठा करनेवाले उन मुसुक्षुओंको सम्यरदर्शनरूप सब यह और मैं 
६56 ही हूँ? इस प्रकार सबका चिदकेरसत्रह्ममात्रत्व ग्रहण करानेवाले मेरी प्राप्तिमें प्रतिबन्धकी निवृत्ति 
करनेवाले ज्ञानयोगको देता हूँ, यह अर्थ है । श्रवण आदिसे मेरे भजनमें निष्ठा रखनेवाले, मेरे 
अलुग्रहके पात्रीभूत वे मेरे भक्त जिस प्रकारके बुद्धियोगसे सुझको--निर्विशेष, आकाशके 
समान निराकार, नित्य, कूटस्थ, असह्न, चिद्रूप, सदानन्देकरस अद्वितीय परब्रह्मको--प्राप्त होते हैँ 
यानी यही में हूँ, इस प्रकार अनात्पामें आत्मभावक्नों छोड़कर सुझको ही अपने आत्मरूपसे जानते 
हैं, उस प्रकारके अपने साक्षात्काररूप बुद्धिको देता हूँ, यह अर्थ है। इससे यह सूचित होता 


अंध्याय १० ] सानुवादशझ्डूरानन्दीव्याख्यासहित ण्ष्प्‌ 


प्रयच्छामीत्यरथ: । एतेन दिव्यमणिलक्षण लक्षणज्ञाच्छुण्वतां तदुक्तिभिरुक्षणं गृह्॒तां 
लक्ष्ये सूक्ष्मबुद्ध्या युक्‍त्या च लक्षणमन्वेषयतां रक्ष्यलक्षणयो: साह्नत्यमालोचयतां 
तंदेव पुनःपुनः श्रण्वतामालोचयतां सम्यक्पश्यतामेवेश्वरानुग्रहान्मणितत्त्व॑ विज्ञायते, न 
मणि बहिःकीतेयतागतक्त्वज्ञाच्छुण्यतामनालोचयतामसूक्ष्मबुद्धीनामयुक्तिकुशलानामसम्य- 
रष्टीनामनीश्वरमसादवतां दिव्यमणितरत्त्व॑ गोचरीभवति तथैव ब्रह्मतत््वमपीति सूचित 
भवति ॥ १० ॥ 

यद्दा (मम यो वेत्ति तत्त्वतः इत्येतद्वाक्यार्थे सम्यग्िचार्यमाणे “एतां 
विभूतिम! इत्यादि 'येन मामुपयान्ति ते! इत्यन्तानां चतुणी छोकानामेवमथ:--- 
एतां विभूति योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ॥ सोविकम्पेन योगेन युज्यते ना>न्र 
संशयः ॥ ७ ॥ एतां यथोक्तां विभूतिं महत्त्वविस्तार योगं च संष्टिस्थितिलयप्रवेश- 
नियमनादिक्रियासामथ्ये च सर्वे मम निर्विशेषस्या उविक्रियस्यथ परस्य ब्रह्मणो माययैव 
न तु वस्तुतो उस्तीति तत्त्वतों यथाभूताथदर्शनेन यो ब्रह्मविथ्वतिः सह्लुरुमसादलब्धा- 
त्मविज्ञानो वेत्ति सर्वमिद मायिकं मिथ्येवेति विजानाति स ब्रह्मविदविकम्पेन विकम्पो 
विक्षेपस्तद्रहितेन ब्रह्मात्मेकत्वविज्ञानदार्त्वाद्विकल्पनिर्मुक्तेन योगेन सम्यन्द्रशनलक्षणेंन 
युज्यते देहादावात्मभावमुत्सज्य ब्रह्मैवा:हृमिति अक्मण्येवात्मलवबुद्ध्या निश्चको भवति 


है कि जैसे द्व्यमणिके लक्षणका परिज्ञान रखनेवाले मनुष्यसे द्व्यमणिके लक्षणको सुननेवाले, 
उसके बचनोंसे लक्षणक्रा ग्रहण करनेवाले, लक्ष्यमें सूक्ष्मबुद्धि तथा युक्तिसे लक्षणका अन्वेषणं 
करनेवाले, लक्ष्य और लक्षण दोनोंकी संगतिक्रा विचार करनेवाले, उसीको बार-बार सुनने और 
विचारनेवाले तथा भलीभाौॉति देखनेत्राले पुस्षको ही इश्वरके अनुग्रहसे मणिका तत्त्व ज्ञाते 
होता है, परन्तु बाहरसे केवछ मणि, मणि, यों चिह्लानेवाले, अतत्त्वज्ञ पुर्षसे उसको सुननेवाले, 
विचार न करनेवाले, स्थूलबुद्धिवाले, युक्तिमं अकुशल, भली भाँति दृष्टिको न रखनेवाले तथा 
इश्वरके प्रसादसे' रहित पुरुषोंकों दिव्यमणिका तत्त्व ज्ञात नहीं होता, वैसे ही व्रह्मतत्त्व 
भी ज्ञात नहीं होता ॥ १० ॥ 

अथवा “मम यो वेत्ति तत्त्वतः ( मुझ परत्रह्मकी विभूतिको जो तत्त्वतः जानता है ) इस 
वाक्यके अरथका भली भाँति विचार करनेपर 'एतां विभूतिम” इस इलोकसे लेकर 'येन मामुपयान्ति 
ते! यहॉतकके चार इलोकोंक्रा यों अथ है--एताम्‌” इत्यादि । यथोक्त विभूति यानी महत्त्वका 
विस्तार और योग--रूष्टि, स्थिति, लय, प्रवेश एवं नियमन आदि क्रियाकी सम्पूर्ण सामथ्ये-- 
मुझ निर्विशेष अविक्रिय परव्रह्मकी ल्‍मायासे ही है, वस्तुतः नहीं है, इस बातको 
तत्त्वसे--यथाभूत अथेदशनसे--सद्कुरुके प्रसादसे प्राप्त आत्मविज्ञानसे युक्त जो ब्रह्मवित्‌ यर्ति 
जानता है--सब यह मायिक मिथ्या ही हैं, ऐसा जानता है--वह ब्रह्मवित्‌ अविकम्प ( विक्षेपसे 
रहित ) यानी ब्रह्मात्माके एकत्व-विज्ञानके दृढ़ होनेके कारण विकत्पसे रहित योगसे--सम्बक 
दर्शनहप योगसे--युक्त होता है--देह आदिमें आत्मभावका त्याग कर ब्रह्म ही मैं हैँ, 


६ श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय १० 


ने पुनरहमिद्‌ ममेति विकल्प॑ भजते नाउत्र संशय: करतेव्यः || ७ ॥ "मय्येब सकल 
जात॑ मयि सब प्रतिष्ठितम! इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध ब्रह्मात्मिकत्वविज्ञाननिष्ठावतामनुभवमाह--- 
अहं स्वस्थ प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतेते ॥ इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः 
॥ ८ ॥ प्रतीयमानस्था इस्य सर्वस्थ जगतो उहमेव परं ब्रह्म प्रभवः उपादानम्‌ | मय्येव 
सर्व प्रतीतमित्यथ: । मत्तों मत्सब्निधानादेव सर्व जगत्मवर्तत इत्यथः । इत्येव॑ जगल्म- 
तीतेस्तत्मवृत्तेश्व स्वमेव पर ब्रह्म कारण मत्वा बुधा ब्रह्मविदों भावसमन्विताः भावों 
ब्रह्मण्येवा55त्मभावस्तेन समन्विताः समेताः सन्‍्तो मां परं ब्रह्म भजन्ते त्रह्मेवाउहमहमेव 
ब्रह्मेत्यनुसन्द्धत इत्यथः ॥८॥ तद्भजनप्रकारमेवाउ5ह---मचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः 
परस्परम्‌ । कथयन्तश्व मां नित्य तुप्पन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ शाख्रार्थ शिप्या- 
न्बोधयन्तः परस्पर स्वस्वानुभव कथयन्तस्ते बुधा मचित्ताः मय्येव प्रत्यगमिन्ने परें 
ब्रह्मणि चित्त मदाकाराकारित येषां ते मचित्ताः मद्गतग्राणा मद्गता मझ्भूवं 
गमिताः प्रत्यघ्ृत््यः मदात्मना प्रविल्पिताः प्राणा इन्द्रियादयों येषां ते मदूगत- 
प्राणा: सन्‍्तः वृत्त्यारूढं मामानन्देकरसमनुभूय तुप्यन्ति च सम्तोष॑ वहन्ति नित्यमेव॑ 
रमन्ति मस्येव सर्वेदा रमन्ते च मामेव नित्य बोधयन्तः कथयन्तो ध्याय- 
न्तश्व॒ बुधा; काल नयन्तीथः ॥ ९ ॥ एवं ब्रह्मविदां यतीनां स्वभक्तानां स्वभजनप्रका- 


इस प्रकार त्रह्ममें ही आत्मबुद्धिसे निश्चक होतां छू, फिर में और यह मेरा है, इस प्रकारके 
विकल्पमं नहीं पड़ता, इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिए। ॥ ७॥ "मुझमें ही सब उत्पन्न 
हुआ, मुझमें सब स्थित हे” इत्यादि श्रृतिप्रसिद्ध ब्रह्यात्मके एकत्वविज्ञानमें निष्ठा रखनेवालोंका अनुभव 
कहते हैं--“अहं सर्वस्य” इत्यादि । प्रतीत होनेवाले इस सम्पूण जगतका में परत्रह्म ही 
डपादान--हैं । मुझमें ही सम्पूर्ण जगत्‌ प्रतीत होता है, यह अर्थ है | मुझसे--मेरे संनिधानसें--- 
ही सब जगत प्रश्नत्त होता है, यह अर्थ है । इस प्रकार जगतकी प्रतीति और प्रत्ृत्तिका कारण 
परवह्म ही है, ऐसा मानकर बुध--अद्यवित--भावसमन्बित ( भावसे--केवल त्रह्ममें ही आत्म- 
भावतन--समन्वित--समेत--यानी युक्त होकर मुझ परत्रह्मको भजते हैं | “्रह्म ही में हूँ, और 
में ही ब्रह्म हूँ! इस प्रकार अनुसन्धान करते यह अर्थ है ॥ ८ ॥ उनके भजनक्ा प्रकार कहते 
हँ--भश्चिता! इत्यादिसे । शिष्योंको शाख्राथंका बोधन कराते हुए, परस्पर अपने-अपने अनुभवको 

कहते हुए वे बुध मच्तित्त ( मुझमें ही---प्रत्यगभिन्न परत्रह्ममें ही--मेरे आकारसे परिणत जिनकां 


चित्त है, वे मच्चित्त हें ) तथा मद्गतप्राण ( मद्गत--मेरे भावको प्राप्त--यानी प्रत्यकृदत्तिसे मेरे 
स्वंरूपमें प्रथिक्ापित हैं प्राण---४रि 


जानकर--आननन्‍ 


फैकरसका अनुभव करके तुष्ट होते हैं--सन्तोषको प्राप्त होते हें, नित्य ही रमण 
करत ह--झन्नम हा सवदा रमते हैं और मेरा ही नित्य बोधन करते हुए, कथन करते हुए और 
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ब्यान करत हुए काल वतात हैं, यह अथ है ॥ ५ ॥ इस प्रकार अपने भक्त ब्रह्मवित्‌ यतियोंके 


अंध्याय १० ] सानुवादशड्डूरानन्दी व्याख्यासहित ५५७ 


रमुक्त्वा उघुना स्वानुग्रहप्रकारमाह---तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवकम्‌ ॥ ददामि 
बुद्धियोग॑ ते येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥ सतत्युक्तानां सतत सर्वदा युक्तानां 
मयि परे ब्रह्मण्येव सदा समाहितचित्तानामेव भजतां मामेव भजन्तीति भजन्तों 
भक्तास्‍्तेषां भजतां भक्तानां तेषां बुधानां ब्रह्मविदां प्रीतिपूर्वकम्‌ “भक्तास्ते5तीव में 
प्रिया” इति वचनादेहिकामुण्मिकं सुख तत्साधनजातं च सब संन्यस्य स्वदेहजीवना- 
दावप्याशां परित्यज्य मोक्षिकवाड्छया मदीयमेव पर तत्त्व सच्चिदानन्द्धनमितरानवगा- 
ह्यमजस््र तदेकप्रीत्या भजत्सु तेपूत्तममक्तेषु समुत्पन्ना या ग्रीतिः एते मद्भक्तवया 
मठ्ाप्तये उत्यन्तश्रम॑ कुर्वन्तीति दयारसाद्रोन्‍्तःकरणबृत्तिविशेष: प्रीतिस्तत्यूबकमेवाहं 
बुद्धियोगं बुद्धिर्निःशेषनि्ुक्तविपरीतप्रत्यय सन्मत्रैकविषय सम्यग्दशन तेन योग वृत्तेः 
संयोग ददामि | अहमिदमद इत्यादिभेद्प्रत्ययशून्यां ब्र्मैकगोचरामखण्डात्मिकां वृत्ति 
प्रयच्छामीत्यथ: । येन याहशेन मठ्मसादप्राप्तिन बुद्धियोगेन ते बुधाः मामद्वितीय निर्वि- 
शेष सचिदानन्दधन परं बद्योपयान्ति। स्वात्मत्वेन विज्ञाय तद्भावं प्राप्नुवन्ति ते प्रयच्छा- 
मीत्यथ: । एतेन शतघधा कृतश्रवणश्रावणानामपि यतीनां सततयुक्तानामीश्वरः प्रसीद्ति 
प्रसन्न: सन्‌ सम्यग्दशीन च॒ प्रयच्छति नेतरेषाम्‌ | अतो मुमुक्षूणां विज्ञातात्मतत्त्वानां 
यतीनां निरन्तरत्रह्मनिष्ठया भवितव्यमिति सूचितम्‌ ॥ १० ॥ 


अपने भजनका प्रकार कहकर अब अपने अनुग्रहका प्रकार कहते हैं--'तेषाम्‌” इत्यादिसे । 
सततयुक्त ( सतत--सर्वदा--युक्त यानी मुझ परख्रह्ममें ही सदा समाहित चित्तवाले ) मुझको 
भजनेवाले ( मेरा भजन करनेवाले ) उन बुधोंकों यानी उन ब्रह्मविदोंकों प्रीतिपूवक 
( वे भक्त सुझे अत्यन्त प्यारे हैं! इस वचनसे इस छोक और परलोकके सुख और उनके साधन 
तथा अन्‍्यान्य सब विषयोंका त्याग करके अपनी देहके आजीवन आदिमें भी आशाको छोड़कर 
केवल मोक्षक्री ही इच्छासे दूसरोंसे अग्राह्म सच्चिदानन्द्घनस्वरूप मेरे परतत्त्वकों ही निरन्तर 
क्रेवल उसीकी प्रीतिके लिए भजनेवाले उन उत्तम भक्तोंमें उत्पन्न हुई जो प्रीति हे यानी ये 
भक्तवर्य मेरी प्राप्तिके लिए अत्यन्त ध्रम करते हैं, इस प्रकारकी दयारससे आई अन्तःकरणकी 
एक प्रकारकी वृत्ति प्रीति है, उस प्रीतिपूक ) ही मैं बुद्धियोगको ( बुद्धि यानी सम्पूर्ण विपरीत 
प्रत्ययोंसे रहित केवल सन्मात्रको विषय करनेवाला सम्यक्र दर्शन, उसके साथ बृत्तिके संयोगको ) 
दता हूँ । में, यह, वह इत्यादि भेदज्ञानसे झत्य केवल ब्रह्मकों ही विषय करनेवाली अखण्डात्मिका 
वृत्तिको देता हूँ, यह अथथ है। मेरे प्रसादसे प्राप्त हुए जिस बुद्धियोगसे थे बुध मुझको-- 
अद्वितीय, निर्विशेष सच्विदानन्दघन परव्रह्मको--प्राप्त होते हैं। अपने आत्मरूपसे जानकर 
उसके भावको प्राप्त होते हैं, उस वुद्धियोगको देता हैँ, यह अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि 
सैकड़ों वार किये गये श्रावण और श्रवणसे युक्त सततयुक्त यतियोंके ऊपर ही ईश्वर प्रसन्न होते 
हैं और प्रसन्न होकर उन्हींको सम्यकू-दशेन देते हैं, दूसरोंको नहीं। इसलिए आत्मतत्त्वको 
जॉननेवाले मुमुक्षु यतियोंको निरन्तर त्रह्मनिष्ठासे युक्त होना चाहिए, यह सूचित हुआ ॥ १० ॥ 


पट श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १० 
तेपामेवाउ्लुकम्पार्थमहमज्ञानर्ज तमः । 
नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ ११ ॥ 
केवल मेरे भजनमें ही निष्ठा रखनेवाले उन ब्रक्मज्ञानियोंके ऊपर भनुमग्रद्द 
करनेकी इच्छासे ही मैं ( परमात्मा ) उनके प्रत्यगाकार अन्तःकरणकी वृत्तिमें आरूढ़ 
दोकर ( उनके ) अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय ज्ञानरूप दीपकसे 


बिनष्ट कर देता हूँ ॥ ११॥ 


ननु सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इति श्रवणादनन्तस्य परिपूर्णस्य ब्रह्मणस्तव प्राप्ति- 
स्तेषामस्त्येव। 'ददामि बुद्धियोग त॑ येन मामुपयान्ति ते” इत्युक्तिस्युक्तेति चेत्‌ ,सत्यम्‌ ; 
सर्वात्मक॑ मां पर ब्रह्म सर्वे प्राप्त एवं भवन्ति तथाप्यज्ञानेन मां प्राप्तमप्राप्तमेव 
मन्यन्तें मूढ़ा:। यथा प्रातः प्राप्तमप्यकोलोकमप्राप्तमेव मन्यन्ते जात्यन्धास्तद्वत्‌ , तत 
एवं मद्धजनशीला ये तेषां मठ्याप्तिज्ञानावरकमज्ञानमहं नाशयामीत्याह--तेषामिति । 

मचित्तत्वादिभिः सततयुक्तत्वादिभिश्व ज्ञानपरिपाकसाधनेयें मां भवमुक्‍त्येँ भजन्ति 
तेषां मद्भजनेकनिछानां ब्ह्मविदामनुकम्पा्थमेते निरन्तरसमाधिनिष्ठालक्षणे मद्भजने श्राम्य- 
न्त्यमीषां श्रमनिवृत्ति: कर्थ स्थादिति समुत्यन्ना या अनुकम्पा दया तदर्थ तन्निमित्तमे- 
वा 5ह परमात्मा 5 उत्मभावस्थः आत्मनः प्रतीचो मम भावों भावना ध्यानात्मिका 
वृत्तिस्तत्रस्थ: मद्भवानवृत्तेश्वक्षुप: सूय इव सम्यगिपयी मूयेत्यथ:। यद्वा आत्माउन्तःकरणं 


यदि शह्का हो कि सत्य, ज्ञान, अनन्त त्रह्म' इत्यथक श्रुतिसे अनन्त, परिपूण, ब्रह्मस्वरूप आपकी 
प्राप्ति उन्हें स्वतः सिद्ध ही है । इस परिस्थितिमें 'ददामि बुद्धियोगस्‌” यह कथन अयुक्त है, तो 
यह कहना ठीक है, यद्यपि सर्वात्मक मुझ परब्रह्मको सब प्राप्त ही हैं, तथापि अज्ञानसे मुझ 
प्राप्त परिंवरह्मको मूढ़ अग्राप्त ही मानते हैं। जैसे जन्मान्ध पुरुष प्रातःकालमें प्राप्त हुए सूर्यके प्रकाशको 
अप्राप्त ही मानते हैं, वेसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। इसीलिए जो मेरे भजनशील हैं 
उनके अज्ञानको, जो मेरी प्राम्तिज्ञाकका आवारक है, में नट्ट करता हूँ, ऐसा कहते हैं-- 
'ेषाम्‌? इत्यादिसे । 

मचित्तव आदि और सततपयुक्तत्व आदि ज्ञानके परिपाकके साधनोंसे जो संसारसे 
मुक्त होनेके लिए सुझको भजते हैं, केवल भेरे भजनमें ही निष्ठा रखनेवाले उन ब्रह्मविदोंके 
ऊपर अजुकम्पा करनेके लिए ( ये निरन्तर समाधिनिष्ठारूप मेरे भजनमें श्रम करते हैं, इनके 
मा निवृत्ति केसे हो, इस प्रकार उत्पन्न हुईं जो अनुकग्पा यानी दया है उसके लिए---उसके 
निमित्त--- ) मैं परमात्मा आत्मभावस्थ होकर ( आत्माका--प्रत्यक्‌ आत्मभूत मेरा--भाव यानी 
भावना---“यानात्मिका बृत्ति--उसमें स्थित होकर ) जैसे चश्ुका सूर्य विषय होता है, वेंसे ही अपने 
ध्यानकी दत्तिका विषयीभूत होकर, यह अर्थ है । अथवा आत्मा यानी अन्तःकरण, उसका भाव यानी 


अध्याय १० ] सानुवादशक्कराननदीव्याख्यासहित ७५५९ 
तस्य भावों वृत्तिस्तत्र प्रत्यग्रपेण तिष्ठतीत्यात्ममावस्थः प्रत्यम्वृत्तावाविभूतः सन्‌ ज्ञान- 
दीपेन ज्ञायते वस्तुतत्त्वमनेनेति ज्ञानमात्मस्वरूपप्रकाशको बुद्धिबृत्तिविशेष:ः स एव 
दीपो ज्ञानदीपस्तेन ज्ञानदीपेन। भास्वता नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठासंभाविताप्रतिबद्धभावेन 
निरक्ुशप्रकाशवता ज्ञानदीपेना उज्ञानजमज्ञानमनाद्विद्यालक्षण तस्माज्ञातमज्ञानजमावर- 
णात्मक॑ तमो नाशयामि। घटाद्यावरक॑ तम उदयाचलारूढह़ः सूर्यः स्वप्रभया यथा 
विध्वसयति तथा मामेव निरन्तर ध्यायतां सतां धीवृत्तिफलकारूढो भूत्वाएह मत- 
काशव्याप्तथीवृत्तिविशेषेण मत्स्वरूपावरकमविद्याध्वान्त निःशेष॑ विध्वस्य स्वात्मतत्त्व- 
मविद्यातत्कार्यतड्धमतत्कमतलक्षणतदवस्थातदाभाससंबन्धलेशशूस्य॑ आकाशवनित्यनिरन्तरं 
निर्विकेल्प निराकार निर्विकारं निरझखने निष्क्रिय नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्तस्वभावमात्मान- 
मनायन्तमनन्तमखण्डानन्दैकरस परिपूर्णमिदमेवा <हमिति मस्येव परे ब्रह्मण्यात्म- 
तत्त्वप्रस्ययो विस्पष्टतरो यथा स्यात्तथा प्रकाशयामीत्यथः । एतेन “यमेवैष बृणुते 
तेन ल्भ्यस्तस्थेष आत्मा विवणुते तनु स्वाम! इत्येतच्छुत्युक्तरीत्या तीजमोक्षे- 
च्छातीजबैराग्याभ्यां निदिध्याससमाधिषु परिश्रान्तस्थैव यतेरीश्वरपसादस्तेनेव सम्यग्द्शन 
तत एवा3विद्याध्वान्तनिःशेषनिवृत्तिस्तयेव विदेहकैवल्यसुखसिद्धिरिति सूचितम्‌ ॥११॥ 


वृत्ति, उसमें प्रत्यकूरूपसे जो स्थित होता है, वह आत्ममादस्थ है यागी प्रत्यक्‌ इत्तिमें आविर्भूत 
होकर ज्ञानदीपसे ( जिससे वस्तुतत्त्वय जाना जाता है, वह ज्ञान है यानी आत्मस्वरूपकी 
प्रकाशक बुद्धिकी एक ब्ृत्ति, तद्भूप दीप ज्ञानदीप है। भास्वत--नित्यनिरन्‍्तर समाधिनिश्से 
उत्पन्न हुए अप्रतिवद्ध भावसे निरह्कुशप्रकाशवाले ज्ञानदीपसे अज्ञानसे उत्पन्न हुए ( अनादि 
अविद्यारूप अज्ञानसे उत्पन्न हुए यानी अज्ञानजन्य ) आषरणात्मक तमको नष्ट करता हूँ । जेंसे घट 
आदिको ढांकनेवाले अन्धकारको उदायाचलपर आएढ़ सूर्य अपनी प्रभासे न.|्ठ करता है, वेसे ही 
नित्य निरन्तर मेरा ध्यान करनेवाले सजन पुरुषोंके धीवृत्तिहपी पीठपपर आरूढ़ होकर में अपने 
प्रकाशसे व्याप्त वुद्धिकी इत्तिविशेषसे मेरे स्वरूपकों ढांकनेवाले अविद्यारप अन्धकारको निःशेष नष्ट 
करके अविद्या और अविश्ाके कार्य, उसके कर्म, उसके लक्षण, उसकी अवस्था, उसके आभासके 
सम्बन्धलेशसे शूत्य आक्राशके समान नित्य निरग्तर, निर्विकल्प, निराकार, निर्विकार, निरज्ञन, 
निष्क्रिय, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्थभाववाले आत्माको--अनादि, अनन्त, अखगण्डानन्देकरस परिपूणे 
अपने आत्मतत्त्वको--थही में हूँ, इस प्रकार मुझ परत्रह्ममें ही आत्मतत्त्वका प्रत्यय विस्पष्टतर 
जैसे हो, वेसे प्रकाशित करता हूँ, यह अथे है । इससे यह सूचित हुआ कि जिसको यह वरण 
कर लेता है, उससे ही लभ्य है, उसीके लिए यह आत्मा अपने स्वरूपको प्रकट कर देता है” इस 
श्रुतिमें उक्त रीतिसे तीत मोक्षेच्छा और बैराग्यसे निद्ध्यासनरूप समाधिमें परिश्रान्त यतिकों ही 
ईंश्वरका प्रसाद प्राप्त होता है, उससे ही सम्यऋ-दशन होता है, उसीसे अविद्याहूप अन्धकारको 
निःशेब निव्रत्ति होती है, उसीसे विदेहकैवल्यरूप सुखकी सिद्धि होती है, यह स॒चित हुआ ॥११॥ 
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अडण्लफट 


अज़ुन उवाच 

परे ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान | 

पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमर्ज विश्वुम्‌ ॥ १२ ॥ 

आहुस्त्वामपयः सर्वे देवर्पिनारिदस्तथा । 

असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव तबवीपि में ॥ १३ ॥ 

अजुनने कहा--भगवन्‌ , आप ही अप्राकृत अल्न्तसूक्ष्म धाम ( आश्रय ) 

हैं, आप ही निर्विशेष परब्रक्म हैं और आप वायु अग्नि आदिको भी पवित्र 
करनेवाले सर्वोत्तम पवित्र हैं, देवर्षि नारद तथा अभसित, देवल, व्यास प्रभृति 
सम्पूणे ऋषि आपको द्वी अविनाशी, दिव्य, आदिदेव, अज एवं व्यापक पुरुष 
कहते हैं, स्वयं आप भी अपनेको वैसा ही कहते हैं ॥ १२, १३ ॥ 


एवं मन्दप्रज्मस्थ मुमुक्षो: स्व्रमुपासितुं सामान्येन विभूतियोगं प्रतिपाद्य स्व्रोपास्त्या 
विशुद्धात्मनो विज्ञातात्मतत्त्वस्थ यतेर्निविशेषोपासन॑ तत्फलं च भगवता सम्यक्पति 
पादित तच्छूत्वा स्वयं निर्विशेषस्वरूपस्य मूढानुपास्यत्व॑ निश्चित्य मुमुक्षोरतिमन्दबुद्े 
सर्वीत्मकमीश्वरस्वरूपं सविशेषमप्युपासितुमशक्यमिति मन्वानस्तदनुजिषवक्षया तदू- 
बुद्धेरनुरूप सोपाधिकस्थैव परमेश्वरस्थ स्वरूपविशेष॑विस्तरेण प्रष्टुकामः सन्नजुनः 
परमेश्वर स्तौति--परमिति द्वाभ्याम्‌ । 

पर॑ सविशेषाहिविलक्षणमप्राकृतमतिसूक्ष्ममतीन्द्रियमनुद॒यास्तमयवृद्धिक्षयमनायन्तम- 
प्रमेये धाम केवलकूटस्थासज्नचित्सकऋत्स्मृतिमात्रेण शतकोटिकल्पार्जितपापपटलविध्वंस- 
कत्वात्परममुत्कृष्टतम वाय्वकोरन्यादीनामपि पावकत्वात्तिभ्यों उप्युत्तम॑ पवित्र पावन 


इस प्रकार मन्दवुद्धिवाले मुमुश्षुके लिए अपनी उपासना करनेके लिए सामान्यसे विभूतियोगका 
प्रतिषादन करके अपनी उपासनासे विश्वुद्ध अन्तःकरणवाले विज्ञात आत्मतत्त्ववाले यतिकी निर्विशेष 
उपासना और उसके फलका भगवानने भलीभौति प्रतिपादन क्रिया, उसको सुनकर निर्विशेष 
स्वहप सढ़ाका उपास्य नहीं है, ऐसा निश्चय करके अतिमन्द वुद्धिवाला मुमुक्ष सर्वात्मक 
इबरक सविशेष स्वरूपक्री भी उपासना नहीं कर सकता, ऐसा मानकर उनके ऊपर अनुग्रह 
करनेकी इच्छासे उनकी बुद्धिके अनुरूप सोपाथिक परमेश्वरके सविशेष स्वरूपको विस्तारसे पूछनेकी 
कामनावाला अशैन परमेश्वरकी स्तुति करता है-- परम्‌! इत्यादि दो इलोकोंसे । 

पर--सविशेषसे विलक्षण--अप्राकृत, अतिसृक्ष्म, अतीन्द्रिय, उदय और अस्तसे शल्य वृद्धि 
और क्षयसे रहित अनावनन्त, अप्रभेय धाम, केवल कूटस्थ, असन्न, चित्‌ , एक वारकी स्मृतिमात्रसे 
इातकोदि कत्पोंमें किये गये पापपटलछका नाशकर्ता होनेसे पर--उत्कृष्टतम--, वायु, सूर्य अभि आदिको 
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सर्वेभेतरत मन्ये यनन्‍्मा वदसि केशव । 
नहि ते भगवन्‌ व्यक्ति बिदुर्देवा न दानवाः ॥ १४७ ॥ 
है केशब, आप जो कुछ यह मुझसे कह रहे हैं, उस सबको मैं सत्य ही 
मानता हूँ, क्योंकि भगवन्‌ , आपके स्वरूपको न तो देवता जानते हैं और न 
तो दानव द्वी जानते हैं ॥ १४ ॥ 


यत्‌ सत्य ज्ञानमंनन्तं ब्रह्म! इति, 'पवित्राणां पवित्र यो मह्ुलानां च मज्ञलम' इत्यादि- 
श्रतिस्मृतिप्रसिद्ध निर्विशेष पर ब्रह्म तद्भवानेव नाउन्य इत्यथेः । ननु त्वमेव परं ब्रह्मेति 
निधीर्यते, कथमेतत्त्वया विद्तमित्याकाडक्षायामाप्तवाक्याद्विज्ञातमिति सूचयितुमाह-- 
पुरुषमिति । देवर्षिनारदस्तथैयाउसितो देवको व्यास इत्याद्याः सर्वे ऋषयस्त्वां 
शाश्वत नित्य दिवि स्वरे महिप्नि स्थातु योग्य दिव्यम्‌ , दिवि अव्याकृताकाशे बुद्धि- 
गुहायां भवति सत्तां मजतीति वा ते दिव्यमादिदेव सर्वकारणल्वादादिद्योतनशील- 
त्वादेवः स चाउसौ देवश्व तमादिदेवमज जन्मादिविकारवर्जित विभभव्यापकं परिपूर्ण 
पुरुष परमात्मानमाहुवंदन्ति | भक्त्या प्ृष्टा मह्म कथयन्तीत्यथेः । एतेन बहुभ्यः 
श्रोतव्य ज्ञातव्य वस्त्विति सूचित मवति । किझूच, स्वयं चेव त्वमपि 'भोक्तारं यज्ञ- 
तपसाम! इति, 'स्वेमूतस्थितं यो मा! इति च॒ स्व परमात्मानं में मद्य ब्रवीषि कथ- 
यसि यस्मात्तस्मात्त्वमेव पर ब्रक्मेति दयोरथेः ॥ १२॥ १३ ॥ 


भी पवित्र करनेवाले होनेसे, उनसे भी उत्तम पवित्र यानी पावन सत्य, ज्ञान और अनन्त ब्रह्म 
है” तथा जो पवित्रोंका पवित्र और मज्ञलोंका मज्नल” इत्यादि श्रुति और स्घतिमें प्रसिद्ध 
निर्विशेष जो परव्रह्म है, वह आप ही हैं, अन्य नहीं, ऐसा अर्थ है। यदि शक हो कि मैं ही 
परत्रह्म हूँ, ऐसा जो निर्धारण किया है, उसे तुमने कैसे जाना 2 तो आप्त पुरुषोंके वाक्योंसे 
वैसा जाना है, यह सूचन करनेके लिए अज्ञुन कहते हैं--पुरुषमिति | देवर्षि नारद 
तथा असित, देवर, व्यास आदि सब ऋषि आपको शाश्वत ( नित्य ), दिव्य ( दिवमें--अपनी 
महिमामें--स्थित होने योग्य दिव्य, अथवा दिवमें--अव्याकृत आकाशमें--यानी बुद्धिगुहामें जो 
होता है--सत्ताको भजता है--वह दिव्य है ), आदिदेव ( सबका कारण होनेसे आदि, द्योतनशील 
होनेसे देव, जो आदि और देव है, वह आदिदेव है ), अज--जन्म आदि विकारोंसे रहित--, 
विभु--ब्यापक--, पुरुष--परिपू्ण परमात्मा--कहते हैं । मेरे भक्तिसे पछनेपर मुझसे वेसा 
कहते हैं, यह अथे है । इससे यह सूचित होता है कि वस्तु बहुतोंसे सुननी चाहिए और जाननी 
चाहिए । किश्च, स्वयं आप भी यज्ञ और तपोंके भोक्ताको' तथा 'सब भूतोंमें स्थित सुझको' 
इत्यथंक वाक्योंसे अपने आपको मुझसे परमात्मा कहते हैँ, इसलिए आप ही परब्रह्म हैं, ऐसा 
दोनोंका अथ है ॥ १२, १३॥ 
है| 
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स्वयमेबा55त्मना55्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५॥ 
है भूतमावन ( सम्पूर्ण भूतोंके उत्पादक ), हे भूतेश ( सम्पूर्ण भूतोंका 
अन्तर्यीमीरूपसे नियमन करनेवाले ), हे देवाधिदेव, हे सम्पूर्ण जगतके स्वामी 
पुरुषोत्तम, स्वयं आप ही अपनी सम्पूर्ण विभूतियोंकों जानते हैं [ आपसे अतिरिक्त 
और कोई आपकी विभूतियोंको जाननेमें समर्थ नहीं है ] ॥ १५७ ॥ 


ननु मयाडपि शतधाडप्युक्ते ऋषिमिरपि सहखधा कथित तदंस्तु, तव निश्चयः 
कथमित्यत आह--सर्वमिति । 
हे केशव, 'बहूनि मे व्यतीतानि! इति, 'मत्तः परतरं नाउन्यत्‌! इति, न मे 
विदुः सुरगणाः” इति, 'महषेयः सप्त पूर्व! इति च॒ मां प्रति यद्वद्सि तदेतत्सवेमहमृ्त 
सत्यमेव मन्ये। परमाप्तत्वात्परमेश्वरत्वाद वेदनकारणत्वाच्च तब बचने यथार्थमित्येवा 5ब- 
धारय इत्यथः । हि अस्मात्कारणादेवा दानवाश्वा 5वीचीनास्तस्मात्ते व्यक्ति व्यज्यते 
सर्वमस्या इति व्यज्ञयतीति वा व्यक्तिस्तां तव स्वरूपमैश्वरमचिन्त्यमनन्तवैभवमप्र- 
मेयप्रभावमनायन्त॑ देवाः सर्वेज्ञा अपीन्द्रादयो न विदुः दानवा मध्वादयो5पि न 
विदुस्ततो इर्वाचीना: किश्विज्ज्ञा मनुप्या न विदुरिति किमु वक्तव्यमित्यथः ॥ १४ ॥ 
यस्मात्त्व देवऋष्यादीनामादिस्तस्मात्स्वयमेवा55त्मान जानासीत्याह-स्वयमिति । 
भूतान्याकाशादीनि स्तम्बान्तानि भावयति स्वस्मादेव संभावयतीति मूतभावन | 
कैंसा है १ इसपर अजुन कहते हैं--“सबम्‌? इत्यादिसे । 
है केशव, वहुतसे मेरे जन्म बीत गये', मुझसे पर अन्य नहीं है”, 'मेरे प्रभावको 
देवगण नहीं जानते”, तथा 'सात पू्के महर्षि! इत्यादि मेरे प्रति जो आप कहते हैं, वह सब 
ऋत--सत्य--ही है, ऐसा में मानता हूँ । परम आप्त होने, परमेश्वर होने तथा परमेश्वरके ज्ञानमें 
कारण होनेसे आपका वचन यथाथ ही है, ऐसा में निश्चय करता हूँ, यह अर्थ है । जिस कारणसे' 
देवता और दानव अर्वाचीन हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ इन्दादि देवता भी आपकी व्यक्तिको ( सम्पूर्ण 
जिससे प्रकट होता है अथवा जो सबको प्रकट करती है, वह व्यक्ति है, उसको ) यानी 
आपके अचिन्त्य, अनन्त वेभववाले अप्रमंयप्रभाव, अनांदे तथा अनन्त ऐश्वरस्वरूपको 


नहीं जानते और मधु आदि दानव भी नहीं जानते, तब उनसे अर्वाचीन अव्पन्न मनुष्य नहीं 
जानते, इसमें तो कहना ही क्या है ? यह अर्थ है॥ १४ ॥ 
चूँकि आप देव, ऋषि आदिके भी आदि हैं, इसलिए आप ही अपनेको जानते हैं, ऐसा 
बच 
कहते हँ--स्वयम्‌? इत्यादिसे । 
अपने आप ही जो भूतोंकी--आकाशसे लेकर स्तम्ब पर्यन्त सब भृतोंकी--भावना करते हैं 


अध्याय १० ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ५६३ 


वक्तुमहस्‍्यथशेपेण दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
यार्भीवैभूतिमिलोकानिमां स्त्वें व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌ , जिन विभूतियोंके द्वारा आप इन सम्पूर्ण छोकोंको व्याप्तकर स्थित 
हैं, अपनी उन सम्पूर्ण दिव्य ( अग्राकृत ) विभूतियोंको मुझसे कद्विए ॥ १६ ॥ 


मूतेश तान्येव भृतानीष्टे स्वयमन्तयामिरूपेण प्रवतेयतीति भूतेश । अग्न्यादयः खल 
वागादीन्यधिष्ठाय जगतल्मवरतेयन्तीत्यत आह--देवदेवेति । देवानपि वह॑यादीन्देव- 
यति चेष्टयतीति देवदेव, “य आदित्ये तिष्ठन! इत्यादिश्रुतेः | देवानामपि देव पूज्येति 
वा देवदेव, स्वेन स॒ष्ट जगत्सवेमन्नोदकादिरूपेण नियन्तृत्वरूपेण च पातीति जगयते, 
पूरणव्वात्पुरुष: स्वेमहत्त्वादुत्तमः पुरुषश्चाइसावुत्तमश्व हे पुरुषोत्तम, स्वयमेव त्वमात्मना 
स्वेनेव स्वमात्मानं वेत्थ पुरुषः स्वाह्लसम्पत्ति बलपुष्टिजवारोग्यानारोग्याहृगुणवैकल्या- 
बैकल्येयादिलक्षणां यथा तथा<5त्मीयवैमव मायायोगविशेषविशेषित त्वमेव जानासि 
न त्वन्यः परिच्छिन्न: किश्विज्ज्ञ इति भावः ॥ १५॥ 

यतः स्वेनेकेन वेद्रमहिमा त्वमतः स्वतत्त्वमेवेदं मद्यम॒ुपदिशेत्याह--वक्तुमिति | 

दिव्यास्तेजोबलपौरुषशक्तिप्रकाशादिगुणरप्राकृता आत्मतस्ते परमेश्वरस्थ या 
विभूतयो महत्त्वविस्तारास्ता अशेषेण साकल्येन स्वीयमहत्त्वपारज्ञस्वमेव मे मध्य 


यानी उत्पत्ति करते हैं, वें भूतभावन हैं, भूतेश--उन्हीं भूतोंको जो चेष्टा कराते हैं यानी स्वय॑ अन्त- 
यौमीरूपसे जो प्रत्नत्त करते हैं, वे भूतेश हैं । अभि आदि भी वागादिमें स्थित होकर जगतको प्रद्नत्त 
करते हैं, इसपर कहते हैं--देवदेवे ति। देवोंको--अप्नि आदि देवोंको--भी जो चेष्टा कराता है, 
वह देव-देव है, क्योंकि जो आदित्यमें स्थित होकर' इत्यादि श्रुति है। अथवा देवताओंका भी जो 
देव यानी पूज्य है, वह देवदेव है । स्वयं उत्पन्न कर सम्पूण जगत्‌कां अन्न, जल आदि रूपसे और 
नियन्तारूपसे जो पालन करता है, वह जगत्पति है, पूण होनेसे पुरुष है, सम्पूर्ण पदार्थोकी अपेक्षा 
महान्‌ होनेसे उत्तम है, पुरुष होकर जो उत्तम है, वह पुरुषोत्तम है, हे पुरुषोत्तम, अपने स्वरूपको 
आप स्वयं ही जानते हैं--जेसे बल, पुष्टि, वेग, आरोग्य, अनारोग्य, सूरतकी विकलता एवं अवि- 
कलता तथा घैये आदिरूप अपनी अन्जसंपत्तिको पुरुष जानता है, वैसे ही अपने मायायोग- 
विशेषसे विशेषित वेभवको आप ही स्वय॑ जानते हैं, दूसरा परिच्छिन्न और अत्पज्ञ पुरुष नहीं 
जानता, यह भाव है ॥ १५ ॥ 

जिस कारणसे केवल आंप ही. अपनी महिमाक्ो जानते हैं, इसलिए अपने तत्त्वका स्वयं 
आप ही मुझको उपदेश दें, ऐसा कहते हैं--“वक्तम' इत्यादिसे । 

दिव्य--तेज, बल, पौरुष, शक्ति, प्रकाश आदि गुणोंसे अश्राकृत--आत्माक्की--आप पर- 
मेश्वरक्ौ--जो विभूतियां (महत्त्वविस्तार) हैं, उन सबको अशेषतः:---सम्पूर्णरूपसे--अपने महत्त्वके 


५६४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १० 


कथ विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योड्सि भगवन्मया || १७ ॥ 

विस्तरेणाउ5त्मनो योगं विभूति च जनादन । 

भूयः कथय तर्प्तेहि शण्यतो नाउस्ति मेडसतस्‌ ॥ १८ ॥ 

है योगीश्वर, सर्वदा सविशेषस्वरूपसे आपकी उपासना कर रहा में निर्विशेष- 

स्वरूप आपको किस प्रकार जानूं तथा भगवन्‌, किन-किन भावोंमें आपका मुझे 
ध्यान करना चाहिए इत्मादि सब मुझसे कहिए। हे जनार्दन, आप अपने 
योगकों तथा विभूतिको फिर [ विस्तारपूर्वक ] मुझसे कहिए, क्योंकि आपकी 
वाणीरूप अम्ृतका पान करते हुए मुझे तृत्ति नहीं होती ॥ १७,१८ ॥ 


वक्तुमहसि । याभिर्विभूतिभिरात्मनो विविधेभीवेरिमान्‌ परिदश्यमानान्‌ छोकान्‌ स्वग- 
मर्त्यदीन्व्याप्या.55पूर्य तिष्ठसि || १६ ॥ 

किश्च, कथमिति | योगिन. मायायोगजमैश्वये योग इत्युच्यते सो.उस्याउस्तीति 
योगी हे योगिंस्त्वां सविशेष॑ परिचिन्तयन्‌ सदा सर्वत्र ध्यायन्स्तुवन्नमस्कुवेन्नह 
शुद्धात्मा सन्‌ त्वामवा्ानसगोचरं निर्विशेष॑ पर ब्रह्म कथ विद्यां केन प्रकारेण 
जानीयाम्‌ । ताहशमहत्त्वविशिष्ट तब विभूतिविशेष में वक्तुमहसीति पूर्वेणा उन्वयः । 
तवां कथ विद्यामिति प्रश्नो वा। हे भगवन्‌, जडाजडमेदेन देवदानवमत्योदिभेदेन 
वा बहुविधेषु भावेषु पदार्थपु केषु केपु त्वं मया मुमुक्षुणा चिन्त्यो.उसि ध्यातव्यो उसि । 
सब विप्णुमय जगद्‌” इति न्यायेन त्वदात्मके जगति कुत्र कुत्र तव विशेषस्फूर्तिः 
कुत्र कुत्र तब ध्यान विशिष्य मया करतेव्यमित्यथः ॥ १७ ॥ 


पारकों जाननेवाले आप ही मुझसे कहिए | जिन अपनी विभूतिय्रोंसे---अनेक प्रकारके भावोंसे-- 
इन देखनेमें आनेवाले स्वग आदि लोकोंकों व्याप्त करके--पू्ण करके--आप स्थित हैं ॥ १६ ॥ 

क्रिश्च, 'कथम्‌? इत्यादि । मायाके योंगसे उत्पन्न हुआ ऐश्वये योग कहलाता है, वह योग 
जिसमे हो, वह योगी है, हे योगिन्‌ , सविशेष आपका परिचिन्तन करता हुआ---सदा सबत्र ध्यान 
सेतुति एवं नमस्कार करता हुआ--मैं शुद्धात्मा होकर मन और वाणीके अग्रोचर निर्विशेष परब्रह्म- 
स्वहूप आपको केसे जानूँ । अतः जैसे जानें... बेंसे उस प्रकारके महर्वसे विशिष्ट अपने विभूतिविशेषको 
सझसे कहिये, ऐसा पूर्वेश्छोकसे संवन्ध हैं। अथवा आपको केसे जान सकता हूँ? यह प्रश्न है । हे 
भगवन्त , जड़ ओर अजइके सेदसे अथवा देव, दानव, मनुष्य आदिके भेदसे बहुत प्रकारके विद्यमान 
भावास से किन-क्रिन पदाोमें आपका मुझ सुमुछकों चिस्तन--ध्यान--करना चाहिए । सम्पूण 
जगत वशुमथ है. इस न्यायसे आपके स्वरूपभुत जगतसें कहॉ-करहाँ आपकी विशेष स्कूर्ति हे, 
आर कहा-कट्टा आपका ध्यान विशेषरूपसे मुझे करना चाहिए, यह अथ हैं॥ १७॥ 


अध्याय १० ] सानुवादशड्डूरानन्दी व्याख्यासहित ण६५ 
रा श्रीभगवालुवाच रे 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या द्यात्मविभूतयः । 
ग्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नाउस्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥। १९ ॥ 
श्रीमगवानने कहा--कुरुश्रेष्ठ, मैं मूढ़बुद्धि पुरुषेके समझने योग्य 
अपनी उन मुख्य-मुख्य पिभूतियोंको तुमसे कहूँगा, मेरी विभूतियोंका अन्त 
( इयत्ता ) नहीं है | १९ ॥ 
प्रकृत प्रश्नमुपसंहरति--विस्तरेणेति । 
जायत इति जनो दृश्यव्गस्तमन्तबहिश्र सर्वतो-ददेति व्यामोतीति जनादंनस्तस्य 
संबुद्धि्द जनादेन सर्वव्यापिन्‌ | आत्मनः परमात्मनस्तवेश्वरस्थ योग मायाकृतमैश्वय- 
विशेष॑ विभूति चभूयः पुनरपि विस्तरेण नामरूपादिभेदैर्विशेषण कथय । ननु 
“अक्षर ब्रह्म परमम्‌! इति, “अहं क्रतुरहं यज्ञ” इति, महरषयः सप्त पूर्व! इत्यष्टमे 
नवमे दशमे च समासव्यासाभ्यां विभूतिरुक्ता, पिष्टपेषणन्यायेन पुनरुक्त्या कि 
साध्यमित्यत आह--तृ प्तिरेिति । हि यस्मात्कारणात्तव परमेश्वरस्थ वागम्गत श्रण्वतः 
श्रोत्राभ्यां पिबतो मे तृप्तिनी 5स्ति तस्मात्युन: कथय। अतन्नाउयमभिप्राय:---अष्टमे 5 ध्या- 
त्मादिभेदमिन्न सब बअंहत्युपास्स्वेत्युक्त तत्र सवोत्मनि नामरूपजात्यादिभेदवासनादोष- 
दूषितान्तःकरणस्य मूढबुद्धेभेंदबुद्धि विना अमेदबुद्धयनुद॒यादुपास्तिन संभवति, 
नवमे 5प्यह क्रतुरिति सा्वात्म्यमेव प्रतिपादित तत्नाउपि च मनो विशेषालम्बनाभा- 
वान्न प्रविशति, दशमे5पि सामास्येनेबोक्त न तत्राइपि मनसो विशेषालम्बन दृश्यते । 


प्रकृत प्रश्नका उपसंहार करते हैं--'विस्तरेण” इत्यादिसे । 

जो उत्पन्न होता है, वह जन है यानी दृश्यवग, उसको वाहर भीतर सब ओरसे जो अ्दन 
करता है यानी व्याप्त करता है, वह जनादन है, उसकी संवुद्धि है--हे जनादन यानी हे सर्वव्यापिन्‌ , 
आत्माके---आप परमात्मा इश्वरके--योगको--मायाकृत ऐश्वयविशेषको--और विभूतिको फिर 
भी विस्तारसे---नास, रूप आदि भेदोंसे विशेषतः--कहिए। यदि शाह्का हो कि “अक्षर ब्रह्म परमस', 
“अहं ऋतु ०”? तथा 'महर्षयः सप्त पूर्व” इत्यादिसि आठवें, नवें और दशबें अध्यायोंमें संक्षेपसे और 
विस्तारसे विभूतियां कही गई हैं, फिर पिष्टपेषणन्यायसे ( पिसेको पीसनेके सहश ) उसका पुनः- 
कथन करनेसे क्या फल ? तो इसपर कहते हैं--ठृप्तिरिति | जिस कारणसे परमेश्वररूप आपके 
अमृत वचन सुनकर--कानोंसे पानकर--मुझे तृप्ति नहीं होती, इसलिए फिर कहिए । यहां यह 
अभिश्राय है--आध्यात्म आदि भेदेंसे भिन्न सब ब्रह्म है, यों उपासना करो, यह आठवें अध्यायमें कहा, 
वहाँ सर्वात्मामें नाम, रूप, जाति आदि भेदकी वासनासे दृषित अन्तःकरणवाले मूढ़वुद्धि पुरुषकी 
मेदबुद्धिकों छोड़कर अभेदबुद्धिका उदय न होनेसे उक्त उपासनाका संभव ही नहीं है । नवेंमें भी 
में क्रतु! इससे सर्वात्मत्वका प्रतिपादन किया है, वहाँपर भी विशेष आलम्धन न होनेसे मन प्रवेश 
नहीं करता । दसवेंमें भी सामान्यसे ही कहा है, अतः उसमें भी मनका विशेष आलम्बन 


५६६ श्रीमद्भगवद्गधीता [ अध्याय १० 


अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्व मध्य च भूतानामन्त एवं च ॥ २० ॥ 
है ग्रुडाकेश, सब यतियोंकोी सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिरूप गुहामें साक्षीरूपसे 
स्थित प्रत्मगात्मरूप मेरी उपासना करनी चाहिए एवं सम्पूर्ण भूतोंका में ही 
उपादान ( अव्यक्तरूप ), स्थिति ( व्यक्तस्तरूप ) तथा अन्त ( ग्रव्यस्वरूप ) हूँ । 
मध्यमाधिकारियोंको तद्ूपसे मेरी उपासना करनी चाहिए ॥ २० ॥ 


ततो मूढ़बुद्धेस्तदुपास्तौ बुद्धिस्थेयाय विभूतिविशेषों विस्तरेण वक्तव्य इति ॥ १८ ॥ 
स्वये सर्वज्ञोडप्यजुनप्रश्नवाक्येन मूठबुद्धे: प्रज्ञामान्यमुद्दिश्य परितपतन्निव दयया 
मन्दपज्ञाननुग्रहीतुमिद श्रीमगवानुवाच--हन्त त इति। 
हन्त बतैवं वा मूढयुद्धेः प्रज्ञा | हे कुरुअठठ, तदबुद्धयनुरूपा मम या दिव्या 
अप्राकृता विभूतयः स्वरूपविशेषास्तास्ते तुभ्य॑ कथयिष्यामि प्राधान्यतः प्राधान्येन, 
येवु येषु मम विभूतिभेदेषु तेज:ःशक्तिबलपौरुषविद्यामहत्त्वगुणविशेषेया या विभूतिः 
प्रधाना अ्रेष्ठा भवति, तां तां विभूति मूढानां प्रीत्युत्साहश्रद्धाभक्तिजनयित्रीं कथयामी- 
त्यथः । ननु विशिष्टा अविशिष्टाश्व सर्वा विभूतयः कथ्यन्तामित्यत आह-ना5स्तीति। 
मे विभूतीनां मायापरिमितशक्तिविजृम्मितानां विस्तरस्थ बहुत्वस्याउन्तो ना5स्ति। 
गज्ञावालकानां समुद्रजलकणानां नक्षत्राणां च संख्यापरिसमाप्तिसस्ति, न तु मम 
विभूतिविस्तरस्येत्यथ: ॥ १९ ॥ 


दिखलाई नहीं देता, इसलिए उसकी उपासनामें मूढ्युद्धि पुरुषकीं बुद्धिकी स्थिरताके लिए विभू« 
तियोंकी विस्तारसे कहना चाहिए ॥ १८ ॥ 

स्वय संवेश्ञ भी श्रीभगवान्‌ मन्दवुद्धिवाले मनुष्यक्री प्रज्ञाकी मन्दंताके उद्देशसे किये गये 
अजुनके प्रश्नवाक्यसे' सन्तप्त-से' होकर दयासे मन्दबुद्धिवालोंपर अनुग्रह करनेंके लिए बोले-- 
हन्त' इत्यादिसे । 

हन्त--खेद है, अथवा मूहुवुद्धिकी बुद्धि ही ऐसी है । हे कुरुश्रेष्ठ, मृढ़॑बुद्धि पुरुषंकी बुद्धिके 
अनुहूप मेरी जो दिव्य---अप्राकृत--विभूतियां यानी स्वरूपविशेष हैं, उनको मैं तुमसे मुख्यतः 
कहूंगा । मेरी जिन-जिन विभूतियोंमें तेज, वछ, पौरुष, विद्या, महत्त्व आदि ग्रुणोंसे जो जो 
विभृति प्रधान ( श्रष्ठ ) है, उस-उस मढ्रोंकी प्रीति, उत्साह, श्रद्धा तथा भक्तिको उत्पन्न करनेवाली 
विभूतिको कहता हूँ, यह अर्थ है। मुख्य और अमुख्य सब बिभूतियां कहनी चाहिएँ, ऐसी आकांक्षा 
हानपर कहत ह--नाउस्तीति। मसायारूप अपरिमित शक्तिसे फेली हुई मेरी विभतियोंके 
विस्तारका थाना बहुत्वका अन्त नहीं है। गज्ाक्ी वाल, समुद्रके जलकण और नक्षत्रोंकी 
संख्याकी परिसमाप्ति हो सकती है, पर मेरे विभूतिबिस्तारकी समाप्ति नहीं है, यह अर्थ है॥१५॥ 


अध्याय १० ] सानुवादशड्डू रानन्दीव्याख्यासहित ५६७ 
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आदित्यानामा5हं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामह॑ शशी ॥ २१७ 
बारद्द आदित्योमें विष्णुनामक_ भादित्य मेरी विभूति है, ज्योतिश्चत्रमें 
अंशुमान्‌ (सूर्य ) मेरी विभूति है, देवताओंमें मरीचिनामक देवता मेरी 
विभूति है और सम्पूर्ण नक्षत्रोंमें चन्द्रमा मेरी विभूति है, अतः उन सबकी 
मद्बुद्धिसे उपासना करनी चाहिए ॥ २१ ॥ 


मुमुक्षूणां चित्तशुद्धये उपास्यान्विभूतिविशेषान्वक्ष्यामीत्युक्ते मुख्याधिकारिणा- 
मेतदुपास्तेरेव कतेव्यत्वप्राप्ती तेषां निर्विशेष एबोपास्यो न तु सविशेष इति ज्ञापयितु- 
मादो ब्रह्मविदुपास्य वस्तु निर्दिशति---अहमिति । 
गुडाका निद्रा तसया ईशः गुडाकेशः | स्ववशनिद्र इत्यथः | हे गुडाकेश, 
सर्वभूताशयस्थितः सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां प्राणिनामाशये आ समस्‍्तात्सवैतः शेते 
हि श्र ल्‍्ये हर कप 
शयान इव नेश्वल्येना-55त्मा तिष्ठति यत्र स आशयो बुद्धिगुहा तत्र स्वरूपत्वेन सर्व- 
प्रकाशकत्वेन साक्षित्वेत च॒ तिष्ठतीति सवेभूताशयस्थितः सर्वभूताधिवासः कूटस्था- 
सक्ञचिद्रप आत्मा प्रत्यगात्माइह ब्रह्मविदां यतीनामुपास्य इत्यथः, “अन्तःशरीरे 
ज्योतिर्मयों हि शुओ ये पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषा:' इत्यादिश्रुतेः । एवं मुख्या- 
धिकारिणामुपास्य निरूप्य मध्यमाधिकारिणासुपास्यमाह---अहमिति । भूतानामा- 
फाशादीनामादिरुपादानमव्यक्तं तदृपश्व भूतानां मध्य स्थितिव्येक्तस्वरूपश्व भूतानामन्त 
एवं चाउन्तः प्रल्यस्तद्रपश्चा5हमुपास्य: । प्रपश्चकारणरूपेण च प्रपश्चरूपेण च॒ प्रपद्च- 
मुमुछुओंकी चित्तशुद्धिके लिए उपास्य विभूतियोंकों कहूँगा, यों कहनेसे मुख्य अधिका- 
रियोंको भी इन्हींकी उपासना कतैव्य है, ऐसा प्राप्त होनेपर उनका उपास्य निर्विशेष ही है, सविशेष 
नहीं, यह बतलानेके लिए आदियें व्रह्मवित॒की उपास्य वस्तु कहते हैं--“अहम? इत्यादिसे । 
गुडाका यानी निद्रा, उसका इश गुडाकेश, स्ववशनिद्र, यह अर्थ है। हे ग्रडाकेश, सर्व- 
भूताशयस्थित ( व्रह्मासे लेकर स्तम्ब तक सब प्राणियोंके आशयमें--आ---समन्‍्तात्‌---सब ओरसे 
सोता है--सोता हुआ-सा निश्चलतासे जहां आत्मा स्थित रहता है--वह आशय है यानी बुद्धियुहा, 
वहां स्वरूपसे--सर्वप्रकाशकरूपसे--और साक्षीरूपसे जो स्थित है, यह सर्वेभूताशयस्थित ) यानी 
सव भूतोंका अधिवास, कूटस्थ, असु्नचिद्रूप आत्मा-:प्रत्यक्ू आत्मा-ममैं व्रह्मवित्‌ यतियोंका 
उपास्य हूँ, यह अर्थ है, क्योंकि 'शरीरके भीतर ज्योतिमय श॒श्र ही है, जिसको क्षीणदोष यति 
देखते हें? इत्यादि श्रुति है। इस प्रकार मुख्य अधिकारियोंका उपास्य कहकर मध्यम अधिका- 
रियोंका उपास्य कहते ।हँ---“अहमिति । भूतोंका--आकाशादि भूतोंका---आदि--उपादान 
अव्यक्तस्वरूप---भूतोंका मध्य--स्थिति यानी व्यक्तस्वरूप, और भूतोंका अम्त यानी प्रलयरूप 
में--उपास्य हूँ, प्रपश्चके कारणरूपसे, प्रपश्छपसे और प्रपश्चके प्रलयरूपसे भी में स्थित हूं । 


५६८ श्रीमद्भगवद्रीता [ अध्याय १० 
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बेदानां सामवेदोषम्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्ाउस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
वेदोंमें में सामवेद हूँ, देबोंमें में इन्द्र हैँ, इन्द्रियोमें में मन हूँ तथा शरीरोंमें 
में बुद्धि हैं ॥ २२॥ 


न्प्श्स्ल्ल<ः 


प्रल्यरूपेणा एपि च स्थितो5ह॑ सगुणः परमात्मा मध्यमानामुपास्य इत्यथः || २० ॥ 
एवमुत्तममध्यमानामुपास्यमेद निरूप्या एधुनाउधमानामुपासनाथमात्मीयानेव विभूति- 
विशेषानिरूपयति---आदित्यानामिति । 
द्वादशादित्या: सर्वे दपि मम विभूतिरेव नामरूपादिभिर्विशेषाय भवतीति विभूति- 
स्तेषामादित्यानां मध्ये तु विष्णुरहं विष्णुनीमा55द्त्य: प्रभावातिशयेन मम विभूति- 
विशेष: । सो<य॑ परमेश्वर एवेति महुद्धय्योपास्य इत्यथः । ज्योतिश्वक्रे वतमानानि 
ज्योतीषि सर्वाणि च मम विभूतिरिव तेषां मध्ये त्वंशुमान रविरह॑ तेजआधिक्येन मम 
विभूतिविशेष: । सो 5ये परमेश्वर एवेति मह.ुद्धद्योपास्य इत्यथः | मरुत इति देवता- 
विशेषा मम विभूतिरित्र तेषां मध्ये मरीचिरहं मरीचिर्नाम देवता मम विभूतिविशेषो 
महुद्धदयोपास्य इत्यथः । अश्रिन्यादिनक्षत्राणि सवोणि मम विभूतिरिव तेषां मध्ये शश्यहं 
शोभाधिक्येन मम विभूतिविशेष: सो.5ये मद्बुद्धयोपास्य इत्यथः । एवं सर्वत्र षष्ठब- 
न्तानां विभूतितव प्रथमान्तानां द्वितीयान्तानां च तदह्विशेषत्॑ चेश्वरत्वेनोपास्यत्व॑च 
द्रष्टयम्‌ || २१ ॥ 
सगुण परमात्मा मध्यमोंके उपास्य हैं, यह अथ है ॥ २० ॥ 
इस प्रकार उत्तम एवं मध्यम अधिकारियोंके उपास्यविशेषका निरूपण करके अब अघम अधि- 
कारियांकी उपासनाके लिए अपने ही विभूतिविशेषोंका निरूपण करते हैं--“आदित्यानाम! 
इत्यादिसे । 
सव वारह आदित्य मेरी ही विभूति हैं ( नाम, रूप आदिसे जे। विशेषकी हेत॒ होती है, वह 
विभूति है ), उन आदित्योंके मध्यमें तो में विष्णु हूँ--विष्णुनामका आदित्य मेरे प्रभावके अतिशयसे 
मेरा विभूतिविशेष है। बह परमेश्वर ही है, यों मद्‌बुद्धिसे उसकी उपासना करनी चाहिए, यह अर्थ 
है । ज्योतिश्चकमें वर्तमान ज्योतियां सब मेरी ही विभूतियाँ हैं, उनके मध्यमें तो अंश्ुमान्‌ रवि में 
ह--तैज अधिक होनेसे वह मेरा विभूतिविशेष है। वह परमेश्वर ही है, यों मेरी बुद्धिसे वह उपास्य 
है, यह अथ है। मरुत्‌ देवता। सब देवता मेरी ही विभूतियाँ हैं, उनके मध्यमें मैं मरीचि हूँ 
मरीचिनामका देवता मेरी विशेष विभूति है, वह मदूबुद्धिसे उपास्य है, यह अर्थ हैं । अश्विनी आदि 
गल्षत्र गा मर ही विभूतियां हैं, उनके मध्यमें भें शी ( चन्द्रसा ) हँ--शोभाकी अधिकतासे वह 
मेरा विभूतिविशेष हैं, वह मद्बुद्धिसे उपास्य है । इस प्रकार पष्ठीविभक्त्यन्तोंमें विभूतित्व है एवं 
प्रथमान्त और द्वितीयान्तोंमें विभूतिविशेषत्व तथा ईइवररूपसे उपास्यत्व समझना चाहिए ॥ २१ ॥ 


अध्याय १० ] सानुवादशह्भरानन्दीव्या ्यासहित ५६९ 
रुद्राणां शझ्टरश्राउस्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम््‌ । 
वखनां पावकश्चाउस्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च मुरूय मां विद्धि पाथे बृहरुपतिम्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
महर्षीणां भृूगुरह॑गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥| २५ ॥ 
ग्यारह रुद्रोंमे में शाह्लर हूँ, यक्ष और राक्षसोमें कुबेर हूँ, वसुओंमें 
अग्नि हूँ तथा उन्नत पव॑तोंमें मेरु हैँ । हे पार्थ, तुम पुरोह्नितोंमे मुह्य परोद्वित 
बृहस्पति मुझे ही जानो, सेनापतियोंमें स्कन्द ( कार्तिकेय ) मैं ही हूँ तथा 
पुण्य जलाशयोंमें समुद हूँ। महर्षियोंमें में. शूगु हूँ, अर्थवाचक शब्दोंमें प्रणव 
हैँ, यज्ञोमें जप-यज्ञ हूँ तथा स्थावरोंमें मैं द्विमालय पर्वत हूँ ॥२३-२५॥ 


वेदानामिति । भवन्तीति भूतानि शरीराणि जीवाधिष्ठितानि तेषां मध्ये चेतना 
बुद्धयादिस्थूलान्त सब चेतयतीति चेतना सामासा बुड्धिबृत्तिः साउहमस्मीत्यथः । 
शिष्ट स्पष्टम्‌ | २२ ॥ 

रुद्राणामिति । रुद्राणामेकादशानां मध्ये शड्डराख्यो यः कश्निद्रुद्र: सो5हम्‌ । 
वित्तेशः कुबेर: । वसूनां मध्ये पावकी.5म्िः । शिखरिणां शिखरवतामत्युज्नतानां मध्ये 


मेरुहहम्‌ ॥ २३॥ 
पुरोधसामिति । सरांसि पुण्यतीथीनि तेषां मध्ये सागरोडहम्‌ ॥ २४ ॥ 
महर्षीणामिति । गिरामथवाचकपदानां मध्ये एकाक्षरं प्रणवो हहम्‌ । स्थावरा- 
णामचलानां मध्ये हिमालयो5हम्‌ | २०॥ 


वेदानाम्‌' इत्यादि । जो होते हैं, वे भूत हैं यानी जीवसे अधिष्ठित शरीर, उनके मध्यमें 
चेतना ( बुद्धिसे लेकर स्थूलपर्यन्त सब पदार्थोंको जो चेतन करती है, वह चेतना है ) यानी 
बुद्धिकी साभास वृत्ति, वह में हूँ, यह अर्थ है। शेष स्पष्ट है ॥ २२॥ 

'रुद्राणाम! इत्यादि । ग्यारह रुद्वोंके मध्यमें शड्डरनामक जो रुद्र है, वह में हूँ। 
वित्तेश थानी कुबेर मैं हूँ । वस्ुओंके मध्यमें पावक यानी अप्नि तथा शिखरियोंके--अति उन्नत 
पर्वृतोंके--मध्यमें में मेरु हूँ ॥ २३ ॥ 

“पुरोधसाम्‌” इत्यादि । सर यानी धुष्यतीर्थ, उनके मध्यमें में सागर हूँ ॥ २४ ॥ 

“महर्षीणाम्‌? इत्यादि । गिराम्‌ यानी अथवाचक पदोंके मध्यमें में एकाक्षर प्रणव हूँ। 
स्थावर यानी अचलोंके मध्यमें मैं हिमालय हूँ ॥ २५॥ 

७२ 
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अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः । 
गन्धवांणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥ 
उच्चैःअ्वसमश्वानां विद्धि मामसृतोद्भवस । 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपस्‌ | २७॥ 
आयुधानाम वर्जज घेनून्तामस्मि कामधुर । 
प्रजनश्राउस्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकि! ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्राउस्मि नागानां वरुणो यादसामहम्र । 
पितृणामयमा चा5स्मि यमः सेयमतामहम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रह्मदभ्राउस्मि दृत्यानां कालः कलयतामहम | 
सगाणां च मगेन्द्रोड्हं बेनतेयथ्व पश्षिणाप्त ॥ ३० ॥ 
सम्पूर्ण वृक्षोंमें में पीपल हूँ, देवर्षियोंमें नारद हूँ, गन्धवोंमें चित्ररथ हूँ, 
तथा सिद्धमिं में कपिझू मुनि हूँ। अश्वोमे|ं अमृतमथनके समय उत्पन्न हुआ 
उच्चै:श्रवा हूँ, गजेन्द्रोंमे ऐरावत हूँ और मलुष्योमें नराधिप यानी राजा हूँ। 
आयुधोंमें में बच्न हूँ, घेनुओंमें कामधेनु हूँ, प्रजाकी उत्पत्तिका कारण काम 
मे हूँ तथा सपोमें में वासुकि हूँ। नागोंमें में अनन्त ( शेषनाग ) हूँ, जलीय देबोंमें 
वरुण हूँ, पितरोंमें अयमा हूँ तथा दुष्टोंका निश्रह करनेवालोंमें यमराज हूँ। 
दैत्योंमें में प्रहाद हूँ, शुभ, अशुभ, वृद्धि और क्षय करनेवालोंमें काल हूँ, 
मृगॉर्मे सिंह हूँ तथा पक्षियोंमें गरुड़ हूँ ॥ २६-३० ॥ 
अश्वत्थ इत्यादिद्रयो: स्पष्टो इथः || २६ ॥ २७ ॥ 
आयुधानामिति । कामधुक्‌ कामधेनुः | प्रजनयिता कन्दर्प: कामो 5हम्‌ ॥२८॥ 
अनन्त इति । नागानां मध्ये अनन्तः शेषो 5हम्‌ । यादसां जलदेवतानां मध्ये 
वरुणो एहम्‌ । संयमतां दुष्टनिग्रह कुवतां मध्ये यमो5हम्‌ | २९ ॥ 
प्रह्द इति। शुभगशुर्म वृद्धि क्षय च कलयतां कुर्वतां मध्ये कालोडहम्‌ ॥३०॥ 


अश्वत्थ:! इत्यादि दो इलोकोंका स्पष्ट अथ है ॥ २६,९२७ ॥ 


आयुधानाम? इत्यादि । कामथुकू यानी कामघेनु । प्रजनन करनेवाला कन्दर्प-- 
काम--में हूँ ॥२८॥ 


अनन्त०? इत्यादि नागोंके मध्यमें अनन्त--शेषनाग--मैं हूँ। यादसोंमें यानी जलके 
देवताओंके मध्यम वरुण में हूँ। संयमन करनेवालोंमें यानी दुष्टोंका निम्नह करनेवालोंके मध्यमें 

में यम हैँ ॥२९॥ 
ह्वाद० इत्यादि । छुम, अशुभ, ब्रद्धि और क्षय करनेवालोंके मध्यमें में काल हूँ ॥ ३० ॥ 
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पवनः पवतामस्मि रामः शखंभृतामहम्‌ । 
झपाणां मकरश,्राउस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३१॥ 
सर्गाणामादिरन्‍्तथ॒ मध्य चेवाब्हमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥ ३२२ ॥ 
पवित्र करनेवालोंमें में वायु हूँ, शखधारियोंमें श्रीरामचन्द्र हूँ, जलजन्तुओंमें 
मगर हूँ तथा नदियोंमें गन्ना हूँ । हे अजुन, सर्गोंका आदि, अन्त और मध्य मैं ही 
हूँ, विद्याओंमें अध्यात्मविय्या मैं हूँ तथा विवाद करनेवालोंमें वाद हूँ ॥ ३१,३२ ॥ 


पवन इति । पव॒तां पावनकतृणां मध्ये पवनो वायुरहम्‌ | शख्रभृतां मध्ये रामो 
दाशरथिरहम्‌ । खोतसां खोतोवरतीनां नदीनां मध्ये जाह॒वी गह्लाउहम्‌ ॥ ३१॥ 

आदित्यादिविभूतीनां विष्ण्वादिविभूतिविशेषाणां च स्वमात्रत्वं सूचयितुं विकाराणां 
सर्वेषामादिभध्य॑ चाउन्तश्वा हहमेव स्वीत्मा परिपूर्ण इत्याह--सर्गाणामिति । 

सज्यन्त इति सगगा महदादिस्थूान्ता विकारास्तेषामादिरुपादानकारणमहमेव, 
घटकरकादेमद्गत्‌ । मत्त एवं से समुत्यन्नमित्यथः, “तस्मात्सवेमभवत्‌” इति श्रुतेः । 
ननु स्ेविकारकारणत्वेनाउडदौ सत्यपि सद्भावे तब कार्यदशायां सत्तादशनात्सावीत्मय 
पूणत्व॑ च न संभवतीत्याशझ्लायामाह--मध्य चैवेति । मत्का्ें घटदौ गन्धवत्त्वादें- 
मैद्धमस्थ संदर्शनान्मृद एवं समन्वयस्तेन घटादि स्व मृदेव यथा तथा महदादिषु 
सत्तास्फूत्यीदेमद्धमस्य संदर्शनान्ममैव समन्वयस्तेन सर्वमहमेव यस्मादेव तस्मात्मपश्चस्य 


“पवन: इत्यादि । पावन करनेवालोंके मध्यमें भें पवन--वायु--हैँ । शल्नधारियोंके मध्यमें 
मैं श्रीरामचन्द्र यानी दाशरथि हूँ। नदियोंके मध्यमें में जाहवी--गज्ञा--हूँ ॥ ३१ ॥ 

आदित्य आदि सामान्य विभूतियोंका और विष्णु आदि विशेष विभूतियोंका स्वस्वरूपत्व सूचन॑ 
करनेके लिए सम्पूर्ण विकारोंका आदि, मध्य और अन्त सर्वात्मा परिपूर्णरूप में ही हूँ, ऐसा 
कहते हँ--'सर्गाणाम्‌? इत्यादिसे । 

जो उत्पन्न किये जाते हैं, वे सरग हैं यानी महतसे लेकर स्थूछ तक विकार, उनका आदिं-- 
उपादान कारण--मैं ही हूँ, जैसे कि घट, करक आदिकी उपादान कारण मिट्टी है । मुझसे ही सब 
उत्पन्न हैं, यह अर्थ है, क्‍योंकि 'उससे सब उत्पन्न हुए' यह श्रुति है। यदि शह्ढा हो कि 
विकारोंके कारणरूपसे पहले आपका सद्भाव होनेपर भी कायेदशामें आपकी सत्ता देखनेमें 
नहीं आती, इसलिए आपकी सर्वात्मता और पूर्णताका संभव नहीं है, तो इसपर कहते हैं-- 
मध्यं चेवेति। मिट्टीके धर्मभूत गन्धवत्तत आदिके देखनेसे मिट्टीके का घट आदियमें केवल 
मिट्टीका ही समन्वय है, इसलिए जैंसे घट आदि सब मिट्टी ही हैं, वैसे ही सत्ता, स्फूर्ति 
आदि मेरे धर्मोके देखनेसे महद्‌ आदिमें मेरा ही समन्वय है, इसलिए सब में ही हूँ । 


५७३ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १० 


मध्य चांइहमेव विकारात्मना स्थितोञ्स्मीति सिद्धम्‌ | ननु विकारात्मना स्थितत्वे 
तव विकारनाशान्नाशग्रसक्तौ तब सत्ताभावादनित्यत्वमसर्वात्मत्वमपूर्णत्व॑ च स्यादित्याश- 
कछ।यामाह---अन्तश्रति । कार्यस्याइन्तस्त्वदशनलक्षणो थः सोडप्यहमेव । कल्पित- 
रूपस्य घटस्य नाशे सति तत्कारणस्य तदनुवृत्ताया म्रदो नाशाभावादस्त्येव कपालत- 
च्चू्णायनुब्त्ताया म्रृदः सत्ता तद्वन्महदादिसवेविकारनाशें 5पि तत्कारणभूततदनुबृत्त- 
मत्सत्ताया नाशाभावादस्त्येव मम सद्भै।वों नित्यत्व॑ सावीत्म्यं पूर्णतव॑ च | यतो विकारा- 
णामादिरन्तश्व मध्य चा 5हमेव मदतिरिक्तस्य वस्तुनः प्रमाणतो निरूपयितुमशक्यत्वादत 
आदित्यादिविभूतयो विष्ण्वादिविभूतिविशेषाश्व सर्वेडप्यहमेवेति सिद्ध । यद्ठा 
'सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ । स संज्ञां बाति भगवानेक एवं जनादुनः |! 
इतिवचनात्सज्यन्त इति सर्गाः प्राणिनस्तेषामादिः सृष्टिकारणं ब्रह्माउहमेव । अन्तश्र 
अन्त करोतीत्यन्तः संहारकर्ता शिंवः सोडप्यहमेव । तथा मध्य च। मध्यशब्देनाउन्र 
तंदुभयमध्यवर्ती स्थितिकर्ती विष्णुलक्ष्यते सोडप्यहमेवेत्यथ: । विद्या ज्ञानहितवः सर्वे 
बैदा; शाख्रोणि च तासा मध्ये मोक्षहेतुत्वादध्यात्मबिद्या उपनिषद्स्त्वहमेव । प्रवदतां 
विवाद कुवेताम्‌ । अन्न प्रवदच्छब्देन वादजल्पवितण्डादयो लरुक्ष्यन्ते तेषां मध्ये 
त्वथनिर्णयहेतुत्वाद्वादो पहमित्यथ: ॥ ३२ ॥ 


जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए प्रपश्चका मध्य मैं ही हूँ यानी विकाररूपसे में ही स्थित हूँ, यह सिद्ध 
हुआ । विकारस्वरूपसें स्थित होनेपर विकारके नाशसे आपके नाशका भी प्रसंग होगा, ऐसी 
अवस्थामें आपकी सत्ताका अभाव होनेसे आपमें अनिव्यत्व, अंसर्वात्मत्व और अपूर्णत्व हो जायगां, 
ऐसी आशज्ला होनेपर कहते हैं--अन्तश्रेति । कार्यका अदर्शनहप जो अन्त है, वह भी मैं 
ही हूँ । जैसे घटका नाश होनेपर उसकी कारणं तथा उसमें अनुक्कत्त मिट्टीका नाश न होनेसे' 
कपाल तथा उसके चूर्ण आदियें /अनु्नत्त मिद्ठीकी सत्ता है ही, वैसे ही महदादि सम्पूर्ण विकारोंका 
नाश होनेपर भी उनकी कारणभूत तथा उनमें अतुब्त्त मेरी सत्ताका नाश न होनेसे भेरा सद्भांव, 
नित्यल्,, सर्वात्मत्व और पूर्णात्मत्व है ही । जिस कारणसे विकारोंका आदि, अन्त और मध्य मैं हो हूं, 
क्योंकि मुझसे अतिरिक्त वस्तुका प्रमाणसे निरूपण नहीं किया जा सकता, इसलिए आदित्य आदि सामान्य 
विभूतियां ओर विष्णु आंदि विशेष विभूतियां सब में ही हूं, यह सिद्ध हुआ । अथवा" एक थे जनाद्दन 
भगवान्‌ हो सष्टि, स्थिति तथा अन्त करनेवाली व्रह्मा, विष्णु, शिवस्वरूप संज्ञाक्रो प्राप्त 
होते हैं” इस चचनसे जो उत्पन्न किए जाते हैं, वे सर्ग हैं. यानी प्राणी! उनका आदि---सृष्टिका 
कक नह्मा--में ही हूँ, अन्त (जो अन्त करता है, वह अन्त है ) यानी संहारकर्ता शिव 
४ मे है, ढ़ ८ भध्यशब्दसे यहां उन दोनोंका मध्यवर्ती स्थितिकर्ता विष्णु विवक्षित है, वह 
मा ही हू गा अर्थ है। विद्या यानी ज्ञानके हेठ सब बेद और शात््र, उनके मध्यमें 
मोक्षकी हेतु होनेसे अध्यात्मविद्या-उपनिषद्‌--में ही हूँ। विवाद करनेवालोंके मध्यमें ( यहां प्रवद्त- 
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स्‍्न्ख्््््ख््ख्य्च्य्ल्ख््क्य्य्स्ल्य 


प्ट््र 


अक्षराणामकारो5स्मि इन्द्र सामासिकस्य च । 
अहमेवा5क्षयः कालो धाताऊह विश्वतोम्मखः ॥ ३३ । 
मृत्युः सर्वेहरथाःहमुद्भव्व भविष्यताम्‌ । 
कीतिंः श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा ध्रतिः क्षमा ॥ ३४ ॥ 
बहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्‍्द्सामहम्‌ । 

मासानां मा्गशीर्षोष्हमतूनां कुंसुमाकरः ॥ ३२५ ॥ 


अक्षरोमें में अकार हूँ, समासोंमें इन्द्र-प्मास हूँ, में द्वी कमी क्षीण न होनेवाला 
काल हूँ तथा कम फलको देनेवाल्ा विश्वतोमुख धाता हूँ | सबका विनाश करनेवाढा 
मृत्यु में हूँ, भावी पदाथामें मैं अभ्युदय ( उत्कर्ष ) हूँ तथा नारियोंमें में 
कीर्ति, श्री, स्मृति, मेधा, भ्ृति और क्षमारूप देवीरूपिणी ख्रियाँ हूँ । रथन्तर 
आदि सामोमें में बृहत्साम हूँ, मन्‍्त्रोमें मैं गायत्री मन्त्र हैँ, मासोंमें में मार्गशीर्ष 
हूँ तथा ऋतुओंमें में बसनन्‍्त हूँ | ३३-३५ ॥ 


अंक्षराणामिति । वर्णोनामकारो5हं सामासिकस्य समासानां समूहः सामासि- 
कैस्तत्र दन्द्रः समासोउहम्‌। विश्वतोमुखः धाता कर्मफलप्रदाताहम्‌ । शिष्टं 
स्पष्टमू ॥ ३३ ॥ 

मृत्युरिति । स्व हरतीति सर्वहरो मृत्युरहम्‌ । भविष्यतां भाविनां मध्ये उद्धवो 5- 
भ्युदयो5हम्‌ । नारीणां मध्ये कीत्योदिक्षमान्ता देवताः ख्ियोषहम्‌ ॥ ३४ ॥ 

बृहत्सामेति। सामवेदे यानि सामानि रथन्तरादीनि तेषां मध्ये बृहत्सामा5हम्‌ । 
छन्दुसां गायत्यादिच्छन्दोयुक्तानां मन्त्राणां मध्ये चतुर्विशत्यक्षा गायत्री अहम । 


शब्दसे वाद, जल्प, वितण्डा आदि लक्षित होते हैं ) अर्थनिणयका हेतु होनेसे वाद मैं हूँ, यह 
अंथ है ॥ ३२ ॥ 

'अक्षृराणाम' इत्यादि । वर्णोके मध्यमें में अकार हूँ । सामासिक यानी समांसोंका समूह, 
उसमें में दन्द्र समास हूँ | विश्वतोमुख धातां--कर्मफलकां प्रदाता--मैं हूँ। शेष स्पष्ट है॥ ३३ ॥ 

भृत्यु:? इत्यादि । जो सबको हरता है, वह सर्वहर झुत्यु मैं हूँ । भविष्यतोंके--भावी 
पदार्थोक्रे--मध्यमें उद्भव--अभ्युदय--में हूँ । नारियोंके मध्यमें कीतिसे लेकर क्षमा तक देवीरूपिणी 
ख्त्रियां में हूं ॥ ३४ ॥ 

बहत्साम! इत्यादि । सामवेदमें रथन्तर आदि जो साम हैं, उनके मध्यमें मैं इहत्साम 
हूँ | छन्दोंमें--गायत्री आंदि उन्देंसे युक्त मन्त्रोंके मध्यमें--मैं चौबीस अक्षरवाली गायत्री हूँ। 
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दूत छलयताम5स्मि तेजस्तेजस्विनामहस्‌ । 

जयो5स्मि व्यवसायो5स्मि सच्च॑ सत्तवतामहम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वृष्णीनां वासुदेवोउस्मि पाण्डवानां धनञ्ञयः । 

मुनीनामप्यह व्यासः कवीनामुशना कविः ॥ ३२७ ॥ 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीपतास । 

मौन चेवाउस्मि गुद्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌ ॥ ८ ॥ 

कपट करनेवाहोमें मैं दूत हैँ, तेजस्वियोंमें में तेज हूँ, जीतनेवालोंमें विजय, 

उद्वागियोंमें उद्योग तथा सात्त्विक पुरुषोंमें सत्तगुण में द्वी हँ। इृष्णियोंमें में 
वाहुदेव हूँ, पाण्डवोमें पनञ्नय हूँ, मुनियोंमें व्यास हूँ और कवियोंमें उशना यानी 
शुक्र हूँ । दु्शेका निम्नह करनेवाले पुरुषोमें मैं दण्ड हूँ, जीतनेकी इच्छा करनेवालोंमें 
नीति हूँ, गोपनीयोंमें मैं मौन हूँ तथा ज्ञानियोंमें मैं ज्ञान हैँ ॥ ३६,३८ ॥ 


मासानां चेत्रादीनां मध्ये मार्गशीर्षोंहह्म । ऋतूनां शिशिरादीनां मध्ये कुसुमाकरों 
बसन्तो5हम्‌ । शिष्ट स्पष्टम || ३५ ॥ 

धयूतमिति | छल कपटस्त कुर्वतां मायया परस्वहारिणां मध्ये द्ूतमहम्‌ । सारि- 
कामिः क्रीडनं ब्त सर्वस्वहरणकारणम्‌ । तेजः प्रागल्म्यं तद्गतां तेजोपहम्‌ । जेतृणां 
जयो5हम्‌ । व्यवसाय उद्योगरतद्वतां व्यवसायो5हम्‌ ॥ ३६ ॥ 

वृष्णीनामिति । कवीनां तत्त्वज्ञानां मध्ये उशना शुक्रो<हम्‌ ॥| ३७ ॥ 

दण्ड इति । दमयतां दुष्टशिक्षां कुर्वतां दण्डो दण्डनक्रिया पहमस्मि । जिगीषतां 
जेतुमिच्छतां नीतिग्यायों ध्ममागं: शाखीयों यः सोडहमस्मि । गुह्यानां गोपनीयानां 


चेत्र आदि मासोंके मध्यमें मार्गशीष में हूँ। शिशिर आदि ऋतुओंके मध्यमें कुसुमाकरं 
( बसन्त ) में हूँ । शेष स्पष्ट है ॥ ३५ ॥ 

व्यूतम्‌? इत्यादि । छल-कपट करनेवालोंके--मायासे परधंन हरनेवालोंके--मध्यमें मैं 
यूत हूँ ।. पासोंसे खेल करना दूत हैं, वह सर्वस्वहरणमें कारण है । तेज यानी प्रागठ्भ्य, तेजस्वी 
पुरुषोंमें मं तेज हूँ । जीतनेवरालोंमें में जय हूँ । व्यवसाय यानी उद्योग, उसको करनेवालोंके 
मध्यमें भे व्यवसाय हूँ ॥ ३ ६ ॥ 

वृष्णी नाम” इत्यादि | कवियोंके--तत्त्वज्ञानियोंके--मध्यमें म॑ं उशना--शुक्र--हूँ , ॥३ जा 

दण्डो! इत्यादि । दमन करनेवालोंमें--दुष्टोंकी शिक्षा देनेवालोंमें--मैं दण्ड---दुण्डन 
क्रिया--हूँ । जयैषी यानी जीतनेक्री इच्छा करनेवालोंके मध्यमें नीति--न्याय--यानी जो 
शास्त्रीय धर्म-मार्ग है, वह मैं हूँ । गुल्योमें---गोपनीयोंके मध्यमें---जों मौन--मननशीलत्व--है, 
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यज्चाउपि सर्वेभूतानां बीज॑ तदहमजुन । 

न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत चराचरम्‌ ॥ ३९ ॥ 

नाउन्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 

एप तूदेशतः ग्रोक्तो विभूते्विस्ततो मया॥ ४० ॥ 

है अजुन, सम्पूर्ण आकाश आदि भूतोंकी उत्पत्तिका कारण अव्यक्त में हूँ, 

संसारमें ऐसी कोई चराचर वस्तु नहीं है जो मेरे बिना उत्पन्न हुई हो। 
है परन्तप, मेरी दिव्य विभृतियोंका अन्त नद्दीं है, यद्द तो मैंने तुमसे केवल 
सूक्ष्मरूपसे अपनी विभूतियोंका विस्तार कद्दा है ॥ ३९,३४० ॥ 


मध्ये मौन मननशीलत्व॑ यत्तदहमस्मि । ज्ञानवतां यज्ज्ञानं ब्रह्मात्मैक्यविषय मुक्तिसाधने 
तदंहमस्मि ॥ १८ ॥ 


एवं विभूतिविशेषमुक्त्वा तदुपक्रान्तमुपसंहतु काये सबे कारणमात्रमेवेति न्‍्याय- 
मनुस्त्य सामान्येन सर्वमहमेवेत्याह--यज्चेति । 
किक गा बीज ५ भूतिकारणमव्याकृता + 
यत्च॒सर्वेषामप्याकाशादीनां बीज संभूतिकारणमव्याकृतारुय जगद्योनिस्त- 
दहम्‌ । एतेन कार्यस्य कारणमात्रत्वात्सबमहमेवेति सूचितम्‌ । सिद्धमेवाडथ 
व्यतिरिकमुखेना55ह---न तदस्तीति । मया सच्चिदानन्दस्वरूपेणाउनन्तेन ब्रह्मणा विना 
भूत मत्सत्ताव्याप्ते मद्धिल्ने चरमचर वा यद्वस्तु स्थात्तज़गल्रयेउपि नाइस्ति। मद्गति- 
रिक्त सद्राउसद्ठा यत्किश्वियत्र कुत्राईपि येन केनाडपि संभावय्रितु न शक्यमित्यथ: । 
एतेन सर्वमहमेवेति सिद्धम्‌ , 'ब्न्मैेवेद स्वेम! इति श्रुतेः ॥ ३९ ॥ 
गर छः मे ८5. गा 

यस्माज्जगत्सवेममैव विभूतिस्तस्मान्मद्विभूतीनामन्तो नाअस्तीत्याह-नाउन्तो5- 
स्तीति । 
बह में हूँ । ज्ञानवालोंमें जो ज्ञान--ब्रह्मात्मैक्यविषय ज्ञान--मुक्तिका साधन है, वह में हूँ ॥ ३८ ॥ 

इस प्रकार विभूतिविशेषकों कहकर उपक्रान्तका उपसंहार करनेके लिए “सम्पूण काये कारण- 
मात्र ही हैं? इस न्‍्यायसे सामान्यतः सब में ही हूं, ऐसा कहते हैँ--“यज्चा०! इत्यादिसे । 

किश्च, जो अकाशादि सबका बीज--उत्पत्तिका कारण--अव्याकृतनामक जगत्‌की योनि है, 
वह में हूँ । इससे यह सूचित किया कि कार्य कारणमात्र होनेसे सब में ही हूँ। सिद्ध अथको ही 
व्यतिरेकमुखसे कहते हँ--न तद॒स्तीति | सुझ सच्िदानन्दस्वरूप अनन्त ब्रह्मके बिना यानी मेरी 
सत्तासे अव्याप्त अर्थात्‌ मुझसे भिन्न चर अथवा अचर कोई वस्तु हो, यह तीनों छोकोमें भी नहीं हो 
सकता । मुझसे भिन्न सत्‌ या असत्‌ किसी भी वस्तुकी कहीं भी कोई भी संभावना नहीं कर सकता, यह 
अर्थ है । इससे सब में ही हूँ, यह सिद्ध हुआ, क्योंकि "ब्रह्म ही यह सब है? ऐसी श्रुति है ॥३५॥ 

जिस कारणसे सब मेरी ही विभूतियां हैं, इसलिए मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है, ऐसा 
कहते हैं--'नाउन्‍्तो5स्ति? इत्यादिसे । 
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च्य्य्य्ल््त्य-्य< 


यद्‌ यद्विभ्नतिमत्सल्व॑ श्रीमदु्जितमेव वा । 
तत्तदेवाउवगच्छ त्व॑ं मम तेजोंडशसंभवम्‌ ॥ ४१ ॥ 
है अज्जन, लोकमें जो चेतन या अचेतन वस्तु ज्ञान आदिकी समृद्धिसे युक्त, 
उत्साह आदिसे युक्त तथा शोभा भादिसे युक्त दिखाई देती है, वह्द मेरे तेजके 
अंशसे उत्पन्न हुई है, ऐसा तुम समझो ॥ ४१ ॥ 


निर्विशेषे परे ब्रह्मणि स्वविकारैमेहदादिभिः साकमाविभावतिरोभावाभ्यां दीव्यति 
क्रीडतीति दिव्या त्रिगुणात्मिका माया ततो जाता दिव्या विभूतयस्तासां दिव्यानां मम 
ब्रह्मणो विभूतीनामन्तो ना5स्ति मन्मायाशक्तीनां तद्विकाराणां चाउनन्तत्वान्मम विभूतयो5- 
नन्तास्ततस्तासामन्त इयत्ता ना स्तीत्यथ: । ननु “आदित्यानामह विष्णु: इत्यादिना 
कथमुक्तमित्यत आह--एप इति | य इदानीं ते विभूतेविस्तरों मया प्रोक्तः स 
एप तृद्देशतस्त्वामुद्दिय संक्षेपेण प्रोक्तो न तु विस्तरेण । मम ब्रह्मणो विभूतिः साक- 
ल्येन शतकोटिकल्पैरपि वक्तुं ज्ञातुं च न शक्यत इत्यथे: || ४० ॥ 

नन्‍्वेव॑ चेत्तर्हि तव विभूतिविशेषः सर्वत्र कर्थ ज्ञातव्य इत्याकाडक्षायां वक्ष्यमाण- 
लक्षणेज्ञेतव्य इत्याशयेना 5 5ह--यद्यदिति । 

छोकेडत्र परत्र यदत्सत््वं चेतनमचेतनं वा विभूतिमत्‌ विभूतिः श्राजापत्यस्य 


0० 


वा प्रभावस्य वा धनस्य वा पुण्यकर्मणां वा विद्याया वा तपसो वा शौर्यधैयोंदार्य- 
शमदमादिसद्वुणानां वा ज्ञानस्य वा समृद्धिरस्या3स्तीति विभूतिमत्‌ हृश्यते। तथोर्जित- 


निर्विशेष परब्रह्ममें अपने विकार महद्‌ आदिके साथ जो आविर्भाव और तिराभावसे क्रीडा 
करती है, वह दिव्या है यानी त्रिग्रणात्मिका माया, उससे उत्पन्न हुई मेरी--ब्रह्मकी--उन 
दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है--मेरी मायाकी शक्तियोंका और उनके विकारोंका 
आनन्त्य होनेसे मेरी विभूतियां अनन्त हैं, इसलिए उनका अन्त--इयत्ता--नहीं है, यह अर्थ 
है। तब आदित्योंके मश्यमें में विष्णु हूँ” इत्यादिसि अपनी विभूतियोंको आपने कैसे कहा, तो 
इसपर कहते हैं--एष इति । जो अभी तुमसे विभूतिका विस्तार कहा है, वह तो केवल उद्देशसे 
( संक्षेपसे ) कहा है, न कि विस्तारसे । मेरी--ब्रह्मकी--विभूतियोंका सैकड़ें। या करोड़ें कल्पोंमें 
भी यथावत्‌ ( पू्णरूपसे ) कथन या परिज्ञान नहीं हो सकता, यह अर्थ है ॥ ४० ॥ 
यदि ऐसा है, तो आपके विभूतिविशेषको सर्वत्र कैंसे जानना चाहिए, ऐसी आकाल्ला होनेपर 
वक्ष्यमाण लक्षणोंसे जानना चाहिए, इस आशयसे ऋहते हैं--'यददू” इत्यादिसे । 
ग लोकमें--इस लोक और परलोकमें--जो जो सत्त्व--चेतन या अचेतन द्रव्य--विभूतिमत्‌ 
( विभूति--आजापत्य, प्रभाव, बन, पुण्यकर्म, विद्या, तपक्ी या शौर्य, थैये, औदाय, शम, दम 
आदि सदूगुणोंकी अथवा ज्ञानकी सम्रद्धि--जिसमें हो, वह विभूतिमत्‌ है ) देखनेमें आता है, 
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्ज्ज्श्यल््णः 


अथवा बहनेतेन कि ज्ञातेन तवाजुन । 
विश्भ्याष्हमिदं कत्ख्मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 

है अजन, अथवा मेरी इन अनेक विभूतियोंके परिज्ञानसे तुम्हें क्या फल 
है? में निर्विशेष परमात्मा ही अपनी एक कछसे इस सम्पूर्ण जगतको व्याप्त 
कर स्थित हूँ ॥ ४२॥ 

इति श्रीमद्भगवद्दीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णाजन- 
संवादे विभूतियोगो नाम दशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


बज “3-5 


मोजसा तेजसा वा तरसा वा बलेन वा पौरुषेण वा सारेण वाडप्याकारेण वा दार््येन 
वा उत्साहेन वा महत्तरमूर्जित यद्यद्‌ दश्यते तथा श्रीमच्छीः शोभा लक्ष्मीवी कान्तिवां 
सरस्वती वा बुड्धिवाकीर्तिवा स्फूर्तिवाअस्या उस्तीति श्रीमग्ग्द्‌ रश्यते तत्तद्वस्तु मम 
परमेश्वरस्य तेजों5शसंभव सहुगै्म प्रभाव॑ तेजयति प्रकाशयतीति तेजो मम शक्तिस्तस्या 
अंशः करा स एवं संभव उत्पत्तिकारणं यस्य तन्‍्मम तेजों5शसंभवमवगच्छ । एतत्पर- 
मेश्वरस्यथ विभूतिविशेष इति तव॑ जानीहीत्यथः ॥ 9१ ॥ 

एवं सुमुक्षूणामतिमन्दबुद्धीनामुपासनाथमय परमात्मनो विभूतिविशेषत्वात्‌ 
परमेश्वर एवेति ज्ञानाथ च 'आदित्यानामह विष्णु: इत्येतदारभ्य ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌! 
इत्येतदन्तेन अन्थेन स्वविभूतिविशेषान्‌ प्रतिपाद्, अधुना विभूतिविशेषज्ञानस्थ तदुपा- 
स्तेरप्यकिश्वित्करत्वसूचनह्वारा सविशेषमेव परमेश्वरमधिकारिणां प्रज्ञावतामुपासनीय 
वस्तृपदिशन्रध्यायमुपसंहति---अथवेति । 


ऊर्जित ( ओजसे या तेजसे या वेगसे या बलसे या पौरुषसे या सारसे या आकारसे या दृढ़तासे 
या उत्साहसे, महत्तर ) जो देखनेमें आता हैं तथा श्रीमत्‌ (शोभा या लक्ष्मी या कान्ति 
या सरस्वती या बुद्धि या कीर्ति या स्फूर्ति जिसमें हो, वह श्रीमत्‌ है ) देखनेमें आता है, 
वह वह द्वव्य मेरे--परमेश्वरके-तेजके अंशसे उत्पन्न है ( सदूगुणोंसे मेरे प्रभावको 
जो प्रकाशित करता है, वह तेज है यानी मेरी शक्ति, उसका अश यानी कला, वही संभव 
यानी उत्पत्तिका कारण जिसका है, वह तेजेंशसंभव है ), यह समझो | यह परभेख़रकी विशेष 
विभूति है, ऐसा तुम जानो, यह अर्थ है ॥ ४१ ॥ 

इस प्रकार अतिमन्द बुद्धिवाले मुमुछुओंकी उपासनाक्े लिए तथा यह विश्व परमात्माका 
विभूतिविशेष होनेसे परमेश्वर ही है, ऐसे ज्ञानके लिए “आदित्योंके भध्यमें में विष्णु हूँ” यहांसे लेकर 
विशेष विभृतियोंका ज्ञान और उनकी उपासना भी अकिश्चित्कर है, ऐसे सूचन द्वारा सविशेष 

७३ 
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मदीयविभूतयस्त्वनन्तास्ता वक्तु ज्ञातु न शक्यन्ते | अथवा उयमय मम विभूति- 
विशेष इति बहवो मम विभूतिविशेषा उक्ता अपि शुद्धात्मनो मुख्याधिकारिणस्तव 
बहुना बहुप्रकारेण अनेन मह्तनिषयकेण ज्ञानेन कि कि फले स्यात्‌। तज्ज्ञानेन 
तदुपास्त्या च चित्तशुद्धिवा मोक्षो वा न किश्वित्फकं सिद्धयतीत्यथः । ननु विष्ण्वादि- 
व्यक्तिविशेषाणामपि त्वत्स्वरूपत्वात्तदुपास्त्या तउज्ञानेन च मुरूय फल स्यादेवेत्या- 
शक्लायामू, न; विभूतिविशेषाणामप्यनन्तल्वात्तेष्वीश्वरत्वबुद्धों सत्यामनेकेश्वरलज्ञानं 
स्थान्न तन्मोक्षहेतुभवति विभूतीनामनन्तत्वे तदुपास्तिरेकेन कतु न शक्यते, तासां 
च गुणविशेषतारतम्याचित्तस्थ रागादिकालष्यं विना प्रसादोषपि न सिद्यति, अतो 
मुमुक्षुमुख्याधिकारी तव॑ मामेवैक स्वीत्मकं परमेश्वर॑ भवमुक्‍त्ये भजस्वेति सूचयितु- 
माह--विश्भ्येति । अहं निर्विशेष एवं परमात्मा स्वयमिदं परिदृश्यमानं मायाकाये 
स्थावरजन्नमात्मक॑ कृत्ल जगदेकांशेन यथा निरवयवस्या धप्याकाशस्य मेधावच्छेदेन 
मेधाकाश इति भागकल्पना तथा निरंशस्या.5पि परस्य ब्रह्मणो मायातत्कायौवच्छेदेन 
तदुपहितचैतन्यस्यां उशरत्वं कलप्यते । तेन कल्पितेनां डशेन 'पादो-उस्य विश्वा भूतानि' 
इति श्रवणान्मायोपाधिकेन पादेन विष्टमभ्य स्वेतो व्याप्य स्थितो 5स्मि विश्वात्मना3- 


परमेश्वर ही प्रज्ञावान्‌ अधिकारियोंकी उपासनीय वस्तु है, यों उपदेश करते हुए अध्यायका 
उपसंहार करते हें---“अथवा? इत्यादिसे । 

मेरी विभूतियाँ अनन्त हैं, अतः उनका कथन या परिज्ञान नहीं हो सकता अथवा यह मेरी 
विशेष विभूति है, यह मेरी विशेष विभूति है, यों बहुतसी मेरी विभूतियोँ ययपि कही गई हैं, 
तथापि झुद्धात्मा, सुख्य अधिकारीरूप तुम्हें अनेक प्रकारके मह्ठिंषयक इस ज्ञानसे क्या--क्या 
फल --होगा । उनके ज्ञासे और उनकी उपासनासे चित्तशुद्धि, मोक्ष या कुछ भी फल सिद्ध 
नहीं होता, यह अथ है। यदि शक्का हो कि विष्णु आदि व्यक्तिविशेष भी आप ही के स्वरूप 
हैं, अतः उनकी उपासनासे और उनके ज्ञानसे मुख्य फल हो जायगा, तो यह शज्झा 
युक्त नहीं है, क्‍योंकि विभूतिविशेष भी अनन्त हैं, अतः उनमें ईश्वरत्ववुद्धि करनेसे अनेक 
ईंरोंका ज्ञान होगा, वह मोक्षका हेतु नहीं हे, विभूतियोंके अनन्त होनेसे एक पुरुष द्वारा उनकी 
उपासना भी नहीं हो सकती और उनमें ग्रुणविशेषोंका तारतम्य होनेसे रागादिरूप मलिनताके 
सिवा चित्तमें प्रसाद भी नहीं हो सकता, इसलिए मुमुक्ठ सुख्य अधिकारी तुम एक सर्वात्मक 
परमेश्वररूप मेरा ही संसारसे मुक्ति पानेके लिए भजन करो, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते 
हैं--विष्टभ्येति । मैं निर्विशेष परमात्मा ही स्वयं इस परिददयमान, मायाके कार्यभूत स्थावरजब्न- 
मात्मक सम्पूण जगतकों एक अशसे--जैसे निरबयव होनेपर भी आकाशकी मेघोंके अवच्छेदसे 
मेघाकराश, ऐसी विभागकत्पना होती है, वैसे ही सुझ निरंश परवह्मकी भी माया और उसके कार्यके 
अवच्छेद द्वारा उससे उपहित चेतन्यके अशरूपसे कल्पना होती है, इस कल्पित अंशसे--.सब भूत इसके 
पाद हैँ” इस श्षुतिसे मायोपाधिक पादसे घेर कर--सवब ओरसे व्याप्त कर--स्थित हूँ यानी विश्वरूपसे 
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हमेव तिष्ठामि । 'सहखशीषो पुरुष:', 'सहखशीषष देवम” इत्यादिश्रुतिप्सिद्ध॑ विश्वरूप 
मामेकमेवेश्वरं भजस्व, मद्भजनेन कृतार्थों भविष्यसीत्यथः ॥ ४२ ॥ 


इति श्रीमत्यरमहंसपरित्राजकाचार्य श्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीमच्छड्रा- 
नन्द्सरस्वतीकृतो गीतातात्पर्यबोधिन्यां दशमो दुध्यायः ॥ १० ॥ 


में ही स्थित हूँ। 'हजार सिरवाला पुरुष”, 'हजार सिंरवाले देवको' इत्याग्र्थक श्रुतियोसे प्रसिद्ध 
विश्वरूप मुझ एक ईश्वरकों भजो, मेरे भजनसे ही तुम कृतार्थ होओगे, यह अर्थ है ॥ ४२ ॥ 


दसवाॉ अध्याय समाप्त 


एकादशो<्ध्याय:ः 
अजुन उवाच 


मदलुग्रहाय परम गुद्यमध्यात्मसंज्ञितम । 
यक्षयोक्ते वचस्तेन मोहोड्यं विगतो मम ॥ १ ॥ 
अजनने कद्दा--भगवन्‌ , मेरे ऊपर अजुग्रह करनेके लिए आपने आत्म- 
तत््के प्रकाशक, गोपनीय तथा शभ्रमनाशक जिस वचनका मुझे उपदेश दिया, 
उससे मेरा यह मोह ( चित्तश्रम ) नष्ट हो गया है ॥ १ ॥ 


दशमे मन्दप्ज्ञानां मनःशुद्धिद्वारा मोक्षसिद्धये स्वविभूतिविशेषानुपासनाथ प्रति- 
पाद्य अमन्दप़ज्ञानां तु (विष्टभ्या.पहम” इत्यादिना विश्वात्मकमैश्वरमेव सोपाधिकं स्वरूप- 
मुपास्यत्वेन सूचयित्वा इदानीमर्जुनप्राथनया विश्वरूपं मायाविक्ासविजृम्मितं स्वरूप- 
मत्यद्भुतं दशयितुं स्वत एवं सप्ट्यादिक्रियां प्रकाशबितुं स्वसाक्षात्कारस्या5तिदुलेभत्व॑ 
भक्‍्त्येकगम्य॒त्व॑ च प्रतिपादयितुमेकादशाध्याय आरभ्यते । तत्राउदौ सर्वजगत्कारणं 
सर्वात्मक॑ सर्वैश्चर्यसंपन्न स्वरूप स्वस्योपास्यत्वेन बोधित श्रुत्वा तत्साक्षात्कतुकामः सन्‌ 
भगवत्कृतानुग्रहानुवादेन भगवन्तमभिमुखीकतुमजुन उवाच--मदिति । 

मदनुग्रहाय एते आतृपुत्रादयों मदीया श्रियन्ते हन्तैतेषामहमिति शोकमोहसागरे 
मज्जतो ममाउनुग्रहाय । मोहेन शोचन्त मां कृपया5नुग्रहीतुमित्यर्थ: । यद्ध्यात्मसंज्ञित- 


दसवें अध्यायमें मन्दवुद्धिवाले मनुष्योंको मनकी शुद्धिके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति हो, इसके लिए अपनी 
विशेष विभूतियोंका उपासनार्थ प्रतिपादन करके तथा अमन्दबुद्धिवाले पुरुषोंके लिए 'विष्टभ्या- 
हम? इत्यादिसे केवल विश्वात्मक सोपाधिक ईश्वरस्वरूपका उपास्यरूपसे सूचन करके अब अजुनकी 
प्राथनासे मायाविलाससे' उत्पन्न ( मायिक ) विश्वात्मक अति अद्भुत स्वरूपकों दिखलानेके लिए अपनेसे 
ही सष्टि आदि क्रियाका प्रकाश करनेके लिए अर्थात्‌ मुझ परमेदवरसे ही सृष्टि आदि कियाएँ 
होती हैं, यह प्रकट करनेके लिए, अपने साक्षात्कारकी अतिदुर्लभता और केबल भत्तिसे ही 
प्राप्पताका प्रतिषादन करनेके लिए ग्यारहवें अध्यायका आरंभ किया जाता है। इसमें पहले 
सम्पूण जगतके कारण स्वीत्मक सर्वेज्वर्यसंपन्न स्वरूपको अपने उपास्यरूपसे बोधित ( बतलाया 
हुआ ) जानकर उसके साक्षात्कारकी इच्छासे प्रेरित होकर भगवान्‌ द्वारा किए गये अजुग्रहके 
अजु॒वाद द्वारा भगवानकों अभिमुख करनेके लिए अजुन बोले--“मद्‌” इत्यादि । 

मेरे ऊपर अनुग्नरह करनेके लिए--ये मेरे भाई, पुत्र आदि मरते हैं, इनका मारनेवाला मैं हूं, 
यों शोकमोहके सागरमें हब रहे मुझपर अलुग्नह करनेके लिए । मोहसे शोक कर रहे मुझपर 
कृपासे अनुग्रट करनेके लिए, यह अर्थ है। अध्यांत्मसंज्ञित ( आत्माके याथात्म्यके 
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भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कम्लपत्राक्ष माहात्म्यमपि चा5व्ययम्‌ ॥ २॥ 
हे कमलपत्नाक्ष, आपसे ही सम्पूर्ण जगत्का प्रभव (उत्पत्ति) और विनाश होता है 
एवं आप ही सर्वात्मा तथा सर्वेश्वर हैं, यद्द सब विस्तारपृवेक आपसे मैंने सुना ॥२॥ 


मात्मयाथात्यप्रकाशकम्‌ “अशोच्यानन्वशोचस्त्व', 'नाड्ये हन्ति न हन्यते', "न जायते 
प्रियते वा कदाचित”, वेदाउविनाशिन नित्यम!, “अच्छेद्योड्यम” इत्यादिलक्षणं परम 
परमाथविषयमात्मनः कर्तृत्वभोक्तृत्ादिअ्रमापनोदकमतएव गुद्य॑ गोपनीयमयोग्यानाम- 
सद्धमांणामश्रद्धात्मनामदेय यद्वचस्त्वयोक्तमुपदिष्ट तेन वचसा55त्मानात्मस्वरूपप्रकाशकेन 


मिथ्याज्ञाननिवर्तकेना<य्य पूर्वोक्तलक्षणो मोहश्रित्तश्रमो विगतः विशिष्य गतो विगतः । 
त्वत्कूपया विनष्टमोहो जातोड्स्मीत्यथ: ॥ १॥ 


एवं भगवत्कृतोपकारानुवादेन भगवन्तं स्तुत्वा तत्स्वरूपदिरक्षया तन्माहात्म्य 
प्रत्तौति---भवाप्ययाविति । 


क॑ ब्रह्मसुख स्वरूपानन्दस्तमरूति प्रकाशयतीति कमलमात्मज्ञानं यत्तदेव पतना- 
आ्रयत इति पत्र कमरूंच तत्पत्र च कमलपत्र तेनाअश्ष्यते प्राप्पत इति हे कमलपत्राक्ष, 
ज्ञनिकगम्य परमात्मन्‌ , हि यस्मात्कारणात्‌ “अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा', 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य', “अहं सर्वेस्थ प्रभवः इति त्वत्तः इश्वरादेव भूतानामाकाशादीनां 


प्रकाशक “अशोच्यका तुम शोक करते हो', 'न यह मारता है, न मारा जाता है”, “न कभी 
जन्मता है, न मरता है”, “जो इसे अविनाशी नित्य जानता है”, यह अच्छेद्र है' इत्यादि 
लक्षणवाले ), परम ( परमार्थविषयक ) यानी आत्माके कतृत्व-भोक्तृत्व आदि श्रमका नाश करनेवाले, 
इसीलिए गुद्य--गोपनीय--यानी अयोग्य असद्धमंवाले अभ्रद्धाहओंको न देने योग्य जिस वचनका 
आपने उपदेश दिया, आत्मा एवं अनात्माके प्रकाशक तथा मिथ्याज्ञानके निवतेक उस बचनसे 
पूर्वोक्त लक्षणवाला मेरा मोह--चित्तका श्रम--चला गया यानी विशेषरूपसे निकल गया। आपकी 
कृपासे में नष्टमोह हो गया हूं, यह अर्थ है ॥ १॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ द्वारा किये गये उपकारके अनुवादसे भगवानकी स्तुति करके उनके 
स्वरूपके दशनकी इच्छासें उनके माहात्म्यका अजुन प्रस्ताव करते हैं--'“भवाप्ययौ” इत्यादिसे । 

क--ब्रह्मसुख--यानी स्वरूपानन्द, उसका जो प्रकाशन करता है, वह कमल है, यानी 
आत्मज्ञान, पतनसे रक्षा करता है, इससे वही पत्र हुआ। कमलस्वरूप पत्र कमलपत्र है, 
उससे जो देखा जाता है--प्राप्त किया जाता है--वह कमलपतन्नाक्ष है यानी केवल ज्ञानसे 
ही प्राप्त होनेवाले हे परमात्मन्‌ू, जिस कारणसे "में सम्पूण जगतका प्रभव और प्रलय हूँ”, 
“अपनी प्रकृतिका अवलम्बन कर! तथा 'ें सबका प्रभव' इससे ईइवरस्वरूप आपसे ही आकाशादि 
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एवमेतद्यथाउ5त्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्ठडुमिच्छामि ते रूपमैश्वर॑ पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 
है परमेश्वर, आपने अपने स्वरूपका जैसा वर्णन किया, वह वैसा ही है। 
हे पुरुषोत्तम, आपके उस ऐश्वर स्वरूपका में दरान करना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


तत्कार्याणां च॒ सर्वेषां भवाप्ययौ उत्पत्तिप्रलयौ विस्तरशो बहुशो मया त्वत्सकाशा- 
च्छुतौ । किश्च, “अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च', 'सर्वभूतमहेश्वरम?, “मत्तः 
सब प्रवर्वते! इति माहात्ययं महान्‌ सर्वव्यापक आत्मा स्वरूप यस्‍्य स महात्मा तस्य 
भावों माहात्म्यं सावीत्म्यमपि चकारात्सवेंश्वरत्वं च बहुशो मया त्वत्त: श्रुतमित्यथः ॥२॥ 

तस्मात्तत्सव सत्यमेवेत्याह---एवमिति । 

सवीतिशयमहत्त्वात्परम: सबैव्याएतिहेतुत्वादीश्वरः हे परमेश्वर, सर्वज्ञस्त्वम्‌ मम 
भूतमहेश्वरम! इत्यात्मानमात्मस्वरूपं॑ यथा5चत्थ येन प्रकारेण स्थित वक्षि एतदेव॑ 
यथार्थमेत्र सर्वकारणं सर्वव्यापकं च सर्वनियन्तृ चेव तवैश्वरं रूप ना उन्यथेश्वरवचनमस्ति, 
न तत्र परीक्षा कर्तव्या, किन्तु त्वदनुग्रहपात्रीभूतस्य ममैव॑ तृष्णेत्याह--द्व ष्डुमिति । 
पुरुषाभ्यां व्याकृताव्याकृृताभ्यां स्वमहिस्नोत्तमत्वात्‌ हे पुरुषोत्तम, मज्जन्मसाफल्याय 
तवैश्वर  समग्रैश्वथज्ञानतेजःशक्तिसम्पन्न स्ीत्मक॑ स्वरूप द्रष्टुमिच्छामि तथा 
ममेच्छा उस्तीत्यथ: ॥ ३ ॥ 


भूतोंके तथा उनके सम्पूण कार्योके प्रभव ( उत्पत्ति ) तथा प्रझय--दोनोंको विस्तारसे मैंने सुना । 
किद्व, 'में ही सब यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु भी हूं', 'सब भूत्तोंका महेश्वर' तथा “मुझसे सब प्रद्नत्त 
होता है” इससे माहात्म्य ( महान्‌ यानी स्वेव्यापक आत्मा--स्वरूप--जिसका है, वह महात्मा 
है, इसका भाव माहात्म्य है ) यानी सार्वात्म्य भी सुना । चकारसे सर्वेश्वरत्व भी विस्तारसे 
मैंने आपसे सुना, यह अथ है ॥ २॥ 

इसलिए वह सब सत्य ही है, ऐसा कहते हैं---'एवम्‌? इत्यादिसे । 

सबसे अधिक महत्त्व होनेसे परम, सबके व्यापारका हेतु होनेसे ईश्वर। हे परमेश्वर, संबज्ञ- 
स्वरूप आपने “मम भूतमहेश्व रस! इत्यादिसे आत्माको --अपने स्वरूपको--जैसे कहा यानी जिस प्रकारसे 
अवस्थित कहा, वह वेसा ही है--सर्वकारण और सर्वेग्यापक्ष सबका नियन्ता ही आपका ऐश्वर 
स्वरूप है, देश्वरस्वरूप आपका वचन अन्यथा नहीं हो सकता, उसमें परीक्षा नहीं करनी है, किन्तु 
आपके अनुग्नहके भाजन मेरी ऐसी तृष्णा है, ऐसा कहते हैं--द्रष्ट्मिति” । व्याकृत और 
अव्याकृत दोनों पुरुषोंकी अपेक्षा अपनी महिमासे उत्तम होनेसे हें पुरुषोत्तम, अपना जन्म सफल 
करनेके लिए आपके ऐश्वर--समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, तेज और शक्तिसे सम्पन्न सर्वात्मके--स्वरूपको 
देखनेकी में इच्छा करता हूँ। ऐसी मेरी इच्छा है, यह अर्थ है ॥ ३ ॥ 
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मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्डुमिति ग्रभो | 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ दशया55त्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पश्य में पाथे रूपाणि शतशोउथ सहखशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥ 
है प्रभो, यदि आप ऐसा समझते हों कि उस स्वरूपके दशनकी पघुझमें 
योग्यता है, तो हे योगेश्वर, मुझको अपने अव्यय स्वरूपका दरशन कराइए ॥ 9 ॥ 
भगवानने कहा--हे पाथ, मेरे सेकड़ों, हजारों विविध स्वरूपोंको, 
जो दिव्य तथा अनेकवर्ण और अनेकविध आकतियोंसे युक्त हैं, देखो | हे भारत, 


तदेव प्राथयते--मन्यस इति | 

सष्टिस्थितिप्रलयप्रवेशनियमनसमथत्वात्‌ हे प्रभो, तव स्वरूप मया द्रष्ट शक्‍य- 
मिति यदि मन्यसे जानासीच्छसि वा । बअद्मात्मिकत्वदर्शनलक्षणो ज्ञानयोगो योगस्त- 
स्पेश्वर हे योगेश्वर, ततो में त्व॑ दर्शया55त्मान स्वरूपमठ्ययस्‌, अव्ययस्योपाधित्वाद- 
व्ययफलहेतुत्वाद्वा व्ययम्‌ । यदुपास्त्या शुद्धात्मा सन्‌ पुमान्‌ मुक्तो भवति ॥ 9 ॥ 


0०७ | 


एवं प्रार्थितो >जुनेन श्रीभगवानुवाच--पश्येति । 

दिवो मायाया जातानि दिव्यानि नानावर्णानि नानाकाराणि च नानाप्रकाराणि 
शतशः सहखशश्व बहून्यथाउन्तरमेव पश्य न तु कालान्तरे | ननु “्ठुमिच्छामि ते 
रूपम! इति, “दशया 55 उत्मानम! 'इति चा5जुनेन तवैश्वरं रूप दर्शयेत्युक्ते त्रिविक्रमा- 
कारवत्‌ स्वाकारं वैष्णव रूपमदर्शयित्वा 'पश्य मे पाथ रूपाणि! इति बहूनामादित्यादि- 


उसीकी अजुन प्राथना करते हैं--'समन्यसे” इत्यादिसे । 

सृष्टि, स्थिति, प्रलय, प्रवेश और नियमन करनेमें समर्थ होनेके कारण हे प्रभो, यदि में आपके 
स्वरूपको देख सकता हूँ, ऐसा आप मानते हैँ, जानते हैं अथवा इच्छा करते हैं, तो ब्रह्म और 
आत्माके एक्त्वदशनरूप ज्ञानयोगके ईश्वर हे योगेश्वर, आप मुझे अपने अव्यय स्वरूपको 
( अव्ययकी उपाधि होनेसे' अथवा अव्यय फलका हेतु होनेसे अव्यय है ), जिसकी उपासनासे 
शुद्धात्मा होकर पुरुष मुक्त होता है, दिखलाइये ॥ ४ ॥ 

इस प्रकार अजुन द्वारा प्रार्थित श्रीमगवान्‌ बोले--“पश्य” इत्यादिसे । 

दिवसे--माया दारा--उत्तज्न हुए दिव्य, नाना वर्णवाले और नाना प्रकारके बहुतसे सैकढ़ों, 
हजारों मेरे रूपोंको अभी देखो, दूसरे समयमें नहीं। यदि शह्ला हो कि “आपका रूप देखना 
चाहता हूँ? तथा “अपने स्वरूपको दिखलाओ' इससे अज्ञुनने आपके ऐश्वर रूपको दिखलाइए, ऐसा 
कहा है, इसपर वामनके समान स्वाकार वैष्णव रूपको न दिखला कर 'ार्थ मेरे रूपोंको देखो” 


पट श्रीमद्भगवद्धी ता [ अध्याय ११ 
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पद्या55दित्यान्‌ वस्तन्‌ रुद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूचाणि पर्याउञश्याणि भारत ॥ ६ ॥ 
इहेकस्थ जगत्कृत्ख पश्याउद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यच्चाउन्यद्‌ द्रष्टमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
आदित्यों, वसुओं, रुद्ों, आश्ििनीकुमारों तथा अन्यान्य देवताओंको देखो एवं 
कभी न देखे गये अनेक आश्चर्योंको देखो -॥ ५,६+॥ 
हे गुडकेश, तुम एकत्र स्थित सम्पूर्ण चराचर जगतको मेरी इसी देहमें 
देखो तथा शच्चुओंके पराजयको भी, जिसे देखनेकी तुम्हें इच्छा है, मुझमें द्वी देखो ॥७॥ 


रूपाणां प्रदशन भगवतस्त्वयुक्तमेव, “औषधमानय” इत्युक्ते पर्वतानयनवद्ति न शह्ञ- 
नीयम्‌ , अव्यक्तादिस्तम्बपर्यन्तं स्थूलसूक्ष्मकारणप्रपच्चरूपेण समष्टिव्यष्टिरूपेण च सर्वी- 
स्मना स्थित “अभ्रिमूर्धी चक्षुपी चन्द्रसूर्यों दिशः श्रोत्रे वाखिबृताश्थ वेदाः। वायुः प्राणो 
हंदयं विश्वमस्य पदूभ्यां प्रथिवी ब्ैष सर्वभूतान्तरात्माण, 'सहखशीप देवम? इत्यादि- 
श्रतिप्रसिद्ध प्रकृत प्राकृतं च सर्वमीश्वरस्य कारणब्रह्मणः स्वरूपमेव बहुधा “विश्वतो- 
मुखम! इति स्वेनैवोक्तत्वात्‌। न तु केवलशह्डचक्रादिचिहित रूपम्‌ , तस्या-5पि प्राकृत- 
त्वेना उ्रैवा उन्‍्तभूतत्वात्ततः सर्वात्मक॑ सर्वकारणं सर्वोत्तिममैश्वरं रूप॑ यत्तदेवा 5जुनस्य 
द्रषटमिशत्वाड्रगवता दर्शितम्‌। न किश्विदत्रा उनुपयुक्तमस्ति। किन्च, अदृष्टपूरवीणि पूर्व येन 
केनाउप्यदृष्टानि बहुन्यसंख्यान्याश्चर्याण्यदूमुतानि रूपाणि पश्येति दयोरथः ॥ ५॥ ६॥ 
कुत्र द्रष्टव्यमित्याकाड्क्षायामाह---इहेति । 


इत्यादिसे बहुतसे आदित्य आदि रूपोंका प्रदशन कराना भगवानके लिए अयुक्त ही है, जैसे कि 'औषध 
) न | पर प्र योवि ले 
लाओ' ऐसा कहनेपर पर्वतका लाना, तो ऐसी शझ्झ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अव्यक्तसे लेकर 
स्तम्व तक स्थूल-सूक्ष्म कारण-प्रपश्चहपसे, समश्ठि-व्यष्टिस्पसे तथा सर्वस्वरूपसे स्थित जिसके अप्मि 
आ बे ( ८5 | वि पे ेंसे 
मस्तक, चन्र र सूर्य नेत्र, दिशाएँ श्रोत्र, वाणीका विस्तार बेद, वायु प्राण, हृदय विश्व, पैर 
ध्थ्वी हैं। वही सब भूतोंका अन्तरात्मा है”, 'हजार सिरवाले देवकों” इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध प्रक्ृत 
और प्राकृत सब इंइरका--कारण ब्रह्मका--स्वरूप है, ऐसा ही बहुत बार विश्वतो मुख! यों ईश्वरने 
हि ४ रे होनेसे 
दी कहा है, न कि केवल शर्ब, चक्र आदिसे चिहित रूप, क्योंक्रि श्राकृत रूप होनेसे उसका भी 
अन्त 2 पु त्हि ी 
इसास अन्तर्भाव है, इसलिए सर्वात्मक, सर्वकारण तथा सर्वोत्तम ऐश्वर रूप जो है, उसीको अश्न 
देखना पक उसीको भगवानने दिखलाया है, अतः यहां अजुपयुक्त डुछ नहीं है। किश्च 
अत्टपूत--पहिले किसीने न देखे हों ऐसे--बहुतसे-- असंख्य--आश्रयमय--अद्भुत--रूपोंको 
देखो, ऐसा दोनोंका अर्थ है ॥ ५, ६॥ 
कहां देखना चाहिए, ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते हैं--'इह? इत्यादिसे । 


अध्याय ११] सालुवादशहइ्नरानन्दीव्याख्यासहित ण्ट५्‌ 
नतु मां शक्ष्यसे द्रष्टमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्य ददामि ते चल्लुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ | ८ ॥ 
सत्य उवाच 
एवमुकक्‍त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि । 
दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 
हे अजुन, तुम इन प्राकृत चमेमय चक्षुओंसे मेरे दिव्य रूपको नद्ीं देख 
सकते । तुम्हें मैं दिव्य चक्षु देता हूँ, मेरे ऐश्वर योगको ( स्वरूपको ) देखो। 
संजयने कद्दा--दे राजन्‌, यों कदकर तदनन्तर महायोगेश्वर श्रीहरि परमात्माने 
अपना निरतिशय परम ऐश्वर रूप अज्जुनको दिखलाया॥ ८,९ ॥ 


गुडा वर्तुरुत्वप्रधाना आ समन्तात्‌ केशा यस्य स गुडाकेशः हे गुडाकेश, सचरा- 
चर स्थावरजज्ञमोपेत॑ सर्वमेकत्रैव तिष्ठतीत्येकस्थ कृत्स्न॑ जगदिहाउस्मिन्‌ मम देहे 
विश्वात्मके अद्य पश्य । यच्चाउन्यत्परेषां पराजय नाशन वा द्रष्टुमिच्छसि तदपि 
मय्येव पर्येत्यथ: ॥ ७ ॥ 

किश्च, न त्विति । यथा पूर्वमिन्द्रादीन्‌ दृष्टवानसि तथा मां त्वप्राकृत दिव्य 
तेजःपुझ्ल विश्वरूपधरमप्रमेयमनेन प्राकृतन चरमयेन चक्षुषा ल्व॑ द्रष्टट न शक्ष्यसे । 
न शक्कोपीत्यथ: । त्हि मम का वा गतिरित्याकाइक्षायामाह--दिव्यमिति । ते 
तुभ्य॑ मदरशनयोग्य दिव्य तेजोमयं चक्लुदुदामि । येन मां द्र॒ष्टर शक्ष्यसे तेन चल्लुषा में 
ममेश्वरमीश्वरत्वकारण योग योगमायाविजृम्मितं स्वरूप परयेत्यथः ॥ ८ ॥ 

एवमिति। योगो योगमाया सकायो तस्याः प्रवृत्ते: कारणत्वादीश्वरः महांश्वाउसौ 


गुडा यानी वर्तुलाकार, आ यानी सब ओरसे जिसके केश हैं, वह गुडाकेश है, हे गुडाकेश, तुम 
सचराचर--स्थावर और जज्ञषमसे युक्त--एकस्थ यानी एकत्र ही स्थित संपूण जगतको यहां-- 
इस मेरी विश्वात्मक देहमें--आज देखो और अन्य भी--दूसरोंका पराजय या विनाश भी-- 
जो देखना चाहते हो, उसे भी मुझमें ही देखो, यह अर्थ है ॥ ७॥ 

किश्न, “न तु! इत्यादि। जैसे पूर्वमें तुमने इन्द्र आदिको देखा था, वैसे मुझको-- 
अप्राकृत दिव्य तेजःपुजवाले विश्वरूपधर अप्रमेयस्वरूप मुझको--इस प्राकृत चर्ममय चक्षुसे 
तुम देख नहीं सकते । तव मेरी क्या गति होगी, इस आकाह्लापर कहते हं--दिव्यमिति । तुम्हें 
में अपने दशनके योग्य दिव्य--तेजोमय--चश्षु देता हूँ । जिस दिव्य चछुसे तुम मुझे देख सकोगे, 
उस चछुसे मेरे ऐश्वरको--ईश्वरत्वके कारण योगको--यानी योगमायासे विजुम्भित स्वरूपको 
देखो, यह अथे है ॥ ८ ॥ 

एवम्‌? इत्यादि । योग यानी: कार्यसहित योगमाया, उसकी प्रत्नत्तिका कारण होनेसे ईश्वर, 

जता 


५८६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय ११ 
अनेक्रवक्त्रनयनमनेकाडुतदशैनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्रतायुधस्‌ || १० ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं॑ दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्रयेमय॑ देवमनन्त॑ विश्वतोम्रुखम्‌ ॥ ११ ॥ 
जिसमें अनेक मुख, अनेक नेत्र तथा अनेक आश्रयजनक चित्र-विचित्र दृष्टियाँ हैं, 
जिसमें उच्चत विविध दिव्य आयुध हैं, जो अनेक दिव्य आभरणों, मालाओं और 
वल्रोंसे विभूषित है, दिव्य गन्धवाले अनुलेपनसे युक्त है तथा सम्पूण आश्चर्यजनक 
वस्तुओंसे पूण है, ऐसा सवोत्मक अपिरिच्छिन्न स्वरूप दिखाया ॥ १०,११ ॥ 


योगेश्वरश्व महायोगेश्वरः स्वसाक्षात्कारवतामविद्यां सकार्या हरतीति हरिः परमात्मा | 
ऐश्वरमीश्वरसम्बन्धि परम निरतिशर्य रूप दर्शयामासेत्यथः ॥ ९ ॥ 
तद्रूपमेव वर्णयति--अनेकेति द्वाभ्याम्‌ । 
अनेकान्यपरिमितान्यद्वुतान्याश्वर्यकराणि दर्शनान्यूरध्वाधस्तियकूपश्यन्त्यो विकृताः 
सौम्याः साधारणा भयद्ञराश्रित्रा दृष्टयो यस्य तदनेकाद्भुतदशने दिव्यानि प्रचण्ड- 
प्रकाशबन्त्यनेकान्युचतान्युद्धतानि चक्रगदाद्यायुधानि यस्य तद््व्यानेकोद्यतायुघ 


रूपम्‌ | १० ॥ 
किन्न, दिव्येति । सर्वाश्च्यमर्य तेजोबलवीरयशक्तिरूपयुणावयवावस्थानादिविरेषेः 


सर्वैराश्चर्यप्रचुरं सबंतः स्वयमेव दीव्यते प्रकाशत इति देवस्‌ | सर्वतोमुख स्वोत्मक- 
मत एवा5नन्तमपरिच्छिन्ने स्वरूप दर्शयामासेति पूर्वेणाउन्चयः || ११ ॥ 


महान योगेश्वर महायोगेश्वर है, अपना साक्षात्कार करनेवाले पुरुषोंकी कार्यसहित अविद्याको 
जो हरता है, वह हरि है यानी परमात्मा, उसने अपना ऐश्वर--ईश्वरसम्बन्धी--परम-- 
निरतिशय--स्वरूप अजुनकों दिखलाया, यह अर्थ है ॥ ९५ ॥ 
उसी रूपका वर्णन करते हैं--“अनेक०? इत्यादि दो शछोकोंसे । 
अनेक--अपरिमित--अद्भुत--आश्चर्य करानेवाले--द्रनोंसे युक्त ( ऊपर-नीचे और तिरछे 
देख रहीं जिसकी दृष्टियां विक्ृत, सौम्य, साधारण, भयद्भजर और बिचित्र हैं, वह अनेकाडुत- 
+2008 )) दिव्य--प्रचण्ड प्रकाशवाले--अनेक उद्यत यानी उद्धुत हैं---चक, गदा आदि आयुध 
जिसमें, वह दिव्यानेकोग्रतायुध है, वैसे रूपको ॥ १० ॥ 
,. किश्च, “द्विय०? इत्यादि । सर्वाश्चर्यमय--तेज, बल, वीर्य, शक्ति, रूप, गुण, अवयव- 
५३३ आदि सम्पूर्ण विशेषोंसे आश्चर्यप्रचुर--देव ( सब ओरसे स्वयं ही जो दीघ्त होता 
है--प्रकाशित होता है---वह देव है ), सर्वतोमुख यानी सर्वात्मक, इसीलिए अनन्त यानी 
अपरिच्छिन्न स्वरूप दिखलाया, ऐसा पूर्वके शहोकके साथ अन्बय है ॥ ११ ॥ 


अध्याय ११ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्यांख्यासहित ज्टछ 


दिवि सयेसहस्रस्य भवेद्यगपदुत्थिता । 

यदि भाः सदशी सा स्याद्रासस्तस्य महात्मनः ॥ १२॥ 

तत्रैकस्थ जगत्कृत्स्न ग्रविभक्तमनेकधा । 

अपश्यदेवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३॥ 

आकाशमें हजारों सूय्योकी एक साथ उदित हुई प्रभा यदि इसके 

सदृश ( भगवान्‌की प्रभाके समकक्ष ) हो तो वह उन महेश्वर भगवानकी 
प्रभाके सदश कही जाय, [ पर विचारनेपर वह समकक्ष द्वो द्वी नदीं सकती ]। 
जिस समय अजुनको दिव्य चक्षु दिया गया, उसी समय उसने देवाधिदेवके विश्वा- 
तव्मक शरीरमें एकत्र स्थित विविधरूपसे विभक्त सम्पूण जगत्‌ देखा ॥ १२,१३॥ 


विश्वरूपस्य यद्देवत्व तदेव विशद्‌यति--दिवीति । 

दिव्याकाशे युगपदेकदैवोत्थितस्य सूयीणां सहख्स्य युगपदुत्थिता समकालोदितां 
मेघाद्यावरणवर्जिता च या भाः प्रभा विद्यते सा विश्वरूपस्य भासः प्रकाशस्य 
स्फुरणसंपत्त्या स्वयं यदि सदशी स्थात्‌ समानकक्षा भवेच्ेत्तदा विश्वरूपप्रकाशस्य 
सदृशीति वक्तु शक्यते । द्वयोः स्फुरणसंपत्ती विचार्यमाणायां सूर्यसहसप्रभापेक्षया 
विश्वरूपप्रकाश एवा 5घिको भविष्यतीति मन्य इति भावः ॥ १२॥ 

“इह्ैकस्थ जगत्कृत्स्नम! इति यथोक्त भगवता तथैवाउजुनो5पि दृष्टवानित्याह-तत्रेति | 

यदा यस्मिन्‌ क्षणे दिव्य चक्षुदेत्त तदेव पाण्डवो देवदेवस्थ तत्रेव विश्वात्मके 
शरीरे एकस्थमपि देवर्षिगन्धवोदिभेदेनाउनेकधा प्रविभक्ते कृत्स्न जगदपरु्यत्‌॥ १३॥ 


विश्वरूपका जो देवत्व है, उसीको स्पष्ट करते हैं--“द्वि? इत्यादिसे । 

दिवमें---आकाशमें--युगप दू---एक ही साथ--डउदित हुए हजारों सूर्योकी--एक कालमें 
उत्यित ( उदित हुईं ) और मेघादि आवरणोंसे वर्जित जो भा--प्रभा--है, वह विश्वरूपके 
भाकी--प्रकाशकी - स्फुरणसम्पत्तिसें यदि स्वयं संहश हो यानी समकक्ष हो, तो वह 
विश्वरूपके प्रकाशके सदद है, ऐसा कहा जा सकता है। परन्तु दोनोंकी स्फुरणसम्पत्तिके विषयमें 
यदि विचार किया जाय, तो हजारों सूर्योकी प्रभाकी अपेक्षा विश्वरूपका प्रकाश ही अधिक 
( प्रचुर ) होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, यह भाव है ॥ १२ ॥ 

“इहैकस्थ जगत क्ृत्स्नम! ( मेरी देहमें एकस्थ सम्पूण जगत्‌को ), इत्यादिसे जैसा 
भगवानले कहा था, वैसा ही अज़ुनने भी देखा, ऐसा कहते हैं--तत्न” इत्यादिसे । 

जब ( जिस क्षणमें ) अज्जुनको दिव्य चक्षु दिया गया, उसी समय उसने देवदेवके उसी 
विश्वात्मक शरीरमें एक स्थानमें स्थित होनेपर भी देव, ऋषि, गन्धर्व आदि भेदोंसे विविधरूपसे' 
विभक्त जगतकों देखा ॥ १३ ॥ 


५८८ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय ११ 


्ल््ल्प्न्प्त््ट 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनज्लयः । 
प्रणभ्य शिरसा देव कृताज्ञलिरभाषत ॥ १४॥ 
अजुन उबाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसद्बान्‌ । 
ब्रह्माणमीश कमलासनस्थमृषींशथ सर्वानुरगांथ दिव्यान ॥१५॥ 
तदनन्तर विस्मयसे पूर्ण पुडकित-शरीर अजुन सिरसे प्रणाम कर हाथ जोड़कर 
देवाधिदेव भगवानसे कहने रंगे || १४ ॥ 
अजुनने कह्ा--हे देवाधिदेव, में आपके शरीरमें सम्पूण देवताओंको, 
सम्पूर्ण भूत-समूद्दोंकी, कमठासनपर स्थित सब ग्राणियोंके नियन्‍्ता चतुर्मुख 
ब्रह्माको, सम्पूण ऋषियोंको तथा दिव्य उरगोंको ( शेष, वाछ्ुुकि आदि सर्पोंको ) 
देखता हूँ ॥ १५ ॥ 


दृष्टा कि कृतवानित्यत आह--तत इति । स्पष्टम्‌ ॥ १४ ॥ 

पहय में पार रूपाणि!, 'पश्या5डद्त्यान्‌ वसून! इति त्वया यथोक्त तथैव 
पश्यामीत्याहा 5जुनः:--पश्यामी ति । 

हे देव, तव देहे भूतविशेषसब्डान्‌ भूतविशेषा देवतियंगादिविभेदमिन्नाः प्राणि- 
विशेषास्तेषां सट्ठनू । तानेव विशेषयति--देवानिति | तत्राउपि विशेषयति-- 
ब्रह्माणमिति । ईशं सर्वप्राणिनां नियन्तारं कमलछासनरस्थ ब्रह्माणं चतुर्मुख ऋषीन्‌ 
नारदसनकादीन्‌ दिव्यानुरगान्‌ शेषवासुक्यादीन्‌ पश्यामीत्यथेः ॥ १५ || 


देखकर अजुनने क्या किया, उसे कहते हैं--'ततः? इत्यादिसे । 

इस शछोकका अथ स्पष्ट है ॥ १४ ॥ 
हि पाथ, तुम मेरे रूपोंको देखो” तथा “आदित्योंको और वसुओंको देखो” इत्यादिसे आपने 
जसा कहा था, वेंसा ही में देखता हूँ, ऐसा अज्जुन कहते हैँ--“पश्यामि” इत्यादिसे । 

है देव, आपकी दहमें भूतविशेषसद्दोंको ( भूतविशेष यानी देव, तियक्‌ आदि भेदोंसे भिन्न 
प्राणिविशेष, उनके समूहोंको )। उन्हींका विशेषतः प्रतिपादन करते हैं--देवानिति। उनमें 
भी विशेषरूपसे प्रतिपादन करते हैं--ब्रह्माणमिति । ईश--सम्पूर्ण प्राणियोंके नियन्ता-- 
कमलासनस्थ व्रह्माको यानी चतुर्भुखको , ऋषियोंको---नारद एवं सनक आदिको---, दिव्य 
उरगोंको यानी शेष, वास॒कि आदि दिव्य सर्पोंकों देखता हूँ, यह अर्थ है ॥ १५ ॥ 


अंध्याय ११ ] साजुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित प्ट्ट्र्‌ 


कपाकम्न्बकम्न्या 


अनेकबाहदरवऋनेत्र  पद्यामि त्वां स्वेतोड्नन्तरूपम्‌ । 

नाउन्त न मध्य न पुनस्तवा55दिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 

किरीटिन गदिन चक्रिणं च तेजोराशि सर्वती दीपिमन्तस्‌ । 

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्य समन्तादीप्तानलाकंद्रुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 

त्वमक्षर परम वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 

त्वमव्ययः शाश्रतथमंगोप्ता सनातनस्त्व॑ पुरुषों मतो में ॥ १८ ॥ 

हे विश्वेश्वर, जिनके अनेक बाहु, उदर, मुख और नेत्र हैं एवं अनन्त रूप 
हैं, ऐसे आपको चारों ओरसे देखता हूँ, हे विश्वरूप, आपके आदि, मध्य और 
अन्त मैं नहीं देखता ॥ १६ ॥ 

भगवन्‌ , किरीटी, गदाधारी, चक्रधारी तथा तेजोराशिसे पूर्ण चारों ओरसे प्रकाश- 
मान अतएव दीप्त सूये और अप्निकि समान अभ्रमेयस्वरूप ( चक्षुके अविषय ) 
स्वतः दुर्निरीक्षष आपको देखता हँ॥ १७॥ 

भगवन्‌ , आप द्वी अक्षर हैं, आप ही परम वेद हैं, इस सारे जगतके आप ही 
परम निधान हैं, आप ही अव्यय, नित्य एवं वैदिक धर्मके रक्षक पुरुष हैं, ऐसा 
में मानता हूँ ॥१८॥ 


किश्च, अनेकेति । अनेकबाहूदरवन्ननेत्रमनन्तरूपं अनन्तानि रूपाणि यस्‍्य 
तं तवां सवेतः पश्यामि। हे विश्वेश्वर विश्वरूप, तब नाउन्‍्ते न मध्य पुनरादिं 
च्‌ न पर्यामि ॥ १६ ॥ 

किश्च, किरीटिनमिति | तेजोराशिं तेजःपुलञ्लमत एवं सर्वतो दीप्तिमन्तं प्रकाश- 
युक्तमत एव दीप्तानलाकेद्युति जाज्वल्यमानसयीनल्सन्निममत एवा5प्रमेय॑ परिच्छेदरहित 
चक्लु:प्रमाणागोचरमत एवं समन्तात्‌ सर्वतो दुर्निरीक्ष्य दुःखेन द्रषट्मशक्य पश्यामि | 
शिष्टे स्पष्टमू ॥ १७॥ 


क्रिल्च 'अनेक०' इत्यादि । अनेक वाहु, उदर झुख तथा नेत्रोंसे युक्त अनन्तरूप ( जिसके अनन्त 
रूप हैं, ऐसे ) आपको सर्वत्र में देखता हूँ। हे विश्वेश्वर विश्वरूप, आपके अन्त, मध्य और 
आदिको में नहीं देखता हैं ॥ १६ ॥ 

क्रिख्, 'किरीटठिनम! इत्यादि । तेजोराशि---तेजःपुज--अतएवं सर्वत्र दीप्तिमांन-- 
प्रकाशयुक्त---अतएब दीप्तानलार्क्युति---जाजवल्यमान सूर्य और अभिके समान--अतएव अप्रमेय-- 
परिच्छेद रहित---चक्षु प्रभाणके अविषय, अतएवं सब ओरसे दुरनिरीक्ष्य--द॒ुःखसे देखनेके लिए 
भी अशक्य--आपको देखता हूँ। शेष स्पष्ट है ॥ ३७ ॥ 


७५० श्रीमद्भगवद्गीता [ अंध्याय ११ 


स्वदीयैतन्महामायायोगसंभाविताद्भुतस्वरूपमह त््वदर्शनेनेव. त्वामेवमह॑ मन्य 
इत्याह--त्वमक्षरमिति । 

अक्षर निरवयत्वानिराश्रयत्वाक्नियानाश्रयत्वाक्नियाविषयत्वादनन्तत्वाच्च॒ न 
क्षरतीत्यक्षरं नित्यकूटस्थम्‌ , 'एतद्ने तदक्षरं गार्गि' इति श्रुतेः । तत एवं परममुत्तमोत्तमम्‌ , 
“अव्यक्तात्तु परः पुरुष: इति श्रुतेः । तत एव परमार्थत्वात्परमपुरुषार्थत्वाच्च वेदितिव्यं 
मुमुक्षुमिज्ञोतव्यम्‌ , 'स आत्मा स विज्ञेय:' इति श्रुतेः वेद्ितव्यं परम यदक्षरं निर्विशेष 
पर ब्रह्म तत्त्वमेव । तथापि जगह्लीज मत्तोडन्यदस्तीत्यत आह--त्वमस्येति । 
अस्य महदादिस्थूलपर्यन्तस्थ विश्वस्थ सर्वविकारजातस्य यज्निधानं निधीयते सर्वम- 
स्मिन्निति निधान॑ जगद्लीजमव्याकृतारू्यं त्वमेव, 'प्रकृतिश्व प्रतिज्ञाईश्टान्तानुपरोधातः 
इति, परस्मान्न सन्नासन्न सदसदिति आत्मन एवं ज्रेविध्य सर्वत्र योनित्वमपि' 
इति श्रतेः, 'मत्त: परतरम! इति स्मृतेश्य | ननु यद्यप्यहमेव पर ब्रह्म निर्विशेष॑ 
जगत्कारणं चाडहमेव, तथापि मत्तो उन्यः: कश्चिदीश्वरोडस्ति ज्ञातव्य उपास्यश्रेत्यत 
आह---त्वमव्यय इति । न विद्यते व्ययो ज्ञानाज्ञानाभ्यामन्येवी विनाशो यस्य 
सो&्ययो नित्यः शाश्वतधर्मगोप्ता शश्वद्धवतीति शाश्वतो वेदस्तेनोक्ता ये धर्मी 
ज्ञानकमोौदयस्तेपां गोप्ता वर्णीअ्मधर्मरक्षकः संष्टयादिकतों ईश्वरोउपि त्वमेव, एप 


आपके इस मद्दामायाके योगसे सम्भावित अद्भुत स्वरूपके महत्त्वके दशनसे ही आपको 
में ऐसा मानता हूँ, ऐसा कहते हं--त्वमक्षरम्‌? इत्यादिसे । 

अक्षर ( निरवयव, निराश्रय, क्रियाका अनाश्रय, क्रियाका अविषय तथा अनन्त होनेसे जो नष्ट नहीं 
होता, वह अक्षर है ) यानी नित्य कूटस्थ, क्योंकि हे गार्गि, इस अक्षरको” ऐसी श्रुति है । इसलिए परम 
यानी उत्तमसे उत्तम, क्योंकि “अव्यक्तसे पर पुरुष है” ऐसी श्रुति है। उसीसे परमार्थरूप और परम 
पुरुषाथरूप होनेसे वेद्तिव्य--मुसुक्षओंसे ज्ञातव्य, यानी “वह आत्मा हैं, वह विज्वेय है” इत्यर्थंक 
श्रुतिसे वेदितव्य अक्षरस्वरूप निर्विशेष जो परतत्त्व परत्रह्म है, वह आप ही हैं। तथापि 
जगत्‌का बीज मुझसे अन्य है ही, इसपर कहते हैँ--त्वमस्येति । इन महतसे लेकर स्थूलपर्यन्त 
सम्पूर्ण विकारोंके समूहभूत विश्वका निधान ( जिसमें सब रक्‍्खा जाता है, वह निधान है 
यानी अव्याकृतनामक जगतका बीज ) आप ही हैं, क्‍योंकि ्रतिज्ञा और दृष्टान्तके अनुपरोधसे 
उपादान और निमित्त ब्रह्म ही है” तथा 'पर होनेसे म सत्‌ न असत्‌ न सदसत्‌ यों आत्मामें ही तीन 
प्रकारका सत्र योनित्व है? इत्यर्थक श्रुति है और 'सुझसे परतर” इत्यथंक स्घृति है। यदि 
शह्वा हो कि यद्यपि में ही निर्विशेष परत्रह्म हैँ और जगतका कारण भी मैं ही हूँ, तो भी 
मुझसे कोई अन्य ईश्वर ज्ञातव्य और उपास्य है ही, तो इसपर कहते हैं--त्वमव्यय इति। 
जिसका ज्ञानसे, अज्ञानसे अथवा अन्यसे व्यय--नाश--नहीं होता, वह अव्यय है यानी नित्य, 
शाश्र॒तथर्मगोप्ता ( जो सदा रहता है, बह शाश्वत है यानी चेद, उससे कहे गये धर्म--ज्ञान, 
कर्स आदि--उनका गोप्ता ) यानी वर्णाश्रमधमेरक्षक सश्टिकि आदि कर्ता ईश्वर आप ही हैं। 


अध्याय ११ ] सानुवादशड्गरानन्दीव्याख्यासहित ५९१ 


या पकम कई 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तवाह शशिस्यनेत्रम्‌ । 
पद्यामि त्वां दीप्रहुताशवरऋ स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
हे भगवन्‌, आदि, मध्य और अन्‍न्तसे शून्य, असीम पराक्रमवाले, भसंख्य 
भुजाओंसे समन्वित, चन्द्र और सूर्यरूपी नेत्रोंसे युक्त, प्रज्वलित अग्िरूप सुखवाले 
तथा अपने तेजसे [ सूर्यके समान ] प्रज्वलित द्वो रहे आपको में विश्वरूपसे देखता 
हूँ यानी सम्पूणे जगतको आपका ढ्वी खरूप देखता हूँ ॥ १९ ॥ 


भूताधिपतिरिष भूतप[ल एप सेतुर्विधरण एपां लोकानामसंभेदाय” इति श्रुतेः | ननु 
निर्विशेष पर ब्रह्म सविशेषमपरं ब्रह्मा उप्यहमेव, तथापि मत्तो उन्यो जीवो5स्ति भेदा- 
येत्यत आह--सनातन इति । “न जीवो ग्रियते” इति श्रवणात्‌ सनातनों नित्यः 
पुरुष: पुरि शयनात्‌ पुरुष आत्मा-5पि त्वमेव, “अयमात्मा ब्रह्म' इति श्रुतेः ॥ १८॥ 

ननु 'सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'यतो वा इमानि', एप सर्वेश्वर:', प्रज्ञानं ब्रह्म! 
इत्यादिश्रुतिप्रामाण्ये त्वया यदुक्ते तत्सत्यमेवब । तथापि मत्तो भिन्न जगदस्तीत्या- 
शक्कलायाम्‌ सर्व खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि श्रृत्यर्थमवष्टभ्य तदपि त्वमेवेत्याह-अनादीति। 

अनादिमध्यान्तमादिमिध्यान्तरहित वीराणां कम वीयमनन्तमपारं वीये यस्य 
तमनन्तवीयम्‌, अनन्तबाहुम्‌ अनन्ताः संख्यातीता बाहवो यस्य तमनन्तबाहुम्‌ू। शशि- 
सूर्यों नेत्र यस्थ त॑ शशिसूरनेत्रम्‌ | दीप्त: शिखाभिजीज्वल्यमानो हुताशो वक्र यस्य ते 


क्योंकि यह भूतोंका अधिपति, यह भूतपाल, यह सेतुके समान विधारक है, इन लोकोंके 
मर््यादारक्षणके लिए? इत्यथंक श्रुति है। यदि शह्का हो कि निर्विशेष परत्रह्म और सविशेष अपरब्रह्म 
यद्रपि में ही हूँ , तो भी भेदका सम्पादक मुझसे अन्य जीव है ही, तो इसपर कहते हैं--सनातन 
इति । जीव मरता नहीं है” इस श्रुतिसे सनातन--नित्य---पुरुष--पुरमें शयन करनेसे पुरुष-- 
यानी आत्मा ( जीव ) भी आप ही हैं, क्‍योंकि “यह आत्मा ब्रह्म है' ऐसी श्रुति है ॥ १८ ॥ 

सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है', 'जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं', “यह सबका ईश्वर है” तथा 
“ज्ञान ब्रह्म है! इत्यादि श्रुतियोंका जो आपने प्रग्माण्य कहा, वह यश्यपि सत्य ही है, तो भी 
आपसे भिन्न जगत्‌ है, ऐसी आशझ्ला होनेपर “निश्चय यह सब ब्रह्म है” इत्यादि श्रुतिके अथका 
अवलम्बन कर वह भी आप ही हैं, ऐसा कहते हँ--“अनादि०? इत्यादिसे । 

अनादिमध्यान्त यानी आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्तवीये ( वीरोंका कम वीर्य है 
अनन्त--अपार जिसका वीये है, वह अनन्तवीये है ), अनन्तबाहु ( अनन्त यानी संख्यारहित 
भुजाएं जिसकी हैं, वह अनन्तबाहु हे » शशिसूयनेत्र ( चन्द्र और सूर्य जिसके नेत्र हैँ, वह 
शशिसूयनेत्र है ), तथा दीप्तहुताशवक्त्र ( दीप्त यानी शिखाओंसे जाज्वल्यमान हुताश--अभमि--है 
मुख जिसका, वह दीप्तहुताशवक्त है ) तथा अपने तेजसे सूयके समान तप रहे ( अज्वलित 


णज्‌९र्‌ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय ११ 


ल्‍्ख्श्य््ख् 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि व्याप्त त्ववेकेन दिशाथ्र सवाः । 

इष्ठाबछुते रूपसुग्र तदेव॑ लोकत्रय॑ प्रव्यथित महात्मन्‌ ॥ २० ॥ 

भूमि और आकाशके इस मध्यवर्ती भागको तथा सम्पूण द्शाओंको अकेले 
आपने ही व्याप्त कर रक्ख़ा है, भगवन्‌ आपके इस अतिभयज्जभूर आश्चयजनक 
स्वरूपको देखकर तीनों छोकोंमें रद्दनेवाले प्राणी भयभीत हो रहे हैं ॥ २० ॥ 


दीप्हुताशवक्रम्‌ । स्वतेजसा सूर्यवत्तपन्तं प्रज्वलन्त त्वामिद्‌ विश्वे पश्यामि इदं विश्व 
ल्वमेवेति त्वदनिन्न विश्व पश्यामि । ताां विश्वात्मना स्थित पश्यामीत्यथ: ॥ १९ ॥ 

तदेव विस्पष्टयति--द्यावेति | 

हि यस्मात्कारणात्‌ द्यावाप्टथिव्यो: मूम्यन्तरिक्षयोरन्तरमन्तरारू स्व ल्यैकेन 
विश्वात्मना स्थितेन व्याप्त पूणम्‌ । तथा प्राच्याद्याः सर्वा दिशश्व व्याताः पूर्णीः | 
उपलक्षणमेतत्‌ । चराचरात्मकं विश्व सर्वे त्वया व्याप्तम्‌ । 'येन यद्गबाप्त तत्तन्मात्रमेव' 
इति न्यायेन ल्व्याप्त विश्व त्वन्मात्रमेवाउत्त: सबब विश्व त्वमेवेत्यथः, “ब्लैवेद स्वम! 
इति श्रुतेः । एवं सावीत्म्य॑ प्रतिपाथ प्रकृतं विश्वरूपं प्रस्तौति--दृष्लेत्थादिना । 
महात्मन्‌ महान्महत्तरो विश्वमय आत्मा देहों यस्य स महात्मा तस्य संबुद्धिहें 
महात्मन्‌ । अद्भुतमाश्चयकरमुग्रमतिमयज्लर॑ च ॒तवेदं रूप॑ दक्ष लोकत्रय त्रिलोकर्स्थ 
प्राणिजातं स्व प्रव्यथितम' क्षुब्ध व्याकुू च मवतीत्यथः | २० ॥ 


हो रहे ) आपको ही यह विश्वरूप देखता हूँ । यह विश्व आप ही हैं, यों आपसे अभिन्न विश्वको 
देखता । आपको विश्वस्वरूपसे अवस्थित देखता हूँ, यह अर्थ है ॥ १९ ॥ 

उसीका विशेषरूपसे स्पष्टीकरण करते हैं--्यावा” इत्यादिसे । 

हि--जिस कारणसे--.झऔ्य और प्रथिवीका--भूमि और अन्तरिक्षका--सम्पूण अन्तराल 
( मध्यवर्ती भाग ) केवल विश्वरूपसे स्थित आपसे व्याप्त--पूर्ण--है, तथा पूर्व आदि सम्पूर्ण 
दिशाएँ व्याप--पूण--हैं । यह उपलछक्षण है। चराचरात्मक सब विश्व आपसे व्याप्त है। 
“जिससे जो व्याप्त होता है, वह तन्मात्र ही होता है! इस न्यायसे आपसे व्याप्त विश्व केवल 
आपका ही स्वरूप है, इसलिए सब विश्व आप ही हैं, यह अथ है, क्योंकि “यह सब ब्रह्म 
ही है! ऐसी श्रुति है। इस प्रकार सार्वात्म्यका प्रतिपादन करके प्रकृत विश्वरूपकी स्तुति करते 
हैं-“दृष्टा! इत्यादिसे । महात्मन्‌, (महान-महत्तर विश्वमय-आत्मा-देह-जिसका है, वह महात्मा है, 
उसकी सम्बुद्धि है, हे महात्मन्‌ ) अद्भुत--आश्चर्यकर--और उम्र--अतिभयइर--इस प्रकारके 
रूपको देखकर लोकत्रय--तीनों छोकोंमें स्थित--प्राणीजात यानी सम्पूर्ण श्राणी प्रव्यधित हैं। 
क्षुब्ध और व्याकुल हैं, यह अर्थ है ॥ २० ॥ 


अध्याय ११ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित ५९३ 
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अमी हि वां सुरसच्नाग विशन्ति केचिद्धीताः प्राज्ललयो गरणन्ति। 

स्वस्तीत्युकत्वा महर्पिसिद्धसड्ाः स्तुव॒न्ति त्वां स्तुतिभिः पृष्कलाभिः ॥२१॥ 

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेषश्विनौ मरुतश्रोष्मपाइ्च । 

गन्धव॑यक्षासुरसिद्धसज्ञा वीक्षन्ते त्यां विस्मिताइचेव सर्वे ॥|२२॥ 

किश्च, भगवन्‌ , ये कतिपय बलशाढी देवता [ आपको देखनेके लिए ] आपके 
समीप आ रहे हैं, कुछ निबेल भयभीत हो [दूरसे दी] हाथ जोड़कर आपकी स्तुति 
कर रहे हैं। भूगु आदि महर्षियोँ तथा कपिल आदि सिद्धोंके समुदाय “स्वस्ति! 
कहकर विशिष्ट शब्द और भावसे पूर्ण स्तुतियेसिं आपकी स्तुति कर रहे हैं ॥२१॥ 

भगवन्‌ ! रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, अश्विनीकुमार, मरुत्‌ आदि 
देवता एवं पितर, गन्धवे, यक्ष, असुर तथा सिद्ध सब विस्मित होकर आपको 
देख रद्दे हैं ॥ २२॥ 

किश्च, अमी हीति | हि यस्मात््व॑ं शाश्वतधर्मगोप्ता तस्मादुअमप्यत्यद्भुतस्वरूप 
त्वां द्रष्ट केचिहलाधिकाः सुरसझ्जाः सुराणां देवानां सल्लाः सुरसज्लास्तव समीप॑ 
विशन्ति । केचिदबला भीताः सन्‍्तो दूरादेव प्राज्लक्यो भूत्वा ग्रणन्ति स्तुवन्ति। 
तत्र महर्षिसिद्धसब्डाः महषेयों भृग्वादयः सिद्धाः कपिलादयस्तेषां सड्ढाः स्वस्तीत्युक्त्वा 
पुप्कलामिः शब्दाथपुष्टियुक्तामिः स्तुतिभिस्त्वां स्तुवन्ति || २१ ॥ 

एवं सामान्येनोक्त्वा विशेषमाह--रुद्रेति । 

रुद्रादित्या वसवस्तथाउन्ये ये च साध्या देवतामेदा विश्वे विश्वेदेवा अश्विनौ 
मरुतो देवविशेषाश्रोष्मपाः पितरस्ते च “ऊष्मभागा हि पितरः इति श्रवणात्‌। 
गन्धवों यक्षा असुराः सिद्धास्तेषां सल्लाश्व॒ सर्वे विस्मिता आश्वर्यवन्तो भूत्वा त्वां 
वीक्षन्ते ॥| २२ ॥ 

किश्च, 'अमी हि! इत्यादि। हि--जिस कारणसे--आप शाझबतधमंके ( वैदिक धर्मके ) गोप्ता 

हैं, इसलिए उग्र होनेपर भी अद्भुतस्वरूपवाले आपको देखनेके लिए कोई अधिक बलवाले सुरसइ्ड 
(सरोंके--देवताओंके--समूह) आपके समीप प्रवेश करते हैं, कोई निर्बेह भयभीत होकर दूरसे 
ही हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं। उनमें महर्षिसिद्सन्न ( महर्षि यानी भूगु आदि, सिद्ध यानी 


कपिल आदि, उनके सच्च ) स्वस्ति कहकर पुष्कल--शब्द और अर्थकी पुष्टिसे युक्त--स्तुतियोंसे 
आपकी स्तुति करते हैं ॥ २१ ॥ 


इस प्रकार सामान्यरूपसे कह कर अब विशेषरूपसे कहते हैं---'रुद्रा०” इत्यादिसे । 
रुद्र, आदित्य, वसु और अन्य साध्य यानी देवताभेद, विश्वे---विर्वेदेवता--, अख्नीकुमार, 
मरुत--देवविशेष--.और ऊष्मपा यानी पितर, क्योंकि 'ऊध्मसागी पितर हैं? ऐसी श्रुति है । गन्धवे, 
यक्ष, असुर और सिद्धोंक सइ सब विस्मित--आ।श्वयेवान---होकर आपको देखते हैं ॥ २९ ॥ 
जज 


५९७ श्रीमद्ध गवद्गीता [ अध्याय ११ 


व्स्ख्य्स््स्त्य व्य्स्य्य्स्य्स्प्ट 


रूप महत्ते बहुवकऋनेत्र महावाहों बहुबाहरुपादम्‌ | 

बहूदरं बहुदंड्ाकराल दृष्ठा लोकाः प्रव्यथितास्तथाउहम्‌ ॥ २३॥ 

नभःस्पृश दीप्रमनेकवर्ण व्यात्तानन दीप्तविशालनेत्रम । 

दष्डा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा भ्रति न विन्दामि शर्म च विष्णो ॥ २४ ॥ 

महाबाहो, जिसमें अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक बाहू, ऊरु तथा 
पैर हैं, अनेक उदर हैं तथा जो अनेक दाँतोंसे विक्ृत है, ऐसे आपके 
महान्‌ स्वरूपको देखकर सम्पूर्ण प्राणी महती व्यथाको प्राप्त हो रहे हैं एवं मैं मी 
बैसे ही व्यथित हूँ ॥ २३ ॥ 

हे विष्णो, अश्रंकष, तेजसे जाज्वल्यमान, विविध रूपोंसे युक्त, विस्फारित 
मुखोंसे विशिष्ट तथा सूर्यमण्डलके समान दीघध्त, विशाल और विक्ृत नेत्रवाले आपको 
देखकर अन्तःकरणसे भयभीत हो रहा मैं न धीरताको प्राप्त हो रद्दा हूँ और न 
मानसिक शान्तिको ही प्राप्त कर रहा हूँ ॥ २४ ॥ 


एवं देवादीनां प्रवेशनं स्तवनं विस्मयदर्शन चोकत्वाउघुना भयद्भराकारदशैनेन 
लोकानां स्वस्थ च भयकारये प्रतिपादयति--रूपमिति त्रिभिः । 

बहूनि बहुविधानि च वक्राणि च नेत्राणि च यस्मिन्‌ तहहुवक़नेत्रम्‌ । बहवो 
बाहव ऊरवश्व पादाश्वच॒ यस्मिन्‌ तहूहुबाहरुपादस्‌ । बहुभिद्दष्टाभि: करालू विक्ृ्त 
महदतिपरिमाणं ते रूप स्वरूप इृक्ष छोकाः प्राणिन: सर्वे प्रव्यथिताः प्रकर्षण व्यशथरिताः 
प्रव्यधिता महाव्यथां प्राप्तास्तथैवा उहमपि व्यथितो इस्मीत्यथ: ॥ २३ ॥ 

व्यथाप्राप्तिकारणमेव स्पष्टयति--नभःस्पृशमिति | 

हिशब्दो उ्धारणाथ: । हे विष्णों सर्वव्यापिनू। नभःस्प्ृशमअज्भपम्‌ | यह्वा 


इस प्रकार देव आदिका श्रवेश, स्तवन और विस्मयद्शन कहकर अब भयद्भर आकारके 
दर्शनसे लोगोंके और अपने भयरूप कार्यका प्रतिपादन करते हँ--रूपम्‌? इत्यादि तीन इलोकोंसे । 

बहुवक्त्रनेत्र--बहुत प्रकारके मुख और नेत्र जिसमें हँ---, बहुबाहूरूपाद--बहुत भुजाएँ, 
ऊरु और पाद जिसमें हैं--, बहुत दँतोंसे कराल यानी विकृत तथा महत्‌---अतिपरिमाणवाले-- 
आपके रूपको--स्वरूपको---देखकर लछोक--सब प्राणी---प्रव्यथित--महा व्यथाको प्राप्त हैं और 
बैंसे ही मैं भी व्यथित हूँ ॥ २३ ॥ 

व्यथाकी ग्राप्तिके कारणका स्पष्टीकरण करते हैं--“नभःस्प्॒शम्‌? इत्यादिसे । 

हिशव्द अवधारणके अर्थमें है। हे विष्णो--सर्वव्यापिन , नभस्प्ृश--अभ्रंकष अथवा 


अध्याय ११] सानुवादशझ्डरानन्दीव्याख्यासहित ण्ऐप्‌ 


दंद्राकरलानि च ते मुखानि दृष्ठेब कालानलसंनिभानि । 

दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगज्निवास ॥ २५॥ 

है जगन्नाथ, दोतोंसे विकृत तथा प्रल्याक्‍शिके सदश भयंकर आपके मुखोंको 
देखकर न दिशाओंको ही पहचान रहा हूँ और न सुख ही प्राप्त कर रहा हूँ। 
हे देवेश, आप प्रसन्न होइए ॥ २५ ॥ 


नभोवत्सव स्पृशतीति नमभःस्पृशं सर्वव्यापक॑ तेजोविशेषेण दीपत जाज्वल्यमानम्‌ 
अनेकवर्ण वप्थेन्त इति वर्णा रूपाण्यनेकान्यनेकविधानि यत्र तदनेकवण अद्यादि- 
नानाविधविचित्ररूपविशेषविशिष्टम्‌ व्यात्तानि विस्फारितान्याननानि यत्र त॑ व्यात्ताननम्‌ 
सूर्यममण्डलवद्दीत्तनि विशालानि विक्ृतानि च नेत्राणि यत्र त॑ दीप्तविशालनेत्र त्वां 
दृट्नेव प्रव्यथितान्तरात्मा भयक्षुव्धान्तरज्रः सन्‌ धरर्ति बैये शर्म मनःस्वास्थ्यं च न 
विन्दाम्यतिचकितो इस्मीत्यथ: ॥ २४ ॥ 

उक्तमेवा 5थे प्रकारान्तरेण वदन्‌ मगवस्मसादं प्राथयते---दंष्टेति । 

जगतां निवासो यः स हे जगन्निवास, देवेश अन्यानपेक्षया स्वयमेव दीव्यते 
प्रकाशत इति देव: | स्वसन्निधानात्‌ सर्वमीष्टे चेष्टयतीति इशः। दिशो न जाने 
भयेन चित्तस्वास्थ्यज शर्म सुख च न हमे न प्राप्तोीमि भीतोएस्मि | प्रसीद प्रसन्नो 
भव । शिष्ट स्पष्टम्‌ ॥ २० ॥ 


आकाशके समान सबको जो छूता है, वह नभःरुप्रश है यानी सववेव्यापक, तेजोविशेषसे दीप्त-- 
जाज्वल्यमान--, अनेकवर्ण--जिनका वर्णन किया जाता है, वे व्ण हैं यानी रूप, जिसमें अनेक 
प्रकारके रूप हैं, वह अनेकवर्ण है यानी ब्रह्मा आदि नाना प्रकारके विचित्र रूपविशेषोंसे विशिष्ट-- 
व्यात्तानन ( व्यात्त--विस्फारित--मुख जिसमें हैं वह व्यात्तानन है ) तथा सूर्य मण्डलके समान 
दीप्र, विशाल और विकृत नेत्र जिसमें हैं, ऐसे दीप्तविशालनेन्रवाले आपको देखकर ही प्रव्य- 
थितान्तरात्मा--भयसे क्षुब्ध अन्तरहइ--होकर ध्रृति--बैथे---और शम--मनके स्वास्थ्य--कों में 
नहीं प्राप्त होता हूँ। अत्यन्त चक्रित हूँ, यह अथे है ॥ २४ ॥ 

वक्त अर्थको ही दूसरे प्रक्ारसे कहकर अज्जुन भगवानके प्रसादकी प्राथना करते हैं-- 
<दुष्ट्रा०? इत्यादिसे । 

जो जगतूका निवास है, वह जगज्निवास है, हे जगज्निवास, हे देवेश ( अन्यकी अपेक्षाके 
बिना जो स्वयं ही दीघप्त होता है-- प्रकाशित होता है--वह देव है। अपनी सन्निधिसे सबसमें 
जो चेष्टा उत्पन्न करता है, वह ईश है, देवस्वरूप इश देवेश हे ) दिशाओंको नहीं पहचानता हूं , 
भयके कारण चिक्तके स्वास्थ्यसे उत्पन्न होनेवाले शमेको--सुखको--नहीं प्राप्त होता हूं, भयभीत 
हूं । प्रसीद याने आप प्रसन्न होइए । शेष स्पष्ट है ॥ २५ ॥ 


५९६ श्रीमद्भगवद्धी ता [ अध्याय ११ 


अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवाउवनिपालसड्डेः । 

भीष्मो द्रोणः खतपुत्रस्तथाउ्सौं सहाउस्मदीयेरापि योधमुख्येंः ॥ २६॥ 

वऋषणि ते त्वस्माणा विशन्ति दंट्राकरालानि भयानकानि । 

केचिद्विलया दशनान्तरेषु संब्य्यन्ते चूणितेरुत्तमाजैः ॥ २७ ॥ 

यथा नदीनां बहवोअ्म्बुवेगाः समुद्रमेवाइभिसुखा द्रवन्ति। 

तथा तवाउ्मी नरलोकवीरा विशन्ति वऋाण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 

ये दूर्योधन प्रगति ध्वृतराष्ट्के सब पुत्र, भीष्म, द्वोण तथा यद्द सूतपुत्र 
कण अनेक भूमिपाठोंके और हमारे मुख्य मुख्य योद्धाओंके साथ बरासे 
भयानक दाँतोंसे विक्ृत आपके मुखमें प्रवेश कर रहे हैं, उनमें से कुछ छोग चूर्णित 
सिरोंसे युक्त होकर दाँतोंके बीचमें द्वी छगे हुए दिखाई देते हैं ॥ २६,२७ ॥ 

जैसे नदियोंके जलोंके वेगवाले विविध प्रवाह समुद्रमें छ्वी प्रवेश करते 
हैं, वैसे ही मनुष्यलोकमें सबकी अपेक्षा वीर ये भीष्म आदि सब आपके दीप्त मुखमें 
प्रवेश कर रहे हैं ॥ २८ ॥ 


यज्चाउन्यद द्रष्टमिच्छसीति यदक्त स्वजय परेषां पराजय च द्रष्टाउसीति तद्प्यत्र 


चकारस्य सर्वपदेन संबन्धः । अमी पुरो दृश्यमाना ध्षृतराष्ट्रस्य पुत्रा दुर्योधनादयः 
सर्वे चाउवनिपालसच्डें: सहैव त्वा त्वां विशन्ति । विशधातोरत्राउपि सम्बन्ध: । भीष्मो 
द्रोणस्तथाउसौ सूतपुत्रः कर्णश्वा उस्मदीयैरपि योधमुख्ये: द्वुपदधृष्टयुज्नादिमि: सह ॥२६॥ 

बऋषणीति। ल्वर्माणा: सन्‍्तः भयानकानि भयद्जराणि दंष्टाकरालानि ते वक्राणि 
विशन्ति प्रविशन्ति तत्र केचिद्योधमुख्याइचूर्णिते: चूर्णीकतैरुत्तमान्रैः शिरोमिरुपलक्षिताः 
सन्‍्तो दशनान्तरेषु दन्तविवरेषु संहश्यन्ते ॥ २७ ॥ 


थ्चाबन्यद्‌ द्रष्टुमेच्छसि” इत्यादिसे जो यह कहा था कि अप्रना जय और दूसरोंका पराजय 
देखोगे, उसे भी यहीं देखकर कहते हैं--'अमी च? इत्यादि चार इलोकोसे । 

सब पदोंके साथ चकारका सम्बन्ध है | ये--आगे दिखाई देनेवाले-- तराध्ट्रके पुत्र दुर्योधन 
आदि सब अवनिपालोंके सहित ही आपमें प्रवेश करते हैँ । विश्‌” धघातुका यहां भी सम्बन्ध है। 
भीष्म, द्रोण तथा यह सूतपुत्र कण, हमारे मुख्य योद्धा ठुपद, 'ष्टयुम्न आदिके सहित [ श्रवेश 
करते हैँ ] ॥ ९६ ॥ 

“वक्‍त्राणि! इत्यादि । छत गतिसे युक्त होकर वे भयानक--भयझ्लर--कराल दातवाले आपके 
मुखोंमें प्रवेश करते हैँ। उनमें कई मुख्य योद्धा चूर्णित हुए उत्तमान्नोंसे--सिरोंसे--उफ्लक्षित होकर 
दशनोंके अन्तरमें--दांतोंके विवरोंमें--दिखलाई पड़ते हैं ॥ २७ ॥ 


अध्याय ११ ] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ५९७ 


यथा ग्रदीपत ज्वलन पतड्मा विशन्ति नाशाय सम्रद्धवेगाः । 

तथेब नाशाय विशन्ति लोकास्तवाउपि वक्राणि सम्रद्धवेगाः ॥ २९ ॥ 

लेलिद्यसे ग्रसमानः समन्ताकछ्लोकान्‌ समग्रान्‌ वदनेज्वेलद्धिः । 

तेजोभिरापूय जगत्समग्र भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥ 

जेसे पतज्ञ अपने विनाशके लिए बड़े वेगसे ग्रदीतत अभिमें प्रवेश करते हैं, 
चैसे ही लोग अपने विनाशके लिए बड़े वेगसे आपके सुँोंमें प्रवेश कर रहे हैं |२९॥ 

हे भगवन्‌ , चारों ओरसे प्रविष्ट दो रद्दे सम्पूणे शतन्रुजनोंको भीतर निगल 
रहे आप जाज्वल्यमान जिह्लाओंसे ओठ चाट रहे हैं । आपकी प्रचण्ड दीप्ति अपने 
प्रकाशसे सम्पूर्ण विश्वको व्याप्तकर ग्रीष्मके सूयेके समान ताप कर रही है॥ ३०॥ 


पुनरपि तेषां भगवद्धक्रप्रवेशनमेव सदृष्टान्त प्रतिपद्यति--यथेति । 
नरलोके मर्त्यलोके वीरा: शूरा नरछोकवीरा भीष्मादयः । शिष्टः स्पष्टाथः ॥२८॥ 
किमथे वक्राणि प्रविशन्तीत्याकाइक्षायां प्रवेशनप्रयोजन॑ सदृष्टान्तमुपपाद्यति-- 
यथेति । 
समृद्धवेगा: प्रचण्डवेगाः । पतज्ञाः शलहूमाः। छोकाः शनत्रुजना:। शिष्ट 
स्पष्ट ॥ २९ ॥ 
एवं प्रवेशनप्रयोजनमुक्त्वा तद्दशायां परमेश्वरस्य कृत्यमाह--लेलिब्यस इति । 
ज्वलद्विबहि: प्रवम्यापिवज्जाज्वल्यमानेबदनेः समन्तात्सवेतः प्रविष्टान्‌ समग्रान- 
शेषान्‌ लोकान्‌ शत्रुजनान्‌ ग्रसमानोड्तर्गिलन्‌ सन्‌ त्व॑ च जिह्मिर्ललिबह्मसे ताहलेहन 
करोषि | हे विष्णो, तेजोमिः स्वप्रकाशीः समग्र सबे जगदापूर्य व्याप्य तबोग्राः 
प्रचण्डा भासो दीक्यः प्रतपन्ति श्रीष्माकवत्तार्प कुबेन्ति ॥ ३०॥ 
फिर भी भगवतके मुखमें उनके प्रवेशकों ही, दरृष्टान्तसहित कहते हँ--'यथा” इत्यादिसे । 
नर॒लोकऋ--मनुष्यलोक--में वीर यानी श्र नरलोकवीर भीष्म आदि । शेष स्पष्ट है ॥ २८ ॥ 
किसलिए मुखमें प्रवेश करते हैं, ऐसी आकांक्षा होनेपर प्रवेश करनेका प्रयोजन दृश्न्त- 
सहित कहते हं--“यथा' इत्यादिसे । 
समद्धवेग प्रचण्ड वेगवाले | पतज्ञ यानी शलभ | लोक यानी शत्रुजन । शेष स्पष्ट हे ॥२९॥ 
इस प्रकार प्रवेशनका प्रयोजन कहकर उस दशामें परमेज्वरके कृत्यको कहते हैं-- 
लेलिह्यसे! इत्यादिसे । 
जलते हुए प्रवर्ग्याभिके--अनेक यज्ञान्नपात्रोंमें प्रज्जलित अभिके---समान बाहर जाज्वल्यमान 
मुखोंसे सब तरफसे प्रविष्ट समग्र--अशेष--लोकोंको यानी शत्रुजनोंकों ग्रसतते हुएं-- 
निगलते हुए---आप जिह्ाओंसे लेहन करते हैं यानी ओढ चाठते हैं । हे विष्णो, तेजोंसे--अपने 


९८ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १३६ 


आख्याहि में को भवालुग्ररूपो नमोस्तु ते देववर असीद । 

विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमार्य नहि ग्रजानामि तब ग्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 

है देववर, आपको प्रणाम है, उमग्ररूपधारी आप कौन हैं ? यद्द बतढाइए। 
आप अपनी उपद्रताका त्याग कर प्रसन होशर । आदिभूत आपको मैं जानना 
चाहता हूँ. क्‍योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता हूँ॥ ३१ ॥ 


यस्मात्कल्पान्ते प्राणितः कालछान्तक इव महाशूरानपि प्रज्वलद्वदनेर्गिलसि । 
विचायमाणे महाद्भुत॑ तब कृत्य तस्मात्‌ को भवानिति प्रच्छन्त मां तव स्वरूप 
ब्रहीत्याहइ--आख्याहीति । 

हे देववर देवताश्रेष्ठ, ते नमोडस्तु त्वां नमस्क्ृत्य प्रच्छामि। प्रसीद औग्र्य 
व्यक्वा प्रसन्नो भव। उसद्मरूपः उग्मस्य प्रक्यकालरुद्रस्थ रूपमिव रूपमाकारो 
यस्य । यद्वा उन सवेछोकभयझ्डर रूपे यस्‍्य स उपग्मरूपः | को भवान्‌ प्रलयकालरुद्रो 
वा प्रल्यामिवी महामृत्युवी कालान्तको वा परमपुरुषो वाउन्यो वा तब स्वरूप प्रवृत्ति 
च मे मद्यममाख्याहि कथय । आ समन्तादत्तू प्रवृत्त आद्यः | यद्वा आदौ भव आचस्त॑ 
जगतः संहारकर्तृणामग्रेसरं जगदाद्यमीइवरं वा भवन्तं विज्ञातुमिच्छामि कथयेत्यथः । 
ननु मदीय स्वरूप मच्रेष्टादशनेनेव ज्ञातुं शक्यते को भवानिति कोड प्रश्न 


प्रकाशोंसे---समग्र--सम्पूण---जगत्‌की परूण करके--व्याप्त करके---आपकी उमद्र--प्रच०ड-- 
दीप्तियां तपती हैं यानी ग्रीष्मके सूर्यके समान ताप करती हैं ॥ ३० ॥ 

यतः कल्पान्तमें प्राणियोंकोी कालान्तकके समान महाशूरोंकों भी प्रज्वलित सुखोंसे आप 
निगलते हैं, विचारनेपर आपका यह कृत्य महा अद्भुत है, इसलिए आप कौन हैं, ऐसे पूछनेवाले 
मुझसे आप अपने स्वरूपको कहिए, ऐसा कहते हैं--“आख्याहि! इत्यादिसे । 

हे देववर यानी देवताओंमें श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार करके मैं पूछता 
हूँ । प्रसीद--उम्रताका त्यागकर आप प्रसन्न होइए। उप्ररूप ( उम्रके--प्रलयकालके रद्धके-- 
रूपके समान जिसका रूप यांनी आकार है, वह उद्नरूप है, अथवा उम्र यानी सब लोकोंको 
भय देनेवाला जिसका स्वरूप है, वह उग्ररूप है ) आप कौन हैं १ प्रलयकालके रुद्द हैं या प्रल्याप्रि 
हैं या महारुत्यु हैं या कालान्तक हैं या परमपुरुष हैं या अन्य हैं ? अपने स्वरूपको और अपनी 
प्रवत्तिकों आप मुझसे कहिये । आद्य ( सब ओरसे खानेके लिए जो प्रश्नत्त है, वह आय है अथवा 
आदियें उत्पन्न आद्य है ) यानी जगतका संहार करनेवालोंमें अप्रसर अथवा जगतके आद्य ईश्वर- 
स्वरूप आपको मैं जानना चाहता हूँ, कहिये, यह अर्थ है । यदि शह्ला हो कि मेरे स्वरूप और 
मेरी चेश्टाकों देखकर तुम जान सकते हो क्रि मैं कौन हूँ, फिर को भवान! ( आप 
कौन है! ) यह प्रश्न निरथंक है, तो इसपर कहते हैं--“नहि” इत्यादि । जिस कारणसे 


अध्याय ११ ] सानुवादशड्गरानन्दीव्याख्यासहित ण्‌९९ 


श्रीभमगवाजुवाच 
कालोडस्मि लोकक्षयक्र॒त्पवृड्टों लोकान्समाहतुमिह श्वृत्तः । 
ऋते5पि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येड्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥ 
श्रीभमगवानने कहा--द्दे अजुन, मैं भूमिके भारभूत जितने प्राणी हैं, उनका 
विनाश करनेवाला प्रचण्ड काल हूँ, यहाँ इकट्ठे हुए जनोंके विनाशके लिए ग्रवृत्त 
हुआ हूँ, प्रतिपक्षकी सेनाओंमें अवस्थित दुजय भीष्म आदि सभी तुम्द्दारी प्रवृत्ति 
न द्वोनेपर भी जीवित नहीं रहेंगे ॥ ३२॥ 


इत्यत आह--नहीति । हि यस्मादर्ह मनुष्यः किश्विज्ज्ञथ्थ तस्मात्तव प्रवृत्ति न 
प्रजानाम्यतस्त्वमेव ब्रूहीत्यथ: ॥ ३१ ॥ 
स्व स्वप्रवृत्ति चा55ख्यातु श्रीमगवानुवाच--कालोज्स्मीति । 
लोकक्षयक्ललो क्ांनां भूमेभौरायमाणानां प्राणिनां क्षय नाशनं करोतीति लोकक्षय- 

कृत्प्रवृद्धः प्रचण्ड' कालोडस्मि । सर्वप्राणिसंहारहेतु: कालो-5हमित्यरथ: । इति स्वं 
ख्यापयित्वा स्वप्रवृत्तिमाह--छोकानिति । इहात्र समवेतान्‌ छोकान्‌ जनान्‌ समा- 
हतु प्रबृत्तोडस्मि | ननु छोकसंहाराथ प्रबृत्तन त्वया मां विना संहारः कतुं न शक्य 
इत्यत आह---ऋते5पीति । प्रत्यनीकेषु प्रतिपक्षसेनास्ववस्थिताः सज्जीभूय वर्तमाना- 
स्तब दुजया भीष्मद्रोणकर्णादयस्ते च सर्वे त्वामृतेडपि स्वव्मवृत्त्यभावे 5पि न भविष्यन्ति 
न स्थास्यन्ति । मयि महामृत्याँ समुपस्थिते के नु जीविप्यन्ति । सर्वेडपि 
प्रियन्त इत्यथः ॥ ३२ ॥ 
में मनुष्य हूँ और अल्पज्ञ हूँ, इसलिए आपकी प्रवृत्तिको नहीं जान सकता, इसलिए आप 
ही कहिये, यह अर्थ है ॥ ३१॥ 

अपने स्वरूपको और अपनी प्रव्ृत्तको कहनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले--'कालो5स्मि' 
इत्यादिसे । 

मैं छोकक्षयक्वत्‌ ( लोकोंका--भूमिके भाररूप प्राणियोंका जो क्षय--नाश--करता है, वह 
लोकक्षयक्ृत्‌ है ) यानी लोगोंका विनाशकर्ता प्रव्नद्ध--प्रचण्ड---काल हूँ, सब प्राणियोंके संहारका 
हेतु काल में हूँ, यह अर्थ है। इससे अपने स्वरूप कहकर अपनी भ्रवृत्तिको कहते हैं--'छोकान' 
इत्यादि । यहाँ एकत्र हुए लोकोंका--जनोंका -संहार करनेके लिए प्रवृत्त हूँ । शझ्ला--लोकोंके 
संहारके लिए प्रवृत्त हुए आपसे मेरे बिना संहार नहीं किया जा सकता, इसपर कहते हैँ--- 
ऋतेड्पीति । प्रत्यनीकमें--अ्रतिपक्षकी सेनाओंमें--स्थित--तैयार होकर वर्तमान--तुम्हारे 
लिए दुजेय भीष्म, द्रोण, कर्ग और वे सब तुम्हारे बिना भी - तुम्हारी प्रश्कत्ति न होनेपर भी-- 
नहीं होंगे -स्थित नहीं रहेंगे। मुझ महार॒त्युके उपस्थित होनेपर कौन जीयेगें। सभी 
मर जायेंगे, यह अर्थ है ॥ ३२ ॥ 


६०० श्रीमछूुगवद्गीता [ अध्याय ११ 


न्य्य्य्ब्य्त्य्त्य्ल्य्य्य्््य्व्य््य्््य्य्स्य्ल्य्य्ः 


रा का पक का जु 


तस्मात्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्‍्भुडुह्व राज्य समृद्धम्‌ । 

मयैवैते निहताः पूवेमेव निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 

इसलिए हे सब्यप्ताचिन्‌ | उठो, यज्ञ प्रात कर और शर्चुओंको जीतकर 
ऐश्रयेपूण राज्यका उपभोग करो, काल्स्वरूप मेने इन सबको पहले ही विनष्ट 
कर दिया है, इसलिए तुम केवल निमित्तमात्र होओ ॥ ३३ ॥ 


एवं स्व॑ स्वप्रवृत्ति चोक्‍त्वा फलितमाह--तस्मादिति । 

महामृत्युना मयैव सर्वेष्वेतेषु प्रियमाणेषु सत्सु न योत्स्य इति तब प्रवृत्त्यमावो 
निष्फलो यस्मात्तस्मात्त्यमुत्तिष्ठ युद्धाय सन्नद्धो भव । यशो लभस्व॒देवानामप्यजय्यान्‌ 
भीष्मादीनजुनो जितवानिति कीर्तिमाप्नुहि । शत्रून्‌ दुर्योधनादीन्‌ जित्वा शज्जुजयेन 
लब्ध समृद्ध सर्वैश्वर्यसपन्न राज्य भुड्क््व । भीष्मादिष्वतिरथेषु सत्सु शच्ुजयो 
दुर्रूभ ण्वेत्यजुनस्था5डशज्लां निःशोषयितुमाह--मयवेति । यद्यपि शस्लाखबलपराक्रम- 
संपत्त्या भीष्मादयो दुजया एवं तथाप्येते त्वत्थवृत्ते: पूर्व मयैवेर्वरेण तेजोबल- 
पौरुषमाकृप्य निःसारतां गमयित्वा निहताः जीणपर्णवत्‌ पतनोन्मुखीकृता मवन्तीत्यथः । 
सव्येन वामहस्तेन शरान्‌ सश्वितु प्रयोक्तू शील्मस्याअस्तीति सव्यसाची तस्य संबुद्धौ 
है सव्यसाचिन्‌ पर्णपातने वायुवत्तेषां पातने त्व॑ निमित्तमात्र भव | न तत्र तब 
प्रयलविशेषोस्तीत्यथः ॥ ३३ ॥ 


इस प्रकार अपने स्वरूपको और अपनी प्रव्ृत्तेकों कहकर फलित कहते हैं---'तस्मात्त! 
इत्यादिसे । 

महास्त्युरूप मेरे द्वारा ही ये सब मारे जायेंगे, ऐसी अवस्थामें मैं युद्ध नहीं करूँगा” इस 
प्रकार तुम्हारी युद्धमें प्रतवतत्तिका न होना निरर्थक है, इसलिए युद्धके लिए खड़े हो जाओ-- 
तैयार होओ | यज्ञ प्राप्त करो यानी देवता आदिसे भी न जीते जानेवाले भीष्म आदिको अजुनने 
जीत लिया, इस प्रकारकी कीर्तिको प्राप्त करो, डुर्योधन आदि शझात्रुओंको जीतकर शत्रुओंके 
जयसे प्राप्त हुए सम्रद्ध--सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्च--राज्यका उपभोग करो । भीष्म आदि अतिरथियोंके 
रहते शत्रुओंका जीतना दुर्लभ ही है, अज्भुनकी इस शक्काको दूर करनेके लिए कहते हैं--मयेवेति। 
यद्यपि शखत्र, अन्न, वऊ और पराक्रमकी सम्पत्तिसे भीष्म आदिके ऊपर विजय पाना कठिन है, 
तथापि तुम्हारी प्रवृत्तिके पहले ही मैंने ( इश्वरने ) तेज, वछ और पौरुषको खींचकर इन्हें निस्सार 
कर मार दिया है। पुराने पत्तेके समान पतनके लिए इन्हें तैयार कर दिया है, यह अर्थ है। सव्य-- 
बायें हाथ--से वार्णोका प्रयोग करनेका जिसका शील है, वह सव्यसाची है, उसकी सम्बुद्धि है-- 
हे सव्यसाचिन , पत्तेके गिरानेमें जसे वायु निमित्त हैं, वैसे ही उनके गिरानेमें तुम निमित्त हो 
जाओ । उसमें तुम्हारा प्रयल्नविज्ञेष नहीं है, यह अर्थ है ॥ ३३ ॥ 
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द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कण तथाउन्‍्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्व॑ जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेताइसि रणे सपत्नान्‌ ॥३४॥ 


हे अजजन, तुम द्वोण, मीष्म, जयद्रथ, कणे तथा अन्य वीर योद्धाओंका भी, 
जो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, विनाश करो। चिन्ता मत करो, किन्तु 
युद्ध करो । अवश्य रणमें शत्चुओंको जीतोगे ॥ ३४ ॥ 


उक्तमेवाडथे निर्विचिकित्सत्वाय विस्पष्टयति--द्रोणमिति । 

द्रोण भीष्म कण जयद्रथ च तथाउम्यानपि भगदत्तसौमदत्त्यादींश्व योधवीरान्‌ 
मया तेजोबलपौरुषाकपणेन हतान्‌ हतप्रायांस्व जहि बाणैः पातय। तत्र मा 
व्यथिष्ठाः द्रोणो दिव्याखसंपन्न इति, तथाविधः स्वच्छन्दमरणो भीष्म इति वा, 
सर्ववीयशक्तियुक्तः कर्णो दुजय इति, पितृवरेणाउवध्यः सैन्धव इति चेतसीषदपि 
व्यथां मा कुरु, किन्तु मदनुग्रहेण रणे सपल्लान्‌ दुर्योधनादीन्‌ शत्रून्‌ जेताउसि जेष्यस्यत्र 
न संशयः । यस्मादेव॑ तस्मादुध्यस्वेति नाइत्र विधि:, किन्तु मुक्तेः कारण ज्ञान 
तत्कारणं च चिक्तशुद्धिस्तत्कारण स्वधमोनुष्ठितिरिति सूचयज्निव वक्ति--युध्यस्वेति। 
मुम॒क्षुस्तव स्वघधममनुव्तेस्वेति तात्पयाथेंः। एतेन भकक्‍त्या समाराधितः परमेहवरः 
स्वमक्तानां दुरूममपि काये सुलभ करोतीति सूचित भवतीत्यथः ॥ ३४ ॥ 


प्रवृत्तमथ सबे धृतराष्ट्राय सक्लय उवाच--एतदिति । 


सन्देह-निवत्तिके लिए उक्त अथंको ही विशेषरूपसे स्पष्ट करते हँ--द्रोणम्‌” इत्यादिसे । 

द्रोण, भीष्म, कण और जयद्रथ तथा भगदत्त, सौमदत्ति आदि अन्यान्य वीर योद्धाओंको, 
जो तेज, बल और पौरुषके खींच लेनेके कारण मेरे द्वारा मारे गये हैं यानी हतप्राय हैं, तुम मार 
दो--बाणोंसे गिरा दो। उसमें व्यथित मत होओ--द्गोण दिव्य अब्ोंसे सम्पन्न हैं, दिव्याश्नसम्पन्न 
भीष्म स्वच्छन्द मरणवाले हैं, कण सम्पूण वीये-शक्तिसे पूण है और सैंधव पिताके वरदानसे अवध्य 
है, यों किसी प्रकारकी भी व्यथा मत करो, किन्तु तुम मेरे अनुग्नहसे रणमें सपल्लोंको--दुर्यो धन 
आदि शरत्रुओंको---जीतोगे, इस विषयमें संशय मत करो।-जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए “युद्ध करो! 
यह प्रकृतमें विधि नहीं है, किन्तु सुक्तिका कारण ज्ञान है, ज्ञानका कारण चित्तशद्धि है और 
उसका कारण स्वधर्मका अनुष्टान है, ऐसा सूचन कर रहे-से कहते हँ--युद्धयस्वेति | मुमुक्षरूप 
तुम अपने धर्ममें प्रबत्त होओ, ऐसा तात्पये है। इससे ऐसा सूचित होता है. कि भत्तिसे' 
आराधित परमेश्वर अपने भक्तोंके दुलेभ कार्यको भी सुलभ कर देते हैं ॥ ३४ ॥ 

प्रवत्त सम्पूण अर्थ ( वार्ता ) शवतराष्ट्रके प्रति सल्लयने कहा--'एतदू”? इत्यादिसे । 

जद 
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सज्ञय उवाच 
एतच्छुत्वा वचन केशवस्य॒ कृताञलिविपमानः किरीटी | 
नमस्कृत्वा भूय एवा55ह कृष्ण सगद्गद भीतभीतः प्रणम्य ॥ ३५ ॥ 
अज्जुन उबाच 
स्थाने हषीकेश तब प्रकीर्त्या जगत्मृहृष्यत्यनुरज्यते च। 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्भाः ॥ ३६ ॥ 
सञझयने कहा--भय और भक्तिसे कांप रहे कृताझ्ञलि अजुनने भगवानके इन 
वचनोंको सुनकर, हाथोंसे नमस्कार कर, भूमिमें साष्टाहु॒ प्रणाम कर तथा गदूगद 
और भयभीत होकर मगवान्‌ कृष्णसे फिर कद्ठा ॥ ३५॥ 
अजुनने कद्दा--हे हषीकेश, आपके कीर्तनसे जो जगत्‌ सनन्‍्तुष्ट और 
अनुरक्त द्वोता है, वह युक्त दी है, जो भयभीत राक्षस इधर-उघर भागते हैं और 
जो अनेक देवता आदि आपको प्रणाम करते हैं, वह भी युक्त द्वी है ॥ ३६ ॥ 


किरीर््यजुनो भयभक्तिभ्यां वेपमानः कम्पमानः सन्‌ कृताझ्ललिभूत्वा केशवस्थे- 
तदुक्तप्रकारक॑ वचन श्रुत्वा हस्ताभ्यां नमस्क्ृत्वा साष्टाज़ं च भूमौ प्रणम्य सगदूगद 
हषातिशयेना5डनन्दाश्रुजलवेगेन च कुण्ठितकण्ठध्वनि यथा तथा भीतभीतोडत्यन्तभय- 
युक्तः सन्‌ भूय एवेदं वचन कृष्णमाह ॥ ३५७ ॥ 

स्थाने इति । हे हृपीकेश, तब प्रकीत्या त्वन्महत्त्वकीर्तनेन श्रुतेन सबे जगत्‌ 
प्रहमष्यति प्रकृष्ट हषे वहतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम, तव सर्वजगद्धपैविषयत्वमित्यथ: । 
तब प्रकीत्या जगच्त्वय्यनुरज्यते अनुराग चोपेतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम , तब तदनुरक्ति- 
विषयत्वमित्यथ:ः । तब प्रकीत्या भीतानि रक्षांसि दिशो द्ववन्तीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌, 


भय और भक्तिसे वेपमान--कॉप रहे--और कृताजलि (हाथ जोड़े हुए) अजुनने केशव द्वारा 
कहे गये उक्त वचनको सुनकर हाथोंसे नमस्कार कर -और प्रथिवीपर साश्टाज़् प्रणाम कर, 
सगद्गधद--अतिशय हषसे और आनन्दके अश्रुओंके जलके वेगसे कुण्ठित-कण्डध्वनि---होकर तथा 
भयसे भीत--अत्यन्त भययुक्त--होकर फिर भी यह वचन कृष्णसे कहा--स्थाने? इत्यादिसे। 

हे हषीकेश, आपकी प्रकीर्तिसि--आपके महत्त्वके कीतीन और श्रवणसे जो सब जगत्‌ 
अत्यन्त ह्षको प्राप्त होता है, वह स्थाने यानी युक्त ही है, आप सब जगतके हर्षके विषय हैं, 
यह अथे है । आपकी प्रकीर्तिसे जगत आपमें जो अनुराग प्राप्त होता है, वह भी युक्त है। 
आप उसके अनुरागके विषय हैं, यह अर्थ है । आपकी प्रकीर्तिसे भयभीत होकर राक्षस जो दिशाओंमें 
यत्र-तत्र भागते हैं, वह भी युक्त है, आप राक्षसोंके पलायनके हेतु हैं, यह अर्थ है। सिद्धसइ 
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तब ॒रक्ष:पलायनहेतुत्वमित्यथः । सिद्धस्लाः सिद्धानां देवताविशेषाणां सच्नास्त्वां 
नमस्यन्तीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌, तव सर्वेदेवनमस्कारविषयत्वमित्यथेः । यद्वा हे हृषी- 
केश, 'कालोड5स्मि छोकक्षयक्नत्‌ प्रवृद्धों लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्त” इति भूमे- 
भोरायमाणसर्वदुष्टलोकसंहाराथ प्रवृत्तो उस्मीत्युक्तलक्षणया तब प्रकीत्या प्रकृष्टवचनेन 
श्रुतेन जगत्साघुलोकः प्रहृष्यति सन्‍्तोषमुपैतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌ । सर्वेश्वरेण स्ब- 
लोकत्राणपरायणेन भवता सर्वदुष्टसंहारे क्रियमाण साधूनां प्रहर्षण युक्तमेचेत्यथः । 
तव प्रकीत्यी जगत्‌ साधुलोकरुत्वयि भक्तवत्सले सर्वेभूतसुढृदि परमात्मन्यनुरज्यते 
अनुराग बहतीति यत्तत्‌ स्थाने युक्तम्‌ | लोकोपद्रवनिवारणोद्यक्ते परमकृपालौ परमेश्वरे 
त्वयि साधूनामनुरागजनन युक्तमेवेत्यथः । तब प्रकीत्या दुष्टन्‌ संहतु प्रवृत्तो उस्मीति 
तब प्रकृष्टवचनेन श्रुतेन रक्षांसि भीतानि राक्षसाः सर्वे भीताः सन्‍्तो दिशो द्ववन्ति 
दिक्कोणान्‌ प्रति .पलछायन्ते । तब प्रकीत्या सवेलोकसुखकाडक्षिण: सिद्धसल्ल[ः सर्वे त्वां 
नमस्यन्ति । सिद्ध इति देवजात्युपलक्षणम्‌ । देवऋषिसिद्धगन्धवैचारणादयः सर्वे 
स्वामिन्‌, तत्तचैव कतेव्यमिति प्राथनापूर्वक त्वां प्रणमन्तीत्यथः || ३६ ॥ 

भगवतः सर्वदेवनमस्कायत्वे हेतुन्‌ बदन्‌ काका सर्वनमस्कार्यत्वमापादयति-- 
कस्मादिति । 


यानी सिद्धोंके--देवताविशेषोंके -समूह आपको जो ममस्कार करते हैँ, वह युक्त है। 
आप सब देवोंके नमस्कारके विषय हैँ, यह अर्थ है । अथवा हे हृ्षीकेश, 'लोगोंका क्षय करनेवाला 
मैं प्रचण्ड काल हूँ, लोगोंका संहार करनेके लिए में यहाँ प्रवनत्त हुआ हूँ? इत्यथंक पूर्व '्छोकसे उक्त 
भूमिके भाररूप सब दुष्ट लछोगोंके संहारके लिए में प्रवृत्त हुआ हूँ ,इस प्रकांरकी आपकी प्रकीतिसे-- 
सुने गये प्रकृष्ट चचनसे--जो जगत्‌--साघुलोक--हरष करता है, यानी सन्‍्तोषको प्राप्त होता है, 
वह स्थाने--युक्त--है । सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, सव लोकोंके रक्षणमें परायणं आपके द्वारा सब 
दुष्ठोंका संहार हो जानेपर साधुओंको प्रसन्न होना युक्त ही है, यह अथ है। आपकी प्रकीर्तिसे 
जगत्‌--साधुलोक--भक्तवत्सल सब भूतोंके सहृदू आप परमात्मामें जो अबुराग करते हैं, वहं 
युक्त है। लोगोंके उपद्रवके निवारणमें तत्पर, क्ृपाल् पंरमेश्वरूप आपमें साधुओंका अलुराग 
होना युक्त ही है, यह अथ है। आपकी प्रकी्तिसे--दुष्ोंका संहार करनेके लिए में प्रद्ृत्त हूँ 
आपके इस प्रकृष्ट वचनके सुननेसे--राक्षस भीत होकर इधर-उधर दिशाओंमें भाग जाते हैं-- 
दिशाओंके कोनोंमें भाग जाते हैं। आपकी प्रकी्तिसे सब लोकोंके सुखकी आकांक्षावाले सम्पूर्ण 
सिद्धसन्ट आपको नमस्कार करते हैं। सिद्ध, यह देवजातिका भी उपलक्षण है। देव, ऋषि, 
सिद्ध, गन्धबे, चारण आदि सब 'हे स्वामिन्‌, इसे आपने जैसा कहा वैसा ही करना चाहिए, यों 
प्राथनावूवक आपको नमस्कार करते हैं, यह अथ है ॥ ३६ ॥ 

भगवान्‌ सब देवताओंके नमस्क्रारके भाजन हैं, इसमें हेतु कहते हुए काकुसे (कप्ठकी एक 
प्रकारकी विक्ृत ध्वनिसे) भगवान्‌ सबके बन्दनीय हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--“करमात! इत्यादिसे । 
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स्ट्र 


राम रमरक 


कस्माच् ते न नमेरन्‌ महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोउ्प्यादिकर्त्रे । 

अनन्त देवेश जगजिवास त्वमक्षर सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 

हे महात्मन्‌, सर्वश्रेष्ठ और ब्रह्माके मी उत्पादक तथा नियामक आपको 
सिद्ध आदि देवता क्‍यों न नमस्कार करें अथात्‌ भवश्य नमस्कार करेंगे। हे अनन्त, 
है देवेश, हे जगतके निधान, आप द्वी व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं और आप ही 
सचिदानन्दस्वरूप अक्षर ब्रह्म हैं ॥ ३७ ॥ 


चकारस्त्वथः । महान्महत्तर: सर्वोत्कृष्ट आत्मा स्वभावों यस्य स है महात्मन्‌, 
ते तुम्य॑ सिद्धादयः सर्वे देवा: कस्मात्नु हेतोने नमेरन्‌ केन हेतुना त्वां न नमेयुः । 
सर्वप्रकौरैरविचायमाणे त्वामेव नमस्करिष्यन्तीत्यथेः । नन्‍्वहमपि लोकसाधारणः केन 
विशेषेण मद्ये नमस्कुर्युरित्याशज्ञायाम्‌ , न; ज्ञनेश्वर्वबलवीर्यतेज:शक्तिविशेषेः परमार्थतश्व 
भवानेव सर्वोत्तम: सर्वनमस्कार्य इति । सर्वनमस्कार्यत्वे हेतुनाहइ---मरीयसे इत्या- 
दिना। गरीयसे ज्ञानादिभिरुक्तेविशेपैर्य: सर्वोत्तरः सर्वगरीयान्‌ तस्मे गरीयसे गुरु- 
तराय । ज्ञानादिभिः सर्वेभ्यो गरीयस्त्वादित्यथ: । किश्च, ब्ह्मणो5प्यादिकर्त्रे ब्रह्मणो 
हिरिण्यगर्भस्य सर्वेभूतपतेरपि सवीराध्यस्या ५ 5दिकर्त्र आदिजिनिकारण कतीो नियामकः स 
चासौ करती च तस्मे। तस्याउपि खष्टटत्वादीश्वरत्वाच्च तव सर्वनमस्कार्यत्वे कि वक्तव्य- 
मित्यथ: । पुनरपि हेत्वन्तराण्याह---अनन्ते ति। हे अनन्त देवेश जगन्निवासेति। अनन्त- 
त्वादेवानामीश्वरत्वाज्जगनिवासत्वाच्च सर्वदेवनमस्कार्यों उइसीत्यथ: “अनन्तश्रा 5 उत्मा” इति 
चकार तु! के अथमें है । महान्‌ --महत्तर--, सर्वोत्कष्ट आत्मा--स्वभाव--जिसका है 
वह महात्मा है, हे महात्मन्‌, क्या कारण है कि सिद्ध आदि सब देवता आपको नमस्कार न करें, 
अथोत्‌ सब ॒प्रकारसे विचार ऋरनेपर आपको ही वे नमस्कार करेंगे, यह तात्यय है। मैं भी 
लोकबत्‌ साधारण ही हूँ, फिर मुझमें ऐसा क्या वेलक्षण्य है, जिससे मुझको वे नमस्कार करेंगे, ऐसी 
आशइ्ञा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान, ऐश्वय, बल, बीये, तेज और शक्तिविशेषोंसे तथा 
परमार्थरूपसे सर्वोत्तम होनेके कारण आप, ही सबके नमस्कारके भाजन हैं । उसकी सर्वनमस्कार्यतामें 
अजुन हेतु कहते हैं --“गरीयसे!” इत्यादिसे । ज्ञान आदि उक्त विशेषोंसे जो सर्वोत्तम है, वह सवे- 
गरीयान्‌ यानी ज्ञान आदिसे सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ होनेके कारण गुरुतर, यह अर्थ है । किश्, ब्रह्मके 
भी आदि कर्ता (व्रह्माके --हिरण्यगर्भके---यानी सब भूतोंके पति सबके आराध्यके भी आदिकर्त्ता-- 
आदि--जन्मका कारण--कर्ता यानी नियामक, जो आदि होकर कर्ता है, वह आदिकर्ता है )। 
जब आप उसके भी (त्रह्माके) ख्रटा और ईश्वर हैँ, तव आपकी स्वेवन्दनीयतामें क्या कहना है, यह 
अर्थ है | फिर भी दूसरे हेतुओंको कहते हैं--अनन्तेति । हे अनन्त, हे देवेश, हे जगन्षिवास । 
अनन्त होने, देवताओंके ईश्वर होने तथा जगन्निवास होनेके कारण सब देवोंके प्रणम्य आप हैं, यह अर्थ 


अंध्याय ११ | सानुवादशरड्डरानन्दीव्या ख्यासहित ६०५ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं॑ निधानम्‌ | 
वेत्ताउसि वेद्य च परं च धाम त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ रे८ ॥ 
है अनन्तरूप, आप हद्वी आदिदेव और सनातन पूर्ण पुरुष हैं, आप द्वी इस 

समग्र विश्वके परम आधार है। भगवन्‌ , आप ही वेत्ता, वेध्च और अद्वितीय परअक्ष 

हैं, आपने द्वी इस विश्वकों व्याप्त किया है ॥ ३८ ॥ 


देवानामधिपो यस्मिल्लीका अधिश्रिता: इति श्रुतेः । ननु ममाउनन्तत्व॑ न संभवति, 
जगत्तत्कारणाभ्यां व्यवधानादित्याशकह्लायामाह--सदसददिति । नामरूपाभ्यामस्तीति 
यत्रिर्दिश्यते तत्सत्काथ जगत्‌ , तद्विलक्षणमसज्जगत्कारणमव्याकृत तदुभय सदसच्च 
त्वमेव, “सब बैेतदू ब्रह्म' इति श्रुतेः । ननु सदसद्गूपत्वे 5पि ममा उनन्तत्व॑ न संभवति, 
परेण ब्रह्मणा व्यवधानादित्यत आह--त्वमक्षरमिति । तत्पर तयोजेगदव्याकृतयोः 
कार्यकारणयोरनित्यत्वेन सच्िदानन्दरूपत्वेन निरतिशयमहत्त्वेना उतिसूक्ष्मत्वेन पर 
विलक्षण कारण च “यो वा एतदक्षरं गार्ग्गयविदित्वा! इत्यादिश्नतिप्रसिद्धं यदक्षरं 
कदाडपि केना5पि कथश्विदपि न क्षरतीत्यक्षर नित्यकूटस्थ सच्चिदानन्दैकरसमद्वितीय 
निर्विशेष तत्पर ब्रह्म त्वमेव त्वत्तो ना उन्यत्ततो इनन्तत्वं सिद्धम्‌ , सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! 
इति श्रुतेः | यत एवं ततः सर्वदेवनमस्कार्यत्व॑ तब युक्तमिति तात्पयाथः ॥ ३७ ॥ 
श््नैवेद सर्वेम! इत्यादिश्रुत्यथरीवष्टम्मेन सविशेष निर्विशेष च सर्व लमेवेति 
भगवतः सावीत्म्य प्रतिपादयति--त्वमिति । 
है, क्योंकि “आत्मा अनन्त है' और “जो देवोंका अभिपति है, जिसमें लोक अधिष्ठित हैं! ऐसी 
श्रुति है । मेरी अनन्तताका सम्भव नहीं है, क्योंकि जगत्‌ और उसके कारणोंसे व्यवधान 
है, ऐसी आशड्ा होनेपर कहते हैं--सद्सद्ति | नाम और रूपसे जो कहनेमें आता है, वह 
सत्‌ यानी कार्य जगत्‌ है और उससे विलक्षण असत्‌ यानी जगत्‌का कारण अव्याकृत है, वे दोनों सत्‌ 
और असत्‌ आप ही हैं, क्योंकि 'सब ही यह ब्रह्म है” ऐसी श्रुति है। सदसत-रूप होनेपर भी मेरी 
अनन्तता नहीं हो सकती, क्योंकि परब्रह्मसे व्यवधान है, इसपर कहते हैं--'त्वमक्षरम्‌” इति । 
तत्पर( उन दोनोंकी---जगत्‌ और अव्याकृृत रूप कार्यकारणकी--अपेक्षा नित्य होने, सच्चिदानन्दरूप 
होने, निरतिशय महान होने तथा अतिसूक्ष्म होनेसे पर--विलक्षण और उनका कारण--) हे गार्गि, 
जो निश्चय इस अक्षरको न जानकर' इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध जो अक्षर ( कभी भी, किसीसे भी और 
किसी प्रकार भी जो नष्ट नहीं होता, वह अक्षर है ) नित्य कूटस्थ, सच्निदानन्दैकरस, अद्वितीय, 
निर्विशेष है, वह परत्रह्म आप ही हैं, आपसे अन्य नहीं है, इससे अनन्तत्व सिद्ध हुआ, 
क्योंकि सत्य, ज्ञान, अनन्त त्रह्म हैं” ऐसी श्रुति है। जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए सब 
देवताओंके वन्दनीय होनेकी आपमें योग्यता है, ऐसा तात्पर्यार्थ है ॥ २७ ॥ 


त्रह्म ही यह सब है” इत्यादि श्रुतियोंके अर्थके आधारपर सविशेष और निर्विशेष सब 
आप ही हैं, ऐसा भगवानकी सर्वात्मताका प्रतिपादन करते हैं--“स्वमृ” इत्यादिसे । 


६०६६ श्रीमद्भ गवद्गीता [ अध्याय १६ 


वायुयमोउग्रिवेरुपः शशाडूः पग्रजापतिसुत्वं ग्रपितामहश्र । 

नमो नमस्तेउस्तु सहखकृत्वः पुनश्व भूयोडपि नमो नमस्ते ॥३९॥ 

वायु, यम, अप्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह आप दी हैं, 
आपको हजार बार नमस्कार हैं, फिर-फिर अनेक नमस्कार हैं ॥ ३९ ॥ 


पूर्णत्वात्पुरुषप: । स्वयं निर्विकारत्वात्‌ पुराण: सनातनः । आदिदेवः जगत्कार- 
णत्बादादिः स्वयमेव दीव्यत इति देवः। आदिश्वाउसौ देवश्था55दिदेवः सृष्ट्यादिकर्ता 
मायोपाधिकः परमेश्वरस्व्वमेवा उस्यथ परिदृश्यमानस्य विश्वस्य निधानम्‌ । मृदि घटादय 
इव जले तरज्ञादय इव यत्र महदादयों विकाराः सर्वे निधीयन्ते तन्निधानं जगद्दीज 
माया च त्वमेवा.उसि। बुद्धि तह्रिकारानहह्ऊारममकारादीन्‌ साक्षादव्यवधानेन स्वदा यो 
वेत्ति जानाति स वेत्ता स्वसाक्षी प्रत्यगात्माडपि त्वमेवाउसि । तढ्वेय बुद्धितद्वि- 
कारादिसिवेदश्यजातं त्वमेवाउसि । किश्च, परं स्वहृश्यविलक्षणतया सर्वमहत्तम॑ माया- 
तत्कायलेशसंबन्धशून्य जीवेशजगदाभासकल्पनाधिष्ठानं नित्यशुद्धबुद्धम॒ुक्तस्वभावं निर्वि- 
शेष॑ निरामासं नित्यानन्देकरसमद्ठितीय यत्तुरीयं परं धाम पर ज्योतिः पर ब्रह्म तच्चाउपि 
त्वमेवाउसि। अनन्तमन्तशूत्यं रूपं चिदात्मकं स्वरूप यस्य स हे अनन्तरूप, यतस्त्वया 
ब्रह्मणा सद्रपेण अमकल्पितमिद स्व तत॑ व्याप्तम्‌ । 'येन यद्याप्तं तत्तस्मात्रमेव” इति 
न्यायेन त्वया व्याप्तमिद सर्व त्वन्मात्रमेवाउतः सबे त्वमेव, तेनेवाडनन्तरूपोडसि । 
त्वमद्वितीय इत्यथ: || ३८ ॥ 
पूण होनेसे पुरुष, स्वयं निर्विकार होनेसे पुराण यानी सनातन तथा आदिदेव ( जगतका 
कारण होनेसे आदि, जो स्वयं ही प्रकाशित होता है, वह देव है, जो आदिभूत देव है, वह 
आदिदेव यानी रूष्टिके आदि कर्ता ) मायोपाधिक परमेश्वर आप ही इस दृश्यमान विश्वके निधान 
(जैसे मिट्टीमें घट आदि , जलमें तरज्ञ आदि अवस्थित हैं, वेंसे ही जिसमें मह॒द्‌ आदि सम्पूर्ण 
विकार अवस्थित हैं, वह निधान है ) यानी जगतके बीज (माया) हैं । वेत्ता ( बुद्धि और 
उसके विकारभूत अहृ्लार-ममकार आदिको साक्षात---व्यवधानके बिना--सर्वदा जो जानता है, वह 
वेत्ता ), यानी सबका साक्षी प्रत्यक्‌ आत्मा आप ही हैं। उसके द्वारा वेच--बुद्धि, उसके विकार आदि 
सम्पूणे दृश्यजात--आप ही हैं । किश्च, पर--सम्पूर्ण दृश्यकी अपेक्षा विलक्षण होनेसे सबसे 
सहत्तम--माया, मायाक्के कार्यलेशके सम्बन्धसे रहित, जीव, ईश्वर और जगतक्री आभासरूप 
कट्पनाके अधिष्ठान, नित्य-शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वमाव, निर्विशेष, निराभास, नित्य आनन्दैकरस, अद्वितीय 
जो तुरीय पर घाम--पर ज्योति पर व्रह्म है, वह भी आप ही हैं । अन्तश॒ज्य रूप--चिदात्मक 
स्वरूप--जिसका है, ऐसे हे अनन्तरूप, जिस सद्गूप त्रह्मस्वरूप आपसे अश्रमकल्पित यह सब 
जगत्‌ व्याप्त है। जिससे जो व्याप्त होता है, वह तन्मात्र ही होता है”, इस न्यायसे आपसे 
व्याप्त यह सब केवल आपका ही स्वरूप है, इसलिए सब आप ही हैं, उसीसे आप अद्वितीय 
अनन्तरूप हैं, यह अर्थ है ॥ ३८ ॥ 


अध्याय ११ ] सालुवादशड्डूरानन्दीव्याख्यासहित ६०७ 


जल अटल न नीति नल 5 लत २ लत पट 3८ ऊन आटा 5 टओिल फल ० ० न 3 कम सपलनान मनाने की आकर) क. ५ मेटल 


नमः पुरस्तादथ प्ृष्ठतस्ते नमो5्स्तु ते सबेत एवं सब । 

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्व॑ सवे समाप्नोषि ततोडसि सवे! ॥४०॥ 

हे परमात्मन्‌ू , आपको आगे पीछे सवैत्र नमरकार हैं, आप अनन्तवीयवाले 
और अतन्‍्तपराक्रमवाले हैं, सम्पूर्णका जगत्‌ आपने व्याप्त किया है, इससे आप ही 
सवोत्मक हैं ॥ 9० ॥ 


यस्मादेवं तस्मात्सवे त्वमेवेति 'त्व॑ यज्ञस्त्व॑विष्णुस्तव॑_वषद्कारः” इत्यादि- 

श्रुतिप्रसिद्धमश्र प्रतिपादयति--वायुरिति । 

वायु: यमः अम्नमिः वरुणः शशाह्श्रन्द्र: प्रजापति: सर्वोकपितामहश्चतुर्मुखश् 
प्रपितामहस्तत्पिता विष्णुरपि त्वमेवेत्यथः | एवं सब त्वमेवेति भगवतः सावोत्म्ये 
सार्धेन प्रतिपाद्याइधुना श्रद्धाभक्तिवेगेन सवौत्मानं परमेश्वर नमस्करोति सार्थेन नमो 
नमस्ते 5स्त्वित्यादिना । स्पष्टोइयमथः ॥ ३९ ॥ 

भक्तिवेगोत्थसन्तोषातिशयेन स्तुवन्‌ पुनः सर्वतो नमस्करोति---नम इति। 

हे सव॑ सवोत्मन्‌, सवोत्मने ते पुरस्तात्पछ्ठतो नमः ! सर्वतः सर्वत्राउपि ते 
नमोडस्तु | हे सर्वेति विशेषणात्‌ सवोत्मनः प्रागादिद्गिभागो यद्यपि न संभवति 
दिविभागहेतो: सू्यस्या.5पि सर्वोत्मन्यन्तभूतत्वात्तथापि नमः पुरस्तादिति स्वरृष्टिगत्योक्ते 
न तु वस्तुगत्या । नतु हे सर्वेति नाम्नोक्ते न त्वथेत इति मन्तव्यम्‌ , तथात्वे 'अनन्त, 
जगन्निवास' इति, 'त्वमादिदेव:” इत्यादिवाक्याथव्याघातप्रसज्ञात्तत एव स्वशब्दा्थ स्वय- 


जिस कारण ऐसा है, इसलिए सब आप ही हैं, इस प्रकार तुम यज्ञ हो, तुम विष्णु हो, तुम 
वषदकार हो” इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध अथका प्रतिपादन करते हैं---'वायु०” इत्यादिसे । 

वायु, यम, अप्नि, वरुण, शशाह्ल यानी चन्द्र, प्रजापति--सब लोकोंके पितामह---चतु- 
मुख--तथा प्रपितामह--उनके पिता विश्यु--भी आप ही हैं, यह अर्थ है। इस प्रकार सब आप ही 
हैं, यों भगवानकी सर्वात्मताका डेढ़ छछोकसे प्रतिपादन करके अब श्रद्धाभक्तिके वेगसे सर्वात्मा 
परमेश्वरको “नमो नमस्तेडस्तु” इत्यादि डेढ़ शछोकसे नमस्कार करते हैं। अर्थ स्पष्ट है॥ ३९ ॥ 

भक्तिके वेगसे उत्पन्न हुए सनन्‍्तोषके अतिशयसे स्तुति करते हुए अजुन फिर सब तरफसे 
नमस्कार करते हँ--“नम:” इत्यादिसे । 

हे सबवे यानी सर्वात्मन्‌ , आप सर्वात्माकों आगेसे पीछेसे नमस्कार है । सर्वतः--सर्वत्र ही-- 
आपको नमस्कार है। हे सर्व, इस विशेषणसे सर्वात्माका पूने आदि दिश्ाओंके रूपसे विभाग 
यद्यपि नहीं हो सकता, क्योंकि दिशाओंके विभागके हेतु सूर्यका भी सर्वात्मामें ही अन्तर्भाव है, 
तथापि आगेसे नमस्कार है, यह अपनी [स्थल] दश्सि कहा है, वस्तुगतिसे नहीं । हे सब, इसको भी 
नामरूपसे कहा है, न कि अर्थतः कहा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए । यदि ऐसा माना जाय यानी 
अथंत न माना जाय, तो “अनन्त, जगन्निवास”, “आप आदिदेव हैं? इत्यादि वाक्योंके अर्थका 
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सखेति मत्वा प्रसभ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखेति | 

अजानता महिमान तदेव मया प्रमादात्‌ प्रणयेन वाडपे ॥ ४१ ॥ 

है भगवन्‌ , मेंने आपकी महिमाको न जानकर एवं आपको मित्र समझकर 
जबरदस्ती, प्रमादसे या स्नेहसे 'हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र” इत्यादि जो कुछ 


मेव निवैत्योउनन्तेत्यादिना तत्सिद्धों हेतुमाह---अनन्तवीर्यामितबिक्रम इति। स्वतो 
विशिष्य ईरयितु प्रसारयितु योग्य वीये तेज: । विक्रमशब्देन व्यापनशीलल 
लक्ष्यते । अनन्त बीये यस्य सः । अमितो विक्रमो यस्य सः। डभयोः कर्मधारये 
अनन्तवीर्यामितविक्रमः । हेतुगर्भितमिद विशेषणम्‌ । अनन्तवीयौमितविक्रमत्वात्त्व 
सब जगद्यतः समाप्नोषि बहिरन्तःसर्वतो वहिरियःपिण्डमिव वीर्येण तेजसा स्फूत्या 
विक्रमेण सत्तया च सम्यग्व्यापतवानसि तत एवं सर्वोद्सि । सवोत्मको उसीत्यथे: । 
एतेन नामरूपात्मक॑ जगत्सवे त्वमेव त्वत्तोडन्यदणुमात्रमपि निरात्मकत्वान्निरूपयितु 
न संभवतीति सूचितम्‌ || ४० ॥ 

एवं स्तुत्वा नत्वा प्राक्तन स्वापराध क्षमापथयति--सखेति द्वाभ्याम । 

तवा इपरिमिततेजोबलवीरयसमग्रैश्वयसंपतन्नस्य॒सर्वोत्तमस्य सृष्टयादिकतुः परमे- 
शरस्य इद परिदृश्यमानं महिमान विश्वात्मक॑ स्वरूपमजानताउज्ञातवता मया ममाडंय॑ 
सखा स्निग्ध इति मातुलेय इति च मत्वा हे कृष्ण हे यादव हे सखेति प्रमादाद्वा 


व्याघात हो जायगा, इसीलिए सर्वेशब्दके अर्थकी स्वयं सम्पादन कर “अनन्त” इत्यादिसे उसकी 
सिद्धिमें हेतु कहते हैँ--अनन्तवीयामितविक्रम इत्ति। सब ओरसे विशेषतः विस्तार 
करने योग्य वीर्य यानी तेज़, विक्रमशब्दसे व्यापनशीलत्व लक्षित है, जिसका अनन्त 
बीये है तथा जिसका अमित विक्रम है, वह अनन्तवीय और अमितविक्रम हे, इन अनन्त- 
वीये और अमितविक्रम दोनों पदोंका कर्मधारयसमास करनेपर अनन्तवीर्यामितविक्रमशब्द हुआ, 
यह हेतुगार्भित विशेषण है यानी अनन्तवीय॑ और अमितविक्रम होनेके कारण आप सम्पूर्ण जगतमें 
व्याप्त हैं--जेंसे बाहर भीतर सब तरफसे अमिसे लोहपिण्ड व्याप्त है, वैसे ही चारों ओर 
वीयेसे, तेजसे, स्फूर्तिसे, विक्रमसे और सत्तासे भली भाँति आप व्याप्त हैं, इसीलिए आप सब हैं। 
आप सवात्मक हैं, यह अथ है । इससे यह सूचित किया कि नामरूपात्मक सब जगत्‌ आप ही 
हैं, निरात्मक होनेसे आपसे अतिरिक्त पदार्थका अणुमात्र भी निरूपण नहीं किया जा सकता ॥४०॥ 

इस प्रकार स्तुति करके और नमन करके पहले किये गये अपने अपराधकी क्षमा 
कराते हैँं-'खखा? इत्यादिसे । 

अपरिमित तेज, बल, वीय और समग्र ऐश्वर्यसे सम्पन्न, सर्वोत्तम, सष्टिके आदिकतो परमेर्वररूप 
आपकी चारों ओर दिखाई दे रही इस महिमाकों (विश्वात्मक स्वरूपको) न जाननेवाले मैंने, अपना 
यह सखा-- स्नेही--है और मातुलेय है, ऐसा मानकर हे कृष्ण, हे यादव, हैं सखा, इस प्रकार प्रमादसे, 
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यज्चाउ्वहासाथेमसत्कृतो5सि विहारशस्यासनभोजनेषु । 

एकोज्थवाउप्यच्युत तत्समक्ष तत्‌ क्षामये त्वामहमग्रमेयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
कहा है, एवं क्रीड, शयन, आसन और भोजन आदिके समयमें अकेले 
अथवा बहुतोंके बीचमें आपके उपहासके लिए मैंने जो कुछ भला-बुरा कहा है, उन 
सम्पूणे अपराधोंके लिए मैं अचिन्त्यस्वरूप आपसे क्षमा चाहता हूँ ॥ ४१-४२ ॥ 


प्रणयेन स्नेहेन वाडपि प्रसभे हृठादुच्चावच वचन -यद्दुक्ते तत्सवे क्षामये क्षम्यतामिति 
प्राथय इत्युत्तेण सम्बन्ध: | अत्र हें सखेति सन्धिराष: | महिमानं तवेदमिति 
प्रचुर: पाठः । तवेममिति पाठान्तरमप्यस्ति । तवेद॑ महिमानमितीदपदस्य महिमान- 
मित्यस्थ च कन्येय कुकभूषणम” इतिवल्िब्नव्यत्ययेन सामानाधिकरण्यम्‌ । इदंशब्दस्य 
पुंछिज्ञत्वे न विचार: ॥ 9१ ॥ 
किश्च, यद्वयेति । न च्यवते सदेकरूपेणा विक्रियात्मना कूटवत्तिष्ठतीत्यच्युतः 
है अच्युत परमात्मन्‌ । विहारशय्यासनभोजनेषु विहारः क्रीडा, शय्या शयनमर , 
सिंहासनपरिस्तरणादिषपृपवेशनमासनम्‌ , भोजनमन्नोदकादिस्वीकारस्तेषु त्वमेकः रह- 
स्येक एवं स्थित: सन्‌ । अथवा बहूनां समक्ष मया मातुलेय इति बुद्धया उवहासाथथ 
परिहासाय यच्रच्चकारादू यावदसत्कृतोअवमानितोडसि तत्तदपराधजातं स्व त्वामप्रमेय- 
मचिन्त्यमहिमान परमेश्वर क्षमस्वेति प्राथय इत्यथ: ॥ 9२ ॥ 
ननु यथा गदादयस्तव तथैवा5हमपि “कि क्षामये त्वाम! इति प्राथनयेत्याशह्लायाम्‌ , 


अथवा स्नेहसे या हठसे भला-बुरा जो कुछ कहा है, उस सबको क्षमा कीजिये, ऐसी मैं आपसे 
प्राथना करता हूँ, यों आगेके इछोकके साथ सम्बन्ध है। 'सखेति” यहांपर सन्धि आधे है। महिमान॑ 
तवेदं” ऐसा पाठ अधिक मिलता हैं। 'तवेमम” ऐसा दूसरा भी पाठ है। 'तवेद महिमानम्‌” यहांपर 
“इदम्‌! पदका और “महिमानम्‌” पदका कन्येयं कुलभूषणम्‌? ( यह कन्या कुलभूषण हैं ) इसके 
समान लिह्कके व्यतिकम सामानाधिकरण्य है । अतः इदंशब्दके पुंल्निज्ञ होनेमें विचार नहीं करना 
चाहिए ॥ ४१॥ 
किब्च, 'यज्चञा०* इत्यादि । जो च्युत नहीं होता यानी जो सदा एकरूपसे यानी कूटके समान 
अविक्रियस्वरूपसे स्थित रहता है, वह अच्युत है। हे अच्युत, परमात्मन्‌ , विहार, शब्या, आसन 
और भोजनमें ( विहार यानी क्रीड़ा, शय्या यानी शयन, आसन यानी सिंहासन, परिस्तरण आदियमें 
बैठना, भोजन--अन्न, जल आदिका स्त्रीकार--उनमें ) आपके एकान्तमें अकेले ही स्थित होनेपर 
अथवा बहुतोंके समक्षमें मैंने 'ये मेरे मामाके पुत्र हैं”, इस वुद्धिसे परिहासके लिए जो जो और जितने 
अपमान किये हैं, उन सब अपराधोंके लिए अप्रमेय अचिन्त्यमहिमा परमेश्वररूप आपसे में क्षमा 
चाहता हूँ । उन सब अपराधोंको आप क्षमा कीजिये, ऐसी मेरी प्रार्थना है, यह अर्थ है ॥ ४२ ॥ 
जैसे तुम्हारे गद, साम्ब आदि सम्बन्धी हैं, वेसा ही मैं भी हूँ, तो आपसे मैं क्षमा चाहता 
004 
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पिताइसि लोकरुप चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्र गुरुगेरीयान्‌ । 
न त्वत्समो5स्त्यभ्यधिकः कुतोउन्यो लछोकत्रयेडप्य्रतिमप्रभाव | ४३ ॥ 
हे निरतिशयमहत्त्वसम्पन्न, आप स्थावर-जन्ञमात्मक इस समस्त जगतके 
जनक हैं, तक्तत्रोपदेश द्वारा समस्त जगतके सर्वोत्तम गुरु और पृज्य हैं, इन तीनों 
छोकोंमें आपकी बरा-बरी करनेवाला कोई दूसरा है द्वी नहीं, फिर आपसे अधिक 
दोनेकी तो बात ही क्‍या है ?॥ 9३ ॥ 


न; भवान्‌ सर्वकोकपूज्य: परमेश्वर इति सहेतुक॑ पूज्यत्वमेव प्रतिपद्यति--पितेति। 

चराचरस्य स्थावरजन्ञमात्मकस्या उस्या 5नुभूयमानस्य छोकस्य सर्वप्राणिजातस्य 
स्वे पिता जनकोडसि | 'यतो वा इमानि! इति श्रवणात्‌ लव सर्वेषां भूतानां 
जनयितेत्यथः । न केवल पितिव तव॑ सर्वकोकस्य, किन्तु महान्‌ गुरुरप्यसीत्याह-- 
गुरुरिति। सकलानथथबीजभूताविद्यातत्कायविध्वंसकतत्त्वज्ञानोपदेशेन गरीयान्‌ सर्वो- 
त्तमो गुरुश्वा 5सि यस्मात्तस्मात्त्व पूज्य: स्वेछोकानां किमत ममैवेति । ननु मत्तो5धप्य- 
धिका ब्रह्मादयों महनीयाः सन्त्येवेव्वत आह--न त्वत्सम इति । “आत्मन आकाशः 
संभूतः” इति “अस्य महतो भूतस्य” इति च श्रवणादाकाशादिसवेभूतजनकत्वेन धर्मज्ञान- 
मूलसकलवेदोपदेष्टत्वेन च लोकत्रये.5पि गरीयान्‌ महत्तमस्त्वत्समोउन्यो ना5स्ति। 
तत्सत्त्वे वेश्वरान्तरसिद्धया सर्वव्यवह्ारलोपप्रसज्ञात्‌। नहीश्वरे द्वितीये सत्येकस्य 
सिस्क्षायामन्यस्य संजिहीर्षायां सत्यां व्यवहारः सिद्धयत्यतस्त्वत्समो न कश्चिदस्ती- 


हूँ, ऐसी प्रार्थना क्यों करते हो, ऐसी यदि आशऊझ्ला हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंक्रि आप सब 
लोकोंके पूज्य परमेश्वर हैँ, यों हेतुसहित पूज्यत्वका प्रतिपादन करते हँ--पित्ता? इत्यादिसे । 
चर और अचररूप यानी दृश्यमान स्थावर-जज्ञमात्मक इस लोकके यानी सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आप पिता--जनक--हैं । जिससे ये भूत” इत्यर्थक श्रुतिसे आप सब भूतोंको उत्पन्न करनेवाले हैं, 
यह अर्थ है । केवल सब लोकोंके आप पिता ही नहीं हैं, किन्तु महान गुरु भी हैं, ऐसा कहते हैं--- 
“गुरु०? इत्यादिसे । सब अनर्थोंकी बीजभूत अविद्या और उसके काये जगत्‌के नाशक तत्त्वज्ञानके 
उपदेशसे गरीयान---सर्वोत्तम---और ग्युरु आप हैं, इसलिए आप मेरे ही क्या, सब लोकोंके पूज्य हैं। 
मुझसे भी अधिक पूजनीय ब्रह्मा आदि हैं ही, ऐसा यदि कहें, तो उसपर कहते हैं---न त्वत्सम 
इति । 'आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ? इससे और “उस महदुभूतके श्वास ऋग्वेदादि हैं? इस श्रुतिसे 
आकाश आदि सब भूतोंके जनक होने और धमंज्ञानके मूलभूत सब वेदोंके उपदेशकर्ता होनेके 
कारण तीनों लोकोंमें भी गरीयान---महत्तम--आपके समान दूसरा नहीं है। क्योंकि आपके सहश 
दूसरेके रहनेपर दूसरे ईश्वरकी सिद्धि होनेसे सम्पूणे व्यवहारके लोपका प्रसज्ञ आवेगा । दूसरा 
ईश्वर होनेपर एककी सष्टि करनेकी इच्छा होनेपर और दूसरेकी संहार करनेकी इच्छा होनेपर 
व्यवहार ही सिद्ध नहीं होगा, इसलिए आपके समान दूसरा कोई नहीं है, यह अर्थ है। आपके 


अध्याय ११] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ६११ 


तस्मात्‌ प्रणम्य प्रणिधाय कार्य ग्रसादये व्वामहमीशसीड्यम्‌ । 

पितेब पृत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोढुम्‌॥ ४४ ॥ 

चूँकि आप सर्वैश्व येसम्पन्न परमात्मा हैं, इसलिए साष्टाज्ञ प्रणाम कर ब्रह्मादि 
द्वारा स्तुत्य परमात्मस्वरूप आपकी प्रार्थना करता हूँ | हे देव, जैसे पिता अपने 
पुत्रके, मित्र अपने मित्रके और प्रिय पति अपनी प्रेयसीके अपराधको क्षमा करता है, 
वैसे द्वी आप मेरे अपराधको क्षमा कीजिए ॥ ४४ ॥ 


त्यथेः । त्वत्समस्थैवा उसंभवे सत्युक्तधमरमभ्यधिकस्त्वत्तो महत्तमो उन्यः कुतः स्यात्‌ । 
न कुत्रा पि संभवतीत्यथ:, “न तत्समश्राभ्यधिकंश्व दृश्यते' इति श्रुतेः | त्वत्समस्थैव 
पुरुषस्था5संभवे हेतुमाह---अप्रतिमेति । प्रतिमीयतेडनयेति प्रतिमा साहश्य न 
विद्यते यस्याइसावप्रतिमः प्रभावः सामथ्ये मायायोगज प्रपश्चबन्धमोक्षादिकार्यथटना- 
घटनपदटीयस्त्वलक्षण यस्य सोडप्रतिमप्रभावस्तस्य संबुद्धि्द अप्रतिमप्रभाव । निरति- 
शयमहत्त्वसंपन्नेत्यथः || ४३ ॥ 

जगह्लुरुत्वेन जगज्जनकत्वेन च सर्वलोकपूज्यस्थ तव परमेश्वरस्थ मया ना.5- 
पराद्धव्यम्‌ , प्रमादेंन यदपराद्ध तत्‌ क्षन्तव्यमिति प्राथेय इत्युक्स्वा प्रणामपूर्वक 
प्रसादयति--तस्मादिति । 

यस्मात्रिरतिशयमह त्त्वसंपन्न: परमेश्वरस्त्व॑ तस्मात्‌ कार्य प्रणिधाय अष्टमिरहै: 
संक्षेषो यथा स्यात्तथा भूमौ स्थापयित्वा प्रणम्य ब्रह्मादिभिरीड्य स्तुत्यमीश परमेश्वर 


समान दूसरेका ही जब असम्भव है, तब उक्त धर्मोेसे अधिक--आपसे महत्तम--दूसरा कहॉसे 
होगा १ कहीं भी उसका सम्भव नहीं है, यह अर्थ है, क्योंकि “न उसके समान और न उससे अधिक 
दूसरा दिखाई देता है! ऐसी श्रुति है। आपके समान पुरुष नहीं है, इसमें हेतु कहते हैं-- 
अप्रतिमेति । जिससे प्रतिमित किया जाता है, वह प्रतिमा है यानी साहश्य, जिसका वह विद्यमान 
नहीं है, वह अप्रतिम है, अप्रतिम है प्रभाव यानी सामर्थ्य--पअ्रपश्चके बन्ध, मोक्ष आदि कार्यके घटन 
और विघटनमें पद्ुतारूप मायाके योगसे उत्पन्न हुईं सामथ्ये--जिसकी, वह अप्रतिमप्रभाव है, 
उसकी सम्बुद्धि है--हे अग्रतिमप्रभाव । निरतिशय महत्त्वसे संपन्न, यह अथ है ॥ ४३ ॥ 

जगत्‌के गुरु और जनक होनेसे सब लोकोंके पूज्य आप परमेश्वरका अपराध करना मेरे 
लिए योग्य न था, प्रमादसे जो अपराध हो गया है, उसे क्षमा कीजिए, ऐसी प्रार्थना करता 
हैँ, ऐसा कहकर अजुन प्रणामपूर्वक भगवानको प्रसन्न करते हैं--“तसर्मात्‌” इत्यादिसे । 

जिस कारणसे आप परमेश्वर निरतिशय महत्त्वसे सम्पन्न हैं, इसलिए में शरौरका प्रणिधान कर--- 
जैसे आठ अन्नोंसे स्पश हो वैसे प्रथिवीपर शरीर स्थापन कर--प्रणाम करके ब्रह्मा आदि द्वारा सतुत्य 
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अच्ट्पूवे हपितोडस्मि दृष्ठा भयेन च ग्रव्यथितं मनो मे । 

तदेव मे दशय देव रूप ग्रसीद देवेश जगज्निवास ॥ ४५॥ 

किरीटिन गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमह तथैव । 

तेनेव रूपेण चतुश्चुजेन सहख़बाहों भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥ 

है देवाधिदेव, जिस रूपको मैंने कभी नहीं देखा था, उसको देखकर यद्यपि 
मैं प्रसन्न हुआ हूँ, तथापि अनेक उदर, नेत्र आदिसे विकृृत दक्त स्वरूपको देखकर 
मेरा मन भयभीत हो गया है । हे जगन्निवास, आप अपना वह्दी पूर्व रूप दिखलाइए 
और प्रसन्न द्दोइए । हे विश्वभूर्त, में पहलेकी नाई मुकुठसे सुशोमित, गदाधारी और 
हाथमें चक्र लिए हुए आपको देखनेकी इच्छा करता हँ। आप शान्‍्त चर्तुमुज 
वासुदेवस्वरूपसे ही युक्त हो जाइए ॥ ४५,४०६ ॥ 


तवां प्रसादये प्रसन्नो भवेति प्राथये । हे देव, मया प्रार्थितस्त्व पुत्रस्याउपराध॑ पितेव, 
सख्युरपराध सखेव, प्रियायाः भ्रेयस्याः ख्रियो-उपराध॑ प्रिय इव ममाउंपराध सोहूं 
क्षन्तुमहसीत्यथ: । प्रियायाहसीत्यत्र सन्धिराष: ॥ 99 ॥ 

देवेश जगन्निवासेति प्रसादयन्‌ स्तुवन्‌ विश्वरूपोपसंहारं प्राथेयते-- 
अदृष्टपूवमिति । 

अदृष्टपूव कदाचिद॒प्यदष्ट विश्वरूप दक्ष हृषितों हृष्ट: समन्तुष्टोउस्मि तथापि 
बहदरवक्रादिभिविक्तितत्वाद्येन मे मनो व्यथितं व्याकुं च भवति | हे देव, प्रसीद 
प्रसन्नो भव । तदेव प्राक्तममेव सौम्य काष्ण रूप मे मह्य दरशय । दृष्टिविषय 


कुर्वित्यथः ॥ ४५ ॥ री 
तदेवेत्युक्त्वा उप्यनिधी रितत्वाद्‌ व्रष्टव्यं रूप शेनष्टि---किरीटिनमिति। 


परमेश्वरस्वरूप आपको प्रसन्न करता हूँ यानी प्रसन्न होइए, ऐसी में प्रार्थना करता हूँ । हे देव, मुझसे 
ग्रार्थित आप, जैसे पिता पुन्नके अपराधक्रो, सखा मित्रके अपराधको और प्रिय प्रियाके--प्यारी 
स्त्रीके--अपराधको क्षमा करता है बेसे ही मेरे अपराधको क्षमा कीजिए, यह अथ है। प्रियायाईसि' 
इसमें सन्धि आप है ॥ ४४ ॥ 
देवेश, जगन्निवास, इत्यादिसे प्रसन्ष करते हुए--स्तुति करते हुए--विश्वरूपके उपसंहारके 
लिए प्रार्थना करते हैं--अरृष्टपूब मिति । 
अद्ष्टपूवे---करभी भी न देखे गये--विश्वरूपको देखकर यद्यपि मैं हर्षित (ह४) यानी सन्तुष्ट हुआ 
, तो भी बहुत उदर, मुख आदिसे विकृृत होनेके कारण भयसे मेरा मन व्यथित और व्याकुल है। 
हे देव, प्रसीद--प्रसन्न होइये । उसी प्राकतन सौम्य कृष्णके रूपको मुझे दिखाइये । मैरी दृष्टिका 
विषय कीजिये, यह अर्थ है ॥४०॥ 
“तदेव” ( उसीको ) ऐसा कहनेपर भी निर्धारण न द्वोनेके कारण द्रष्टव्य रूपको विशेषणोंसे 
स्पष्ट करते हें--किरीटिनम्‌! इत्यादिसे । 


ट 
अय 
9. 
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श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवा्॑जुनेद रूप पर दा्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमार्थ यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूचेम | ४७ ॥ 
भगवानने कद्दा--हे अजुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योगमायासे करोड़ों 
सूर्योके समान प्रकाशमान, विश्वात्मक, अन्तरदह्िित, सबका आदि यह सर्वोत्तम 


स्वरूप अपना तुम्हें दिखलाया है, इस स्वरूपको तुम्हारे सिवा और किसीने पहले 
नहीं देखा था ॥ ४७ ॥ 


पूर्व यथा तथैव किरीटिन गदिन चक्रहस्त त्वामिदानीं द्रष्टमिच्छामि | यत 
हद रूप भयानक ततश्चतुुजेन भुजचतुष्टयवता तेनेव वासुदेवेन रूपेण शान्तेन 
युक्तो भव । तदा चतुरभुजविशिष्टरूपाभाव॑ सूचयितुमाह--सहस्रेति । सहस् बाहवों 
यस्य हे सहखबाहो | विश्व॑ मूर्तियस्थ हे विश्वमतें सवोत्मन्‌। एतद्गूपमुपसंहृत्य 
प्राचीन शान्‍्ते रूप दरशयेत्यथ: ॥ ४६ ॥ 

'स्थाने हृषीकेश” इत्यादिना स्तुवन्त विश्वरूपसंद्शनेन प्रह्ृष्ट तद्धयेन च छ्लिष्ट- 
मजुनमाश्चासयितुं विश्वरूपसंदशनमतिदुलेम॑ मदनुग्रहेण ते रूब्धमित्युपकछोकयितु च 
श्रीभगवानुवाच--मयेति । 

है अजुन, त्वदीयभक्‍त्यतिशयात्मसन्नेन ल्वय्यनुग्रहवता मया तेजोमय कोटि- 
सूर्यप्रकाश विश्व॑ विश्वात्मक॑ तत एवा.इनन्तमन्तवर्जितमिद्‌ हृश्यमानं रूपमात्मयोगा- 
दात्मनः स्वस्थ योगात्‌ मायायोगसामशथ्यीत्ते भक्ताग्रगण्याय दर्शितम्‌ । इतरेपां श्रवण- 

मैं जैसे आप पहले थे, वैसे ही किरीट (मुकुट) पहिने हुए, गदाधारी तथा चक्र हाथमें लिये 
हुए आपको अब देखना चाहता हूँ, क्योंकि यह रूप भयानक है, इसलिए चतुभुज--चार भुजावाले-- 
उसी शान्तस्वरूप वासुदेव रूपसे युक्त होइये । उस समय चतुभुजयुक्त रूपके अभावका सूचन करनेके 
लिए कहते हैं--सहस्रेति । हजार भुजाएँ जिसकी हैं, वह सहख्रबाहु है, हे सहस्रबाहो, विश्व 
जिसकी मूर्ति है, वह विश्वमूर्ति हे, हे विश्वमूर्ते यानी सर्वात्मन्‌। इस रूपका उपसंहार करके 
पूर्वंका शान्तरूप दिखलाइये, यह अथ है ॥ ४६ ॥ 

“स्थाने हृषीकेश” इत्यादिसे स्तुति कर रहे, विश्वरूपके दशेनसे हर्षित तथा उसके 
भयसे खिन्न हुए अज्जुनको आइवासन देनेके लिए विश्वरूपका दशन अतिदुलंभ है, मेरे अनुग्रहसे 
नुम्हें प्राप्त हुआ है, ऐसा प्रकट करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले--“मया? इत्यादिसे । 

हे अजुन, तुम्हारी भक्तिके अतिशयसे प्रसन्न हुए, तुमपर अनुग्रह करनेवाले मैंने तेजो- 
मय ( कोटि सूर्योके समान प्रकाशवाले ) विश्व--विश्वात्मक---इसीलिए अनन्त ( अन्तरहित ) इस 
हृश्यमान रूपको आत्मयोगसे ( आत्माके---अपने--योगसे--मायायोगकी सामथ्यसे ) भक्ताग्न- 
गण्य तुम्हें दिखलाया है। जो दूसरोंके केवल श्रवणका ही विषय है, वह केवल तुम्हारी ही इष्टिका विषय 
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स्श्ण करारा पा पा सा 


न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेने च क्रियाभिन तपोभिरुग्रेः । 

एवंरूपः शक्‍्य अहं नलोके द्र॒ष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
.. हे कुरुश्रेष्ठ, इस छोकमें वेद और यज्ञोंके अध्ययनोंसे, विविध दानोंसे, 
क्रियाओंसे तथा उम्र तपोंत्रे तुम्हारे सिवा कोई भी इस रूपसे युक्त मुझको नहीं 
देख सकता है ॥ ४८ ॥ 


विषयमेव तवैव दृष्टिविषयं गमितमित्यथः । ननु धृतराष्ट्रगहे भीष्मादीनां बाल्ये 
यशोदायाश्ा5क्रूरस्थाउपीद त्ववा दर्शितमेव । मया प्रसन्नेन दर्शितमिति कथमित्या- 
शक्लायां तदवान्तरं रूपमुत्तमं न भवति, इंद तु सर्वाग्यमन्यैरदर्ट चेत्याह--यन्म 
इति । त्वदन्येन भक्तवयीत्त्वत्तो5न्येन येन केना5पि न दृष्टपूव मे मम परमेश्वरस्य 
यत्स्वरूपमाद्यमादिकालीनमीश्वरत्वकारण सर्वोत्तम तदेवैतते दर्शित तव भाग्याल्लब्धम्‌ । 
ममैतद्गपसंदर्शनेन कृतार्थोड्सीत्यथः ॥ 9७ ॥ 

एतद्रपदशनस्य दुलेभत्वमेव प्रतिपादयति--न वेदेति | 

वेदयज्ञाध्ययने:। हन्द्वान्ते श्रयमाणस्था इध्ययनशब्दस्य प्रत्येके संबन्धः । वेदा- 
ध्ययनेयेज्ञाध्ययनेरिति | नियमेन ऋगादीनां चतुणों वेदानामध्ययनानि वेदाध्ययनानि 
तैयैज्ञियमन्त्रदेवताप्रयोगप्रतिपादकवेदाथज्ञानाध्ययनानि यज्ञाध्ययनानि तेः । ननु वेदा- 
ध्ययनेनेव यज्ञाध्ययनस्य संभवात्‌ पुनर्यज्ञाथमध्ययन न कर्तव्यमेवेति चेत्‌ , न; वेदाध्य- 
यनकाल एवं बहूनां तदरथविचारयोग्यत्वासंभवात्‌ , पद॒प्रमाणाध्ययनपूर्वकत्वाद्विचारस्य । 


हुआ है, यह अथ है । धृतराष्ट्रके घरमें भीष्म आदिको, वालपनमें यशोदाक्ो और अकूरको 
भी तो आपने यह रूप दिखलाया ही था, फिर मेंने प्रसन्न होकर तुम्हें ही यह रूप दिखलाया 
: है, यह केसे १ ऐसी आशझ्ला होनेपर, वह अवान्तर रूप था, उत्तम नहीं था, यह तो सबसे 
उत्तम हैं और दूसरोंका देखा हुआ नहीं है, ऐसा कहते हैं-यन्म इति | त्वदन्येन-- 
भक्तवय तुम्हारे सिवा--दूसरे क्रिसीसे भी--पहले न देखा गया मेरा--परमेश्वरका--स्वरूप जो 
आदि यानी ई-श्वरत्वा कारण और सर्वोत्तम है, वही तुम्हें दिखाया है, तुम्हें भाग्यसे प्राप्त 
हुआ है। मेरे इस रूपके दशनसे तुम कृतार्थ हुए हो, यह अर्थ है ॥ ४७ ॥ 

इस रूपके दशनकी दुलेभताका ही प्रतिपादन करते हेँ--“न वेद्‌०” इत्यादिसे । 

वेद और यज्ञके अध्ययनोंसे । इन्द्रके अन्तमें श्रुत अध्ययनशब्दका प्रत्येकके साथ संबन्ध है। 
वेदाध्ययन और यज्ञाध्ययन | नियमसे ऋगादि चारों बेदोंके अध्ययन वेदाध्ययन हैं और यज्ञके मन्त्र, 
देवता और प्रयोगके प्रतिपादक वेदार्थज्ञानके अध्ययन यज्ञाध्ययन हैं, उनसे । यदि कहो कि वेदाध्ययनसे' 
ही यज्ञाध्ययन हो सकता है, फिर यज्ञके लिए अध्ययन कतव्य नहीं है, तो यह युक्त नहीं है, 
क्योंकि वेदाध्ययनकालमें ही बहुतोंको उसके अर्थके विचारकी योग्यता नहीं हो सकती है, क्योंकि 
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मा ते व्यथा मा च विमूठभावो दृष्ठा रूप घोरमीदड ममेदमस्‌ | 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ तदेव में रूपमिद प्रपश्य ॥४९॥ 
हे अजुन, मेरे इस भयज्भुर स्वरूपको देखकर तुम्हें जो व्यथा हुई है, वह 

निवृत्त हो तथा तुम्हारा चित्तका व्यामोह भी निद्वत्त द्वों जाय, भयसे रहित 

और प्रसन्न होकर तुम मेरे पहलेके दी इस स्वरूपको देखो ॥ ४९ ॥ 


“अथातो धमैजिज्ञासा! इति धर्मजिज्ञासाया वेदतदज्ञाध्ययनानन्तरभावित्वश्रवणात्‌ 
प्रथममक्षरग्रहणाथमनन्तरमथज्ञानाथ चाउध्ययने कर्तव्यमेवेति सिद्धम्‌ । दानेः कन्या- 
गवादिभिः, क्रियाभिः ओऔतस्मातैक्मीनुष्ठानेरुओे: कतुमशक्यैस्तपोमिः कृच्छुचान्द्रा- 
यणांदिभिरपि पुण्यकर्मविरोषैरपि एवंरूपो विश्वात्मको 5हं परमेश्वरो नृलोके भूलोके 
त्वदुन्येन मद्धक्तवर्यात्त्वत्तो उन्येन द्रष्टमशक्यो5स्मि। मठ्मसादविमुखानां द्रष्टमशक्यो 5ह- 
मित्यथः । 'शक्यते5हं नुलोके” इति सिद्धे सत्यपि संधौ कारकक्रियायामर्थगौरवं 
बुद्धा वा शक्‍्य इत्युक्तम्‌ । आपेत्वात्‌ सन्ध्यभावो न दोषाय ॥ ४८ ॥ 

यद्रुपसंदशनेन तव मनसो व्यथा 5 5सीत्तद्रपमुपसंहरिष्यामि व्यथा मास्त्वित्याह- 
मात इति। 


बहुबाहूदरादियुक्तमीहगेवंलक्षण घोर भयझूरं रूप दृक्ष ते व्यथा परितापो 


विचार पद और प्रमाणके अध्ययनसे होता है । “अथातो धर्मजिज्ञासा” इससे धर्मजिज्ञासा वेद और 
वेदाहके अध्ययनके पीछे होती है, ऐसा सुना जाता है, इसलिए पहले अक्षरप्रहणके लिए और पीछे 
अथज्ञानके लिए अध्ययन करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ। दानोंसे---कन्यादान, गोदान आदिसे-- 
क्रियाओंसे---श्रौत-स्माते कर्मोके अनुष्ठानोंसे--, उम्र--दुष्कर--तपोंसे, कृच्छू, चान्द्रायण 
आदि पुष्यकमंविशेषोंसे भी इस प्रकारके रूपवाले विश्वात्मक मुझ परमेश्वरको नरलोकमें-- 
भूलोकमें--भक्तवर्य तुम्हारे सिवा दूसरा देखनेमें असमथे है । मेरे प्रसादसे विमुखोंको मैं देखनेमें 
नहीं आ सकता, यह अथ है । 'शक्यते5हं हलोके” इस पाठमें सन्धिके सिद्ध होनेपर भी कारक- 
क्रियामें अथे-गौरवकों जानकर “शक्‍्यः” ऐसा कहा है। आशय यह कि यद्यपि 'शक्यते5हम्‌” यहाँ- 
पर अहम” का “शक्यते' में अन्वय अनुपपन्न है, क्योंकि उत्तम-पुरुष “अहम? कर्मके योगमें “'शक्ये' 
यों उत्तम-पुरुष कम क्रिया आनी चाहिए, न कि “शक्यते! यों प्रथम-पुरुष, तथापि “एवं रूपो5ह- 
मिति' द्रष्ठु न शक्ष्यते इस प्रकार इतिको कमे मान कर या अहम को परामात्मवाची मानकर 
किसी प्रकार उपपत्ति हो सकती है, पर यह गौरवग्रस्त है। आर्ष होनेसे सन्धिका अभाव 
दोषाधायक नहीं होता ॥ ४८ ॥ 

जिस रूपके दशनसे तुम्हारे मनमें व्यथा हुईं है, उस रूपका उपसंहार करूंगा, तुम्हें व्यथा 
मत हो, ऐसा कहते हैं--“मा ते' इत्यादिसे । 

बहुत भुजा, उदर आदिसे युक्त, इस प्रकारके घोर---भयह्बुर--हरूपको देखकर तुम्हें 


5 हिल5ज3ला5, 
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सच्सनय उबाच 
इत्यजुन वासुदेवस्तथोकत्वा स्वर्क रूप दशयामास भूयः । 
आश्वासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुमहात्मा ॥ ५० ॥ 
अज्जञुन उबाच 
इृष्टेद मालुर्ष रूप तव सौम्य जनाद॑न | 
इृदानीमस्मि संबृत्तः सचेताः प्रकृति गत३ ॥ ५१ ॥ 
सञ्यने कहा--श्रीवासुदेवने यों कहकर अपना ग्राक्तन स्वरूप फिर दिखलाया 
और फिर सौम्यदेह होकर भयभीत अजनकों अभय ( भय रहित ) किया ॥५०॥ 
अजुनने कहा--भगवन्‌ , आपके सौम्य मानुष स्वरूपको देखकर अब मैं 
अपनी प्रकृतिको ( स्वभावको ) प्राप्त द्वोकर स्वस्थचित्त हो गया हूँ ॥ ५१ ॥ 


मास्तु विमूढ़भावश्वित्तव्यामोहश्व माडस्तु । किन्तु व्यपेतभीः गतभयों भूत्वा प्रीतमनाः 
सन्‌ तत्काप्णमेव ममेद रूप पुनरपि पश्य । दृक्श प्रशान्तो भवेत्यथ: ॥ 9९ ॥ 

इत्यज्ननमिति । मंहानप्रमेय आत्मा स्वमावों यस्थ स महात्मा वासुदेवस्तथा 
तदैब “व्यपेतभी: प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ तदेव मे रूपमिद पश्य” इत्युक्टवैब तक्क्षणे स्वके 
रूप दर्शयामास । उपसंहारदर्शनयोर्निमीलनोन्मीलनवत्स्वायत्तत्वज्ञापनाथ तयथेत्युक्तम्‌ | 
पुनः सौम्यवपुभूत्वा पैयेवचनैरेनमाश्थासयामासाउभ्य चकार ॥ ५० ॥ 

मानवरूपदर्नेना 5 5श्वासवचनेन च स्वस्थः सन्नजुन उवाच--दृष्ट्रेति । 

सौम्य शान्तं तवेद रूप दृ्टेदानीं विक्ृृर्ति भयकम्पादिलक्षणां त्यक्त्वा प्रकृर्ति 
स्वभाव गतोडस्मि । सचेताः स्वस्थचित्तः संबत्तो जातोउस्मीत्यथेः || ५१ ॥ 


व्यथा--परिताप---न हो, विमूढ़भाव और चित्तका व्यामोह भी मत हो, किन्तु व्यपेतभी--भय- 
रहित--तथा प्रसन्च मनवाले होकर ठुम मेरे इस क्ृष्णहपको ही देखो । देख कर प्रसन्न द्दोओ, 
यह अथे है ॥ ४९ ॥ 

“इत्यजुनम? इत्यादि । महान्‌ यानी अप्रमेय आत्मा--स्वभाव--जिनका है, ऐसे महात्मा 
वासुदेवने उसी क्षणमें---व्यपेतभी ( भयरहित ) तथा प्रीतमना ( प्रसन्न ) होकर फिर तुम मेरे 
उसी रूपको देखो” ऐसा कहकर उसी क्षणमें--अपना रूप दिखलाया। उपसंहार और दशेन दोनों 
पलक मींचने और खोलनेके समान अपने अधीन हैं, यह बतलानेके लिए “तथा” कहा है। फिर 
सौम्यशरीरवाले होकर भै्रप्रद वचनोंसे उसको आश्वासन देकर निर्भय किया | ५० ॥ 

मानवरूपके दशनसे और आख्ासनके वचनसे स्वस्थ होकर अजुन बोले--- दृष्टरा” इत्यादिसे। 

आपके इस सौम्य--शान्त---झूपको देखकर अब भय, कम्प आदि रूप विकृृतिका त्याग कर मैं 
प्रकृतिको--स्वभावको--प्राप्त हुआ हूँ तथा सचेत--स्वस्थवचित्त--हो गया हूं, यह अर्थ है ॥५१॥ 
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दुेशेमिद श्रीभगवानुवाच 
सुदुर्देशमिद रूप दृष्टवानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दशनकाझड्लिणः ॥ ५२ ॥ 
नाउह वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शकक्‍्य एवंविधो द्र॒ष्डु दश्वानसि मां यथा॥ ५३ ॥ 
भगवानने कदह्ा--द्वे अजुन, तुमने जिसका दर्शन द्वोना अंत्यन्त दुललभ है, 
ऐसे मेरे जिस स्वरूपका अवलोकन किया है, इसे देखनेकी देवता भी सदा 
अभिलाषा करते हैं ॥ ५२ ॥ 
हे अजुन, इस प्रकारके मेरे स्वरूपका दर्शन, जैसा कि तुमने किया है, न 
वेदके अध्ययनसे, न तपसे, न दानसे तथा न यज्ञसे ही हो सकता है॥ ५३ ॥ 


प्रशान्तमर्जुन दृष्ठा प्राह्मदयितुं श्रीभमगवानुवाच--सुदुर्द शमिति । 
अपरिमिततेजोमयत्वात्‌ दुःखेन दर्शन यस्य तद्‌ दुर्दश सुतरां दु्देश सुदुर्देश यदिदे 
दर्शितलक्षण मम विश्वाख्य रूप तत्त्व दृष्टवानसि खलु | एतदरशनमलम्य भाग्यात्तव 
लब्धमित्यथ: । अलभ्यत्वमेव विशद्यति--देवा इति । तेजोबलपौरुषैरुत्कृष्टा देवा 
इन्द्रादयो5पि ममा 5स्य रूपस्य नित्य दशनकाड्क्षिण: सबदेव रूप द्रष्टुमपेक्षन्ते नतु त्व॑ 
यथा दृष्टवानसि तथा दृष्टवन्तो भवन्ति । देवानामपि दुलेम मदरशनमित्यथः ॥ ५२ ॥ 
जन्मान्तरेषु भोगेच्छया यथोक्तविधिना वेदाध्ययनादिपुण्यकर्मातिशयानुष्ठाना- 
ह्ेवभाव गतानां मद्भक्तिशूस्यानां तेषामिन्द्रादीनां महरीनमलब्धमिति सूचयितु वेदा- 
दीनां स्वस्वरूपसाक्षात्कारे साधनत्व॑ निषेघति--ना5हमिति । 
न वेढें: सकलवेदाध्ययनेने तपसा ऋृच्छूदिना न दानेन कन्यादिना न चेज्यया 
अजुनको प्रशान्त देखकर उसे आह्ादित करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले--सुदु दे शम्‌' इत्यादिसे । 
अपरिमित तेजोमय होनेके कारण दुःखसे जिसका दशन हो, वह दुद्देशे, अत्यन्त दु्देश-- 
खुदुदेश जो मेरा यह पूर्वदर्शित विद्वात्मक रूप है, उसे तुम देख चुके हो। यह अलणभ्य दशन 
तुम्हें भाग्यसे ही प्राप्त हुआ है, यह अर्थ है। अलभ्यताका ही स्पष्टीकरण करते हैं--देवा 
इति । तेज, बल और पौरुषसे श्रेष्ठ इन्द्र आदि भी मेरे इस रूपके नित्य दशनकी--सर्वदा इस 
रूपके देखनेकी--इच्छा करते हैं परन्तु जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, वैसा वे नहीं देख पाये । 
देवताओंको मेरा दशन दुलूम है, यह अथे है ॥ ५२॥ 

पिछले जन्मोंमें भोगकी इच्छासे विधिके अनुसार वेदाध्ययन आदि पुण्य कमोंके प्रचुर 
अनुष्टानसे देवभावको प्राप्त हुए तथा मेरी भक्तिसे शज््य इन्द्र आदिको मेरा दशेन प्राप्त नहीं हुआ है, 


ऐसा सूचन करनेके लिए वेद आदियें स्वस्वरूपके साक्षात्करकी साधनताका निषेध करते हैं-- 
'न्ाइहम्‌! इत्यादिसे । 


इस प्रकारका विराड्‌ रूपवाला मैं न वेदोंसे--सकल वेदोंके अध्ययनसे--, न कच्छू आदि 
जद 


कान्हा 
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भक्‍त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोज्जुन । 
ज्ञातु द्रष्डू च तत्वेन ग्रवेष्ड॑ च परनतप ॥ ५४ ।॥ 
है अर्जुन, मेरे इस प्रकारके स्वरूपको अनन्य भक्तिसे मुस॒ुक्षु पुरुष यथार्थतः 
जान सकते हैं, देख सकते हैं तथा विदेद्दावस्थामें मेरे स्वरूपसे अवस्थित भी रद्द 
सकते हैं ॥ ५४ ॥ 


श्रौतस्मातकरममिरप्येवंविधो विश्वरूपोडह॑ द्रृष्टर शक््योडस्मि । यथा मां त्वं दृष्टवानसि 
तथा वेदाध्ययनादिपुण्यक्माणो मां सविशेषमेव द्वष्ट्र न शक्‍नुवन्ति कुतो निर्विशेष 
साक्षाल्कुर्युरित्यथ: । एतेन “न वेदयज्ञाध्ययनेः” इति प्रतिपादितस्थैवा उथस्‍्य 'नाउहं 
०० ये |; प्रतिपादनेन पदक हि क्षात्सा घ त्वं ५ 
वेंदें” इति पुनः प्रतिपादनेन कमणां मोक्ष प्रति साक्षात्साधनत्व॑ कथचिदपि न 
सिध्यतीति सम्यक्सूचितं भवति॥ ५३ ॥ 

ननु वेदादीनामसाधनत्वे तहिं केन तब साक्षात्कार इत्याकाड्क्षायामाह-- 
भक्त्येति । 

तु शब्दोडन्यस्याउसाधनत्वनिधीरणार्थ: । “से खल्विदं ब्रह्म” इत्यादिशास्रार्थोप- 
देशजन्यज्ञानसमुत्पत्नया उनन्यया श्रुतं दृष्ट स्पृष्ट मत॑ विज्ञातं च सर्व बद्लैवेति 
सर्वस्य स्वस्य॒च॒ ब्रह्ममात्रत्वावगाहिन्या प्रत्ययान्तरशून्यया भक्‍त्या त्वनुसन्धानेनेव 
एवंरूपो विश्वात्मको5हं परमात्मा सम्यगाराधितः सन्‌ तत्त्वेन यथार्थस्वरूपेण इदमेव 
परमाथ वस्त्विति ज्ञातु निश्चेतुं, द्रष्टमेदमेवाहमिति स्वात्मना साक्षात्कर्तुमपि, प्रवेष्ट 
तपोंसे, न कन्यादान आदि दानोंसे और न इज्यासे---श्रौत-स्मार्त कर्मोंसे--देखा जा सकता हूँ । 
जैसे तुमने मुझको देखा है वैसे वेदाध्ययन आदि पुण्यकर्म करनेवाले मुझ सविशेषकों ही जब 
नहीं देख सकते तब निर्विशेषस्वरूप मेरा साक्षात्कार वे कैसे कर सकेंगे, यह अर्थ हैं। इससे 
यह सम्यक्‌ सूचित होता है कि वेद और यज्ञके अध्ययनसे नहीं? इससे प्रतिपादित अथैका 
न मैं वेदोंसे! इससे फिर प्रतिपादन करनेसे कर मोक्षके प्रति साक्षात्‌ साधन किसी प्रकार 


भी नहीं हो सकते हैं ॥ ५३ ॥ 

यदि वेद आदि आपके साक्षात्कारके साधन नहीं हैं, तो किस साधनसे आपका साक्षात्कार 
होता है, ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--भक्त्या? इत्यादिसे । 

तुशब्द भक्तिसे अन्यमें असाधनत्व निश्चय करनेके लिए है । 'सब यह निश्चय ब्रह्म है' इत्यादि 
शास्त्रके अर्थके उपदेशसे जनित ज्ञानसे उत्पन्न हुईं अनन्य, ( सुना गया, देखा गया, छुआ 
गया, सोचा गया सब व्रह्म ही है, यों सबको और अपनेको ब्रह्ममात्र बतलानेवाली, दूसरे ग्रत्ययसे' 
शूत्य ) भक्तिसे---अजुसन्धानसे--ही इस प्रकारके रूपवाला विश्वात्मक मैं परमात्मा भली भाँति 
आराधित होनेपर ततक्त्वसे---यथार्थ स्वरूपसे---“यही परमार्थ वस्तु है? यों जानने---निश्चय करने--, 
देखने ( यही मैं हूं, ऐसे अपने स्वरूपसे साक्षात्करने ) और प्रवेश करनेके लिए--देह- 
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मत्कमंकृन्मत्परमो मद्भक्तः सदह्भवर्जितः । 
निर्वेरः सवेभूतेष॒ यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५॥ 
हे अर्जुन, जे। केवल मेरे ही लिए कम करता है, जिसके सम्पूर्ण इन्द्रियोंके व्यापार 
मेरे द्वी स्वरूपके प्रहणमें तत्पर हैं, जे मेरा भक्त है, जो पुत्र, कलत्र आदिमें अनुराग- 
रद्दित है तथा जे। सम्पूर्ण भूतोमें वैररह्वित है, वह मुझको ही प्राप्त द्वोता है ॥५०॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे विश्वरूपद्शनयोगो नामैकादशो5चघ्यायः ॥ ११ ॥ 
च विदेहीभूय मदात्मना उवस्थातुमपि च शक्योडस्मि । निर्विशेषत्रह्मात्मना ज्ञानस्थ 
विषयो भवामीत्यथः । अत्ना.इयममिप्रायः---मुमुक्षोम्रुस्याधिकारिणश्रित्तशुद्धेये. स- 
विशेषविश्वरूपस्य ब्रह्मण उपास्तौ श्रद्धाभक्तिभ्यामजसं ब्रज्नैवेदे स्वंमिति कृतायां तया 
भेदप्रत्ययनाशात्परिशुद्धात्मनो निर्विशेषं पर ब्रह्म ज्ञातु साक्षात्कतुं तदात्मना3बस्थान- 
क्षणां विदेहमुक्ति च प्राप्तुमपि त्वयमेव विषयों भवतीति ॥ ५४ ॥ 
इत्येव॑ भक्तेत्रह्मप्राप्ते कारणत्वमुक्त्वाउधुना वशक्ष्यमाणसाधनपद्चकसम्पत्त्या यो मां 
भजति तस्यथेव चित्तप्रसादः सम्यण्ज्ञानं मोक्षश्व॒ सिध्यतीति सूचयन्नध्यायमुपसंहरति--- 
मत्कमकृदिति । 
मत्कर्मकृत्‌ मदथमेव कर्म लौकिकं वैदिक च चेष्टामात्र सबमपि करोति न तु 

स्वाथमीषदपि यः स मत्कमकृत्‌ । मत्परमः यदथ पुरुष: कम करोति तदेव फल 
प्रतिपद्यते ना<उन्यत्तद्वद्यमपि मदथ कम कुबैन्‌ सन्‌ मामेव प्रतिषयते । ततो5हमेव 
रहित होकर मेरे स्वरूपसे स्थित होनेके लिए--भी शक्य हूँ । निर्विशेषव्रह्मस्वरूपसे मैं ज्ञानकां 
विषय होता हूं , यह अथथ है । यहां यह अभिय्राय है कि चित्तकी शुद्धिके लिए सविशेष विश्वरूप 
ब्रह्मकी श्रद्धा और भक्तिसे निरन्तर 'त्रह्म हो यह सब है”, यों उपासना करनेपर उससे भेद- 
प्रत्ययका नाश होनेके कारण परिशुद्ध चित्तवाले मुसुछ--मुख्य अधिकारी--पुरुषको निर्विशेष 
परव्ह्मका साक्षात्कार करनेके लिए और उसके स्वरूपसे अवस्थानरूप विदेहमुक्ति प्राप्त करनेके लिए 
यही विषय ( चरम गन्तव्य धाम ) है ॥ ५४॥ 

इस प्रकार भक्त द्वारा ब्रह्म प्राप्त होता है, इसमें कारण कहकर अब वक्ष्यंमाण पाँच साधनोंकी 
संपत्तिसे जो मुझको भजता है, उस्रीको चित्तप्रसाद, सम्यग्ज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा 
सूचन करते हुए अध्यायक्रा उपसंहार करते हैं--मत्कमंऊत्‌! इत्यादिसे । 

मत्कमकृत--मेरे लिए ही छौकिक और वेंदिक कमे यानी सम्पूण चेष्राओंको जो करता है, अपने 
स्वार्थके लिए किंचित्‌ भी नहीं करता, वह मत्कमत्‌ | मपरम---जिस फलके लिए पुरुष कर्म करता है 
उसी फलको वह प्राप्त करता है, अन्य फलको नहीं, वैसे ही यह भी मेरे लिए कम करता है, अत 
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क्ृतकर्मणां फलभूता परमा<नुत्तमा गतिरस्येति मत्परमः | यद्वा स एवं रक्षकः स 
एवाडडश्रयणीयः स एवं प्राथनीयः स एवं ग्राप्तव्यः स एवाडंडघारः स एवं गतिश्रा- 
<स्माकमिति निरतिशयप्रीत्या पहहमेव परमो रक्षकत्वादिधर्मेरुत्कष्टमो यस्य स 
मत्परमः । यद्वा मीयते पदार्थोडनयेति मा, मा नामेन्द्रियाणां वृत्ति:। मत्परा सर्वत्र मत्स्व- 
रूपग्रहणपरा मा इन्द्रियवृत्तियस्यथ स मत्परमस्तत एवं मद्धक्तः। सर्वात्मानं मां सर्वत्र 
सर्वदा भजति चक्षुरादीनां विषयभूत॑ वस्तु स्व अल्लैवेत्यनुसंद्धातीति मद्भक्तः । 
सब्नवर्जितः पुत्रमित्रकलत्रादिषु रक्तिहेतुष्वसदूबुच्या.उनुषक्तिरहितः । तर्टि तेष्वनुरागा- 
भावे द्वेषस्तु स्थादेवेत्याशक्लायामाह--निर्वेर इति। सर्वमूतेषु स्वस्योपद्रवकारिषु 
सत्स्पपि निर्वेरः वर शजुत्वबुद्धिः सर्वत्र ब्रह्ममावनया सा निरगता यस्य स निर्वेर 
उपशान्तसर्वविकारो यो मुम॒क्षुमवति स भक्तवर्यो निर्विशेषज्रह्मविज्ञानेना.5.5त्मप्रसाद- 
संपन्न: सन्मां पर ब्रह्मेति | विदेहकेवल्यं प्राम्मोतीत्यथः ॥ ५५ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीमच्छड्जरानन्द्‌- 
सरस्वतीकृतौ गीतातात्ययबोधिन्यामेकादशोडघ्याय: || ११ ॥ 


विन ननतननननम-म-म-मम 3 ॑«--3--ज«-«-«-का 


मुझको ही प्राप्त होता है । इससे किये गये कर्मोकी फलभूत परम---अन्ञत्तम--गति---जिसकी मैं ही 
हूँ, वह मत्परम अथवा वही रक्षक है, वही आश्रयणीय है, वही प्रार्थनीय है, वही प्राप्तव्य है 
वही आधार है और वही हमारी गति है, इस प्रकारकी निरतिशय प्रीतिसे में ही परम--रक्षकत्व 
आदि धर्मोसे उत्कशतम--जिसका हूँ, वह मत्परम है । अथवा जिससे पदार्थ जाना जाता है वह 
मा है यानी इन्द्रियोंकी इत्ति। मत्परा--मेरे स्वरूपके ग्रहणमें तत्पर है भा---इन्द्रियोंकी 
वृत्ति--जिसकी, वह मत्पयरम, इसीलिए मेरा भक्त ( सर्वात्मस्वरूप मुझको जो सर्वत्र सवेदा 
भजता है---चक आदिकी विषयभूत वस्तु सब ब्रह्म ही है, यों अनुसन्धान करता है, वह 
मेरा भक्त है ) सब्नवर्जित-हखुच्न, मित्र, कलत्र आदि प्रीतिके हेतुओंमें असतबुद्धि होनेसे अनु- 
रक्तिरहित । उनमें अनुराग न होनेसे द्वेष तो होगा ही, ऐसी आशकह्ला होनेपर कहते हैं--- 
निर्वेर इति। अपने उपद्रव करनेवाले सब भूतोंमें भी निर्वैर--वैर--शख्॒त्वबुद्धि, सर्वत्र 
ब्रह्ममावनासे वह जिसकी निकल गई है, वह निर्वेर--सर्वविकारोंसे रहित जो मुमुक है, 
वह मेरा भक्तवर्य निर्विशेष ब्रह्मके विज्ञानसे आत्मप्रसादसे सम्पन्न होकर मुझ परब्रह्मको प्राप्त 
होता है । विदेहमुक्तिरूप क्रेंवल्यको प्राप्त होता है, यह अर्थ है ॥ ५५ ॥ 


ग्यारहवां अध्याय समाप्त । 


द्वादशो<ध्याय:ः 
अजुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाउप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अजुनने कहा--भगवन्‌ , पूर्वोक्त असन्नत्व, निर्वैरव आदि साधनोंसे 

स्वेदा अभिन्नरूपसे युक्त द्ोकर जो भक्त विश्वस्वरूप सग्रुण आपकी उपासना 
करते हैं तथा जो इन्द्रियोंके अविषय अक्षरस्वरूप निर्युण आपकी उपासना करते हैं, 
उनमें से कौन योगवित्तम हैं ॥ १ ॥ 


नवमाध्यायान्ते 'मन्मना भव मद्भक्त:” इति चिक्तशुद्धये स्वोपास्तिः कतव्येत्युक्ते 
तव॒स्वरूपे ज्ञाते खलूपास्तिः कतु शक्‍्यत हइत्याकाब्लायां मन्दप्रज्ञानामुपासनाथ 
विष्ण्वादिविभूतिविशेषानुपदिर्य॒तत्र मुख्याधिकारिणः 'एकांशेन स्थितो जगत! इति 
विश्वात्मकमैश्वरं रूपमुपास्यमिति सूचयित्वा यदेतद्वूप॑ मुम॒क्षपासनीय तदहं पश्येयमिति 
प्रार्थितवते उजुनाय तदझयित्वा ममैतद्रपम॒ुक्तसाधनसंपत्त्या यः समुपास्ते स ज्ञानेन 
कैवल्यं परमपुरुषाथ प्राप्तोतीति स्वोपास्तेमहाफलवत्त्व॑ प्रतिपाद्याउघुना सगुणनिशुणो- 
पासकानां तारतम्यविशेष॑ सगुणोपासकानां स्त्रोपास्तेः साधनान्तराणि च निगुणब्रह्मविदां 
समुत्पज्नजज्ञानरक्षाथ साधनविशेष॑ च निरूपयितु द्वादशाध्याय आरभ्यते । तत्राउडदौ 
“न जायते श्रियते वा! इत्यादिना परं ब्रह्म ज्ञेयत्वेनोक्वा “न्ल्लिगुण्यो भवाष्जुन! 
इति, 'तदूबुद्धयःः इति, महात्मानस्तु मां पाथ! इति, “मद्भक्ता यान्ति मामपि! 
नें अध्यायके अन्तमें 'मन्‍्मना भव मद्भक्त:” इत्यादि इलोकसे चित्तशुद्धिके लिए अपनी 

( परमेश्वरकी ) उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहनेपर आपका ( ईश्वरका ) स्वरूप जाननेपर ही 
उपासना की जा सकती है, ऐसी आकाज्ला होनेपर मन्दप्रज्ञावाले मनुष्योंकी उपासनाके लिए विष्णु 
आदि विभूतिविशेषोंका उपदेश करके, उसमें मुख्य अधिकारीको 'एकांशेन स्थितं जगत? ( मेरे 
एक अंशसे जगत्‌ स्थित है) इत्यादिसे विश्वात्मक ईश्वररूपकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा सूचन 
करके, जो रूप मुमुछुके लिए उपासनीय है, उसे मैं भी देखे , यों प्राथना कर रहें अज्जुनको उसे 
दिखलाकर मेरे इस रूपकी उक्त साधनसम्पत्तिसे जो उपासना करता है, वह ज्ञानसे कैवल्यरूप परम- 
पुरुषार्थको प्राप्त होता है, यों अपनी उपासनाका महाफल कहकर अब सगुण और निर्गुण व्रह्मके 
उपासकोंके तारतम्यविशेषका, सग्रुण उपासकोंके लिए अपनी उपासनाके अन्य साधनोंका तथा निर्गण 
च्रह्मविदोंके उत्पन्न ज्ञानकी रक्षाके लिए साधनविशेषका निरूपण करनेके लिए बारहवें अध्यायका आरम्भ 
किया जाता है। सर्वप्रथम 'न जनमता है और न मरता हैः इत्यादिसे परत्रह्म ज्षैय है, 


६२२ श्रीमह्भगवक्भीता [ अध्याय १२ 


इति च परस्य ब्रह्मण उपासन तत्फरं च निरुक्ते सप्तमेड्टमे नवमे दरशमे एकादरो 
च सगुणब्रह्मणोदपि स्वरूपमुपासने च सफल प्रतिपादितम्‌; तदेतदूपद्नयं 
श्रुत्वा द्योरेतयो: पक्षयोर्विशेषे विज्ञाते सुकरे मुमुक्षवः प्रवर्तेरज्निति बुद्धया सगुण- 
निरभुणोपासकानां तारतम्यविशेष ज्ञातुमिच्छया मगवन्तं प्रष्टमजुन उवाच---एवमिति। 

एवमेवंप्रकारेस्त्वत्कर्मकत्त्वत्वत्रर्मखत्वद्धक्तत्वासज्ञलनिर्वेर्त्वलक्षण : साधने: सतत-: 
युक्ताः सतत सर्वदाइभिन्नतया युक्ता विशिष्टा गूत्वा ये भक्ताः सगुणनिष्ठटास्तवां 
विश्वरूप सर्वज्ञ सवेकारण परमेश्वर पर्युपासते मजन्ते। किद्च, अव्यक्ते शब्दादिविशेषा- 
भावात्र व्यज्यत इत्यव्यक्ते सर्वेन्द्रियागोचरम्‌ “अस्थूलमनण्वहस्वम! इत्यादिश्रुति- 
प्रसिद्भमक्षरं स्वस्मिन्नध्यस्त सवे मह॒दादिस्थूलान्तमश्नुत इत्यक्षरमपि निर्विशेष॑ त्वां 
परं ब्रह्म ये च ब्रह्मविद: शमदमादिमिरद्रेष्टवादिमिः सत्साधनेः संपन्ना: सन्तः पर्यु- 
पासते निरन्तरमनुसन्दधते तेषामेतेषामुभयेषां मध्ये के योगवित्तमाः योगः समापघिस्त 
विदन्ति प्राप्नुवन्तीति योगविदस्तेषां मध्ये के विशिष्टयोगिन इत्यथः । अन्नाडयमभि- 
प्रायः--ममक्षूणां सगुणोपासन निशुणोपासन चोभयमपि मोक्षसाधने त्वयोपदिष्टम , 
तत्र सुकरं कि साक्षान्मोक्षहेतु: किम, तद्गक्तव्यमिति ॥ १ ॥ 


ऐसा कहकर है अजुन, त्रैगुण्यसे रहित होओ”, 'उसीमें बुद्धिवाले', हे पार्थ, महात्मा तो मुझको! 
और 'मेरे भक्त मुझको ग्राप्त होते हैं? इत्यथक वाक़्योंसे परव॒ह्मक्ी उपासना और उसके फलका 
प्रतिपादन किया । सातवें, आठवें, नवें, दसवें और ग्यारहवें अध्यायमें सग॒ुण त्रह्मके भी स्वरूप, 
उपासना और उसके फलका प्रतिपादन किया । उन दो रूपोंकों सुनकर इन दोनों पक्षोंमें भेदके 
जाननेपर, सुकरमें मुमुथ् ग्रश्नत्त हों, इस बुद्धिसे समुण और निग्गुण ब्रह्मके उपासकोंके तारतम्यको 
जानने की इच्छासे भगवानसे पूछनेके लिए अज्जुन बोले--*एबम्‌? इत्यादिसे । 

इस ग्रकार--त्वत्कमेक्ृत्त्व, त्वत्परमत्व, त्वद्धक्तत्व, असह्नत्व तथा निवेरत्वरूप साधनोंसे 
सततयुक्त ( सतत--सबेदा--अभिन्नतासे युक्त यानी विशिष्ट ) होकर जो सग्णनिष्ठावाले भक्त 
विश्वरूप, सर्वज्ञ तथा स्वकारण परमेश्वरस्वरूप आपका भजन करते हैं | क्रिश्व, अव्यक्त ( शब्दादि- 
विज्वेषके अभावसे जो प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त है) यानी सब इन्द्रियोंका अविषय 
स्थूछ नहीं, अगु नहीं, हस्व नहीं” इत्यथंक श्रुतिप्रसिद्ध अक्षरका ( अपनेमें अध्यस्त महतसे 
लेकर स्थूलपर्यन्त सम्पूर्ण जगत॒को जो व्याप्त करता है, वह अक्षर है, उसका ) यानी निर्वि- 
शेष परवत्रह्मरूप आपका जो त्रह्मवित्‌ शम, दम आदि तथा अहेष्टत्व आदि सत्‌ साधनोंसे संपन्न 
होकर निरन्तर अनुसन्धान करते हैं, उन दोनोंके मध्यमें कौन योगवित्तम हैं. यानी योगको 
(समाधिको) जो प्राप्त होते हैं, वे योगवित्‌ है। उनके मध्यमें कौनसे विशिष्ट योगी हैं, यह 
अर्थ है। यहां यह अभिप्राय है--सगुण और निशुण दोनों उपासनाएँ मुमुक्षुओंके लिए 
मोक्षकी साथन हैं, ऐसा आपने उपदेश किया, उनमें सुकर कौन है यानी साक्षात्‌ मोक्षकी हेतु 
कौन है ? उसे कहिए॥ १॥ 


अध्याय १२ ] सानुवादशड्जगरानन्दीव्याख्यासहित ६२३ 


श्रीभमगवान॒वाच 
मय्यावेदय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रढ्यया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः ॥ २॥ 


भगवानने कद्दा--हे अजुन, जो मोक्षस्वरूप मुझमें मन लगाकर मत्कर्मकृत्त 
आदि धर्मोमें सदा निरत तथा निश्चदल आस्तिक्य-बुद्धिसे युक्त द्वो मेरी उपासना 
करते हैं, वे ही योगियोंमें श्रेष्ठ हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ २ | 


एवं प्रष्टते आरुरुक्षो: प्रथममेवोत्तम साधने सुकरं द्वितीय त्वारूढस्येति 
सूचयन्नारुरुक्षवे 3जुनाया.5 <दिममेव प्ररोचनपूर्वकमुपदेष्टुं श्रीमगवानुवाच--मयीति । 

मोक्षस्वरूपे मथ्लि मनः सम्यगावेश्य | मोक्षमेव वाञ्छन्तः सन्त इत्यथः । 
यद्वा मयि मत्स्वरूपे दृष्टे स्पृष्ट श्रुत मत च सर ब्रह्मेवेति सर्वस्य मन्मात्रत्वग्रहण 
एवं मन आवेरश्य सम्यग्‌ निधाय । यद्वा मयि मद्धबान एवं न तु विषयचिन्तने मन 
आवेश्य नित्ययुक्ता मत्कमकृत्त्वादिधर्मेषु नित्यमजर््र युक्ता नियता भूत्वा परया 
निश्चल्या श्रद्धवा उक्तसाधने: परमेश्वरोपास्ता कृतायां चित्तशुद्धिस्ततो ज्ञानं च 
तेन मोक्षोषपि सिध्यति वा न वेत्यादिसिशयनिमुक्तया.उस्तिक्यबुद्धथा समुपेताः सन्तः 
स्वधम स्वाश्रम॑ स्वजन स्वरक्षणं चाउपरित्यज्येवाउतिभक्या ये भां विश्वरूपं सर्वज्ञं 
सर्वात्मकं परमेश्वरमुपासते सदा सर्वत्र सब मामेव भावयन्ति त एवं युक्ततमा योगि- 
अ्रष्ठा इति मे मताः। मया निश्चिता इत्यथ: | गृह एवं वर्तमाना मौक्षेककामनया 


“आरुरुछुके लिए पहला ही उत्तम तथा सुकर साधन है और दूसरा साधन योगारूढ़के लिए 
है”, ऐसा सूचन कर रहे श्रीभगवान्‌ उक्त रीति पूछनेवाले आरुरुक्ष अजुनके लिए पहले साधनका 
ही प्ररोचनपूर्वक उपदेश करनेके लिए बोले--“मयि' इत्यादिसे । 

मोक्षस्वरूप मुझमें मनको भली भाँति लगाकर यानी केवल मोक्षकी हो इच्छा करते हुए, यह 
अर्थ है । अथवा मुझमें--मेरे स्वरूपमें अर्थात्‌ देखा गया, छुआ गया, सुना गया और विचारा गया, 
सब ब्रह्म ही है, यों सबकी मत्स्वहुपताके ग्रहणमें--ही मनको ठीक ठीक लगाकर अथवा मुझमें--- 
मेरे ध्यानमें---ही न कि विंषयचिन्तनमें मनको लगाकर नित्ययुक्त--मत्कमैकृत्व आदि धर्मोंमें 

नित्य (सबेदा) युक्त (नियत) होकर परम (निश्चल) श्रद्धासे, उक्त साधनोंसे परमेश्वरकी उपासना 
करनेसे वित्तकी श॒द्धि होती है, तदनन्तर ज्ञान होता है और उससे मोक्ष होता है या नहीं होता, 
इत्यादि संशयसे रहित आस्तिक्यबुद्धिसे ) युक्त होकर स्वधम, स्वाश्रम, स्वजन और स्वस्वरूपका 
त्याग किये बिना ही अति भक्तिसे जो मेरी--विश्वरूप, स्वज्ञ, सर्वात्मक परमेश्रकी--उपासना 
करते हैँ---सदा सर्वत्र सबमें मेरी ही भावना' करते हैं--, वे ही युक्ततम--प्रेष्ठ योगी हैं-८, 
ऐसा मेरा मत है । मैंने निश्चय किया है, यह अथे है। घरमें ही रहते हुए केवल मोक्षकी ही 
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न्भ्य्य्व्च्प्न्र्य्य्त्स्म्णल 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 

सर्वत्रगमचिन्त्य च कूटस्थमचर्ल ध्रुवम्‌ ॥ है ॥ 

संनियम्येन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता; ॥ ४ ॥ 

सम्पूर्ण इन्द्रियोंका निग्रद्द कर, सम्पूर्ण प्रपञ्नमें तद्यबुद्धि रखवाले तथा सम्पूर्ण 

प्राणियोंके हितमें तत्पर ह्वोकर जो पुरुष अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त, 
अचिन्त्य, कूटस्थ, अचल तथा शाश्वत परत्रह्मकी उपासना करते हैं, वे मुझको ही 
प्राप्त द्वोते हैं ॥ ३,७ ॥ 


मत्कमैक्ृत्त्वादिमोक्षसाधनपरिनिष्ठितः भूतल्या सदा सर्व मामेव भावयन्तः सन्‍्तो ये 
काल नयन्ति तेषामेव युक्ते योगिवरिष्ठत्वमित्यभिप्रायः । एतेन स्वाधिकारानुरूप 
सगुणोपासनमेवा55रुरुक्षोमुम॒क्षो: सुकरं स्वाद साधनमिति सूचित मवति ॥ २॥ 
मुमुक्षूणां मन्दप्ज्ञानां सगुणोपास्तौ प्रवृत्तिसिद्ेये ते में युक्ततमाः” इति 
कर्मयोगिनः स्तुत्वाउथुना परस्य ब्रह्मणः स्वरूप साधकानां साधनसंपत्ति च प्रतिपादय- 
निनर्गुणोपासकानां युक्ततमत्व॑ तदुपास्तेः साक्षान्मोक्षेकसाधनत्व॑च फलप्रकाशनेन 
स्वयमेव सिध्यतीति ब्रह्मविदां ब्रह्मोपास्ते: फलमाह--ये त्विति द्वाभ्याम्‌ । 
उपासकानामुपास्तेरुपास्यस्य च क्रमात्‌ साधनतः फलतः स्वरूपतश्थ पू्वस्मा- 
द्वेलक्षण्यच्योतनाथस्तुशब्द: । इन्द्रियग्ना्म संनियम्य संनिरुध्य विषयग्रहणायेन्द्रियेषु 
चलछितेषु मनोडपि चछलति तेन समाधिरभियते तत इन्द्रियाणां विषयग्रहणवैमुरूय 


कामनासे मत्कमंकत्त्वादि मोक्षसाथनोंमें निश्ञावाले होकर सदा सबमें मेरी ही भावना करते 
हुए जो कालका अतिक्रमण करते हैं, वे ही युक्त हैं--श्रष्ठ योगी हैं, यह अभिप्राय है । इससे 
यह सूचित होता हैं कि अपने अधिकारके अनुरूप सग्रुण ब्रह्मकी उपासना ही'आरुरुछु मुमुक्ठके लिए 
सुकर साधन हैं--स्वार्थ देनेवाला साथन है ॥ २ ॥ 
मन्दवुद्धिवाले मुमुछुओंकी सग्ण उपासनामें प्रव्कत्ति हो, इसलिए “वे मेरे मतसे युक्ततम 
हैं, इससे कर्मयोगियोंकी स्तुति करके अब परब्रह्मके स्वरूपको और साथधकोंकी साधनसंपत्तिको 
कहकर निर्गुण उपासकोंका युक्ततम होना और उनकी उपासनाका साक्षात्‌ मोक्षका ही साधन 
होना फलके प्रकाशसे स्वयं ही सिद्ध होता है, यों ब्रह्मविदोंकी ब्रह्मोपासनाका फल कहते हैं-- 
थे तु! इत्यादि दो शछोकोंसे । 
उपासकोंकी उपासना और उपास्यका क्रमशः साधनसे, फलसे और स्वरूपसे पूर्वसे वैल- 
क्षण्यद्योतन करनेके लिए तु? शब्द है । इन्द्रियसमूहका संनियम करके--संनिरोध करके-- 
विषयग्नहण करनेके लिए इन्द्रियोंके चलनेपर मन भी चलता है, इसलिए समाधि टूट जाती हे, 
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जा 


संपायेत्यथ: । सर्वभूतहिते मशकपिपीलिकादीनां च सर्वेषां भूतानां हिते उपद्रवाना- 
चरणे “जनकृपानेष्ठुयैमुत्सज्यताम! इति न्यायेनाउहितानाचरणे च रता निरताः । 
यद्दा सर्वेषां: ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां भूतानां प्राणिनां हिते परमंप्रेमास्पदत्वात्मियतमे 
प्रत्यगात्मनि रताः | सत्र प्रत्यमूपेण स्थितमात्मानं स्ोत्मको5हमिति स्वात्मना 
पद्यन्त इत्यथः । तत एवं सर्वत्र प्रपत्चे समबुद्धयों ब्रह्मदृष्टयः सन्‍्तों ये तु यतयों 
ब्रह्मविद: स्वयमव्यक्ते शब्दर्पशरूंपाग्रमावान्न व्यज्यत इत्यव्यक्ते सर्वेन्द्रियागोचरं 
तत एवा 5निर्देश्य वागादिभिरिदमिति निर्देष्टमशक्य सर्वश्नग गगनवन्निराकारं परिपूर्ण- 
मव्वक्तत्वाद्चिन्त्यमत एवं कूटस्थ कूटवदकम्प्यतया तिष्ठतीति कूटस्थ तत एवा चले 
चलनवजित तत एव ध्र॒व शाश्वतमेवंलक्षणमक्षरं परं ब्रह्म पयुुपासते सर्वदा 5नुसन्द्घते । 
सब निर्विशेष ब्रज्मैव ये परयन्तीत्यथः | ते ब्रह्मनिष्ठा मामेव सचिदानन्देकरसं पर 
ब्रह्म प्राप्नुवन्ति ॥ सगुणोपासकाः पूर्वोक्ता भक्तास्‍्तवग्न्यादिदेवान्‌ प्राप्य क्रमेण मां 
प्राप्नुवन्ति । अक्षरोपासकास्तूत्कान्ति देवतान्तरप्रारप्ति च विना साक्षाद्‌ ब््मैव मां 
प्राप्नुवन्तीत्यथ: । यत एवं ततः साक्षादूत्रह्मप्राप्तिरिव ब्रह्मविदामब्रह्मविदां च युक्त- 
मत्वमयुक्ततमर्व॑च विस्पष्टयति । यथा परानपेक्षया तदपेक्षया च राजसान्निध्य 


इसलिए इन्द्रियोंको विषयग्रहणसे विमुख करके, यह अर्थ है। सब भूतोंके हितमें--मच्छर 
चींटी आदि सब भूतोंके हितमें--यानी उपद्रव न करनेमें 'जनोंपर कृपा करनी चाहिए, क्रूरता त्यागनी 
चाहिए! इस न्यायसे अहित न करनेमें रत--निरत । अथवा सबके--ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब तक 
भूतोंके--प्राणियोंके--हितमें ( परम प्रेमास्पद होनेसे प्रियतम प्रत्यक आत्मामें ) रत। सर्वत्र 
प्रत्यगूरूपसे स्थित आत्माको 'सर्वात्मक मैं हूँ” यों अपने आत्मरूपसे देखते हुए, यह अर्थ है । 
इस्लीलिए सम्पूर्ण प्रपश्ममें समबुद्धिवाले ( ब्रह्मदष्टिवाले ) होकर जो ब्रह्मवित्‌ यति स्वयं अव्यक्त 
( शब्द, स्पणश, रूप आदि न होनेसे जो प्रकट नहीं होता, वह अव्यक्त है ) यानी सम्पूर्ण इन्द्ियोंके 
अविषय, इसीलिए अनिर्देशय--बाणी आदिसे “यह है” यों जिसका कथन नहीं हो सकता--, स्वेजग 
यानी आकाशके समान व्यापक, निराकार एवं परिपूणे, अव्यक्त होनेसे अचिन्त्य, इसीलिए कूंटस्थ 
(कूटके समान अकम्प्य होकर जो स्थित रहता है, वह क्ृटस्थ है), इसीलिए अचल--चलनकियासे 
रहित---इसीलिए छुव--शाश्रत्त-- इस प्रकारके लक्षणवाले अक्षर परत्रह्मका अनुसन्धान करते हैं । 
सबको निर्विशेष ब्रह्मस्वरूप जो देखते हैं, यह अर्थ है। थे ब्ह्मनिष्ठ मुझको ही--सच्चिदानन्दैकरस पर- 
ब्रह्मको ही--प्राप्त होते हैं । सशुणोपासक पूर्वोक्त भक्त अम्नि आदि देवताओंको प्राप्त होकर कऋमसे 
सुझकओ प्राप्त ढोते हैं, अक्षरोपासक तो उत्कानिति और दूसरे देवताकी प्राप्रिके बिना साक्षात्‌ मुझ 
त्रह्मको दी प्राप्त होते हैं, यह अथ है । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए साक्षात्‌ ब्ह्म्राप्ति ही ब्रह्मविदों 
और अव्रह्मविक्षोंके कमशः युक्ततमत्व और अयुक्ततमत्वको स्पष्ठ करती है। जैसे दूसरेकी अपेक्षा 
न कर स्वयं ही और दूसरेकी सहायतासे राजाके सांनिध्यको प्राप्त करनेवाले पुरुषोंमें राजाके आप्त- 
७९ 
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क्लेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसास्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिंदुःखं देहवह्नलिरवाप्यते | ५॥। 
व्यक्तस्वरूप ईश्वरकी उपासना करनेवालॉंकी अपेक्षा इन्द्रियोंके अविषय 
अव्यक्त ब्रह्ममं अन्तःकरण ढगानेवालोंको अधिक छेश होता है, क्‍योंकि देहमें 
आव्मुद्धि करनेवाले पुरुषोंको अव्यक्तात्मकन्नह्ममावकी प्राप्ति अत्यन्त कष्से 
होती है ॥ ५॥ 
प्राप्ततामाप्ततमत्वमनाप्ततमर्व॑ च तत्माप्तिरिव विशद॒यति तद्ब॒त्‌। तेन युक्ततमत्वं पूर्वेषा- 
मौपचारिकमिति सिद्धम्‌ । निुणोपास्तेरेव साक्षात्साधनत्वं ब्रह्ममाध्या सूचित भवति। 
एतेन सदसद्विवेकवतां पण्डितानां शुद्धात्मनां तीत्रमोक्षेच्छावतां स्वेकर्मसंन्यासपूर्वक 
श्रवणादिना ब्रह्म ज्ञात्वा तदुपास्तिरेव कर्तव्या विदेहकैवल्यसिद्धंय इति सूचित 
भवति ॥ ३, 9 ॥ 
अपकचित्तानामक्षरोपास्तौ क्लेशाधिक्यमिति सूचयितुमाह--क्लेश इति । 
यद्यपि व्यक्तस्य ममेश्वरस्योपासकानामपि मत्कर्मकृत्त्वादिधमसिद्धावस्त्येवा 5धिक- 
क्लेशस्तथाप्येतदपेक्षया अव्यक्तासक्तचेतसां अव्यक्ते सर्वेन्द्रियागोचरे अहृश्यादिगुण- 
केडतर्क्यें5चिन्त्ये उप्रमेये परे बक्मण्यासक्ते तद्भावापत्येँ यतमान चेतो येषां तेषाम- 
व्यक्तासक्तचेतसां निराकार पर ब्रह्म निद्ध्यासयतां यतीनां विषयत्यागक्ृत आश्रम- 
धर्मकृतो यमनियमाचमभ्यासकृतो5सत्मत्ययनिरासकृतो निराकारे ब्रह्मणि मनःस्थापनकृतश्र 
तमत्व और अनाप्ततमत्वको उसकी प्राप्ति ही स्पष्ट करती है, वैसे ही यहां भी युक्ततमत्व और 
अयुक्ततमत्व समझना चाहिये । इससे पूर्वोक्त सगुणोपासकोंमें युक्ततमत्व औपचारिक है, यह सिद्ध 
हुआ । निशुण उपासना ही साक्षात्‌ साधन है, यह त्रह्मप्राप्तिसे सूचित होता है । इससे सत्‌ और 
असतका विवेक करनेवाले, झुद्धात्मा तथा तीज्र मोक्षकी इच्छावाले पण्डितोंको सर्वकर्मसंन्यासपूवेक 
श्रवणादिके अनुष्ठानसे त्रह्मको जानकर विदेहमुक्तिकी सिद्धिके लिए ब्रह्मकी उपासना ही करनी 
चाहिए, यह सूचित होता है ॥ ३ ॥ ४ ॥ 
अपक्वचित्तवाले पुरुषोंको अक्षरकी उपासनामें अत्यन्त छ्वेश होता हैं, ऐसा सूचन करनेके 
लिए कहते हँँ--“क्लशो5०? इत्यादिसे । 
ययपि व्यक्तस्वरूप मुझ ईश्वरकी उपासना करनेवाले मलुष्योंको भी मत्कर्मकत््व आदि घर्मोकी 
प्राप्तिमें अत्यन्त क्रेश होता ही है, तथापि उसकी अपेक्षा अव्यक्तासक्तचेतस्‌ (अव्यक्तमें यानी सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंके अविषय, अदृर्य आदि ग्रुणवाले, अतकर्य, अचिन्त्य तथा अप्रमेय परब्रह्ममें आसक्त यानी 
उसके स्वरूपकी प्राप्तिके लिए यत्नशील है चित्त जिनका वे अव्यक्तासक़चेतस्‌ ) यानी अब्यक्तमें 
आसक्त चित्तवाले पुरुषोंको--निराकार परत्रह्मका निदिध्यासन करनेवाले यतियोंको--विषयोंके त्यागसे 
उत्पन्न, आश्रमधर्मोके अदुष़्ानसे जनित, यम, नियम आदिके अभ्याससे जनित, असत्‌:प्रत्ययके 
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ये तु सवोणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६॥ 
मत्यरायण द्वोकर, मुझ परमात्मस्वरूपमें सम्पूणे कर्मोंका त्याग कर जो अनन्य- 
योगसे ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं॥ ६ ॥ 


क्लेशो 5दघधिकतरो भवति, एकैकस्य साधनस्य सिद्धिदुष्करत्वात्तत्राउप्यनात्मन्यहंभावपरि- 
त्यागो ब्रह्मणाउपि कतु न शक्यते । तथा त्रह्मणि जगद्मत्ययपरित्यागो<६पि तत्त्यागस्थ 
निरन्तरक्लेशसाध्यत्वाद्‌ ब्रह्मविदामधिकतर एव छलेश इत्यथ:। इममथै स्वयमेव विस्पष्टयति 
श्रीभमगवान--अव्यक्तेति। हि यस्मात्कारणादब्यक्ताडव्यक्तात्मिका गतिस्तद्वावापत्तिदहव- 
ड्विर्दहतादात्म्यवद्धिः पुम्मिर्द:खं यथा तथा वाप्यते । दुःखेनात्यन्तक्लेशेन प्राप्यत 
इत्यथः । नहि सामान्यप्रयलेन देहायहझ्लारः पुंसो निवतते चिरकालनित्यनिरन्तर- 
नियतनिर्विकिल्पसमाधिनिष्ठविशेषाधिक्येन विना । सति यस्मिन्निःशेषविनष्ट ब्रह्मण्ये- 
वाड5त्मत्व॑ सिध्यति, अतो युक्तमब्यक्तासक्तचेतसां कलेंशाधिकतरत्वम्‌ | तेषां या 
देहायहड्लारविचिछित्ति: साध॑ंनसम्पत्तिः साउग्रे कथ्यते || ५ ॥ 

यस्मादेव तस्मादनायासेना5क्षरीपास्तिसिद्धेः कारण सगुणोपास्तिः सा5व₹य॑ 
मुम॒क्षुमिः कतेब्या | ये तु तनिष्ठास्ते सुखेनाइक्षरोपास्ति तत्माप्ति च गच्छन्तीत्युभय- 
साध्यसाधनभावमन्नीकृत्य साधनस्थैवा ईवश्यकर्तव्यतां सूचयितुमाह--ये त्विति । 


निराकरणसे उत्पन्न तथा निराकार ब्रह्ममें मनःस्थापनसें जनित केश अधिकतर होता है, क्योंकि 
पूर्वोक्त प्रत्येक साधनकी सिद्धि दुष्कर है, उनमें भी अनात्मामें अहंभावका परित्याग ब्रह्मा भी 
महीं कर सकते यानी अत्यन्त दुष्कर है । तथा ब्रह्ममें जगतकें प्रत्ययकां त्यांग भी नहीं किया जा 
सकता, क्योंकि उसका त्याग निरन्तर छेशंसे ही हो सकता है, इसलिए ब्रह्मविदोंको अत्यधिक हीं 
केश होता है, यह अथ है। इस अथैको श्रीमगवान्‌ स्वयं स्पष्ट करते हैं--“अंव्यक्ता! इत्यादिस। 
जिस कारणसे अव्यक्ता यानी अव्यक्तान्मिकां गति (व्रह्ममावापत्ति) देहवालोंसे--दैहमें आत्मतादाम्य* 
धुद्धिं रखने वाले पुरुषोंसें--दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है। दुःखसे--अत्यन्त क्लेशसे--प्राप्त होती 
है, यह अर्थ है । पुरुषका देहादिमें अहंकार चिरकाल तक नित्य निरन्तर नियंत निर्विकल्पसमाधि- 
निष्टाविशेषकी अधिकताके सिवा सामान्यप्रयत्नसे निद्त्त नहीं होता। जिसके निःशेष नष्ट होनेपर 
ही ब्रह्ममें आत्मत्व सिद्ध होता है, इसलिए अव्यक्तासक्तचित्तवालोंको अधिकतर क्लेश होना युक्त ही 
है । देहादिमें अहक्लारका विनाश करनेवाली उनकी जो साधनसंपत्ति है, वह आगे कही जायगी ॥५॥ 

जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए अक्षरकी उपासनाकी अनायास सिद्धिकी कारण सग्रुण 
उपासना मुमुकछुको अवश्य करनी चाहिएं। जी उसमें निष्ठा रखते हैं, वे सुखसे अक्षरकी उपासना 
और मुक्तिको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार दोनोंमें साध्यसाधनभावका अज्ञीकार करके साधनकां 
ही अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--५ये तु! इत्यादिसे । 
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तेषामह समुद्धता खसत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्‌ पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 


हे अजुन, में मुझमें ही अन्तःकरण छगानेवाले अपने उन भक्तोंका अज्ञानसे 
युक्त संसाररूप सागरसे शीघ्र उद्धार करता हूँ ॥ ७ ॥ 


तुशब्दः पूर्वोपासकव्यावृत्य्थ: । ये तु सगुंणोपासका मझ्जक्ताः सवोणि 
बैदिकान्यवैदिकानि च कर्मीणि मयि परमेश्वरे संन्यस्यथ मद्पितानि छृत्वा मत्पराः 
म्देकप्रवणा: सन्‍्तः । यद्वा अहमेव विश्वरूपः परमात्मा परः स्वस्मादन्यः श्रोतव्यो 
द्रषटव्यः स्प्रष्टव्यों मन्तव्यों ज्ञातव्यश्व॒ पदार्थों येषां ते मत्पराः स्वव्यतिरिक्ते वस्तुनि 
सर्वत्र मदूबुद्धय इत्यथः । तत एवा.5नन्येन न विद्यते.उन्यदू मब्यतिरिक्त बुड्धेरालम्बनं 
यत्र सोडनन्यस्तेनेव योगेन समाधिना मां विश्वरूपे स्वोत्मक॑ परमेश्वर ध्यायन्त 
उपासते । मदाकारबृत्त्या सदा मामेव ये भजन्तीत्यर्थ: | ६ ॥ 

एवं सगुणोपास्त्या शुद्धात्मनामक्षरोपास्तिस्तत्फलप्राप्तिश्व सुलभेति सूचयितु 
सगुणोपास्तेः फलमाह--तेषामिति । 

मयि विश्वरूपे 'एप सर्वभूतान्तरात्म' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धे परमेश्वर एवा.5 5वेशित 
सब ब्रह्मेवेति भावनायामेव स्थापित चेतो येषां तेपां सर्वदा सर्वथा मामेव भजतां 
मद्भुजनेन संप्राप्तसत्त्वशुद्धीनां तेषां मद्भक्तानां नचिराच्छीघर मदुपास्त्या सम्यकृचित्त- 


(तु? शब्द पूर्व उपासककी व्याइत्तिके लिए है । जो सग्रणोपासक मेरे भक्त सम्पूंणे वैदिक या 
अवैदिक कर्मोका सुझ परमेश्वरमें त्याग कर--मेरे अर्प"ण" कर--सत्पर ( केवछ मेरे परायण ) 
होकर अथवा विश्वरूप परमात्मा में ही पर--अपनेसे अन्य--झुनने योग्य, छूने योग्य, मनन 
करने योग्य और जानने योग्य जिनका पदार्थ हूँ, वे मत्पर हैं--अपनेसे भिन्न सब वस्तुओंमें 
परमात्मबुद्धि रखनेवाले, यह अथ है। इसीलिए अनन्य ( मेरे सिवा अन्य बुद्धिका आलम्बन जिसमें 
विद्यमान नहीं हे, वह अनन्य है ) योगसे--समाधिसे--मुझ विद्वरूप सर्वात्मक परमेशवरका ध्यान 
करते हुए उपासना करते हैं । मदाकारब्त्तिसे सदा मुझको ही जो भजते हैं, यह अर्थ है ॥ ६॥ 

इस प्रकार सगुण उपासनासे जो छु॒द्धात्मा हो गये हैं, उनको अक्षरकी उपासना और 
उसके फलकी प्राप्ति खुलभ है, ऐसा सूचन करनेके लिए सगुण उपासनाका फल कहते हैं--- 
'तेवाम! इत्यादिसे । 

“यह सब भूतोंका अन्तरात्मा है? इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध मुझ विश्वरूप परमेश्वरमें ही आधेशित--- 
सब ब्रह्म ही है, ऐसी भावनामें ही स्थापित--है चित्त जिनका, उन सर्वदा और सर्वथा केवल 
मुझको ही भजनेवाले मेरे भजनसे प्राप्त चित्तशुद्धिसे युक्त उन मेरें भक्तोंका नचिरात---शी प्र ही-* 
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सथ्येव मन आधत्स्थ मयि बुद्धि निवेशय। 
निवसिष्यसि मणय्येव अत ऊध्चे न संशयः | ८॥ 
है अर्जुन, विश्वरूप मुझमें ही तुम अपना मन लगाओ, यह सब ब्रह्म ही 
है, यों मेरा अनुसन्धान करो, तदनन्तर निर्विशेष परब्रक्षका परिज्ञान कर 
निर्विशेषस्वरूप मुझमें ही स्थित द्ोओगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 


शुद्धयुत्पत्त्युत्तरक्षण एवं 'तिषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपू्वकम्‌ । ददामि बुद्धियोग 
ते येन मामुपयानित ते ॥ तेषामेवा उनुकम्पाथमहमज्ञानज तमः । नाशयथाम्यात्मभावस्थो 
ज्ञानदीपेन मास्त्रता ॥! इत्युक्तप्रकारेणाउ॒ह परमेश्वर: सम्यग्दशनलक्षणं ज्ञानयोगं दत्त्वा 
ज्ञानदीपेनाउज्ञानध्वान्तविध्वंसन च कृत्वा । सम्यगनिगुणब्रह्मनिष्ठां संपाधित्यथ: । मृत्यु- 
संसारसागरात्‌_ग्रियन्ते पुनः पुनः प्राणिनो यस्मात्स सत्युरज्ञान सर्वानथ्कारण तेन॑ 
युक्तस्तत्कायभूतो5हंममेत्यादिप्रवृत्तिकक्षण: संसार: सो.5यं निरवधिकत्वात्‌ दुस्तरत्वा- 
ततापत्रयवडवानल्मयत्वाच्च॒ सागरवड्भवतीति मृत्युसंसारसागरस्तस्मादुद्धती5स्मि समु- 
द्धरणकती भवामि | ब्रह्नज्ञानं तन्निष्ठा तह्माप्तिथ्च यथा सिद्ध्येत्तथाइनुग्रह करोमी- 
त्यथः । एतेन सगुणोपास्तिरक्े निभुणोपास्तिरज्ञी तयो: फल तु मोक्ष एवं मठ्नसादैक- 
लभ्य इति सूचित भवति ॥ ७ ॥ 

यस्मादक्षरज्ञानं तत्पर च मतठ्मसदिकरूभ्य॑ मठ्सादोडपि मदुपास्त्येकलभ्यस्त- 
स्मान्मदुपासन कुर्वित्याह--मण्येवेति । 


मेरी उपासनासे हुईं सम्यक्‌ चित्तुद्धिकी उपत्तिके उत्तर क्षणमें ही---“उन सततयुक्त प्रीतिपूवेक भजनें- 
वालोंको में उस बुद्धियोगको देता हूँ, जिससे बे मुझको प्राप्त होते हैँ। उनपर अलुकम्पा करनेके 
लिए में आत्मभावमें स्थित होकर प्रकाशवाले ज्ञानदीपकसे अज्ञानजन्य अँधेरेको दूर करता हूँ! 
इत्यादि उक्त प्रकारसे मैं परमेश्वर सम्यग्दशनरूप ज्ञानयोगको देकर ज्ञानदीपकसे अज्ञानरूप अँधेरेको 
नष्ट करके । सम्यक्‌ निगुणव्रह्मनिष्ठाका संपादन कराके, यह अर्थ है। मत्युसंसारहूप सागरसे (फिर 
फिर प्राणी जिससे मरते हैं बह मृत्यु है यानी सम्पूर्ण अनथैका कारण अज्ञान, उससे युक्त अर्थात 
उसका कायेरूप "मैं मेरा” इत्यादि प्रत्ृत्तितप यह संसार अवधिरहित होनेसे, दुस्तर होनेसे तथा 
तापत्रयरूप प्र्याभिमय होनेसे सागरके समान है, इस प्रकार झत्युसंसाररूप सागरसे ) उद्धार 
करनेवाला होता हूँ। ब्रह्मश्ान, उसकी निष्ठा और उसकी प्राप्ति जैसे हो, वैसा अनुग्रह करता 
हूं, यह अर्थ है । इससे यह सूचित होता है कि सगुण उपासना अन्न है और निग्रण उपासना 
अज्ञी है, इन दोनोंका फल मोक्ष है, जो केवल मेरे प्रसादसे ही लभ्य है ॥ ७॥ फ 

जिस कारणसे अक्षरका ज्ञान और अक्षर ज्ञानका फल मोक्ष केवल भेरे प्रसादसे ही लभ्य है 
और मेरा प्रसाद मेरी केवल उपासनासे लभ्य है, इसलिए तुम मेरी उपासना करो, ऐसा कहते 
हैं--'मण्येव' इत्यादिसे । 


६३० श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १३ 


भर 


अथ चित्त समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाउ5्पुं धन्य | ९ ॥ 

हे धनञ्नय, यदि विश्वात्मक मुझ ईखशरमें मनको निश्चलट्रूपसे स्थिर करनेमें 
असमर्थ द्ये, तो अभ्यासरूप योगसे पहले मनको स्थिर कर तदनन्तर मेरी 
उपासना करो ॥ ९ ॥ 

मकारं प्रयुज्य सन्धिः कतुं शक्यते, तथापि स्वस्य बहुव्याकरणज्ञत्वप्रकाशनाथथमेव 
अत ऊर्व॑मित्युक्तम । मय्येव विश्वरूपे सगुणे न तु निराकारे केवले.5क्षरे मदुपास्त्या 
विना तज्ज्ञानस्य तदुपास्तेश्वाउतिदुर्लमत्वातू | मन आधत्त्व सर्वत्र वृत्तेविंषय मामेतर 
कुरु न तु शब्दादिकमित्यथः | किश्च, मय्येवोक्तलक्षणे बुद्धि वस्तुतत्त्वावधारण- 
शीड्ञमन्तःकरणबृत्ति विशेषात्मिकां निविशय । इदं स्व अस्लैवेति निश्चयवत्त्या बुद्धया 
सदा मामनुसन्धेहीत्यथ: । अत ऊरध्व निर्विशेषज्ञानं प्राप्प तढलेन देहसम्बन्धमृत्सुज्य 
निर्विशेषात्मना मय्येव निर्विशेषे परे ब्रह्मणि निवसिष्यसि विदेहकैवल्यं प्राप्स्यसि, 
ना इस्त्यत्र संशयः । मद्धक्तस्य तब प्रतिबन्धासंभवात्‌ कैवल्यं सिध्यति वा न वेति 
सन्देहों न कर्तव्यः, किन्तु मदेकाश्रयस्य मदुपास्त्या चित्तशुद्धिस्तया ज्ञार्न तेन 
विदेहकैवल्यं च निष्पत्यूहेनेव सिद्ध्यतीत्यर्थ: ॥ ८ ॥ 

विश्वरूपोपासनमनेकविपरीतप्रत्ययकोटिप्रतिबन्धकमुक्तरीत्या कतुमशक्तानामति- 
मन्दप्रज्ञानां साधनान्तराण्युपदिशति --अथेति । 

यद्यपि मकार जोड़कर [ यानी मग्येवमत ऊर्त्रम्‌ ] संधि की जा सकती है, तथापि अपना 
बहुव्याकरणज्ञत्वका प्रकाशन करनेके लिए "एवं अत ऊध्व॑मू” ऐसा कहा है । मुझ विश्वरूप सग्णमें--- 
न कि निराकार केवल अक्षरमें, क्योंकि मेरी उपासनाके बिना उसका ज्ञान और उसकी उपासना 
अतिदुलेभ है---मन लगाओ | मुझको ही सर्वत्र द्त्तिका विषय करो, शब्द आदिको नहीं, 
यह अथ है। किद्च, उक्त लक्षणवाले मुझमें ही बुद्धिका--वस्तुतत्त्वका अवधारण करनेवाली 
अन्तःकरणकी विशेष बृत्तिका--प्रवेश कराओ यानी यह सब ब्रह्म ही है, यों निश्चयवाली 
बुद्धिसि सदा मेरा अनुसन्धान करो, यह अर्थ है। इसके पीछे निर्विशेष ज्ञानको प्राप्त 
करके, उसके बलसे देहके सम्बन्धको छोड़कर निर्विशेष परबह्ममें वास करोगे--विदेहकैवस्यको 
प्राप्त होओगे, इसमें संशय नहीं है। मेरे भक्तभूत तुम्हें, प्रतिबन्ध न होनेके कारण, कैवल्य 
प्राप्त होगा या नहीं, ऐसा संदेह नहीं करना चाहिए, किन्ठु मेर आश्रयण करनेवालेकी 
चित्तश॒द्धि मेरी उपासनासे होती है, उससे ज्ञान और उससे विदेहकेवल्य प्रतिबन्धके बिना ही 
सिद्ध होता है, यह अथ है ॥ ८ ॥ 
विश्वरूपकी उपासनामें अनेक विपरीत ज्ञान प्रतिबन्धक है, अतः विश्वरूपकी उपासना करनेमें 

अशक्त अतिमन्द बुद्धिवालोंको दूसरे साधनोंका उपदेश देते हें---'अथ'” इत्यादिसे । 


अध्याय १२ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ६३१ 


अभ्यासे5प्यसमर्थोइसि मत्करमंपरमी भव । 
0७ [पु जप के 
सदथमपि कर्माणि कुवेन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


अभ्यासमें भी यदि तुम असमर्थ हो, तो केवल मेरे उद्देश्यसे ही बैदिक- 
लौकिक सम्पूर्ण कर्म करो, मेरे लिए कमानुष्ठान करते हुए भी तुम कैवल्यात्मिका 
सिद्धिको प्राप्त द्ोओगे ॥ १० ॥ 


प्रज्ञाबलेन ज्ञानधनं जयतीति हे धनज्ञय, अथवोक्तरीस्या मयि विश्वरूपे परमात्मनि 
स्थिर निश्चक॑ यथा तथा चित्ते समाधातुं सम्यक्‌ स्थापयितुं यदि न शक्कोषि तर्हि 
स्वमभ्यासयोगेन विपरीतप्रत्ययान्‌ तिरस्कृत्य सजातीयप्रत्ययावृत्तिरभ्यास: घटपटादि- 
प्रत्ययप्रविलापनपूर्वकं स्वेमिद भौतिकमेवेति सर्वप्रमाणसिद्धे सर्वस्थ भौतिकत्वप्रत्यये 
चिरकालूं नित्य निरन्तरं तात्पयेण समभ्यस्यमाने सदा सर्वत्र मौतिकप्रत्ययो विप- 
रीतप्रत्ययानन्तरितो दृढतरः समुदेति । तेन मनश्वलनहेतूनां घटादिप्रत्ययानां सवास- 
नानां संक्षगे सति मनः सुस्थिरं भवति। एवं सर्वस्य भौतिकमात्रत्वप्रत्ययाभ्यासः 
सगुणत्रह्मोपा[स्तिसिद्धेरुपायत्वाद्योग इत्युच्यते । स चाउसौ योगश्व तेना-5भ्यासयोगेन 
मनसि निश्चले सति ततस्तदनन्तरं विश्वरूप मां परमेश्वरमाप्तु सर्वत्र भौतिकृत्वप्रत्यय 
त्यकत्वा सब बऋक्षैवेति सगुण ब्रह्म मां विश्वरूप ब्ह्मप्रत्ययेरुपासितुमिच्छ त्वमिच्छां 
कुरु । सब ब्रह्मेबेति सब मामेव भावयेत्यथः ॥ ९ ॥ 


प्रज्ञाके बलसे ज्ञानरूप धनको जो जीतता है, वह धनज्ञय है । हे धनज्ञय, अथवा उक्त रीतिसे 
मुझ विश्वरूप परमात्मामें स्थिररूपसे--निश्चवलरूपसे--चित्तका समाधान करनेके लिए--सम्यक्‌ 
स्थापन करनेके लिए--यदि तुम समथथ नहीं हो, तो तुम अभ्यासयोगसे ( विपरीत प्रत्ययोंका 
तिरस्कार करके सजातीय प्रत्ययोंकी आबव्रत्ति अभ्यास है, घट, पट, आदि प्रत्येयके प्रविलापनपूर्वक 
सब यह भौतिक ही है, इस प्रकार सब प्रमाणोंसे सिद्ध सबके भौतिकत्वप्रत्ययका चिरकालतक 
नित्य, निरन्तर तात्पयसे भली भाँति अभ्यास करनेपर सदा सर्वत्र विपरीत प्रत्ययके व्यवधानसे 
रहित दृढ़तर भौतिक प्रत्यय उदित होता है । उससे मनके चलनके हेतुभूत घटादि प्रत्ययोंका 
चासनासहित क्षय होनेपर मन भली भौंति स्थिर हो जाता है । इस प्रकार सब केवल भौतिक ही 
है, इस प्रत्ययका अभ्यास, सगुण ब्रह्मकी उपासनाकी सिद्धिका उपाय होनेसे, योग कहलाता है । 
अभ्यासरूप योग ही अभ्यासयोग है उस अभ्यासयोगसे मनके निश्वक होनेपर, तदनन्तर 
विश्वरूप मुझ परमेश्वरको प्राप्त होनेके लिए स्वेभौतिकत्वप्रत्ययका त्यागकर सब ब्रह्म ही है, यों 
सगुण बत्रह्महप मुझ विश्वरूपकी ब्रह्मप्रत्ययसे उपासना करनेकी इच्छा करो । सब ब्रह्म ही है, यों 
सबमें मेरी ही भावना करो, यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 


६३२ श्रीमद्भगवद्धीता | “आज 


अथैतदप्यशक्तोडसि कतुं सद्योगमाश्रितः । 
सर्वकरमफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ ११ | 
हे भर्जुन, यदि तुम मेरे उद्देश्यसे कर्म करनेमें भी असमर्थ हो, तो काम 
आदि दोषोंसे अपने चित्तको दृठा कर सम्पूर्ण कर्मोको मेरे अरपपण कर सम्पूर्ण कमेंके 
फलका त्याग करो ॥ ११॥ 


उक्तलक्षणाभ्यासयोगेनाडपि ब्रह्मोपासितुमशक्तस्या उतिमन्दबुद्धे: साधनान्तर- 


माह---अभ्यासेड्पीति । 
अम्यासेडपि सजातीयप्रत्ययावृत्तिलक्षणाभ्यासे इपि यदि त्वमसमर्थोडशक्तोडसि 
त्हिं त्वमभ्यासयोगमक्ृत्वैव नियमेन मत्कमपरमो मत्कर्म वैदिक छौकिके च सब कर्म 
मदर्थमेव न तु स्वार्थभीषदपि तत्‌ परम प्रधान तास्पर्येण कर्तव्य न तु ध्यानादिकं 
थस्य स मत्कमपरमो भव | यथा राजाथ भटठस्तथा मदथमेव सर्व कर्म कुर्वित्यथः। 
एवमीश्वराथमेव कर्म कुर्वतस्तदनुष्ठानस्प फठमाह--मदथमिति | नियमेन श्रद्धया च 
मदर्थमेव सर्वोणि कर्माणि कुर्वन्नपि तदनुष्ठानसंभावितचित्तग॒ुद्धिजन्यज्ञानद्वारा सिद्धि 
क्रेवल्यसिद्धि प्राप्स्यसीत्यथः । एतेनाउज्ञस्येश्वरोहेशेन सर्वेकर्मोचरणमभ्यासापेक्षया 
मुक्तेः सुखसाधनमिति सूचित भवति [| १० ॥ 
उक्तलक्षणकमीनुष्ठानेउप्यसमर्थस्या उत्यन्तमन्दबुक्भे: साधनान्तरमाह सर्वदा 
मदुपासनमेव मुम॒क्षोरव॒श्यं कर्तव्यमिति सूचयितुम--अथेति । 
उक्त लक्षणवाले अभ्यासयोगसे भी ब्रह्मकी उपासना करनेमें अशक्त अतिमन्दबुद्धिवाले 
पुंरुषके लिए दूसरा साधन कहते हैँं--“अभ्यासे5:? इत्यादिसे । 
अभ्यासमें भी--सजातीय प्रत्ययक्री आवृत्तिह़प आभासमें भी--यदि असमर्थ--अशक्त हो, 
तो तुम अभ्यासयोग न करके नियमसे मत्करमंपरम ( जिसका वेदिक और छौकिक सम्पूर्ण कर्म मेरे 
लिए ही, नक्कि तनिक भी अपने लिए, परम--प्रधानरूपसे--कर्तव्य है, ध्यान आदि नहीं, 
वह मत्करंपरम है ) होओ । जैसे योद्धा राजाके लिए सब कुछ करता है, वैसे ही मेरे लिए सब कर्म 
करो, यह अर्थ है । इस प्रकार ईैख़रके लिए ही करनेवाले पुरुषके लिए उसके अनुष्टानका फल कहते 
[3] ए और मेरे कप 0 शत 
हँ--मदथंमिति। नियमसे और श्रद्धासे मेरे छिए ही सब कर्म करते हुए भी तुम उसके अनुशनसे 
उत्पन्न हुई चित्तझुद्धिसे जन्य ज्ञान द्वारा सिद्धिको--कैवल्यहूपरा सिद्धिको -श्राप्त होओगे, यह अर्थ 
है | इससे यह सूचित होता है कि अज्ञानीका ईश्वरके उद्देश्यसे सब कर्मोंका आचरण अभ्यासकी 
अपेक्षा मुक्तिका सुखकर साधन है ॥ १० ॥ 
उक्त लक्षणवाले कमके अनुष्ठानमें भी असमर्थ अत्यन्त मन्दवुद्धिवालेके लिए दूसरा साधन, 
मुमुक्षको सर्वथा मेरी उपासना ही अवश्य करनी चाहिए, यह सूचन करनेके लिए, कहते हैं-- 


2 
बिक 


अथ «०? इत्यादिसे । 


अध्याय १२ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ६३३ 


ज्य्त्य्श्ट 


यो हि ज्ञानमम्यासाज्ज्ञानाद ध्यान विशिष्यते । 
ध्यानात्करम फ़लत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ १२॥ 
अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञान मोक्षका श्रेष्ठ साधन है, प्रतिबन्ध-सहित ज्ञानकी 
अपेक्षा प्रतिबन्ध-निवर्तक ध्यान श्रेष्ठ साधन है और ध्यानकी अपेक्षा कर्मफलका 
त्याग अरष्ठ साधन है, देहपातके अनन्तर व्यागसे शाश्रत शान्ति प्राप्त होती है ॥१२॥ 


अथवोक्तरीत्या मामुद्दिश्यैव कर्म प्राधान्येन कतु यदि त्॑ न शक्तोषि तहिं 
यतात्मवान्‌ यतः संयतः कामसक्लल्पविमुखीकृत आत्मा चित्तमस्याउस्तीति यतात्मवान्‌ 
नियतचित्तो भूल्वा मद्योगमाश्रितः कर्मणा5नेन प्रीयतां भगवानिति मयि परमेश्वरे 
क्रियमाणानां सर्वेषां कमणां योजन मद्योगः मयि सर्वकरमसमप्ण सर्वकमेसंन्यास 
इति यावत्‌ । तमाश्रित: सन्‌ ततः समनुष्ठितकर्मणां मत्समपैणानन्तरमेव सर्वेक्म- 
फल्त्याग छृतानां सर्वेषां कमणां यानि फल्णनि तेषां त्यागः संन्यासस्त कुरु । 
कम फलेषु काम परित्यजेत्यथ: | मयि समर्पितेषु सत्सु कमसु परार्थेष्विव फलकामा- 
संभवाद्यथा सर्वकर्मफलपरित्यागस्तथैव तब मुक्तिरित्यमिप्रायः । एतेन कर्मफलेषु सुतरां 
काम परित्यज्येश्वराप॑णबुच्या विध्युक्तकमोचरणमतिमूढस्या 5पि मुक्तेः सुखसाधनमिति 
सूचितम्‌ ॥ ११ ॥ 
एवं यतात्मत्वपूर्वक॑ त्व॑ सर्वकर्मफलत्यागं कुर्वित्युपदिश्या उत्रैव मुमुक्षोरपण्डितस्य 
प्रवृत्तिसिद्धये रुचिमुत्पादयितुं सर्वकमफलत्याग एवं सर्वेभ्यो मोक्षसाधनेभ्य उत्तमं 
साधनमिति ते स्तौति--श्रय इति । 
अथवा यदि तुम उक्त रौतिसे मेरे उद्देश्यसे' ही प्रधानतः कर्मोका अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो 
यतात्मवान (यत्त---संयत--है अर्थात्‌ काम और संकल्पसे विमुख क्रिया गया है आत्मा--चित्त-- 
जिसका, वह यतात्मवान्‌ ) यानी नियतचित्त होकर मेरे योगके आश्रित ( इस करमंसे भगवान 
प्रसन्न हों, इस बुद्धिसे क्रियमाण सम्पूर्ण कर्मोंका मुझ परमेश्वरमें सम्बन्ध करना मद्योग हैं यानी 
मुझमें सम्पूण कर्मोंका समर्पण अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोका संन्यास, यह अर्थ है । उसके आश्रित) होकर 
तुम तदनन्तर--भली भौंति अनुष्ठित कर्मोक्तो मेरे अपेण करनेके अनन्तर---ही सम्पूर्ण कर्मफलोंका 
त्याग--किये गये सम्पूण कर्मोके जो फल हैं, उनका त्याग ( संन्यास )--करो | कर्मोके फलोंमें 
कामनाका त्याग करो, यह अर्थ है। कर्मोंको मेरे अर्पंण करनेंपर, परार्थ कर्मोके समान, उनके 
फलकी कामनाका संभव न होनेके कारण जैसे सम्पूर्ण करमोंके फलोंका परित्याग हो जाता है, वैसे 
ही तुम्हारी मुक्ति हो जायगी, यह अभिप्राय है। इससे कर्मफलोंकी कामनाक्ा सर्वथा त्याग कर 


ईश्वरापणबुद्धिसे किया गया झास्नविहित कर्माचुष्ठान अतिमूढ़के लिए भी मुक्तिका सुखकर साधन है, 
यह सूचित किया ॥ ११॥ 


इस प्रकार यतात्मत्वपूर्वक तुम सम्पूर्ण कर्मोंके फलोंका त्याग करो, ऐसा उपदेश कर सर्वेकर्म- 
८० 
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मुमुक्षोरभ्यासात्‌ सर्वसंन्यासपूर्वकादू यमनियमादिश्रमसाध्य/च्छुवणायभ्यासाज्ज्ञानं 
श्रवणमननसंभावितश्रुतियुक्तिजन्यं ब्ह्मात्मेकत्ववेदनलक्षणं श्रेयो हि मोक्षस्य अष्ठतरं साधन 
खल्विति । हिशब्दः सर्वेशास्त्रप्सिद्धिद्योतनाथः । ज्ञानात्‌ समप्रतिबन्धकात्‌ प्रति- 
बन्धनिवृत्तिकारण ध्यान सजातीयप्रत्ययावृत्तिलक्षण विशिष्यते जन्मादिहेतोरविद्याकाम- 
सक्लल्पादिप्तिबन्धस्य निवर्तंकत्वाद्विशिष्टतरं भवति । निरुक्तलक्षणाड्धानात्कर्मफरत्यागो 
विशिष्यते मनोने३चल्यस्याउतिदुर्लभत्वाह्विपरीतप्रत्ययनिवारणस्या 5प्यतिदुष्करत्वान्नित्य- 
निरन्तरप्रयलेकसाध्यत्वाच् ध्यान महत्तक्केशसाध्य यतस्ततो यथाशक्तिकृवतानां कर्मणां 
फलपरित्यागस्तु निरुक्तश्रमरहितत्वेन मोक्ष प्रत्यन्तरह्नसाधनत्वेन च ध्यानाह्विशिष्टतरो 
भवति । कामनाशकत्वधर्मस्योमयत्र तुल्यत्वेडप्युक्तश्रमरहितत्वेन ततः अष्ठतरों भवति | 
यदनुष्ठानादनन्तरमुत्तरकाल एवं तदनुष्ठातुः सर्वकर्मसंन्यासवतो नियतचित्तस्थ काम- 
सझ्शल्पादिदोषनिमुक्तस्य शुद्धवुद्धेः कमयोगिनः संसारोपशमो मोक्ष: सिद्धबतीत्यथः | 
ननु कर्मफलत्यागादेव मोक्षे सिद्धे 'तराति शोकमात्मवित”, “तमेवं विद्वानसत इह 
भवति', नान्‍्यः पन्था विद्यतेडयनाय'इत्यादिबहुश्रुतिविरोधो 'ज्ञानान्मुक्तिः इति सर्व- 


फलत्यागमें ही मूढ़ मुमुक्क्ी प्रइ्कत्ति हो, इस अभिप्रायसे' उसमें मुसुक्षकी रुचिको उत्पन्न करनेके 
लिए सम्पूर्ण कर्मफलोंका त्याग ही मोक्षके [ अन्यान्य ] सम्पूण साधनोंसे उत्तम साधन है, यों 
उसकी स्तुति करते हैं--“श्रेयो” इत्यादिसे । है 

मुमुक्षके लिए अभ्याससे--सर्वसंन्यासपू्वंक यम, नियम आदि परिश्रमसे प्राप्य श्रवण 
आदिके अभ्याससे--ज्ञान ( श्रवण और मननसे सहक्कत श्रुतिरूप उपायसे जनित ब्रह्मात्मे- 
कत्ववेदनरूप ज्ञान ) मोक्षका श्रेष्तटर साधन है। हि! शब्द सम्पूण शाख्त्र-प्रसिद्धिका द्योतन 
करनेके लिए है। ज्ञानसे--प्रतिबन्धविशिष्ट ज्ञानसे---प्रतिबन्धकी निशृत्तिका कारण ध्यान-- 
सजातीय प्रत्ययकी आइत्तिरूप ध्यान--पश्रेष्ठ हे यानी जन्म आदिके हेठु अविद्या, काम, सझ्डल्प 
आदि प्रतिवन्धोंका निवर्तक होनेसे ध्यान श्रेष्टर साधन है । उत्तलक्षणवाले ध्यानसे क्मफलका 
त्याग श्रेष्ठ है । यतः पहले मनकी निश्चकता ही अतिदुर्लूम है, तत्रापि विपरीत प्रत्ययका निवारण 
करना और कठिनतर है तथा ध्यान केवल नित्य निरन्तर प्रयल्से ही साध्य है इन कारणोंसे ध्यान 
अत्यन्त छ्वेशसे होता है, इसलिए यथाशक्ति किये गये कर्मोंके फलका त्याग, उक्त श्रमसे रहित 
होने तथा मोक्षके प्रति अन्तरज्ञ साधन होनेके कारण, ध्यानकी अपेक्षा श्रेष्तर साधन है। यद्यपि 
कामनाशकत्व ध्यान और कर्मफलत्याग दोनोंमें समान है, तथापि उक्त श्रमसे रहित होनेके कारण 
त्याग ध्यानसे श्रष्ठतर है । सर्वकर्म फलछत्याग करनेके अनन्तर--उत्तर क्षणमें--ही उक्त कमफल- 
त्याग करनेवाले, सम्पूर्ण कर्मफलोंके त्यागी, नियतचित्त, कामसंकल्प आदि दोषोंसे रहित, 
शद्धवुद्धियुक्त कर्मयोगी पुरुषकों संसारसे उपशमरूप मोक्ष प्राप्त होता है, यह अथ है। यदि 
कर्मफलके त्यागसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, तो “आत्मवित्‌ शोककों तरता है”, उसको इस 
प्रकार जाननेवाला ही मुक्त होता है”, "मोक्षके लिए ज्ञानसे अन्य दूसरा मार्ग नहीं है” इत्यादि 
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शास्त्रज्षसमयविरोधश्र स्यादिति चेत्‌, न; 'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌! इत्यस्य वाक्यस्य 
कर्मफलत्यागस्तुतिपरत्वात्‌ । स्तुतेः प्रवृत्तिप्ररोचनाथत्वाच । “अथ चित्त समाधातुम! 
इत्यारभ्य मुमुक्षोरतिमन्दप्रज्ञस्था उभ्यासे 5पीश्वरोदेशेन कतेव्ये कर्मण्यप्यशक्तस्य चित्त- 
शुद्धिसाधनत्वेन करणीयतया कर्मफलत्यागस्य विधानादस्थैव मुख्यत्वे प्राथम्येनेव 
निर्देशप्रसज्ञात्‌ 'मत्कमक्ृन्मत्परम:' इत्यादिसाधनपश्चकविधानवैयश्यीपत्तेश्व “आत्मा वा 
अरे द्रष्टव्यः” इत्यात्मसाक्षात्कारमुद्दिय अ्रवणादिविधेरानथथक्यप्रसज्ञच । ततः कमै- 
फल्त्यागस्तुतिरिबेषा । ब्ह्मण्यर्पितिषु सत्सु करमसु पुनस्तन्र तत्फले च सह्लल्पः 
कामोडपि न संभवति तदनुद्य एवं चित्तस्य शुद्धिस्तवा सहकृदुपदेशादेव ज्ञान तेन 
मोक्षः सिध्यतीत्युपायेन मूढ़तमं स्वार्थ करमणि प्रवतयितु कमफलत्यागः स्तूयते --अयो 
हीत्यादीना । ततो ना>त्र श्रुतिविरोधो नाडपि समयविरोधरच । 

यद्दा “मस्येव मन आधत्स्व! इत्यारभ्य 'सर्वकमफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान! 
इत्यन्तेन अन्धेन मुम॒क्षूणां चित्तशुद्धे: परमकारणमधिकारिभेदेन गुरुल्ध्वादिभेदमिन्न 
सगुणोपासने कतेव्यत्वेन प्रतिपाद्याउघुना सगुणोपास्त्या परिशुद्धबुद्धेस्तदुपास्ते: फल- 


बहुत श्रतियोंसे विरोध तथा 'ज्ञानसे मुक्ति होती है” सम्पूर्ण शाख्तज्ञोके इस सिद्धान्तसे विरोध 
होगा, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'त्यागाच्छान्तिर॒नन्तरम? यह वाक्य कमे- 
फलत्यागकी केवल स्तुति करता है और स्तुति प्रश्ृत्तिमें रुचि उत्पन्न करके लिए होती है । 
“अथ चित्त समाधातुम” ( चित्तको समाहित करनेके लिए ) इत्यादि इलोकसे लेकर जो 
अभ्यास एवं ईश्वरके उद्देश्यसे कतेव्य कर्ममें असमर्थ है, ऐसे अत्यन्त मन्दबुद्धिवाले मुसुक्षके 
लिए चित्तश॒द्धिके साघनरूपसे करमफलत्यागरूप कतेव्यका विधान है, यदि यही मुख्य साधन होता, तो 
इसीका स्व प्रथम निर्देश होगा; ऐसी परिस्थितिमें “मत्कमेझृत्मत्परमः” इत्यादिसे पाँच साधनोंके 
विधानका वैयथ्य तथा “आत्माका ही अपरोक्षसाक्षात्कार करना चाहिए” इससे आत्मसाक्षात्कारके 
उद्देश्यसे प्रद्त्त श्रवण आदि विधिके नेरथेक्यका प्रसज्ञ आवेगा । इसलिए कर्मफलके त्यागकी केवल 
यह स्तुति ही है । कर्मोंके ब्रह्ममें समर्पित होनेपर पुनः उनमें एवं उनके फलमें संकल्प और काम 
नहीं होता, उनका न होना ही चित्तकी शुद्धि है, चित्तश॒द्धि होनेपर एकबारके उपदेशसे ही ज्ञान 
होता है और ज्ञानसे मोक्ष सिद्ध होता है। इस उपायसे मूढ़तम पुरुषको स्वार्थ कममें प्रवृत्त 
करनेके लिए कर्मफलत्यागक्री श्रियो हि! इत्यादिसे स्तुति की गई है, इसलिए यहांपर न श्रृतिके 
साथ विरोध है और न शाख्रज्ञोंके सिद्धान्तके साथ ही विरोध है । 

अथवा “मस्येव मन आधत्स्व” ( मुझमें ही मन लगाओ ) यहांसे लेकर “यतात्मवानं, 
होकर सम्पूण कर्मफलोंका त्यप्ग करो! इत्यथैक सर्वकर्फलत्यागमः यहां तकके ग्रन्थसे 
मुमुछुओंकी चित्तश॒द्धिकी परम कारण अधिकारियोंके भेदके अनुसार कठिन और साधारण संग्रण 
उपासनाका कतैव्यरूपसे प्रतिपादन कर अब सग्रुण उपासनासे परिशुद्ध बुद्धिवाले मलुष्योंके लिए, 
उस उपासनाकी फलभूत अक्षरकी उपासना करनी चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए उस उपासनाका 


६३६ श्रीमद्भगवद्गधीता [ अध्याय १२ 


भूतमक्षरोपासने कर्तव्यमिति बोधयितुं तदुपासनस्य अ्रवणादेरुत्तरोत्तरस्योत्कृष्टत्व॑ प्रति- 
पादयति--श्रेयो हीति। 

मुमुक्षो: परिगशुद्धात्मनस्वम्यासः श्रवणाद्रभ्यासः अयान्‌ सगुणोपासनेम्यः 
सर्वेभ्यः अष्ठो मवति, 'ज्ञानादेव तु केवल्यम! इति श्रुत्येव तुशब्देनेतरव्यावृत्ति- 
पूर्वक॑ ज्ञानस्थेव साक्षान्मोक्षकारणत्वावधारणात्‌ । तत्सिद्धेः प्रकृष्ट कारण श्रवणादिरेव। 
ज्ञानहेतो: श्रवणादेरभावे पूर्वोपासनानेष्फल्यमेव यतस्ततो युक्ते अ्रवणागभ्यासस्य 
तेभ्यः अ्रेयस्त्वम | स एवं मोक्षेककामस्य शुद्धात्मनः सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक॑ कतेब्य इति 
श्रेय” इत्युक्या बोधित भवति। आत्मा वा जरे द्र॒ष्टव्यः, सो न्वेष्टव्य:! 
सेन्यस्य श्रवण कु्योतः इत्यादिश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धियोतनार्थों हिशब्दः। अभ्यासा- 
च्छुवणायभ्यासाज्ज्ञानं तज्जन्यं ब्रह्मात्मेकत्वग्राहक॑ अयस्ततः श्रेष्ठतरं ज्ञानानुतपत्तावभ्या- 
सस्‍्य निष्फलल्वायुक्त ज्ञानस्य ततः श्रेष्ठतरत्वम्‌ । अत्राडपि 'अ्रेय:” इत्युक्त्या बहूनां 
ब्रह्मविदां सन्निधौ बहुधा श्रत्वाअवश्यं ज्ञान संपादनीयमिति बोधिते भवति | तस्मात्‌ 
ज्ञानादपि सप्रतिबन्धात्तन्िवृत्तिकारण ध्यानमुक्तलक्षण विशिष्यते । “ततस्तु ते पश्यति 
निष्कर ध्यायमानः” इति श्रवणाड्धद्ानस्याउप्रतिबन्धसाक्षात्कारहेतुत्वायुक्ते ज्ञानाहि- 
शिष्टत्वम्‌ । ध्यानात्कमफलत्यागः प्रत्यख्यृत्तवीसनायाः कर्मत्वेन य॒त्फलति हृश्यजातं 


श्रवण आदिसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट होना प्रतिपादन करते हैं--'श्रेयो द्वि! इत्यादिसे । 

परिशुद्ध चित्तवाले मुमुछके लिए तो अभ्यास--श्रवण आदिका अभ्यास--श्रेयान्‌ है यानी 
सगुण सब उपासनाओंकी अपेक्षा अ्रष्ठ है, क्योंकि 'ज्ञानादेव तु केवल्यम्‌? ( ज्ञानसे ही केवल्य होता 
है) इस श्रुतिने ही तु” शब्दसे इतरव्याइत्तिपूबेक ज्ञान ही साक्षात्‌ मोक्षका कारण है, ऐसा निश्चय 
किया है । उसकी सिद्धिके सर्वोत्तम कारण श्रवण आदि ही हैं । ज्ञानके हेतु श्रवण आदि यदि न 
हों, तो पूर्वोक्त सगुणोपासनाएँ निष्फल ही होंगी, इसलिए श्रवण आदिका अभ्यास उक्त उपासनाओंकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है । केवल एक मोक्षकी ही कामनावांले श॒द्धात्मा पुरुषकों सर्वेकरमसंन्यासपूर्वेक उसीका 
अनुष्टान करना चाहिए, ऐसा 'श्रेय:” इस कथनसे बोधित होता है । हे मेंत्रेयी, आत्माका ही साक्षा- 
त्कार करना चाहिए', (वही खोजने योग्य है? तथा" संन्‍्यासका ग्रहण कर श्रवण करो' इत्यादि श्रुति और 
स्म्रतिकी प्रसिद्धिका ग्रोतन करनेके लिए 'हि' शब्द है । अभ्याससे--श्रवण आदिके अभ्याससे--- 
ज्ञान--उससे जन्य ब्रह्मात्मैकत्वग्राहक ज्ञान--श्रेय है, उससे श्रेष्ठतर है, क्योंकि ज्ञानके उत्पन्न 
न होनेपर अभ्यासके निष्फल होनेसे अभ्यासकी अपेक्षा ज्ञानका श्रेष्ठतर होना युक्त है । यहां भी 
“श्रेय” कहनेसे अनेक ब्रह्मविदोंके समीपमें जाकर अनेक बार श्रवणसे पुरुषको ज्ञानका अवश्य संपादन 
करना चाहिए, ऐसा बोधित होता है । इस सप्रतिबन्ध ज्ञानसे भी उसकी निश्त्तिका कारण उक्त 
लक्षणवाला ध्यान श्रेष्ठ है । 'तदनन्तर ध्यान करनेवाछा उस निष्कलको देखता है” इस श्रुतिसे प्रति- 
बन्धरहित ब्रह्मसाक्षात्कारका हेतु होनेके कारण ज्ञानकी अपेक्षा ध्यानका श्रेष्ठ होना युक्त है । ध्यानकी 
अपेक्षा कर्मफलत्याग ( प्रत्यक्कत्तिकी वासनासे कर्मरूपसे जो दृश्यजात फलता है, वह कर्मफल 
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गिरा सा सारा का पान काका सामान न राम रकम शा सम सा सा, सात सम राम या रन सा सात यान या या कया सा काया का सम 


अड्डेश स्भ्ूतानां मेत्रः करुण एवं च। 
निर्ममो निरहझ्लारः समदुःखसुखः क्षमी ॥ १३॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंके साथ द्वेष न करनेवाला, सबके साथ मित्रके समान आचरण 
करनेवाला, सब भूतोंपर दया करनेवाला, ममतारहित, अहक्लारसे शून्य, सुख और 
दुःख द्वोनेपर हर्षविषादसे रहित तथा सहनशील ब्रह्मविद्‌ यति मुझे प्रिय है ॥१३॥ 


तत्कमफलमित्युच्यते, तस्यथ त्याग: नित्यनिरन्तरनिर्विकल्पकसमाधिनिष्ठयाउद्रन 
बहिरन्तः स्वेत्र स्वेथा ब्रह्ममात्रोपलम्भ:. कर्मफलत्यागो ध्यानाह्विशिष्यते | “यत्र 
त्वस्य स्वमात्मेवाभूत! इति अ्रवणात्रिरवशेषितस्वविशेषत्वात्कमफलत्यागस्य॒त्रिपुटि- 
मतो ध्यानाद्विशिष्ट्ल॑ युक्त त्यागात्सवेकमफलत्यागान्निर्विकल्पकसमाधेर्निःशेषविनष्ट- 
विपरीतवासनाग्रन्थे विंदुषस्त्वनन्तरमेतद्देहपातानन्तरमेव. शान्तिरात्यन्तिकसंसारोपशमो 
ब्रह्मात्मना3वस्थानलक्षणं विदेहकेवल्यं सिध्यतीत्यथः । उभयत्राडपि विशिष्यत इत्युक्त्या 
मोक्षेककामस्य ज्ञानस्या उप्रतिबद्धलवसिद्धये सविकल्पको निर्विकल्पकश्व समाधिरवहय 
कर्तव्य इति बोधित मवति || १२॥ 

निरुक्तशान्तिलक्षणं ब्रह्ममाव॑ विदेहकैवल्य प्राप्तुमिच्छया यस्त्वद्वेश्टवादिधरम- 
संपन्नो भूत्वा ब्रह्मनिष्ठायामेव तिष्ठति स एवं मद्धक्तो मम प्रिय इति ब्रक्मविंद स्तौति 
यतीनां सम्यग्ज्ञानसिद्धये ब्रह्मनिष्ठा कतैग्येति सूचयितुं सप्तमिः--अद्वेष्टेत्पादिना । 

सर्वभूतानां सर्वेषामपि प्राणिनामद्वेष्टा छ्वेघो नामा5प्रीतिस्तामात्मन उपद्रवं कुर्बतो.उपि 


कहलाता है, उसका त्याग यानी नित्य निरन्तर निर्विकल्पक समाधिनिष्ठासे अद्शन यानी बाहर- 
भीतर सर्वत्र सब प्रकारसे व्रह्ममात्रका उपलम्भ ) श्रेष्ठ है । जहां उसका सब आत्मा ही हुआ! इस 
श्रुतिसे सम्पूण विशेषोंके अवशिष्ट न रहनेके कारण कमेफलत्मागका, त्रिपुटीवाले ध्यानकी अपेक्षा, 
श्रेष्ठ होना युक्त है । त्यागसे--सर्वकर्मफलत्यागसे--निर्विकत्पकसमाधिवाले अतएवं जिसकी विपरीत 
वासनारूप भ्रन्थियाँ निःशेष विनष्ट हो गई हैं, ऐसे विद्वानकों इस देहके पातके पीछे ही--शान्ति--- 
आत्यन्तिक संसार॒का उपशम--यानी ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप विदेहकेवल्य प्राप्त होता है, यह 
अथ है। दोनों जगह “विशिष्यते” ऐसा कहनेसे केवल मोक्षकी ही कामनावाले पुरुषको ज्ञानके 
अप्रतिवद्धत्वकी सिद्धिके लिए सविकल्पक और निर्विकल्पक समाधि अवश्य करनी चाहिए, ऐसा 
बोधित होता है ॥ १९ ॥ 

यतियोंकी सम्यक्‌ ज्ञानक्ी सिद्धिके लिए ब्रह्मनिष्ठा करनी चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए 
उक्त शान्तिरूप ब्रह्ममावकों यानी विदेहकैवल्यको प्राप्त करनेकी इच्छासे जो अद्वेष्टत आदि 
धर्मोसे संपन्न होकर त्रह्मनिष्ठामें ही स्थित रहता है, वही मेरा भक्त मुझे प्रिय है, इस प्रकार 
सात इलोकोंसे त्रह्मवित॒की स्तुति करते हैं--“अद्वेष्टा” इत्यादिसे । 

सब भूतोंका--सभी प्राणियोंका--अद्वेष्टा (द्वेंष यानी अप्रीति, उसको अपने प्रति उपद्रव करनेवाले 


च्ज 
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जन्तोयस्य कस्या.5पि न करोति मनोवाक्ायकर्ममिनी5<चरतीत्यद्वेष्ट निर्विकल्पकसमाधि- 
निष्ठया निमूलितमेदप्रत्ययत्वादहमेवेद सर्बमिति सर्वात्मभावपन्नस्थ विदुषो द्वैतप्रत्य- 
यानुत्पत्ती स्वस्वरूपे सर्वत्र प्रीतिमत्तया द्वेषबुद्धयसंभवात्सवेंषामपि भूतानामद्वेष्टेव 
भवति ब्रह्मविद्यति: | सत्येकस्मिन्‌ रागे तदपकारिषु द्वेपः स्थात्‌ सवीत्मभावापन्नस्थेकत्र 
रागासंभवाद्विदुषो युक्त सर्वेभूताद्वेप्टल्व । अद्वेष्टेल्युकल्या विदुषो रागद्वेषाचभावस्तेन 
मुक्तेः प्रतिबन्धाभावश्व सूचितो भवति । किद्च, सर्वेषां भूतानां मित्रवदनुकूलतया वर्तत 
इति मैत्र:, स्वात्ममूतेषु भूतेषु सर्वत्र मित्रवद्वतन विदुषों युक्तम्‌ । मित्रत्वसिद्धः कारण- 
माह--करुण इति । करुणयैव सर्वेषामानुकूल्ये वतेते न तु गुणबुद्धया, गुणस्याडपि 
दोषवड्ज्धकत्वातू । करुण इत्यत्र मतुबर्थचुप्रत्ययः | अद्वेष्ठव्वादिधर्मत्रितयसिद्धेः 
कारणमाह--निमेम इति । परदेहवत्स्वदेहान्िगंतो ममभावों यस्थ स निरममः । 
रागद्वेपहेतोममताबन्धानिर्क्त इत्यथ: । तदभ[वादेवाउमुष्याउद्वेप्ट्त्वादिधमत्रितवसिद्धि: । 
निर्ममत्वसिद्धः कारणमाह--निरहड्ढार इति | बह्लैवा5हमिति परे ब्ह्मण्येवा55त्ममावा- 
पत्त्या देहान्निःशेषेण निर्गता5हंबुद्धियस्थ स निरहड्जारः । निरन्तरत्रह्मनिष्ठया ब्रह्मण्येव 
निरुढात्मबुद्धेरेव देहादावहंभावो विच्छिय्ते तत एवं निर्ममत्व॑सिध्यति । नहि 


किसी भी जन्तुमें नहीं करता--मन, वाणी, शरीर और कर्मसे नहीं करता--वह अद्वेष्टा है ) निर्वि- 
कल्पक समाधिनिशसे भेदप्रत्ययोंका निमूलन हो जानेसे, 'में ही यह सब हूँ ये सर्वात्मभावको प्राप्त हुए 
विद्वानमें दवेतप्रत्ययकी उत्पत्ति नहीं होती, ऐसी अवस्थामें स्वस्व्ररूपभूत सम्पूर्ण प्रपश्चमें उसकी प्रीति होनेसे 
द्वेषबुद्धिका असम्भव है, इसलिए ब्रह्मवित्‌ यति सब भूत्तोंका अद्वेश (द्वेष न करनेवाला) होता है । एकमें 
राग होनेपर ही उसके अपकारियोंमें द्वेष होता हे, सर्वात्मभावसम्पन्न विद्वान्‌ पुरुषका एकमें राग न 
होनेके कारण सब भूतोंका अद्वेष्टा होना युक्त हैं । अछेश, इस कथनसे विद्वानमें राग-द्वेष 
आदिका अभाव है और उससे मुक्तिके प्रतिबन्धका अभाव है, यह सूचित होता है । किश्न, 
सब भूतोंके साथ मित्रके समान अनुकूलतासे व्यवहार करनेके कारण मैत्र, स्वात्मभूत भूतोंमें सरवेत्र 
मित्रके समान बर्ताव करना विद्वानके लिए युक्त है। मित्रत्वकी सिद्धिका कारण कहते हैं--करुण 
इति। केवल करुणासे ही सबके साथ अनुकूलतासे व्यवहार करता है, न क्रि गुणबुद्धिसे, क्योंकि 
गुण भी दोषके समान बन्धक है । 'करुण” शब्दमें मतुब॒के अथमें अचूप्रत्यय है। अद्लेश्ठापन आदि 
तीन धर्मोकी सिद्धिका कारण कहते हैं--निर्मम इति। पराई देहके समान अपनी देहमें से जिसकी 
ममता निकल गई है, वह निर्मम है। रागद्वेषके हेतु ममतारूप बन्धनसे मुक्त हुआ, यह अथ है। 
उसके न होनेसे ही इसमें अद्वेष्ठापन आदि तीनों धर्मोकी सिद्धि होती है । निम्मेम॒त्वकी सिद्धिका 
कारण कहते हैं--निरहझुर इति | ब्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार परबतह्ममें आत्मभाव ग्राप्त होनेसे 
देहमें से अहंबुद्धि जिसकी, विलकुल निकल गई है, वह निरहद्भार है। निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे जिसने , 
ब्रह्ममें ही आत्मबुद्धि दृढ़ कर ली है, ऐसे पुरुषका देहादिमें अहंभाव नश्ट हो जाता है, इसीसे निर्ममत्व 
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सन्तुष्टः सतर्त योगी यतात्मा दृठनिश्चयः । 
भय्यर्पितमनोबुद्धियों मद्धक्तः स में प्रियः ॥ १७ ॥ 
जो सदा सन्‍्तुष्ट, चित्तको वशर्में रखनेवाला, अपनेमें ब्रह्ममात्रत्वका दृढ़ निश्चय 
रखनेवाला, मुझमें मन और बुद्धिका समर्पण करनेवाछा, योगी तथा मेरा भक्त है, 
बह मुझको प्रिय है ॥ १४ ॥ 


देहेःहंबुद्धों सत्यां ममतेषद॒पि गच्छति, ततो देहे5हंभावाभावादेव विदुषो निर्मम्॒त्व 
तत एवं समदुःखसुखः समे अनिष्टल्वेष्ट बुद्धि, त्यक्व्वैकरूपेण ग्रहीते दुःखसुखे 
द्वेषरागयोजनके यस्य ब्ह्मनिष्ठया तिष्ठती यतेः स समदुःखसुखः । सुखदुःखयोः 
प्राप्तौ हप॑विषादरहित इत्यथ: । उभयत्र समबुद्धिसिद्धे्ेतुमाह--शक्षमीति । तिति- 
क्षुराध्यात्मिकादिदुःखानां सन्तापविलापराहित्येन सहनशील एवं क्षमीत्यथेः । वृक्ष 
इव तिष्ठासेच्छिद्यमानो न कुप्येत न कम्पेत' इति श्रुतेः ॥ १३ ॥ 
तहिं कथ स्थातव्यमित्यत आह--सन्तुष्ट इति । 
सततमिति विशेषणपश्चकेनाडपि सम्बध्यते । सुखदुःखयोमीनावमानयोलीभालाभ- 
योश्व सतत सवेदाउपि सन्तुष्ट: ब्रह्मानन्दानुभृत्या सन्‍्तोषयुक्तः सन्नेव प्रसन्नवदनो भवति। 
सदानन्दयुक्तल्वे हेतुमाह--योगीति । सदा ब्ह्मण्येवा 5 5नन्दात्मनि चित्तनेश्वल्येन 
स्थितियोंगः सो उस्या.5स्तीति योगी सदा 5 उत्माराम इत्यथ: । योगित्वसिद्धेहेतुमाह-- 
यतात्मेति | सततं यतः संयतः सम कायशिरोग्रीवम! इत्युक्तलक्षणन स्थापित 
सिद्ध होता है । देहमें थोड़ी भी अहंबुद्धि रहनेपर ममता नहीं निकक सकती, उससे--देहमें 
अहंभावके न रहनेसे--ही विद्वानमें निममत्व है, उसीसे समदुःखसुख ( अनिष्टल्वबुद्धि और 
इश्त्ववुद्धिका त्याग कर एकरूपसे गृहीत हैं द्वेष और रागके जनक दुःख-सुख ब्रह्मनिष्ठामें स्थित 
रहनेवाले जिस यतिके, वह समदुःखछुख है ) सुख और दुःखके प्राप्त होनेपर हर्ष-विषादरहित, 
यह अथ है। दोनोंमें समबुद्धिकी सिद्धिका हेतु कहते हैं--शक्षमीति । तितिक्षु ही--आध्यात्मिक 
आदि दुःखोंसे हेनेवाले सन्‍्ताप और विलापसे रहित होकर उन्हें सहन करनेवाला ही--क्षमी है, 
यह अर्थ है। क्योंकि “बक्षके समान स्थित होवे, छेदन करनेपर न कोप करे और न कांपे” ऐसी 
श्रुति है ॥ १३ ॥ 
तब कैसे स्थित रहना चाहिए, इसपर कहते हैं--सन्तुष्ट:? इत्यादिसे । 
सतत? शब्द पॉच विशेषणोंसे सम्बन्ध रखता है। सुख और दुःख, मान और अपमान 
लाभ और अलछाभमें सतत--सवेदा ही--सन्तुष्ट--अद्यानन्दके अनुभवसे' सन्तुष्ठट--होकर ही 
प्रसन्ञवदन होता है। सदा आनन्दसे युक्त होनेमें हेतु कहते हँ--योगीति | स्वदा आनन्द- 
स्वरुप ब्रह्ममें चित्तकी निश्चलरूपसे स्थिति योग है, वह जिसका है, वह योगी है, यानी सदा 
आत्माराममें निमम्,, यह अर्थ है । योगित्वकी सिद्धिका हेतु कहते हैं--यतात्मेति । सतत यत-- 
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आत्मा देहो यस्य स यतात्मा । सत्येव कार्यकारणसद्नातनिरोधे समाधि: समाधिमत 
एवं विपरीतप्रत्ययनाशस्तत एवं सम्यक्‌ ज्ञानं तद्वत एवं विदेहमुक्तिरतो यतेः सदा 
समाधिना भवितव्यमिति सूचितम्‌ । यद्वा यतो निरुद्ध आत्मा स्वभावों वासना यस्‍्य 
स यतात्मा सततं योगी यतात्मेति विशेषणाम्यां नेश्वल्येन योगसिंद्ध! कारणमाह-- 
इृढ़निश्रय इति । निरन्तरसमाधिसज्ञातसम्यग्ज्ञानस्य विषयभूते परे ब्रह्मण्येवाउडत्म- 
त्वानुभूत्या समुयन्नो ब्रह्मवाउह नतु संसारीत्येब॑लक्षणो हृढः प्रमाणान्तरम्रत्ययान्तरेरच्छेयः 
स्वभावनिश्चयों यस्य स हृढनिश्वयः । मूढो देहे यथा तथा ब्रह्मण्येवा55रूडाहंबुद्धि- 
रित्यथः । यद्वा नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठासंभूतेना उघिष्ठानयाथात्म्यसंद्शनेना 5 5रोपित- 
वस्तुतत्मत्ययोरभावे सिद्धे सर्वमिदमहं च ब्रह्मेवेति सर्वस्य स्वस्य च साक्षाद्‌ ब्रह्ममात्रत्वा- 
घिगमलक्षणो दृढः प्रमाणान्तराकम्प्यो निश्चयों वस्तुतत्त्वावधारणरूपो यस्य स॑ 
हढनिश्चवः । एवं हृढनिश्चयत्वसिद्धेः कारणमाह--मय्यर्पितमनोबुद्धिरिति । अहं- 
वृत्तिबु द्विरिदंबृत्तिंमन: इृदमहमात्मिके मनोबुद्धी मय्येव प्रत्यगमिन्ने पूर्ण ब्रह्मण्यर्पिते 
सर्वदा मर्देकविषयत्वेन स्थापिते येन स मय्यर्पितमनोबुद्धि,, अहंबुद्धेरिदंबुद्धेश्व 
मामेव विषये कृत्वा यः सवेदा मामनुसन्धत्ते मद्भक्तो मदनुसन्धानपरः सदा सर्वत्र 


संयत--है यानी 'सम॑ कायशिरोग्रीवम” इत्यादि लक्षणसे स्थापित है आत्मा यानी देह जिसका, 
यह यतात्मा है । कार्यकारणरूप संघातका निरोध होनेपर ही समाधि होती है, समाधिवालेके ही 
विपरीत प्रत्ययका नाश, उसीसे' सम्पक्ू ज्ञान और सम्यक्‌ ज्ञानवालेकी ही विदेहमुक्ति होती है, 
इसलिए यतिको सदा समाधिसे युक्त होना ही चाहिए, यह सूचित किया । अथवा निरुद्ध है, 
आत्मा--स्वभाव--यानी वासना जिसकी, वह यतात्मा है। सतत योगी और यतात्मा, इन दो 
विशेषणों द्वारा निश्चकरूपसे योगकी सिद्धिका कारण कहते हैँं--हृढ़निश्चय इति । निरन्तर 
समाधिसे उत्पन्न हुए ज्ञानके विषयभूत परवह्ममें ही आत्मत्वके अनुभवसे उत्पन्न हुआ है--..बह्म ही 
मैं हूँ, न कि संसारी? इस प्रकार, दृढ़ यानी प्रमाणान्तर और प्रत्ययान्तरसे अच्छेय स्वभाव-- 
निश्च--जिसका, वह दृढ़निश्रय है, मूढ़ जैसे देहमें आत्मबुद्धि करता है, वैसे ही केवल ब्रह्ममें 
आरूढ़ अहंबुद्धिवाला, यह अर्थ है । अथवा नित्य-निरन्तर-समाधिनिशसे उत्पन्न हुए अधिष्ठानके 
याथात्म्यद्शनसे आरोपित वस्तु और उसका प्रत्यय, दोनोंका अभाव सिद्ध होनेपर “सब यह 
और में ब्रह्म ही हैँ” ऐसा सबका और अपना साक्षात्‌ ब्रह्ममात्रत्व जाननारूप दृढ़--दूसरे प्रमाणसे 
अकम्प्य--वस्तुतत्त्वावधारणरूप निश्रय जिसका है, वह दृढ़निश्चय है, इस प्रकार दृढ़निश्चयत्वकी 
सिद्धिका कारण कहते हैँ---“मय्यपिंतमनोब्रुद्धि:” इत्यादिसे । अहंडत्ति यानी बुद्धि, इदंब्नत्ति यानी 
मन । 'इदम! और “अहम? रूप मन और वुद्धिको मुझ प्रत्यगमिन्न पूणे ब्रह्ममें ही जिसने अर्पित-- 
सर्वदा मेरे एक विषयरूपसे स्थापित--करिया है, वह मण्यर्पितमनोबुद्धि है। मुझको ही अहंबुद्धि 
और इदंबुद्धिका विषय करके जो सर्वदा मेरा अनुसन्धान करता है, वह मेरा भक्त--मेरे 
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यस्मान्नोद्ठिजते छोको लोकान्नोद्ठिजते च यः। 
हपामपषभयोदेगेम्नेक्तो यःः से च्‌ मे प्रिय/॥ १५॥ 


जिसके दर्शन आदिसे लोग दुःखी नहीं होते और जो छोगोंके [ चोर, सर्प 
आदिके ] दर्शन आदिसे दुःखी नहीं होता तथा जो हषे, अमष, भय और उद्घगसे 
मुक्त है, वह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १७५॥ 


ब्रह्ममात्रदर्शी ब्रह्मविद्यतिः स मे ईश्वरस्य प्रियः, आत्मभूतत्वात्‌ । सर्वेषामात्मैव ख़ 
प्रियः । 'ज्ञानी त्वात्मेव में मतम इति ज्ञानिनः स्वात्मत्वेनाअवधृतत्वादात्ममूतो ज्ञान्येव 
मम नित्यप्रियस्तदन्ये तु नेमित्तिकप्रिया इत्यथः । “प्रियो हि ज्ञानिनोडत्यथमह सच 
मम प्रिय: इत्युक्त एवा.उथेः पुनरप्यत्र शुद्धात्मनां विवेकव्तां सूक्ष्मबुद्धीनां वयमपि 
ब्रह्मीमूयेश्वरस्य॒ प्रिया भविष्याम इति अ्रवणमनननिदिध्यासनसमाधिषु प्रवृत्तिसंभूत्यथ 
प्रतिपादित:॥ १४ ॥ 


अद्वेष्टत्वादीनि स्थिरमतित्वान्तानि त्रयस्िंशत्सिद्धस्य लक्षणानि साधकस्य तु 
ज्ञानपरिपाकसाधनान्यवर्य संपादनीयानीति सूचयितुमध्यायसमाप््यन्त तानि प्रति- 
पादयति--यस्मादिति । 

लोको जनो यस्मान्नोद्विजते उद्धेंग यथा न भजते | यस्य ब्रह्मविद आगमन- 
श्रवणद्शनादिना प्राणिवर्गों न विक्षिप्यत इत्यथः । छोकादुपद्ववकारिणश्रोरसर्पव्याघ्रादे- 
थे: स्वयं च नोह्विजते । तेषामागमनदरशनस्परनादिभिरक्वेगे यथा न प्राप्तोतीत्यथः । हर्षा- 


अनुसन्धानमें परायण--सदा सर्वत्र ब्ह्ममात्रदर्शी ब्रह्मवित्‌ यति मुझको--ईश्वरको--प्रिय है, क्योंकि 
बह मेरा आत्मभूत है ।सबको आत्मा ही प्रिय होता है। 'ज्ञानी तो मेरी आत्मा दी है, ऐसा मेरा 
मत है” इससे ज्ञानी मेरी आत्मा है, ऐसा पहले निश्चित किया जा चुका है, इसलिए आत्मभूत ज्ञानी 
ही मुझको सदा प्रिय है, उससे अन्य तो निमित्तवश प्रिय हैं, यह अथे है। 'ज्ञानीको मैं अत्यन्त 
प्रिय हूँ और मुझको ज्ञानी प्रिय है” यों कहे गये अर्थका ही--शुद्धात्मा, विवेकी तथा सूक्ष्मबुद्धि- 
वाले मुमुछुओंकी हम लोग भी ब्रह्मस्वरूप होकर ईश्वरके प्रिय हो जायेगे” इस बुद्धिसे श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन और समाधियमें प्रबनत्ति होनेके लिए--यहां फिर प्रतिपादन किया है॥१४॥ 
“अद्वेश” से लेकर 'स्थिरमति:” तक जो सिद्धके अद्वेष्टत्व आदि तेतीस लक्षण हैं, वे साधकके 
ज्ञानपरिपाकके साधन हैं, अतः साधकको उनका अवश्य संपादन करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
लिए अध्यायकी समाप्तिपयेन्त उनका प्रतिपादन करते हैँ--“यस्मादू” इत्यादिसे । 
लोक---जन--जिससे उद्विम् नहीं होते--उद्देंगको प्राप्त नहीं होते । जिस ब्रह्मवितके आगमन, 
श्रवण, दशन आदिसे प्राणी विक्षिप्त नहीं होते, यह अर्थ है। और लोकसे---उपद्रव करनेवाले चोर, 
सर्प, व्याप्र आदिसे--जो स्वयं उद्दिम नहीं होता । उनके आगमन, दशेन, स्पश आदिसे उद्देगको 
प्राप्त नहीं होता, यह अर्थ है । हर्ष, अमप, भय और उद्देगसे मुक्त ( इश्प्राप्ति होनेपर हर्ष, रोग 
थ्व 


६४२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १२ 


नारा सास सम शा आम आम 


अनपेक्षः शुचिदेक्ष उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स में प्रियः || १६ ॥ 
सम्पूण कामनाओंसे रहित, नित्यशुद्ध, सब शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन आदियमें 
समथ, सम्पूर्ण कर्मोका त्याग करनेवाला, देह, इन्द्रिय आदिके कर्मोमें प्रवृत्त होनेपर 
तटस्थके समान उदासीन तथा व्यथारहित जो मेरा भक्त है, कह मुझको प्रिय है॥१६॥ 


मर्षभयेद्वेगर्मुक्त: इृष्प्राप्ते हपः रोगादयुपद्गवप्राप्तावमर्षों 5सहिष्णुता चोरसर्पादेः क्रर- 
जन्तोर्दशनादिना भर्य प्राणहरणहेतोरनर्थस्य प्राप्तावुद्देगो उप्यथ सर्वरेतेश्वित्तविकरे: 
स्वाज्ञानइतैमुक्तः सन्‌ हर्षादीनां विपरीतधर्मेषु परिनिष्ठितो भूत्वा यो मनिष्ठायामेव 
तिष्ठति स. मम प्रिय इत्युक्त एवाउथः ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मविदो लक्षणान्त राण्याह---अनपेक्ष इति । 
इृष्टे श्रतेडपि च वस्तुनि सर्वत्र देहजीवनादावप्यसदूबुद्धधा जीवत एव मुक्त- 

त्वान्मोक्षेडप्यपपेक्षा न विद्यते यस्य ब्रह्मनिष्ठस्थ यतेः सो-उनपेक्ष: । सर्वकामनिमुक्त 
इत्यथेः । शुचिः “कर्मस्वसज्ञमः शौचम” इति न्यायेन देहेन्द्रियादिभिरेव न तु स्वेन 
क्रियमाणेष्वन्नादानविसर्गादिषु दुष्टेप्वदुष्टणप च कर्मसु कर्मण्यकर्मत्वदर्ीनेन स्वस्य 
तेः सम्बन्धाभावादकर्त्रात्मदर्शी ब्रह्मविदेव झुचिः । नित्यशुद्ध इत्यथः । दक्षः 
श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणन्यायमीमांसादिसवैश्ञाखाणामध्ययनाध्यापनतद्थप्रकाशनानुष्ठाना- 
नुष्ठापनेषु सर्वेष्यपि च कर्मसु स्वयं बोद्धुं बोधयितुं कठु कारयितुं च समर्थ इत्यथः । 
आदि उदद्रवोंके प्राप्त होनेपर अमर्ष---असहिष्णुता, चोर, सपे आदि कूर जन्तुओंके दशन आदिसे 
भय और प्राणहरणके हेतु अनथ्थके प्राप्त होनेपर उद्देग होता है, अपने अज्ञान द्वारा किये गये 
इन सब चित्तके विकारोंसे मुक्त ) होकर यानी हर्ष आदिके विपरीत धर्मोमें ( हर्षाभाव, अमर्षा- 
भाव आदियमें ) परिनिष्ठित होकर जो मेरी निष्ठामें ही स्थित रहता है, वह मुझको प्रिय है, यह 
कहा गया ही अर्थ है ॥ १५॥ 

ब्रह्मवितके और भी लक्षण कहते हँँ--“अनपेक्ष:? इत्यादिसे । 

देखी और सुनी गईं सब वस्तुओंमें, और की तो बात ही क्या? देहपोषण आदिमें भी असत- 
बुद्धि होनेके कारण ब्रह्मनिष्ठ यति जीवित दशामें ही मुक्त है। अतः मोक्षमें भी जिस ब्रह्मनिष्ठ 
यत्तिको अपेक्षा नहीं है, वह अनपेक्ष है, यानी सब कामनाओंसे निर्मुक्त, यह अर्थ है। 
श॒ति “कर्मोमें असन्न शौच है? इस त््यायसे अन्नग्रहण, मलत्याग आदि डुष्ट और अटदुष्ट 
कर्मोके देह, इन्द्रिय आदिसे ही, न कि आत्मासे, किये जानेपर कर्ममें अकर्मत्वद्शनसे 
अपना उनसे सम्बन्ध न होनेके कारण कतृंत्व-शल्यआत्मदर्शी बत्रह्मवित्‌ ही श॒चि यानी 
निल्यश॒द्ध है, यह अर्थ है। दक्ष यानी श्रुति, स्थिति, इतिहास, पुराण, न्याय, मीमांसा आदि 
सब शास्रोंके पढ़ने-पढ़ानेमें, अर्थप्रकाशनमें, अनुष्लान करने-करानेमें तथा सब कर्मोका बोधन 
करने-करानेमें एवं उनका अनुष्ठान करने-करानेमें स्वयं समर्थ, यह अर्थ है। तो भी सर्वारम्भ- 
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घट्यक्य्ल्य््य्य्त्स््य्व्य्य्त्य्क्य्ट 


तथापि सवीरम्भपरित्यागी । आरभ्यन्त इत्यारम्माः सर्वे च ते आरम्भाश्व सवोरम्भाः 
कर्माणि लौकिकानि वेदिकानि च सवीणि कमोण्यविद्याकामसड्डल्पाहड्जारादिदोषप्रव्- 
कत्वेन ज्ञानतत्फल्प्रतिबन्धकत्वात्‌ तानि परित्यक्तु शील्मस्याउसस्‍्तीति स्वोरम्भपरित्यागी 
सर्वकर्मसंन्यासीत्यथ: । ननु विहिताचरण धम्मस्तत्त्यागस्व्वधर्म: अधर्म धर्मबुद्धिधर्म 
त्वधमबुद्धिश्व॒ श्रोत्रियस्थ विवेक्षिनः सन्‍्तापायैव भवति । कथ्थ धम त्यक्त्वा स्वयमधम 
कृत्वा श्रोत्रियो नसन्‍्तपतीत्याशझ्लायाम्‌, न; कर्मणां मोक्ष प्रत्यसाधनत्वात्समुत्पत्नज्ञानस्य 
प्रतिबन्धकत्वाच्च॒मुमुक्षोस्तत््यागस्य न्यायसिद्धत्वात्‌ न्यायानुवर्तित्वाहिद्राज् तपती- 
त्याहइ--गतव्यथ इति । गता चित्तान्निगता व्यथा हृत्याकृत्याननुष्ठानानुष्ठानक्ृतः 
सनन्‍्तापो यस्य स गतव्यथः । कऋृत्याकृत्ययोरनात्मकतृकयोरकरत्रीत्मदर्शी ब्रह्मविन्न तप- 
तीत्यथ:, “नेने कृताकृते तपतः इति श्रुतेः । तहिं कथ तिष्ठतीत्यत आह--- 
उदासीन इति | आहारादौ कमैणि युक्तेज्युक्ते च देहेन्द्रियादिषु स्वारब्धानुरूपेण 
प्रवृत्तषु सत्सु स्वयं तटर्थवदुदासीनः साक्षी भूत्वा उविक्रियात्मना तृष्णीं तिष्ठतीत्यथ। । 
एवंलक्षणो यो मद्भक्तः स मे प्रिय इत्युक्ताथः ॥ १६ ॥ 

रागद्वेषातिरिक्तो मुक्तेः प्रतिबन्धो न कश्चिदस्ति अतस्तौ मुमुक्षोस्तावदवरय 


परित्यागी (जिनका आरम्भ किया जाता हैं, वे आरम्म हैं, सम्पूण आरम्भ, सर्वारम्भ हैं यानी 
कम, लौकिक और वेदिक सब कर्म अविद्या, काम, सझ्ूत्प, अहझ्कार आदि दोषोंके बढ़ानेवाले 
हैं, अतः ज्ञान और उसके फलके प्रतिबन्धक हैं, उनका त्याग करनेका जिसमें स्वभाव है, 
वह सर्वारम्भपरित्यागी है!) यानी सर्वेकर्मसंन्यासी, यह अर्थ है। विहितका आचरण धरम है, 
उसका त्याग अधर्म है। अधर्में धमबुद्धि और धममें अधमबुद्धि श्रोश्रिय और विवेकी 
पुरुषके सन्‍्तापकी ही हेतु होती है। घर्मका त्यागकर स्वयं अधम करके श्रोत्रिय विद्वान 
सन्‍्तापको क्‍यों प्राप्त नहीं होता, ऐसी आशझ्ला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कमे मोक्षके प्रति 
साधन नहीं हैं और उत्पन्न हुए ज्ञानके वे प्रतिबन्धक हैं, इसलिए मुमुक्षुको उनका व्याग न्यायतः 
प्राप्त है, अतः न्यायानुसार व्यवहार करनेवाला विद्वान्‌ सन्तापको प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं--- 
गतध्यथ इति । गत--चित्तसे निकल गई है--व्यथा---कत्य और अकृत्यके क्रमशः अननुष्ठान 
एवं अनुश्ाानसे जनित सनन्‍ताप--जिसका, वह गतव्यथ है । कृत्य, अकृत्य दोनोंके अनात्मा द्वारा 
किये जानेपर अकर्ता आत्माको देखनेवाला ब्रह्मवित्‌ सन्तापको प्राप्त नहीं होता, यह अथ है। 
क्योंकि 'उसको पुण्य और पाप सन्‍्तप्त नहीं करते” ऐसी श्रुति है। तब कैसे स्थित रहता 
है, इसपर कहते हैं--उदासीन इति | युक्त या अयुक्त आहार आदि कममें, अपने 
प्रारब्धानुसार देह, इन्द्रिय आदिके प्रश्नत्त होनेपर स्वयं तटस्थके समान उदासीन--साक्षी-- 
होकर अविक्रियस्वरूपसे चुपचाप स्थित रहता है। ऐसे लक्षणसे युक्त जो मेरा भक्त है, वह 
मुझको प्रिय है, यह उक्त अथे है ॥ १६ ॥ 

राग-ठेषके सिवा दूसरा कोई मुक्तिका प्रतिबन्धक नहीं है, इसलिए मुमुक्षुकी उन दोनोंका 
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ला का क 


यो न हृष्यति न देष्टिन शोचति न काड्डति | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥ १७॥ 
जो किसी इष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर हपषे नहीं करता, अनिष्ट वस्तुके प्राप्त होनेपर 
द्वेष नहीं करता, न शोक करता है और न अभिलाषा करता है, शुभ और अशुभ 
कर्मोका परित्यागी है, ऐसा जो मेरा भक्त हे, वह मुझको प्रिय है ॥ १७॥ 


परिहर्तव्याविति सूचयितु मुक्तस्य तद्गाहित्यं लक्षणमित्याह--य इति । 

यो ब्रह्मविद्यतिः स्वयं परेच्छया अनिच्छया बा ग्राप्तिउपीष्टे वस्तुनि न हृष्यति । 
पंरप्रयलेना5पि तत्र हथे न करोतीत्यथः। तथैवाउनिष्ट प्राप्य न द्वेष्टि। स्वानिष्टप्रापकेड- 
प्यनिष्टिर्थे अप्रीति न करोंतीत्यर्थ: | महत्यनर्थ संग्राप्ते सति न. शोचति । स्वनिष्ठया 
ैर्येंग च_तदविषयात्मज्ञानबलेना एपि च स्वयमश्रुमोक्ष बिलापं च न करोतीत्यर्थः । 
तथा प्राप्तस्याउनर्थस्य निदृत्ति न काह्नति, प्रारब्धभोगक्षयमन्तरा वाज्छामत्रेण तनिवृत्ते- 
रसंभवात्‌ तितिक्षया तत्मतीकाराय न किश्विद्यतत इत्यर्थ:। किल्च, शुभाशुभपरित्यागी 
शुभानि पृण्यान्यशुभानि पापान्यज्ञानसहभावीनि इच्छया.उनिच्छया वा चिदाभासेन 
क्रियमाणानि कर्माण्यकर्मत्वज्ञानेन 'नाऊह कर्ताउस्मि!इति परित्यक्तुं स्वस्माह्निछेषयितु 
शील्मस्या उस्तीति शुभाशुमपरित्यागी । देहेन्द्रियादिभिरेव कृतेः कर्ममिः प्रत्यस्दष्टया 
स्वयं न किष्यत इत्यर्थ:, 'तयथा पुण्करपलाश' इत्यादिश्रुतेः। य एवंलक्षणो भक्तिमान्‌ 


ज्ञानवान्यतिः स मे प्रिय इत्युक्त एवाउथेः ॥ १७॥ 


व्याग अवश्य करना चाहिए, यह सूचन करनेके लिए उनसे [ राग-द्वेषसे ] रहित होना मुक्तका 
लक्षण है, ऐसा कहते हैं---“यो” इत्यादिसे । 

दूसरेकी इच्छासे या अपनी अनिच्छासे इष्ट बस्तुके प्राप्त होनेपर भी जो ब्रह्मवित्‌ यति स्वय॑ 
प्रसन्न नहीं होता । दूसरेके प्रयल्लसे इष्ट वस्तुकी प्राष्तिमें हर्ष नहीं करता, यह अर्थ है। तथा 
अनिष्ट बस्तुके प्राप्त होनेपर द्वेष नहीं करता । अपना अनिष्ट करनेवाले पदार्थमें भी अप्रीति नहीं 
करता, यह अर्थ है । महान अनिष्ट के प्राप्त होनेपर शोक नहीं करता । आत्मनिष्ठासे, बैयेसे तथा 
शोकके अविषय आत्मज्ञानके बलसे स्वयं अश्रपात और विलाप नहीं करता, यह अर्थ है । तथा 
प्राप्त हुए अनर्थकी निद्ृत्ति नहीं चाहता, क्योंकि प्रारब्ध भोगके क्षयके बिना केवल इच्छामात्रसे 
उसकी निबृत्ति असम्भव है । तितिक्षासे' ( सहनशीलतासे ) उसको हटानेके लिए कुछ यत्न नहीं 
करता, यह अथ है। किश्च, शुभाशुभपरित्यागी ( झुभ यानी पुण्य, अशुभ यानी पाप, अज्ञानके 


साथ होनेवाले इच्छा या अनिच्छासे चिदाभास द्वारा किये जानेवाले उन कर्मोका, अक्मत्वज्ञानसे 


यानी "मैं कर्ता नहीं हूँ” इस ज्ञानसे, त्याग करनेके लिए---अपनेसे विश्लेषण करनेके लिए---जिसमें 
शील है, वह शुभाशुभपरित्यागी है ) आत्मज्ञानसे देह, इन्द्रिय आदिसे ही किये गये कर्मोसे 
स्वयं लिप्त नहीं होता, यह अर्थ है, क्योंकि 'जेसे कमलका पत्ता जलसे सम्बद्ध नहीं होता, वेसे 
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समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखद्‌ुःखेषु समः सजद्भविवर्जितः ॥ १८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९॥ 
शत्रु और मित्रमें, मान और अपमानमें, शीत और उष्णमें, सुख और दुःखर्मे 
जो समबुद्धि है, जो देहादि-तादात्याध्याससे रहित है, तथा जो निन्‍्दा और 
स्तुतिमें समान भाव रखता है, वाणीका संयम रखता है, जिस किसी प्राप्त 
वस्तुसे सर्वदा सम्तुष्ट रहता है, नियत स्थानमें रहता नहीं है, स्थिरमति है तथा जो 
भक्तिमान्‌ है, वह मुझको प्रिय है ॥ १८,१९॥ 


इद ब्रह्मविद्यतेरुक्षण विशिष्टतर विकारहेतुष्वप्यविकारात्मना उवस्थानरूपं सवे- 
प्रत्यक्षमित्याह---सम इति द्वाभ्याम्‌ । 

लोके त्वपकर्ता शच्ुरुषकती तु मित्र छोकरृष्टिमनुसत्य तन्‍्न्‍्यायमत्राउड, न तु 
विद्वदृष्टिम । “अहमेवेदं सवेम/इति सवीत्मदर्शिनों बिदुषः शज्रुमित्रादिभेद्प्रत्ययासंभवा- 
त्रारब्धवशद्देहस्य कृश्चिद्पकारी भवति कश्चिदुपकारी भवति । तत्र शत्रौ मित्रे च 
स्वयं विद्वान समः समदरशनस्तथा तत्कृतयोमानापमानयो: पूजातिरस्कारयो: सन्तोष- 
विषादहेत्वोरपि समो निर्विकार एवं भवतीत्यर्थ:। तथैव शीतोष्णसुखदुःखेषु प्राप्तेष 
समः समदर्र्यव भवति | किश्च, तुल्यनिन्दास्तुतिः निन्‍्दा विद्यमानानामविद्यमानानां 
वा दोषाणां प्रत्यक्षेण वर्णनम्‌ , स्तुतिस्तु तथाविधगुणानां प्रत्यक्षेण कीतेनम्‌ । निन्दा 


वह लिप्त नहीं होता? इत्यादि श्रुति है। जो इस प्रकारके लक्षणोंसे युक्त भक्तिमान:--शानवान--- 
यति है, वह मुझको प्रिय है, ऐसा उक्त अर्थ ही है ॥ १७॥ 

विकारके हेतुओंके- विद्यमान रहते भी अविकारस्वरूपसे अवस्थानरूप ब्रह्मवित्‌ यतिका यह' 
विशिष्ठतर लक्षण सबको प्रत्यक्ष है, ऐसा कहते हैं--'सम:? इत्यादि दो शछोकोंसे । 

लोकमें अपकार करनेवाला शत्रु और उपकार करनेवाला मित्र कहलाता है। लोकद्ृष्टिके 
अनुसार उस न्यायको यहाँ भी कहते हैं, विद्यानकी दृष्टिके अनुसार नहीं ।मैं ही यह सब हूँ” यों 
सर्वात्मदर्शी विद्वानको शत्रु, मित्र आदि भेदप्रत्यय हो ही नहीं सकता, अतः प्रारब्धवश देहका कोई 
अप॑कारी होता है और कोई उपकारी होता है । उनमें--शत्रु और मिन्रमें--स्वय॑ विद्वान्‌ सम-- 
समदरशन--होता है तथा उनके द्वारा किये गये मान और अपमानमें--सनन्‍्तोष तथा विषादके हेत 
पूजा और तिरस्कारमें--भी सम--निर्विकार--ही रहता है, यह अर्थ है। इसी प्रकार शीत, 
उष्ण, सुख एवं दुःखके प्राप्त होनेपर भी सम--समदर्शी--ही होता है । किलश्न, तुल्यनिन्दास्त॒ति 
( निन्‍्दा यानी विद्यमान या अविद्यमान दोषोंका प्रत्यक्षतः वर्णन और स्तुति यानी विद्यमान और 
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न््न्यत्यत्य 


च स्तुतिश्व निन्दास्तुती अनात्मगोचरे तुल्ये समे यस्थ स तुल्यनिन्दास्तुतिस्तयो: 
समो निर्विकार इत्यथः । मानापमानयो: शीतोष्णादिषु च समदरशनसिद्धिर्देतुमाह--- 
सद्गविवर्जित इति । मानापमानशीतोष्णादीनामनुभविता साभासो5हह्जारस्तत्तादा- 
त्याध्यास एवं सुह्नस्तेन विवर्जितः | विज्ञानात्मविषयकमानापमानादेरविषये परे 
ब्रह्मण्यात्ममावापतन्नतया स्वयं तत्सम्बन्धरित एवं सन्‌ सर्वत्र समदर्र्येव भवतीत्यथः | 
तत एव मौनी वाचंयमः, वाच्यामावात्‌ । नहि सर्वे ब्रह्मेव पश्यतो विदुषो वाच्यमस्ति, 
तदभावादेव विद्वान्मौनी, “विजानन्विद्वान्‌ भवते नातिवादी” इति श्रुतेः। प्रारब्ध- 
वशात्माप्तेन येन केन शिष्टेन वाउशिष्टेन वा सदसत्त्वभावनानिर्मुक्तेन मैक्षेण वस्तुना5- 
ल्पेन महता वा सन्तुष्ट: सन्तृप्त: । संप्राप्तालम्प्रत्यय इत्यथ;, “येन केनचिदाशितः” 
इति स्मृतेः । अनिकेतः निकेतो निवासो नियतो न विद्यते यस्थ यतेः सोडनिकेतः । 
ग्रामैकरात्र इत्यर्थ:, “अष्टौ मासानेकाकी यतिश्वरेत” इति श्रुते! । स्थिरमतिः विप- 
रीतभावनाजनकेषु मानापमानशीतोणष्णादिषु सुखदुःखादिषु प्राप्तेष्वपषि सर्वमिदमहं च 
ब्रक्मेवेति सर्वदा सर्वत्र ब्रह्माकारापनैकबृत्त्या स्थिरा निश्चका मतिमननशीला चित्तवृत्ति- 
यस्थ स स्थिरमतिः | स्थिरप्रज्ञ इत्यथ: । हृढनिश्चय इति ज्ञानस्थ मानान्तरबाधराहित्यम्‌ , 


अविद्यमान युणोंका प्रत्यक्षरूपसे कीतन। निन्दरा और स्वुति--निन्दास्तुती । अनात्मगोचर निन्दा 
और स्तुति दोनों जिसको तुल्य--सम--हैं, वह तुल्यनिन्दास्तुति है ) यानी स्तुति एवं निनन्‍्दा दोनोंमें 
सम--निर्विकार---यह अर्थ है। मान, अपमान और शीतोष्ण आदिमें समदशनसिद्धिका हेतु 
फहते हैं--सद्भविवर्जित इति । मान, अपमान तथा शीत, उष्ण आदिका अनुभव करनेवाल 
प्राभास अहझ्वार है। उसका तादात्म्यरूप अध्यास ही सन्न है, उससे वर्जित । विज्ञानात्माका 
अवलम्बन करनेवाले मान और अपमान आदिके अविषय परब्रह्ममें आत्मभावको प्राप्त होनेके 
कारण स्वय॑ उनके सम्बन्धसे सर्वथा रहित होकर यति समदर्शी होता है, यह अर्थ है । इसीलिए मौनी 
यानी वाणीका संयम करनेवाला, क्योंकि वक्तव्य कुछ नहीं है। 'सब ब्रह्म ही है” यों देखनेवाले विद्वानके 
लिए कुछ वक्तव्य ही नहीं है, वक्तव्यके न होनेसे ही विद्वान्‌ मौनी है, क्योंकि बह्यको जानता हुआ 
“विद्वान अतिवादी नहीं होता” ऐसी श्रुति है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए जिस किसी थानी शिष्ट या 
अशिष्ट तथा सत्‌ तथा असत-भावनासे रहित, भिक्षासे प्राप्त थोड़ी या बहुत वस्तुसे सन्तुष्ट--सन्तृप्त । 
जो कुछ मिल गया उसीको पर्याप्त समझनेवाला, यह अर्थ है। क्योंकि 'जिस किसीसे कृतभोजन? ऐसी 
स्मृति है । अनिकेत (निकेत यानी निवास, जिस यतिका वह नियत नहीं है, वह अनिकेत है) गाँवमें 
एक रात ही रहनेवाला, यह अर्थ है, क्योंकि "आठ मासतक यति अकेला विचरे” ऐसी श्रुति है । 
स्थिरमति ( विपरीत भावनाको उत्पन्न करनेवाले मान, अपमान, शीतोष्ण आदि झुख-दुःखोंके प्राप्त 
होनेपर भी 'सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ? ऐसी सर्वदा, सर्वत्र केवल ब्रह्माकारको ग्राप्त बत्तिसे 
स्थिर--निश्चछल--है मति--मननस्वभावा चित्तवृत्ति--जिसकी, वह स्थिरमति है) यानी 
स्थिरप्रज्ञावाला, यह अर्थ है। दृढ़निश्चय यानी ज्ञानका दूसरे प्रमाणसे बाघ न होना और 
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ये तु धर्म्याम्तमिदं यथोक्त॑ पर्युपासते । 
श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेज्तीव में प्रियाः ॥ २० ॥ 
जो ब्रह्मविद्‌ भक्त यति श्रद्धायुक्त तथा मत्पररायण होकर स्वधर्मसे प्राप्त 
होनेवाले इन अद्वेष्ट्व आदि मोक्षसाधनोंकी उपासना करते हैं, वे मुझे अत्यधिक 
प्रिय हैं ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्धगवद्गीतास॒पनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो<्ध्यायः ॥ १२ ॥ 


फैन, 


स्थिरमतिरिति बृत्तिनेश्वल्यमिति तयोर्भेद: । भक्तिमान्‌ 'एकान्तभक्तिगोंविन्दे यत्सवंत्र 
तदीक्षणम्‌ । अहैतुक्यव्यवहिता या भक्ति: पुरुषोत्तमे | लक्षण भक्तियोगस्य निर्शुणस्य 
हयुदाह्॒तम! । अस्याडथः--अहैतुकी निमित्तरहिता विपरीतप्रत्ययनिवृत्त्यादिम्योजन- 
वर्जिता ब्रह्मविदां स्वभावसिद्धा चाव्यवहिता<विच्छिन्ना च वृत्त्यन्तरवर्जिता पुरुषोत्तमे 
प्रत्यगभिन्ने परमात्मनि या भक्तिरखण्डाकारबृत्तिस्तदेव निर्गुणस्य निर्मुणविषयस्थे भक्ति- 
योगस्य भक्तेलेक्षण स्वरूप महद्धिरुदाहतमुक्तमित्यथः । निरुक्तलक्षणा मुख्या भक्ति- 
रस्याउस्तीति भक्तिमान्‌ ब्रह्मनिष्ठो यो नरः स्वनिष्ठया स्वं ब्रह्मेव नारयति प्रापयति न तु 
योन्यन्तर लोकान्तरं चेति नरो ब्रह्मविद्यतिः स मे प्रिय इत्युक्त एवाडथः ॥१८-१९॥ 

“अद्वेष्टा स्वेभूतानाम! इत्यारभ्या5त्र यदुक्त ब्रह्मनिष्ठस्थ ब्रह्मविदो लक्षणजातं 
तत्सव॑ मोक्षेककामैः सर्वतो विरक्तैः साधकैयतिमिः श्रवणमननाभ्यां समुत्पन्नज्ञानस्थ 


स्थिरमति यानी चित्तकी निश्चठता--यों दृढ़निश्चय और स्थिरमति दोनोंका भेद है । भक्तिमान्‌ 
( “जो सत्र वासुदेवका दशन है, वही गोविन्दमें एकान्तभक्ति है, पुरुषोत्तममें अहैतुकी (अकारण) 
और अव्यवहित (अट्ूठ) जो भक्ति है, वह निर्गुण भक्तियोगका लक्षण कहा गया है ।” इसका अर्थ 
यह है--अहैतुकी यानी निमित्तरहित, अर्थात्‌ विपरीत प्रत्ययोंकी निश्नत्ति आदिरूप प्रयोजनसे 
शुज्य ब्रह्मविदोंकी स्वभावसिद्ध ( सहज ) तथा अव्यवहित---और अविच्छिन्न--यानी अन्यान्य 
वृत्तियोंसे रहित पुरुषोत्तममें--प्रत्यगभित्न परमात्मामें--जो भक्ति---अखण्डाकारब्त्ति--है, वही 
निर्शुणब्रह्मविषयक भक्तियोगका ( भक्तिका ) लक्षण--स्वरूप--है, ऐसा महान पुरुषोंने कहा है । 
निरुक्त लक्षणस युक्त मुख्य भक्ति जिसकी है, वह भक्तिमान्‌ है यानी ब्रह्मनिष्ठ ) जो नर ( आत्म- 
निष्ठासे अपनेको जो ब्रह्ममावकी प्राप्ति कराता है, दूसरी योनि या दूसरे लोककी नहीं, वह नर 
है ) यानी ब्रह्मवित्‌ यति हैं, वह मुझको प्रिय है, यह कहा गया ही अर्थ है ॥ १८,१९ ॥ 
अद्वेश सर्वभूतानाम? यहांसे ढेकर प्रकृतमें जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मवित्‌ यतिके लक्षण कहे गये हैं, 
केवल एक मोक्षकी ही कामनावाले, सबसे विरक्त साधक यतियोंको उन सब श्रवण और मननसे 


६४८ श्रीमद्भग॒वद्धीता [ अध्याय १२ 


य्च्य्य्य्पः 


परिपाककृसाधनमवर्य संपादनीयमिति बोधयितुं तत्संपादननिष्ठानू साधकान प्रस्तु- 
वन्नध्यायमुपसहरति--ये त्विति । हे 

लुशब्दः सिद्धेम्यः साधकानां व्यावृत््यथेः | ये तु मद्भावापत्तिमेव प्राथयमाना 
सुखसाधन सिद्ध स्व संन्यस्य श्रवणादिना संपन्नज्ञानवन्तों यतयः अ्रद्धाना इदं मुक्तेः 
परमसाधनमवश्यमनुष्ठेयमिति विश्वासवन्तः सम्तो मत्यरमाः अहं निर्विशेष परं अश्षैव 
परम निरतिशयस्थान प्राप्तव्यमिति येषां ते मत्परमा मय्येव परमाथ्थत्वबुद्धयों भूत्वा, 
यद्वा अहमेव परमो निरतिश्यैश्वर्यसंपन्नो विश्वाधिको.इनुलड्डयाज्ञ ईश्वर इति धीर्येषां 
ते मत्परमा मयि परमेश्वरत्वबुद्धणा मदाज्ञावशवर्तिनों भूत्या यथोक्तम्‌ “अंद्वे्ट सर्व- 
भूतानाम! इत्यादिना मया ग्रतिपादित धम्यौझुत यतीनां स्वधर्मत्वेन प्रयलादनुष्ठेयत्वा- 
द्म्यैम , यद्वा मुम॒क्षुत्वधर्मेण प्राप्ये धम्ये अम्ृतस्य मोक्षस्य नियतसाधनलवादमृतमि- 
दमद्वेष्टवादिसाधनजात॑ पर्युपासते नित्य॑ समनुतिष्ठन्ति ते मद्भक्ता मद्भावनानिष्ठा मे 
परमेश्वरस्याउतीवा त्यन्तं प्रिया परप्रेमाश्रया भवन्ति | लोके सर्वेषां यथोक्तकारिणस्त्व- 
त्यन्तप्रिया सन्‍्तो दृषश्टास्तद्वद्नथोक्तकारिणो ये तु यतयो भवन्ति ते ममा.उत्यन्तप्रिया 
इति स्वोक्ते मोक्षसाधने तेषां प्रवृत्तिसिद्धये इये स्तुतिः, ततः परमेश्वरस्याडतिप्रियत्व- 


उत्न्न ज्ञानके परिपाकके मुख्य साथनोंका अवश्य ही संपादन करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके 
लिए उनके संपादनमें निष्ठा रखनेवाले साधकोंकी स्तुति करते हुए श्रीभगवान्‌ अध्यायका उपसंहार 
फरते हैं--'ये तु? इत्यादिसे । 

तुशब्द सिद्धोंसे साथक भिन्न हैँ, यों सिद्धोंसे साधकोंकी व्याव्त्ति करनेके लिए है। जो 
मेरे भावको प्राप्त करनेके लिए इच्छा कर रहे सिद्ध सब सुखसाधनोंका त्याग करके श्रवण आदिसे 
प्राप्त ज्ञानवाले यति इस मुक्तिके परम साधनका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए” इस विश्वाससे युक्त 
होकर मत्परम ( मैं निर्विशेष परब्रह्म ही जिनका परम--प्राप्तव्य निरतिशय स्थान--हूँ, वे 
मत्परम हैं। यानी मुझमें ही परमार्थ बुद्धिवाले अथवा मैं ही परम--निरतिशय ऐश्वर्यसम्पन्न विश्वसे 
अधिक, जिसकी आज्ञाका उल्इन नहीं किया जाता, ऐसा--ईश्वर हूँ, ऐसी जिनकी बुद्धि है, वे 
मत्परम हैं ) यानी मुझमें परमेश्वरत्वबुद्धिसे मेरी आज्ञाके वशवर्ती होकर । यथोक्त--अद्देश सर्व 
भूतानाम! इत्यादिसे मेरे द्वारा प्रतिपादित--धर्म्या तकी (यतियोंका स्वधमरूपसे प्रयल्लपूवेक जो अनु- 
छ्लेय है, वह धर्म्य है। अथवा मुमुध्ठत्वरूप धर्मसे प्राप्त होने योग्य धम्य है, धम्येरूप अग्गतकी यानी 
अम्तके--मोक्षके--नियत साधन होनेके कारण अम्रतस्वरूप उन अद्वेड्टत्न आदि साधनोंकी) उपा- 
सना करते हैं यानी नित्य अनुष्ठान करते हैं, वे मेरे भक्त (मेरी भावनामें निछावाले भक्त) मेरे-- 
परमेश्वरक्रे--अतीव--अत्यन्त ही---प्रिय--परम प्रेमके आश्रय हैं । जैसे कहनेके अनुसार चलने- 
वाले पुरुष सभीको अत्यन्त प्रिय होते हैं, यह लछोकमें देखा जाता है, वेसे ही मेरे कथनके अनुसार 
चलनेवाले जे| यति हैं, वे मुझको अत्यन्त प्रिय हैं, इस प्रकार अपने द्वारा कहे गये मोक्षसाधनमें 
उनकी प्रद्ृत्तिकी सिद्धिके लिए यह स्तुति है, इसलिए परमेश्वरमें अतिश्रियत्वकी सिद्धिके लिए और 


अध्याय १२ ] सानुवादशह्ूडरानन्दीव्यार्यासहित ६४९ 


न्य्न्य्त्यस्त्य्न्य्न्य्ण्य्य्य्य्य््यः 


सिद्धये भवबन्धविमुक्तये च यथोक्तमिद्‌ धम्याम्ृत॑ यतिभिः कृतश्रवणमैंक्षिककामैः 
प्रयेलनाइनुप्ठातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचायेश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्यश्रीमच्छक्करा- 
नन्‍्दसरस्वतीकृतो गीतातात्पयेबोधिन्यां द्वादशोडध्यायः । 


अशामममममाा,.€).. धारक 


भवबन्धनसे मुक्त होनेके लिए, जिन्हेंने श्रवण किया है, ऐसे केवल मोक्षकी कामनावाले यतियोंको 
यथोक्त इस धर्म्याम्ूतका प्रयल्लपूवेक अनुष्ठान करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 


यतिवर श्रीभोलेबाबाविरचित-गीताशझछ्लरानन्दी भाषानुवादमें बारहवाँ अध्याय समाप्त । 


दे 


त्रयोदशो5ध्यायः 
श्रीभगवान॒वाच 
इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते | 
एतद्यो वेत्ति त॑ ग्राहुः क्षेत्रज्ष इति तदडिदः ॥ १॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे कौन्तेय, यह दरीर क्षेत्र कहा जाता हैं, और इस 
क्षेत्रों जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ हे, यों क्षेत्र और क्षेत्रज्को जाननेवाले विद्वान्‌ छोग 
कहते हैं ॥ १॥ 

मुमुक्षूणां सत्त्वशुद्धयथमीश्वरोपास्तिरवर्य॑ कर्तैन्येति तेषां मन्दातिमन्दात्यन्त- 
मन्दप्रज्ञावतामुपासनाभेद॑ चोपास्त्या परिशद्धात्मनामक्षरोपास्तिर्विदेहमुक्त्ये॑ क्ते- 
व्येति सूचयितु श्रवणादेरुत्तरोत्तरस्योत्कृष्टल्व॑ च॒ प्रतिपाद ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेना उनात्म- 
बन्धनिर्मुक्तानां जीवन्मुक्तानां बअह्मविदामद्वेष्टबादिक लक्षण साधकानां तु॒॒तदेव 
साधनमनुष्ठातव्यमिति बोधयित्वा-उधुना जिज्ञासोमक्षिककामस्य कथ बद्मात्मेकत्वविज्ञानं 
किं ब्रह्म कस्त्वात्मा कः पुनरनात्मा तत्कृतो बन्धश्च कः स कथ ज्ञानेन निवत्ते कि 
ज्ञान ज्ञानससाधनं च के वा जीवन्मुक्तिश्रेत्याकाइक्षायां क्षेत्रक्षेत्रज्योरनात्मात्मशब्दा- 
थयोः प्रकृतिपुरुषयोर्विवेचन विविक्तस्या.55त्मनः क्षेत्रज्ञस्य त्रह्मणैकत्व॑ विविक्तयोरपि 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोबेलक्षण्यज्ञानदाब्या थे पुनः पुनर्विवेचन प्रकृतेब॑न्धकत्वमात्मनो उप्यध्यास- 
कृतो बन्ध इति बोधयितुमात्मनोउद्धितीयत्व॑च सम्यक्प्रतिपादयितु त्रयोदशाध्याय 
मुसुक्षओंको सत्त्वकी (चित्तकी) छझुद्धिके लिए ईस्वरकी उपासना अवश्य करनी चाहिए, इसलिए 
मन्द, अतिमन्द और अत्यन्त मन्दवुद्धिवाले मुमुक्षुओंकी प्थक्‌ प्रथक्‌ उपासनाओंका प्रतिपादन कर तथा 
उपासनासे' परिशुद्ध अन्तःकरणवालोंको अक्षरकी उपासना बिदेहसुक्तिकी सिद्धिके लिए करनी चाहिए, 
यह सूचित करनेक्रे लिए श्रवण आदियें उत्तरोत्तर उत्कृश्त्वका प्रतिपादन करके तथा जीव और 
ब्रह्मके एकत्वविज्ञानसे' अनात्मबन्धसे निमुक्त जीवन्मुक्त बह्मविदोंका जो अद्वेब्ट््व आदि लक्षण है 
वही साथकोंका अलुष्टेय साधन है, ऐसा बोधन करके अब केवल मोक्षकी कामनावालछे जिज्ञासुको 
कैसे जीव और व्रह्मके एकत्वका विज्ञान होता है, ब्रह्म क्या है, आत्मा कौन हे, अनात्मा कौन 
है, अनात्माके द्वारा किया गया बन्ध क्या है, बह ज्ञानसे कैसे निव्कत्त होता है, ज्ञान क्या है, ज्ञानका 
साधन क्या है और कैसे जीवन्मुक्ति होती है ? ऐसी आकाज्ला होनेपर अनात्मा और आत्मा इन 
शब्दोंसे कहे -जानेवाले प्रकृति और पुरुषरुष क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका विवेचन, विविक्त (प्रकृतिसे 
भिन्नतम ज्ञात) क्षेत्रज्ञ जीवका ब्रह्मके साथ एकत्व, विविक्त हानेपर भी वैलक्षण्यज्ञानकों दृढ़ करनेके 
लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका बार-बार विवेचन, प्रकृतिमें बन्धकत्व तथा आत्मामें भी अध्यासजनित बन्ध- 
कृत्व भादिका बोधन करनेके लिए तथा भछी माति आत्माके अद्वितीयत्वका प्रतिपादन करनेके लिए 


अँध्याय- १३ ] साजुवादशड्डरानन्दीव्याज्यासहित ६५ 
आरभ्यते । तत्रा55दोौ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रात्‌ सक्षपेण विविच्य विविक्तस्या55त्मनो ब्रह्मणैक्त्व॑ 
बोधयितु श्रीमगवानुवाच--इृदमिति । 
सत्त्वादीनां त्रयाणां शुणानां साम्यावस्थालक्षणा या त्वपरा प्रकृतिः सैव भोक्तुः 
पुरुषस्या 5दृष्टद्वारेश्वरभेरणया गुणवैषम्य॑ प्राप्प सुखदुःखानुमभूत्तेबेन्धस्थ च मोक्षस्या5पि 
च साधनतया स्वयमेव देहेन्द्रियप्राणमनोबु ब्यादिरूपेण रागद्वेषादिरूपेण शमदमादि- 
रूपेण च शब्दादिविषयरूपेणा5पि जागराद्याकारेणा.5पि च बहुधा परिणमते । तदेवेद॑ 
कार्यकरणसझ्डातलक्षणं प्रत्यक्षणा उनुभूयमान शरीर क्षेत्र रागद्वेषादिदोषविशिष्टः पुमान्‌ 
क्षीयतेडनेनेति वा, क्षिते: क्षयात्संसारात्मकादनथीच्छमादियुक्ते पुरुष त्रायत इति वा, 
सबंदा दीपशिखावत्‌ स्वयं क्षिणोततीति वा सुखदुःखादिफलोत्पादने क्षेत्रवदाचरतीति 
वा, क्षेत्रमिति क्षेत्रशब्देनाडमिधीयते विद्वद्धिरित्यथः। प्रकृतिः प्राकृत च हृश्यजातं सब 
क्षेत्र तदेवेद शरीरमिति क्षेत्रशब्देनाउनात्मस्वरूपं निरूप्याउथाड5त्मस्वरूपे बोधयितु- 
माह--एतदिति। एतदनुमूयमान शरीरलक्षणं क्षेत्र यो वेत्ति स्वाभाविकेन ज्ञानेना55- 
पादतलमस्तकं विषयीक्ृत्या.<हमिति गुरूपदेशजन्येन च स्वस्थ विषयभूतं बुद्धयादि- 
स्थूलान्तमिंद शरीरमिद चश्लुर्यं प्राणो5यं शब्दो5य गन्ध इति यः प्रत्यक्षेणेद्शब्द- 
प्रत्ययार्थ कृत्सने रश्यजात॑ विजानाति ते क्षेत्रस्याअनात्मनो दृ्यजातस्य वेदितारमहं- 
विविक्त आत्माका ब्रह्मसे एकत्व बोधन करनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले---“इदम्‌” इत्यादिसे । 
सत्त्व आदि तीनों ग्रुणोंकी साम्यावस्थारूप जो अपरा प्रकृति है, वही भोक्ता पुरुषके अदृष्टके 
द्वारा इश्वरकी प्रेरणासे गरुणोंकी विषमताको प्राप्त होकर सुख-दुःखके अनुभव, बन्ध और मोक्षके 
साधनरूपसे स्वर्य ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिरूपसे, रागद्नेष आदिरूपसे, शम, दम 
आदिहरपसे, शब्द आदि विषयरूपसे तथा जागर आदिके आकारसे भी अनेकविध प्ररिणामको प्राप्त 
होती है । उसका परिणामभूत कायेकरणसंघातरूप प्रत्यक्षसे अनुभवमें आनेवाला शरीर क्षेत्र हे 
( रागद्वेष आदिसे विशिष्ट पुरुष इससे क्षीण होता है, अथवा संसारात्मक क्षयरूप अनर्थसे यह 
शम आदिसे युक्त पुरुषकी रक्षा करता है, अथवा दीपककी शिखाके समान स्वयं यह क्षीण होता 
है, अथवा सुख, दुःख आदि फलका उत्पादन करनेमें क्षेत्रके समान यह आचरण करता है, अतः 
यह क्षेत्र है) यानी क्षेत्रशब्दसे विद्वानों द्वारा कहा जाता है, यह अर्थ है। प्रकृति और प्राकृत 
सब दृश्यवग क्षेत्र है, वही यह शरीर है, यों क्षेत्रशब्दसे अनात्मस्वरूपका निरूपण करके अब 
आत्मस्वरूपका बोधन करनेके लिए कहतेः हैं--एतदि्ति । अनुभवमें आनेवाले इस शरीररूप 
क्षेत्री जो जानता है--स्वाभाविक ज्ञानसे पादतलसे लेकर मस्तकतक सब. अवयवोंको 
लक्ष्य करके में! यों जो जानता है और गुरुके उपदेशसे जनित ज्ञानसे बुद्धिसे लेकर 
स्थूठतक यह शरीर है, यह चक्ठ है, यह प्राण है, यह शब्द है, यह गन्ध है, थों 
प्रत्यक्षतः इदंशब्द्से व्यवहियमाण अपने विषयभूत संपूर्ण दृ्यवगको जो जानता है--अनात्मभूत 
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पदप्रत्ययाथ चेतन पुरुष क्षेत्रज्ञ इति क्षेत्रे प्क्ृतिं प्राकृत च सबे दृश्यं स्वतो भिन्न जानातीति 
क्षेत्रज्ष आत्मेति प्राहु:। बहिरन्तः सर्वत्र दृश्य से प्रत्यक्षादिप्रमाणेः साक्षाव्यवधानेन 
विना च यो विजानाति स एव क्षेत्रज्ष आत्मेति तद्विदः आत्मस्वरूपज्ञा: सन्‍्तो 
वदन्ति । यद्वा, तयोः क्षेत्रक्षेत्र्योः स्वरूप शेयत्वज्ञातृत्वमकाश्यत्वप्रकाशकत्वविकारि- 
त्वाविकारित्वादिलक्षणे: परस्परविलक्षण ये विजानन्ति ते तह्विद आत्मानात्मस्वरूपज्ञा 
वसिष्ठादयों शेये सर्वमनात्मा तजज्ञाता त्वात्मिवाउहंपदाथ इति निगदन्तीत्यथः । ननु 
कार्यकरणसझ्डातव्यतिरिक्तो न कश्चिद॒हंपदार्थो ज्ञातोपलभ्यते, कथमिद शरीर क्षेत्र- 
मेतयो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ इत्युच्यते, प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ । “अहं गच्छाम्यहं अज्ले' 
इति गन्तव्यभोक्तव्यपदार्थज्ञातृत्व॑क्रियाकरं च संघातस्यैव हृश्यते । “अयमेतस्य 
पुत्रो भवति एतत्सदशत्वात्‌? इत्यनुमानेनोपमानेन चेदंशब्दाथः सड्ठात एवं भवति। 
आयुराशास्ते यजमानो 5साविति सच्लतस्थैवा.5 ध्युरादराशा श्रयते, असावित्यद:शब्दस्य 
प्रत्यक्षाथवाचकत्वादिति चेडद्भवानत्र प्रष्टटय:---ज्ञाताउत्र देहो वा, इन्द्रियगणों वा, 
प्राणो वा, मनो वा, बुद्धिवो, अहज्लारो वा, उत समुदायों वेति। ना55्द्य:, स्वापपार- 
वव्यादौ देहस्य ज्ञानादशनात्‌, 'पादे मे वेदना शिरसि मे सुखम! इति देहस्य सुखदुःख- 


हृश्यजातको जाननेवाले उस अहंप्रतीतिके विषय चेतनपुरुषको क्षेत्रज्ञ ( क्षेत्रको--प्रकृति और 
प्राकृत सब दृश्यजातको--अपनेसे जो भिन्न जानता है, वह क्षेत्रज्ञ ) यानी आत्मा कहते हैं । 
बाहर-भीतर सरबत्र सब दृश्योंको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे साक्षात---व्यवधानके बिना--जो जानता 
है, वही क्षेत्रज्ञ आत्मा है, ऐसा तदह्वित्‌ यानी आत्माके स्वरूपको जाननेवाले विद्वान्‌ कहते हैँ । अथवा 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके स्वरूपको शेयरूप, ज्ञातारूप; प्रकाइयरूप, प्रकाशकरूप तथा विकारीरूप एवं 
अविकारीरूप लक्षणोंसे परस्पर विलक्षण जो जानते हैं, वे तद्विद्‌ यानी आत्मा और अनात्माके 
स्वरूपको जाननेवाले वसिष्ठ आदि 'सब ज्ञेय अनात्मा है और उसका जाननेवाला आत्मा 
ही अहंपदका अर्थ है? यों कहते हैं। यदि शझ्ला हो कि कार्यकरणसच्बातसे भिन्न अहंपदार्थ 
ज्ञाता कोई प्रथर्‌ दिखाई नहीं देता, फिर केसे यह शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है, वह 
क्षेत्रज्न है! यह कहा जाता है ? प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरोध है--मैं चलता हूँ, मैं उपभोग 
करता हूँ, इस प्रकार गन्तव्य और भोक्तव्य पदार्थका ज्ञाता और क्रियाकरनेवाला सच्भात ही 
देखनेमें आता है । “यह इसका पुत्र है, इसके समान आकृतिवाला होनेसे”! इस अनुमान और 
उपमानसे इदंशब्दका अर्थ सद्ठात ही होता है। “यह यजमान आयुकी इच्छा करता है, यों 
संघातमें ही आयु आदिकी इच्छा सुननेमें आती है, क्योंकि “असौ” शब्द प्रत्यक्ष अर्थका वाचक 
है, तो यह शड्ढा युक्त नहीं है, क्योंकि इस विषयमें आपसे पूछा जाता है कि क्या ज्ञाता यहाँ देह है 
या इन्द्रियाँ हैं याप्राण है या मन है या बुद्धि है या अहड्कार है अथवा इनका समुदाय है! 
पहला पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि निद्रासे परवश होनेपर देहमें ज्ञान देखनेमें नहीं आता और मेरे 
पैरमें पीड़ा है, मेरे सिरमें सुख है, इस प्रकार देहके सुख-दुःखका ज्ञाता देहसे भिन्न प्रतीत होता 
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ज्ञातुर्देहान्यत्वेनोपलभ्यमानल्वाच्च । न द्वितीयः, दृष्टिम मन्दा वाइ्मे स्पष्टेति तत्सौष्ठवा- 

सौष्ठवपरिज्ञातुस्तद्वित्रत्वेनाउवगमात्‌ । न तृतीय:, निद्रादौ स्वपरज्ञानादशनात्‌ । न 
चतुर्थो न पश्चमों नाइपि पष्ठश्च, 'मनो में व्यथित बुद्धिम चपछा दुष्टो मेडहझ्कार:” इति 
मनआदीनां स्वान्यज्ञयस्वावगमात्‌ । “यज्ज्ञेय तज्जडम! इति ज्ञेयस्य घटादेजडत्वदरशनात्‌ । 
जडस्य मनआदेज्ञीतृत्वासम्मवात्‌ । तेषां तु तथात्वे घटस्याडपि तथालं स्यात्‌ , ज्षेयत्व- 
स्योभयसाधारण्यात्‌ । नेव च सप्तमः, अवयवानामचेतनत्वे त्ववयविनो 5पि काष्ठभार- 
वदचेतनत्वात्‌ ज्ञातृत्वानुपपत्ते: । तर्हिं चैंत्रण ज्ञातस्य मेत्रस्याउप्यचेतनत्वं प्रसज्येतेति 
चेत्‌ , तदिष्टापत्ते: । चत्रण मेत्रशरीरस्येव ज्ञातत्वाच्छरीरादेस्वेतनत्वस्य साधितत्वान्नाउ- 
स्माकमेतदुनथोय भवति। किश्च, 'दिहादेज्ञीता देहादिभ्यो भिन्न एव भवति, ज्ञातृत्वात्‌, 
घठज्ञातृवत्‌' इत्यादियुक्तिभि:, “चक्लुषो द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनसो द्रष्ट 
बुद्धेंद्रश तमसो द्रष्टा सर्वस्य द्रष्टा! इत्यादिश्रुतिभिश्च सम्यग्चायमाणे क्षेत्रस्या-5- 
नात्मनस्तद्धमोणां तदवस्थानां च ज्ञाता क्षेत्राद्धिन्न एव भवति, न तु क्षेत्र देहेन्द्रियादि- 
लक्षणम्‌ । तथात्वे 'ममेद शरीरं चक्षु” शति शरीरादिषु स्वभिन्नत्वज्ञानं न स्यात्‌। 
स्वभिन्नत्वज्ञानस्य विवेकिप्रसिद्धल्वात्‌ क्षेत्रात्‌ क्षेत्रज्ञों मित्च एवं। तत -एवोच्यते 


है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि मन्द है, वाणी मेरी स्पष्ट है, इस प्रकार 
इन्द्रियोंके सौछच और असौष्ठवका ज्ञाता इन्द्रियोंसे भिन्न ज्ञात होता है। तीसरा पक्ष भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि निद्रा आदिमें अपना अथवा दूसरेका ज्ञान देखनेमें नहीं आता । चौथा, पॉँचवाँ 
और छठा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि मेरा मन दुःखी है, मेरी बुद्धि चपल है और मेरा 

हक्कार दुष्ट है, यों मन आदि उनसे अन्य ज्ञाता द्वारा जाने जाते हैं, यह प्रत्यक्ष है। जो ज्ञेय 
होता है, वह जड़ होता है, इस व्याप्तिसे ज्ञेयभूत घट आदियमें जडत्व देखनेमें आता है, अतः जड़भूत 


मन आदियमें ज्ञातृत्वका सम्भव नहीं है। यदि उनमें ज्ञातृत्व माना जायगा, तो घटमें भी ज्ञातृत्व मानना 
होगा, क्योंकि शेयत्व दोनोंमें समान है । सातवां पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि अवयवोंके अचेतन 


होनेपर अवयवी भी काष्टके भारके (ढेरके) समान अचेतन ही होगा, इस परिस्थितिमें उसमें ज्ञातृत्व 
नहीं हो सकता। यदि कहे! कि ऐसा माननेपर चेञ्जसे ज्ञात मैत्रमें भी अचेतनत्वकी प्राप्ति होगी, तो यह 
इष्ठ ही है, क्योंकि चेन्रने मेत्रके शरीर॒को ही जाना है, और शरीर आदियमें अचेतनत्व है ही, अतः 
वह प्रसन्न हमारे लिए अनर्थका कारण नहीं हो सकता । किन्न, 'देह आदिका ज्ञाता देह आदिसे भिन्न 
ही होता है, ज्ञाता होनेसे, घटके ज्ञाताके समान' इत्यादि युक्तियोंसे और “चक्षुका द्रष्टा, श्रोत्रका 


द्रष्टा, वाणीका द्रष्टा, मनका द्रश, बुद्धिका द्रष्ठा, तमका द्रष्, सबका द्रष्टा! इल्यादि श्रतियोंसे 
भली भौति विचार करनेपर अनात्मा क्षेत्रका, उसके धर्मोका और उसकी अवस्थाओंका ज्ञाता 


क्षेत्रसे भित्न ही होता है, देह, इन्द्रिय आदिरूप क्षेत्र ज्ञाता नहीं हाता है, क्‍योंकि ऐसा होनेपर, 
तो 'मेरा यह शरीर है, मेरा चछ है, यों शरीर आदिमें अपनी भिन्नताका ज्ञान नहीं होगा। 
शरीर आदि अपनेसे भिन्न हैं, यों विवेकियोंको ज्ञान होता है, अतः क्षेत्रसे क्षेत्रज्ञ मित्र ही है । 
इसीलिए सरववज्ञ श्रीभगवान्‌ कहते हैं--यह शरीर क्षेत्र हे और इसको जो जानता है, वह क्षेत्रक् 
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भगवता सर्वज्ञेन इदं शरीर क्षेत्रमेतद्यो वेत्ति स क्षेत्रत्ष इति । बदुक्ते प्रत्यक्षादि- 
प्रमाणमविवेकिविषयमतो न कश्निदत्र विरोध:। ननु क्षेत्राद्यतिरिक्तः क्षेत्रज्ञो नाम 
क्षेत्रज्ञाता 'अयम्‌? इति न कश्चिदुपलभ्यते, उपरूम्भाभावात्तदभाव एवेति चेद्‌, भवानत्र 
प्रष्टटय:---कि क्षेत्राभाव उच्यते उत क्षेत्रज्ञाभाव इति। ना5डचयः, प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानस्य 
क्षेत्रस्या 5 भावकथनायोगात्‌ । न द्वितीय, क्षेत्रोपलब्धुः क्षेत्रज्षस्थाउमावे “इदं शरीरमय 
घट: पटोडयम! इत्यादिदृश्यप्रत्ययाभावप्रसज्ञात्‌ । सूर्याभाववत्‌ क्षेत्रज्ञाभावे जगदान्ध्यं 
प्रसज्येत । क्षेत्रशेन खड़ सूर्यवत्‌ स्वमहसा महदादिस्थूलान्त दृश्यजातं बहिरन्तव्या- 
प्येदं से भास्यते, 'इद्मिदम? इति स्व ज्ञायते च । अन्यथा त्वान्तरमहदादीनां बहि- 
धटादिपदार्थानां सुखादिप्रत्ययानां जाप्रदाद्यवस्थानां च स्वरूपविवेकविज्ञानाभाव- 
प्रसज्ञात्‌ । प्रत्यक्षादिसवप्रमाणानामहमादिप्रमेयानां च॒ सर्वेषां प्रामाण्य॑ यतः सिध्यति 
तदभावः केन सम्पादयितु शकक्‍्यते। तदभावे स्वाभावप्रसज्ञात्‌ । ननु चिदाभासो5स्त्येव 
प्रमाता सर्वप्रमाणानां प्रामाण्यनिवेढिति चेत्‌ , न; तस्या5पि विकार्यन्तःपातित्वेन सर्वज्ञत्वा- 
नुपपत्ते:। अन्तःकरणविकारेः साध क्षणे क्षण विक्ृति गच्छतश्चिदाभासस्याडपि विकारि- 


त्वात्तद्भावानुसारित्वाच्च जाग्रदाद्यवस्थास्वस्थ सर्वस्य व्यवहारस्य विज्ञानायोगात्‌ । ननु 


है । तुम्हारे द्वारा कहे गये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविवेकियोंकी दृष्टिमें प्रमाण हैं, इसलिए यहाँ 
कोई विरोध नहीं है । यदि कहो कि क्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रज्ष नामका कोई क्षेत्रका ज्ञाता यह है! 
यों प्रत्यक्षतः देखा नहीं जाता, न देखनेसे उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो तुमसे इस विषयमें 
यह प्रश्न होगा कि क्या क्षेत्रका अभाव कहते हो या क्षेत्रजञ्षका अभाव १ पहला पक्ष तो युक्त है 
नहीं, क्योंकि प्रत्यक्षते दिखलाई देनेवाले क्षेत्रकरा अभाव कहना असंभव है । दूसरा पक्ष भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि क्षेत्रके उपलब्धा (ज्ञाता) क्षेत्रज्षका अभाव होनेपर यह शरीर है, यह घट है, यह 
पट है, इत्याद्रिपसे हेननेवाले दृश्यज्ञानके अभावका प्रसज्ञ आवेगा । जैसे सूयंके न रहनेपर जगव्‌ 
अन्धा (प्रकाशशज््य) हो जाता है, वेसे ही क्षेत्र्षक अभाव होनेपर जगत्‌ अन्धा (प्रकाशरहित) हो 
जायगा । जैसे सूर्य सबका प्रकाश करता है, वेसे ही क्षेत्रज्ञ अपने तेजसे मह॒दूसे लेकर स्थूलपर्यन्त 
दृश्यसमूहको बाहर भीतर व्याप्त कर उसका प्रकाशन करता है और “यह है, यह है” यों उससे सबका 
ज्ञान होता है। यदि ऐसा न हो, तो मह॒द्‌ आदि आन्तर पदार्थोके, घट आदि बाह्य पदार्थेके, सुख 
आदि प्रत्ययोंके और जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंके स्वरूपका विवेकपूर्वकविज्ञान छी नहीं हे। सकेगा । 
प्रत्यक्ष आदि सब प्रमागोंका और अहं आदि प्रमेयोंका प्रामाण्य जिससे सिद्ध होता हैं, उसका अभाव 
किससे क्रिया जा सकता हैं। उसका अभाव होनेपर अपना ही अभाव प्राप्त हो जायगा । यदि 
कहो कि सब प्रमाणोंके प्रामाण्यका निर्वाह करनेवाला चिदाभास प्रमाता है ही, तो यह कहना 
युक्त नहीं है, क्‍योंकि वह भी विकारियोंके अन्तर्गत है, इसलिए उसमें सर्वज्ता नहीं हो सकती । 
अन्तःकरणके विकारोंके साथ क्षण-क्षणमें विक्रृतिकों प्राप्त होनेवाला चिदाभास भी विकारी तथा 
अन्तःकरणके भाषोंका अनुसरण करनेवाला है, अतः जाग्नत्‌ आदि अवस्थाओं में इस सम्पूर्ण व्यवहारका 


अध्याय १३ ] सालुवादशह्ूरानन्दीव्याख्यासहित ध्५ण 
विश्वादयः सन्त्येवाअवस्थाविज्ञातार इति चेत्‌ , न; क्षेत्रज्ञानेकत्वप्रसज्ञात्‌ | 'एतद्यो वेत्ति' 
इत्येकवरचनेन क्षेत्रज्ेकत्वश्रवणाद्‌ अभिमानस्य विकारत्वाज्जाग्रदाद्यवस्थाभिमानवतां विश्वा- 
दीनां विकारित्वेन नित्यत्वासंभवादेकस्याअवस्थात्रितयज्ञानानुपप्ते: | “यो जागरमन्वभूव 
यः स्वप्ममद्राक्ष यः सुखमस्वाप्स सो तिष्ठामि इति अवस्थाज्ञातुर्विश्वादिभ्यो भिन्न- 
ल्वावगमात्‌ तेषामविकारित्व॑ नित्यत्व॑ च न सिद्धयति । तदसिद्धौ अवस्थात्रितयज्ञानं च 
न सिद्धयति। अतस्तेभ्यो मिन्नो5विकारी नित्यश्रेकश्वेतनश्व क्षेत्रस्य सर्वस्या 5पि ज्ञाता 
क्षेत्रज् आत्मैवेति सिद्धमू । नन्वात्मनः क्षेत्रज्ञत्वमस्तु तथाप्ययमिति स्वयं क्षेत्रज्ञाता 
नोपलमभ्यते । तत्कथमिति चेदुच्यते--ज्ञात्रन्तराभावात्‌ तदुपलम्माभावः। ज्ञात्र- 
न्तराभ्युपगमे त्वनवस्थाप्रसज्ञात्‌ । क्षेत्रज्ञ॒स्थायमिति ज्ञानल श्षेत्रभावापत्त्या क्षेत्र- 
शत्वं हीयेत । अनित्यत्वाचेतनत्वादिदोषश्व स्थात्‌ ! 'एको देव” इति, “एक एवं 
साक्षी स्वप्रकाश: इति, “अजो नित्यः शाश्वत” इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसक्तेश्य । अत 
आत्मा घटादिवत्‌ न ज्ञानविषयः । ननु “तरति शोकमात्मवित्‌! इत्यात्मवेदनवतः शोक- 
तरणं श्रूयते कथमयमस्मीत्यात्मन्यविज्ञाते शोकतरणं विदुष: सिद्धबेत्‌ , अतो.उयमित्या- 


विज्ञान ही किसीको नहीं हे। सकेगा । यदि कहो कि अवस्थाओंके जाननेवाले विश्व आदि हैं ही, तो 
यह युक्त नहीं है, क्योंकि अनेक क्षेत्रज्ञोंका प्रसज्ञ होगा | 'एतद्यो वेत्ति' ( इसको जो जानता है ) 
इस प्रकार एक वचनसे एक क्षेत्रज्ञ सननेमें आता है । यदि विश्व आदिमें से किसी एकको क्षेत्रज्ञ 
मानो, तो सो भी ठीक नहीं है । क्योंकि अभिमान विकार है, अतः जाग्रत्‌ आदि अवस्थाओंके 
अभिमानी विश्व आदिके विकारी होनेसे उनमें नित्यत्वका संभव नहीं है, इसलिए उनमें से एकको 
तीनों अवस्थाओंका ज्ञान नहीं हो सकेगा। “जिसने जाग्रतका अनुभव किया, जिसने स्वप्न देखा और 
जो सुखसे सोया, वही में स्थित हूँ” इस अनुभवसे अवस्थाओंका ज्ञाता विश्व आदिसे भिन्न ज्ञात 
होता है । इन सबकारणोंसे उनका ( विश्वादिका ) अविकारी होना या नित्य होना सिद्ध नहीं 
होता । नित्यत्वके सिद्ध न होनेपर तीनों अवस्थाओंका ज्ञान सिद्ध नहीं होता। इसलिए इन 
तीनोंसे भिज्न अविकारी नित्य, एक, चेतन सब क्षेत्रका ज्ञाता क्षेत्रज्ष आत्मा ही है, यह सिद्ध 
हुआ। यदि कहो कि आत्मा क्षेत्रज्ञ हो, तो भी यह है? यों स्वयं क्षेत्रके ज्ञाताका प्रत्यक्ष नहीं 
हो सकता । यह केसे १ तो इसपर कहते हैं--दूसरे ज्ञाताके न होनेसे उसके ज्ञानका अभाव है । 
दूसरे ज्ञाताको माननेपर तो अनवस्थाका प्रसज्ञ होगा। यह है, यों इदंरूपसे क्षेत्रज्ञका ज्ञान 
होनेपर, क्षेत्रत्वकी प्राप्ति होनेसे, उसका क्षेत्रश्पन ही चलछा जायगा और अनित्यत्व, अचेतनत्व 
आदि दोष भी प्राप्त होंगे। और “एक देव”, स्वप्रकाश साक्षी एक ही है” तथा “अज, नित्य, 
शाश्वत! इत्यादि ध्रतियोंके साथ विरोधका प्रसज्ञ होगा। इसलिए आत्मा घटके समान ज्ञानका 
विषय नहीं है । 'आत्मवित्‌ शोकको तर जाता है” इससे आत्माको जाननेवालेका झोकसे तरना 
सुना जाता हें, अतः “यह मैं हूँ? यों आत्माको जाने बिना विद्वान॒का शोकसे तरना कैसे सिद्ध होगा! 
इससे “यह आत्मा है” इस प्रकार आत्मा कैसे जाना जाता है? ऐसा यदि कहो, तो श्रौतज्ञानसे 
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त्मा कथ्थ ज्ञायत इति चेत्‌, श्रौतेनेव ज्ञानेना55त्मा ज्ञातव्यः॥ तत्कथमिति चेदु- 
च्यते-नान्तःप्रश्षे न बहि:ःप्रज्ञे नोमयतःप्रज्ञ॑न॒प्रज्ञानघन न प्रज्ञ नाप्रज्ममइष्टम- 
व्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपच्चोपशम शान्त॑ शिवमद्वित 
चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा स॒ विज्वेय” इति श्रुत्या नान्तःप्रज्ञमित्यादिना 
तैजसविश्वादिभ्यो . भिन्नत्व॑ तेषामनात्मल॑ च प्रतिपाथ अदृष्टमित्यहमादि- 
सर्वद्श्यभिन्नत्वमव्यवहायेमिति कर्मेन्द्रियाविषयत्वमग्राञ्ममिति ज्ञानेन्द्रियाविषयत्वम- 
लक्षणमित्यनुमानागम्यत्वमचिन्त्यमिति मनसोडप्यगोचरत्वमव्यपदेश्यमिति वागविषयत्व- 
मेकात्मप्रत्ययसारमिति चिदेकरसत्व स्वगतमेदराहित्यं च प्रपश्चोपशममिति विजातीय- 
भेदराहित्यमद्वैतमिति सजातीयभेद्राहित्य च शिवमिति आनन्दघनत्व॑ चतुथमिति 
स्वाभासविश्वादित्रितयमपेक्ष्य तुर्यत्व॑सर्वद्श्यवैलक्षण्यं च सम्यगात्मनः प्रतिपाद्य, य॑ 
एवं सर्वद्श्यविलक्षणश्चिदानन्दैकरस एवात्मा स्वलक्षणलक्षितः सो5यमहमस्मीति 
विद्वद्धिः स्वात्मना ज्ञेयों ज्ञातग्य इति बोध्यते । अनेन औ्तेन ज्ञानेनाइविद्यातत्काये- 
सम्बन्धरहितमात्मान स्व॑ ज्ञात्वा विद्वान्‌ संसारान्मुक्तो मवति। अतः सर्वदृश्यविलक्षणल्व॑ 
क्षेत्रज्ञ॒त्य चा55त्मनो लक्षणमिति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 

एवमिद शरीरं क्षेत्रमेतद्यो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ इत्यनात्मनो-पप्यात्मनश्व स्वरूप॑ 


ही आत्माको जानना चाहिए, वह केसे ? ऐसा यदि कहो, तो कहते हैँं--“आत्मा न अन्‍्तःप्रज्ञ 
है, न बहिःप्रज्ञ है, न अन्तर्वदि:प्रश्ञ है, न भ्रज्ञानधन दे, न प्रज्ञ है तथा न अप्रज्ञ है, परन्तु वह 
अदृष्ट, अव्यवहाय, अग्राह्म, अलक्षण, अचिन्त्य, अव्यपदेर्य, एकात्मप्रत्ययका सार, प्रपश्चरहित 
शान्त, शिव एवं अद्वेत, तुरीय है, यों विद्वान. मानते हैं, वह आत्मा है, उसको जानना 
चाहिए! इस श्रुतिसे आत्मामें 'नान्तःप्रज्ञ! इत्यादिसे तैजस, विश्व आदिसे भिन्नत्व और तैजस आदियें 
अनात्मत्व का प्रतिपादन कर “अदृष्ट' इससे अहं आदि सबेहस्यसे भिन्नत्व, 'अव्यवहाय” इससे 
कर्मेन्द्रयोंका अविषयत्व, 'अग्राह्य' इससे ज्ञानेन्धियांका अविषयत्व, “अलक्षण” इससे अनुमानसे 
अगम्यत्व, 'अचिन्त्य” इससे मनका भी अगोचरत्व, अव्यपदेशय” इससे वाणीका अविषयत्व, 
“एकास्मप्रत्ययसार! इससे चिदेकरसत्व और स्वगतमेदरहितत्व, 'प्रपश्चोपशम” इससे विजातीय- 
भेदराहित्य, 'अद्वैत! इससे सजातीयमेदराहिित्य, 'शिव” इससे आनन्दघनत्व, “चतुर्थ” इससे 
स्वाभास विश्व आदि तीनोंकी अपेक्षा तुर्यत्व [और सबेहइ्यसे विलक्षणत्व का आत्मामें भली 
भाँति प्रतिपादन करके जो इस प्रकार सम्पूर्ण ह॒श्यसे विलक्षण अपने लक्षणोंसे लक्षित चिदा- 
नन्देकरस आत्मा है, उसे “यह मैं हूँ” यों अपने आत्मरूपसे विद्वानोंकी जानना चाहिए, ऐसा 
बोधन किया जाता है। इस श्रौत ज्ञानसे अविद्या और उसके कार्योंके सम्बन्धसे रहित आत्माकों 
स्वस्वरूप जानकर विद्वान संसारसे मुक्त होता है, इसलिए सर्वद््यविलक्षणत्व और क्षेत्रज्ञत्व 
आत्माका लक्षण हैं, यह सिद्ध हुआ ॥ १॥ 

इस प्रकार “यह शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है, बह क्षेत्रज्ञ हे, इससे अनात्माका 
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क्षेत्रज्ञ चाएपि मां विद्धि सर्वक्षेत्रषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रञ्योजश्ञान यत्तज्ज्ञानं मत मम॥२॥ 
है भारत, सम्पूण क्षेत्रोंमें क्षेत्रह्त मी मुझको ही जानो और क्षेत्र भी मुझको 
ही जानो | क्षेत्र और क्षेत्रज्षका जो त्रह्ममात्रत्वज्ञान है, वही संसारकी अत्यन्त 
निवृत्ति करनेवाला ज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है॥ २॥ 


गृहप्रदीपवत्‌ विभज्य दर्शयित्वा क्षेत्रज्ञस्था 5 उत्मनः श्र॒त्यादिप्रमाणसिद्धं ब््माभिन्नित्व॑ 
प्रतिपादयति ब्रह्मणः परोक्षत्वसद्वितीयत्वनिवृत्तये आत्मनो उप्यात्यन्तिकसंसारनिबृत्तये 
चा 5 5नन्दरूपखसिद्धये च--स्षेत्रज्ञमिति । 

भायामखण्डवृत्तावेव सदृ। रमत इति है भारत, सक्षेत्रेषु सर्वेषु ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्तेषु क्षेत्रेपूक्तलक्षणषु शरीरेषु यः क्षेत्रज्ञस्तत्तत्षेत्रतद्धंमतत्कमतदवस्थानां च ज्ञाता 
एकः परिपूर्णोंडपि स्वयं घटादिभिराकाशवदविद्यया स्वात्मनि कल्पितैस्तैस्तैरुपाधिमिः 
सुखदुःखादिप्रत्ययेश्व विभक्त इव प्रतिशरीरमहमहमित्यहंप्रत्ययाथत्वेन स्थितः सर्व- 
प्रत्ययसाक्षी प्रत्यग्लक्षणस्तमुक्तलक्षणेन सर्वेभ्य: क्षेत्रिभ्यः सम्यग्भक्त तत्तदुपाधितद्धम- 
तत्कर्मायस्पृष्ट तत्तच्छब्दप्रत्ययागोचरमाकाशवन्निराकारं निर्विकार निरजञ्जन कूटस्थासब्न- 
चिद्रपमात्मानं मां सर्वश्रुतिप्रसिद्धं सत्यज्ञानादिलक्षण निर्विशेष॑ पर ब्रह्म विद्धि । 
“अयमात्मा ब्रह्म” इति श्रवणादात्मानं परं ब्रक्मेत्यवगच्छेत्यथः । सर्वशरीरेप्वास्मेकर्व 


और आत्माका स्वरूप घर और दीपकके समान विभागपूर्वक दिखला कर परोक्षत्व एवं सह्वितीय- 
लकी निबृत्तिके लिए तथा आत्माके आध्यन्तिक संसारकी निशृत्ति और आनन्दरूपत्वकी सिद्धिके 
लिए क्षेत्रज्ष आत्माके, श्रुति आदि प्रमाणोंसे सिद्ध ब्रह्माभिन्नखका प्रतिपादन करते हैं-- 
प्षेन्नज्ञम” इत्यादिसे । 

भारमें---अखण्डशृत्तिमें--ही जो सदा रमण करता है, वह भारत है, हे भारत, सब क्षेत्रेमिं-- 
ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त उक्त लक्षणवालले शर्रीरोंमें--जो क्षेत्रज्ञ यानी तत-तत्‌ क्षेत्र, उनके 
कर्म और उनकी अवस्थाओंका ज्ञाता, एक और परिपूर्ण होनेपर भी घटादिसे आकाशके समान 
अविद्यासे अपनेमें कल्पित तत-तत्‌ उपाधियोंसे और सुख, दुःख आदि प्रत्ययांसे विभक्त-सा 
प्रत्येक शरीरमें “मैं? 'में? यों अहंप्रत्ययके अथरूपसे स्थित, सब प्रत्ययांका साक्षी तथा प्रत्यकूलक्षण 
आत्मा है, उसको--उक्त लक्षणके द्वारा सब क्षेत्रोंसे भी भाँति विभक्त ( पृथक्क्ृत ) तकतत्‌ 
उपाधि, उपाधिके थम तथा उपाधिके कम आदिसे अस्पृष्ट, तत-तत्‌ शब्द और प्रत्ययके अगोचर, 
आकाशके समान निराकार, निर्विकार, निरज्नन, कूटस्थ, असन्न तथा चिद्रूप आत्माको-- 
तुम' सम्पूण श्रुतियोंमें प्रसिद्ध सत्य, ज्ञान आदि स्वरूप निर्विशेष परत्रह्म जानो। आत्मा 
परव्रह्म है, ऐसा जानो, क्‍योंकि “यह आत्मा ब्रह्म है” ऐसी श्रुति है, यह अर्थ है। सब 
शरीरोंमें आत्माके एकत्वका पहले ही प्रतिपादन किया गया है, अतः सब दरीरोंमें अहम” के 
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पूर्वमेव प्रतिपादित सर्वक्षेत्रेष्वहमर्थत्वेन स्थित आत्मा ब्रह्मेवेति अवेहीत्यर्थ: | एवं 
क्षेत्राद्विमक्ते क्षेत्रज्ञ च मामेव यथा वेत्सि तथा क्षेत्रस्याउविद्याकार्यत्वेन स्वतः सत्ता- 
भावान्मयि ब्रह्मण्यधिष्ठाने कल्पितं क्षेत्रमपि मामेव विद्धि अवेहि। अन्नाउपि हि क्षेत्रस्य 
क्षेत्रज्वत्‌ ब्रह्मामिन्नतव॑बोधयति । अन्यथा द्वेतहेतोर्देहादिप्रपश्नत्य प्रथग्विद्यममानत्वे 
ब्रह्मणोउद्वितीयत्व॑ न सिद्धथति, तदभावे अद्वैतश्रुतिविरोध: स्थात्‌ ; ततः क्षेत्रज्ञे च क्षेत्रमपि 
मां विद्वीति द्वयोरपि ब्रह्मत्वश्नतिपादन युक्तम | तेन स्वापेक्ष्य च्‌ प्रयोजन तयो- 
ब्र्माभिन्नतवज्ञानदडीकरणमेव | ततः क्षेत्र क्षेत्रज्ञअ्य सब ब्रह्मेवेति सिद्धम्‌। तथा च श्रुतिः 
स्ृतिश्व -“भोक्ता भोग्य प्रेरितारं च मत्वा सब प्रोक्त त्रिविध ब्रह्ममेतत', 'वासुदेवात्म- 
कान्याहुः क्षेत्र क्षेत्र एव च! इति। ननु क्षेत्रक्षेत्रज्योरुभयोरपि यदीष्ट ब्रह्ममात्रर्व 
तर्हि सब अल्लैवेल्युक्त्या सर्वस्य ब्रह्ममात्रत्व॑ सिद्धबति, किम्‌ इद शरीर कौन्तेय' इत्यादि- 
ग्रन्थगौरवेणेति न शक्ननीयम्‌ , 'इदं शरीर क्षेत्रम/ इति प्रकृतिं प्राकृत च सब दृश्य 
क्षेत्रमेवेत्यन|त्मस्वरूप॑ निरूप्य 'एतयदो वेत्ति स क्षेत्रज्ञ:? इति क्षेत्रश्स्या55त्मन: क्षेत्रतद्धम- 
तत्कमंतदवस्थासम्बन्धलेशराहित्ये  प्रतिपादिते क्षेत्राद्विभिन्नमकर्तीरममोक्तारमविक्रिय 
कूटस्थासब्नचिद्रप क्षेत्रज्षमेव स्व॑ साक्षाद्वेदितवतः सतामसतां च देहेन्द्रियादिव्यापाराणां 


अर्थरूपसे स्थित आत्मा ब्रह्म ही हे, ऐसा जानो, यह अर्थ है। इस प्रकार तुम क्षेत्रसे विभक्त 
क्षेत्रज्षको जेंसे मत्स्वकूप ही जानते हो वेसे ही अविद्याका कार्य होनेसे स्वतः सत्ता न होनेके 
कारण अधिष्ठानस्वरूप सुझमें कल्पित क्षेत्रकी भी मत्स्वरूप ही जानो । इस इलोकमें स्थित “अपि! 
शब्द क्षेत्रज्ञके समान क्षेत्रमें श्रद्माभिन्नत्वका वोधन करता है । यदि ऐसा न हो, तो द्वेतके हेतुभूत 
देह आदि प्रपश्चके प्थक विद्यमान रहनेपर व्रह्मका अद्वितीयत्व सिद्ध नहीं होगा, अद्वितीयत्वके 
सिद्ध न होनेसे अद्वैतश्र॒ुतियोंसे विरोध होगा, इससे क्षेत्रज्षको और क्षेत्रकी भी मत्स्वरूप ही जानो, 
यों दोनोंमें व्रह्मत्वका प्रतिपादन करना युक्त है। वेसा करनेसे स्वाभीश क्षेत्र और क्षेत्रज्ञमें ब्रह्मा- 
भिन्नत्वके ज्ञानका दृढीकरण ही प्रयोजन है। अतः क्षेत्र और क्षेत्रश्न सब ब्रह्म ही है, यह सिद्ध हुआ। 
इस अर्थमें श्रुत और स्घ्ति भी है--भोक्ता, भोग्य और प्रेरक यह भेद आवियिक है, यह. 
मानकर उक्त त्रिविध भेद ब्रह्म ही है, ऐसा जानकर जीव छतार्थ होता है।” "क्षेत्र और 
क्षेत्रत्म वासुदेवात्मक ही हैं, ऐसा ब्रह्मवेत्ता कहते हैं?। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंमें ब्रह्ममाज्रत्वका 
प्रतिपादन करना आपको यदि इष्ट है, तो सब ब्रह्म ही है”, इस कथनसे' द्वी सबमें ब्ह्ममात्रत्व 
सिद्ध हो सकता है, फिर इदं शरीर॑ कौन्तेय” इत्यादि ग्रन्थकों बढ़ानेका क्या फल है? 
ऐसी शडट्ढा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि “यह झारीर क्षेत्र है? इससे प्रकति और प्राकृत 
सब हृश्य क्षेत्र हैं, यों अनात्माके स्वरूपका निरूपण करके, “इसको जो जानता है, वह क्षेत्रज्ञ है', 
इससे क्षेत्रज्ञ आत्मामें क्षेत्र, उसके धरम, उसके कर्म तथा उसकी अवस्थाका तनिक भी अ्रम्बन्ध 
नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करनेपर जो अपनेको क्षेत्रसे मित्न, अकर्ता, अभोक्ता, 
अविकिय, कूटस्थ, असन्न, चिद्रूप तथा क्षेत्रज्ञ ही साक्षात्‌ जानता है, तथा देह, इन्द्रिय आदिके 
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न्प-- 


सर्वदा तटस्थमेवा55स्मान प्रत्यग्ृत््या पश्यतो विदुपः क्षेत्रधम: कतृत्वभोक्‍्तृत्वादिभिजरा- 
रोगादिभिश्व तत्कर्ममि: पुण्यपापैस्तद्गोचरैमीनावमनिश्च विक्षेपो न संभवत्येव॑ जीव- 
न्मुक्तिसुख चा 5 5गामिसश्वितादिसवेकमक्षयश्च सिच्यति | 'क्षेत्रश् चाउपि मां विद्धि! 
इति न्यायेन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ स्व॑ सब च ब्रह्मेव पश्यतस्तु द्वेतप्रत्ययाभावात्‌ सर्वदा वासनाक्षयो 
मनोनाशश्व । ततः प्रारव्धक्षयान्ते विदेहकैवल्य तत्सुखे च सिख्यतीतीममथ सूच- 
यितु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोविमिजन तयोश्रेह्ममात्रत्व॑ च प्रतिपाद्याउधुना क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोत्रह्ामिन्नत्व- 
दर्शनलक्षणमेव ज्ञान मुक्तेः परमकारणमिति निश्चिनोति--स्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरिति । 
यद्यपि पुरुष: प्रकृतेमित्रस्तद्गुणकर्मसम्बन्धलेशशूस्यः सदा उसज्नचिदृप . एवेस्येव॑- 
लक्षण प्रक्तिपुरुषयो: परस्परमिन्नत्वविज्ञानं मुक्तेः परमकारणमिति सांख्या मन्यन्ते 
तथापि प्रकृतिसान्िध्यात्‌ बाधितानुवृत्त्या पुरुषस्य पुनः पुनः संसारः प्रतीयते 
नतु निःशेषेण निवर्तते । निःशेषसंसारनिदृत्ति: ख् मोक्षो ब्रह्मात्मनाउवस्थान* 
लक्षणः, “निरज्ञनः परम साम्यमुपैति! इत्यादिश्रुतिप्रसिद्ध/ । स एप परावरैकत्व॑- 
शानिकलभ्यः, 'तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे! इति श्रवणात्‌ ; ततः परावरेकत्वविषयकमेव॑ 
ज्ञान निःशेषसंसारध्वान्तविध्वंसक॑ विदेहमुक्तेः परमकारणमिति मत्वोच्यते--- 
क्षेत्रक्षे्रजयोरिति । क्षेत्रक्षेत्रजयों: प्रकृृतिपुरुषयोज्ञीन यत्तयोयीथात्यवेदन स्व- 
ध्यापारोंके होनेंपर तथा न होनेंपर जो प्रत्यक्‌ इत्तिसे सवेदा अपनेको तठस्थ ही देखता है, ऐसे 
विद्वानमें कर्तृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि तथो जरा, रोग आदि क्षेत्रधर्मोंसे, पुण्य-पापरूपी उसके कर्मोंसे 
और मान-अपमानरूपी उसके विषयथोंसे विक्षेप नहीं होता, इसी प्रकार जीवन्मुक्तिका सुख और 
आगांमी, सश्चित आदि सब कर्मोंका क्षय सिद्ध होता है। क्षेत्रज्ञ मी सुझको ही जानो! इस 
न्यायसे क्षत्रको, क्षेत्रञ्कों, अपनेको और सबको व्रह्म ही देखनेवाले विद्वानक्ा, दतप्रपश्चका अभाव 
होनेसे, सवंदा वासनाक्षय और मनोनाश सिद्ध होतां है । तदनन्तर प्रारब्धका क्षय होनेपर विदेह- 
कैवल्य॑ और उसका सुख सिद्ध होता है, इस प्रकारके अर्थकरा सूचन करनेके लिए क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ 
दोनोंका विभाग और दोनोंका ब्रह्ममात्रत्व प्रतिपादन करके अब क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ दोनोंका ब्रह्मसे 
अभिज्नत्वद्शनरूप॑ ज्ञान मुक्तिकां परम कारण है, ऐसा निश्चय करते हैं--(क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो:” से । 
यंद्रपि पुरुष प्रकृतिसे भिन्न, उसके गुण-कर्मोके सम्बन्धसे शून्य तथा सदा असन्न चिद्मूप ही है, 
यों प्रकृति और पुरुषका परस्पर भिन्नलवविज्ञान मुक्तिका परम कारण है, ऐसा सांख्य मानते हैं, 
तथापि प्रकृतिके सान्निध्यसे बाधितकी अनुश्त्तिसे पुरुषको फिर संसार प्रतीत होता है, निःशेष निबृत्त 
नहीं होता । “निरज्नन परम साम्यको प्राप्त होता है? इल्यादि श्रुतियोंसे प्रसिद्ध निःशेष संसारकी 
नितृत्ति ही द्रह्मस्वरूपसे अवस्थानरूप मोक्ष है, वह पर और अवरके एकत्वविज्ञानसे प्राप्त 
होता है; क्योंकि “उस पर और अवरको देखनेपर' ऐसी श्रुति है । अतः पर और अवरका एकत्व- 
विषयक ज्ञान ही संसाररूप अन्थकारका निःशेष नाश करनेवाला तथा विदेहमुक्तिका परम कारण है, 
ऐसा जानकर कहते हैं--श्षेच्क्षेत्रज्ञयोरिति । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका--प्रकृति और पुरुषका--जों 
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मिदमहं_ च अज्लैवेति प्रत्यग्दष्ट्या क्षेत्रस्य क्षेत्रजस्य च॑ त्रह्ममात्रतवदशनलक्षणं तदेव 
सम्यज्ज्ञानमात्यन्तिकसंसारनिबृत्तिकारणमिति सर्वज्ञस्थ ममेश्वरस्यथ मतममिमत निश्चय 
इत्यथः । यद्वा येन ज्ञानेन क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोस्तत्त्वं ज्ञात शैेये च सब अल्ैवेत्यवगम्यते 
तदेव मम ब्ह्मणों ज्ञानमिति मतम। क्षेत्रक्षेत्रजयोरप्तिबद्धवृत्या ब्रह्ममात्रत्वावगमनमेव 
ब्रह्मज्ञानं केक्‍ल्यकारणमिति ऋषीणामभिमर्त निश्चितमित्यथः । ननु सर्वक्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञ 
आत्मा ब्रह्नैवेति जीवेश्वरयोरेकत्वमनुपपन्नम्‌ , प्रत्यक्षादिसवैप्रमाणविरोधात्‌ । प्रत्यक्षेण हि 
जीवस्य जन्ममृत्युसुखदुःखादिलक्षण: संसारः कर्मेकनिबन्धन उपलभ्यते | तद्वता 
जीवेनेश्वरस्थेकत्वे त्वीश्वरव्यतिरेकेण भोकरन्तराभावादीश्वर॒स्येव संसारप्रसज्ञात्‌ । तथात्वे 
तु 'अनश्नज्नन्यो उइमिचाकशीति' इत्यादिश्रुतिविरोधः प्रत्यक्षविरोधरच स्थात्‌ । जीवस्य 
वाउपीश्वरामिन्नत्वे जीवव्यतिरिक्तेश्वराभावात्‌ जीवस्थेव सर्वनियन्तृत्व॑ स्थात्‌ । स्वतन्त्रस्य 
तस्य संसारानुपयोगात्‌ संसारस्याउत्यन्ताभावः प्रसज्येत | संसारसंसारिणोरुभयोरप्यभावे 
प्रत्यक्षविरोधरच, “कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यमिसंप्रपय्यते', 'तयोरन्यः 
पिप्प्ं स्वाह्ृत्तिः इत्यादिश्रुतिविरोधरच । 'द्वा स॒पर्णा सयुजा” इत्यादिभेदशा््र- 
विरोधोडपि च स्यात्‌। “मन्त्रेष कमोणि कवयो यान्यपश्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा संत- 


ज्ञान है यानी जो दोनोंके याथात्म्यका वेदन है अर्थात्‌ सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ---ऐसा 
प्रत्मग्‌रृश्सि क्षेत्रका और क्षेत्रज्ञका व्रह्ममात्रत्वदशनरूप जो ज्ञान है, वही सम्यगज्ञान है-- 
आटह्मन्तिक संसारनिदत्तिका कारण है--ऐसा मेरा ( सर्वज्ञ ईश्वरका ) अभिमत--निश्चय--- है, 
यह अर्थ है । अथवा जिस ज्ञानसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका तत््व--ज्ञाता और ज्ञेय सब ब्रह्म ही 
है, ऐसा--ज्ञात होता है, वही मेरा--ब्रह्मक--ज्ञान है, ऐसा मत है। क्षेत्र, क्षेत्रश्ष दोनोंको 
अप्रतिबद्ध इत्तिसे त्रह्ममात्र जाननाहूप ब्रह्मशान ही केवल्यका कारण है, ऐसा ऋषियोंने 
निश्चय किया है, यह अर्थ है । सब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज्ष आत्मा ब्रह्म ही है, यों जीव और ईश्वरके 
एंकत्वका उपपादन करना युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणोंसे विरोध है। प्रत्यक्षसे 
जीवका जन्म, मरण, सुख, दुःख आदिरूप कर्मजनित संसार देखा जाता है, संसारी जीवसे 
इश्वरका अभेद होनेपर तो ईश्वरके सिवा दूसरा भोक्ता न होनेसे ईश्वरमें ही संसारका प्रसन् 
आवेगा । ईश्वरको संसारी माननेपर नहीं खाता हुआ दूसरा देखता है” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध 
और प्रत्यक्षसे विरोध होगा । जीवको ईश्वरसे अभिन्न माननेमें जीवके सिवा दूसरा ईश्वर न 
होनेसे जीव ही सवका नियन्ता होगा । ऐसी अवस्थामें स्व॒तन्त्र जीवका संसार उपयोगी न होनेसे 
संसारका ही अत्यन्ताभाव होगा । संसार और संसारी दोनोंका अभाव माननेपर ग्रत्यक्षका विरोध 
और (देव, निरयक्‌, मनुष्य आदि योनियोंमें अपने-अपने कर्मोके अलुसार जीव ख्री, पुरुष 
आदि स्वरूपोंकों श्राप्त होता है”, तथा 'दोनोंमें से दूसरा फल चखता है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
विरोध प्रसक्त हो जायगा एवं “दो पक्षी साथ रहनेवाले” इत्यादि मेदशाखसे भी विरोध होगा। 
मन्त्रोंमें जिन कर्मोको कवियोंने देखा, उनको त्रेतामें बहुत प्रकारसे फेलाया, हे' सत्यकाम, 
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तानि । तान्याचरथ नियत सत्यकामाः” इत्यादिकर्मशाखस्य “तरति शोकमात्मवित्‌!, 
आत्मा वा अरे द्र॒ष्टव्यः: श्रोतव्यों मन्‍्तव्यः इत्यादिज्ञानशास्तस्य चा.< <5नथक्‍ये स्यात्‌ । 
जीव ईश्वराद्धिनः, जननादिमत्त्वात्‌ , किश्विज्ज्ञत्वात्‌ , निकृष्टोपाधिमत्त्वात्‌ , नित्यदु:खि- 
त्वातू, नियम्यत्वाचेत्यनुमानविरोधान तयोरेकत्वं न सिद्धबतीति चेत्‌ , न; बहुश्रुतिस्मृति- 
विरोधापत्ते: | तथाहि “अयमात्मा ब्रह्म, श्रज्ञानं ब्रह्म', “अहं ब्ह्मास्मि', 'तहां एतदू 
ब्रह्माह्॒य “सदानन्दचिन्मात्रमात्मैव तदेतत्सत्यमात्मा ब्र्मेव ब््मत्मेवात्र क्षेव न विचि- 
कित्स्यम!, 'सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्य स त्वमेव व्वमेव तत्‌?, 'तत्त्वमसि', 'स एकः” इत्यादि- 
बहुश्रुतिभि:, 'सोडह॑ स च त्व॑ स च सर्वमेतत्‌ ,” “आत्मनो ब्रह्मणो भेद्मसन्ते कः करि- 
प्यति! । एकस्त्वमात्मा पुरुष: पुराण:', 'सकलमिदमहं च वासुदेवः, “जीवो ब्रक्मेव 
ना5परः, 'सर्वे ववमतः परम, “ोक्तार यज्ञतपसाम', श्षेत्रज्ञ चाउपि मां विद्धि!, 'उप- 
द्रष्टा पनुमन्ता च! इत्यादिस्म्रतिभिश्र ब्रह्मात्मनोरेकत्वमेव नियमेन प्रतिपाद्ते । आत्मा 
ब्रह्मैवः भवति, सदूपत्वाचिद्पत्वादानन्दरूपत्वादविक्रियत्वादसन्नत्वात्‌ परिपूर्णत्वाच्च, 
यत्रैवं तनैव यथा बुद्धयादिः, 'जीवेश्वरयोर्भेदी उसत्यः, उपाधिकल्पितत्वात्‌ , घटाकाश- 
महाकाशवत?, 'जीवोपाधिरिथ्या, मायाकार्यत्वात्‌” स्वप्ताथवद्‌' इत्यादिभियुक्तिमिश्व सम्य- 


उनको नियमसे करो” इत्यादि कमशास्र तथा “आत्मवित्‌ शोककों तरता है”, आत्मा 
ही द्रष्टव्य, श्रोतत्य और मन्तव्य है? इत्यादि ज्ञानशात्र निररथक हो जायेंगे। “जीव 
ईश्वरसे भिन्न हे, जन्मादिमान्‌ होनेसे, अल्पज्ञ होनेसे, निकृष्ट उपाधियुक्त होनेसे, नित्य दुःखी 
होनेसे, तथा नियम्य होनेसे” इस प्रकार अनुमानसे विरोध है, इसलिए दोनोंका एकत्ब 
सिद्ध नहीं होता, ऐसी शाह्ला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकत्व न माननेपर बहुत श्रुति 
और रुम्रतियोंसे विरोध प्राप्त होता है--'यह आत्मा ब्रह्म है, 'प्रज्ञान ब्रह्म है', "मैं ब्रह्म 
हूँ", वही यह अद्वय ब्रह्म है, सदानन्द चिन्मात्र आत्मा ही हे, वह यह सत्य है, आत्मा ब्रह्म 
ही है, ब्रह्म आत्मा ही है, इसमें संशय करना ही नहीं चाहिए, 'सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, नित्य, 
चही तुम हो, तुम्हीं वह हो”, “बह तुम हो', “वह एक है” इत्यादि अनेक श्रुतियोंसे तथा वह 
मैं हूँ, वही तुम हो, वही यह सब है”, आत्माके और व्रह्मके अविद्यमान भेदको कौन कर 
देगा', 'एक तुम आत्मा पुरुष पुराण”, 'सब यह और मैं वासुदेव हूँ, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा 
नहीं है”, “इससे पीछे हम सब क्या नहीं होंगे”, “यज्ञ और तपोंके भोक्ताको', क्षेत्रज्ञ मुझको ही 
जानो!, 'उपद्रष्टा और अनुमन्ता! इत्यादि स्मतियोंसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका ही नियमसे 
प्रतिपादन किया जाता है । “आत्मा ब्रह्म ही है, सद्गूप होनेसे, चिद्रूप होनेसे, आनन्दरूप होनेसे, 
अक्रिय होनेसे, असज्ञ होनेसे और परिपूर्ण होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, जैसे 
बुद्धि आदि ७ “जीव और इईश्वरका भेद असत्य है, उपाधि द्वारा कह्पित होनेसे, घटाकाश- 
महाकाशके समान”, 'जीवकी उपाधि मिथ्या है, मायाका कार्य होनेसे, स्वप्रके पदार्थके समान! 
इत्यादि युक्तियोंसे भी भली भाति विचार करनेपर दोनोंका अभेद ही ज्ञात होता है, किखित्‌ भी भेद 
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ग्विचार्यमाणे तयोरभेद्‌ एवा उवगम्यते, नेवेषदपि च भेदः । सति तु तयोरभेंदे भेददरशन- 
निषेधायोगात्‌ । "नात्र काचन भिदास्ति नेवात्र काचन भिदास्त्यत्र भिदामिव 
मन्यमानः शतधा सहखधा मिन्नो मत्योः स सृत्युमामोति” इति श्रत्येव पौनःपुन्येन 
भेददशेन निषिध्यते भेदद्रष्टमहाननर्थोडप्युच्यते । ततस्तयोरमेद एवं सम्यग्विज्ञातव्यो 
मुम॒क्षुमि:ः । नन्वहं सुखी दुःखीति प्रत्यक्षण जीवस्य संसार उपलभ्यते कर्थ संसारि- 
णो 5उप्यसंसारिणश्चैक्यं सिद्धयतीति चेत्‌ , न; आत्मनः संसारो मिथ्या, अविद्याध्या- 
रोपितत्वात्‌ , जरादिवत्‌ इत्यात्मनि प्रतीतसंसारस्या 5विद्याकार्यत्वेन मिथ्यात्वोपपत्तेः । 
“अमूढो. मूढं इब व्यवहरज्ना55सते माययैव” इति श्रवणादात्मा स्वयमसंसार्येव सन्नविद्यया 
संसारीव प्रतीयते । करणदोषाच्छट्ठट: पीत इव यथा तद्बगत्‌। वस्तुतस्तु “अयमात्मा 
सम्मात्रो नित्य: शुद्धों बुद्ध: सत्यो मुक्तो निरज्ञनो विभुरद्वयानन्दः परः प्रत्यगेकरसः” 
इति अ्रवणनित्यशुद्धवुद्धम॒ुक्तस्वभाव एवं भवति। 'संसारस्त्वनात्मधम: सन्नेवाडविद्यया- 
5त्मन्यध्यारोपितइचक्षुधम: पीतिमा शह्छु इव संसारो नाउडत्मधमः, शेयत्वात्‌ , रूपवदिति 
संसारस्य|डनात्मधर्मत्वमेवा5वग ग्यते न त्वात्मधर्मत्वम्‌ | तस्या5त्मधर्मत्वे स्वात्मनः कदापि 
मोक्षो न स्थात्‌ । श्रूयते च हि मोक्षः, 'तरति शोकमात्मवित्‌”, “विमुक्तश्च विमुच्यते' 


शांत नहीं होता, यदि दोनोंका भेद मानां जाय, तो भेदद्शनका निषेध ही होगा। “यहां कोई भेद 
महीं है, यहां कोई भेद है ही नहीं, यहां भिन्नके समान मानता हुआ सैकड़ों हजारों प्रकार भिन्न 
हो जाता है, रुत्युसे वह झत्युको प्राप्त होता है? इत्यादि श्रुतिसे ही बार-बार भेददशनका निषेध 
किया गया है और भेदके देखनेवालेके लिए महान अनर्थ भी कहा गया है। इसलिए दोनोंका अभेद 
ही मुमुक्षओंकोी भली भाँति जानना चाहिए । यदि कहो कि मैं सुखी, में दुःखी, इस प्रत्यक्षसे 
जीवका संसार प्रत्यक्ष है, संसारी और असंसारीका ऐक्य कैसे सिद्ध होता है? तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, 
क्योंकि आत्माका संसार मिथ्या है, अविद्यासे अध्यारोषित होनेसे, जरा आदिके समान, इसलिए 
आत्मामें प्रतीत होनेवाले संसारमें अविद्याकार्यत्व होनेसे, मिथ्यात्व युक्तियुक्त है । 'मायासे ही अमूढ़ 
मूढ़के समान व्यवहार करता हुआ? इस श्रुतिसे आत्मा स्वयं असंसारी ही होकर अविद्यासे संसारीके 
समान अतीत होता है । जैसे कि करणके (नेत्र इन्द्रियके) दोषसे शझ्ठ पीछा दिखाई पड़ता है, वास्तवमें 
तो “यह आत्मा सम्मात्र, नित्य, शुद्ध, बुं, सत्य, सुक्त, निरज्षन, विभु, अद्वय, आत्मानन्द, पर तथा 
प्रत्मगेकरस है? इस श्रत्तिसे वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ही है। संसार तो अनात्माका 
धर्म होनेपर भी अविद्यासे आत्मामें अध्यारोपित है, जैसे कि चक्षुका घ्म पीतत्व शह्लमें आरोपित 
होता है, संसार आत्माका धर्म नहीं है, श्षेय होनेसें, रूपके समान, इस युक्तिसे संसार अनात्माका 
धम है, ऐसा द्वी ज्ञात होता है, आत्माका नहीं। यदि वह आत्माका धर्म हो, तो आत्माका 
कभी मोक्ष ही नहीं होगा और मोक्ष सुननेमें आता है--“आत्मवित्‌ शोकको तर जाता है', 
“विमुक्त भी विमुक्त होता है? और “ब्रह्म होकर ही ब्रह्मको प्राप्त होता है? । जिस कारणसे ऐसा है, 
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इति, ह्ेव सन्‌ ब्रह्माप्येति”! इति च | यत एवं तत आत्मनोडविद्यारोपितसंसारित्व- 
प्रतीतिदशायां सत्र इव प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धद्वैतब्यवहारस्य सर्वस्थाइपि सम्भवात्न 
को5पि विरोधो न कर्मज्ञानशासख्रानथक्य च संभवति । विद्याविभूतिदशायां प्रबोधे 
स्वम्नसंसारामाववदाविद्यकसंसाराभावा जित्यशुद्धबो धस्वभावस्या55त्मनः परिपृणस्य ब्रह्मा- 
मिन्नत्व॑ न विरुध्यते | तत एव प्रमाणशिरोमण्या सर्वज्ञया श्रुत्याउपि 'एतदात्म्यमिद सर्व 
तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि श्वतकेतो' इति सर्वस्याअप्याकाशादिस्थूलन्तस्या55त्मनः 
संसारनिमित्तस्य द्वेतप्रपश्चत्या.5विद्याकार्यस्थ अधिष्ठानसत्तैकालम्बनस्यथ.. स्व॒तःसत्ता- 
शुन्यस्य ऐतदात्म्यमिति सन्मात्रत्व॑ बोधयित्वा भेदहेतोर्विशेषस्याभावाच्ििदेकरप्स्या ६ 5- 
त्मतः तत्त्वमसीति ब्रह्मत्व॑ प्रतिपायते ब्रक्मणोइद्वितीयत्वसिद्धाय । सति द्रेते 
लद्गेतश्रतिस्मृतीनां व्याकोपः स्थात्‌ 'सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म', 'एकमेवाद्वितीय 
ब्रह्म', 'एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थे', 'एकों देवों नारायण, “एक एवं हि 
भूतात्मा', 'एकं सहिपा बहुधा वद॒न्ति', 'एकः सन्‌ बहुधा विचचार', एक सन्त 
बहुधा कषछपयन्ति', 'एको दाधार भुवनानि विश्वा', 'एको देवों बहुधा संनि- 
विष्ट?, 'लवग्रेको उसि बहुननुप्रविष्ट:, 'तदेतदूत्रह्मापूवमनपरमनन्तरमबाद्यम!, “इशा- 
वास्यमिद्‌ स्वेम!, 'सद्भीदं स्वेम्‌ “'चिठ्धीद सवेम”, “पुरुष एवेद स्वेम!, बन्लेवेद विश्व- 


इसलिए आत्मामें अविद्यासे आरगेपित संसारित्वकी प्रतीतिदशामें स्वप्तके समान प्रत्यक्ष आदि 
प्रमाणोंसे सिद्ध सम्पूण देतव्यवहारका सम्भव होनेसे कोई भी विरोध नहीं है और कम्मशात््र एवं 
ज्ञाशशाल्का आनथक्य भी नहीं है । विद्याके आविर्भाव कालमें, जागनेपर स्वाप्रिक संसारके अभावके 
समान, आविधिक संसारका अभाव होनेसे नित्य, शुद्ध, वोधस्वभाव परिपूण आत्माका ब्रह्मसे 
अभिन्नत्व विरुद्ध नहीं होता । इसीलिए प्रमाणशिरोमणि सवेज्ञ श्रुतिने भी हे श्वेतकेतो यह 
सव इसीका स्वरूप है, वह सत्य है, वह आत्मा है, वही तुम हो', इससे आकाशसे लेकर स्थूल- 
पर्यन्त, आत्माके संसारका निमित्त, अविद्याके काये, अधिष्ठानकी ही सत्तासे सत्तावान्‌ तथा स्वतः 
सत्तासे शज््य सम्पूण द्वेतप्रपश्चका यह इसीका स्व्ररूप हे! यों सन्मात्रत्ववोधनक करके भेदके विशेष 
हेतुके न रहनेसे चिदेकरस आत्मामें, ब्रह्मके अद्वितीयत्वकी सिद्धिके लिए, “वही तुम हो” यों ब्रह्मत्वका 
प्रतिपादन किया गया है । यदि द्वेत होगा, तो श्रुति-स्मशतियोंका व्याकोप हो जायगा, यानी 'सत्य, 
ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है', 'एक ही अद्वितीय ब्रह्म है” 'एक ही रुद्र है, दूसरा नहीं रहा”, देव 
नारायण एक है”, एक ही भूतात्मा', ब्राह्मण एक सतको हो अनेकधा कहते हैं”, एक होकर 
अनेक प्रकारसे फैलाग, 'एककों ही बहुत प्रकारसे कहते हैं” 'एक अनेक भुवनोंको धारण करता 
हुआ', 'एक देव बहुत प्रकारसे प्रवेश करता हुआ! बहुतोंमें प्रनिष्ट तुम एक हो”, बह 
यह ब्रह्म पूवेरहित, पररहित, अन्तररहित, बाहररहित”, 'ईश्वरसे यह सब व्याप्त है', 'सत्‌ 
ही यह सब है”, चित ही यह सब है”, 'पुरुष ही यह सब है”, “ब्रह्म ही यह विश्व, यह श्रेष्ठ, 
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मिंदे बरिष्ठम”, “मायामात्रमिदं द्वेतम”, 'नेह नानास्ति किंचन!, नद्यस्ति द्वैत- 
सिद्धि:” इत्यादिश्वतिमि:; “तस्मान्न विज्ञानमृते5स्ति किश्वित', ज्ञान विशुद्ध बिमले 
विशोकम?, 'एकः समस्त यविहास्ति किश्वितः, “विशुद्ध ज्ञानमेवेकम!, “मत्तः परतरं 
नान्यत!, “वासुदेवः सर्वमिति', 'सर्वभूतस्थितं यो माम”, 'विदार्थः परमाद्वेतम! इत्यादि- 
स्मृतिमिश्च; ब्रह्मा उद्धितीयम्‌ , अनन्तत्वात्‌ सर्वात्मकत्वात्‌ , यत्रव तैव यथा नभः, ब्ह्मा- 
द्वितीयम्‌ , वस्त्वन्तरशून्यत्वात्‌, सुषुप्तवत्‌ इत्यादियुक्तिमिश्व ब्रह्मणो उद्वितीयत्व प्रति- 
पायते । तस्मात्सवैश्रुतिस्मृतिप्रसिद्धमेव क्षेत्रज्ञस्याउडत्मनो ब्रह्मत्तमम्‌ । तत एव क्ष्षेत्रज्ञ 
चापि मां विद्धि!इति भगवतोच्यते सर्वज्षेन | ननु नाउत्र जीवेश्वरयोरेकर्त्व प्रतिपाथते भग- 
बता, किन्तु 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेडजुन तिष्ठति! इति न्यायेन सर्वक्षेत्रेष्वन्त्यामित्वेन 
तिष्ठतः स्वस्वरूपस्थेवैकर्व॑ प्रतिपाथते । सर्वभूतेष्बन्तर्यामीश्वर एक एवेति मूढानामी- 
श्ररेकत्वविज्ञानायेति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टव्य:---किमीश्वरः स्वयं सावयवों भूत्वा भूतानि 
यमयति, कि. निरवयवः सत्नेव वा, उतोभयात्मको वेति ? नाउंड्यः, सावयबत्वे 
त्वीशृवरत्य विकारित्वानित्यत्वादिदोपप्रसज्ञाच्छूतिविरोधाच । “यस्यादित्य: शरीरम! 
इत्यादिश्र॒त्यतिरिक्तशरीराभावश्रवणात्सावयवत्वे परिच्छित्तित्तवा पूर्णल्वग्याघातश्रेक- 
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'मायामात्र यह द्वैत है”, “यह अनेक कुछ नहीं है”, 'द्वैत सिद्ध नहीं है” इत्यादि श्रुतियोंसे तथा 
“इसलिए विज्ञानके सिवाय कुछ नहीं है”, ज्ञान विशुद्धविमछ, विशाल”, “जो यह कुछ है, 
एक ही समस्त है”, 'विशुद्धज्ञान ही एक है”, 'सुझसे परतर है अन्य नहीं है”, “वासुदेव सब 
है”, 'सब भूतोंमें स्थित सुझको जो”, वेदका अर्थ , परम हक इत्यादि स्वतियोंसे व्याकोप 
हो जायगा और व्रह्म अद्वितीय है, अनन्त होनेसे, सवात्मक होनेसे, आकाशके समान, जो ऐसा 
नहीं है, वह वैसा नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय है, दूसरी वस्तुसे श्य होनेसे, सुधुप्तके समान, 
इत्यादि युक्तियोंसे ब्रह्मका अद्वितीयत्व 40003, किया जाता है। अतः क्षेत्रज्ञ आत्माका 
ब्रह्मत्व श्रुति एवं रुखृतियोंमें श्रसिद्ध ही है। ईसीलिए क्षेत्रज्ञ मी मुझको ही जानो? ऐसा 
सर्वक्ष भगवानने कहा है। यहां जीव और ईश्वरके एकत्वका भगवानने प्रतिपादन नहीं 
किया है। किन्तु 'हे अज्जुन, ईश्वर सब भूतोंके हृदयमें स्थित हैं” इस न्‍्यायसे सम्पूण क्षेत्रोंमें इर्शेः 
यामीरूपसे स्थित स्वस्वरूपके एकत्वका ही श्रतिपादन किया जाता है, जिससे कि सब भूतोंमें 
अन्तर्यामी ईश्वर एक ही है, ऐसा मृढोंको ईवरके एकल्वका विज्ञान हो, परन्तु ऐसी शाह्ढा 
नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि इस विषयमें आपसे प्रश्न होगा कि क्या ईश्वर स्वयं सावयव होकर 
भूतोंका नियमन करता है या निरवयव होकर अथवा उभयात्मक होकर : प्रथम पक्ष तो युक्त है नहीं, 
क्योंकि सावयव होनेमें तो ईश्वरमें विकारित्व, अनिव्यत्व आदि दोषोंका प्रसक्ष आवेगा और श्रुतियोंसे 
विरोध होगा। जिसका आदित्य शरीर है! इत्यादि श्रुतिसे अतिरिक्त शरीरका अभाव सुननेसे सावयव 
होनेमें परिच्छित्ति होगी और उससे पूर्णत्वका व्याघात होगा तथा एकत्वकी अन्लुपपत्ति होगी । 


अध्याय १३ ] सानुवादशह्वरानन्दीव्याख्यासहित ६६५ 


ल्वानुपपत्तिश्व स्थात्‌ू । न द्वितीयः, “यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सवोन्तरः''*' 
एप त आत्मा सर्वान्तर: इति शअ्रवणादीश्वरस्थ प्राणित्वप्राणनक्रियावत्त्वप्रसकत्या - 
शरीरत्वानुपपत्ते: । तथात्वे तु 'अशरीरं शरीरेष!' इति “अप्राणो छहमनाः शुअः 
इत्यादिश्ुतिविरोधोडपि स्थात्‌ । न तृतीयः, निरवयवत्वतदन्यत्वयो: सामानाधिकरण्या- 
सिद्धे:। ईश्वरस्थेव क्षेत्रज्ञस्वे 'पुरुष: सुखदुःखानाम! इत्युक्तन्यायेन जीवत्व॑ सुखदु:खादि- 
भोक्‍तृत्व॑ च स्यात्‌ , 'कारणं गुणसज्लोस्य! इत्युक्तेः सदसद्योनिजन्मप्रसज्ञाच् । ननु क्षेत्रज्ञ 
आत्मेति पक्ष5प्यय दोषः स्यादेवेति चेत्‌ , न; अविद्यया त्वात्मनो जन्माद्यनथोज्ञीकारा- 
द्विद्यया तब्िवृत्त्युपपत्तेश्व | तेन ब्रह्मत्व॑ न विहन्यते, 
बन्धो मोक्ष इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। 
गुणस्थ मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम ॥! 
इतीश्वरेणेवोक्तस्वात्‌ । तत आत्मनस्त्वविद्यया जीवत्वे त्वयोक्तविकल्पानवकाश:ः 
विद्या ब्रह्मत्व॑ च सिद्ध्यति, ततो ना-5त्र काचिदनुपपत्तिरिति सिद्धम || २ ॥ 
एवम्‌ 'एतद्ो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ/ इत्यनेन क्षेत्रज्ञस्या35त्मनो ज्ञखमेव धर्मो 
न ल्वहंकारममकारकर्तृत्वभोक्तृत्वादिलक्षण: संसारः, स तु शेयत्वेन क्षेत्रस्थेव धर्म इति 
सूचयित्वा क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि! इत्यनेन सर्वक्षेत्रेभ्यों विभक्तस्या55त्मनश्रिदेकरसस्य 


दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, "जो प्राणसे प्राणन क्रिया करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्‍्तर्यामी 
है'"' यह तुम्हारा आत्मा सबसे भीतर है? इस श्रुतिसे ईश्वरका प्राणित्व, प्राणनक्रियावत्त्वके ग्सइ्से 
अदरीरत्व उपपन्न नहीं होता। अशरीरत्वके अनुपपन्न होनेसे “अशरीर शरीरोंमें”, 'प्राणरहित 
मनरहित झुभ्र” इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध भी होगा। तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
निरवयवत्व और उससे अन्यत्वका ( सावयवत्वत्व ) सामानाधिकरण्य सिद्ध नहीं होता । ईध्वरकों ही 
यदि क्षेत्र मानो, तो उसमें 'पुरुष सुख, दुःख आदिके भोगमें कारण है” इस उक्त न्‍्यायसे जीवत्व 
और सुख, दुःख आदिका भोक्तृत्व होगा और “जीवकी भोग्य पदार्थों आसक्ति सत्‌ और असत्‌ 
योनियोंमें अहज्वार और ममकारकी कारण है” इस कंथनसे सत-असत्‌ योनियोंमें जन्मका प्रसन्न 
आवेगा | यदि कहो कि क्षेत्रज्ञ आत्मा है, इस पक्षमें भी वह दोष है, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
अविद्ासे तो आत्माके जन्म आदि अनथेका अज्लीकार है, विद्यासे उसकी निशृत्ति हो जाती है, 
इससे उसमें ब्रह्मत्व नष्ट नहीं होता । बन्ध-मोक्ष यह व्याख्या मेरी गुणसे है, वस्तुतः नहीं, गुण 
मायाका कार्य है, इसलिए “न मेरा मोक्ष है, न बन्ध है? ऐसा इेखरने ही स्वयं कहा है । इसलिए 
अवियासे आत्माके जीब होनेमें तुम्हारे द्वारा कहे गये विकल्पोंका अवकाश नहीं है और विद्यासे 
उसका ब्रह्मत्व सिद्ध होता है, इसलिए यहां कोई भी अनुपपत्ति नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ २॥ 
इस प्रकार 'इसको जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं? इससे क्षेत्रज्ञ आत्माका ज्ञत्व ही 
धर्म है, अहझ्वार, मम॒कार, कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आदिस्वरूप संसार आत्माका धर्म नहीं है, वह तो 
ज्ञेय होनेसे क्षेत्रका ही धर्म है, ऐसा सूचन करके, क्षेत्रज्ष मी मुझको ही जानो” इससे सब 
क्षेत्रोंसे विभक्त चिदेकरस आत्मामें, परिच्छिन्नताका अभाव होनेपर, पूर्णत्व होनेसे “यह आत्मा 
ढ़ 
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तत्क्षेत्र य्च यादक्‍च यहिकारि यतश्र यत्‌ । 
सचयो यत्म्भावश्र तत्समासेन में श्रूणु॥ ३॥ 

“इद शरीरम! इत्यादि छोकसे प्रतिपादित क्षेत्र--स्वाभाविकरूपसे जैसा 
है, जिन महदादिरूप विकारोंसे विकारवान्‌ होता है, जिन धर्मोंसे धर्मवान्‌ होता 
है और जिससे क्षेत्रज्षका कार्य होता है यानी जो क्षेत्रज्षम उपाधि बनकर कार्य 
उत्पन्न करता है--मुम॒क्षुको अवश्य ज्ञातव्य है और 'एतद्यो वेत्ति! इत्यादिसे उक्त 
क्षेत्रहर भमी--जैसा उसका वास्तविक स्वरूप है और उपाधिके सम्बन्धसे जैसा 
स्वभाववाला होता है--अवश्य ज्ञातव्य है। में संक्षेपसे दोनोंका स्वरूप तुमसे 
कहता हूँ, सुनो ॥ ३ ॥ 


परिच्छित्त्यभावे पूरॉणत्वात्‌ “अयमात्मा ब्रह्म” इति न्यायेन बद्त्व॑ प्रतिपाद्याइघुना श्रुति- 
युक्तिमिः क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोविवेके सम्यक्क्षत एवं पुंसः संसारित्वश्रमो निःशेंषेण निवतेते 
नाउन्यथेति बोधयितु पुनरपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञो: स्वरूप विशेषतः सम्यगिभज्य प्रदशयितु- 
माह---तदिति । 

“इदं शरीरम! इति यदुक्त तत्‌ क्षेत्र स्वयं स्वरूपेण यत्च यत्स्वरूपकं स्वाभावि- 
केन रूपेण याहग्भवति | यद्विकारि च॒ यैर्विकारैमहदादिलक्षणेः स्वपरिणामात्मकै- 
विंकायवयवि भवति । स्वर्मेयोहक्च याहशधर्मक॑ येधर्मेः स्वयं धर्मि भवति । यतश्र 
यत्‌ यतो यस्मात्‌ क्षेत्रशब्दितात्‌ कारणायच्च कार्य पुंसः सम्भवति। क्षेत्रज्स्योपाधि- 
भूत्वा स्वयं यत्काये जनयतीत्यथः । तता क्षेत्र क्षेत्रज्स्य संसारकारण मुमुक्षुणा 
सम्यग्‌ ज्ञातव्यम्‌ | यस्मिन्‌ ज्ञाते स्वयं संसारी न भवति। किश्च, 'एतद्ो वेत्ति! इत्युक्तः 


ब्रह्म है? इस न्यायसे ब्रह्मत्वका प्रतिपादन करके अब श्रुति और युक्तियोंसे क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञका 
भली भाँति विवेक करनेपर ही पुरुषका संसारित्व-प्रम निःशेष निश्वत्त होता है, अन्यथा नहीं, 
ऐसा बोधन करनेके लिए फिर भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके स्वरूपको, विशेषरूपसे भली भाँति 
विभाग करके, दिखलानेके लिए कहते हैं-- तिदू? इत्यादिसे । 

<इद शरीरम” इससे जो कहा गया है, वह क्षेत्र स्वयं॑ स्वरूपसे--जिस स्वरूपवाला यानी 
स्वाभाविक रुपसे जैसा है, यद्विकारि जिन विकारोंसे--महदादिरूप अपने परिणामोंसे--. 
विकारी--अवयवी--होता है, अपने धर्मोसे जैसा--जिस प्रकारके--धर्मवाला यानी जिन 
धर्मोसे स्वयं धर्मी होता है और जिससे जो होता है यानी पुरुषका ज़िस क्षेत्र नामके कारणसे 
कार्य होता है, क्षेत्र क्षेत्रज्षक उपाधि होकर स्वयं जिस कार्यकों उतन्न करता है, 
यह अर्थ है, मुम॒क्षको क्षेत्रज्ञके संसारके कारण क्षेत्रको भली भाँति जानना चाहिए । 
जिसके जाननेपर स्वर्य संसारी नहीं होता । किश्च, 'एतयो वेत्ति” इससे कहा गया क्षेश्रज्ञ स्वरूपसे 


अध्याय १३ ] सानुवादशड्डूरांनन्दीव्याख्यासहितं ६६७ 


ऋषिभिबेह॒घा गीते छन्दोभिर्विविषेः एथक । 
अरे अर 5 ८ढ+ ४5 ४ 
ब्रह्मस्तत्रपदश्रेव हेतुमद्भिविनिश्चिते! || ४ ॥ 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके स्वरूपका महर्षियोंने, शाखाभेदसे विविध ऋग्‌ आदि वेदोंने 


तथा तत्त्वके निश्चायक युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रोंने विस्तारपूर्वक प्रतिपादन किया है ॥9॥ 


स्षेत्नज्ञः स्वरूपेण यश्व यादशों मवति। स्वयाथात्म्येन यत्स्वरूपको भवतीत्यथः । 
यत्रभावश्व उपाधियोगाद्यारशस्वभमाववान्‌ भवति ततः स विज्ञातव्यः । यस्मिन्‌ 
विज्ञाते स्वयं मुक्तो मवति तत्तयो: क्षेत्रक्षेत्रज््गोः स्वरूप समासेन संक्षेपेणेब न तु 
विस्तरत उच्यमान में मत्तः श्रृणु । श्रुत्वा तदर्थ सम्यगवधारय तज्निष्ठो भव । तदेव 
श्रवणस्थ फर्ू न तूपेक्षण विस्मरण वा ॥ ३ ॥ 

श्रुतिभिः सूत्रेमहर्षिभिश्वाउयमथः सुनिश्चित इति विवक्षितार्थस्य सर्वशाखतदथज्ञ- 
प्रसिद्धत्वमाह श्रोतुः श्रद्धुया 5उस्थया च प्रवृत्तिसिद्धये--ऋषिभिरिति । 

क्षेत्रक्षेत्रज्गो: स्वरूप वासिष्ठविष्णुपुराणादिषु ऋषिमिंवसिष्ठपराशरादिमिंबहुघा 
बहुप्रकारं गीत॑ प्रतिपादितम्‌॥ विविधेः शाखाभेदेन बहुप्रकौरे: छन्‍्दोमिः ऋगादिवेदे: 
'स ऐक्षत कथ ट्विद महते स्थात! इति, 'स वा एप पुरुषोडन्चरसमयः, “अन्योडन्तर 
आत्मा प्राणमयः”, 'एतस्मिन्नरृश्ये उनात्ये' इत्यादिना तयोः स्वरूप प्रथम्विभज्य गीते 
कथितमित्यथः । हेतुमद्धिः हेतवो5थैसाधका युक्तयस्तद्वद्िर्विनिश्वितैस्तत्त्वनिश्वायकै- 


जैसा है, अपने वास्तविक स्वरूपसे जिस स्वरूपवाला होता है, यह अर्थ है। और यत्‌-प्रभाव-- 
उपाधिके योगसे जिस स्वभाववाला--होता है, उससे उसे जानना चाहिए, जिसके जाननेपर स्वय॑ 
मुक्त होता है । इसलिए समाससे--संक्षेपसते--कहे जा रहें न कि विस्तारसे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
दोनोंके स्वरूपको मुझसे सुनो । सुनकर उसके अर्थंको भली भांति निश्चित करो, उसकी निशसे 
युक्त होओ । वही श्रवणका फल है, उपेक्षा या विस्मरण नहीं ॥ ३ ॥ 

श्रुति, सूत्र और महर्षियों द्वारा यह अथ भली भाँति निश्चित किया गया है, इस तरह 
विवक्षित अथें सब शासत्र और उसके अथको जाननेवाले विद्वानोंमें अत्यन्त प्रसिद्ध है, यों 
श्रोताकी श्रद्धा और आस्थासे प्रव्ृत्तिकी सिद्धिके लिए कहते हँ--“ऋषिभशि:” इत्यादिसे । 

वसिष्ठ, पराशर आदि ऋषियोंने वासिष्ठ, विष्णुपुराण आदियें क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ दोनोंका स्वरूप 
वहुधा--बहुत प्रकारसे---गाया है--यानीं कहा है। विविध---शाखामेदसे बहुत प्रकारके-- 
हन्दोंने---ऋग आदि वेदोंने--“उसने देखा, केसे यह भेरे बिना होगा”, “वही यह पुरुष 
अन्नरसमय है', दूसरा भीतर आत्मा प्राणमय है”, “इस अदृश्य और अनात्म्यमें” इत्याद्सि---दोनोंका 
स्वरूप प्रथक्‌ विभाग करके गाया है, कहा है, यह अर्थ है। तथा हेतुवाले--हेतु--अर्थकी 
साधक युक्तियां, उनसे युक्त--विनिश्चित--तत्त्वका निश्चय करानेवाले निश्चित अथवाले--अह्मस्‌त्र 
पदोंसे ( ब्रह्मके सूचक ब्रह्मसूत्र, वे ही हुए पद--जिनसे वस्तुतत्त्व प्राप्त किया जाता हैं--+ 
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महाभूतान्यहंकारो वृद्धिरव्यक्तमेव च। 
इन्द्रियाणि दशैक च पश्च चेन्द्रियगोचराः | ५ ॥ 
अपन्लीकृत आकाश आदि महाभूत, अहड्लार, बुद्धि, अव्यक्त, दस इन्द्रियाँ, 
मन तथा इन्द्रियोंके पाँच विषय || ५ || 


निश्चितार्थं: बह्मसूत्रपिः ब्रह्मणः सूचकानि ब्ह्मसूत्रणि तान्येव पदानि पद्यते 

वस्तुतत्त्वं ज्ञायते एमिरिति पदानि तैब्रह्नसूत्रपदेर्वेदान्तसूत्रै: 'जन्माचस्य यतः” इत्यादि- 

भिस्तयोयीथार्म्यं गीतम्‌ । विविच्य सम्यक्‌ प्रकाशितमित्यथः ॥ 9 ॥ 

एवं क्षेत्रक्षेत्रज्योः स्वरूपविवेचनस्य सर्ववेदशाख्रतदथज्ञप्रसिद्धत्व॑ प्रतिपाद्य तत्र 
प्रथमोद्िष्टि क्षेत्र प्रतिपिदयति--महाभूतानीति द्वाभ्याम्‌ । 
महाभूतानि भवन्तीति भूतान्याकाशादीनि सूक्ष्माण्यपश्चीकृतानि | स्थूलानि तु 

धन्च चेन्द्रियगोचरा” इति वक्ष्यति। ततोजत्र तन्मात्राण्येब गृत्यन्ते भूतशब्देन । 

महान्ति च तानि भूतानि च महाभूतानि । सर्वकार्यव्यापकत्वात्‌ भूतानां महत्त्वम्‌। 

अहड्जारो महामूतकारणम्‌ , 'अहड्जारायअ्वतन्मात्राणि! इति श्रुतेः । बुद्धिमहत्तत्त्वमहं- 

कारकारणम्‌, 'महतो&हड्जार:' इति श्रुतेंः | महतः कारणमब्यक्त मूलप्रक्तिमहदादिवन्न 
व्यज्यत इत्यव्यक्तमव्याकृत जगद्ढीज त्रिगुणात्मक॑ परमेश्वरशक्तिरपरा "भिन्ना प्रकृति- 

रष्टधधा । अपरेयम! इति “देवी क्ेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” इत्युक्तरक्षणाउष्टघा 
भिन्ना त्वपरेव प्रकृतिरिति प्रकृृतिस्वरूपावधारणाथ एवकारः । चकारः समुचयाथे: । 

जाना जाता है--वे पद, उनसे--नअ्रह्मसूत्रपदोंसे--वेदान्तसत्रोंसे ) 'जिससे' इसके जन्मादि होते 
हैं? इत्यादिसि उन दोनोंका याथात्म्य गाया गया है। विवेक करके प्रकाशित किया गया है, 
यह अथ है ॥ ४॥ 

इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके स्वरूपका विवेचन सब वेद-शात्र और उनके अर्थोके जानभे- 
वांलोमें प्रसिद्ध है, ऐसा प्रतिपादन करके, उसमें प्रथम उपदिष्ठ क्षेत्रका प्रतिपादन करते हैं-- 
'महाभूतान्य«* इत्यादि दो इलोकोसे । 
महाभूत--जो होते हैं, वे भूत हैं यानी आकाश आदि सूक्ष्म--अपश्वीकृत--। स्थूल भूतोंको 

तो पॉच इन्द्रियोंके विषय! इत्यादिसे कहेंगे । इससे यहां भूतशब्दसे तम्मात्राओंका ही म्रहण किया 
जाता है । महान्‌ भूत महाभूत, सब कार्यो्में व्यापकत्व होनेसे भूत महत्‌ हैं। अहझ्जर यानी महाभूतोंका 
कारण, क्योंकि अह्लारसे पश्चतन्मात्राएँ” ऐसी श्रति है । वुद्धि--महत्तत्त ्---यानी अहझ्लारका कारण, 
क्योंकि 'महतसे अहड्लार” ऐसी श्रुति है। महतका कारण अव्यक्त--मूल प्रकृति महदादिके समान 
व्यक्त नहों होती, अतः अव्यक्त--अव्याकृत--जगतका बीज त्रिगुणात्मक परमेश्वरकी अपर! शक्ति, 
“भिन्न प्रकृति आठ प्रकारकी । अपरा यह” इससे और “यह मेरी देवी माया ग्रुणमयी दुरत्यया', इससे 
उत्तलक्षणवाली आठ प्रकारसे भिन्न अपरा प्रकृति ही है, प्रकृतिके स्वरूपके अवधारणके लिए 


अध्याय १३ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ६६९ 


इच्छा ठेषः सुर्ख दुःख संघातश्रतना घतिः | 
एतत्क्षेत्र समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इच्छा ( विषयोंमें प्रीति ), द्वेष ( अप्रीति ), सुख, दुःख, संघात ( कर, चरण 
आदिका समूहरूप देह ), चेतना तथा चैये यह सबक्षेत्र है। मैंने संक्षेपसे 
विकारयुक्त क्षेत्रका स्वरूप तुमसे भछी भाँति कहा ॥ ६ ॥ 


अव्यक्तमेव क्षेत्रस्य स्वाभाविक रूप महदादिभिः सप्तमिः “इन्द्रियाणि दरैक 
च पश्च चेन्द्रियगोचरा” इति वक्ष्यमणैश्व षोडशभिर्विकोरेयद्विकारीत्युक्तविशेषणवतः 
क्षेत्रस्थैव वैकारिक रूपण , चक्षुरादीनि वागादीनि च दरोेन्द्रियाणि एकमन्तरिन्द्रिय 
मनश्रेकादश तथेन्द्रियगोचराः शब्दादयः पश्च च मिलित्वा पोडशविकाराः पद्चमहा- 
भूतानि महद॒हक्लारावव्यक्त च चतुर्विशतिपदाथीः। 'मूलप्रक्ृृतिरविक्ृतिभहदाद्याः 
प्रकृतिविक्तयः सप्त । षोडशकश्थ विकारो न॒प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुषः ॥” इति 
सांख्यानां चतुर्विशतितत्त्वानि भवन्ति || ५ ॥ 

यादक्‍्चेत्युक्तविशेषण स्फुट्यति---इच्छेति । 

भोग्यानीच्छत्यनयेति इच्छा रागः विषयेषु प्रीतिः, द्वंषो 5प्रीतिः, इच्छा द्वेष इति 
सत्तगुणानां शमदमदयाक्षान्त्यादीनां तमोगुणानां निद्राल्स्यमोहादीनामुपलक्षणम्‌ । 
इच्छाद्वेपादयो राजससात्त्विकतामसाः सर्वे क्षेत्रान्तःपातिनोउन्तःकरणस्यथ धर्मत्वात्‌ 
क्षेत्र स्वयमेतैजेन्मादिमिश्व धर्मि भवति | इच्छद्विषादिभिः पुण्यापुण्यकर्महेतुत्वात्‌ 
स्वयमेव कर्मि च भवति। इच्छादीनां पुण्यादिकर्मणां च॒ क्षेत्रधर्मत्वेन ज्ेयत्वेन 
एवकार है । चकार समुच्चयके लिए है। अव्यक्त ही क्षेत्रका स्वाभाविक रूप है, मह॒दादि सातसे 
दस इन्द्रियां, एक मन और पांच इन्द्रियोंके विषय! इन वक्ष्यमाण सोलह विकारोंसे, यद्विकारि, 
इस उक्त विशेषणवाले क्षेत्रका वेकारिक रूप हे और चक्ु आदि और वागादि दस इन्द्रियाँ 
और एक इन्द्रिय मन मिलकर ग्यारह तथा इन्द्रियोंके विषय शब्द आदि पाँच, मिलकर सोलह 


विकार, पॉच महाभूत तथा महत., अहक्कार और अव्यक्त, यां चौबीस पदार्थ । “मूल प्रकृति 
अविकृति, महदादि सात प्रकृति एवं विकृषति और सोलह विकार, पुरुष न प्रकृति है और न विक्ृृति 
है! यों सांख्योंके चौबीस तत्त्व हैं ॥ ५ ॥ 

याहक्‌च” इससे उक्त विश्येषणोंको स्पष्ट करते हैं--“इच्छा' इत्यादिसे । 

जिससे भोगोंकों चाहता है, वह इच्छा है यानी राग--विषयोंमें प्रीति, द्वेष--अप्रीति । 
इच्छा-द्वेष, यह सत्त्वगुणके शम, दम, दया, शान्ति आदिके और तमोगुणके निद्रा, आलस्य, मोह 
आदिके उपलक्षण हैं । राजस, सात्तिविक और तामस सब इच्छा, द्वेष आदि क्षेत्रके अन्तःपाती 
अन्तःकरणके धर्म हैं, अतः क्षेत्र स्वयं इनसे और जन्मादिसे धर्मी होता है । और पुण्य, अपुण्यके 
हेतु इच्छा, द्वेष आदिसे स्वयं ही कर्मी भी होता है । इच्छा आदिमें और पुण्यादि कर्मोमें क्षेत्रधर्म होनेसे, 
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च ज्षेत्रत्वमेव इश्टनिष्टवस्तुसान्िध्यात्मनतीयमानं सुख दुख चाडन्तःकरणपरिणाम- 
विशेषत्वात्तद्धमीवेव न त्वात्मधर्मो, अय॑ रागो-5ये द्वेष इति इद सुखमिद्‌ दुःखमिति 
ज्ञायमानलवात्सुखदुःखेच्छाद्विषप्रयलधमाधरमीदीनामात्मधमत्वे ज्षेयत्वानुपपत्ते: । ज्ञायन्ते 
हि घटवत्सुखदुःखेच्छादयो धर्मास्ततस्तेषां रूपवदनात्मधर्मत्वमेव । यद्यपि तार्किकेः 
सुंखदुःखादय आत्मधर्मा इत्युररीक्ृतं तह्प्यात्मनो उन्‍्तःकरणस्थैव धमो न तु प्रतीचः । 
निरवयवसावयवयो: संयोगसमवायान्यतरासंभवात्तयोरयुतसिद्धलाभावादच्च॒ न ब्ात्मा 
गुणी भवति, 'केवलो निुणश्र' इति श्रुतेः | नापि क्रियावान्‌ , “निष्कर निष्कियम! 
इति श्रुतेः । निष्कलत्वान्नाउप्यवयवी, असज्ञत्वादात्मनो न येन केनापि संयोगः सम- 
वायश्व संभवति । तेषां यदि आत्मधर्मत्व॑ तर्हिं नित्यत्व॑ चेतन्यवत्सदोपलभ्यमानत्व च 
स्थात्ततो रागद्वेषपसुखदुःखादिधमक जन्मजरादिधमक च क्षेत्रमेवेति सिद्डम्‌ू | तत एवं 
भगवता5पि “इच्छा द्वेषः सुख दुःखम! इतीच्छादीनां क्षेत्रान्तःपातित्वमेव प्रतिपादितम्‌ । 
किश्च, संघातः करचरणादिसंहतिरूपो देहो5पि क्षेत्रमेव । बुद्धों तप्तायःपिण्डेडमि- 
रिव य आत्मचेतन्याभासो बुद्धिंवृत्तिविशिष्टः शब्दादिविषयावभासकः स एवं चेतना 
सा च बुद्धया सह साक्षिणो विषयत्वेन शेयत्वात्तद्भावभाविल्वात् क्षेत्रमेव | ध्रृतिः 


और ज्ञेय होनेसे क्षेत्रत्व ही है । इष्ट एवं अनिष्ट वस्तुके सांनिध्यसे प्रतीत होनेवाले सुख और दुःख 
अंन्तःकरणके परिणाम विश्येष हैं, अतः उसीके धर्म हैं, न कि आत्माके धर्म हैं । क्‍योंकि वे यह 
राग है, यह द्वेष है, यह सुख है, यह दुःख है, यों ज्ञात होते हैं । यदिं सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
प्रयल्ल, धरम, अधम आदि आत्माके धर्म हों, तो उनका ज्ेयत्व उपपन्न नहीं होगा । पर सुख, दुःख, 
इच्छा आदि धम जाने जाते हैं, घटके समान, इसलिए वे रूपके समान अनात्माके ही धर्म हैं । 
यद्यपि तार्किकोंने सुख, दुःख आदि आत्माके धर्म हैं, ऐसा स्वीकार किया है, तो भी वे अन्तःकरण- 
रूप आत्माके ही पर्म हैं, प्रत्यकूरूप आत्माके नहीं। निरवयव, सावयव दोनोंका संयोग और सम- 
वायमें से अन्यतर सम्बन्ध न हो सकनेसे और दोनोंके अयुतसिद्ध न होनेसे आत्मा शुणी नहीं होता। 
क्योंकि केवल और निर्गुण” ऐसी श्रुति है। क्रियावान्‌ भी नहीं है, क्योंकि “निष्कल, निष्क्रिय! 
ऐसी श्रुति है । निष्कल होनेसे अवयवी भी नहीं है, असह्न होनेसे आत्माका किसीसे भी संयोग 
और समवाय नहीं हो सकता । यदि वे आत्माके धर्म हों, तो वे नित्य हों और चेतनके समान 
सदा उपलबभ्यमान हों, इसलिए राग, द्वेष, सुख, दुःख आदि धर्मवाला और जन्म, जरा आदि 
धमवाला क्षेत्र ही है, यह सिद्ध हुआ। इसी लिए भगवानने भी “इच्छा, द्वेष, सुख और दुःख! 
इससे इच्छा आदिका क्षेत्रके अन्तःपाती होना ही कहा है। किश्च, संघात--कर, चरण 
आदिका संधातरूप देह---भी क्षेत्र ही है। जैसे तपे हुए लोहेके पिण्डमें अमि.है, वेसे ही 
बुद्धिमें जो आत्मचेतन्यका बुद्धितनत्तिविशि्ट आभास, जो कि झव्दादि विषयोंका अवभासक है, वही 
चेतना, वह भी वुद्धिके सहित साक्षीके विषयहूपसे श्ञेय होनेसे और उसके भावसे भावित होनेसे क्षेत्र 


अध्याय १३ ] सानुवादशड्गरानन्दीव्याख्यासहित ६७१ 


अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिराजंवम्‌ । 
आचार्योपासन शौच स्थैयेमात्मविनिग्रहः | ७ ॥। 
मुमुक्षुकों मान ( अपनेमें श्रेष्ठत्व बुद्धि ), दम्भ ( वेष-भूषा, भाषण आदिसे 

अपना महत्त्व प्रक.' करना ) और हिंसासे ( मन, वचन, काय और कमसे 
प्राणियोंको पीड़ा पहुँचानेसे ) शूस्य होना चाहिए । क्षान्ति (आध्यात्मिकादि उपद्रव 
सहन ), ऋजुता ( स्वधर्ममें मन, वचन और शरीरकी सदा एकरूपसे प्रवृत्ति ), 
ज्ञनोपदेशक गुरुकी श्रद्धाभक्तिसे सेवा, बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धता, मनका श्रवण 
आदिमें ही स्थिरीकरण और अन्तःकरणका विषयोंके स्मरण आदिसे निरोध 
करना चाहिये ॥ ७॥ 


पैयेलक्षणो बुद्धिवृत्तिविशेषः सापि ज्ञेयत्वात्‌ क्षेत्रमेव । ध्रतिरिति कामसंकल्पवि- 
चिकित्सादीनामिदकारममकारादिसवेप्रत्ययानामुपलक्षणम्‌ । तेन यद्यदात्मनो ज्ञेय॑ तत्त 
स्व क्षेत्रमेबति सिद्धम्‌ | सविकार विकारेमेहदादिभिः शब्दादिभिश्व सह वर्तत इति 
सविकार सधम चेतत्‌ क्षेत्र समासेन ते समुदाहतं । सम्यड्ड्गनिरूपितमित्यथः ॥ ६ ॥ 
एवं 'महामूतान्यहंकारः” इत्यादिना क्षेत्रस्य स्वरूप निरूप्या5थ क्षेत्रज्े निरूपितग्ये 
सति तउज्ञानं तत्साधघनाभावे न सिद्धयति जिज्ञासोस्तन्नियतसाधनसंपत्तिमतस्तज्ज्ञानं 
सुल्भमित्यादावेवा 5 उत्मज्ञानोत्पत्तिसाधनान्याह पद्चममिः--अमानित्वमिति । 
स्वस्मिन्नुत्कृष्ट त्वबुद्धिमीनः प्रतिष्ठाथमात्मन्युत्कर्षारोपणहेतुः सोअस्यास्तीति मानी 
तस्य भावों मानित्व॑ तदमभावस्त्वमानित्वम्‌ । ज्ञानोतत्तिहेतोशित्तशुद्धे: प्रतिबन्धो 


ही है। धभ्रति यानी घेयेलक्षण बुद्धिकी ब्रत्ति, वह भी ज्ञेय होनेसे क्षेत्र ही है। 'ध्ृति 
यह काम, सहुत्प, विचिकित्सा आदिका तथा अहह्लार, ममकार आदि सब. प्रत्ययोंका 
उपलक्षण है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो जो आत्माका ज्ञेय है, वह सव क्षेत्र ही है । 
महदादि और शब्दादि विकारोंके साथ जो रहता है, वह सविकार--विकारवान--और धर्मवान्‌ 
यह क्षेत्र समाससे कहा गया । उसका भलीभॉति निरूपण किया, यह अर्थ है ॥ ६ ॥ 

इस प्रकार “गहाभूतान्यहड्जार:” इत्यादिसे क्षेत्रके स्वरूपका निरूपण करके अब ययपि क्षेत्रज्ञका 
निरूपण करना उचित था तथापि उसके ज्ञानके साधन जब तक प्राप्त न हों तब तक उसका ज्ञान 
सिद्ध नहीं होता, उसके ज्ञानकी नियतसाधनसम्पत्तिसे युक्त जिज्ञासको ही उसका ज्ञान सुलभ है, 
इसलिए पहले ही आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके साधनोंको पाँच शछोकोंसे कहते हैं--“अमानित्वम! 
इत्यादिसे । 

अपनेमें उत्क्ृ्टत्व बुद्धि है मान यानी प्रतिष्ठाके लिए अपनेमें उत्कषके आरोपणका हेतु, 
वह जिसमें है, वह मानी है, मानीका भाव मानित्व है, उसका न होना अमानित्व है । मान 


६७२ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १३ 


इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशनम्‌ ॥। ८ ॥ 
भोग्य पदार्थोमें सवेथा आसक्तिका त्याग, अनहड्जार ( जाति आदिसे ओष्ठला- 
भिमानसे शून्य होना ) गर्भवासमें, जन्म-मरणसमयमें, वृद्धावस्थामें और विविध प्रकारकी 
व्याधियोंमें दुख और दोषका दर्शन मुम॒क्षुओंको करना चाहिए ॥८॥ 


मानस्तथैव दम्मित्वादयश्च तदभावेन मुम॒क्षोभवितव्यमित्यथः । वेषमभाषाक्रिया- 
चातुर्यादिभिः स्वमहत्त्वप्रकटनं दम्मस्तद्वत्व॑ दम्मिल्ल तद्रहितत्वमदम्मित्वम्‌ । मनो- 
वाकायकर्ममिः प्राणिपीडानाचरणस्‌ अहिंसा भूतदयैकलुभ्या । ब्द्मचर्यादीनामिद- 
मुपलक्षणम्‌ । चिन्ताविल्पराहित्येना 5 धध्यात्मिकादपद्रवसहन क्षान्तिः | स्वधर्म मनो- 
वाकायप्रवृत्ते: सदैकरूपत्वमाजवम्‌ । आचार्योपासन ज्ञानोपदेष्ुराचार्यस्य ्रद्धामक्तिभ्यां 
झश्नषादिक्रियया55राधनमुपासनम्‌। शौच हिविधम्‌--बाद्यमाभ्यन्तरं च। बाह्य मृज्जला- 
भ्यामस्प्ृश्याभक्ष्याग्राह्म्यागेन च । आभ्यन्तरं रागद्वेषलोममोहगर्वकाठिन्यादिमलानां 
तत्मतिकूलगुणावष्टम्मेन क्षालनमन्तःशौचम्‌ । आत्मनो5न्तःकरणस्य विषयभोगवासना- 
ग्रस्तस्य विषयध्यानश्रवणदर्शनादौ सुतरां प्रवृत्तिनिरोध आत्मविनिग्नह:ः । निमृहीतस्य 
मनसो नेश्वल्येन मोक्षेच्छया श्रवणादावेव स्थापन स्थैथेस || ७ ॥ 
स्थैयेसिद्भे: साधनमाह--इन्द्रियाथष्विति । 


ज्ञानकी उत्पत्तिकी हेतु चित्तशुद्धिका प्रतिबन्धक है और उसी प्रकार दम्भित्त आदि भी 
चित्तशद्धिके प्रतिवन्धक हैं, मुमुछुको उनसे रहित होना चाहिए, यह अर्थ है। वेष, भाषा, 
क्रिया, चातुये आदिसे अपना महत्त्व प्रकट करना दम्भ है, उसका होना दम्भित्व है, 
उससे रहित होना अदम्भित्व है। मन, वाणी और कर्मसे प्राणियोंकों पीड़ा न पहुँचाना 
अहिंसा है। वह भूतोंपर दया करनेसे ही प्राप्त होती है। यह ब्रह्मच्य आदिका मी 
उपकक्षण है । चिन्ता एवं विछापसे रहित होकर आध्यात्मिक उपद्रव सहना क्षान्ति है। 
स्वधरममें मन, वाणी एवं कायाकी प्रव्ृत्तिका सदा एक-सा होना आजव है। आचार्योपासन---ज्ञानके 
उपदेश आचार्यकी श्रद्धाभक्तिसे झ॒श्रूषा आदि क्रियासे आराधन उपासना है। झौच दो श्रकारका 
है, एक बाहरका और दूसरा भीतरका । बाहरका शौच मिट्टी और जलसे तथा अस्पृइय, अभ्षय 
और अग्नाह्के त्यागसे होता है । राग, द्वेष, लोभ, मोह, गवे और काठिन्य मछोंका, उनके प्रतिकूल 
गुणोंके अवलम्बनसे क्षाऊन अन्तःशौच है। आत्माका--विषयभोगवासनासे भ्रस्त अन्तःकरणका-- 
विषयोंके ध्यान, श्रवण, दर्शन आदियें प्रद॒त्तिका आत्यन्तिक निरोध आत्मविनिग्नह है । निगहीत 
मनको निश्चलतासे, मोक्षकी इच्छासे श्रवण आदियमें ही स्थापन करना स्थेये है ॥ ७ ॥ 
स्थेेसिद्धिका साधन कहते हैं---इन्द्रियार्थषु? इत्यादिसे । 


अध्याय १३ ] सालुवादशद्ूडू रानन्दीव्याख्यासहित ६७३ 


इन्द्रियार्थषु शब्दादिषु भोग्यपदार्थेषु तेषु श्रुतेषु दृष्टेषु च सर्वत्र वैराग्यं 
निःशेषरागत्याग एवं मनोनिग्नहे त्तैश्वल्ये च कारणम्‌। -यतेरिदमेव सम्यक्‌- 
संपादनीयम्‌ । तथेवाउनहड्लारश्व जातिवर्णाश्रमाचारविद्याकुलशीलादिभिः अरष्ठत्वाभि- 
मानो 5हड्जारः । जात्यादिष्वहक्लारहेतुषु सत्स्वपि बन्धकत्वबुद्धया तद्रहितत्वमनहद्भारः। 
अयमेव ज्ञानसिद्धौं मुख्यकारणमिति निश्चयाथ एवकारः । चकारः समुच्याथः । सर्वत्र 
वैराग्यसखनने तत्कायनिष्पत्ती च परमकारणं जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनमेव 
जन्मनि मृत्यो जरायां व्याधिषु दुःखस्यथ दोषस्यथ चाउनुदरान शास्त्र स्वानुभवं 
चाउनुस॒त्या355छोचनम्‌ जन्मपदेन तत्सन्निहितो गरभवासो<पि गृह्मते। गर्भ नवमास पिण्डी- 
भूत्वा धवस्थान मलकृमिदशन मातुजठराभिदहन तदीयविषमशयनगमनादिना सड्डइन 
सुदृदजरायुवेष्टनादिमहदूदु:ख मलमूत्रमध्ये-उवस्थान तद्बरसपाने च दोष; | जन्मनि 
प्रसववायुना55कर्षण योनियन्त्रनिष्पीडन महद्दुःख तद्द्वारा गमने दोषः | मरणे सर्व- 
नाड्याकपण ममकृन्तन प्राणाकुश्चनमूध्वश्वासो मरणतापश्च महदूदुःखम्‌ । याम्याकर्षणेन 
व्यथया च मऊलजलपातादिदोषः | मृत्युपदेन तत्सबन्निकृष्टो नरकवासो5पि गृह्मयते । कुम्मी- 
पाकरौरवासिपत्रवन॑वैतरण्यादिषु याम्यपातन महदूदुःख केष्मरक्तपूयरेतोमलमृत्रहदेषु 


सुने गये या देखे गये इन्द्रियोंके विषय शब्द आदि भोग्यपदार्थोर्में सर्वत्र वैराग्य-- 
निःशेष रागत्याग--ही मनके निग्नहमें और उसके निश्चल होनेमें कारण है । यतिको इसीका भली 
भौति संपादन करना चाहिए । उसी प्रकार अनहक्कार--जाति, वण, आश्रम, आचार, विद्या, कुल, 
शील आदिसे में श्रेष्ठ हूँ, यों अभिमान अहझ्लार है । अहझ्लारके हेतु जाति आदिके होनेपर भी, 
उनको वन्धक समझकर, उनसे रहित होना अनहद्भार है । यही ज्ञानकी सिद्धिमें मुख्य कारण 
है, इस प्रकार निश्चय करनेके लिए 'एव' शब्द है। चकार समुच्यके लिए है + सवेत्र वेराग्य 
उत्पन्न करनेमें और उसके कार्यकी निष्पत्तिमें परम कारण जन्मरूत्युजराव्याधिदु:खदोषानुद्शन ही 
है यानी जन्ममें, र॒त्युमें, जरामें और व्याधियोंमें दुःखका और दोषका अनुद्शन यानी शाश्र और 
अपने अनुभवक्रे अनुसार आलोचन ही है। जन्मपदसे जन्म समीपवर्ती गर्भवासका ग्रहण 
किया जाता है। गशभेमें नौ मासतक पिण्ड बनकर स्थित रहना, मलके की ड़ोंका काटना, माताकी 
जठराभिसे जलना, उसके विषम शयन, गमन आदिसे टकराना, सुदृढ़ जरायुवेश्टन आदि महान्‌ 
दुःख है और मलमूत्रके बीचमें रहना तथा उनके रसका पान दोष है। जन्ममें प्रसववायुसे 
आकर्षण, योनियम्त्रमें निष्पीडन महान्‌ दुःख है और उसके द्वारा निकलना दोष है । मरणमें 
सम्पूण नाड़ियोंका आकषेण, मर्मच्छेदन, प्राणोंका सझ्लोच, ऊध्वेश्वास, मरणका ताप महान 
दुःख है और यमद्तोंके आकर्षण और पीड़से मल तथा जलका गिरना आदि दोष है। रुत्युपदसे 
मृत्यु-निकटवर्ती नरकवासका भी ग्रहण किया जाता है। उसमें कुम्मीपाक, रौरव, असिपत्रवन तथा 
बैतरणी आदिमें यतदूतों द्वारा डाला जाना महान्‌ दुःख है। इ्ले'म, रक्त, पूथ, रेत मल-मूत्रके कुण्डोंमें 

८५ 
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असक्तिरनभिष्वद्जः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्य च॑ समचित्तत्वमिष्टानिशेपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 
मुमुक्षुको पुत्र, कलत्र, घर, धन आदिमें अनुराग एवं अभिष्वज्ञ ( ममता एवं 
इष्टत्वबुद्धिसे अन्तःकरणका स्थापन ) नहीं करना चाहिए । तथा इष्ट एवं अनिष्ट 
बस्तुके प्राप्त होनेपर सर्वदा बाद्य और आस्तर विकारोंसे रहित होना चाहिए॥९ 


वासो महदूदुःख क्लेष्मादिपानदोषश्च । जरायां सर्वगात्रशैभ्रिल्यं मान्य बाधिये 
गद्वदवाकूकम्पादिक व्युत्थानादां पतन स्वपरजनपरिभवश्च मह॒दूदुःख मरूजललाला- 
पातश्व दोष: । व्याधिषु दौबल्य॑ शीतज्वरादिवेगपसरितापादिक कषायपानादिक॑ मह- 
दुदु:खं देहदौगैन्ध्यस्वेदादिदोषः । एवं जन्मादिषु पुनःपुनदुःखदोधानुदशनेन विवेकिनः 
पुण्यशीलस्य सर्वत्र तीत्र वैराग्यं मोक्षेच्छा च तत्सिद्धयै प्रवृत्तिश्व सिद्धयत्यत एतदरशैन 
मुमुक्षो: सम्यक्तैब्यमित्यथः || ८ ॥ 

जन्मादिषु दुःखदोषदर्शनस्य फलमाह--असक्तिरिति । 

असक्तिः सक्तिभेगिष्वन्तःकरणस्थ सजन्नो रागस्तदभावो उसक्तिः | अप्राप्त इव 
प्रप्ति वस्तुनि सर्वत्र विषयमात्रे प्रीतिराहित्यमसक्तिशब्दाथः। अनमभिष्वज्ञ: नाडमि- 
प्वद्ो पइनभिष्वज्ञ: समीचीनत्वबुद्धणा ममतया चाउजस्रमिष्ट विषयमालिज्ञय चित्तस्या5- 
वस्थानमभिष्वज्ञस्तद्भावोउनभिष्वज्ञ: मुमुक्षूणां सुसंपायः । कुत्रेत्याकाड्क्षायामाह--- 


वास महान्‌ दुःख हैं और इल्ेष्म आदिका पान दोष है। जरामें सब गात्रोंका शिथिल होना, 
मन्दता, बधिरता, गद्ददवाकूु, कम्प आदि, उठने आदिमें गिर जाना और अपने तथा पराये 
जनोंसे पराभव महान्‌ दुःख है और मल, जल तथा रालका गिरना दोष है। व्याधियोंमें दुरबल 
होना, शीत ज्वर आदिके वेगसे परिताप आदि, कषायपान आदि महान्‌ दुःख है और देहमें 
दुग्ध, स्वेद आदि दोष है। इस प्रकार जन्म आदिमें बार-बार दुःख और देषके अनु- 
दशनसे पुण्यशील विवेकीको सर्वत्र तीज्र वैराग्य और मोक्षेच्छा होती है तथा उनकी सिद्धिके 
लिए प्रश्ृत्त होती है, इसलिए इस दर्शनका मुमुक्॒क्ो भली भाँति सम्पादन करना चाहिए, 
यह अर्थ है ॥ ८ ॥ 

जन्म आदियें दुःख और देषके दशनका फल कहते हैं--“असक्ति०! इल्यादिसे । 

380 ( भोगोंमें अन्तःकरणका सन्न--राग--सक्ति है, उसका न होना असक्ति है)। 
अश्नात्त वस्तु समान प्राप्त वस्तुमें---सम्पूर्ण विषयोंमें--प्रीतिरहित होना असक्तिशब्दका अर्थ है । 
अनभिष्वन्ञ (५ न अभिष्वह्ञ अनभिच्वक्ञ है यानी चित्तका समीचीनत्वब॒ुद्धिसे और ममतासे निरन्तर इष्ट 
विषयका आलिज्ञन करके स्थित रहना अभिष्वज्ञ है, उसका न होना अनभिष्वज्ञ है ) मुसुक्षुओंको 
अनभिष्वज्वका भली भाति सम्पादन करना चाहिये । कहां १ ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हैं--- 
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पुत्रंदारग॒हादिषु ॥ आदिशिब्देन धनक्षेत्रादि मृह्मते । तेषु चिक्तस्य लझ्षता न 
कतव्येत्यथः । ननु अनभिष्वद्ग: पुत्रदारगृहदिष्वित्यनेन ग्रहस्थानामेव अ्रवणाद्य- 
धिकारो नतु यतीनामितरेषां च। तेषामधिकारित्वे पुत्रादिष्वभिष्बद्ो न कतेव्य इति 
व्यतिरिकेण निषेधायोगात्‌ । सत्स्वेब पुत्रादिष्वभिष्वद्भ: प्रसज्यते । प्रसक्तस्थैव निषेधो 
युक्तो न त्वप्रसक्तस्य । नहि नाडनर्र पिबेदिति निषेध उपयुज्यते । ततः प्रसक्तप्रतिषेध- 
बलात्‌ गृहस्थानामेव श्रवणाधिकारों ना5श्रमान्तरनिष्ठानामिति चेद्‌, भवानत्र प्रष्टव्य:; 
गृहिणां वेदान्तश्रवर्ण मोक्षाय वा, उत अक्षरलाभाय वा, विलासाथ वेति | ना55चः, 
साधनानुपपत्तो साध्यासिद्धिः श्रवणस्य व्यज्ञस्वे तत्साध्यज्ञानसिच्यसंभवात्‌ मोक्षाभावः । 
संन्यस्य श्रवर्ण कुयाौत्‌! इति संन्यासस्य श्रवणाह्त्व॑ स्मयेते । “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा 
इत्यत्राउप्यथशब्दस्य संन्यासादिसाधनसिच्यनन्तरमेव जिज्ञासा कतैग्येत्यानन्तयोथकत्वं 
कंथ्यते । ततः संन्यासायन्तरज्गसाधनशूत्यानां ग्रहिणामेव श्रवणानधिकारो न तु मोक्षे- 
च्छया संन्यस्तसर्वकर्मतत्साधनानां यतीनाम। ब्रह्मास्मेकत्वविज्ञानं वेदान्तश्रवणादिना जायते 
परमहंसस्य यतेमुख्याधिकारिण: ना55श्रमान्तरनिष्ठस्येत्यड्नशून्यानां कृतेडपि श्रवण 
शानानुत्पत्तिस्मरणात्ततो यतीनामेव परमहंसानां श्रत्रणाधिकारो ज्ञानतत्फलप्राध्यधिका- 


पुत्रदारगृहाद्षु । आदिशब्दसे घन, क्षेत्र आदिका अहण किया जाता है । उनमें चित्तको नहीं 
लगाना चाहिए, यह अर्थ है । “अनभिष्वन्नः पुत्रदारग़॒हादिषः इससे ग्रहस्थोंका ही श्रवण आदियें 
अधिकार प्रतीत होता है, यतियोंका और दूसरोंका प्रतीत नहीं होता । यदि उनका अधिकार मानः 
लिया जाय, तो पुत्र आदिमें अभिष्वज्ञ नहीं करना चाहिए, यों व्यतिरेकसे निषेध नहीं हो 
सकता, क्‍योंकि पुत्र आदि होनेपर ही उनमें अभिष्वन्नका प्रसनज्ञ हो सकता है। प्रसक्तका ही 
निषेध युक्त है, अप्रसक्तका नहीं, अतएवं अमप्रि न पीवे” यों अप्रसक्त अभिपानका निषेध 
उपयुक्त नहीं होता । इसलिए प्रसक्त प्रतिषेधके बलसे गरहस्थोंका ही श्रवणमें अधिकार है, दूसरे 
आश्रममें रहनेवालोंक्रा नहीं, ऐसी यदि शझ्का हो, तो इस विषयमें आपसे प्रश्न होगा कि क्‍या 
गहस्थोंका वेदान्तश्रवण मोक्षके लिए है अथवा अक्षरके लाभके लिए है या विलासके लिए है १ 
प्रथम पक्ष युक्त नहीं है, क्‍योंकि साधनके प्राप्त न होनेपर साध्यकी सिद्धि नहीं होती, इस नियमसे 
श्रवणके अज्ञसे रहित होनेपर उससे साध्य ज्ञानकी सिद्धि. न होनेसे मोक्ष हो ही नहीं सकता। “संन्यासका 
ग्रहण करके श्रवण करे! इस स्मृतिसे संन्यास श्रवणका अन्न है, ऐसा प्रतिपादित है । “अथातो 
ब्रह्मजिज्ञासा' इसमें भी अथशब्दका, संन्यास आदि साधनोंकी सिद्धिके पीछे ही जिज्ञासा करनी चाहिए, 
यों आनन्तय अथ कहा जाता है। इसलिए संन्यास आदि अन्तरह्न साधनोंसे शूज्य शहस्थोंका ही 
श्रवणमें अनधिकार है, मोक्षकी इच्छासे सम्पूण कर्म और उनके साधनोंका त्याग करनेवाले 
यतिथोंका नहीं। “्रह्मात्मकत्वविज्ञान वेदान्तके श्रवण आदिसे मुख्य अधिकारी परमहंस यतिको ही होता 
है, आश्रमान्तरनिष्ठको नहीं? इस स्म्ृतिवचनसे अहसे शल्य णहस्थोंको, श्रवण करनेपर भी, ज्ञान 
नहीं होता, ऐसा प्रतिपादन किया गया है, इसलिए परमहंस यतियोंका ही श्रवणमें अधिकार - है 
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रश्च, 'ेदान्तविज्ञानसुनिश्वचिताथीः संन्‍्यासयोगाद्रतयः शुद्धसत्त्वाः। ते ब्ह्मछोकेषु 
परान्तकाले पराम्रतात्परिमुच्यन्ति से” इति श्रुतेः | न द्वितीयः, निरन्तरविक्षेपवतां 
संसारिणां यथावदक्षरलामासिद्धिः | ना5पि तृतीयश्च, काव्यनाटकादिवदन्न चमत्कारा- 
भावात्‌ । यत एवं ततो यतीनामेव अश्रवणादियोग्यत्वमिति सिद्धम। ननु मोक्षेच्छया 
संन्यस्तसर्वकर्मणां यतीनामेव श्रवणाधिकारित्वे पुत्रदारादिष्वमिष्वज्ञो न कर्तव्य इति 
निषिधवचनस्या55नथक्यमिति चेत्‌ , न; तेषामपि पूर्ववासनया त्यक्तिष्वपि पुत्रदारादिष्व- 
मिष्वज्ञप्रसज्ञत्तन्निषिधपरत्वोपपत्ते: । 'मनसो वरे सवेमिद बमूव। भीष्मो हि देवः सहसः 
सहीयान! इति, “बन्धाय विषयासक्तम! इति, 'प्रमाथि बलबद्‌ दरृढम! इति, ध्यायतो 
विषयान्पुसः सद्नस्तेपूपजायते! इति, “विद्धयेनमिह वैरिणम” इति, 'ज्ञानिनों नित्य- 
वैरिणाः इति च कामसझ्लल्पादिविकारवतो5नादिदुर्वासनावासितान्तःकरणस्य दु्धषत्व 
दुर्निगरहत्व॑बन्धंकर्त॑विषयस्मृतिमात्रेणा 5नर्थकारित्वं ज्ञानिष बद्धवैरित्व॑च श्रूयते 
स्मैयेते च । ततः संन्यासिनामपि त्यक्तेषु तेषु तेषु दुवासनया क्चिदमिष्वन्नस्तद्गाती- 
श्रंवणादिभिः प्रसज्यते | यथा विद्यमानेषु तुच्छेष्वपि कौपीनकन्थादिष्विद समीचीन- 
मिदमसमीचीनमिति सक्तिस्तथा । ततस्तदूद्वय प्रमादेनाडपि न कर्तव्यमिति व्यतिरिक- 


तथा ज्ञान और उसके फलकी प्राप्तिमें अधिकार है, क्योंकि 'वेदान्तके विज्ञानसे भली भाँति निश्चित 
अथसे युक्त, संन्यास योगसे शुद्ध अन्तःकरणवाले वे सब यति ब्रह्मलोकमें व्रह्माके अन्तकालमें परके 
मुत्तिसे मुक्त हो जाते हैं”, ऐसी श्रुति है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि निरन्तर विक्षेपवाले 
संसारियोंको अक्षरका लाभ यथार्थरूपसे नहीं हो सकता। तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
काव्य, नाटक आदिके समान इसमें चमत्कारका अभाव है। जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए 
यतियोंमें ही श्रवण आदिकी योग्यता है, यह सिद्ध हुआ । यदि मोक्षकी इच्छासे सम्पूर्ण कर्मोंका 
त्याग करनेवाले यतियोंका ही श्रवणमें अधिकार है, तो पुत्र, दार आदिमें अभिष्वह्न नहीं करना 
चाहिए, यह निषेधवचन निरथंक होगा, ऐसी शह्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी पूर्व 
वासनासे परित्यक्त पुत्र, दार आदिमें अभिष्वज्ञ प्राप्त हो सकता है, अतः उसका निषेध करना युक्त है। 
मनसे यह सब हुआ है, मनरूप यह भीषण देव वलसे बलवान हैं”, 'विषयोंमें आसक्त मन बन्धनके 
लिए होता है”, मन मथन करनेवाला, बलवान, और दृढ़ है? “विषयोंका ध्यान करनेवाले पुरुषका 
उनमें सज्ञ होता है”, इसको यहाँ वेरी जानो? तथा ज्ञानीके नित्य वेरीसे' इत्यादिसे काम, सह्ृल्प 
आदि विकारवाले, अनादि दुर्वासनासे वासित अन्तःकरणका दुधपत्व, दुर्निग्रहत्व, बन्धकत्व 
विषयकी केवल स्घतिसे अनर्थकारित्व और ज्ञानियोंके प्रति वैरित्व श्रुति और सर्ग्तिमें प्रतिपादित 
है | इसलिए संम्यासियोंका भी परित्यक्त ततू-तत्‌ पुत्र आदि पदार्थोमें दुर्वासनासे उनकी वार्ताके 
श्रवण आदिसे अभिष्वंग होता है । जैसे विद्यमान तुच्छ कौपीन कन्था आदियमें, यह अच्छी है 
यह अच्छी नहीं है, यों असक्ति होती है, बेंसे ह्वी प्रकृतमें भी जानना चाहिए। इसलिए उन 
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मयि चाउ्नन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिजनसंसदि ॥ १० ॥ 
मुमुक्षु सुनिको विजातीय प्रत्ययसे रहित समाधिसे मुझ परमात्माका अवलम्बन 
कर 'में ब्रह्म ही हूँ त्रह्म ही में हूँ” यों सर्वदा अनुसन्धान करना चाहिए एवं निदिध्या- 
सनके लिए जनसम्पर्करहित देशमें निवास और बहिमेख मनुष्योंके समुदायमें 
अरुचि करनी चाहिए || १० ॥ 


मुखेनोपद्श्यति---“असक्तिरनभिष्वन्ञ: पुत्रदारगृहदिषु! इति । ग्ृहस्थानामधिकारित्वे 
तिंद विशेषणमनुपतन्नस---“नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु' इति। इश्टानिष्टोपपत्तिषु 
इष्ट सुख तत्साधन॑ च, अनिष्ट दुःख तत्साधनं च तेषामुपपत्तिषु संप्राप्तिषु नित्य 
सवेदा समचित्तत्व॑ सम हषेविषादमुखविकासबवैवण्यादिबाद्याभ्यन्तरविकारनिर्मुक्त चित्त 
यस्‍्य विदुषस्तस्य भावः समचित्तत्वमविक्रियात्मनाउवस्थानं न संसारिणामुपपच्ते । 
नहि पृत्रोत्पत्ती हर्षो वारयितु शक्यते, ना<5पि तन्मरणे विषादादिश्व । ततो नेंबेषा- 
मत्राउधिकार इति सिद्ध ॥ ९ ॥ 

किश्च--मयीति । 

अनन्ययोगेन न विद्यते परमेश्वरादन्यः शरणं ममेत्येष॑ निश्चयलक्षणस्त्वनन्यः 
योगो भक्तियोगः अनन्यश्वाउसौ योगश्व तेना5नन्‍्ययोगेन मयि सर्वेश्वरे सर्वलोकशरण्ये 
स्वीत्मन्यव्यभिचारिणी नियता भक्तिभजन च ज्ञानसाधनम्‌, मठ्मसादैकलमभ्यत्वा- 


दोनोंकों प्रमादसे भी नहीं करना चाहिए, ऐसा अ्यतिरेक द्वारा उपदेश दिया जाता है--असक्ति- 
रनमभिश्वज्न: पुत्रदारण्हादिषु' । गहस्थोंका अधिकार होनेपर तो “नित्य च समचित्तत्व॑ मिष्टानिश्टेपप- 
त्तिषु! यह विशेषण उपपन्न नहीं होगा । इष्ट, अनिष्टकी उपपत्तिमें ( इष्ट---सुख और उसका 
साधन, अनिप्ट--दुःख और उसका साधन, उनकी उपपत्तिमें--प्राप्तिमें--) नित्य---सवेदा-- 
समचित्तता ( सम--हषे, विषाद, सुखविकास, वेवण्ये आदि बाहर-भीतरके विकारसे रहित--चित्त 
जिस विद्वानुका हो, वह समचित्त है, उसका भाव समचित्तत्व--अविक्रियस्वरूपसे अवस्थान--) 
संसारियोमें उपपन्न नहीं हो सकती । पुत्रकी उत्पत्तिमें हषे रोका नहीं जा सकता और उसके मरणमें 
विषाद रोका नहीं जा सकता, इसलिए उनका इसमें अधिकार नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ 

किच्च, मयि! इत्यादि । 

अनन्ययोगसे--परमेश्वरके सिवा अन्य मेरा आश्रय नहीं है, इस प्रकारके निश्वयस्वरूप अनन्य 
योग यानी भक्तियोग, अनन्यरूप योग अनन्ययोग है, इस प्रकारके अनन्ययोगसे--- 
मुझमें--सर्वेश्वर सर्वकोकशरण्य सर्वात्मामें--अव्यभिचारिणी ( नियत) भक्ति--भजन-- 
ज्ञानका साधन है, क्योंकि केवल मेरे ही प्रसादसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए केवल मेरी 
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न्स्ल्य्य्य्य्््््््म्य्य्य्य्ल्य्््य्ल्स््््य्य््य्य्य््य्य्य्य््य््य्््््य््य््््य्ख्य्य्य्त्य्स्य््््य्य्ण्य्त्य्य्य््य्स्प्ः 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्व॑ तचज्ञानार्थद्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञान यदतोउन्‍्यथा || ११ ॥ 


वेदान्तशास्त्रमें सदा तत्पर रहना तथा तत्त्वज्ञानके फलभूत मोक्षकी सिद्धिके 
लिए शास्त्रीय प्रक्रियाका आश्रयण करना चाहिए। महर्षियोंने 'अमानित्वम! से 
लेकर 'तत्त्वज्ञानाथदरीनम! तक बीस ज्ञानके साधन कहे हैं और उनसे विपरीत 
मानित्व आदि अज्ञानके साधन कहे हैं ॥ ११॥ 


ज्ज्ञानस्थ । अतो मदेकशरणेन मुमुक्षणा मद्भजन सबवेदा कतेव्यमित्यथः | यद्वो 
विविक्तदेशसेवित्वमिति वचनसामथ्यादयमथ:---अनन्ययोगेन अन्यो विजातीयम्रत्ययो 
न विद्यते यत्र सोडनन्ययोगः समाधि: । अनन्यश्वाउसौ योगश्व तेनाइनन्ययोगेन सजा- 
तीयप्रत्ययावृत्तिलक्षणेन मयि मां निर्विशेष॑ परं ब्रह्म विषयीकृत्य अ्द्वैवा5हमहमेव ब्रक्षेति 
भक्तिभजनमनुसन्धानं स्वेदा करणीय ज्ञानस्थाप्रतिबन्धकत्वसिद्धिकारणत्वाज्ज्ञानमि- 
त्युच्यते । किश्च, विविक्तदेशसेवित्व॑ विविक्तान्‌ जनसंमर्देरहितान्‌ नदीपुलिनगिरिकुहरा- 
रामारण्याब्रेकान्तप्रदेशान्‌ निद्ध्याससिद्धबथ सेवितु शीलमस्याउस्तीति विविक्तदेश- 
सेवी, 'शून्यागारदेवताग्ृहतृणकूटवल्मीकबृक्षमूलकुलालशालाभिहोत्रनदीपुलिनगिरि- 
कुहरकन्द्रकोटरनिर्शरस्थण्डिलेष्वनिकेतवासी” इति श्रुतेः । तस्य भावों विविक्तदेश- 
सेवित्वम्‌ । जनसंसदि जनानां बहिमुखानां संसदि सट्ठाते वसितुमरतिररुचिश्व ॥१०॥ 
किश्च--अध्यात्मेति । 


शरणमें रहनेवाले मुमुकछुको मेरा भजन सर्वेदा करना चाहिए, यह अर्थ है। अथवा विविक्तदेश- 
सेवित्वम्‌” इस वचनकी सामथ्यसे यह अर्थ है---अन्य यानी विजातीय प्रत्यय जिसमें नहीं है, 
वह अनन्ययोग है यानी समाधि, अनन्यरूप योग अनन्ययोग है । सजातीय प्रत्ययकी आबृतिरूप 
उस अनम्ययोगसे मुझ निर्विशेष परब्रह्मका आलम्बन करके “ब्रह्म ही मैं हूँ और मैं हीं ब्रह्म हूं", 
यों भक्ति ( भजन ) यानी अनुसन्धान सववंदा करना चाहिए । ज्ञानमें अप्रतिबन्धकत्वकी सिद्धिका 
कारण होनेसे वह ज्ञान कहलाता है। किश्व, विविक्तदेशसेवित्व ( विविक्त--जनसंमदेरहित, नदी- 
पुलिन, गिरिकुहर, आराम, अरण्य आदि प्रदेशोंके, निद्ध्यासनकी सिद्धिके लिए, सेवन करनेका 
जिसका शील है, वह विविक्तदेशसेवी है )। शम्य अगार, देवमन्दिर, तृणराशि, वल्मीक 
वक्षमल, कुलालशाला, अभ्निहोत्र, नदीपुलिन, गिरिकुहर, कन्ंद्रा, कोटर, निझर और स्थण्डिलमें 
( यज्शालामें ) अनिकेतवासी” ऐसी श्रति है । उसका भाव विविक्तदेशसेवित्त । और जनसंसदूमें-- 
जनोक---वहिमुखाके---संसत्‌ यानी समूहमें बसनेमें अरति यानी अरुचि करनी चाहियें ॥ १०॥ 

“अध्यात्म०! इत्यादि । “आत्मा निश्चय एक ही पहले था', आत्मा ही यह पहलेथा 
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आत्मा वा इदमेक एवाग्न आसीत', “आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः”, “आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्य” इत्यादिना आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तमध्यात्मं ज्ञायते आत्मतत्त्वमनेनेति 
ज्ञानमध्यात्म च तउज्ञानं चाड्ध्यात्मक्ञान वेदान्तशा्त्र तत्र नित्यत्व॑ निरतत्व॑ तदेक- 
प्रावण्यमेव ज्ञानोत्पत्तेमुझ्य साधने तत एव ज्ञानमित्युक्तम्‌ । तत्त्वज्ञानाथदर्शने तत्त्व- 
ज्ञानस्याउथः फलरूपो मोक्षस्तस्य दशेन तस्सिद्धिप्रक्रियालोचन च। मोक्ष: खल़ ब्रह्मा- 
त्मनाअवस्थानम्‌ । स श्रवणेन श्रावणेन वा मननेन वा निदिध्यासया वा समाधिना वा 
सर्वकामप्रमोकेन वाउन्यथा वा सिद्धबतीति युक्‍त्या स्वानुभूत्या च ज्ञानपौष्कल्यसिद्धि- 
साधनसम्पत्तिमालोच्य स्वाधिकारानुरूप तत्साधनं क्रमेण समनुतिष्ठिदेति बोधयति 
तत्वज्ञानाथदशनमिति भगवान्‌ । ततो मोक्षेककामस्थ यतेरमानित्वादिज्ञानसाधन 
प्रयल्लेन संपादनीयम्‌ । यत्सिद्धया ज्ञान सिद्धबति ज्ञानसिद्धचैव मोक्षो यतः । निरुक्त- 
मन्तरब्नसाधने ज्ञानस्योपसंहरति---एतदिति । अमानित्वमारभ्य तत्त्वज्ञानाथदर्रनान्त 
यदुक्त तदेतदह्विंशतिसख्याक॑ ज्ञानसाधने ज्ञानोत्पत्तिकारणत्वात्‌ ज्ञानमिति महर्षिमिः 
प्रोक्तत । अत एतस्मादमानित्वादिलक्षणाज्ज्ञानसाधनादन्यथा यदन्यद्धिपरीत मानित्व- 
दम्मिवहिंसाक्षान्त्यनाजवादिक॑ रजस्तमोगुणजात॑ सर्वमज्ञानमज्ञानवृद्धिसाधन संसार- 
कारण ज्ञानप्रतिबन्धक॑ च । ततो<मानित्वादिक सम्यग्ज्ञातव्य ज्ञात्वा मुम॒क्षुमिः सम्यक्‌ 
परिहरणीयमित्यथः ॥ ११ ॥ 


पुरुषविध', “आत्मा ही अरे द्र॒ष्टन्य है? इत्यादिसे आत्माका अवलम्बन करके प्रव्ृत्त विषय अध्यात्म 
है, जिससे आत्मतत्त्व जाननेमें आता है, वह ज्ञान है, अध्यात्महूप ज्ञान, अध्यात्मज्ञान है. यानी 
वेदान्तशासत्र, उसमें नित्यत्व--निरतत्व--केवल उसीमें प्रावष्य ही ज्ञानकी उत्पत्तिका भुख्य साधन 
है, इसीलिए वह ज्ञान कहा गया है । तत्त्वज्ञानके अथेंका दशन---तत्त्वज्ञानका अर्थ--फलरूप मोक्ष-- 
है, उसका दशन यानी उसकी सिद्धिकी प्रक्रियाका विचार | मोक्ष ब्रह्मस्वरूपसे अवस्थान है, 
वह श्रवणसे, श्रावणसे, सननसे, निद्ध्यासनसे, समाधिसे या सम्पूण कामनाओंके त्यागसे 
या अन्य प्रकारसे सिद्ध होता है, यों युक्तिसे या अपने अनुभवसे ज्ञानपौष्कल्यकी सिद्धिकी 
साघनसंपत्तिका विचार कर अपने अधिकारके अनुसार उसके साधनका ऋमसे अनुष्ठान करे, ऐसा 
(त्त्वज्ञानाथद्शनम्‌” से भगवान्‌ बोधन करते हैं, इसलिए केवल मोक्षकी कामनावाले यतिको 
अमानित्व आदि ज्ञानके साधनका प्रयल्लसे संपादन करना चाहिए, क्‍योंकि उसकी सिद्धिसे ज्ञान 
सिद्ध होता है और ज्ञानसिद्धिसे ही मोक्ष सिद्ध होता है । ज्ञानके निरुक्त अन्तरज्ञ साधनोंका 
उपसंहार करते हँ--एत्तदिति । अमानित्वसे लेकर तत्त्वज्ञानाथेदशन तक जो बीस ज्ञानके 
साधन कहे गये हैँ, वे ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण होनेसे ज्ञान हैं, ऐसा महर्षियोंने कहा है । इसलिए 
अमानित्त आदिरूप ज्ञानसाधनसे अन्यथा--विपरीत जो मानित्व, दम्भित्व, हिंसा, अक्षान्ति 

अनाजव आदि रजस्तमोगुण हैं, वे सब अज्ञान हैं--अज्ञानकी ब्ृद्धिके साधन हैं, संसारके 
कारण हैं और ज्ञानके प्रतिबन्धक हैं, इसलिए अमानित्व आदिको भल्ली भाँति जानना चाहिए, 
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ज्ेय॑ यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाउम्रतमच्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
हे अजुन, जो ज्ञातव्य तत्त्व है, उसका में तुम्हें उपदेश दूँगा, जिसको जानकर 
पुरुष संसारसे मुक्त हो जाता है। वह ज्ञातव्य तत्त्व है--सम्पूण महद्‌ आदि 
विकारोंसे विलक्षण नित्य कूटर्थ ब्रह्म, वह ब्रह्म नतो सत्‌ ( कार्यरूप ) और न 
असत्‌ ( विकारकारणात्मक अव्यक्त ) कहा जा सकता है॥ १२॥ 


एवं ज्ञानोत्पत्तिसहकारिकारणसामग्रीममानित्वादिलक्षणां निरूप्प निरुक्तसाधन- 
सम्पत््या कृतेन अश्रवणादिना समुत्पन्नज्ञानस्य यतेयज्ज्ञातव्य॑ वस्तु तन्निरूपयति-- 
ज्ञेयमिति । 

मुम॒ुक्षो: कृतश्रवणस्य॒ तदुत्पन्नज्ञानवतो यतेयत्‌ ज्षेय श्रीगुरोमुखायद्‌ ज्ञातत्यं 
वस्तु तत्प्रवक्ष्यामि उपदेक्ष्यामि | ननु तज्ज्ञानेन किमस्माकमित्यत आह- यदिति। 
तत्त्वमस्थादिवाक्याथ विचाये विचारजन्यज्ञानेन यह्वस्तु ज्ञात्वाइम्रत॑ वक्ष्यमाणलक्षणं 
पं ब्रह्माउस्नुते | 'एतदम्तमभयमेतद्‌ ब्रह्म' इति श्रवणादम्रतं ब्रह्म विद्वान्‌ प्राप्तोति, 
ब्रह्मविदामोति परम! इति श्रुतेः । एवं फलवादेन श्रोतारमभिमुखीकृत्य यत्मतिज्ञा्त 
प्रवक्ष्यमीति तत्मतिपादयति--अनादिमिदिति । मुम॒क्षुणा ज्ञातव्य तदूब्ह्म अना- 
दिमत्‌ आदिः कारण जन्म वा यस्या 5स्ति तदादिमत्काये महदादिस्थूलान्तं स्वयं ततो 
विलक्षणल्वाद्‌ ब्रह्म अनादिमत्‌ सर्वस्माद्विकारजातादन्यद्त्यथ: । अनादिमत्त्वमक्षरत्वा- 


जानकर मानित्व आदिका मुसुक्कको ठीक-ठीक परिहार करना चाहिए, यह अर्थ है ॥ ११॥ 

इस प्रकार ज्ञानकी उत्पत्तिके सहकारी कारणोंकी, अमानित्व आदि स्वरूप, सामग्रीका 
निरूपण करके निरुक्तसाधनसंपत्तिसे किये गये श्रवण आदि द्वारा उत्पन्न हुए ज्ञानवाले यतिकी 
जो ज्ञातव्य वस्तु है, उसका निरूपण करते हैं--'ज्ञयम्‌” इत्यादिसे । 

जिस मुमुक्ष यतिने श्रवण किया है तथा भ्रवणसे उत्पन्न ज्ञानसे युक्त है, उसका जो ज्ञेय है--श्रीगु रुके 
मुखसे जानने ,योग्य--जो वस्तु है, उसको भें कहूँगा--उपदेश दूँगा । उस ज्ञानसे मुझे क्या ? इसपर 
कहते हैं--- यद्‌” इत्यादिसे । 'तत्त्वमसि” आदि वाक्योंके अर्थका विचारकर विचारजन्य ज्ञानसे जिस 
बस्तुको जानकर अमतको--वक्ष्यमाण लक्षणवाले परबत्रह्मको--प्राप्त होता है । “यह अझत है, 
यह अभय है, यह ब्रह्म है! इस श्रुतिसे अम्रतरूप त्रह्मको विद्वान्‌ प्राप्त करता है, क्योंकि 
ब्रह्मवित्‌ परको--ह्मको--प्राप्त होता है? ऐसी श्रुति है। इस प्रकार फलको कहकर श्रोताको 
अभिमुख करके जिसकी प्रतिज्ञा की थी कि में कहूँगा, उसका प्रतिपादन करते हैं--अनादिम- 
दिति। मुमुक द्वारा ज्ञातव्य वह व्रह्म अनादिमत---आदि--कारण या जन्म--जिसका है, वह 
आदिमत्‌ यानी महतससे लेकर स्थूलपर्यन्त वस्तु, स्वयं उससे विलक्षण होनेसे ब्रह्म अनादिमत्‌ हैं। 
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न्मूलप्रकतेरविक्रतेरव्याकृतस्या5प्यस्ति ततो व्यावत॑यितुं विशोषण परमिति । निरवय- 
वत्वेन नित्यकूटस्थासक्ञचिदृपत्वेन ज्ञत्वेना3न्तरस्वेन परममहत्त्वेन च ब्रह्म स्वयमव्य- 
क्तात्‌ परमन्यदेव, “अप्राणों छामनाः शुओ छक्षरात्परतः परः इति श्रुतेः । अनादि- 
मत्तवायपरत्वाच्च ब्रह्म व्यक्ताव्यक्ताभ्यां कार्यकारणाम्यामन्यदेवेति सिद्धमू, “अन्यदेव 
तद्विदितादथो अविदितादधि! इति श्रुतेः। ननु “तक्क्षेत्र यच्च याहक्‍च यद्विकारि 
यतश्व यत्‌ । स च यो यत्मभावश्वच तत्समासेन मे श्वणु ॥! इति क्षेत्रक्षेत्रज्योयीथात्म्य- 
प्रतिपादनमुपक्रम्य 'महाभूतानि! इत्यादिना क्षेत्रस्वरूप॑ प्रतिपादितम्‌। ततः क्षेत्रज्ञस्य स्व- 
रूपे प्रतिपादितव्ये तत्त्यकत्वा उपक्रान्तम “अनादिमप्परं ब्रह्म इति कथमनुपक्रान्तं ब्रह्म- 
सरूप प्रतिपाग्यते, उपक्रमविरोधः स्यादिति चेत्‌ , न; तयोरभेदावधारणाद्विरोधानुपपत्ते:। 
नाअ्ये हन्ति न हन्यते! इति क्षेत्रज्ञस्याउडत्मनो.5विक्रियत्व॑ बोधयितुमुपक्रम्य, तदेव 
'न जायते' इल्यादिना विस्पष्टीकृत्य, “नित्यः सर्वगतः इति नित्यकूटस्थास्ञचिदूपत्व॑ 
व्यापकर्व च प्रतिबोध्य, “येन भूतान्यरेषिण” इति ब्ह्माभिन्नत्व॑ सूचयित्वा, 
भक्तार यज्ञतपसाम” इति 'स्वभूतस्थमात्मानम” “यो मां पश्यति सवैत्र” इति च 
तयोरेकलवमेवाउनुभाव्य ज्ञानी लवात्मैव मे मतमः इति कण्ठरवेगैक्यमेवोक्त्वा 


सम्पूण विकारोंसे भिन्न है, यह अर्थ है । अक्षर होनेके कारण अनादिमरत्त्व विकारशज््य मूलप्रकृतिरूप 
अव्याक्षृतमें मी है, उससे ब्रह्मकी व्यात्त्ति करनेके लिए 'परम्त यह विशेषण है। निरवयव, नित्यकूटस्थ, 
असक्न, चिद्गरूप, ज्ञाता, आन्तर और परममहत्‌ होनेके कारण ब्रह्म स्वयं अव्यक्तसे पर--मभिन्न--ही 
है, क्योंकि 'प्राणहहित, मनरहित, झुभ्र, पर अक्षरसे भिन्न! ऐसी श्रुति है। अनादि और पर होनेसे 
ब्रह्म व्यक्त और अव्यक्तसे---काये और कारणसे--अन्य ही है, यह सिद्ध है, क्योंकि “वह विद्त 
और अविदितसे अन्य ही है” ऐसी श्रुति है.। “बह क्षेत्र याह॒श स्वरूप और जिनसे विकारयुक्त 
है तथा जिससे क्षेत्रज्ञका कार्य होता है, उसको एवं वह क्षेत्रश्ञ जिस प्रभावसे युक्त है, उसको तुम 
संक्षेपसे मुझसे सुनो ।” इस श्छोकसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके याथात्म्यप्रतिपादनका डेपक्रम करके 
'महाभूतानि? इत्यादि इलोकसे क्षेत्रके स्वरूपका प्रतिपादन किया । तदनन्तर क्षेत्रकज्ञके स्वरूपका प्रति- 
पादन करना प्राप्त था, परन्तु उस उपक्रान्तकों छोड़कर “अनादिमत्‌ परं ब्रह्म” इससे अनुपक्रान्त 
ब्रह्मस्वरूपका प्रतिपादन क्‍यों किया जाता है ? वैसा करनेसे उपकमसे विरोध होगा, ऐसा यदि कहो, 
तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि उनके अभेदका निश्चय हो चुका है, अतः विरोध नहीं है । 'न यह 
मारता है और न मारा जाता है! इससे क्षेत्रज्षक स्वरूपमें अविक्रियत्वका बोधन करनेके लिए 
उपक्रम करके, उसीका "न जायते” इत्यादिसे स्पष्टीकरण करके “नित्य: सर्वेगतः” इससे ब्रह्ममें नित्यत्व, 
कूटस्थल, असु्नत्व, चिद्रूपत्व और व्यापकत्वका प्रतिपादन करके 'येन भूतान्यशेषेण” इससे व्रह्मा- 
भिन्नलका सूचन करके 'भोक्तारं यज्ञतपसाम! इससे और 'सर्वेभूतस्थमात्मानम्‌! तथा “यो मां 
पश्यति सर्वत्र” इससे उन दोनोंमें एकत्वको सिद्ध करके 'ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, यह मेरा मत 
<६ 


६८२ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १३ 


श्रुतिस्म्ृतिकोटिप्रसिद्धमुक्तमेव अद्मात्मैक्य 'क्षेत्रज्ञ चाउपि मां विद्धि! इति सुविस्पष्टतरं 
प्रतिपाद्य भगवता क्षेत्रज्ञ एव ब्रह्म ब्रह्मेव क्षेत्रज्ञ इति तयोरभेद एव मूढेरप्यमूढेश्र 
सर्वेज्ञतव्य इति 'स च यो यत्रभावश्च तत्समासेन मे श्रूणु' इति ज्षेयस्वेनोपक्रान्तमेव 
क्षेत्रज् विधेयप्राधान्येन नपुंसकलिज्ञेन ज्ञियं यत्तत्मवक्ष्यामि” इति परामृइ्य तद्ाथात्य 
बोधयितुम्‌ “अनादिमप्पर॑ ब्रह्म' इत्युक्तम्‌। तेन क्षेत्रज्ञत्रह्मशब्दयोरथ एक एवेत्युप- 
क्रान्तोपपादितवाक्यारथविवेकज्ञाननिपुणर्विद्ठद्धिज्ञीतव्य इति सिद्धम्‌ । एवमनादिमत्रं 
ब्रह्मेति ब्रह्मण: सर्वदृश्यवैलक्षण्य॑ सूचयित्वा “स च यो यद्मभावश्च' इत्यत्र यच्छ- 
ब्दविवक्षित तद्याथात्म्यम्‌ 'नेति नेतीत्यात्मागृद्यो नहि ग्रद्मयते! इति, “अथात आदेशो 
नेति नेति” इत्यादिश्रुत्यथमनुसत्यातन्निषधद्वारा बोधयितुमाह--न सत्तन्नासदुच्यत 
इति । यदिदमिदमिति नामरूपक्रियाजातिगुणविशेषेर्नि्देष्टुमहति तदमिव्यक्तनामरूपा- 
दिविशेष महदादिकायेजातं सब सदित्युच्यते । तह्विलक्षणत्वात्तत्कारणमव्यक्तमसदित्यु- 
च्यते। निरुक्तलक्षणं सद्‌ ब्रह्म न भवति, जनिमत्त्वान्नामरूपादिमत्त्वाद्‌ रश्यत्वाच् घट- 
व॒त्‌। तद्विलक्षणत्वाद्‌ ब्रह्मण:। नहि ब्रह्मणो जनिरस्ति, 'अजो नित्य: इति श्रुतेः; ना-5पि 
नामरूपादिकमस्ति, “अग्नाहद्ममगोत्रमशब्दमस्पशमरूपम्‌! इति च श्रुतेःः नाइपि च 


है” यों कण्ठतः ऐक्यका ही प्रतिपादन कर करोड़ों श्रुति और स्मतियोंमें प्रसिद्ध उक्त ब्रह्मात्मैक्यका ही 
क्षेत्रज्ष मुझको ही जानो” इससे अत्यन्त स्पष्टरूपसे प्रतिपादन करके भगवानने-श्षेत्रज्ञ ही ब्रह्म 
है, ब्रह्म ही क्षेत्रज्ञ है?, इस प्रकार दोनोंका अमेद ही मूढ़ और अमूढ़ सभीको ज्ञातव्य है, इसलिए 
'क्षेत्रकरा जो स्वरूप है और क्षेत्रज्षका जो प्रभाव है, उसे मुझसे संक्षेप से सुनो” इससे 
ज्ञेयत्वरूपसे उपक्ान्त क्षेत्रज्ञका ही विधेयके प्राधान्यसे नपुंसक लिंग द्वारा जो ज्ञेय है, उसको 
कहूँगा” यों परामशे करके उसका वास्तविक स्वरूप बोधन करनेके लिए--“अनादिमत्परं 
ब्रह्म” ऐसा कहा है। इससे क्षेत्रत्ष और ब्रह्म दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है, यों उपक्रान्त 
क्षेत्रकके लिए उपपादित वाक्यार्थके विवेकज्ञानसे युक्त निपुण विद्दानोंको जानना चाहिए, यह 
सिद्ध हुआ। इस प्रकार अनादिमपरं ब्रह्म, इससे ब्रह्मका सब दृश्योंसे वेलक्षण्य सूचन 
करके 'स च यो यत्प्रभावश्व” इसमें 'यत” शब्दसे विवक्षित क्षेत्रज्ञ़के स्वरूपका--यह नहीं, यह 
नहीं, यह आत्मा अग्ह्य है, अतः उसका अहण नहीं किया जाता”, इसलिए नेति नेति, यह 
आदेश है! इत्यादि श्रुतिके अर्थके अनुसार अततके ( दृश्यके ) निषेध द्वारा--बोधन करनेके 
लिए कहते हैं--न सत्तन्नासदुच्यत इति | जो यह, यह” यें नाम, रूप, क्रिया, जाति 
और गुणविशेषोंसे कहा जा सकता है, वह अभिव्यक्त नाम, रूप आदिवाला महदादि सम्पूर्ण 
कायसमुदाय 'सतः कहलाता है । उसका कारण अव्यक्त, उससे विलक्षण होनेसे, असत्‌ कहलाता 
है। उक्त लक्षणवाला सत्‌ ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि वह जन्मवान्‌ , नामरूप आदिसे युक्त और 
दृश्य होनेसे घटके समान है और ब्रह्म उससे विलक्षण है । यतः ब्रह्मका जन्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म 
अजन्मा तथा निद्य है” ऐसी श्रुति है; नाम, रूप आदिवाला भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि, 'अग्राह्म, 
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हृर्यतवम्‌ , “अदृष्टमव्यवहायम! इति श्रुतेः यतस्ततो ब्रह्म महददादिसवेविकार- 
जाताड्विनमेवेत्यथ: । एवं न सत्तदिति कार्यस्य ब्रह्मत्व॑ निषिध्य कारणस्या5पि तद्ावं 
निषेधयति--नाउसदुच्यत इति। सह्दिलक्षण सर्वेजगत्कारणं यदव्याकृतं तदू ब्रह्म 
न भवति, सावयवत्वाज्ज्ेयत्वाज्जडत्वाच्च, बीजवत्‌। कार्यस्य सावयवत्वादिधरमवैशिष्टध- 
दर्शनात्कारणस्याउपि तद्धमवैशिष्टथ युक्तम , स्दादिषु तदशनात्‌, कारणगुणा हि 
कार्यगुणानारमन्ते” इति न्यायाच्च; यत्सावयर्व तद्विकारि यह्विकारि तदनित्यमित्यनित्य- 
त्वाच् । ज्ञेयत्वाज्जडत्वम्‌ , अहमज्ञ इत्यव्यक्तस्य ज्षेयत्व॑ स्पष्टम्‌। तह्विलक्षणमेव पर ब्रह्म । 
नहि ब्रह्मण: सावयवत्वमस्ति, “निष्कर्ू निष्क्रियम! इति श्रुतेः | ना5पि जडत्वम्‌ , 
शाक्षी चेता इति श्रुतेः । ना.5पि च ज्ञेयत्वम्‌ , 'स वेत्ति वेच्यच न च तस्यास्ति वेत्ता' 
इति श्रुतेः । ननु सदसच्छब्दवाच्ययोग्यक्ताव्यक्तयो: कार्यकारणयोरुभयोरपि ब्रह्मत्वे 
निषिध्यमाने तदभाव॑ विना तह्नषिधावधितया स्थित वस्तुं यत्किश्विन्र पश्यामः, तत्‌ 
ज्ञेयशब्दार्थोडप्रामाणिक एवंति चेद्‌, भवानत्र प्रष्टव्य;; तयोरनिंषेधावधिमूतो.5भावः 
सन्‍्वा, किमसन्वा, उतोमयविधो वा, स स्वयं स्वत एवं भाति वा, उत परतो वेति । 
ना55थ:, तस्थ सद्भावेन सदन्तःपातित्वात्‌ न संदिति निषेधे सति पुनः स्वनिषेधाव- 


अगोत्र, अशब्द, अस्पश, अरूप” ऐसी श्रुति है; और दुृवय भी नहीं है, क्योंकि 'अरृड, 
अव्यवहारय” ऐसी श्रुति है; इसलिए ब्रह्म मह॒द्‌ आदि सम्पूर्ण विकारोंसे भिन्न है, यह अथ है। 
इस प्रकार 'वह सत्‌ नहीं है”, यें कार्यमें ब्रह्मत्कका निषेध करके कारणमें भी ब्रह्मत्वका निषेध 
करते हैं--नाउसदुच्यते इति । सतसे विलक्षण सम्पूण जगत॒का कारण जो अव्याकृत है, वह 
ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वह बीजके समान सावयव, ज्ञेय और जड़ है । कांये सावयवत्व आदि धर्मोसे 
विशिष्ट देखनेमें आता है, इसलिए कारण भी उन धर्मोसे विशिष्ट है, यह मानना युक्त है, क्योंकि 
मिट्टी आदिम वेंसा ही देखनेगें आता है और 'कारणके गुण, ही कार्यके ग्रणोंका आरम्भ करते हैं! 
ऐसा न्याय भी है'। जो सावयव है, वह विकारी है, जो विकारी है, वह अनित्य है, इस व्याप्तिसे उसमें 
अनित्यत्व भी है। ज्ञेय होनेसे अव्याकृत जड़ है, में अज्ञ हूँ, इस प्रकार अव्यक्तमें जेयत्व स्पष्ट: 
प्रतीत होता है। परख्रह्म उससे विलक्षण ही है । ब्रह्म सावयव नहीं है, क्योंकि “निष्कलं, 
निष्किय” ऐसी श्रुति है । जड़ भी नहीं है, क्योंकि "साक्षी चेता” ऐसी श्रुति है। ज्ञेय भी 
नहीं है, क्येंकि वह वेशको जानता है, पर उसका कोई वेदिता नहीं है” ऐसी श्रुति है । 
सत्‌ तथा असत्‌ शब्दसे बाच्य कार्य और कारणरूप व्यक्त तथा अव्यक्त दोनोंमें ब्रह्मत्वका निषेध 
करनेपर उनके अभावके सिवा उनके निषेधकी अवधिभूत दूसरी किसी चस्तुको हम नहीं देखते, 
इसलिए शेयशब्दका अर्थ अप्रामाणिक ही है, ऐसी शक्कर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस 
विषयमें आपसे प्रश्न होगा कि क्या उन दोनोंके निषेघका अवधिभूत अभाव सत्‌ है या असत्‌ 
है या उभयात्मक ( सदसदात्मक ) है और वह रवयं स्वतः ही भासता है अथवा दूसरेसे । प्रथम 
पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि वह सद्भूप होनेके कारण सतके अन्तगेत होनेसे “सत नहीं है” यों 
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ज्णःय्ण-य-ः 


घित्वानुपपत्ते: । न द्वितीयः, स्वतः सत्तारहितस्य तस्या.उप्ततः शशविषाणवत्‌ शून्य- 
त्वान्निषिधावधित्वासंभवात्‌ । न तृतीयः, सत्त्वासत्तयो: परस्परविरुद्धयोरेकाधिकरणत्वा- 
नुपपत्तावेकस्य तद्वत्तासिद्धे: | तदल्लीकारेडपि अभावोउस्तीत्यभावस्याउस्तिमत्त्वे सत्तावत्त्वेन 
भावत्वादभावो उस्तीति निर्देशों उनुपपन्न एबं, अयमस्तीति प्रत्यक्षेण निर्देशों भावस्येव 
न त्वभावस्य युज्यते; विषयविषयिणोरन्योन्यावयवर्सयोगाभावात्‌ । सत्येवा5न्योन्यावयव- 
संयोगे घटादेविंषयत्व॑ दृष्ट नाउसतः । यो5स्तिमान्‌ चक्षुविषयः स भाव एवं न त्वभावः, 
अस्तिमत्त्वाभावत्वयोरेकाधिकरणत्वायोगात्‌ । नाउपि चतुर्थ, अभावस्य न्षेयत्वेन 
जडत्वात्‌ घटस्येव स्वतो भानासंभवात्‌ । तह्मन्यत एवेति चेदभावस्य भासकं वस्तु 
विद्यते वा न वा। न द्वितीयः, तदभावे सूयौभावे घयदिविद्भ[वस्थ भानेभावप्रस- 
ज्ञात्‌ । अस्त्येवेति चेदू ,यदभावस्य भासकं वस्तु तदेव ब्क्लेति ब्रूमः । तत्सद्भावे खमे- 
बात्माक॑ प्रमाणम्‌। अ्रतिश्व “अन्यदेव तद्विदितात्‌', “अन्यत्र धमीदन्यत्राधर्मात्‌” 
इत्यादि: । “न प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुष” इति, सुषुप्तवच्छून्यवदप्रतक्य॑ तन्मूलभूत॑ 
पदमामनन्ति! इत्यादिस्मृतयश्व । यस्मातूं “अहृश्येडनात्ये” इति “अस्थूलमनणु” इत्या- 


निषेध करनेपर फिर वह अपने निषेधका अवधि नहीं हो सकता । दूसरा भी पक्ष युक्त नहीं है, 
क्योंकि अपनी सत्तासे रहित वह असत्‌ , खरगोशके सींगके समान, शम्यस्वरूप होनेके कारण निषेधका 
अवधि नहीं हो सकता । तीसरां पक्ष भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि परस्पर विरुद्ध सत्‌ और असत्‌ 
दोनोंक्ा एक अधिकंरण नहीं हो सकता, अतः एककी तद्वत्ता असिद्ध होगी । उसका अद्जीकार 
करनेपर भी “अभाव है” यों अभावमें अस्तित्व माननेपर उसमें सत्ता होनेसे भावत्व होनेके कारण 
“अभाव है?” ऐसा निर्देश नहीं हो सकता, क्योंकि यह है” ऐसा प्रत्यक्ष कथन भावका ही होता 
है, अभावका नहीं, क्योंकि वहां विषय और विषयीका एक दूसरेके अवयवोंसे संयोग नहीं होता, 
एक दूसरेके अवयवोंसे संयोग होनेपर ही घट आदिमें विषयत्व देखनेमें आता है, असतमें 
महीं । जो अस्तिमान्‌ चकका विषय है, वह भाव ही-होता है, अभाव नहीं, क्योंकि अस्तित्व और 
अभावत्व इन दोनोंका एक अधिकरण नहीं हो सकता । चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
अभावके ज्ञेय होनेसे जड होनेके कारण उसका घटके समान स्वतः भान असंभव है । यदि दूसरेसे 
ही उसका भान होता है, ऐसा कहो, तो इसमें प्रश्न होगा कि क्या अभावका भासक पदार्थ विद्यमान 
है या नहीं १ दूसरा पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि उसके अभावमें, सूर्यके अभावमें घट आदिके समान 
अभावभानका अभाव हो जायगा । है ही, ऐसा यदि कहो, तो जो अभावका भासक पदार्थ है 
वही ब्रह्म है, ऐसा हम कहते हैं। उसके सावमें तुम ही हमारे प्रमाण हो और “वह विदितसे अन्य 
ही है”, “वह धर्मसे अन्य अधमंसे अन्य! इत्यादि श्रतियाँ तथा 'न प्रकृति और न विक्वृति 
उरुष , सुउत्क समान, शृज़्यके समान अप्रतकर्य उसके मूलभूत पदको कहते हैं” इत्यादि स्म्रतियां 
प्रमाण हैं। जिस कारणसे “अह्ज्यमें अनात्म्यमें', 'स्थूल नहीं, अण नहीं” इत्यादि श्रुतियोंसे 
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सर्बतःपाणिपाद तत्सवेतोक्षिशिरोप्रखम । 
सर्वतःश्रुतिमछोके सर्वेमाइत्य तिष्ठति ॥ १३ ॥ 


असछ्ुय हाथ और पेरोंसे युक्त, असह्ृदय चक्षु, सिर और मुखोंसे व्याप्त, 
अस्डय कानोंसे समन्वित वह ब्रह्म सम्पूर्ण प्राणियोंको एवं प्रकृति और प्राकृत 
सारे जगतको व्याप्त कर स्थित है ॥ १३ ॥ 


दिश्रुतिभिरध्यस्ताशेषविशेषनिषिधेनेव त्रह्मणो 5घिगमितत्वात्तदिद्‌ ज्षेय सर्वश्रुतिप्रसिद्धं 
प्रामाणिकमेव । तस्मात्‌ सदसतोर्मिन्र तन्निषिधावधिभूत तदभावभासकं निर्विशेष॑ 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसत्यपरमानन्दाह्वितीयमेव पर ब्रह्म इदमेवाइहमस्मीति मुमुक्षुभिः 
स्वात्मना ज्ञातव्य वस्तु न तु सन्नाप्यसचेति सिद्धम ॥ १२ ॥ 

एवम्‌ 'स च यो यत्मभावश्च' इत्यत्र यच्छब्दविवक्षित क्षेत्रज्ञस्या55त्मनो नेज तत्त्व 
प्रकृतिप्राकृतविलक्षण यतिमिर्विदेहमुक्त्ये स्वात्मना ज्ञातग्यमिति निरूप्याइधघुना सर्व- 
श्रतिप्रसिद्धस्याडपि ब्रह्मणो विदिताविदितान्यत्वेन परोक्षत्वात्तत्सद्भावस्थ संशयितत्वे 
यत्सनिधिमात्रेण देहेन्द्रियादयश्रेष्टन्ते तचेष्टाकारणं ब्रह्मेति युकत्यां तत्सत्त्वमनुंमानतो 
शातु शक्‍्यत इति बोधयितु क्षेत्रज्ञस्थ यत्मभावश्वेति विशेषणविवक्षितं स्वेप्राणिकरणो* 
पाधिमत्त्वलक्षण विशेषित रूप॑ श्रुतिमसिद्ध प्रतिपादयति--सबत इति । 

यत्‌ ज्ञेयत्वेनोपक्रान्तमनादिमत्त्वादिलक्षण तदू ब्रह्म सर्वतः पाणिपादं सर्वतः 


अध्यस्त अशेषविशेषके निषेधसे ही ब्रह्मके अवगत होनेके कारण यह सब श्रतियोंमें प्रसिद्ध ज्ेय ब्रह्म प्रामा- 
णिक ही है | इसलिए सत्‌ और असतसे भिन्न, उनके निषेधका अवधिभूत, उनका अवभासक, निर्वि- 
शेष, नित्य, श॒द्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परमानन्द तथा अद्वितीय पर ब्रह्मको यह मैं ही हूं? यों मुमु- 
क्षुओंकी अपने आत्मरूपसे ज्ञातव्य वस्तु न तो सत्‌ है और न असत्‌ है, यह सिद्ध हुआ ॥ १३२॥ 

इस प्रकार 'स च यो यत्प्रभावश्चव” इस श्छोकमें “यत्‌” शब्द्से विवश्षित क्षेत्रज्ञ आत्माका स्वकीय 
स्वरूप, जो प्रकृति और प्राकृतसे विलक्षण है, यतियोंको विदेहमुक्तिके लिए अपने आत्मस्वरूपसे 
ज्ञातव्य है, ऐसा निरूपण करके अब सम्पूण् श्रुतियोंमें प्रसिद्ध भी ब्रह्म, विदित और अविदितसे 
भिन्न होनेके कारण, परोक्ष है, अतः उसका सद्भाव संदिग्ध होनेसे जिसकी केवल सन्निधिमात्रसे 
देह, इन्द्रिय आदि चेष्टा करते हैं, उनकी चेष्टाका कारण ब्रह्म हे”, इस प्रकारकी युक्तिसे उसका 
अस्तित्व अनुमानसे जाना जा सकता है, यों बोधन करनेके लिए “यत््रभावश्च इत्यादि विशेषणसे 
विवक्षित सम्पूर्ण प्राणियोंके कारणरूप डपाधिमत्त्वरूपसे विशेषित क्षेत्रज्ञके श्रतिप्रसिद्ध स्वरूपका 
प्रतिपादन करते हैं--'सबंत:” इत्यादिसे । 

जो ज्ञेयत्वरूपसे उपक्रान्त अनादिमत्व आदि लक्षणवाला है, वह ब्रह्म सर्वेतःपाणिपाद 


६८६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १३ 


पाणयः पादाश्व सर्वप्राणिसम्बन्धिनो. यस्य तत्सवैतःपाणिपादम्‌ । पाणिपादपदमनुक्त- 
कर्मन्द्रियाणामुपलक्षणम्‌ । सर्वतो उक्षीणि शिरांसि मुखानि च यस्य तत्सवंतोक्षिशिरो- 
मुखम्‌ । अक्षिपदमनुक्तज्ञानेन्द्रियाणां मनोबुद्धयादीनां चोपलक्षणम्‌ । सर्वतःशिरोग्रहरण 
देहानेकत्वसूचनाथम्‌ । घटमठादिविशेषणैराकाशो यथा तथा ब्रह्मादिपिपीलिकान्तदेह- 
विशेषणनामरूपाभ्यां स्वयं विशेष्यत इत्यथें: । सर्वतः श्रुतयः श्रोत्राणि यस्य 
तत्सवतःश्र॒ुतिमत्‌ । लोके लोक्यत इति छोकः प्राणिवर्गस्तस्मिन्‌ । छोक इति 
द्वितीयार्थे सप्तमी छोक॑ प्राणिसमुदार्य प्रक्ृतिं प्राकृत च सर्वे बहिरन्तः स्वतः 
स्वरूपेण चेतन्येना5उब्ृत्य घटमठादिकमाकाश इव व्याप्य तिष्ठति। स व्याप्तदेहेन्द्रिया- 
दिकमयो 5यस्कान्त इव चेष्टयति स्वये न चल्तीत्यथः | निर्विशेषस्य ब्रह्मण इर्द 
पाणिंपादादिविशेषणविशेंषित रूपमौपाधि्क॑ मायिकें च नतु स्वाभाविक । 
स्वाभाविकत्वें निषेधायोगांत । निषिध्यतें हि वेशेषिक रूप. “न सत्तन्नासदुच्यतै' 
इति । तहींदमप्रामाणिकमिति चेत्‌ , न, 'सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोडक्षिशिरीमुखम । सर्वतः 
श्रुतिमलोके सर्वमाबृत्य तिष्ठति । सर्वेन्द्रियगुणाभार्स सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । स्वेस्य प्रभु- 
मीशानं सर्वस्य शरण सुहृत' इत्यादिश्रुतिप्रमाणकत्वात्‌। ऐश्वर॑ रूप व्यवहारे तत्सत्यमेंव, 


(सर्वत्र सम्पूंग प्रांणियोंके हाथं-पैर जिसके हाथं-पैर हैं, वह सर्वतःपांणिपांद ) है । 
पाणिपादपद नहीं कही गई कर्मेन्द्रियोंका उपलक्षण है । सर्वत्र आंखें, सिर और मुख जिसके हैं, 
वह सर्वेतोक्षिशिरोमुख है । अक्षिपद्‌ नहीं कही गई ज्ञानेन्द्रियोंका तथा मन, बुद्धि आदिकां 
उंपलक्षण है। 'सर्वृतःशिरः? ग्रहण अनेक देहोंका सूचन करनेके लिए है, घठ, मठ आदि विशेषणोंसे 
जैसे आकाश विशेषित होता है, वैसे ही ब्रह्मासे लेकर चौंटी तकके देहके विशेषण नामरूपोंसे ब्रह्म स्वयं 
विशेषित होता है, यह अर्थ है। जिसके सर्वत्र श्वति--श्रोत्र--हैं वह सर्वतःश्रुतिमत्‌ है । एवंभूत ब्रह्म 
लोकमें (जो देखा जाता है, वह लोक है--प्राणिवर्ग, उसमें, 'लोके” यह द्वितीयाके अर्थमें सप्तमी है) यानी 
प्राणिसमुदायको--प्रकृति और प्राकृत सबको--बाहर भीतर सर्वत्र चैतन्यस्वरूपसे ढॉँककर ( जैसे 
आकाश घट, मठ आदिको व्याप्तकर स्थित है, वैसे ही व्याप्त कर ) स्थित है | जैसे लोहचुम्बक 
लोहेको चलाता है, वेसे ही वह व्याप्त देह, इन्द्रिय आदिको चलाता है, स्वर नहीं चलता, यह 
अथ है। निर्विशेष ब्रह्मका यह पाणिपाद आदि विशेषणोंसे विशेषित रूप औषाधिक और मायिक है, 
स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यदि स्वाभाविक हो, तो उसका निषेध नहीं हो सकेगा । विशेष स्वरूपका 
निषेध किया जाता है---“न वह सत्‌ कहा जाता है और न असत? । तब यह स्वरूप अप्रामाणिक होगा, 
ऐसा यदि कै, तो वह अग्रामाणिक नहीं है, क्योंकि सर्वत्र हाथ एवं पैरोंसे युक्त, वह सर्वत्र आँख और 
थे ताला, न श्रोत्रवाला, वह सबको ढॉककर स्थित है।” सब इन्द्रियोंके गुणोंका आभासक, सब 
ईन्दयार्स राहत, सबका प्रभुऔर इशान, सबकी शरण, सबका स॒हत' इत्यादि श्रुतियाँ उसमें 
प्रमाण हैं। व्यवहारमें वह इश्वरका रूप सत्य ही है, जिसका कि आराधन करके उसके प्रसादसे मुमुष् 


अध्याय १३ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याज्यासहित ६८७ 


न्स्न्य्न्य्म्स्म्स्त्स्ल्च्ल्स्ल्य्स्श््््य्य्ख्स्चख्चस्स्स््््य््सख्सख्स्स्स्ख्स्चस्््स्स्ज्स्स्ल्स्स्यस्स्ट 


यदेतदाराध्य तस्पसादेन मुमुक्षुमुक्ति गच्छति । तदुक्त च “मत्कमक्ृन्मत्परमः” इति । 
निर्विशेषस्य क्षेत्रज्ञस्थाउ5त्मनः सविशेषस्वरूपोपन्यासस्तत्सद्भावद्योतनाथः । स्वेतःपाणि- 
पादादिलक्षण प्रतिपादितम्‌ । क्षेत्र जानातीति वा क्षेत्रधमें: स्वयं ज्ञायत इति वा 
क्षेत्र । तथाहि पाणिपादबुद्धीड्द्रियादयश्रवेतनशक्तिनिमित्तस्वव्यापारा: स्वतो जडत्वा- 
चर्मदारुमयप्रतिमादिवत्‌ , देहेन्द्रियादय: स्वतो जडाश्वितनाधिष्ठात्रन्तरबुद्धिपूर्वक॑ प्रवृत्ति- 
मत्त्वाद्रथादिवत्‌ । एवं सर्वप्राणिदेहेन्द्रिया्यपाधिभिशयस्य ब्रह्मणो5स्तित्वमवगम्यते । 
एतदथमेव क्षेत्रज्ञस्था 5 इत्मनो5सह्नस्याडपि पाणिपादादिमत्त्वमौपाधिके मिथ्याभृतमप्यु- 
रीक्ृत्योच्यते भगवता मुमुक्षूणां स्वतत्त्वाभिगमाय शाखांग्रे चन्द्र इतिवत्‌ । ततस्तदेव 
पारमार्थिक रूप यत्‌ “न सत्तन्नासदुच्यते' इस्युक्तम्‌ । एतेन सर्वेक्षेत्रषु परस्परमिन्नेषु 
क्षेत्रजस्था 5 एत्मन एकल्व स्वसन्निधिमात्रण तत्तद्दहेन्द्रियादिप्रवृत्तिनिमित्तत्व॑ प्रव्तकत्वेन 
प्रवर्त्यभ्यस्तेभ्यो भिन्नत्व॑निरवयवरत्व॑ नित्यस्व॑चेतनत्वमसज्ञत्वमसंसारित्व॑ पूर्णत्व॑ च 
बोधित मवति ॥ १३ ॥ 

ननु तर्हि क्षेत्रज्ञस्येवेश्वरत्व॑ प्राप्तमिति चेत्तदर्थभेव खल॒ गीताशाखारम्भः । 
यस्मात्‌ क्षेत्रज्ञ चा.उप्रि मां विद्धि! इति बोधयति। क्षेत्रज्ञलक्षणसंपत्तिमेव प्रतिपादुयति-- 
सर्वेन्द्रियेति चतुर्मिः इलोकैः । 


मुक्तिको प्राप्त होता है। कहा भी है---“मत्कमैकृत्‌ मत्परमः” इत्यादि । निर्विशेष क्षेत्रज्ञ आत्माके 
सविशेष स्वरूपका कथन उसके सद्भावका द्योतन करनेके लिए है । सर्वेत्र हाथ, पैर आदि लक्षणवाले 
प्रतिपादित क्षेत्रकों जो जानता है अथवा क्षेत्रके धर्मोसे जो स्वयं जाननेमें आता है. वह क्षेत्रज्ञ 
है, क्योंकि पाणि, पाद, बुद्धि, इन्द्रिय आदि स्वयं, जड होनेके कारण चर्म या काष्ठटमय प्रतिमा 
आदिके समान, चेतन शक्तिके बलसे अपने अपने व्यापारोंकोीं करनेवाले हैँ, 'देह, इन्द्रिय आदि 
स्वयं जड हैं, दूसरे चेतन अधिष्ठताकी बुद्धिपूर्वक प्रशृत्तिवाले होनेसे, रथ आदिके समान” इस्न प्रकार 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी देह, इन्द्रिय आदि उपाधियोंसे ज्ञेयः ब्रह्मका अस्तित्व जाननेमें आता है । 
इसीलिए असक्न क्षेत्रज्ञ आत्माका भी हाथ-पैरवाला होना औपाधिक मिथ्याभूत है, ऐसा स्वीकार करके 
भगवानने मुमुक्षुओंको अपना तत्त्व समझानेके लिए. शाखाके अग्रमें चन्द्रके समान कहा है । 
इसलिए वही पारमार्थिकरूप है, जो वह न सत्‌ है और न असत्‌ है! यों कहा 
गया है । इससे, परस्पर भिन्न सब क्षेत्रोंमें क्षेज्ञत आत्मामें एकत्व, अपनी संनिधिमात्रसे 
तत-तत्‌ देह, इन्द्रिय आदिकी प्रव्ृत्तिका निमित्तत्व, प्रहतेक होनेसे उन प्रवृत्त होनेवालोंसे भिन्नत्व, 
निरवयव॒त्व, नित्यत्व, चेतनत्व, असन्नत्व, असंसारित्व और पूर्णत्व बोधित होता है ॥ १३ ॥ 

तबतो क्षेत्रज्षमं ही इश्वरत्व प्राप्त हुआ, ऐसा यदि कहो, तो इसीलिए गीता शास्त्रका आरंभ है, 
क्योंकि क्षेत्रज्ञ भी मुझको ही जानो” यों भगवान्‌, उपदेश करते हैं। क्षेत्रज्ञकक्षणकी संपत्तिका ही 
प्रतिपादन करते हैं--'सर्वे न्द्रिय ०” इत्यादि चार इलोकोंसे । 


६८८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १३ 


सर्वेन्द्रियणुणाभास॑ सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्त स्वेभृच्चेव निगु्ण गुणभोक्त्‌ च॥ १४ ॥ 
किच्च, सम्पूण इन्द्रियोंके स्पष्टव आदि गुणोंका अवभासक, सम्पूर्ण इर्द्रिय 
और उनके द्वारा विहित पुण्य-पापरूप- कर्मोसे रहित, असह्न, देहादिरहित, 
शब्द आदि गुणोंका उपलब्धा, स्वमें आरोपित अव्यक्तते लेकर स्थूल 
पर्यन्त सम्पूर्ण पदार्थोको, रुफूर्तिग्रदान द्वारा, स्वस्वरूपसे धारण करनेवाल् 
वह बह्म है ॥ १०॥ 


स्वस्वविषयान्‌ शब्दादीन इन्दयन्ति बोधयन्तीतीन्द्रियणि सवीणि श्रोत्रा- 
दीनि वागादीनि बाह्मान्यम्तरिन्द्रिय मनश्व । आत्मोपाधित्वाविशेषात्‌ बुद्धि- 
श्वाउध्यवसायलक्षणा । एतेषामिन्द्रियाणां गुणाः स्पष्टत्वास्पष्ट्दुष्ट्वादुष्टव्वादय; 
श्रवणस्पशनवचनादानसझ्लल्पाध्यवसायादयो.इवभास्यन्ते येन तत्सर्वेन्द्रियगुणाभासम्‌ । 
बुद्धयादयः स्वान्यप्राप्तमकाशाः स्वतोी जडत्वात्तप्तायःपिण्डवत्‌ । बुद्धग्रादयों जडाः 
ज्ैयत्वात्‌ घयादिवद्‌” इति बुद्धचांदीनां तदूगुणानां यत्रकाशक ज्ञातू तदूतल्षेत्यवगन्तु 
शक्यते । यद्वा सर्वेन्द्रिययुणेः श्रवणादिभिरवभासत इति सर्वेन्द्रियुणाभासम्‌ । 
इन्द्रियाण्यधिप्ठातृप्रयोज्यानि, प्रयोज्यकरणत्वाद्‌ वास्यादिवद्ति करणक्रियया क्षेत्रज्ञ- 
सद्भावोडघिगम्यत इत्युक्त सर्वेन्द्रिययुणाभासमिति । नन्वसह्नस्या उक्रियस्याउडत्मनः कथ्थ 
करणप्रयोक्तूखरमिति चेत्‌ , न, तस्या55त्मन्यारोपितत्वेन विरोधानुपपत्ते: यथा पद्मविकासः 


जो अपने अपने शब्द आदि विषयोंको इन्दन करती हैं--बोधन करती हैं--वे इन्द्रियां 
कहलाती हैं । भ्रोत्र आदि, वागादि बाहरकी और भीतर॒की मन इन्द्रिय तथा समान रूपसे आत्माकी 
उपाधि होनेसे अध्यवसायरूप बुद्धि । इन इन्द्रियोंके स्पष्टत्व, अस्पष्टत्व, दुष्टत्व, अदुष्टल आदि तथा 
श्रवण, स्पशन, वचन, आदान, सझृल्प, अध्यवसाय आदि ग्रुणोंका जिससे अवभास किया जाता 
है, वह सर्वेन्द्रियमुणाभास है । स्वयं जड होनेसे, बुद्धि आदि इन्द्रियां अपनेसे अन्यसे प्रकाशप्राप्त 
करती हैं. तप्त लोहेके पिंडके समान । बुद्धि आदि जड हैं, शेय होनेसे, घट आदिके समान, इससे 
बुद्धि आदिका उनके गुणोंका जो प्रकाशक ज्ञाता दै--वह व्रह्म है, ऐसा जाना जा सकता है। 
अथवा सब इन्द्रियोंके श्रवणादि गुणोंसे जो अवभासित होता है, वह सर्वेन्द्रियगुणाभास है । 
इन्द्रियां अधिण्ातासे प्रयोज्य हैं, प्रयोज्यके करण होनेसे, वास्थादिके समान, यों करणक्रियासे 
क्षेत्रत्॒का सद्भाव ज्ञात होता है, इसलिए सर्वेन्द्रियगुणाभास, ऐसा कहा गया है। यदि 
कहो कि असज्ञ एवं अक्रिय आत्मामें करणप्रयोजकत्व कैसे है ? तो यह कहना युक्त नहीं है, 
क्योंकि वह आत्मामें आरोपित है, इसलिए विरोध नहीं है । जैसे कमल विकसनरूप 
कुमलके धर्मका सूर्यमें आरोप किया जाता है कि कमलका सूर्य विकास करता है, वेसे ही उपाधिका 
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प्मथमः सूर्य आरोप्यते पद्म विकासयति सूर्य इति । तथैवोषाधिधर्मः श्रवणादिरात्म- 
न्यध्यस्यते। आत्मसद्भावाधिगमाय आत्मा करणानि प्रवतेयतीति। तेन तद्गद्यापारेव्यौपारीव 
भाति,. यथा वृक्षचकनेन नभश्वलितमिव, “ध्यायतीव लेखायतीव” इति श्रुतेः | ननु 
पश्यत्यचक्षु:ः स श्रणोत्यकण' . इत्यात्मनः स्वतः अ्रवणादिरिहितत्वेडप्युपाधिद्वारा 
श्रवणादिक्रियावत्त्व श्रूयते तत्कथ श्रवणादिव्यापाराभाव उच्यते इति चेत्‌ , न; अ्रतेस्तत्र 
तात्पयाभावात्‌ । 'बशी सर्वेस्य छोकस्य स्थावरस्य चरस्य च! इतीश्वरस्य वशित्वं 
सर्वलोकनिग्नहानुग्रहकारित्वं तेन देहेन्द्रियादिविशिष्ट्ये प्राप्त तद्राहित्य॑ प्रतिपादयति 
श्रुतिः, न तु परमात्मनः क्रियावत्त्वम्‌। तथात्वे “निष्कू निष्करियम!, वृक्ष इब स्तब्धो 
दिवि तिष्ठति', 'स्थाणुरचलछो ये सनातनः”, 'सर्वमावृत्य तिष्ठति” इत्यादि श्रुतिस्मृति- 
विरोधप्रसज्ञात्‌ । तत आत्मा: बवृक्षे चलिते आकाशवदुपाधौ चलति सति चलतीव भाति, 
न तु स्वयं चलूति; निरवयवत्वात्पूरणत्वात्निराकारत्वान्निरिन्द्रियत्वाच्च | तत एवा55त्मनः 
सद्भवाधिगमाया5ज्ञीकृतोपाधिसम्बन्धराहित्यमेव बोधयितुमाह---'सर्वेन्द्रियविव जिंत- 
मिति | सर्वेरुक्तैरिन्द्रियिस्तदाश्रयेण च तत्कृतेः पुण्यपापादिकर्ममिरपि वर्जित रहित- 
मित्यथः । आत्मनो देहेन्द्रियादिसम्बन्धासिद्वेहेतुमाह---असक्तमिति । निरवयवत्वादू 


धर्म श्रवण आदि आत्मामें अध्यस्त होता है। आत्माके सद्भावके परिज्ञानके लिए आत्मा 
इन्द्रियांको कममें. प्रवत्त करता है, इसलिए जैसे इक्षके चलनेसे आकाश चलता-सा प्रतीत होता 
है, वसे ही उन व्यापारोंसे आत्मा व्यापारी-सा प्रतीत होता है, क्‍योंकि ध्यान-सा करता 
है, चलता-सा.है? ऐसी श्वति है। “वह नेत्ररहित हैं फिर भी देखता है, उसके कान नहीं 
हैं फिर भी. सुनता है? इससे यद्यपि आत्माकों स्वतः कान आदि नहीं है, तो भी उपाधिके 
द्वारा उसमें श्रवण आदि क्रियाका प्रतिपादन किया जाता है, फिर श्रवण आदि व्यापारका अभाव 
कैसे कहा जाता है, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुतिका उसमें तात्पये नहीं 
है । स्थावर और जज्ञम सब लछोकका वशी” इस श्रुतिसे ईश्वरमें वशित्वका--सर्वोकनिग्रहानुग्रह- 
कारित्वका--प्रतिपादन किया गया है । उससे ईश्वरमें देह, इन्द्रिय आदिका सम्बन्ध प्राप्त होनेपर 
उसके अभावका श्रुति प्रतिपादन करती है, परमात्मामें क्रियाका प्रतिपादन नहीं करती। आत्मामें 
क्रिया होनेपर “निष्कल, निष्किय?, 'वक्षके समान स्तब्ध प्रकाशमान स्वस्वरूपमें स्थित है”, 'स्थाणु 
अचल यह सनातन”, सबको व्याप्त करके स्थित है? इत्यादि श्रुतियों और स्गतियोंसे विरोध होगा । 
इसलिए आत्मा, इक्षके चछनेपर आकाशके समान, उपाधिके चलनेपर चलता हुआ-सा भासता है, 
स्वयं नहीं चलता; क्योंकि वह निरवयव, पूण, निराकार और निरिन्द्रिय है । इसीसे आत्मामें 
आत्मसद्भाव जाननेके लिए अन्ञीकृत उपाधिका सम्बन्ध नहीं है, यह वोधन करनेके लिए कहते हैं--- 
सर्वेन्द्रविवजितमिति । उक्त सब इन्द्रियोंसे, उनके आश्रयसे और उनके द्वारा किये गये पुष्य-पाप 
आदि कम्रोसे वर्नित--रहित--यह अर्थ है। आत्माका देह, इन्द्रिय आदिके साथ सम्बन्ध नहीं है, 
इसकी. सिद्धिमें हेतु कहते हैं--असक्तमिति | असक्त यानी निरवयव - होनेके कारण जिस किसीसे 


4७ 


६९० श्रीमड्भगवद्गीता [ अध्याय १३ 


येन केना5पि संयोगादिसिम्बन्धवर्जितमसक्तमसह्भमित्यथः, “असझ्ो ह्यय॑ पुरुष: इति 
श्रुतेः । 'सर्वेन्द्रियविवर्जितम! इत्युक्त्या त्वात्मनो देहेन्द्रियादयः सन्ति, किन्त्वसब्न- 
व्वत्तैवर्जित इति प्रात तत्सद्भावमप्यपनुदति--निर्मुणमिति । गुणाः गशुणकार्यभूता 
देहेन्द्रियादयस्तद्रहितत्वान्रिगुणम्‌ । “यत्तदद्वेश्यमग्राद्यमगोत्रमवर्णमचक्षुःओत्र तदपाणि- 
पादम्‌ । नित्य विभु सर्वगत सुसूक्ष्मए” इति, “अशरीरं शरीरेषु', “अशरीरो निरि- 
न्द्ियोउप्राणो 5मनाः सचिदानन्दमात्र:” इत्यादिश्वतेः। एतेन 'सर्वतः पाणिपादम! इति 
घ्रह्मणः सत्त्याधिगमायेव पाणिपादाद्यपाध्युपन्यासों नतु स्वरूपाधिगमायेति सूचितम्‌ । 
तथात्वे निगुणमिति निषिधानुपपत्तेः । यद्वा निर्गुण गुणरहितम्‌, सतः केवलस्य गुणान- 
भ्युपगमात्‌ । नहि, ब्रह्मणः सत्त्वादयों रूपादयो वा सुखादयों वा, यद्योगात्‌ स्वयं 
गुणि स्थात्‌ , सत्वादिभिर्गुणित्वे गुणनाशाद्‌ गुणिनोडपि नाश इति नाशः प्रसज्येत । 
गुणिनो नित्यत्वे तदूगुणनामपि निव्यत्वमिति चेत्‌ , न; तन्नित्यत्वे मानाभावात्‌ । 'सत्य- 
फाम: सत्यसझ्डल्प:” इति श्रुतिरिव मानमिति चेत्‌ , न; अन्नत्यसत्यशब्दस्याउमोघाथकत्वेन 
नित्यत्वबोधकत्वाभावात्‌ , नित्यत्वे सष्टिकामस्य सर्वदा सृष्टिप्रसज्ञातू, विकल्पों नहि 
वस्तु! इति गुणानां गुणकायोणामप्यवस्तुत्वश्रवणात्‌ | नाइपि च रूपादयः, “अशब्द- 
मस्पशम! इति ब्रह्मणो रूपाद्यमावश्रवणात्‌ । रूपादिमत्त्वे सावयवत्वेना3नित्यत्वं प्रसज्येत। 


भी संयोग आदि सम्बन्धसे वर्जित, असन्न, यह अर्थ है; क्योंकि असन्न ही यह पुरुष है” ऐसी 
श्रुति है। 'सम्पूण इन्द्रियोंसे रहित” इस कथनसे तो यह प्राप्त होता है कि आत्माके देह, इन्द्रिय आदि 
तो हैं, किन्तु असज्ञ होनेसे वह उनसे रहित है, ऐसा प्राप्त होनेपर उसमें देह, इन्द्रियोंके सद्भावका 
भी निरास करते हैं--निर्मुणमिति । ग्रण यानी गुणोंके कार्यभूत देह, इन्द्रिय आदि, उनसे रहित 
होनेके कारण निर्शुण, क्योंकि 'जो वह अद्यय, अग्माह्म, अयोत्र, अवण, अचक्ष, अश्रोत्र, वह हस्त- 
पादरहित, नित्य, विभु, सवेगत, बहुत ही सूक्ष्म', 'शरीरोंमें अशरीर', 'अशरीर, इन्द्रियरहित अग्राण, 
मनरहित, सच्िदानन्दमात्र” इत्यादि श्रुति है। इससे यह सूचित होता है कि 'सर्वतः पाणिपादम” इससे 
प्रह्मका अस्तित्व जाननेके लिए ही पाणिपाद आदि उपाधिका कथन किया गया है, स्वरूप जाननेके 
लिए नहीं, यदि ऐसा होता, तो “निशुण” यह निषेध उपपन्न नहीं होता । अथवा निगुण यानी गुण- 
रहित, क्योंकि शुद्ध सतमें गुणोंका स्वीकार नहीं किया गया है । ब्रह्ममें सत्व आदि, रूप आदि या 
उखादि गुण नहीं हैं, जिनके योगसे बह स्वयं गरणी हो । यदि सत्त्व आदिसे उसे गुणवान्‌ मानें, तो 
के नाशसे गुणीका भी नाश होता है! इस व्याप्तिसे उसके नाशका प्रसन्न आवेगा। ग्रुगीके नित्य 
होनेसे उसके गे भी नित्य हैं, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि ग्रुणांके नित्यत्वमें कोई 
जि नहीं है। सत्यकाम, सत्यसडूल्प” यह श्रुति ही प्रमाण है, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योंकि यहपर सत्यशब्दका अमोघ अर्थ है, इसलिए वह नित्यत्वका वोधक नहीं है, यदि वह नित्या- 
बे माना ५8, तो सष्टिकामकी सर्वदा सष्टिका प्रसज्ञ आवेगा। “विकल्प वस्तु नहीं है” इससे गुणों और 
गुणोंके कार्योंक्री भी अवास्तविकता सुननेमें आती है। और उसमें रूप आदि भी नहीं हैं, क्योंकि “अशब्द्‌ 


अध्याय १३ ] सालुवादशड्डूरानन्दीव्याख्यासहित न 


बहिरन्तथ भूतानामचरं चरमेव च । 
सक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चाउन्तिके च तत्‌ ॥ १५ ॥ 
अपिच, वह अव्यक्तसे लेकर स्थूल तक सम्पूण पदाथोकी भीतर और बाहर सर्वत्र 
व्याप्तकर स्थित हे, स्थावर और जज्ञम स्वरूप है, सूक्ष्म होनेके कारण अविजेय है, 
मलिनचित्तवाले पुरुषोंके लिए दूर है यानी उसे हजारों जन्मोंमें भी वे प्राप्त नहीं 
कर सकते और शुद्धबुद्धिवाले पुरुषोंके लिए समीपवर्ती है यानी अपने हृदयमें ही 
वे अपने स्वरूपसे उसे प्राप्त कर सकते हैं ॥ १५॥ 


सुखादयस्तु ज्षेयत्वेन क्षेत्रधमेत्वात्तज्ज्ञातुरात्मनो न संभवन्ति । 'साक्षी चेता केवलो 
निर्गुणश्च” इति श्रुत्यैव निर्मुणत्वावधारणाच्च गुणरहितमेवः पर ब्षेत्यथ: । यद्यपि ब्रह्म 
स्वयं सत्त्वादिगुणतत्कारयशून्यमेव, तथापि गरुणभोक्‍्तू च गुणानां सत्त्वादिंगुणकार्याणां 
देहेन्द्रियादीनां शब्दादीनां सुखादीनां च भोक्‍तू उपलब्ध | बुद्धबादिसान्निध्यात्‌ शेय- 
जात॑ सवे जानातीत्यथः । उपलब्धृ ब्रह्षेत्युक्त्या ब्रह्मणः प्राप्ते परिच्छिन्नत्वं सद्ठितीयत्वं 
चा उपनुदति--सववभ्ृश्चेति । स्वस्मित्नारोपित सर्वमव्यक्तादि स्थूलान्तं स्वसत्तास्फूर्तिम्यां 
सत्तावत्‌ स्फूर्तिमच्च कृत्वा स्वमात्रत्वेन बिभर्तीति सर्वेभृत्‌ । प्रपश्च सर्वत्र सदन्वया- 
चिद॒न्वयाच्च । 'सद्धीद॑ सर्वम”, “चिद्धीद॑ सवेस” इति अ्रवणा्च स्व बद्मैवेत्यथः, “सत्य 
चानृत॑ च सत्यमभवत्‌” इति श्रुतेः । ततो बश्नव्यतिरिक्तवस्त्वभावात्‌ न ब्रह्मणः 
परिच्छिन्नत्व॑ नाउपि सह्ठितीयत्वमिति सिद्धस ॥ १७ ॥ 


अस्पश” इससे ब्रह्ममें रूप आदिका अभाव सुननेमें आता है। यदि ब्रह्म रूप आदिसे युक्त हो, तो सावंयव 
होनेके कारण उसमें अनित्यत्वका प्रसज्ञ आवेगा। सुख आदि तो ज्ञिय होनेसे क्षेत्रके धम हैं, अतः ज्ञाता 
आत्माके वे धर्म नहीं हो सकते । साक्षी चेता केवछ और निगुण” इस श्रुतिसे ही निभुणत्वका अवधारण 
हो चुका है, अतः गरुणरहित ही परब्रह्म है, यह अथे है। यद्यपि ब्रह्म स्वयं सर्व आदि गरुणोंसे और उनके 
कार्योंसे श॒ज््य है, तथापि गुणोंका भोक्ता ( गुणोंका--सत्त्व आदि गुणोंके काये देह, इन्द्रिय आदि, शब्द 
आदि और सुख आदिका--भोक्ता यानी उपलब्धा ) है। बुद्धि आदिकी सन्निधिसे सब ज्ञेय पदार्थोको 
जानता है, यह अथ है। उपलब्धा ब्रह्म है, इस कथनसे ब्रह्ममें जे परिच्छिन्नत्व और सद्दितीयत्व प्राप्त 
होता है, उसका निषेध करते हैं--सव भ्रुच्चेति | अपनेमें आरोपित अव्यक्तसे लेकर स्थूलपर्यन्त सबको 
अपनी सत्ता एवं स्फूर्तिसे सत्तावान्‌ और स्फूर्तियुक्त बना कर स्वमात्ररूपसे जे भरण करता है, वह 
सर्वश्वत्‌ है, क्‍योंकि सम्पूर्ण प्रपश्चमें सत्‌ और चित्‌का अन्वय है और “यह सब सत्‌ है”, 'यह सब 
चित्‌ है”, इस श्रुतिसे' सब ब्रह्म ही है, ऐसा अर्थ है । “सत्य ब्रह्म ही सत्य और अच्हत हुआ! ऐसी 
श्रुति है। इसलिए ब्रह्मके सिवा अन्य वस्तुका अभाव होनेसे न तो ब्रह्ममें परिच्छिन्षत्व है और 
न सद्दितीयत्व है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १४ ॥ 


६९२ श्रीमद्भंगवद्गीता [ अध्याय १३ 


ननु नामरूपात्मकस्य द्वेतप्रपश्चस्थ सतः प्रथक्तया प्रत्यक्षेणोपलभ्यमानत्वात्‌ कर्थ 
सबे बद्षेवेत्याकाइ्क्षायाम्‌ , न; बहिरन्तश्वाउप्मिना व्याप्तायसः प्रथक्‌ सत्ताभावाद्वहिमात्र- 
त्वमेव यथा तथा बहिरन्तश्व ब्रह्मणा व्याप्तत्य जगतो5पि स्वतःसत्ताभावादू ब्रह्ममात्रत्व- 
मेवेत्याह--बहिरिति । 
यन्मुम॒क्षोशयल्वेनोपक्रान्त॑_तद्‌ अह्म भूतानामव्यक्तादिस्थूलान्तानामन्तश्व॒ बहिश्व 
वहिरियःपिण्डमिव सर्वतों व्याप्य स्थितं भवति, न तु केना-5पि परिच्छिन्नम्‌ | निरवय- 
वत्वादतिसूक्ष्मत्वाच्चा5डकाशवन्न केना5पि परिच्छेत्तु शक्यते | नहि निरवयवमतिसूक्ष्म 
चा 5 5काश घटादिभिः परिच्छेत्त शक्यम्‌ , परमसूक्ष्मत्वेन तेषामविषयत्वात्‌ | किन्तु सर्व 
बहिरन्तः सर्वतो व्याप्य तिष्ठति तद्॒द्‌ ब्रह्माउपीत्यथ:। तथाच श्रुतिः 'तदन्तरस्य सर्वत्य 
तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः इति | 'भया ततमिद्‌ सर्वम! इत्युक्ते च। नन्‍्वयःपिण्डमम्रि- 
वद्भूतानामन्तर्ब हिश्व व्याप्याउवस्थितत्वेना3परिच्छिन्नत्वे 5पि ब्रह्मणस्त्वमेरय:पिण्डवब्या- 
प्यांशो द्वेतमावो विद्यत एवं, सत्येतस्मिन्‌ कथमद्वेतसिद्धिरित्याशझ्ायाम्‌ , न; 'प्राणो 
ह्ेष सर्वभूतै्बिभाति! इति श्रवणाद्‌ ब्रह्मविवर्तत्वाज्जगतः प्रथव्सत्ताभावात्‌ प्रत्यग्दष्ट्या 


नाम-रूपात्मक विद्यमान द्वेतप्रपश्चका पृथकुरूपसे प्रत्यक्षतः उपलम्भ होता है, फिर सब 
प्रह्म ही है, यह केंसे १ ऐसी यदि आकांक्षा हो, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि वाहर और भीतर 
अभिसे व्याप्त लोहेकी प्रथक्‌ सत्ताका अभाव होनेसे जैसे वह केवल अभिस्वरूप ही है, वैसे ही 
बाहर और भीतर ब्ह्मसे व्याप्त जगत्‌की भी स्वतःसत्ताका अभांव होनेसे वह ब्रह्ममात्र ही है, 
ऐसा कहते हैँ---“बहि०? इत्यादिसे । 

मुमुछके ज्ञेयत्वरूपसे जो उपकान्त है, वह ब्रह्म भूतोंको--अव्यक्तेसे लेकर स्थूलतकको--भीतर 
और बाहर, तप्त लोहेके पिण्डको अभिके समान, चारों ओरसे व्याप्त करके स्थित है, किसीसे भी 
परिच्छिज्न नहीं है यानी आकाशके समान निरवयव और अतिसक्ष्म होनेके कारण किसीसे भी उसका 
परिच्छेद नहीं किया जा सकता। जैसे निरवयव और अतिसूक्ष्म आकाशका घट आदिसे परिष्छेद नहीं 
क्रिया जा सकता, क्योंकि अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण वह उनका विषय नहीं है, किन्तु सबको 
बाहर भीतर चारों ओर व्याप्त करके स्थित रहता है, वैसे ही व्रह्म भी चारों ओरसे व्याप्त 
करके स्थित रहता है, यह अर्थ है। श्रुति भी है--'वह इन सबके भीतर है, वही इन सबके 
बाहर है”। और कहा भी है--.'मैंने इन सबको व्याप्त किया है? । जैसे अभि तप्तलोहेके पिण्डको 
बाहर-भीतर चारों ओरसे व्याप्त कर स्थित रहती है, वेसे ही सब भूतोंकों बाहर-भीतर चारों 
ओरसे व्याप्त कर अवस्थित होनेके कारण ब्रह्म यद्यवि अपरिच्छिन्न है, तथापि जैसे अप्लिका 
व्याप्य अश लोहपिण्ड दूसरा रहता है, वैसे ही व्रह्मका भी व्याप्य अंश द्वैतभाव रहता ही 
है, ऐसी परिस्थितिमें अद्वेतकी सिद्धि कैसे होगी १ ऐसी आशइ्ठा नहीं करनी चाहिए; 
क्योंकि यह प्राण ही सब भूतोंक्षे द्वारा भासता है” इस श्रुतिसे ब्रह्मके विवर्त जगतकी प्रथक्‌ 


अध्याय १३] . सालुवादशइड्ूरानन्दीग्याख्यासहित ६९३ 


समीक्ष्यमाणे सब॑ ब्रह्मेवेयाह---अच्रमिति । यक्तकियावत्तचरं तद्विलक्षणमचरं स्थावरं 
जज्मम॑ च स्वभूताभासं ब्रह्मेव रजताभासो यथा शुक्तिस्तह्नद्त्यथः, “सब झ्ेतदूबह्' 
इति श्रुतेः । ननु स्वोत्मक परिपूर्णमद्धितीयं च॒ ब्रह्म तर्िं सर्वैरिदमिति ग्रह्मेत, तत्कर्थ 
न गृद्यत इत्याकाह्नायामाह--स्क्ष्मत्वादिति । यद्यपि सवोत्मक॑ परिपूणमद्धितीयं 
च पर ब्रह्म, तथापि स्वयमाकाशादप्यतिसूक्ष्मम्‌ , 'सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यम! इति श्रुतेः । 
महदव्यक्तादेरपि सूक्ष्मत्वात्तदृब्रह्माउविज्ञेय स्वात्मभूतमपि श्र॒त्याचार्यश्वरात्मप्रसादशून्या- 
नामविशुद्धबुद्धीनां विज्ञातुमशक्यमेव यथान्धानां स्वरूप तद्गत्‌। इममेवा 5थे विस्पष्ट- 
यति--द्रस्थमिति । विवेकवैराम्यशमदमादिनियतसाधनशूल्यानां कृतश्रवणानामपि 
मलिनान्तरात्मनां स्वरूपमपि तदू ब्रह्म दूरस्थ चक्रवालादतिदूरगतमेव भवति। 
जन्मशतकोय्बा5पि प्राप्तुमशक्यमित्यथेः । यदशुद्धबुद्धीनां दूरतरं तदेव ब्रह्म विह्वदनु- 
ग्रहवतां प्रशान्तात्मनामन्तिके । चकारो उवधारणाथः | समीप एवं हृदये स्वात्मना5- 


वगन्तुं शक्यमित्यथः, (दूरात्सुवूरे तदिहान्तिके च पश्यत्स्विहिव निहित गुहायाम! 
इति श्रुतेः ॥ १५ ॥ 


सत्ता नहीं है, अतः प्रत्यक्रश्सि देखनेपर सब ब्रह्म ही है, ऐसा कहते हैं--अचरमिति। चर (जो 
क्रियावान्‌ है, वह चर है) और अचर (जो उससे विलक्षण यानी क्रियावान्‌ नहीं है, वह अचर है) 
अथोत्‌ स्थावर और जह्ञम सब भूतोंका आभास ब्रह्म ही है, यानी जेसे शक्तिरजतका आभास शुक्ति 
है, वैसे ही प्रकृतममें भी समझना चाहिए, यह अथ है, क्योंकि 'सभी यह ब्रह्म है” ऐसी श्रुति है । 
जब सर्वात्मक, परिपूण और अद्वितीय ब्रह्म है, तब सभीको “यह ब्रह्म है” यों ग्रहण होना चाहिये 
पर उसका ग्रहण क्यों नहीं होता, ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हँँ---सू&मत्वादिति | यद्यपि 
सर्वात्मक, परिपूण और अद्वितीय परब्रह्म है, तथापि वह स्वयं आकाशसे भी अतिसूक्ष्म है, क्योंकि 
सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर नित्य” ऐसी श्रुति है । महत्‌ और अव्यक्त आदिसे भी सूक्ष्म होनेके कारण वह 
ब्रह्म अविशेय है यानी यद्यपि ब्रह्म स्वात्मभूत है, तथापि जैसे अन्ये पुरुषोंको अपना स्वरूप नहीं 
दिखलाई पड़ता, वैसे ही श्रुति, आचाये, ईश्वर और आत्माके प्रसादसे झल्य अविशुद्ध बुद्धिवाले पुरुषोंको 
वह व्रह्म नहीं दिखलाई पढ़ता । इसी अथका स्पष्टीकरण करते हैं--दूरस्थमिति | विवेक, 
वेराग्य, शम, दम आदि नियत साधनोंसे शज््य, मलिन अन्तरात्मावाले पुरुषोंको श्रवण करनेपर 
भी स्वरूपभूत वह ब्रह्म दूरस्थ--चक्रवालसे ( लोकालोक पवेतसे ) भी अतिदूरस्थ--ही है । 
सैकड़ों करोड़ों जन्मोंमें भी वह प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह अर्थ है। जो ब्रह्म अशुद्ध 
घुद्धिवालोंके लिए दूरतर है, वही ब्रह्म, जिनपर विद्वान॒का अनुग्रह है और जो प्रशान्त मनवाले 
हैं, उनके लिए पास ही है। चकार अवधारणके अथमें है। समीपमें हृंदयमें ही अपने 
आत्मरहूपसे जाना जा सकता है, यह अथ है। क्योंकि “अविद्वानोंके लिए वह ब्रह्म दूरसे भी 
दूर है और विद्वानोंके लिए वह इस देहमें और समीपमें है, चेतनावान्‌ प्राणियों बुद्धिरूप गुहमें 
ही स्थित है? ऐसी श्रुति है ॥ १५ ॥ 


६९४ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १३ 


अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभते च तलज्ज्षेय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च॥ १६॥ 
वह ब्रह्मचितन्य स्वरूपतः अविभक्त होता हुआ भी ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यम्त 
सम्पूर्ण भूतोंमें विभक्त-सा अवस्थित है, वही भूतोंका धारयिता, अध्यात्मरूपसे ज्ञेय, 
आन्त पुरुषोंको प्रपश्चके आकारमें दिखलाई देनेवाला और तत्त्वज्ञाससे अपनेमें 
आरोपित समस्त प्रपश्चका स्वात्मस्वरूपसे असन करनेवाल है ॥ १६ ॥ 


यदुक्तम्‌ 'अचरं चरमेव च' इति ब्रह्मणः सर्वात्मकत्वम्‌ , तन्न; सर्वत्र तलक्षणादरीनात्‌ , 
जह्नमेष्वेव प्राणिशरीरेष्वहं ममेदमित्यादिवेदनलक्षण चेतनत्वमवगम्यते, न तु स्थावर- 
देहेष्वतः परिच्छिन्मेव ब्रह्मेत्याशझ्ायाम्‌ , न; ब्रह्मणः परिपूर्णस्थैव प्राणिनामन्तःकरणे- 
ष्वतिनिर्मलेषु स्फूर्तिन तु तदतिरिक्तेषु यथा सर्वगतस्या:उप्याकाशस्य निमेलेषु जला- 
दिष्वेव प्रतिबिम्बता, यथेवा55तपाम: सर्वगतस्या 5पि सूर्यकान्तेष्वेव स्फुरणम्‌ , यथा सर्व 
गतस्या.5पि रूपस्य चक्षुप्पूपलम्भो न त्वन्यत्र नेतावता उमुष्य परिच्छित्ति: संभवति, तथैव 
ब्रह्मणो5पि परिच्छिन्नवद्धानं न तञ्मामाणिकम्‌ , परिच्छेदे मानाभावात्‌। अस्त्येव प्रत्यक्ष- 
प्रमाणमिति चेत्‌, न; प्रादेशमात्रश्चन्द्र;, नी नभ इत्यादौ तद्बग्नभिचारात्‌ । “यदढुपं 
तम्मत्यम! इति न्यायेन परिच्छिन्नत्वे त्वनित्यत्वप्रसज्ञात्‌, ततः “सत्य ज्ञानमनन्तं अहम! 
इति श्रवणाद्‌ बह्म पूर्णमेवेत्याह--अविभक्तमिति । 

विभक्तेषु नामरूपगुणक्रियाजातिस्वभावविशेषेः परस्परं मिन्नेषु ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु 


“अचरं चरमेव च' इत्यादिसे जो बह्मको सर्वात्मक कहा था, वह युक्त नहीं है, क्योंकि सर्वत्र 
उसका स्वरूप देखनेमें नहीं आता, जन्नम प्राणियोंके शरीरोंमें ही "में, मेरा! इत्यादि ज्ञानरूप 
चेतनत्व देखा जाता है, स्थावर देहोंमें नहीं, इसलिए ब्रह्म परिच्छिन्न ही है, ऐसी आश्ला नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि परिपूर्ण व्रह्मकी प्राणियोंके अतिनिर्मल अन्तःकरणोंमें ही स्फूर्ति होती है, 
अन्यत्र नहीं होती। जैसे सर्वगत आकाशका निर्मल जल आदियें ही प्रतिविम्ब पढ़ता है, जैसे सर्वगत 
आतपरूप अम्िका सूर्यकान्तमें ही स्फुरण होता है और जैसे सर्वगत रूपका नेत्रोंमें ही उपलम्भ 
होता है, अन्यत्र नहीं, इतनेसे इसका परिच्छेद नहीं हो सकता, वैसे ही जो ब्रह्मका परिच्छिन्के 
समान भान होता है, वह प्रामाणिक नहीं है, क्‍योंकि उसके परिच्छेदमें प्रमाण नहीं है । प्रत्यक्ष 
8 ही, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि चन्द्रमा केवल वित्ताभर है, आकाश 
नीला 2 इत्यादिमें उसका व्यमिचार है। “जो अल्प है, वह मर्त्य है? इस न्‍्यायसे परिच्छिन्न होनेमें 
तो ब्रह्ममें अनित्यत्वका प्रसह हो जायगा, इससे “सत्य ज्ञान, अनन्त ब्रह्म' इस श्रृतिसे ब्रह्म परिपूर्ण 

“ ही है, ऐसा कहते हैं--“अविभक्तम्‌? इत्यादिसे । 
विभक्त--नाम, रूप, गुण, क्रिया, जाति और स्वभावविशेषोंसे परस्पर भिन्न--अह्मासे 


अध्याय १३ ] सानुवादशड्गरानन्दीव्याज्यासहित ६९५ 


प्राणिष्वहमहमित्यहंपदार्थत्वेन प्रतीयमानल्वत्तिविभिक्तेः प्राणिशरीरे विमिक्तमिव स्थित 
च्‌ भवति | तेंनेव सांख्या आत्मनो5सह्ञचिद्पत्व॑ परस्परमिन्नत्वमनेकर्त॑ च मन्यन्ते, 
तदसत्‌ ; श्रुतिन्यायविरोधात्‌ । आन्तानां घटादिमिराकाशवत्परिच्छिन्नमिव प्रतीयमान- 
मपि तदू ब्रह्म स्वये स्वरूपेण|डविभक्तमेव न तु भूतैर्विभक्तुं शक्यते निरवयवत्वादतिसू- 
क्षत्वादविषयत्वाच् । तैर्विभक्तत्वे सावयवत्वानित्यत्वादिदोषप्रसज्ञात्‌ । सर्वेप्रपश्चस्फू- 
त्येभावप्रसज्भाच् । श्रुतिविरोधश्व प्रसज्यते। यतः 'एको देवः सर्वभूतेषु गूढ:', “आका- 
शवत्सरवेगतश्व नित्य:”, 'पूण पुरुषेण सर्वम”, 'तदेतद्‌ अज्मापूवम” इत्यादिश्रुतयों त्रह्मण 
एकल्व सर्वगतत्व॑ नित्यत्वमद्वितीयत्व॑च नियमेन प्रतिपादयन्त्यतो.5विभक्तमेव, सवे- 
प्रकाशकत्वेनाउप्यविभक्तमेव भवति । सौराछोकेना.इविभक्तेनेव खछ॒विभक्त घटपटादि 
भास्य॑ सवे व्याप्य ब्रह्माण्ड प्रकाइयते न तु विभक्तेन । तथात्वे सर्वत्र सर्वेषां स्वेपदा- 
थस्फुरणासंभवात्‌ । तद्नदूब्नह्मणा उप्यविभक्तेनेव बहिरन्तश्व सर्वतो व्याप्तन स्थूलं सूक्ष्म 
चा ध्यक्तमहदादि हृश्यं से प्रकाश्यते | परिच्छिन्नत्वे बाह्यपदाथेभानाभावप्रसज्ञात्‌ । 
भाति हि सर्वत्र सबब सर्वेस्य, 'तस्य भासा सर्वेमिद विमाति' इति श्रुतेः ॥ तत एव 
“विभक्तमिव च स्थितम! इत्युक्त मगवताऊपि। तेन ब्रह्माउपरिच्छिन्मेवेति सिद्धमू | तत 


लेकर स्तम्बपर्यन्त प्राणियोंमें 'मैं? 'मैं' यों अहं पदके अथरूपसे प्रतीयमान होनेके कारण उन 
विभक्त प्राणियोंके शरीरोंसे विभक्त-सा स्थित है । इसीसे सांख्य मतालम्बी आत्माका असद्न- 
चिद्रूपत्व, परस्पर भिज्नत्व और अनेकत्व मानते हैं। पर उनका वैसा मानना असत 
है, क्‍योंकि श्रुति और न्यायसे विरोध है । जैसे आ्रान्तोंकफी आकाश घट आदिसे परिच्छिन्न 
प्रतीत होता है, वेसे ही वह ब्रह्म स्वयं स्वरूपसे अविभक्त ही है, भूतोंसे उसका विभाग 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि निरवयव, अतिसूक्षम और अविषय है। उनसे विभक्त 
माननेपर आत्मामें सावयवत्व, अनित्यत्व आदि दोषोंका प्रसज्ञ हो जायगा। सम्पूण प्रपचकी 
स्फूर्तिका अभाव हो जायगा और श्रुतिसे विरोध हो जायगा, क्‍योंकि 'एक देव सम्पूणे भूतोंमें 
गूह”, आकाशके समान सवेगत और नित्य है”, 'पुरुषसे सब पूण है”, “वह यह ब्रह्म अपूर्व हैं” 
इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म एक, स्वेगत, नित्य और अद्वितीय है, यों नियमसे प्रतिपादन करती 
हैं, इसलिए त्रद्म अविभक्त ही है। सबका प्रकाशक होनेपर भी ब्रह्म अविभक्त ही है। 
जैसे सूयेका अविभक्त प्रकाश ही भासित होनेवाले विभक्त घट, पट आदि सम्पूण पदार्थोंको 
व्याप्तकर ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, विभक्त प्रकाशित नहीं करता, विभक्तके प्रकाशक होनेपर 
तो सर्वत्र सबको सब पदार्थोका स्फुरण नहीं होगा । वैसे ही बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त अविभक्त 
ब्रह्म स्ूल और सूक्ष्म, अव्यक्त, मह॒द्‌ आदि सब हृश्योंका प्रकाशन करता है। परिच्छिन्न 
होनेपर बाह्य पदार्थोका भान नहीं हो सकेगा । सबको सर्वेत्र सभी भासता ही है, क्योंकि 'उसके 
प्रकाशसे यह सब प्रकाशित होता है” ऐसी श्रुति है । इसीलिए विभक्तके समान स्थित, ऐसा भग- 
वानने कहा है । इससे ब्रह्म अपरिच्छित्न ही है, यह सिद्ध हुआ। इसीलिए ब्रह्ममें अपरिच्छिन्नत्व 


६०९६ श्रीमड्भगवद्गीता [ अध्याय १३ 


एवं ब्रह्मणो.उपरिच्छिन्नत्वाद्वितीयत्वसिद्धये जगतो ब्रह्मविवतेत्वं सूचयति--पग्रभवि- 
ष्ण्विति | अज्ञानदशायां तदेव ज्षिय ब्रह्मा उध्यात्मादिरूपेण प्रभवितु रज्जुरिवा55रोपि- 
ताकारेण प्रत्येतु शील्मस्या उस्तीति प्रभविष्णु आन्तानां प्रप्चाकारेण ब्रह्मेव मातीत्यथः, 
'सत्ये चानत च सत्यमभवत्‌? इति श्रुतेः । भूतभतृ च तदेव ब्रह्म स्वस्मिन्नारोपितानां 
व्योमादिभूतानां सत्तास्फूर्तिपदानेन भरण करोतीति भूतभतू च भवति | स्वस्मिन्ना- 
रोपित सर्व मूढव्यवहाराथे बिमर्तीत्यथ:, “यक्ताव्यक्त भरते विश्वमीशः” इति श्रुतेः । 
तदेव. ब्रह्म अ्सिष्णु च प्रबोधदशायामधिष्ठानयाथात्यसन्द्शनकाले त्वारोपितं सबे 
स्वात्मना असितु स्वस्मिन्नेव तिरोभावयितुं शील्मस्याउस्तीति ग्रसिष्णु च भवति | 
परे उव्यये सवे एकीभवन्ति', 'सर्व वेदा यत्रैंके मवन्ति” इति श्रवणाद्रज्जुरिवा55रोपित॑ 
सववे स्वात्मनोपसंहत्य विपरीतभावमुत्सज्य बोधमयीमविकारिणीं केवामझ्ठैतां स्वसत्तां 
भजतीयथः ॥ १६ ॥ 


-प्रभविष्णुल्वादेन्रह्मलक्षणस्य प्रकृतेरप्यव्याकृतस्य संभवात्तस्या अपि ब्र्नत्वे प्राप्त 
परत्वादिविशेषण: परिहरन्‌ ब्रह्मणो.डवगत्यथ स्वरूप तंत्राप्तिनियतसाधन तदुपलब्धि- 
स्थान च बोधयति--ज्योतिषामिति । 


4 


और अद्वितीयत्वको सिद्ध करनेके लिए जगत्‌ त्रह्मका विवर्त है, ऐसा सूचन करते हैं--प्रभविष्णिबति। 
वी अध्यात्मादिस्‍ूपसे शेय ब्रह्म अज्ञानद्शामें रज्जुके समान आरोपित आकारसे प्रतीत होता 
है, इससे वह प्रभविष्णु कहलाता है । यानी ब्रह्म ही आन्त पुरुषोंकों प्रपश्चके आकारसे भासता है, 
यह अर्थ है। क्योंकि सत्य और अन्त सत्य हुआ! ऐसी श्रुति है, भूतभर्ता वही ब्रह्म है यानी 
अपनेमें आरोपित आकाश आदि भूतोंका सत्ता-स्फूर्तिके प्रदान द्वारा भरण करता है, इसलिए 
भूतभर्ता भी है। अपनेमें आरोपित सबको, मूढ़ोंके व्यवहारके लिए, धारण करता है, यह अर्थ 
है, क्योंकि “व्यक्त और अव्यक्त रूप सम्पूर्ण विश्वका ईश भरण करता है? ऐसी श्रुति है । वही ब्रह्म 
ग्रसिष्यु भी ( पश्रवोधदशामें अधिप्तानके याधात्म्यके संदर्शनकालमें सम्पूणं आरोपितको 
अपने स्वरूपसे ग्रसनेका--अपनेमें ही तिरोभावकरनेका--शील जिसका है, वह ग्रसिष्णु 
भी ) है, 'पर अव्ययमें सब एक हो जाते हैं”, 'सब वेद जहाँ एक हो जाते हैं? ऐसी श्रुति है, 
रज्जुके समान सव आरोपितका अपने स्वरूपसे उपसंहार करके--विपरीतभावकी छोड़कर--- 
बोधमयी, अविकारिणी, केवल अद्वेतरूपा अपनी सत्ताको भजता है, यह अर्थ है ॥१६॥ 


प्रभविष्णुत्व आदि ब्रह्मके लक्षणक्रा--अव्याकृतात्मक प्रकृतिमें भी सम्भव होनेसे उससें 
भी ब्रह्मत श्राप्त हुआ उसका परत्व आदि विशेषणोंसे परिहार करते हुए ब्रह्मको जाननेके लिए, 
ब्रह्मका स्वरूप, उसकी प्राप्तिके नियत साधन और उसकी उपलब्धिका स्थान वतलछाते हैं--- 
ज्यो तिषाम्‌” इत्यादिसे । 


अध्याय १३ ] सालुवादशड्डरानन्दीव्यारज्यासहित ६९७ 


गाया 


ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञाने ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वेस्य घिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
दूसरोंको प्रकाशित करनेवाले सूर्य तथा बुद्धि आदि ज्योतियोंके प्रकाशक, 
तमोरूपा प्रकृतिसि भिन्न, ज्ञानस्वरूप, ज्ञेयस्वरूप, तत्त्वमस्यादिवाक्यजन्य ज्ञानसे 
गम्य तथा बुद्धिरूप शुहामें “अहम”, “अहम! इस प्रतीतिस्वरूपसे स्थित वह ब्रह्मरूप 
चैतन्य ज्ञातव्य कहा जाता है ॥ १७॥ 


तज्ज्ञेय ब्रह्म तमसः प्रकृतेरज्ञानाज्जगढ्लीजात्परं मिन्नमेव । यतो 5ज्ञो5हमित्यज्ञानं 
स्वस्मिन्रध्यस्त प्रत्यग्लक्षणेन ब्रह्मणा 5नुभूयते ततो ज्ञातृ ज्ञेयाद्धिन्मेव भवति । तत एव 
'अक्षरात्परतः पर: इति, “आदित्यवण तमसः परस्तात” इति, “अव्यक्तात्तु परः पुरुषः” 
इत्यादिश्रतिभिश्रह्न जगद्दीजादज्ञानादव्याकृताड्वित्रमित्येवोच्यते | तमसो मिन्नत्वे ब्रह्मणो 


रो बीज 


विशेषणान्तरमाह--ज्योतिरिति । हेतुगर्भितमिद विशेषणम्‌ । “ब्रह्म तमसः प्रकृते- 
मित्रम्‌ , ज्योतिष्टात्‌ , यत्नेव तन्नेव यथा घटः, इति युक्‍त्या 5पि ब्रह्मणो5व्याक्ृता ड्वि न्नव्वमेव 
सिद्धयति, ज्योतिष्ठ प्रकाशस्वरूपत्व॑ प्रकाशकरत्व॑ं वा | यो जागरमन्वभूव॑ यः स्वममद्राक्षे 
यः सुखमस्वाप्स सो5हमस्मि! इति व्यक्ताव्यक्तप्रकाशकत्वेना55त्मनस्तदुभयभिन्नत्वे 
प्रत्यक्षम; “आत्मा व्यक्ताव्यक्ताम्यां कार्यकारणाभ्यां भिन्न, तदुभयसाक्षित्वाद्‌ , यज्ैबे 
तन्नेवम! इत्यनुमानं च; “अन्यदेव तद्विदितात' इत्यादि श्रुतिश्व प्रमाणम्‌। ननु सूयो- 
देबहिरन्तबुद्द्धबादेय्वा उप्यस्ति ज्योतिष्टमितरप्रकाशकरत्वं कथ॑ ब्रह्मण एवेत्याशझ्लायाम्‌ , 


वह ज्ञेय ब्रह्म] तमसे---प्रकृतिसे यानी जगतके बीज अज्ञानसे--पर--भिनज्न--ही--है । यतः 
में अज्ञ हूँ” ऐसा अपनेमें अध्यस्त अज्ञानका प्रत्यकू-लक्षण ब्रह्मसे अलुभव होता है, इसलिए 
जाता ज्ेयसे भिन्न ही है । इसीसे “पर अक्षरसे पर”, आदित्यके समान नित्य प्रकाशसे युक्त, 
तमसे पर” “अव्यक्तसे पर पुरुष! इत्यादि श्रुतियोंसे जगतके वीजभूत अज्ञानात्मक अव्याक्ृृतसे 
ब्रह्म भिन्न है, ऐसा कहा जाता है। ब्रह्म तमसे भिन्न है, इसकी पुष्टिमें ब्रह्मका अन्य विशेषण 
कहते हैं-ज्योतिरिति । हेतुगर्सित यह विशेषण है। “ब्रह्म तमसे--प्रकृतिसे--मिन्न 
है, ज्योतिर्ष होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं है, जैसे घट” इस युक्तिसे भी ब्रह्म 
अव्याकृतसे भिन्न है, यही सिद्ध होता है । ज्योतिष्ठ यानी प्रकाशस्वरूपत्व या प्रकाशकत्व । 
“जिसने जाग्रतूका अनुभव किया, जिसने स्वप्न देखा, जो खुखसे सोया, वहीं मैं हूँ” इस प्रकार व्यक्त 
और अव्यक्तका प्रकाशक होनेसे आत्मा दोनोंसे भिन्न है, इसमें प्रत्यक्ष; इसमें “आत्मा व्यक्त और 
अव्यक्त--कार्यकारणसे--मिन्न है, दोनोंका साक्षी होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वह ऐसा नहीं, यह 
अनुमान एवं वह विदितसे अन्य ही है? इत्यादि श्रुति प्रमाण है। यदि शा्ला हो कि बाह्य सूर्य 
आदिमें और भीतर बुद्धि आदियमें भी ज्येतिष्ठ और अन्य प्रकाशकत्व है ही, फिर ज्येतिष्ठट और 
अन्यप्रकाशकत्व ब्रह्ममें ही है, यह कैसे ः तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि उन सूर्य आदिका भी 
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न; तेषामपि प्रकाशकत्वाद्‌ ब्रह्मणो नाउतिव्याप्तिरित्याह- ज्योतिषामिति । परप्रकाश- 
कानामप्यादित्यादीनां बुद्धचादीनां च ज्योतिषां तदू ब्रह्म ज्योतिः प्रकाशक भवति। 
आत्मज्योतिषिव खल़ चैतन्यात्मकेन प्रकाशवन्तः सूर्यादयों बुद्धधादयश्व तप्तायःपिण्ड- 
वत्खातिरिक्त प्रकाशयन्ति न तु स्वतः । 'येनादित्यय्तपति तेजसा आजसा च!? इति, 
“ओ्रोत्रस्थ श्रोत्र मनसो मनः? इति, 'तस्थ भासा सर्वमिद विभाति' इति च श्रुतेः । 
एतेन बहिरन्तरथप्रकाशकानामादित्यादीनां मनोबुद्धयादीनां च भौतिकज्योतिषां प्रका- 
शकमाविभोवतिरोभाववृद्धिक्षयपरिच्छेदादिरहित नित्य निरतिशर्य स्वप्रकाशमप्राकृत- 
ज्योतिःस्वरूप ब्रह्मेत्युपदिष्टि भवति । एवं मुम॒क्षूणां ज्ञातव्य ब्रह्मस्वरूपम्‌ “न सत्तन्नास- 
दुच्यते! इति अतन्निषिधमुखेन बोधयित्वा तदेव साकल्येन “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः” 
इति अप्राकृृतज्योतिःस्वरूप॑ ब्क्ने्युपदिश्य नेताबन्मात्रोपदेशेन ब्रह्मसाक्षात्कारः 
सिद्धति विना विशेषोपदेशेनेति मत्वा उस्मठ्त्ययाथतया विद्वद्धिरनुभूयमान बुद्धिगुहा- 
यामव्याकृताकारों देदीप्यमान बुद्धधादिसाक्षिलक्षण सबान्तरं सबंग्रकाशकं कालत्रया- 
बाध्यमसक्ञमविक्रियं प्रत्यग्रप॑ यदखण्डचेतन्य तदेब ब्रह्मति साक्षाद्विधिमुखेन बोधयि 
तुमाह--ज्ञानमिति । बहिरन्तः सर्वत्र परिपूर्ण स्वप्रकाश सर्वप्रकाशकमनाधारमना- 
घेयमखण्डितमवाब्यनसगोचरमनाचन्त नित्यकूटस्थ निर्विशेष॑ नित्य शुद्ध निराभासं 


प्रकाशक ब्रह्म ही है, इससे अतिव्याप्ति नहीं है, ऐसा कहते हैं---ज्यो तिषामिति | परप्रकाशक आदित्य 
आदि और वुद्धि आदि ज्योतियोंका भी वह ( ब्रह्म ) ज्योति--प्रकाशक--है । चैतन्यात्मक आत्म 
ज्योतिसे ही प्रकाशको प्राप्त हुए सूथ आदि और बुद्धि आदि “तप्त छोहपिण्डके समान! स्व-भिन्नका 
प्रकाश करते हैं, अपने आप नहीं, क्योंकि 'जिस तेज और प्रकाशसे' आदित्य तपता है”, “श्रोत्रका 
श्रोत्र, मनका मन! और उसके प्रकाशसे यह सब भासता है” ऐसी श्रुतियाँ हैं। इससे यह उपदेश 
दिया कि बाह्य पदार्थोंके प्रकाशक आदित्य आदि और आचन्तर अथ्थोके प्रकाशक मन, बुद्धि आदि 
भौतिक ज्योतियोंक्रा प्रकाशक; आविर्भाव, तिरोभाव, बृद्धि, क्षय और परिच्छेदसे रहित तथा 
नित्य, निरतिशय, स्त्रप्रकाश, अप्राकृत ज्योतिःस्वरूप व्रह्म ही है । इस प्रकार सुमुक्षुओंके ज्ञातव्य 
ब्रह्मस्वरूपका 'वह ने सत्‌ और न असत्‌ कहलाता है” इससे अततके ( अनात्माके ) निषेध द्वारा 
प्रतिपादन कर वही पूर्णहपसे 'ज्योतियोंका भी वह ज्योति है? इससे अप्राकृत ज्योतिस्वरूप ब्रह्म है, 
ऐसा उपदेश करके, विशेष उपदेशके बिना केवछ उतने उपदेशसे ही ब्रह्मसाक्षात्कार सिद्ध 
नहीं होता, ऐसा मानकर अस्मत-प्रत्ययके अर्थरूपसे विद्वानोंके अनुभवमें आनेवाले, बुद्धि-गुहारूप 
अव्याकृत आकाशरमें प्रकाशमान, बुद्धि आदिके साक्षीरूप, सर्वान्तर, सर्वश्रकाशक, तीनों कालोंमें 
अबाध्य, असह्ञ, अविक्रिय, प्रत्यकूरूप जो अखण्ड चेतन्य है, वही ब्रह्म है, ऐसा साक्षात्‌ विधि- 
मुखसे बोधन करनेके लिए कहते हैं--.ज्ञानमिति | जो बाहर-भीतर सर्वत्र परिपूर्ण, स्वप्रकाश, 
सर्वप्रकाशक, अनाधार, अनाधेय, अखण्डित, मन और वाणीका अविषय, अनादि, अनन्त, नित्य- 
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यत्केवलं ज्ञान तदेव ब्रह्म मुमुक्षोयत्ें: स्वात्मना ज्ञेयमवगन्तव्यमित्यथ:, "सत्य ज्ञान- 
मन्त ब्रह्म', 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म! इति च श्रुतेः ज्ञान विशुद्ध विमरू विशोकम! 
इति स्पतेश्च। एवं यत्सर्वेन्द्रियगुणाभासं यत्सवैभ्त्‌ यद्‌ गुणभोक्‍तू यत्मभविष्णु यद्भूत- 
भर्तू यदू असिष्णु यत्तमसः पर यज्च ज्योतिषां ज्योतिस्तदू ब्रह्मति तटस्थलक्षणेन परोक्ष- 
तयोपदिष्टस्थ वस्तुन एवाउपरोक्षत्वसिद्धये ज्ञानं ब्रह्मेति स्वरूपलक्षणेन ज्ञातव्यं ब्रह्मोप- 
दिश्याएधुना तदधिगमाय नियत साधने सूचयितुमाह--ज्ञानगम्यमिति । सदसद्वि- 
वेकवैराग्यशमदमसंन्यासामानित्वायन्तरज्ञसाधनसम्पत्त्या ब्रह्मविद्गुरुसबनिधौ नित्यनिरन्तर- 
समनुष्ठितअ्रवणमनननिदिध्यासायनुष्ठानेन समुत्पन्नमनाग्विद्यावासनाजातं संक्षिप्य, सवे- 


हि 2 ५ 


विकल्पनिमुक्त यज्ज्ञान तेनेवेकेन श्र॒त्याचार्यश्वारात्मप्रसादसञ्ञातेन गम्यमवगम्य ज्ञानेनाउ- 
घिगम्य न तु सांड्येन न योगेन न कमणा ना-<उप्युपास्त्या चाउघिगम्ये भवति | किन्तु 


(8 


सर्वीज्ञीण स्वारोग्यसुख यथा तथा स्वज्ञानेनेव स्वात्मना ब्रह्म ज्ञातव्यमित्यथे), “मनसे- 
वानुद्रष्टधयम, 'मनसैवेदमाप्तव्यम्‌! इति च श्रुत्तेः। एवं वस्तुस्वरूपं॑ तल्मासिसाधने 
चोकक्‍्त्वा तदुपलब्धिस्थानमाह--हुदीति । सर्वस्य ब्रह्मादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्य 
हृदि हृदये बुद्धिगुहायामव्याक्ृताकाशे घिष्ठित सर्वप्राणिनां बुद्धितद्वबापारतदवस्था- 


कूटस्थ, निर्विशेष, नित्य, झ॒ुद्ध, निराभास, केवल और ज्ञानस्वरूप है, वही ब्रह्म मुमुक यतिको 
अपने आत्मरूपसे समझने योग्य है, यह अर्थ है, क्योंकि 'सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म है”, विज्ञान 
और आनन्दरूप वह्म है” ऐसी श्रुति और 'ज्ञान, विशुद्ध, विमल, विशोक! ऐसी स्मृति है। इस प्रकार 
जो सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंका प्रकाशक है, जो सर्वेम्नत्‌ है” जो गुणोंका भोक्ता है, जो प्रभविष्णु है, 
जो भूतभर्ता है, जो ग्रसिष्णु है, जो तमसे पर और ज्योतियोंका ज्योति यानी प्रकाशक है, वह ब्रह्म 
है, यों तठस्थ लक्षण द्वारा परोक्षरूपसे जिस वस्तुका डपदेश किया गया है, उसीमे अपरोक्षत्व 
सिद्ध करनेके लिए, 'ज्ञान व्रह्म है', यों स्वरूपभूत लक्षणसे ज्ञातव्य ब्रहमका उपदेश करके अब 
उसके ज्ञानके नियत साधनोंका सूचन करनेके लिए कहते हैं--ज्ञांनगम्यम्‌ इति। सत्‌ और 
अंसतका विवेक, वेराग्य, शम, दम, संन्यास, अमानित्व आदि अन्‍न्तरह्न साधनोंकी सम्पत्तिसे 
व्रह्मवित्‌ गुरुकी सन्निधिमें नित्य-निरन्तर भली भेति विहित श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
आदिके अनुश्टानसे अनादि अविद्यासे जनित वासनाओंका सम्यक्‌ निरास करके सम्पूण विकप्पोंसे 
रहित सम्यक्‌ उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है, केवल उसी--श्वुति, आचाये, ईश्वर और आत्म- 
प्रसादसे उत्पन्न हुए-्ञानसे ब्रह्म गम्य--अवगम्य--यानी अधिगरम्य है, सांख्यसे, थोगसे, 
कमंसे और उपासनासे अधिगम्य यानी प्राप्य नहीं है, किन्तु सर्वाज्ञीण स्वारोग्यसुखके समान 
तत्त्तज्ञासे ही अपने विशुद्ध मनसे ब्रह्म ज्ञातव्य है, यह अर्थ है, क्योंकि 'मनसे ही देखने 
योग्य” और मनसे ही यह प्राप्त करने योग्य है” ऐसी श्रुति है । इस प्रकार»वस्तुका स्वरूप और 
उसकी प्राप्तिका साधन कहकर उसकी उपलब्धिका स्थान कहते हैं--हदिति। सबके ( ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बतक सम्पूर्ण प्राणियोंके ) हृदयमें यानी बुद्धिग्रहारूप अव्याकृत आकाशमें घिष्ठित--सब 
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इति क्षेत्र तथा ज्ञान शेयं चोक्ते समासतः । 
मद्भधक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ १८ ॥ 
है अजुन, यों उक्त रीतिसे क्षेत्र, ज्ञान तथा ज्ञेयका संक्षेपसे निरूपण किया, 
उन्हें जानकर मेरा भक्त मोक्षके योग्य हो जाता है यानी परिपूर्ण ब्रह्मस्व- 
रूपसे अवस्थित हो जाता है ॥ १८॥ 


साक्षितया 5हमहमित्यहंपदप्रत्ययाथत्वेन विशिष्य स्थित तत्र विशिष्योपलभ्यमार्न 
प्रत्य्रप॑ ब्रह्म ज्ञातव्यमित्यथ: | यद्यपि ब्रह्माउ5काशवत्‌ सर्वेगत परिपृूणस्‌ , तथापि निरवयव- 
त्वान्निराकारत्वादतिसूक्ष्मत्वाच्व सर्वत्र नोपलभ्यते | किन्तु सवेगतोडप्यातपाप्िः शुद्ध 
स्फटिक इव निरमलायां बुद्धावेवोपलभ्यते । 'गुहाहित प्राणिमिगुद्यमानम! “आविः सनचिहितं 
गुहाचरम” इति -च अ्रवणात्तत्रस्थ ब्रह्म ज्ञातव्यमित्युच्यते । हृदि सर्वेस्थ धिष्ठितमिति 
हृच्छब्दवाच्या बुद्धिरेव ब्रह्मोपलब्धिस्थानमित्यथेः || १७ ॥ 
उपक्रान्तमुपसंहरति --इतीति । 
इत्वेबे समासतः संक्षेपेणेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञस्या55त्मनः क्षेत्रतद्विकारतद्धूमतत्कमतदव- 
सथासम्बन्धापवादेन विशुद्धलवसिद्धयेकप्रयोजन महाभूतादि धृत्यन्त हेयवस्तुस्वरूपम्‌ , तथा 
ज्ञान श्रवणमननादिद्वारात्मज्ञानसिद्धयेकसाधनममानित्वादिलक्षणम्‌ , ज्ञय च “अनादिमित्परं 
ब्रह्म' इत्यादिना 'ज्ञानम! इत्यम्तेन अन्थेन तटस्थस्वरूपलक्षणा भ्यां ब्रह्मण: स्वरूपमप्युक्तम | 
जिज्ञासोर्मुम॒क्षावतः स्वस्वरूपाधिगमाय सम्यक्‌ प्रतिपादितमित्युक्वा एवंविशेषण- 
प्राणियोंकी बुद्धि, उनके व्यापार और उनकी अवस्थाओंके साक्षीरूपसे' में! में? यों “अहम 
प्रतद्ययके अथरूपसे विशिष्ट होकर स्थित--यानी उसमें विशेषरूपसे उपलभ्यमान प्रत्यकू-रूप ब्रह्मको 
जानना चाहिए, यह अर्थ है। यद्यपि ब्रह्म आकाशके समान सर्वंगत एवं परिपूर्ण है. तथापि 
निरवयव, निराकार और अतिसक्ष्म होनेके कारण उसका सर्वत्र ज्ञान नहीं होता, किन्तु सर्वगत 
आतपाभिका जैसे शुद्ध स्फटिकर्मे उपंलम्भ होता है, वेंसे ही निमल बुद्धिमें ही उसका उपलम्भ 
होता है। "गुहामें स्थित प्राणियोंसे छिपा हुआ” “प्रकट , समीप गुहाचर” इस श्रतिसे गुहा- 
स्थित ब्रह्म ज्ञातव्य है, ऐसा कहा जाता है। 'हदि सर्वस्य धिष्ठितम! इसमें हृद्शब्दसे वाच्य 
बुद्धि ही प्रह्मकी उपलब्धिका स्थान है, यह अर्थ है ॥ १७॥ 
उपक्रान्तका उपसंहार करते हँ---(इति” इत्यादिसे । 
इति--इस प्रकार--समाससे---संक्षेपसे--ही क्षेत्रको--क्षेत्रज्ञ आत्माके क्षेत्र, उसके विकार 
उसके धम, उसके कम तथा उसकी अवस्थाओंके सम्बन्धके निषेध द्वारा केवल विशुद्धत्वसिद्धिरूप 
प्रयोजनसे युक्त महाभूतोंसे लेकर ध्रति तक हेय वस्तु-स्वरूपको--ज्ञानको--श्रवण, मनन आदि 
द्वारा आत्मज्ञानकी सिद्धिमें मुख्य साधनभूत अमानित्व आदिको--तथा ज्ञेयको--“अनादिमत्परं ब्रह्म 
इत्यादिसे लेकर 'ज्ञानम्‌ः तकके ग्रन्थ तटर्थ और स्वरूप लक्षणोंसे प्रत्यगभिन्न अह्मके स्वरूपको-- 
कहा यानी जिज्ञास मोक्षामिछाषीके प्रति स्वस्वरूपको समझनेके लिए उसका भी भाँति प्रतिपादन 
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प्रकृति पुरुष चेव विदृष्यनादी उभावपषि। 
विकारांथ शुणांश्रेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १९॥ 
है अजुन, प्रकृति और पुरुष दोनोंको ही तुम अनादि यानी कारणरहित जानो 
एवं विकार तथा शुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न जानो | १९ ॥ 


विशिष्ट एवा उत्रा इंधिकारीत्यधिकारिलक्षण वदन्नुक्तलक्षणं ब्रह्म स्वात्मना विद्तिवतो 
विदुषस्तद्वेदूनस्थ फलमाह--मड्भक्त इत्यादिना.। 'मत्क्मकृन्मत्परम” इति, “ये 
तु सवीणि कमाणि? इत्यायुक्तरक्षणलक्षितो यः स मद्भक्तः मद्भूजनेंनेव शुद्धान्तःकरणः 
सन्‌ सदसह्विवेकसंन्यासशमदमायमानित्वादिसाधनसंपन्नो भूत्वा, ब्रह्मविदनुग्रहात्‌ क्षेत्र- 
क्षेत्रजयो: स्वरूप सम्यग्विविच्य क्षेत्रतद्ध्मादीन्‌ परित्यज्य विशुद्ध केवल चिन्मात्र 
क्षेत्रजलक्षणमेतन्निर्विशेष॑ परं ब्रह्म इृदमेवाउहमिति स्वात्मना विज्ञाय, तत्तादात्मापत्त्या 
तत्रेवा इहबुद्धि प्रतिष्ठाप्य ब्रह्मविद्यतिमद्भावाय मम ब्रह्मणो भावों मद्भावः केवर्ल्य 
निर्विशेषत्रह्मात्मनाअवस्थानलक्षण तस्मे उपपच्मयते । पतिते5स्मिग्नुपाधौ पूर्णात्मनां 
तिष्ठतीत्यथेः | १८ ॥ 


सर्वेषां वेदान्तानां गीतायाश्वार्थो5त्र पर्यवसितस्तथापि सप्तमे 'एतद्योनीनि मूतानि! 
इति यप्परावरप्रकृत्यो: संसारकारणत्व॑ जन्मादि तत्कारणत्व॑ च सूचित तदिदानीं 
'कार्यकारणकतत्वे” इति 'यावत्सअ्ञायते किश्वित्सत््व स्थावरजज्नमम! इति विस्पष्टयितु 


किया । उक्त प्रतिपादन कर अब उक्त विशेषणोंसे विशिष्ट ही यहाँ अधिकारी है, इस प्रकार अधि- 
कोरीके स्वरूपको कहते हुए उक्त लक्षणवाले ब्रह्मको अपने आत्मस्वरूपसे जाननेवाले विद्वानको 
व्रह्मतानंका जो फल होता है, उसे कहते हैँ---“मद्धक्त' इत्यादिसे । “मत्कमकझृतन्मत्परमः” तथा 
'ये तु सर्वाणि कर्माणि” इत्यादि छोकोंसे प्रतिपादित लक्षणोंसे लक्षित मेरा भक्त मेरे मजनसे ही 
झुद्ध अन्तःकरणवाला होकर अर्थात्‌ सदसत-विवेक, संन्यास, शम, दम, आदि तथा अमानित्व 
आदि साथनोंसे सम्पन्न होकर ब्रह्मवितके अनुग्नहसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके स्वरूपका भलीभाति विवेक- 
कर एवं क्षेत्र और उसके घर्म आदिका त्याग कर विशुद्ध, केवल, चिन्मात्र, क्षेत्रज्ञस्वरूप इस 
निर्विशेष पर व्रह्मको, यही में हूँ, यों अपने स्वरूपसे जानकर--उसके तादात्म्यकी प्राप्तिसे उस्लीमें 
अहंबुद्धिकी स्थापना कर--ब्रह्मवितू यति मद्भावको --मेरा--ब्रह्मण--भाव मद्भाव--- 
निर्विशेष व्रह्मस्वहपसे अवस्थानरूप कैवल्यको--प्राप्त करता है। इस उपाधिके नष्ट हो जानेपर 
पूरगस्वरूपसे स्थित होता है, यह अर्थ है ॥ १८ ॥ 

यद्यपि सम्पूण वेदान्तोंका और गीताका अर्थ यहाँ समाप्त हुआ, तथापि सातवें अध्यायमें 
'एतबोनीनि भूतानि” इस इलोकसे जो पर और अपर प्रक्ृतियोंमें संसारकारणत्व, जन्मादि 
और उनका कारणत्व सूचित किया थां, उसीका अब “कार्यकारणकतृत्वे” तथा “यावत्सज्ञायते 
किल्षित्सत्त्वं स्थावरजन्नमम्‌” इससे विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका विवेक करनेपर 
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क्षेत्रक्षेत्रजयोर्वि वेके कृते सत्यप्यविदित प्रक्ृतिपुरुषयोरनादित्वम्‌ , विकाराणां गुणानां च 
प्रक्ृतिकार्यत क्षेत्रस्य क्षेत्रज्ञे प्रतीयमानसंसारस्य गुणाध्यासमूलकत्वम्‌ , संखतेः प्रकृति- 
धर्मत्वमात्मनो निर्विकारत्वमसज्ञत्वमकर्वृत्वमभोक्तृत्वमसंसारित्व॑ं च विस्पष्टीकतुमुत्तरग्रन्थ 
आरभ्यते--प्रक्ृतिमिति । 

“'मिन्ना प्रकृतिरष्टधधा । अपरेयम” इति या प्रतिपादिता सर्वविकारकारणमीश्वरस्य 
शक्तिखिगशुणात्मिका माया तां प्रकृतिम , पुरुष च। पुरुषस्त्वविद्योपाधिकः क्षेत्रज्ञ: प्रकृति 
विद्धि मे पराम! इत्युक्तलक्षण:। राज़्यसम्बन्धान्मनुप्यर्य राजत्व प्रभुत्व च यथा 
तथा प्रकृतिसम्बन्धात्‌ क्षेत्रश्ञस्या 5पि प्रकृतित्व जीवत्वं च। प्रत्यक्व्वेन चेतनत्वेन प्रका- 
शकत्वेन च मूलप्रकृतेरुत्कृष्टवात्परा प्रकृतिरिति संज्ञां प्राप्तो यः पुरुषस्त च । तावेतौ 
प्रकतिपुसुषावनादी न विद्यतें आदिः कारण वाडप्यादिमत्त्व॑ वा प्राक्कालपरिच्छेदो 
ययोस्तावनादी सर्वस्याउ5दिभूतौ, स्वयमादिरहितावेबेति | एवकारस्तयोरपीश्वरवन्नित्य- 
त्वावधारणा्थ:। नित्य हीश्वरस्येश्वरत्व॑ तचचेशितव्यापेक्षमीशेशितव्ययोर्नित्यत्वे सत्येवे- 
श्वरस्येश्वरत्व॑ नित्य स्यान्नाउन्यथा । ननु नक्षत्रान्तरयोगेना3र्कस्य नक्षत्रित्ववत्नकृतेरनि- 
त्यत्वे पपीश्वरस्य क्षणे क्षणे जायमानप्रकृत्यन्तरयोंगे सतीश्वरस्य नित्यत्वसंभवात्‌ किमथ 


ही अज्ञात प्रकृति और पुरुषका अनादित्व, विकारोंका और ग्ुणोंका प्रकृतिकार्यत्व, क्षेत्रशमें 
प्रतीत होनेवाले क्षेत्रके संसारसे भुणाध्यासमूलकत्व, संसारका प्रकृतिधर्मत्व, आत्माका निर्विकारत्व, 
असह्नत्व, अकतृत्व, अभोक्तृत्व और असंसारित्वक्रा विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिए उत्तर ग्रन्थका 
आरम्भ किया जाता हे--'प्रकृतिम्‌? इत्मादिसे । 

“भिन्ना प्रकृतिरष्टठधा । अपरेयम्‌” इससे ग्रतिपादित सब विकारोंकी कारण ईश्वरकी जो त्रिगु- 
णात्मिका माया शक्ति है, उस प्रकृतिको और पुरुषको। पुरुष तो अविद्यारूप उपाधिसे युक्त 
क्षेत्रज्ञ दे यानी 'मेरी परा प्रकृति जानो” इस कथित लक्षणसे युक्त चैतन्य। जैसे राज्यके सम्बन्धसे 
पुरुषमें राजल और प्रभुत्व आता है, वैसे हो क्षेत्रज्ञमं भी प्रकृतिके सम्बन्धसे प्रकृतित्व और 
जीवत्व आता है। प्रत्यकू-हपसे चेतन और प्रकाशक होनेके कारण मूल ग्रकृतिसे उत्कृष्ट, 
परा प्रकृति” इस संज्ञाकों प्राप्त हुआ जो पुरुष है, उसको। ये दोनों प्रकृति और पुरुष 
अंनादि ( जिनका आदि--कारण--नहीं है,या जिनका आदिमत्त्व--पूवेकालसे परिच्छेद-- 
नदी है वे अनादि हैं यानी सवके आदिभूत या स्वयं आदिरहित। ईश्वरके समान उन 
दोनांका नित्यत्वका अवधारण करनेके लिए एवकार है। ईश्वरत्व सदातन है, वह ईशितव्यक्री 
अपेक्षा रखता है, इश और ईशितव्य दोनोंके नित्य होनेपर ही ईैश्वरतवमें नित्य दैश्वरत्व होगा, 
अन्यथा नहीं । दूसरे नक्षत्रके योगसे जैसे सूर्य नक्षत्री होता है, वैसे ही प्रकृतिके अनित्य होनेपर 
भी क्षण-क्षणमें उत्नन्न होनेवाली दूसरी प्रकृतिका योग होनेपर ही ईश्वरमें नित्यत्वका सम्भव हो 
जायगा, फिर उनके निद्यत्वका स्वीकार क्रिसलिए किया जाता है १ ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त 
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तयोरनित्यत्वा भ्युपगम इति चेत्‌ , न; 'अजामेकाम! इति मूलप्रकृतेरजसैकत्वश्रवणात्पकृत्य- 

न्तरायोगात्‌ । 'प्रंधानक्षेत्रज्पतिगुणेश:” इति परमात्मनः प्रकृतिद्येश्वरत्वश्रवणाच् । 
तत ईश्वरत्वनिमित्तयोस्तयोरपीश्वरवन्नित्यव्वमेव । तयोरनित्यत्वे त्वीट्वरस्थ कचिदीशित- 
व्याभावे ईश्वरत्व भज्येत, सष्टयादौ पुण्यपापाद्यनपेक्ष्य निर्निमित्त च जीवानां नाना- 
योनिश्राप्तिप्रसद्रस्तथा सुखदुःखादिकलल्‍्पना च स्यात्‌, तथात्वे जगत्खष्टुरीश्वरस्य 
वैषम्यनेश्षेण्ये च प्रसज्येयाताम्‌ , प्रकृत्या बड़ो बद्धस्तन्मुक्तो मुक्त इति नियतयोब॑न्धमोक्ष- 
योख्यवस्था च स्थातू, तथा सति बद्धानामपि मुक्तिमुक्तानामपिं जन्मादिबन्धः 
प्रसज्येत । बन्धमोक्षप्रतिपादकशाख्रानथक्य च स्यात्‌ । तयोरनित्यत्वे एयमाग्ननथपर- 
म्परा सम्भवति। ननु पुरुषशवदवाच्यस्य जीवस्या55घुनिकत्वानिवोक्तानथीगम इति चेत्‌ , 
न; प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधापत्ते: । प्रत्यक्षेण खछ जीवानां सुखदुःखादिविचित्यमुपलभ्यते 
तद्वेचित्य कमनिबन्धनमेव न तु पुरुषस्वातन्ज्यनिबन्धनम्‌ । तथात्वे सर्वेषां तदेकरूप्या- 
पत्ते: । तदन्यथानुपपत््या च धमोाधमनिमित्त: संसारो ह्नुमीयते, ततोडनुमानेन 
“त्कर्म कुरुते तदमिसंपच्ेत” इत्यादिश्रुतिभिरपि सुखादेः कमेंकनिबन्धनस्वमभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ । तंद्वेतुरपि कम जन्मान्तरीयमेव न त्वाधुनिकम्‌ , तणकादौ कमोदशनात्‌ | कमे- 


नहीं हैँ, क्योंकि 'अजामेकाम? इससे मूल श्रकृति अज ( नित्य ) और एक है, ऐसा प्रतिपादित है, 
और दूसरी प्रकृतिका असंभव है । प्रधान क्षेत्रज्मपति शुणोंका ईश्वर है? इससे परमात्मा दोनों 
प्रकृतियोंका ईश्वर है, ऐसा सुननेमें आता है, इसलिए ईश्वरत्वके निमित्तभूत दोनों ई-श्वरके 
समान नित्य ही हैं । उन दोनोंके अनित्य होनेपर तो ईश्वरका, कहीं ईशितव्यके न होनेसे, 
ईश्वरत्व भज्ञ हो जायगा, खष्टिके आदियमें पुण्य-पपाप आदिकी अपेक्षा न कर निमित्तके बिना ही 
जीवोंकी नाना योंनियोंमें प्राप्तिका प्रसज्ञ आवेगा, इसी प्रकार सुख दुःख आदिकी कल्पना भी निमित्तके 
बिना होगी, ऐसा होनेसे' जगतके ख्रष्टा ईश्वरमें वेषम्य और नेष्च॑ण्यका प्रसज्ञ आवेगा, प्रकृतिसे जो 
बद्ध है, वह बद्ध है, उससे जो मुक्त है, वह मुक्त है, यों बन्ध और मोक्षकी नियत व्यवस्था नहीं 
होगी, ऐसा होनेसे बद्धोंकी भी मुक्ति, मुक्तोंके भी जन्मादि बन्धका प्रसज्ञ आवेगा। और बन्धमोक्षका 
प्रतिपादन करनेवाले शासत्र॒ निरथक हो जायेँगे। दोनोंके अनित्य होनेमें तथोक्त अनर्थ-परम्परा 
प्राप्त हो जायगी । यदि कहो कि पुरुषशब्दसे वाच्य जीवके आधुनिक होनेसे उक्त अनर्थोकी 
प्राप्ति नहीं होती, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरोध 
होगा । प्रत्यक्षते जीवोंको सुख-दुःख आदिकी विचित्रता देखनेमें आती है, वह विचित्रता कर्मसे 
ही होती है, पुरुषकी स्वतन्त्रतासे नहीं होती, यदि ऐसा हो, तो सब एक-से ही हो जाय॑गे । 
उसकी अन्यथा उपपत्ति न होनेसे ही घम और अधर्मंसे संसार होता है, ऐसा अनुमान किया 
जाता है। इसलिए अनुमानसे और 'जो कर्म करता है, उसको प्राप्त होता है” इत्यादि 
श्रुतियोंस सुख आदि कम्मसे ही होते हैं, ऐसा जाननेमें आता है। उनका हेतु कर्म 
भी पिछले जन्मका ही है, आजकलका नहीं है, क्योंकि त्णक ( छोटे शिश्ञ ) आदिमें कमे 
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णामनाधुनिकत्वे तत्कतुर्जीवस्य नित्यत्वमेवेति सिद्धसू, "न जीवो ग्रियते' इति 
श्रुते: । “अजामेकाम! इति, “न जीवो ब्रियते” इत्यादिश्रुतिभिस्तयोर्नित्यत्वे न 
काचिदनुपपत्तिरस्ति । ननन्‍्वीशधरवत्पकृत्योरपि नित्यत्वे तद्गत आत्मनः कदापि मोक्षों 
न स्यात्‌ ब्रह्मणोडप्यह्धितीयर्व च न सिद्धयति ब्रह्मणस्त्वद्वितीयत्वं तद्विज्ञानवतो मोक्ष च 
प्रतिपादयतः शाख्रस्याउप्यप्रामाण्य च स्थादिति चेत, न; सर्वस्याउप्येतस्य मायाकायत्वेन 
सम्यग्ज्ञानदशायां स्वप्नाथवन्मिथ्यात्वोपपत्ते: । नहि प्रबोधदशायां निद्रायास्तत्कार्यस्य 
च सत्य दृष्टम । तद्गत्‌ “न सत्तन्नासदुच्यते' इत्युक्तरीत्याउउत्मयाथात्म्यविज्ञानदशायां 
मायातत्काययोरसत्यत्वमेव 'जीवेशावाभासेन करोति माया चाइविद्या च स्वयमेव 
भवति', 'मायामात्रमिद द्वेतम!, “विकल्पो नहि वस्तु' इति मायायास्तत्कार्यस्या5प्यसत्त्व- 
श्रवणात्‌ ततो ब्रह्मणोउद्धितीयत्व॒तद्विज्ञानवतो मोक्षश्र तत्मतिपादकशाखस्य प्रामाण्य 
च सिद्धयति | “यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितिर इतर॑ पदयति' इति न्यायेनाज्ञानद- 
शायां सर्वमथवदेव भवति। विवेकदशायां विचार्यमाणे सब मिथ्येवेति बोधयितु 
भगवता प्रकृतिपुरुषविवेकमारभ्योच्यते । 'प्रकृति पुरुष चेव विद्धयनादी उभावपि' 
इति प्रकृतिपुरुषावुभावप्यनादी नित्याविति विद्धि विजानीहि | किश्व विकाराः देहे- 


देखनेमें नहीं आता। आधुनिक कमके न होनेसे उनका कर्ता जीव नित्य ही है, यह सिद्ध 
हुआ, क्योंकि 'जीव नहीं मरता” 'ऐसी श्रुति है। “अजामेकाम” तथा “न जीवो प्रियते”! ( जीव 
नहीं मरता ) इत्यादि श्रुतियोंसे दोनोंको नित्य माननेमें कोई अनुपपत्ति नहीं है । ईश्वरके 
समान दोनों प्रकृतियोंकों ( जीव और प्रकृतिको ) नित्य माननेपर भ्रकृतिसें युक्त आत्माका 
कभी मोक्ष नहीं होगा और ब्रह्म अद्वितीय है, यह भी सिद्ध नहीं होगा। त्रह्मका अद्वितीयत्व 
और, व्रह्मश्ञानीके मोक्षका प्रतिपादन करनेवाले शाखत्रका भी अप्रामाण्य हो जायगा, ऐसा यदि 
कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि यह सब मायाका कार्य है, यथार्थज्ञानकी दशामें स्वप्रके 
पदाथके समान मिथ्या है। जाग्रत-दशार्में निद्रा और निद्वाका कार्य सत्य नहीं देखा जाता । 
उसीक समान 'नवह सत्‌ न असत्‌ कहा जाता है? इस उक्त रीतिसे आत्माके यथाथे- 
विज्ञाककी दशामें माया और उसका कार्य दोनों असत्य ही हैं। माया जीव और ईश्वरको 
आभाससे करती है तथा स्वयं माया और अबविद्या नामसे प्रसिद्ध होती है”, 'मायामात्र यह द्वेत है” 
विकल्प वस्तु नहीं है” इससे माया और उसके कार्य भी असत्‌ हैं, ऐसा प्रतियादित है, इसलिए 
प्रह्मका अद्वितीयत्व, उसके जाननेवालेका मोक्ष और उसके प्रतिपादक शाख््रका प्रामाण्य सिद्ध 
होता है । “जहां द्वेत-सा होता है, वहां दूसरा दूसरेको देखता है? इस न्यायसे अज्ञानदशामें 
सब अथवान्‌ ही होता है, विवेकदशामें विचार करनेपर सब मिथ्या ही है, ऐसा बोधन करनेके 
लिए भगवानले प्रकृति और पुरुषका विवेक प्रारंभ करके कहा है । 'प्रकृतिं पुरुष चेव विद्धयनादि 
उभावपि! (प्रकृति और पुरुषको अनादि जानो) इससे प्रकृति और पुरुष दोनोंकों तुम अनादि यानी 
नित्य जानो । क्िश्च, विकार--देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि, अहद्लार आदि और शब्द आदि तम्मात्रा 
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कार्यकरणकतत्वे हेतु ग्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्त॒त्वे हेतुरुच्यते | २० ॥ 
हे अजुन, तत्त्वज्ञ पुरुष शरीर एवं महद्‌ आदि कार्यों तथा इन्द्रिय, वचन, 
दशन आदि करणोंकी कतैतामें ( कारणतामें ) प्रकृतिको ही हेतु यानी उपादान 
कारण कहते हैं तथा सुखदुःखोंके अनुभवमें सबके साक्षीरूपसे विद्यमान प्रत्य- 
गात्माको हेतु कहते हैं ॥ २० ॥ 


र्दियप्राणमनोबु दब हक्कारादयश्थ शब्दादीनि तन्मात्राण्यपि चैते सर्व विकारास्तानेतान्‌ , 
गुणांश्व॒ गुणाः सुखदुःखेच्छाद्वेषडो ममोहकामसक्लल्पादयों ये च शमदमादयों ये च 
अमप्रमादादय:ः पुण्यपापादिलक्षणा इन्द्रियव्यापारास्तानेतान्‌ सर्वोनपि प्रकृतिसमवान्‌ 
प्रकृतिखिगुणात्मिकाअव्यक्तशब्द्वाच्या  बीजादड्जुरस्कन्धशाखापत्रपुष्पफलादिवत्तस्याः 
सकाशादेव समुत्पन्नान्‌ विद्धि, न त्वात्मसभवान्‌ ; निरवयवत्वादसब्गत्वादविक्रियत्वाचाउड- 
त्मनस्ततः कस्या<प्युत्पत्त्यनुपपत्ते: । किन्तु भोक्रदृष्टवशात्मकृतिः स्वयमेव गुणवैषम्य 
प्राप्प महदादिविकारात्मना गुणात्मना च परिणमत इति विजानीहीत्यथेः | विकाराणां 
गुणानां च प्रकृतिकार्यत्वे सिद्धि पुरुषस्या55त्मनस्त्वकतृत्वमविकारित्व॑ निर्गुणत्व॑च 
सिद्धमिति सूचित भवति ॥ १९ ॥ 

बिकाराणां गुणानां च॒ प्रकृतिकारयत्वमेव विशदयन्‌ हेतुफलोत्पादकत्वेन प्रकृतेश्व 
तत्फल्भोक्तृत्वेन पुरुषस्य चोभयोरपि संसारकारणत्वं सूचयितुमाह--कार्येति । 


भी, ये सब विकार हैं---इन सब विकारोंको और गुणोंको ( सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, लोभ, मोह, 
काम, सड्कत्प आदि; शम, दम आदि; भ्रम, प्रमाद आदि; तथा पुण्य-पापरूप इन्द्रियोंके व्यापार--- 
इन सबको ) भी प्रकृतिसम्भव ( प्रकृतिस्वरूप त्रिगुणात्मिका अव्यक्तशब्दवाच्य मायासे, बीजसे 
जैसे अदुर, स्कन्थ, शाखा, पत्र, पुष्प, फल आदिकी उत्पत्ति होती है वेसे ही, उत्पन्न हुए) जानो, 
आत्मासे उत्पन्न हुए न जानो, क्योंकि निरवयव, असज्ञ और अविक्रिय होनेसे आत्मासे किसीकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । किन्तु भोक्ताके अदृष्टवश स्वयं प्रकृति ही गुणोंकी विषमताको प्राप्त होकर 
महद्‌ आदि विकारस्वरूपसे और गुणस्वरूपसे परिणामको प्राप्त होती है, ऐसा जानो, यह अर्थ 
है। विक्रारों और गुणोंमें प्रकृतिकायत्वके सिद्ध होनेपर पुरुषमें यानी आत्मामें अकतृत्व, 
अविकारित्व और निगुणत्व सिद्ध हुआ, ऐसा सूचित होता है ॥ १९ ॥ 

विकार और गुण प्रंक्ृतिके ही काये हैं, इस विषयको स्पष्ट करते हुए हेतु और फलके 
उत्पादकलवरूपसे प्रकृति और उसके फलके भोक्तारूपसे पुरुष--दोनों ही संसारके प्रति कारण हैं, 
ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--“कारय ०” इत्यादिसे । 

<९ 
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कार्यकरणकतुत्वे कार्य शरीरं कार्यस्य कारणानुमापकत्वादत्र कार्यपदेन महदा- 
दयः सप्त विक्रतयः शब्दादयदच तत्कारणानि ग्ृद्यन्ते | करणानि दरेन्द्रियाणि मनरच 
बुद्धाथ्यहक्लारचित्तानि च चतुदेश । करणपदेन वचनादयो दर्शनादयः कामसझरुपा- 
हक्लरणसुखदुःखमोहात्मका बुद्धिप्रत्ययाइच प्रकृतिसंभवाः सर्वेदपि गृह्मन्ते । काये 
च करणानि च॒ तेषां कार्यकरणपदग्रहीतानां कतृत्वे । कतृत्व॑ जनकत्व॑ तस्मिन्‌ कार्य- 
करणकतैत्वे हेतुरुपादानकारणं प्रकृतिरिवेति तत्त्वजैरुच्यते । अमिसान्रिध्यादय इवा55त्म- 
सानिध्यात्‌ प्राण्यदृष्टानुरूपेण प्रकृतिरेव कायेकरणात्मना विषयरूपेण सुखादिप्रत्ययरूपेण 
च हेतुफलात्मना परिणमत इति मुनयो वदन्तीत्यथः | 'कार्यकारणकतुत्वे! इति पाठे तु 
दरशेन्द्रियाणि मनश्व शब्दादयः पद्च चेते षोडश विकाराः कार्यपदेन गृह्मन्ते | सप्त 
विकृृतयः कारणपदेन गृह्यन्ते । तेषां कार्यकारणानां कतृत्वे आरम्भकत्वे मूलप्रकृति- 
रेव हेतुरुच्यते । यद्वा, कार्यकरणानां देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादीनां करतृत्वे कती नियोक्ता 
तद्भावे विषयभोगवासनारूपा कर्मरूपा च प्रकृतिरेव कारण निरवयवत्वान्ना5त्मेत्यथे:, 
पस्वभावस्तु प्रवतते” इत्युक्तत्वात्‌। एवं प्रकृतेः संसारकारणत्वमुक्त्वा अविकारिणो<्प्या- 
त्मनः संसारकारणत्वमाह--पुरुष इति । पुरि शयनात्‌ पुरा सहैकरूपेणा55स्त इति वा 


न 


कार्यकरणकतृत्वमें ( काये यानी शरीर, कार्य कारणका अलुमान कराता है, इसलिए यहाँ 
कार्यपदसे महदादि ख्रात विकृतियाँ तथा शब्द आदि उसके कारणोंका ग्रहण किया जाता है । करण 
यानी दस इन्द्रियाँ मन, बुद्धि, अहक्लार और चित्त--ये चौदह । करणपदसे वचन आदि, दरन 
आदि तथा काम, सह्ल्प, अहज्लार और सुख-दुःख मोहात्मक बुद्धिप्रत्यय, जो प्रकृतिसे उत्पन्न 
हुए हैं, उन सबका ग्रहण किया जाता है। कार्य और करण कार्यकरण हैं, उनके कतृत्वमें ) 
यानी कार्य-करण पदसे ग्रहीत उन सबके कतृंत्वमें ( जनकत्वमें ) हेतु--उपादान कारण-- 
प्रक्ति ही है, ऐसा तत्त्वों द्वारा कहा जाता है। अम्रिके सान्निध्यसे लोहेमें दाहकतलवके 
समान आत्माके सान्निध्यसे प्राणियोंके अदृष्टके अनुसार प्रकृति ही कार्य-करणस्वरूपसे, विषयरूपसे 
तथा सुख आदि प्रत्ययेंकि रूपसे यानी हेतु और फलके स्वरूपसे परिणामको प्राप्त होती है, 
ऐसा मुनि कहते हैं, यह अर्थ है। "कार्यकारणकर्तृत्वे! इस पाठमें तो दश इन्द्रियां, मन, 
और पॉँच शब्द आदि विषय---इन सोलह विकारोंका कार्यपदसे अहण किया जाता है और 
कारणपदसे सात विक्ृतियोंका ग्रहण किया जाता है । उन कार्यकारणोंके कर्तृत्वमें ( आरम्भकत्वमें ) 
मूलभूता प्रकृति ही हेतु कहलाती है। अथवा काये-करणोंके ( देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके) 
कर्तृत्वमें ( नियोजक होनेमें ) विधयभोग-वासनारूप और कर्मरूप प्रकृति ही कारण है, निरवयव 
होनेते आत्मा कारण नहीं है, यह अर्थ है, क्‍योंकि 'स्वभावस्तु प्रवतते! इससे वैसा ग्रतिपादन 
किया गया है । इस प्रकार प्रकृति संसारकी कारण है, ऐसा कहकर अविकारी आत्मा भी संसारका 
कारण है, यें कहते हैं--पुरुष इति । जो पुरमें शयन करता है या जो पुरके साथ एकरूप है यानी 
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पुरुषः प्रकृतिस्थो हि अुडक्ते प्रकृतिजान्शुणान । 
कारण गुणसह्भोड्स्य सदसध्योनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
पूर्वोक्त कूटस्थ असह्त आत्मा शरीरतादात्म्यको पाकर प्रकृतिसे उत्पन्न देह, 
इन्द्रिय आदिके बाल्य, काणत्व आदि धर्मोका तथा सुख, दुःख आदि प्रत्ययोंका, 
आत्मीय समझकर, अनुभव करता है। इस आत्माके पुण्य-पाप योनियोंमें जन्म 
लेनेका कारण गुणसक्ञ यानी काम है ॥ २१ ॥ 


स्वाज्ञानाव्पुरमुषतीति वा पुरुष: बुद्धिकोशे स्वसाक्षित्वेन वर्तेमानः प्रत्यगात्मा खुख- 
दुःखानां सुखदुःखादिप्रत्ययानां भोग्यानां भोक्तृत्वे उपलब्धृत्वे हेतुः स्वाभासानु- 
विद्वान्तःकरणद्वारा सुखदुःखादियप्रत्ययानुभूतेः कारणमित्युच्यते । देहेन्द्रियायाकारेण 
विपयाकारेंण सुखदुःखादिप्रत्ययाकारेण च प्रकृतिः परिणामे सति स्वाविद्यया कृता- 
नात्माध्यासेना.5 5त्मनो.5पि स्वाभासद्वारा तदुपलब्धृत्वे सत्य ममेति संसारः संभवति | 
तथा प्रकृतेः परिणामाभावे क्षेत्रजस्योपलब्धृत्वाभावे चोक्तलक्षण: संसारो न संभवति | 
तदिद जाग्रदादौ सुषुप्तो च प्रत्यक्ष ततो यावददेहेन्द्रियविषयसुखादिप्रत्ययसंबन्धः 
स्थादात्मनस्तावन्न संसारोपरमः सिद्ध्यतीथः ॥ २० ॥ 

ननु प्रकृतिपुरुषयोर्नित्यत्वात्‌ तत्संबन्धो उप्यात्मनो नित्य एवं भवति। तेन 
संसारो5पि नित्य एव स्यात्कदा कथ वा. 5त्मनः संसारमोक्षः सिच्यतीत्याकाह्नयामात्मनो 
बुद्धयादिसिंबन्धो नित्यो न भवति, निरवयवसावयवयो: संयोगसमवायादिसंबन्धा- 


शरीरतादात्म्यापन्न है अथवा जो अपने अज्ञानसे पुरमें रहता है, वह पुरुष है यानी बुद्धिकोशम्में 
सर्वसाक्षीरूपसे बर्तमान प्रत्यक्‌ आत्मा सुख-दुःखोंके--भोग्य सुख-दुःख आदि विषयक प्रत्ययोंके-- 
भोक्तृत्वमें ( अनुभवमें ) हेतु है यानी स्वाभाससे अनुविद्ध अन्तःकरण द्वारा खुख, दुःख आदि 
प्रत्ययोंकी अनुभूतिका कारण पुरुष है, ऐसा तत्त्वज्ञों द्वारा कहा जाता है। देह, इन्द्रिय आदिके आकारसे, 
विषयाकारसे और सुख, दुःख आदि प्रत्ययके आकारसे प्रकृतिका परिणाम होनेपर अपनी अविद्यासे 
किये गये अनात्माके अध्याससे आत्मा भी स्वाभास द्वारा उसका उपलब्धा होता है, तदनन्तर "मैं 
और मेरा” इस प्रकारका संसार उत्पन्न होता है और प्रकृतिका परिणाम न होनेपर और क्षेत्रक्षमें 
उपलब्धत्वके न होनेपर उस ग्रकारका संसार नहीं होता । यह जाग्रत्‌ आदिमें और सुघुप्तिमें प्रत्यक्ष 
है, इसलिए जबतक देह, इन्द्रिय, विषय और सुख आदिके ग्रत्ययोंसे सम्बन्ध हे, आत्मामें तब 
तक संसारका उपरम सिद्ध नहीं हो सकता, यह अथ है॥ २० ॥ 

यदि प्रकृति और पुरुष दोनों नित्य हैं, तो आत्माका और उनका संबन्ध भी नित्य 
ही है, अतः संसारकों भी नित्य ही मानना पड़ेगा, ऐसी अवस्थामें कब और केसे आत्माका 
संसारसे मोक्ष हो सकता है, ऐसी आकांक्षा होनेपर आत्माका बुद्धि आदिके साथ सम्बन्ध 
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सम्भवात्‌ ; किन्त्वाध्यासिकः । सो<यं स्वाज्ञानेकनिबन्धनः सति विवेकविज्ञाने निवर्तत 
एवेति बोधयितुमात्मनः प्रकृतिसबन्धात्संसारं तत्कारण च विशद॒यति-- पुरुष इति। 

पुरुष उक्तलक्षण आत्मा स्वयं कूटस्थासज्नचिदूपो पि प्रकृतिस्थः प्रकृतिः 
कार्यकरणसझ्ञातः स्वाविवेकेनाड्यमेवाउहमिति तदात्मना तिष्ठतीति प्रकृतिस्थो न तु 
स्वस्थः शरीरतादात्म्यमापचेत्यर्थ: । तत एवं तद्धमतत्करमवान्‌ सन्‌ प्रकृतिजानू प्रकृते- 
बुद्धचादिस्थूलान्तरूपायाः सकाशाज्जातान्‌ प्रकृतिजान्‌ प्राकृतान्‌ गरुणान्‌ देहगुणा 
बाल्यस्थौल्यादय:, इन्द्रियगुणाः काणत्वखञ्जत्वाद्यः, प्राणस्य गुणाः क्षुधितत्वादयः, 
मनोगुणाः समीचीनत्वादयः, बुद्धिगुणाः कर्तृत्वभोक्तत्वादयस्तानेतान्‌ स्थूलसूक्ष्म- 
कारणदेहधमीन्‌ सुखदुःखादियप्रत्ययांइह्च स्वीयत्वेना पनुभुडक्ते । मनुष्योडह ब्राह्मणों 
गृही यतिमूढः पण्डितः शिष्टो अ्रष्टः करती भोक्ता सुखी दुःखीति ममेदमिति च स्वयं 
प्रकृत्यात्मको भूत्वा तद्धमान्‌ जन्मजराजातिवर्णाश्रमादीन्‌ पुण्यपापादींश्व॒स्वधमत्वे- 
नाउनुमवतीत्यथः । “आत्मेन्द्रियमनोयुक्ते भोक्तित्याहुमनीषिण:” इत्यादिश्रतिप्रसिद्धि- 
योतनार्थों हिशब्दः | अयमेव क्षेत्रज्ञस्था.55त्मनः संसारो यत्स्वयमन्यात्मको भूत्वा 
अन्यधर्मोन्‌ सतो.उप्यसतश्वा53त्मीयत्वेन मन्यते। नन्वक्रियस्याउसन्नस्या5उत्मन: प्रकृति- 


नित्य नहीं है, क्‍योंकि निरवयव और सावयवका संयोग तथा समवाय आदि संबन्ध हो नहीं 
सकता, किन्तु आध्यासिक सम्बन्ध है, वह केवल अपने अज्ञानके कारण ही है, विवेकविज्ञानके 
होनेपर वह निश्नत्त हो जाता है, ऐसा बोधन करनेके लिए आत्मामें प्रकृतिके सम्बन्धसे संसार 
और उसके कारणका स्पष्टीकरण करते हैं--“पुरुष:? इत्यादिसे । 

पुरुष--उक्त लक्षणवाला आत्मा--स्वयं कूटस्थ, असन्न और चिद्गूप होनेपर भी प्रकृतिस्थ 
( प्रकृति यानी कायकरणसद्बात । अपने अविवेकसे “यही मैं हूँ? इस प्रकार कार्यकरणसच्चातस्वरूपसे 
जो स्थित रहता है, वह प्रकृतिस्थ है, स्वस्थ नहीं है ) यानी शरीरके तादात्म्यको प्राप्त होकर, यह 
अथ है । इसीसे उसके धर्म, तथा उसके कर्मसे युक्त होकर प्रकृतिज ( प्रकृतिसे---बुद्धिसे---लेकर 
स्थूलान्तर्पा प्रकृतिसे--उत्पन्न हुए ) यानी प्राकृत गुणोंका--देहके ग्रुण बाल्य, स्थौल्य आदि; 
इन्द्रियके गुण काणत्व, खञ्ञत्व आदि; प्राणके गुण भूख आदि; मनके गुण समीचीनत्व आदि; 
बुद्धिके शुण कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि--इन स्थूल, सूक्ष्म और कारण देहके धर्मोका और सुख-दुःख 
आदि प्रत्ययोंका--स्वकीयत्वरूपसे उपभोग करता है। मै मनुष्य हूँ , ब्राह्मण हूँ , गहस्थ हूँ, मूढ़ हूँ 
पण्डित हूँ, शिष्ट हूँ, भ्रष्ट हूँ, कर्ता हूँ, भोक्ता हूँ, सुखी और दुःखी हूँ, तथा यह मेरा है, यों स्वयं 
पर्वतिस्वरूप होकर उसके धर्म जन्म, जरा, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका और पुण्य-पाप आदिका 
अपने धमंरूपसे अनुभव करता है, यह अर्थ है । “शरीर, इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्मा भोक्ता है, 
ऐसा पण्डित लोग कहते हैं” इत्यादि श्रुतिप्रसिद्धिका द्योतन करनेके लिए 'हि? शब्द है। क्षेत्रज् 
आत्माका यही संसार है कि वह स्वयं अन्यस्वरूप होकर भी अन्यके धर्मोको, चाहे वे प्रतीयमान हों 
चाहे न भी हों, अपने धर्म मानता है। अक्रिय एवं असन्न आत्माकी प्रकृतितादात्म्यप्राप्तिमें एवं 


अध्याय १३ ] सानुवादशइ्ूटरानन्दीव्यार्यासहित ७०९, 


तादात्यापत्तौ तदीयधर्मकर्मस्वात्मीयत्वानुभूती च को हेतुरित्याकाह्नायामाह---कारण- 
मिति । अस्य साक्षाह्रिद्ृद्भिरात्मस्वेनाउनुभूयमानस्य कूटस्थासद्नचिद्रृपस्या55त्मनः सद- 
सद्योनिजन्मसु सद्योनयो देवऋषिग्राह्मणादिपुण्ययोनयः  असद्योनयो रक्षः:पिशाच- 
श्रपाकपश्चादिपापयोनयस्तासु जन्मानि तेषु सदसद्योनिजन्मसु । अहंममेत्यादिसंसारस्य 
कारण गुणसह्नः गुणेषु दृष्टाहष्टपु भोग्येषु सज्ज्यते पुमान्‌ सक्तो भवत्यनेनेति सन्नः 
कामः, कामः खलु पुरुषस्य बन्धः सत्यामविद्यायाम्‌ , पुमान्‌ कामेनेवोच्चावचानिं कर्माणि 
करोति तत्फरं च सुखदुःखात्मकं॑ नानाजन्ममिः प्राप्नोति | तथाच श्रुतिः 'स यथाकामो 
भवति' इति, 'कामान्यः कामयते मनन्‍्यमान: इति च। यत एवं ततः स्वाविधिकमूलः 
काम एव पुरुषस्य नानायोनिषु जन्मजरामरणादिदुःखानुभूतिकारणमिति सिद्धम्‌ | यद्वा, 
गुणसह्नः सज्ज्यते बध्यते उनेनेति सह्नः गुणेषु देहेन्द्रियादिष्वहमित्यहंत्वाभिनिवेशलक्षण:ः 
शब्दादिष्विद भोग्यमिति संभोग्यामिनिवेशरूपो उप्यध्याससंबन्धः सक्भ:, एतमेवा.5- 
विद्यामाहु: पण्डिता:। अविद्यावत एवं हि पुरुषस्थ कामः कर्मा.5पि सदसद्योनिषु 
जन्मादिदुःखकारणम्‌ , तन्निवृत्तिकारणमात्मयाथात्म्यविज्ञानमेव । तत्च “न सत्तन्नाउस- 
दुच्यते! इत्यात्मनः प्रकृतितद्विकारतद्धमतत्कमसंबन्धलेशशुन्यत्वसिद्ये अतत्निषिधद्वारा 


प्रकृतिके धर्म और कर्ममें स्वात्मीयत्वके अनुभव कौन हेतु है? ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते 
हँं--कारणमिति । विद्वानों द्वारा साक्षात्‌ आत्मस्वरूपसे अनुभूयमान कूटस्थ, असब्न तथा 
चिद्रूप आत्माके सदसद्योनिजन्ममें ( सत्‌ योनियाँ यानी देव, ऋषि, ब्राह्मण आदि पुण्ययोनियाँ, 
असतयोनियाँ यानी राक्षस, पिशाच, व्वपाक और पशु आदि पापयोनियाँ, उनमें जन्म लेनेमें ) 
मैं, मेरा” इत्यादि संसारका कारण ग्रुणसन्न (शुणोंमें--दुष्ट और अदृष्ट भोग्य विषयोमें जिससे पुरुष 
आसक्त हो जाता है, वह गुणसक्न है) यानी काम है। अविद्याके रहनेपर काम ही पुरुषका बन्धन है, 
पुरुष कामसे ही शुभ और अशुभ कर्म करता है और उनके सुख, दुःखात्मक फलको अनेक जन्मों 
द्वारा प्राप्त करता है । जैसे कि श्रुतियाँ हैं---“वह जैसी कामनावाला होता है” और “जिन दृष्ट, अदृष्ट, 
इष्ट विषयोंको हित मानकर चाहता है? । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए अपनी अविद्याका 
कार्य काम ही पुरुषके नाना योनियोंमें जन्म, जरा, मरण आदि डुःखोंके अनुभवमें कारण है, 
यह सिद्ध हुआ। अथवा गुणसकह्ञ ( जिससे पुरुष बाधा जाता है, वह सछ्न है, गुणोंमें--देह, 
इन्द्रिय आदिमें--'मैं' यों अभिनिवेशरूप अहंत्व अथवा “शब्द आदिमें यह मभोग्य है? यों सम्भो- 
ग्याभिनिवेशरूप अध्याससम्बन्ध सन्ञ है, इसीको पण्डित अविद्या कहते हैं। अविद्यावाले 
पुरुषका ही काम और कर्म सत्‌ एवं असत्‌ योनियोंमें जन्म आदि दुःखके कारण हैं, इसकी 
निवृत्तिकू कारण आत्माका याथात्म्यविज्ञान ही है। उस आत्मविज्ञानका वह न सत्‌ और न 
असत्‌ कहा जाता है” इससे आत्मामें प्रकृति, उसके विकार, उसके घर्म और उसके कर्मोंका तनिक 
भी सम्बन्ध नहीं है, इसकी सिद्धि करनेके लिए तथा अततके (अनात्मके) निषेध द्वारा आत्माका 


७१० श्रीमद्भधगवद्गीता [ अध्याय १३ 


उपद्रष्टप्नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चा5प्युक्तो देहेडस्मिन्‌ पुरुषपः पर।।। २२ ॥ 
कार्यक्रणसन्नातरूप इस देहमें “अहम! प्रत्ययाथ आत्मा देह आदिसे 
भिन्न है, क्योंकि वह उपद्रष्टा, अनुमन्ता, भर्ती, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा 
कहा गया है ॥ २२ ॥ 


सद्भावसिद्धये. ज्ञान क्षेय ज्ञानगम्यमः इति स्वरूपनिरूपणद्वारा च सम्यक्‌ 
प्रतिपादितम्‌ || २१ ॥ 
पुनरपि तदेव परं तत्त्व मुम॒क्षून्‌ सम्यगधिगमयितुमात्मनः प्रकृतितत्कार्यसम्बन्ध- 
राहित्यं तद्रहितत्वेन शुद्धस्य चिदेकरसस्य त्रह्माभिन्नत्व॑ च बोधयति--उपद्रष्टिति । 
अस्मिन्‌ देहे कार्यकरणसट्डातलक्षणे यो.उस्मत्पदप्रत्ययाथः पुरुष आत्मा स 
देहेन्द्रियादिभ्यः परो मिन्न एवं मवति | तत्कुतः ? यस्मादुपद्रष्टा, सर्वस्य द्रष्टा चिदा- 
भासस्तं च तब्यापारं च साक्षित्वेनोपरि पश्यतीत्युपद्रष्टा । यद्वा, उप समीपे बुद्धेरपि 
अन्तरतया प्रत्यक्त्वेन स्थितः सन्‌ बुद्धि तब्यापारं च दृश्यजातं च सब साक्षादविक्रि- 
यात्मना पश्यतीत्युपद्रष्टा । हेतुगर्भितमिद्‌ विशेषणम्‌ । आत्मा बुद्धबादेमित्र:, उपद्रष्टत्वात्‌ 
यज्ञोपद्रष्टवद्‌ू , इति। नहि यज्ञोपद्रष्टा यजमानादिष्वन्यतमो भवति, तदन्यतमत्वे उप- 
द्रष्टत्वानुपपत्ते: । उपद्रष्टत्व॑ नाम व्यापारयन्यत्वे सत्यव्याप्ततया ताट्स्थ्येन व्यापारि- 


सद्भाव सिद्ध करनेके लिए '्ञानं ज्षेय ज्ञानगम्यम”ः इससे स्वरूपके निरूपण द्वारा भली भाँति 
प्रतिपादन किया ॥ २१ ॥ 

फिर भी उसी पर तत्त्वका मुमुक्षओंको भलीभौति ज्ञान कराने लिए आत्मा प्रकृति और 
उसके कार्योंके सम्बन्धसे रहित है तथा उनसे रहित होनेके कारण झुद्ध चिदेकरस आत्मा 
ब्रह्मसे अभिन्न है, इस विषयका बोधन कराते हैं--“डपद्रष्टा? इत्यादिसे । 

कार्यकारणसद्ठातरूप इस देहमें जो अस्मत्‌-पदप्रत्ययका अर्थ पुरुष आत्मा है, वह देह, 
इन्द्रिय आदिसे पर--भिन्न--ही है। क्‍यों भिन्न ही है ? चूँकि उपद्रष्टा है ( सबका द्रष्टा 
चिदाभास है, उसको और उसके व्यापारको भी जो साक्षीरूपसे ऊपरसे देखता है, वह उपद्रष्ट 
है । अथवा उप--समीपमें--वुद्धिके भी भीतर रहकर प्रत्यकूरूपसे स्थित होकर बुद्धिको, 
उसके व्यापारको और सम्पूर्ण दृश्योंको जो साक्षात्‌ अविक्रियरूपसे देखता है, वह उपद्रष्टा है )। 
यह हेतुगर्भित विशेषण है। आत्मा बुद्धि आदिसे भिन्न है, उपद्रष्ट होनेसे, यज्ञके उपद्रष्टके 
समान । यज्ञका उपद्रश यजमान आदियें से कोई एक नहीं ही सकता । यदि उनमें से कोई एक 
उपद्रष्टा होगा, तो उसमें उपद्रष्टवकरा ही असंभव हो जायगा । उपद्रष्ठत्वका लक्षण है---व्यापा रियोंसे 
भिन्न होकर व्यापारके बिना त॑ठस्थरूपसे व्यापारियों और उनके व्यापारके केवल दशनमें ही परायण 


अध्याय १३ ] सानुवादश्ूरानन्दीव्याख्यासहित ७११ 


तद्गय्ञापारदशनमात्रैकपरत्वम्‌ ॥ तत उपद्रष्टा द्रष्टव्येम्यः सर्वेभ्यो यजमानादिश्यों 
मिन्न एवं भवति यथा, तथाडयमात्माडप्युपद्ृष्टस्वादू बुद्धघादिभ्यो मिन्न एवं भवति । 
एतेना55त्मनो<विका रित्व॑ नित्यत्वमकतृत्वमभोक्त॒त्व॑ च सूचित भवति। किश्च, अनुमन्ता 
स्वस्वविषयेषु प्रवृत्तानिबृत्तांश्व बुद्धा्यादीननु पश्चादेव मनुते बुध्यत इति अनुमन्ता | 
बुद्धन्यादीनां प्रवृत्ति निवृत्ति तत्फरूं चाउन्य एव जानातीत्यर्थ:, “उपद्रष्टानुमन्तैष आत्मा! 
इति श्रुतेः । एतेन आत्मा देहादिभ्यः पर एव, अनुमन्तृत्वातू, तटस्थवदित्यात्मनः 
प्रकृतिपाकृतेभ्यों भिन्नत्वसाधकमनुमानं सूचितम्‌ । चकारः समुचयाथः । किश्च, भर्ती 
स्वाविद्यया स्वस्मिन्नध्यस्तान महदादिसवविकारान्‌ सत्तास्फूर्तिप्रदानेन बिभर्तीति भर्ती । 
जलतरह्ञफेनबुद्बुदादीनां मरुरिव स्वस्मिन्नारोपितानां देहादिशब्दादिप्रत्ययानां स्वय- 
मेवाउर्थों भूत्वा सत्तां स्फ़ूर्ति च तनोत्यात्मेत्यथः ॥ भतोी भरणीयेम्य: पर एवेति 
भर्तैत्वमप्यात्मनो देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्नत्वे पूर्ववव्याव्तक विशेषणम्‌ । किश्च, भोक्ता 
स्मस्मिन्रध्यस्तमव्यक्तादिस्थूलान्तं सब स्व्रमहसा चैतन्यात्मकेन तिमिरं रविरिव भुक्के 
स्वस्मिन्नेव तिरोभावयतीति भोक्ता । आन्तिदशायां नानात्मना स्वयमेव प्रतीतो5पि 
सम्यग्बोधदशायां स्वमात्रावशेषो भवतीत्यथः । भोक्ता भोज्यात्पर ण्वेति भोक्तृत्व- 


होना यानी उपद्रष्ट वह है जो स्वयं व्यापारवान्‌ न होकर तटस्थइत्तिसे व्यापार करनेवालेको तथा 
व्यापाररूप कर्मको केवल देखता है । इससे जेसे उपद्रष्टा द्रष्न्यसे यजमान आदि सबसे भिन्न ही 
होता है, वैसे ही यह आत्मा भी उपद्रष्ा होनेसे बुद्धि आदिसे भिन्न ही है । इससे आत्माका 
अविकारित्व, नित्यत्व, अकतृत्व और अभोकतृत्व सूचित होता है। किश्च, अनुमन्ता ( अपने 
अपने विषयोंमें प्रदत्त हुए और निषृत्त हुए बुद्धि आदिको अनु--पीछे--जो जानता है, वह अनु- 
मन्ता है | बुद्धि आदिकी प्रवृत्ति, निद्त्ति और उनके फलको अन्य ही जानता है, यह अथ है, 
क्योंकि “यह आत्मा उपद्रेष्ण और अनुमन्ता है” ऐसी श्रुति हैं। इससे “आत्मा देहादिसे भिन्न दही 
है, अनुमन्ता होनेसे, तठस्थके समान” यों आत्मामें प्रकृति और प्राकृतसे भिन्‍नत्वकोी सिद्ध करनेवाला 
अनुमान सूचित किया। यहां चकार समुच्चयके अथर्मे है। 'किन्च” भर्ता---अपनी अविद्यासे अपनेमें ही 
ही अध्यस्त महदादि सम्पूर्ण विकारोंका सत्ता और स्फ़ूर्तिके प्रदान द्वारा जो भरण करता है, वह 
भर्ता है । जैसे आरोपित जलके तरह्ञ, फेन, बुद्बुद आदिका मरु अर्थ होता है, वैसे ही अपनेमें आरो- 
पित देहादि शब्दादि प्रत्ययोंका स्वयं ही अर्थ होकर आत्मा सत्ता और स्फूर्तिको देता है, यह अथ है। 
भर्ता भरणीयों ( पोषणीयों ) से भिन्‍न ही है, इससे भतृत्व भी देह, इन्द्रिय आदिसे आत्माके भिन्‍न 
होनेमें पूवके समान व्यावतंक विशेषण है । किश्च, भोक्ता--अपनेमें अध्यस्त अव्यक्तसे लेकर स्थूल 
तक सबको अपने चैतन्यात्मक तेजसे, जैसे अन्घेरेको सूर्य निगल जाता है, वैसे ही जो नियल जाता 
है यानी अपनेमें ही जो तिरोभाव कर लेता है, वह भोक्ता है । यद्यपि आ्रान्तिदशामें अनेकस्वरूपसे 
आत्मा प्रतीत होता है, तथापि सम्यकू-बोधकी दशामें केवल आप ही (आत्मा ही) अवशिष्ट 
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मप्यात्मनो देहादिमिन्नत्वे पूर्ववब्यावतक विशेषणम्‌ । किज्न, महेश्वरः अव्यक्तादपि 
स्थूलतमत्वान्महान्‌, महतो महीयान! इति श्रुतेः । महत्त्वमप्यात्मनों देहादिमिन्नत्वे 
हेतुः। आत्मा देहादिभ्यो मिन्नः, महत्त्वाद्‌ आकाशवत्‌ । महत्त्वमपरिच्छिन्नलम्‌ । 
नहि परिपूर्णस्य वस्तुनः परिच्छिन्नत्वं देहाद्यन्यतमत्व॑ च संभवति, सर्वप्रमाणविरोधात्‌। 
किद्च, रैधरः चुम्बकस्य सन्निधाँ अय इव यस्य सन्रिधिमात्रेण बुद्धयादि सब जईं' 
चेष्टते स आत्मा ईश्वर ईशनशीलः सर्वप्रवृत्तिहेतुड, 'ईशानों भूतभव्यस्य! इति श्रुतेः । 
आत्मा प्रकृतितत्कायेंभ्यो मित्रः, ईश्वरत्वादू राजवद्‌, इतीश्वरत्वमप्यात्मन इतरमिन्नत्वे 
हेतुस्तेन -प्रकृतितद्विकारतद्धमतत्कमतदवस्थालेशराहित्यमात्मनः सिद्धम्‌ । महांश्वा.5- 
सावीश्वरश्च॒ महेश्वरः परिपूृणः कूटस्थो उसज्ञश्चिदेकरस आत्मेति विशेषणषट्केन 
व्यवस्थापितम्‌ । ननु प्रत्यगात्मा परमात्मेति द्वेविष्ये कथमद्वैतसिद्धिरित्याशज्ञायाम्‌, न; 
ब्रह्मण एवं परिपूर्णस्या55रोपिताविद्याकार्ये: परिच्छित्तिभानात्परिच्छिन्नत्वं क्षेत्रज्ञत्व॑ च 
कल्पितम्‌ । यैकस्येवा55काशस्य कल्पितघटोपाधिना परिच्छिन्नत्व॑ घटाकाशर्त च 
कल्पितम्‌, तद्॒दू ब्रह्मणि प्रकृति: प्राकृत च सर्बमविद्यया कल्पितं मिथ्येव भवति, नतु 
सत्यम, “त्रयमप्येतत्सुषुप्त स्वत मायामात्र चिदेकरसो ह्ययमात्मा” इति, “विकल्पों 
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रहता है, यह अभ् है। भोक्ता भोज्यसे भिन्न ही होता है, इस नियमसे भोक्सृत्व भी आत्माके 
देह आदिसे भिन्न होनेमें पूर्वके समान व्यावर्तक विशेषण है। किश्च, महेश्वर यानी अव्यत्तसे 
भी स्थूछतम होनेसे महान, क्योंकि 'महानसे भी अत्यन्त महान ऐसी श्रुति है। महत्त्व भी 
देहादिसे आत्मा भिन्न है, इस अर्थमें हेतु है । आत्मा देह आदिसे मिन्‍न है, महान होनेते, 
आकाशके समान । महत्त्व यानी अपरिच्छिन्नत्व । परिपूर्ण वस्तु परिच्छिन्न और देहादियें से 
कोई एक नहीं हो सकती, क्योंकि सब प्रमाणोंसे विरोध है। कि, ईश्वर जैसे खुम्बककी सन्निधिमें 
लोहा चेष्टा करता है, वैसे ही जिसकी केवल सन्निधिसे बुद्धि आदि सब जड़ चेष्टा करते हैं, 
वह आत्मा इश्वर--ईैशनशील--सब प्रवृत्तियोंका हेतु है, क्‍योंकि “भूत, भव्यका ईशान! 
ऐसी श्रुति है। आत्मा प्रकृति और प्रकृतिके कार्योसे मिन्‍न है, राजाके समान, इस प्रकार 
इश्वरत्व भी आत्माके इतरसे भिन्‍न होनेमें हेतु है। इससे सिद्ध हुआ कि आत्मा श्रकृतिसे, 
उसके विकारोंसे, उसके धर्मोसे, उसके कर्मोसे और उसकी अवस्थाओंके सम्बन्धसे रहित हे । 
महान ईश्वर महेश्वर है। आत्मा परिपूर्ण, कूटर्थ, असज्ञ और चिदेकरस है, ऐसा छः 
विशेषणोंसे सिद्ध किया । एक प्रत्यमात्मा और दूसरा परमात्मा यों आत्मामें द्ेधीभाव मानने- 
पर अद्दैतकी सिद्धि कैसे है, ऐसी आशड्डा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परिपूर्ण बरह्मका ही 
आरोपित विद्याके कार्योंसे परिच्छिन्नताका भान होनेसे परिच्छिन्नत्व और क्षेत्रशत्व कल्पित 
है। जैसे एक ही आकाशम्में कल्पित घटरूप उपाधिसे परिच्छिन्नत्व और घटाकाशत्व कल्पित 
है, वेसे ही व्रह्ममें अवियासे कल्पित प्रकृति और श्राकृत सब मिथ्या ही है, सत्य नहीं 
है, क्‍योंकि जाग्रदू आदि ये तीनों सुषुप्त तथा स्वप्न यानी मायामात्र हैं, चिदेकरस ही यह 
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नहि वस्तु' इति, “असच्त्वादन्यस्य इत्यादिश्रुतिभिः 'इदं सबे मिथ्या, मायाकार्यत्वात्‌ , 

ऐन्द्रजालिकिवद्‌ इत्यादियुक्तिमिश्व विचायमाणे देहादिद्वेतप्रपश्चस्य सर्वैस्य मायाकार्यत्वेन 
मिथ्यात्वात्‌ द्वेतकारणत्वानुपपत्ते: ब्रह्मात्मनोर्भेद्ल्य महाकाशघटाकाशयोरिवोपाधिपरि- 
कल्पितत्वाद॒पाधेरप्यविद्याकायत्वेन मिथ्यात्वाच्च | तदसत्त्वे तयोरमेद एवं । ततस्त्व- 
द्वितीयर्ख॑त्रह्मणो निरकछुशमिति बोधयितु ब्रह्मात्मनोरेकत्वमाह--परमात्मेति 
चा5प्युक्त इति। योउस्मिन्देहे पुरुषोडस्मत्रत्ययार्थों बुद्धितदघृत्तिसाक्षिलक्षणो यस्मिन्‌ 
प्रकृतिसानिध्यात्कतृत्वभोक्‍्तृत्वादिसिसार: कल्पितः उपद्रष्टत्वादिलक्षणैविचार्यमाणे 
यः प्रकृतितद्विकारतद्धमतत्कमसम्बन्धलेशशून्योडसंसारी नित्यकूटस्थासब्नचिद्रप: स 
आत्मा परमात्मा ब्रह्मैव इति सर्वश्रुतिभिरुक्त: | 'तदेतदात्मानमोमित्यपश्यन्तः पश्यत 
तदेतत्सत्यमात्मा ब्रह्मेव ब्ह्मात्मेवात्र ब्ेव न विचिकित्स्यम! इति, 'स आत्मा 
तत्वमसि श्वतकेतो” इति, “अयमात्मा ब्रह्म! इति चेत्यादिभिन्रेह्लात्मनोरमेद एव 
सम्यक्‌ प्रतिपादित इत्यथः । ततः क्षेत्रज्ञस्थ ब्रह्ममाव स्वाभाविक एवं न तु कल्पितः । 
यतः सर्वज्ञया सत्यवादिन्या प्रमाणशिरोमण्या श्रुत्या 'तदेतत्सत्यमात्मा अज्लैव अज्मात्मैव” 
इति तयोरेकत्वमुच्यते, तथैवेश्वरेणाडपि 'क्षेत्रज्ञ चाउपि मां विद्धि! इति 'देहेइस्मि- 


आत्मा है?, विकल्प वस्तु नहीं है”, “अन्यका असत्त्व है? इत्यादि श्षुतियोंसे और “यह सब 
मिथ्या है, मायाका काये होनेसे, ऐन्द्रजालिकके समान” इत्यादि युक्तियोंसे विचार करनेपर देह 
आदि सम्पूण ्वेतप्रपद्च मायाका काये होनेसे' मिथ्या है, अतः वह द्वेतका कारण नहीं हो सकता, 
प्रद्य और आत्माका सेद मद्दाकाश और घटाकाशके समान उपाधिसे कल्पित है और उपाधि भी 
अ्रविद्याजनित होनेसे मिथ्या है। अविद्याके मिथ्या होनेसे दोनोंका अभेद ही है। इसलिए 
ब्रद्मका अद्वितीयत्व निरछुश है, ऐसा बोधन करनेके लिए ब्रह्म और आत्माका एकत्व कहते हैं-- 
परमात्मेति चाउप्युक्त इति । जो इस देहमें अस्मत्‌प्रत्ययका अथ बुद्धि और उसकी इत्तिका 
साक्षीरूप पुरुष है, जिसमें प्रकृतिके सान्निष्यसे कतृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि संसार कल्पित है; उपद्रष्टत्व 
आदि लक्षणोंसे विचार करनेपर जिसका प्रकृति, उसके विकार, उसके धम और उसके कर्मोंसे तनिक 
भी सम्बन्ध नहीं है; जो असंसारी, नित्यकूटस्थ, असह्न और चिद्गूप है, वह जीव परमात्मा (ब्रह्म) ही 
है, यों सम्पूण श्रुतियोंसे कहा गया है । “उस आत्माको ओम! यों अविषयत्वरूपसे देखो, वह आत्मा 
ब्रह्म ही है, ब्रह्म आत्मा ही है, यह यथार्थ द्दे, इस विषयमें संशय नहीं करना चाहिए', वह आत्मा 
है, हे वतकेतु वह तुम हो”, “यह आत्मा ब्रह्म है! इत्यादिसे ब्रह्म और आत्माके अभेदका ही प्रति- 
पांदन किया गया है, यह अथे है । इसलिए क्षेत्रज्ञका ब्रह्ममाव स्वाभाविक ही है, कल्पित नहीं 
है । जिस कारणसे सवेज्ञ सत्यवादिनी प्रमाणशिरोमणिभूता श्रुतिने वह यह सत्य है, आत्मा ब्रह्म 
ही है, व्रह्म आत्मा ही है” यों दोनोंके एकत्वका प्रतिपादन किया है, तथा ईश्वरने भी 'क्षेत्रज्ञ मुझ्ञको 
ही जानो” इससे और “इस देहमें पुरुष पर है” इससे वैसा ही प्रतिपादन किया है; इसलिए बह्म 
९० 
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जी तत्गरण्बआा 


य्न्य्न्र 


य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
सर्वथा वर्तमानो5पि न स भूयोडमिजायते ॥ २३ ॥ 
हे अजुन, इस प्रकारसे पुरुष और प्रकृतिके स्वरूपकों महदूसे लेकर स्थूल्ान्त 
.गुण-कार्योके साथ जो जानता है, वह किसी प्रकारका भी बर्तीव क्‍यों न करे, 
उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती यानी फिर उसको जन्म-मरणरूप अनथे- 
प्रवाह प्राप्त नहीं होता || २३ ॥ 


न्युरुपः पर: इति च, ततो ब्रह्मात्मनोरेकत्वे द्वेतहेतोरन्यस्याउमभावादू तह्मणोउद्वितीयर्ल 
च निर्विचिकित्स सिद्धमू ॥ २२ ॥ 
एवं प्रकृतिपुरुषयोर्विभाग पुरुषस्य प्रकृतिसम्बन्धराहित्य ब्रह्मामिन्नत्व॑ च॒ प्रतिपाग 
एवंलक्षणमात्मानं यो विजानाति स विदेहकैवल्यं प्राम्मेतीत्याह--य एवमिति । 
जन्मानेकसहखसमाराधितपरमेश्वरप्रसादसम्पन्न: शुद्धात्मा यो मुमुक्षुरधिकारी 
ब्राह्मण: स्वयं सदसद्विवेकतीत्रवेराग्यशमदमसंन्यासायन्तरड्गसाधनसम्पत्तिविशिष्टों भूत्वा 
ब्रह्मविद्‌गुरुसन्निधी समनुष्ठितश्रवणादिजन्यज्ञानेनेवमुक्तप्रकारेण प्रकृतिमधिष्ठानाज्ञानतः 
कार्यकरणकर्तृकमफलरूपेण विजृम्मितामनाद्यनिवीच्यां सर्वोनर्थमूलभूतामविद्यां गुणै- 
महदादिस्थूलान्तैगुणकार्य भेक्तृभोग्यात्मना स्थितेः सह मरोद॑शनेन जलप्रवाहमिवाउघि- 
प्ठटानसंदशनेन मिथ्याभूतां वेत्ति। तथा पुरुष क्षेत्रश् च चिदाभासकतृककतृल- 
भोक्तृत्वादिधमी ध्यारोपाधिष्ठा नभूत॑ विद्यया सम्यडनिरस्ताशेषविशेष॑ सर्वोपाधिविनिर्मुक्त- 


और आत्माका एकत्व सिद्ध होनेपर द्वेतके हेतु अन्यका अभाव होनेसे अद्वितीयत्व भी 
असन्दिग्बरूपसे सिद्ध हुआ ॥ २९ ॥ 

इसे प्रकार प्रकृति और पुरुष दोनोंका विभाग, पुरुषका प्रकृतिके सम्बन्धसे रहितत्व 
और व्रह्मसे अमेदका प्रतिपादन करके इस प्रकारके लक्षणवाले आत्माको जो जानता है, वह 
विदेहकैवल्यको प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं---'य एवम” इत्यादिसे । 

अनेक सहस्न जन्मोंमें भली भाँति आराधित परमेश्वरके प्रसादसे सम्पन्न, झुद्ध मनवाला जो 
सुमुक अधिकारी ब्राह्मण स्वयं सत्‌ और असतके विवेक, तीत्र वैराग्य, शम, दम, संन्यास आदि 
अन्तरहज्ञ साधनोंकी सम्पत्तिसे विशिष्ट होकर ब्रह्मवित्‌ गरुरुकी सन्निधिमें अनुष्ठित श्रवण आदिसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानसे उक्त प्रकारसे ग्रकृतिको ( अधिष्ठानके अज्ञानसे कार्य, करण, कर्ता और कर्मफल- 
रूपसे फैली हुईं अनादि अनिर्वाच्य, सम्पूर्ण अनर्थकी मूलभूत अविद्याको ) ग्रणोंके साथ--महतसे ' 
लेकर स्थूल तक भोक्ता-भोग्यस्वरूपसे स्थित ग्रुण-कार्योंके साथ--मरुके दर्शनसे जलप्रवाहके 
समान अधिष्ठानके दशनसे मिथ्याभूत जानता है। तथा पुरुष यानी क्षेत्रज्षको--चिदाभाससे किये 
जानेबाले कर्वृत्व, भोक्तृत्व आदि घर्मोक्ते अध्यारोपके अधिश्टनभूत, विद्यासे जिसमें सम्यक्‌ अशेष विशेष 
निरस्त हैं, सम्पूर्ण उपाधियोंसे' रहित, उपद्रइ्त्व आदि लक्षणोंसे लक्षित, आदि और अन्तसे रहित, 


अध्याय १३] . सालुवादशहइरानन्दीव्यांख्यासहित॑ ७१५ 


मुपद्रष्ठबवादिलक्षणलक्षितमाचन्तरहितमाकाशवदत्यन्तविशुद्धमानन्द्धन॑ चिदेकरसमा- 
त्माने पर ब्रह्म वेत्ति । अयमेवाउहमस्मि, न तु कतों भोक्ता संसारीत्यतन्निरसनपूर्वक 
प्रत्यगमिन्न परं ब्रह्म प्रत्यग्दष्टया स्वात्मना यो विजानाति स॒ब्रह्मविद्यतिः सवैथा 
सर्वप्रकारेण वतेमानोडपि । यद्यपि सर्वात्मदर्शिनो विदुषः शुद्धात्मनः स्वव्यतिरिकेणा5- 
न्यस्य आद्यादेरभावात्यवृत्तिरेव न संभवति, भेददर्शिनो रागादिमतः खल प्रवृत्तिः, 
न तु विशुद्धवृत्त्या सब ब्रह्मैेव पश्यतः संभवति; तथापि दुष्टादुष्टप्ारब्धवशाद्वेहे तदनु- 
रूपेण प्रवृत्त सति परदृष्टया विविध प्रवृत्तवद्भाति, तथापि स्वदृष्टया स्वयमप्रवृत्त एव 
सन्िष्कियत्वानित्यमुक्तत्वानिर्लेपत्वान्िमूलिताशेषकर्मत्वाद्व॒ प्रारब्धक्षयात्पतिते 5स्मिन्‌ 
देहे भूयः पुनर्नाउमिजायते नोत्प्रते । पुनरुत्पत्ते: कारणभूतानामविद्याकामादीनां 
सम्यग॒ज्ञानामिनिदेग्धत्वेत कारणाभावास्केवल्माव॑ प्राप्तोतीत्यथः । किम वक्तव्य 
सदूवृत्तो नाउभिजायत इत्यपेरथ: । प्रकृतिपुरुषयो: स्वरूप क्षीरनीरवत्सम्यक्‌ विविच्य 
विज्ञाय प्रकृति च गुणेः सह विद्यया प्रविराप्य ब्रह्मैवाहमित्यविक्रियत्रह्मात्मना तिष्ठतो 
यतेः सर्वेथावततन यथेष्टाचरण न संभवति, अनात्मन्यहंममाभिमानाभावात्‌ । सत्ये- 
वा उनात्मनि देहेन्द्रियादावहंममाभिनिवेशे इद कतेव्यमिद्‌ भोक्तव्यमिति इच्छावेगे च 
पुंछः कर्मणि दुष्टेडदुष्टे च प्रवृत्तिरेश्यते नाइसति । ततस्तद्विहीनस्य सर्व ब्रक्मेव पश्यतो 


आकाशके समान अत्यन्त विशुद्ध, आनन्द्घन, चिदेकरस, आत्माको--परव्रह्म जानता है । “यही 
मैं हूँ, कर्ता, भोक्ता और संसारी नहीं हूँ , इस प्रकार अतत्‌के निरसनद्वारा प्रत्यगभिन्न परब्रह्मको 
प्रत्यक्टष्टसिसि, अपने आत्मरूपसे जो जानता है, वह ब्रह्मवित्‌ यति सर्वधा--सब प्रकारसे-- 
व्यवहार करता हुआ भी । यद्यपि सर्वात्मदर्शी शुद्धात्मा विद्वान॒की स्वभिन्न अन्य ग्राह्म आदिके न 
होनेसे उसमें प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि राग आदिसे युक्त भेददर्शीकी ही प्रदत्ति होती है, 
विशुद्ध बत्तिसे सभीको ब्रह्म देखनेवाले विद्वान॒की नहीं होती, तो भी दुष्ट या अदुष्ट प्रारब्धवश देहके 
प्रारब्धके अनुसार प्रदत्त होनेपर अन्यकी दृष्टिसे नाना प्रकारसे प्रद्नत्त हुआ-सा भासता है, पर तत्त्व- 
दृश्सि स्वयं निष्किय होने, नित्यमुक्त होने, निर्लेप होने और निरमूलित अशेष कम होनेसे अप्रदृत्त ही 
होता हुआ प्रारब्धका क्षय होनेसे इस देहके नष्ट होनेपर फिर जन्म नहीं लेता यानी उत्पन्न नहीं 
होता, क्योंकि पुनः उत्पत्तिके कारणभूत उसके अविद्या, काम आदि सम्यग्ज्ञानहूप अप्रिसे जल जाते 
हैं, अतःकारणके न होनेसे केवलभावको प्राप्त हो जाता है, यह;अथ है । सत्‌ बृत्तवाले उत्पन्न नहीं 
होते, इसमें तो कहना ही क्या है, यह “अपि! शब्दका अथ है । प्रकृति और पुरुष दोनोंके स्वरूपकों 
क्षीर और नीरके समान भली भाति--प्ृथ कू-प्ृथ कू-हूपसे--जानकर और प्रकृतिका ग्रु्णों सहित 
वियासे प्रविलय करके “ब्रह्म ही मैं हूँ” यों अविक्रिय ब्रह्म-स्वरूपसे. स्थित होनेवाले यतिका 
स्वेधा वर्तनरूप यथेष्टाचार नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अनात्मामें "मैं, मेरा” ऐसा अभिमान 
नहीं है । अनात्मा देह आदियें "मैं मेरा” यह अभिनिवेश होनेपर और यह कतैव्य है, यह भोक्तव्य 
है, यों इच्छाका वेग होनेपर पुरुषकी दुष् और अवुष्ट कममें प्रद्कत्ति देखनेमें आती है, 


७१६ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १३ 


ध्यानेनाउउत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चाउपरे।| २४ ॥ 
कुछ लोग घ्यानसे यानी श्रवण आदिके संस्कारसे जनित ज्ञानसे उत्पन्न 
ध्यानसे बुद्धिमें परमात्माकी स्वस्वरूपसे भावना करते हैं, कुछ लोग सांख्यरूप 
योगसे बुद्धिमें आत्माकी निष्करियरूपसे भावना करते हैं और कुछ छोग कर्मयोगसे 
“थह सब वासुदेव है” ऐसी भावना करते हैं॥ २३ ॥ 


त्स्त्य्य्य्त्य्ः 


ब्रह्मविद: सत्यसति च प्रवृत्तिनोपयुज्यत । एवं, सर्वत्रत्रह्मदशनप्रपद्लदशनयो: पर- 
स्परविरुद्ध्लात्‌ । तहिं 'सर्वथा वर्तमानोपि! इति वचनस्य व्याहतिः स्थादिति 
चेदू, उच्यते; ब्रह्मविदो 5पि ब्रह्मात्मना तिष्ठतो देहप्रारब्धवशात्‌ कचिदाहारादौ निय- 
मोलब्डन प्रसज्यते । तेनेतस्य ज्ञान तत्फलं च प्रतिहन्यत इति मूहानां प्रतिपत्तिस्तां 
वारयतीदं वचन भागवतमस्‌ 'सर्वथा वर्तमानोडपि न स भूयो उमिजायते” इति । अतो 
नैतस्य व्याघात इति ॥ २३॥ 

एवम्‌ 'ज्ञेयं यत्तत्नवक्ष्यामि! इत्यादिना निरूपितस्य बह्मणः स्वरूप विज्ञाय प्रकृति 
च विलाप्य सर्वमिदमहं च॒ ब्रक्मैवेति स्व ब्रक्षेव पश्यतो यतेस्तद्विज्ञानस्य फ्लू विदेह- 
केवल्य प्रतिपाद्याउधुना मुम॒क्षणामेवोत्तममध्यमाधमाधिकारिणां निर्विशेषत्नह्मप्राप्तये 
तत्तद्धिकारानुरूपाणि साधनान्याह-- ध्यानेनेति द्वाभ्याम्‌ । 

केचिदुत्तमाधिकारिणो यतयः “विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुत्िः समग्रीवशिरः 


न होनेपर देखनेमें नहीं आती, इसलिए उससे रहित सभीको ब्रह्म देखनेवाले ब्रह्मविदूकी सत्‌ और 
असतमें प्रवृत्ति उपपन्न नहीं है, क्योंकि सबंत्र व्रह्मदशन और प्रपश्चदशनका परस्पर विरोध है। 
तेब सवेथा वतता हुआ भी? इस वचनका व्याघात हो जायगा, ऐसा यदि कहो, तो इसपर 
कहा जाता ह---म्रह्मस्वरूपसे स्थित रहनेवाले व्रह्मवितके भी देहके प्रारब्धवश कहीं-- 
आहार आदिमें--नियमका उलडन प्राप्त होता है, उससे इसका ज्ञान और फल नष्ट होता है, ऐसी 
जो मूढ़ोंको विप्रतिपत्ति होती है, उसका भगवानका यह वचन वारण करता है--सर्वथा 
वरतेन करता हुआ भी बह फिर उत्पन्न नहीं होता ।? इसलिए इसका व्याघात नहीं है ॥ २३ ॥ 

इस प्रकार जो ज्ञेय है, उसको तुमसे कहूँगा' इत्यादिसे निरूपित ब्रह्मके स्वरूपको जानकर और 
प्रकृतिका विलय कर “यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ", यों सबको ब्रह्म ही देखनेवाले यतिके उस 
विज्ञानके फल विदेहकैवल्यका प्रतिपादन करके अब उत्तम, मध्यम और अधम अधिकारी मुमुक्षओंको 
निर्विशेष ब्रह्मकी प्राप्ति हो, इसलिए उनके अधिकारके अनुसार साधन कहते हैं--ध्यानेन! 
इत्यादि दो शछोकोसे । 


कोई उत्तम अधिकारी यति 'एकान्त देशमें सुखासनसे स्थित, छुचि तथा ग्रीवा, सिर और शरीरसे 
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शरीरः इत्यादिना 'णकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम! इत्युक्तरीत्या 
तीत्रमोक्षेच्छाविराग्याभ्थां सर्वेभ्यो विषयेभ्य इन्द्रियाण्युपसंहत्य मनसः प्रत्यगात्मन्ये- 
काग्रतामापाद्य ध्यानेन अ्रवणादिसंस्कारजन्यज्ञानसाध्येन ध्यानेन विजातीयप्रत्यया- 
नन्‍्तरितसजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणलक्षणेना55त्मनि बुद्धावेव स्वेहश्यप्रकाशकतया स्थित 
निर्विशेष निराकारमाकाशवत्परिपूणं चिदेकरसमात्मानं परमात्मानं स्वात्मना स्वस्व- 
रूपत्वेन पशुयन्ति मेदवासनानिवृित्तये श्रवणादिना ज्ञात ब्ह्नवा5हमहमेव बझेत्यात्मानं 
स्वदा ब्रह्मैव भावयन्तीत्यथः । यद्दा 'सौम्येमाः सबोः प्रजाः सदायतनाः सत्मतिष्ठाः! 
इति मायाकार्यस्‍य स्वस्थ संदास्पदत्वश्रवणात्‌ आन्त्या कल्पितं स्वमव्यक्तादिस्थूला- 
न्तमात्मनि परमात्मनि सर्वाधिष्ठाने प्रातिलोम्येन प्रविलाष्य, तेन प्रत्यस्तमिताशेषविशेर्ष 
सदूधन चिद्घनमानन्दधनमात्मान परमात्मानं पर ब्रह्म ध्यानेन ब्रग्ाकाराकारितान्तः> 
करणबृत्त्या तैल्धारावदविच्छिन्नया वृत्त्यन्तरनिम्मक्तया ब्रह्मैवाहमित्यात्मना स्वस्वरूपस्वेन 
परयन्ति । स्वमेव ब्रह्म सर्वेदा भावयन्तीत्यथः । अन्ये मध्ममाधिकारणो निरुक्त- 
ध्यानयोगाक्षमाः यतयः सांख्येन सांख्य नाम बुद्धेः सर्वोस्वप्यवस्थास्वह॑नित्य- 
कूटस्थासज्ञचिद्रूप एवाउस्मि न कदापि चले न कुर्वे न भुज्न इति स्वस्थ चैतन्या- 
कारमात्रस्य प्रत्यवृत्त्या सबदा प्रक्ृतितद्वुगतद्विकारतद्धमतत्कमतद्वस्थासम्बन्धराहित्य- 


सम होकर' इत्यादिसे 'एकान्तमें सुखसे बेठे और परतर व्रह्ममें चित्त समाहित करे” इस प्रकार कही 
गई रीतिसे तीत्र मोक्षकी इच्छा और वैराग्यसे सब विषयोंसे इन्द्रियोंको खींचकर मनको प्रत्यक्‌ 
आत्मामें एकाग्न करके ध्यानसे ( श्रवण आदि संस्कारजन्य ज्ञानसे साध्य और विजातीय प्रत्यय* 
रहित सजातीयप्रत्ययप्रवाहीकरणरूप ध्यान ) आध्मामें--बुद्धिमें--ही सब दृश्यके प्रकाशक- 
हपसे स्थित निर्विशेष, निराकार, आकाशके समांन पू्णे चिदेकरस आत्माको ( परमात्माको ) अपने 
आत्मासे---स्वस्वरूपसे--देखते हैं | भेदवासनाकी निशृत्तिके लिए श्रवण आदिसे ज्ञात ब्रह्म ही 
में हूँ, में ही ब्रह्म हूँ , इस प्रकार आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसी सर्वदा भावना करते हैं, यह अर्थ हे । 
अथवा 'हे सौम्य, यह प्रजा सत्‌ आयतनवाली, सत्‌ प्रतिष्ठावाली हे? यों सब मायाके कार्योका 
सदास्पदत्व सुननेमें आता है, अतः भ्रान्तिसे कल्पित अव्यक्तसे लेकर स्थूलतक सबका आत्मामें-- 
सबके अधिष्ठान परमात्मामें--प्रातिलोम्यसे प्रविकय करके उससे अशेषविशेषसे रहित सदूघन, 
चिद्घन, आनन्दघन परमात्मा परत्रह्मको ध्यानसे--अह्माकार अन्तःकरणकी बत्तिसे यानी तैछकी 
धराके समान अविच्छिन्न दूसरी वृत्तिसे रहित इत्तिसे---ब्रह्म ही मैं हूँ, यों अपने आत्मस्वरूपसे ही 
देखते हैं । अपनेमें ही सर्वदा ब्रह्ममावना करते हैं, यह अर्थ है। दूसरे मध्यम अधिकारी--पूर्वोक्त 
ध्यानयोग करनेमें असम यति--सांख्ययोगसे ( बुद्धिको सभी अवस्थाओंमें में नित्यकूटरुथ, 
असह् और चिद्भूप ही हूँ, न कभी चलता हूँ, न करता हूँ और न भोगता हूँ , इस प्रकार अपने 
केघल चेतन्याकारको ही प्रत्यगबत्तिसे सर्वदा प्रकृति, उसके ग्रण, उसके विकार, उसकेधम, उसके 
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अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रत्वा5न्येम्य उपासते । 
तेडपि चाडइतितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणा। ॥ २५ ॥ 
उक्त साधनोंमें से किसी एक साधनकों भी न जाननेवाले कुछ छोग ( अपठित 
सत्री आदि ) गुरुजनोंसे सुनकर आत्माकी उपासना करते हैं, वे भी गुरुके उपदेशका 
अनुसरण कर क्रमशः मृत्युका अतिक्रमण करते हैं ॥ २५ ॥ 


दर्शनमेव, संसारमोक्षस्योपायत्वेन सांख्यमेव योगस्तेन सांख्येन योगेना5 5त्मनि 
बुद्धावात्मानं पश्यन्ति | सत्र मकर्तारमभोक्तारं॑ निष्कियमेव सर्वदा भावथन्तीत्यर्थः । अपरे 
च्‌ ध्यानसांख्ययोगयोः सदसह्विवेकवैराग्यसंन्यासैकसाधनयोरनधिकारिणो ग्रहिणो5पि 
कर्मयोगेन “मत्कर्मकन्मत्परमः इत्युक्तरीत्या परमेश्वराथ सकलकर्मानुष्ठानं करमयोगः 
मोक्षोपायत्वात्कमैंव योग: कर्मयोगस्तेन चित्तशुद्धिसंपादनकारणेना 55राघयन्तः सन्तः 
आत्मानं परमात्मानं विश्वरूपमात्मनि बुद्धों पश्यन्ति | वासुदेवः सर्वेम” इति बुद्धया 
सब विष्णुं भावयन्ति । यद्वा परमेश्वरापंणबुद्धया श्रद्धाभक्तिभ्यां समनुष्ठितेन कमयोगेन 
चित्तशुद्धि प्राप्य तत्संपादितश्रवणादिजन्यज्ञानेना55त्मनि बुद्धावात्मानमात्मना पश्यन्ति 
क्रमेणेत्यथः ॥ २४ ॥ 

इत्थ ध्यानसांस्ययोगयो: कमयोगे. चा.पधप्यधिकारिणां यतीनां ग्रृहस्थानां च 
ब्राह्मणादीनां यथाधिकारं मोक्षसाधनमुपद्श्य, परमदयाद्धतया श्रीभगवान्‌ कर्मस्वप्य- 
नधिकारिणां मुक्तिसाधनमाह---अन्ये त्विति । 


कम, उसकी अवस्थाके सम्बन्धसे रहित देखना ही सांख्य है, संसारसे मुक्ति पानेमें उपाय होनेके 
कारण सांख्य ही योग है, सांख्ययोगसे ) आत्मामें--बुद्धिमें--आत्माको देखते हैं । अपनेको 
अकर्ता, अभोक्ता, निष्किय ही सबंदा समझते हैं, यह अर्थ है। कुछ लोग यानी सदसदूविवेक, 
वैराग्य और संन्यास से ही प्राप्त होनेवाले ध्यानयोग और सांख्ययोगमें अनधिकारी गहस्थ भी 
कर्मयोगसे ( “मत्कर्मकृत्‌ मत्परमः” इससे प्रतिपादित रीतिसे परमेश्वरके लिए किये गये सब कर्मोंका 
अनुष्टान कमंयोग है, भोक्षका उपाय होनेसे कम ही योग है ) यानी चित्तशुद्धिके सम्पादनके कारण 
कमेयोगसे आराधन कर रहे ग्रहस्थ आत्माकी--विश्वरूप परमात्माको--आत्मामें ( बुद्धिमें ) 
देखते हैं। “वासुदेव सब हैं? इस बुद्धिसे सबको विष्णु समझते हैं । अथवा परमेश्वराप॑णबुद्धिसे, 
श्रद्धा-भक्तिसे अनुष्ठित कमंयोगसे चित्तशुद्धिको प्राप्त कर, उससे सम्पादित श्रवण आदिसे जनित 
ज्ञानसे आत्मामें--बुद्धिमें--आत्माको आत्महूपसे क्रमशः देखते हैं, यह अर्थ है ॥ २४ ॥ 

इस श्रकार ध्यान और सांख्ययोग दोनोंमें तथा कर्मयोगमें अधिकारी यति और ब्राह्मण आदि 
शहस्थोंको यथाधिकार मोक्षके साधनका उपदेश करके परम दयालतासे श्रीभगवान, कर्ममें भी 
अनधिकारियोंकी मुक्तिका साधन कहते हैं--“अन्ये तु” इत्मादिसे । 
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यावस्सजायते किश्वित्सच्व॑ स्थावरजद्भमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्सयोगात्तद्िंड्ड  मरतषेम ॥ २६ ॥ 
है भरतश्रष्ठ, स्थावर और जज्जमात्मक जितने भी प्राणी इस संसारमें उत्पन्न होते 
हैं, वे सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम जानो ॥ २६॥ 


कमाधिकारि भ्यख्ैवर्णिकेभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो उन्‍्ये तु कर्मस्वनधिकारिणः केवल- 
पामराः स्लीशुद्ादयः किद्धिद॒प्येवमुक्तेषु साधनेष्वेकमपि साधनमजानन्तः शा्राध्य- 
यनतदर्थज्ञानयोग्यताभावादुक्तसाधनान्यतरं यथावत्‌ ज्ञातु कतु चाउसमथोः सन्‍्तः स्वय- 
मन्येभ्यो ब्राह्मणादिभ्यो गुरुभ्यस्त्वमिदमेव॑ कुरु इदमेवमनुसंघेहीति श्रुत्रा श्रद्धया 
भक्‍्त्या च श्रुतिपरायणाः श्रयत इति श्रुतिः श्रुतो5<थस्तत्परायणास्तदेकप्रवणा: सन्त 
उपासते श्रुतमर्थ सम्यगनुतिष्ठन्ति ते5पि परोपदेशानुवर्तिनः ईश्वरपसादचित्तशुद्धित- 


त्फलसिद्धयादिक्रमेण मृत्यु मृत्युदुःखप्रधानं संसारमतितरन्त्यतिक्रामन्ति । क्रमेण म॒क्ति 
गच्छन्तीत्यथे: ॥ २५ ॥ 


“एतद्योनीनि भूतानि! इति यदुक्त भूतानां संसारस्य क्षेत्रक्षेत्रज्ञलक्षणप्रकृतिद्वय- 
सम्बन्धकारणत्व॑ तदिदानीं विशद्यति--मौक्षेककामः पण्डिते: प्रकृतिद्वयसम्बन्धः प्रयलेन 
परिहरतव्य इति सूचयितुम--यावदिति । 

स्थावरजड्गम स्थावररूप जह्ञलमरूप यावद्यावत्परिमाणक॑ यत्किश्वित्‌ यथ्त्सत्त्व 


कर्मके अधिकारी त्रैवर्णिक ब्राह्मण आदिसे' अन्य कर्ममें अनधिकारी केवल पामर ज्री, झद्ध 
आदि किसी भी---इन कहे गये साधनोंमें से एक भी--साधनको न्‌ जाननेवाले ( शात्रके अध्ययन 
और उसके अथके ज्ञानकी योग्यताके अभावसे उक्त साधनोंमें से एक साधनको भी यथावत्‌ 
जानने और करनेमें असमर्थ होनेके कारण ) स्वयं अन्य ब्राह्मण आदि ग्रुरुओंसे 'तुम यह इस प्रकार 
करो, इसका यों अनुसंधान करो? ऐसा सुनकर श्रद्धासे और भक्तिसे श्रुतिपरायण ( जो सुनी जाती 
है, वह श्रुति है, यानी सुना हुआ अथे, उसके परायण, केवल उसीपर चलनेवाले ) होकर उपासना 
करते हैं---सुने हुए अथका भलीभौति अनुष्ठान करते हैं, वे परोपदेशके अनुवर्ती भी लोग ईश्वरका 
प्रसाद, चित्तश॒ुद्धि, उसके फलकी सिद्धि आदि क्रमसे झूत्युसे--मसत्युरूप दुःखप्रधान संसारसे--- 
तर जाते है---छत्युका उछट्ठन कर जाते हैं । क्रमसे भुक्तिको भ्राप्त होते हैं, यह अथ है ॥ २५ ॥ 

“एतद्रोनीनि भूतानि? इत्यादिसे जो यह कहा था कि जीवोंकी संसारप्राप्तिमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ- 
रूप दो प्रकृतियोंका सम्बन्ध कारण है, अब उसीका--केवल' मोक्षकी ही कामना करनेवाले 
पण्डितोंको दोनों प्रकृतियोंके सम्बन्धको प्रयल्लपृवंक दूर करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके 
लिए--स्पष्टीकरण करते हैं--यावत्‌? इत्यादिसे । 

स्थावर और ज़ज्नम ( स्थावररूप-जज्नमरूप जितने-जितने परिसाणवाले जो जो कोई सत्त्व 
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ह्स्ट््््रू 5" च>चलस्व्यच्य्व्य्कव्य्व्य्य्य्व्य्व्य्न 


प्राणि संजायते त्रिलोक्यां समुत्यग्यते तत्सवे क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌ क्षेत्रक्षेत्रजयो: संयोगा- 
त्सम्बन्धादेव संजायते । यक्किश्विदित्यविशेषग्रहर्ण देवमनुष्यादिषु सर्वत्राईपि जनेः 
साधारणल्वसूचनाथम्‌ । क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो: प्रकतिपुरुषयो: सम्बन्धे सत्येव प्राणिजातं सवे 
समुत्यय्यते । जननादिदुःखमपरिच्छिन्नमनुभुड्क्ते नाउन्यथेति विद्धि विजानीहि सं 
भरतपेभ । प्रकृतिपुरुषयो: सम्बन्धे सत्येवा5विद्यास्मितादयों विजृम्भन्ते जन्मादिदुःख- 
हेतवस्ततः कमीणि च जन्मबीजानि नाउसति अतस्तयो: सम्बन्धः प्रयत्न तत्त्वज्ैम क्षसुखे- 
च्छुमियतिमिः परिहतेव्य इत्यथः । ननु प्रकृतिपुरुषयो: सम्बन्धः को यस्मिन्‌ सति पुंसः 
संसारो यदभावे तदभाव इति चेद्‌ , उच्यते--न तयोः परस्परावयवर्सकरपैकनिबन्धनः 
संयोग: संभवति, सावयवनिरबयवयो: संयोगायोगात्‌ , 'निष्क्ं निष्करियम!इति पुरुष- 
स्था55त्मनो निरवयवत्वश्रवणात्‌। ननु निरवयवस्या उप्याकाशस्य विभुत्वसिद्धये स्वमूर्त- 
द्र॒व्यसंयोगित्व॑ विभुत्वमिति सर्वमूर्तद्वन्येः संयोगोउज्नीकृत एबेति चेत्‌ , तथात्वे त्वाका- 
शस्य सावयवर्त वर्षवाय्वग्न्य दिसियोगात्‌ छ्ेदशो पक्की पाथनथश्व स्यादनित्यत्व॑ च। सूक्ष्म- 
त्वास्त्थूलेन संयुज्यत इति चेत्‌ , न; जलादीनां सूक्ष्मावयवैः सूक्ष्मस्या5पि संयोगश्रोक्ता- 
नथश्व स्यात्‌ , ततो मूर्तद्रव्यसंयोगित्वकल्पर अ्रम एबं। किन्तु निरवयवस्य[55काशस्य 


(प्राणी ) जनमते हैं--त्रिलोकीमें उत्पन्न होते हैं--वे सब क्षेत्रक्षेत्रशके संयोगसे ( सम्बन्धसे ) 
ही उत्पन्न होते हैं । यत्किश्वित्‌ू, यह सामान्य ग्रहण देव, मनुष्य आदि सभीमें जन्मकी समानताका 
सूचन करनेके लिए है । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका--प्रकृति और पुरुष दोनोंका--सम्बन्ध होनेपर 
ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं । जनन आदि अपरिच्छिन्न ( अनन्त ) दुःख भोगते हैं, अन्यथा 
नहीं, ऐसा हे भरतर्षभ, तुम जानो--समझो । प्रकृति और पुरुष दोनोंका सम्बन्ध होनेपर ही जन्म 
आदि डुःखकी हेतु अविद्या, अस्मिता आदि फेलते हैं, और उनसे जन्मके बीज कम फेलते 
हैं, यदि सम्बन्ध न हो, तो नहीं फैलते, इसलिए दोनोंका सम्बन्ध प्रयल्लसे मोक्षसुखकी 
इच्छावाले तत्त्वज्ञ यतियोंकों दूर करना चाहिए, यह अर्थ है । प्रकतति और पुरुषका परस्पर 
अवयवोंके जुड़नेके कारणसे संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि सावयव और निरवयवका संयोग 
हो नहीं सकता। “निष्कल, निष्क्रिय” इससे पुरुषका--आत्माका--निरवयवत्व सुननेमें आता है। 
यदि कहो कि निरवयव आकाझमें भी विभुत्व सिद्ध करनेके लिए 'सर्वमू्तद्रव्यसंयोगित्व विभुत्व 
है? इस प्रकार उसका सबेमू्त द्रव्योंसे संयोग होता है, ऐसा अज्जीकार किया ही है, तो यह कहना 
युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे आकाशमें सावयवत्व तथा वर्षा, व्रायु, अम्ति आदिके संयोगसे 
भींगना, सूखना और जलूना आदि अनर्थ होगा और अनित्यत्व भी होगा। सूक्ष्म होनेसे स्थूलोंसे 
जुड़ता नहीं है, ऐसा कहो, सो भी युक्त नहीं है, क्योंकि जल आदिके सूक्ष्म अवयवोंसे सूक्ष्मका संयोग 
और कहा गया अनर्थ होगा, इसलिए मूर्त द्वव्यके यंयोगित्वकी कल्पना भ्रम ही है। किन्तु निरवयव॒ 
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सर्वमूर्तद्रृज्यव्यापकत्वस्येव तत्संयोगित्वव्यपदेशों न तु साक्षादवयवसंश्लेषित्वस्थ, निर- 
वयवत्वेनाउ5काशस्य तदसंभवात्‌ तद्वत्‌ क्षेत्रज्ञस्याउपि क्षेत्रेण संयोगो न संभवति। नाऊपि 
समवायश्र, तयोरयुतसिद्धत्वाभावात्‌ । उभयोरप्यसम्भवे सम्बन्धान्तराभावात्‌ | तर्हि 
कः सम्बन्ध: ? इत्यत्रोच्यते--युष्मदस्मत्पदुप्रत्ययाथयोर्विषयविषयिणोरन्योन्यविरुद्ध- 
स्वभावयो: प्रकृतिपुरुषयोर्विपरीतग्रहीतयोरन्योन्यस्मिन्नन्योन्यधमों ध्यासलक्षणस्तद्विवेक- 
ज्ञानाभावैकनिबन्धनः सम्बन्ध: शुक्तिरजतयोरिव॒संभवत्यनादिसिस्कारजन्यस्तत्स्व- 
रूपाशानमूलको मिथ्याज्ञानलक्षण: सोयमेव पुंसः संसारकारणम्‌, तन्िवृत्तिकारणं 
तयो: स्वरूपविवेचनमेव । तदुच्यते--घटतदुद्रष्टोरिव विषयविषयिणो: प्रकृतिपुरुषयो- 
रन्योन्यविलक्षणयो: स्वरूप शेयलज्ञातृत्वाभ्यां प्रकाश्यप्रकाशकत्वाभ्यां विकारित्वा- 
विकारित्वाभ्यामनित्यत्वनित्यतवाभ्यां सावयवत्वनिरवयवत्वाभ्यामनेकत्वैकत्वास्यां च 
परस्परविलक्षणम्‌ । 'इद शरीर॑ क्षेत्रम'“एतद्ो वेत्ति स क्षेत्रज्ञः' इति, 'सर्वेन्द्रियगुणा- 
भासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम! इति, “ज्योतिषामपि तज्ज्योतिःः इति, 'तमसः परम” इति, 
ज्ञानम्‌!इति, 'हदि स्वस्थ घिष्ठितम! इत्युक्तरीत्या क्षेत्रज्ञः क्षेत्राद्धिन्ः शातृत्वादूघट- 
ज्ञातृवदित्यादियुक्तिभिविविच्य तिलुतन्दुलवह्विमज्य क्षेत्राद्विभक्त क्षेत्रश चिदेकरसमय- 
महमिति स्वात्मना विज्ञाय ततः प्रक्ृतिम “न सत्तन्नाउसदुच्यते” इत्युक्तरीत्याउडत्मनि 
आकाशका सम्पूण मू्तपदार्थोमें व्यापक होना ही मूर्तपदार्थेंसयोगित्व कहा गया है, साक्षात्‌ 
अवयवरसंगछेषित्व मूर्तपदार्थ त्योगित्व नहीं है, क्योंकि निरवयव होनेसे आकाशका मूतेपदार्थेके 
साथ अवयवसंसलेष नहीं हो सकता, वेसे ही क्षेत्रज्ञका भी क्षेत्रसे संयोग नहीं हो सकता 
और समवाय भी नहीं हो सकता, क्‍योंकि दोनोंमें अयुतसिद्धत्वका अभाव हैं। उक्त दो 
सम्बन्धोंका असम्भव होनेसे दूसरा सम्बन्ध भी नहीं हो सकता । तब कौन सम्बन्ध है १ इस 
प्रश्नके उत्तरमें कहते हँ---युष्मत्‌ और अस्मत्‌ पद॒प्रत्ययके अथ, विषय और विषयीरूप, परस्पर 
विरुद्धस्वभाववाले, विपरीतरूप॑से गहीत प्रकृति और पुरुष दोनोंका एक दूसरेमें एक दूसरेके धमका 
अध्यासरूप सम्बन्धका, जिसका कि कारण उनके विवेकज्ञानका अभाव ही है, शुक्तिरजतके समान 
सम्भव है जो अनादिसंस्कारजन्य, प्रकृति-पुरुषके स्वरूपके अज्ञानका कार्य तथा मिथ्याज्ञान रूप 
है। वही पुरुषके संसारका कारण है, उसकी निवृत्तिका कारण दोनोंके स्वरूपका विवेचन ही है । 
वह कहा जाता है---घट और घटके द्रष्टाके समान विषय और विषयी रूप प्रकृति और पुरुष 
दोनोंका स्वरूप शेयत्व-ज्ञातृत्व, प्रकाश्यत्व-प्रकाशकत्व, विकारित्व-अविकारित्व, अनित्यत्व-नित्यत्व, 
सावयवत्व-निरवयवत्व और एकत्व-अनेकत्वरूपसे परस्पर विलक्षण है । “यह शरीर क्षेत्र है, इसको 
जो जानता हे, वह क्षेत्रज्ञ है, 'सब इन्द्रियोंके गुणोंका आभास सब इन्द्रियोंसे वर्जित', 'ज्योतियोंका 
भी वह ज्योति', तमसे पर! ,'ज्ञान, सबके हृदयमें विशेषरूपसे स्थित” इत्यादि उक्त रीतिसे 'ट्षेत्रज्ञ क्षेत्रसे 
भिन्न है, ज्ञाता होनेसे, घटके ज्ञाताके समान” इत्यादि युक्तियोंसे विवेक करके--तिछ और तन्दुलके 


समान अलग करके--दक्षेत्रसे भिन्न क्षेत्रज्ररूप चिदेकरसको “यह में हूँ” थों अपने आत्मस्वरूपसे जान- 
९१ 
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समे सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमैश्वरम । 
विनव्यत्स्वविनव्यन्तं यः पद्यति स पहयति || २७ ॥ 
नाम, रूप, जाति आदि भेदोंसे परस्पर विभक्त सूतोंमें ( प्राणियोंके 
शरीरोंमें ) एक रूपसे विद्यमान तथा भूतोंके नष्ट होनेपर भी नष्ट न होनेवाले 
परमेश्वरको जो साक्षात्‌ देखता है, वह ब्रह्मविद्‌ यति ही अपनेको वियुक्त 
देखता है ॥ २७॥ 


प्रविरछाप्य पुनराभासरूपायाः प्रकृतेस्तद्धमतत्कमणां चाडंडहारादौ संछेषो यथा न 
स्यात्तथा सदात्मनिष्ठायामेव तिष्ठतो ब्रह्मविद्यतेः पुनरविद्यास्मितादयो दुःखहेतवस्तत्‌- 
कायोणि च कमाण्यपि जन्मबीजानि न संभवन्ति, विदेहमुक्तिश्व करस्था भवति; 
अतः क्षेत्रक्षेत्रण्यो: संयोगो यथा न स्यात्तथा ब्रह्मविद्ित्रनह्मनिष्येव स्थातव्यमिति 
सूचयितु क्षेत्रक्षेत्रञ्योः संयोग एवं विदामप्यविदां च सर्वेषां जन्मादिदुःखकारण- 
मित्युच्यते जगद्गुरुणा 'यावत्संजायते किश्वित” इत्यादिना । तस्मात्सवंदा सदात्मना 
स्थातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

क्ृतमपि क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोविवेचन पुनरपि तद्विवेकदाब्यी्थ तत्तन्नियतविशेषणेः 
कुवेज्नेव॑विविक्तमात्मानं यः साक्षाद्विजानाति स यतिरिव जीवन्मुक्त इति सूच- 
यितुमाह---सममिति । 

भवन्ति जनिलक्षण विकारं भजन्तीति भूतानि त्रह्मादिस्थावरान्तानि । भूतानी- 
कर, तदनन्तर प्रकृतिका वह न सत्‌ है और न असत्‌ कहा जाता है? इस कथित रीतिसे आत्मामें 
प्रविक्ापन करके फिर आहार आदिमें जैसे आभासरूप प्रकृतिका, उसके धर्मोक़ा और उसके 
कर्मोका संस्लेष न हो, बसे सदा आत्मनिष्टामें ही स्थित रहनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिके दुखके हेतु अविद्या, 
अस्मिता आदि और उनके कारये--जन्मके बीजभूत कर्म--फिर नहीं होते एवं विदेहमुक्ति 
हस्तगत हो जाती है, इसलिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग जैसे न हो, वैसे ब्रह्मविदोंको ब्रह्म- 
निष्ठासे ही स्थित रहना चाहिए, ऐसा सूचन करनेकेः लिए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग ही ज्ञानी 
और अज्ञानी सबके जन्म आदि दुःखका कारण है, ऐसा जगतके गुरु श्रीभगवानने कहा है-- 


यावत्संजायते किश्वित” इत्यादिसे । इसलिए सववेदा सत्‌ आत्मरूपसे स्थित रहना चाहिए, ऐसा 
सिद्ध हुआ॥ २६ ॥ 

क्षेत्र और क्षेत्रज्षका विवेचन यद्यपि किया गया है, तथापि उनके विवेकको हृढ करनेके 
लिए तत-तत्‌ नियत विशेषणोंसे पुनः क्षेत्र और क्षेत्रज्षका विवेचन कर रहे श्रीभगवान्‌ ,'इस प्रकार 
विविक्त आत्माको जो साक्षात्‌ जानता है” वही यति जीवन्मुक्त होता है, ऐसा सूचन करनेके 
लिए कहते हैं--'समम्‌? इत्यादि । 

जो होते हैं--जन्मरूप विकारको जो प्राप्त होते हैं--वे भूत हैं यानी ब्रह्मासे लेकर स्थावर तक 
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त्युक्या भूतानामेव भवन न त्वात्मन इत्यात्मनो नित्यस्थ भवनाभावस्तब्रिमित्तका- 


स्तित्वाभावश्च सूचित: । तेषु भूतेषु नामरूपजातिक्रियागुणविशेषेै: परस्पर 
विभक्तेषु विषमेषु॒सर्वेष्चपि प्राणिशरीरेष्बविभक्त॑ सममेकरूपमुत्कपीपकर्षवर्जितं 
समरसे निर्विशेषमित्यथेः । आत्मन्यारोपितमूतेष्वेव. नामरूपजातिगुणादिकृतो 


विशेष: न त्वधिष्ठाने आत्मनि, निरवयवत्वान्निगुणत्वादात्मनः केवल्स्योत्कर्षा पकषो- 
नुपपते; । सममित्युक्त्या बृद्धयपक्षयलक्षणौ भावविकारावात्मनों न स्‍्त इति सूचित 
भवति। किशद्च, तिष्ठन्तम्‌ 'क्षरः सवोणि भूतानि” इति न्यायेन क्षरस्वभावेषु भूतेषु 
प्रतिक्षण विपरिणममाणेषु सत्सु स्वय॑ तद्र॒हिततया सर्वदेकरूपेण बतेमानं निरवय- 
वत्वादक्षरमाशैशवादापात॑तत्तदेहेन्द्रियादिषु विपरीतेषु॒ सत्स्वहमस्मीत्यात्मसत्तायाः 
सदैकरूपत्वावगमात्सवैदैकरूपेण स्थितमित्यथः, “अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थि- 
तम्‌! इति श्रुतेः । भूतानामेव विपरिणामोी न त्वात्मन इत्यात्मनो विपरिणामाभावः 
सूचितः । किश्च, अविनश्यन्त जनिमत्त्वात्‌ भूतेषु नश्यत्सु सत्सु स्वयमविनश्यन्तं 
चरमविकारवर्जित नित्यमित्यथः । सुषुप्ती सर्वेभूतप्रछये सुखमहमस्वाप्समित्यात्मस- 
द्वावावगमादात्मनित्यत्वे प्रत्यक्षम्‌। आत्मा नित्यः, अजत्वात' इत्यनुमानम्‌, “अविनाशी 
वा भरे उयमात्म इति श्रुतिश्व॒ प्रमाणम्‌ | तत एवं परमेश्वर देहेन्द्रियपाणमनोबुद्धय- 
सम्पूण प्राणी । 'भूतः इस कथनसे भूतोंकी ही उत्पत्ति होती है, आत्माकी नहीं, इस प्रकार नित्य आत्माकी 
उत्पत्तिका अभाव और उत्पत्तिसे होनेवाले अस्तित्वके अभावका सूचन किया है। उन भूतोंमें--नाम, 
हूप, जाति, क्रिया और ग्रुणविशेषोंसे परस्पर विभक्त सब विषम प्राणियोंके शरीरोंमें--अविभक्त, सम, 
एकछरूप उत्कर्ष और अपक्से रहित, समरस यानी निर्विशेष, यह अर्थ है । आत्मामें आरोपित भूतोंमें 
ही नाम, रूप, जाति, गुण आदि द्वारा किया गया विशेष है, अधिष्टानभूत आत्मामें नहीं है, क्योंकि 
निरवयव और निगुण होनेसे विशुद्ध आत्मामें उत्कष और अपकषे नहीं हो सकता | 'सम” इस 
कथनसे आत्मामें वृद्धि और अपक्षय रूप भावविकार नहीं हैँ, यह सूचित होता है। किश्च, स्थित 
यानी सब भूत क्षर हैं” इस न्यायसे क्षरस्वभाववालहे--प्रतिक्षण परिणामवाले--भूतोंमें स्वयं परि- 
णामसे रहित होनेके कारण सवेदा एकरूपसे वर्तमान । निरवयव होनेसे अक्षर, बचपनसे लेकर 
मरनेतक ततू-तत्‌ देह, इच्धिय आदिके विपरीत होनेपर "में हूँ” इस प्रकार आत्मसत्ता सदा 
एकहूपसे जाननेमें आती है, अतः स्वंदा एकरूपसे ही स्थित, यह अर्थ है; क्योंकि “शरीरोंमें 
अशरीर और अस्थायियोंमें स्थायी” ऐसी श्रुति है। भूतोंका ही परिणाम होता है, आत्माका नहीं, 
इससे आत्माका विपरिणाम नहीं होता, ऐसा सूचित किया । किश्च, अविनाशी---जन्मवान्‌ होनेसे 
भूतोंके नष्ट होनेपर भी स्वये अविनाशी--चर्‌मविकारसे रहित यानी नित्य, यह अर्थ है। 
सुषुप्ति अवस्थामें सब भूतोंका प्रलय होनेपर 'खुखसे में सोया” यों आत्माका सद्भाव ज्ञात 
होता है, अतः आत्माके नित्यतमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, तथा आत्मा नित्य है, अजन्मा होनेसे, यह 
अनुमान और “यह आत्मा अविनाशी है' यह श्रुति भी उसके नित्यत्वमें प्रमाण हैं । इसीलिए पर- 
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व्यक्तेभ्य: परम नित्यत्वेनातिसूक्ष्मत्वेना5डन्तरत्वेन व्यापकत्वेन चेतनत्वेन प्रकाशक- 
त्वेनाउधिष्ठानत्वेनाउडनन्दत्वेन चोत्कृष्टतममित्यरथ:, 'इन्द्रियेभ्यः परा द्यथी बर्थेभ्य:” इति 
श्रुतेः। इेश्वरमीशनशी लूम्‌, अयसइचुम्बकवत्स्वसनिधिमात्रेण प्रकृते: प्रवृत्तिहेतुत्वमीश्वरत्व- 
मात्मनो न तु राजादिवन्नियन्तृत्वम्‌ 'नेव कुवेन्न कारयन! इति, 'स्वभावस्तु प्रवर्तते! इत्युक्त- 
त्वात्‌ । एवं समत्वकूटस्थत्वनित्यत्वचेतनत्वादिमिः स्वधर्मेर्विषमत्वसविक्रियत्वविनाशितव- 
जडत्वादिधरमवतः क्षेत्राद्विलक्षणत्वेनोपलभ्यमान निर्विशेषमस्मत्पद॒प्रत्ययाथमात्मान क्षेत्रज्ञ 
क्षेत्रतद्धरम तत्कमोसपृष्ट यः पश्यति नित्यनिरन्तरश्रवणमनननिदिध्याससमाधिमिः क्रमेण 
समनुष्ठितेः संभावितसम्यग्ज्ञानेन नित्यकूटस्थासज्नचिद्रूपः प्रत्यगेवाउस्मि न तु कचि- 
त्सेंसारीति संसारिविलक्षणमात्मान यः साक्षात्परयति स ब्रह्मविद्यतियथाभूतस्वरूप कतृ- 
त्वभोक्तुत्वादिसवैसंसारधर्मवर्जित सर्वोपाधिविनिमुक्तमाकाशवद॒त्यन्तनिम॑ परिपूर्ण- 
मात्मानं स्‍्व॑ मुक्तमेव सर्वोवस्थासु सर्वदा पश्यति न त्वन्यः अश्रवणमात्रिण स्व कृता्थ 
मन्यमान आत्मान मुक्त पर्यतीत्यथः । एतेन घटमठादिष्वाकाशस्येव ब्रह्मादि- 
स्तम्बान्तशरीरेष्वात्मनो व्यापकर्त समत्वमसद्ञत्व॑नित्यत्व॑ निष्क्रियत्व॑ पूरु्णत्व॑ च 
हृष्ठ प्रारब्धानुरूपेण देहेन्द्रियादिषु प्रवृत्तेषु सत्सु॒ निवृत्तेषु वा स्वस्थ तदुभयराहि- 


मेश्वर--देह, इन्द्रिय, प्राणं, मन, बुद्धि और अव्यक्तकी अपेक्षा परम--नित्य, अतिसूक्ष्म, आन्तर, 
व्यापक, चेतन, प्रकाशक, अधिष्ठान और आनन्दरूप होनेसे उत्कृष्टतम, यह अर्थ है, क्योंकि 
“इन्द्रियोंसे पर अर्थ हैं और अर्थोंसे' पर मन हैं” इत्यादि श्रुति है। ईश्वर यानी ईशनशील, जैसे 
चुम्बक अपनी सन्निधिमात्रसे लोहेमें चेश्ठ पैदा करता है, वेसे ही अपनी केवल संनिधिसे ही आत्मा 
प्रकृतिको प्रद्नत्त ( व्यापारयुक्त ) करता है, यही आत्माका ईश्वरत्व है। राजा आदिके समान नियन्तृ- 
त्वेरूप ईश्वर॒त्व नहीं है, क्योंकि “न करता हुआ, न कराता हुआ, स्वभाव ही प्रश्नत्त होता है” ऐसा 
कहा गया है । इस प्रकार समत्व, कूटस्थत्व, नित्यत्व, चेतनत्व आदि अपने धर्मोके द्वारा विषमत्त 
सक्रियत्व, विनाशित्व, जडत्व आदि धर्मवाले क्षेत्रकी अपेक्षा विलक्षणरूपसे ज्ञात हो रहे निर्विशेष 
अस्मत्पद॒प्रत्ययके अ्भूत आत्माकरो ( क्षेत्रज्ञकों ) जो इस क्षेत्रके धर्म तथा क्षेत्रके कर्मोंसे अस्पृष् 
देखता है--नित्य, निरन्तर एवं क्रमशः अनुष्ठित श्रवण, मनन, निदिध्यासन और समाघिसे 
उत्पन्न हुए सम्यक््‌ ज्ञानसे नित्य, कूटस्थ, असन्न, चिद्ूप, प्रत्यगूरूप ही मैं हूँ, संसारी नहीं हूँ, 
यों संसारीसे विलक्षण आत्माक्रो साक्षात्‌ देखता है--बह त्रह्मवित्‌ यति यथार्थ स्वरूपवाले 
कठृत्व, भोक्तुत्त आदि सम्पूर्ण संसारधर्मोसे रहित, सम्पूर्ण उपाधियोंसे रहित, आकाशके 
समान अल्यन्त निर्मल एवं परिषूण आत्माको--अपनेको--सब अवस्थाओंमें स्बंदा मुक्त ही देखता 
है, अन्य यानी श्रवणमात्रसे अपनेको कृतार्थ माननेवाला आत्माक्ों मुक्त नहीं देखता है, यह अर्थ 
है, इससे यह सूचित होता है कि घट, मठ आदिमें आकाशके समान, ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब 
तक झरीरोंमें आत्मामें व्यापकत्व, समत्व, असज्ञत्व, नित्यत्व, निष्कियत्व और पूर्णत्वको देखकर 
प्रारब्धके अनुरूप देह, इच्द्रिय आदिके प्रदत्त अथवा निद्तत्त होनेपर अपना उन दोनोंसे 
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सम पहु्यन्‌ हि. सर्वेत्र समवस्थितमीश्वरम््‌ । 


न हिनस्त्यात्मना55त्मानं ततो याति परां गतिम्‌॥ २८ ॥ 


ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपयनत भूतोंमें बाहर और भीतर चारों ओरसे स्थित 
एकरस परिपूर्णस्वरूप परमात्माको प्रत्यक्ष कर रहा यति यतः अपनेसे अपना 
हनन नहीं करता यानी देहादिके अध्याससे आत्माका तिरोभाव नहीं करता, * इस- 
लिए विदेहमुक्तिको प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ 


त्यमेव यः सर्वदा पश्यति स्वयमविकारात्मना पूर्णबृत््या तिष्ठति स एवं जीवन्मुक्त 
इति सूचित भवति ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मविद्यति: सर्वत्र परिपृरणमात्मानमेवैकरूपेण सदा यत्पश्यति तेनेव नेरन्तय- 
दर्शनेन मुक्तो मवतीत्याह-- सममिति । 


श्रवणमननादिभि:. समुत्पन्नविज्ञानेन इदमेवा5हमस्मीत्यपरोक्षीकृतात्मतत्त्वो 
यतिः सर्वत्र ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु भूतेषु बहिरन्तश्व सवेतः समवस्थितं सम्यगुत्कषोप- 
कपराहित्येनिकरीत्या घटमठादिष्वाकाशवनैरन्तर्येण व्याप्याउवस्थितमत एवं सम- 
मेकरस निर्विशेषमीश्वर॑ रविवस्सवंप्राणिप्रवृत्तिकारणमात्मान परिपृण. पर्यन्‌ हि 
यस्मात्कारणादात्मान स्वमात्मना स्वेनेव न हिनस्ति न निहन्ति | स्वयमेव स्वस्थ 
हनने न करोतीत्यथेः । अत्मनाइडत्मनो हनने नाम निष्क्रियस्य निःसद्गस्यथ निरा- 
कारस्य निर्लेपस्थ चाउ5त्मनः स्वस्थ पुनर्देहिन्द्रियादितादात्याध्यासेन कती5हं भोक्ता 


रहित होना ही जो सवेदा देखता है--रुवयं॑ अविकारस्वरूपसे पूणेश्नत्तति स्थित रहता है-- 
वही जीवन्मुक्त है, यह सूचित होता है ॥ २७ ॥ 

ब्रह्मवित्‌ यति सदा सर्वेत्र परिपूण आत्माको ही एकरूपसे जो देखता है, उसी नेर- 
न्तयेदशनसे मुक्त होता है, ऐसा कहते हैं--“समम” इत्यादिसे । 

श्रवण, मनन आदिसे उत्पन्न हुए विज्ञानसे “यही मैं हूँ” यों जिसने आत्मतत्त्वको अपरोक्ष 
कर लिया है, ऐसा यति सर्वत्र--ब्रह्मासे छेकर स्तम्ब तक भूतोंमें--बाहर और मीतर सर्वत्र 
समरूपसे अवस्थित, सम्यक्‌ (उत्कष और अपकर्षसे रहित, एक रीतिसे) घठ, मठ आदिमें आकाशके 
समान निरन्तर सबको व्याप्त करके अवस्थित, इसीलिए सम--एकरस, निर्विशेष ईश्वरको--(सूयेके 
समान सब प्राणियोंकी प्रत्नत्तिके हेतु परिपूर्ण आत्माको ) देखता हुआ जिस कारणसे आत्माका-- 
अपना--आत्मासे (अपनेसे) ही हनन नहीं करता--नहीं मारता, आप ही अपना हनन नहीं करता, 
यह अथ है। आत्मासे आत्माको हनन है--निष्किय, निःसज्ञ, निराकार और निर्भय आत्माकी 
पुमः देह, इन्द्रिय आदिके तादाम्यरूप अध्याससे मैं कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुःखी, शिष्ट, श्रष्ट, सकती, 
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न्न्य्य्य्क्य्त्य्क्य्च्च्व्य्क्य्य्य्य्य्क्य््य्क्य्क्य्य्स्य्य््स्थ्य्ः 


च्स्य्य्क्य्त्य्त्य्ः 


सुखी दुःखी शिष्टो अष्ट: सुकृती दुष्क्ृतीत्याद्रतद्धमैतत्करमारोपणण क्ृत्वा यदप्रतीत्या- 
पादन तदेव हननम्‌ , येना55त्महननदोषेण स्वयं कूटस्थासज्ञचिदृपोडपि सदानन्दोडपि 
देहीभूय कतृत्वभोक्तृत्वादिधमवान्सन्‌ जन्ममृत्युदुःखसागरें मज्जति । तदेतदात्महनन 
विदेहकैवल्यार्थी सम्यग्विद्तात्मतत्त्वो यतिन करोति, किन्तु बाह्यवासनाकृतामसत्मवृत्ति- 
मुत्सज्य सदात्मनिष्ठयेब तिष्ठति । ततः सदात्मज्ञाननिष्ठयेव निरस्ताज्ञानतत्कायः सन्‌ 
परां नित्यनिरतिशयानन्दलुक्षणां गति विदेहमुक्ति याति प्राम्मोति । बल्मसस्थो5मृतत्व- 
मेति!इति त्रह्मनिष्ठस्थेव स्वस्वरूपादप्रमाद्यतों यतेरम्ृतत्वसिद्धिश्रवणात्‌ सर्वेदा स्वरूपनिष्ठा- 
यामेव तिष्ठतो यतेमक्तिरिति सिद्धम्‌ । यद्वा 'सर्वेषु मूततेषु तिष्ठन्तम/इति न्यायेन सर्वभूतेषु 
समवस्थितं सम्यगुत्कर्षापकर्परहितत्वेन बहिरन्तः स्वतो व्याप्य स्थितमीश्वरमुक्तलक्षण- 
मात्मानं स्वस्मिन्‌ सर्वत्र सममेकरसे परिपूू्णमेव पश्यन्‌ हि यस्मादू अद्मविद्यतिरात्मानं 
परिपूण न हिनस्ति '्राह्मणोड्यं शूद्रः शिष्टोड्यं अष्ट:? इति, 'इदं झुद्धमिदमशुद्धम! 
इति भेददरशनेन पूर्णस्या 55त्मनस्तिरोमावनमेव हिंसनम्‌। सम्यग्दर्शी विद्वान्‌ मोक्षेच्छया 
सदा सर्वत्र समदरीनममुझ्ानः सन्‌ तदेतज्न करोति, किन्तु सर्वमिदमहमेवेति सदा 
'पूणमेवा55त्मानं पश्यति। ततस्तेनेव सर्वत्र ब्रह्मदर्शनेन निर्दग्धभेदगन्धो भूत्वा परां ग्तिं 


दुष्क्रती इत्यादि अततके धर्म और उसके कर्मोंका आरोप करके अप्रतीतिका ( अज्ञानका ) संपादन 
करना, जिस आत्महननरूप दोषसे स्वयं कूटस्थ, असन्न, चिद्रूप एवं सदानन्द भी आत्मा देहवान्‌ 
होकर कठुत्व, भोकृत्व आदि धर्मवाला होकर जन्म-झत्युरूप दुःखसागरमें ड्ूबता है'। उस 
आत्महननको भली भांति आत्मतत्त्वको जाननेवाला विदेहकरैवल्यार्थी यति नहीं कर सकता, किन्तु 
बाहरकी वासनाओं द्वारा की गईं असत्‌-प्रवृत्तिको छोड़कर सतरूप आत्माकी निश्ठासे ही स्थित रहता 
है। इसलिए सदात्मज्ञाननिष्ठािसे ही जिसने अज्ञान और उसके कार्यका निरास किया है, ऐसा 
यति पर, नित्य, तथा निरतिशय आनन्दरूप गतिको--विदेहमुक्तिको--जाता है यानी प्राप्त करता 
है। “ब्रह्ममें निष्ठा करनेवाला अमतत्वको प्राप्त करता है? इत्यादि श्रुतिसे ब्रह्मनिष्में--स्वरूपमें--- 
प्रमाद न करनेवाले यतिकी ही अम्ृतत्वकी सिद्धि सुनी जाती है, अतः स्वदा केवल स्वरूपनिष्ठामें 
स्थित रहनेवाले यतिकी मुक्ति होती है, यह सिद्ध हुआ। अथवा "सब भूतोंमें स्थित” इस न्यायसे 
सव भूतोंमें समरूपसे अवस्थित--सम्यक्‌ ( उत्क्षे और अपकर्षसे रहित होकर बाहर और भीतर सब 
तरफसे व्याप्त करके) स्थित--ई श्वरको ( उक्त लक्षणवाले आत्माक्रो ) अपनेमें और सर्वत्र सम, एकरस 
और परिपूर्ण ही देखता हुआ जिस कारणसे ब्रह्मवित्‌ यति परिपूण आत्माकी हिंसा नहीं करता, यह 
कप! है, हे श्र है, यह शिष्ट है, यह श्रष्ट है, यों तथा यह शुद्ध है, यह अशद्ध है, यों भेद- 
दशनसे पूण आत्माको आइत करना ही हिंसा है । मोक्षकी इच्छासे सदा सब्वत्र समदरशनका त्याग 
न कर रहा सम्यगदर्शी विद्वान्‌ आत्महनन नहीं करता, किन्तु यह सब मैं ही हैँ? यों सदा पूर्ण 
आत्माको देखता है । पीछे उसी सर्वत्रत्रह्मदर्शनसे निर्दंग्धभेदगन्ध ( भेदलेशशल्य ) होकर परम 


अध्याय १३ ] सानुवादशड्ूरानन्दीन्याख्यासहित ७२७ 


गायक मा भाप या पक कक 


प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सवेशः । 
यः पद्यति तथाउंडत्मानमकर्तारं स पद्यति ॥२९॥ 


जो सब प्रकारसे विहित और प्रतिषिद्ध श्रवण आदि कर्मोको सत्तत, रज और 
तमोगुणरूपा मायाके द्वारा ही किये जानेवाले देखता है तथा आत्माको कपैत्व 
आदि धर्मोंसे रहित देखता है, वही एकरस परिपूर्ण ब्रह्मको देखता है ॥ २९ ॥ 


याति । यस्मात्सवैत्र परिपृ्णमेवाडत्मान सवेदा परयन्नेव विद्वान्मुक्तो भवति । तस्मात्‌ 
कचित्रममादेनाउप्यनात्मनि तद्धमैतत्कमस्वप्यहंममेत्यध्यासो जन्मादिदुःखहदेतुर्विज्ञातात्म- 
त्ैयेतिमिविंदेहकैवल्यसुखार्थिमिन कर्तन्य इति सूचितं भवति ॥ २८ ॥ 

ननु सुखदुःखविवेकाविवेकश्र्त्वभीरुत्वादिगुणै: स्वकृतकर्म विशेषेरहमहमिति 
प्रत्ययभेदेश्व प्रतिशरीरमात्मसु भिन्नेषु सत्सु कथ सर्वेषु भतेष्वात्मानं समे पश्यति 
यतिरित्याशझ्ञायाम्‌ न; “विज्ञान यज्ञ तनुते, कमोणि तनुतेडपि च” इति, “एप द्रष्टा स्प्र्ट 
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष” इति च श्रवणाद्विज्ञानात्मन एवं कर्मकरणं तत्फलानुभवः 
विवेकादिगुण/श्र प्रतिशरीरमहमहमित्यभिमानकृतो भेदश्व न त्वात्मनस्तस्थाउमनस्कत्वा- 
त्रिरिन्द्रियस्वान्निरवयवत्वाच्च गुणानुपप्ते: कमीनुपपत्तेमेंदानुपपत्तेरच । ततः सर्वे 
कम प्रकृतिरेव करोति न त्वात्मा तेनाउस्य सर्वेभूतसमत्व॑ सिध्यतीति बोधयितु- 
माह--प्रकृत्येवेति । 


चिकनी 


गतिको प्राप्त होता है । जिस कारणसे सबंत्र परिपूर्ण आत्माकों सवेदा देखता हुआ हो विद्वान्‌ मुक्त 
होता है, इसलिए कहीं प्रमादसे भी अनात्मामें, उसके धर्मोमें, उसके कर्मो्में मैं, मेरा' इस 
प्रकारका जन्मादि हुःखका हेतु अध्यास आत्मतत्त्वकों जाननेवाले विदेहकैवल्यार्थी यतियोंकों नहीं 
करना चाहिए, ऐसा सूचित होता है ॥ २८ 0 

सुख, दुःख, विवेक, अविवेक, श्र॒त्व, भीरुत्व आदि भुणोंसे, अपने द्वारा किये गये कमविशेषोंसे 
और "मे? “अं? इस प्रकारके प्रत्ययोंसे प्रत्येक शरीरमें आत्मा जब भिन्न भिन्न हैं, तब सब भूतोंमें आत्माको 
सम यति कैसे देखेगा ? ऐसी आशइ्डा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विज्ञान यज्ञको फेलाता है और 
कर्मोंको भी फैलाता है? तथा “यह द्रष्य, स्प्रष्टा, कर्ता और विज्ञानात्मा पुरुष है? इस श्रतिसे विज्ञा- 
नात्माका ही कम करना, उनके फलका अनुभव करना, विवेक आदि गुण और प्रत्येक शरीरमें 
'मैं! 'मैं? यों अभिमान द्वारा किया गया भेद है, आत्माका नहीं है, क्योंकि मनरहित होने इन्द्रिय- 
रहित होने तथा निरवयव होनेसे आत्मामें गुण, कमें और भेदकी उपपत्ति नहीं हो सकती । इससे 
सब कर्म प्रकृति ही करती है, आत्मा नहीं करता, यह सिद्ध हुआ, इसलिए उसका सब भूतोंमें 
सम द्वोना सिद्ध है, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हैं--“प्रकृत्येब” इत्यादिसे । 


७श्८ट श्रीमद्भगव द्वीता [ अध्याय १३ 
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प्रकृतिखिगुणात्मिका माया देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धथादिख्पेण परिणता “कार्य- 
करणकतुत्वे हेतु इत्युक्तलक्षणा या तया प्रकृत्येव | एवकारोउन्ययोगव्यवच्छेदाथः | 
कर्माणि श्रवणदशनस्पशनवचनादानविसर्गादीनि सर्वशः सर्वप्रकरेविंहितानि प्रतिषिद्धानि 
च सर्वाणि क्रियमाणानि चकारात्तत्फलानुभूतिं च तयेव क्रियमाणां यः पश्यति, श्रुति- 
युकक्‍्त्यनुभूतिमिरात्मानात्मनोः प्रकृतिपुरुषयो: स्वरूपमुक्तरीत्या सम्यग्िविच्या उनात्मनः 
सकाशादात्मनः स्वरूप मुझादिषीकामिव प्रथम्विभक्त स्वात्मत्वेन साक्षाद्ििज्ञाय तदा- 
त्मना सदा स्थितवतो ब्रह्मविद्यतेरेव स्वतो विभक्तया प्रकृत्येव सवीणि कर्माणि 
क्रियमाणान्युपरूम्यन्ते तयैव क्रियमाणा तत्फलानुभूतिरप्युपलूभ्यते, नाउन्यस्य । एव- 
मात्मानात्मविवेकज्ञानशक्त्या प्रकृतिकतैकामेव सर्वेचेष्टा फलानुमूर्ति च। तथा- 
शब्दश्वाथः | तथाउ5त्मानमकतीरं चा55मोक्तार निष्क्रिय नित्यकूटस्थ साक्षा्यों यतिः 
पश्यति स एवं स्वानुभत्या प्रत्यग्वृष्टया ब्रह्मादिस्तम्बान्तेषु भुतेषु सर्वेत्रा 5 5त्मानम- 
कर्तारमभोक्तार सर्वोपाधिविनिर्मुक्ते सममेकरसमेव परयति तेन परां गति च याति 
ना न्य इत्यथ; । छोकत्रयेणाउपि 'सर्वभूतस्थमात्मानम? इति श्रुतन्यायेन साक्षात्सवेभूते- 
प्वात्मानं सममेव पश्यतो यतेमुक्तिरिति सूचित भवति ॥ २९ ॥ 

ननु 'सम सर्वेषु भूतेषु'” इति, सम पर्यन्‌ हि सरबत्र” इति भूतानामात्मनश्राड5- 


प्रकृति यानी त्रिग्रुणात्मिका माया यानी देह, इन्द्रिय, प्राण, सन, बुद्धि आदिरूपसे परिणत, 
'कार्यकरणकतुत्वे हेतु: इस 'छोकसे कथित लक्षणसे सम्पन्न जो है, उस प्रकृतिसे ही। एवकार अन्य- 
योगके व्यवच्छेदके लिए है। कर्म--श्रवण, दशन, स्पशन, वचन, ग्रहण, त्याग आदि सब प्रकारोंसे 
विहित और प्रतिषिद्ध सम्पूणं क्रियमाण कर्म--चकारसे उनके फलका अनुभव, विवक्षित है । 
डसीसे क्रियमाण कर्मोको जो देखता है। श्रुति, युक्ति और अनुभवसे आत्मा और अनात्मभूत पुरुष 
और प्रकृतिके स्वरूपका उक्त रीतिसे विवेचन करके अनात्मासे आत्माके स्वरूपको मूँजसे इषीकाके 
( डंठलके ) समान प्थक्‌ विभक्त कर, अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ जानकर उसी स्वरूपसे सदा स्थित 
रहनेवाले व्रह्मवित्‌ यतिको अपनेसे ही विभक्त प्रकृतिसे ही किये जानेवाले सब कर्म उपलब्ध होते हैं, 
उसीसे क्रियमाण उनके फलकी अनुभूति भी उपलब्ध होती है, अन्यको नहीं। इस 
प्रकार आत्मा और अनात्माके विवेकज्ञानकी शक्तिसे प्रकृति द्वारा की गई सब चेष्टाओं और फलोंकी 
अनुभूति ( तथाशब्द चके अर्थमें है ) और इसीप्रकार अकर्ता, अभोक्ता, निष्क्रिय, नित्यकूटस्थ 
आत्माको साक्षात्‌ जो यति देखता है, वही अपने अनुभवसे--प्रत्यक्दष्टिसे---ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बतक सत्र भूतोंमें आत्माको--अकर्ता, अभोक्ता सब उपाधियोंसे' निर्मुक्त, सम एकरस ही 
देखता है, उससे वह परागतिको श्राप्त होता है, अन्य नहीं, यह अर्थ है। तीनों इलोकोंसे भी 
सब भूतोंमें स्थित आत्माको? इस श्रत्तिन्यायसे साक्षात्‌ सम्पूर्ण भूतोंमें आत्माको सम देखनेवाले 
यतिकी मुक्ति होती है, ऐसा सूचित होता है. ॥ २५ ॥ 

सम सर्वेषु भूतेष” 'सम॑ पश्यन्‌ हि सर्वत्र इससे भूतोंका और आत्माका आधारके 
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यदा भूतए्थग्भावमेकस्थमलुपद्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म संपयते तथा ॥ ३० ॥ 
ब्रह्मविद्‌ यति जिस समय एक ही आ त्मामें कल्पित भू्तोंके पाथक्यको (भेदको) 
आत्मस्वरूप देखता है और आत्मासे ही उत्पन्न द्वतप्रपश्चके स्फुरणको आत्म- 
स्वरूप देखता है, उसी समय वह बद्यभावको प्राप्त हो जाता है ॥ ३० ॥ 


धाराधेयत्वप्रतिपत्तौ सत्यां द्वेतमेवा55पतति, कथमेवं द्वेतदर्शिनः 'ततो याति परां गतिम! 
इति कैवल्यसिद्धिः प्रतिपाचत इत्याशह्लायाम्‌, न, केदारे कल्पितसेतूनामन्तराले भूमि- 
स्तिष्ठति, सेतवोडपि मूमावेव तिष्ठन्ति, विचारमाणे भूमयः सेतवो5पि सबवे सदेव 
भव॒ति यथा, तथा कल्पितभूतेष्वात्मा तिष्ठति भूतान्यप्यात्मनि तिष्ठन्ति। श्रुतियुक्तिमि- 
विंचायमाणे सर्वमात्मेव भवत्यत आत्मव्यतिरिक्तवस्त्वभावादात्मैकत्वदररीन विदुषः 
संभवति तेन ब्रह्मसंपत्तिश्रेति बोधयति--यदेति | 

नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठानिमू लितद्वैतप्रत्ययो त्रह्मविद्यतियंदा यस्मिन्‌ काले भूत- 
प्रथम्भाव॑ भूतानामाकाशादीनां तत्कायोणां च सर्वेषां प्रथर्भाव॑मिन्नपदारथवत्रतीति- 
विपयत्व॑ पथक्त्वमेकस्मिज्नेवा35त्मनि कल्पिते सत्पठे चित्रमिव दारुणि गजमिव प्रतीय- 
मानमपि आत्मसत्ताव्यतिरेकेण एथक्सत्ताभावादात्ममात्रमेवा उनुपश्यति श्रुत्याचार्योप- 
देशजन्यज्ञानानुरूपेणा55त्मेवेद सवेमिति पश्यति । प्रकृति तत्कायथ च सर्बमारोपितम- 


और आधेयके घमेरूपसे ही भान होता है यानी भूत और आत्माका आधाराधेयभाव प्रतीत होता 
है, ऐसी अवस्थामें द्वेत ही सिद्ध होता है, अतः कैसे इस प्रकार द्वैतदर्शी विद्यानुकी 'तदनन्तर 
परमगतिको प्राप्त होता है”, यों केवल्यसिद्धिका प्रतिपादन किया जाता है, ऐसी आशा 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि केदारोंमें ( खेतोंमें ) कल्पित सेतुओंके ( मेंढ़के ) बीचमें 
भूमि स्थित है, सेतु भी भूमिमें ही स्थित हैं। विचार करनेपर जैसे भूमि और सेतु सब 
मृत्तिकाहूप ही हैं, वेसे ही कल्पित भूतोंमें आत्मा अवस्थित है और भूत भी आत्मामें स्थित हैं । 
ध्रुति और तदनुकूछ युक्तिके अनुसार विचार करनेपर सब आत्मस्वरूप द्वी हैं, इससे आत्माके 
सिवा दूसरी वस्तुके न होनेके कारण विद्वानको आत्मैकत्वद्शन और उससे बह्मकरी प्राप्ति हो 
सकती है, ऐसा बोधन करते हैँ-- यद” इत्यादिसे । 

नित्य-निरन्तर समाधिनिष्ठासे जिसका द्वैतअत्यय विनन्‍ष्ठ हो गया है; ऐसा दह्मवित्‌ यति 
जिस समय भूतप्थगूभावकों ( एक ही आत्मामें कल्पित आकाश आदि भूत और उनके सब कार्योके 
पृथर्भावकों यानी भिन्न पदार्थोंके समान प्रतीतिविषयतारूप प्रथकत्वकों ) पटमें कल्पित चित्रके 
समान एवं काठमें कल्पित हाथीके समान प्रतीयमान होनेपर भी आत्माकी सत्ताके सिवा प्रथक्‌ 
सत्ता न होनेसे आत्ममात्र ही देखता है---श्रुति और आचायके उपदेशसे जनित ज्ञानके अनुसार आत्मा 
ही यह सब है, .यों देखता है। आरोपित प्रकृतिका और प्रकृतिके सब्न कार्योका अधिष्ठानभूत 

घर 
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च्श्च्ल््ट 


प्न्स्ल्य्ल्-ः पयाम माया 


अनादित्वा निगुणत्वात्परमात्माउयमज्ययः । 
शरीरस्थोडपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥| ३१ ॥ 
है अजुन, अनादि ( कारणरहित या जन्मरहित ) और निगुण ( सच्त्वादि- 
गुणरहित ) होनेके कारण विनाशरहित यह परमात्मा ( महान्‌ आत्मा ) ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्त शरीरोंमें आकाशके समान विद्यमान होनेपर भी न तो पुण्य-पापरूप 
कम करता है और न उन कर्मोंसे लिप्त होता है ॥ ३१॥ 


घिष्ठाने आत्मनि स्वस्वरूपे सदवृत्त्या प्रविराप्याउअत्मानमद्वितीय॑ पश्यतीत्यथः । 
यस्मायदुत्पयते तत्तन्मात्रमेव” इति न्यायेन प्रतीतिदशायामपि प्रपश्चस्याउ5त्ममात्रत्व 
दर्शयितुमाह--तत एवेति । “तस्मात्तत्सवैमभवत्‌” इति अ्रवणात्तत एवं तस्मादात्मनः 
सकाशादेव विस्तार द्वैतप्रपश्नस्य विस्फुरण च पशु्यति | मृदः सक्राशादुलन्नघटादे- 
सृण्मात्रत्व॑ प्रत्यक्षेण दृष्टे तद्ददात्मनः सकाशादुत्पन्नभूतविस्तारस्य प्रतीतिदशाया- 
मप्यात्मसत्ताग्यतिरेकेण स्वतःसत्ताभावादात्ममात्रत्व॑परयति । अहमेवेद॑ सर्वमिति 
सेव स्वमेव परयति यदा तंदैव सूयीगमतमोपगमयोरिव ब्ह्मवेदुनतत्फलयोरन्तराला- 
भावायस्मिन्‌ क्षणे सर्वमात्मानं पश्यति तर््क्षण एवं ब्रह्मवित्तमो यतित्रद्म संपचते 
ब्रह्मभाव॑ गच्छति । स्वस्योपाधिक्रतपरिच्छेदराहित्येन पू्णीत्मना स्थितिरिव ब्ह्ममावस्तं 
प्रामोतीत्यथः || ३० ॥ 

ननु 'समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम” इति भूृतेष्वात्मनो व्याप्य स्थितत्वे सति 


आत्मामें यानी स्वस्वरूपमें सतडत्तिसे प्रवि्वाघन करके अद्वितीय आत्माकों देखता है, यह अर्थ 
है । जिससे जो उत्पन्न होता है, वह तत्स्वरूप ही होता है, इस न्यायक्रे अनुसार प्रतीति-दशामें 
भी प्रपश्च आत्मस्वरूप है, ऐसा दिखलानेके लिए कहते हैँ--तत एवेति । “उससे वह सब हुआ! 
ऐसी श्रुति होनेके कारण उश्नीसे--उसी आत्मासे--विस्तारको यानी द्वैतप्रपश्चके विस्फुरणको देखता 
है। मिट्टीसे उत्पन्न हुए घट आदियें जैसे रुण्मात्रत्व ( केवल मिट्टीपन ) प्रत्यक्षसे देखा गया है, 
वैसे ही आत्मासे उत्पन्न हुए भूतोंके विस्तारकी प्रतीतिदशामें भी आत्मसत्ताके सिवा स्वतः 
सत्ताका अभाव होनेसे आत्ममात्रत्व देखता है। में ही यह सब हूँ, यों जब सबको आत्ममात्र 
ही देखता है, 'तभी सूर्यके आगमन और अन्घेरेके गमनके समान ब्ह्मज्ञान और उसके फलमें 
अन्तराल न होनेसे जिस क्षणमें सबको आत्मस्वरूप देखता है, उसी क्षणमें त्रह्मवित्तम यति 
त्रह्मको प्राप्त होता है-बह्ममावक्रो प्राप्त हो जाता है। उपाधि द्वारा किये गये परिच्छेदसे 
रहित होकर अपना ( आत्माका ) पूर्णस्वहूपसे स्थित होना ही ब्रह्ममाव है, उसको प्राप्त होता 
है, यह अर्थ है ॥ ३० ॥ 


सर्म॑ सर्वेषु भूतेषु तिषठन्तम” इत्यादिसे भूतोंकों व्याप्त कर आत्माके स्थित होनेपर 
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आश्रयनाशादाश्रितस्थाडपि नाश” इति न्यायेन स्वाश्रयभूतेषु भूतेषु नश्यत्सु 
सत्तवाश्रयिणोडप्यात्मनो नाशप्रसज्ञादू दारुणि नष्टे दहनस्या 5पि नाशो दृष्टस्तद्वदुपाधि- 
नाशादुपहितस्याडपि नाशः स्यात्‌ । अश्वगत्या तदधिष्ठितसारथेरपि गमनदरशनात्‌ 
प्रकृत्या कर्मसु क्रियमाणेषु सत्सु तत्स्थस्याउप्यात्मनः कर्मकरण तत्फलानुभूतिश्व स्या- 
त्कथमात्मनो 5कतैत्व॑ नित्यत्व॑ चेति सिंहावलोकनन्यायेना5तीत-छोकद्वयार्थमाशझ्ूघा5<5- 
त्मनो5जलान्निगुणल्वाच॒भूतानां नाशे सत्यपि न विनाशो5स्ति कूटस्थत्वादात्मनो 
विक्रियासंभवात्कतृत्वाद्रिपि न संभवतीत्याहई---अनादित्वादिति । 

न विद्यते आदिः उत्पत्तिकारण निमित्तमुपादान वाउस्येत्यनादिर्यमात्मा 'न तस्‍्वय॑ 
कश्चिजनिता न चाधिप” इति जनयित्रभावश्रवणान्निष्कारणकः । यद्वा न विद्यते 
आदिरादिमविकारों जनिलक्षणो भावधर्मो यस्य सो उनादिनिरिवयवत्वादज:, “अजो 
नित्य: इति श्रुतेः । अनादेर्मावो 5नादित्व॑ं तस्मात्‌। यत्सावयं तदादिमत्‌ यदादिमत्त- 
द्विकारि यद्धिकारि तह्येति भूतजातम्‌ । त॑स्मिन्‌ स्वोपाधौ भूतजाते नंष्टे सत्ययमात्मा 
निरवयवत्वेनाडनादित्वान्न व्येतीत्यव्ययः। सति कारणे 'कारणनाशात्कायस्थाडपि नाशः? 
इति न्यायेन भूतानामिवाडडत्मनो5पि नाशः प्रसज्ज्येत तदभावादाश्रयनारो सत्याकाशवन्न 


'आश्रयके नाशसे आश्रितका भी नाश हो जाता है” इस न्यायसे अपने आश्रयभूत भूतोंके नष्ट 
होनेपर आश्रित आत्माका भी विनाश प्रसक्त होगा, जैसे लकड़ीके नष्ट होनेपर अपमिका नाश 
होता है, वेसे ही उपाधिके नाशसे उपहिंतका भी नाश होगा। जैसे अश्वकी गंतिसे उसमें 
अधिष्टित सारथिका भी गमन देखनेमें आता है, वेसे ही प्रकृतिके- कम करनेपर उसमें स्थित 
आत्मामें भी कर्म करनेका और उनके फलके अनुभवका प्रसंज्ञ होगा, ऐसी अवस्थामें 
आत्माका अकर्तापन और नित्यपन केसे होगा १ इस प्रकार सिंद्ावलोकनन्यायसे पिछलेके दो 
श्लोकोंके अर्थोमें शक्ल करके अज और निग्गुग होनेसे भूतोंका नाश होनेपर भी आत्माका 
विनाश नहीं होता तथा कूठस्थ होनेसे आत्मामें विक्रियाका भी संभव नहीं है, इसलिए उसमें 
कर्तृत्व आदिका भी संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं--'अनादि०? इत्यादिसे । 

विद्यमान नहीं हे आदि--उत्पत्तिका कारण निमित्त या उपादान--जिसका, वह अनादि 
है, यह आत्मा अनादि है, यानी “उसका न कोई उत्पन्न करनेवाला है और न अधिपति है? 
इस श्रुतिसि जनयिताका अभाव होनेसे वह कारणरहित है। अथवा विद्यमान नहीं है आदि-- 
पहिला विकार जन्मरूप भावधमे--जिसका, वह अनादि है, यानी निरवयव होनेसे अजन्मा, 
क्योंकि 'अज और नित्य” ऐसी श्रुति है। अनादिका भाव अनादित्व है, इसलिए जो 
सावयव है, वह आदिमान्‌ ऐै, जो आंदिमान्‌ है, वह विकारी है, जो विकारी है, वह भूतजात॑ 
नष्ट होता है । अपने उपाधिरूप उन भूतोंके नष्ट होनेपर यह आत्मा निरवयंव होनेंसे 
अनादि होनेके कारण नष्ट नहीं होता, इससे अव्यंय है। यदिं उसका कारण हो, तो 'कारणके 
नाशसे कार्यका भी नाश द्वोता हे! इस न्यायसे भूत्तोंक़ समान आत्माका भी नाश प्राप्त हो, 
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व्येतीत्यव्ययो नाशरहित इत्यथः । 'अविनाशी वा अरे.इयमात्मा” इत्यात्मन उपाधि- 
नारे 5पि नाशाभावश्रवणात्‌ निगुणत्वाच्च गुणाः सत्त्वादयः शब्दादयों वा.उपीच्छा- 
दयस्तेभ्यो निर्गतो यः स निर्गुण:। यद्वा गुणा गुणकार्यभूताः प्राणादयः पोडश- 
कलाशब्दवाच्यास्तेभ्यो निर्गतत्वान्निगुणो निरवयव इत्यथः । निगुणस्थ भावों 
निर्गुणत्व॑ तस्माद्‌ । यः सगुणः स गुणब्ययाद्यति मूतगणः । अये तु॒निगुणत्वान्न 
व्येत्यात्मा सति गुणव्यये कारणव्यये च वीयात्तदभावान्न व्येतीत्यव्ययो नित्य इत्यथः, 
“नित्यो नित्यानाम! इति श्रुतेः । नन्‍्वात्मनोडनादित्वेन निर्गुणत्वेन च कारणगुणनाश- 
द्वारकनाशा[संभवे5पि घटादिवत्परतो वा वायुवत्स्वतो वा नाशः स्थादित्याशझ्ायामाह--- 
परमात्मेति । परमश्चाउसावास्मेतीदं हेतुगर्भित विशेषणद्वयम्‌ | आत्मा खड्गास्य्या- 
दिभ्यो न नर॒यति, परमत्वात्‌ , यन्नैब तन्नेवंस , यथा देह इति । परमत्वम व्यक्तादपि 
निरवयवत्वेनाउतिसूक्ष्मत्व॑ निरतिशयमहत्त्व॑ च तस्मान्नाशयितुरविषय हृत्यथः । आत्म- 
त्वात््मतो नाशरहितः । आत्मत्व प्रत्यक््वमहंप्रत्ययाथता। स्वोवस्थासु सबदा सर्वेरह- 
मस्मीत्यात्मसत्ताया अनुभूयमानत्वांद्‌ बुद्धयादिषु स्थूलान्तेषु प्रतिक्षण विपरीतभाव॑ 
गतेषु सत्स्वपि । यस्मादेव॑तस्मान्रिरवयवो निराकारों नित्यो निष्कियः परिपूर्ण 


परन्तु उसके कारणका अभाव होनेसे आश्रयका नाश होनेपर आकाशके समान आत्माका नाश नहीं 
द्ोता, इसलिए अव्यय है, नाशरहित है, यह अर्थ है। अरे, यह आत्मा अविनाशी है” इससे 
उपाधिका नाश होनेपर भी आत्माके नाशका अभाव सुननेमें आता है और निर्गुण ( शुण यानी 
सत्त्व आदि, शब्द आदि याउ्च्छा आदि, उनसे जो रहित है, वह निर्युण है. अथवा गुण--- 
शुणोंके कार्यभूत षोडशकलाशब्दसे वाच्य भ्राण आदि--उनसे रहित होनेके कारण निर्मुण ) 
निरवयव, यह अथ है। निर्गुणका भाव निर्शुणत्व है, उससे । जो सग्रुण है, वह भूतगण, गुणोंके 
नाश्से नष्ट हो जाता है, यह आत्मा तो निगुण होनेसे नष्ट नहीं होता। यदि आत्माके गुणोंका 
नाश हो और कारणका नाश हो, तो उसका नाश हो, परन्तु उनका अभाव होनेसे नष्ट नहीं 
होता, इसलिए अव्यय है। नित्य है, यह अर्थ है, क्‍योंकि “नित्योंका नित्य! यह श्रुति है। 
अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे कारण और गुणोंके नाश द्वारा आत्माकां भछे ही नाश न हो, 
पर घट आदिके समान दूसरेसे अथवा वायुके समान अपनेसे नाश होगा, ऐसी आशड्ढ 
होनेपर कहते हैं--परमात्मेति। परम और आत्मा, ये दोनों हेठुगर्मित विशेषण हैं। 
आत्मा तलवार आदिसे नष्ट नहीं होता, परम होनेसे, जो ऐसा नहीं, वह ऐसा नहीं, जैसे 
देह” । परम--अव्यक्तसे भी निरवयव होनेके कारण अतिसूक्ष्म--है यानी निरतिशय महान, 
इसलिए नाश करनेवालेका अविषय है, यह अर्थ है। आत्मा होनेसे स्वयं नाशरहित है 
( आत्मत्व--प्रत्यक्त्व--यानी अहंप्रत्ययार्थत्व है ), क्‍योंकि सब अवस्थाओंमें बुद्धिसे लेकर स्थूल- 
पर्यन्त सब भूतोंके प्रतिक्षण विपरीतभावक्रो प्राप्त होनेपर भी सवेदा सबको 'ैं हूँ” यों आत्माकी 
सत्ताका अनुभव होता है। जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए निरवयव, निराकार, नित्य, निष्किय और 
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शा उयमात्मा शरीरस्थोडपि, यद्प्यात्मनः स्वे महिल्लनि तिष्ठतः परममहतो5घिकरणं 
नाउस्ति तथापि शरीरेष्वेवा 5 उत्मोपलब्धेदेशनाच्छरीरस्थ इत्युच्यते । ब्रह्मादिस्तम्ब- 
पर्यन्तशरीरेषु घटादिष्वाकाशवद्धतमानो उप्यात्मा स्वयं तेघु प्रवृत्तेष्वपि पुण्यापुण्य- 
लक्षण कम यत्किश्चित्न करोति, किन्तु शरीरेषु बुद्धितदृवृत्तिसाक्षित्वेव तुष्णीं 
तिप्ठति, वायुना चटत्सु वृक्षेषपु तत्त्थ आकाश इव न किश्चिच्रेष्टते, निरवयवस्य 
परिपृणस्य चलनासंभवादित्यथः, “वृक्ष इव स्तब्घो दिवि तिष्ठतिः इति श्रुतेः। 
ननु कूटस्थस्या55त्मनः स्वतः करमकरणामावे.5पि देहे तिष्ठतस्तत्संयोगद्विहेन्द्रियादिभिः 
क्रियमाणेः कमभिललेपः स्यात्‌ , 'तत्संयोगी च पद्चमः इति पापकत्नो सह स्थिति- 
मात्रेणा.कतुरपि पापलेपप्राप्तिः स्मयेते तन्न्यायेनात्रापि स्थादित्याशझ्लायाम्‌ , न; 
तत्संयोगीति सन्नित्वस्थ पापलेपापत्तिहेतोस्तत्र श्रयमाणत्वात्तत्सज्ञिनः -पापलेपः संभवेत्‌ 
न त्वसंयोगिनो दूरवर्तिनः तथा-उत्रापि निरवयवत्वेना 5तिसूक्ष्मत्वादात्मनो देहेन्द्रिया- 
दिमिस्तत्कृतकममिश्व संयोगासंभवात्‌ न तत्कृतकमलेप इत्याह--न लिप्यत इति । 
देहेन्द्रियतद्विकारतदवस्थातद्वयाएतिसाक्षित्वेना इविक्रियात्मना स्थित आत्मा स्वयम- 
सन्नत्वान्न तत्कृतकरममिर्लिप्यत इत्यथः ॥ ३१ ॥ 


परिपूण यह आत्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी । यद्यपि अपने स्वरूपमें स्थित रहनेवाले परम महत्‌ 
आत्माका कोई अधिकरण नहीं हो सकता,. तथापि शारीरमें ही आत्माकी उपलब्धि देखी जाती 
है, अतः शर्रीरमें स्थित, ऐसा कहा जाता है । बह्मासे छेकर स्तम्बतक शरीरोंमें, घटादिमें आकाशके 
समान, वर्तमान यह आत्मा शरीरादिके प्रद्ृनत्त होनेपर भी पुण्य-पापरूप किसी कमको स्वयं नहीं करता, 
किन्तु शरीरोंमें बुद्धि और बुद्धिकी बत्तियोंके साक्षीरूपसे चुपचाप स्थित रहता है। वायुसे दक्षोंके 
हिलनेपर जैसे उनमें स्थित आकाश कुछ चेष्टा नहीं करता, वैसे ही यह कुछ भी चेष्टा नहीं करता । 
निरवयव परिपुू्णका चलना असंभव है, यह अथ है; क्योंकि 'बृक्षके समान स्थिर स्वगेमें स्थित है' 
ऐसी श्रुति है। यद्यपि कूटसथ आत्मा स्वयं कम नहीं कर सकता, तथापि देहमें स्थित होनेके कारण 

देहके संयोगसे देह, इन्द्रिय आदि द्वारा किये जानेवाले कर्मोंसे उसका छेप होगा, क्योंकि 'तत्संयोगी 
च्‌ पद्ममः! इस स्मृतिवचनसे ब्रह्मह॒त्यादि पाप करनेवालोंके साथ केवल संसगे होनेसे ही अकर्ताको भी 
पापलेपकी प्राप्तिका प्रतिपादन किया गया है, इस न्यायसे यहाँ भी वेसा होगा, ऐसी आशड्ढा नहीं 
करनी चाहिए, क्योंकि 'तत्संयोगी च”ः इससे संसर्गित्व पापलेपकी प्राप्तिका हेतु है, ऐसा वहां सुना 
गया है, अतः व्रह्महत्यादि पाप करनेवालोंके साथ संसग रखनेवालेको ही पापका लेप होगा, असंयोगी 
दूरवर्तीको नहीं, उसी प्रकार यहां भी निरबयव होनेके कारण, अतिसूक्ष्म होनेसे आत्माका देह, 
इन्द्रिय आदिसे और उनके द्वारा किये गये कर्मसे संयोग असंभव है, अतः उनके द्वारा किये गये 
कर्मोका आत्मासे सम्बन्ध नहीं हे। सकता, ऐसा कहते हैं--न लिप्यत इति। देह, इन्द्रिय, उनके 
विकार, उनकी अवस्था तथा उनके व्यापारके अधिकारी साक्षीरूपसे स्थित आत्मा रवर्य असम 
होमेंसे उनके द्वारा किये गये कर्मोंसे लिप्त नहीं होता, यह अर्थ है ॥ ३१ ॥ 
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यथा सरबंगर्त सोक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते । 
सर्वत्राउवस्थितों देहे तथा55त्मा नोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 
जैसे सवैत्र व्याप्त आकाश अतिसूक्ष्म होनेके कारण तत-तत्‌ द्वव्योंके गुण और 
दोषोंसे लिप्त नहीं होता, वैसे ही सम्पूर्ण शरीरोंमें स्थित आत्मा भी देहादि द्वारा 
किये गये किसी कमसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


सर्वथा.पउप्युपाधि: स्वप्रारब्धानुसारेण वर्ततां तत्रस्थोडप्यात्मा तदीयधर्मकर्मा- 
वस्थामिः किख्विदपि कचिन्न स्प्ृश्यत एवेति दृढनिश्चयवद्धिज्रन्नविद्धिरात्मन्येवा5 उत्म- 
भावापनैः स्वेषां कर्वृत्वभोक्तृत्वादिश्रममुत्सज्य मौनेन सदात्मानन्द्रसास्वाद एवं 
क्रियतामिति सूचयितुं श्रीभगवानुक्तमप्यात्मन उपाधिक्ृतकर्मलेपाभावमेव पुनरपि 
सदृष्टान्त प्रतिपाद्यति मन्दृप्रज्ञानामपि कर्तृत्वभोक्तृत्वअ्मविच्छित्तये--यथेति । 

सर्वेगतम , आकाशस्य निरवयवत्वेन गमनासंभवात्सवें येन गतं व्याप्त 
तत्सवेगत॑ सर्वेष्यपि घटमठादिषु मूत्तद्रव्येषु दुष्टेष्वदुष्टेपु च सर्वत्र बहिरन्तश्व व्याप्य 
वर्तमानमप्याकाश सौद्ष्म्यात्‌ स्वव्याप्तद्रव्यापेक्षया स्वयमतिसूक्ष्मत्वात्तत्तदृदब्यगुण- 
दोषे: सुगन्धादिभिश्व वर्षवातातपवहिधूमरजःपहक्कादृभिरपि यथा नोपछिप्यते लेप्य- 
लेपकलेपनक्रियाविषयत्वात्‌ येन केनाडपि छिप्त न भवति। न स्प्ृश्यत इत्यथेः। 
तथा सत्र सर्वेषु देहेषु । जातावेकबचनम्‌ | देवमनुष्यतियंगाग्च्चावचशरीरेषु 


यद्यपि सब प्रकारसे उपाधि अपने प्रारब्घके अनुसार भले ही वर्ते, तथापि उसमें स्थित 
आत्मा उसके घमम, उसके कम और उसकी अवस्थासे कुछ भी कहीं लिप्त ही नहीं होता, यों दृढ़ 
निश्चयवाले तथा आत्मामें ही आत्मभाव प्राप्त किये हुए व्रह्मविदोंकों अपनेमें कर्तापन, भोक्तापन आदि 
भ्रमको छोड़ मौन होकर सदा आत्मानन्द्रसास्वाद्‌ ही करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए 
श्रीभगवान्‌ “उपाधि द्वारा विहित कर्मसे आत्मा लिप्त नहीं होता, इस कह्टे गये विषयका ही--जिससे 
कि मन्दबुद्धिवालोंको भी कतेत्व-भोक्तृत्व-अ्रमकी निरत्ति हो, इसलिए--फिर दृष्टान्तसह्दित 
प्रतिपादन करते हँ--“यथा? इत्मादिसे । 

५ निरवयव होनेसे आकाशक्रा गमन असंभव होनेके कारण सब जिससे गत--व्याप्त--हैँ, वह' 
सवेगत है । घट, पट आदि दुष्ट, अदुष्ट सब मूर्त द्रव्योमें सर्वत्र बाहर और भीतर व्याप्त होकर वर्त- 
मान भी आकाश सूह्ष्म होनेसे--स्वव्याप्त द्वव्यकी अपेक्षा स्वयं अतिसूक्ष्म हेनेंसे--तत-तत्‌ द्व्यके 
गुण और दोषोंसे यानी सुगन्ध आददिसे और वर्षा, वायु, धूप, अंमि, धूम, धूलि, पड आदिसे भी जैसे 
उपलिप्त नहीं होता यानी लेप्य, लेपक और लेपन क्रियाक्रा अविषय होनेसे किस्लीसे भी लिप्त नहीं होता । 
नहीं छुआ जाता, यह अथ है। वैसे सर्वश्र--सम्पूर्ण देहोंमें--( जातिमें एक वचन है ) यानी देव, 
मनुष्य, तियेऋ्‌ आदि ऊँच नीच शरीरोंमें सर्वत्र बाहर, भीतर व्याप्त द्वोकर बतेमान भी आत्मा 
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न्््ल््््य्य्य्य्य्ट 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्ख लोकमिम रविः । 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न प्रकाशयति भारत ॥ ३३ ॥ 
हे भारत, जैसे एक ही सूथ इस समस्त छोकको प्रकाशित करता है, वैसे 
ही अकेला क्षेत्रज्ञ सम्पूर्ण क्षेत्रकों ( महदादिको ) प्रकाशित करता है ॥ ३३ ॥ 


सवेतो बहिरन्तव्यौप्प वरतमानोडप्यात्मा सौक्ष्म्यात्‌ 'सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतर विभाति! 
इति श्रवणात्‌ अव्यक्तमहदादे्‌रपि परमसूक्ष्मत्वादिहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धयादिभिरधुना 
पूर्व शतकोटिजन्ममिश्र छृतेः कममिः पुण्यपापैनोपलिप्यते । न किश्वित्ह्पृश्यत 
इत्यथः । एतेन सम्यग्दशनविध्वस्ताविद्यातत्कायाणां ब्रह्मविदां यतीनां कचिदाहारादि- 
निमित्तकेन कमणा येन केना-5पि च लेपो ना-एऔस्ति । अतः कैवल्यसिद्धिप्रतिबन्धक- 
द्वेतवासनानिःशेषनिवृत्तये स्वानन्दानुभूतये च 'सम॑ पश्यन्‌ हि सर्वत्र” इत्युक्तरीत्या 
सेवेदा समदर्शननिष्ठयेव स्थातव्यमिति सूचित भवति, न तु यथेष्टाचरणम्‌ ; निरुक्त- 
वचनविरोधापत्ते: संन्य[सश्रवणादिश्रमफलाभावाप्तेश्व । अतः सदा पूर्णदत्त्या 
स्थातव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 


श्रुतियुक्त्यनुभूतिमिरात्मनः प्रकृतिविलक्षण्य ज्ञात्वा प्रकृतिमात्मनि प्रविलाप्या.५5- 
त्मनः साम्यमेव सदा पश्यतो यतेर्विदेहमुक्तिरेति निश्चित्य प्रकरणमुपसंहतुकामः 
श्रीभगवान्‌ मुक्तेरात्मनः प्रकृत्विलक्षण्यज्ञानमेवा55द्कारणमिति मन्दपज्ञानामुत्तज्ञाने 


सूक्ष्म-- सूक्ष्ससे भी वह सूक्ष्मतर भासता है” इस श्रुतिसे अव्यक्त,महद्‌ आदिसे भी परमसूक्ष्म-- 
दोनेसे देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदिसे इस जन्ममें या पहलेके करोड़ों जन्मोंमें किये गये पुण्य- 
पापरूप कर्मोंसे उपलिप्त नहीं होता । किश्वित्‌ भी छुआ नहीं जाता, यह अथ है । इससे यह सूचित 
होता है कि सम्यकूदशनसे अवियया और अविद्याके कार्य जिनके नष्ट हो गये हैं, ऐसे व्रह्मवित्‌ यतियोंका 
कंहीं आहारादिहेतुक जिस किसी कमसे भी लेप (संसग) नहीं होता । इसलिए कैबल्यसिद्धिमें प्रति- 
बन्धकीभूत द्वैतवासनाकी निःशेष निद्ृत्तिके लिए और स्वानन्दके अनुभवके लिए "सर्वत्र सम 
देखते हुए' इस उक्त रीतिसे सवंदा समदशननिष्ठासे ही स्थित रहना चाहिए, यह सूचित होता है, 
यथेष्टाचरण नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि पूर्वोक्त वचनसे विरोध और संन्यास, श्रवण आदि 
श्रमके फलके अभावकी प्राप्ति द्वोगी। इसलिए सदा पूणबत्तिसे ही स्थित रहना चाहिए, यद्द 
सिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ 

श्रुति, युक्ति और अनुभवसे आत्मा प्रकृतिसे विलक्षण है, ऐसा जानकर तथा प्रकृतिका आत्मामें 
प्रविकापन कर आत्माका साम्य ही सदा देखनेवाले यतिकी विदेहमुक्ति होती है, ऐसा निश्चय 
करके प्रकरणका उपसंहार करनेकी इच्छावाढे श्लीभमगवान--मुक्तिका आदि कारण “अहतिसे 


७१२६ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय १३ 


न्स्त्य्््््य्य्य्त््त्य्क्य््स्त््य 


निर्विचिकित्सवाय पुनरपि “एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञः” इत्युक्त्लक्षणस्पाउडत्मनः 
क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रवेलक्षण्य रविदृष्टान्तेन विस्पष्टयति--यथेति । 
एक एवं रविस्तेजोषनः इसमे भूस्वरादिभेदमिन्त छृत्स लोक ब्रह्माण्ड 
सर्वतो व्याप्य स्वतेजसा यथा प्रकाशयति सर्वेषां पदाथीनां स्वत एवं सत्तां 
स्फूर्ति च प्रयच्छति, सूर्यणेव हि जडानां घटादिसवैपदाथीनां घटोडस्त्ययमिति सत्ता 
च स्फूर्तिश्व संभाव्यते, ततः कृत्सन नामरूपविशेषैरनेकधा भिन्ने ब्रह्माण्ड स्वयम- 
मिन्नस्वमाव एक एवं सूर्य: स्वभास्यविलक्षणस्तत्संबन्धरहितः सन्‌ यथा प्रकाशयति 
तथा क्षेत्री क्षेत्रमव्यक्तादिस्थूलपर्यन्त॑ समष्टिव्यष्टिलक्षण शरीरमस्या 5स्ति शेयत्वेन 
प्रकाइ्यत्वेन च विषयीभूय तिष्ठतीति क्षेत्री क्षेत्रज्ञ आत्मा स्वयमेक एवं चिदूधनः । 
क्षेत्रीत्युक्तिः क्षेत्रतत्स्वामिनोरिव क्षेत्रक्षेत्रज्योरचेतनत्वचेतनत्वशियत्वज्ञातृत्वभास्यत्व- 
भासकत्वादिधर्मेवेलक्षण्यद्योतनाथी । यतः क्षेत्रज्ञस्ततः क्षेत्राद््िन्त आत्मा:पि क्षेत्र 
महदादिसर्वविकारोपेत॑ नामरूपजातिक्रियागुणविशेषैरनेकमेदमिन्न झृत्स्ने_तदवस्था- 
तद्धमतत्कममि: सह सर्व प्रकाशयति स्वस्मित्रध्यस्तानां महदादिस्थूल्ान्तानां सर्व- 
विकाराणां सत्तां स्फूर्त च प्रयच्छतीत्यथः । एतेन क्षेत्रज्ञस्या 5 5त्मनः क्षेत्रतद्विकार- 
तद्घधमतत्कमतदवम्थाज्ञातृत्व॑ चेतनत्व॑ नित्यत्व॑ सर्वक्षेत्रेष्वेकल्त॑बुद्धघादिसवेजडपदार्थ- 
आत्मा विलक्षण है! इस प्रकारका ज्ञान ही है, अतः मन्दप्रज्ञावालोंकों उक्त ज्ञानमें संशय न हो, 
इसलिए "क्षेत्रको जो जानता है, उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं” इस उक्त लक्षणवाल्े आत्मा क्षेत्रज्ञका 
क्षेत्रसे वेलक्षण्य सूर्यके दृष्टान्तसे--फिर भी स्पष्ट करते हैं---“यथा? इत्यादिसे । 
एक द्वी तेजोघन सूर्य भू, भुवः आदि भेदसे भिन्न इन संपूणे लोकोंको--नब्रह्माण्डको--सब 
ओर व्याप्त करके अपने तेजसे जैसे प्रकाशित करता है यानी सब पदार्थोकों अपनेसे ही सत्ता और 
स्फूर्ति देता है, सूयेसे ही घटादि सब जड़ पदार्थोकी यह घट है, यों सत्ता और सछूर्ति प्राप्त 
हेती है, इसलिए संपूण नाम-रूपविशेषोंसे अनेक प्रकारसे भिन्न ब्रह्माण्डको स्वय॑ अभिन्न 
स्वभाववाला एक ही सूर्य अपने भास्यसे विलक्षण और उसके संबन्धसे रहित होकर जैसे 
प्रकाशित करता है, वेसे ही क्षेत्री ( अव्यक्तसे छेकर स्थूछ तक समष्टि और व्यश्टिरुप क्षेत्र [शरीर] 
जिसका है यानी ज्ञेय, प्रकाश्य और विषयी होकर स्थित रहता है, वह क्षेत्री है यानी--क्षेत्रज्ञ ) 
आत्मा स्वयं एक ही चिद्घन है। क्षेत्री, यह कथन, क्षेत्र और उसके स्वामीके समान क्षेत्र एवं 
क्षेत्रज्ञ दोनोंमें अचेतनत्व-चेतनत्व, श्षेयत्व-ज्ञातृत्व, भास्यत्व-भासकत्व आदि धर्मोसे विलक्षणता 
तन करनेके लिए है। चुँक़ि क्षेत्रज्ञ है, इस>ए क्षेत्रसे भिन्न आत्मा भी सम्पूर्ण क्षेत्रकमो--महद्दादि 
सम्पुण विकारोंसे युक्त नाम, रूप, जाति, क्रिया और गुणविशेषोंसे अनेक भेदसे भिन्न, उसकी अवस्था, 
उसके धर्म तथा उसके कर्मोके साथ सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है। अपनेमें अध्यस्त मह॒दादि 
स्थूल तक सब विकारोंको सत्ता और स्फूर्ति देता है, यह अर्थ है। इससे क्षेत्रश् आत्मा 
क्षेत्र, उसके ब्रिकार, उसके धर्म, उसके कर्म और उसकी अवस्थाओंका ज्ञाता, चेतन, नित्य, 


अध्याय १३ ] सानुवादशक्गरानन्दीव्याख्यासहित ७9३७ 


क्षेत्रक्षेत्रज्योरेवमन्तर ज्ञानचक्षुपा । 
'भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदु्योन्ति ते परस्‌॥ ३४ ॥ 
क्षेत्र और क्षेत्रशके इस प्रकारसे बैलक्षण्यकों तथा सदसदात्मक भूत और 
प्रकृतिकि न सत्तन्नाउसदुच्यते! इत्यादिसि अमावापादनको जो ज्ञानरूप 
चक्षुसे जानते हैं, वे विदेहमुक्तिको प्राप्त करते हैं ॥| ३० ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुन- 
संवादे क्षेत्रक्षेत्र्ञनिद्शयोगो नाम त्रयोदशो5्घ्यायः ॥ १३ ॥ 


प्रकाशक प्रकाशस्वरूपत्व स्वप्रकाशत्वं वृद्धिक्षयाथविषयत्वमेकरूपत्व॑स्वेब्यापकत्व- 
मसज्ञत्वमविक्रियस्वमकरतृत्वमकारयितृत्वमभोक्तृत्ममभोजयितृत्व॑ सर्वद्रष्टल॑ सर्वदश्य- 
धर्मशूल्यत्व॑ स्वसनिधिमत्रिण सर्वप्रवृत्तिहेतुत्व॑सवेभास्यगुणदोषास्पृष्ठत्व॑ सर्वसाक्षित्व 
स्वसाक्षात्कारेण तमस्तत्कार्यनिवर्तकरत्व॑च ॒प्रतिपादित भवति । एतेनोक्तलक्षणेः 
क्षेत्राद्धिन्रः क्षेत्रश् आत्मा स्वात्मना सूक्ष्मबुद्धिमियुक्तिकुशलैय्वतिभिः. सम्यगवगन्तुं 
झकक्‍यत इति सूचित भवति ॥ ३३ ॥ 
यावानध्यायाथस्तावन्तमथ सल्लेपेण प्रतिपादय॑न्रध्यायमुपर्सहरति-- क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 
योरिति । ह 
क्षेत्रक्षेत्रजयो: 'इद शरीर कोन्तेय क्षेत्रम', “एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ/ 
इति प्रतिपादितयो! प्रकृतिपुरुषयोरेवत्‌ 'महाभूतानि! इति, 'ज्षेय यत्तत्‌” इत्यादि- 


सब क्षेत्रोंमें एक, बुद्धि आदि सब जड़ पदार्थोंका प्रकाशक, प्रकाशस्वरूप, स्वप्रकाश, शद्धि और क्षय 
आदिका अविषय, एकरूप, सवव्यापक, असज्न, अविक्रिय, अकता, अकारयिता, अभोक्ता, 
अभोजयिता, सर्वेद्रणश, सर्वेद्श्यधर्मशत्य, स्वसम्निधिमात्रसे सबकी प्रश्नत्तिका हेतु, सम्पूर्ण 
भास्योंके गुण एवं दोषोंसे अस्पृष्ट, सर्वसाक्षी और अपने साक्षात्कारसे तम और तमके कार्यका 
निवतेक है, ऐसा प्रतिपादित होता है । इससे यह सूचित होता है कि उक्त लक्षणोंसे क्षेत्रसे भिन्न 
क्षेत्ज्ञ आत्मा सूक्ष्मबुद्धिवाले, युक्तिकुशल यतिथों द्वारा अपने आत्मरूपसे भली भाँति जाना 
जा सकता है ॥ ३३ ॥ 

अध्यायका जितना अर्थ है, उतने अरथंका संक्षेपसे प्रतिपादन करते हुए श्रीभगवान्‌ 
अध्यायका उपसंहार करते हैं--क्षेत्रक्षेत्रज्ञ०? इत्यांदिसे । 

क्षेत्र और क्षेत्रश्के यानी 'इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रम/” इससे और 'एतयो वेत्ति त॑ प्राहुः 
क्षेत्रज्ञः इससे प्रतिपादित प्रकृति और पुरुषके, इस प्रकारसे यानी “महाभूतानि” और 

बे 
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वाक्ये: प्रतिपादितप्रकारेणा 5न्तरं ज्ेयलज्ञातृत्वादिविशेषणर्वेलक्षण्य॑ स्वात्मतया तत्र 
क्षेत्र्ष च मूतप्रकृतिमोक्ष च। अन्न भूतशब्देन व्यक्तनामरूपात्मक॑ सच्छब्द्त 
जगदुच्यते । प्रकृतिपदेनाड्व्यक्तमस्पष्टनामरूपमसच्छब्दितं तत्कारणमुच्यते । तयो- 
भूतप्रकृत्योमेक्षम्‌ “न सत्तत्नाउसदुच्यते” इत्युक्तप्रकारेणाइ्मावापादन॑ च ज्ञानचल्लुषा 
निरुक्तामानित्वादिसाधनसंपत्त्या तीत्रमोक्षेच्झया च सम्यक्कृतश्रवणादिना समुत्न्ने 
यत्‌ ज्ञान क्षेत्रक्षेत्रजयोयोथारथ्यग्रहणक्षममतिसूक्ष्म॑ तदेव चश्लुस्तेन ज्ञानचक्षुपा ये 
मुमुक्षवों यतयों विदुः प्रक्ृतितत्कायविलापनाधिष्ठानभूत॑ निर्विशेष॑ नित्यशुद्धबुद्धमुक्त- 
सत्यस्वभाव॑ सदानन्देकरसमपूर्वमनपरमनन्तरमबाद्यमद्वितीय॑ परं ब्क्ष[उहमेवेदमिति 
स्वात्मना विदुस्ते परमपुरुषाथ विदेहकैवल्य यान्ति | प्राप्नुवन्तीत्यथः ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरितराजकाचा यश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य श्री शक्ल रानन्द- 
* सरस्वतीकृतौ गीतातात्पयबोधिन्यां त्रयोदशो इध्यायः ॥ १३ ॥ 


ज्ञेयं यत्तत? इत्यादि वाक्योंसे प्रतिपादित प्रकारसे, अन्तरको--शेयत्व, ज्ञातृतवव आदि विशेषणोसे 
विद्यमान वैलक्षण्यको--तत्रापि क्षेत्रज्ञको अपने आत्मरूपसे तथा भूतप्रकृतिमोक्षकों ( यहां भूत- 
शब्दसे व्यक्त नामरूपात्मक 'सत्‌' शब्दसे वाच्य जगत्‌का ग्रहण किया जातो है और प्रकृति- 
पदसे अव्यक्त ( अस्पष्टनामरूपवान्‌ ) असत्‌-शब्दसे वाच्य इस जगत्‌का ग्रहण किया जाता 
है । उन भूतों और प्रकृतिके मोक्षको यानी “न वह सत्‌ और न असत्‌ कहलाता है! 
इत्यादि दक्त प्रकारसे अभावके आपादनको ) ज्ञानचक्षुसे ( निरुक्त अमानित्व आदि साधन- 
संपत्तिसे और तीत्र मोक्षकी इच्छासे भी भाँति अनुष्ठित श्रवण आदिसे उत्पन्न हुआ क्षेत्र और 
क्षेत्रश्षके यथाथे स्वरूपको ग्रहण करनेमें समर्थ अतिसूक्ष्म जो ज्ञान है, वही चक्ष है, उस ज्ञानहप 
चछुसे ) जो मुमुछ यति जानते हैं--प्रकति और उसके कार्यके प्रविकापनके अधिष्ठानभूत 
निर्विशेष, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त और सत्यरूप स्वभावसे युक्त, सदानन्देकरस, अपूर्व, अनपर, 
अनन्तर, अबाद्य और अद्वितीय परत्रह्मको, यह मैं ही हूँ” यों अपने स्वरूपसे जो जानते हैं, वे 
परम पुरुषार्थरूप विदेहकेवल्यको जाते हैँ । पाते हैँ, यह अथ है ॥ ३४ ॥ 


तेरहवां अध्याय समाप्त 


चतुर्देशो<ध्याय॑ः 
श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितों गताः ॥ १॥। 
श्रीमगवानले कहा--हे अजुन, साडझूिय, योग और कर्म आदि विषयक अनेक 
ज्ञानोंमें से श्र्ठ और उत्तम जो मुक्तिका साधन ज्ञान (गुण और गुणके कार्योका 
ज्ञान ) है, उसे फिर तुमसे कहूँगा, जिसको जानकर शुक आदि सम्पूण मुनि इस 
त्रिगुणात्मक मायासे मुक्त होकर विदेहमुक्तिको प्राप्त हुए थे ॥ १ ॥ 


पूवाध्याये मुमुक्षोरात्मानात्मतत्त्वं विज्ञातुमिच्छत इदं शरीर क्षेत्रमनात्मा, क्षेत्रज्ञ 
एवा55त्मा इहंपदाथ इति बोधयित्वा, क्षेत्राद्विभक्तस्या55त्मनः क्षेत्रज् चाउपि मां विधि! 
इति ब्रह्माभिन्नलं प्रंतिपा, प्रकृतेरेव कर्वृत्व॑ भोक्तत्व चा.5 उत्मनः प्रकृतितत्करमसाक्षिण- 
स्तद्वुणसज्ञत एवं संसारो न तु वस्तुत इत्युक्तम्‌॥ तत्र के गुणाः, तेषु पुरुषस्य कर्थ 
सह्न:, कथ वा गुणाः पुरुष बच्नन्ति, गुणेभ्यो मोक्षण च कथम, गुणमुक्तस्य च कि 
लक्षणम्‌ ! इत्याकाइक्षायां प्रकृतेः प्रबत्तिसामथ्य तद्गुणविभागं गुणानां स्वरूप कार्य च 
बन्धकत्वं स्वस्वोत्कर्षण परस्पराभिभावकत्व॑ तत्फलभेदं च गुणबद्धस्य फल तन्‍्मुक्त- 
स्थाएपि फू च गुणमुक्तस्य लक्षण गुणातिक्रमणोपायं चैतत्सवेम्‌ “कारण गुण- 
सज्नोउत्य” इति वाक्याथ विस्पष्टीकतु चतुर्देशाध्याय आरभ्यते । तत्रा55दौ क्षेत्र- 


पूर्व अध्यायमें आत्मा और अनात्माके तत्त्वकी जाननेकी इच्छावाले मुमुक्षुको 'यह दारौर क्षेत्र 
यानी अनात्मा है और क्षेत्रज्ञ ही आत्मा अहंपदका अथ है” ऐसा बोधन करके, क्षेत्रसे विभक्त 
आत्मा ब्रह्मत्रे अभिन्न है, ऐसा क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि! इससे प्रतिपादन करके प्रकृतिमें ही 
कतृत्व और भोक्तृत्व है, प्रकृति और उसके कर्मोके साक्षी आत्माका प्रकृतिके गरुणोंके सम्बन्धसे 
ही संसार है, वस्तुतः नहीं है, ऐसा कहा गया है | उसमें गुण कौन हैं १ उनमें पुरुषका सज्न केसे 
हुआ £ ग्रुण पुरुषको कैसे वांधते हैं? गुणोंसे छुटकारा केसे होता है और गुणोंसे छुटकारा पाये हुए 
पुरुषका क्या लक्षण है ऐसी आकांक्षा होनेषर प्रकृतिकी प्रदधत्तिसामथ्ये, प्रकृतिके गुणोंका विभाग, 
गुणोंका स्वरूप, उनका बनन्‍्धकत्वरूप काये, अपने-अपने उत्कर्षसे परस्पर अभिभावकत्व और उनके 
फंलोंका भेद, गुणोंसे बद्ध पुरुषका फंल और गुणोंसे मुक्तका फलं, गुणोंसें मुक्त पुंरुषके लक्षण तथा 
गुणोंका अतिकमण करनेका उपाय--इन सबका तथा “कारण गुणसन्नो इस्य” इस वाक्यके अर्थका स्पष्टी- 
करण करनेके लिए चौदहवें अध्यांयका आरम्भ किया जाता है। उसमें सबसे पहले क्षेत्र क्षेत्रज्ञसे 
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च्थ्य्य्य्य्य्क्य्य्य्ण्णण्ज्‌ नल 


क्षेत्रज्ञयोमित्रतव क्षेत्रज्॒स्य स्वस्य ब्रह्ममिन्नत्व॑ च विद्तिवतो ब्रक्मविद्यतेर्विदेहकैवल्या- 
शिनः समुत्प्नज्ञानरक्षाथ वशक्ष्यमाणज्ञानकार्य एवं प्रवृत्तिसिद्धये गुणतत्कायज्ञान- 
मेवोत्कृष्ट मुक्ते: परमकारणमिति बोधयितुं श्रीमगवानुवांच--परमिति । 
“त्रिमिगुणमयेभीवेः” इति, “इच्छाद्वेषसमुत्थेन' इति, 'राक्षसीमासुरीं चैब” इति 
असक्ृत्पूवमुक्तमपि तदह्विशेषप्रतिप्तये भूयः पुनरपि ज्ञान गुणतत्कायज्ञानं ज्ञानानां 
सांख्ययोगकर्माद्‌विषयकाणां मध्ये परं श्रेष्ठण । परत्वे हेतुमाह--उत्तममिति। 
उत्तमस्य परमपुरुषाथस्य मोक्षस्य कारणत्वादुत्तममिद ज्ञान प्रवक्ष्यामि | भड्भक्ताय 
मुमुक्षंवे ते सम्यगुपदेक्ष्यामीत्यथः । यद्वा क्षेत्रमनात्मा, क्षेत्रज्ञस्त्वात्मा, सत्यादिलक्षण 
ब्रह्म, अक्बैव क्षेत्रज्ञ इत्येवंरूपाणि मोक्षविषयाणि यानि ज्ञानानि तेषां ज्ञानानां मध्ये 
इद गुणतत्कारय्यज्ञानं परं ओष्ठमुत्तमं च भवति। यदचप्यात्मानात्मनोः प्रथक्त्वज्ञान- 
मात्मनो ब्ह्माभिन्नलज्ञानं .प्रकृतिप्रविछापनज्ञानं च मुक्तेनियतमसाधारणमेव कारणम्‌ , 
तंथाप्यविद्याकामादिदोषवतस्तज्ज्ञानमविद्यादिभि: प्रतिबध्यते स्वफर्क च,न प्रयच्छति 
तत्सिद्धं भारतादिषु, इर्द गुणतत्कायैज्ञानं तु ब्रह्मविदं गुणवासताकृतबहि:प्रवृत्ते- 
विंमुखीकृत्य येन ज्ञान तत्फर्ूं च न प्रतिबध्यते तत्रेव सम्यग्द्शननिष्ठायां प्रतिष्ठाप्य 


भिन्न है तथा क्षेत्रश्ष आंत्मा जह्मसे अभिन्न है, यों जाननेवाले, विदेहकेवल्यके अभिलाषी ब्रह्मवित्‌ 
यंतिके उत्पन्न हुए ज्ञानकी रक्षाके लिए, वक्ष्यममाण ज्ञानके कार्यमें ही प्रवृत्तिकी सिद्धिके लिए ग्रण 
और उनके कार्यका ज्ञान ही उत्कृष्ट हैः यानी मुक्तिका परम कारण है, ऐसा बोधन करनेके लिए 
श्रीभगवान्‌ बोले--“परम्‌? इत्यादिसे । 

“त्रिमिरगुणमयैमोवै:”, . 'इच्छाद्वेषसमुत्येन', . 'राक्षसीमासुरी चेव” इत्यादि यंत्पि 
बारबार पूवेमें कहा गया है, तथापि उसकी विशेष प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) के लिए फिर भी 
शञानको ( गुण और. उनके कार्यके ज्ञानको ), जो ज्ञानोंमें--सांख्य, योग, कम आदिविषयक 
ज्ञानोंमें--पर यानी भेष्ठ है । श्रेष्ठत्वमें हेतु कहते हैं--उत्तममिति । उत्तमका--परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षका--कारण होनेसे यह ज्ञान उत्तम है, उसे कहूँगा । मेरे भक्त मुमुछ जो तुम हो, तुम्हें उसका 
भलीमॉति उपदेश दूंगा, यह अर्थ है। अथवा अनात्मा क्षेत्र है, आत्मा क्षेत्रज्ञ है, सत्य 
आदि लक्षणवाला ब्रह्म है, -ब्रह्म ही क्षेत्रज्ञ है, इस प्रकारके मोक्षके उपयोगी जो ज्ञान हैं, उन 
ज्ञानोंमें गुणोंका और उनके कार्योका यह ज्ञान पर ( श्रेष्ठ ) और उत्तम है। यद्यपि आत्मा और 
अनात्माका भिन्नत्वज्ञान, आत्मामें ब्रह्मसे अभिन्नत्वका ज्ञान और प्रकृतिके विलापनका ज्ञान ही 
मुक्तिका नियत असाधारण कारण है, तथापि अविय्ा, काम आदि दोषोंसे युक्त पुरुषका वह ज्ञान 
अविदया आदिसे प्रतिबद्ध हो जाता है और अपना फल नहीं देता, ऐसा भांरत॑ आदियें प्रसिद्ध 
है, यह गुण और उसके कार्यका "ज्ञान तो ब्रह्मवितंको ग्रणोंकी वासना द्वारा की गई बाहरकी प्रव्नत्तिसे 
विम्ुख करकें जिससे ज्ञान और उसका फल नहीं रुकता, उस सम्यक्‌-दर्शननिष्ठामें स्थित करके गुणोंसे 
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इद ज्ञानम्ुुपाअित्य मम साधम्येमागताः । 
सर्ग5पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २ ॥ 
इस गुण और गुणकार्यके ज्ञानसे अनुष्ठेय जो वस्तु है, उसका आश्रयण 
कर यानी उक्त ज्ञानसे प्राप्त होनेवाली निरन्तर ब्ह्मनिष्ठासे तीनों गुणोंका अतिक्रमण 


कर मेरे साधम्यको ( ब्ह्मभावको ) प्राप्त हुए मुनि सृष्टिमें भी उत्पन्न नहीं होते 
और प्ररुयकालूमें भी नष्ट नहीं होते ॥ २ ॥ 


गुणेभ्यो मोचयित्वा विदेहमुक्ति गमयति। तत इदं ज्ञानमात्मानात्मविवेकादि- 
ज्ञानेभ्य उत्तम भवति यथा रोगज्ञानादौषधज्ञानादनुपानज्ञानाव्यथ्यज्ञानाचा 5यमपथ्य- 
पदाथः एतड्डक्षणमौषधस्या उप्यारोग्यस्थ च॒ प्रतिबन्धक॑ भवतीति विज्ञानमपथ्याचरण- 
निवृत्तेरारोग्यसिद्धेश्व कारणमुत्तम भवति । अपध्याभावैकबलवत्त्वादौषधस्या<5प्यारोग्य- 
सिद्धेश्व । तद्बत्‌ ज्ञानतत्फलप्रतिबन्धकानां गुणानां तत्कायोणां च॒ ज्ञान पूर्वोक्त 
ज्ञानानामुत्तम भवति। गुणतत्कार्यसम्बन्धामावैकबलवत्त्वात्‌ ज्ञानस्य च तत्फलसिद्धेश्व । 
ततो युक्त गुणतत्कायज्ञानस्थ ज्ञानानामुत्तमत्वम्‌ । तदेव विस्पष्यति--यज्ज्ञात्वेति । 
भ्रवणादिजन्यज्ञानसंरक्षाहेतुत्वेन गुणातिक्रमणहेतुत्वेन च मुक्ते:ः परमकारणं यद्गुण- 
तत्कायज्ञान ज्ञाववा प्राप्य तज्ज्ञानेन यत्कर्तव्य तत्क्ृत्वेत्वथः । मुनयो ब्रह्मविदः 
शुकादयों यतयः इतोड्स्मात्‌ प्रकृतान्गुणत्रितयान्मुक्ताः सन्‍्तः परां पुनरावृत्तिरहितत्वेन 


नित्यनिरतिशयानन्द्रूपत्वेन च सर्वेसिद्धिभ्य उत्तमां सिद्धि विदेहमुक्ति गताः पूण्णत्व॑ 
प्राप्ता इत्यथः ॥ १ ॥ 


छुड़ाकर विदेहमुक्ति प्राप्त करा देता है, इसलिए यह ज्ञान आत्मा और अनात्माके विवेक आदि ज्ञानोंसे 
उत्तम है। जैसे रोगके ज्ञान, औषधके ज्ञान, अनुपानके ज्ञान और पथ्यके ज्ञानकी अपेक्षा 
“यह अपध्य पदार्थ है, उसका खाना औषधघका और आरोग्यका प्रतिबन्धक है” इस प्रकारका 
विज्ञान अपथ्यके आचरणकी निबृत्तिक और आरोग्यकी सिद्धिका उत्तम कारण है, क्योंकि 
अपथ्यका अभाव ही औषध और आरोग्यसिद्धिका एकमात्र बल है, वैसे ही ज्ञान और 
ज्ञानके फलको रोकनेवाले गुणोंका और उनके कार्योका ज्ञान पूर्वोक्त ज्ञानोंसे' उत्तम है, क्योंकि 
गुण और उनके कार्योके सम्बन्धका अभाव ही ज्ञान और उसकी सिद्धिका एकमात्र बल है । 
इसलिए ग्रुण और ग्रुणोंके कार्यके ज्ञानका अन्य ज्ञानोंसे उत्तम होना युक्त है। उसीको स्पष्ट 
करते हँ--यछ्ज्ञात्वेति | श्रवण आदिसे जनित ज्ञानके संरक्षणका हेतु होनेसे और ग्रुणोंका अति- 
कमण करनेमें हेतु होनेसे मुक्तिके परमकारण जिस ग्रुण और ग्ु्णोंके कार्यज्ञानको जानकर यानी 
प्राप्त करके, उस ज्ञानसे जो कर्तव्य है, उसको करके, यह अर्थ है। मुनि--ह्मविद्‌ झुक आदि 
यति--इससे ( इस तीन ग्ुणवाली प्रकृतिसे ) मुक्त होकर पराको ( पुनराइत्तिरहित होनेसे 


और नित्यनिरतिशय-आनन्दरूप होनेसे सब सिद्धियोंसे उत्तम सिद्धिरूप विदेहमुक्तिको ) प्राप्त हो 
गये । पूण्णत्वको प्राप्त हो गये, यह अर्थ  ॥१॥ 
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ब्> 


यदुक्त पुनरावृत्तिरहितत्वादिविशेषणर्वि देहमुक्तेः परत्व॑ तदेव विस्पष्टयति, मुमुश्षु- 
मिस्तत्सिद्धय एवं यल्ः कतेव्य इति सूचयितुं--इृदमिति । 

इद वक्तुमुपक्रान्तं ज्ञान गुणतत्कायविषय मुक्तेः परमकारणमुपाश्रित्य गुणतत्‌- 
कार्यज्ञानेन यदनुष्ठेय तदुपाश्रित्य गुणत्रयतत्कायज्ञानेन निरन्तरत्रह्मनिष्ठया गुणत्रयाति- 
क्रमणं कृत्वेत्यथः । "सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, “अस्थूलमनण्वहस्वम! इत्यादिश्रुति- 
प्रसिद्धस्य निर्विशेषस्य मम परस्य ब्रह्मणः साधम्य पूर्णत्वम्‌ , न तु समानजातिरूपादिमरत्त्व 
निरवयवस्य निर्गुणस्य निर्विशेषत्य ब्रह्मणो जात्यादिधर्मासंभवात्‌ । सजातीयरुूपे 
चतुभेजत्वादिधरमवत्त्वे विदुषो.5पि ब्रह्मणा समानधमैत्वं वक्तुं शक्यते । “अजातम- 
भूतमप्रतिष्ठितमशब्दमस्पशमरूपमरसमगन्धमव्ययम्‌” इति, “अप्राणममुखमश्रोत्रमवा- 
गमनो5तेजस्कमचश्षुष्कमगोत्रमशिरस्कमपाणिपादस! इति.च स्वधर्मनिषिधश्रवणाद्‌ ब्रह्मणो 
इृश्यधमोनुपपत्ते:, तद्गत्वे परिच्छिन्नत्वसावयवत्वानित्यत्वादिदोषप्रसज्ञात्‌ । “आकाश- 
वत्सवेगतश्व नित्यः”, 'साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र' इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसज्नात्व । 
तस्माद्‌ ब्रह्मसाधम्य पूरॉणत्वसेव, 'पूणमदः पूर्णमिदस/ इति अ्रुते!। मम साधम्य 
पूरणत्वमागताः भज्भावं प्राप्ता मुनयो ब्रह्मविद्यतयः सर्गे5पि महदादिप्राकृतसुष्टावपि 


पुनराश्षत्तिरहितत्व आदि विशेषणोंसे विदेहमुक्ति पर है, ऐसा जो कहां गया था, उसीका--- 
मुमुछुओंको विदेहमुक्तिकी सिद्धिके लिए ही यत्न करना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए--- 
स्पष्टीकरण करते हैं---इृदम” इत्यादिसे । 

कहनेके लिए उपक्रान्‍्त ग्रुग और ग्ुगोंके कार्यविषयक्र इस ज्ञानका, जो मुक्तिका परम 
कारण है, अवलूम्बन कर यानी ग्रुणोंके और उनके कारयके ज्ञानसे जो अनुष्ठान करने 
योग्य है, उसका अवलम्बन कर, तीनों ग्रुण और उनके कार्योके ज्ञानसे निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे 
तीनों ग्रणोंका अतिक्रमण कर, यह अथे है । सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप ब्रह्म है?, तथा “स्थूल 
नहीं, अणु नहीं, हस्व नहीं इत्यादि श्रुतिसे प्रसिद्ध मेरा--निर्विशेष परतह्मका--साधरम्य यानी पूर्णत्व 
है, समानजातिरूपादिमत्त्व नहीं है, क्योंकि निरवयव, निगुण और निर्विशेष ब्रह्ममें जाति आदि 
धर्मोका सम्भव नहीं है । यद्यपि सजातीयरूप यानी चतुर्भुजत्व आदि धमसे युक्त होनेपर विद्वान॒का 
भी ब्रह्मसे समानधर्मत्व कहा जा सकता है, तथापि 'अजात, अभूत, अप्रतिष्ठित, अशब्द, अस्पशे, 
अरूप, अर॒स, अगन्ध, अव्यय” इससे और “अप्राण, अमुख, अश्रोत्र, अवाकू, अमन, अतेजस्क, 
अचष्लुष्क, अगोत्र, अशिरस्क, अपाणिपाद' इस श्रुतिसे सम्पूर्ण धर्मोका निषेध होनेके कारण ब्रह्ममें 
दश्यधम रद्द नहीं सकते । यदि उनका अज्लीकार किया जाय, तो ब्रह्ममें परिच्छिन्नत्व, सावयवत्व, 
अनित्यल आदि दोषोंका प्रसह्ष होगा, और आकाशके समान सर्वंगत नित्य” "साक्षी चेता केवल 
और निग्गेण” इत्यादि श्रुतियोँंते विरोध होगा। इसलिए त्रह्मका साधम्य पूर्ण हो है, 
क्योंकि 'पूण वह पूर्ण यह” ऐसी श्रुति है। मेरे साधम्येको (पूर्णलवको) प्राप्त हुए--मेरे भावको प्राप्त 
हुए--मुनि यानी ब्रह्मवित्‌ यति सर्ममें भी (महदादि प्राकृत रश्टिमें भी) उत्पन्न नहीं होते---जन्मकी 
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मम योनिमहड़ह्म तस्मिन गभे दधाम्यहम्‌ । 
संभवः स्वेभूतानां ततो भवति भारत ॥ ३॥ 
हे अजुन, मेरे ईश्वरत्वकी उपाधिभूत महत्‌ होनेसे त्रिगुणात्मिका माया सम्पूर्ण 
स्वकार्योंकी अपेक्षा महत्‌ और ब्रह्मकी उपाधि होनेसे ब्रह्म कहंछाती हे, उसमें में गभे 
( स्वाभासरूप गर्भ ) धारण करता हूँ, उससे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति होती है॥३॥ 


नोपजायन्ते जनिबीज प्रकृतिमतीत्य चिदेकरसतां प्राप्तत्वत्तिषां प्रकृतिसम्बन्धाभावात्‌ 
महासृष्टावषि नोत्पत्तिरित्यथः । तथा प्ररुये महाप्रलये हिरिण्यगरभनाशेडपि न व्यथन्ति 
न नह्यन्ति । परमसूक्ष्मत्रक्मभाव॑ गतानां तेषां प्रल्यक्रियाविषयत्वान्न किश्विचलन- 
मस्तीत्यथ:। ननु ब्रह्मभावं प्राप्तानां मुक्तानां बक्मविदामयमप्राप्तप्रतिषेधः क्रियते सर्गेंडपि 
नोपजायन्ते प्रठये न व्यथन्ति चेति न शझनीयम्‌ ; शिवविष्ण्वादिलोकेषु सारूप्यादि- 
मुक्ति गतानां महारष्टो रृष्टिमेहाप्रलये प्रलयश्व संभवति | तद्गद्‌ ब्रह्मभाव॑ गतानामपि 
जन्मादि स्थादिति पण्डितानामपि संशयस्तन्रिवृत्त्यथ मुमुक्षूणां निर्विचिकित्सतया 
विदेहमुक्तौ प्रवृत्त्यय चेदमुच्यते--सर्गेंडपि नोपजायन्ते प्रल्ये नव्यथन्ति च! इति । 
ब्रह्मविद्ययतिरिक्तानां मुक्तानामपि जन्मादिसिभवे इदमेव बचने प्रमाण॑ बीतहव्यजय- 
विजयादयश्र प्रमाणम्‌ || २॥ 


एवं गुणतत्कायज्ञानस्थ समुत्पन्नज्ञानस्य रक्षाहेतुत्वेन गुणातिक्रमणोपायत्वेन 
विदेहमुक्तेः कारणत्व॑ प्रतिपाद्य प्रक्ृतेस्तद्गुणानां च मच्छक्तिसामथ्यौदेव स्वकार्य- 


बीजभूत प्रकृतिका उछूद्दन कर चिदेकरसताको प्राप्त होनेके कारण प्रकृतिके साथ सम्बन्ध न होनेसे. 
महारुष्टिमें भी उनकी उत्पत्ति नहीं होती, यह अथ है । तथा प्रलयमें--महाप्रलूयमें--हिरण्यगर्भका 
नाश होनेपर भी व्यथित नहीं होते--नष्ट नहीं होते । परम सूक्ष्म ब्रह्ममावको प्राप्त हुए वे प्रछयकी 
फक्रियाके अविषय हैं, अतः किश्वित्‌ भी उनमें चलन (विक्रिया) नहीं होता, यह अथ है । सगमें भी 
उत्पन्न नहीं होते और प्रलूयमें व्यथाको भी प्राप्त नहींहोते', यों ब्ह्ममावको प्राप्त हुए मुक्त ब्रह्मविदोंका 
अप्राप्तप्रतिषेध ही किया जाता है, ऐसी शझ्ला नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव, विष्णु आदि 
लोकोंमें सारूप्प आदि मुक्तिको प्राप्त हुए पुरुषोंकी महार्पष्टि होनेपर सृष्टि और महाप्रलय 
द्वेनेपर प्रलय जैसे हेता है, वैसे ही बरह्ममावको प्राप्त हुए यतियोंके भी जन्म आदि हो सकते 
हैं, ऐसा पण्डितोंको भी संशय होता है, उसकी निदृत्तिके लिए और मुसुछुओंको निःशह्क होकर 
विदेहमुक्तिमें प्रवत्तेके लिए. यह कहा जाता है कि सममें भी उत्पन्न नहीं होते और प्रलयमें 
व्यथाओ प्राप्त नहीं होते । ब्रह्मविदोंके सिवा अन्य मुक्तोंके भी जन्मादि होते हैं, इसमें यही वचन 
प्रमाणं है और वीतह॒व्य, जय, विजय आदि भी प्रमाण हैं ॥ २ ॥ 

इस प्रकार उत्पन्न हुए ज्ञानकी रक्षाका हेतु होनेसे तथा ग्रुणोंके अतिकंमणका उपाय होनेसे 
'गुण और गुणकार्यका ज्ञान विदेहमुक्तिका कारण है, ऐसा प्रतिपादन करके, प्रकृति और 
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सर्वेयोनिषु कौन्तेय मृतेयः सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरह॑ बीजग्रदः पिता ॥ ४॥ 
हे कौन्तेय, सम्पूर्ण देव, मनुष्य आदि योनियोंमें जो मूर्तियाँ ( शरीरं यानी 
प्राणी ) उत्पन्न होते हैं, उन सबकी महत्त्वरूप ब्रह्मात्मक प्रकृति जननी है और 
गर्भप्रदाता मैं ( ईश्वर ) पिता हैँ ॥ 9 ॥ 


निवीहक्षमत्वं न तु स्वत इति सूचयितु प्रकृतेः स्वशक्तिसम्बन्धवत्त्व॑ सर्वेभूतोत्पादकर्ल 
च प्रतिपादयति--ममेति । 
ममेश्वरत्वोपाधिभूता मदात्मिका माया गुणत्रयसाम्यावस्थालक्षणा प्रक्ृतियोंनिः 
सर्वमूतोत्पत्तिकारण या सा सर्वेभ्यः स्वकार्येभ्यों महत्त्वेन महदिति स्वकायोणां 
बंहकत्वेन वा ब्रह्मण उपाधित्वेन वा ब््वेत्युच्यते | तस्मिन्‌ जगड्लीजे. ब्रह्मणि अव्यक्ते 
साक्षात्परम्परया च कार्यकारणात्मना परिणामसिद्धये तद॒वच्छिन्नचेतन्येकलक्षणों5ह- 
मीश्वरस्तदुपहितानन्तशक्तिसम्पन्नो गर्भ स्वाभासलक्षण प्रकृतितद्वुणविकारविजृम्भणकारणं 
दधामि निदधामि । निशक्षिपामीत्यथः । ततो मदाभाससंभावितसामथ्यादेव मदाभास- 
शक्तिसमन्विताद्वा महतो ब्रह्मणः प्रक्ृतेः सकाशात्सवभूतानां महदादिक्रमेणा55काशादि- 
सकलभूतानां भूतकायाणां चतुर्विधप्राणिशरीराणां च संभव उत्पत्तिमवति | स्वाणि 
भूतानि संभवन्तीत्यथः || ३ ॥ 
प्रकृतेः स्वानुग्रहबलेन सर्वजगदुत्पादकर्तव प्रतिपाद्य तस्याः स्वभूतप्रसवित्रीत्वेन 

प्रकृतिके गुणोंमें मेरी शाक्तिकी सामथ्यंसे ही अपने कार्यका निर्वाह करनेकी क्षमता है, स्व्॒तः 
नहीं हे, ऐसा सूचन करनेके लिए प्रकृृतिमें अपनी शक्तिसे सम्बन्ध और सब भूतोंकी उत्पादकताका 
प्रतिपादन करते हँ--'सम? इत्यादिसे । 

मेरे ऐश्वथंकी उपाधिभूत मद्गूपा जो माया--तीनों ग्रुणोंकी स्राम्यावस्थाहूप प्रकृति-- 
योनि है यानी सब भूतोंकी उत्पत्तिकी कारण है, वह अपने सब कार्योंकी अपेक्षा महान्‌ होनेसे 
महत्‌ और अपने कार्योकी वर्धक होनेसे अथवा ब्रह्मकी उपाधि होनेसे ब्रह्म] कहलाती है, उस 
जगत्‌के बीजभूत ब्रह्ममें ( अव्यक्तमें ) साक्षातु और परम्परासे कार्यकारणस्वरूपसे परि- 
णामकी सिद्धिके लिए उससे अवच्छिन्न चेतन्यस्वरूप उससे उपहित अनन्त शक्ति-संपन्न 
मैं ( ईश्वर ) स्वाभासलक्षणरूप प्रकृति और प्रकृतिके ग्रुणोंके वर्घनके कारण गर्भकों धारण 
करता हूँ यानी निक्षेप करता हूँ, यह अर्थ है। उससे ( मेरे आभाससे उत्पन्न सामर्थ्यसे 
ही अथवा मेरे आभासकी शतक्तिसे युक्त महत्‌ ब्रह्मरूप श्रकृतिसे सब! भूततोंका ( महद्‌ आदिके 
कमसे आकाश आदि सम्पूर्ण भूतोंका, भूतोंके कार्योका और चार अकारके प्राणियोंके शरीरोंका ) 
संभव ( उत्पत्ति ) होता है। सब भूत उत्न्न होते हैं, यह अर्थ है ॥ ३ ॥ 

अपने अनुग्रहवश प्रकृति सम्पूर्ण ज्ञगत्‌की उत्पादक है, ऐसा प्रतिपादन करके अब सब 
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सर रजस्तम इति गशुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबभन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५॥ 
सत्त्व, रज और तम ये गुण प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं। हे महाबाहो, 
ये ही अव्ययरूप आत्मज्ञानीको देहमें बॉधते हैं यानी जन्म-मरणरूप प्रवाहमें 
डालते हैं ॥ ५॥ 


सर्वस्थ जगतो जननीत्व॑ गरभीधानकारणत्वेन स्वस्थ जनकत्व॑े च सूचयितुमाह--- 
सवेयोनिष्विति । 

सर्वयोनिषु देवमनुष्यतियगादियोनिषु या मूतेयः प्राणिदेहाः सेभवन्ति समु- 
पद्नन्ते तासां मूर्तीनां प्राणिनामित्येतत्‌ महदुक्तरुक्षण ब्रह्म प्रकृतियोनिजननी भवति। 
बीजप्रदो गर्भप्रदाताइहमीश्वरः पिता भवामीत्यथः । एतेन मातुः प्रकृतेः पितुरीश्वरस्य 
च मम प्रसादादेव मोक्ष इति सूचितम्‌ , 'ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्व” इति, 'तंह 
देवमात्मबुद्धिप्रकाशम! इति च श्रुतेः; “बुद्धिप्सादाच्च शिवप्रसादाद्वुरुप्सादात्पुरुपस्य 
मुक्ति इति स्मृतेश्व ॥ 9 ॥ 


प्रकृतेस्तह्ुणानां च॒ स्वानुग्रहबलेनेव कार्यक्षम्त प्रतिपाथ गुणविभागपुर्वकं 
गुणानां बन्धकत्वमाह-सचक्षममिति । 

मुक्ते: परमसाधनत्वेनोत्कृष्टस्वास्सत्त्वस्थ प्रथमोद्देशः, सर्वप्रवृत्तः कारणत्वात्‌ ततो 
रजसः, ततो निकृष्टत्वात्तमसश्व निर्देश! । सत्त्वमिति रज इति तम इत्येव॑ नामानो 


भूतोंकी उत्पादक होनेसे प्रकृति सम्पूण जगत्‌की जननी है और गर्भाषानका कारण होनेसे 
मैं ( ईंशबर ) जनक हूँ, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं--'सवयोनिषु” इत्यादिसे । 

सब योनियोंमें--देव, मनुष्य, तियक्‌ आदि योनियोंमें--जो मूर्तियां ( प्राणियोंकी देह) होती 
हैं यानी उपन्न होती हैं, उन सूर्तियोंकी--प्राणियोंकी--यह महत्‌ ( उक्तलक्षण ब्रह्मरूपा प्रकृति ) 
योनि यानी जननी है और मैं ईश्वर बीजप्रद--गर्भप्रदाता--पिता हूँ, यह अथ है। इससे 
यह सूचित होता है कि माता प्रकृतिके और मुझ पितारूप ईश्वरके प्रसादसे ही मोक्ष द्वोता है, 
क्योंकि 'ज्ञानके प्रसादसे विश्वुद्ध अन्तःकरणवाले” और 'उस आत्मबुद्धिके प्रकाशक देवको” ऐसी 
श्रुति है तथा 'बुद्धिके प्रसादसे, शिवके प्रसाद्से तथा ग्रुरुके प्रसादसे पुरुषकी मुक्ति होती है” 
ऐसी स्मृति है ॥ ४ ॥ 

प्रकृति और उसके ग्रुण अपने ( ईश्वरके ) अल॒ग्रहके बलसे ही कायमें समर्थ हैं, ऐसा 
प्रतिपादन करके विभागपूरवक ग्ुणोंका बन्धकत्व कहते ढ--'सत्त्वम्‌? इत्यादिसे । ४ 

मुक्तिका परमसाधन होनेके कारण उत्कृष्ट होनेसे सत््वका प्रथम निर्देश है, तदनन्तर सम्पूर्ण 
प्रवृत्तियोंका कारण होनेके कारण रुजका और तदनन्तर निकृष्ट होनेके कारण तमका निर्देश है। 

द्ड 
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गुणाः प्रकृतिंसंभवाः । संभवत्यस्मादिति संभव उपादानम्‌ , प्रकृतिरेव संभवों येषां 
ते प्रकृतिसंभवाः । सत्त्वादयों रूपादिवद्‌ द्वव्यमात्राश्रया न भवन्ति, किन्तु कार्य- 
कारणयोरमेद॑न्यायेन प्रकृत्यात्मकत्वात्‌ सवेगता भवन्ति, तेन सब गुणमयमेव जगत्तत 
एवं बहिर्विषयरूपेणान्तश्व रागह्वेषपलोभादिरूपेण निद्वालस्यप्रमादादिरूपेण च शम- 
दमसत्यदयादाक्षिण्यादिरूपेण च वर्तेमानाः सक्त्वादिगुणाः स्वयमव्यय _नाशरहितमपि 
देहिनम्‌ आत्मानम्‌ | आत्मविदमित्यथः । स्वविकारव्याध्या तिरोहितप्रत्यग्भाव देह 
एंवा5त्मभावापन्ने च कृत्वा देहे निबन्नन्ति | देहतद्धमतत्कमस्वहंममामिमानाभिवेश 
कारयित्वा जन्ममरणाद्भिः संयोज्य नाशयन्तीत्यथः | ननु 'सर्वेन्द्रियविवर्जितम! इति, 
शअसक्तम! इति, “प्रकृत्येव च कमीणि! इति; 'न करोति न लिप्यते! इति चा55त्मनः 
क्षेत्रज्ञस्य क्षेत्रतद्धमतत्कमरहितत्वमसह्ञत्वमकतृत्वमलिप्तित्व॑ च प्रतिपादितम्‌, कथ कूट- 
स्थासह्नचिद्रूपस्य गुणैबध्यमानत्वमिति चेत्‌ , उच्यते---निष्कलस्य निष्करियस्याउसब्ञस्य 
चा35त्मनस्त्वज्ञानदशायां ज्ञानदशायां वा-पप्यध्यासत एवं बन्धों न तु वस्तुतो 5स्ति, 
तथात्वे मोक्षाभावप्रसज्ञात्‌ ; ततो निरवयवस्या5सकुस्याउविरोधिन: प्रतीचः सूर्अस्थ तमः- 
सम्बन्धवद्विद्यातत्कार्यसम्बन्ध: कदापि न संभवति, किन्तु स्वानुभूतौ प्रमायतों बह्म- 


'सत्त्', 'रज” और “तम? नामक ग्रुण प्रकृतिसभव हैं। ( जिससे उत्पन्न होता है, वह 
संभव है यानी उपादान । प्रकृति ही जिनका संभव है, वे प्रकृतिसंभव हैं । ) रूप आदि गुणोंके 
समान सत्त्व आदि गुण केवल द्रव्यमें ही नहीं रहते, किन्तु "कार्य और कारण दोनोंका 
अभेद है? इस न्यायसे प्रकृतिरूप होनेके कारण सभीमें रहते हैं, इससे सम्पूर्ण जगत्‌ गुणमय ही 
है, इसीसे बाहर विषयंरूपसे और भीतर राग, द्वेष, लोभ आदि रूपसे; निद्रा, आलस्य, 
प्रमाद आदि रूपसे तथा शम, दम, सत्य, दया, दाक्षिप्य आदि रूपसे वर्तमान स्तत्त्व आदि 
गुण स्वयं अव्यय--नाशरहित--देंहीको यानी आत्माको । आत्माके जाननेवालेको, यह अर्थ है । 
अपने विकारकी व्याप्तिसे प्रत्यम्भावका तिरोभाव और देहमें ही आत्मभाव प्राप्त कराकर देहमें 
बांघते हैं । देह, उसके धर्म तथा उसके कर्मोंमें मैं, मेरा, ऐसा अभिनिवेश कराकर तथा जम्म-मरण 
आदिसे सम्बन्ध कराकर ( आत्मवितका ) नाश करते हैं, यह अर्थ है। “सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे रहित, 
अपक्त', “प्रकृतिसे ही क्रियमाण कर्म! तथा 'न करता है, न,लिप्त होता है” इत्यादिसे क्षेत्रज्ञ आत्मा 
क्षेत्रसे, उसके धर्मोसे, उसके कर्मोंसे रहित है, तथा असक्ञ, अकर्ता और भतिप्त है, ऐसा प्रतिपादन 
किया गया है. ऐसी स्थितिमें कूटस्थ असक् चिद्रूप आत्मा गुणोंसे बद्ध होता है, यह कैसे कहते होः 
ऐसी यदि शह्ढा हो, तो उसपर कहते हँ-निष्कल, निष्किय और असन्ञ आत्माका तो अज्ञानदशा या 
ज्ञानदशामें अध्यासस्ते ही बन्ध है, वास्तविक नहीं है। यदि उसका बन्ध वास्तव माना जाय, तो 
मोक्षके अभावका असह् होगा, इसलिए निरवयव, असन्न तथा अविरोधी प्रत्यगात्माका, जैसे सूर्यका तमसे 
सुम्बन्ध नहीं होता, वैसे ही अविया और उसके कार्यसे कभी भी सम्बन्ध नहीं होता, किन्तु आत्माके 
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तत्र सत्य॑ निर्मेलत्वास्परकाशकमनामयंम्‌ । 
सुखसद्भन बन्नाति ज्ञानसद्भेन चाउनघ ॥ ६ ॥ 
है अजुन, उन सच्त्वादि गुणोंमें से निमल होनेके कारण प्रत्यकू वस्तुका 
प्रकाशक जड़ताशून्य सत्त्वगुण ब्रह्मज्ञानाको भी शब्दादि विषय और .इरिद्रियोंके 
सम्पकँसे जनित सुखमें आसक्ति द्वारा बन्धनमें डालता है यानी विषयसुखलूम्पट 
बना देता है तथा तर्क, मीमांसा आदि शा्रोंके अर्थज्ञानमें आसक्त कर देता है॥६॥ 


विद्यतेरनात्माध्यासः सत्त्वादिभिर्भियमानल च॑ संभवति, नित्यनिरन्तरात्मानुभूत्या 
तमकुबेत एवं विदुषो दृष्टदुःखाभावः सदात्मानन्दरसानुभूतिश्व गुणातिक्रमणं च 
विदेहमुक्तिश्व॒ सिध्यति । गुणदोषेण ते कृतवतस्तु यतेः संप्रौप्तज्ञानसझ्लोचो विक्षिपश् 
जन्मादिबन्धश्च भवति । तस्मादेहेन्द्रियादिष्वन्यत्र वा5हंममाध्यासराहित्यमेव विदुषो 
जीवन्मुक्ति: | तत्राउहममाध्यास एवं बन्ध: । सत्त्वादिगुणदोषेण त॑ कत्वा विद्वानपि बध्यते, 
यथा सच्त्वगुणकृतद॒यादोषेण दृषितान्तरज्ञ: सन्नात्मन्यात्मभार्व॑ कृत्वा .विद्वानपि 
भरतः कुरज्ञ च पोष्यत्वममत्वाध्यासं कृत्वा स्नेहपाशेन बद्धो जन्मादिबन्ध प्राप्तवान्‌ । 
तस्मात्सत््वादिगुणतत्कार्यैरकम्पितेनेव विदुषा विदेहकैवल्यार्थिना सदात्मनिष्ठियव स्थीं- 
तब्य॑ंमिति बोधयितुमेव चतुदशाध्यायारम्भ: ॥ ५॥ 


सामान्येनेवं गुणसमष्टिकार्य दरशयित्वा प्रत्येक गुणानां स्वरूप काये च प्रति- 
पांदयति त्रयोदशभिः--तत्रेति । 


अनुभवर्म प्रमाद करनेवाले ब्रह्मवित यतिका अनात्माध्यास और सच्तव आदिसे भेद होता 
है और नित्य, निरन्तर आत्माके अनुभवसे उक्त अध्यासको न कर रहे विद्वानमें दृष्ट ठुःखका 
अभाव, सदात्मानन्द्रसका अनुभव, ग्रुणोंका अतिक्रमण और विदेहमुक्ति ये सब सिद्ध होते 
हैं। गुणोंके दोषसे अध्यासको कर रहे यतिमें तो प्राप्त हुए ज्ञानका संकोच, विक्षेप और 
जन्म आदि बन्ध होते हैं । इसलिए देह, इन्द्रिय आदिमें अथवा अन्यमें मैं और मेरा, इस 
अध्याससे रहित होना ही विद्यानकी जीवन्मुक्ति है। उसमें में, भेरारूप अध्यास ही बन्ध है। 
सत्तव आदि गुणरूप दोषोंसे अध्यासमें पड़कर विद्वान भी बन्धनमें पड़ता है । जैसे सत्त्वगुणों 
द्वारा किये गये दयादोषसे दूषित अन्तःकरणसे युक्त होकर अनात्मामें आत्मभाव करके ज्ञानी 
भी जड़भरत खझगमें पोष्यस्य और ममत्व अध्यांस करके स्नेहपाशसे बद्ध होकर जन्मादि बन्धको 
प्राप्त हुए थे । इसलिएं सत्त्व आदि गुणं और उनके कार्योंसे अविचलित, विदेहकैवल्यके अमिलाषी 
विद्वानकों सदा आत्मनिष्ठासे ही स्थित रहना चाहिए, ऐंसां बोधन करनेके लिए ही चौदहवें 
अध्यायका आरम्भ है ॥ ५॥ 

इस प्रकार सामान्यतः समुदित गुर्णोंके कायंकी दिखलाकर प्रत्येक, गुणक्रे स्वरूप और 
कार्यका प्रतिपादन करते हैं--'तत्र” इत्यादि तेरह इलोकोंसे । 


७४८ श्रीमद्भगवद्गीतां [ अंध्याय १४ 


तत्र तेषु त्रिगुणेषु सत्त्व॑ सत्त्वगुणो निर्मेलल्वात्‌ मलाभ्यां रजस्तमोभ्यां निर्गत- 
त्वेनाउतिस्वच्छत्वात्‌ प्रकाशक प्रत्यग्वस्तुस्वरूपावभासकम्‌ , अनामय च सत्त्वस्याउ5मयो 
नाम विक्षेपो जाड्य च _तत्कारणयो रजस्तमसोरभावादनामयमविक्षिप्तमजर्ड चेवेलक्ष- 
णमपि सत्त्व स्वोपसूष्ट ब्रह्मविदमपि सुखसन्नेन शब्दादीष्टविषयेन्द्रियसंपर्कजन्य यत्सुख 
तत्र सकह्लः सक्तिस्तेन बच्नाति । विषयसुखरूम्पर्ट करोतीत्यथः | यद्वा, शमदमदया- 
हिंसाक्षान्त्यादिसाधनसम्पत्त्या ब्रह्मविदं सुखसन्नेन यदुपास्तिसाध्य॑ ब्राह्म वैष्णव शैव 
वा पारछौकिकं सुख तत्सक्ञेन तत्कामेन बन्नाति | ब्रह्मज्ञानतत्सुखानुभूतिभ्यां च्याव- 
यित्वा बहिरमुख करोतीत्यथ: । किश्व, ज्ञानसब्लिन ज्ञान नानाशाखार्थविचारजन्य तत्र 
संज्र: सज्तेउनेनेति सह्ञः कामस्तेन बचन्नाति। तर्कमीमांसासांख्ययोगागमतम्त्राणा 
म्थज्ञानासक्त ब्रंह्म॑विदे च करोतीत्यथः | यद्वा, ज्ञायते परमेश्वरो5नेनेति ज्ञानमीश्वर- 
मंहत्त्वप्रतिपादर्क शाख तत्र सन्ञस्तञ्मतिपाथमानपरमेश्वरगुणकथाश्रवणभजनकीतेनादि- 
प्वासक्तिस्तेन बच्नाति ब्रह्मनिष्ठायाः प्रच्याव्य तत्मवर्ण करोतीत्यथः ॥ ६ ॥ 

एवं निर्मलत्व॑ प्रकाशकत्वमविक्षिप्तत्व॑ च सत्तंवस्य स्वरूप सुखसंयोजन शान- 
संयोजन च तत्कार्यमपि निरूप्य रजसः स्वरूप काये चाउ5ह--रज इति। 


उनमें--उन तीनों गुणोंमें--सत्व (सत्त्वगुण) निर्म होनेसे (मल--रज और तम-से' नि्मुक्त 
होनेके कारण अतिस्वच्छ होनेसे ) प्रकाशक--प्रत्यकू्‌ वस्तुके स्वरूपका अवभासक--और अनामय॑ 
( सत्त्वका आमय विक्षेप और जाज्य है, उनके कारण रज और तमके न होनेसे अनामय यानी 
अविक्षिप्त और अजड़) है । इस प्रकारके लक्षणसे युक्त सत्त्व अपनेसे संबद्ध ब्रह्मवितको भी सुखके 
सह्नसे ( शब्दादि इष्ट विषय और इन्द्रियोंके संपर्कसे जनित खुखमें सज्ञ यानी सक्ति, उससे ) बांघता 
है । विषयसुख़रूम्पट बना देता है, यह अर्थ है। अथवा शम, दम, दया, अहिंसा, क्षान्ति आंदें 
'साधनसंपत्तिसे ब्रह्मवित्‌कों खुखके सह्लसे ( उपासनासे साध्य ब्रह्माका, विष्णुका अथवा शिवका जो 
पारलौकिक सुख है, उसके सड़्से ) यानी उसकी कामनासे बाँधता है । त्रह्मज्ञान और उसके सुख़के 
अनुभवसे हटाकर बर्हिमुख कर देता है, यह अर्थ है। किब्च, ज्ञानसज्ञसे ( ज्ञान--नाना शात्रोंके 
-विचारसे जनित ज्ञान--उसमें सक्न, अर्थात्‌ जिससे फँस जाता है, वह सज्न यानी काम, उससे ) बॉधता 
है। तर्क, मीमांसा, सांख्य, योग, आगम और तन्‍्त्रशासत्रके अर्थज्ञानमें ब्रह्मविद्‌ मुनिको भी 
आसक्त कर देता है, यह अर्थ है । अथवा जिससे परमेश्वरका ज्ञान होता है, वह ज्ञान है यांनी 
इश्वरके महत्त्वका प्रतिपादन करनेवाला झांख्र, उसमें सकह्न यानी उससे प्रतिपाद्रमान परमेंश्वरक्के 
गुण, कथा, श्रवण, भजन कीतेन आंदिमें आसक्ति, उससे बांधता है, बअंह्मनिष्ठासें हठांकर 
उनमें तत्पर कर देता है, यह अर्थ है ॥ ६ ॥ 
इ्स 5 निमेलत्व, प्रकाशकत्व और अविक्षिप्तत्व सत्त्वका स्वरूप है, इसका और सुखसे 
तथा ज्ञानसे जोड़ना, ( सम्बद्ध करना ) सत्त्वका कार्य है, इसका भी निरूपण करके रजका स्वरूप 
और कार्य कहते ढैं--“रजो” इत्सदिसे । 


अंध्याय १४ ] सालुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ७४९, 


रजो रागात्मक॑ विद्धि तृष्णासड्रसमुद्भधवस्‌ । 
तन्निबश्नाति कौन्तेय कमेसड्भेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
तमस्त्वज्ञानज विड्धि मोहन सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तनिब्रभाति भारत ॥ ८ ॥ 
हे कौन्तेय, तुम रजोगुणको रागस्वरूप तथा तृष्ण और सदड्गसे उत्पन्न हुआ 
जानो, वह रजोगुण आत्माको ( आत्मज्ञानीको ) ऐहिक और आमुष्मिक फलके 
हेतु लौकिक और वैदिक कर्मामें आसक्त कर देता है यानी आत्मस्वरूपानुभूतिसे 
हटाकर ब्रक्ज्ञानीकों भी कर्मठ बना देता है ॥ ७॥ 
है अर्जुन, तमोगुण अज्ञानसे उत्पन्न हुआ और सम्पूर्ण प्राणियोंका मोहक 
है। वह प्रमाद, आलरय और निद्रासे ब्रह्मज्ञानीको भी ब्रह्मनिष्ठासे विमुख करं 
देता है॥ ८ ॥ 


यत्‌ 'सत्व रजः इत्युपक्रान्त तद्रजो रजोगुणो रागात्मक खंगादिविषयेंषु रज्यते 
पुमाननेनेति रागो रक्तिः स एवा55त्मा स्वरूप यस्य तद्गागात्मकं रागस्वरूपक॑ रागैकवेच्य 
च। तृष्णासह्गसमुद्भधब च। अप्राप्तष्वाशा तृष्णा, प्रप्तिषु ग्रहणेच्छा सह्जस्तयों 
समुद्भधव उत्पत्तियस्मात्तत्तष्णासज्गञसमुद्भव दशकाढलशभ्या व्यवृहिताव्यवहिताथस्पूहा- 
जनक च रजो विद्धि | रजोगुण विजानीहीत्यथः । एवंलक्षणों रजोंगुणो देहिनमात्मा- 
नम्‌ । आत्मविदमिति यावत्‌ । कमसन्नेन कर्माण्येहिकासष्मिकार्थकप्रयोजनानि लौकि* 
कानि वेदिकानि च तेषु सज्ञः सक्तत्व॑तत्परत्व॑ तेन बन्नाति | स्वस्वरूपानुभूतेः 
प्रताय॑ ब्रह्मविंद्मपि करमठं करोतीत्यथे: || ७ ॥ 
तमसो 5पि स्वरूप कार्य च प्रतिपादयति--तम इति। 
जिस रजोगुणका 'सत्तव रजः” इससे उपक्रम किया गया है, वह ( रजोगरुण ) रागात्मक (मांलां 
आदि विषयोंमें जो पुरुषकों रंगता है, वह राग है यांनी रक्ति, वही है आंत्मा--स्वरूप--जिसकां, 
बह रागात्मक है ) यानी रागसस्‍्वरूप या एकमात्र रागसे ही वेद्य तथा तृष्णासब्लसमुड्ब ( अगप्राप्तमें 
आशा तृष्णा है, प्राप्तके ग्रदणकी इच्छां सह्न है, उन दोनोंका समुद्धव ( उत्पत्ति ) जिससे होता है 
तृष्णासज्ञसमुद्धंव ) है। देश और कालसे व्यंवहित या अष्यवहित पदाथकी इच्छाको उत्पन्न करने 
बाला रजोग्रुण है, ऐसा तुम जानो, यह अथे है । इस प्रंकारके लक्षणसे युक्त रजोगुण देहीको यानी 
आत्माको । आंत्मवितको, यह अथ है । कंमंसज्से ( इस छोक और परलोकरूप प्रयोजनका 
सम्पादन करनेवाले लोकिक और वैदिक कर्मोंमें तत्परता कर्म-सह्ञ है, उससे ) बांधता है। 
स्वस्वरूपके अनुभवसे हटाकर ब्रह्मवितको भी कमेठ बना देता है, यह अर्थ है ॥ ७॥ 
तमके भी स्वरूप और काययेका प्रतिपादन करते हैँ--“तम्र०? इत्यादिसे । 


७५० श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १४ 


रजःसत्त्वाभ्यां दोषाधिकेन बन्धकत्वेन विशिष्टत्वात्तमसस्तदुत्कृष्टत्वबोधनाथ- 
स्तुशब्दः । तमस्त्वज्ञानज यत्र ज्ञान सत्ता न लभते तदज्ञानं न तु ज्ञानाभावः, 
अभावस्य कार्यकारित्वासंभवात्‌ | तस्माज्ातमजशञानजम्‌ | यद्यपि 'गुणाः प्रकृतिसंभवाः” 
इति त्रयाणां गुणानां प्रक्ृतिजन्यत्वस्य तुल्यत्वम्‌ , तथापि तमस्त्वज्ञानस्वभावाव्यभिचारा- 
दज्षानजत्वविशेषणविशिष्टस्‌ , तत एवं सर्वदेहिनां सर्वेषां ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां प्राणिनां 
स्वोपसष्टानामविशेषेण मोहनस्‌ , मोहयति स्वाविर्भूत्या विद्यमानमेव सदसद्विवेकशानं 
तिरोभावयतीति मोहनम्‌ , तमस्त्वज्ञानज मोहकं स्वरूपतः ज्ञानावारक॑ च विद्धीत्यथः । 
तमसः सम्भव स्वरूप चोकत्वा कार्यमाह--प्रमादेति । अज्ञानं जड तदुल्न्नत्वादेव 
विवेकविज्ञानावरकं॑ तमः स्वयम्‌। प्रमादालूस्यनिद्राभि:। प्रयलिन कर्तेव्ये कार्य विस्मृतिः 
प्रमादः, कर्तव्येडपि च कार्य श्रद्धुविधुर्यंगोत्साहभाव आल्स्यम्‌ , बुद्धिजाड्याधिक्येन 
कर्तव्य परित्यज्य स्वापो निद्रा । निरुक्तेरनर्थं: प्रमादादिभिर्देहिनमात्मानमात्मश्ञमपि 
तन्निब्नाति नितरां स्वगुणेन मोहयित्वा ब्रह्मविदमपि स्वनिष्ठाविमुख करोतीत्यथः | 
बुद्धेनेमिल्येन विषयसुखासक्त्या च सत्त्वाविभीव ज्ञात्वा, विषयेषु रागाविभूत्या कमी- 
सकत्या च रजआविभीवं ज्ञात्वा, बुद्धिजाड्येन विपरीतप्रत्ययाविभूत्या प्रमादनिद्राल्स्या- 


अधिक दोषवान्‌ और बन्ध॑क द्वोनेके कारण रजं और सत्त्वकी ' अपेक्षा विशिष्ट होनेसे तम 
सत्त्वादिसे उत्कृष्ट है, ऐसा बीधन करनेके लिए तु” शब्द है। तम तो अज्ञानजन्य है, जिसमें शान 
सत्ताको ग्राप्त नहीं होता, वह अंज्ञान है, ज्ञानका अभाव अज्ञान नहीं है, क्योंकि अभाव कार्यकारी 
नहीं हो सकता, उससे उत्पन्न हुआ अज्ञानज है । यद्यपि 'गुणाः प्रकृतिसम्भवाः? इससे तीनों गुणोंमें 
प्रकृतिजन्यत्व समानरूपसे ही प्रतिपादित है, तथापि तम अज्ञानस्वभावका व्यभिचारी न होनेसे 
अज्ञानजत्व विशेषणसे विशिष्ट है, इसीलिए सब देहियेंको--जह्यासे लेकर रतम्ब तक अपनेसे 
संबद्ध सब प्राणियोंको--एक-सा ही मोहन ( जो मोहित करता है यानी अपनी आविभूतिसे विद्य- 
मान सत्‌:असतके विवेकविज्ञानकों तिरोहित करता है, वह मोहन ) तमको तो अज्ञानज, मोहक 
और स्वहूपज्ञानका आवारक जानो, यह अथे है। तमका कारण अर स्वरूप कह कर उसके 
कार्यको कहते हैं--प्रमादेति । अज्ञान--जड़ है, उससे उत्पन्न होनेके कारण ही विवेकविज्ञानका 
आवारक तम स्वयं प्रमाद, आलस्य और निद्रासे, (प्रयह्लपूर्वक करने येग्य कायेकी विस्मति प्रमाद, 
है, कततंव्य कार्यमें भी श्रद्धा न होनेपर जो उत्साहका अभाव होता है, वह आलस्य है, बुद्धिकी अधिक 
जड़तासे कतंव्यको छोड़कर सो जाना निद्रा है ।) तम॑ निरुक्त ग्रमाद आदि अनर्थोंसे आत्माको यानी 
आत्माके जाननेवाले देहीकी भी बांधतां है । अपने गुणंसे मोहित करके ब्रह्मवितको -भी सदा 
आत्मनिष्ठासे विमुख करता है, यह भाव है। थुद्धिकी निमेंशता और विषयसुखकी आसत्तिसे 
सत्त्वके आविर्भावकों जानकर, विषयोंमें रागका आविर्भाव तथा कर्मासक्तिसे रजके आविर्भावकों 
जानकर और वुद्धिकी जड़ंतासे, विपरीत प्रत्ययकी अविभूति और प्रमाद निद्रा, आलस्य आदि से 


अध्याय १४ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ५१ 


सच्य॑ सुखे सल्लयति रंजः कमेणि भारत । 
ज्ञानमाइत्य तु तमः प्रमादे सल्नयत्युत ॥ ९ ॥ 
है अजुन, सत्त्वगुण पुरुषको वैषयिक सुखोंमें आसक्त करता है, रजोगुण 
बैदिक या अन्य कर्मेमें प्रवृत्त करता है और तमोगुण आत्मज्ञानको आबृत कर 
कतैव्यकी विस्मृति तथा आलूस्य आदिमें प्रवृत्त करता है ॥ ९ ॥ 


स्थादिभिश्वच तमआविभोवं च ज्ञात्वा, ब्रह्मविद्यतिः स्वय॑ सत्त्वादिगुणविकाराणामवशो 
भूत्वा, तत्तद्विकारप्रतियोगियुणावलम्बनेन गुणदोषान्‌ पराभाव्य, सदात्मानुभूतावेव 
तिष्टिदेति सूचित भवति ॥ ८ ॥ 

ज्ञाननिष्ठापरिपन्थी मूतगुणकार्यनिरूपण कुरबता स्वेन उक्तमेव गुणका्य परिजिही- 
पोल्रिह्मविद्यतेस्तज्ज्ञानदाब्याय पुनरप्याह--सच्वमिति । 

पुरुष सत्तव॑ सत्त्वगुणः सुखे वेषयिके सज्लयति सक्त करोति, रजः कर्मणि 
बैंदिके चाउन्यत्र च सल्लग्मति लगयति, तमस्तु ज्ञान स्वरूपज्ञानमाबृत्य प्रमादे नियमेन 
कृतेव्यज्ञाननिष्ठाविस्मरणे सञ्यति । उता5प्यथः । आहरुप्यादावपि सल्लयतीत्यथः ॥९॥ 
..ननु वेणीकरणे केशभागांनामिव त्रयाणामपि गुणानां साम्येन प्रवृत्तौ सत्यां 
समष्ट्या स्वकायोरम्मकर्त विना कर्थ तेषां प्रत्येकें कायोरम्भः सम्भवतीत्याकाह्लायां 
प्राणिकमफलानुरूपेण गुणानां हासो वृद्धिश्व भवति न तु साम्येन प्रवृत्तिस्तथात्वे करम- 


तमके आविर्भावको जानकर नब्रह्मवित्‌ यति स्वय॑ सत्त्व आदि ग्रुणोंके विश्वरोंके वश न होकर 
तंत:तत्‌ विकारोंके प्रतियोगी ग्रुणोंके अवलम्बनसे गुणोंके दोषोंका परामव करके सदा आत्मानुभूतिमें 
ही स्थित होना चाहिए, ऐसा सूचित होता है ॥ ८ 0 

ज्ञाननिष्ठाके विरोधी गुणके कार्योका निरूपण कर रहे अपने द्वारा .कहे गये गुणोंके कार्योंको 
छोड़नेकी इंच्छावाले अह्मवित्‌ यतिके उस ज्ञानकी -दृद़ताके लिए श्रीभगवान्‌ फिर भी उक्त ही 
गुणकार्यको कहते हैं---'सक्त्वम्‌! इत्यादिसे । 

पुरुषको सत्त्त :( सत्त्वगुण ) विषयोंके खुखमें जोड़ता है--बानी आसक्त करता है, 
रजोगुण कर्ममें--वैदिक कर्म या अन्य कर्ममें प्रवत्त करता है--लगाता है और तमोगुण ज्ञानको-- 
स्वरूपज्ञानको---ढांककर श्रमादमें ( नियमसे कर्तव्य ज्ञाननिष्ठाके विस्मरणमें ) जोड़ता है । उत- 
शद्ध अपिके अर्थमें है । आलस्य आदियमें भी जोड़ता है, यह अथ है ॥ ९ ॥ 

वेगीके गूथनेमें केशोंके भागकी नाई तीनों गुणोंकी साम्यसे प्रवृत्ति होनेपर समष्िसे 
कायारम्भकत्वके बिना कैसे वे प्रत्येक कार्यके आरम्भक हो सकते हैं, ऐसी आकाल्ला होनेपर 
प्राणियोंके क्मोके फलोंके अनुसार शुणोंका घटना और बढ़ना होता है, साम्यसे प्रदृत्ति नहीं 
होती, ऐसा होनेपर कर्म और उसके फलकी विचिन्नता नहीं, इसलिए इन ग्रुणोंकी गुण और 


प्र श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १४ 


प्त्र््ल्स्स्््ल्र्ण्य्च्य्य्स्स््ल्स्स्ल्स्स्ल्््स्ल्स्म्य्च्य्य्त्य्ल्स्ल््च्ल्स्ल्य्त्य्य्च्य्च्ल्च्त्य्ल्स्ल्स्य्स्ल्स्ल््स्ल्स्ल््स्ल्स्ल्स्ल्््रः 


रजस्तमश्राउमिभूय स्च॑ भंवति भारत । 
'रजः सर्च तमश्ेव तमः सर्य॑ रजस्तथा ॥ १०॥ 
सर्वेद्वारेष. देहेउस्मिन्प्रकाश उपजायते । 
ज्ञान यदा तदा विद्यादिवृद्धू सच्मित्युत॥ ११॥ 
हे भारत, जीवोंके अदृष्टवश सुखकी साध्यदशामें रजोगुण और तमोगुणका 
पराभव कर सत्त्वगुण स्वयं उत्कृष्ट हो जाता है, कर्मकी साध्यदशामें सत्तगगुण 
और तमोशुणका पराभव कर रंजोगुण और ज्ञानावरणकी साध्यदशामें सत्त्गुण और 
रजोगुणका पराभव कर तमोगुण स्वयं प्रधान बन जाता है ॥ १० ॥ 
अजुन, जिस समय इस शरीरमें सम्पूणं अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके द्वारभूत 
चक्षु आदि इन्द्रियोंमें ज्ञानकप प्रकाशका विस्तार होता है, उस समय सत्त्वगुणकी 
वृद्धि और रजोगुण तथा तमोगुणका हांस समझना चाहिए ॥ ११ ॥ 


तत्फलवैचित्यासम्मवात्ततो उमीषां गुणप्रधानभावेन प्रवृत्तिरेति बोधयितुमाह-रज इति। 

प्राण्यदष्टन सुखे साध्ये सति रजः रजोगुण तमः तमोगुण चाउमिभूय हस्वी- 
कृत्य सत्त्वं स्वयमुत्कृष्ट भवति । गुणद्वयमद्जीकृत्य स्वयमज्ञीमूय स्वकाये करोतीत्यथः। 
कर्मणि साध्ये सति सत्त्व॑ तमश्राउमिभूयेव रजोगुण उत्क्ृष्टो भवति । गुणद्वयमज्ञीकृत्य 
स्वयमज्ञीमूय स्वकाय करोतीत्यथः । तथा ज्ञानावरणे साध्ये सति रजः सच्त्व 
चाउमिभूय तमः स्वयमुत्कृष्ट भवति । तदूद्वयमज्नीकृत्य स्वयमज्ञीभूय स्वकाये 
करोतीत्यथः ॥ १० ॥ 

ननु सत्त्वादिगुणानां हासो वृद्धिश्व कथ केन लिप्लेन ज्ञायते, ज्ञाते ख़ 
तदुत्कर्ष तदुपशमाय यतितु शकक्‍्यते नाज्ञात इत्याकाह्नायामाह--सर्वेति । 


प्रधानभावसे प्रवृत्ति होती है, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हैं---“रज०” इत्यादिसे । 

प्राणियोंके अद्टवश सुखके साध्य होनेपर रज--रजोग्रग--और तम ( तमोग्रुण ) को दबा- 
कर---कम करके सत्त्व स्वयं उत्कृष्ट होता है। दो ग्रुणांको अज्ञ बनाकर स्वयं अन्नी द्ोकर 
अपना काये करता है, यह अर्थ है । कर्मके साध्य होनेपर सत््वको और तमको दबाकर ही रजोगुण 
उत्कृष्ट होता है । दो गुणोंको अह्न करके स्वयं अज्जी होकर अपना कार्य करता है, यह अथे है। 
तथा ज्ञानावरणके साध्य होनेपर रजको और सत्त्वको दबाकर तम स्वयं उत्कृष्ट होता है। उन 
दोनोंको अज्ञ बनाकर स्वयं अज्ञी होकर अपना कार्य करता है, यह अथ है ॥ १० ७ 

सत्त्व आदि गुणोंका घटना और बढ़ना केसे और किस हेतुंसे जाना जाता है, क्योंकि 
उनका उत्कर्ष जाननेपर ही उनकी निदृत्तिके लिए प्रयल् किया जा सकता है, जाने बिना नहीं, 
ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते हैँ... 'स्तथे ०! इत्यादिसे १ 


अध्याय १४ ] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ७५३ 


स्प्म्स्म्य्य्य्य्य्य्स्य््म्य्य्स्य्य्य्य््य्््य्य््8्०्््ण्स्न्य््य्य्स्ल्ण््प्््य्य्य्य्य्त्य्स्ल्ख्सल्स्र्ट 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भभ कमंणामशमः स्पृहा । 
रजस्पेतानि जायन्ते विद्ृद्धे भरतषेभ ॥ १२॥ 
अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व प्रमादों मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विद्द्ध कुरुनन्दन ॥ १३॥ 
हे भरतकुलअरष्ठ, जब रजोगुणकी वृद्धि होती है, तब लछोम, प्रवृत्ति, लौकिक 
एवं वैदिक कर्मोका आरम्भ, अन्तःकरणमें अशान्ति और विषयोंकी अभिलाषा--- 
ये उत्पन्न होते हैं॥ १२॥ 
हे कुरुनन्दन, जब तमोगुणकी बृद्धि होती है, तब बुद्धिमें स्फूर्तिका अभाव, 
आलुस्य, कर्तव्यमें असावधानी और मूढता उत्पन्न होती है॥ ११॥ 


यदा यस्मिन्काले सर्वद्वारेषु सर्वेष्वन्तःकरणग्रवृत्तिद्वारेषु त्वक्चश्षुःश्रोत्रजिह्वापाणेष्व- 
स्मिन्‌ देहे च ज्ञान ज्ञानप्रसादकक्षणः अ्रकाशः स्फुरणमुपजायते विज्ञम्मते तदा 
सत्त्व सत्त्वगुण विदृद्ध प्रवृद्धमुताईपि रजस्तमसोहासमपि विद्यात्‌ । अन्तःकरणप्रसादा- 
तिशयेन लिज्ञिन सत्त्वस्य वृद्धि तदन्यहास च जानीयादित्यथः ॥ ११ ॥ 

रजोबृद्धेरेतानि लिज्ञानि जायन्त इत्याह--लोभ इति | 

छोभो विद्यमानवस्तुत्यागासहिष्णुता, प्रवृत्ति: सामान्येन सर्वेन्द्रियचेष्, 
लौकिकानां वेदिकानां च कर्मणामारम्म उपक्रमः, अशमः कामसंकल्पादिभिरन्तःकरण- 
स्योपशमामावः, स्प्रह्य विषयेपु वाञ्छा, रजसि रजोगुणो विव्वद्धे सत्येतानि कायौणि 
जायन्ते । एवर्लिक्ले रजोबृद्धिमन्यहास च जानीयादित्यथः ॥ १२ ॥ 

तमोबृद्धेलिज्ान्याह--अग्रकाश इति । 


जिस समय अन्तःकरणकी प्रवृत्तिके सम्पूर्ण द्वारोंमें यानी त्वचा, चक्ष, श्रोत्र, जिहा और 

नासिकामें तथा इस देहमें ज्ञानप्रसादरूप प्रकाश ( स्फुरण ) उत्पन्न होता है--प्रकाशित होता 
है, उस समय सत्त्वगुणकी वृद्धि और रज एवं तमका हास भी समझना चाहिए। अन्तःकरणके 
प्रसादातिशयरूप लिज्ञसे सत्त्व गुणका बढ़ना और दूसरोंका ( रज और तमका ) घटना जानना 
चाहिए, यह अथे है ॥ ११॥ 

रजोगुणकी दद्धिके ये चिह्न उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहते हैं--“ढो भः? इत्यादिसे । 

लोभ यानी विद्यमान वस्तुके त्यागको न सहना, प्रवृत्ति यानी सामान्यतः सम्पूण इन्द्रियोंकी 
चेष्टा, आरम्भ यानी लौकिक और वैदिक कर्मोंका उपकम, अशम यानी काम, सह्ुल्प आदिसे 
अन्तःकरणमें उपशमका अभाव, स्पृह्य यानी विषयोंकी अभिलाषा--ये सब कार्य रजोग्रुणके 
बदनेपर उत्पन्न होते हैं । इन लिज्नोंसे रजोगुणकी बइद्धि और दूसरोंका ( तम और सत्त्वका ) 
हास जानना चाहिए, यह अथे है ॥ १२ ॥ 

तमोगुणकी बृद्धिके लिज्ञ कहते हैं--“अप्रकाशो ०? इत्यादिसे । 

बज 


७५४ श्रीमड्भगवद्गीता [ अध्याय १४ 


स्न्य्न्स्ल्स्ल्य्ल्य्त्य्य्य्ल्य्व्स्ल्य्श्च्ः 


यदा सच्चे ग्रवृद्धे, तु प्र॒लयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌ ग्रतिपद्यते | १४ ॥ 


अजुन, जिस समय सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है, उस समय प्राणी यदि मर 
जाय, तो वह हिरण्यगरभकी उपासना करनेवाले प्राणियों द्वारा प्राप्त होने योग्य 
निर्मल हिरण्यग्भादि लोकोंको प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ 


अप्रकाशो बुद्धेः स्फूर्यमाव:, अप्रवृत्तिरालस्यम्‌ , प्रमादः करतैब्यानवधानता, मोहो 
मूढ़ता, चकारानिद्रापारवइ्यं चैतान्येव तमःप्रवृद्धेर्लिज्ञानि । एतेस्तमोबद्धि तदन्यहासं 
च विजानीयादित्यथः ॥ १३ ॥ 
.. गुणानुषनज्ञानुरूपेणैव मतानां पारलीकिकी गतिन तु वर्णाश्रमाथनुरूपेणेति गुणा- 
नामेव मृत्यनन्तरं गतिकारणत्वं बोधधति--यदेति । 

तुशब्दस्तमोरजसोव्यौबृत्त्यथः । यदा यस्मिन्काले सत्त्वे तु सत्त्वग्रुणे प्रषृद्धे 
सति देहभूत्माणी प्रकय॑ याति त्रियते तदोत्तमविदां हिरण्यगभीदय उत्तमास्तान्‌ 
विदन्त्युपासत इत्युत्तमविदस्तेषां प्राप्यानमढान्‌ मरूं जन्मजरादिदुःखमेव तद्रहितान्‌ 
लोकान्‌ हिरण्यगर्भादिलोकान प्रतिपद्यते प्राप्नोतीत्यथः । ननु “यत्करम कुरुते तदभि- 
संपय्यते! इति पुण्यापुण्यकर्मानुरूपेण परछकोकगति: अ्रयते, कर्थ गुणानुगुण्येन 
गतिरुच्यते श्रुतिविरुद्धेति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; प्राणिनां स्वकर्मानुरूपेणेव झुभाशुभगतिन तु 


अप्रकाश यानी बुद्धिकी स्फूर्तिका अभाव, अप्रवृत्ति थानी आलस्य, श्रमाद यानी कततव्यमें 
अनवधानता, मोह यानी मूढ़ता ( इलोकस्थ चकारसे निद्रापरवशताका ग्रहण दे )--ये 
तमोगुणक़ी बृद्धिके चिह्न हैं, इनसे तमोगुणकी वृद्धि और दूसरोंका ( सत्त्व और रजका ) हास 
जानना चाहिए, यह अर्थ है ॥ १३॥ 

गुणोंके सम्बन्धके अनुसार ही मझ्तक पुरुषोंकी पारछौकिक गति होती है, वणे, आश्रम 
आदिके अनुसार नहीं, इसलिए मरनेके अनन्तर परलोक-गतिमें गुण ही कारण हैं, ऐसा बतलाते 
हैं--“यदा? इत्यादिसे । 

तुशब्द तम और रजकी व्याइत्तिके लिए है। जिस समय सत्तव गुणके बढ़नेपर प्राणी 
मरता है, उस समय वह उत्तमविदोंके ( हिरण्यगर्भ आदि उत्तम हैं, उनकी जो उपासना करते 
हैं, वे उत्तमविद्‌ हैं, उनके ) द्वारा प्राप्तत्य जन्म, जरा आदि दुःखरूप मलसे रहित लोकोंको-- 

हरप्यगर्भ आदि लोकोंको--जाता है यानी प्राप्त करता है, यह अथ्थ है। यदि शजह्ला हो कि 

यत्कम कुरुते तदमिसम्पयते? इस बचनसे पुण्य और पापरूप कर्मोके अनुसार परलोककी 
प्राप्ति सुननेमें आती है, फिर आप श्रृतिविरुद्ध ग्रुणोंके अनुसार गति कैसे कहते 
तो यह कहना यवतपि ठीक है, क्योंकि प्राणियोंकी अपने कर्मोंके अनुसार ही छुभ एवं अशुभ गति 


अध्याय १४ ] सानुवादशह्लरांननन्‍्दीव्याख्यासहित छ्षप्‌ 


रजसि ग्लय गत्वा कमेसह्धिषु जायते। 
तथा ग्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ १५॥ 
कर्मणः सुकृतस्या55हुः सान्तिक निमेले फलम्‌। 
रजसस्तु फर्ले दुशखमज्ञान तमसः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 
रजोगुणके बढ़नेपर यदि प्राणी मर जाय, तो वह फिर कर्मयोगी मनुष्योमें 
जन्म लेता है। तमोगुणके बढ़नेपर यदि प्राणी मर जाय, तो वह पश्ु आदि मूढ़ 
योनियोंमें उत्पन्न होता है ॥ १५॥ 
भली-भाँति अनुष्ठित सात्त्विक कर्मका गुणवेषम्यरहित सात्त्विक ब्राह्म या वेष्णव 
सुख फल है, राजस कर्मका दुःख फल है यानी दुःखप्रचुर स्वग सुख फल है तथा 
तामस कर्मका अज्ञान यानी निद्रामय सुख है, ऐसा मुनि छोग कहते हैं ॥ १६ ॥ 


वर्णाश्रमायनुरूपेण, नाउपि पाण्डित्यानुरूपेण संभवति, तथाप्यसुमृतां मतिकाले जन्मा- 
न्तरीयपुण्यापुण्यकर्मवशादेव सत्त्वादिगुणोत्कर्पस्तदनुरूपेणेव ब्रह्मादिलोकप्राप्तिस्ततो 
न श्रुतिविरोधो न स्म्रतिविरोधश्रेति सिद्धम्‌ ॥ १४७ ॥ 

रजसस्तमसश्र उत्कर्ष मृतस्य गतिमाह--रजसीति । 

रजसि रजोगुणे प्रवृद्धे सति देहभृत्मलय गत्वा रज:प्रवृद्धिवेगेन पुनः कर्म- 
सह्निषु कर्योगयुक्तेषु मनुष्येषु जायत इत्यथेः । तथा तमसि तमोगुणे प्रवृद्ध सति 
प्रलीनो मृतः प्राणी तमःप्रवृद्धिवेगेन मृढयोनिषु पश्चादिषु जायत इत्यथेः ॥ १५॥ 

एवं गुणानां स्वरूप बन्धक्व वृद्धि वृद्धिकाये च प्रतिपाद्य सत्त्वादिगुणप्रधानानां 
करमणां फलमाह--कमण इति । ह 


होती है, वर्णाश्रमके अनुसार अथवा पाण्डित्यके अनुसार नहीं होती, तथापि प्राणियोंके मरण- 
कालमें पिछले जन्मोंके .पुण्य-पापरूप कर्मोंसे ही सत्त आदि ग्ुणोंका उत्कर्ष होता है, उसके 
अनुसार ही ब्रह्माद्विलोककी प्राप्ति होती है, इसलिए श्रुतिसि विरोध नहीं है और स्घतिसे भी 
विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ॥ १४॥ 

रज और तमका उत्कषे होनेपर मरे हुए पुरुषकी गति कहते हँ---'रजसि? इत्यादिसे । 

रजोगुणके बढ़नेपर देहधारी प्राणी यदि प्रलुयको ( मत्युको ) प्राप्त हो जाय, तो वह रजो- 
गुणकी बृद्धिके वेगसे फिर कर्मयोगसे युक्त मनुध्योंमें जन्म छेता है, यह अथे है। तथा 
तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ प्राणी तमकी वृद्धिके वेगसे पशु आदि मूढ़ योनियोंमें उत्पन्न होता 
है, यह अथ है ॥ १५॥ 

इस प्रकार गुणोंका स्वरूप, बन्धकत्व, उनकी वृद्धि और बृद्धिके कार्यका प्रतिपादन करके सत्त्व 
आदि ग्ुणप्रधान कर्मोंका फल कहते हैं--“कमंण:” इत्यादिसे । 


७५६ श्रीमद्भनव द्वीता [ अध्याय १४ 


सच््चात्सजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च। 
प्रमादमोहाँ तमसो भवतोउज्ञानमेव च ॥ १७॥ 


सत्वगुणके अविभीवसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणके अविभोवसे लोभ 
उत्पन्न होता है, तथा तमोगुणके आविभावसे प्रमाद, मोह और अज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है ॥ १७ ॥ 


सुकृतस्य शमदमश्रद्धादिसत्त्वगुणसंपत्त्या चेश्वरापैणबुद्धन्या च सम्यगनुष्ठितस्य 
सात्त्विकस्य कर्मणः सात्त्विक सत्त्वोपइंहित निर्मल मरूं दुःख गुणवैषम्यक्ृत ततो 
निगेत॑ निर्मल ब्राह्म वेष्णवं वा सुख फलमाहुसुनयो वदन्ति। रजसो राजसस्य 
रजोगुणप्रधानस्थ कामसझ्ल्पादिपूर्वक॑ समनुष्ठितस्य करमणो दुःखं ग्मागमसन्तापादि- 
दुःखभूयिष्ठ स्वगेसुख फू प्राहु:॥ तमसः तमोगुणनिष्पन्नस्य विधिनियमश्रद्धा- 
शुन्यस्थतामसस्य कम्मणस्त्वज्ञानं भोक्तभोग्यगुणरसज्ञानशुन्य॑ निद्रामय सुख फू 
प्राहुरित्यथः ॥ १६ ॥ 

सत्त्वादिगुणानां कार्यान्‍्तरमाह कार्येण कारणज्ञानाय--सक्चादिति | 

सत्वात्सस्वगुणाविभूतेशान कार्याकार्यविवेकज्ञान॑ संजायते समुत्यद्यते | रजसो 
रजोगुणाविभूतेलतेमिः पदार्थीदितृष्णा संजायते । तंमसः तमोगुणाविर्भूतेः प्रमादमोहौ 
भव॒तः । अज्ञानं बुद्धिजाब्यमितिकतेव्यतानभिज्षत्व॑ च संजायत इत्यथः ॥ १७॥ 


शम, दम, श्रद्धा आदि सत्त्वगुणकी संपत्तिसे और ईश्वरापंणबुद्धिसे भली भांति अनुष्ठित 
सात्तविक कमका सात्त्विक यानी सत्त्वगुणसे उपबूंद्ित तथा निर्मल ( गुणोंकी विषमतासे उत्पन्न 
हुआ दुःख मल है, उससे रहित ) ब्राह्म या वैष्णव सुख फल है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं । 
राजस ( रजोगुणप्रधान ) काम, सड्डल्प आदिपूर्वक भलीभांति अलुष्ठित कर्मका दुःख--जाना, 
आना, सन्‍्ताप आदि दुःखप्रचुर--स्वर्गसुखरूप--फल कहते हैं, तमोगशुणुसे निष्पन्न विधि, 
नियम एवं श्रद्धासे शन्य तामस कमेका तो अज्ञान ( भोक्ता, भोग्य, ग्रण, रसके ज्ञानसे रहित 
निद्रामय सुख ) फल कहते हैं, यह अथ है ॥ १६ ॥ 

कार्यसे कारणका ज्ञान करानेके लिए सत्त्व आदि ग्रुणोंके दूसरे कार्य कहते' हैं-- 
ख्रत्वात्‌” इल्यादिसे । 

सत्त्से---सत्त्गगुणके आविर्भावसे--कार्य और अकायेका विवेकज्ञान उत्पन्न होता है। 
रजोगुणके आविर्भावसे लोभ ( पदार्थ आदिकी तृष्णा ) उत्पन्न होता है । तमोगुणके आविभोवसे 
प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं तथा अज्ञान यानी वुद्धिकी जड़ता--इतिकतेव्यताको न 
जानना--उत्पन्न होता है, यह अर्थ है ॥ १७॥ 


अध्याय १७] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ५७ 


न्स्न्स्प्श्यः 


ऊध्य गच्छन्ति सख्स्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ १८ ॥ 
सात्तविक पुरुष ऊरध्वोकमें यानी ब्र्मछोक या विष्णुलोकमें जाते हैं, राजस 
पुरुष मध्यमें ( देवलोक या मनुष्यलछोकमें ) ही रहते हैं और निकृष्ट तमोगुण वृत्तिमें 
रहनेवाले तामस पुरुष तियक्‌ योनिमें बार-बार उत्पन्न और विलीन होते हैं ॥१८॥ 


गुणानां ज्ञानादिकार्यमुक्त्वा सत्त्वादिगुणनिष्ठानां गतिमाह--ऊध्चेमिति । 

सच्त्वस्थाः मोक्षेच्छया सक्त्वगुणोत्पन्ने सदसद्विवेकज्ञाने ज्ञानकार्य च परमेश्वरो- 
पास््यादौ ये तिष्ठन्ति ते सत्त्वस्थाः पुरुषा: ऊध्वे ऊर्ध्वलोक ब्ह्मविष्ण्वादिस्थानं 
गच्छन्ति । राजसा रजोगुणनिष्पन्ने ज्ञाने कामसंकल्पादिगुणयुक्ते ज्ञानकार्य च 
श्रौतादौ कमणि भोगेच्छया ये तिष्ठन्ति ते राजसा: पुरुषाः मध्ये ब्रह्मतियग्लोक- 
योरन्तराले गमागमाभ्यां देवछोके मनुष्यकोके च तिष्ठन्ति । जघन्यो निक्ृष्टो 
यत्तमोगुणस्तदुवत्ती तमःप्रधाने ज्ञान सदसह्विवेकवर्जिते कर्णि वा ये तिष्ठन्ति ते 
जघन्यगुणबृत्तिस्थास्तामसा:  पुरुषा: कत्याकृत्यविवेकज्ञानशूत्या अधो गच्छन्ति 
तियेग्योनिषु जायन्ते पुनःपुनर््रियन्त इत्यथः ॥ १८ ॥ 

'त्रिमिगुणमयैर्मीवै” इति, 'दैवी झ्ेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” इति, 
कारण गुणसज्ञोउस्य” इति च यदुक्त गुणानां मोहकर्व॑ दुजयत्व॑ सदसद्योनिषु 
जन्मकारणत्व च॒ तस्थेब विस्पष्टववाय पुनरपि 'सत्त्वं रजस्तम: इत्यादिना शुणाना- 

गुणोंके ज्ञान आदि कार्यकोी कहकर सत्तव आदि ग्ुणींमें निश्ठा रखनेवाले पुरुषोंकी गति 
कहते हँ--“ऊध्वम्‌? इल्यादिसे । 

सत्त्वस्थ ( मोक्षक्ी इच्छासे सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुएसत्‌ और असवके विवेवज्ञानर्में और 
ज्ञानके कार्यमूत परमेश्वरकौ उपासना आदियमें जो स्थित रहते हैं, वे सत्त्वस्थ हैं ) पुरुष ऊध्वे- 
लोकमें यानी त्रह्मा, विष्णु आदिके स्थानमें जाते हें । राजस ( रजोगुणसे उत्पन्न हुए काम, सकझ्कल्प 
आदि गुणोंसे युक्त ज्ञानमें और ज्ञानके कार्य "श्रौत आदि कममें भोगकी इच्छासे जो स्थित होते 
हैं, वे राजस हैं ) पुरुष मध्यमें यानी ब्रह्मलोक और तियक्‌ लोकके बीचमें आवागमन होनेके 
कारण देवलोक और मलुध्यु छोकमें स्थित रहते हैं । जघन्य ( निकृष्ट ) तमोगुणकी वृत्तिमें यानी 
तमः प्रधान ज्ञानमें अथवा सत्‌ और असतके विवेकसे रहित कममें जो स्थित द्वोते हैं, वे जघस्य- 
गुणकी दत्तिमें स्थित तामस पुरुष कृत्य और अकृतल्यके विवेकज्ञानसे रहित हो नीचे जाते हैं-- 
तियक्‌ योनियोंमें जन्म छेते हैं और वारबार मरते हैं, यह अर्थ है ॥ १८ ॥ 

“तीन ग्रुणमय भावोंसे”, 'मेरी यह देबी ग्रुणमयी माया दुरत्यय है” और “गुणोंका से 
इसके जन्ममें कारण है” इत्यादिसे जो गुणोंमें मोहकत्व, दुजयत्व और सत््‌ एवं असत्‌ थोनियोंमें 
होनेवाले जन्मके प्रति कारणत्व कहा गया है, उसीको विशेषरूपसे स्पष्ट करनेके लिए फिर भी 


पट श्रीमद्भगवद्दीता [ अध्याय १४ 


नाउन्य गुणेभ्यः कतार यदा द्रष्टाउनुपश्यति | 
गुणेस्यश्व परं वेत्ति मद्भावं सोडधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
हे अर्जुन, अपनेको अविंक्रेय समझनेवाल्ला यति जिस समय गुणोंके 
सिवा दूसरेको करती नहीं देखता तथा जो गुण और गुणकार्य अहड्लार 
आदिसे विलक्षण आत्माको जानता है, उस समय बह विद्वान्‌ मद्भावकों ( पूर्णताको ) 
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 


मेव सुखज्ञानतृष्णासक्तिक्मप्रवृत्तिप्रमादाल्स्यनिद्रादिषु सल्लकत्वेन पुरुषस्या5विद्यादि- 
दोषवतो गुणतत्कार्येष्वहंममेति मिथ्याज्ञानेन तिष्ठतों देवमत्येतिय्ग्योनिषु जन्मा- 
थनथकारणल्व प्रतिपाया-5घुना 'मामेव ये प्रपच्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते” इत्युक्तरीत्या 
शास्राचार्यप्रसादेन मदनुग्रहेण च सम्यग्विविच्य, विज्ञातात्मानात्मस्वरूपो ब्रह्म 
विद्यतिगुणसज्ञक्ृतानथ विज्ञाया.एनात्मवासनायाः स्वयमवशो भूत्वा प्रत्यग्वष्टिममुश्चानः 
सन्‌ सर्वास्ववस्थासु सर्वदा गुणानामेव कर्तृत्व॑ कारयितृत्व भोक्तृत्व॑ च स्वस्याउसझ्ञत्वं 
गुणतत्कार्यतद्वस्थास्ाक्षित्व च पश्यन्‌ सदात्मनिष्ठया सकार्योत्रीन्‌ गुणानतीत्य मुक्तो 
भवतीति प्रतिपादयति--नाउन्यमिति द्वाभ्याम्‌ । 

“चक्षुषो द्रष्टा श्रोत्रस्य द्रष्टा वाचो द्रष्टा मनसो द्रष्टा बुद्धेद्रेश्ट प्राणस्य द्रष्ट 
तमसो द्रष्टा सर्वस्य द्रष्टा' इति, 'साक्षी चेता केवलो निर्भुणश्र' इति, “अग्राणो 
हामनाः शुभ्रः! इत्यादिश्रुतिमिः “आत्मा देहेन्द्रियमनोबुद्धन्यादिभ्यो मिन्नः, द्रष्टत्वादू , 
घटद्रष्टवत! इत्यादियुक्तिमिश्व देहेन्द्रियादिभ्यो मिन्नत्वेन स्वात्मना च सम्य्ज्ञातात्म- 
'सत्त्वं रजस्तमः” इत्यादिसे गुण ही सुख, ज्ञान, तृष्णा, आसक्ति, कम, प्रवृत्ति, प्रमाद, आलस्य और 
निद्रा आदिके प्रेरकत्वरूपसे अविद्या आदि दोषवान पुरुषके, जो गुण और गुणोंके कार्योमें 'में 
और मेरा” यों मिथ्याज्ञानसे स्थित रहता है, देव, मनुष्य, तियेक्‌ योनियोंमें जन्म आदि अनभके 
प्रति कारण हैं, ऐसा प्रतिपादन करके अब “जो मेरे शरणमें आते हैं, वे इस मायाको तरते हैं” 
इस उक्त रीतिसे शात्र और आचार्यके प्रसादसे तथा मेरे अनुग्रहसे भलीभौति विवेकपू्वेंक आत्मा 
और अनात्माके स्वरूपको जाननेवाला ब्रह्मवित्‌ यति गुणोंसे उत्पन्न अन्थेकों जानकर स्वयं अनात्म- 
वासनाके वश न होकर प्रत्यक्दष्टिको न छोड़कर सब अवस्थाओंमें सवंदा गुणोंका ही कतूंत्व, 
कारयितृत्त और भोकतृत्व तथा अपनेको असज्न एवं गुणोंका, उनके कार्य और अवस्थाका 
साक्षी का हुआ सदात्मनिष्ठासे कार्यसहित तीनों गुणोंका उलछद्न कर मुक्त हो जाता है, ऐसा 
प्रतिपादन करते हँ--“नाउन्यम्‌? इत्यादि दो इलोकोंसे । 

'चक्षका द्रष्टा, थोन्नका द्र॒ष्टा, बाणीका द्रष्ट,  मनका द्रष्टा, बुद्धिका द्रष्टा, प्राणका द्रष्टा 
तमका द्रश्, सबका द्रष्', 'साक्षी, चेता, केवल और निर्भुण” तथा 'प्राण और मनसे रहित झुम्र' 
इत्यादि श्षुतियोंसे और “आत्मा देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे भिन्न है, द्रष्टा होनेसे, घटके द्रश 
के समान” इत्यादि युक्तियोंसे देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न और अपने आत्मरूपसे जिसने भलीआँति 


अध्याय १४ ] सानुवादशहछ्वरानन्दीव्याख्यासहित छ्ण्‌९ 


ज्ज्ख्ल्च्स्झझ्स्‍स्झ्झछॉक्‍ल्‍|्॑चच्क्झ्््े्े्ेचेस्स््््ल््ल्ॉ्ट्ज्लझिझेचि्््लच्लिच्ड्स्ल््चिलिि्खिस्ि 


स्वरूपः स्वस्याइविक्रियत्वद्रष्टा यतियदा यस्मिन्‌ काले समाधिना ज्ञानपरिपाकदशायां 
गुणेभ्यो गुणकार्यमृतदेहेन्द्रियादिभ्यस्त्वन्य व्यतिरिक्त कतोरं नाइनुपह्यति कायिक- 
वाचिकमानसिकानां विहितातां प्रतिषिद्धानां सामान्यानां च सर्वेषामपि कर्मणां कर्तारं 
देहेन्द्रियातिरिक्त ना-उनुपश्यति, तत्तत्कमनिष्पत्त्युत्तरक्षण एव तत्तत्कमकतीरं देहेन्द्रिया- 
दिकमेवा5वगच्छति चक्षुरेव पश्यति श्रोत्रमेव श्रणोति मन एवं मनुते बुद्धिरेव 
विजानाति वागेव वद॒ति नाउहमनिन्द्रिय इत्यात्मानमकतीरमेव पश्यति, गजारूढ़ो 
गजस्थेव गमने पद्यति न त्वात्मनो यथा वा ब्रह्मवित्स्वय स्वतो भिन्नतया गृद्य- 
माणदेहेन्द्रियादीनामेव कतृत्वम्‌, सत्त्वादिगुणकायोणामविद्याकामादीनां कारयितृत्व॑, 
विज्ञानात्मन एवं तत्फल्भोक्तृत्व च पश्यति न तु स्वस्थ, यानारूढो यथा तद्गत्‌। 
यदेव ब्रह्मविद्यतिरात्मानात्मविवेकविज्ञानेन स्वान्यस्थैव देहेन्द्रियादेः कठेत्व॑भोक्तृत्व 
चा.उनुपश्यति तदेव गुणेभ्यो गुणकार्येभ्यो5हल्जारादिभ्यश्व परं॑ विलक्षणमकतीरम- 
भोक्तारमगन्तारममन्तारमबोद्धारमविकारमविक्रिय क्षेत्रतद्धमंतत्कमीस्प्रष्टारमात्मानं वेत्ति 
निष्कर निष्क्रिय श्ञान्तमाकाशवत्परिपूण पश्यति एवं देहेन्द्रियादेरेव कतृत्व- 
मास्मानश्वाउकतैत्व यः स्वयं साक्षात्पश्यति स॒विद्वान्मद्भावं मम निर्विशेषस्य परस्य 


आत्मस्वरूपको जान लिया है, अपनेमें अविकियत्वका द्रष्ट यति जब--जिस कालमें--समाधिसे 
शानकी परिपाकदशामें--गुणोंसे ग्रुणोंके काये देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्नको कर्ता नहीं देखता 
यानी कायिक, वाचिक, मानसिक, विहित, प्रतिषिद्ध और सामान्य सब कर्मोका कर्ता देह, 
इन्द्रिय आदिसे अतिरिक्तको नहीं देखता, तत-तत्‌ कर्मकी उत्पत्तिके उत्तर क्षणमें ही देह, 
इन्द्रिय आदिको द्वी तत-तत्‌ कर्मका कर्ता समझता है--चक्षु ही देखता है, श्रोत्र ही सुनता 
है, मन ही सोचता है, वुद्धि ही जानती है, वामिन्द्रिय हो बोलती है, इन्द्रिय रहित मैं नहीं 
बोलता इस प्रकार आत्माको अकर्ता ही देखता है । जैसे गजारूढ पुरुष गजके गमनको ही देखता 
है, अपने गमनको नहीं, वेसे ही ब्रह्मवित्‌ स्वयं स्वभिन्नलूपसे शहीत देह, इन्द्रिय आदियें 
ही कतृत्व, सत््त आदि गुणोंके कार्यभूत अविद्या, काम आदियें कारयितृत्व तथा विज्ञानात्मामें 
ही उनके फलका भोक्‍्तृत्व देखता है, अपनेमें नहीं, जैसे रथ आदिपर आरूढ पुरुष अपनेमें 
कतृत्व आदि नहीं देखता, वैसे ही जब इस प्रकार व्रह्मवित्‌ यति आत्मा और अनात्माके 
विवेक विज्ञानसे स्वव्यतिरिक्त देह, इन्द्रिय आदिमें कतुत्व और भोक्तृत्व॒को देखता दे, तभी 
ग्रुणोंसे और गरुणोंके काये अहक्लार आदिसे पर--विलक्षण--अकर्ता, अभोक्ता, अगन्ता, अमन्ता, 
अबोद्धा, अविकार ( अविकिय ), क्षेत्र और उसके धर्मों और कर्मोंको न छूनेवाले आत्माको 
जानता है--निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, आकाशके समान परिपूर्णको देखता है, इस प्रकार देह, 
इन्द्रिय आदिका ही कतृत्व और अपना अकर्तृत्व जो स्वयं साक्षात्‌ देखता है, वह विद्वान मेरे 
भावषको ( मेरा यानी निर्विशेष परत्रह्मका जो भाव है वह मद्भाव है ) यानी मेरी स्वरूपता- 


७६० श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय १४ 


्ञणे--- 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृ त्युजरादुःखे विंगनक्तोडसतमइनुते ॥ २० ॥ 
देहके आरम्मक इन तीन गुणोंका (सत्त्व आदिका ) अतिक्रमण कर 
ब्रह्मवित्‌ यति जन्म, जरा और मृत्युरूप दुःखोंसे विमुख हो अम्ृतको ( मोक्षको ) 
प्राप्त करता है ॥ २० ॥ 


ब्रह्मणो भावों मद्भावः मत्त्वरूपतां परिपूर्णवमधिगच्छति । नित्यनिरन्तरसमाध्या- 
सादितसम्यग्ज्ञानेन सर्वमिदमहं च ब्रह्मेवेति सर्वस्य स्वस्थ च॒ ब्रह्ममात्रत्वमेव पश्यन्‌ 
गुणतस्कायेलक्षणमनथ्थत्रातमतीत्य जीवनिव ब्रह्मात्मना तिष्ठति । मुक्तो मवतीत्यथः ॥१९॥ 

कतृत्वभोक्तृत्ाद्षर्मवद्धयों देहेन्द्रियादिभ्यों मिन्नमेवा5डत्मानमविक्रियं विदित्वा 
ब्रह्मविद्यतिरजसे स्वानुभूत्या गुणत्रयातिक्रमण कृत्वेब मुक्तो भवति ना न्यथेति 
बोधयितुमाह --ग्रुणानिति । 

मेधाद्विन्मादित्य मेघतत्कार्येरस्पृष्ट च यथा, तथा देहेन्द्रियादिभ्यो भिन्न 
देहतत्कार्येर॑स्प्रष्टमेवा 5 उत्मानमकर्तारमभोक्तार॑च॒विदित्वा, देही ब्रह्मवि्यतिरेतान्‌ 
चित्तप्रसादरागमोहलोभादिभिरिश्जेज्ञीयमानान्‌ सुखज्ञानकर्मप्रवृत्तिप्रमादादिष्वेव पुरुषस्य 
तात्पयमापाद्य ज्ञान तत्फरूं च प्रतिबन्नतर्तत एवं देहसमुद्धवान्‌ देहस्य समुद्धवो 
येभ्यस्ते देहसमुड्धता देहारम्मकाः स्वपरिणामविशेषैददयासत्यशौचविनयदानशीलता- 
दिभिः साल्विकै रागद्वेषठोभासूयादिभी राजसैमोहामिनिवेशाहझ्लारममकारादिभिस्ताम- 


को ( पूर्णत्वको ) प्राप्त होता है, नित्य-निरन्तर समाधिसे प्राप्त हुए यथार्थज्ञाससे सब यह 
और में ब्रह्म ही हूँ, यों सबका और अपना ब्रह्ममात्रत्व ही देखता हुआ ग्रुणोंका और 
उनके कार्यरूप अनर्थोका उछ्न कर जीवनदशामें ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रहता है। मुक्त होता 
है, गद अथ है ॥ १९ ॥ 

कतृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्मचाले देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न अविकिय आत्माको ही 
जानकर ब्रह्मवित्‌ यति सर्वंदा स्वात्मानुभवसे तीनों गुणोंका अतिक्रमण करके ही मुक्त होता है, 
अन्यथा नहीं, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हँ--“गुणा०! इत्यादिसे । 

जैसे आदित्य मेघसे भिन्न तथा मेघ और उसके कार्योंसे अस्पृष्ट है, वेसे ही देह, इन्द्रिय 
आदिसे भिन्न तथा देद और उसके कार्योंसे अस्पृष्ट अकर्ता और अभोक्ता आत्माको जानकर 
देही यानी तरह्मवित्‌ यति इन चित्तप्रसाद, राग, मोह, लोभ आदि कारणोंसे जाननेमें आनेवाले, 
उस, ज्ञान, कमप्रदृत्ति तथा प्रमाद आदिमें ही पुरुषका तात्पय सिद्ध करके ज्ञान और उसके 
फलको रोकनेवाले, इसीलिए देहसमुद्धव ( देहका समद्भव जिनसे होता है, वे देहसमुद्धव हैं ) 
यानी देद्वारम्भक ( अपने परिणामविशेष दया, सत्य, शौच, विनय, दानशीलत्व आदि 
सात््विक विकारोंसे; राग, द्वेप, लोभ, असत्य आदि राजस विकारोंसे और मोह, अभिनिवेश 


अध्याय १४ ] सानुवादशह्ून रानन्दी व्याख्यासहित ७६१ 


््ल्ज्ल्य्च्य्न्य्थ्य्च््ल्च्य्च््य्य्च्य्च्य्य्य्च्य्य्य्च्य्व्य्व्य्ल््श्फःज5डग <->- चल 


अजुन उबाच 
कैलिज्लेखीन गुणानेतानतीतो भवति ग्रभो। 
किमाचारः कथ ल्वेतांख्रीन्‌ गुणानतिवतंते ॥ २१ ॥ 
अर्जुनने कहा--हे भगवन्‌ , उक्त सत्त्व आदि तीन गुणोंका अतिक्रमण कर 
ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रहनेवाला यति किन लक्षणोंसे जाना जाता है, वह किस तरहका 
आचरण करता है तथा किस उपायसे इन तीन गुणोंका अतिक्रमण करता है ॥२१॥ 


सैश्व विकार: पुण्यपापाभ्यां च सत्त्वादिगुणा एवं देहोत्पत्तिहेतवों भवन्ति । ताने- 
तानुक्तलक्षणान्‌ त्रीन्‌ सक्तादिगुणान्‌ गुणकमजांश्वाउविद्याकामादीनतीत्य प्रत्यमृत्त्या 
सर्वमिदमह च अश्लैवेति सर्वत्र अद्ममात्रदशनामिना गुणान्‌ गुणकार्यभूतानहंममेद- 
मित्यादिविपरीतप्रत्ययान्‌ स्वीन्‌ निदद्य सत्तामात्रात्मको भूल्वा जन्मसृत्युजरादु खैंदेंह- 
संबन्धसंभावितिर्विमुक्तः जन्मादिदु:खरस्प्ृष्ट: सन्नमृत विदेहकैवल्यमइनुते नित्याखण्डा- 
नन्देकरसाद्वितीयब्रह्मात्मना तिष्ठतीत्यथः ॥ २० ॥ 

देहव्यतिरिक्तात्मवेत्ता यतिजींतन्ेव त्रीन्‌ गुणानतीत्य मुक्तो भवतीति श्रुत्वाउति- 
विस्मितः सन्‌ गुणातीतस्य रक्षणान्याचारं च .गुणातिक्रमणोपार्य॑ च प्रष्ष ज्ञातु- 
मरजुन उवाच--कैरिति । 

प्रकृष्टभास्वररूपत्वात्‌ प्रभुश्चिदृषनस्तस्य संबुद्धिः हे प्रभो, एतानुक्तलक्षणान्‌ 
त्रीनू गुणान्‌ अतीतः समतिक्रम्य ब्रह्मात्मगा स्थितो ब्रह्मविद्यतिः केर्लिज्े 
लेक्षीज्ञोतोी भवति । गुणातीतस्य सिद्धस्थ कानि लक्षणानि यैरयं गुणातीत इति 


अहझ्कार, ममकार आदि तामस विकारोंसे तथा पुण्य और पापसे सत्त्व आदि गुण ही देहकी 
उद्क्तिके हेतु हैं ) उक्त लक्षणवाले तीन सत्त्व आदि ग्रुणोंका तथा ग्रण और कर्मसे उत्पन्न 
हुए अविद्या, काम आदि दोषोंका उछट्ठन कर प्रत्यग्वत्तिसि सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ, यों सवेत्र 
ब्रह्ममात्र-दशनरूप अग्रिसे ग्रुणोंको--गरुणोंके कार्यभूत में, मेरा, यह इत्यादि सम्पूर्ण विपरीत 
प्रत्यर्योको--जलाकर सत्तामात्रात्मक होकर ब्रह्मवित्‌ देहके सम्बन्धसे उत्पन्न हुए जन्म, मृत्यु, जरा 
रूप दुःखोंसे विमुक्त--जन्मादि दुःखोंसे अस्पृष्ट--हो अम्झतको यानी विदेहकेवल्यको भोगता है। 
नित्य, अखण्डानन्दैकरस, अद्वितीय ब्रह्मखरूपसे स्थित होता है, यह अर्थ है ॥ २० ॥ 

देहसे भिन्न आत्माको जाननेवाला यति जीता हुआ ही तीन ग्रुणोंका अतिक्रमण कर मुक्त 
होता है, ऐसा सुनकर अत्यन्त विस्मित हो रहे भजुनने ग्रुणातीतके लक्षण, आचार और 
गुणोंके अतिकमणके उपायको प्रश्नपूर्वक जाननेके लिए कहा--कैलिल्ठो०? इत्यादिसे । 

प्रकृष्ट भास्वररूप होनेके कारण प्रभु यानी चिद्धन, उसका प्रभो, यह सम्बोधन है । 
हे प्रभं, इन उक्तलक्षणवाले तीन गरुणोंका अतिक्रमण करके ब्रह्मस्वरुपसे स्थित ब्रह्मवित्‌ यति 

५६ 


७६२ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १४ 


न्च््च्य्य््््य्ल्श्््य्ल्ख्ल््च्््ल््ल्)्५्््य््््््य््य््च्य्स्च््य्म्््य्य्य्य्य्श्य्य्य्य््य्स््््य््् 


श्रीभगवानुवाच 
प्रकाश च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
त देष्टि संप्रवृत्तानि न निवत्तानि काह्भति ॥ २२॥ 
श्री भगवानने कहा--हे अर्जुन, ब्रह्मविद्‌ यति भरछीमौति प्रवृत्त हो रहे 
[ सच्त्वादि गुणोंके कार्यमूत ] प्रकाश, प्रवृत्ति और मोहसे द्वेष नहीं करता और 


उनकी निवृत्तिकी इच्छा नहीं करता ॥ २२ ॥ 


ज्ञातुं शक्यत इत्यथः । गुणातीतस्य किमाचारः कीदग्विध आचारः । किमये वैदिक- 
माचरति किं. लौकिकमाचरतीति वा उत यशथेष्टमाचरतीत्यथः । एतान्‌ स्वस्वविकारैः 
सागरोपमान्‌ त्रीन्‌ सत्त्वादिगुणान्‌। तुशब्दः साधनस्य दुलूभत्वच्योतनाथः । कथ 
तु केन प्रकारेणाउतिवतते केनोपायेना$यं गुणत्रयातिक्रमण करोतीत्येतत्मइनत्रय सम्य- 
गवक्तत््यमित्यथः ॥ २१ ॥ 

तत्र प्रथमप्रश्नस्योत्तरं वक्तु श्रीमगवानुवाचं--प्रकाशमिति । 

गुणानां शुणकार्यीणां च स्वयमविषयीभूय तदुभय च चिदृवृत््या समति- 
क्रेम्य ब्रह्मण्येवः सदा तदात्मना -यस्तिष्ठति स गुणातीतो ब्रह्मविद्यतिः | प्रकाश 
च प्रकाशः सत्त्वविकारः विषयसुखज्ञानयोरासल्लअकश्ित्तेन्द्रियप्रसाद:' रसास्वाद- 
लक्षण: समाधेरन्तरायस्त॑ प्रकाश च। प्रवृत्ति च प्रवृत्ति रजःकार्य रागमूलक 
मनसश्रेन्द्रियणां चः बहिःप्रावण्य॑ विक्षेपलक्षणंः. समाधेरन्तरायस्तामिन्द्रियाणां 


किन लिज्ञेंसे (.लक्षणोंसे ) जाना जाता है। गरुणातीत सिद्धके कौनसे लक्षण हैं, जिनसे 
यह गुणातीत है, ऐसा जाना जा सकता है, यह अथे है। गुणातीतका किस प्रदार॒का 
आचरण होता है. ? क्‍या वह वेदिक आचरण करता है या लौकिक आचरण करता है 
अथवा- यथेष्ट आंचरण करता है, यह अर्थ है। अपने-अपने विकारोंसे सागरके समान इन 
सत्त्व आदि तीन ग़ुर्णोका ( तु? शब्द साधनकी दुलेभताका योतन करनेके लिए है ) किस 
प्रकारसे अतिक्रमण करता है यानी किस उपायसे यह तीनों गुणोंका अतिक्रमण करता है? यों तीन 
प्रश्नोंका उत्तर भलीभाति देनेकी कृपा कीजिए, यह अर्थ है ॥ २१ ॥ 

इनमें से प्रथम ग्रश्नका उत्तर देनेके लिए श्रीभगवान्‌ बोले---प्रकाशम्‌” इत्यादिसे । 

गुणोंका और शुणोंके कार्योका स्वयं अंविषय होकर और उन दोनोंका चिद्दृत्तिसे 
भलीमॉति अतिक्रमण कर जो ब्रह्ममें ही सदा बह्मस्वरूपसे स्थित रहता है, वह गुणातीत 
ब्रह्मवित्‌ यतिं प्रकाश ( विषग्रके सुख और ज्ञान दोनोंमें आसक्ति करानेवाला चित्त और इन्द्रियोंका 
रसास्वादरूप प्रसाद सत्त्वविकारभूत समाधिका अन्‍्तराय श्रकाश है ), प्रदृत्ति ( रजका कार्य 
रागमूलक, विक्षेपरूप मन॑ और इन्द्रियोंका बाह्यविषयप्रावण्य यानी विक्षेपरूप समाधिका अन्तराय-- 


अध्याय १४७] . सानुवादशद्डरानन्दीव्याख्यासहित ७६३ 


विषयप्रवृत्ति च । मोहमेव च। एवशब्दोडप्यथः । मोहस्तमोविकारः निद्वा- 
लस्यप्रमादासझ्ञकः रूयः कषाय इस्येवंलक्षण: समाधेरन्तरायरत॑ मोहमपि च 
तान्येतानि सत्त्वरजस्तमःकार्याणि संप्रवत्तनि सम्यक्‌ प्रसक्तानि न द्वेष्टि | प्राप्तेषु 
प्रकाशादिषु प्रतिकूललबुद्धया द्वेषनुद्धि न करोति, चिदाभासविषयत्वात्तिषां स्वस्थ 
च्‌ संबन्धाभावान्न किश्विद्किक्षेप प्रापन्‍्नोत्ति यथा साधको निद्ध्यासुः रसास्वाद- 
विक्षेपलयकषायरूपाणि प्रकाशादीनि समाधेर्विन्नभूतानि सत्त्वादिगुणकायौणि संप्रवृत्तानि 
द्वेष्टि ममैते समाधिविज्नाः प्राप्ता इति विक्षिपति, निवृत्तानि काह्ृति च तेषां निवृत्त्य 
दृश्यनिन्दादिप्रतिक्रियां च करोतीत्यथः । न तथाडय गुणातीतः संसिद्धः प्रकाशादीनि 
संप्रवृत्तानि द्वेष्टि न निबत्तानि काह्डति च। तेषां चिह्विलसितत्वेन ब्रह्मदष्टावन्तभूत- 
स्वात्‌ निदृत्तिमपि नाअ्पेक्षत इत्यथेः॥ सत्यध्यासतो उप्यनात्मतादात्म्ये रागद्वेषादयः 
संभवेयु:। नित्यनिरन्तर॒निर्विकल्पकसमा ध्यभिनिर्दग्धाहंममा ध्यासबन्धत्वाद्विदु षो रागद्वेषा- 
चनात्मगुणाविभोवाभावो युक्त इति भावः। एतेन विक्षेपकेषु गुणकार्यषु प्रप्तिष्वपि 
द्वेषाथभावों गुणातीतस्य लिज्ञमान्तरं स्वप्रत्यक्षमिति सूचित भवति ॥ २२ ॥ 


यानी इन्द्रियोंकी विषयोंमें प्रहत्ति ) तथा मोह ( एवशब्द अपिके अर्थमें है। मोह तमोगुणका 
विकार निद्रा, आलस्य और प्रमादको देनेवाला, लय और कषायरूप है, यह समाधिका 
अन्तराय है )--इन सत्त्व, रज और तमके कार्यभूत प्रकाश, प्रशत्ति और मोहके भलीभौति प्राप्त 
दोनेपर भी उनसे द्वेष नहीं करता--भ्रकाश आदिके प्राप्त होने१र प्रतिकूलत्वबुद्धिसे द्वेषबुद्धि नहीं 
करता, क्योंकि उनका विषय चिदाभास है और अपना उनसे सम्बन्ध नहीं है, अतः 
किश्चित्‌ भी विक्षेपको प्राप्त नहीं होता । जैसे निदिध्यासन करनेवाला साधक यदि रसास्वाद 
[ सविकल्पक रसास्वाद ] विक्षेप, ऊय [ अखण्ड वस्तुके अनवलम्बनसे चित्तबृत्तिकी निद्रा ] और 
कषायहूप [ लय और विक्षेपका अभाव होनेपर भी रागादिकी वासनासे स्तब्धी भाव द्वारा अंखण्ड 
वस्तुका अनवलम्बन | प्रकाश आदि, जो समाधिके विप्नभूत और सत्त्व आदि गुणोंके 
काये हैं, प्राप्त हो जाये, तो वह उनसे द्वेष करता है--ये मेरी समाधिके विद्न प्राप्त हुए, ऐसा 
समझकर विक्षिप्त होता है और उनकी निद्तत्ति चाहता है, उनकी निद्ृत्तिके लिए. दृश्यकी निनदा 
आदि प्रतिक्रिया करता है, यह अथ॑ है; वैसे यह गुणातीत संसिद्ध यति यदि प्रकाश आदि प्राप्त 
हो जायें, तो उनसे द्वेष नहीं करता और न उनकी निद्ृत्तिकी आकाह्ला करंता है। केबल 
चित्‌का विलास होनेसे ब्रह्मदष्टिमें अन्तर्भाव होनेके कारण उनकी निवृत्तिकी भी अपेक्षा. नहीं 
करता, यह अथ है। अनात्मतादाम्यका अध्यास होनेपर ही राग, द्वेष आदि होते हैं । नित्य 
निरन्तर निर्विकल्प समाधिरूप अमिसे में मेरारूप अध्यासजनित बन्धके जल जानेपर 
विद्वानमें राग, द्वेष आदि अनात्मगुणोंका आविर्भाव नहीं होता, यह युक्त है, ऐसा भाव है । इससे 
यह सूचित होता है कि विक्षेपकारक ग्रुणकार्योके प्राप्त होनेपर भी द्वेष आदिका अभाव गरुणातीतका 
आन्तर लिक्न स्वप्रत्यक्ष है॥। २२ ॥ 


७६४ श्रीमद्धगवद्भीता [ अध्याय १४ 


उदासीनवदासीनो गुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वतंन्त इत्येब योज्वतिष्ठति नेड़ते ॥ २३ ॥ 
तटस्थके समान साक्षीरूपसे दूर रहनेवाले जिस त्रह्मविद्‌ यतिको सात्तिक 
प्रकाश आदि गुण ब्रह्मनिष्ठासे विचलित नहीं करते, तथा 'देहादि ही विषयोंमें प्रवृत्त 
होते हैं, आत्मा नहीं? इस बुद्धिसे जो सदा आत्मस्वरूपमें अवस्थित रहता है, 
किख्वित्‌ भी विचलित नहीं होता [ वह गुणातीत कहलाता है ]॥ २३ ॥ 


ननु गुणातीतो विद्वान्‌ सच्त्वादिगुणकार्येषु संप्रवृत्तेषु सत्सु यदि द्वेष न करोति 
तल्निवृत्ति च न काडक्षति तहिं सब मिथ्येति तत्तद्वुणवृत्त्यनुरूपेण कि यथेष्ट वर्तत 
इत्याशझ्ध, न तस्य प्रवृत्तिहेतोरविद्याया वासनाख्यायाः सकायौया निर्विकश्पक- 
समाध्यमिनिदंग्धत्वद्वेदिके लौकिके चाउन्यत्राउपि प्रवृत्तिन संभवति, किन्तु स्वानन्दा- 
नुभूत्या स्वस्मित्रिश्वल एवं तिष्ठति न किश्विद्विक्रियत इत्याह--उदासीनवदिति | 

वादिप्रतिवादिनोरुमयो: कस्यापि पक्षमनवलूम्ब्य तदुभयव्यापारद्रष्ट तट्स्थः 
पुरुष उदासीन इत्युच्यते । तद्द्विषयेषु प्रवर्तकानां प्रकाशदयादाक्षिण्यसत्य- 
विनयरागद्वेषठो भमोहादीनां सत्ततादिगुणानां तथा प्रवत्यानां देहेन्द्रियादीनां तथ्या* 
पाराणां च॒ द्रष्टा स्वयमुदासीनवत्तेषां तश्बापाराणां च साक्षित्वेना5 5सीनो दूरे 
वर्तमानः यो विद्वान्‌ गुणैः प्रकाशादिभिः सात्त्वकै रागादिभिः राजसैमेहिदिभि- 
स्तामसैश्व न विचांल्यते स्वनिष्ठाया न प्रच्याव्यते यथा बाह्यवासनाबद्धस्तथा बद्मा- 


गुणातीत विद्वान्‌ सत्त्व आदि गुणोंके कार्योके प्रवृत्त होनेपर थदि द्वेष नहीं करता और 
उनकी निब्ृत्ति नहीं -चाहता, तो सब मिथ्या ही हैं, ऐसा समझकर तत-तत्‌ गुणोंकी वृत्तिके 
क्षनुसार क्या यथेष्टाचरण करता है? ऐसी यदि आशजझ्ञा हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
उसकी प्रव्ृत्तकी हेतु वासनानामक अविया, कार्यके साथ, निर्विकल्प समाधिरूप अभ्नरिसे जल 
चुकी है, अतः वेदिक, लौकिक और अन्य स्थलमें उसकी प्रदत्त नहीं हो सकती, किन्तु 
स्वानन्दके अनुभवसे आत्मरूप ब्रह्ममें निश्चवछ ही स्थित रहता है, किश्वित्‌ भी विकारको प्राप्त नहीं 
होता, ऐसा कहते हैं--'उदासी नवत्‌? इत्यादिसे । 

वादी और प्रतिवादी दोनोंमें से किसी एकके पक्षका अवलम्बन न कर उन दोनोंके व्यापारकों 
तटस्थरूपसे देखनेवाछा पुरुष उदासीन कहलाता है। उसके समान विषयोंमें प्रवर्तक प्रकाश 
दया, दाक्षिप्य, सत्य, विनय, राग, द्वेष लोभ, मोह आदि सत्त्व आदि ग्रुणोंके तथा प्रवर्त्य देह, 
इन्द्रिय आदि और उनके व्यापारोंका द्रश, स्वयं उदासीनके समान उनके और उनके 
्यापारोंके साक्षीरूपसे दूर वर्तमान जो विद्वान, प्रकाश आदि सात्तविक गुणोंसे, रागादि राजस 
गुणोंसे और मोह आदि तामस गुणोंसे विचलित नहीं होता, आत्मनिशसे विचलित नहीं होता 


अध्याय १४ ] सानुवादशद्ूरानन्दीव्याख्यासहित हा 


काखृत्तेश्चालयितु न शक्‍यत इत्यथः | ननु यथेव तय विद्वान्‌ देहयात्रायां कथ 
प्रवतेत इत्याकाह्लोयामाह--शुणा इति। चिरकार्ूं नित्यनिरन्तरनिर्विकल्पसमाधि- 
निष्ठया स्थिरीभूतप्रज्ञो यः संसिद्धो ब्रह्मविद्यतिः स गुणा देहेन्द्रियादय. एवं फलानु- 
भावककर्मणा यथाकार्॑ प्रेयमाणाः सन्‍्तो गुणेषु विषयेषु प्रवर्तन्ते भोजनादिक्रियां 
कुबन्ति तेषां तद्धन्यापाराणां च साक्षी प्रत्यभपोह तु न प्रवर्ते सदा निष्क्रिय 
एवा उस्मीव्यवतिष्ठते ब्रह्माकारबृत्त्या ब्रह्मण्येव सदा तदात्मनाडवस्थानं करोति नतु स्वये 
गुणेभ्यो गुणकार्येभ्यश्च किश्विरपीज्ञते चछति कतीडह॑ भोक्ताउ॒ह ममेद भोग्यमिति 
करतृत्वभोक्तत्वांध्यास न करोतीत्यथः । अवतिष्ठतीति परस्मैपद छानन्‍्द्सम्‌ | एंवंलक्षणो 
यो ब्रह्मवित्तमः स गुणातीत इत्युच्यत इत्युत्तरेणान्वयः । एतेन गुणप्ररणया देहेन्द्रिया- 
दीनां विषयेषु प्रवृत्ती सत्यामप्यौदासीन्यमविकारित्वं च विदुषो गुणातीतत्वे लिज्न- 
मिति सूचितम्‌ ।. किमाचार इति प्रश्नस्योत्तरं च दत्त भवति ॥ २३ ॥ 

ननु देहेन्द्रियांदिः स्वस्थत्वद्शायामयं गुणैः स्वनिष्ठातो न विचाल्यते परन्तु 
दुःख आध्यात्मिके चा55घिभौतिके च निन्दाद्ननर्थ च संप्राप्ते गुगैर्निष्ठायाश्वालितः 
खेदमोहादिकं भजत्येवेत्याशझायाम्‌ , न; बाह्मसुखदुःखादीनां निन्‍्दास्तुत्यादीनां च 


बाहरकी वासनाओंसे बेंधा हुआ पुरुष जैसे उनसे विचलित होता है, वेसे यह ब्रह्माकार- 
वृत्तिसे विचालित नहीं किया जा सकता, यह अथ है । यदि ऐसा है, तो देहयात्रारूप कर्ममें यह 
दिद्वान कैसे प्रवृत्त होता है ? ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते हैं--गुणा इति । चिरकाल तक नित्य- 
निरन्तर निवेकल्पक समाधिनिष्ठासे निश्वल प्रज्ञावाला जो संसिद्ध ब्रह्मवित्‌ यति है, वह 
शुण--देदद, इन्द्रिय आदि हो--फलका अनुभव करानेवाले कमंसे कालके अजुसार प्रेयेमाण 
होकर गुणोंमें ( विषयोंमें ) प्रद्नत्त होते हैँ--भोजन आदि क्रिया करते हैं और उनका 
और उनके व्यापारोंका साक्षी प्रत्यगुरूप मैं तो प्रशनत्त नहीं होता, सदा निष्क्रिय द्वी हूँ, यों 
स्थित रहता है--अह्याकार श्ृत्तिसे ब्रह्ममें ही सदा अहास्वरूपसे अवस्थान करता है, स्वयं 
गुणोंसे और गुणोंके कार्योसे किश्चित्‌ भी नहीं हिलता--नहीं चलता । मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता 
हूँ, मेशा यह भोग्य है, यों कतृत्व और भोक्तृत्व आदिका अध्यास नहीं करता, यह अथे है। 
“अवतिष्ठति? यह परस्मैपद छान्दस है । ऐसे लक्षणवाला जो ब्ह्मवित्तम है, वह गुणातीत है, ऐसा 
कहां जाता है, ऐसा आगेके शछोकसे अन्वय है । इससे यह सूचित होता है कि गुणोंकी प्रेरणासे 
देह, इन्द्रिय आदिके विषयोंमें प्रश्तत होनेपर भी औदासीन्य और आविकारित्व विद्वानके 
गुणातीत होनेमें लिज्न है । इससे “किमाचार:? इस प्रश्नका उत्तर भी दिया गया ॥ २३ ॥ 

यदि शझ हो कि देह, इन्द्रियु आदिके होनेपर गुणोंसे यह आत्मनिष्ठासे विचलित नहीं 
होता यह कहना ठीछ है, परन्तु आध्यात्मि, आधिभौतिक दुःखके और निन्‍्दा आदि अनर्थके 
प्राप्त दोनेपर गुणों द्वारा निष्ठासे विचालित पुरुष खेद, मोहादिको भोगता ही है, तो बह शक्का घुर्फ 
नहीं है, क्‍योंकि बाहरके सुख-दुःख आदिका और निन्‍्दो-स्तुतिका विषय अनात्मा ही है, में 


७६६ श्रीमद्भगवद्धी ता [ अध्याय १४ 


समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाइ्मकाश्वनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । २४ ॥ 
सुख और दुःखमें समबुद्धि, मिट्टी, पत्थर और सोनेमें समदृष्टि, प्रिय और 
अग्रियमें तथा निन्‍्दा और आत्मस्तुतिमें समभाव रखनेवाल आत्मनिष्ठ धीर योगी 
[ ब्रह्मविद्‌ कहलाता है ]॥ २० ॥ 


विषयो.जनात्मैव न त्वहमात्मा निर्विशेषो निराकारश्चिदेकरस इति धीनिश्वल्येन बाद्य- 
सुखदुःखायंवस्थायामपि स्वात्मन्येव तिष्ठति न त्वनात्मन्यहंममेति बुद्धयाध्यास मूढव- 
त्करोतीत्याह--समेति द्वाभ्याम्‌ । 

यत्र शोमनानि हष्टाने खानि भवन्ति तत्‌ सुखम्‌, यत्र दुष्टानि. खानि 
भवन्ति तद्‌ दुःखस्‌। समे दुःखसुखे यस्य स समदुःखसुखः समचित्तः । 
खुखदुःखयोः समत्वं नाम चित्तस्येष्टानिष्टभावनवैधुर्यमेव तदेव समचित्तत्वम्‌ । परे इवं 
तद्भोक्तयहमित्यध्याससंवन्धर्‌हित इत्यथः। तत एवं स्वस्थः सर्वावस्थासु सवैदा 
स्वस्मिन्नेव परे ब्रह्मणि तदात्मना तिष्ठतीति ब्रह्मविदेक एवं स्वस्थ इत्युच्यते । तत 
एव जन्मादिदुःखैराध्यात्मिकादिदु:खैश्व नाउमिभूयते ।. तदन्ये त्वस्वस्था एवं भवन्ति 
बहिरसुखा[स्तत एवं जन्मादिदुःखैराध्यात्मिकदु:खैश्वाउनात्मधर्मरन्येश्वा55थिभौतिकादि- 
भिरभिभूयन्ते । सति विक्षेपे ब्मात्मना स्थितवृत्तेरप्रच्युतत्वमेव स्वस्थत्वं न तु चैर्येण 
तत्सहिष्णुत्वम्‌ । तत एवं तुल्यप्रियाप्रियः श्रियमिष्टमप्रियमनिष्टम्‌ तुल्ये प्रियाप्रिये 


निर्विशेष, निराकार, चिदेकरस आत्मा ही हूँ, ऐसी बुद्धिकी निइ्वछतासे बाहरके सुख दुःख 
आदिकी अवस्थामें भी अपने आत्मामें द्दी स्थित होता है, अनात्मामें मैं मेरा, इस बुद्धिसे 
मूढके समान अध्यास नहीं करंता है, ऐसा कहते हैं--'स्रम” इत्यादि दो शछोकों से । 
जहाँ शोभन--हृष्ट इन्द्रियां होती हैं, वह सुख है। जहाँ दुष्ट इर्द्रियां होती हैं, वह दुःख 
है। दुःख औरं सुख दोनों जिसको समान है, वद समदुःखसुख है यानी समचित्त । सुख और 
दुःखमें समत्व है--वित्तका इष्ट और अनिष्टभावनासे रहित होना, वही समचितत्त्व है। दूसरेके 
समान, उनके भोक्तामें "में! इस प्रकारके भ्रध्यासके सम्बन्धसे रहित, यह अर्थ है । इसीलिए 
स्वस्थ ( सब अवस्थाओंमें स्वेदा अपनेमें ही--परब्रह्ममें--उसी स्वरूपसे जो स्थित रहता है, 
वह केवल ब्रह्मबित ही स्वस्थ कहा जाता हे है ) इसीलिए जन्म आदि दुःखोंसे और आध्यात्मिक 
आदि ढुःखोंसे नद्टीं दबता । उससे अन्य तो अस्वस्थ ही हैं यानी बर्हिमुंख, इसीलिए जन्मादि 
इःखोंसे और आध्यात्मिक आदि दुःखोंसे और अनात्मधर्मोसे और अन्य आधिभौक्तिक आदिसे 
३ जाते हैं। विक्षेप दोनेपर ब्रह्मस्वरूपसे स्थित बशृत्तिका च्युत न होना ही स्वस्थत्व है, 
घैयैसे उसे सहनां। इसीलिए तुल्यप्रियाप्रय॑ ( प्रिय यानी इष्ट, अभ्रिय--अनिष्ट, प्रिय, अप्रिय 
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यत्य स तुल्य्रियाप्रियः | उभयत्र सम इत्यथेः । ननु प्रियाप्रिययो: सुखदुःखयोश्व 
विदुष: समत्व॑ न संभवति, अत्यन्तमघुरमतिकडु च दूव्य॑ भुज्लतश्रण्डातपानातपयो 
स्तिष्ठतश्च॒ विदुषो5पीष्टानिश्त्वो पलब्धेदुवीरत्वात्तदनुभूत्या विषभबुद्धिः स्यादेवेति चेत्‌ , 
सत्यम्‌; सुखदुःखयोः प्रियाप्रिययोः प्राप्तयोः सतोर्विदुषो5पि विषमबुद्धिः स्यादेव, 
ग्रह्ममेदादू ग्रहणभेदोपपत्ते; तथापि ब्ह्मनिष्ठस्थ विषमबुद्धिन संभवति, कारणाभावात्‌ । 
विषमबुद्धेः खल़ कारण बुद्वेर्विषमपदार्थसंयोगः । सत्येवेतस्मिन्निष्टानिष्टल्ज्ञानं संपद्यते | 
सत्येवेष्टानिष्टत्वज्ञाने विषमबुद्धिः स्यान्नाउसति । नहि चिरकालनित्यनिरन्तरसमाध्य- 
भ्यासबलेन ब्रक्माकारतामापच्य बुद्धिवृत्तौ सवंदा ब्रह्मण्येव निश्चकतया संस्थितायां 
* बुढ्वेविषयविषमे: संयोग: संभवति। तदसंभवे ल्िष्टानिष्टज्ञानं संभावयितु न 
शकक्‍यते । तदभावे विदुषो ब्रह्मनिष्ठस्य विषमबुद्धिश्न न संभवति । ततः सुखदुःखयोः 
प्रियाप्रिययोश्व विदुष: समत्व॑ न विरुद्धण्‌ू । ननु बलवति विक्षेपकारणे प्रसक्ते5पि 
बुद्धेश्रह्नात्मनावस्थितिः कथमुपप्थत इति चेदभ्यासातिशय एवं तत्र कारणमिति ब्रूमः, 
न त्वौषध ना<5पि मन्त्रो न च लययोगश्व । अनभ्यासवशादेव सतामपि बहिमुखत्व 
न ल्विवेकृतः । “अभ्यासेन तु कौन्तेय” इत्युक्तल्वाच्छद्धाभक्तिपूर्वकक समाध्यभ्या- 


दोनों जिसके समान है, वह तुल्यप्रियाप्रिय है। दोनोंमें सम, यह अर्थ है। प्रिय, अग्रिय और 

सुख और दुःखमें विद्यानू सम नहीं हो सकता, क्योंकि अत्यन्त मधुर और अतिकड़वे द्वव्यके 
खानेवाले और प्रचण्ड गर्मी ,और सर्दीमें बठनेवाले विद्यानको भी इश्त्व, अनिष्टत्वकी उपलब्धि दुर्वार 
है, इसलिए उसके अनुभवसे विषमबुद्धिं हो जाय, ऐसा यंदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
सुख दुःखरूप प्रिय औरभअप्रियके प्राप्त होनेपर विद्यानुकी भी विषमजुद्धि होती है, क्योंकि भ्राह्मके 
मेदसे भ्रहणका भेद होता है, तो भी ब्रह्मनिष्ठकी विषमबुद्धिं नहीं होती, क्योंकि कारणका अभाव 
है। विषमवुद्धिका कारण बुद्धिका विषम पदार्थसे संयोग है। इसके होनेपर ही इष्टत्व और 
अनिष्ठ लका ज्ञान होता है, इश्त्व और अनिष्टेत्वका ज्ञान होनेपर विषमबुद्धि होती दे, बिना हुए 
नहीं | चिरकाल नित्य निरन्तर समाधिके अभ्यासके बलसे त्रह्माकारता प्राप्त करके बुद्धिकी दत्तिके 
ब्रह्ममें ही सदा निश्चलरूपसे स्थित होनेपर बुद्धिका विषम विषयोंसे सम्बन्ध हो संकता है, उसके न 
दोनेसे इश् अनिष्टत्वका ज्ञान नहीं हो सकता और उसके न होनेसे ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌की विषमबुद्धि 
नहीं होती । इसलिए सुख दुःख, प्रिय अग्रियमें विद्वानक समत्व विरुद्ध नहीं है । यदि कहो 
कि बलवान विक्षेपकारणके प्राप्त होनेपर भी बुद्धिकी ब्रह्मस्वरूपसे स्थिति केसे हो सकती है! 
ऐसी यदि शझ्का दो, तो इसपर हम कहते हैं कि अभ्यासका अतिशय ही उसमें कारण है 

औष॑ध, भन्त्र' या लययोग उसमें कारण नहीं है अनभ्याससे ही सत्पुरुष भी बहिर्सुख होते 
हैं, विवेक रहित नहीं, “अधभ्यासेन तु कौन्तेय'. इस प्रकारके कथनसे श्रद्धाभक्तिपूर्वक' समाधिके 
अभ्याससे बाहरका आलम्बन न करनेवाली त्रह्मनिष्ठा सिद्ध होती है। अतः सर्वत्र अभ्यास ही 
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सेनः बालह्यानाठम्बिनी अक्मनिष्ठा सिध्यति। सर्वत्राउप्यभ्यास एवं बढवक्कारात, 
अभ्यासात्पकविज्ञानः कैवल्यं लमते नर” इति स्वतेः। यदुषक्त तुल्यम्रियात्रियः इ्ति 
प्ियातिययो: समत्व॑ तद्विस्पष्टटति--समलोश्शइ्मकाखन इति । समानि शीला 
प्रीत्योरविषयाणि छोश्टाइमकाश्वनानि यस्य सः समलोष्टाइमकाश्तः । यद्वो, समानि 


प्रत्यग्दष्टया समभाव॑ गतानि ब्रह्मात्मना दष्ठानि छोशश्मकाश्चनानि यस्‍्य समलोषट- 
इमकाश्वनः । सर्वत्र अल्मबुद्धिरित्यथः | विदुषः खुखदुःखश्ियात्रियादिषु सर्वत्र समदरनः 


सिद्ध हेतुमाह--धीर इति । आभासवासनया बहिर्मुखायमानां धिये राति निश- 
ह्ाति स्वाकारेंणेव स्थापयतीति धीरः | स्वनिष्ठा उत्यभिचरितबुद्धिइृततिरित्यिनः 5 
तत एव तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः | निन्‍्दा दूषणम्‌। आत्मनो देहादेगुणकीर्तने रठति" 
रात्मसंस्तुतिः तुल्ये अनात्मगोचरे निन्दात्मसंस्तुती यस्‍््य स तुल्यनिन्दात्मसंस्त॒तिः । 
अनात्मैकगोचरयोर्निन्दास्तुत्योरविषयी भूतस्वरूप . इत्यथः । सुखदुःखत्ियात्रियादिई 
समत्व॑ विदुषो जीवम्मुक्तत्वे परप्रत्यक्ष लिज्षमिति सूचित भवति ॥ २१४ ॥ 


गुणातीतो इयमिति विदुषो गुणातीतत्वविज्ञानाय लिज्ञान्तरं किमाचोरें इ्ति 
प्रश्नस्पोत्तरं च वदन्‌ जीवम्मुक्तलक्षणमुपसंहरति -मानेति। 


ती स्ेति 


यलवान्‌ कारण है। क्येंकि “अभ्याससे पक्कविज्ञानवाला नर कैवल्यको प्राप्त होता है! ऐ प्म 


है। जो ुल्यप्रियाप्रिय/” इससे प्रिय और अप्रियमें समत्व कहा था, उसको स्पष्ट करे हैं“ 
छोष्टाशमकाझन इति | सम--प्रीति और अप्रीतिके अविषय--हैं छोड, पत्थर और के के 
बहू. संमलोष्टाइमकाशन । अथवा सम--प्रत्यग्‌ दष्ठिसे समभाव--को श्राप्त यानी ब्रह्मात्मदशिर ५ है। 
हैं लो्ट, अइम और काश्वन जिसने, वह समलोष्टाउमकाजन है, सर्वश्जह्मबुद्धिवाला, पट पक 
विद्वानके सुख, दुःख प्रिय और अप्रिय आदियें सर्वत्र समद््शनकी सिद्धिमें हेठ कहते हि 
“घोर! इलादिसे । आभासकी वासनासे बहिभुख बुद्धिको जो रोकता है यानी अपने जे । 
स्थापन करता है, वह घीर है। स्वनिष्ठासे अव्यभिचरित बुद्धिइत्तिवाला, यह मे 
इसीलिए तुत्यनिन्‍्दात्मसंस्तुति। निन्‍्दा यानी दूषण। आत्माके--देहादिके--शुणकी तन 30 रे 
आत्मसस्तुति, तुल्य हैं अनात्माके विषयवाली निन्दात्मसंस्तुति जिसकी, परे तुल्यनिन्‍्दीरत युक्त 
हे केवल अनात्माको विषय करनेवाली निन्‍्दा और स्तुति दोनोंके अविषयीभूत स्व ता 
द अथ है। सुख और दुःख प्रिय और अप्रिय आदिमें सम द्वोना विद्वानती जीवर्न्छी 


पर॒ प्रत्य लेदर 
त्यक्ष लिझ् है, यह सूचित होता है ॥ २४ ॥ 


यह्‌ गु णात्ती हे १ ०० 
'कियाचार रे तीत है! इस प्रकार विद्वानमें गुणातीतत्व जाननेके लिए अन्य 
है / इस प्रसर्नका उत्तर । 


'माना०? इत्यादि | 


लक 
बहार हैं” 
र दे रहे श्रीभगवान, जीवम्मुक्तके लक्षणका उप करते 
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ज््र 


मानावमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ २५॥ 
मान और अपमानमें, मित्र और शत्रुपक्षमें समदृष्टि रखनेवाला तथा सम्पूर्ण श्रौत 
आदि कर्मोका परित्याग करनेवाला जो यति है, वह गुणातीत कहा जाता है॥रणा॥ 


ध्श्शध्त्पतर 


भानेति । मान उपचरेबहूकरणम्‌, अपचारेल॑घूकरणमवमानस्तयोरुभयोस्तुल्यः 
स्प्रार|व्धवशात्‌ तयोर्विषयभूते देंहे आत्मत्वमावनाभावादुभयत्राउप्यविक्रिय इत्यथः। 
पूजावमानयोगुखविकासवैवण्यीदिविकाररहितस्वेन समचित्तल॑ जीवन्मुक्तस्य लिज्लम्‌ | 
यद्यपि सर्व बल्लेब पश्यतो अद्मविद्यतेः प्रियाप्रियमित्रामित्रादिभेददृष्टिन संभवति, तथापि 
यदिष्टमिव भुज्यते तत्रियमिति, यदनिष्टमिवोदास्यते तदप्रियमिति, यस्तु अल्मवि्वयों 
दक्ष पनुमोदते स मित्रपक्षः यस्तु नाइनुमोदते सोडरिपक्षः इति छोकदृष्टया संभवति | 
तयोरमित्रारिपक्षयो: स्वबुद्धिदोषेणैव मित्रामित्रभाव॑ गतयोरुभयोस्तुल्यः समदर्शी । 
सर्वत्र समद्शनमेव जीवस्मुक्तस्य परप्रत्यक्ष लिज्ञम्‌। किश्व, सर्वौरम्भपरित्यागी 'ममा मना 
भवितव्यम! इति फलकामनया 5 परम्यन्त इत्यास्म्भाः क्मोणि दृशरृष्टफलविषयकाणि 
तानि स्मार्तान्युपासनालक्षणानि च. यानि कान्याश्रमोचितानि च शारीर- 
व्यतिरिक्तानि लौकिकान्यपि च क्मीणि स्वौरम्भा इति सर्वपदेन गरबनन्ते। त्रह्नभावापंत्न- 
तेया आवाप्तसकलकामत्वात्‌ तान्‌ू स्वीरम्भसाध्यशुन्यल्वबुद्धधा परित्यक्तु शीरुमस्याअतीति 
यम पा 2 8 3 पल 3 कम नमक 


उपचारोंसे वहुकरण यानी सत्कार करना मान है, अपचारोंसे तिर॒स्कार करना अवमान है, उन 
दोनोंमें तुल्य, यानी अपने प्रारब्धवश प्राप्त उन दोनोंके विषयभूत देहमें आत्ममावना न होनेसे मान 
और अबमान दोनोंमें भी विक्रियारहित, यह अर्थ है। पूजा और अपमानके होनेपर मुखके विकास 
और वैदर्ष्य आदि विकारोंसे रहित दोनेकें कारण समचित्तत्व जीवन्मुक्तका चिद्न है। यद्यपि सबको 
से ही देखनेवाले तह्मवित. यतिकी प्रिय, अप्रिय, मित्र, अमित्र आदियमें भेददृष्टि नहीं हो सकती; 
तेथापि जिसका इषके समान वह उपभोग करता है, वह उसका श्रिय है, जिसका अनिष्टके समान 
आग करता है, वह उसे अश्रिय है, जो त्रह्मविक्के आचारको देखकर प्रसन्न ५3%. 
पह उसका मित्रपक्ष है और जो प्रसन्न नहीं होता, पद श्युात्न है, ऐसा लोकद्द 
'सिहो सकता है। उन मित्र और शत्रु पक्षवाले दोनोंमें ३25 केवल अपने बुद्धिदोष 
कं और अमित्रभावको प्राप्त हुए उन दो प्रक्ारके प्राणियोंमें तुल्य अथोत्‌ समदर्शी । 
"पेन समदरन ही जीवम्मुक्तका परप्रल्यक्ष लि है। किख, सर्वारम्भपरित्यागी ( मुझे 
हे चाहिए, इस प्रकार फलकी कामनासे जिनका आरम्भ किया जाता कि वे कल 
है आनी ) दृष्ट और अदृह फलके जनक श्रौत, स्माते और उपासना रूप हे खिव रस. 
मे, शरीस्थितिहेतु क्मोंसे भिन्न सारे लौकिक कर्मोंड भी 'सर्वारम्भा इस पद 


९७ 


७७० श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १४ 


न्स््््््ल्््ल्ल्स्स्स्ल््स्स्स्च्च्स्य्स्स््ल्स््ल्ल्््खव्ल्ल्ल्स्ल्स्ण्य्स्ल्ख्य्य्य््य्ल्य्स्ख्च्न््ल्स्स्ल्टः 


ढक यान 


स्वीरम्भपरित्यागी । नहि ब्रह्मभावापत्नस्या.55प्तकामस्य ओत्रियस्या5कामस्य अक्मविदः 
कर्मणा साध्यमस्ति, यस्मिन्‌ सति कमणः करतव्यता स्थात्‌ , तदभावात्‌ सवीरम्भपरित्यागो 
युक्त एव । ननु कमंसाध्याश्वोपास्तिसाध्याश्व सा्वभौमादित्रह्मान्ता आनन्दविशेषाः 
शतोत्तरगुणिताः सन्त्येव विदुषो 5प्याशास्या इति चेत्‌ , न; नित्यनिरतिशयानपायित्रज्ना- 
नन्‍्दरसानुभूतेर्विंदुषस्तदाशासंभवात्‌ तेषां क्रियाजन्यत्वेनाउनित्यत्वादल्पत्वादसत्त्वान्च 
विद्वदाशस्यत्वानुपपत्ते, “एतस्थैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति! इति न्यायेन 
तेषामपि अक्मानन्दान्तभूतत्वाद्‌ ब्ह्मानन्दावाध्या 'शते पश्चाशत्‌” न्यायेन तदवाप्ेश्व 
संभवाद्‌ ब्रह्मविदो महात्मनः सर्वात्मभावापन्नत्य न प्राप्तव्यशेषो5स्ति | नहि सावीत्य- 
सिद्धि: प्राप्तव्यशेषश्वेकस्य संभवति। तस्माद्‌ ब्रह्मविदः सर्वकर्मसंन्यासो युक्त एवेति 
सिद्धम्‌ । एतेन “किमाचारः इत्यस्य प्रश्नस्य पूर्णवृत्त्या सर्वेत्रौदासीन्य बिना न किश्वि- 
दस्या55चार इत्युत्तरं दत्तम्‌ | निष्कमत्व॑ विदुषो जीवन्मुक्तत्वे परप्रत्यक्ष लिज्लमिति तर 
सूचित भवतिः। गुणातीतः समदुःखत्वादिलक्षणलक्षितों यः स एवं गुणातीतः । गुणेषु 
देहेन्द्रियादिषु. प्रतिबिम्बप्रतिच्छाया[परदेहेष्विवा55त्मभावमुत्सज्य गुणकार्यविलक्षणे 
तद्धमकमायस्पृष्टे स्वस्वरूपे परे ब्रह्मणि तदात्मना स्थित्वा प्रकाश च प्रवृत्ति च 


शब्दसे ग्रहण किया जाता है । ब्रह्मभावकी प्राप्तिति सकल कामनाओंकी पूर्ति हो जानेझ्के कारण 
सर्वारम्भसाध्यशत्यत्ववुद्धिसे कर्मोका त्याग करनेका जिसका शील है, वह सर्वारम्भपरित्यागी है । 
ब्रह्मभावको प्राप्त हुए आप्तकाम, श्रोत्रिय, निष्काम, ब्रह्मवितके लिए कमेसे ऐसा कुछ भी अ्राप्तव्य नहीं 
है, जिसके कि रहनेसे कर्मकी कर्तव्यता प्राप्त हो, उसके (कर्मसे प्राप्तव्य अर्थके) न होनेसे सर्वारम्भ- 
परित्याग युक्त ही है । यदि शक्ल हो कि कर्मसे साध्य और उपासनासे साध्य सार्वभौमसे लेकर त्रह्म 
लक उत्तरोत्तर शतगुण आनन्दविशेष विद्वानके चाहने योग्य हैं ही, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि 
नित्य, अखण्ड, त्रह्मानन्दरसकी अनुभूतिसे विद्यानकों उनकी इच्छा हो नहीं सकती, क्योंकि वे 
क्रियाजन्य हैं, अतः उनके अनित्य, अल्प और मिथ्या होनेसे वे विद्यानकी आशाके विषय नहीं 
हो सकते और 'इस आनन्दकी केवल एक ही मात्राका अन्य प्राणी उपभोग करते हैं! इस न्यायसे 
वे भी आनन्द ब्रह्मानन्दके अन्तगत हैं, इसलिए ब्रह्मानन्दकी प्राप्तिसे 'शतमें पचास” इस न्यायसे 
उनकी प्राप्ति हो जानेसे सर्वात्मभावक्रो प्राप्त ब्रह्मवित्‌ मद्दात्माके लिए कुछ भी प्राप्तत्य अवशिष्ट नहीं 
रहता । एक पुरुषमें सार्वात्म्यसिद्धि और प्रामव्य झेष ये दोनों नहीं रह सकते। इसलिए 
ब्रह्मवितका सर्वेकर्मस॑न्यास युक्त ही है, यद्द तिद्ध हुआ । इससे “किमाचारः” इस प्रश्नका 
“पूणे वृत्तिसे सर्वत्र औदासीन्य बृत्तिकों छोड़कर ब्रह्मवित्‌ यति कुछ भी अन्य आचरण नहीं 
करता” यह उत्तर दिया। निष्कर्मत्व विद्वानह्ली जीवन्मुक्ततामें परप्रत्यक्ष लिन्न है, यह भी 
सूचित होता है । जो समदुःखत्व आदि लक्षगोंसे लक्षित है, वही ग्रुणातीत है। गुणोंमें-- 
देह, इन्द्रिय आदिमें--प्रतिबिम्ब, परछोंर और अन्‍्योंकी देहोंके समान आत्मभावकों छोड़कर 
शुर्णोके कार्यसे विलक्षण, उनके धर्म तथा कर्म आदिसे अ्रस्पष्ट, स्वस्वहूप परबह्ममें 


अध्याय १४ ] सानुवादशड्जगरानन्दीव्याख्यासहित ७७१ 


मां च योज्व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स॒गुणान्‌ समतीत्येतान्‌ अह्मभूयाय कल्पते ॥| २६ ॥ 
जो ब्रह्मविद्‌ यति अव्यभिचरित भक्तियोगसे सवेदा मेरा अनुसन्धान करता 
है, वह इन गुणोंका अतिक्रमण कर जीवित अवस्थामें ही ब्ह्ममावकों ( मोक्षकों ) 
प्राप्त हो जाता है ॥ २६॥ 


मोह च यो5तिक्रामति स गुणातीत इत्युच्यते । गुणानां  गुणका्योणामविषय इति 
कत्वा जीवम्मुक्तो ब्रह्मविद्यतिस्तल्कक्षणज्षरय गुणातीत इति निगद्यत इत्यथः ॥ २५॥ 
कथ ल्वेतांश्रीन्‌ गुणानतिवतेत इति प्रष्टस्य तृतीयप्रश्नस्योत्तमाह-- मामिति । 


चरब्दस्त्वथः । यस्तु तब्रह्मविद्यतिस्तीत्रमोक्षेच्छया वासनाकृत॑ बालह्य॑ सवबे 
परित्यज्यां उत्यन्तवैराग्येण.. तद्‌बुद्धित्वादिसाधनसंपत््या च युक्तो भूत्वा मां 
प्रत्यगमिन्ने निर्विशेष निराभास निराकारमखण्डचिदेकरसं परिपूण पंर ब्रह्म भक्तियोगेन। 
ध्येयाकारेंणा.5खण्डात्मना चित्तत्य विषयानुल्लेखिनः परिणामों भक्तिरखण्डाकारबृत्तिंः । 
तद॒क्तम्‌ 'मत्कथाश्रुतिमात्रेण मयि सर्वगुहाशये। मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गड्जाम्मंसोड- 
म्बुघो । अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे | लक्षण भक्तियोगस्य निर्गुणस्य 


ह्ुदाहतम्‌ | इत्युक्तलक्षणा या भक्तिः सैब योगः कैवल्यसिद्धौं परमोपायस्तैना5- 


श्रह्मल्पसे स्थित दोकर प्रकाश, प्रति और मोहका जो अतिक्रमण कर जाता है, वह ग्रुणातीतं 
कहा जाता हे ' चूँकि जीवन्मुक्त ब्रह्मवित्‌ यति ग्रुणोंका और ग्रुणोंके कार्बक्ा अविषय 
है, इसलिए उसके लक्षणोंको जाननेवाले पुरुषों द्वारा, 'यह ग्रुणातीत है” ऐसा कहा जाता है, 
यह अथे है ॥ २५ ॥ 


'केसे उन तीन गुणोंका अतिक्रमण करता है” यों पूछे गये तीसरे प्रश्नका उत्तर कहते 
हें---'माम्‌! इत्यादिसे । 

“चर? शब्द तु! के अथमें है| जो व्रह्मवित्‌ यति तीत्र मोक्षकी इच्छासे वासना द्वारा किये गये 
सम्पूर्ण बाह्य प्रपञ्चका त्याग कर अत्यन्त वैराग्य तथा तदूबुद्धिव आदि साधनसम्पत्तिसे युक्त 
होकर मेरा--प्रत्यमभिन्न, निर्विशेष, निराभास, निराकार, अखण्डचिदेकरस परिपूण परब्रह्मका-- 
भक्तियोगसे । ध्येयाकार अखण्डस्वरूपसे विषयोंका उल्लेख करनेवाले चित्तका जो परिणाम है, वह 
भक्ति है यानी अखण्डाकार बृत्ति। कहा भी है---जैसे गह्लाजीकी समुदर्भें अविच्छिन्न गति है, वैसे 
ही सम्पूर्ण प्राणियोंके अन्तयामी मुझमें केवल मेरी कथा सुननेसे जें। अविच्छिन्न मनकी गति है, 
वह भक्ति है | अव्यवहित और हेतुझत़्य जो पुरुषोत्तम भक्ति है, वह निशुण भक्तियोगका लक्षण 
कहा गया है |? इस बचनोंसे उक्त लक्षणसे सम्पन्न जो भक्ति हे, वही योग है, यानी कैवल्यसिद्धिमें 


७७२. श्रीम॑द्धगवद्दीता [ अध्याय १४ 


व्यभिचारेण प्रत्ययान्तरेण व्यवच्छेदो व्यभिचारः कचिदपि तद्गहितेन नित्यनिरन्तरसमा- 
धिना सेवते । विषयग्रहणविमुखया निर्मलया निश्चकया चिदांकारापत्रया तेलघारा- 
बदविच्छिन्नया वृत्त्या व्युत्थानाव्युत्थानयोबहिरन्तश्व॒ परिपृण सर्वोपाधिविनिमुक्ते 
निष्कर निष्क्रिय शान्तमनन्त गगनोपममानन्दघन मां पर॑ ब्रह्म स्वेमिदमह च 
ब्रह्मेवेति स्व॑ च विश्व च मदाकारमेव पश्यन्‌ यो वेत्ति | सवेदाउनुसन्धत्त इत्यथेः । 
एवं चिरकालनित्यनिरन्तरतह्मनिष्ठायामेव प्रतिष्ठितइ:)ि!ः स यतिः तदाकाराकारितान्तः- 
करणतया सर्वदा स्व ब्रह्मेंव पश्यन्‌ स्वयमेतान, पूर्वोक्तलक्षणान्‌ गुणान्‌ सत्त्वादीन 
तत्कायेंण प्रपश्चिन सहा 5तीत्या उतिक्रम्य प्रकृति प्रकृतिकार्य च विश्व स्व बह्मण्यधिष्ठाने 
सम्मात्रत्वेन प्रविद्ाप्येव गुणात्ययं कृत्वा । गुणात्ययों नामा.5थिष्ठानयाथात्म्यसंद्रनेना3डड- 
रोपितगुणतत्कायेयोराभासतः प्रतीयमानयोरधिष्ठानमात्रत्वेना उवगाहनशीलया चिदाकार- 
वृत्त्या पुनरहमिदमद इत्यग्रह एव, त॑ ऋृत्वा ब्रह्मीमूतसववप्रपश्चो ब्रह्मवित्तमो बह्ममूयाय 
ब्रह्ममावाय जीवन्ेव ब्रह्मात्मनाउवसथानाय करुपते शक्तो भवति | "“मामेब ये प्रपचम्ते 
मायामेतां तरन्ति ते! इत्युक्तन्यायेन स्वस्मिन्‌ सबत्र अद्ममात्रदशनलक्षणायां भगवत्मति- 
पत्तौ ब्रह्मनिष्ठायां यः प्रतिष्ठितो भवति स एवं गुणमयीं गुणतत्कायेतद्वयवहाररूपां 


पंरम उपाय है ) यानी व्यभिचाररहित भक्तियोगसे ( अन्य प्रत्ययसे' व्यवच्छेद व्यभिचार है ) 
अथीत्‌ कहीं भी व्यभिचरित न होनेवाले नित्य निरन्तर समाधिसे सेवन करता है। विषय- 

प्रहणसे विमुख, निर्मल, निश्चवछ चिदाकारंताको प्राप्त हुई तैछकी धाराके समान अविच्छिन्न 
वृत्तिसे व्युत्यान और अव्युत्यान दोनों दशाओंमें बाहर और भीतर परिपूर्ण, सम्पूर्ण उपाधियोंसे 
रहित, निष्कल, निष्किय, शान्त, अनन्त आकाशके समान, आनन्दघधन मुझ परत्रह्मका यह सब' 
और मैं ब्रह्म हूँ? इस प्रकार अपनेको और सारे विश्वकों मद्रूप ही देख रहा जो त्रह्मवित्‌ यति सदा 
अनुसन्धान करता है, यह अथ है। इस प्रकार चिरकाल तक नित्य निरन्तर केवल तह्मनिष्ठामें प्रति- 
छत वह यति ब्रह्माकारमें परिणत अन्तःकरणसे सबेदा सबको ब्रह्म ही देखता हुआ स्वयं इन पूर्वोक्त 
लक्षणवाले सत्त्व आदि गुणोंका, उनके कार्य प्रपच्चके साथ, अतिक्रमण करके प्रकृतिका और प्रकृतिके 
कार्य सम्पूर्ण विश्वका अधिष्टानभूत त्रह्ममें सन्मात्ररूपसे प्रविकापन करके यानी इस प्रकार गुणोंका 
अंत्यय करके ( अधिशनके याथात्म्यदशनस आभासरुपसे प्रतीत द्वोनेवाले आरोपित ग्रुणोंका और 
उनके कार्योंका अधिष्ठानहपसे अवगाहन करनेवाली चिदाकारइत्तिसे फिर मैं, यह, वह? यों ग्रहण 
न करना ही गुणात्यय है, उसको करके ) जिसको सम्पूण प्रपश्व ब्रह्मस्वरूप हो गया है, ऐसा 
ब्रह्मवित्तम यति ब्रह्मभावके लिए यानी जीता हुआ ही ब्रह्मस्वहूपसे स्थित होनेके छिए समर्थ 
होता है । 'मुझको जो भजते हैं, वे इस मायाको तरते हैं? इस उक्त न्‍्यायसे अपनेमें और 
स्वेत्र ब्रह्ममात्रत्वद्शनलक्षण भगवसत्प्रतिपत्तिरप त्रह्मनिष्ठामें जो प्रतिष्ठित होता है, वही 
गरुणमयी--ग्रुण, उनके कार्य और उनके ज्यवंहारहूप--मायाका (इस बाह्य प्रत्ययोंकी संततिका ) 


अध्याय १४] सालुवादशह्ूवरानन्दीव्याख्यासहित ७छरे 
मायां चेतत्त्यसंततिमतीत्य विदेहकैवल्य सुख प्राम्मोति नाउन्‍्य इति तात्पर्याथः । 
एतेन सर्वमिदमहं च अल्लेवेति पूर्णबत्त्या सदा सर्वत्र ब्ह्मद्शनमेव प्रत्ययान्तरानन्त- 
रित॑ सत्त्वादिगुणतत्कायीतिक्रमणोपाय इति सूचित भवति ॥ २६ ॥ 


ननु गुणतत्कायेव्यपोहमात्रेण ब्रह्मविद्‌ त्रह्म भवितु ना5हँति ब्रह्मविदो5हमथत्वेन 
ज्ञातृत्वात्‌ ब्रक्मण इद्मथत्वेन ज्ेयत्वात्व ज्ञातुजञयभावों न संभवति, प्रत्यक्षविरोधादित्या- 
शडझ्ायाम्‌ , न; यथा छोके अयमहमित्यत्रा हंशब्देदंशब्दाथयो: शब्दोपाधितो ज्ञातृ- 
ज्ञेयरूपेण भेदे प्रतीयमाने5पि विचायमाणे तयोरथंत एकत्वमुपप्यथते नाउत्र प्रत्यक्ष 
विरोधो रृश्यते तद्गदत्राउपि । किल्च, सवोणि रूपाणि विचित्य घीरो नामानि कृत्वाड- 
भिवदन्यदास्ते”! इति, “अनेन जीवेनात्मनाअनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि! इति 
च श्रृतित्रह्षण एवं नामरूपव्याकरणोपाधौ ज्ञातृरूपेणा.उवस्थितर्वं प्रतिपादयति । अतो 
ज्ञातुर्विदुष उपाध्युपरमे ब्रह्ममव उपयुज्यते घटोपाध्यभावे घटाकाशस्य महाकाशर्ल्व 
यथा तद्बत्‌ । नान्‍्यो3तोडस्ति विज्ञाता', “अविज्ञातं विज्ञात्‌” इति विज्ञातृत्रह्मणोरमेद- 
श्रवणाच् ब्रह्मणः प्रतिष्ठात्वाच्च प्रत्यग्रूपस्य विदुषों ब्रह्ममाव उपपद्यत इति बोधयितु- 
माह--ब्रह्मण इति | 


उलूद्न कर विदेहकेवल्यसुखको प्राप्त होता है, दूसरा नहीं, ऐसा तात्पर्यार्थ है । इससे ऐसा 
सूचित होता है कि सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ” ऐसा पूर्णबत्तिसे सदा सत्र दूसरे प्रत्ययसे रहित 
ब्रह्मदशन ही सत््व आदि ग्रुणोंके और उनके कार्योके अतिक्रमणका उपाय है ॥ १६ ॥ 


गुण और ग्ुणोंके कार्योका केवल प्रविलापन करने से ही व्रह्मवित्‌ यति ब्रह्मरूप नहीं हो सकता, 
क्योंकि ब्रह्मवित्‌ अहमथ होनेसे ज्ञाता है और ब्रह्म इदमर्थ होनेसे ज्ञेय है, ज्ञाता शेयरूप नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्षसे विरोध है, ऐसी यदि आशइझ्ञा हो, तो, वह युक्त नहीं है, क्योंकि जेसे 
लोकमें “यह मैं हूँ” इस प्रतीतिमें अहंशब्द और इदंशब्दके अर्थमें शब्दतः ज्ञाता और शेयरूपसे 
भेद प्रतीत होनेपर भी विचार करनेपर दोनोंमें अर्थतः ऐक्य ही है, वहाँ प्रत्यक्षसे विरोध 
देखनेमें नहीं आता, बेसे द्वी यहां भी समझना चाहिए। क्योंकि “सर्वाणि रूपाणि विचित्य 
धीरो नामानि कृत्वा3ईभिवदन्यदास्ते! और “इस जीवस्वरूपसे प्रवेश करके नाम और रूपोंका 
व्याकरण कहूँ” यह श्रुति ब्रह्म ही नामरूपव्याकरणरूप उपाषिमें ज्ञातारूपसे अवस्थित है, ऐसा 
प्रतिपादन करती है । इसलिए उपाधिका उपरम होनेपर ज्ञाता विद्वानका त्रह्ममाव हो सकता है। 
जैसे घटरूप उपाधिका अभाव होनेपर घटाकाश महाकाशरूप हो जाता है, वैसे ही प्रकृतमें भी 
जानना चाहिए, क्योंकि इससे अन्य विज्ञाता नहीं है” और 'विज्ञाता अविज्ञात है? इससे विज्ञाताकां 
और ब्रह्मका अभेद सुननेमें आता है और ब्रह्म प्रतिष्ठहूप,होनेसे भ्रत्यगूरूप विद्वान ब्रह्ममावको 
प्राप्त हो सकता है, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते हैँ--'अद्यण:? इत्यादिसे । 


७७४ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १४ 


ब्रह्मणो हि ग्रतिष्ठाइहममसतस्या्व्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्थ सुखस्येकान्तिकर्य च ॥| २७॥ 
यति विनाशरहित, अविकारी, ज्ञानरूप धममसे प्राप्य, आनन्द्रूप, ऐकान्तिक 
( केवल आत्मप्रत्ययवेद्य ), निर्विशेष, पूर्णस्वरूप परत्रक्षकी अहमथे प्रत्यगात्मा 
प्रतिष्ठा है, [ इसलिए उक्त विद्वानका ब्रह्मभाव युक्त ही है ]॥ २७ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
शुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशो5घ्यायः ॥ १४ ॥ 


ए ०तत-.व 


अमृतस्य 'एतदमतममयमेतद्‌ ब्रह्म! इति श्रवणादमतस्याउमरणधर्मत्य अविनाशिनः 
जन्मरहितस्थेबाइविनाशित्व॑ युक्तम्‌ | ततो3मृतस्येत्यनेना55यन्तविकाराभावः सूचितः । 
अव्ययस्य व्ययरहितस्याउविकारिण इत्यनेन वृद्धिविपरिणामाभावः सूचितः । शाश्र- 
तस्य नित्यस्येत्यनेन आगमन्तुकास्तित्वापक्षयाभावः सूचितः | चद्वर्य समुचयाथम्‌ । 
घमस्याडविद्यया जन्ममरणादिदुःखप्रवाहे पात्यमानः पुरुषो प्रियतेडनेनेति धर्मो ज्ञान 
तस्य धर्मस्य धमाव्रगम्यस्येत्यथः । सुखस्या55नन्दरूपस्थैकान्तिकस्या उत्यन्त इदमेव- 
भैवेति निश्चीयतेडनेनेत्यन्त एकश्वाउसावन्तरचेत्येकान्त एकप्रत्ययस्तेनाउवगम्यत इत्यै- 
कान्तिकं तस्थैकान्तिकस्य सर्वत्राउ्यभिचरितसत्ताकस्य परिपूर्णस्य अह्मणो निर्विशेषस्य 
हि यस्मादहमथः प्रत्यगात्मा सर्वह्श्यज्ञाता प्रतिष्ठा प्रतितिष्ठत्यनेन श्ञातृस्वरूपेण 


“यह अमृत और अभय है, यह ब्रह्म है? इस श्रुतिसे अम्ृत--मरणधममसे शत्य--यानी 
अंविनाशी ( जन्मरहित .ही अविनाशी होता है, इसलिए “अमृतस्य” इस वचनसे आदि और 
अन्तरूप विकारका अभाव सूचित किया ), अव्यय--व्ययरहित--यानी अविकारी- ( “अव्ययस्य! 
इस वचनसे वृद्धि और विपरिणामका अभाव सूचित किया), शाश्वत यानी नित्य ( इससे आगन्तुक 
अस्तित्व और अपक्षयक्रा अभाव सूचित किया, दो चकार समुच्नयके अर्थमें हैं ). धर्म (अवियासे 
जन्म, मरण आदि दुःखके प्रवाहमें पड़ा हुआ पुरुष जिससे बचाया जाता है, वह धर्म है यानी 
ज्ञानहूप धरमंसे अवगम्य, यह अर्थ है। सुख (आनन्दरूप) तथा ऐकान्तिक ( यह ऐया है! है, यों 
जिससे अत्यन्त निश्चय किया जाता है. वह अन्त है, एक और अन्त एंकान्त है यानी एक 
प्रत्येय, उससे जो जाननेमें आता है, वह ऐकान्तिक है ) उस ऐकान्तिक सर्वत्र अव्यमिचरित्त 
सत्तावाले परिपृूण निर्विशेष ब्रह्मक्ी जिस कारणसे अहमर्थ प्रत्यगात्मा ( सम्पूर्ण दृश्यका ज्ञाता ) 
प्रतिष्ा है ( नाम और रूपका व्याकरण करनेके लिए ज्ञातारूपसे जो प्रतिष्ठित होता है, प्रइृत्त 


अध्याय १४]  सानुवादशह्डरानन्दीव्याखज्यासहित 9७५ 


जाज>जआअआेाजञजाजर 


नामरूपव्याकरणाय प्रवर्तते इति प्रतिष्ठा, “तदेवानुप्राविशत्‌” इति श्रु :। प्रत्यगा- 
त्त्वरूपेणोपाधौ स्थित्वा पर॑ बअक्ेव बुद्ध्यादिसवैद्शयजात जानाति प्रकाशयति 
च तेना-5 उत्मनो ब्रह्मत्व॑ न व्यभिचरति । यथा दीपरूपेणाइ्थ प्रकाशयतोअपस्ेदीप- 
रूपस्या उमित्व न व्यभिचरति, तद्बत्‌। ततो ज्ञातुरात्मन उपाध्यभावे ब्रह्मत्वं युक्तम्‌ । 
ज्ञातिवा 5 उत्मा विद्वान्‌ तस्माज्ज्ञाता विद्वान्‌ ब््नैव भवतीत्यथः । यद्वा निरुक्तलक्षणस्य 
निर्विशेषस्य परस्य ब्रह्मणो5हमात्मा प्रतिष्ठा स्वभावस्थितिहेतुत्वात्‌ । प्रत्यगात्मनः 
ख़ पर ब्रह्म स्वभावस्थितिं प्राम्नोति | ब्रह्मणः सत्त्वचित्त्वानन्दरूपत्वपरिपूर्ण त्वा- 
द्वितीयत्वादिक बुड्धद्युपाधिकेन प्रत्यगात्मनेव हि चेतनेन सिद्धवति न तु स्‍्वतो 
निर्विशेषत्वात्‌ | ततो-5हमर्थो उस्य प्रतिष्ठा भवति। ब्ह्मव्यतिरिक्तचेतनाभावात्‌ , 'अय- 
मात्मा ब्रह्म|इति श्रवणाच्च प्रत्यगात्मन उपाध्यभावे अल्मत्वं युक्तम्‌ । तस्माद्‌ विदुषो 
ब्रह्म सिद्धमू ॥ २७॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचारयश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्य श्री शह्न रानन्द- 
सरस्वतीक्ृृती गीतातात्पयबोधिन्यां चतुदृशोडष्यायः || १४ ॥ 


क्न-+ ५ ५+++5 


होता है, वह प्रतिष्ठा है, क्योंकि वहीं प्रविष्ट हुआ! ऐपी श्रुति है। प्रत्यकू-स्वरूपसे उपाभिमें 
स्थित होकर परत्रह्म ही बुद्धि आदि सम्पूण -ह॒ृयोंको जानता है और प्रकाश करता 
है, उससे आत्मामें ब्रह्मत्वका व्यभिचार नहीं है । जैसे दीपकरूपसे पदार्थका प्रकाश करनेवाले 
दीपकरूप अम्रिका अभित्व व्यभिचारको प्राप्त नहीं होता, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना 
चाहिए। इसलिए ज्ञाता आत्माकी उपाधिका अभाव होनेपर बह्मरूपता युक्त है। ज्ञाता ही 
आत्मा विद्वान है, इसलिए ज्ञाता विद्वान ब्रह्म ही है, यह अथे है । अथवा निरुक्त लक्षणवाले 
निर्विशेष परत्रह्मकी मैं ( आत्मा ) प्रतिष्ठा हूँ, क्योंकि मैं स्वभावकी स्थितिका हेतु हूँ । प्रत्यकू- 
स्वरूपसे परत्रह्म ही स्वभावस्थितिको प्राप्त होता है। ब्रह्ममें सत्त्त, चित्त्त, आनन्द्रूपत्व, परि- 
'पृणत्व, अब्वितीयत्व आदि बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त प्रत्यगात्मा चेतनसे द्वी सिद्ध होता है, स्वतः 
नहीं, क्योंकि स्वयं तो निर्विशेष है, इसलिए “अहम? इसकी प्रतिष्ठा है, क्योंकि ब्रह्मके सिवा 
चेतनका अभाव है । “यह आत्मा ब्ह्म है? इस श्रुतिसे प्रत्यक्‌ आत्माका, उपाधिका अभाव होनेपर, 
ब्रह्मत्त युक्त है। इसलिए विद्वान्‌ त्रह्मरूप है, यह सिद्ध हुआ ॥ ३७॥ 


चौदहवां अध्याय समाप्त 


पञ्नदशो5ध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थ॑ प्राहुरव्ययम्‌ । 
उन्दाँसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानने कहा--हे अज्जुन, जिसका ऊध्वे ( ब्रह्म ) मूल यानी बीज है, 

जिसकी अधःशब्दसे कहलानेवाली महद्‌ आदि वस्तुएँ शाखा हैं, जिसके ऋग्‌ 
आदि वेद पत्ते हैं, ऐसे अश्वत्थकों ( क्षणभह्ुर संसारबक्षको ) मीमांसक आदि 
नाशरहित कहते हैं, परन्तु इस प्रकारके संसाररूपी वृक्षकों जो पुरुष यथार्थरूपसे 
यानी सुखदुःखादिसे उपप्लुत जानते हैं, वे वेदाथविद्‌ हैं ॥ १ ॥ 


'सत्त्वं रजस्तमः इत्यादिना सच्त्वादिगुणानां ज्ञानतत्फलप्रतिबन्धकत्वेन ज्ञानिनो 
व्यपोद्यानां स्वरूपं काये च तद्गतां फल च गुणातिक्रमण कतवतो लक्षण फल 
च सम्यक्‌ प्रतिपाद्याडध्यायान्ते गुणातिक्रमणोपायविवक्षया 'मां च यो-उ्यभिचारेण 
भक्तियोगेन सेवते! इति त्रह्मानुसन्धानं गुणात्ययसाधनत्वेनोक्तम्‌ । ते च गुणाः 
कतिचित्‌ पुंसो मुमुक्षो: कीहश ब्रह्म क्थ तदनुसन्धानमित्याकाडुक्षायां क्षराक्षरविलक्षणं 
पुरुषोत्तमारूय परं ब्रह्म तदनुसन्धान तत्र महतां प्रवृत्ति तत्मबृत्तिफलं च प्रतिपादयित्तु 
पद्चनदशाध्याय आरभ्यते । तत्रा55दौ मुमुक्षोः संसारे जुगुप्सावैराग्यसंन्यासादियमोक्ष- 
साधनसिद्धये संसारं वृक्षत्वेन वणयति--श्रीमगवानुवाच ऊरध्व॑मिति । 


'सत्त्वं रजस्तमः इत्यादिसे सत्त्व आदि गुणोंका, जो ज्ञान और उसके फलके प्रतिबन्धक 
दोनेके कारण विद्वान्‌ द्वारा त्याज्य हैं, स्वरूप और काका, उत्त्वादि गुणोंसे युक्त पुरुषोंके फलका तथा 
गुणोंका अतिक्रमण करनेवाले पुरुषके लक्षण और फलका भलीभौँति प्रतिपादन करके अध्यायके अन्‍्तमें 
गुणोंका अतिक्रमण करनेमें उपायको बतलानेकी इच्छासे “मां च योषन्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते” 
( अव्यभिचारी भक्तियोगसे जो मेरी सेवा करता है ) इससे ग्रुणोंका अतिक्रमण करनेमें साधन 
प्रह्मयका अनुसन्धान है, ऐसा कहा गया। वे गुण मुमुछठु पुरुषके कितने हैँ, ब्रह्म केसा है, कैसे 
उसका अनुसन्धान हो सकता है? ऐसी आकाह्ला दोनेपर क्षर और अक्षरसे विलक्षण पुरुषोत्तमनामक 
परत्रद्म, उसके अनुसन्धान, उसमें महान पुरुषोंकी प्रव्त्ति और उस प्रवृत्तिके फल का प्रतिपादन 
करनेके लिए पन्द्रहवें अध्यायका आरम्भ किया जाता है। उसमें पहले मुमुकको संसारमें 
जुगुप्सा, नेराग्य, संन्यास आदि मोक्षके साथनोंकी सिद्धिके लिए संसारका इक्षरूपसे श्रीभगवान्‌ वर्णन 
करते हैं--“श्रीभगवानुवाच ऊध्वेम! इत्यादि । 


अध्याय १५ ] सालुवादशझ्डरानन्दीव्याख्यासहित ७9७ 


ऊध्वमूलम्‌ अव्यक्तमहदादे्‌रपि परममहत््वेनाउतिसूक्ष्मत्वेन प्रकाशकत्वेन सर्वो- 
स्पदत्वेन स्वेव्यापकत्वेन सर्वकारणस्वेन च पर ब्रह्मोध्वमित्युच्यते । सर्वोत्तमत्वादू 
ब्रह्मण ऊध्वेमिति व्यपदेशः । ऊध्वमुच्छितमुत्कृष्टतम यत्पर ब्रह्म तदेव मायाशबल् 
मूल बीज यस्य स ऊध्वेमूल: संसारबृक्षः श्रुतिप्रसिद्ध: । 'ऊष्वेमूलो.उवावशाख एपो5- 
श्रत्थ: सनातनः इति, “ऊध्वेमूलमवाक्शाख बृक्ष यो वेद संप्रति! इति च श्रुतेः । 
यथा वटस्यथ बीजमव्यक्तमतिसूक्ष्ममविज्ञेयमपारशक्तिसम्पन्ते च तथा जगद्बीजम 
व्यक्त ब्रह्माउप्यतिसूक्ष्ममविज्ञेयमपारशक्तिसम्पन्न च भवति। तत एवा.उ5तिविस्तरो5ति- 
विचित्र: संसारवृक्षत्तम्‌ । अधःशाखम्‌ “अव्यक्तान्महन्महतो 5हह्ढारो 5हड्ढारापब्च- 
न्मात्राणि पद्चतन्मात्रेम्यः पश्चमहाभूतानीति अ्रवणान्महदादिविकाराः सर्वे प्रकृतेरधः- 
स्थत्वादध इत्युच्यन्ते । अधो5घधःशब्दवाच्या महदादयः शाखा इव शाखा यस्य 
सो उयमधःशाख: । महदड्भूरो 5हड्ढारः स्कन्धः पद्चतन्मात्राणि शाखाः पश्चमहाभूता- 
न्युपशाखा अस्य भवन्तीत्यथः । यस्य मह॒दादयः शाखा मवन्ति तमधःशाखमश्वत्थ 
मायाकायत्वेन श्वो न तिष्ठतीत्यश्रत्थः क्षणभह्लुरोडनित्य इत्यथः | तमेत॑ क्षणप्रध्वंसिन- 
मश्वत्थे संसारबृक्षमव्यय व्ययो नाशस्तद्रहितमव्ययं नित्यमिति प्राहु: । प्ररोचनोक्तिप्र- 
मोहिताः कामिनो मीमांसकाः न कदाचिदनीदर्श जगदिति जगन्नित्यमिति बदन्तीत्यथः। 


ऊर्घ्वमूल ( अव्यक्त और महद्‌ आदिसे भी परम महत्‌, अतिसूक्ष्म, प्रकाशक, सबका 
अधिष्ठान, सबका व्यापक तथा सबका कारण होनेसे परत्रह्म 'ऊध्बे” कहा जाता है। सर्वोत्तम दोनेके 
कारण ब्रह्मका 'ऊध्व” व्यपदेश होता है । ऊर्ष्ब--उच्छित--यानी उत्क्ष्टतम जो परब्रह्म है, 
वही ( मायाशबल ब्रह्म, जिसका मूल--बीज--है, वह ऊध्वेमूल है यानी श्रुतिप्रसिद्ध संसाररूपी 
वृक्ष ), क्योंकि 'ऊध्वेमूलवाला, अधःशाखावाला यह अश्वत्थ वृक्ष सनातन है” तथा “ऊध्वेमूलवाले 
अधथःशाखावाले बृक्षको जो सम्प्रति जानता है? ऐसी श्रुति है । जैसे वटका बीज अव्यक्त, 
'अतिसूक्ष्म, अविज्ेय और अपारशक्तिसे सम्पन्न है, बेसे ही जगतूका बीजभूत अव्यक्त ब्रह्म भी 
अतिसूक्ष्म, अविशेयं और अपारदक्तिसे सम्पन्न है। इसीलिए अत्यन्त विस्तृत तथा अति 
विचित्र संसारवक्ष है, तथा अघःशाखावाले ( “अव्यक्तसे महत्‌ , महतसे अहझ्लार, अहड्लारसे 
पाँच तन्मात्राएँ, पाँच तन्मात्राओंसे पॉच महाभूत उत्पन्न होते हैं? इस वचनसे मह॒द्‌ आदि सम्पूर्ण 
विकार प्रकृतिसे नीचे स्थित है, अतः वे “अधः” कहलाते हैं । अधः यानी अधःशब्दसे वाच्य महदू 
आदि शाखाके समान जिसकी शाखाएँ हैं, वह अधःशाख है ) महत्‌ इसका अद्भुर, अहड्जार स्कन्ध, 
पश्वतन्मात्राएँ शाखां, पाँच महाभूत इसकी उपशाखाएँ हैं, यह अर्थ है। जिसकी मह॒द्‌ आदि 
शाखाएँ हैं, उस अधःशाखावाले अश्वत्यको ( मायाका कार्य होनेसे कठतक जो नहीं ठहरता, वह 
अश्वत्य है यानी क्षणभह्ुर, अनित्य, यह अथ है। ) इस प्रकारके क्षणभह्ुुर अश्वत्थको---संसाररूप 
वृक्षको--अव्यय (व्ययसे' यानी नाशसे रहित अव्यय है) यानी नित्य, कहते हैं। प्ररोचक वचनोसे 
मोहित कामी मीमांसक जगत्‌ इससे विलक्षण कभी भी नहीं होता इसलिए जगत्‌ नित्य 

९८ 


७७८ श्रीमद्भग॒वद्दीता [ अध्याय १५७ 


उन्दांसि संसारवृक्षस्या उनित्यत्वदुःखरूपत्वव्यामोहकत्वानथकारित्वांदिदोषजात छादु- 
यन्ति 'ध्र॒वा द्यौप्नवा प्रथिवी', 'दक्षिणावन्ती अमृत््व॑ भजन्ते', स्वर्ग छोके न भये 
किश्वनास्तिः, 'स्वगलोका अम्ृतत्व॑ मजन्ते', “एप वः पुण्यः सुक्ृतो ब्रह्मलोकः” इत्यादि- 
प्ररोचनवाक्यगूहयन्तीति छन्‍्दांसि ऋग्यजुःसामादीनि यस्य संसारवृक्षस्य मायामयंस्य 
पर्णानीव पर्णानि भवन्ति | यथा पर्णानि सवबतो वृक्षदोषमावृत्त्या-उक्षत रक्षन्ति, तथा 
वेदाः सपुराणेतिहासाः कर्मोपासनयोगागमतन्त्रक्रियापराः सर्वे कमतत्साधनतत्फलप्रकाश- 
नेनाउनित्यलदु:खरूपत्वादिदोष छादयन्तो ये संसारबृक्ष व्यन्तीत्यथः । तमेतं प्रति- 
पादितलक्षणं वेदपलाश धममीधर्मप्रसव॑ जन्ममरणादिदुःखैकफर् संसारवृक्ष समूर् यो 
वेद सम्यग्विजानाति स वेदविद्विंदार्विदित्यथः । ननन्‍्वनतजडदुःखात्मकस्य स्वगुणे- 
व्यामोहकतया जन्माथनथहेतोः संसारवृक्षस्य वेदनेन विदुषः कथ्थ वेदाथवित्त्व॑ सिद्ध थ- 
तीति चेद्‌ , उच्यते--यस्माह्दीजादुत्पन्नो यो वृक्षः स तु तद्रस एवं भवति। यथा 
तिक्तरसानिम्बबीजादुत्यन्नो निम्बबृक्षस्तिक्तरसात्मक एवं भवति, नाउन्यथा । सोजुय 
न्यायः सर्वत्राउपि प्रसिद्ध: । एवं चिदेकरसाद ब्रह्मणः सकाशादुत्पन्नः संसारवृक्षरिचद्रस 
एवं भवति । ततः “सर्वे खल्विदं ब्रह्म! इत्यादिश्वुतिमिः 'संसारवृक्षः स्वबीज- 


है, ऐसा कहते हैं, यह अर्थ है। संसाररूप ब्क्षमें स्थित अनित्यत्व, दुःखरूपत्व, व्यामोहकत्व, 
अनर्थकारित्व आदि दोषेंका जे। छादन करते हैं, यानी 'स्वर्ग नित्य है, प्रथिवी ध्रुव है, 'दक्षिणाभिके 
उपासक अम्तत्वक प्राप्त होते हैं”, 'स्वगंलोकमें कुछ भी भय नहीं है”, 'स्वर्गंस्थ लोक अम्तत्वको 
भजते हैं, “यह तुम्हारा पुण्य सुक्ृत ब्रह्मलोक है” इत्यादि प्ररोचन वाक्योंसे (स्तावक वाक्योंसे) जे 
अ्रममें डालते हैं, वे छन्द हैं. यानी ऋक , यजु, साम आदि, ये इस मायामय संसारबृक्षके पत्तोंके 
समान पत्ते हैं । जेसे पत्ते सब ओरसे' इक्षके दोषफो ढककर उसको निरन्तर रक्षा करते हैं, वेसे ही 
पुराण और इतिहासके साथ कमे, उपासना, योग, आगम, तन्त्र और कियाके बोधक सम्पू्ण वेद कमे, 
उसके साधन, उसके फलके प्रकाशन द्वारा अनित्यत्व, दुःखरूपत्व आदि दोषको ढकते हुए इस संसार- 
व्रक्षकों बढ़ाते हैं, यह अर्थ है। इस प्रकार प्रतिपादित लक्षणवाले, वेद्रूप पत्तेवाले, धरम और अधर्मसे 
उत्पन्न होनेवाले तथा जन्म-मरण आदि दुःखरूप फलवाले संसारब्रक्षकों मूलसहित जो भलीभौंति 
जानता है--वह वेदवित्‌ है । वेदार्थका जाननेवाला है, यह अर्थ है। यदि शजह्ला हो कि मिथ्या, 
जड़ और दुःखस्वरूप, अपने गुणों द्वारा व्यामोह करनेवाले, जन्म आदि अनथके हेतु संसारबृक्षके 
जाननेसे विद्वान वेदार्थविद्‌ कैसे होगा, तो इसपर कहते हँ--जिस बीजसे जो वृक्ष उत्पन्न 
होता है, वह तद्डस ही होता है। जैसे तिक्तरसवाले निम्बके बीजसे उत्पन्न हुआ निम्बका 
ब्रक्ष तिक्तरसात्मक ही होता है, विपरीत नहीं होता। यह न्याय सर्वत्र ही प्रसिद्ध है। उसी 
प्रकार चिदेकरस त्रह्मसे उत्पन्न हुआ संसारइक्ष चिढ्गूप ही है। इसलिए सब यह ब्रह्म है! 
इत्यादि श्रतियोंत्रे तथा “संसाररूपी वृक्ष अपने बीजके रसस्वरूप हो है, इक्ष होनेसे, निम्ब 
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अधश्रोध्व प्रसृतास्तस्य शाखा शुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्व मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 
उप संसाररूपी वृक्षकी सत्त्व आदि गुणोंके विकार काम, क्रोध आदिसे 
वृद्धिको प्राप्त हुईं, शब्द आदि भोग्य पदार्थरूपी अछुरोंसे युक्त शाखाएँ ( पाप- 
पुण्य कर्मेकि फलभूत शरीर ) मनुष्यसे लेकर स्थावरपर्यन्त तथा ब्रह्मलोकपयेन्त 
नीचे ऊपर व्याप्त हैं तथा काम्य, नित्य आदि कर्मोके उत्पादक इस संसाररूपी 
वृक्षके मूल मनुष्यछोकमें ( प्राणिवर्गमें ) सवैत्न व्याप्त हैं ॥ २॥ 


रात्क एवं भवति, वृक्षत्वात्‌ , निम्बवृक्षवत्‌ः इत्यादियुक्तिमिश्व तदुदितिस्वानु* 
भवेन च इम संसारवृक्ष चिदेकरस कारणब्रह्ममात्रमेव यः शुद्धात्म पण्डितो वेदु स 
वेदार्थविदेव स्थात्‌ । सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्तिः इति न्यायेन सर्ववेदार्थों अह्म 
तद्विद्‌ ब्रह्मविदेव भवति । 'कस्मिन्‌ भगवों विज्ञाते सर्वमिद विज्ञातं भवति! इति 
न्यायेन सर्वेज्श्च भवति। सर्वज्ञस्थ तस्य कतेव्य च वक्ष्यति--“स सर्वविद्धजति माम! 
इति। अतः कारणज्ञानेन कार्यस्य वृक्षस्य कारणमात्रत्वविज्ञानाद्विदुषो वेदा्थविर्त्व 
सिद्धयतीत्यथः ॥ १ ॥ 

शुद्धात्मन एवेश्वरप्रसादवतः कारणज्ञानेन कार्यस्य वृक्षस्य कारणमात्रत्वविज्ञानादू 
ब्क्षवित््व विदेहमुक्तिश्व॒ सिद्धयति, मलिनात्मनस्तु संसारवृक्षस्वरूप सम्यग्विज्ञाया5- 
सदूबुद्धया ततो विरक्तवत एव ज्ञान मोक्षश्च सिद्धयतीति बोधयितुं पुनः संसारबृक्षे 
विशिनष्टि--अध इति । 


वृक्षके समान! इत्यादि युक्तियोंसे तथा तदुदित अपने अनुभवसे इस संसारात्मक दक्षको चिदेकरस 
कारण ब्रह्मस्वरूप ही जो झुद्ध मनवाला पण्डित जानता है, वह वेदाथंका ज्ञाता ही है। 
'सम्पूण वेद जिस पदको कहते हैं” इस न्यायसे सम्पूर्ण वेदोंका अर्थ ब्रह्म ही है, अतः वेदार्थको 
जाननेवाला त्रह्मवित्‌ ही होता है। तथा 'भगवन्‌, किसके जाननेसे यह सब ज्ञात हो जाता है” 
इस न्यायसे वह स्वज्ञ भी होता है। उस सर्वज्ञका कर्तव्य आगे “वह सर्ववित्‌ मुझको भजता है” 
इत्यादिसे कहेंगे । अतः कारणके ज्ञानसे कार्ये बक्षके कारणमात्रत्वविज्ञानसे विद्वान्‌ वेदार्थविद्‌ सिद्ध 
द्ोता है, यह अर्थ है ॥ १॥ 

जिसका मन शुद्ध है और जो ईश्वरके प्रसादसे सम्पन्न है, वही कारणके ज्ञानसे कार्यरूप 
वृक्षमं कारणरूपताके विज्ञानसे ब्रह्मवित्‌ होता है और उसीको विदेहमोक्ष प्राप्त होता है तथा जो मलिनि 
अन्तःकरणवाला पुरुष है उसको तो संसारइक्षके स्वरूपका भलीभॉति परिज्ञान कर असत्‌-बुद्धिसे 
उससे विरक्त होनेपर ही ज्ञांन और मोक्ष सिद्ध होता है, ऐसा बोधम करनेके लिए फिर संसार* 
वृक्षका वणेन करते हैं--“अध:? इत्यादिसे । 
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तस्योक्तलक्षणस्य संसारवृक्षस्य शाखा उपशाखास्थानीयाः पापपुण्यकरमफलभूता 
देहाः अधश्रोध्वे प्रस्धताः। मनुष्यादिस्थावरान्तमधःशब्दाथः । मनुष्यान्‌ व्याप्य 
ब्रह्मकोकपयन्तमूध्वेशब्दा्थं: । अधः स्थावरपर्यन्तमूध्बे च ब्रह्मलोकपर्यन्तमपि प्रसृताः । 
सर्वतो व्याप्ता इत्यथः । वाक्यस्याउत्याउयमभिप्रायः--क्षणिक स्याउस्य देहस्य ध्वंसे 
सति पुरुषस्य मुक्ति: स्वयमेव सेत्स्यति कि एुंप्रयल्लेनेति न मन्तव्यम्‌, सश्चितकर्माणि 
पुण्यपापलक्षणान्यनन्तानि विचित्राणि विचित्रफलकानि च यानि तान्येव “नाअ्भुक्त 
क्षीयते कर्म! इति न्यायेना5स्मिन्‌ देहे नष्टेदपि स्थावरादिन्रह्मछोकृपयन्त तत्र तत्र 
पुरुषस्य शरीराणि संभावयन्ति | ततः पुंप्रयले विना न मुक्ति: स्वतः सिद्ध्यतीति । 
ननु तत्कमफलानुभवान्ते देहाः स्वयमेव क्षीयन्ते ततः स्वयमेव मुक्ति: स्थादेवेत्या- 
शक्लायाम्‌ , न; पुनः पुनः क्रियमाणकर्ममिवैपन्त इति सूचयितुमाह--शुणग्रबद्धा 
इति । गुणेः सत्त्वादिगुणविकारेः कामक्रोधलोभादिभिस्तत्कारणकैः पापपुण्यादिमिश्च 
प्रवृद्धा: प्रकर्षण वृद्धि प्राप्ताश्व भवन्ति । कामादिमिः कमादिभिश्वोपयुपरि प्रवर्धन्त 
इत्यथः । उपयुपरि प्रवृद्धे: कारणमाह--विषयप्रवाला इति | विषयाः शब्दादयों 
भोग्यपदा्ीः प्रवाला अछूराः शाखाभ्य इब येम्यः संभवन्ति ते विषयप्रवाल 
भवन्ति । शाखाः प्रवालानिव देहास्तत्र तत्र शव्दस्परशरूपरसादिभोग्यानिन्द्रिय- 


उक्त लक्षगवाले संसारबइंक्षकी शाखा एवं उपशाखाओंके स्थानपर पाप-पुण्यरूप कर्मोके फल- 
भूत देह अधः और ऊध्व प्रद्धतत हैं। मनुष्यसे लेकर स्थावर तक अधःशब्दका अथ है। 
मनुष्योंसे लेकर ब्रह्मलोक तक ऊरध्वशब्दका अर्थ है। नीचे स्थावर तक और ऊपर ब्रह्मलोक तक 
मी [ उक्त देह ] फैली हुई हैं । सर्वत्र व्याप्त हैं, यह अर्थ है। इस वाक्यका यह अभिप्राय है-- 
क्षणिक देहके नष्ट हो जानेपर पुरुषकी आप ही मुक्ति हो जायगी, फिर पुरुषके प्रयत्नसे क्‍या 
फल होंगा १ ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनन्त, विलक्षण तथा विचित्रफलवाले पुण्य- 
पापरूप जो संचित कम हैं, वे ही 'भोगके बिना कर्म क्षीण नहीं होता” इस न्यायसे इस देहके नष्ट 
होनेपर भी स्थावरसे लेकर ब्रह्मलोकपर्यन्त तत-तत्‌ स्थानोंमें पुरुषके शरीर उत्पन्न करते हैं। 
इसलिए पुरुषप्रयत्नके बिना स्वतः मुक्ति नहीं हो सकती । उन कर्मोके फलके अनुभवके अन्‍्तमें 
देह आप द्वी नष्ट हो जाती हैं, इसलिए स्वयं ही मुक्ति हो जायगी, ऐसी यदि शझ्ञा हो, तो बह 
भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि बार-वार किये गये कर्मोसे शरीर बढ़ते रहते हैं, ऐसा सूचन करनेके लिए 
कहते हं--गुणप्रवृद्धा इति | ग्रुणोंसे--सत््व आदि गुर्णोंके बिकार काम, कोध, लोभ आदिसे 
और उनके कार्य पाप और पुण्य आदिसे--प्रइद्ध होते हैं यानी प्रकर्षसे दद्धिको प्राप्त होते हैं । 
कामादि और कर्मादिसे उत्तरोत्तर बढ़ते रहते हैं, यह अर्थ है। उत्तरोत्तर बढ़नेमें कारण कहते 
हैं--विषयप्रवाला इंति। जैसे शाखाओंसे अह्भुर उत्पन्न होते हैं, वेसे ही जिनसे विषय--शब्दादि 
भोग्य पदार्थ--प्रवाल (अछुर) उसन्न द्वोते हैं, वे विषयंप्रवाला हैं । शाखा जैसे अद्कुरोंकों उत्पन्न 
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संनिकर्द्वारा संभावयन्तस्तेषु राग द्वेष काम क्रोध छोम च समुद्धाव्य पुनःपुनः 
कमोणि कारयन्तीत्यभिप्रायः । कामादीनां करमणां च सिद्धेंः कारणमाह--अधयश्रेति । 
कमीनुबन्धीनि यानि काम्यनित्यनेमित्तिकप्रतिषिद्धानि नानाविधशरीरारम्मकाणि तान्येव 
कर्माण्यनुबन्नन्ति स्वोत्पत्तेरनन्तरमेव कारयन्तीति कमोनुबन्धीनि । कामकर्मसमुर्प््तेः 
कारणानि मूलानि पूर्वस्मादवान्तराणि संसारकारणानि विषयवासनाः कर्मवासना इति 
यावत्‌ ॥ अधोडधश्च शरीरेषु चकारादूध्वंशरीरेषु लिज्लाख्येष्वनुसन्ततानि प्राणिकमोनु- 
रूपेण सबेतो व्याप्तानि भवन्ति । मनुष्यलछोके प्राणिवर्गे सर्वत्र विषयेषु कामान्‌ 
जनयन्त्यः कमीणि कारयन्त्यों भोगवासना लिज्लेषु सातत्येन तिष्ठन्ति, ततो वासनाः 
फामान्‌ जनयन्ति, कामाः कमाप्युच्चावचानि कारयन्ति, कमौणि सवेतः पुनः पुनः 
शरीराष्युत्पाद्यन्ति, एवं वासनाभिः कामादिभिः पुण्यपापादिकर्ममिश्च  सर्वेतः 
शरीरपरम्पराउभिवधते न कचिदपि क्षीयते | ततः संसारवृक्षारूढनां विषयसुखाशा- 
पाशबद्धानां जननमरणदुःखप्रवाहपात॑ बिना न कथश्वित्‌ न कचिन्न कदाचिदपि 
मोक्ष: सिद्धयतीत्यथ: । एतेन कर्मोग्रासनाफलेषु स्वगसत्यलोकवैकुण्ठादिषु तत्सुखेषु 
चानित्यत्वबुद्धया असत्यत्वबुद्धधा च मुमुक्षोर्वराग्यसिद्धये मायोपहितत्रह्मणः 
सकाशादुतन्स्य संसारृक्षस्य स्कन्धशाखोपशाखात्वेन वर्णितानां महदादिमायाकार्यो- 
करती हैं, वैसे हो तत-तत्‌ स्थानोंमें शब्द, स्पश, रूप, रस, आदि भोग्य पदार्थोको इन्द्रियोंके हैं, वेसे ही तत-तत्‌ स्थानोंमें शब्द, स्पश, रूप, रस, आदि भोग्य पदार्थोको इन्द्रियोंके 
सेनिकर्ष द्वारा उत्पन्न कर रहीं देह उनमें राग, दवेष, काम, क्रोध और छोभका उद्भावन कर बार- 
बार कम कराती हैँ, यह अभिप्राय है । काम आदिकी और कर्मोंकी सिद्धिका कारण कहते हैं-- 
अधश्चेति । कर्माचुवन्धि ( नाना शरीरोंका आरम्भ करनेवाले जितने काम्य, नित्य, नेमित्तिक और 
प्रतिषिद्ध कम हैं, वे ही कर्मोंको पीछे बांधते हैं यानी अपनी उत्त्तिके पीछे ही कराते हैं, अतः वे 
कर्मानुवन्धी हैं ) यानी काम और कमेकी उत्पत्तिके कारण मूल ( पूवेकी अपेक्षा संसारके अवान्तर 
कारण ) विषयवासना यानी कर्मवासना, यह अर्थ है। अधः--नीचे शरीरोंमें और ऊँचे--लिश्ञ- 
नामक शरीरोंमें---अजुसंतत--प्राणियोंके कमेके अनुसार सर्वेत्र व्यापत--होते हैं । मन॒ष्यलोकमें--- 
प्राणिवर्गमें सर्वत्र विषयोंमें कामनाओंको उत्पन्न कर रहीं, कर्मोंको कराती हुईं भोगवासनाएँ लिझ्ञ 
शरीरोंमें निरन्तर स्थित रहती हैं । इसलिए वासनाएँ कामनाओंको उत्पन्न करती हैं और काम- 
नाएँ ऊँच और नीच कम कराती हैं, कम सबंत्र बार-बार शरीर उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार 
बासनाओंसे, कामादिसे और पुण्य, पाप आदि कर्मोसे चारों ओर शरीरकी परम्पराएँ बढ़ती हैं, कहीं 
घटती नहीं हैं | इसलिए संसारबृक्षपर चढ़े हुए तथा विषयसुखरूप आशापाशर्में बँघे हुए प्राणीको 
जन्ममरणरूप दुःखके प्रवाहमें गिरनेके सिवा किसी प्रकार, कहीं भी कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं द्ोता, 
यह अर्थ दे । इससे कम और उपासनाके फलभूत स्वर्ग, सत्यलोक एवं वेकुण्ठ आदिमें और उनके 
मुखोंमें अनित्यवबुद्धिसे तथा असत्यत्वबुद्धिसे मुसुक्के वेराग्यकी सिद्धिके लिए मायोपहिंत अद्यसे 
उत्पन्न हुए संसारबक्षमें स्कन्ध, शाखा और उपशाखाहूपसे वर्णित मायाके कार्यभूत महंद्‌ आदि 
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न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाउन्दो न चा5डदिने च॒ संप्रतिष्ठा । 
श्रत्थमेने सुविरूदमूलमसज्भशस्रेण. बढेन छिच्ा ॥ ३॥ 
इस संसाररूपी वृक्षका जेसे मीमांसक आदिने नित्यत्व आदिरूपसे वणन 
किया है, वेसा विचार करनेपर उपलब्ध नहीं होता, उसका अन्त, आदि और 
मध्यमें अवस्थान भी उपलब्ध नहीं होता। वेराग्यरूपी दृढ़ शख्रसे जिसके 
मूल चारों ओरसे व्याप्त हैं, ऐसे इस संसाररूपी वृक्षका छेदन करके || ३ ॥ 


पाधिकानां हिरण्यगर्भविराडादीनां गुणत्रयोपाधिकानां बद्मविष्ण्वादीनामिन्द्रादीनां च 
मायिक्रत्वमनित्यत्व॑ सूचितम्‌ | कर्मोपास्तितत्साधनतत्फलप्रतिपादकानां वेदवाक्यानां 
संसारवृक्षपर्णत्ववणनेन मुमुक्षोबटाश्वत्थपरणवदुपेक्षणीयत्व॑ च सूचित मवति ॥२॥ 

यद्यप्यधीतविद्तिसववेद्वेदाथो: पुरुषाः पण्डिता अप्यविद्याकामपरतन्त्रा भूत्वा 
प्ररोचनोक्तिमिः संसारवृक्षफलेषु दृष्टेष्वदृष्टेपु च स्वर्गादिषु तत्सुखेषु च रम्यत्वबुच्या 
नित्यत्वबुद्धया च मोहिताः सन्तश्वाउन्यानुद्धामयन्तः स्वयं च अ्रमन्ति। तथाप्यत्र 
यः शुद्धात्मा विचक्षणः सूक्ष्मबुद्धिमुम॒क्षुमवति, तेन 'तद्यथेह कमचितो लछोकः क्षीयते', 
ध्वोभावा मर्त्यस्य यदन्तकैतत्‌”, शथ्रेयश्व प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति 
धीरः” इत्यादिश्रतिभिः, 'इद सबब मिथ्या, मायाकायेत्वात्‌ , इन्द्रजालवत्‌” इत्यादि 
युक्तिमिश्व सदसद्विचाय तदुद्तिबराग्यखन्नेन संसारबृक्ष छित्त्वा सब संन्यस्य मोक्षाय 
यलः कतेव्य इति बोधयति--न रूपमिति द्वाभ्याम्‌ । 


उपाधिवाले हिरण्यगर्भ विराट आदिमें, तीन गुणभूत उपाधिवाले ब्रह्मा, विष्णु आदि और इन्द्र 
आदियमें मायिकत्व एवं अनित्यत्वका सूचन किया । कर्म, उपासना, उनके साधन तथा उनके फलका 
प्रतिपादन करनेवाले वेद्वाक्योंका संसारअक्षके पत्तेरूपसे वर्णन करनेसे मुसुछकों उनकी वट और 
पीपलके पत्तेके समान उपेक्षा करनी चाहिए, ऐसा सूचित होता है ॥ २॥ 

यद्यपि सम्पुण बेदोंको पढ़े हुए तथा वेदार्थवो जाननेवाले पण्डित पुरुष भी अविया और 
कामके अधीन हो प्ररोचनवाक्योंसे संसारब्क्षके दृष्ट एवं अदृष्ट स्व आदि फलोंमें और 
उनके सुखोंमें रम्यत्व और नियत्वबुद्धिसे मोहित होकर दूसरोंको अ्रममें डालते हुए आप 
भी अममें पढ़ते हैं, तथापि यहां जो झुद्ध मनवाला, चतुर एवं सूक्ष्मबुद्धि-युक्त मुमुछ है, उसको 
“इस छोकमें जेसे कृषि आदि कर्मोंसे सम्पादित धान्य आदि लोक क्षीण हो जाता है”, 'हे अन्तक, 
यह जो मनुष्यके कलतक रहनेवाले पदार्थ हैं', 'श्रेय और ग्रेय दोनों मनुष्यको साधनरूपसे 
प्राप्त हुए हैं, धीर मनसे विचार कर दोनोंका विवेक करता है” इत्यादि श्रुतियोंसे तथा “यह 
सब मिथ्या है, मायाका कार्य होनेसे इन्द्रजालके समान? इत्यादि युक्तियोंसे सत्‌ और असतका 
विचार करके उससे उदित हुए वैराग्यरूप तलवारसे संसारअक्षको काटकर यानी सम्पूर्णका त्याग 
कर मोक्षके लिए यज्ञ करना चाहिए, ऐसा बोधन करते हैं--“न रूप०? इत्यादि दो इलोकोंसे । 
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यद्यपि संसारवृक्षस्य पामरदृष्टधोक्तरीत्या विशिष्टपणपुष्पफलादिमत्तया रमणीय- 
त्वेनाइडश्रयणीयल्व प्रतीयते तथापि पण्डितेः सूक्ष्मबुद्धिमिः इहाउस्मिन्नर्थ सम्यिचाय 
माणे 'म्रुवा चौश्लवा प्थिवी' इति, 'स्वगलोका अम्ृत्व॑ भजन्ते! इत्यादिप्ररोचनश्रुत्या 
यथारूप स्वरूप नित्यत्वेन सुखरूपत्वेन च वर्णित भवति तथा तेन प्रकारेण नोप- 
लभ्यते । ननु ध्र॒वा चौरित्यन्तरिक्षादेनित्यत्व॑ श्रयत्ते कर्थ नित्यत्व॑ नोपलभ्यत 
इति चेद्‌ वाक्यरोषेण ध्रुवेण हविषिति क्षणिकस्य ह॒विषो.5पि ध्रुत्॒त्वश्रवणात्तन्न्यायेनाड 
न्तरिक्षादीनामपि ध्रुवत्वमौपचारिक्रमिति ज्ञापितं भवति। “यत्सावयर्व तदनित्यमू! 
इत्यादियुक्तिबलेन '“त्रयमप्येतत्सुषुप्त स्वर्त मायामात्रण” इति, यथा स्वप्नप्रपश्चोडयम्‌! 
इत्यादिश्रतिस्मतिन्यायेन च संसारवृक्षत्य स्वमाथवदनियतसत्ताकत्वात्‌ ज्षेयत्वाज्जन्म- 
ल्यादिमत्त्वाच्ा इस्य प्रत्यक्षेणो पलभ्यमानस्य नित्यत्वं सुखरूपत्वं चा.5प्रामाणिकमित्यथः। 
एतेन स्वगादेरनित्यत्वे नित्यसुखत्व॑ं च बुद्धिश्रम इति सिद्धम्‌। ननमु संसारधृक्षस्या 5- 
नित्यत्व॑ दुःखरूपत्वमिति यदि निश्चयस्तरहिं तस्या ग्रच्छायावस्क्षणिकत्वात्किश्वित्कारू 
दुःख सोढ़ा तदपाये सुख भोक्तु शक्यत इत्याशज्लायामाह--ना5न्त इति। अस्य जनन- 
मरणदुःखप्रवाहसान्तत्येना 5 जे वर्तेमानस्या55दिस्तित्मवृत्तेरादिमत्त्व नोपलभ्यते अनादि- 


यद्यपि पामरदृष्टिके अनुसार उक्त रीतिसे संसारबक्ष विशिष्ट पत्र, पुष्प, फल आदिसे 
समन्वित होनेके कारण रमणीय होनेसे आश्रयणीय प्रतीत होता है, तथापि सूक्ष्मबुद्धिवाले 
पण्डितोंको यहां ( इस अर्थमें ) भलीमँ[ति विचार करनेपर 'स्वर्ग ध्रुव है, प्थिवी ध्रुव है” तथा 
'स्वगलोकवाले अख्तत्वको भजते हैं” इत्यादि प्ररोचनश्रुतिसे जिस प्रकार स्वरूपका नित्यत्व और 
सुखरूपत्वसे वणन किया गया है, उस प्रकारका उपलब्ध नहीं होता । ध्रुव स्वग है”, इत्यादिसे 
अन्तरिक्ष आदिका नित्यत्व सुननेमें आता है, फिर केसे नित्यत्व उपलब्ध नहीं होता, 
ऐसा कहते हो तो वह युक्त नहीं है क्‍योंकि घुव हविससे” इस वाक्यशेषसे क्षणिक 
हविका भी ध्रुवत्व सुननेमें आता है । अतः उक्त न्यायसे अन्तरिक्ष आदिमें भी 
ध्रुवत्व औपचारिक है, ऐसा सूचित होता है। जो सावयव है, वह अनित्य है, इत्यादि 
युक्तिललसे और "तीनों ही यह सुषुप्त स्वप्न मायामात्र है”, जिसे यह स्वप्न प्रपश्च इत्यादि 
श्रुति-स्मृति न्‍्यायसे इस प्रत्यक्षतः उपलभ्यमान संसारबक्षका स्वाप्रिक अथेके समान अनियत 
सत्तासे, ज्ेयव और जन्म तथा लय आदिसे युक्त होनेछे कारण नित्यत्व और सुखरूपत्व 
अप्रामाणिक है, यह अथे है । इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वर्ग आदियें नित्यत्व और निव्यसुखत्व 
केवल बुद्धिका श्रम ही हैं। यदि संसार दक्ष अनित्य और दुःखरूप है, ऐसा यदि निश्चय 
है, तो बादलकी छायाके समान क्षणिक होनेके कारण कुछ कालतक दुःख सहकर उसका नाश 
होनेपर सुख भोगा जा सकता है, ऐसी आशड्डा होनेपर कहते हैं--नानन्‍्त इत्यादि । इसका-- 
निरन्तर जन्ममरणरूप दुःखप्रवाहसे सवंदा वर्तमान संसारका आदि---उसकी प्रव्ृत्तिका आदिमत्त्व 
डृपलब्ध नहीं होता, अविया और उसके कार्यकी प्रद्तत्ति अनादि होनेसे, यह अर्थ है। और 
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व्वादविद्यातत्कायप्रवृत्तेरित्यथे: । तत एव प्रतिष्ठा च--प्रतिष्ठा मध्ये स्थितिरपि नोपल- 
भ्यते । अयमस्यादिरिद्मस्य मध्यमिति ज्ञातु न शक्‍्यत इत्यथः । तथैवा इन्तश्वा उस्य 
पयवसानमपि नोपलूभ्यते, इृदमत्र समाप्तमिति समाप्तिरपि न विज्ञायत इत्यथः । ननु 
'तर्हिं मुमक्षो: सदसह्विवेकिनः कि कर्तव्यमित्याकाह्नायाम्‌ “श्रःकार्यमद्य कुर्वीत” इति 
न्यायेन स्व संन्यस्य मोक्षाय यतितव्यमिति बोधयितुमाह--अश्वत्थमिति । अनेक- 
जन्मसमाराधितेश्वरप्रसादवता मुमुक्षुणा विपश्चिता असह्नशस्त्रेण सज्जते विषयेषु 
पुमाननेनेति सज्नो वेषयिको रागस्तदभावोड्सज्ञलो विरागस्तीत्रमोक्षेष्छया सदसह्विवेक- 
विज्ञानेन च समुत्पन्न वैराग्य तदेव शर्त्र तेव इढेन पुनःपुनर्विषयेषु दोषदर्शनेन 
विषयाणां बन्धकत्वबुद्धिंजनितमयेन च॒ तीत्रमोक्षेच्छया च मुहुमहुः कृतविवेकबले- 
नाउपि हृढतमोडर्य तेन हढेनाउसज्ञशस्तरेण अश्वत्थ सुविरूहमूल सुतरामेरण्डतैललेपेन 
तत्पात्रवत्‌ सबवेतो विरूढानि विशिष्य व्याप्तानि मूलानि विविधविषयवासनाजालानि 
यस्य त॑ सुविर्टमूछू अनेककोटिब्रह्मकल्पनानुस्यूतनानाविधवासनापटलूजटिल- 
मर्वत्थ संसारृक्ष मूर् छित्त्वा पुत्रादिसर्वैषणाभ्यो व्युत्याय सर्वसंन्यासं 
कृत्वेत्थथ: ॥ ३ ॥ 


इसीलिए प्रतिश--मध्यमें स्थिति भी प्रतीत नहीं होती । इसका यह आदि है, यद्द मध्य है, यह 
जाना नहीं जा सकता, यह अर्थ है। उसी प्रकार उसकां अन्त पर्यवसान भी ज्ञात नहीं होता, 
यहां यह समाप्त हुआ, यों उसकी समाप्ति भी जाननेमें नहीं आती, यह अथ है । तब सत्य 
असत्यके विवेकी सुमुछको क्या करना चाहिए, ऐसी आकाह्ला होनेपर “कलका कार्य आज करें, 
इस नन्‍्यायसे सबको छोड़कर मोक्षके लिए यत्न करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए कहते 
हैं--अश्वत्थमिति । अनेक जन्मोंमें भलीभांति आराधित ईश्वरके प्रसादवाले विपश्चित्‌ मुमुश्ष- 
को असन्ञ शस्रसे--जिससे पुरुष विषयोंमें सक्त होता है, वह सन्न यानी विषयसम्बन्धी राग, 
उसका अभाव असज्न--विराग, तीज्र मोक्षकी इच्छासे तथा सत्य और असत्यके विवेकविज्ञानसे 
उत्पन्न हुआ वैराग्य ही शख्त्र है ) इस प्रकारके ढढ शब्नसे--बारबार विषयोंमें दोषदशेनसे 
और विषयोंको वन्धकत्व संमझकर उत्पन्न हुए भयसे और तीत्र मोक्षकी इच्छासे बारबार किये 
गये विवेछ्के बलसे भी यह होता है दृढ़तम यह, उस दृढ़ असन्ञ शख्रसे' सुविरूढ मूल ( रेडीके 
'तेलके सुन्दर लेपसे जैसे उसका पात्र चारों ओरसे लिप्त हो जाता है, वेसे चारों ओरसे विहृढ--- 
विशेष करके व्याप्त--है मूल यानी विविध वासनाजाल जिसके, वह सुविरूढ मूल है ) यानी 
ब्रह्माके करोड़ों रूपोंसे अनुस्यूतहूपसे चली आ रही अनेक ग्रकारकी वासनाओंके पटलसे जटिल 
अखत्यथकों यानी संसारइक्षके मूछकों काटकर पुत्रादि सम्पूर्ण एषणाओंसे रहित होकर सबका 
संन्यास करके, यह अथ है 0 ३ 0 


अध्याय १५ ] सानुवादशह्ूवरानन्दीव्याज्यासहित ८५ 


ततः पद तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्‌ गता न निवरतेन्ति भूयः 

तमेव चा55्झ्य पुरुष प्रपये यतः प्रवृत्ति: असृता पुराणी ॥ ४ ॥ 

संसारवृक्षका मूल कारण जो परत्रह्म है, उसका अन्वेषण करना चाहिए। जिसको 
प्रात होकर यति फिर इस संसारमें नहीं आते, जिससे संसारकी अनादि कालसे 
प्रवृत्ति हुई है और जो इस संसारवृक्षका बीज है, उस आदि पुरुषकी शरणमें में 
प्राप्त होता हैँ॥ ४ ॥ 


एवं सदसह्विवेकसमुद्धूतवैराग्यतीवमोक्षेच्छावेगेन पराक्प्रवाहययमानमन्तःकरणं 
प्रत्यगभिमुखीक्ृत्य मोक्षेककामो यतिरात्मज्ञानेकतत्परो भवेदित्याह--तत इति । 

ततः 'संन्यस्य अ्रवर्ण कुर्याद! इति न्यायेन सदह्दुरोः सन्रिधौ पद परतत्त्व 
परिमार्गितव्यम्‌ । श्रुतियुक्तिभिः सम्यग्विचारणीयमित्यथ: । यद्व[ षष्ठ्यथेस्तसिः । 
ततस्तस्य॒संसारवृक्षस्य यत्पर्दप्रवृत्तिमूलकारण पर ब्रह्म तदेव परिमार्गितव्यम्‌ | 
ब्रक्मवित्सन्निधौ. सम्यग्विचाये विज्ञातव्यमित्यथः । तज्ज्ञानस्य. फलमाह--येस्मि- 
ज्लिति। परमेश्वराचायप्रसादसंपत्ना यतयों महात्मानः श्रवणमननादिसंजातविज्ञानेन 
यस्मिनिर्विशेषे चिदेकरसे ब्रह्मणि गताः स्वात्मभाव गताः बद्षतां प्राप्तः सन्‍्तो भूयः 
पुनः संसाराय न निवततन्ते | पुनः शरीरत्वाय न कल्पन्त इत्यथः। सदसह्विवेक- 
वैराग्याभ्यां मोक्षेच्छया च सर्वे संन्यस्य ज्ञानसिद्ध्ये अवणादि कुर्वतो यतेरेवं भवि- 
तब्यमित्याह--तमेवेति । यतो यस्माज्जगजन्मादिददेतोरीश्वरात्‌ पुराणी चिरन्तन्यनादि- 


इस प्रकार सत्‌ और असतूके विवेकसे उत्पन्न हुए वैराग्य और तीन्र मोक्षकी इच्छाके वेगसे 
बाह्य विषयोंमें बह रहे अन्तःकरणको प्रत्यगात्माकी ओर लगा कर केवल मोक्षकी ही 
कामनावाला यति आत्मज्ञानमें हो तत्पर हो, ऐसा कहते हैँ---“ततः” इत्यादिसे । 

तदनन्तर 'संन्यास करके श्रवण करे” इस न्यायसे सह्दुरुके समीपमें परका--परतत्त्वका-- 
अन्वेषण करना चाहिए । श्रुति और युक्तियोंसे भली भांति विचार करना चाहिए, यद्द अधे दे । 
अथवा षष्ठीके अर्थमें “'तसि' प्रत्यय है । संसारइक्षका जो पद--प्रश्त्तिका मूल कारण--परज्ह्म है, 
उसीको हूँढ़ना चाहिए । बह्मवित॒की संनिधिमें भली भांति विचार कर जानना चाहिए, यह अर्थ 
है । उस ज्ञानका फल कहते हैं--यर्मिन्निति। परमेश्वर और आचायेके प्रसादसे' संपन्न यति 
महात्मा श्रण और मनन आदिसे उत्पन्न हुए विज्ञानसे जिस निर्विशेष, चिदेकरस ब्रह्ममें 
गत--स्वात्मभावको प्राप्त--यानी ब्रह्मभावकरो प्राप्त होकर भूयः--फिर--संसारके लिए नहीं 
लौटते । फिर शरीर घारण नहीं करते, यह अर्थ है। सत्‌ और असतके विवेक एवं 
वैराग्यसे तथा मोक्षकी इच्छासे सबका संन्यास कर ज्ञानकी सिद्धिके लिए श्रवण आदि 
करनेवाले यतिको ऐसा होना चाहिए, ऐसा कहते हैँ--तमेवेति। जिससे--जिस जगतके 

हक 
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निर्मानमोहा जितसड़॒दोषा अध्यात्मनित्या विनिद्ृत्तकामाः | 

इन्देविंस॒क्ताः सुखदुःखसंजैगच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥५॥ 

मान और मोहसे रहित, बाहरके विषयोंमें आसक्तिसे रहित, आत्मज्ञानमें निरत, 
विषय-वासनाओंसे रहित, सुख-दुःख आदि इन्द्वोंसे निमेक्त तथा अहम्‌ , मम इत्यादि 
भेदप्रत्ययोंसे रहित अमूढ यति उस अविनाशी परम पदको प्राप्त होते हैं ॥ ५॥ 


कालीनेय संसारवृक्षप्रवृत्ति; प्रख्धता सर्वतः प्राणिनां प्रवृत्ता । बर्थश्वकारः | योउ्य॑ 
संसारवृक्षस्य बीजमूतः पदशब्देनोक्तस्तमायमादौ भवमा्ं मायया सष्टथथे सगुण- 
भाव प्राप्त भक्तवत्सलं पुरुष परमेश्वरमेव हि शरण प्रपंये । हिशब्दस्तत्परत्वावधारण- 
दा््याथः । 'त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुम॒क्ष॑व शरणमहं प्रपंचे” इति श्रवणात्‌ संसार- 
बन्धमोक्षाय परमेश्वरमेव हि शरण गच्छामीतीश्वरेकशरणेन मुमुक्षुणा श्रवणादि 
कर्तव्यमित्यथः || ४ ॥ 
एवमविद्याकामकर्ममि: संसारचक्रे आम्यमाणानां ब्राह्मणानां मुम॒क्षूणामीश्चर- 
प्रसादसंप्राप्सदसद्विवेकविज्ञानसंजाततीतबैराग्यसंन्यस्तसवैकरमतत्साधनानां श्रवणादिजन्य- 
ज्ञानेन जगत्कारण निर्विशेषं परं ब्रह्म स्वात्मना ज्ञातव्यमित्युपदिश्य तेषामेव विज्ञाता- 
त्मस्वरूपाणां यतीनाम्‌ 'स सबंविद्धजति मा इति वक्ष्यमाणन्यायेन समुत्पज्नज्ञानस्य 
तत्फलसिद्धेश्व प्रतिबन्धायमानानात्मतद्धमोध्यासरहितत्वाय सर्वदा बह्मदृष्ट्येवाउवस्था- 
तब्यमिति बोधयितुमेवंलक्षणसंपन्ना एव यतयो विदेहमुक्ति गच्छन्तीत्याह--निर्मानेति। 


जन्मादिके हेतु ईरवरसे--पुराणी ( चिरन्तनी ) अनादिकालीन यह संसारदृक्षकी भ्रश्नत्ति प्रसत हुई 
है यानी सर्वत्र प्राणियोंकी प्रवृत्ति हुई है। चकार हिके अर्थमें है। जो इस संसारइक्षका बीजभूत 
परशब्दसे कहा गया है, उस आद्की (आदियमें उत्पन्न आय है) यानी मायासे रष्टिके लिए सगरुण- 
भावको प्राप्त हुए भक्तवत्सल पुरुष परमेश्वर॒की डी शरण लेता हूँ । हि शब्द तत्परत्वके अवधारणकी 
टढ़ताके लिए द्वै । में मुमुछ “आत्मबुद्धिके प्रकाशक उस परमात्माकी शरणमें जाता हूँ? इत्यथैक 
श्रुतिसे संसारबन्धनसे छूटनेके लिए परभेर्वरकी शरण मैं जाता हूँ, इस प्रकार केवल इखरकी 
शरण लेकर मुमुक्षुको श्रवण आदिकरना चाहिए, यह अर्थ है ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार अविद्या, काम और कर्मसे संसारचक्रमें घूम रहे ब्राह्मण मुमुक्ठुओंको, जिन्होंने 
इईश्वरके प्रसादसे प्राप सत्‌ और असतके विवेकविज्ञानसे जनित तीव्र वैराग्यसे सम्पूण कम और उनके 
साधनोंका त्याग किया है, श्रवण आदिसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे' जगतके कारण निर्विशेष परत्रह्मको 
अपने आत्महूपसे जानना चाहिए, ऐसा उपदेश देकर उन्हीं आत्मस्वरूपको जाननेवाले यतियोंको 
“वह सव्वेवित्‌ मुझको भजता है? इस वक्ष्यमाण न्यायसे उत्पन्न हुए. ज्ञानकी और उसके फलकी 
सिद्धिके प्रतिबन्धक अनात्माके और उसके धर्मोके अध्याससे रहित होनेके लिए सर्वदा ब्रह्मदृष्टिसे 
ही स्थित रहना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए इस प्रकार लक्षणोंसे संपन्न यति ही विदेह- 
मुक्तिको प्राप्त दोते हैं, ऐसा कहते हैं--“निर्मौन०? इत्यादिसे । 


अध्याय १५] . सालनुवांदशइ्डरानंन्दीव्यांख्यासंहितं ८७ 
मानो उभिमानो देहेन्द्रियादिष्वहमित्यभिनिवेशलक्षणो.5हज्जारस्तत्कारणं मोहो5- 
ज्ञानमावृत्तिकक्षणो 5नात्मन्यात्मधीहेतुस्तावु भौ मानमोहौ स्वरूपज्ञानेना55त्मन्येवाडडत्म- 
भावापत्त्या च ताभ्यां मानमोहाभ्यां निगगेतास्ते निमोनमोहाः अ्रवणादिसमुत्पन्नेना इय- 
महमस्मीति विज्ञानेना55त्मन्येवा55त्मत्वधीव्यवस्थया चाउ5नात्मन्यहंभावशूस्या इत्यथेः । 
मानमोहयोवैक्ष्यमाणाविद्याकामादेश्व निःशोषनिबृित्तौ कारणमाह--अध्यात्मनित्या 
इति । अध्यात्मम्‌ आत्मज्ञानं सत्र ब्रह्ममात्रदशनलक्षण तत्रैव नित्या निरता आत्मा- 
रामा ये ते ह्ध्यात्मनित्याः। सर्वमिदमह च अ्रह्मेवेति स्वस्मिन्सवैन्र च अद्मप्रत्यय- 
दाह्याय निरन्तरं त्रह्मनिष्ठायामेव परिनिष्ठिता इत्यथ! । तत एवं विनिवृत्तकामाः 
काम्यन्ते विषया एभिरिति कामा बासनाः। वासनया खल़॒विषयान्‌ कामयते ततो 
वासनानां कामत्वव्यपदेश: । निरन्तर ब्रह्मनिष्ठयाउनन्‍्तःकरणसकाशादू विशिष्य निवृत्ताः 
कामा बाह्यवासना येषां ते विनिद्ृत्तकामा:। निरन्तरसमाधिनिष्ठानिदग्धाहमादिसवैवासना- 
ग्रन्थय इत्यथः । सवेवासनानाशस्य फलमाह--जितेति । इन्द्रियाणां मनसश्व विषयेः 
संसगः सह्नः स एवं कामसझ्जल्पादिदोपहेतुत्वात्‌ दोष इत्युच्यते। ध्यानश्रवणदरशनादि- 
मिश्नित्तस्येन्द्रियणां च सति विषयसंसर्गे कामसझूंल्पादयों दोषा जायन्ते । ततो 


मान--अभिमान---यानी देह, इन्द्रिय आदिमें में! ऐसां अभिनिवेशरूप अहंड्वांर, उंसंकां कारण 
भोह--अज्ञान--है यानी आवरणरूप अनात्मामें आत्मबुद्धिका हेतु, [यों मान और मोहका स्वरूप है], 
स्वरूपके ज्ञाससे और आत्मामें द्वी आत्मसावकी प्राप्तिसे उन दोनों मान और मोहसे जो निकल गये 
हैं, वे निमोनमोह हैं। श्रवण आदिसे उत्पन्न हुए “यही मैं हूँ” इस प्रकारके विज्ञानसे और आत्मामें ही 
आत्मत्ववुद्धिकी व्यवस्थासे अनात्मामें अहंभाव रहित, यह अथ है। मान और मोहकी तथा वह_्ष्यमाण 
अविया, काम आदिकी निःशेंष निश्वत्तिमें कारण कहते हैं--अध्यात्मनित्या इति । अध्यात्म यानी 
आत्मज्ञान--सर्वत्र ब्रह्मदशनरूप--, उसमें नित्य यानी रत जो आत्माराम हैं, वे ही अध्यात्मनित्य 
हैं। सब यह और में ब्रह्म ही हूँ, यों अपनेमें और सबमें ब्रह्मप्रद्ययको दृढ़ करनेके 
लिए निरन्तर ब्रह्मनिष्ठामें ही स्थिति रखनेवाले, यह अर्थ है । इसीलिए विनिश्वत्तकाम 
( जिनसे विषयोंकी अभिलाषा द्वोती है, वे काम हैं यानी वासना। वासनासे ही मनुष्य 
विषयोंको चाहता है, इसलिए वासनाओंका कामशब्दसे व्यपदेश होता है । निरन्तर ब्रह्मनिष्ठाके 
कारण अन्तःकरणसे विशेषतः निश्ृत्त हो गई हैं काम यानी बाह्य वासनाएँ जिनकी वे विनिश्ृत्तकाम 
हैं। ) यानी निरन्तर समाधिनिष्ठासे जिनकी “अहम” आदि सम्पूर्ण वासनाग्रन्थियां जल गयी हैं. 
ऐसे मनुष्य, यह अथ है । सम्पूण वासनाओंके नाशका फल कहते हैं--जितेति। इन्द्ियोंका 
और मनका विषयोंसे जो संसगे है, वह सजह्न है, वद्दी काम, सझुल्प आदि दोषोंका हेतु होनेसे 
दोष कहलाता है। ध्यान, श्रवण, दशन आदिसे चित्तका और इन्द्रियोंका विषयोंसे संस होनेपर 
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भोक्तृभोगाद्रध्यासस्ततः प्रवृत्तिस्ततः प्रत्यग्द्शनविच्छित्तिस्तती “घ्यायतो विषयान्पुंसः” 

इत्युक्तानर्थपरम्परापत्तिस्ततस्तद्भावाय जितो वर्जितः सद्भदोषो येस्ते जितसद्भदोषाः । 
बहिःप्रावण्यरहिता इत्यथः-। यतो नित्यमध्यात्मनित्यास्तत एवं निमीनमोहास्तत एव 
विनिबृत्तकामास्तत एवं जितसह्नदोषास्तत एवं सुखदुःखर्संज्ञैः सुखमिति दुःखमिति 
संज्ञा संज्ञानं येभ्यो जायते तानि सुखदुःखसंज्ञानि शीतोष्णप्रियाप्रियशच्रुमित्रादीनि 
दन्द्वानि तेद्वन्द्देः सुखदुःखसंज्षैविमुक्ता:। गुणातीता इत्यथः | यत एवंलक्षणा अत एवा5- 
मूृढ़ा अह ममेदमिति भेदप्रत्ययवन्तो मूढ़ास्तद्विलक्षणास्तवमूढ़ा निःशेषनिवृत्ताविद्ाः 
ब्राह्मणाः “अमौन च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मण” इत्युक्तलक्षणा यतयो ब्रह्मविदः । 
अव्यय न केना 5पि व्येति नश्यतीत्यव्ययम्‌ , “नित्य॑ विभु सर्वगतं सुसूक्ष्म तद॒ब्ययम! 
इति श्रुतेः | अव्ययमित्युक्त्या निर्विशेषत्नह्मव्यतिरिक्तानां व्ययः सूचितस्तेन मुम॒क्षूणां 
निर्विरेषमेव परं ब्रह्म ज्ञातव्य स्मतेंव्य वक्तव्यमिति ज्ञापितं भवति । यत्सवंवेदान्त- 
प्रसिद्ध यद्माप्य मुक्ता न निवर्तन्ते तदव्यय शाश्वत नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव॑सच्चि- 
दानन्देकरसमद्वितीय॑ पद पर॑ ब्रह्म गच्छन्ति । उपाधिविच्छित्त्या 55भासपरिच्छित्ति 
परित्यज्य पूर्णल॑ गच्छन्तीत्यथेः ॥ ५ ॥ 


काम, सझूल्प आदि दोष उत्पन्न होते हैं, उससे भोक्ता, भोग आदिका अध्यास होता है, तदनन्तर 

प्रंहत्ति होती है, तदनन्तर प्रत्यग्द्शनका विनाश होता छै, तदनन्तर '्यायतो विषयान्‌ 
पुंसःः इससे कहे गये अनर्थोंकी परम्पराकी प्राप्ति होती है, इसलिए इन अनर्थोंकी परम्परासे 

बचनेके लिए जीत लिया है--त्याग दिया--है सन्नदोष जिन्होंने, वे जितसन्नदोष हैं। 

बहिमुख वृत्तिसे रहित, यह अथ है। जिस कारणसे सदा आतलज्ञानमें रत हैं, इसीलिए निर्मन- 
भोह, इसीलिए विनिद्ृत्तकाम, इसीलिए जितसन्नदोष, इसीलिए सुख-दुःखसंशक ( सुख और 
दुःख यों संज्ञा--ज्ञान--जिनसे उत्पन्न होती है, वे सुख-दुःखसंज्ञ हैं ) शीत-उष्ण, प्रिय-अप्रिय, 
शत्रु-मित्र आदि इन्दोंसे छूटे हुए | गुणातीत, यह अर्थ है । जिस कारणसे इस प्रकारके लक्षणोंसे 
युक्त हैं, इसीलिए अमूढ ( मैं मेरा, यह, इस प्रकारके भेदप्रत्ययवाले मूढ़ हैं, उनसे विलक्षण 
अमूढ हैं ) यानी जिनकी अविद्ाकी निःशेष निश्त्ति हो गई है, ऐसे ब्राह्मण, “अमौन और 
मौनकी भी समाप्ति करके पीछे ब्राह्मण क्ृतार्थ होता है? इस श्रुतिसे उक्त लक्षणसे सम्पन्न ब्रह्मवित्‌ 
यति अव्यय ( किसीसे भी जिसका व्यय यानी नाश नहीं होता वह अव्यय है, क्योंकि 
“नित्य, विभु, सवेगत, बहुत ही सूक्ष्म, ऐसे अव्ययको' ऐसी श्रुति है । 'अव्यथ! इस कथनसे निर्विशेष 
ब्रह्मके सिवा दूसरोंका व्यय सूचन किया, इससे मुमुक्ठओंको निर्विशेष परत्रह्मंका परिज्ञान करमा 
याद्िएं, स्मरण करना चाहिए, कथन करना चाहिएं, ऐसा बोधित होता है । जो सम्पूर्ण थेदान्तोंमें 
प्रसिद्ध है, जिसको प्राप्त होकर मुक्त फिर लौटते नहीं हैं, उस अव्यय ) शाइवत, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
मुक्तस्वभाव सच्चिदानन्देकरस अद्वितीय पदको ( परत्रह्मको ) श्राप्त होते हैं। उपाधिके 
विनाशसे आभासरूप परिच्छेदका ( भेंदका ) त्यागकर पूर्णत्वकों प्राप्त होते हैं, यह अथ है ॥५॥ 
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न तद भासयते स्तयों न शशाईगे न पावकः । 
यद्‌ गत्वा न निवतन्ते तद्घाम परम मम ॥ ६॥ 
मुक्तों द्वारा प्राप्त होने योग्य उस स्वयंप्रकाशस्वरूप परत्रह्मको 
सूर्य, चन्द्र और अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते। जिसको ( ब्रह्मको ) 
पाकर यति निवृत्त नहीं होते, वह मेरा परम धाम हे ॥ ६ ॥ 


ननु ब्रह्मविष्ण्वादिकोकप्राप्तानामिव निर्विशेषत्रह्मभाव॑ प्राप्तानामपि पुनरावृत्तिः 
कि न स्यादित्याशझ्लायाम्‌ “न स पुनरावरतते नस पुनरावतेते”! इति दहरायुपासन 
कृतवतः क्रमेण मुक्ति गच्छतः सगुणोपासकरस्यैव पुनरावृत्त्यमावः श्रूयते किमु वक्तब्य- 
मुपाधिविलये साक्षात्रिर्विशेषमेव पर ब्रह्म सबच्चिदानन्देकरस स्वात्मभावेन प्राप्तवर्ां 
ब्रह्मविदां पुनरावृत्तिनोस्तीतीममर्थ बोधयितुमथौद्‌ ब्रह्मणः सूयौद्यभास्यत्व॑ स्वयंज्योतिष्व 
तस्थेव निजम्वरूपत्व॑ च बोधयति--न तदिति । 

तत्पूवोक्ति मुक्तोपसप्यं धाम पर॑ ज्योतिःस्वरूप॑ पदशब्दा्थ पर॑ ब्रह्म परमज्योतिष्ठात्‌ 
सर्वेप्रकाशनशक्तिसंपन्नं; सहस्ांशुरपि सूर्यों न भासयते न प्रकाशयितुं शक्कोती- 
त्यथट, न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारक॑ नेमा विद्युतो भान्ति कुतोडयमप्मिः 
इति श्रुतेः । न शशाझ्डश्वन्द्रो5पि भासयते । पावकोउमिरपि न भासयते । चक्लुरा- 
दीनां मनसश् ब्रह्मानवभासकत्वे इदमुपलक्षण न चश्लुरादीनामपि भास्यं ब्रह्मेत्यथः । 


यदि शज्जा हो कि ब्रह्मा, विष्णु आदिके लोकोंको प्राप्त हुएं जीवोंके समान निर्विशेष पर ब्रह्मको 
प्राप्त हुए जीवोंकी भी पुनरात्रत्ति होती है, तो वह युक्त नहीं है, क्‍योंकि वह फिर नहीं 
लौटता, वह फिर नहीं लौटता” इत्यथंक श्रुतिसे दहर आदिकी उपासना कर कऋ्रमसे सुक्तिको 
प्राप्त होनेवाले सगुण ब्रह्मके उपासक पुरुषकी ही जब पुनरावृत्तिका अभाव सुननेमें आता है, 
तंब उपाधिका विलय होनेपर साक्षात्‌ निर्विशेष सबिदानन्देकरस परब्रह्मको स्वात्मरूपसे प्राप्त 
हुए व्रह्मविद्‌ यत्तियोंकी पुनराज्त्ति नहीं होती, इसमें तो कहना ही क्या है, इस अथेका 
बोधन करनेके लिए त्रह्म सूये आदिसे भास्य नहीं है, स्वयंज्योतिःस्वरूप है और वही अपना 
स्वरूप है, ऐसा अथंतः बोधन करते हैं--“न तदू” इत्यादिसे । 

मुक्त पुरुषों द्वारा प्रा होने योग्य उस पूर्वोक्त धाम परमज्योतिःस्वरूप पद्ंशब्दंके अथ 
परत्रह्मका, परमज्योतिःस्वरूप होनेके कारण, सबको प्रकाश करनेकी शक्तिसे संपन्न हजार 
किरणोंवाला सूर्य भी प्रकाशन नहीं कर सकता | प्रकाश करनेके लिए समर्थ नहीं द्वोता, 
यह अथ है, क्‍योंकि वहाँ न सुये भासता है, म चन्द्रमा और न तारे भासते हैं, न बिजली 
भासती है, कहांसे यह अप्लि इत्यथंक श्रुति है। 'शशाझह ( चन्द्र ) भी उसको प्रकाशित 
नहीं करता, पावक ( अग्नि ) भी प्रकाशित नहीं करता', यह चछु आंदि और मन ब्रह्मके 
अवभांसक नहीं हैं, इसमें उपलक्षण है । चक्ष आदिसे भी ब्रह्म भास्य नहीं है, 
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न॒तत्र चक्षुगैच्छति', “न चक्षुषा गृद्यते नापि वाचा नान्येदेवेः” इति च श्रुतेः । 
एतेन बहिभेतिकस्य भास्करादेश्वक्षुरादेश्वाउन्तबुद्धयादेश्वाउभास्यत्वे ब्रह्मणस्त्वभौतिक- 
त्वमतिसूक्ष्मतमत्व॑ सवीन्तरत्वमन्यानवभास्यत्व॑ सर्वेप्रकाशकत्वमह्श्यत्वमजडत्वमप्रमेयत्व 
निरवयवरत्व निष्क्रियत्व॑ निर्विकारत्व नित्यशुद्धल च सिद्धमू। “न सन्नासज्न सदसत्‌! 
इति, 'तस्मात्तमः संजायते! इति, 'सूक्ष्मात्सुक्ष्मतरम? इति, 'एप त आत्मा स्वोन्तरः 
इति, न तत्र सूर्यो माति! इति, “तस्य भासा सर्वमिदं विभाति” इति, “अत्रा्य 
पुरुष स्वयंज्योतिःः इति, 'स्वप्रकाशानन्द्धनम! इति, “अहृश्यमव्यवहायम! इति, 
साक्षी चेता केवल” इति, “अप्रमेय॑ श्रुवम' इति, निष्क्ू निष्क्रियम! इति, “चिद्रप 
एवाविकारो झ्युपलब्धा! इति, “नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य सूक्ष्म परिपृृणमद्वय सदानन्द- 
चिन्मात्रम! इत्यपि च श्रुतेः । एवं परमज्योतिषों अह्मण: सूर्याद्यमास्यल्वेव अमौति- 
कत्वादिलक्षणसंपत्ति सूचयित्वा यदुपक्रान्त तत्मतिपादयति--यद्व त्वेति | निमोनमोह- 
त्वादिमुक्तलक्षणलक्षिता महात्मानो यतयो यदभौतिकत्वादिलक्षण धाम परमज्योतिः- 
स्वरूप पदशब्दार्थ परं ब्रह्म गत्वा तड्भाबं प्राप्य न निवर्तन्ते। पुनरहं॑ ममेति संसाराय 
ना53वर्तन्त इत्यथः । यदादित्यादीनामभारस्य यद्भावापन्नानामपुनराबृत्ति: यदपूर्वमन- 
परमनन्तरमबांह्ममखण्डानन्देकर॒समद्वितीयं तद्भाम परं ज्योतिमम विष्णोर्नैज तत्त्वम- 


यह अथे है । क्‍योंकि “वहां नेत्र नहीं जाते, “न चछ्ुसे ग्रहण किया जाता है, न 
घाणीसे ही, न अन्य देवताओंसे? ऐसी श्रुतियां हैं। इससे बाह्य भौतिक भास्कर आदि तथा 
चेश्लु आदिका और आन्तर बुद्धि आदिका भास्य न होनेके कारण ब्रह्म अभौतिक, अतिसूक्ष्मतम, 
सबका आन्तर, अन्यानवभास्य, सर्वेप्रकाशक, अदृश्य, अजड़, अप्रमेय, निरवयव, निष्क्रिय, 
निर्विकार और नित्य छ॒द्ध है, यह सिद्ध हुआ। 'न सत्‌ , न असत्‌ और न सत्‌-असत्‌”, “इससे तम 
उत्पन्न होता है”, 'सूक्ष्मसे सूक्षमतर”, “यह तेरा आत्मा सबके भीतर”, “न वहां सूये भासता है', 
“उसके प्रकाशसे यह सब भासता है”, “यहां यह पुरुष स्वयंज्योतिश, “स्वप्रकाश आनन्द्घन', 
“अदृइय अव्यवहार्य', साक्षी चेता केवल”, “अप्रमेय ध्रुव”, 'निष्कल निष्कििय”, 'चिद्गूप ही अविकार 
ही उपलब्धा? और “नित्य, श॒द्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, सूक्ष्म, परिपूर्ण, अद्वय, सदानन्द, चिन्मात्र' 
इत्यादि श्रुतियां भी इस अर्थमें प्रमाण हैँ. । इस प्रकार परमज्योतिःस्वरूप ब्रह्मकी, सूये आदिसे 
भास्य न होनेके कारण, अभौतिकत्व आदि स्वरूपसंपत्तिका सूचन करके, जिसका उपक्रम किया 
था, उसका प्रतिपादन करते हैं--यद्वत्वेति । निर्मानमोहत्व आदि मुक्तके लक्षणोंसे रक्षित 
महात्मा यति जिस अभौतिकत्व आदि लक्षणवाले धाम परमज्योतिःस्वरूप, पद्शब्दके अथ 
रब्रह्मको प्राप्त होकर ( उसके भावको प्राप्त होकर ) छौटते नहीं हैं । पुनः मैं, मेरा, यों संसारके 
लिए नहीं लौटते, यह अथ है । जो आदित्य आदिसे भासित नहीं होता, जिसके भावको प्राप्त हुए 
पुरुषोंकी पुनराइत्ति नहीं होती, जो अपूर्ष, अनपर, अनन्तर, अबाद्य अखण्डामन्दैकरस, अद्वितीय है 
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मायिकं स्वरूपमित्यथः । ननु 'सोम्येमाः सब्वोः प्रजाः सतं आगम्य न विदुः सत 
आगच्छामहे” इति सत्संपन्नानामपि पुनरावृत्तिः अूयते कर्थ “यद्गवतवा न निवतन्ते! 
इति सत्सपत्नानां पुनरावृत्त्यमावः प्रतिपाथत इति चेत्‌, सत्यम्‌; सत्संपन्नानामपि श्र॒त्या 
यद्यपि सतः पुनरावृत्तिरुच्यते तथापि तत्र विशेषो5स्ति स उच्यते। 'प्रयतो वाड़- 
मनसि संपयते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम! इति विद्वदविदुषोरु- 
भमयोरपि सत्संपत्ताी समानायामप्यविद्याकामादिसिसारबीजविशिष्टस्त्वविद्वान्‌ सत्सप- 
द्याउपि संसारहेतोरविद्यादेविद्यम[नल्वात्तद्वेगेन संतः पुनरुत्कामति । तथा च श्रुतिः--- 
ततेनैष आत्मा निष्क्रामति चक्षुषो वा मून्नों वाडस्येभ्यो वा शरीरदेशेम्यस्तमुत्कामन्तं 
प्राणोअनूह्रामति प्राणमनृत्कामन्त सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति', 'सविज्ञानों भवति स- 
विज्ञानमेवान्ववक्रामति त॑ विद्याकमणी समन्वारमेते पूर्वेप्ज्ञा च', “अविय्यां गमयित्वांन्य 
नवतरं कल्याणतरं रूप॑ कुरुते पिच्ये वा गान्धवं वा देव वा प्राजापत्यं वा ब्रह्म 
वान्येषां वा भूतानाम! इति, 'तदेव सक्तः सह कमणैति लिछह्ल मनो यत्र निषक्तमस्य! 
इति, 'कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः स कामभिजीयते तत्न तत्न” इति, (पुण्य: 
पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन! इति, “नाअसुक्तं क्षीयते कम! इत्यादिस्मृतिश्व.। 
ततो इविद्याकामादिबलेन शेषकमानुभूत्ये अविद्याकामादिमन्तो 5नात्मज्ञाः सत्संपद्याउपि 
वह घाम--परज्योतिःस्वरूप मेरा (विष्णुका ) अपना तत्त्व अमायिकस्वरूप है, यह अर्थ है । यदि 
शक्ल हो कि 'हे सौम्य, ये सम्पूर्ण प्रजा सतूसे आकर नहीं जानतीं कि हम सतसे आई हैं” इससे 
सत्से संपन्‍नोंकी भी पुनराह्त्ति सननेमें आती है, फिर कैसे “जिसको प्राप्त होकर नहीं लौटते” 
इत्यादिसे सत्संपन्नोंकी पुनराश्त्ति नहीं होती, ऐसा प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा यदि कह्दो, तो 
यह ठीक है, ययपि श्रुति सत्सपन्‍नोंकी भी पुनराश्नत्ति कहती है, तथापि उसमें जो विशेष है, उसको 
हम कहंते हैं---“मरनेवालेकी वाणी मनमें लीन हो जाती है. और मन प्राणमें, प्राण तेजमें तथा तेज 
पर देवतामें लोन होता है” इससे विद्वान और अविद्वान्‌ दोनोंकी सत्संपत्ति समान होनेपर भी अविद्या, 
काम, कर्म आदि संसारके बीजसे विशिष्ट अविद्वान्‌ तो सतको प्राप्त होकर भी संसारके हेतु अविया 
आदिके विद्यमान होनेसे उनके वेगसे सतसे फिर उत्क्मण करता है । जैसी कि श्रुति है---इससे 
यह आत्मा निकलता है, चछसे, मूर्धासे या अन्य शरीरके देशोंसे, निकल रहे. उसके पीछे प्राण 
निकलता है, प्राणके निकलनेपर सब इन्द्रियां निकलती हैं, 'वह विज्ञान युक्त होता है, वह विज्ञानके 
साथ ही अनुत्कमण करता है, विद्या और कर्म उसके साथ जाते हैं और पूर्वप्रज्ञा भी”, “अविद्ाफो 
प्राप्त होकर अन्य नवीन कल्याणतर रूप करता है, पितरोंका, गन्धर्वोका, देवताओंका, प्रजापतिका, 
ब्रह्मका या अन्य भूतोंका”, जिसमें इसका मन निश्चय आसक्त होता है, आसक्त हुआ वह कर्मसद्दित 
उसको प्राप्त होता है”, “जो कार्मोको श्रेष्ठ मानकर चाहता है, वह कार्मोसे वहां वहां जन्मता है, पुष्य 
क्मसे पुण्य होता है, पापसे पाप” और “भोगे बिना कमका क्षय नहीं होता? इत्यादि स्थृतियां हैं । 
इससे अविद्ा कामादिके बलसे शेष कर्मोंके अनुभवके लिए अविद्या कामादिवाले अनात्मज्ञ सतूको 
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पुनरावर्तन्ते यथा सुषुप्ते! 'व॒ तथा त्रह्मवित्तमों यतिरावर्तते। सदेकत्वविज्ञानाभिना 
अविद्याकामादेनिःशेषदाहादुपाघिविलये स्वस्वरूपमेव निर्विशेष॑ नित्यशुद्ध पर .बह्म 
प्राप्तततो ब्रक्मविदः पुनव्युत्थानहेतोरभावाद्‌ त्द्मात्मनाअवस्थितिं विनां पुनरुत्कमण न 
संभवति तथा अविद्यादिमतः | तथा श्रुतिः---गुहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तो उम्ततो भवति', 
थोउकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामः', “न तस्य प्राणा उत्करामम्ति ब्रह्मेव 
सन्‌ त्रह्माउप्येति!, 'पर्यौप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविडीयन्ति कामाः इति, 
“थयथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेडस्त गच्छन्ति नामरूपे विहाय। तथा विद्वान्नाम- 
रूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम! इति च कूटस्थत्वादात्मनो निर्गमागमा- 
योगाच्च । यथा महाकाशस्थेव सतो घटाकाशस््य घटोपाधिना भिन्नवत्‌ प्रतीयमानस्य 
घटनाशे स्वरूपेण महाकाशात्मना.इवस्थितिं विना पुनरावृत्तिने संभवति, तथा ब्रह्मण 
एवं सत आत्मनोडप्यविद्योपाधिना भिन्नवत्मतीतस्योक्तरीत्या, अविद्यातत्कायेविनाशे 
स्वरूपेण ब्रह्मात्मनावस्थिति विना पुनरावृत्तिनं संभवति | कूटस्थत्वात्तियाश्रयत्वानुप- 
पत्तेयतस्ततः सम्यग्दरनेन ब्रह्मनिष्ठया चा.5विद्यादिविनाशादुपाधिविलये निर्विशेषनित्य- 
शुद्धतरक्षभावं गतानां महात्मनां ना5स्ति पुनरावृत्तिरेति सिद्धम || ६ ॥ 


प्राम दोकर भी फिर लौटते हैं, जैसे कि सुषुप्तिसि मनुष्य जागरणमें लौटते हैं वैसे ब्रह्मवित्तम 
यति नहीं छौटता है, क्योंकि सतके एकत्वविज्ञानहूप अधिसे अविद्या, काम आदिके जल 
जानेसे उपाधिका विलय हो जानेपर निर्विशेष नित्य शुद्ध स्वस्वरूप परत्रह्मको प्राप्त होनेवाले 
अह्मवित॒का, पुनः व्युत्थानके हेतुके अभावसे ब्रह्मस्वरूपसे स्थितिके सिवा, पुनः उत्क्मण नहीं द्दो 
सकता जैसे कि अविया आदिवालेका होता है। श्रुति भी है---गुद्दा ्रन्थियोंसे विमुक्त 
अम्गत होता है”, “जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम, आत्मकाम”, उसके प्राण नहीं निकलते, ब्रह्म 
दी होकर ब्रह्मको प्राप्त द्वोता है”, 'पर्याप्तकाम, इतात्माके यहीं सम्पूणे काम लीन द्वो जाते हैं! 
इससे और “जैसे नदियां बहती हुईं नामरूपको छोड़कर समुद्रमें अस्त हो जाती हैं, उसी प्रकार 
विद्वान नामहूपसे विमुक्त दोकर परसे पर दिव्य पुरुषको प्राप्त द्ोता है ।! इससे कूटस्थ दोनेसे 
आत्माका जाना और आना युक्त नहीं है । घटरूप उपाधिसे भिन्नके समान प्रतीत होनेवाले मद्दा- 
काहास्वरूप डी घटाकाशकी घटके नष्ट होनेपर स्वरूपसे महाकाशभप्से-स्थितिके सिवा 
पुनरावत्ति नहीं हो सकती, वेसे ही अविद्यारूप उपाधिसे भिन्नके समान प्रतीत दोनेवाढे सत्‌ 
आत्मा ब्रह्मका भी उक्त रीतिसे अविया और उसके कायेका नाश होनेपर स्वरूपसे--अह्यात्म- 
स्वरूपसे--स्थितिके सिवा पुनराश्रत्ति नहीं हो सकती है , चूँकि वह कूटस्थ हेनेसे 
क्रियाका आश्रय नहीं हो सकता, इसलिए सम्यक्‌ दशनसे और ब्रह्मनिष्ठासे अवियया आदिके 
नाशसे उपाधिका विलय होनेपर निर्विशेष नित्य झुद्ध, ब्ह्मभावकों श्राप्त हुए महात्माओंकी 
पुनरावृत्ति नहीं होती, यह सिद्ध हुआ ॥ ६॥ 
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ममवांडशो जीवलोके जीवभूतः सनातन! । 
मनःपषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कपेति ॥ ७ ॥ 
शरीर यदवाप्ोति यच्चाउप्युत्क्रामतीश्वरः । 
गहीत्वेतानि संयाति वायुगेन्धानिवा5डशयात्‌ ॥ < ॥. 


हे अर्जुन, इस शरीरमें जीव मेरा ही एक अंश है, वह सनातन है और 
वह [ भावी शरीरमें विषयोंके उपभोगके लिए | त्याज्य शरीरमें अवस्थित 
इन्द्रिय, प्राण और मनका आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 

है अर्जुन, जब जीव प्राप्त देहसे निकलता है और अन्य शरीरका अ्रहण 
करता है, तब जैसे वायु उद्यान आदिसे फूलके गन्धको लेकर अन्य स्थानको जाता 
है, वैसे ही यह जीव मन, प्राण और इन्द्रियोंको लेकर अन्य शरीरमें जाता है ॥८॥ 


एवं संसाखृक्षस्वरूप ज्ञात्वा विरक्तत्य सदसद्विवेंकिनों मोक्षेककामनयां संन्यस्त- 
सर्वकमणो यतेः सह्लुरुप्सादजन्यज्ञानेन ब्रह्मावाप्तिमपुनरावृत्ति च प्रतिपादयाउघुना 
अक्ृतश्रवणानामेव यतीनामनात्मन्यात्मत्वअ्रमविशेषनिवृत्तये ब्रह्मण एवा3विद्योपाधिवंशा- 
ज्वीवत्वमिति बोधयितुं जीवस्य ब्रह्मांशत्वमात्मनो देहेन्द्रियादिव्यतिरिक्तत्वमविक्रियत्वम- 
संसारित्व॑ च प्रतिपादयति--ममैवेति त्रिमिः । 

ममव निर्विशेषस्य चिदेकरस्य ब्रक्मणोंदश इवांडशोडविद्यया कल्पितो भागः | 
जीवलोके संसारे । यद्वा जीवेन लोक्यत अनुभूयत इति जीवलोकः क्षेत्र तत्र जीव- 
भूतः नामरूपव्याकरणाय क्षेत्रज्ञतां गतः । प्रमाता भूत्वा तिष्ठतीत्यथ: । ननु निर- 


इस प्रकार संसारइक्षके स्वरूपको जानकर सत्‌ और असतके विवेकी, विरक्त, मोक्षकी केवल 
कामनासे सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग करनेवाले यतिकी सहुुरुकें प्रसादसे उत्पन्न हुए ज्ञानसे ब्रह्मप्राप्ति और 
अपुनराइत्तिका प्रतिपादन करके अब जिन्होंने श्रवण नहीं किया है, ऐसे यतियोंके अनात्मामें 
आत्मत्वश्रमविशेषकी निद्वत्तिके लिए ब्रह्म ही अविद्यारूप उपाधिसे जीवभावको प्राप्त होता है, 
ऐसा बोधन करनेके लिए जीव ब्रह्मका अंश है, आत्मा देह, इन्द्रिय आदिसे भिन्न है, अविकारी 
है और असंसारी है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--“मममेव” इत्यादि तीन इलोकोंसे । 

मेरा--निर्विशेष चिदेकरस ब्रह्मका--दीी अंशके समान एक अश--अवियासे कल्पित भाग 
जीवलोकमें यानी संसारमें । अथवा जीवसे जो देखा जाता है--भअनुभव किया जाता है--वह 
जीवलोक है यानी क्षेत्र, उसमें जीवभूत यानी नाम और रूपको प्रकट करनेके लिए क्षेत्रज्ञत्वको प्राप्त 
हुआ है । प्रमाता बनकर स्थित रहता है, यह अथे है। यदि शहझ्का हो कि निरवयव निर्विशेष प्ररत्रह्मका 


१५०० 
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वयवस्य निर्विशेषस्य परस्य ब्रक्मणोंडशों .जीव इत्यंशांशित्वकल्पना न युज्यते । 
सांशत्वे सावयवत्वमनित्यत्व॑ सद्वितीयत्व॑ च स्यात्‌ । “निष्कर निष्कियम! इति 
“एकमेवाद्वितीयम? इत्यादिश्रुतिविरोधश्व स्यादिति चेत्‌ , त्वमत्र प्रष्टय:--त्वया कि 
ब्रह्मणोउन्यः  कश्चिज्जीबो उस्तीत्युब्यते, उत. ब्रह्मण. एवं जीवत्वमुच्यते, 
कि वा जीव एवं ना उ्तीत्युच्यते । न तृतीयः, तबैवा 5हमस्मीति पुरो विद्यमान- 
स्या5भावप्रसज्ञात्‌ । तदिश्टपत्तिरेवेति चेत्‌, न; प्रत्यक्षविरोधापत्त: । आधे 
सचेतनो वा किमचेतनो वेति, न द्वितीयः । अहं ममेदमिति तवैव जश्ञानोभाव- 
प्रसड्भात्‌ , सुषुस्तिवत्‌ सदा सवेत्र व्यवहारलोपप्रसज्ञाच् । नाउच:ः; साक्षी चेता केवल: 
इति ब्रह्मण एवं चेतनत्वश्रवणात्तदतिरिक्तस्थ चेतनत्वायोगात्‌ | तर्हि ब्रह्मण एव 
जीवत्वमिति चेत्‌, न; सर्वस्या-5पि प्राणिमात्रस्य बक्षैवाउहमिति पूर्णत्वासंसारित्वशञान- 
प्रसज्ञात्‌ । संसाराभावप्रसज्ञच । तथात्वे प्रत्यक्षादिसवंप्रमाणविरोधप्रसज्ञात्‌ । तब" 
विद्या त्रह्मण एव जीवत्वमिति चेत्‌ , त्वमायुष्मान्‌ भव। अयमेवा 5र्थो गत्यन्तरमपद्यता 
भगवता5प्युच्यते--'ममैबांशों जीवछोके जीवभूतः” इति । ननु ब्रह्मण एवाउसत्ववि्यया 
जीवत्व॑ तथापि निरवयवरस्येकस्थेव ब्रह्मणः कथमंशांशिभाव उपपचत इति चेदविद्योपा- 


अंश जीव है, यों ब्रह्ममें अशाशिभावकी कल्पना करना युक्त नहीं है, क्‍योंकि अंश द्वोनेपर ब्रह्म 
सावयव, अनित्य और सद्वितीय हो जायगा, तथा “निष्कल निष्कियः और “एक ही अद्वितीय! 
इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध होगा, तो इसमें तुमसे यह प्रइन होगा कि तुम ब्रह्मसे अन्य कोई जीव 
है, ऐसा कहते हो अथवा ब्रह्म ही जीव है, ऐसा कहते हो अथवा जीव है ह्वी नहीं, ऐसा कहते 
हो । तीसरा पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि त॒म्दारे ही,. जो मैं हूँ, यों मानकर आगे बैंठे हो, 
अभावका प्रसन्न होगा । यदि कहो कि यह इश्टपत्ति है, तो यह भी थुक्त नहीं है, क्योंकि 
प्रत्यक्षसे विरोध है। प्रथंम पक्षमें वह जीव सचेतन है या अचेतन ? दूसरा पक्ष तो युक्त है नहीं, 
क्योंकि मैं, मेरा, यह, यों तुम्हारे ही ज्ञानकेअभावका प्रसज्ञ आवेगा और सुषुप्तिके समान 
सदा सत्र व्यवद्वारके लोपका प्रसनज्ञ होगा । प्रथम पक्ष भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि "साक्षी 
चेता केवल” इससे ब्रह्म ही चेतन सुननेमें आता है, उसके सिवा चेतन दूसरा है नहीं । 
यदि त्रह्म ही जीव है, ऐसा कद्दो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण प्राणीमात्रको “ब्रह्म 
ही मैं हूँ” यों पूणतव और असंसारित्वज्ञानका प्रसन्न होगा और संसारके अभावका प्रसन्न होगा। 
ऐसा होनेपर प्रत्यक्ष आदि सब प्रमाणोंके साथ भी विरोध हो जायगा। यदि इन सब दोषोंका 
निरास करनेके लिए अविद्यावश ब्रह्म हीं जीव है, ऐसा कद्दो, तो तुम विरंजीवी होओ, क्योंकि दूसरी 
गति न देखकर भगवानने भी . यही अर्थ कहा है कि जीवलोकमें मेरा ही अंश जीव है । 
ब्रह्म ही अवियासे जीव हो, तो भी निरवयव एक ब्रह्मका अंशाशिभाव केसे द्वो सकता है, ऐसा 
कहो, तो अवियारूप उपाधिसे वेसा दो सकता है, ऐसा हम कहते हैँ । जेसे निरवयव एक ही 
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घितः संभवति, यथा निरंबयंवस्थेकस्येव महाकाशस्थ घटोपाधिवेशिष्टयादूघटाकाशरत्व॑ 
कल्पयित्वा घटाकाशो महाकाशांश इत्येकस्येव महाकाशस्यांड्शांशिभावः कल्पित उप- 
पचते तद्गद्‌ अह्मणो उप्येकस्या 5प्यविद्याप्रत्युपस्थापितबुद्धयाद्रुपाधिवेशिष्टयात्तद्वच्छिन्न- 
स्यांउश्ल् कल्पयित्वा जीवो त्ह्मांश इति ब्रह्मण एकस्येवांशांशिभावः कह्पित 
उपपद्मते न तु वस्तुतो उस्तीत्युच्यते । तथात्वे त्वदुदीरितो दोषः प्रसज्येत श्रुति- 
विरोधश्व स्यात्तइभावान्न काचिदष्यनुपपत्तियंतस्ततो ब्रह्मण एवं उपाधिविशिष्टस्य 
जीव इति व्यपदेश: यथा पम्ररेव स्नेहाक्तवर्तियोगेन दीप इति व्यपदेशस्तद्वत्‌। 
नेन्वसज्लस्य ब्रह्मणः कथमुपाधिसम्बन्ध:, कथे वा विकारित्वमिति चेत्‌ , उच्यते । 
यथा पसन्नस्येव शह्ुस्य नेत्रस्थपीतिन्ना संबन्ध आध्यासिकस्तेंनेव पीतः 
शह्ठ॒ इति पीतत्व॑ च सिध्यति, तद्ठद्‌ ब्रह्मणो उप्युपाधिना संबन्ध आध्यासिक- 
स्तेनेवाउउत्मा करोति भुझक्ते इति संसारित्व॑ च॒सिध्यत्यात्मन आध्यासिक 
तन्न वास्तवम्‌, “ध्यायतीव लेलायतीव इति श्रवणात्‌ । इममेवा55ध्यासिक संसार- 
मात्मन: प्रतिपादयंति--प्रकृतिस्थानि क्षतीति। छोकद्वयस्या उप्यन्वयानुरूपेणैकमत्ये- 
नाउर्थों वर्णनीयः । सनातनः ब्रह्मत्वात्‌ सनातनो नित्यस्तत एवेश्वरः देहेन्द्रियादे: 
प्रवृत्तिहेतुत्वात्तत्पवामी जीवः । चस्त्वर्थोंडपिवाथः । यज्तु यदा तु वा उत्क्रामत्युपात्त- 


महा आकाशकी घटरूप उपाधिसे विशिष्ट होनेपर, घटाकाशकी कल्पना कर घटाकाश महाकाशका 
अंश है, यों एक द्वी महाकाशका अशाशिभाव होता है, वैसे ही एक ब्रह्मका भी अविद्यासे उत्यित 
बुद्धि आदि रूप उपाधिके सम्बन्धसे उससे अवच्छिन्न ब्रह्मके अंशकी कल्पना कर जीव ब्रह्मका 
अंश है, यों एक ही ब्रह्मका अशाशिभाव कहा जा सकता है, वस्तुतः ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । ऐसा होनेमें तुम्हारे द्वारा कहे गये दोषका प्रसन्ञ, और श्रुतिसे भी विरोध होगा, उसके 
न॑ होनेसे तो कोई अनुपपत्ति नहीं है, इसलिए उपाधिविशिष्ट ब्रह्मका ही जीव, ऐसा कथन है, 
जैसे अप्रिका ही स्नेहयुक्त बृत्तीके योगसे “दौप” यह कथन हऐ, वेसे ही प्रकृतमें भी समझना 
चाहिए। यदि राह्का हो कि असन्न ब्रह्मा उपाधिसे संबन्ध और .विकारित्व केसे होगा, तो 
इसपर कहते हैं--जैसे असंग ही शाह्लका नेत्रमें स्थित पीलेपनसे आध्यासिक संबन्ध है और 
उसीसे पीला शह्ढ, यों शह्में पीतत्व प्रतीत होता है, वेसे द्वी ब्रह्मका भी उपाधिसे आध्यासिक 
संबन्ध है और उससे आत्मा करता दे, भोगता है, ऐसा आत्मामें आध्यासिक संसारित्व प्रतीत 
होता है, वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि ध्यान करता हुआ-सा, गंमन करता हुआ-सा' ऐसी श्रुति है। 
इसी आध्यासिक संसारका आत्मामें प्रतिपादन करते हैँ--प्रकृतिस्थोंकों खींचता है। दोनों इलोकोंके 
अन्वयके अनुसार ऐकमत्यसे अथेका वर्णन करंना चाहिए । व्रह्मरूप होनेसे सनातन यानी नित्य, 
इसीलिए ईश्वर--देह, इन्द्रिय आदिकी प्रश्नत्तिका हेतु दोनेसे, उनका स्वामी--जीव (चकार तुके 
अथममं है और अपिका वा अर्थ है)। जन्न कि आत्मा उत्कमण करता है यानी शद्दीत देहसे निकलता 


बी 
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श्रोत्रं चक्षु) स्पशन च रसने प्राणमेव च | 
अधिष्ठाय. मनश्राउ्य विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


..._ कान, आँख, त्वचा जीभ, नाक, मन कर्मेन्द्रिय, बुद्धि और अहड्जारको उपभोग- 
साधन बनाकर यह क्षेत्रज्ञ जीव शब्द आदि विषयोंका अनुभव करता है ॥ ९ ॥ 


देह्ान्निष्कामति तदा मनःषष्ठानि मनः षष्ठ॑ येषां तानि मनःषष्ठानीन्रियाणि चक्षुरा- 
द्वीनि वागादीनि इन्द्रियाणीति प्राणानामप्युपलक्षणम्‌ । प्राणांश्व॒ प्रकृतिस्थानि 
त्याज्यदेहनिष्ठानि केत्याकर्षति । प्राप्तव्यशरीरे विषयोपभोगार्थ गृहणातीत्यथः । 
एतच्छरीरादन्यच्छरीरं यत्‌ यदाधवापम्मोति तदा वायुराशयात्‌ पुष्पस्थानात्‌ गन्धानिव 
कुसुमावयवानतिसूक्ष्मानिव एतानि मनशप्राणोभयेन्द्रियाणि गृहीत्वा संयाति शरीरान्तरं 
गच्छतीति द्वयोरथ: ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

इन्द्रियाणि संगृह्य शरीरान्तरं गत्वा तत्र कि करोतीत्याकाह्नायामाह-श्रोत्रमिति। 

श्रोत्र चक्षु! स्पशेन त्वगिन्द्रियम्‌ । चकारः समुचयाथ: । रसने जिह्ाँ प्राणमपि। 
एवोडप्यथ: । चकारात्कमेंन्द्रियाण्यपि मनः पष्ठमन्तरिन्द्रियं चकारादू बुद्धिमहझ्ारं 
चा.उधिष्ठायोपादाय भोगसाधनानि ऋृत्वा स्वयमर्य जीवः क्षेत्रज्ञ आत्मा शरीरे व्तेमानः 
सन्‌ विषयान्‌ शब्दादीनुपसेवते उपलभते । “एतस्मिन्‌ बुद्धान्ते रत्वा चरित्वा हंद्लेव 


है, तब मन जिनमें छठा है, उन मने सहित छः इन्द्रियॉको--चकछछ आदि वांगादि इर्द्ियोंको-- 
(यह प्रा्णोका भी उपलक्षण है), प्राणोंको, जो प्रकृतिस्थ यानी त्याज्य देहनिष्ठ हैं, खींचता है-- 
आकर्षण करता है । प्राप्तव्य शरीरमें विषयोंके उपभोगके लिए अ्रहण करता है, यह अर्थ 
है। आत्मा इस शंरीरसे अन्य शरीरको जब प्रार्त होता है, तब जैसे वायु आशयसे ( पुष्पके 
स्थानसे ) मन्धोंकों ( पुष्पके सूक्म अवयवोंको ) खींचता है, वेसे ही वह मन, प्राण और दोनों 
प्रकारकी इन्द्रियोंको ग्रहण करके जाता है--दूसरे शरीरको प्राप्त होता है, यद्द दोनों इलोकोंका 
अथ है ॥ ७ ॥ ८ ॥ 

इन्द्रियोंको लेकर दूसरे शरीरमें जाकर वहां आत्मा क्या करता है ! ऐसी आकाह्ना होनेपर 

कहते हैँ--“श्रोन्रम्‌” इत्यादिसे । 
श्रोत्र, चछ, स्पशन यानी त्वगिन्द्रिय ( चकार समुच्रयके अर्थमें दे ), रसन यानी जिहॉ 
._ और प्राण भी । एवका अपि अथे है । चकारसे कर्मेन्द्रियां भी, छठा मन यानी भीतरकी इन्द्रिय, 
*“'कारसे शुद्धि और अहड्लारका ग्रहण है--इन सबको भोगके साधन बनाकर स्वय॑ यह जीव 
क्षेत्रआ आत्मा शरीरमें पतेमान- होकर शब्दादिः विषयोंका सेवन करता -है- यानी अलुभवे 
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पुण्य च पाप च! इति श्रवणादिन्द्रियाथेसन्निक्षोत्‌ समुत्पद्यमानां पुण्यपापक्रियामिन्द्रि- 
याण्यथोश्व पर्यतीत्यथः । अन्न “शरीर यदवापमोति यज्चाधप्युत्तामति! इति शरीरा- 
दुल्कमणतत्संक्रमणप्रतिपादनेना.5 उत्मनो जीवस्य सूक्ष्मशरीरविशिष्टत्व॑ हेयोपादेयात्‌ 
स्थूलाड्विनत्व॑च ॒प्रतिपादित मनःषष्ठानीन्द्रियाणि कर्पति ग्रहीत्वा संयातीत्युक्तया 
ग्राह्मग्राहकयोर्मेदस्य प्रत्यक्षत्वाद्‌ बुद्धिमात्रोपाधिमत्त्वमिन्द्रियेभ्यो मनसोडपि मिन्न्वं 
चप्रतिपादितम्‌। श्रोत्र चक्षुरित्यादिना श्रोत्रादीन्द्रियाणि मनो बुद्धि चोपादाय 
विषयानुपलूमत इत्युक्तूया चोपलब्घुरुपादेयेभ्यश्वोपलूब्धेन्यश्व भिन्नत्वस्य प्रत्यक्षत्वा- 
दिन्द्रियेभ्य इन्द्रियार्थभ्यों मनसो बुद्धेश्व भोगायतनांदेहादपि च व्यतिरिक्तवमेव 
सम्यक्रतिपादितम्‌ । एतेन “चक्षुषः साक्षी श्रोत्रस्य साक्षी वाचः साक्षी मनसः 
साक्षी बुद्ढेः साक्षी प्राणस्य साक्षी तमसः साक्षी स्वेस्य साक्षी ततो.5विक्रियः” 
इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धमात्मनः सर्वसाक्षित्वमेवा.डविक्रियत्व॑ च सूचितं भवति ॥ ९॥ 

एवं देहेन्द्रियमनोबुद्ध्यादिभ्यो भिन्नमविक्रियमकतोरमभोक्तारमेवा55त्मानं स्व 
सर्वसाक्षित्वेन स्थित॑ महात्मानो ब्रह्मविदः सवेदा पश्यन्त्यत्रक्षविदों मूढा न 
परयन्तीत्याह---उत्क्रामन्तमिति । 


करता है। 'इस जागरितावस्थामें रमण करके गमन करके पुण्य और पापके फलको देखकर ही” इस 
श्रुतिसे इन्द्रियोंके और विषयोंके संनिकर्षसे उत्पन्न हुई पुण्य-पापरूप क्रियाको, इन्द्रियोंकों और 
विषयोंक्रो देखता है, यह अथ है । यहां 'जिस शरीरको प्राप्त कैरता द्ै और जिसको छोड़ता है? 
इससे शरीरसे उत्कतमण और उसके संक्रमणके प्रतिपादनसे आत्माका ( जीवका ) सूक्ष्म शरीरसे 
विशिष्ट होना और हेय तथा उपादेयरूप स्थूलसे भिन्न होना प्रतिपादन किया । मनके साथ छः 
इन्द्रियोंकी खींचता है, ग्रहण करके जाता है, इस कथनसे ग्राह्म और ग्राहकका भेद प्रत्यक्ष होनेसे' 
आत्मा केवल बुद्धिरूप उपाधिसे युक्त है और इन्द्रियोंसे तथा मनसे भी भिन्न है, ऐसा प्रतिपादन 
किया । श्रोत्र और चछ इत्यादिसे आत्मा श्रोत्रादि इन्द्रियां, मन और बुद्धिको अहण करके विषयोंका 
अनुभव करता हे, इस कथनसे उपलब्धा .( आत्मा ) उपादेयोंसे और उपलब्ध विषयोंसे भिन्न है, 
ऐसा प्रत्यक्ष होनेसे इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंकें अर्थोंसे, मनसे और बुद्धिसे और भोगके आयतन देहसे भी 
भिन्न ही है, ऐसा भलोभांति प्रतिपादन किया । इससे चंछुका साक्षी, श्रोत्रका साक्षी, वाणीका 
साक्षी, मनका साक्षी, बुद्धिका साक्षी, प्राणका साक्षी, अज्ञानका साक्षी, सबका साक्षी, इसलिए 
अंविकिय इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध आत्मामें सर्वेसाक्षित्त और अविक्रियत्व सूचित होता है ॥ ९५ ॥ 

इस प्रकार देह, इन्द्रिय, मन और बुद्धि आदिसे भिन्ने अंविक्रिय, अकर्ता, अभोक्ता, सबके 
साक्षीरूपसे स्थित, स्वस्वरूप आत्माको महात्मा ब्रह्मवित्‌ सवेषा देखते हैं और अग्रह्मवित्‌ मूढ नहीं 
देखते, ऐसा कहंते-हैं---उत्क्रामन्तम्‌” इत्यादिसे । 5 2224 
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उत्क्रामन्त स्थित वाउपि आज्ञान वा गुणान्वितस्‌ । 
विमूढा नाउलुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥ १० ॥ 


उपाधिका उत्कमण होनेपर यानी मिक्षा आदि कार्यके लिए शरीरादि उपाधिका 
गमन होनेपर जाता हुआ-सा, दरीरादिके स्थित होनेपर स्थित हुआ-सा, उपाधिके 
भोजन करनेपर भोजन करता हुआ-सा, उपाधिके गुणयुक्त होनेपर गुणयुक्त-सा प्रतीय- 
मान होनेपर भी आत्माको ज्ञानरूपी चक्ष॒वाले यति वास्तवमें निष्कछ तथा निष्किय 
देखते हैं, परन्तु मूढ़ पुरुष वैसा नहीं देखते यानी वे आत्माको कता, भोक्ता ही 
देखते हैं ॥ १०॥ 


आद्यो वाशब्द इवाथ्थः | द्वितीयस्त्वप्यथः । उपाधाबुस्क्रामति भिक्षादिकार्य- 
मुद्दिश्य गच्छति सति धध्यायतीव लेलायतीव” इति न्यायेन स्वयमुत्कामन्त गच्छ- 
न्तमिव प्रतीयमानं स्थिते सति स्थितमिव भुझ्ाने सत्यपि भुझ्नोनमिव गुणान्विते गुणेः 
सत्त्वादिगुणविकारैः सुखदुःखकामक्रो धमोहभयादिभिरन्विते सति स्व॑यमपि गुणान्वितमिव 
प्रतीयमानं स्वभावेन निष्कर्ू निष्क्रय॑ निर्विकारं निर्विकल्प॑चिदेकर॒समानन्द्घन- 
मात्मानं स्वमविक्रियमेव ज्ञानचक्षुप: ज्ञान प्रत्यग्भावापनरशुद्धबुद्धिवृत्तिस्तदेव 
चक्षु: रूपादिग्रहणे चक्षुरिव स्वरूपग्रहणे येषां ते ज्ञानचक्षुपः शुद्धात्मानो यतयः 
परई्यन्ति । आहारादिषु सर्वेप्वपि करमसु सवेदा स्वमत्मानं निष्करू निष्क्रिय 
नित्यशुद्ध सर्वोपाधिविनिमंक्त परिपूर्णमेव पश्यन्तीत्यथः । विमूढाः दृष्टारृष्टविषयाशा- 
वशीभूतात्मानो दुर्विदधा  बहिसुखाः. सदसह्विवेकबैराग्यसंन्यासशमदमादि- 


पहला “वा? शब्द 'इव” के अर्थमें है और दूसरा 'वा” शब्द “अपि? के अर्थमें है। शरीर आदि 
उपाधिके उत्कमण करने पर--मिक्षादि कार्यके उद्देश्यसे जानेपर--ध्यान करता हुआं-सा, गमन 
करता हुआ-सा? इस न्यायसे स्वयं उत्कमण करते हुए--जाते हुए--के समान प्रतीयमान तथा: 
उपाधिके स्थित होनेपर स्थितके समान, भोग करनेपर भोग करनेवालेके समान, गरुणान्वित (गुणोंसे 
थानी सत्त्वं आदि गुणोंके विकार सुख, दुःख, काम, कोधघ, मोह, भय आदिसे अन्वित, होनेपर स्वयं 
भी गुणोंसे अन्वितके समान प्रतीत होनेवाले, स्वभावसे निष्कल, निष्किय, नि्विकार, निर्विकल्प, 
चिदेकरस, आनन्दघन स्वस्वरूप आत्माको अविक्रिय दी ज्ञानचछु ( प्रत्यक्‌ भावको प्राप्त शुद्ध 
बुद्धिवत्ति ज्ञान है, वही रुपादिके ग्रहणमें चक्षुके समान स्वरूपके अदणमें जिनका चश्षु है 
वे ज्ञानचक्ष हैं ) छुद्ध मनवाले यति देखते हैं। आहार आदि सब' कर्मोमें ही सबेदा स्वस्वरूप 
आत्माको निष्कल, निष्किय, नित्य शुद्ध, सम्पूंण उपाधिसे रहित परिपूर्ण ही देखते हैं, यह अथ 
है | विमूढड--दृष्ट और अदृष्ट विषयोंकी आशाके वशीभूत मनवाले, दुबुंद्धि, बहिमुख, सत्यासत्यके 
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ना 


यतन्तो योगिनश्रैन यहयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तो5प्यक्ृतात्मानो नेने पश्यन्त्यचेतसः | ११ ॥ 
श्रवण, मनन आदियें प्रयत्व कर रहे योगी बुद्धिमें स्थित यानी बुद्धि आदिके 
-प्रकाशरूपसे अवस्थित आत्माको देखते हैं और दूसरे मेरे प्रसादसे विमुख 
आत्मज्ञानके लिए श्रवण आदियमें प्रयत्न करनेवाले विवेकशून्य मनुष्य, जिनका 
यज्ञानुष्ठानसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, आत्मतक्तको नहीं जानते ॥ ११ ॥ 


साधनंसंपत्त्या तीत्रमोक्षेच्छया च सदूगुरूपसत्त्या च सम्यक्संपादितविशेषज्ञानाभावा- 
दहमेवेद स्वेमित्येतद्वाक्याथीनुरूपमात्मानं न पद्यन्ति | किन्तु कर्ता भोक्ता सुखी 
दुःखी हतो5हं प्रिये ममेदं नष्टमित्येवाउत्मानं संसारिणं पर्यन्तीत्यथः॥ १० ॥ 
ननु ये तु संसिद्धाः प्रबुद्धा: शुद्धात्मानस्त एवाडत्मानं सर्वोपाधिविनिमुरक्त 
केवर्ं पदयम्ति न त्वन्ये इत्याशझ्लायाम्‌, न; ये तु मत्मसादसंपत्त्या यतयो योगनिष्ठा 
मवन्ति तेडपि पश्यन्ति न त्वेन्च एवंलक्षणा इत्याह--यतन्त इति | 
शाखाचार्यात्मेश्वरप्रसाद्सपन्ना मूत्वा सदसद्विवेकतीतरैवराग्यशमदमादिसाधनं- 
संपत््या यतन्तः अ्रवणमननादिभिज्ञीनसिद्धब्ै प्रयलवन्तः सन्तस्तेन लब्धज्ञाना ये 
यंतयो योगिनो भवन्ति “लक्ष्येकतां समासाद्य निर्विकारतया55त्मनि । मनसो निश्चल- 
त्वेन स्थितियोंग इतीयैते ॥” इत्युक्तलक्षणस्तीत्रमोक्षेच्छावैराग्याभ्यां बहिःप्रावण्यबै- 
मुख्येन चित्तस्या55त्मन्यविकारात्मगा स्थितिरूपो योगो येषां ते योगिनः स्वात्मन्येवा- 


विवेक, वैराग्य, संन्यास, दास, दम आदि साधनसंपत्तिसे, तीत्र मोक्षकी इच्छासे और सहुरुके 
समीप्र गमनसे सम्यक्‌ संपादित विशेष ज्ञानके अभावसे में ही यह सब हूँ, इस वाक्यके अंथके 
अनुसार आत्माको नहीं देखते, किन्तु कर्ता, भोक्ता, झुखी, दुःखी, में मारा गया, में मरता हूँ 
तथा मेरा/यह नष्ट हो गया, इस प्रकार आत्माको संसारी देखते हैं, यह अर्थ दवै ७ १०१ 

जो कि संसिद्ध, प्रवुद्ध, श॒ुद्धमनवाले यति हैं, वे ही सम्पूर्ण उपाधियोंसे रहित केवल आत्माको 
देखते हैं, दूसरे नहीं, ऐसी शह्का यदि हो, तो वद् युक्त नहीं है, क्योंकि मेरे प्रसादरूप संपत्तिसे जो 
यति -योगनिष्ठ होते हैं, वे भी देखते हैं, केवल उक्त लक्षणवाले ही नहीं, ऐसा कहते हैं--- 
यतन्त:' इति । है 

शास्त्र, आचार्य, आत्मा और मेरे प्रसादसे संपन्न होकर सत्योसत्यविवेक, तीत्र वेराग्य, शम, 
दम आदि साधनोंकी संपत्तिसे यत्न कर रहे--श्रवण, मनन आदिसे ज्ञानकी सिद्धिके लिए 
प्रयतन कर रहे--उससे ज्ञानको प्राप्त कर लेनेवाले जो यति--योगी--हैं “लक्ष्यकी एकता प्राप्त करके 
'निर्विकाररूपसे आत्मामें मनकी .निश्चलरूपसे जे। स्थिति हैं, वह योग कही जाती है? यों. उक्त लक्षण- 
वाले तीत्र मोक्षकी इच्छा और वेराग्यसे बाहरकी प्रवृत्तिसे. रहित चित्तकी आत्मामें अविकार- 


८०० श्रीमद्धगवद्वीता [अध्याय १७ 


यदादित्यगत तेजो जगद्‌ भासयते5खिलम। 
यझ्नन्द्रमसि य्चाऊनौ तत्तेजों विद्धि मामकम्‌ ॥ १२॥ 
सूथ, चन्द्र और अमिमें बाहर और भीतर व्याप्त कर अवस्थित जो तेज 
समस्त जगत्‌का प्रकाशन करता है, वह तेज मेरा ही है अर्थात्‌ सूये चन्द्र आदि 
मत्स्वरूप होनेके कारण उनमें ब्रह्मबुद्धि करनी चाहिए, यह भाव है ॥ १२ ॥ 


हितचित्ता भवन्ति । तेडपि चा5त्मनि बुद्धाववस्थितं बुद्धबादिप्रकाशकमास्मान 
पश्यन्ति । अयमेवा5हमिति स्वात्मना साक्षात्कृत्य स्वमकतीरमभोक्तारमसंसारिणमेव 
पहयन्तीत्यथः । मञ्नसादरहिता ये तु यतन्तः अ्रवणमननादिभिरात्मसाक्षात्कारसिद्धये 
बहुधा प्रयले कुवैन्तः श्वण्वन्तः श्रावयन्तोडप्यकृतात्मानः अक्ृतो बाह्यवासनाभि- 
विषयकमशाखादिगोचरामिरवशीकृतो बहिरेव प्रवाह्ययमान आत्मा चित्त येषां ते अक्ृता- 
त्मनः अविद्ास्मितारागद्वेषामिनिवेशविशिष्टास्तत एवा$चेतसो विवेकशूत्या बहिमुखा 
न पर्यन्ति । अयमेवाइहमस्मीत्यात्मानं निर्विशेष॑ पर ब्रह्म. स्वात्मत्वेन 
जानम्तीत्यथः ॥ ११ ॥ 
यस्मा|चत्नवतामप्यक्ृवतात्मनां मत्रसादाभावादात्मसाक्षात्कारा भावस्तस्मान्मुमुक्षो - 

मैत्मसादसिद्ध्ये मदुपास्तिरवश्य कर्तैब्या, सर्वत्र मद्बुध्या मदुपास्ति कुवैतां रागा- 
दिदोषा न भवन्ति, तेन चित्तप्सादो ज्ञान च पिध्यतीति स्वस्थ सावीत्म्ये प्रति 
पादयति--यदिति चतुर्भिः । 
स्वरूपसे स्थितरूप योग जिनका छै, वे योगी जो आत्मामें ही समाहित चित्तवाले होते हैं। बे 
भी आत्मामें--वुद्धिमें-“-अवस्थित बुद्धि आदिके प्रकाशक आत्माको देखते हैं, यही में हूँ, यों 
अपने स्वरूपसे साक्षात्कार किये गये आत्माको अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी ही देखते हैं, यह अथे 
है। परन्तु जो मेरे प्रसादसे रहित यत्न करनेवाले श्रवण, मनन आदिसे आत्मसाक्षात्कारकी 
सिद्धिके लिए बहुत प्रकार प्रयत्न करते हुए सुनते-सुनाते हुए भी अहृतात्मा ( अकुंत--विषय 
कर्म शाज्रादि विषयवाली बाहरकी वासनाओंसे अवशीभूत--बाहर द्दी फलछता हुआ आत्मा-- 
चित्त--जिनका है वे अक्वतात्मा अविद्या, अस्मिता, राग, दवेष अभिनिवेशसे विशिष्ट ) इसीलिए 
अचेतस--विवेकशत्य--बहिरसुख नहीं देखते हैं । यही में हूँ, यों आत्माको--निर्विशेष परबह्म- 
को---अपने आत्मस्वरूपसे नहीं जानते, यह अर्थ है ॥ ११ ॥ 

जिस कारणसे यत्न करनेवाले अक्लतात्माओंकों मेरे प्रसादके अभावसे आत्मसाक्षात्कारका 
अभाव है, इसलिए मुमुक्षुको मेरे प्रसादकी सिद्धिके छिए मेरी उपांसना अवर्य करनी चाहिए, 
सर्वत्र मेरी बुद्धिसे मेरी उपासना करनेवालोंको राग आदि दोष नहीं होते, उससे चित्तका 
प्रसाद और ज्ञान सिद्ध होता है, ऐसा बोधन करनेके लिए अपने सार्वात्म्यका प्रतिपादन करते 
हें---'यदा” इत्यादि चार रलोकोंसे । 
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गामाविद्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भ्रृत्वा रसात्मकः ॥ १३ ॥ 
मैं € परमात्मा ही ) अपनी अपरिमित मायाशक्तिके बलसे एथिवीमें प्रविष्ट 
होकर सम्पूर्ण स्थावर और जह्कलम भूतोंको धारण करता हूँ और रसस्वरूप 
चन्हर बनकर सम्पूर्ण औषधियोंका पोषण करता हैँ ॥ १३॥ 


आदित्यगतं आदित्यस्य बहिरन्तश्व सवतो व्याप्य वर्तमान यत्तेजोडखिलं जगत्‌ 
भासयते, तथा यचन्द्रमसि तेजः जगद्धासयते, तथा यदग्नी तेजः जगद्भासयते 
तत्तेजो मामक विद्धि । 'यदस्ने रोहित रूपम! इति न्यायेना55दित्यादीनां तेजोब्यति- 
रेकेण प्रथक्स्वरूपाभावात्तेजोमात्रत्वमेवेति सिद्धमू । सूयेचन्द्राग्य्यात्मके तेजो 
मामकमित्यत्र राहो: शिर इतिवत्‌ मच्छब्दतेजःशब्दा्थयोरेक्वमेव । तेन सूर्य चन्द्रा- 
दयस्तववहमेव मम विभूतित्वात्तत्र मद्‌बुद्धिः कर्तन्येति बोधितं भवति ॥ १२ ॥ 
किच्च, गामिति। अहमीश्वर एवौजसा5परिमितमायाशक्तिबलेन गां भूमि 
जहूं स्वस्नेहसभावितचिकणत्वबलेन भित्तिमिवा55विश्य सव्वतो व्याप्य भूतानि स्थावर- 
जज्ञमानि सवाणि धारयामि। यथा वायुः स्वशक्‍त्या मेघमण्डरू प्रविश्य जलानि 
धारयति तद्वृद्त्यिथः । यचप्यतीरिद्रियत्वाद्रायुमंघमण्डले न हृश्यते तथापि योगिदृष्ट्या 
युक्‍त्या च विचार्यमाणे वायुव्यतिरेकेण मेघस्य प्रथक्स्वरूपं न विद्यते, एवम- 
योग्यादौ व्याप्यस्य व्यापकेउन्तभोवदशन  च तद्वच्छक्तिद्वार मदव्याप्ताया 
आदित्यगत--आदित्यमें बाहर और भीतर सब ओरसे व्याप्त होकर व्तमान--जो तेज 
संपूर्ण जगत॒क़ो प्रकाशित करता है, तथा चन्द्रगत जो तेज जगतको प्रकाशित करता है, तथा अप्निगत 
जो तेज जगवको प्रकाशित करता है, वह तेज मेरा है, ऐसा जानो; “जो अभ्निका लाल रूप है, 
वह तेजका है” इस न्यायसे आदित्य आदिका तेजके सिवा प्रथक्‌ स्वरूप न होनेसे वे तेजःस्वरूप ही 
हैं, यह सिद्ध हुआ | सूर्य, चन्द्र और अप्रि स्वरूप तेज मेरा है, इसमें राहुके सिरके समान मत 
शब्द और 'तेजस” शब्द दोनोंका एक ही अथ है। इससे जाना जाता है कि सूये, चन्द्र आदि में ही 
हूँ, मेरी विभूति होनेसे उनमें मेरी बुद्धि करनी चाहिए ॥ १२ ॥ 
किल्न, गाम्‌! इत्यादि । मैं ईश्वर ही ओजसे---अपरिमित मायाशक्तिके बलसे--भूमिमें, जैसे 
जल अपने स्नेदसे उत्पन्न हुईं चिकनाईके बलसे दीवारमें प्रविष्ट होकर उसको धारण करता है, 
वैसे ही प्रवेश करके--सर्वत्र व्याप्त होकर--स्थावर, जन्नम सब भूतोंकों धारण करता हूँ । 
जैसे वायु अपनी शक्तिसे मेघमण्डलमें प्रवेश करके जलको धारण करता है, वैसे ही प्रक्ृतमें 
भी समझना चाहिए, यह अथे है। यद्यपि इन्द्रियोंका विषय न होनेसे वायु मेघमण्डलमें दिखाई 
नहीं देता, तथापि योगीकी दृष्टिसे और युक्तिसे विचार करनेपर वायुके सिवा मेघका पएथक्‌ स्वरूप 
नहीं है, इसी प्रकार लोहे, अभि आदियें जैसे व्याप्यका व्यापकमें अन्तर्भाव देखा जाता है, वैसे ही 
१०१ 
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अहं वैश्वानरों भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न चतुर्विधम्‌ ॥ १४ ॥ 
चर 


में वेश्वानर ( जठरामि ) होकर प्राणियोंकी देहके भीतर प्रविष्ट होकर प्राण 
और अपानसे युक्त हो चार प्रकारके ( भक्ष्य, भोज्य, लेह्म और चोष्य, 
यों चार प्रकारके अन्नका ) पाचन करता हैँ ॥ १० ॥ 


भूमेमद्यतिरेकेण प्रथकत्वरूपं न विद्यते। ततो भूम्यां सर्वत्र मदबुद्धिः कतेव्ये- 
त्यथः । रसात्मकोडसृतरसात्मकः पयःस्वरूपो वा यः सोमः स एवं भूत्वा चन्द्र- 
स्वरूपेण स्थितः सन्नह ब्रीहियवगोधूमादया वृक्षछतातृणगुल्मायाश्र सर्वौषधीः 
पुष्णामि । पुष्टिमतीः करोमीत्यथ:ः । एतेन चन्द्रोउपि चन्द्राम्नतरसपुष्टाः सवी ओष- 
धयोडपि मम विभूतिस्तत्र मद्बुद्धिः कर्तव्येति सूचितं भवति ॥ १३ ॥ 

किशच्च, अहमिति। “अयममभिवेश्वानरों योड्यमन्तः पुरुष येनेदमने पच्यते 
इति श्र॒ट्युक्तो यो जाठरोडमि: स एवं भूत्वा अहं वेश्वानररूपेण प्राणिनां सर्वेषां देह- 
माश्रितः तह्य मध्ये महानमिर्विश्वार्चिविश्वतो मुखः” इति, “नाम्यामुपरि तिष्ठति! 
इति च श्रवणात्‌ प्राणिनामुदरे स्थित्वा प्राणापानसमायुक्तः प्राणापानाम्यासुच्छूससनिश्वास- 
रूपाभ्यां पाकसहकारिभ्यां प्रज्वाल्यमानः सन्‌ भक्ष्यभोज्यलेह्यचोष्यमेदेन चतुर्विधि 
प्राणिमिर्ुक्तमन्त पचामि। यद्वा 'प्राणिनाम! इति सामान्योकत्या सर्वैरपि प्राणवद्धिश्नुज्य- 


शक्तिके द्वारा मुझसे व्याप्त भूमिका मेरे सिवा प्रथक्‌ स्वरूप नहीं है। इसीलिए पथिवीमें सबेत्र 
मेरी वुद्धि करनी चाद्ििए, यह अथ है । रसात्मक--अम्ृतरसात्मक अथवा जलस्वरूप-- 
सोम होकर यानी चन्द्रस्वहूपसे स्थित होकर मैं ब्रीहि, यव, गोधूम आदि और वृक्ष, लता, 
तृण, गुल्म आदि सब औषधियोंको पुष्ट करता हूँ । पुश्सि सम्पन्न करता हूँ, यह अथ है । इससे 
सूचित द्वोता है कि चन्द्र तथा चद्धाम्ृतरससे पुष्ट सब औषधियां भी मेरी ही विभूतियाँ हैं, 
उनमें मेरी बुद्धि करनी चाहिए ॥ १३ ॥ 

कित्च, 'अहम्‌? इत्यादि | "जो यद्द पुरुषके भीतर है और जिंससे यह अन्न पच जाता है, 
यह अभ्नि वैश्वानर! इस श्रुतिमें उक्त जो जाठर अमि है, तद्गरूप होकर मैं वैश्वानररूपसे 
सब्र प्राणियोंकी देहमें आश्रित 'उसके मध्यमें विद्वा्चि, विश्वतों मुख, महान्‌ अप्ति है” इससे और 
नाभिके ऊपर स्थित है” इस श्रुतिसे प्राणियोंके उद्रमें स्थित होकर प्राण और अपानसे भलीभौँंति 
थुक्त होकर--पाकके सहकारी उच्छास, निःइवासरूप प्राण एवं अपानसे' प्रज्वाल्य॑मान होकर---भध्ष्य, 
भोज्य, लेह्य और चोष्यभेदसे प्राणियों द्वारा खाये गये चार प्रकारके अन्नोंको पचाता हूँ । अथवा 
“्रणिनाम? यों सामान्यकथनसे सम्पूर्ण प्राणियोंके खाने योग्य अन्नको ( जो खाया जाता है, वह 
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स्वेस्य चाउंहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञोनमपोहन च । 
वेदेश सर्वेरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्देदविदेव चाउहम्‌॥ १५॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी बुद्धिरूप गुहामें में परमात्मा ही क्षेत्रज्षरूपसे प्रविष्ट होकर 
स्थित हूँ । मुझ परमेश्वरसे ही पूवानुभूत वत्तुकी स्मृति, ब्रह्मश्ान और उन दोनोंका 
अभाव होता है | सम्पूर्ण वेदोंसे में ही वेद्य हूँ तथा में ही वेदान्ताथका प्रवतेक 
और सम्पूण रहस्यको जाननेवाला हूँ ॥ १५ ॥ 


मानमन्ने अद्यत इत्यज्न पार्थिवमाप्ये तैजस वायब्य चेवरूपेण चतुर्विधं पचामि | 
मनुष्यादीनां पार्थिवत्‌ , चातकादीनामाप्यम्‌ , बारुखिल्यादीनां तेजसम्‌ , सपपीदीनां 
बायव्यम्‌ एवंलक्षण तत्तत्माणिजटरे स्थित्वा तैरशितमन्न पक्क करोमीत्यथः । एतेना5- 
मिंस्वरूपेण मया.55वादतलमस्तरक॑ व्याप्तानां प्राणिनां मद्गतिरिकेण प्रथक्स्वरूपा- 
भावत्तिषु मया व्याप्तिषु प्राणिषु सत्र मद्बुद्धिः कतेब्येति सूचित भवति ॥ १०१ 

एवं जाठराभिस्वरूपेणेश्वरेण व्याप्तानां सर्वश्राणिनामीश्वरविभूतिलेनेश्वरमात्रस्वे 
सिद्ध उपि अमप्रमादाम्यामप्ययं शिष्टोड्य अष्टो 5ये शुद्ोडये पुल्कस इति भेदबुड्धिरीश्व- 
रोपासकैमुमुक्षुमिन कतव्येति तेषां सर्वत्र परमेश्वरत्वबुद्धिदादयोय पुनरपि सर्वेषां 
प्राणिनां स्वव्याप्त्या स्वमात्रत्व॑ स्वोपास्त्या शुद्धात्मनां ज्ञान तदह्विपरीतानामज्ञानं च 
मत्त एवं सिद्ध-तीति प्रतिपादयति--सर्वस्येति । 

ममेवांशों जीवछोके जीवभूत” इति, 'ईश्वरो जीवकलया प्रविष्ट:? इत्युक्त- 


अन्न है ) पार्थिव, आप्य, तैजस और वायबव्यरूपसे चार प्रकारके अन्नको पवाता हूँ। मनुष्य 
आदिका पार्थिव, चातक आदिका आप्य, वालखिल्य आदिका तैजस और सर्प आदिका वायब्य 
अन्न है। इस प्रकारके प्राणियों द्वारा खाये गये अन्‍्नको उन-उन प्राणियोंके जठरमें स्थित होकर 
में पचाता हूँ, यह अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि अग्निस्वरूप मुझसे पैरसे लेकर 
मस्तकतक व्याप्त प्राणियोंका मेरे सिवा प्रथक्‌ स्वरूप न होनेसे मुझसे व्याप्त उन उन प्राणियोमिं 
सवेत्र मेरी बुद्धि करनी चाहिए ॥ १४ 0 

इस प्रकारं जाठर अभिस्वरूप ई-श्वरसे व्याप्त सबः प्राणी, शैश्वरकी विभूति होनेसे, ईश्वरस्वरूप 
हैं, ऐसा सिद्ध होनेपर भी अ्रम एवं प्रमादसे भी यह शिष्ट है, यह भ्रष्ट है, यह श॒द् है, यह पुल्कस 
है, ऐसी भेदबुद्धि ईश्वरके उपासक सुमुक्षुओंको नहीं करनी चाहिए, यों उनकी सर्वत्र परमेश्वरत्व- 
घुद्धिको रद करनेके लिए फिर भी सम्पूर्ण प्राणी मेरी व्याप्तिसे मत्स्वरूप हैं और अपनी 
उपासनासे शुद्ध मनवालोंको ज्ञान और उनसे विपरीतोंको अज्ञान मुझसे ही सिद्ध होता है, ऐसा 
प्रतिपादन करते हँ--'सवस्य०” इत्यादिसे । 

“शरीरमें मेरा ही अंश जीव है”, 'शैशवर जीवरूप कलासे प्रविष्ट है! इस प्रकारको उक्त 
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रीत्या सर्वेस्य च ब्रह्मादिस्तम्बान्तस्य प्राणिजातस्थ । चकारः सलन्रिवेशस्थ सर्वेसम- 
त्वसूचनाथः । हृदि बुद्धिगुहायामह परमात्मा क्षेत्रजुरूपेण सब्रिविष्टः सब्रिहितो 
भूत्वा तिप्ठामि। अतः प्राणिवर्ग: सर्बो ब्यहमेवेत्यथ: । एतेन भेददृष्टरनवकाश इति 
सूचितम्‌ । एवं स्व परमेश्वर एवेति सर्वत्र तदबुद्धया परमेश्वरोपार्रित कुवतां 
तामकुवतां च फल्माह--मत्त इति | मत्तः परमेश्वरादेव मदुपास्त्या शुद्धात्मनां 
शाखाचार्यानुग्रहत्स्मतिः, 'स आत्मा तत्त्वमसि” इति श्रीगुरुभियों निर्विशेषस्िवि- 
धपरिच्छेदशून्य आत्मा त्वमिति बोधितः स एवाहमिति तस्मिन्नेवा.5 उत्मनि स्वात्मत्व- 
स्मृतिः, स्वेमिदमहं च॒ ब्रह्मेवेति स्वस्थ स्वस्थ च ब्रह्ममात्रत्वज्ञानं च भवति | मदु- 
पास्तिविहीनानां मलिनबुद्धीनां रागादिदोषदुष्टानां मत्त एवेश्वरात्तदपोहन तयोः 
स्मृतिश्ञानयोरपोहनमसंभवश्च॒ भवति | किंच वेदान्तक्कत्‌ यो ब्रह्माण॑ विद्धाति पूर्व 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मे! इति अ्रवणाद्‌ ब्रह्मणे वेदान्तानुग्रहकर्तीउहमेव । यद्वा 
लोके शिष्येभ्य आचार्यरूपेण वेदान्ता्थप्रकाशनकर्ताइहमेव । वेदवित्‌ वेदाथे ब्रह्म 
निर्विशेष॑ मदनुग्रहाह्गुवनुग्रह्मच्च यः स्वात्मना वेत्ति स वेदवित्‌ ब्रह्मवेत्ता5हमेव | सर्वेस्य 
चा5ह हृदि सन्निविष्ट इति सर्वेस्य प्राणिमात्रस्याउ3त्मव्याष्या स्वमात्रत्वे सिद्धे वेदान्त- 


रीतिसे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सभी प्राणियोंके ( संनिवेश सबमें समान है, यह सूचन 
करनेके लिए चकार है । ) हृदयमें--ुद्धि गुहामें--मैं परमात्मा क्षेत्रश्षहूपसे संनिवि.्ट--संनिहित 
होकर--स्थित हूँ । इसलिए सम्पूर्ण प्राणिवर्ग मैं ही हूँ, यह अथे है। इससे यह सूचित किया 
कि मैंददष्टिका अवकाश नहीं है । इस प्रकार सब परमेर्वररूप ही हैं, यों सत्र ईश्वरवुद्धिसे 
परमेश्वरकी उपासना करनेवाले मनुष्योंका और न करनेवाले मनुष्योंका फल कहते है--मत्त इति। 
मुझसे--परमेइ्वरसे ही मेरी उपासनासे शुद्ध मनवालोंको शासत्र और आचायेके अजुग्रहसे स्म्ृति-+ 
“'ह आत्मा”, वह तू हे', इस प्रकार श्रीगुरुओंने जो निर्विशेष तीन प्रकारके परिच्छेदसे 
शज््य आत्मा तुम हो, यों आत्मस्वरूपका बोध कराया था, वही मैं हूँ, यों उस आत्मामें ही खात्म- 
स्मृति होती है, और सब यह और मैं ब्रह्म हीं हूँ , ऐसा सबका और अपना ब्रह्ममात्रत्वज्ञान होता 
है । मेरी उपासनासे विहीन, मलिन बुद्धिवाले, राग आदि दोषोंसे दृषित पुरुषोंकों मुझसे ही-- 
ईशबरसे ही---अपोहन---उन दोनोंका ( सुखति और ज्ञानका ) अपोहन और असंभव होता है । 
किश्व, वेदान्तक्ृत्‌ “जो ब्रह्माका पहले सजन करता है और जो उसे चेदोंको देता है” इस श्रुतिसे 
ब्रह्माके ऊपर वेदान्तरूप अनुग्नह करनेवाला यानी ब्रह्मविद्याका उपदेशक में हूँ। अथवा लोकमें शिष्येंके 
लिए आचार्यरुपसे वेदान्तके अथैका प्रकाश करनेवाला मैं ही हूँ । वेदवित---वेदके अर्थ निर्विशेष 
ब्रह्मको मेरे अनुप्रहसे और गुरुके अलुग्रहसे जो अपने आत्मरूपसे जानता है, वह वेद्वित्‌-- 
व्रह्मवेत्ता में ही हूँ । (सबके हृदयमें में संनिविष्ट हूँ? इससे सम्पूर्ण प्राणी आत्मव्याप्तिसे स्वस्वृहूप 
हैं, ऐसा सिद्ध दोनेपर भी 'बेदान्तकृत्‌ और वेदबित्‌ में ही हूँ” यह विशेष कथन मूद्ोंको और 
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वसा सपा कराकर परामर्श मम क सपना पका पका रकम ः्ख्य्य्य्य्य्य्््््य्््य्य्य्ण्ण््य्य्य्य्ण्७ू ल् 


कद्वेदविदेव चाहमिति विशेषोक्तिमूढानाममूढानां च वेदान्तोपदेष्टरि गुरौ च ब्रह्मविद्यपि 
च परमेश्वरत्वबुद्धिरवरय कतेव्येति बोधनाथा। यदादित्यग्तं तेजः” इत्यादिना मुमुक्षू- 
पासनाथ स्वविभूतौ प्रतिपादितायां सत्यामिदमेव परमेश्वरस्थं पारमार्थिक रूपमिति प्राप्त 
स्वयाथात्य॑ बोधयितुमाह--वेदेरिति । 'सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति” इति न्यायेन 
सर्वेऋंगादिभिवेदेवदान्तर्वेयः सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म', 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म', “आनन्दो 
ब्रह्म', 'तदेतदूत्रह्मापूव! “अस्थूलमनण्वहस्वमप्राणममुखमश्रोत्रमवागमनो 5ते जस्कमच- 
क्षुप्कमनामगोत्रे”, “अशठ्दमस्पशेमरूपमव्ययं”, “निष्कर्ू निष्क्रियं शान्तं”, “नित्य शुद्ध 
बुद्ध मुक्त सत्य सूक्ष्म परिपृणमद्दय सदानन्द्चिन्मात्र शान्ते चतुर्थ मन्यन्ते स आत्मा 
स॒विशेयः', “तत्त्वमसि” इत्यादिमिश्ञौतब्यों यो निर्विशेषनित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावः 
सबचिदानन्देकरसो 5द्वितीय: परमात्मा स एवा5हं परमाथतों नेवेष उक्तलक्षणो मायो- 
पाधिक इत्यथः ॥ १७॥ 
विचक्षणानां युक्तिकुशलानां सूक्ष्मबुद्धीनामेव मुम॒क्षूणां शुद्धात्मनां विवेकबैराग्य- 
सिद्धये संसारं वृक्षत्वेन वर्णयित्वा, तदारूढानामविवेकिनामविरक्तानां मूढानां 
पतन विना न कदापि च मोक्षफल सिध्यतीत्यतो विवेकोत्थितवेराग्यखड़गेनेन वृक्ष 
छित्वा, सदसह्विविच्य पर तत्त्वं ज्ञातव्यमिति तज्जञाने प्रवृत्तिसिद्धये ब्रह्मविदां ब्रह्म- 
अमूढोंको अमूढोंको वेदान्तके उपदेशक गुरुमें और ब्रह्मवितमें भी परमेश्वरत्ववुद्धि अवश्य करनी चाहिए, 
ऐसा बोधन करनेके लिए है । 'जो आदिलद्यगत तेज? इत्यादिसे सुमुछुकी उपासनाके लिए इरवरकी 
विभूतिछा प्रतिपादन करनेपर, वही परमेइवरका पारमार्थिक रूप है, ऐसा प्राप्त हे। जाता है, अतः 
ईड्रका याथात्म्य वोधन करनेके लिए कहते हैं--वेदे रिति | 'सब वेद जिस पदको कहते हैं 
इस न्यांयसे सम्पूण ऋगादि वेदोंसे यानी वेदान्तोंसे वेद्य 'सत्य, ज्ञान, अनन्त ब्रह्म', 'विज्ञान आनन्द 
ब्रह्म', आनन्द ब्रह्म', 'वह यह ब्रह्म अपूव”, 'स्थूल नहीं, सूक्ष्म नहीं, हस्व नहीं, प्राणरहित', 
मुखरहित, श्रोत्ररहित, वांणीरहित, मनंरहित, तेजरहित, चछ्षुरहित, नामरहिंत, गोन्ररहित', 
“अशब्द, अंस्परों, अंहूप॑, अंव्येय”, “निष्कल, निष्क्रिय, शान्त', “नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, 
सूक्ष्म, परिपूंणे, अंदर, सदानन्द, चिन्मात्र, शान्त, चतुर्थ मानते हैं, वह आत्मा है, उसे जानना 
चाहिए', वही तुंभ हो! इत्यादिसि जानने योग्य जो निर्विशेष, नित्य, छुद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव 
सचिदान-देकरस अद्वितीय परमात्मा है, वही मैं हूँ, परमार्थरूपसे यह उक्त लक्षणवाला मायो- 
पाधिक मैं नहीं हूँ, यह अथ है ॥ १५ ॥ 
शुद्ध मनवाले, सूक्ष्मबुद्धिसम्पन्न युक्तिकुशल विचक्षण मुमुक्षुओंके विवेक और वेराग्यकी सिद्धिके 
लिए संसारका वृक्षरूपसे वणन करके, इसपर चढ़े हुए अविवेकी अविरक्त मूढोंका पतनके 
सिवा कभी भी मोक्षरूप फल सिद्ध नहीं होता, इसलिए विवेकसे उत्पन्न हुए वेराग्यरूप खज्से इस 
वृक्षको काटकर सत्यासत्यका विवेक करके परम तत्त्वको जानना चाहिए, यों उसके ज्ञनमें ग्रइत्ति 
सिद्ध करनेके लिए ब्रह्मविदोंकी ब्रह्मप्राप्ति, ब्रह्मप्राप्तकि साधन और उसके फलका निरूपण करके 


८०६ श्रीमद्भगवद्गधीता [ अंध्याय १० 


द्वाविमौ पुरुषो लोके क्षरथाउक्षर एवं च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो<5श्षर उच्यते ॥ १६॥ 
संसारमें क्षक और अक्षर नामक दो ही पुरुष हैं, सम्पूण भूत क्षर और 
कूटस्थ अक्षर कहलाता है ॥ १६॥ 


प्राप्ति तम्राप्तिसाधनं तत्फरं च निरूप्या5घुना तेषां ज्ञातव्यस्य ब्रह्मणः स्वरूपमत- 
तिरासपूर्वक बोधयति त्रिमिः । तत्रा-५ चैन परस्य ब्रह्मणः पुरुषोत्तमास्यस्यथ यदपेक्ष्य 
पुरुषोत्तमत्व॑ तौ पुरुषो प्रकृतितत्कार्यलक्षणावुपाधी निर्दिशति । यदपवादेन ब्रह्मणो5- 
संसारित्व॑ निर्विशेषत् शझुद्धत्व॑ नित्यमुक्तत्वमद्वितीयर्व॑च सिध्यति तदाह-- 
द्वाविमाविति । 
क्षश्च--चकरारः समुच्यार्थ: | क्षरः स्वकाले क्षरति नश्यतीति क्षरः नश्वरो 
महदादिस्थूलान्तः संसाररक्षण: कार्यवगः सर्वोडपि एकः पुरुष: । अंक्षरश्ष--चः 
समुच्यारथ: । पुरुषों द्वितीयः क्षरों यथा स्वकाले क्षरति तथा अये न क्षरतीत्यक्षरः 
परमात्मविज्ञानेन विना न विनश्यति:। मूलप्रकृतिः संसारकारणलक्षणः पुरुषः | 
पुरुषस्याउडत्मन उपाधित्वेन द्वयोरपि क्षराक्षरयो: पुरुषत्वम्‌ , नतु वस्तुतः; परिच्छिन्न- 
त्वादनित्यत्वादसत्त्वाच्च । एवकारोउत्राउनुसन्धातव्यः, अथोनुसारित्वात्‌ू पदविनियोग- 
स्थ । ताविमो क्षराक्षरौ द्वावेव पुरुषो लोके संसारे पुरुषस्या 5 5त्मनः संसारित्वसिद्धये 
क्षरक्षरौ द्वावेव पुरुषा पुरुषोपाधी नान्यस्ततः कश्चिदित्येवकारस्थाथः | कौ तौ 
अब उनको ज्ञातब्य ब्रह्मके स्वहपका अततके निरसन द्वारा तीन इलोकोंसे बोधन करते हैं । उसमें 
पहलेसे पुरुषोत्तमनामक परत्रह्मका जिनकी अपेक्षासे पुरुषोत्तमत्व है, उन दोनों पुरुषोंका-- 
प्रकृति और उसके कार्यरूप दोनों उपाधियोंका--निर्देश करते हैं। जिसके अपवादसे ब्रह्मका 
असंसारित्व निर्विशेषत्व, शुद्धत्व, नित्यमुक्तत्व और अद्वितीयत्व सिद्ध होता है, उसको कहते हैं-+ 
द्वावि्मो? इत्यादिसे । 
क्षरश्र! में चकार समुच्चयके अथमें है। क्षर (स्वकालमें जो क्षर होता है यानी नष्ट हे।ता है, 
क्षर है) यानी नद्र, संसाररूप महतसे लेकर स्थूलतक सम्पूर्ण कार्यवर्ग एक पुरुष है। “अक्षरश्' में 
चंकार समुच्चयके अर्यमें है। द्वितीय पुरुष ( क्षर जैसे अपने कालमें नष्ट हो जाता है, वैसा 
जी नष्ट नहीं होता, वह अक्षर परमात्माके विज्ञानके बिना नष्ट नहीं होता। मूल प्रकृति संसारकारण- 
लक्षणवाला पुरुष । पुरुषका--आत्माका--उपाधि होनेसे क्षर और अक्षर दोनोंमें ही पुरुषत्व है, 
पर वास्तविक पुरुषत्व नहीं है, क्योंकि वह परिच्छिन्न, अनित्य और असत्‌ है। यहां एवकार लगाना 
चाहिए, कयोंक्रि पदका विनियोग अर्थके अनुसार होता है। वे ये क्षर और अक्षर दोनों दी पुरुष 
छोकमें--संसारमें पुरुषके--आत्माके संसारित्वकी सिद्धिके लिए क्षर और अक्षर दोनों ही 


अध्याय १७ ] सानुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित ८०७ 


क्षराक्षरावित्याकाह्नायामाह--शक्षुर इत्यादिना। भवन्तीति भूतान्याकाशादीनि भूम्य- 
न्तानि देहेन्द्रियादीनि भूतकार्याणि च सवोणि क्षर इत्युच्यन्ते | अभिव्यक्तनाम- 
रूपात्मक॑ मह॒दादिविकारजातं देहान्तं सर्व क्षराख्यः पुरुष इत्यथेः | महदादिष्रथि- 
व्यन्तः समष्टिव्यष्ट्यात्मकः स्थूलसूक्ष्मप्रपद्चलक्षणकार्यराशिः कूट इत्युच्यते । सर्वोडपि 
विकारमात्र: । तत्र कूटे स्वकार्य सर्वत्र कारणत्वेन घटादिषु मृद्व बहिरन्तश्व सर्वतो 
व्याप्य तिष्ठतीत्यव्यक्त प्रकृतिशब्दवाच्य कूटस्थ इत्युच्यते । यद्वा पुत्रसन्ततेः पुत्रिका- 
सन्ततेश्व मूलभूतः पुरुषः कूटस्थ इत्युच्यते । तद्गद्रजःकार्यसन्तते स्तमःकार्यसन्ततेः 
सत्त्वकार्यसन्ततेश्व मूलभूता त्रिगुणात्मिका प्रकृति: कूटस्थ इत्युच्यते। यद्वा कूटसाक्षी- 
त्यत्न कूटशब्दः कपटवाची । तत्र कूटे कपटे पुरुषस्य विपरीतभावाचरणे तिष्ठतीति 
कूटस्थो माया सैवाउक्षर इत्युच्यते । क्षरश्वाउश्षरश्वेतत्‌ हयमेवा 5 उत्मनः संसारित्वस्य 
कारणम्‌ । एतन्निवृत्तिकार्ण तु “न सत्तन्नासदुच्यते! इति न्‍्यायेन तयोर्निरसनमेव 
एवं निरस्ताशेपे परे ब्रह्मण्येवात्मभावापत्त्या पुनरनात्माडनालरूम्बनमेव विदेहमुक्ति- 
कारणमिति पूर्वमेवोक्त तन्न विस्मर्तव्यम्‌ || १६ ॥ 


एवं क्षराक्षरयोः कार्यकारणयोरुभयोः पुरुषशब्दवाच्यत्व॑ प्रतिपाथ, एताभ्या- 


पुरुष पुरुषकी उपाधि हैं, उससे अन्य कोई नहीं है, यह एवकारका अथ है । वे क्षर और अक्षर 
कौन, ऐसी आकाल्ला दोनेपर कहते हँ--शक्षर इत्यादिना । जो होते हैं, वे भूत आकाशसे लेकर 
भूमितक और भूतोंके कार्य देह, इन्द्रिय आदि सब क्षर कहलाते हैं। अभिव्यक्त नामरूपात्मक 
महदादिविकार देहतक सम्पुर्ण क्षरनामक पुरुष है, यह अथ है । महतसे लेकर 
प्रथिवीतक समष्टिव्यष्टिस्वरूप स्थूलसूक्ष्मप्रपद्लरूप कार्यराशि कूट कहलाती है । सभी 
विकारमात्र हैं। उस कूटरूप सब कार्यमें जो सर्वत्र कारणरूपसे, घट आदियमें मिट्टीके समान बाहर 
और भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित है, ऐसा अव्यक्त प्रकृतिशव्दवाच्य कूटस्थ कहलाता 
है। अथवा जैसे पुत्रसन्ततिका और पुत्रिकासन्ततिका मूलभूत पुरुष कूटर्थ कहलाता है, उसी 
प्रकार रजःकार्यसन्ततिका, तमःकार्यसन्ततिका और सत्त्वकार्यसन्ततिका मूलभूत त्रिगुणा- 
त्मिका प्रकृति कूटस्थ कहलाती है । अथवा “कूटसाक्षी? इसमें कूटशब्द कपटवाची है। 
उस कूटमें--कपटमें--पुरुषके विपरीतभावके आचरणमें स्थित होती है, ऐसी कूटस्थ माया है, 
बद्दी अक्षर कहलाती है। क्षर और अक्षर ये दो ही आत्माके संसारित्वके कारण हैँ। उनकी 
निवृत्तिका कारण तो 'न वह सत्‌ न असत्‌ कहा जाता है”, इस न्यायसे उन दोनोंका निरसन 
ही है। इस प्रकार सबका निरास करनेपर परब्रह्ममें ही आत्मभावकी प्राप्ति दोनेसे फिर 
अनात्माका आलम्बन न करना ही विदेहमुक्तिका कारण है, ऐसा पहले कहा गया है, उसको न 
भूलना चाहिए ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार काये और कारण क्षर और अक्षर दोनोंका पुरुषवाच्यत्व प्रतिपादन करके उन दोनों 


८०८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १५ 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविद्य बिभत्येब्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 


उक्त दो पुरुषोंसे अन्य उपाधिरहित उत्तम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। 
जो अविनाशी ईश्वर तीनों छोकोंमें प्रवेश कर उनको धारण करता है ॥ १७॥ 


मेवोपाधिभ्यामुमाभ्यां भिन्न तड्धर्मकर्माचस्प्ृष्ट नित्यशुद्धबुद्धम॒क्तस्वभाव॑पदशब्दाथ 
मुक्तोपसप्य॑ परं तत्त्व निर्दिशति--उत्तम इति । 

उत्तमः सर्वोत्कृष्टतममः । “दिवो ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान! इति “ततो ज्यायांश्र 
पुरुष: इति सर्वोत्कष्टतमत्वश्रवणादात्मा स्वयमुत्तमः सत्तया स्फूत्यी च महत्तमो निरति- 
शयवैभवः परिच्छेदरहित इति यावत्‌। तत एवं स्वतः परिपूर्णत्वात्पुरुष उत्तमस्स्वन्यः। 
उत्तमत्वे सति पुरुषत्वस्या55त्मानन्यगामित्वसू चनाथस्तुशब्दः । उत्तमत्वविशेषणविशिष्टः 
पुरुषस्त्वन्यः क्षराक्षरशब्दवाच्याभ्यां संसारसंसारकारणाभ्यामुभाभ्यां पुरुषाभ्यामन्यः 
परममहत्त्वेन चेतनत्वेन ज्ञातृत्वेन प्रकाशकत्वेन प्रकाशस्वरूपत्वेन चोत्कृष्टवादु- 
त्तमत्वविशेषणविशिष्टः पुरुषोडसंसारी प्रत्यगात्मा ताभ्यां पुरुषाभ्यामुक्तलक्षणो भिन्न 
एवं भवति। यथा स्थावरजन्जमाभ्यां तत्मकाशको ज्ञाता च भानुस्ताभ्यां भिन्नस्त- 
द्धमकर्मीयस्पृष्टश्व भवति, तथैवा उहमज्ञ इति दुष्टो ममाझयमहज्लारादिरिति स्वप्रका- 
श्याभ्यामज्ञानतत्काया भ्यां ज्ञाता तत्मकाशकश्चा55त्मा मिन्न एवाउनुमूयते । ततो 


उपाधियोंसे भिन्न, उनके धर्म और कम आदिसे अस्पृष्ट नित्य, शुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव, 
पदशब्दके अथ, मुक्तोंसे प्राप्त होने योग्य परं तत्त्वको कहते हैं--“उत्तमः” इत्यादिसे । 
उत्तम--सबसे उत्क्ष्टतम, 'स्वगंसे बड़ा, अन्तरिक्षसे बड़ा! और “उससे पुरुष बढा' 

इससे सबसे उत्कृष्टतमस्व सुननेसे आत्मा स्वयं उत्तम, सत्ता और स्फूर्तिसे महत्तम--निरतिश- 
वैभववाला । परिच्छेदसे रहित, यह अर्थ है। इसीलिए सवत्र पूर्ण होनेसे पुरुष, उत्तम तो 
अन्य है। उत्तम दोनेसे पुरुषत्वका आत्मानन्यगामित्व सूचन करनेके लिए तुशब्द है। 
उत्तमत्वविशेषणसे विशिष्ट पुरुष तो अन्य है--क्षर और अक्षर शब्दसे वाच्य, संसार और 
संसारके कारण दोनों पुरुषोंसे अन्य है, परम महत्त्वसे, चेतनत्वसे, ज्ञातापनेसे, प्रकाशकत्वसे 
और प्रकाशस्वरूप होनेसे उत्कृश्त्व होनेसे उत्तमत्वविशेषणसे विशिष्ट पुरुष असंसारी प्रत्यक्‌ 
आत्मा उन दोनों पुरुषोंसे उक्त लक्षणवाला भिन्न ही होता है। जिस प्रकार स्थावर अर जगमोंसे 
उनका प्रकाशक और ज्ञाता सूर्य उनसे भिन्न और उनके धर्म और कमंसे अस्घपृष्ट द्वोता है, 
उसी प्रकार "मैं अज्ञ हूँ? 'मेरा यह अहद्भारादि दुष्ट है! यों अपने प्रकाइय अज्ञानसे और अज्ञानके . 
कार्यसे उनका ज्ञाता और उनका प्रकाशक आत्मा भिन्न ही अनुभवमें आता है, इसलिए ज्ञाता 
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स्ट्य्य्स्ल्य्च्य्य्य््य्य्य््स्य्च्ण्य्य्स्श्य््ट 


जञातृत्वेनाउतिसूक्ष्मत्वेनाउसज्नत्वेन च ताभ्यां भिन्न एवं सन्‌ तद्धमैकर्मादिभिश्व न 
स्ृश्यत इति ज्ञातव्य इत्यथः। ननु महतोडप्यतिसूक्ष्मस्याईपि च वायो: स्वभि- 
ब्ैदुशदुष्टद्व्ये: संयोगे दुष्टादुष्टगन्धलेपो दृश्यते दुगैन्धिः सुगन्धिवायुरिति, तद्व- 
दात्मनो एपि पुरुषोत्तमस्य क्षराक्षरभिन्नत्वेडपि तथोगात्तद्धमकमोदिलेप: स्थादित्या- 
शझ्लायाम , न; सावयवत्वाद्गायो: सवे संभवति निरवयवत्वादिधमेरात्मा ताभ्यामपि 
परमलान्न तद्धमंक्रमीदिभिर्लिप्यत इति बोधयति--परमात्मेति । “अन्यो5न्तर 
आत्मा प्राणमयः हइत्यन्नमयादीनां कूटस्थान्तानां कोशानामात्मत्वश्रवणात्‌ आत्म- 
श़ब्दवाच्या स्‍्यां क्षराक्षराभ्यां निरवयवत्वेनाउतिसूक्ष्मत्वेना 5न्तरत्वेन प्रत्यक्तेन ज्ञातृत्वेन 
भासकत्वेन व्यापकत्वेनाउसज्ञस्वेन च निरतिशयत्वादात्मा प्रत्यग्लक्षण: प्रकृतितत्कार्ये: 
प््टम अशक्यत्वेन परम इत्युच्यते। परमश्चाउसावात्मा च परमास्मेत्युदाहतः । 
हर्द्रियेभ्यः परा ह्यमथों अर्थम्यश्व पर॑ मनः। मनसस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान 
परः। महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किश्वित्‌ सा काष्ठा सा परा 
गतिः ॥! इति, 'दिव्यो छामूतेः पुरुषः सबाह्माभ्यन्तरो ह्जः । अप्राणों दयमनाः शुओ 
हक्षरात्परतः परः ॥! इति, 'अतो ज्यायांश्व पूरुषः | पादोडएय विश्वा भूतानि त्रिपाद- 
यस्थासत दिवि! इत्याविश्रुतिमिः प्रतिपादित इत्यथ: | परमत्वचेतनलज्ञातृत्वप्रकाशक- 


होनेसे, अतिसूक्षम और अंग होनेसे उनसे भिन्न ही होकर उनके धर्म और कमे आठिसे 
छुआ नहीं जाता, ऐसा जानना चाहिए, यह अर्थ है। यदि शद्जा हो कि महान्‌ भी और अतिसूक्ष्म 
भी वायुका अपनेसे भिन्न दुष्ठ और अदुष्ट द्ब्योंसे संयोग होनेपर दुष्ट और अदुए गन्ध लेप देखने में 
आता है--दुर्गन्िधि, सुगन्धि वायु, ऐसा, उसी प्रकार पुरुषोत्तम आत्माका भी क्षर और अक्षरसे 
भिन्न होनेपर भी उनके योगसे उनके घर्म और कर आदिका लेप हो, तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि 
सावयबत्व होनेसे वायुमें सबका संभव है, निरवयवत्व आदि धमसे आत्मा उन दोनोंसे भी 
परम होनेसे उनके धर्म और कर्म आदिसे लिप्त नहीं होता, ऐसा बोधन करते हैं--परमात्मेति । 
दूसरा भीतर आत्मा प्रागमय है? इरासे अन्नमयसे लेकर कूटस्थ तक कोशोंमें आत्मत्वश्रवण 
होमेते आः्मशब्दसे वाच्य क्षर और अक्षर दोनोंसे निरवयव होनेसे, अतिसूक्ष्म होनेसे, अन्तर 
होनेसे, प्रत्यक होनेसे, ज्ञाता होनेसे, भासक होनेसे, व्यापक हैं नेपते और असंग होनेसे निरतिशय 
दोनेके कारण प्रत्यकू लक्षणवाले आत्माका प्रकृति और उसके कार्यसे स्पश नहीं किया जा 
सकता, इसलिए परम, ऐसा कहा जाता हैं। परम आत्मा परमात्मा, ऐसा कहा गया है । 
“इन्द्रियोंसे पर अथ हैं, अर्थोंसे पर मन है, मनसे पर बुद्धि है, बुद्धिसे महान्‌ आत्मा पर है, 
मद्दान्‌ आत्मासे पर अव्यक्त है और अव्यक्तसे पर पुरुष है, पुरुषसे पर कुछ नहीं है, वह काश 
है और वह परा गति है, “दिव्य ही अमूर्त पुरुष, वही अजन्मा बाहर और भीतर, प्राणरहित, 
म्रनरहित, शुद्ध, अक्षरसे परसे पर” इससे, “इससे बढ़ा पुरुष है, इसका चतुर्थाश सब भूत हैं, 
इसके अविनाशी स्वरूप तीन भाग स्वप्रकाश स्वरुपमें हैं? इत्यादि श्षुतियोंसे प्रतिपादन किया 
१०३ 


<१० श्रीमद्गवद्गीता [ अध्याय १५ 


त्वादिधमेरुत्तमस्थ पुरुषस्य यत्‌ क्षराक्षराभ्यां संसारितद्वेतुमावापन्नाभ्यां पुरुषोभ्या- 
मन्यत्व॑ प्रतिपादित तदेव पुनर्विशेषणर्विस्पष्टययति---यो लोकत्रयमिति। क्षराक्षरा- 
भ्यामात्मनो भिन्नत्वमेवाउडह--अव्यय इति | सुषुत्तिसमाध्योः क्रमात्तयोव्यये नाशे 
सत्यपि स्वयं न व्येतीत्यव्ययः । हेतुगर्भितमिद विशेषणम्‌ । आत्मा पुरुषाभ्यामन्यः:, 
अव्ययत्वात्‌ , यत्नैव तन यथा बुद्ध्यादिः | सुषुप्तिसमाध्योस्तदूद्ययसाक्षितया विद्य- 
मानत्वादात्मनो व्ययाभावात्ततों नित्यत्वेब ताभ्यामन्यत्वमुत्तमत्व च सिद्धम्‌ । कि्च, 
ईश्वरः स्वसनिधिमात्रेण तयोदव््याप्रतिहेतुत्वादीश्वरः । हेतुगर्भितमिद विशेषणम्‌ । 
आत्मा ताभ्यां भिन्न, तत्पवृत्तिहेतुत्वादू राजवत्‌ , स्वप्रवत्येप्रधानादिभ्यो राशे यथा 
भिन्नत्वमुत्तमत्व॑ च तद्गदात्मनोडपि स्वृप्रवर्त्याभ्यां ताभ्यां मिन्नत्वमुत्तमत्व॑ च सिद्धम्‌ । 
किश्च, यो लोकत्रयमाविश्य विभर्ति । लोक्यन्ते ज्ञायन्त इति छोकाः समष्टिव्यष्टि- 
लक्षणाः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहाः सामिमानिनः सावस्थास्तेषां त्रय॑ छोकत्रयं स्थूल- 
सूक्ष्फारणारुय॑ शरीरत्रय स्वाघारमाविश्य बहिरन्तश्व॒ स्वतो व्याप्य बिभर्ति 
सत्तां स्फूर्ति च अ्यच्छन्‌ धारयति, “व्यक्ताव्यक्ते भरते विश्वमीशः इति श्रुतेः। आत्मा 
स्वधायोलोकत्रयाद्धिन्ः, आधारत्वात्‌ , चित्राधारकुड्यवत्‌ , इत्यात्मनस्ताभ्यां भिन्न- 


गया है, यह अथ है । परमत्व, चेतनत्व, ज्ञातृत्व, प्रकाशकत्व आदि धर्मोसे उत्तम पुरुषका क्षर 
और अक्षरोंसे---संसारी और उसके हेतुभावापन्न पुरुषोंसे जो अन्यत्वका प्रतिपादन किया गया है, 
उसको ही विशेषणोंसे फिर स्पष्ट करते हैं--यो छोकन्रयमिति । क्षर और अक्षरसे आत्माका 
भिन्नत ही कहते हँ--अव्यय इति । सुषुप्ति और समाधिमें दोनोंका कमसे नाश होनेपर भी स्वर 
नष्ट नहीं होता, अतः अव्यय है । यह हेतुगर्मित विशेषण है । आत्मा पुरुषोंसे अन्य है, अव्यय 
दोनेसे, जो ऐसा नहीं, वह ऐसा नहीं, जेसे बुद्धि आदि | सुषुप्ति और समाधिमें, उन दोनोंके 
साक्षीरूपसे विद्यमान होनेसे आत्माके व्ययका अभाव है, इसलिए नित्य होनेसे उन दोनोंसे 
अन्यत्व और उत्तमत्व सिद्ध है । किश्व, ईश्वर अपनी सन्निधिमात्रसे दोनोंके व्यापारका हेतु होनेके 
कारण ईश्वर है, यह विशेषण हेतुगर्मित है । आत्मा दोनोंसे भिन्न है, उनकी प्रव्नत्तिका हेतु होनेसे, 
राजाके समान, जसे अपने प्रवर्त्य प्रधान आदिसे राजाका भिन्नत्व और उत्तमत्व है, वैसे ही 
आत्माका भी अपने प्रवरत्य उन दोनोंसे भिन्न और उत्तमत्व सिद्ध है । किश्च, जो तीनों लोकोंको 
व्याप्त करके धारण करता है। देखे जाते हैँ--जाने जाते हैं, ऐसे लोक (समष्िव्यष्टिरूप, स्थूल- 
सूक्ष्म-कारण देह, अभिमानसहित, अवस्थासहित) उनका त्रय---तीन छोक--स्थूलसूक्ष्म-कारण- 
नामवाले तीनों शरीरोंमें, जिनका स्वयं आधार है, प्रवेश करके--बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप् 
करके । धारण करता है---सत्ता और स्फूर्ति देकर धारण करता है। क्योंकि “व्यक्त और अव्यक्त 
विश्वको ईश्वर भरण करता है? ऐसी श्रुति है । आत्मा अपने धाये तीनों लोकोंसे भिन्न है, आधार 
दोनेसे, चित्रके आधार दीवारके समान, इससे आत्माका उन दोनोंसे भिन्नत्व और उत्तमत्व सिद्ध 


अंध्याय १५ ] सानुवादशह्ूड रानन्दीव्याख्यासहित ८२१ 
यस्मात्‌ क्षरमतीतो5हमक्षराद॒पि चोत्तमः | 
अतोडस्मि लोके बेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः || १८ ॥ 
यतः मैंने क्षका--विनाशी मायामय संसारका--अतिक्रमण किया है 
और अक्षरसे ( संसारबीज अव्यक्तसे ) मैं उत्तम हूँ, इसलिए में लोक और वेदमें 


9 -म। 


पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हैँ ॥ १८ ॥ 


लमुत्तमत्व॑ च सिद्धम्‌ । यद्दवा लोक्यन्ते दृश्यन्त इति छोका जाग्नत्स्वप्रसुषुप्रयः 
साभिमानिभोग्या्थीस्तासां त्रय॑ लोकत्रयमाविश्य ॒व्याप्य यो बिभर्ति प्रकाशयत्ति, 
जाग्रत्स्वप्रसुपुस्यादिप्रपश्च यद्रकाशते” इति श्रुतेः। आत्मा स्वप्रकाश्याल्लोकत्रया- 
द्विन्न,, प्रकाशकत्वात्‌ , सूयवदित्यनुमानात्‌ । यो जागरमन्वभूव यः स्वप्नममद्राक्ष यः 
सुखमस्वाप्स सोडह तिष्ठामीति प्रत्यभिज्ञाया विद्यमानत्वादात्मनः प्रकाशकस्य छोक- 
त्रयाद्धिन्नत्वे श्रुतिरनुमान प्रत्यक्ष च प्रमाणम्‌ आत्मनो लोकत्रयप्रकाशकत्वसिद्ध था 
नित्यत्व॑ परममहत्त्वं चेतनत्व॑ प्रकाशस्वरूपत्वमकर्तृत्वमभोक्तत्वमविक्रियत्व॑ च सिद्धम्‌ । 
अत्ययल्वेनेश्वरत्वेन भतृत्वेन च क्षराक्षराभ्यां द्वाभ्यामपि पुरुषाभ्यामुत्कृष्ट ममत्वादा- 
त्मनः पुंरुषोत्तमत्व॑ सर्वत्रमाणसिद्धमिति भावः ॥ १७॥ 

अव्ययत्वेश्व रत्वभरतृत्वादिधरमे: पुरुषोत्तमत्वसिद्धिप्रकारमेव विशद्‌्यन्‌ ताहशी नामें- 


सिद्धाथेवत्ता मम वेदशासत्रप्रिद्धिति प्रतिपादनद्वारा स्वस्याविक्रियत्वमसंसारित्व॑ सच्चि- 
दानन्देकरसत्वमद्वितीयत्व॑ च सूचयति--यस्मादिति । 


है। अथवा जो लोके जाते हैं--देखे जाते हैं---वे लोक अभिमानी और भोग्य पदार्थ सद्दित 
जाग्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति, उनका त्रथ लोकत्रय है, उसमें प्रवेश करके--व्याप्त करके 
जो भरण करता है--प्रकाशित करता है, क्योंकि “जाप्रत्‌ , स्वप्न, सुषुप्ति आदि प्रपश्चको 
जो प्रकाशित करता है” ऐसी श्रुति है, “आत्मा अप्रनेसे प्रकाइय लोकत्रय ( तीनों छोक ) 
से भिन्न है, प्रकाशक होनेसे, सूयेके समानः, यह अनुमान और “जिसने जाग्रतका अनुभव किया, 
जिसने स्वप्न देखा, जो सुखसे सोया, वह मैं स्थित हूँ”, ऐसी प्रत्यभिज्ञा वियमान है, अतः 
प्रकाशक आत्माके लोकत्रयसे ( तीनों लोकोंसे ) भिन्न द्वोनेमें श्रुति, अनुमान और प्रत्यक्ष प्रमाण 
है। लोकत्रयके प्रकाशकत्वकी सिद्धिसे आत्माका नित्यत्व, परममहत्त्व, चेतनत्व, प्रकाशस्वरूपत्व, 
अकतृत्व, अभोक्तत्व और अविक्रियत्व सिद्ध है। अव्यय ईश्वर और भती होने क्षंर 
और अक्षर दोनों पुरुषोंसे भी उत्कृष्टमम होनेके कारण आत्माका पुरुषोतमत्व सब प्रमाणोंसे 
सिद्ध है, यह भाव है ॥ १७ ॥ 

अव्ययत्व, ईैश्वरत्व, भतृत्व आदि घर्मोंस पुरुषोत्तमत्वकी सिद्धिके प्रकारको ही स्पष्ट करते 
हुए मेरी उस प्रकारकी नामकी सिद्ध अधथैवत्ता वेदशास्रमें प्रसिद्ध है, यों प्रतिपादन द्वारा अपना 
अविक्रियत्व, अपंसारित्व, सचिदानन्देकरसत्व और अद्वितीयत्व सूचन करते हैं--“यरमादू” 
इंत्यादिसे । 


टश२ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १५ 


यस्मातित्यलज्ञातृत्वादिधम: क्षर॑ महदादिस्थूडान्तमुत्पत्तिल्यादिविकारविशिष्टे 
कर्तृत्वभोक्‍तृत्वादिसंसारघर्मक कार्यलक्षण पुरुषमहमतीतो 5तिक्रान्तो 5स्मि । नित्यत्वादि- 
धर्मेर्विलक्षणत्वेनोत्कृष्टस्वादुत्तमो उत्मीत्यथः । तथा प्रकाशस्वरुपत्वप्रकाशकंत्वाधारलादि- 
घर्ममदत्त्वादक्षरात्ससारबी जादव्यक्ताद्पि. चोत्तमोउस्मि यघ्त्मादतो उस्मादेव छोके 
पुराणे वेदे च वेदेषु च पुरुषोत्तमः पुरुषाभ्यामुक्तलक्षणाभ्यां निष्कलत्वनित्यत्वनि- 
गुणलचेतनत्वादिधर्मेरुत्तमत्वात्पुरुषोत्तम इति । पुरुषतद्धमतत्कमतदवस्थासम्बन्धलेश- 
शुन्यतानित्यशुद्बुद्धमुक्तत्वभावः केवल्सचिदा नन्देकरसः परमास्मेति प्रथितः प्रख्यार: । 
महतो व्यक्तमुत्तम अव्यक्तात्त परः पुरुष? इति, “पुरुषान्न पर॑ किश्वित्‌ः इति, 
शअग्रमात्मा सन्मात्रो नित्यः शुद्धों बुद्ध: सत्यो मुक्तो निरज्ञनों विभुरद्वय आनन्हः 
परः प्रत्यगेकरसः इति, 'तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोडह सदाशिवः इत्या- 
दिश्रुतिभिः, 'कार्यकारणसम्बन्धरहितः केवलरः शिवः” इत्यादिस्म्रतिमिश्व प्रतिपादित 
इत्यथर: । चित्रमतीत्य भित्तिस्तिष्ठतीत्यत्र युक्त्या सूक्ष्मबुद्धया च विचायमाणे 
भित्तित्यतिरेकेण चित्रस्य स्वरूप न दृश्यते भित्तिसत्ताव्यतिरिकेण चित्रस्य प्रथकृ- 
सत्ताभावा त्तद्वत्‌ क्षराक्षराख्यौं पुरुषावतीतो5हमित्यत्र (विकल्पो नहि वस्तु”, मायामात्र- 
मिदं द्वेतम', 'असच्त्वादन्यस्य” इत्यादिश्रुतिमिरिदं सर्वमसन्मायाकार्यत्वादिन्द्रजालवत्सव 


जिस कारणसे नित्यत्व, ज्ञातृत्व आदि धर्मोसे क्षरसे--महत्से लेकर स्थूलतक उत्पत्ति, 
लय आदि विकारगोंसे विशिष्ट कतृत्व-भोक्तृत्व आदि संसारघमंवाले कार्यलक्षणवाले पुरुषसे--मैं 
अतीत--अतिक्रान्त--हूँ । नित्यत्व आदि धर्मेसि विलक्षण होनेसे, उत्कृष्ट होनेसे उत्तम हूँ, 
यह अर्थ है। तथा प्रकाशस्वरूपत्व, प्रकाशकत्व, आधारत्व आदि धर्मोसे महत्त्व होनेसे जिस 
कारणसे अक्षरसे--संसारके बीज अव्यक्तसे भी उत्तम हूँ, अतः--इसीलिए---लोकमें, पुराणमें और 
वेदमें--वेदोंमें--पुरुषो त्तम--उत्त लक्षणवाले पुरुषोंसे निष्कलत्व, नित्यत्व, निर्गुणत्व चेतनत्व आदि 
धर्मोसे उत्तम होनेसे पुरुषोत्तम हूँ । पुरुष, उनके धमे, उनके कम, उनकी अवस्थाके 
सम्बन्धलेशसे शून्य होनेके कारण नित्य, जुद्ध, बुद्ध और मुक्त स्वभाव केवल सच्चिदानन्देकरस 
परमात्मा, ऐसा प्रथित प्रसिद्ध हूँ। 'महतसे अव्यक्त उत्तम, अव्यक्तते पर पुरुष', 
“पुरुषसे पर कुछ नहीं है”, “यह आत्मा समन्मान्र, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, मुक्त, निरक्नन, 
विभु, अद्यय, आनन्द, पर, प्रत्यकू, एकरस”, “उनसे विलक्षण साक्षी चिन्मात्र में सदाशिव! 
इत्यादि श्रुतियोंसे और “कार्यकारणके सम्बन्धसे रहित केवल शिव” इत्यादि स्मतियोंसे प्रतिपादित 
हूँ, ऐसा अर्थ है। चित्रका अतिकमण करके भित्ति स्थित रहती है, इसमें युक्तिसे और सूह्षम 
बुद्धिसे विचार करनेपर भित्तिसे भिन्न चित्रका स्वरूप देखमेमें नहीं आता, क्योंकि भित्तिकी सत्ताके 
सिवा चित्रकी एथक्‌ सत्ताका अभाव है, वैसे ही क्षर और अक्षर नामके दोनों पुरुषोंसे में अतीत 
हूँ, इसमें “विकल्प तस्तु नहीं है”, “मायामात्र यद्द द्वेत है, अन्यका असत्त्व दोनेसे” इत्यादि 


अध्याय १५]. सालुवादशक्लरानंन्दीव्यांख्यासंहित <१३ 
यो मामेवमसंमृटठो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 
स सवविद्धजति मां सवभावेन भारत ॥ १९॥ 
है भरतकुछदीपक, जो मुमुक्षु पुरुष इस प्रकार उक्त लक्षणवाले मुझको 
पुरुषोत्तम ( सर्वसंसारधर्मोसे विनिर्मुक्त, सदानन्दैकरस, अद्वितीय ) जानता है, 
वह सर्वज्ञ अतएव देह, इन्द्रिय आदिमें “अहम्‌ ममः बुद्धि न करनेवाला पुरुष 'में! 
और 'मेरा” इस भावसे निमुक्त होकर सर्वभावसे मुझको प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 


सदेव सदनुवृत्ततान्मृदनुबृत्तचटादिवदित्यादियुक्तिमिश्व विचायमाणे परमात्मसत्ताउ्य- 
तिरेकेण तयोः प्रथक्सत्तामावात्‌ सर्व ब्ेतदू ब्रह्म' इत्यादिश्रुतिवाक्यबलच् पुरुषोत्त- 
मारुय पर ब्रह्माद्वितीयमेव भवति, ततः सब ब्दह्मैवेति ज्ञातव्यमिति सिद्धम ॥ १८॥ 


एवं स्वमायातत्कायसम्बन्धराहित्येन स्वस्य नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्व॑ प्रतिपाथ 
मामेवलक्षणं यो विज्ञानाति स मुक्तो भवतीत्याह--यो मामिति | 


जन्मानेकसहसेपु श्रद्धाभक्तिभ्यां सत्कमीराधितपरमेश्वरप्रसादपात्री मूतः शुद्धात्मा 
देवसम्पद्विशिष्टो यो मुमुक्षुरधिकरी शमदमसंन्यासादिसाधनसम्पत्त्या कृतश्रवणादिजन्य- 
फल] « आप ल ढ़ 
शनेनेतव प्रतिपादितलक्षण नित्यत्वेश्वरत्वादिधमवत्त्वेन क्षराक्षरविलक्षणं पुरुषोत्तम 
स्वेसंपधारधमनिमुक्तः सदानन्देकरसमद्विनीय मां परमात्मान जानात्ययमेत्राउइड्मिति 
स्वात्मना साक्षाद्विजानाति स सर्ववित्सव ब्रह्मवेत्यपरोक्षतया सब ब्रक्षेत्र वेत्तीति सबे- 
वित्सवैज्ञस्तत एवा.54मूढः देहेन्द्रियादिष्वहंममेति बुद्धियस्य स संमूढस्तद्विलक्षणों उसे- 


श्रुतियोंसे और यह सब असत्‌ है, मायाका काये होनेसे, इन्द्रजालके समान”! “सब सत्‌ ही है, 
सतसे अनुश्नत्त होनेसे, मिद्टीसे अनुत्नत्त घट आदिके समान, इत्यादि युक्तियोंसे विचार करनेपर 
परमात्माकी सत्ताके सिवा इन दोनोंकी प्रथऋ्‌ सत्ताका अभाव दोनेसे यह सब व्रह्म है” इत्यादि 


श्रतिवाक्यके बलसे पुरुषोत्तमनामक परत्रह्म अद्वितीय ही है, इसलिए सब ब्रह्म ही है, ऐसा 
जानना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अपनी भाया और उसके सम्बन्धसे रहित होनेसे अपने नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त 


स्वभावत्वका प्रतिपादन करके, इस प्रकारके लक्षणवाले मुझको जो जानता है, वह मुक्त होता है, 
ऐसा कहते हँ--'यो माम्‌' इत्यादिसे । 

अनेक हजार जन्मोंमें श्रद्धा और भक्तिसे सत्कर्मसे आराधंन किये गये परमेश्वरके प्रसादका 
पात्री भूत, शुद्ध सनवाला, देवी संपतसे विशिष्ट, जो म॒ुमुक्ष अधिकारी शम, दम, संन्यास आदि 
साधनसंपत्तिसे किये गये श्रवण आदिसे जन्य ज्ञानसे इस प्रकार--प्रतिपादित लक्षणवाले, नित्यत्व, 
ईश्वरत्व आदि धर्मवाला होनेसे क्षर और अक्षरसे विलक्षण, पुरुषोत्तम--सर्वेसंसारधर्मोसेः निर्क्त, 
सदानन्देकरस, अछ्वितीय मुझको-- परमात्माको--जानता है--यही में हूँ, यों अपने स्वरूपसे साक्षात्‌ 
जानता है---, वह सर्ववित्‌ सब ब्रह्म ही ढै, यों अपरोक्षतासे सबको ब्रह्म ही जानता है, ऐसा 
सर्ववित्‌---सववाज्ष, इसीलिए असंमूढ़--देह, इन्द्रिय आदियें 'में” 'मेरा' ऐसी बुद्धि जिसकी है, बद्ध 


<१४ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १५ 
इति गशुद्यतमं शासत्रमिदमुक्त मयाउ्नव। 
एतहुड्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्व॒ भारत ॥ २० ॥ 
है निष्पाप अजुन, इस तरह मेरे द्वारा कहा गया यह शात्र अत्यन्त 
गोपनीय है । इसे सद्गुरुकी कृपासे भली-भाति जानकर मनुष्य बुद्धिमान्‌ और कृत- 
कृत्य हो जाता है ॥ २० ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णा- 
जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पश्चदशोउ्ध्यायः । १५ ॥ 


मूढं: देहादावहं॑भ[वममभावनिर्ुक्त: सन्‌ । सर्वभावेना-5हमेवेद॑ सर्वमिति भावः सर्व 
भावस्तेन सर्वभावेन सावीत्म्येन सर्वात्मभावापत्त्या मां मजति प्राप्तोति | पतिते5स्मिन्‌ 
देहे पूर्णात्मना तिष्ठतीत्यथः । यद्वा, यो मुम॒क्षुससंमूड: विषयाशाग्रहगस्तः संमूढस्त- 
द्विलक्षणोउसंमूढः सर्वैषणाभ्यो व्युत्यितः सन्‌ मामेवंलक्षण पुरुषोत्तम स्वात्मना 
जानाति स सर्ववित सर्वभावेन स्व ब्ह्मैवेति सर्वत्र ब्ह्मेकदृष्टया मां भजति ज्ञान- 
तत्फलप्रतिबन्धराहित्याय सदा मामनुसंधत्ते ब्रह्मज्ञानस्य तन्निष्ठायाः फर् निमौनमोह- 
त्वादिसाधनसंपत्त्या सवेभावेन मां सदा मजमानस्तदव्यय॑ पद गच्छतीति पूर्बमेवोक्त- 
मिति बोद्धव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 

अशोच्यानन्वशो चस्त्वम्‌! इत्यारभ्योपदिष्टगीताश[खस्येदमुपलक्षणं कृत्वा पद्च- 
दशाध्यायलक्षणमिद शाखमतिरहस्यमेतदर्थ बुद्धा पुमान्‌ कतार्थो. भवतीति 
प्रतिपादयन्नध्यायमुपसंहरति---इतीति । 


संमूढें, उससे विलक्षणं असमूढ--देहादिमें में भाव, मेरा भाव, उससे निर्मुक्त होकर, स्वेभावसे मैं 
ही यह सब है, ऐसा भाव सर्वभाव है, इस संवेभावसें--सार्वात्म्यसे--सबेस्वभावकी प्राप्तिसे मुझको 
भजंता है--प्राप्त होता है । इस देहके गिरनेपर पूर्णस्वरूपसे स्थित होता है, यह अथे है । 
अंथंवा जो मुमुकछ्ु असंमूर्ड--विषयांशारूप अहसे ग्रस्त संमूढ़, उससे विलक्षण असंमूढ़-- 
सब एषणाओंसे व्युत्यित द्वोकर मुझ ऐसे लक्षणवाले पुरुषो त्तमको अपने स्वरूपसे' जानता है, चह्‌ 
सं्ववितं संबभांवसे 'सब त्रह्म ही है? यों सवेत्र एकमात्र ब्रह्मरश्टसिसे मुझको भजता है--ज्ञान और 
उंसके फंलके प्रतिबन्धसे रहित होनेके लिए सर्वदा मेरा अनुसन्धान करता है--मान-मोहशज्यत्व 
आदि साधनसंपत्तिसे ब्ह्मज्ञाकके और उसकी निष्ठाके फलरूप मुझको सर्वभावसे सदा भजता हुआ, 
उस अंव्यय पदको प्राप्त होता है--ऐसा पहले ही कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए ॥ १९ ॥ 
“अशोच्यके लिए तुम शोक करते हो, इससे आरंभ करके उपदिष्ट गीता ज्ाह्नका, 
इसे उपलक्षण करके पन्द्रहवोँ अध्यायरूप यह शास्र अतिरहस्यथ है, इसके अ्थंको जानकर पुरुष॑ 
ऋताथ द्ोता है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए अध्यायका उपसंद्ार करते हैं---“इति! इत्यादिसे । 


अध्याय १५ ] सानुवादशइ्ूरानन्दी व्याख्यासहित <१५ 


जा] >> 


इत्येवंप्रकारेण मयोक्तमिदमेतच्छास््र निर्विशेष॑ पर तत्त्व शास्ति बोधयतीति 
शास्त्र पदश्चदशाध्यायरूपं गुह्मतमं ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरत्वाद्त्यन्तगोप्य यस्मे कस्मै- 
चिदनधिकारिणे दुष्टायाउडसुरसंपत्तिमते न वक्तव्य न श्रावयितव्य च । यः कश्चित्‌ 
ब्राह्मणादि: शुभाचारनिरतः सुशीलः सर्वेषणावैमुख्येन मोक्षेककामो भवति स एतत्‌ 
पश्च॒दशाध्यायरूपं॑ शा तत्मतिपादितमर्थ सदूगुरोरनुअहादू बुद्धा सम्यगू ज्ञात्वा 
बुद्धिमान्‌ ब्रह्मेवा 5हमिति ज्ञानमेवा-उत्र बुद्धिशब्दाथस्तद्वान्‌ अद्यज्ञानसंपन्नस्तत्फलवांश्व 
स्थात्‌ | कृतकृत्यश्र स्यात्‌ कृत्य ब्राह्मणादेः शुद्धात्मनो यत्‌ करतैव्यमभिहोंत्रायश्व- 
मेधान्तमौपासनादीशानबल्यन्त यज्चाउन्यच्छौत॑ स्माते च कर्म तत्सव कृतमनेन ब्रह्म- 
विदेति कृतकृत्यः सर्वकर्मानुष्ठाता स्थात्‌। सवोत्मनि ब्रह्मणि विज्ञाते विदुषा सर्वे- 
वेदशास्रपुराणेतिहासागमप्रसिद्ध सवे कृत भवति । तज्जन्यसुख सर्वमनुभूत च 
भवति,  ब्रह्मानन्दे सर्वानन्दानामन्तभीावात्‌ ; “एतस्थैवानन्दस्यान्यानि. भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति” इति श्रुतेः । तस्माद्‌ ब्रह्मविदेव कृतार्थ इति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायेश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्य श्री शह्वरानन्द- 
सरस्वतीकृतौ गीतातात्पयेबोधिन्यां पद्च॒द्शो इध्यायः | १७ ॥ 


इति--इस प्रकारसे--मेरे द्वारा कहा गया यह शाखत्र--निर्विशेष परतत्त्वका जो शासन करता 
है---बोधन करता है, ऐसा पशन्चदश अध्यायरूप शाखत्र--शुक्यतम ( त्रह्मस्वरूपकरा प्रतिपादन करने- 
वाला द्वोनेसे अत्यन्त गोप्य ) है, जिस किसी अनधिकारी दुष्ट आसुर सम्पत्तिवालेके लिए इसका उपदेश 
नहीं करना चाहिए और न सुनाना चाहिए । जो कोई ब्राह्मण आदि शुभाचारमें प्रीति करनेवाला, 
सुशील, सब एषणाओंसे विमुख होकर एक मोक्षकी दी कामनावाला हो, वह इस पन्द्रहवें अध्यायरूप 
शाखको और उसमें प्रतिपादित अथको सदग्रुरुके अनुग्रहसे भली-भौति जानकर, बुद्धिमानू-- 
ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा ज्ञान ही यहां बुद्धिशब्दका अथथ है, तद्बान--बह्यज्ञानसे संपन्न और 
उसके फलसे युक्त होता है। और कृतकृृत्य होता है---कृत्य यानी शुद्ध मनवाले ब्राह्मण आदिका जो 
कतंव्य अभिहोत्रसे लेकर अश्वमेघतक, औपासनसे लेकर शैशानबलि तक और अन्य जो श्रौत और 
स्माते कम हैं, वे सब इस ब्रह्मवित्‌ द्वारा किये गये हैं, ऐसा कृतकृत्य--सब कर्मोका अनुष्टान 
करनेवाला होता है । सर्वात्मा ब्रह्मका विज्ञान हो जानेपर विद्वानने सवेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास 
और आगम प्रसिद्ध संब कर लिया है। इससे ही जन्य सब सुखका अनुभव हो जाता है, 
क्योंकि ब्रह्मानन्द्में सब आनन्दोंका अन्तर्भाव है । 'इस आनन्दकी ही मात्राको अन्य भूत भोगते 
हैं? ऐसी श्रुति है। इसलिए ब्रह्मवित्‌ ही कृतार्थ है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २० ॥ 


पन्द्रहवाँ अध्याय समाप्त 


छ 


पोडशोड्ध्यायः 


श्री भगवानुवाच 
अभय _ सच्तसंशुद्धिज्ञानयोगव्यव॒स्थितिः । 
दान दमथ्व यज्ञ स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ॥ १॥ 


श्रीमगवानने कहा--भयका अभाव ( आध्यात्मिकादि उपद्रवोंके प्राप्त 
होनेगरर भी मनमें किसी प्रकारका भय न होना ), अन्तःकरणकी शुद्धता, ज्ञान- 
योगमें ( श्रवण, मनन आदिमें ) विशेष रूपसे तत्परता, याचकोंकों श्रद्धापूर्वक 
यथाशक्ति अन्न आदिका दान, इर्द्रियोंका दमन, ध्नभ्िहोत्र आदि याग, स्वाध्याय, 
तप और मानसिक्र, वाचिक और कायिक्र कर्मेमें सदा एकरूण्ता ॥ १ ॥ 


3 सत्त्वादिगुणत्रयातिक्रमणाय यत्निष्ठा कतंव्या तस्य निर्विशेषत््य परस्य 
ब्रह्मण: स्वरूप तद्वेदनप्रकारं ज्ञानं तत्फलं च विदेहकैवल्य प्रतिगद्याउघुना 'यो मामेव- 
मसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम! इत्यसंमूढम्येत्र पुरुषोत्तमस्वरूपवेदनाधिकार इत्यधि- 
कारिणो योगिनो मुमुक्षोरसंमोहत्वसिद्धये देवी सम्पत्‌ सम्पादनीया आसुरसम्पद्ग जनीयेति 
संपदोरुभगो: स्वरूपप्रदशनाय षोडश।ध्याय आरभ्यते । तत्राउडदौ तयोरुभमयो: संपदोर्देव- 
संपद्‌ एवं मोक्षसाधनत्वेनोत्तमत्वादेतत्या एवं मुमुक्षोरुपादेयत्वाच्च प्रथम देवीं सम्पद 
प्रतिवादयितु श्रीमगवानुवाच---अभयमिति । 

अभये भयाभावः आध्यात्मिकादुपद्रवेषु प्राप्तेष्वपि मनसि भयराहित्यं परेषां 


सत्त आदि तीन ग्रुणोंके अतिक्रमणके लिए जिसमें निष्ठा करना आवश्यक है, उम्र 
निर्विशेष परतव्रह्मका स्वरूप, उसके जाननेका प्रकार, ज्ञान और उसके फल विदेहकैवल्यका प्रति- 
पादन करके अब “यो मामेत्रम मूढो जानाति पुरुषोत्तमम््‌” इस इलोकसे अमूड़का ही पुरुषोत्तमके 
स्व :पको जाननेमें अधिकार है, यों अधिकारी योगो मुमुछके अतंमोहत्वक्री थत्िद्धिके लिए 
देवी संबतका संपादन करना चाहिए और आसुरी संपतका त्याग करना चाहिए, 
इस तरह दोनों संपत्तियोंका स्वरूप दिखलानेके लिए सोलहवें अध्यायका आरम्भ क्रिया 
जाता है | उसमें पहले उन दोनों संपत्तियोंमें से देवी संपत्ति ही मोक्षका साधन होनेसे उत्तम 
है और मुमुकुओंके लिए यह उपादेय है, अतः प्रथम देवी संपत्तिका प्रतिपादन करनेके 
लिए श्रीभगवान्‌ बोले--“अभयम्‌? इत्यादिसे । 

अभय यानी भयका अभाव अर्थात्‌ आध्यात्मिक आदि उपद्रवोंके प्राप्त दोनेपर भी मनमें भयका 


अध्याय १६ ] सानुवादशह्ूरानन्दीव्याख्यासद्वित <१७ 


का का का या या 


कि आज आज 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 
दया भूतेष्बछोलुघ॑ मादेव हीरचापलम्‌ ॥ २ ॥ 


प्राणियोंकी हिंसा न करना, यथाथ बोलना, अपकार करनेपर भी क्रोध न 
करना, नित्य किये जानेवाले श्रीत आदि कर्मोके--ईइवरापंणबुद्धिसे--फलका 
त्याग, चित्तकी चतच्चलताका अभाव, परोक्षमें किसीकी निन्‍्दा न करना, अन्धे, 
ढैँगड़े आदि दीन प्राणियोंपर करुणा, विषयोंकी सन्निधिमें भी इन्द्रियोंका विकार- 
रहित होना, कोमछता, रूज्जा और निमित्तकें बिना मन और इन्द्रियोंकी 
व्यापारशून्यता ॥ २ ॥ 


भयानुत्पादन वा सर्वशाखज्ञतया निर्विचिकित्स सर्वकर्मौनुष्ठातृवं वा अमयशब्दा्थः । 
सत्त्वसंशुद्धिः सत्त्वस्याउन्तःकरणस्य संशुद्धिः शुद्धता रागद्वेषडोभमोहासूयामत्सराहझ्ा- 
रादिदोषानाश्रयत्वम्‌ , ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ज्ञानयोगः श्रवणमननादिस्तत्रैव मनसो 
विशिष्याउवस्थितिग्यवस्थिति: सदा तदेकप्रावण्यम्‌ , दानमर्थिन्यः श्रद्यया यथाशक्त्या 
अन्नाद्रथसमपणम्‌, दमो दु्त्तेबाह्यकरणानामुपरमश्चेतसो दण्डनं वा दमः, चकारः 
समुचयाथः । यज्ञ: श्रौतो5मिहोत्रदशपौणमाससोमयागादिः, चकारात्‌ स्मातेः 
स्थालीपाकादिश्व गृह्मयते । स्वाध्यायः ब्रह्मयज्ञदेवयज्ञादीनामप्युपलक्षणम्‌, तपः देव- 
द्विजगुरुप्राज्पूजनादि शारीर॑ वाचिक॑ मानसिक च॒ वक्ष्यमाण त्रिविधमपि, आजवे 
मनोवाकायकर्मसु सर्वत्र सदैकरूपता ॥ १ ॥ 


न होना अथवा दूसरोंको भय उत्पन्न न करना या सम्पुण शाज्त्रोका यथावत्‌ परिज्ञान होनेके 
कारण असंदिग्धहूपसे सम्पूण कर्मोंका अनुष्ठातृत्व अभयशब्दका अथ है। सच्त्वसंशुद्धि (सत्तकी-- 
अन्तःकरणकी--संशुद्धि--शुद्धता ) यानी राग, ह्वेष, लोभ, मोह, असूया, मत्सर, अहक्भार 
आदि दोषोंका आश्रय न होना, ज्ञानयोग यानी श्रवण, मनन आदि, उसीमें विशेष करके 
अवस्थिति--व्यवस्थिति---सवंदा केवछ उसीमें तत्परता, दान--चाहनेवालोंके लिए. श्रद्धासे 
यवाशक्ति अन्न आदि पदार्थका समर्पण, दम--दुष्ट इत्तिसे बाहरकी इन्द्रियोंका डपरम अथवा 
चित्तको दण्ड देना दम है, चकार समुचयके लिए है। यज्ञ--श्रौत, अभिद्दोत्र, दशपौणमास, 
सोमयाग आदि, चकारसे स्माते स्थालीपाकादिका ग्रहण किया जाता है । स्वाध्याय--बअह्मयज्ञ, 
देवयज्ञ आदिका भी उपलक्षण है। तप--देव, द्विज, गुरु और विद्यानका पूजन आदि शारीरक, 
वक्ष्याण वाचिक और मानसिक तीनों प्रकारका, आजेव--मन, वाणी और कायके कर्मोमें स्वेत्र 
सदा एकरूपता ॥ १ 0 
१०३ 


<१८ श्रीमद्भगवद्दीता [ अध्याय १६ 


>ी 


तेजः क्षमा ध्ृति! शौचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पद देवीमभिजातस्प भारत ॥ ३ ॥ 


हे अर्जुन, बुद्धिकी सूक्ष्मता, क्षमा, विक्षेप होनेपर भी देह, इन्द्रिय 
आदिको निरचल रखनेकी शक्ति, आन्तर और बाह्य शुद्धि, अपकार करने- 
वालेको मारनेकी अनिच्छा और अपनेमें पूज्यताके अभिमानका अभाव--ये सब 
सात्त्विक गुण, देवी सम्पदके अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषके होते हैं ॥ ३ ॥ 


किच्च, अहिंसेति। अहिंसा तीर्थम्योडन्यत्र प्राण्यहिंसनम, सत्य यथार्थमाषणम्‌, 
अक्रोधो न क्रोधोइक्रोधस्ताडनपीडनाञपकारेणा55ग्रहानुदयः, त्यागः नित्य क्रियमाण- 
करमणां औतादीनामीश्वरापैणबुच्या फलत्याग:, शान्तिः अन्तःकरणस्य सर्वन्नोपरतिः, 
अपैशुन परोक्षे परममापकाशनम्‌, दया मूतेषु दीनेष्वातीन्धादिषु करुणा, अलोलप्ल्वं 
विषयसन्निधाविन्द्रियाणां विकारराहित्यम्‌, मार्देब चित्तस्य काठिन्यराहित्यं शीतलुता । 
हीलेज्ञा अकायाचरणे चित्तस्य संकोच: अप्रवृत्तिकारणम्‌, अचापल्ू मनस इन्द्रियाणां 
च निर्निमित्तव्यापारशून्यता ॥ २॥ 

किश्च, तेज इति। तेजस्तेजस्त्व॑ बुद्धेः सूक्ष्मता प्रकाशाधिक्य वा, क्षमा 
क्षान्तिरविका रिव्वेनाउडगतोपद्रवसहिष्णुत्वम्‌, ध्वतियें सति विक्षेपे देहेन्द्रियमनो- 
बुद्धीनां निश्चलत्वापादनशक्ति,, शौचमान्तरं बाह्य च, तत्र बाह्य मृज्जलाम्यां 
देहमलापनयनम्‌ , आन्तरं सदसक्विवेकविज्ञानेन चित्तस्य दुवोॉसनामलापनयनम्‌। 


किच्च, “भ्रहिंसा” इत्यादि । अहिंसा--शात्नोक्त हिंसाके सिवा प्राणियोंकी हिंसा न करना। 
सत्य--यथा्थ भाषण । अकोधघ ( न क्रोध--अकरोध--ताड़न, पीड़न आदि अपकारसे आम्रहका 
उदय न होना ), व्याग यानी नित्य क्रियमाण श्रौतादि कर्मोके--ईंश्वरापणबुद्धिसे--फलका त्याग, 
शान्ति यानी अन्तःकरणकी सवंत्र उपरति, अपैशुन यानी पीठ पीछे पराया मर्म न खोलना, दया 
यानी आते, अन्धे आदि दीन भूतोंपर करुणा करना, अलोलप्व यानी विषयोंकी संनिधिमें इन्द्रियोंका 
विकाररद्वित होना, मार्दव यानी चित्तका काठिन्यरहित होना--शीतछता। ही--लछूजा--अकायेके 
करनेमें चित्तका संकोच--अप्रवृत्तिकारण । अचापछल--निमित्तके बिना मन और इन्द्रियोंका 
व्यापाररढित होना ॥ २॥ 

किच्च, तिज? इत्यादि। तेज यानी तेजस्त्व--बुद्धिकी सूुक्ष्ता अथवा अधिक प्रकाश। क्षमा यानी 
क्षान्िति--आये हुए उपद्रवको अविकारीरूपसे सहना | ध्ृति--घैये--विश्षेप होनेपर देह, इन्द्रिय, 
मन और बुद्धिको निश्वल रखनेकी शक्ति। शौच---आन्तर और बाह्य। उनमें मिट्टी और जलसे देहका 
मल दूर करना बाह्य शौच है, सत्‌ और असतके विवेकविज्ञानसे चित्तका दुर्वासनारूप मल दूर करना 
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दम्भो दर्पोडभिमानश्र क्रोधः पारुष्यमेव च | 
अज्ञानं चाउभिजातस्य पाथे सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे पाथे, आसुरी सम्पत्तिके अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषके दम्म, दप, अभिमानं, 
क्रोध, कठोरता और अज्ञान--ये सब गुण होते हैं ॥ 9 ॥ 


अद्रोहः द्वोहः स्वापकारिण हन्तुमिच्छा तदभावोडद्रोह:, नातिमानिता च स्वस्याइति- 
पूज्यत्वाभिनिवेशों उतिमानस्तदभावों नातिमानः सो<स्याउस्तीति नातिमानी तस्य भावों 
नातिमानिता स्वस्थ प्रतिष्ठानपेक्षित्व॑ च। अभयादिनातिमानितान्ताः पड़्विशति- 
रेते सात्त्विका धर्माः । देवीं सम्पदम्‌ “तत्र सत्त्व निर्मलत्वात्‌ प्रकाशकमनामयम्‌! इत्यु- 
क्तत्वात्‌ू दीव्यते निर्मेत्वेन प्रकाशत इति देवः सत्त्वशुणस्तस्थ सम्बन्धिनी देवी 
संपत्‌ समृद्धिरुत्कपैस्तां देवीं सम्पद्मभिजातस्य पूर्वजन्मक्ृतपुण्याधिक्यात्सत््वाधिक्यमभि 
अनुसत्य जातस्य । यद्वा, देवानां सम्पदं देवीमभिजातस्य भविष्यत्परमपुरुषा्थस्य 
पुण्यपुरुषस्य भवन्ति सम्भवन्तीत्यथः ॥ ३ ॥ 

देवीं सम्पदमभिजातस्याउभयादयो मोक्षहेतवः सात्तिका गुणाः प्रभवन्तीति प्रति- 
पाद्याउडसुरीं सम्पद्मभिजातस्थैते गुणा भवन्तीत्याह--दम्भ इति | 

वेषभाषाचारादिभिः: स्वस्थ महत्त्वसिद्धये स्वेनेव कुलशीलविद्याचारमह त्त्व- 
प्रकटन॑ दम्भः, विद्यारूपकुलधनकमीदिनिमित्तश्रित्तोद्रेक: सतामवमानहेतुदेपैः, 


आन्तर शौच है। अद्रोह--दोद यानी अपने अपकारीको मारनेकी इच्छा, उसका अभाव अद्रोह 
और नातिमानिता अपनेमें अतिपूज्यत्वका अभिनिवेश अतिमान है, उसका अभाव नातिमान, 
बह जिसके है, वह नातिमानी, उसका भाव नातिमानिता--अपनी प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न होना। 
अभयसे लेकर नातिमानिता तक ये छब्बीस सात्त्विक धर्म हैं । देवी संपद्‌ 'उनमें सत्त्वगुण निर्मल 
होमेसे प्रकाशक और अनामय है' इस कथनसे जो दीप होता है--निमेल होनेसे प्रकाश करता है, वह 
देव--स त्त्गगुण, उसकी सम्बन्धिनी देवी संपतू--सम्द्धि--उत्कषे, उस दैवी संपतर्में अभिजातके-- 
पूर्वजन्ममें किये गये पुण्यकी अधिकतासे सत्त्वकी अधिकताके अनुसार जन्मे हुए पुरुषके 
अथवा देवताओंकी सम्बन्धिनी दैवी संपद्के अनुसार उत्पन्न भावी परम पुरुषार्थवाले पुष्यात्मा 
पुरुषके [ ये छब्बीस सात्तिक धर्म ] होते हैं, यह अथ है ॥ ३ ॥ 

देवी संपद्के अनुसार उत्पन्न हुए पुरुषमें अभय आदि मोक्षके हेतु सात्तिक गुण उत्पन्न 
द्ोते हैं, ऐसा प्रतिपादन करके आउछुरी संपद्के असुसार उत्पन्न पुरुषमें ये गुण होते हैं, ऐसा 
कहते हैँ--दम्भ:? इत्यादिसे । 

वेष, भाषा और आचार आदिसे अपना महत्त्व सिद्ध करनेके लिए स्वयं ही अपने कुल, शील, 
बिद्या और आचारके महत्त्वको प्रकट करना दम्भ है। विदा, रूप, कुल, घन, कर्म आदिसे जनित 
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देवी सम्पद्दिमोक्षाय निबन्धाया55्सुरी मता। 
मा शुचः सम्पद देवीमभिजातोडसि पाण्डव ॥ ५॥ 


देवी सम्पत्ति संसारबन्धनसे मुक्तिके छिणए और आसुरी सम्पत्ति संसारमें 
बन्धनके लिए मानी गई है । इसलिए हे पाण्डव, तुम शोक मत करो, क्योंकि 
तुम देवी सम्पदाके अनुसार उत्पन्न हुए हो ॥ ५॥ 


स्वस्मित्रिवोत्कृष्टत्वबु द्धिमिमानः, परापकारनिमित्तों महानथसम्पादने हेतुश्रित्तक्षोभः 
क्रोध:, परुषों निष्ठुरभाषा तस्यथ भावः पारुष्यम्‌, चकारः समुखयाथः । एवकारः 
स्वम्े उप्यस्य न सवृक्तिरितीतरव्यवच्छेदा्थ: । अज्ञान॑ सदसह्विवेकाभावः, चकारात्त- 
स्काये च | दम्भादयो उज्ञानान्ताः षडेते रजस्तमोधमीः । आसुरीं सम्पर्द 'रजो रागा- 
त्मकं विद्धि तृष्णासड्गसमुद्भधबम! इति 'तमस्त्वज्ञानज विद्धि मोहन सर्वदेहिनाम! इति 
चोक्तत्वाद्‌ घोर कर्म कारयितु पुरुषस्याउसून्‌ प्राणानिन्द्रियाणि च रात्याकर्षतीत्यसुरः 
रजोगुणस्तमोगुणश्र तस्य सम्बन्धिन्यासुरी सम्पत्समृद्धिरुत्कपैस्तामासुरी सम्पद्मभिजातस्य 
प्राग्मवीयपापाधिक्यादू रजस्तमोगुणोत्कपीधिक्यमभ्यनुस॒त्य जातस्य । यद्वा, असुराणां 
सम्पदासुरी सम्पत्‌ तां सम्पदमासुरीमभिजातस्य दुरात्मन भाव्यनथपात्र स्य पुरुषस्य भवन्ति 
संभवन्तीत्यथः ॥ 9 ॥ 


द्योरपि सम्पदोः कार्यमाह--देवीति । 


चित्तंका उद्रेक, जो कि सत्पुरुषोंके अपमानका हेतु है, दर्प कहलाता है । अपनेमें ही उत्क्ृष्टत्वबुद्धि 
अभिमान है, पराये अपकारसे जनित महान्‌ अनर्थका संपादन करनेमें हेतु चित्तका क्षोभ क्रोध है, 
परुष यानी कठोर भाषा, उसका भाव पारुष्य है, चकार समुचयके अथर्में है । स्वप्रमें भी इसकी 
कोमल वाणी नहीं होती, ऐसे इतरसे व्यवच्छेदके लिए एबकार है । अज्ञान--सत्‌ और असतके 
विवेकका अभाव, चकारसे उसका कार्य भी विवक्षित है । दम्मसे लेकर अज्ञानतक ये छः रजोगुण 
और तमोगुणके धर्म हैं । आउुरी संपद्‌ 'रजको रागात्मक जानो, वह तृष्णासंगसे उत्पन्न हुआ है', 
इससे और “सब देहधारियोंके मोहक तमको अज्ञानसे उत्पन्न हुआ जानो, इससे उक्त होनेके कारण 
घोर कम करानेके लिए जो पुरुषके असून-प्राणोंको और इन्द्रियोंको खींचता है, वह आसुर है-- 
रजोगरुण और तमोगुण, उसकी सम्बन्धिनी आसुरी संपतू--सम्रद्धि यानी उत्करष, उस आखरी संपदूमें 
अभिजातके--पूर्व जन्मके पापकी अधिकतासे रजोग्रुण और तमोगरुणकी अधिकताके अनुसार उत्पन्न 
हुए पुरुषके--होते हैँ। अथवा अखसुरोंकी सम्पत्‌ आछुरी संपत्‌ , उस आखरी संपदुर्में अभिजात-- 
दुरात्मा भावी अनर्थके पात्र पुरुष--के होते हैं--उत्पन्न होते हैं, यह अर्थ है ॥ ४ ॥ 
दोनों ही संपर्दोका काये कहते हैं--दैवी” इत्यादिसे । 
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दो भूतसगों लोकेउस्मिन्‌ देव आसुर एवं च। 
देवो विस्तरशः ग्रोक्त आसुरं पाथे में शूणु ॥ ६॥ 


हे पाथ, इस संसारमें देव और आसुर दो ही प्रकारका भूतोंका स्वभाव है, 
इन दोनोंसे अतिरिक्त नहीं । इनमें देव स्वभावका विस्तारपूर्वक वर्णन किया जा 
चुका है । अब तुम आसझुर स्वभाव मुझसे सुनो ॥ ६ ॥ 

“अभय सच्त्वसंशुद्धि”ः इत्यादिना या देवी सम्पदुक्ता सा विमोक्षाय संसारबन्ध- 
मोक्षाय भवत्यतो देवसंपद्युक्त एवाउसंमूढो ज्ञानाधिकारी मवति न त्वासुरसंपथयुक्त इति 
सूचयितुमासुरसम्पत्तेबन्धकत्वमाह---निबन्धायेति। “दम्मो दुप:” इत्यादिना प्रोक्ता या 
आसुरसम्पत्‌ सा बन्धायेव भवतीति मता मया निश्चिता न क्चिदपि मोक्षायेत्यथः । 
तद्यहमासुरसम्पत्तिमानुत देवसंपत्तिमान्वेति संदिद्यमानमर्जुनमालक्ष्य तत्संश्य परिहर्तु- 
माह--मा शुच् इति। हे पाण्डव, त्व॑ देवीमेव सम्पदमभिजातो 5सि । तयुक्तः 
संसारान्मोक्ष्यसे । मा शुचस्त्वमस्मिन्न्थ चिन्तां मा कुर्वित्यथः ॥ ५॥ 


ननु 'राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिता” इति, 'देबीं प्रकृतिमाश्रिताः! 
इति, 'प्रकृत्या नियताः स्वया” इति च बहः प्रकृतयः प्रोक्ताः कथमेतासां निर्णय 
इत्याकाह्नायां राक्षस्थासुयामेवान्तभवति, देव्यासुरी चेति प्रक्ृतिद्विप्रकारैव भवति । 
श्रकृत्या नियता: स्वया” इति देव्यासुरी चोच्यते न तदतिरिक्तोच्यत इति प्रकृति- 


“अभय सत्वसंशुद्धि:' इत्यादिस जो देवी संपद्‌ कही गई है, वह विमोक्षके लिए---संसाररूप 
बन्धनसे छूटनेके लिए होती है, इसलिए दैवसंपद्से युक्त ही अर्समूढ़ ज्ञानका अधिकारी होता है, 
आसुर सम्पत्तिसे युक्त पुरुष नहीं, ऐसा सूचन करनेके लिए आसझुर सम्पत्तिका बन्धकत्व कहते हैं--- 
“निबन्धाय' इत्यादिसे । 'दम्भ, दप! इत्यादिसे कही गई जो आसुर सम्पत्ति है, वद बन्धके 
लिए होती है, ऐसा माना गया द्ै--मैंने निश्चय किया है। वह कभी भी मोक्षके लिए नहीं होती, 
यह अथ है। तब मैं आसुर सम्पत्तिवाला हूँ या देवी संपत्तिवाला हूँ ऐसे संदेहसे युक्त अज्जुनको 
देखकर उसके संशयक्रो दूर करनेके लिए भगवान्‌ कहते हँ--“मा शुचः” इत्यादि । हे पाण्डव, 
तुम देवी संपत्तिमें उत्पन्न हुए हो । उससे युक्त तुम संस्तारसे छूट जावोंगे। शोक मत करो, इस 
विषयमें चिन्ता मत करो, यह अर्थ है ॥५॥ 

'राक्षती, आसुरी और मोहनी प्रकृतिका आश्रय लेकर स्थित”, 'दैवी प्रकृतिका आश्रय लिये 
हुए', और “अपनी प्रकृतिसे नियत इस तरह बहुत प्रकृतियां कही गई हैं, इनका निर्णय केंसे हो * 
ऐसी आकांक्षा द्ोनेपर राक्षसी आसुरीके ही अन्तगत है । देवी और आसुरी, दो प्रकारकी ही 
प्रकृति हैं । “अपनी प्रकृतिंसे नियत? इस वाज़्यसे देवी और आसुरी ही प्रकृति कद्दी जाती हैं, 
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प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा।। 
न शौच ना5पि चा5चारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ ७॥ 


आसुर स्वभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति ( थम और अधम ) इन 
दोनोंको नहीं जानते; इसलिए उनमें न तो आन्तर और न बाद्य शुद्धता है, न 
आचार है और न यथार्थ भाषण ही है ॥ ७॥ 


द्वेविष्यमेव निदर्शयन्नासुरीमेव प्रकृतिं विशिष्य प्रतिपादयति, हेयांशे परिज्ञाते उपा- 
देयांशस्तह्विलक्षणत्वेन ज्ञातु शक्यत इति सूचयितुम--द्वाविति। 

लोके5स्मिन्‌ संसारमण्डले भूतसगों भूतानां प्राणिनां सर्वेषां च सर्गो । रुज्यते 
संसज्यते गन्धः पुष्पमिव प्राणिचित्तमनुबध्य तिष्ठतीति सरीः स्वभावस्तौ सर्गौं 
प्रकृती देव आसुरश्रति द्वावेव नाउतिरिक्तोडस्तीत्यथः। तयोः सगैयोगघ्ये अभय- 
मित्यादिना देवो भूतसर्गो विस्तरशों विस्तरेण प्रोक्त: | न त्वासुरस्त्तं मुमक्षोहेंयत्वेन 
विज्ञातव्य मे मया वक्ष्यमाणं श्रण्विति ॥ ६॥ 

तामेवा 5 उघुरीं संपद प्रतिपादयति द्वादशमिः | तत्राउडचेन तेषां शील्माह--- 
प्रवृत्तिमिति । 

शाख्रदृष्ट कतेव्ये धर्मे प्रवृत्ति च शास्रदृष्टानथहेतोरधमोन्निवृत्ति च आसुरा 
आसुरस्वभावा रजस्तमोगुणप्रधाना जना न विदुः। धर्ममधम च न जानन्‍्तीत्यथः । 


उनसे अतिरिक्त नहीं कही जाती, इसलिए हेय अंशके जाननेपर ही उपादेय अंश, उससे विलक्षण- 
रूपसे जाना जा सकता है, ऐसा सृचन करनेके लिए दो प्रकारकी ही ग्रकृतिको दिखलाते हुए 
आउुरी प्रकृतिका द्वी विशेषरूप प्रतिपादन करते हैं--द्वो! इत्यादिसे । 

इस छोकरमें--संसार मण्डलूमें--भूतसर्ग (भूतोंका और सब प्राणियोंका सगे) जो जुटा रहता 
है--पुष्पमें गन्धके समान मिला रहता है--प्राणियोंके चित्तसे सम्बन्ध करके स्थित रहता है, 
घह सग्ग है यानी स्वभाव, वे दोनों सगे अथात्‌ प्रकृति देव और आखर, दो ही हैं, अधिक नहीं, यह 
अथे है। उन दोनों सर्योमें से “अभय” इत्यादिसे देव भूतसग विस्तारसे कद्दा जा चुका है। 
आउुर नहीं कहा गया है। वह मुमुक्षुको हेयहपसे जानने योग्य है, उसको मैं कहूँगा, 
मुझसे सुनो ॥ ६ ॥ 

इसी अ'चझुरी संपत्तिका बांरह इलोकोंसे प्रतिपादन करते हैं । उनमें पहले इलोकसे उनका 
शील कहते हैं--प्रवृत्तिम्‌? इत्यादिसे । 

शास्रदष्ट कतंव्यरूप धर्ममें प्रश्नत्तितों और शाख्रदष्ट अनर्थके हेतु अधर्मसे निद्ृत्तिको आसुर-- 
भासुर स्वभाववाले--रप्लोगुण और तमोग्रण प्रधान पुरुष नहीं जानते | धर्मको और अधमेको 
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असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम । 
अपरस्परसंभूत॑. किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
वे असुरस्वभाववाले कहते हैं कि सम्पूर्ण जगत्‌ असत्य, कारणशूत्य, ईश्वररूप 
जनकसे रहित, स्वभावसे ही स्ली और पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है, इसलिए काम ही 
उसका कारण है उसके अतिरिक्त और क्‍या कारण है ?7॥ ८ ॥ 


ननु 'सत्यं बद । धमे चरः इत्यादिश्रुतौ विद्यमानायां कथ ते धर्ममधम च न जान- 
न्तीत्याशझ्ञायां तेषां तत्राउप्रमाणत्वबुद्धथया विश्वासो नाउस्तीति सूचयितुमाह--न 
शौचमिति। कतव्याकरत॑व्याथज्ञानशुन्यवेन निषिद्धरतेषु तेषु शौच बाह्ममाभ्यन्तरं 
च ना5स्ति । तथेव आचारो 5पि नाउस्ति । चकाराहयाडपि नाउस्ति। सत्य यथाथ- 
भाषण च नाउस्ति । दयासत्यशौचाचाररहिता अखुरा इत्यथः ॥ ७ ॥ 

स्वभावानुरूप तेषां निश्चयमाह--असत्यमिति । 

दयातपःसत्यशौचरहितास्ते आसुरा जना यथा स्वयमसत्यपरास्तथा जगत्सवै- 
मप्यसत्य आहुः प्राहु:। वेदाः वेदोक्तध्मीस्तत्फलभूता छोकाश्व सर्वे मिथ्येवेति 
वदन्तीत्ययः । ननु सुखदुःखादिभेदलक्षण जगद्वगैचिच्य॑ दृइयते यतस्तत्कारण 
धमोधर्मो तन्मूलभूतो वेदश्व छोकाश्व सब सत्यमित्यवगन्तुं शक्यत इत्यत आह--- 
अप्रतिष्ठमिति । प्रतितिष्ठत्यनयेति प्रतिष्ठा. कारणं सुखदुःखादिवैचिज्यहेतुभूतौ 
धमीधर्मो, न प्रतिष्ठाअस्येत्यप्रतिष्ठ प्राहुन धमीधमनिमित्तक जगद्वैचिच्य । किन्तु वस्तु- 


नहीं जानते, यह अथ है। 'सत्य बोलो, धम करो” इत्यादि श्रुतियोंमें विद्यमान धमे और 
अधमको कैसे नहीं जानते, ऐसी आशझ्का होनेपर उनका उसमें अप्रमाणत्वबुद्धि होनेसे विश्वास 
नहीं है, यह सूचन करनेके लिए कहते हैं--न शौचमिति | कर्तव्य और अकतंव्य अथके ज्ञानसे 
शुन्‍्य होनेके कारण निषिद्ध कममें प्रीति करनेवाले उनमें बाह्य और आन्तरका शौच नहीं 
द्ोता, उसी प्रकार आचार भी नहीं होता, चकारसे दया भी नहीं होती और यथार्थ भाषण भी 
नहीं होता | दया, सत्य, शौच और आचारसे रहित आसुर हैं, यद् अर्थ है ॥ ७॥ 

स्वभावके अनुसार उनका निश्चय कहते हँ--“असत्यम्‌” इत्यादिसे । 

दया, तप, सत्य और शौचसे रहित वे आसुर जन जैसे आप असत्यपर हैं, बेंसे सब जगतको 
भी असत्य कहते हैँ। वेद, वेदोक्त धमें और उनके फलभूत सब लोक मिथ्या ही हैं, ऐसा 
कहते हैँ. यह अथे है । यदि कहो कि यतः सुख, दुःख आदि मेदलक्षणवाली जगतकी विचित्रता 
दिखायी देती है, इसलिए धरम और अधम उनके मूलभूत वेद और लोक सब सत्य हैं, ऐसा 
जाना जा सकता है, तो इसपर कहते हैं--अप्रतिष्ठमिति । जिससे स्थित होता है, वह प्रतिष्ठा 
है यानी कारण, सुख, दुःख आदि विचित्रताके हेतुभूत धम और अधम; जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है, वह 
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एतां दृष्टिमवष्टभ्य नश्टात्मानो5र्पबुद्धया । 
प्रभवन्त्युग्रकमोणः क्षुयाय जगतो5हिताः ॥ ९ ॥ 
इस लोकायतिक दृष्टिका ( नास्तिक मतका ) अवलम्बन करके काम, क्रोध 
आदि दोषोंसे तिरोहित बुद्धिवाले, श्रतएव तुच्छ विषयोंके भोगमें ही जिनकी 
बुद्धि है, साधु-महात्माओंके शत्चु, क्र कम करनेवाले आसुर मनुष्य केवल 
संसारके नाशके लिए ही उत्पन्न होते हैं ॥ ९ ॥ 


स्वभावादेव सुखदुःखादिविचित्यमिति वदन्तीत्यथः | तथा अनीश्वर च न यस्येश्वर 
उत्पत्तिकारण तदनीश्वर जगदाहुरित्यथः । नम्वीश्वरस्थ जगदुत्पत्तिकारणत्वानन्लीकारे 
क्थ प्रजासग इत्यत आह--अपरस्परसंभूतमिति । अपरश्थ॒ परश्च अपरस्परं 
मिथुन तस्मात्संभूतमपरस्परसंभूत॑ प्राहु:। ख्रीपुंसयोः सेयोगाज्जगत्सवे जातमिति 
बदन्तीत्य्थं: | ननु तयोरपि प्रेरक॑ निमित्तकारणमीश्वरोउभ्युपगन्तव्य इत्यत आह-- 
कामहैतुकमिति । प्रजासगें काम एव हेतुयस्‍्य तत्कामहेतुक॑ कामहेतुकमेव काम- 
हैतुकं । तयोः प्रेरणे प्रजासृष्टी काम एवं कारण किमन्यत्ततोडन्यत्कारणं किमस्तीति 
प्राहु:। दृष्टे त्यक्वा अदृष्टस्य धर्मादेरीश्वरस्थ वा कारणत्वकल्पना न युक्तेति 
वदन्तीत्यथं: || ८ ॥ 

एवं तेपामासुराणां प्रत्यक्षेकमानवतां निश्चयमुक्वा निश्चयस्यथ कार्यमाह-- 


एतामिति । 


अप्रतिष्ठ है, यानी जगत्‌को अप्रतिष्ठ कहते हैं। धरम और अधमेके कारणसे जगत्‌की विचित्रता नहीं 
है, किन्तु वस्तुके स्वभावसे दी सुख, दुःख आदिकी विचित्रता है, ऐसा कहते हैं, यह अथ है । तथा 
अनीश्वर भी, जिसका ईश्वर उत्पक्षिका कारण नहीं है, ऐसे अनीश्वर जगत्‌को कहते हैं, यह 
अर्थ है । कोई कहे कि इश्वरको जगत्‌की उत्पत्तिका कारण न मानें, तो प्रजाकी उत्पत्ति कैंसे 
होगी १ इसपर कहते हँ--अपरस्परसम्भूतमिति । अपर और पर अपरस्पर यानी मिथुन, 
उससे संभूत अपरस्परसंभूत कद्दते हैं। श्री और पुरुषके संयोगसे सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, 
ऐसा कहते हैं, ऐसा अर्थ है । यदि कहो कि उन दोनोंका प्रेरक निमित्त कारण ईैश्वरको मानना 
चाहिए, इसपर कहते हँ--कामहैतुकमिति । प्रजासगर्में काम ही हेतु जिसका है, वह 
कामहेतुक है कामहेतुक ही कामहैतुक है, अतः दोनोंके प्रेरणमें, प्रजास्ष्टिमें काम ही कारण है, 
उससे अन्य कारण कौन है, ऐसा कहते हैं । दृष्टका त्याग कर अद्ृष्ट धर्मादिकी अथवा ईश्वरकी 
कल्पना युक्त नहीं है, ऐसा कहते हैं, यह अर्थ है ॥ ८ ॥ 

इस प्रकार एक प्रत्यक्ष प्रमाणवाले उन अछुरोंका निश्चय कह कर निश्चवयका काये कहते 
हैं-'एताम्‌” इत्यादि । 
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काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भभानमदान्विता। । 
मोहाद ग्रहीत्वाउसदुग्राहान्प्रवतेन्तेबशुचिव्रताः ॥। १० ॥ 
दम्भ, मान और मदसे युक्त पुरुष हजारों वर्षोमें भी विषयोंके भोगसे 
पूर्ण न होनेवाले केवल कामका ही आश्रय लेकर, अज्ञानसे वेदशाख- 
विरुद्ध सिद्धान्तोंका अहण कर, नरकादि अनथके हेतु नियमोंका पाछून करके 
जगतके नाशके छिए प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥ 


प्रायुपदिशमेतां छोकायतिकदृष्टिमवष्टभ्या उवलम्व्य नष्टात्मानः कामक्रोधलोभ- 
मोहादिलक्षणेन रजस्तमोदोषेण नष्टस्तिरोहित आत्मा विवेकबुद्धियपां ते नष्टात्मानः । 
तत एवाउल्पबुद्धयः अल्पे तुच्छे खगादिविषयभोगे बुद्धियंषां तेउल्पबुद्धयः । यद्वा, 
अल्पे मलमांसास्थिमये देहे अहमिति बुद्धिर्येषां ते देहमात्रात्मदर्शिःः। अत एबोग्र- 
कर्माणः उन क्रूरं शाखविरुद्धं देहपोषणैकप्रयोजन पररिसाप्रधानं कर्म येषां ते उम्र- 
कमोण: । अत एवा55सुरास्तत एवाउहिताः साधूनां शंत्रवः स्वयं जगतो नाशाय जगत: 
स्थितिहेतुभूतवेदतदुक्तघरमनाशायेव प्रभवन्ति समथी भवन्ति, न तु रक्षणायेत्यथः॥ ९॥ 

जगन्नाशाय कथ प्रभवन्तीत्यत आह--काममिति । 

दुप्प्रं वर्षशतकोट्या5पि विषयभोगेन पूरयितु तर्पयितुमशक्यत्वात्‌ दुष्पूर 
काममेकरमेवाउउश्रित्य न तु धर्मम्‌ ॥ दम्भमानमदान्विताः दम्भो बहिधर्मिष्ठवचिहम्‌, 
मानः स्वस्मिन्नवोत्कृष्टला भिनिवेश:, मदो वियेश्वयोदिकृतश्रित्तविकार: विवेकनाशहेतुः, 


पूर्वोक्त इस लोकायतिक दृष्टिका अवलछम्बन कर नष्टात्मा ( काम, कोध, लोभ, मोह आदि 
लक्षणवाले रजोग्ुण और तमोगुणरूप दोषसे नष्ट--तिरोहित--है आत्मा यानी विवेकबुद्धि जिनकी, 
वे नशत्मा हैं ), इसीलिए अत्पबुद्धिवाले ( अत्प--तुच्छ--ख्रगादि विषयभोगमें बुद्धि जिनकी हे, 
वे अल्पबुद्धिवले अथवा अल्पमें--मल-मांस-हडडीवाले देहमें “मैं! ऐसी बुद्धि जिनकी है, थे 
अत्पबुद्धि हैं ) यानी देहात्ममात्रदर्शी। इसीलिए उम्रकर्मा ) उत्र--क्रूर, केवल देहपोषण प्रयोजन- 
वाला परद्विसाप्रधान शासत्रविरुद्ध कम॑ जिनका, वे उम्रकर्मा हैं ), इसीलिए आसुर, इसीलिए 
अद्दित--साघुओंके शत्रु--स्वयं जगतके नाशके लिए यानी जगत्‌कौ स्थितिके हेतुभूत वेद और 
वेदोक्त धर्मके नाशके लिए प्रभु होते हैं--समर्थ होते हैँ, रक्षणके लिए नहीं, यह अथे है ॥ ९ ॥ 

जगतके नाशके लिए समथ केसे होते हैं, इसपर कहते हैं--'कामम्‌” इत्यादिसे । 

दुष्पूर--कोटि कोटि वर्षोतक विषयभोगसे पूर्ण करनेके लिए--तृप्त करनेके लिए---अशक्य 
होनेसे दुष्पुर केवल कामका ही आश्रय करके, न कि धर्मका । दम्भ, मान और मदसे अन्बित, दम्भ-- 
बाहर धर्मिष्ठताका चिह्य, मान--अपनेमें उत्कृष्टचवका अभिनिवेश, सद--विद्या, ऐश्वर्य आदि 
द्वारा किया गया विवेकके नाशका हेतु चित्तका विकार । स्वय॑ इनसे युक्त आसुर मोदसे--असतमें 

१०४ 


<२६ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १६ 


चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदितिनिश्चिताः ॥ ११ ॥ 
और वे प्र्यपयेन्त रहनेवाली अपरिमेय (असंझ्य ) चिन्ताओंका आश्रय लेकर 
विषयोंके उपभोगको ही परम पुरुषार्थ समझनेवाले इतना ही-जन्मसे लेकर मरण 
पर्यन्त विषयोंका भोग करना--ही मनुष्य जन्मका फल है, ऐसा निश्चय करके ॥!११॥ 


स्वयमेतैरन्विता आसुरा मोहादसति सदूबुद्धिर्मोह्दोडविवेकस्तस्मादसदुग्राहन्‌ असद- 
नथमेव ग्राहयन्ति संभावयन्तीत्यसदुग्राहस्तानिश्वयान्‌ वेदशाख्रविरुद्धान्‌ गृहीत्वा 
अशुबित्रताः अशुचीन्यमज्ञलककराणि नरकायनथकारणानि ब्रतानि नियमा येषां 
तेइशुचित्रता मूत्वा जगतो नाशाय प्रवर्तन्ते || १० ॥ 

किच्च, चिन्तामिति | अपरिगेयां परिमातुमशक्यास्‌ | इयत्ताशूस्यामित्यर्थ: | 
प्रल्यान्तां प्रल्यश्च रमश्वासोन्तो3बधियस्यास्तां मरणावधिकां चिन्तां भोग्यसौष्ठवासौष्ठ- 
वसिद्धयसिद्धयालोचनरूपामाश्रितांः कामोपभोगपरमाः काम्यन्त इति कामा भोग्य- 
पदा्थोस्तेषाम॒ुपभोग एवं परम: निरतिशयः पुरुषाथः पुरुषत्वसिद्ध: फल येषां ते 
कामोपमोगपरमाः । एतावदितिनिश्चिताः पुमान्‌ जनित्वा मरणान्त॑ सम्यग्विषयाननु- 
भुड्क्त इति यच्त्वेतावदेव पुंजन्मनः फू देहपातस्थेव मोक्षत्वान्नाउतः परम फलमिति 
निश्चित सिद्धान्तोी येषां ते एतावदितिनिश्चिताः सन्‍तः कामभोगार्थमीहन्ते 
इत्युत्तरेणाउन्बयः | ११॥ 


सत्‌ बुद्धि मोह है, यानी--अविवेक, उससे, असत्‌ ग्राहोंका--असत्‌ का यानी अनर्थका ही जो 
ग्रहण कराते हँ--उत्पज्न करते हैं, वे असदूआराह--उनका अर्थात्‌ वेदशास्नविरुद्ध निश्चयोंक्ा ग्रहण 
करके अशुचित्रत ( अशुचि--अमज्नलकारी--नरक आदि अन्थके कारण व्रत यानी नियम जिनके 
हैं, वे अशुचित्रत हैं ) होकर जगत्‌के नाशके लिए प्रवृत्त होते हैं ॥ १० 0 

किच्च, चिन्तामिति | अपरिमेय--जिसका नाप नहीं किया जा सकता, ऐसी यानी इयत्तासे 
शत्य, यह अर्थ है। प्रलयान्त ( प्रढदय. यानी अन्तिम श्वास है अन्त---अवधि---जिसकी, 
वह प्रलयान्त है ) यानी मरणपर्यन्त चिन्ताका ( भोग्यकी सौष्ठध और असौष्ठव, सिद्धि एवं 
असिद्धिकी विचाररूप चिन्ताका ) अवलम्बन कर, कामोपभोगपरमा ( जिनकी अभिलाषा होती 
है, वे काम हैं यानी--भोग्य पदार्थ, उनका उपभोग ही परम यानी निरतिशय जिनका पुरुषा्थ--- 
पुरुषत्वकी सिद्धिका फल--है, वे कामोपभोगपरम हैं ) | एतावादितिनिश्चिता:---( पुरुष जन्म 
लेकर मरनेतक भली-भांति जो विषयोंको भोगता है, केवल इतना ही पुरुषजन्मका फल है, 
क्योंकि देदपात ही मोक्ष है, उससे अन्य फल नहीं है, ऐसा जिनका निश्चित सिद्धान्त है, वे 
एतावद्तिनिश्चित यानी इतना ही परम पुरुषार्थ ढै, ऐसा निश्चयवाल्ले होकर कामके भोगके लिए 
चेश करते हैं, ऐसा आगेक्ते इलोकके साथ सम्बन्ध है ॥ ११ ॥ 


अध्याय १६ ] सानुवादशड्डूरानन्दीव्याख्यासहित ८२७ 


आशापाशशतेबद्भधाःा कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगाथमन्यायेनाउथेसश्वयान्‌ ॥ १२ ॥ 
इृदमदय मया लब्धमिमं ग्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनधनम्‌ ॥ १३॥ 
असौ मया हतः शजञ्ुहनिष्ये चाउपरानपि। 
ईश्वरोड्हमहं भोगी सिद्धोड्ह॑ बलवान्‌ सुखी ॥ १४ ॥ 
सैकड़ों आशारूपी जाछोंसे बंधे हुए, काम-क्रोधपरायण आसुर प्रकृतिवाले 
पुरुष ख्रग्‌ आदि विषयोंके भोगके लिए ही अन्यायसे धन-संग्रह करते हैं | १२॥ 
मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है, अब में इस मनोरथको प्राप्त करूँगा, 
मेरे पास इस समय इतना धन है और वह आगे इससे भी प्रचुर हो 
जायगा ॥ १३ ॥ 
मैंने इस शत्रुकोी मार डाला है और इन दूसरे शच्रुओंकों भी मार डाहूँगा। 
में ईश्वर हैँ, ऐश्वथंको भोगनेवाला हैँ, में पृत्र-पौत्रादि सब धन-धान्यसे सम्पन्न, 
बलवान्‌ तथा सुखी हूँ ॥ १४० ॥ 


आस सी आज मय जा या या 3 कब 


ा 


किच्च, आशेति | आशापाशशरतैबद्धाः आशा अप्राप्ताथीमिलाषास्ता एवं पाशा 
बन्धनरज्जवस्तेषां शतेबद्धा:। कामक्रोधपरायणाः आसुराः कामभोगा्थे कामानां 
सगादिविषयाणां भोगा्थमेव न तु दानाथ ना5पि धर्माथ च। किन्तु विषयानुभवायैव 
अन्यायेन शास्रविरुद्धेन मार्गेण कपटवश्चनादिरूपेणा उथसश्चयान्‌ सम्पायानीहन्ते 
कुवेन्तीत्यथः ॥ १२ ॥ 
अन्यायेनाथेसम्पादनपराणामाखुराणां हृदये सझल्पप्रकारमाह-इद्मिति त्रिभिः । 
स्पष्टाथ: ॥ १३ ॥ 
किश्च, आहोति । आशापाशशतोंसे बँधे हुए, आशा--अप्राप्त पदार्थोकी अभिलाषा, वें 
ही हैं पाश--बन्धनकी रस्सियां उनके सैकड़ोंसे बंधे हुए । कामकोधपरायण--आसुर-+- 
कामभोगके अथे--कार्मोके--खगादि विषयोंके भोगके लिए ही, न कि दानके लिए औरं न धर्मके 
लिए किन्तु विषयोंके अनुभवके लिए अन्यायसे--कपटं, वश्चनां आदिरूप शास््रविरुद्ध मा्गेसे धनकां 
संधय करते हैं, यह अथ है ॥ १२॥ ु 
अन्यायसे धनके संपादनमें तत्पर आसुरोंके हृदयमें जेसे जैसे सद्भुत्प उठते हैं, उन्हें 


कहते हँ---'इदम्‌? इत्यादि तीन इलोकोंसे । 
इस इलोकका अथ स्पष्ट है ॥ १३ ॥ 


<श्८ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १६ 


आद्योडमभिजनवानस्मि कोउन्यो5स्ति सदशो मया | 

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता।॥ १५॥ 

अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमाइताः । 

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेज्शुचौं ॥ १६ ॥ 

मैं बड़ा धनी और अज्ञोंसहित वेदोंका परिज्ञाता हैँ | मेरे सहश दूसरा कौन 

है ? में याग करूँगा, दान दूँगा और अमोद-प्रमोद करूँगा--इस प्रकार अज्ञानसे 
मोहको प्राप्त हुए, अनेक प्रकारके चित्तविकारोंसे विश्वान्त, मोहरूपी जालसे 
समाबृत, विषयोंके भोगोंमें अत्यन्त आसक्त आसुर स्वभाववाले मनुष्य अपवित्र 
नरकमें गिरते हैं ॥ १५,१६॥ 


किश्च, असाविति | ईश्वरो विद्याधनादिभिः समर्थ: सिद्धः पुत्रेः पौत्रे: पशुमि- 
धनधान्ये: संपन्न: कृतक्ृत्यः । शिष्ट स्पष्टम्‌ || १४ ॥ 

किश्न, आद्य इति। आबद्यो बहुधनसंपत्न। अभिजनवाननूचानः । यक्ष्ये 
प्रतिष्ठाथ धनाथ जीवनाथ वा याग करिष्यामि । दाश्यामि स्तावकेभ्यो नटविदादिभ्यो 
न तु श्रोत्रियेम्यो बन्धुभ्यश्व । मोदिष्ये दत्वा भुक्तवा संतोष प्राप्स्यामीत्येबमज्ञानवि* 
मोहिताः सदसह्विवेकाभावोउज्ञानं तेन विविध मोहिताः मोहं प्राप्ताः ॥ १५॥ 

एवं कामसह्ल्पर्विविधभावापन्नानां कामपराणां तत्मबृत्ते: फलठमाह-अनेकेति । 

अनेकचित्तविश्रान्ताः 'इद्मद्य मया रूव्धम! इत्येबरूपेरनेकविधेश्वित्तविक रैरविआ्रन्ता 
विविध आन्ताः । मोहजालपमाबृताः मोह: सदसद्विवेकाभावः स्‌ एवं जारू मत्स्याना- 


किन्च, 'असौ?! इत्यादि। ईश्वर--विद्या, धन आदिसे समर्थ, सिद्ध--पुत्रोंसे, पौत्रोंसे, पशुओंसे, 
धनधान्यसे संपन्न यानी कृतकृत्य । इलोकका अवशिष्ठ अंश स्पष्ट है ॥ १४॥ 

किश्च, आह्य' इत्यादि | आव्य--बहुधनसंपन्न । अभिजनवान्‌ यानी अनूचान ( साह्वेद- 
ज्ञाता ) | यज्ञ करूँगा--प्रतिष्ठाके लिए, धनके लिए या जीवनके लिए याग कहूँगा । दूँगा--स्तुति 
करनेवाले नट, विठ आदिके लिए दान दूँगा, न कि श्रोत्रियोंके लिए और न बन्धुओंके लिए । मोद 
कहूँगा--देकर, भोगकर संतोषको प्राप्त होऊँगा, इंस प्रकार अज्ञानसे विभोहित, सत्‌ और असतका 
विवेक न होना अज्ञान है, उससे अनेक प्रकारसे मोहित यानी मोहको प्राप्त हुए ॥ १५॥ 

इस प्रकार कामसंकल्पोंसे अनेक प्रकारके भावोंकों श्रांप हुए कामपरायणोंकी प्रशृत्तिका 
फल कहते हँ---'भनेक०? इत्यादिसे । 

अनेक चित्तविश्रान्त--'यह आज मैंने प्राप्त किया! यों इस प्रकारके अभैकविध चित्तके 
विकारोंसे विश्रान्त--अनेक प्रकारसे भ्रान्त । मोहजालसे समाइत--भोह यानी सत्‌ और असवके 


अंध्याय १६ ] सानुवादश्डूरानन्दीव्याख्यासहित ८२९, 


आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विता; । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाउविधिपूर्वकम्‌ || १७॥ 
धनके उत्कर्षसे समुत्पन्न मान और मदसे युक्त, अपनेसे ही बहुकृत हुए 
( श्रेष्ठ बने हुए ), उद्धत, असुरप्रकृतिके वे पुरुष केवल नाममात्रके यज्ञोंसे, 
शाखविधिके बिना ही अपने महत्त्वकी रूियातिके लिए याग करते हैं॥ १७॥ 


मिवा55वरणात्मको नाशकश्व॒ तेन सम्यगाबृतास्तिरोहितविवेकास्तत एवं कामभोगेषु 
विषयसेवायामेव प्रसक्ताः प्रकर्षेण सक्ताः परिनिष्ठिताः न क्चित्यवधर्म। तत एवा5शुचौ 
क्ेष्मपूयहदादिरूपत्वादशुद्धे नरके रौरवादो पतन्ति ॥ १६ ॥ 

ननु॒ तेषामपि ब्राह्मणत्वेन श्रुताध्ययनाध्यापनसंभवाद्‌ वेदोक्तकमौनुष्ठानसंभवा्च 
कथमेतेषां वैदिकानामशुचिनरकपात इत्याशझ्ञायाम्‌, न; “अ्द्धयाओ्निंः समिध्यते! इति, 
थो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिंलोके जुहोति' इत्यादिश्रुत्युक्तलक्षणाभावात्तिरविधिना 
क्रियमाणयज्षैयज्ञाभासैनेश्वरः प्रीयते तन्नियमोलड्डनप्रवृत्तत्वात्तिषामासुराणां नरकप्रापण- 
मेव सिद्धमिति प्रतिपादयति--आत्मेति द्वाभ्याम्‌ । 

धनमानमदान्विताः मानो गये: मदो मत्तता धनोत्कषेसमुत्पन्नो मानमदौ ताम्यां 
समन्वितास्तत एवा 5 धत्मसंभाविता आत्मना स्वेनेव न तु कचिदपि शिष्टेः संभाविताः 


विवेकका अभाव, वद्दी ठहरा जाल मछलियोंका जाल-सा आवरणांत्मक और नाशक, उससे भली भाँति 
आइत--तिरोदहित विवेकवाले, इसीलिए कामभोगोंमें--विषयसे वनमें ही, प्रसक्त--अधिक आंसक्त--- 
न कि कहीं स्वधर्ममें परिनिष्ठित, इसीलिए अशुचिमें--लेष्म-पीवके कुण्डरूप होनेसे अशुद्ध 
रौरव आदि नरकमें पड़ते हैं ॥ १६ ॥ 

प्राह्मणत्व होनेसे उनका भी श्षुत, अध्ययन और अध्यापनका संभव और वेदोक्त क्मोंके 
अनुष्टानका संभव है अतः इन वैदिकोंका अशचि नरकपात कैसे हो सकता है ? ऐसी शझ् हो, तो 
पह युक्त नहीं है, क्योंकि “श्रद्धासे अपर दीप्त की जाती है”, 'हे गारगि, जो इस अक्षरको न 
जानकर इस लोकमें होम करता है” इत्यादि श्रुतिमें उक्त लक्षणोंके अभावसे उनके अविधिसे किये 
गये यज्ञोेसि--यज्ञाभासोंसे---ह श्वर प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वे भगवानके नियमोंका उछड्ठन करते 
जाते हैं, इसलिए उन असुरोंका नरक प्राप्त होना ही सिद्ध है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं-- 
आत्मा! इत्यादि दो इलोकोंसे । 

धनके मान और मदसे अन्वित (मान--गव, मद--मचता, धनके उत्कर्षसे उत्पन्न मान और 
पदसे युक्त ) इसीलिए आत्मसंभावित--आत्मासे---आपसे--ही, न कि कहीं शिश्टोंसे संभावित--+ 


८३० श्रीमद्भगवह्गीता [ अध्याय १६ 


अहड्जार बल दप काम क्रोध च संश्रिता! । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विपन्तोज्म्यसयका! ॥ १८ ॥ 
वे अहड्लार, बल, दरप, काम और क्रोधके आश्रित सत्पुरुषोंकी निन्दा करने- 
वाले पुरुष अपने और दूसरोंके शरीरमें स्थित मुझ अन्‍न्तर्यामीसे द्वेघष करनेवाले 
होते हैं ॥ १८ ॥ 


बहुक्तास्तत एवं स्तब्घा उद्धता नम्नताशस्यास्ते आसुरा नामयजैर्नामन्ना यजैनतु 
बैद्किक्रियया लक्षणेन वा किन्त्वाभासयज्ञैरविधिपूर्वक नियतकालमन्त्रहोमर्लिखिवर्जित 
दम्मेन स्वमहत्त्वप्रसिद्धब यजन्ते न त्वीश्वस्मीतिसिद्धये ॥| १७ ॥ 


किश्च, अहड्जारमिति। अहमेव कुलशील्सम्पन्नः सवशास्रपारगः सर्वज्ञों धर्मिष्ठ: 
सर्वोत्तम इति येन स्वमुत्कृष्ट मन्‍्यते सो5सावहक्लारस्तम्‌ | बल कामरागजं दप 
हप्ततां काम क्रोध चकारान्मोहलोभपारुष्यादिबुद्धिदोषान्‌ संभश्रिता आत्मपरदेहेषु 
आत्मदेहे परदेहेषु च मामात्मानं प्रत्यग्लक्षणं द्विपन्‍्त ममाउन्तयोमित्वमनब्लीकृत्य मां 
ह्विपन्तः । यद्वा, आत्मनो मम देहादिव्यतिरिक्तत्व॑नित्यत्वे चेतन्यमात्रत्वमकतैत्वम- 
भोक्त्त्व चाउनन्ीकृत्य प्रकर्षण द्विषन्तः तत एवाउभ्यसूयका आत्मनो देहव्यतिरिक्त- 
त्वनित्यत्वैकत्वपूर्णत्वाविक्रियत्ववादिनां सत्पुरुषाणां ग्रुणेषु दोषारोपकाः छोके य 
आउुरा बौद्धाचाराः प्रभवन्ति ॥ १८ ॥ 


आदत, इसीलिए स्तब्ध--उद्धत--नम्नताशत्य, वे आसुर नामयज्ञोंसे--नाममात्रके यज्ञोंसे न कि 
वैदिक किया या लक्षंणसे यज्ञ, किन्तु आभासयज्ञोंसे अविधिपुवंक--नियत काल, मन्त्र, होम और 
ऋषत्विकूस रहित, दम्भसे अपना महत्त्व प्रसिद्ध करनेके लिए यंजन करते हैं, न कि ईश्वरकी 
प्रीतिकी सिद्धिके लिए ॥ १७॥ 


कित्न, अहड्ढारम इत्यादि । में ही कुलशीलसंपन्न, संवेशास्रपारग, सवेज्ञ, धर्मिष्ठ, सर्वो- 
त्तम हूँ, ऐसा जिससे आपको उत्कृष्ट मानता है, वह अहड्भार है, उसको, बेंल--काम और रागसे 
उत्पन्न हुए बलको, दर्ष--दप्तताको, काम, क्रोध, चकारसे मोह, लोभ, पारुष्य आदि बुद्धिके दोषोंको 
धारण किये हुए, आत्मपरदेहोंमें---अपनी देहमें और पराई देहोंमें, सुझसे--प्रत्यक्‌ लक्षणवालले आत्मासे 
द्वेष करते हैं--मेरे अन्तर्यामी होनेको अन्नीकार न करके मुझसे द्वेष करते हैं। अथवा आत्माका-- 
मेरा--देहादिसे भिन्नत्व, नित्यत्व, चेतन्यमात्रत्व, अकतृत्व और अभोक्‍्तृत्वका अज्ञीकार न करके 
प्रकर्षसे द्वेष करते हैं, इसीलिए अभ्यसूयक--आत्माका देहसे भिन्नत्व, नित्यत्व, एकत्व, पूण्णत्व, 
अविक्रियंत्व कहनैवाले सत्पुरुषोंके ग्रणोंमे दोषका आरोपण करनेवाले--लोकमें जो आसुर बौद्ध 
आचारवाले द्वोते दूँ ॥ १८ ॥ 


अध्याय १६ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ८३१ 


डा 


तानहं द्विषतः क्र्रान्संसारेष नराधमान्‌। 
क्षिपाम्पजस्मशुभानासुरीष्वेवः योनिषु ॥ १९ ॥ 
आसुरी योनिमापत्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० 
उन द्वेष करनेवाले, अशुमाचरणशील और क्रूरकर्म करनेवाले नराधमोंको में 
संसारमें बार-बार आसुरी योनियोंमें ही डालता हूँ ॥ १९ ॥ 
हे अर्जुन, जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त वे मूढ मुझको न प्राप्त हो कर 
उससे भी अधम गतिको प्राप्त करते हैं ॥ २० ॥ 


किश्च, तानिति। मां ह्विषतः स्वदेहपरदेहेषु मामात्मानं द्विषतस्तत एवं 
क्र्रान्‌ कूरकमंणो दयासत्यशौचाचारशून्यानशुभानमज्ञलाचारनिरतानत एवं नराधमान्‌्‌ 
तानासुरानिरुक्तासुरसंपद्चिशिष्टान्‌ जनान्‌ तत्कृतदुष्करममिः संसारेषु संसारमार्गेषु । 
यद्वा, संखियन्ते भुज्यन्त इति संसारा जननमरणादिखेदास्तेष्वनुभाग्येषु सत्पु तदनु- 
भृत्ये आसुरीष्वेवाउतिक्ररास शुनकसूकरसपपव्याप्रादियोनिषु क्षिपामि। तत्कमौनुरूपामेव 
शुनकादियोनिमजल पुनः पुनः प्रापयाम्यहमीश्वरो मदाज्ञाच्छेदिनो जनानित्यथः ॥१९॥ 

ननु शुनकादियोनिषु प्रवेशितानामपि तेषां बहुजन्मनामन्ते मोक्षः स्यादेवे- 
त्याशज्ञायामू, न; “इमानि क्षुद्राण्यसक्ूदावर्ती नि भूतानि भवन्ति | जायस्व श्रियस्वेति 
श्रवणाद्‌ वेदविरुद्धाचारनिरतानां पापिष्ठानां तेषां पुनः पुननननमरणे बिना न क॒दाचि- 
दपि मआपिरस्तीत्याह---आसुरीमिति । 


किश्च, 'तान” इत्यादि । मुझसे द्वेष करनेवाले--अपने पराये शरीरमें मुझ आत्मासे द्वेष करने- 
वाले--, इसीलिए कूर---कूर कर्म करनेवाढे--, दया, सत्य, शौच और आचारसे श॒त्य, अशुभ--- 
अमज्जल--आचारमें निरत, इसीलिए नराधम, उन असुरोंको--निरुक्त आसुर संपतसे विशिष्ट 
जनोंको, उनके द्वारा किये गये दुष्कर्मोंसे संसारोंमें--संसारके मार्गोमें--अथवा जो संसरण किये 
जाते हँ--भोगे जाते हैं, वे संसार हैं यानी जन्म, मरण आदि क्लेश, उनके अवश्य अनुभाव्य 
( भोग्य ) होनेपर उनका अनुभव करनेके लिए आसुरी ही अतिकूर जवान, सूकर, सर्प, व्याप्र 
आदि योनियोंमें डालता हूँ। मैं--ईश्वर--मभेरी आज्ञाका उलइ्नन करनेवाले जनोंको उनके कर्मा- 
नुसार ही श्वान आदि योनिको, अजस्नर--बारबार--प्राप्त कराता हूँ, यह अथे है ॥ १९५ ॥ 

यद्यपि वे इवान आदि योनियोंमें प्रवेशित हैं तथापि उनका बहुत जन्मोंके बाद मोक्ष हो ही 
जायगा, ऐसी आशशड्ला हो, तो वह युक्त नहीं है, “ये छुद्र बारबार लौटनेवाले भूत होते हैं, जन्म लो, 
मरो” इस श्रुतिसे वेदसे विरुद्ध आवारमें प्रीति करनेवाले उन पापिष्ठोंको बारबार जन्म और मरणके 
सिवा कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहते हैं--“आसुरीम्‌” इत्यादिसे । 


<रे२ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १६ 


जाग यम या 


त्रिविधं नरकस्येतदूद्वार' नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रय त्यजेत्‌ ॥ २१ ॥ 
श्वान, सूकर आदि निकृष्टयोनिरूप नरककी प्राप्तिके काम, क्रोध और लोभ 
ये तीन ही द्वार हैं, ये मुसक्षुके पुरुषार्थके विनाशक हैं; इसलिए विवेकी पुरुषको 
इन तीनोंको--काम, क्रोध और लछोभमका- त्याग कर देना चाहिए ॥ २१॥ 


अनेकचित्तविश्रान्ताः कामभोगप्रसक्ता अशुचिवत्रता मूढाः स्वकीयदोषातिशया- 
देव जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्मा उप्यासुरीमेव योनिमापन्ना: सन्‍्तो मामाप्राप्य। अतन्र 
मामिति मच्छव्देन स्वप्राप्तिसाधन लक्ष्यते | मां मत्माप्तियोग्य मानव देहमप्राप्यैव 
ततो उप्यासुरयोन्यपेक्षया 5धमां निक्ृष्टां दक्षपापाणादिरूपां वा पैशाची वा गति गम्यत 
इति गतिस्तनुं यान्ति | न तु तामेव पुनः शुनकादियोनिमपि प्राप्नुवन्तीत्यथः | 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुः” इत्यारभ्य, 'ततो यान्त्यधमां गतिम! इत्यन्तेन 
ग्रन्थेन रजत्तमोदोषदूषितान्तरज्ञाणामासुराणां या संपत्‌ तस्याः फठमघो5धः पतन विना 
कदाचिदपि श्रेय:प्राप्तियस्मान्नाइस्ति तस्माद्‌ बुद्धिमान्‌ सदा सदसह्विवेकी पुरुषः पुरुष- 
व्वसिद्धे! साफल्याय स्वयं विवेकअ्रंशहेतोदुर्योनिप्राप्तेः पूवमेवा 5 5सुरसंपत्तेरविषयों भूखा 
सदा सदसद्विवेकवैराग्याभ्यां परमपुरुषाथोीय यतेतेति सूचित भवति । तेना55सुरसंप- 
दूबन्धायेव न कचिन्मोक्षायेति सिद्धमू ॥ २० ॥ 

प्रतिपादितायास्त्वासुरसंपत्ते: सर्वस्वमत्रेव पर्यवसितमेतत्रितये परित्यक्ते प्रधान- 


अनेकचित्तविश्रान्त---कामभोग प्रसक्त, अशुचित्रतवाले मूढ़' अपने अतिशय दोषसे ही जन्म- 
जन्ममें--प्रत्येक जन्ममें भी---आसुरी योनिको दी प्राप्त करनेवाले होते हैं, मुझको प्रांप न होकर । 
यहांपर "मास! इस शब्दसे अपनी प्राप्तेकि साधनका लक्षणासे बोध होता है। मुझको--मेरी 
प्राप्ति करनेके योग्य मानव देहको--न प्राप्त कर ही, उससे भी--आखझुर योनिकी अपेक्षासे भी-- 
अधथम ( निक्ृष्ट ), इक्ष, पाषाणरूप अथवा पैशाची गतिको--जो प्राप्तकी जाती है, वह गति यानी 
तनुको--प्राप्त होते हैँ । उसी इवान आदि योनिको भी फिर ग्राप्त नहीं द्ोते, यह अथ है। प्रवृत्ति 
और निद्तत्ति आसुर जन नहीं जानते” यहांसे आरम्भ करके “उससे भी अधमगतिको प्राप्त होते हैं 
यहां तकके अन्धथसे रज और तमोरूप दोषसे दूषित अन्तरज्ञवाले आसुरोंकी जो संपत्ति है, उसका फल 
अधो अधो गिरनेके सिवा कभी भी श्रेयकी प्राप्ति नहीं है, इसलिए बुद्धिमान्‌ ( सदा सत्य और 
सत्यके विवेक्री ) पुरुष पुरुषत्वकी सिद्धिके सफल होनेके लिए स्वयं विवेकका नाश करनेवाली योनिके 
प्राप्त होनेसे पहले ही आखुर संपत्तिका विषय न होकर सदा सत्‌ और असतके विवेक और 
तैराग्यसे परमपुरुषाथके लिए यत्न करे, ऐसा सूचित द्वोता है। इससे सिद्ध हुआ कि आसुर 
संपत्‌ बन्धनकी ही हेतु है, मोक्षकी कभी नहीं ॥ २०॥ 

प्रतिपादित आसुर संपतका सर्वस्व तो यद्दीपर समाप्त हुआ | इन तीनोंके त्यागनेपर, प्रधान 
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मलनिबहंणन्यायेना5ड्सुरी सम्पत्‌ सवीडपि परित्यक्ता स्थात्‌ ततो मुम॒क्षोरवर्यमेतज्नितर्य 
त्यक्तव्यम्‌ | एतत्त्यवत्वा स्वर्मण अयःसाधनमनुतिष्ठतः पुंस परमपुरुषाथः सिध्यतीति 
प्रतिपादयति--त्रिविधमिति द्वाभ्याम्‌ । 

नरत्वेनोत्कृष्टजन्मव्तां नराणां निरतिशयमर्क दुःख यत्र तन्नरक शुनक- 
सूकरादिनीचयोनि: । नरकमिति शकन्ध्वादिक रूपम्‌। तस्य नरकस्य श्वादिनि- 
कृष्टयोनिरूपस्य प्राप्तेः कामः क्रोधो छोभ इति त्रिविध त्रिप्रकारकमेव द्वारं प्रवेशमागः 
नेंवेताहर्श द्वारमन्यदस्तीत्यथः | ननु कामादीनां नीचयोनिग्नाप्तिद्वारत्वमस्तु -ततः 
का नो हानिरित्याशक्ायामाह--नाशनमिति । जन्‍्मान्तरानेककूतपुण्यातिशयाद्‌ 
मनुष्यत्वपुरुषत्वत्राह्मणत्ववेदाद्यधी तिमत्त्वविवेकित्वलक्षण मोक्षसौधान्तमारूढस्या55त्मनः 
स्वस्याउधिकारिणो मुमुक्षोः कामादित्रयमेतत्पुरुषाथस्थ नाशक॑ भवति धर्मीाधर्मकर्तव्या- 
करतव्याथीनथबन्धमोक्षविवेकविज्ञानं नाशयतीत्यथः । नहि कामाकुलस्य क्रोधाबरिष्टस्य 
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वा छोभग्रहअस्तस्य वा धमोधमादेविवेकविज्ञानं भवति। तदभावे पुरुषों विनश्यत्येव। 
मनुष्यत्वायुत्कृष्टमोक्षसाधनसम्पत्त्या मोक्षसौधान्टमारूढो.5पि प्रमादेन तालारूढ इव 
कामादिभिरधः पातितः सन्‌ निःशोष विनर॒यति । नद्युच्चात्पतितस्थ स्वरूपनाश विना 


महके पछाडइनेके न्‍्यायसे, सभी आसुरी संपत्‌ त्यक्त हो जाती हैँ, इसलिए मुमुक्ुकी इन तीनोंका 
अवश्य ही त्याग करना चाहिए | इनका त्यागकर स्वघमंसे श्रयके साधनका अनुष्ठान करनेवाले 
पुरुषका परमपुरुषार्थ सिद्ध होता है, ऐसा प्रतिपादन करते हँ--“त्रिविधम? इत्यादि 
दो इलोकोंसे । 

नरत्वसे उत्कृष्ट जन्मवाले नरोंको जहां निरतिशय अक यानी दुःख होता है वह नरक है--- 
शुनक, सूकर आदि नीचयोनि । नरक, यह हाकन्ध्वादिका रूप है। उस झुनक आदि निकृंष्ट 
योनिरूप नरककी प्राप्तिका काम, क्रोध, छोभ, यह त्रिविध--तीन प्रकारछा द्वी--द्वार यानी प्रवेश- 
मांग है। इस प्रकारका अन्य द्वार नहीं है, यह अर्थ है। काम आदि नीच योनिकी प्राप्तिके 
द्वार भले ही हों, इससे हमारी क्या हानि है, ऐसी आशजक्ला होनेपर कहते हैं--नाशनमिति । 
पिछले जन्मोंमें किये गये अनेक पुण्योंके अतिशयसे मनुध्यत्व, पुरुषत्व, ब्राह्मणत्व, वेदाध्ययन- 
वत्त्व, विवेकित्त लक्षणवाले मोक्षेके महरूपर आरूढ़ हुए आत्माके--अपने यानी अधिकारी 
मुम॒ुक्षके--काम आदि ये तीन पुरुषाथके नाशक हँ---धमम और अधम, कतेव्य और अकतेव्य, अर्थ 
और अनथ, वन्ध और मोक्षके विवेकविज्ञानका नाश करते हैं, यह अर्थ है। कामसे आकुछ, कोधसे 
आविष्ट अथवा लोभग्रहसे अस्त पुरुषकों धर्माघम आदिका विवेकविज्ञान नहीं होता। उसके न 
होनेसे पुरुष नष्ट हो ही जाता है । मनुष्यत्व आदिसे उत्कृष्ट मोक्षेके साधनकी संपत्तिसे मोक्षके 
प्रासादपर चढ़ा हुआ भी प्रमादसे तालइक्षमें आरूढ़के समान काम आदि द्वारा नीचे गिराया जाता हुआ 
निशेष नष्ट हो जाता है | ऊँचेसे गिरे हुए का स्वरूपनाशके सिवा कुछ झोष नहीं रहता, इसीलिए 
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एतर्विमुक्तः कौन्तेय. तमोद्दारेखिमिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम ॥ २२॥ 
हे अजुन, मुमुक्षु पुरुष नरकके द्वारभमूत इन तीनोंसे सर्वथा निर्मुक्त होकर 
अपने कल्याणके साधन धर्मका भमली भाँति आचरण करता है, उसके बाद चित्त- 
शुद्धि द्वारा विदेह मुक्तिको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


किशच्विच्छेष॑ सिध्यत्यत एवोच्यते---नाशनमात्मन इति । यस्मादेव कामादीनां प्रभाव- 
स्तस्मान्मुम॒क्षुविंवेकसम्पन्नस्तत्स्वभाव॑ज्ञात्वा स्वाविनाशाय चाण्डालमिव काम कृष्ण- 
सर्पमिव क्रोध मलूमिव लोम चेतन्रयं दूरतस्त्यजेत। न तेषां गोचरो भवेद्त्यथः ॥२१॥ 

एवं कामादीनामधर्मप्रवृत्तिहेतुतवा नरकद्वारत्व॑ मुमुक्षुत्याज्यत्व॑ च॒प्रतिपादय 
चेतैर्विम्ृक्त: अ्रयःसाधननिष्ठो भूत्वा अयः प्राप्नोतीत्याह--एतेरिति । 

नरो मुम॒क्षुरधिकारी ब्राह्मणादिविंद्वान्‌ तमोद्वोरेः तमसो नरकस्य द्वरेद्धीरभूति- 
स्रिभिरेतेः कामक्रोधलेमैविमुक्तो विशिष्य निर्मुक्तः सन्नात्मनः स्वस्थ अयःसाधने 
स्वाधिकारानुरूप॑ स्वाश्रमोचिते धमम वेदिक वा श्रवणादिक वा यदाचरति सम्यगनु- 
तिष्ठति ततस्तेनेवाडनुष्ठानेन चित्तशुद्धिद्वारा समुत्प्नात्मज्ञानेन परां गतिं विदेहमुक्ति 
याति गच्छतीत्यथः ॥ २२ ॥ 

एवं दुम्भदपीतिमानाद्यासुरसम्पत्तिमतां वेदशासत्रविधिमुल्ड्डथतदुक्तधमीधमी- 


कदते हँ---नाशनमात्मन” इति । जिस कारणसे काम आदिका ऐसा प्रभाव है, इसलिए विवेकसंपन्न 
मुमुक्ठ उनके स्वभावकी जानकर अपना नाश न होनेके लिए चाण्डालके समान कामको, काले 
सपैके समान क्रोधकों और मलके समान लोभको--इन तीनोंको--दूरसे त्याग देवे । इनका विषय 
न होने, यह अर्थ है ॥ २१ 0 

इस प्रकार काम आदि, अधर्ममें प्रत्नत्तिके कारण होनेसे, नरकके द्वार हैं और मुमुश्षके 
त्याज्य हैं, ऐसा प्रतिपादन करके, इनसे विमुक्त पुरुष श्रेयके साधनोंकी निश्चावाला होकर श्रेय प्राप्त 
करता है, ऐसा कहते हैं--“एतै:” इत्यादिसे । 

नर---मुमुछ अधिकारी ब्राह्मण आदि विद्वान---तमोद्वार, तमके--नर॒कके, द्वार--द्वार भूत 
इन तीनों काम, क्रोध और लोभसे विमुक्त--विशेषरूपते निर्मुक्त--होकर अपने श्रेयके साधन 
अपने अधिकारके अनुसार अपने आश्रमके उचित वैदिक अथवा श्रवण आदि घर्मका जो आचरण 
करता है--भली मभॉंति अनुष्ठान करता है, उससे---उसी अलनुष्ठानसे--चित्त शुद्धि द्वारा उत्पन 
हुए आत्मज्ञानसे परम गतिको--विदेह मुक्तिको--जाता है। प्राप्त करता है, यह अर्थ है ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार दम्भ, दर्पष, अभिमान आदि आसुर संपत्तिवालोंका वेद्शात्र॒की विधिका उल्ल्वन कर 
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यः शाख्रविधिप्रुत्सज्य बतेते कामकारतः । 


न स सिद्धिमवाम्मोति न सुख न परां गतिस्‌॥ २३ ॥ 


जो अधिकारी पुरुष शास्त्रविधिका त्याग कर अपने इच्छानुसार कमीनुष्ठान 
करता है उसको न तो सिद्धि ( चित्तशुद्धि ) प्राप्त होती है, न स्वर्गीय सुख प्राप्त 
होता है और न मोक्ष ही प्राप्त होता है ॥ २३ ॥ 


नुदयस्य तत्फलप्रदातारं चापीश्वरमनाहत्य यथेष्ट कामोपभोगेषु परस्वहरणादौ च 
प्रवृत्तानां पापिष्ठानां पुनरारोहवर्जितमघःपतन प्रतिपाथ स्वाज्ञानुछट्ननाय पुनरपि य 
एवमेव प्रवर्तते सोडप्यधोलोकमेव गच्छति न मुक्तिवाती स्वप्नेडपि विन्दतीत्युक्त- 
मेवाथथ द्रदयति--य इति । 


यः श्रुताध्ययनसम्पन्नो ब्राह्मणादिरिधिकारी शास्रविधिं। विधीयते अपूर्वोडर्थो 
बोध्यतेडनेनेति विधि: । “अम्नीषोमीय पशुमालभेत”', “न कलझ् भक्षयेत्‌” इत्येवं 
करतव्याकतैव्याथप्रकाशक॑ शाखविधि चोदनाविधि निषेध चोत्सुज्याएविचाय । शाख- 
विधिमुपेक्ष्येत्यथः । कामकारतः कामनया यथेच्छे वतेते शाखनियममुलड्डय स्वेच्छा- 
नुरूप श्रद्धाविधुर॑ कमीनुष्ठान यः करोतीत्यथेः । स कामायत्तप्रवृत्ति: पुरुष: सिद्धि- 
मविधिना कतत्वात्तेः कमैमिश्वित्तशुद्धि नाडअप्तोति । विध्युक्तस्थेव क्मणः फलावरय- 
भावित्वनियमात्तत एवं स्वर्गीय च सुख न प्राप्तोति | कर्मणां मुक्तिसाधनत्वाभावात्‌ परां 


उनमें कहे हुए धर्माधमेके अनलुदयका और उनका फल देनेवाले इश्वरका भी अनादर करकै 
यथेष्ट कामभोगोंमें और परघनहरण आदिसें प्रब्नत्त पापिष्ठोका पुनरारोहसे रहित अधःपतनका 
प्रतिपादन करके अपनी आज्ञाक्रा कोई उछट्डन न करे, इसलिए फिर भी जो इस प्रकार प्रवृत्त 
होता है, वह भी अधोलोकको प्राप्त होता है, मुक्तिकी वार्ताको स्वप्रमें भी नहीं प्राप्त करता, इस कहे 
गये अथको ही दृढ़ करते हेँ---“य:” इत्यादिसे । 

जो वेद, शासत्र आदिके अध्ययनसे संपन्न ब्राह्मण आदि अधिकारी शास्रविधिको, जिससे विधान 
किया जाता है--अपूर्व अर्थ बताया जाता है, वह विधि है । “अम्ीषोमीय पशु आलभन करे?, 
'कलंज न खाय' इस प्रकार करतग्य और अकततव्य अथंकी प्रकाशक शास्रविधिका--प्रेरणाविधि और 
निषेघका त्यागकर--विचार न कर--शास्रविधिकी उपेक्षा करके, यह अथे है। कामकारतः-- 
कामनासे यथेच्छ व्यवद्धार करता है---शाखत्र नियमका उछंघन कर स्वेच्छानुसार श्रद्धाहीन धर्मका 
अनुष्ठान जो करता है, यह अथ है । वह कामाधीनप्रशृत्तिवाला पुरुष सिद्धिको--विधिरहित किये 
गये उन कर्मोसे चित्त झद्धिको--नहीं प्राप्त होता । क्योंकि विधिसे उक्त ही कमेका फल अवश्य 
दोता है, ऐसा नियम है, इसीलिए स्वर्गीय सुख भी नहीं प्राप्त करता और कमे मुक्तिका साधन 


८३६ श्रीमद्भगवद्भीता [ अध्याय १६ 


तस्माच्छास्रे प्रमाण ते कार्याकारयव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शाख्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 
इसलिए तुम्हारे ( मुम॒क्षुके ) कतेव्य और अकतेव्यके निणयमें श्रुति-स्मृति- 
रूप शाखर ही प्रमाण है। तुम शाखविधिसे प्रतिपादित कर्मको जानकर ही स्वोचित 
कम करो ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्धीतासपनिषपत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र 
श्रीकृष्णाझुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम 
पोडशो5ध्यायः ॥। १६ ॥ 


गतिं मोक्ष चाउपि नाउञम्तोति । यथेच्छमविधिना कम कुबाणः स्वगोपवर्गोभयश्रशों 
भवतीत्यर्थ: | २३ ॥ 

शाखविधिनेव कर्मणां कर्तव्यत्व॑ निधोरयन्नध्यायमुपसंहरति--तस्मादिति । 

यस्मादशास्त्रीयाणां. कामैकनिबन्धनानां कर्मणां फलाभावो निश्चितस्तस्मात्ते 
मुमुक्षो! कार्योकार्यव्यवस्थितौ कर्तव्याकरतव्यार्थयोग्यवस्थापने इदमेवमनेन कततैव्यमिद 
तु न कतैव्यमित्येवमनुष्ठेयाननुष्ठेयाथनिणये श्रुतिस्म्नतिलक्षणमेव शार्त्र प्रमाण तत्तदथ- 
प्रमापक॑ देशकालमन्त्रतन्त्रदेवताद्रव्यतलिंगादिज्ञानस्य हेयद्र॒व्यज्ञानस्य च कारणमित्यथ:। 
यत एवं ततः कर्मभमौ कर्माधिकारी देवसम्पत्त्या परित्यक्तकामादिदोषस्त्वमधीतविदित- 
वेदवेदाथः सन्‌ शाखविधानोक्ते शाखविधिदृष्टमेव कर्म ज्ञात्वा ममेदं॑ शास्त्रीय कर्म 


नहीं है, इसलिए परमगति ( मोक्ष ) भी नहीं प्राप्त करता । यथेच्छ, विधिरहित कमे करनेवाला 
स्वगे और अपवग दोनोंसे अ्रष्ट होता है, यह अर्थ है ॥ २३ ॥ 

शास्रविधिसे ही कर्मोंके कर्तव्यत्व निर्धारण करते हुए अध्यायका उपसंहार करते हैं-- 
तंस्मांत्‌! इत्यादिसे ।- 

जिस कारणसे अशाख्नीय केवछ कामनासे किये गये कर्मोके फलका अभाव निश्चित है, इसलिये 
मुस॒ुुको काये और अकायेकी व्यवस्था करनेमें--कर्तव्य और अकतेव्य दोनों अर्थोक्ते व्यव- 
स्थापनमें--थह इस प्रकार इससे कतंव्य है, यह तो कतेव्य नहीं है, इस प्रकार अनुष्ठेय और अन- 
नुष्टेय अर्थके निणयमें श्रतिस्गततिरूप ही शात्र प्रमाण है--तत-तत्‌ अर्थका प्रमापक है । देश, काल, 
मंत्र, तंत्र, देवता, द्रव्य, ऋत्विक्‌ आदिके ज्ञानका और हेय द्वव्यके ज्ञानका कारण है, यह अर्थ है। 
जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए कर्मभूमिमें कर्माधिकारी देव संपत्तिसे जिसने कामादि दोषका त्याग 
दिया है, ऐसे तुम वेदाथेके ज्ञाता होकर शास््रविधानोक्त शास्रविधिदष्ट ही कमको जानकर 
मेरा यह शास्त्रीय कम कतेव्य है, ऐसा शाखसे जानकर ही अपना कर्म करने योग्य हो, अन्यथा 


अंध्याय १६] . सालुवादशह्वरानन्दीव्याखज्यासहदित ८३७ 


अटात 


कतैव्यमिति शाखतो विज्ञायेव स्वीयं कम कर्तुमहसि नाउन्यथा कर्मफलबैगुण्यापत्तेरि- 
त्यनेन स्ववर्णाश्रमोचित कम शाख्तरेण विज्ञाय मुम॒क्षुणा कतेब्यमिति सिद्धम्‌ ॥ २० ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदानन्दात्मसरस्वतीशिष्य- 
श्रीशक्वरानन्द्सरस्वतीकृतौ गीतात॒त्पर्यबोधिन्यां 
पोडशो 5ध्यायः ॥ १६ || 


नहीं, क्योंकि अन्यथा करनेसे कर्मफलमें वैगुण्य प्राप्त होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि मुमुझ्षुको 
अपने वर्णाश्रमके उचित कमको शासत्रसे जानकर करना चाहिए॥ २४ ॥ 


सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ 


सप्तदशो5ध्यायः 


अजुन उवाच 
ये शास्रविधिमुत्सुज्य यजन्ते श्रद्धयाउन्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सच्चमाहों रजस्तमः ॥ १ ॥ 
भगवन्‌, जो पुरुष शाख्रविधिको न जानकर आस्तिक्यबुद्धिसे वैदिक कमैसे 
देवताओंका यज्नन करते हैं, उनकी कौन वृत्ति होती है? सात्त्िक या 
राजस अथवा तामस ? ॥ १ ॥ 


एवं देवासुरसम्पद्विभाग तत्स्वरूप तत्फलं चा55सुराणां ज्ञानानधिका रित्वबो धनायाड5- 
सुरसम्पत्तिमतां कामसझ्लल्पगुणकमोणि च फल च विशिष्य प्रतिपाद्य मुम॒क्षो: शाख- 
ज्ञानेनिव कम॑ कर्तव्यमिति निरूप्याउघुना शाखार्थीनभिज्ञानामपि शास्त्रीयमेव कर्म 
कामकारं विना श्रद्धया कुवैतामपि मुम॒क्षूणां सात्तवकेष्वेवा 5 5हारयज्ञतपोदानादिषु प्रति- 
छितानां ज्ञानाधिकारः शमदमादिषद्कसम्पत्त्या श्राप्तज्ञानेन मोक्षाधिकारश्व॒ युज्यत 
इति बोधयितु सप्तदशाध्याय आरभ्यते । तत्रा55दौ “यः शासत्रविधिमुत्सज्य” इति 
'तस्माच्छास्रे प्रमाण ते! इति शासत्रविधि ज्ञात्वा5पि तमुत्सज्य कामकारेण यः प्रवतते 
स आसुरस्तत्य न चित्तशुद्धिन च ज्ञान ना5पि तत्फलं चर सिध्यतीति श्र॒ुत्वा शास्राथ- 
मजानतां कामकारं विनेव श्रद्धा कर्माणि कुर्वतां पुरुषाणां देवी वा55सुरी वा का बा 
सम्पत्ति: का गतिस्तेषामिति जिज्ञासुरजुन उवाच--य इति। 


इस प्रकार देव और आपउुर संपदका विभाग, उनका स्वरूप और उनका फल, आसुरोंका क्षानमें 
अनधिकारबोधन करनेके लिए आसुरसंपत्तिवालोंके काम, संकल्प, ग्रुण और कर्मोका विशेषरूपसे 
प्रतिपादन करके मुमुक्षको शाल्लज्ञानसे ही कर्म करना चाहिये, यह निरूपण करके अब शाज्ार्थके न 
जाननेवाले शात्रीय कर्म ही स्वेच्छाके बिना श्रद्धासे करनेवाले, सात्त्वक आहार, यज्ञ, 
तप, दान आदियें प्रतिष्ठित मुमुछुओंका भी ज्ञानमें अधिकार है और शम, दम आदि षट्संपत्तिसे 
प्राप्त हुए ज्ञानसे मोक्षमें अधिकार होता है, ऐसा बोधन करनेके लिए सत्रहवां अध्याय आरंभ किया 
जाता है । उसमें आदियमें “जो शात्रविधिको छोड़छर” इससे, 'इसलिए शात्र तेरे लिए प्रमाण है! 
इससे शाखरविधिको जानकर भी उसको छोड़कर स्वेच्छासे जे। कर्ममें प्रश्कतत होता है, वह आसुर है, 
उसके न तो चित्तकी छ॒द्धि होती है और न ज्ञान प्राप्त होता है, और न उसका फल मोक्ष 
सिद्ध होता है, ऐसा सुनकर शाख्रार्थके न जाननेवाले स्वेच्छा बिना ही श्रद्धासे कर्म करनेवाले 
पुरुषोक्ी देवी या आसुरी या कौन-सी संपत्ति और कौन-सी गति है, ऐसा जाननेकी इच्छावाला 
अजुन वोला--य इति? इत्यादिसे। 


क्षष्याय १७ ] सानुवादशड्डूरानन्दी व्याख्यासहित <३९ 


ये सामान्याः पुरुषाः शासत्रविधि श्रुतिस्मृतिलक्षणं शार्त्र तद्गिधिं विधान औत- 
स्मातसूत्राध्ययनतद्थपरिज्ञानाभावादनुष्ठानविधिमुत्सुज्या.5विज्ञाय अ्रद्धया वृद्धृव्यवहार- 
संदशनसमुत्पन्नया55स्तिक्यबुद्धया विनेव कामकारं वैदिकेषु नियतेषु कमस्वत्यन्तविश्वासे- 
नाउन्विता: सन्‍्तो वेदिकेन करमणा देवान्‌ यजन्ते शाखाथमज्ञात्वा5पि श्रद्धया भक्‍त्या 
च औरत स्माते च कम ये कुर्वन्तीत्यथः | तेषां श्रद्धया कमणि वैदिके भ्रवृत्तानां 
पुरुषाणां निष्ठा स्थितिः का किंलक्षणा । सत्त्माहों रजस्तम इति कारणेन 
काये गृह्मयते । तुशव्दः पूर्वव्यावृत््ययः । तेषां तु निष्ठा वृत्ति:ः सात्त्विकी 
वा उत राजसी कि तामसी वा कथ्यतामिंति। अन्र सत्त्वशब्देन देवसम्पत्ति: 
रजस्तमःशव्देना 5 5सरसम्पत्तिविवक्षिता । देवासुरसम्पत्तेरधिकारविचारे प्रक्रान्तत्वत्तिषां 
सम्पदैवी वा-उप्युत आसुरी वेति प्रश्नाथः । ननु यः शाखविधिमुत्सज्येत्यनेनिव वचनेन 
शाख्विधिमुत्सज्य यः प्रवतते स आसुर इत्येतेषामप्यासुरत्वमक्तमेव पुनस्तेषां 
निष्ठा तु का कृष्णेत्यजुनस्थ प्रश्नोडनुपपन्न एवेति चेत्‌ , सत्यम्‌ ; यद्यपि शाख्रविध्यु- 
त्सजनमुभयत्र सममेव तेषामेतेषां च, तथापि श्रद्धानिवितं्वविशेषणविशिष्टत्वात्तेषामे- 
तेषां च विशेषो विद्यते। कामकारत इति तत्र कामकारत्वविशेषणविशेषोपपत्तेश् 
शाखविधिम॒त्सज्येति ज्ञात्ता शाखरोल॒ज्ननदोषविशेषाच तेषामेतेषां च भेदो विद्यत 


जो सामान्य पुरुष शाख्रविधिको---श्रुति-स्म्शतिरूप शासत्र, उसकी विधिको--विधानको---श्रौत- 
स्मा्त-सूत्र अध्ययन, उनके अथके परिज्ञानके अभावसे अनुष्ठानकी विधिको छोड़कर---न जानकर--- 
भ्रद्धासे--४द्वव्यवहारके संदशनसे उत्पन्न हुईं आस्तिक्य बुद्धिसे--स्वेच्छाके बिना ही वैदिक 
नियत कर्मोमें अत्यन्त विश्वाससे युक्त होकर वेदिक कमसे देवताओंका यजन करते हैं । शाख्नरार्थको 
न जानकर भी श्रद्धासे और भक्तिसे श्रौत और स्माते कर्म जो करते हैं, यह अर्थ है । उनकौ-- 
प्रद्धासे वैदिक कममें प्रश्नत्त हुए पुरुषोंकी--निष्ठा ( स्थिति ) क्या है, किस लक्षणवाली है । सत्त्व 
अंथवा रज, तम, इस प्रकार कारणसे कार्यका अहण किया जाता है। तु शब्द पूर्वकी व्यकृत्तिके अर्थमें 
है । उनकी निष्ठा--शत्ति--सात्त्विकी है अथवा राजसी है अथवा तामसी है, उसको कहिये । 
यहां सत्त्तशब्दसे देवसम्पत्ति, रज और तम शब्दोंसे आसुरी संपत्ति विवक्षित है । क्योंकि दैव और 
आसुर संपत्तिके अधिकारका विचार प्रस्तुत है, इसलिए उनकी संपत्‌ देवी है या आसुरी द्वै, यद्द 
प्रश्नका अथ है । 

शक्का--जो शासत्रविधिको छोड़कर! इस वचनसे ही शास्रविधिको छोड़कर जो प्रक्ृत्त 
होता है, वह आसर है, यों इनका भी आउसुरत्व कद्दा ही है, फिर हे कृष्ण, उनकी निश्ल 
क्या है, ऐसा अजुनका प्रश्न उपपन्न नहीं होता १ 

समाधान--यद्यपि शात्रविधिका उत्सजन उन दोनोंका समान ही है, तो भी श्रद्धान्वितत्व विशे: 
षण विशिष्ट होनेते उनका और इनका विशेष है । 'कामकारेण” इससे उसमें कामकारत्व विशेषण 
विशेष उपपत्न होनेसे और शाल्नरविधिको छोड़कर, ऐसे जानकर शाख्रके उकंघनका दोष विशेष 


<८४० श्रीमद्धगवद्गधीता [ अध्याय १७ 


त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा | 
सास्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां शणु ॥ २॥ 
श्रीमगवानने कहा--हे अजुन, प्राणियोंकी प्राक्तन संस्कारसे उत्पन्न श्रद्धा 
सात्त्विक, रागइस और तामस भेदसे तीन ही प्रकारकी होती है। उक्त श्रद्धाकी 
उत्पत्तिका प्रकार तुम मुझसे सुनो ॥ २॥ 


एवं । ननु शाखविध्युत्सजनमत्रापि च विद्यत एवेति चेत्‌ , न; शास्त्रविध्युत्सजनपदे- 
ना-त्र शास्त्राथीपरिज्ञानं विवक्षितं न तु ज्ञात्वा विध्युछ्टनम्‌ । ननु तर्हिं शास्त्राथी- 
नभिज्ञानां मूढानां कथ वेदिके कर्मणि प्रवृत्तिरेति चेत्‌ , उच्यते; “यद्यदाचरति 
ओष्ठस्तत्तदेवेतरो जन? इति न्यायेन ज्ञानक्मप्रवृद्धप्रवृत्तिसंदशनेन मूढानामपि श्रद्धा- 
वां सदूवुद्धीनां वैदिककर्मप्रवृत्तिरपपद्यते यतिभ्यों बृद्धेषु नमत्सु सत्सु बालानां नमन- 
क्रिया यथा ततस्तेषामेतेषां च विशेषणभेदाद्‌ भेद! सिध्यति, तत एवाउजुनेन पृष्टे 
पतेषां निष्ठा तु का ऋष्ण” इत्यतो न काचिदप्यत्रा उनुपपत्तिः ॥ १॥ 

कारणे ज्ञाते काये बोधय्रितु शक्‍्य न लज्ञाते सत्यतः कारणभद्धाभेदज्ञापनेन 
निष्ठामेदं बोधयितु श्रीमगवानुवाच--त्रिविधेति । 

देहिनां प्राणिनां श्रद्धा सात्त्की राजसी तामसी चेति त्रिविधिव त्रिप्रकारा 
त्रिचेव मिन्ना मवतीत्यरथः । श्रद्धायास्त्रेविध्यसिद्धों कारणमाह--स्वभावजेति। 
“आयुः कम च वित्त च विद्या निधनमेव च । पच्चैतानि विलिख्यन्ते गर्भस्थस्थैव 


होनेसे, उनका और इनका भेद विद्यमान ही है। शासत्रनिधिका उक्लंघन यहां भी विद्यमान है ही, 
ऐसा यदि कहो, तो ऐसा नद्दीं, कह सकते, क्योंकि 'शाखत्रविधि-उत्सजेन” पदसे शाज्रार्थका अपरिज्ञान 
विवक्षित है, जानकर विधि उहूंघन नहीं है । तब शाख्राथके न जाननेवाले मूढ़ोंकी वेदिक कममें 
प्रवृत्ति केसे होगी ऐसा कहो, तो कहते हैं । "श्रेष्ठ जैसा जैसा आचरण करता है, वैसा-वैसा दूसरे 
जन भी आचरण करते हैं? इस न्यायसे ज्ञानकर्ममें वृद्धोंको प्रव्नत्तिके देखनेसे शुद्धबुद्धिवाले, श्रद्धावाले 
मूढ़ पुरुषोंकी भी वेदिक कममें प्रवकत्ति उपपन्न होती है। जैसे कि यतियोंके लिए बद्धोंके प्रमाण 
करनेपर बालक प्रणाम करते हैँ, इसलिए उनका और इनका विशेषणके भेदसे भेद सिद्ध होता है, 
इसीलिए अज्ुनने पूछा है---'हे कृष्ण, उनकी क्या निष्ठा है? इसलिए यहां कोई भी अनुपपत्ति 
नहीं है ॥ १ ॥. 

कारणके जाननेपर कार्य जाना जा सकता है, बिना जाने नहीं, इसलिए कारणरूप श्रद्धाका 
मेद जतानेसे निश्ाका भेद बतानेको श्रीभगवान्‌ बोले--'त्रिविधा! इत्यादिसे । 

देहियोंकी--प्राणियोंकी--श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी, त्रिविध--तीन प्रकारकौ-- 
होती है । तीन प्रकारकी द्वी भिन्न होती है, यह अथ है। श्रद्धाके तीन प्रकारके सिद्ध होनेमें कारण 
कहते हैं--स्व॒भावजेति। आयु, कर्म, धर्म, विया और मरण जब देही गभमें ही रहता है, तभी 


अध्याय १७ ] सानुवादशह्लरानन्दीव्याख्यासद्दित <9१ 


सक््चानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोज्य पुरुषो यो यच्छूड्र) स एवं सः ॥ ३ ॥ 
हे भरतकुलालक्कार, सभी प्राणियोंकी श्रद्धा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके 
अनुरूप होती है। यह व्यवहारविषय पुरुष श्रद्धाप्रधान होनेसे श्रद्धामय कहद्दा 
जाता है, जिस पुरुषमें जैसी श्रद्धा ( जिस गुणसे उत्पन्न श्रद्धा ) होती है, वह 
पुरुष उस गुणवाला ही होता है ॥ ३ ॥ 


देहिनः |! इत्यनेन प्राग्भवीयपुण्यापुण्यादिसंस्कारः स्वभावः स्वेन सह भवतीति 
स्वभावस्तस्माजतता स्वभावजा । यद्वा, स्वभावः सत्त्वरजस्तमोगुणात्मिका प्रक्ृ- 
तित्तस्माज्याता स्वभावजा । तत एवं सत्त्वादिगुणभेदाच्छुद्धाया अपि सात्तिकी 
राजसी तामसी चेति भेद उपण्यत इत्यथे:। यत््नधानक्रियायां वर्तमानानां देहिनां निष्ठां 
तल प्ृच्छसि तां श्रद्धां मयोच्यमानां श्रणु । श्रद्धासम्भूतिप्रकारं श्रृष्पित्यथः ॥ २ ॥ 

तदाह--सच्वेति | 

सत्त्वानुरूपा सत्त्ममिति रजस्तमसोरुपलक्षणस्‌ । सत्त्वरजस्तमोगुणानामनुरूपा 
गुणत्रयभेदानुबृत्ता सर्वस्य प्राणिजातस्य श्रद्धा भवति । पुण्यापुण्यकर्मवशादन्तःकरण- 
विजृम्मितसत्त्वादिगुणमेदमाश्रित्येव पुरुषाणां श्रद्धा भबति, न तु पुरुषमेदमाश्रित्येत्यथ: । 
ननु सत्त्वादिगुणानुगुण्येन प्राणिनां श्रद्धा भवतु, प्रकृते किमायातमित्याकाडक्षाया- 
माह--श्रद्धामय इति। अयमिति दृष्टव्यवहारो गृद्यते । अय॑ प्रत्यक्ष: व्यवहारविषयः 


लिख दिये जाते हैं? इससे पूर्व जन्मके पुष्यपाप आदि संस्कार--स्वभाव, अपने साथ जो द्वोता दै, 
बह स्वभाव है, उससे उत्पन्न हुईँ स्वभावजा । अथवा स्वभाव--सत्त्व, रज, तमोग्रुण स्वरूप 
प्रकृति--उससे उत्पन्न हुईं स्वभावजा । इसीलिए सत्त्व आदि ग्रु्णोक्ने भेदसे श्रद्धाके भी सात्त्विकी, 
राजसी और तामसी, ऐसा भेद उपपन्न होता है, यह अर्थ है। जो प्रधान क्रियामें वर्तमान 
देद्ियोंक्री नित्र तुम पूछते द्वो, मेरी कद्दी हुईं उस श्रद्धाकों सुनो । श्रद्धाकी उत्पत्तिका प्रकार 
सुनो, यह अथ दे ॥ २॥ 
उसको कहते हैं--“सत्त्वा०? इत्यादिसे । 
सत्त्वानुहुपा--/सत्त्वः रज और तमका उपलक्षण है। सत्त्व, रज और तमोगुणके अनुरूप, 
गुणत्रयके भेदसे अनुश्गत्त सब प्राणियोंकी श्रद्धा होती है । पुण्य-पापरूप कर्मोसे अन्तःकरणमें 
उद्देकको प्राप्त सत्तत आदि गुणोके भेदका आश्रय लेकर हो पुरुषोंकी श्रद्धा होती है, पुरुषके मेदका आश्रय 
लेकर नहीं, यह अथ है । सत्त्व आदि गुणोंके अनुसार प्राणियोंकी श्रद्धा हो, उससे प्रकृतमें क्या 
आया, ऐसी आकाह्ला दोनेपर कद्दते हैं--श्रद्धामय इति। 'अयम!'से दृष्ट व्यवह्ारका प्रहण किया 
१०६ 


<४२ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय १७ 


यजन्ते साक्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 
ग्रेतान्भूतगणांश्राउन्ये यजन्ते तामसा जना। ॥ ४ ॥ 
सात्त्विक पुरुष अम्ि आदि देवताओंकी पूजा करते हैं, राजस लोग यक्ष और 
राक्षसोंकी पूजा करते हैं और तामस जन भूत-प्रेतोंकी पूजा करते हैं ॥ 9 ॥ 


पुरुष: श्रद्धामयः अधिक्कते पुरुष श्रद्धा प्राचुु्यंण दश्यते, ततो 5ये अ्रद्धामयः श्रद्धाप्रधान- 
त्वाच्छुद्धामय इत्युच्यत इत्यथेः । ननु पुरुषस्य श्रद्धामयत्वे सिद्धेडपि का न्हित्युक्ते 
किम॒त्तरमित्याकाइक्षायामाह--य इति । योडघिकारी पुरुषः स्वधर्मनिष्ठो यच्छद्रः 
यद्गुणसम्भावितश्रद्धावान्‌ भवति, स पुरुषः स एवं तदूगुण. एवं भवति। सच्वगुण- 
सम्भावितश्रद्धावान्‌ सात्तिकः, रजोगुणसम्भावितश्रद्धावान्‌ राजसः, तमोगुणसम्भा- 
वितश्रद्धावानू तामसो मवतीत्यथ: | यद्यपि श्रद्धा सत्त्वस्येव धर्मोन तु रज- 
स्तमसोस्तथापि तयो: प्राधान्ये सत्यपि तत्र सत्त्वस्थोपसजनत्वसम्भवा्तद्वत्स्वपि 
तद्धमामासः अ्रद्धाउडभासिकी सम्भवत्यत एवोच्यते यो यच्छुद्धौ स एवं स 
इति । एतेन सत्त्वरजस्तमोगुणसम्भावितश्रद्धावतां तेषां निष्ठा क्रमात्‌ सात्तिकी राजसी 
तामसी चेव्युत्तरं सूचित भवति | ततः सिद्ध सात्तिकानां देवी सम्पद्राजसतामसानां 
त्वासुरी सम्पदिति ॥ ३ ॥ 

एवं सत्त्वरजस्तमःसम्भावितश्रद्धावतां पुरुषाणां सात्तिकों राजसी तामसी - च 


जाता है । यह प्रत्यक्ष व्यवहारका विषय पुरुष श्रद्धामय ---अधिकृत पुरुषमें विशेषरूपसे 
श्रद्धा देखनेमें आती है, इसलिए यह श्रद्धामय, श्रद्धाप्रधान होनेसे भ्रद्धामय ऐ, ऐसा कहा जाता 
है, यह अर्थ है । पुरुष भ्रद्धामय है, यह सिद्ध होनेपर भी, कौन-सी निष्ठा है, इस प्रश्नका क्या 
उत्तर है १ ऐसी आकाह्ला होनेपर कहते हैं--य इति | जो अधिकारी स्वधर्मनिष्ठ पुरुष जिस 
श्रद्धावाला--जिस गुणसे उत्पन्न हुईं श्रद्धावाला--होता है, वह पुरुष वही--उस ग्रुणवाला ही-- 
दोता है । सत्त्वगुणसे उत्पन्न हुईं श्रद्धावाला सात्त्विक, रजोगुणसे उत्पन्न हुईं श्रद्धावाला राजस 
और तमोगुणसे उत्पन्न हुईं श्रद्धावाला तामस द्वोता है, यह अथ है । यद्यपि श्रद्धा सत्त्वका ही 
घम्म हे, रज और तमका नहीं, तथापि उन दोनोंका प्राधान्य दहोनेपर भी उसमें सत्त्वका उपसजनत्व 
होनेपर रजोगुण और तमोगुण वालेमें भी सत्त्ववमंका आभास आभासिकी श्रद्धा होती है, इसीलिए 
कहा जाता है--जो जिस श्रद्धावाला होता है वद्दी वह। इससे सत्तवगुण, रजोग्रुण और 
तमोगुणसे संभावित श्रद्धावालोंकी निष्ठा क्रमसे सात्तिवकी, राजसी और तामसी है, यह उत्तर 
सचित द्ोता है। इससे यद्द सिद्ध हुआ कि सात्तिक पुरुषोंकी दैवी संपत्‌ और राजस और 
तामर्सोंकी आसुरी संपव्‌ होती है ॥ ३ ॥ 

इस प्रकार सत्त्व, रज और तमसे संभावित श्रद्धावाले पुरुषोंकी सात्तिवकी, राजसी और तामसी 


अध्याय १७ ] सांलुवांदशंडूरानन्दीव्यांख्यासहित ८४३ 


अशाख्रविहित घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः | 

दम्भाहड्वारसंयुक्ता/ कामरागबलान्विताः ॥ ५॥ 

कपेयन्तः. शरीरस्थ भूतग्राममचेतसः । 

मां चेवाष्न्तःशरीरस्थ  तान्विद्यासुरनिश्वयान्‌ ।। ६ ॥ 

दम्म और अहझह्लारसे परिपृण ऐहिक और पारलौकिक पदार्थोकी तीज्र 

भोगेच्छासे युक्त अतएुव अविवेकी जो छोग शरीरमें स्थित प्राण और इन्द्रिय 
वगको सुखाते हुए और अन्तःकरणमें स्थित मुझको भी केश देते हुए अशाख्रीय 
घोर तपस्या करते हैं, उन्हें तुम आसुरस्वभाववाले जानो ॥ ५॥ ६ ॥ 


प्रकृतिरिति सूचयित्वा तेषां प्रकृत्यनुरूपाणि कमीण्याह कर्मणा लिज्लेन तेषां स्वभावों 
ज्ञातव्य इति सूचयितु--यजन्त इति । 

सात्त्विकाः श्रोत्रिया देवसम्पत्तिमन्तो देवानग्न्यादीन्‌ वेदिकेन कर्मणा यजन्ते 
सात्तिक्या श्रद्धया | तदन्ये राजसास्तामसाश्वा ५ 5सुरसम्पत्तिमन्तो राजस्यां तामस्या च 
श्रद्यया यक्षरक्षांसि पिशाचान्‌ भूतगणांश्व यजन्ते ॥ 9 ॥ 

राजसानां तामसानां चा.55सुरमेव धर्म प्रतिपादयति--अशाख्रेति द्वाभ्याम्‌ । 

दम्मी मन्त्रतन्त्रवेषभाषादिबाह्यपरिकराटोप:ः । अहड्लारः कुलशीलविद्याश्रमा- 
दिभिरुत्कृष्टो उहमित्यन्तःकरणाटोपस्ताभ्यां संयुक्ताः । कामरागबलान्विता! कामाः 
ऐहिकामुष्मिकभोग्यपदार्थीः रागस्तेषामुपभोगेच्छा बलमिच्छावेगस्तैः सम्यगन्वितास्तत 
एवाड्वेतसो5विवेकिनो ये मूढाः शरीरस्थं स्थूलशरीर उदरे चा<धन्यत्र विद्यमान 
भूतग्राम स्थूलसूक्ष्मरूपप्राणिसमुदायम्‌ । यद्दा, प्राणेन्द्रियग्नाम कषेयन्तो5न्नरसाथभावेन 


प्रकृति है, ऐसा उनकी प्रकृतिके अनुसार कम सूचन करके कर्मरूप लिड्रसे उनका स्वभाव 
जानना चाहिए, ऐसा सूचन करनेके लिए कहते हैं,--“यजन्ते” इत्यादिसे । 

सात्त्विक--एैवसंपत्तिवाले श्रोत्रिय अम्रि आदि देवताओंकी बेदिक कम द्वारा सात्त्विक 
ध्रद्धासे पूजा करते हैं । उनसे अन्य राजसल और तामस आसुरसंपत्तिवाछे राजणसी और तामसी 
श्रद्धासे यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतगर्णोंकी पूजा करते हैं ॥ ० ॥ 

राजस और तामसोंके आसुर धममका ही प्रतिपादन करते हैं---“अश्ाास्त्र०? इत्यादि दो इलोकोंसे । 

दम्भ--मन्त्र, तन्‍्त्र, वेष, भाषा आदि बाहरी सामग्रीका आटोप । अहड्ञार-- कुल, शील, 
विद्या, आभ्रम आदिसे मैं उत्कृष्ट हूँ, ऐसा अन्तःकरणका आटोप, उन दोनोंसे संयुक्त । कामराग- 
बलान्वित--काम यानी इस छोक और परलोकके भोग्य पदार्थ, राग यानी उनके उपभोगकी इच्छा, बल 
यानी इच्छाका चेग, उनसे सम्यर्‌ युक्त, इसीलिए अचेतस (अविवेकी) जो मूढ़ शरीरस्थ--स्थूल 
शरीरमें, उदरमें और अन्यत्र विद्यमान भुतग्रामको---स्थूले-सूक्ष्मरूप प्राणियोंके समुदायको--अथवा 


८४४ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १७ 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दाने तेषां भेदमिम शणु ॥ ७॥ 
सभी लोगोंको आहार भी तीन प्रकारका प्रिय होता है और यज्ञ, तप और 
दान भी तीन प्रकारके होते हैं, उनके आगे कहे जानेवाले भेदको सुनो ॥ ७॥ 


शोषयन्तो मां चेवाउन्तःशरीरस्थमन्तःशरीर॑ बुद्धिः तत्र सर्वप्रकाशतया विद्यमान मां 
चापि प्रत्यप्रूप कषेयन्तोी मनोबुद्धीनिद्रियाणामुपवासक्ृतातिश्रान्त्या प्रवृत्त्युपरमे 
सत्यात्मचेतन्यस्य स्फुरण न भवति, तदभाव एवाउस्य प्रत्यगात्मनः कृशीकरणं 
तध्कुवन्तः सन्‍्ती ये जनाः अशाखविहित न शाखत्रविहितमशाख््रविहित धोरें 
पीडाकरं तपस्तप्यन्ते उपवासब्रतादिना कायशोषणं कामरागबलानुरूपया श्रद्धा ये 
कुर्वन्तीत्यथः । तानासुरनिश्चयान्‌ आसुराणां निश्चयों येषां तानासुरनिश्चयान्‌ विद्धि । 
दुष्कअतानासुरान्‌ विजानीहीत्यथः । एतेना55भासश्रद्धावतां राजसानां तामसानां 
चा<35सुर्येव सम्पदिति सूचितम्‌ | तेन सात्तविकानां देव्येव सम्पदिति सिद्धम॥ ५॥ ६॥ 

एवं अ्रद्धाभेदेन देवादियजनभेदेन शासत्रीयाशाखत्रीयकर्मानुपष्ठानेन च सात्त्विका 
राजसास्तामसा ज्ञातब्या इति सूचयित्वाइधुना त्वाहारेण यज्ञेन तपसा दानेन च 
ते ज्ञातव्या इति सूचयितुमाहारयज्ञतपोदानादीनां सत्त्वादिगुणमेदेन त्रैविध्य प्रति- 
पादयति । सात्विकेर्म मक्षुमिः सात्ततिका एवा55हारादयश्वित्तश॒ुद्धये कर्तव्या न त्वितर 
इति ज्ञापयितु च--आहारस्त्विति । 


प्राण और इन्द्रियआ्रमको खुखाते हुए--अन्न, रस आदिके प्राण और इन्द्रिअम्रामको छखाते हुए--अन्न, रस आदिके अभाव सुखते हुए. और युप्न मय. 
शरीरस्थको--अन्तःशरीर यानी बुद्धि, उसमें सबके प्रकाशकहूपसे विद्यमान मुझ प्रत्यक्रूपकों 
>भी सुखाते हुए उपवाससे उत्पन्न अति श्रान्तिसे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंकी प्रव्ृत्तिका 
उपरम दोनेपर आत्मचैतन्यका स्फुरण नहीं होता, उसका अभाव ही इस प्रत्यक आत्माका 
कृशीकरण है, उसे करते हुए जो लोग अशाल्विदित-- जोशाल्रविहित नहीं है, वह अशाज्नविहित--- 
धोर ( पीड़ा करनेवाला ) तप तपते हैँ । उपवास-ब्रत आदि द्वारा कामरागबलाजुसारी श्रद्धासे जो 
कायशोषण करते हैं, यद अर्थ है। उनको आसुरनिश्चय ( आसुरोंका निश्चय है जिनका, उनको 
आसुरनिश्चयवाले ) समझो, दुष्कर ब्रतवा्लोंकों आसुर समझो, यह अर्थ है । दस गो 
सुचित हुआ कि आभास अड्धाबाले राजस और तामसों की आसुरी ही सम्पत्‌ है। इससे यह 
सिद्ध है कि सात्विकोंकी देवी ही सम्पत्ति है ॥५, ६॥ 

इस प्रकार श्रद्धाके मेदसे, देवादियजनके भेदसे और झ्ात्रीय और अशास्त्रीय क्मोके अजु- 
छानसे सात्तिविक, राजल और तामस जानने योग्य हैं, ऐपा सूचन करके अब तो आहारसे, यज्ञसे 
और दानसे वे जानने योग्य हैं, ऐसा सूचन करनेके लिए आहार, यज्ञ, तप, दान आदि सत्त्व आदि 
गुणोके मेदसे तीन प्रकारके द्वोते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं । सात्तविक मुमुछ्ठुओंको सास्विक ही 


अध्याय १७ ] सालुवादशइ्जरानन्दीव्याख्यासद्वित ८४५ 


आयुःसच्तव॒लारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः । 
रस्याः र्रिग्धाः स्थिरा हया आहाराः साच्विकग्रिया)॥ ८ ॥ 
कट्म्ललवणात्युष्णती क्ष्णरक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्पेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
आयु, अन्तःकरणकी स्फूर्ति, देह और इन्द्रियोंकी शक्ति, रोगकी अनुत्पत्ति, 
सम्तोष और नेत्रोंकी प्रीतिको बढ़ानेवाले, मधुर, स्नेहयुक्त, गरिष्ठ और मनोहर 
आहार सात्त्विकस्वभाववालोंके प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ 
अति कड़॒वे, खट्टे, नमकीन, गम, तीखे, स्नेहरहित, विदाही, तुरन्त दुःख 
देनेवले और पीछे शोक और रोग देनेवाले आहार राजसप्रकृतिवालोंके प्रिय 
होते हैं ॥ ९॥ 


स्पष्टोड्थ: ॥ ७ ॥ 

आयुरिति। आयुषो ज्योगजीवनस्य सच्त्वस्याउन्तःकरणस्थ ततृम्फूत्तेंबलस्य 
देहेन्द्रियशक्तिरारोग्यस्थ रोगानुद्यस्य सुखस्य सन्तोषस्य प्रीतेश्रक्षुःपीतेरविंवधना 
वषका रस्या रसोपेता मधुराः स्विग्धाः स्नेहयुक्ताः स्थिराः सारवत्तरा हद्या 
मनोरमा आहाराः सात्त्विकप्रिया: ॥ ८ ॥ 

कट्टिति । अतिशब्दः कठ्ादिभिः प्रत्येके सम्बध्यते । अतिकट्धरतितिक्तो 
निम्बादिः कट्ठुऊस्तिक्तशब्देनोच्यते । अत्यम्लो 5तिलवणो इत्युष्णःः अतितीक्ष्णो 
बृहन्मरीचादिः । रुक्षो निःस्नेहः प्रियडम्बादिः । विदाही सर्षपादिः । सद्योदुःखप्रदाः 
पश्चाच्छोकरोगप्रदा आहारा राजसस्येष्टाः ॥ ९ ॥ 


आहार आदि चित्तकी शुद्धिके लिए करने चाहिएँ, दूसरे नहीं, यह बतलानेके लिए कहते हैं--- 
आहार! इल्यादि । 

अथ स्पष्ट है ॥ ७॥ 

आयु” इत्यादि । आयुके--चिर जीवनके, सत्त्वके---अन्तःकरणके यानी उसकी स्फूर्तिके, 
धंलके--देह और इन्द्रियकी शक्तिके, आरोग्यके--रोगके अनुदयके, सुखके--सन्तोषके, प्रीतिके-- 
क्ेत्रकी प्रीतिके विवधन--वर्धक, रस्य--रसयुक्त यानी मधुर, स्निग्ध--स्नेहयुक्त, स्थिर-- 
सारवत्तर, हथय--मनोरम आहार सात्त्विकके प्रिय हैँ ॥ 4 ॥ 

“कटु! इत्यादि । अतिशब्द कद्ध आदि प्रत्येकसे सम्बन्ध रखता है। अतिकटु--अतितिक्त, 
निम्ब आदि कडुवा तिक्तशब्दसे कहा जाता है । अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, अति तीक्ष्ण 
घड़ी मिर्च आदि । रूक्ष--निःस्नेह प्रियद्ठु ( कॉगनी ) आदि, विदाही--सरससों आदि, शीघ्र हीं 
दुःख देनेवाले पीछे शोक और रोग देनेवाले आद्वार राजसके इृष्ट होते हैं ॥ ५ ॥ 


८४५६ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १७ 


यातयाम॑ गतरस पूति पश्ुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चाउमेध्य भोजन तामसप्रियम्‌ ॥ १० ॥ 
अफलाकाड्रिभियंज्ञो विधिद्शे य इज्यते । 
यष्टव्यमेवेति मन! समाधाय स साच्चिकः ॥ ११ ॥ 
अभिसन्धाय तु फल दम्भाथेमपि चेव यत्‌ | 

इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥ १२॥ 


भरी भाँति न पका हुआ, अधिक पका हुआ, दुग्गन्धयुक्त, बासी, उच्चछिष्ट 
और अपवितन्र भोजन तामस प्रकृतिवाछोंके प्रिय होते हैं ॥ १० ॥ 

यज्ञ करना मेरा अवश्य कर्तव्य है, यों मनको स्थिर करके फल न चाहनेवाले 
पुरुषोंसे जो शाख-विधिदृष्ट यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्िक है ॥ ११॥ 

हे भरतकुलश्रेष्ठ, जो यज्ञ दम्भके लिए या स्वरगांदि फलके लिए किया जाता 
है, उस यज्ञको राजस समझो ॥ १२ ॥ 

यातेति | यातयामं मन्दपक्रम्‌, गतरस अतिपक्कम्‌, पूति दुर्गन्धि, पर्युषित 
पुरातनम्‌ , उच्छिष्ट भोजनशेषम्‌ , अमेध्यमयज्ञशेष॑ भोजन तामसप्रियम्‌ || १० ॥ 

अफलेति | यष्टव्यमेवाइनेन ममेश्वरप्रीतिलक्षणः पुरुषार्थ: सिध्यतीति मनः 
समाधाय मनसो नेश्वल्यमापाद्य श्रद्धाभक्तिभ्यामफलकाडबक्षिभिर्निष्कामैः श्रोत्रि- 
बैस्तन्त्रमन्त्रार्थवेदिभिरविंधिदृष्टों विध्युक्तनियमोपेतो यो यज्ञ इज्यते स सात्त्विको 
यज्ञ इत्यथः ॥ ११ ॥ 

अभिसन्धायेति | स्वर्गादिफछाथ वा दम्भाथ वा क्रियमाणों यज्ञों राजस 
इत्यथः ॥ १२॥ 


थयात? इत्यादि । यातयाम--मन्दपक्क, गतरस--अतिपक्क, पूत्ति--दुर्गन्‍्धवाला, परयुषित-- 
घासी, उच्छिएट--भोजनशेष, अमेध्य--अयज्ञशेष भोजन तामसके प्रिय होते हैं ॥ १० 0 

“अफल? इत्यादि । मुझे यज्ञ करना ही चाहिये, ईश्वरकी प्रीतिरुप मेरा पुरुषाथ इससे 
सिद्ध होता है, यों मनका समाधान करके--मनको निश्चकः करके--झश्रद्धा और भक्तिसे फलकी 
आकाल्लाके विना निष्काम तन्‍्त्र-मन्त्रके अर्थ जाननेवाले श्रोत्रियोंसे विधिदष्ट--विधि-उक्त नियमसे 
युक्त--जो यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक यज्ञ है; ऐसा अर्थ है ॥ ११ ॥ 

अभिनम्तन्धाय! इत्यादि । स्वगे आदि फलके लिए अथवा दम्भके लिए किया हुआ यज्ञ 
राजस है, यह भर्थ है ॥ १२॥ 


्रध्याय १७ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित <८४७ 


विधिहीनमसूशजन्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहित यज्ञ तामसे परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
देवद्विजगुरुप्राज्पूजन॑ शौचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा 'च शारीरं तप उच्यते | १४ ॥ 
शास्त्रविधिसि हीन, अन्नदानसे रहित, मन्त्रसे हीन, दक्षिणा और श्रद्धासे 
विरहित यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 
देवता, आक्षण, गुरु और ब्रह्मज्ञानियोंकी पूजा, बाहर और भीतरकी शुद्धि, 
कर्तव्य कर्ममें एवं साधुजनोंके विषयमें सबेत्र मन, वचन और देहके व्यापारोंकी 
एकरूपता, ब्रह्मबचये और अहिंसा--यह शारीर तप कहलाता है ॥ १४ ॥ 


विधिहीनमिति । स्पष्टो5थः ॥ ११ ॥ 

शारीरादिभेदेन तपसख्रेविध्यमाह--देवेति त्रिभिः | 

देवा अम्न्यादयः, द्विजा श्रोत्रिया, गुरवः पित्राचार्योपाध्यायाद्या:, प्राज्ञाः 
ब्रह्मविदः । प्राज्ञा इति हिजातिश्यः प्रथग्गरहर्ण प्राज्षवमीश्वरप्सादातिशयेन शत- 
कोटिजन्मार्जितपुण्यविशेषातिशयलब्धघेन जास्यन्तरीयाणामपि सम्भवति, धर्मव्याधा- 
दिषु तदशनात्‌; ततो जात्यन्तरीयाणामपि तेषां भकत्या समाराध्यत्वबोधनाथेम्‌ | तेषां 
पूजन प्रणामशुश्रूषाज्नादिभिराराधनम्‌ । शौच बाह्याभ्यन्तरशुद्धिः । भआजवं कतेब्ये 
कर्मणि साधुषु च॒ सर्वत्र मनोवाकायकर्मणामेकरूपता । ब्रह्मचर्यमनिषिद्धकालरतिः 
अहिंसा प्राण्यपीडनम्‌ | चशब्दः समुचयाथः | तदेतत्सवे॑ शरीरनिवर्त्यत्वाच्छारीरं 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ 


(विधिद्दीनम्‌” इत्यादि । स्पष्ट अर्थ है ॥ १३ ॥ 

शरीर आदिके भेदसे तीन प्रकारका तप कहते हैं--'देव०” इत्यादि तीन इलोकोंसे । 

देव-अप्रि आदि, द्विज--श्रोत्रिय, गुरु--पिता, आचार्य उपाध्याय आदि, प्राज्ञ--अह्मवित । 
प्राज्ः का द्विजातियोंसे पएथक्‌ू ग्रहण श्राज्षव सौ करोड़ जन्‍्मोंमें उपार्जित पुण्यविशेषके 
अतिशयसे भ्राप्त हुए ईश्वरके अतिशय प्रसादसे दूसरी जातियोंका भी सम्भव है, 
क्योंकि धर्मव्याध आदिमें वेसा देखा गया है; इसलिए उन दूसरी जातिवालोंका भी भक्तिसे 
समाराध्यत्व बोधन करनेके लिए है । उनका पूजन है प्रणाम, झुश्षषा, अन्न आदिसे आराधना । 
शौच--बाहर और भीतरकी शुद्धि । आजव॑--कतेव्य कर्ममें और साधुओमें स्वशत्र मन, वाणी 
और कायके व्यापारोंकी एकरूपता । ब्रह्मचय---अनिषिद्धकालमें रति । अहिंसा--प्राणियोंको पीड़ा 
न देना। चशब्द समुचयके लिए है। यद्द सब शरीरसे किया जाता है, इसलिए शारौर तंप 
कहलाता है ॥ १४ ॥ 


८४८ श्रीमद्भग॒वद्वीता [ अध्याय १७ 


अनुद्देगकरं वाक्य सत्य प्रियहित च यद्‌ | 
स्वाध्यायाभ्यसन चेव वाद्य तप उच्यते ॥ १५॥। 
मनःप्रसादः सौम्यरत्व मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशद्धिरित्येततपोी. मानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
उद्देग न करनेवाला, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य और स्वाध्यायका 
अभ्यास वाइमय तप कहलाता है ॥ १५॥ 
मनकी प्रसन्नता, सौम्यत्व, ध्यानपरायणता, मनका निम्नद और अन्तःकरणकी 
शुद्धि यह सब मानस तप कहलाता है ॥ १६॥ 
अनुद्रेगेति । अनुद्वेगकरं अपरुष सत्य यथाथभाषणं प्रिय मनःश्रवणानन्दकरं 
हित॑ पुरुषाथकारि वाक्यम्‌ । अनुद्वेगकरं च सत्य हितं प्रिय चेति वाक्यचतुर्विध- 
विशेषणसमुच्याथश्रकारः । अनुद्गेगकरत्वसत्यत्वश्रियत्वहितत्वविशेषणचतुष्टयवि शिष्ट- 
स्येव वाक्यस्योचारितत्वे वाब्ययतपस्त्व॑ सिध्यति। यथा उदात्तादिस्वरचतुष्टयानु- 
वृत्तस्ेव वेदस्य वेदत्व॑ ना उन्‍्यथा तद्गत्तत्रेवैकेन द्वाभ्यां वा त्रिभिवी विशेषजिर्वियुक्त- 
स्योच्ारणेन तपस्त्व॑ं सम्मवति | अतो मुमुश्षु्िशेषणचतुष्टयविशिष्टमेव बचने वदेदिति 
सिद्धम्‌ । ब्रक्मयज्स्याउपि वाढये तपस्यन्तभौव इत्याहइ--स्वाध्यायाभ्यसन चेति। 
प्राइमुखत्वपवित्रपाणित्वादिनियमविशिष्ट स्वाध्यायस्याभ्यप्तनमाबृत्तिरपि वाल्मय॑ तप 
एवेत्यथः | तदपि वाचा निवत्यमानत्वाद्याब्मयं तप उच्यते । चकारात्‌ स्तोत्रपाठादिरिपि 
वाब्मयं तप एवं भवतीत्यथः ॥ १५॥ 
मन इति। मनःप्रसादः मनसो विषयेभ्यो विक्लिष्याउविकारात्मनैकत्राउवस्थान 
“अनुद्वंग? इत्यादि । अनुद्वेगकर--अकठोर यानी मधुर, सत्य--यथर्थ भाषण, प्रिय--मन 
और कार्नोंको आनन्द देनेवाला, दित--पुरुषार्थ करनेवाला वाक्य । अनुद्वेगकर और सत्य, हित और 
प्रिय, ये चार प्रकारके वाक््यके विशेषणोंके समुच्चयके लिए चकार है। अनुद्वेगकरत्व, सत्यत्व, 
प्रियत्व, द्वितत्व विशेषणोंसे विशिष्ट वाक्‍्यका उच्चारण करनेपर ही वाडूमय तप सिद्ध होता है । जैसे 
उदात्त आदि चार रवरोंसे अनुब्नत्त बेदका वेदत्व है, अन्यथा नहीं; उसी प्रकार एक, दो या तीन 
विशेषणोंसे रहित वाक्यके उच्चारणसे तपका संभव नहीं है, इसलिए ममुश्ष चारों विशेषणोंसे 
विशिष्ट वचन ही बोले, ऐसा सिद्ध होता है। ब्रह्मययज्ञका भी वाणीमय तपमें अन्तभाव है, ऐसा कहते 
हैं--स्वाध्यायाभ्यसनं चेति । प्राढमुखत्व, पविन्नपाणित्व आदि नियमोंसे विशिष्ट स्वाध्यायका 
अभ्यसन ( आवृत्ति ) भी वाड्यय तप ही है, यह अर्थ है। वह भी वाणीसे किया जाता है 
इसलिए वाल्यथ तप कहलाता है। चकारसे स्तोत्रपाठ आदि भी वाइमय ही तप है 


यदद अर्थ है ॥ १५॥ 
मन! इत्यादि | मनका प्रसाद--मनको विषयोंसे अलग करके अविकारस्वरूपसे एकत्र स्थित 


भ्रष्याय १७ ] सानुवादशह्ूरानन्दीव्याख्यासहित <४९ 


श्रद्यया परया तप्त तपस्तत्रिविध नरेंः । 
अफलाकाड्डिमियुक्ते; साक््विकें परिचक्षते ॥ १७॥ 
जिनका एकाग्र चित्त है और जिनकी कर्मफलोंमें स्पृहा नहीं है, ऐसे पुरुषों 
द्वारा परम श्रद्धासे किये गये उस तीन प्रकारके तपको मुनि छोग सात्तिक तप 
कहते हैं ॥ १७ ॥ 


प्रसाद: | सौम्यत्वम्‌ उपकारिण्यपकारिण्यपीष्टेउप्यनिष्टि च पक्षपातरहितत्वेन मनसो3वस्थान 
सौम्यत्वमक्तूरता वा। मौन मुनेर्भावों मौन सगुणस्य वा निर्गुणस्थ वाउप्यनुसन्धान- 
परत्वे मौन ध्यानंपरायण एवं मुनिस्तद्भाव एवं मौनम्‌, न तु वाच्यात्रनिरोधः । अन्यथा 
पश्चादीनामपि तद्वत्तापत्ते:। आत्मविनिग्रह आत्मनो मनसो विनिग्नहों विषयेषु प्रवृत्ति- 
निरोधनम्‌। भावसंशुद्धिः भाग्यतेडर्थोंडनेनेति भावोडन्तःकरणम्‌, तस्य रागद्विषादिदोपस- 
कैषाभावापादन भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ सर्वे मनएकसाध्यत्वात्‌ मानस तप उच्यते । 
महर्षिभिरित्यथः ॥ १६॥ 

उक्तस्यैव तपसस्रिविधस्य सत्त्वादिगुणमेदेन जैविध्यमाह--श्रद्धयेति । 

युक्तैरेकाअचित्ते: परमेश्वरभक्तियुक्तरत एवाउफलाकाडिक्षिमिनरें! परया अ्रद्धया 
तप्ते तन्निप्रकारक॑ तपः सात्त्विकं सत्त्वगुणसम्भावितातिश्रद्या निष्पादितत्वात्‌ सात्तिक- 
मिति परिचक्षते | कथयन्तीत्यथेः ॥ १७ ॥ 


करना प्रसाद । सौम्यत्व उपकार करनेवाले तथा अपकार करनेवालेमें और इष्ट एवं अनिष्टमें 
पक्षपातकों छोड़ कर मनका अवस्थान अथवा अक्रूरता सौम्यत्व है। मौन--मुनिभाव मौन है, 
संगरुण अथवा निशुणके अनुसन्धानमें परायण होना मौन है, ध्यानपरायण ही मुनि है, उसीका 
भाव मौन है, वाणीमात्रका निरोध मौन नहीं है । यदि वाणीका निरोधमात्र मौन होगा, तो पशु 
आदियमें भी मौनका प्रसज्ञ हो जायगा। आत्मविनिग्रह यानी आत्माका--मनका--विनिग्रह अर्थाव्‌ 
विषयोंमें प्रवतिका रोकना। भावसंशुद्धि--अर्थकी जिससे भावना की जाती है, वह भाव है 
यानी अन्तःकरण, उसमें राग आदि दोषोंके सम्बन्धका अभाव सम्पादन करना भावसंशुद्धि है, 
वह सब केवल मनसे ही साध्य होनेके कारण मानस तप कहा जाता है। महर्षियों द्वारा, यह 
अथ है ॥ १६ ॥ ु 

उक्त तीन प्रकारका तप ही सत्त्व आदि गुणोंके भेदसे तीन प्रकारका है, ऐसा कहते हैं--- 
श्रद्धा? इत्यादिसे | 

युक्त--एकाग्र चित्तवाले परमेश्वरकी भक्तिसे सम्पन्न--इसीलिए फल न चाहनेवाले मलुष्योके 
द्वारा परम श्रद्धासे तपा हुआ वह तौन प्रकारका तप सात्त्विक--सत्त्व ग्रुणसे उलन्न हुई अति 
श्रद्धासे निष्पादित होनेके कारण सात्तितिक--है, ऐसा कथन करते हैं। कहते हैं, यह अयथे है ॥१७॥ 

१०७ 


८५० श्रीमद्भग॒व द्वी ता [ अध्याय १७ 


सत्कारमानपूजाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्ते राजस चलमध्ुवम्‌ ॥ १८ ॥ 
मूठग्राहेणा55त्मनों यत्पीडया क्रियते तपः | 
परस्योत्सादनाथे वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥ १९ ॥ 
सत्कार, मान और पूजाके लिए दम्भपूर्वक जो दाम्मिक छोगों द्वारा अधरुव 
तथा क्षणिक इसी छोकमें फलप्रद्‌ तप किया जाता है, वह राजस तप 
कहलाता है ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त मूढ़ बुद्धिवाले पुरुष द्वारा अपने शरीरकों केवछ कष्ट ही देनेके 
लिए अथवा आभिचारिक (मारण) क्रियासे शच्रुके विनाशके छिए जो तप किया 
जाता है, वह तामस तप कहलाता है ॥ १९ ॥ 


सत्कारेति । सत्कारमानपूजाथ सत्कारार्थ मानाथ पूजार्थ च । सत्कारः साधुरयं 
विद्वान ब्राह्मण इति स्तुतिस्तदथम । मानो बहुमानस्वम्युत्त्थानादिस्तत्ययोजनाथम्‌ । 
पूजा गन्धपुष्पदक्षिणादिभिः स्वपूजा तद्थ च । दम्भेन वेषभाषादिप्रकाशनेन दाम्मिकै- 
यैत्तपः क्रियते तत्तप इह्ाउस्मिन्‌ छोके एवं फलप्रदं भवति । तच्चाउप्न॒व देहमात्रो- 
पयोगित्वाद्ुव॑तत्राउपि चरूं तात्कालिकफलं क्षणिकमेवंलक्षण यत्तपस्तद्राजसमिति 
महर्षिमिः प्रोक्तमित्यथ: ॥ १८ ॥ 


मूठग्राहेणेति | मूहआाहेण अथीनर्शस्वरूपानभिज्ञों मूढस्तस्य आहस्त्वहमेव बुद्धि- 
मानित्यभिनिवेशों मूढग्राहस्तेनाउत्यन्तमूढबुद्धया स्वस्थ पीडया कायक्केशीन युक्त 
त्रिविध तपः क्रियते कायक्लेशमत्रेकप्रयोजन॑ अथवा परस्योत्सादनाथमामिचारिक- 


सत्कार०? इत्यादि । सत्कारमानपूजार्थ यानी सत्कार, मान और पूजाके लिए। सत्कार 
थानी यद्द साधु विद्वान ब्राह्मण है, इस प्रकारकी स्तुति, उसके लिए। मान यानी बहुत मान 
अभ्युत्यान आदि, उसके लिए और पूजा यानी गन्ध, पुष्प, दृक्षिणा आदिसे अपनी पूजा, 
उसके लिए। दम्भसे--वेष, भाषा आदिके प्रकाशनसे--दम्भ करनेवाले पुरुषों द्वारा जो तप किया 
जाता है, वह तप इसी लोकमें फल देनेवाठा होता है और वह अप्लुव यानी केवल देहका 
ही उपयोगी होनेसे अध्रुव, उसमें भी चल--तात्कालिक फल देनेवाला--यानी क्षणिक है, इस 
प्रकारके लक्षणसे युक्त जो तप है, वह राजस है, ऐसा महर्षियोंने कद्दा है ॥ १८ ॥ 

'लूढप्राहेणा०? इत्यादि । मूहुप्राह ( अर्थ और अनर्थके स्वरूपको न जाननेवाला मूढ़ है, 
उसका प्राह यानी मैं ही वुद्धिमान्‌ हूँ, ऐसा अभिनिवेश ) अर्थात्‌ अत्यन्त मूढ़बुद्धिवाला पुरुष 
अपनी पीढासे--शरीरक्लेशसे---जो उक्त तीन प्रकारका तप करता है यानी केवल शरीरको द्वी 


अध्यांय १७] सानुवादशझ्डरानन्दीव्याख्यासहित ८५१ 


दातव्यमिति यदान॑ दीयतेअ्नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं साक्बिर्क स्वृतम्‌ ।| २० | 
यत्ञ॒ अत्युपकाराथ फलसमुद्दिष्य वा पुनः । 
दीयते च परिक्लिष्ट तद्राजससुदाहतम्‌॥ २१ ॥ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यथ दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसंम्ुदाहुृतम्‌ ॥। २२ ॥ 
देना चांहिए, इस बुद्धिसे देश, कार और पात्रका विचार कर अनुपकारी 
व्यक्तिको जो दान दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है ॥ २० ॥ 
प्र्युषकारके लिए अथवा किसी फलकी इच्छासे छोमव्श अन्तःकरणके 
क्लेशसे युक्त जो दान दिया जाता है, वह राजस दान कहलाता है ॥ २१॥ 
देश और कालका विचार न कर अपात्रोंको जो सत्कारके बिना तथां 
अपमानपूर्वक दान दिया जाता है, वह तामस दांन कहलाता है ॥ २२॥ 


क्रियया शच्चुंविनाशाथे वा यत्करोति तत्तपस्तामस तमःसंभावितश्रद्धानिष्पादितत्वां- 
त्तामसमिति मुंनिभिरुदाह्मतमित्यथः ॥ १९, ॥ 

दानस्य त्रेविध्यमाह--दांतव्यमिति त्रिभिः । 

स्पष्टोड्थः ॥ २० ॥ 

यदिति। परिक्चिष्ट लोभातिशयेंनाउन्तःकरणक्लेशसंयुक्त यत्तद्वान राजसम्‌ ॥२ १॥ 

अंदेशेति। असत्कृतमध्यपाद्यादिभिरनर्चितम्‌ | अवज्ञातमवमानप्रयुक्त दाने 
यत्तत्तामसमिति मुनिभिरुदाहतम्‌ ॥ २२ ॥ 


कष्ट पहुँचानेवाला अथवा दूसरेके उत्सादके लिएं यानी आभिचारिकं ( मारण ) किंयांसे शरत्रुंके 
विमाशके लिए जो तप करता है, वह तप तामस है, तमसे उत्पन्न हुई श्रद्धासे निष्पादित द्वोनेके 
कारण तामस है, ऐसा मुनियोने कहा है, यह अथ है ॥ १९ ॥ 

दान तीन प्रकारका है, ऐसा कहते हँ-'दातवंयम्‌” इत्यादि तीन इलेकोंसे । 

इस इलोकका अर्थ स्पष्ट है ॥ २० ॥ 

धयदू? इत्यादि । परिक्लिष्ट यानी अधिक छोभ होनेके कारण अन्तःकरणके क्लेशसे युक्त 
जो दान है, वह राजस है ॥ २१ ॥ 

“अदेश०? इत्यादि । असत्कृत यांनी अध्ये, पाद्य आदिसे अपूजित | अवज्ञात यानी अपमान- 
प्रयुक्त जो दान है, वह तामस है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ २२ ॥ 


<प२ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १७ 


3»तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणखिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ २३॥ 
3», तत्‌ और सत्‌ यों तीन तरहके परत्रह्मके नाम हैं, सश्टिके आदिकालमें 
उन तीन नामोंसे ब्राह्मण, वेद और यज्ञ उत्पन्न हुए ॥| २३ ॥ 


ननु देशकालपात्रद्रव्यमन्त्रतन्त्रादिस्वरूप ज्ञात्वा यथाशार्त्र वैदिक कम श्रद्धा- 
भक्तिविनये: कतु न शकक्‍यते, तेन सर्वस्या5पि वेद्किस्थ कर्मणो वेगुण्यमेव प्रसज्यते, 
तत्र कथमित्याकाह्नायाम्‌ “विद्वान्‌ यजते” इति श्रवर्णादेशकालादिस्वरूपज्ञेन विदुषैव सव॑ 
कम विज्ञाय श्रद्धया कर्तव्यम, तथापि यज्ञदानतपोत्रतादीनामतत्त्वशन कियमाणानामश्र- 
द्भया वा अ्मप्रमादादिना वा कचित्तस्त्रमन्त्रस्वर्वर्णादिलोपेन वा वैगुण्ये प्राप्ति 3०तत्स- 
दिव्युक्त्या सबे सगुण सफल्ूं च भवतीति बोधयितुमयमुपदेशः क्रियते--ओमिति । 

ओमिति ब्रह्मा इति “तत््वमसि! इति 'सदेव सोम्याँ इति च श्रवणात्‌ 
ओमिति तदिति सदिति च परस्य ब्रह्मणो निर्देशः निर्दिस्यते वस्त्वनेनेति निर्देशों 
नाम त्रिविधस्रिप्रकारः स्मृतो वेदान्तविद्धिरुद्वालकादिभिः ।  3»तत्सदित्येतानि 
त्रीणि ब्रह्मणो नामान्युक्तानीत्यथः | एवं नामनिर्देश छृत्वा नाप्नां महत्त्वमाह--- 
ब्राक्मणा इति । पुरा सर्गादौ तेनोक्तेन नामत्रितयेन ब्राक्मणा ऋगादयो वेदाः 

श्रौताः स्मातीश्व॒ सर्वे यज्ञा विहिता निमिताः।। तेभ्यः समुत्पन्ना इत्यथः । 


देश, काल, पात्र, द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र आदिके स्वरूपको जानकर शासत्रके अनुसार [ किसीके 
द्वारा ] वैदिक कमका श्रद्धा, भक्ति, और विनयसे अनुष्ठान नहीं किया जा सकता, इससे सम्पूर्ण वैदिक 
कर्मोंमें वेगुण्यका द्वी प्रसकज्ञ आता है, ऐसी परिस्थितिमें उनका अविकलरूपसे अनुष्टान केसे करना 
चाहिए १ ऐसी आकाल्ला होनेपर यद्यपि “विद्वान्‌ यजन करे” इत्यादि श्रुतिसे देश, काल, आदिके 
स्वरूपको जाननेवाले विद्वानको ही सम्पूर्ण कर्मोंको जानकर श्रद्धासे अनुष्ठान करना चाहिए, 
यह ज्ञात होता हे, तथापि तत्त्वको न जाननेवाछे पुरुष द्वारा अश्रद्धा, श्रम और प्रमाद आदिसे 
या कीं तन्त्र, मन्त्र, स्वर, वण आदिके छोपसे किये गये यज्ञ, दान, तप, ज्त आदिकें 
बगुण्यके प्राप्त होनेपर “७७ तत्सत” इस कथनसे सम्पूण कम सग्रण और सफल हो जाते हैं, 
ऐसा बोधन करनेके लिए यह उपदेश किया जाता है--“भ्रोम? इत्यादिसे । 

“3७ यह ब्रह्म है”, 'वह तुम हो” और 'सत्‌ ही सोम्य” इस श्रुतिसे ओम?, “तप! और 
'सत? यह परब्रह्मका निर्देश है। जिससे जिस वस्तुका कथन किया जाता है, वह निर्देश है, 
यानी नाम, उसको बेदान्त जाननेवाले उद्देलक आदिमे त्रिविध अर्थात्‌ तीन प्रकारका कहा है । 
“3७, तत्‌ और सतः ये तीन बरह्मके नाम कहे गये हैं, यह अर्थ है। इस प्रकार नामोंका 
निर्देश करके उनका महत्त्व कहते हैं-अ्राह्मणा इति | सर्गके आदिमें उन कहे गये तीन 
प्रकारके मार्मोंस ब्राह्मण, ऋगादि वेद और श्रौत-स्मार्तरहूप सम्पूर्ण यज्ञ विहेत--निर्मित-+ 


अध्याय १७ ] सालुवादशहड्ूडरानन्दीव्याख्यासहित ट्प्३ 


तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतप+क्रिया। । 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सतत ब्रह्मगादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 

[ यतः उक्त तीन नाम ब्रह्मके वाचक एवं वेद आदिके उत्पादक होनेके 
कारण अत्यन्त पवित्रतम हैं] अतः कर्मके आरम्भ और अस्तमें ३०कारके उच्चारणसे 
वेदनिष्णात विद्वानोंकी विधिप्रतिपादित यज्ञ, दान और तपोरूपा क्रियाएँ ( अद्ग 
विकल होनेपर भी) साह्ल और पूर्ण हो जाती हैं ॥२०॥ 


एतेन पावनानां वेदादीनां जनिहेतुत्वात्तिषां त्रयाणामपि नाम्नां पवित्रत्वस्येयत्ता 
नास्‍्तीति सूचितम्‌ | ततस्तदुच्चारणं सर्वेपापप्रायश्चित्ततममिति सिद्धम्‌ ॥ २३ ॥ 

इममेवाउथ प्रतिपादयज्ना55दो प्रणवस्थ विनियोगमाह--तस्मादिति । 

यस्मादेतन्नामत्रितय ब्रह्मवाचकत्वेन वेदादिजनकत्वेन च पवित्रतममिति मतम्‌, 
तस्मादोमित्युदाहृत्य कर्मारम्मे तदन्ते चोंकारमुच्चाय ब्रह्मवादिनां ब्रह्म वेदास्तदर्थ च 
वदितु शीलमेषामस्ति ते ब्रह्मवादिनो वेदवेदाथपारगा ब्राह्मणास्तेषां ब्रह्मवादिनां 
विधानोक्ताः विध्युक्ता यज्ञदानतपःक्रियाः सर्वाः क्चिदश्रद्धादिनाडड्नवैकल्ये एप्याथन्त- 
योरोमित्युच्चारणेन सतत यथोक्तरुक्षणेः संपूर्ण यथा तथा प्रवतेन्ते प्रकर्षेण वर्तन्ते 
प्रवतन्ते । प्रक्ष्टाः साह्नाः सात्तिवका भवन्तीत्यथः ॥ २४ | 

एवमोंकारस्य कर्मसादूगुण्यसंपादने विनियोगमुक्त्वा तत्पदस्य विनियोग- 
माह--तदितीति । 


हुए। उनसे उत्पन्न हुए, यह अथ है। इससे यह सूचित होता है. कि पवित्र वेद आदिकी 
उत्पत्तिके हेतु द्वोनेके कारण उन तीनों नामोंकी पविन्नताकी इयत्ता नहीं है । इसलिए उनका 
उच्चारण सम्पूर्ण पापोंका सबसे बढ़कर प्रायश्वित्त है, यह सिद्ध हुआ ॥ २३ 0॥ 

इसी अर्थका श्रतिपादन कर रहे श्रीसमगवान्‌ पहले प्रणवका विनियोग कहते हैं--- 
तित्मात्‌? इत्यादिसे । 

यतः ये तीनों नाम ब्रह्मके वाचक तथा वेदादिके जनक होनेके कारण अत्यन्त पवित्र हैं, 
ऐसा मत है, इसलिए ४७, ऐसा कहकर यानी कर्के आरंभ और अन्‍न्तमें ऑकारका उच्चारण 
करके ब्रह्मवादियोंकी (ब्रह्म--बैद---और उसके अर्थकों कहनेका जिनका शील है, वे ब्रह्मवादी हैं 
यानी वेद और वेदके अथेके पारग ब्राह्मण, उन ब्ह्मवादियोंकी) विधानोक्त--विधिसे उक्त-- 
यज्ञ, दान और तपरूप सम्पूर्ण क्रियाएँ कहीं अश्रद्धा आदिसे अज्नवेकल्य होनेपर भी आदि और 
अन्तमें ओमके उच्चारणसे सतत यानी यथोक्त लक्षणोंसे संपूण हो जाती हैं--प्रकृष्ट, साहइ और 
सात्तिक हो जाती हैं, यह अथे है ॥ २४॥ 

इंस प्रकार ओंकारका कमेसाहुण्यके संपादनमें विनियोग कहकर तत्पदका विनियोग कहते 
हैं--'तत! इत्यादिसे । 


८५७ श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १७ 


तद्त्यनभिसन्धाय. फल यज्ञतप)क्रिया। । 
दानक्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाड्डलिमि। । २५ ॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कमंणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥ २६ ॥ 
मोक्षकी अभिलाषा करनेवाले विद्वान्‌ लोग कर्मके आरम्ममें फलकी अभि- 
लाषाका परित्याग कर यज्ञ, तप और दानरूप विविध क्रियाओंका अनुष्ठान 'ततका 
निर्देश कर करते हैं ॥ २५॥ 
हे पाथ, विद्यमान वस्तुके अस्तित्वकी या सबमें बंह्मभावकी, सदृबृत्तत्वकी तथा 
प्रशस्त कमकी विविक्षा होनेपर पण्डित लोग 'सत्‌” सब्दका प्रयोग करते हैं ॥२६॥ 


उदाहत्येति पद पूर्वोक्तमनुवर्तते । मोक्षकाब्निमिमेक्षिककामैः । एतेन पूर्वों- 
क्तानां कामित्व॑ सूचितम । मुमुक्षुभिब्राह्मणिः फर्ूं कर्मजन्यमनभिसन्धाय संझ्ृल्पानन- 
पेक्ष्य चेश्वराप॑णबुद्धया चित्तशुद्धयें कमोरम्मादौ तदिति पदमुदाह॑त्य समुच्चाये 
यज्ञदानतपःक्रिया: औ्ताद्या यज्ञक्रिया), शारीरादयस्तपःक्रियाः, कंनन्‍्यागवादिमभदेन 
विविधा दानक्रियाश्व कियन्ते । श्रद्धाचड्गंछोपे सति तत्पदप्रयोगेण समुणाः क्रियन्त 
इत्यथः ॥ २५॥ 

एवमोंतच्छब्दयोर्विनियोगमुक्वाइथ सच्छब्दस्य. विनियोगमाह--सद्ावि 
इति द्वाभ्याम्‌ । 

सद्धावे विद्यमानत्य वस्तुनो$स्तित्व॑ सद्भावस्तस्मिन्‌ सद्भावे देवदत्तस्य पुत्रो$- 
स्तीस्येतस्मिन्नर्थ पण्डितेः सदित्येतत्पदं प्रयुज्यते । यद्वा सतो ब्रह्मणो भावः सद्डो- 


“उदाहत्य! इस पूर्बोक्त पदको यहाँ अनुब्रत्ति होती है। मोक्षाकाड्क्षी यानी केवल मोक्षकी दी 
कामना करनेवाले । इससे पूर्वमें कहे गये जनोंका कामित्व सूचन किया । मुमुष्ठ ब्राह्मण कर्म जन्य- 
फलका अभिसन्धान न करके यानी संकल्पोंकी अपेक्षा न कर ईश्वरापेणबुद्धिसे चित्तशुद्धिके लिए 
फर्मके आरम्भमें पहले 'तत! पदका उदाहरण करके--उच्चारण करके--यज्ञ, दान, 
तप रूप क्रियाओंको ( श्रीत आदि यज्ञक्तिया, शारीर आदि तपःक्रिया, कन्या, गो आदि भेदसे 
अनेक प्रकारकी दांनकियाओंको ) करते हँ। श्रद्ध/ आदि अन्नका लोप होनेपर तत्पदके 
प्रयोगसे सगुण (पूर्ण) करते हैं, यह अर्थ है ॥ २५ ॥ 

इस प्रकार ओम? और 'तत” शब्दोंका विनियोग कहकर अब 'सत्‌? हाब्दका विनियोग 
केदते हें“ सह्वाव” इत्यादि दो इलोकोंसे । 

सद्भावमें ( वियंमानवस्तुका अस्तित्व सद्भाव है, उसमें ) यानी देवदंत्तका पुत्र है,इस 
अथमें पण्डित लोग 'सत्‌? पदका प्रयोग करते हैं। अथवा सतका यानी ब्रह्मका भाव सद्भाव 


अध्याय १७ ] सानुवादशड्ूडूरानन्दीग्याख्यासहित <दण५्‌ 


यज्ञे तपसि दाने च स्थिति! सदिति चोच्यते । 
कम चेव तदर्थीय सदिस्येवाइभिधीयते ॥| २७ ॥ 
श्रौत यज्ञगें, शारीरिक तपमें तथा कन्यादान आदि दानमें जो अवस्थिति है, 
उसके लिए विद्वान्‌ 'सत्‌ः झब्दका प्रयोग करते हैं, तथा परमेश्वरके लिए किये 
गये कर्ममें भी 'सत्‌” शब्दका प्रयोग करते हैं ॥ २७॥ 


वस्तस्मिन्‌ सर्वस्य ब्रह्मभावे विवक्षिते सद्द्मिति सच्छब्दः प्रयुज्यते । साधुभावे च 
सद्वृत्तता साधुभावस्तस्मिन्‌ विवक्षिते साधोः साधुभावे सद्धिः सन्नयमिति सच्छब्दः 
प्रयुज्यते । तथा च कर्मण: प्रशस्तत्वे विवक्षिते सदिद कर्मेति सच्छब्दः प्रयुज्यत 
इत्यथः ॥ २६ ॥ 

किश्च, यज्ञ इति। यज्ञे श्रौतादौ तपसि शारीरादौ दाने च कन्यादानादौ या 
स्थितिखश्थान सा च विद्वद्धिः सदित्युच्यते | यज्ञादीनामश्रद्धादिदोषोपपत्तोौ साधु- 
त्वस्िद्धये सच्छब्दः प्रयुज्यत इत्यथ:। तदर्थीयम्‌ अत्र तच्छब्देन छोकशास्रप्रसिद्धः 
परमेश्वरो गृद्मयते । तदर्थीय परमेश्वराथक कम च सदित्येवाउमिधीयते । अश्रद्धादि- 
दोपप्राप्ती यज्ञादीनां सादूगुण्याय ३७ तत्सदिति ब्रह्मणो नामत्रयं प्रयुज्यत इत्युक्त्या 
सात्तविक्या श्रद्ययेव मुम॒क्षुभियज्ञदानादि कम नियमेन करततेव्यमिति पर्यवसितम्‌, 
नाइन्यथेत्यथः ॥ २७ ॥ 

श्रद्धाविधुररय करमणो निष्फलत्वमाह--अश्रद्धयेति । 


है, उसमें यानी सबका ब्रह्मभाव विवक्षित होनेपर, यह सत्‌ है, यों 'सद” शब्दका प्रयोग 
क्रिया जाता है। और साधुभावके--स दुश त्तता साधुभाव है, उसके--विवक्षित होनेपर यानी साधुके 
साधुभावकी विवक्षामें सत्पुरुषों द्वारा यह सत्‌ है, यों “सत! शब्दका प्रयोग किया जाता है । और 
इसी प्रकार कर्मका प्रशस्तत्व विवक्षित दो, तो यह कर्म सत्‌ है, यों 'सत” शब्दका प्रयोग किया 
जाता है, यह अर्थ है ॥ २६ ॥ 

क्रिश्व यज्ञ! इत्यादि । श्रौत आदि यज्ञमें, शारीर आदि तपमें और कन्यादान आदि 
दानमें जो स्थिति यानी अवस्थान है, वद्द भी विद्वानोंके द्वारा सत्‌ , ऐसा कद्दा जाता है। यह्ञ 
आदियमें, अश्नद्धा आदि दोष प्राप्त होनेपर, साधुत्वकी सिद्धिके लिए 'सत? शब्दका प्रयोग किया 
जाता है, यह अथे दे । तदर्थीय यहाँ 'तत” शब्दसे लोक और शा्लमें प्रसिद्ध परमेश्वरका ग्रहण 
किया जाता है। तदर्थीय यानी परमेर्बरके लिए क्रिया गया कर्म भी 'सत” कहा जाता दहै। 
अभ्रद्धा आदि दोषोंकी प्राप्ति द्ोनेपर यज्ञ आदिके साह्ुण्यके लिए (३४७ तत्सत्‌ , यों ब्रह्मके तीन 
नामोंका प्रयोग किया जाता है', इस कथनसे सात्त्विक श्रद्धासे ही मुमुछओंकों यज्ञ, दान आदि 
कर्मोंका नियमसे अनुष्ठान करना चादिए, अन्यथा नहीं, ऐसा तात्पर्य है, यह अर्थ है ॥ २७ ॥ 

श्रद्धाके विना किया गया कर्म निष्फल है, ऐसा कहते हँ--“अश्रद्धया? इत्यादिसे । 


८५६ श्रीमद्भगवद्वीता [ अध्याय १७ 


बखा आराम सामान नका न पका रकम पक पक पाक्रटन पका मकान सका सका सका सा सम रा रहा पका रहा का पा रस का रा सका सका सहारा रहा का कट 


अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप कृत च यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथ न च॒तत्परेत्य नो इह ॥ २८ ॥ 
है अजुन, अभश्नद्धासे श्रौत आदि कर्मोमें अग्निमें किया गया होम, ब्राह्मणोंको 
दिया गया दान, शारीरिक तप तथा अन्य स्तोत्रादि रूप किया गया कर्म 
सब जसत्‌ यानी निष्फल ही कहा जाता है, उसका परकोक और इस लछोकमें 
कुछ भी फल नहीं होता ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमद्धगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास््रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
त्रिगुणविभागयोगो नाम सप्तदशो5ध्यायः ॥ १७ ॥ 


अश्रद्धया ओ्रौते स्मार्ते च कमेणि यदग्नौ हुतम्‌, यदन्नोदकादिक ब्राह्मणेभ्यो 
दत्तम, यच्छारीरादिलक्षण तपसरतप्तम्‌, यदन्यत्‌ स्तोत्रमन्त्रजपादिक॑ कर्म कृत भवति 
तत्सर्वमसत्रिष्फलमेव भवति । तदेव विस्पष्यति--न चेति । शरीरादिबहुप्रयासेन 
कृत भक्तिश्रद्धाविधुर यत्सव कर्म प्रेत्ग परछोकसुखाय न भवति नो इह ऐहिकसुखाय 
चन भवति, भ्रद्धवैधुयान्मन्त्रादिकोपाच तत्कम देवा अपि नाउनुमन्यन्ते नेव च 
शिष्टा अपि। अतः श्रद्धाशुन्य॑ कम निष्फलमेवेत्यथें: । ननु “अश्रद्धया देयम! 
इति विधिबलादश्रद्धया कृतमपि कम दानादि फलवदेव स्यादिति चेत्‌, सत्यम; 
यद्यपि अश्रद्धया देयम! इति श्रूयते, तथापि 'केवलछाघधो भवति केवलादी' इति 
केवलादिनो महापापिष्ठतमत्वप्राप्ती तन्िवृत्तये तु 'अश्रद्धया देयम/इति दयया श्रुत्योच्यते, 


श्रद्धाके बिना जो श्रीत और स्मार्त कर्मोंमें अम्रिमें होमा हुआ हो, जो अन्न, जल आदि 
ब्राह्मणोंको दिये गये दों, जो शारीर आदि रूप तप तंपा हुआ हो, जो अन्य स्तोत्र, मन्त्र, 
जप आदि कमे किये गये हों, वे सब असत्‌--निष्फल--ही हैं । उसीको विशेष स्पष्ट 
करते हैं--न चेति। शरीर आदिके अत्यधिक प्रयाससे किये गये जो भक्ति और श्रद्धासे 
रहित कर्म हैं, वे सब कम परलोकके सुखके हेतु नहीं होते और न इस लोकके 
सुखके हेतु द्योते हैँ। श्रद्धारद्दित दोनेके कारण तथा मन्त्र आदिका छोप द्वोनेके कारण 
उन कर्मोका देवता अनुमोदन नहीं करते और शिष्ट भी उनका अनुमोदन नहीं करते। 
इसलिए श्रद्धाशुत्य कर्म निष्फल ही है, यह अथे है। अश्रद्धासे देना चाद्िए', इस विधिके 
बलसे अभ्रद्धासे भी किये गये दान आदि कर्म फलवाछे होते हैं, ऐसा यदि कद्दो, तो यह 
कहना सत्य है । यद्यपि 'अश्नद्धासे देना चाहिए”, ऐसा सुननेमें आता है, तथापि “अकेला खानेवाला 
केवल पापसे ही युक्त होता है”, इत्यथैक श्रुतिसे अकेले खानेवाले पुरुषका महापापिष्ठ होना 
प्राप्त होता है, उसकी निद्धत्तिके लिए दी अश्नद्धासे देना चाहिए! ऐसा दयासे श्रुतिने कहा है, 
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महा कम 


न तु विधीयते । “यतिश्व अह्मचारी च विद्यार्थी गुरुपोषकः | अध्वगः क्षीणवृत्तिश्व! 
इत्यादिषु मिक्षुकेप्वन्येषु वा दोषवत्सु सत्सु न तेषु श्रोत्रियस्य श्रद्धा जायते । 
तथापि ग्ृहस्थेकशरणानां तेषां गत्यन्तराभावादश्रद्धयाउपि च दातव्यमेवेत्युच्यते-- 
अश्रद्धया देय हिया देयम! इति। यथा मातरमाश्रित्य सर्वे जीवन्ति जन्तवः | 
वर्तन्ते ग़ृहिण तद्गदाश्रित्येतर आश्रमाः |” इति न्यायेन स्वाश्रमिणां ग्रहस्थेकशरण- 
त्वात्‌ 'दानमेव गृहस्थस्य” इति गृहिणो दुनिकंप्रधानत्वस्मरणाच् यथाकथश्विदर्थिम्यो 5- 
श्रद्यया वा हिया वा भिया वाइबश्यं दातव्यमिति दानस्याउवश्यकरणीयत्व॑ सूच्यते 
अश्रद्या देयम! इत्यादिना। ततो नाडये विधिः, अन्यथा “श्रद्या देयम!, “श्रद्धयाप्िः 
समिध्यते श्रद्यया हयते हवि?, “श्रद्धां कामस्य मातरस! इति सर्वस्थाडपि कमणः 
श्रद्धाप्रधानत्वविधिवैयथ्यप्रसज्ञात्‌ । तस्माच्छौत॑ स्माते च कम सब श्रद्धयैव कर्तेव्यमिति 
सिद्धमू ॥ २८ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचायश्रीमदानन्दात्मसरस्वती शिष्यश्रीशड राननद्‌- 
सरस्वतीकृतौ गीतातात्पयबोधिन्यां सप्तदशो इध्यायः ॥ १७ ॥ 


न कि विधान किया है । संन्यासी, ब्रह्मचारी, गुरुका पोषक विद्यार्थी, पथिक और 
क्षीणवृत्तिवालाः इत्यादि भिक्षुओंमें अथवा दूसरोंमें दोष होनेपर उनमें श्रोत्रियकी श्रद्धा उत्पन्न 
नहीं होती, तथापि केवल गृहस्थ ही जिनकी शरण है, ऐसे भिक्ुओंकी दूसरी गति न होनेसे 
अभ्रद्धासे भी उन्हें देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है--“अभ्नद्धासे देना चाहिए, लजासे देना 
चाहिए! । जैसे माताका आश्रय करके सब जीव जीते हैं, वेसे ही ग्रहस्थके आश्रयसे दूसरे 
आश्रम अपना निर्वाह्द करते हैँ? इस न्यायसे सम्पूण आश्रमोंका केवल गृहस्थ ही शरण द्ोनेसे 
और “दानमेव ग्रहस्थस्य” ( ग्रृहस्थका दान ही प्रधान है ) ऐसा स्म्ृतिवचन होनेसे किसी प्रकार 
कुछ भी अर्थियोंको अश्रद्धासे, लजासे अथवा भयसे अवश्य देना चाहिए, यों दान अवश्य 
कर्तव्य है, ऐसा “अश्नद्धासे देना चाहिए” इत्यादिसे सूचित द्ोता है। इसलिए यह विधि नहीं 
है। यदि यह विधिवाक्य होगा, तो “श्रद्धासे देना चाहिए', 'श्रद्धासे अम्नि प्रज्वलित की जाती है, 
श्रद्धासे हवि होमा जाता है', “कामकी माता श्रद्धाको? इत्यादि सम्पूणे कर्मोकी जो श्रद्धाप्रधानत्वविधि 
है, वह व्यर्थ हो जायगी । इसलिए श्रौत और स्मार्त सब कर्म भ्रद्धासे ही करना चाहिए, यह 
सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ की 


सन्रहवां अध्याय समाप्त 


अष्टादशो5्ध्यायः 


अजुन उवाच 
संन्यासस्य महावाहो तत्त्यमिच्छामि वेदितुम्‌ | 


त्यागस्य च हृपीकेश प्रथकू्‌ केशिनिपूदन ॥ १ ॥ 
अजुनने कहा--हे महाबाहो, हे हृषीकेश, संन्यास और त्यागशब्दका प्रथक्‌- 
प्थक्रूपसे निश्चित अथ आपसे मैं सुनना चाहता हूँ, हे केशिनिषृदन, कृपया 
मुझसे कहिएण ॥ १॥ 


3 । सात्त्क्या श्रद्धया समन्वितस्य सात्त्विकैर्यज्ञतपोदानादिभिः परिशुद्धात्मन 
एव ब्राह्मणादेजश्ञोनाधिकार इति सूचयितु श्रद्धबा यज्ञतपोदानादीनां हेयत्वोपादेयत्व- 
विज्ञानाय तेषां सात्त्विकत्वादिभेदं च विभज्य सम्यग्‌ दर्शयित्वा, अधुना त्याग- 
संन्यासशब्दयोरेकार्थत्व॑ं काम्यनिषिद्धयोरेव त्याज्यत्वं नित्यानां तु यज्ञदानादीनां नियमेन 
कर्तव्यत्व॑ त्यागस्य सात्त्विकत्वादिभेद॑ नेष्कर्म्यसिद्धिलक्षणज्ञानस्थ कर्मणश्व कर्तुश्व 
बुद्धेघतेश्व सुखस्य च सात्त्विकर्त्व राजसत्व तामसत्वं च ब्राह्मणादीनां कर्माणि च ते 
प्रसन्नान्त:करणस्य ज्ञान तद्बतो यतेज्ञोननिष्ठां च परमात्मस्वरूपवेदनप्रकारं ब्रह्मप्राप्ति 
चैवमादिक सर्वस्य गीताशाखस्य सर्वोपनिषदां चार्थ सवव संग्रक्नैकत्र प्रतिपादयितु- 
मष्टादशाध्याय आरभ्यते । तत्नाउडदौ 'मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या 5ध्यात्मचेतसा' 


३४ । सात्त्विक श्रद्धासे युक्त, सात्तविक यज्ञ, तप, दान आदिसे जिसका अन्तःकरण शुद्ध 
हुआ है, ऐसे ब्राह्मण आदिका ही ज्ञानमें अधिकार है, ऐसा सूचन करनेके लिए यज्ञ, तप, 
दान आदिका हेयत्व और उपादेयत्व जाननेके लिए उनके श्रद्धामूलक सात्त्विकव आदि 
मेदको विभागपूवंक भली भाँति दिखलाकर अब त्याग और संन्यास दोनों शब्दोंका 
एकार्थत्व, केवल काम्य और निषिद्धका ही त्याज्यत्व, यज्ञ, दान आदि नित्य कर्मोंकी नियमसे 
कतंव्यता, त्यागका सात्त्विक आदि भेद, नेष्कम्येसिद्धिलक्षण ज्ञानका, कर्मका, कर्ताका, 
बुद्धिका, शत्तिका और सुखका सात्त्विकत्व, राजसत्व और तामसत्व, ब्राह्मण आदिके कर्म, 
उनसे शुद्ध हुए अन्तःकरणवालेक़ा ज्ञान, ज्ञानवाले यतिकी ज्ञाननिष्ठा, परमात्माके स्वरूपको 
जाननेका प्रकार और व्रह्मकी प्राप्ति इत्यादि सम्पूण गीताशास्त्रके और सम्पूण उप- 
निषदोंके अर्थका संग्रहपूर्वक एकत्र प्रतिपादन करनेके लिए अठारदवें अध्यायका आरम्भ किया 
जाता है। उसमें पहले “अध्यात्मचित्तसे मुझमें सम्पूर्ण कर्मोका त्यागकर”, “जो सम्पूर्ण 


अध्यांय १८ ] सानुवादशड्ूरानन्दीव्या ख्यासहित <८ण्‌९ 


इति “ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा/ इति, संन्यासयोगयुक्तात्मा! 
इति च, त्यक्त्वा कमफलासद्भम” इति, 'सर्वकर्मफलत्यागम! इति च तत्र तत्र कम 
संन्यासकर्मफलत्यागौ प्रतिपादितौ । कमैफलत्यागेन कमोनुष्ठानं कमसंन्यास चोक्त 
स्मृत्वा एकस्मित्रेवाउडश्रमे तयोरनुष्ठानानुपपत्ति मन्यमानस्तदनुष्ठानप्रकारं ज्ञातुमिच्छु- 
रजुंन उवाच---सेन्यासस्येति । 

संन्यासत्य संन्‍्यासशब्दाथस्य त्यागंस्य त्यागशब्दाथेस्थ च॑ | चः समुचंयाथः । 
पृंथमिभज्य तत्त्व याथाथ्ये निश्चितम्थ त्वत्तो वेदितुमिच्छामि। 'मयि सर्वाणिं 
कमाणि संन्यस्य” इति, “योगसंन्यस्तकमाणम! इति, 'सर्वेकमफलत्यागम! इंति च 
तत्र तत्र त्वयोक्तयो: संन्यासत्यागशब्दयोः प्रत्येकमर्थविशेष॑विज्ञातुमिच्छामि । हे 
केशिनिपूदन, केंशिनामानं देत्य निषूदितवानिति हे केशिनिषृदनेति संबुद्धिः । 
गूंहमे धिविषये यथा ब्रक्मचयेशब्दस्य यथा वा-५हिंसाशब्दस्य चाडथेविशेषस्तथा संन्यास- 
शंब्दस्य त्यागशब्दस्य चा5थविशेषो वक्तव्य इंत्यथः ॥ १ ॥ 


एताइशमजुनपश्मतातपय विज्ञाय 'संन्यासयोगाबंतयः” इंति 'त्यागनेके अम्ृत- 
त्वम! इंति श्रवणात्‌ “मयेद संन्यस्त त्यक्तम! इति संन्यासत्यागशब्दयोलकि वेदे च 


कर्मोंका मुझमें त्यागयकर मत्परायण', 'संन्यासयोगयुक्तात्मा', 'कर्मफलके आसज्नका त्यागंकर' 
और “सम्पूर्ण कर्मोके फलके व्यागको? इत्यादिसि तत्‌-तत्‌ स्थानमें कर्मसंन्यास और 
फर्मफलत्याग दोनोंका प्रतिपादन किया गया है, कर्म फलके त्यागसे कर्मोंका अनुष्ठान और कम संन्यास 
जो कहा गया है, उसका स्मरण करके एक ही आश्रमर्मे दोनोंके अनुष्ठानकी अलुपपत्ति 
मानकर उनका अनुष्ठान करनेके प्रकारको जाननेके लिए इच्छा कर रहे अजुन बोढे-- 
संन्यास्रस्या इत्यादिसे । 

संन्‍्यासका यानी संनन्‍्यासशब्दके अथंका और ट्ाागऋआ यानी त्यागशब्दके अथका [ “च!' 
समुच्चयके लिए है ] पृथक्‌ पृथक विभाग करके तत्त्व--याथाथ्ये--यानी निश्चित अर्थ मैं आपसे 
जानना चाहता हूँ । “मुझमें सब कर्मोंका त्यागकर”, “योगसे परित्यक्तक्मंवालेकोफ, और 
सम्पूर्ण कर्मोंके फलके त्यागको” इत्यादि तत-तत्‌ स्थलोंमें आपके द्वारा कहे गये संन्यास और त्याग 
दोनों आऋब्दोंमें से प्रत्येक्का अर्थ विशेषरूपसे जानना चाहता हूँ। जे। केशिनामक देत्यको 
मार चुके हैं, वे केशिनिपूदन हैं, हे केशिनिषृदन यह उनकी संबुद्धि है । गहस्थके विषयमें प्रयुक्त 
प्रह्मययेशब्दका अथवा अहिंसाशब्दका जैसा अथविशेष हे, वैसा ही संन्यासशब्दका और त्याग: 
शब्दका अर्थविश्वेष कहना चाहिए, यद्द अर्थ है ॥ १ ॥ 

इस प्रकारके अजुनके प्रश्नका तात्पये जानकर “संन्यास योगंसे यति? तथा 'केवल त्यागसे द्वी 
अमृतत्व” इत्यादि श्रृतिसे 'मैंमे इसका संन्यास किया यानी त्याग क्रिया? इस प्रकार संन्यास और 


८६० मि श्रीमड्भगवद्गधीता [ अध्याय १८ 


श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विदुः 
सर्वकमफलत्याग॑ प्राहुस्त्याग विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
श्रीमगवानने कहा--हे अजुन, कुछ विद्वान्‌ काम्य ज्योतिष्टोम आदि कर्मोंका 
त्याग ही संन्यास है, ऐसा कहते हैं और कुछ पण्डित सम्पूण करमाके फलके त्यागको 
संन्यास कहते हैं ॥ २ ॥ 


विसग एक एुवाडर्थों न त्वथान्तरमस्ति तथापि ग्रृहिविषये तथोरथ केचिदन्यथा वर्ण- 
यन्ति तेषां मतमिद वक्ष्यामि श्वूण्विति श्रीमगवानुवाच--काम्यानामिति । 


धुत्रकामो यजेत', 'स्वगकामोी यजेत”, 'पशुकामो यजेत' इति एवं कामोप- 
बन्धनेन विहितानां काम्यानां ज्योतिष्टोमादिकर्मणां न्यास परित्यागमेव गृहस्थस्य 
संन्यासमिति केचित्कवयो विद्वांसो विदुजीनन्ति । काम्यकर्मपरित्याग एवं मुमुक्षो- 
गहिण: संन्यास इति वदन्तीत्यथः । केचित्पदं सर्वत्राउन्वेति | केचिद्विचक्षणाः 
पण्डिताः सर्वकमफलत्याग सर्वेषां काम्यानामकाम्यानां नित्यनेमित्तिकानां च कमणां 
फंलत्याग फलमात्रस्य परित्यागं त्याग संन्यास प्राहुः कामेन वा5कामेन वा विधिना 
कर्तव्यत्वेन प्राप्तानि बैदिकानि कर्माण्यनुष्ठायेश्वराप॑णबुद्धबा तत्फलपरित्याग एव 
ग्रंहिणोएघिक्ृतस्य संन्यासो न तु कर्मत्याग इति केचिद्वदन्तीत्यथः । ननु “यः 
पशुकामः स्थात्स एंत॑ प्राजापत्यमज तूवरमालमेत स वा एतस्मे प्रजां पशून्‌ प्रजन- 


त्याग दोनों शब्दोंका अर्थ यद्यपि लोक और वेदमें विसर्गरूप एक ही है, दूसरा नहीं है, तो भी 
गंहस्थोंके विषयमें दोनोंके अ्थका कोई अन्य प्रकारसे वर्णन करते हैं, उनका मत तुमसे कहूँगा। 
सुनो, ऐसा श्रीभगवान्‌ बोले--“काम्यानाम्‌? इत्यादिसे । 

धपुत्रकी काममावाला यज्ञ करे, 'स्वगंकी काममावाला यज्ञ करे! 'पश्ुुकी कामनावाला 
यज्ञ करे”, इस प्रकार कामके, सम्बन्धसे विहेत काम्य ज्योतिशेम आदि कर्मोका न्‍्यास-- 
पंरित्याग--ही ग्रहस्थका संन्यास है, ऐसा कोई कवि--विद्यान--जानते हैं। काम्य कर्मोंका 
परित्याग ही मुमुछ गहस्थका संन्यास है, ऐसा कहते हैं, यह अर्थ है। 'केचित्‌? पद्‌ 
सवंत्र सम्बन्ध रखता है। कोई विचक्षण--पण्डित--सम्पू्ण कर्मोके फलके त्यागको--सब 
काम्य, अकाम्य, नित्य और नैमित्तिक कर्मोके फलके त्यागको--यानी केवल फलके ही परित्यागको 
त्याग--संन्यास--कहते हैं । काम, अक्राम या विधि द्वारा कतंव्यरूपसे प्राप्त वेदिक कर्मोका 
अनुष्ठान करके ईश्वराप॑णबुद्धिसे उनके फलका परित्याग ही अधिकारी गहस्थका संन्यास है, 
कर्मोंका त्याग संन्यास नहीं है, ऐसा कोई कहते हैँ, यह अर्थ है। “जो पशुकी कामनावाला 
दो, वह इस प्रजापति देवताके लिए तूबर ( अजातश्टज्ञ ) बकरेका आलभन करे, वह इसके 
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त्याज्य दोषवदित्येके कमे प्राहुमनीषिणः । 
यज्ञदानतप/करम न॒ त्याज्यमिति चाउंपरे॥ ३ ॥ 
कुछ विद्वान्‌ कहते हैं--दोषयुक्त यानी प्रतिषिद्ध कर्मोका ही त्याग 
करना चाहिए और कुछ विद्वान्‌ कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्मका 
परित्याग नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


यति! इति काम्यकर्मणां यथा फर्क श्रयते, न तथा “अहरहः संध्यामुपासीत' 
साय॑ प्रातरमिहोत्र जुहोति! 'अहरहयेजमानः स्वयमेवामिहोत्र जुहोति! इत्यादिषु 
नित्यानां कमणां फर्ं श्रयते | कथमविद्यमानस्थ फलस्य त्याग उपपचते ब्रह्मचारिणो 
भायात्यागवदिति चेत्‌ , न; “कमणा पितृलोकः” इति “घर्मण पापमपनुदति! इति, 
स्व एते पुण्यकोका भवन्ति! इति, “अम्ीन्हुत्वा विधानेन यत्युण्य॑ फलमाप्नुयात! 
इति नित्यानामपि फलश्रवणात्‌ । “अनिष्टमिष्ट मिश्र च! इति भगवता5पि नित्यानां 
फलमुच्यत, ततो<स्त्येवः नित्यानामपि फलमन्यथा फलत्यागविधानायोगात्‌ । 
तस्मात्‌ युक्तमेवोक्तम--'सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा:” इति | ततः सिद्ध 
भृहिणां कमफलत्याग एवं त्याग: संन्यासो न तु सर्वकर्मत्याग इति ॥ २॥ 

एवं संन्यासत्यागयोरथैकत्वेदुपि मतभेदेन काम्यकर्मत्यागस्थ. सर्वकर्मफल- 
त्यागस्य॒ च संन्यासशब्दाथेत्व॑ प्रतिपाद्य पुनरपि त्यागशब्दस्थ मतान्तरेणा5- 
थीन्तरं वणयति--त्याज्यमिति | 


लिए प्रजोाको और पशुओंको उत्पन्न करता है? इससे काम्य कर्मोंका फल जैसे सुननेमें आता 
है, वेसे प्रतिदिन सन्ध्या करे', 'सार्य और प्रातःकाल अभिहोत्र करे”, “प्रतिदिन यजमान 
स्वयं द्दी अभिदहदोत्र करे! इत्यादिमें नित्य कर्मोका फल सुननेमें नहीं आता । अतः जैसे ब्रह्म- 
चारीका अविद्यमान भागयांका त्याग नहीं हो सकता, वेसे प्रकृतमें अविद्यमान फलका त्याग कैसे हो 
सकता है १ ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 'करमसे पितृलोक होता है”, 'घर्मसे पाप 
नष्ट होता द्वै,' सब ये पुण्यलोकवाले होते हैँ, “विधानसे अभियोंमें होम कर पुण्यफल प्राप्त करे! 
इस प्रकार नित्य कर्मोका भी फल सुननेमें आता है। 'अनिष्टमिष्ट मिश्र॑ च! इससे भगवानने भी नित्य 
कर्मोंका फल कद्दा है, इसलिए नित्य कर्मोका भी फल है ही। यदि नित्य कर्मोंका फल न हेतता, तो 
फलके त्यागका विधान युक्त नहीं होता, इसलिए ठीक ही कहा है---'सम्पूण कर्मोके फलके त्यागको 
विचक्षण त्याग कहते हैं” इसलिए सिद्ध हुआ कि ग्रहस्थोंका करमफल त्याग ही त्याग यानी संन्यास 
है, सम्पूर्ण कर्मोंका व्याग संन्यास नहीं है ॥ २॥ 

इस प्रकार संन्यास और त्याग दोनोंका एक अर्थ होनेपर भी मतभेदसे काम्यकर्मका व्याग 
और सवे कर्मफलका त्याग संन्यासशब्दका अर्थ है, ऐसा श्रतिपादन करके फिर भी मतान्तरसे 
त्यागशब्दका दूसरा अर्थ कहते हैं--'त्याज्यम्‌” इत्यादिसे । 
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न्य्य्सय्य्य्त्य्ण्० 


एके केचन मनीपिंणों विद्वांसः दोषबद्दोपो दूषण निषिधलक्षणमस्या स्तीति 
दोषवद्दोषयुक्त “न कलझ्ल भक्षयेत्‌', “न छुरां पिवेत! इत्यादिशासत्रप्रतिषिद्धं, दुर्गते- 
दु्यनिश्व प्रापक कल्ख्रमक्षणादिलक्षण पातक यत्‌ तत्‌ कर्म त्याज्य त्यक्तव्यमिति प्राहुः। 
दोषवत्कर्मणस्त्याग एवं त्यागो न तु काम्यानां नाउपि कर्मफलस्य च त्यागशब्दा्- 
स्तषां. दुंगतिदुर्योनिपापकत्वाभावात्‌ , फलामावे प्रेक्षावत्मवृत्त्यसंभवाच्च, 'यत्करम कुरुते 
तदमिसंपयते! इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसज्ञाच्ब, “यान्यनवद्यानि कमोणि तानि सेवित- 
व्यानि' इत्यदुष्टकमणां वेदिकानां कर्तव्यत्वश्रवणाच्च | तस्मात्‌ दोषवत्कर्मत्याग एव 
त्याग: संन्यास इति केचिद्वदन्तीत्यथः | यद्वा, मनीषिणः प्रकृतिविक्ृतिविलक्षण- 
मात्मानमसह्नचिद्रप॑ मन्तुं शीरू येंपामस्ति ते मनीषिणः केचित्पण्डिताः सांख्याः 
दोषवत्‌ 'न॒हिंस्यात्सवी भूतानि! इति प्राणिमात्रस्यथ हिंसानिषेधके श्रुतिवचने 
जा्मति सति ब्राह्मणों न हन्तव्यःः इति निषेधों बुद्धिपूवकहिंसाया दोषाधिकल्व- 
बोधनाथ एवं भवति, न तु बुद्धिपूर्विका भूतहिंसा दोषहेतुर्ने कतेव्येत्येबमर्थों भवति । 
तथात्वे त्वबुद्धिपूर्विकाया हिंसाया दोषाभावप्रसज्ञाद्विशेषविध्यनथत्वप्रसज्ञाच् | ततो 
दोषाधिकत्वबोधकत्वमेव विशेषविधेरभ्युपगन्तव्यम । तेनाउम्मनीपोमीयपशुहिंसायामपि 


कोई मनीषी ( विद्वान ) दोषवत्‌ ( दोष--दृषण---यानी निषेधरूप दूषण जिसमें है, वह 
दोषवत्‌ है यानी दोषयुक्त ) अथीतद “विषसम्पक्त वाणविद्ध म्गमांसको न खावे”, 'सुरा न पीबे! 
इत्यादि शाझ्नप्रतिषिद्धः डुर्योनि और दुर्गतिको प्राप्त करानेवाठा कलज्भक्षण आदि पातकरूप जो 
कर्म है, वह त्याज्य है--उसका त्याग करना चाहिए, ऐसा कहते हैं । दोषवाले कर्मोंका 
त्याग ही त्याग है, काम्योंका और कमेफलका त्याग त्यागशब्दका अर्थ नहीं है, क्योंकि वे 
दुर्गति और दुर्योनिकेा श्राप्त करानेवाले नहीं हैं, [ यानी उनका फल सद्गति प्राप्त करना 
दी है] यदि उनका फल न माना जाथ, तो प्रेक्षावानकी उनमें भ्रश्त्ति नहीं होगी । 
“जिसके लिए कम करता है, उसको प्राप्त द्वोता है? इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध 
है और 'जो दोषरहित कर्म हैं, उनको करना चाहिए, इससे अवुष्ट वैदिक कर्मोंकी कर्तव्यताका 
श्रवण हेँ। इसलिए दोषवाले कर्मोका त्याग द्वी त्याग--संन्यास--है, ऐसा कोई कहते हैं, 
यह अर्थ है। अथवा मनीषी ( प्रक्ति और विकृतिसे विलक्षण असन्न चिद्रूप आत्माका 
मनन करनेका जिनका शील है, वे मनीषी ) कोई सांख्य पण्डित दोषवत्‌ “सब 
भूतोंकी हिंसा न करे! इस प्रकार प्राणीमात्रकी हिंसाके निषेधर श्रुतिवचनके विद्यमान 
रहते “ब्राह्मणका हनन नहीं करना चाहिए! यह निषेध घुद्धिपूतक हिंसा अधिक दोषवती है, 
ऐसा बतलानेके लिए ही है, बुद्धिपूर्वक दोषकी हेतु भूतहिंसा नहीं करनी चाहिए, ऐसा अर्थ नहीं 
दोता है, क्योंकि ऐसा होनेपर तो अबुद्धिपूवक हिंसामें दोषके अभावका प्रसन्न होगा और 
विशेष विधि निरथक हे जायगी, इससे विशेष विधि अधिक दोषका बोधन करती है, 
ऐसा मानना चाहिए । इससे अमप्रीष्रीमीय पशुहिंसा भी बुद्धिपर्षक होनेसे उसमें दोषका 
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च्य्य्य्य्य्ः्य्त्प्ः 


बुद्धिपू्वकत्वादपाधिकत्वमेव मवति, उभयत्रा 5पि बुद्धिपूर्वकत्वाविशेषात्‌ । तद्यमीषो- 
मीय॑ पशुमालमेत” इति विधेव्यैथेत्वमेव स्यादिति चेत्‌ , न; प्रकारान्तरेणार्थवत्तासिद्धः । 
रागतः प्राप्तमिषसेवाया अम्नीषोमीययजनव्याजेनाअवकाशगप्रदानपरत्वाद्विधिः साथ एव 
भवति । यथा रागतः प्राप्तव्यवायस्य “धर्मप्रजासंपत्त्यथ खियमुद्गहेद्‌” इत्येष विधिः 
कमीज्ञतया खीपरिग्रह विधानव्याजेनाउवकाश प्रयच्छत्नथवान्‌ मवति तद्बतू । यत 
एवमतः 'सवोरम्भा हि. दोषेण धूमेनाउमरिरिवाबता:” इति न्‍्यायेन सर्वेमपि कर्म द्वव्य- 
साध्यत्वेन हिंसाप्रधानत्वाद्ोषददेव भवति। दोषव्त्वेन बन्धकल्वाच्छौतं स्माते च 
वैदिक कम सर्वमपि त्याज्यमेवेति सर्वकर्मत्यागमेव त्याग प्राहुरित्यथः । ननु 
विहिताकरणे प्रत्यवायः स्यादिति चेत्‌ , न; दोषवत्कमीनुष्ठाने ततोडघिकतरः प्रत्यवायः 
स्यादित्याहुः, ततः कलझ्भमक्षणक्रियावत्सवैस्याउपि कर्मणो दोषवत्त्वेन तत्त्यागो न दोषा- 
येति च ते मन्यन्त इत्यमिप्रायः | एवं सांख्यमतमेदेन त्यागशब्दस्याड्थमेदसुक्त्वा 
मीमांसकमतमेदेना-धप्यथमेद॑ सूचयितुमाह--यज्ञेति । “अकृत्वा वैदिक नित्य प्रत्य- 
वायी भवेन्नर” इति, “यावज्जीवमप्िहोत्र जुहोति' इति, 'कुवेन्नेचेह कमाणि 
जिजीविषेच्छत< समाः इति, 'सत्यं वद” 'घम चर! इति, 'सत्यात्न प्रमद्तिव्य/ “धर्मान्न 
प्रमदिति्यम! इत्यादिश्रुतिमिः 'औतं चापि तथा स्माते कमोरुम्ब्य वसेद्द्विजः । 
आधिक्रय ही है, क्योंकि दोनोंमें भी बुद्धिपू्वेकत्व समान है । तब “अम्नीषोमीय पशुका आलभन 
करे', यह विधि व्यथ हो जायगी, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि दूसरे 
प्रकारसे उसकी अर्थवत्ता हो सकती है । रागसे प्राप्त मांसभक्षणकों अम्नीपोमीय यजनके बहानेसे 
अवकाश प्रदान करती है, अतः वह विधि सार्थक ही है । जैसे रागसे प्राप्त मैथुनको 'धर्मप्रजाकी 
संपत्तिके लिए स्रीके साथ विवाह करे”, यह विधि कर्मके अन्नरूपसे ख्रीपरिप्रहके विधानके 
व्याजसे अवकाश देकर सार्थक होती है, वैसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। जिस कारणसे ऐसा 
है, इसलिए 'सम्पूण आरम्भ (कर्म) ही दोषसे घिरे हुए हैं, जैसे अमरि धूमसे' इस न्‍्यायसे सभी कर्म 
द्रव्यसाध्य होनेके कारण हिंसाग्रधान होनेसे दोषवाले ही हैं । दोषवाले होनेसे बन्धक हैँ, अतः भ्रौत 
और स्मातेरूप सब वेंदिक कम भी त्याज्य ही हैँ, इसलिए सब कर्मोके त्यागको ही त्याग कहते हैं, 
यह अर्थ है । यदि कहो कि विहित कर्मोका अनुष्ठान न करनेसे प्रत्यवाय होगा, तो वह युक्त नहीं 
है, क्योंकि दोषवाले कर्मोके अनुष्ठानसे उससे भी अधिक प्रत्यवाय होगा, ऐसा कद्दते हैं, इसलिए 
कलघ्भक्षणक्रियाके समान सम्पूण कम दोषवान्‌ हैं, अतः उनका त्याग दोषके लिए नहीं होता, ऐसा 
बे मानते हैं, ऐसा अभिप्राय है । इस प्रकार सांख्यके मतभेदसे त्यागशब्दके अथविशेषको कहकर 
मौमांसक-मतमेदसे भी अरथमेदका सूचन करनेके लिए कहते हैं--यज्ञति। 'बेद्क नित्य कर्मोंका 
अनुष्ठान न कर मनुष्य प्रत्यवायी दोता है?,.'जबतक जीवे तबतक अभिद्दोत्र करे”, “कर्म करता हुआ 
दी यदां सौ वषे तक जीनेकी इच्छा करे”, सत्य बोलो, धर्म करो”, सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिए! 
तथा 'धर्मसे प्रमाद नहीं करना चाहिए! इत्यादि श्रुतियोंसे और 'द्विज श्रौत और समा कमेका 
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तहिहीनः पतत्येव ह्यालम्बरहितान्धवत्‌? इत्यादिस्म्रतिमिश्व वैदिककरमणो नित्यस्या- 
वश्यकरणीयत्वविधानादकरणे प्रत्यवायविधानाञ्च ब्राह्मणस्य यज्ञदानतपः यज्ञो दाने 
तप इस्येवंलक्षण वैदिक कम न त्याज्य न कदापि च त्यक्तव्यम , किन्तु निरुत्तश्रुति- 
स्मृतिबलाद्यावज्जीबं कर्तव्यमेव । 'एकाह जपद्दीनस्तु संध्याहीनो दिनत्रयम्‌। द्वादशाह- 
मनभिश्व शुद्र एवं न संशयः ॥ उ्यहं सन्ध्यारहितो द्वादशाह निरमिकः । चतुर्वेदधरो 
विप्रः शूद्र एबं न संशयः ॥ तस्मान्न लट्डयेत्संध्यां साय प्रातः समाहितः । उलड्डयति यो 
मोहात्स याति नरकं श्रुवम्‌ || इति संध्यापदमौपासनाभिहोत्रादेरुपलक्षणम्‌ । “वीरहा 
वा एप देवानां योअमभिमुद्बासयते! इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्योधप्यमिहोत्रादें! कर्मणः 
परित्यागे प्रत्यवायाधिक्यश्रवणाद्‌ ब्राह्मणादीनां यज्ञदानादिकं वैदिक कर्म नित्य 
नियमेन कतेब्यमेव । ननु द्र्यसाध्यस्य यज्ञदानादेः कमणो हिंसावत्त्वेन दोषवत्त्वात्‌ 
दोषवत्कमणः कथमनुष्ठानमुपपंचेत इति चेद्‌, उच्यते; 'ब्राह्मणो न हन्तव्य/ इत्येत- 
द्चन क्रोधतः प्राप्त ब्राह्मणवर्ध दोषाधिकत्व॑ वद्न्निषिधति, न तु बुद्धिपूर्वकहिंसामात्रे 
सर्वत्र दोषाधिकरत्व॑ बोघयति, विशेषविधेः स्वविधेयमात्रविषयत्वात्‌ । अआ्मणान्‌ 
स्वीन्‌ भोजयेद्देवदत्त न भोजयेद्‌” इत्यत्र निषेधस्य स्वविधेयमात्रविषयत्वदशनात्‌ ; ततो* 


अवलम्बन कर रहे, उससे रहित आलम्बनरहित अंधेकी नाई” गिर द्वी जाता है, इत्यादि 
सुखितियोंसे वेदिक नित्य कर्मेके अवश्य करनेका विधान है और न करनेपर प्रत्यवायका विधान है, 
इसलिए ब्राह्मणको यज्ञ, दान और तपरूप वैदिक कर्म त्याज्य नहीं हैं, यानी कभी भी उनका 
त्याग नहीं करना चाहिए, किन्तु निरुक्त श्रुति और स्थृतिके बलसे जीवनपर्यनत अनुष्ठान करना 
चाहिए । 'एक दिन जपहीन, तीन दिन संध्याहीन और बारद दिन बिना अभिका द्विज श॒द्ग ही है, 
इसमें संशय नहीं करना चाहिए। तीन दिन संध्यारहित, बारह दिन निरमिक रहनेवाला चार वेदको 
धारण करनेवाला ब्राह्मण भी श॒द्द द्वी हे! जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए साय॑ और प्रातः- 
कालकी संध्याका समाहित पुरुष उल्लुंघन न करे” जो मोहसे उल्वन करता है, वह निश्चय नरकमें 
जाता है ॥' इसमें सध्यापद औपासन अभिहोत्र आदिका भी उपलक्षण है । “जो अमरिका त्याग 
करता है, वह देवताओंका बीरदहा है” इत्यादि श्रुति और स्घतियोंसे! भी अभिद्दोत्र आदि कर्मोंके 
परित्यागमें अत्यन्त प्रत्यवाय सुननेमें आता है, इसलिए ब्राह्मण आदिको यज्ञ, दान आदि वेदिऋ 
कर्मोका नित्य नियमसे अनुष्ठान करना ही चाहिए । द्रव्यसे साध्य यज्ञ, दान आदि कर्म 
द्विंसायुक्त द्ोनेके कारण दोषवान्‌ हैँ, अतः दोषवान्‌ कर्मोंका अनुष्ठान केसे हो सकता है! 
ऐसा यदि कहो, तो इसपर कहते हँ--'ब्राह्मणको नहीं मारना चाहिए! थद वचन कोधसे 
प्राप्त जरह्मणवधका, दोषकी अधिकता कहकर, निषेध करता है, बुद्धिपू्वक किये गये सर्वत्र 
हिंसामात्रमें अधिक दोष है, ऐसा नहीं बतलाता, क्योंकि विशेषविधिका अपना केवल 
विधेय ही विषय द्वोता है, कारण कि 'सब ब्राह्मणोंकी भोजन करावे, देवदत्तको भोजन न कराबे', 
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>म्ीषोमीयपशुहिंसादो दोषाधिकर्व बोधयितु न शक्तोति, स्वविधेयमात्रोपक्षीणत्वा- 
द्विशेषत्य । नाउपि “न हिंस्थात्सवी भूतानि! इत्यय निषेधोडपि यागीयपशुहिंसायां 
सामान्यतो 5पि दोषमासझ्यितुं कलपते, सामान्यतो विशेषस्य बलीयस्त्वात्‌ । 
अन्न न ॒प्रतिगृढीयात्‌ प्राणेः कण्ठगतैरपि' इत्येतन्निषिधापेक्षया 'याचयेच्छोत्रिय- 
स्याउन्नम! इत्येतस्य विधेबेलीयस्त्वावगमात्‌। “आह्मणान्‌ सवोन्‌ वारय देवदत्त भोजय' 
इत्यन्न विशेषत्य. बलीयस्त्वद्शनातञ् सामान्यस्य तृणगुल्मच्छेदादौ सावकाशत्वाच्च । 
सावकाशनिरवकाशयोर्निरवकाश बलीयः इति निरवकाशस्य बलीयस्त्वस्मरणाच । 
ततो यागीयपशुहिंसायाः सामान्यतो विशेषतश्च दोषगन्धः सम्पादयितु न शक्‍्यते । 
किश्च, 'मधुपकें च यज्ञे च पिव्ये देवे च कर्मणि । अन्रेव पशवो हिंस्या ना3न्यत्रेत्य- 
ब्रवीन्मनुः ॥” इति “अहिंसन्‌ सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः इति तीर्थम्यो यज्ञादिभ्योडन्यत्र 
भूतान्यहिंसनिति भूतहिंसानिषेघस्य यागीयब्यतिरिक्तहिंसाविषयत्वश्रवणा निषि- 
धाव्याप्तेः, 'याचयेच्छोत्रियस्या.5न्न तदभावे जल पिबेत' इति विध्युक्तायाः श्रोत्रियान्ना- 
दनक्रियाया निर्दुश्टत्व॑ पावकरत्वे च यथा तथा यागीयपशुहिंसाया अपि विध्युक्तायाः 
निर्देश्त्व॑ पावनर्व॑ चाइवगम्यते । तथैव श्रूयते--“धर्मेण पापमपनुद्ति तस्माद्धम परम 


यहाँपर निषध केवल अपने द्वी विधेयको विषय करता है, ऐसा देखनेमें आता है, इसलिए 
अप्रीषोमीय पशुद्टिंसा आदिमें अधिक दोष है, ऐसा वह नदीं बतछा सकता, क्योंकि विशेष- 
विधि केवल अपने ही विधेयमें उपक्षीण हो जाती है । 'सब भूतोंकी हिंसा न करे! यह सामान्य 
निषेध यागीय पशुद्धिसामें तनिक भी दोष लगानेमें समर्थ नहीं है, क्योंकि सामान्यसे 
विशेष बलवान होता है; “प्राणोंके कण्ठमें आनेपर भी अन्नका प्रतिग्रह न करे”, इस निषेधकी 
अपेक्षा श्रोत्रियके अज्नकी याचना करे! यह विधि बलवान्‌ समझी जाती है और 
सब ब्राह्मणोंकों रोककर देवदत्तको भोजन कराओ? इसमें विशेष विधान बलवान देखनेमें आता 
है । सामान्य निषेध वचन तृण और गुल्मके छेदन आदिमें सावकाश है । 'सावकाश और निरवकाश 
दोनोंमें निरवकराश बलवान द्योता है? इत्यथेक स्मिति निरवकाशके बलवान होनेमें प्रमाण 
है | इसलिए यागीय पशुहिंसामें सामान्य या विशेष शालत्रसे दोषका लेशमात्र भी संपादन नहीं 
किया जा सकता । किश्च, “मधुपर्कमें, यज्ञमें, पितृकर्ममें, देवकर्ममें ही पशुओंकी हिंसा करे, 
अन्यत्र नहीं, ऐसा मनुने कहा है।” और 'अहिंसन सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यः” (तीथोसे यानी यज्ञादिसे' 
अन्यत्र भूतोंकी हिंसा न करे ) इत्यादि भूतहिंसानिषेधका यागीय हिंसाको छोड़कर अन्य हिंसा 
विषय है, ऐसा श्रवण होनेसे प्रकृतमें निषेधकी व्याप्ति भी नहीं है। अतः “भ्रोत्रियके अज्ञकी याचना 
करे, उसके अभावमें जल पी ले” इस विधिवचनसे उक्त श्रोत्रियाज्ञभोजनरूप क्रिया जैसे निर्दुष्ट 
और पवित्र करनेवाली है, वैसे ही विधिसे उक्त यागीय पश्चहिंसा भी निदुष्ट और पवित्र करनेवाली है, 
ऐसा जाननेमें आता है। श्रति भी है--“धमसे पापको नष्ट करता है” इसलिए धमको परम कहते हैं”, 
१०५% 
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बदन्ति', 'तपसा कल्मषं हन्ति”, त्राह्मणा विविद्िषन्ति यज्षेन दानेन तपसा' इति। 
तस्मादू ब्राह्मणादेयज्ञदानादिलक्षण नित्ये वेदिकं कमोड्वश्यमनुष्ठातब्यमेव, न कदापि 
त्याज्यम्‌ , किन्तु "न तु काम्य समाचरेत्‌”, 'न कलझ् भक्षयेत' इत्यादिवचनात्‌ काम्य 
निषिद्ध चेतद्द्॒यमेव त्याज्यमिति । काम्यनिषिद्धत्याग एवं त्यागो न तु कमैफलत्याग- 
स्तव्थाग इत्यपरे केचन मनीषिणो वैदिकशिरोमणयो मीमांसकाः प्राहुरित्यथः | ननु 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्यमिच्छामि वेद्तिम! इत्यजुनक्ृतप्रश्नत्य विषयो मुख्य- 
संन्यासो वा उत गौणसंन्यासो वा, आधे स विद्वत्संन्यासो वा कि विविदिषा- 
संन्यासो वा ? ना5ड्या, विद्वत्संन्यासस्य निरुक्तविकल्पासभवात्‌ 'तामसः परिकीर्तितः” 
इति वक्ष्यमाणतामसादिभेदानुपपत्तेश्व । सति विदुष:ः कर्मणि कतेव्ये तत्संन्यासस्य 
विकल्पाः स्युनीडसति, 'तस्य काये न विद्यते” इति नेवा.5स्ति किश्वित्कर्तव्यम” इति 
विदुष: सर्वकर्माभावश्रवणात्‌ | 'ज्ञानयोगेन सांख्यानाम! इति ब्रह्मविदां यतीनां 
ज्ञाननिष्ठापरत्वविधानाच ना5स्ति विकल्पावकाशः । ननु यावज्जीवमभिहोंत्र जुहोति' 
इत्याद्विधिबलाद्विदुषो 5पि कर्म कर्तव्यमेवेति चेत्‌ , न; विधेरमिथ्यात्वोपपत्तेः । माया- 
मात्रमिदं द्वेतम! इति द्वेतस्य सवेस्य मायामात्रत्वेन मिथ्यात्वे सिद्धे तद॒न्तःपातिनः 


“तपसे पापको नष्ट करता छै', “ब्राह्मण यज्ञसे, दानसे और निरन्तर तपसे तत्त्वको जाननेकी इच्छा 
करते हैं?। इसलिए ब्राह्मण आदिको यज्ञ, दान आदिरूप नित्य बैदिक कर्मोंका अवश्य अनुष्ठान करना 
चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए, किन्तु 'काम्य कर्मोका अनुष्ठान न करे', 'विषयुक्त बाणविद्ध झगका 
मांस न खावे! इत्यादि वचनसे काम्य और निषिद्ध ये दो ही व्याज्य हैँ । काम्य और निषिद्धका 
त्याग ही त्याग है, कर्मफलका त्याग त्याग नहीं है, ऐसा दूसरे कोई' मनीषी--वैदिकशिरोसणि 
मीमांसक--कहते हैँ, यद्द अर्थ है। हे मह्ाबाहो, मैं संन्‍्यासका तत्त्व जानना चाहता हूँ” इस प्रकार 
अजुन द्वारा किये गये प्रश्नका विषय मुख्य संन्यास है या गौण संन्यास है ? यदि पहला पक्ष है, 
तो वह विद्व॑त्संन्यास है या विविदिषासंन्यास है १ पंहला पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि 
विद्वत्संन्यासमें निरुक्त विकल्प नहीं हो सकते, अतः उसमें “तामसः परिंकीर्तितः इलत्मादिसे उक्त 
तामस आदि मेद उपपन्न नहीं हो सकते। यदि विद्वानका कतंव्य कम हो, तो उसके 
संन्यासमें विकल्प हो सकते हैं, न होनेपर नहीं दो सकते। “उसके लिए काये नहीं 
रहता', 'कुछ कतेंव्य ही नहीं है? इत्यर्थक वंचनोंसे विद्वानके सम्पुणे कर्मोंडा अभाव 
सुननेमें आता है। 'ज्ञानयोगसे सांख्योंकी” इत्यथंक वचनसे ब्रह्मवित्‌ यतियोंकी ज्ञाननिश- 
परायणताका विधान है, इसलिए विकल्पका अपकाश नहीं है । यदि कहो कि 'जबतक जीवे 
तबतछ अभ्रिहोत्र करे! इत्यादि विधिके बलसे विद्वानके लिए कतंव्य कमे हैं, तो वहस्भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि उसके श्रति विधि मिथ्या छै। “मायामात्र यह द्वैत है” इससे 
सम्पुण द्वेतके, मायामात्र दोनेके कारण, मिथ्या सिद्ध होनेपर उसके अन्तर्गत कर्मविधि भी 


्् 
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कर्मविधेरपि शुक्तिरजतवन्मिथ्यात्वेन वलासंभवात्‌ स्वमिथ्यात्वद्शिन प्रति नियोक्तत्वा- 

योगात्‌ , नहि मिथ्यामूत रजत स्वतत्त्ववेदिन पुरुषमादानादो प्रवरतेयितुं शक्तोति । 

तद्न्मिथ्याभूतः कर्मविधिरपि विद्वांस न प्रवतेयितुं शक्कोतीत्यथेः । न द्वितीयः, 

सर्वतो विरक्तस्य विदुष: कमणा साध्यमपश्यतः काम्यकर्मपरित्यागेन वा कमफल- 

त्यागेन वा क्मानुष्ठानानुपफ्ते:। चित्तशुद्धनय कम करतैब्यमेवेति चेत्‌ , न; सर्वतो विर- 
क्त्यतिरिक्तचित्तशुद्ध॒यन्तराभावात्‌ | विधिबलादीश्वरम्ीत्ये कम कर्तव्यमेवेति चेत्‌, न; 
'ययदह रेव विरजेत्तदहरेव प्रतजेत! इति त्यागविधेंस्ततोडपि प्रबलत्वात्‌ । 'तावत्कमाणि 
कुर्बीत न निर्विध्ेत यावता । मत्कथाश्रवंणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥” “जिज्ञासायां 
संप्रवत्तो ना-5 5द्वियेत्कमचोदनाम्‌ । इतीश्वरेणेव जिज्ञासोर्विध्युपेक्षाविधानात्‌ | 'दूरेण 
द्वरं कर्म” इति मुमुक्षोर्विरिक्तस्थ कर्मनिन्दापूर्वक श्रवणपरत्वविधानाच्च । आत्मन्यम्ीन्‌ 
समारोष्य ब्राह्मण: प्रत्रजेदू गृहात्‌! इति विविदिषों: सर्वकर्मसंन्यासस्मरणात्‌। ततो 
विविदिषोरपि कर्मसम्बन्ध[सम्मवे न निरुक्तविकल्पानामवकाशः सम्भवति | ततो गौण 
एवं संन्यासो ग्रहिनिष्ठः प्रश्नस्थ विषयो न तु मुख्य इति सिद्धम्‌। जिज्ञासितो 
गौण एव संन्यास इत्यत्र प्रमाण पूर्वोक्तरीतावचनान्येवेति बोद्धत्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


शुक्तिजतके समान मिथ्या होनेसै उसमें सामथ्ये नहीं हो सकती, इसलिए स्वमिथ्यात्वदर्शीके 
प्रति विधिमें नियोकक्‍्तृत्व युक्त नहीं है, जैसे मिथ्याभूत रजत स्वतत्त्वके जाननेवाले पुरुषको लेने 
आदियें प्रदत्त नहीं कर सकता, वेंसे ही मिथ्याभूत कर्मविधि भी विद्वानको प्रश्नत्त नहीं कर 
सकती, यह अथथ है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थेसि विरक्त, कर्मोंसे साध्य 
पदार्थकों न देखनेवाले विद्वानका काम्यकर्मके त्यागसे या कर्मफलके ह्यागसे कर्मोंका अनुष्ठान 
हो नहीं सकता । यदि कद्दो कि चित्तकी शुद्धिके लिए कर्मानृष्ठान करना चाहिए, तो यह भी 
युक्त नहीं है, क्‍योंकि सब पदार्थोंसे विरक्तिके सिवा दूसरी चित्तकी शुद्धि है नहीं । विधिबलसे 
इश्वरकी प्रीतिके लिए कर्मान्ष्ठान करना चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 
जिप् दिन वेराग्य हो, उसी दिन संन्यास ग्रहण करे! यह त्यागविधि उससे भी प्रबल है! और 
“जबतक वेराग्य न हो, अथवा जबतक मेरी कथाकें श्रवण आदियें श्रद्धा न हो, तबतक कर्म 
करे, जिज्ञासामें प्रदत्त पुरुष कमंविधिका आदर न करे' ऐसा ईश्वरने ही जिज्ञासुके प्रति विधिकी 
उपेक्षाका विधान किया द्वै । निक्ृष्ट कर्म मोक्षहेतु ज्ञानकका उपकारक नहीं है, यों विरक्त मुमु्षके 
प्रति कर्म निन्‍्दापूवेक श्रवणपरताका विधान दैै। 'आत्मामें. अग्नियोंका आरोपण करके ब्राह्मण घरसे 
चल देवे” इस प्रकार विविदिषुके सर्वकर्मसंन्यासका स्मरण है। इसलिए विविदिधुको भी कमेका 
सम्बन्ध न होनेसे उपर्युक्त विकल्पोंका अवकाश नहीं हो सकता । इसलिए गरहस्थनिष्ठ गौण 
संन्यास ही प्रश्नका विषय है, मुख्य नहीं, यह सिद्ध हुआ । जिज्ञासित गौण ही संम्यास है, इसमें 
प्रमाण पूर्वोक्त गीताके वचन ही हैं, ऐसा समझना चाहिए ॥ ३ ॥ 


८६८ श्रीमंद्धगवद्वीता [ अध्याय १८ 


निश्रय ध्रणु में तत्र त्याग भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः सम्प्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
हे भरतकुलाबंतस, हे पुरुषव्याप्र, तुम्हारे द्वारा पूछे गये त्यागके विषयमें मेरे 
निश्चित अरथको सुनो, क्योंकि पण्डित छोग भी त्यागको तीन प्रकारका कहते हैं॥५॥ 


त्यागगुणेन मुख्यसंन्याससाहश्यसम्भवादू ग्रहिणः काम्यकर्मत्याग एवं संन्यास 
इति, सर्वकमफलत्याग एवं संन्यास इति, दोषवत्कमत्याग एवं संन्यास इति, काम्य- 
निषिद्धकर्मपरित्याग एंव संन्यास इति त्यागशब्दाथ संन्यास पण्डिताः स्वस्वमतानुसा- 
रेण बहुधा वर्णयन्तीत्येवे मतभेदेन त्यागशब्दस्या5थभेदं प्रतिपाद्य स्वाभिमतमथ 
वक्तु स्वमतसिद्धस्य त्यागस्या-5थिकारिभेदेन त्रैविध्यमाह--निश्च॑यमिति । 

उत्तरीत्या च बहुधा विकल्पिते तत्र तस्मिन्‌ त्वत्नश्षविषयभूते त्यागें त्याग॑- 
शब्दार्थ संन्‍्यासे मे निश्चय मया निश्चितमर्थ मत्तः श्रृंणु | श्रुताथेप्रवृत्तिसिद्धये 
श्रोतारं स्तौति--हे भरतसत्तम हे पुरुषव्यावरिति | हि यस्मात्कारणाक्त्याग॑ पण्डिता 
अपि बहुथा वर्णयन्ति तस्मात्‌ त्यागो बुद्धिमतामपि दुर्विज्ञेयः 'सर्वेकर्मफलत्यागं 
ततः कुरु! इत्यत्र नित्यानां नेमित्तिकानां च सर्वेषां कमणां फलमात्रपरित्याग एवं यथा 
विवक्षिंतस्तथा 'मयि सवीणि कर्माणि संन्यस्य”, 'योगसंन्यस्तकमोणम्‌? इत्यादावपि कर्म- 
संन्यासपदरय कर्मफलत्याग एवा्र्थों विवक्षितों भवति, न तु कमसंन्‍्यासः, कमौधिकारे 


त्यांगझूप गरुणसे मुख्य संन्यासका साहश्य होनेके कारण ग्रहस्थके लिए काम्यकर्मोका त्याग द्वी 
संन्यास है, सम्पूर्ण कर्मोके फलका त्याग ही संन्यास है, दोषवाले कमका त्याग ही संन्यास 
है, काम्य और निषिद्ध कर्मोका परित्याग द्वी संन्यास है, यों त्यागशब्दके अर्थभूत संनन्‍्यासका 
पण्डित लोग अपने अपने मतके अनुसार अनेक प्रकार॒से वणन करते हैँ, इस प्रकार मत-मतास्तरोंसे 
ध्यागशब्दके अनेक अर्थोका प्रतिपादन करके अपना अभिमत अथ कहनेके लिए श्रीभगवान, अपने 
मंतसे सिद्ध त्यागार्थ अधिकारियोंके भेदसे तीन प्रकारका है, ऐसा कहते हैं--“निश्चयम” 
इंत्यादिसे । 

उक्त रीतिसे अनेक प्रकारसे विकल्पित तुम्हारे प्रश्नके विषयभूत त्यागमें--तध्यागशब्दके 
अंध संन्यासमें--मेरा निश्चय ( मेरा निश्चित अर्थ ) मुझसे सुनो । श्रुत अ्थमें प्रशत्तिकी सिद्धिके 
लिए भ्रोताकी स्तुति करते हैं--हे भरतसत्तम, हे पुरुषण्याप्र | जिस कारणसे त्यागका पण्डित 
लोग भी अनेक श्रकारसे वर्णन करते हैं, इसलिए बुद्धिमानोंको भी त्याग दुर्विज्ेय है। 'सबं 
कर्मोके फलका त्याग करो? इसमें नित्य और नेमिंत्तिक सब कर्मोंके फलका परित्याग ही जैसें 
विवक्षित है, वेसे 'मुझमें सब कर्मोका त्याग करो, योगसे कर्मोका संन्यास करनेवालेको, इत्यादियें 
भी कर्मसंन्यासपदका कर्मफलत्याग ही अर्थ विवक्षित है, कर्मसंन्‍्यास नहीं, क्योंकि कर्मके 
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यज्ञदानतप/कर्म न ॒त्याज्य कार्यमेव तत्‌। 
यज्ञों दाने तपशञ्नेव पावनानि मनीषिणाम्‌ || ५ ॥ 
श्रौतस्मातेरूप यज्ञ, दान और स्वाध्यायात्मक तप रूप कर्मोका कभी त्याग 
नहीं करना चाहिए, किन्तु उनका अनुष्ठान करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान 
और स्वाध्यायरूप तप मुम॒क्षुओंके सम्पूर्ण दुरितोंका विनाश करते हैं ॥ ५॥ 


करमसंन्य[सविधानायोगात्‌ । य उक्तलक्षणत्त्यागः स एवं त्रिविधस्तामसादिभेदेन 
त्रिंपकार इति मुनिभिः संप्रकीर्तितों भवति ते मयोच्यमानं श्रृण्वित्यथथे: ॥ ४ ॥ 
यत्मतिज्ञात मे निश्चय श्रृण्पिति त॑ स्वनिश्चयं प्रतिपादयति - यज्ञेति ह्ाभ्याम। 
यज्ञ: श्रौतः स्मातेश्व, दाने पत्रिष्वथेसमपंणम्‌ , तपः स्वाध्याय:, 'त्रयों धर्मस्कन्धाः 
यज्ञोडष्ययन दानम! इति अध्ययनस्य धर्मस्कन्धत्वेन गृहिधर्मत्वश्रवणात्‌ 'तपो हि 
स्वाध्याय:” इति स्वाध्यायस्य तपस्त्वश्रवणात्‌ तपःशब्देनाउध्ययनमुच्यते | एवं यज्ञदान- 
तपोलक्षण त्रिविध नित्य वेदिक कर्म मुमुक्षोगृहिणों विरक्तस्य न त्याज्यम्‌ , न कृदाचि- 
क््यक्तत्यम्‌ , किन्तु नित्यत्वात्‌ पुरुषा्थहेतुत्वादकरणे प्रत्यवायात्र “यज्ञोडघ्ययन दानम! 
इति 'अहरहः संध्यामुपासीत', “उदिते सूर्य प्रातजुहोति! इत्यादिश्रत्युक्त कम नित्य 
मुमुक्षो: कार्येम्‌ । श्रद्धाभक्तिम्यां नियमेन कर्तव्यमित्यथः । उक्ते कर्मणि प्रवृत्तिसिद्धये 


अधिकारमें कर्मसेन्यासका विधान युक्त नहीं है । जो उक्त लक्षणवाला त्याग है, वही तीन 
प्रकारका है यानी तामस आदि भेदसे तीन प्रकारका है, ऐस। मुनियों द्वारा कहा गया है। मेरे 
द्वारा कहे जा रहे उसको सुनो, यह अथ है ॥ ४ ॥ 

जो प्रतिज्ञा की थी कि मेरे निश्चयकों सुनो, उस अपने निश्चयका प्रतिपादन करते हैं--+ 
यक्ञदान०? इत्यादि दो इलोकोंसे । 

यज्ञ यानी श्रीत और स्मांतिरूप यज्ञ, दान यानी पांत्रोंको धनप्रदान, तप यानी स्वाध्यायं, 
क्योंकि 'यज्ञ, अध्ययन और दान ये तीन घमके स्कन्ध हैं”? इससे अध्ययन धर्मस्कन्ध होनेसे 
गृहस्थका धर्म है, ऐसा सुननेमें आता है, “तप स्वाष्याय है! इत्यादि श्रुतिसे भी स्वाध्यायमें 
तपर्त्वका प्रतिपादन द्वोनेसे 'तप' शंब्दंसे प्रकृतमें अध्ययन कद्दा जाता है । इस प्रकार यज्ञ, दान 
और तपरूप तीन तरहके नित्य वेदिक कर्मोका मोक्ष चाहनेवाले विरक्त गहस्थ पुरुषको कभी भी 
परित्याग नहीं करना चाद्दिए, किम्तु नित्य होनेसे, पुरुषार्थके हेतु होनेसे और न करनेमें प्रत्यवाय 
दोनेसे यज्ञ, अध्ययन, दान, “प्रतिदिन संध्या करें”, 'सूयंका उदय होनेपर प्रातःकाल द्वोम करें” 
इत्यादि श्रृतियों द्वारा कहें गयें कर्मोंका अनुष्ठान मुमुक्षकी नित्य करना चाहिए ।। श्रद्धा और भक्तिसे 
नियमसे करना चाहिए, यह अर्थ है। उक्त कममें प्रवत्तिकी सिद्धिके लिए फल कहंते हैं-- 


टछ० श्रीमहुंगव द्वीतां [ अध्याय १८ 


एतान्यपि तु कर्माणि संड्र व्यक्त्वा फलानि च । 
कतेव्यानीति मे पाथ निश्चित मतमुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे पाथे, उक्त यज्ञ, दान आदि नित्य कर्मोका, कामना एवं फलामिलाषाका 
त्याग कर, अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा मेरा निश्चित मत है और यह पूर्बोक्त 
सम्पूण मतोंसे उत्तम है ॥ ६॥ 


फलमाह-यज्ञ इति । मनीषिणामघीतविदितवेदवेदाथानां सदसह्विवेकवर्तां मुमुक्षूणां 

परमेश्वरापणबुद्धया कृतानि यज्ञो दान तप:। चकारोञ्त्र यज्ञदानादीनामुक्तानाम- 

नुक्तानां श्रौतानां स्मार्तीनां च कर्मणां समुचयाथः | एवकारो यज्ञदानादेवेंदिकस्थेव 

कमैणो वर्णाश्रमिणां विहितस्यथ पावनत्वनिधारणाथे: । यज्ञदानतपोलक्षणानि श्रौतानि 

स्मार्तान्येव कर्माणि पावनान्युपातसवैदुरितक्षयक्राणि सत्तशोधकानि तदूद्वारा ज्ञानस्य 
तत्फलूस्य च कारणानीत्यथः ॥ ५॥ 


यज्ञदानादिकर्मणां नित्यानां नियमेनाउवश्यकतव्यत्व॑ शोधकत्व॑ फर्ू चोकत्वा 
तेषामनुष्ठानप्रकारमाह---एतानीति । 

'एतान्यपि तु कमाणि सह त्यक्त्वा कर्तव्यानि' इत्यत्र ल्वन्ताथादि न पूर्वभाकृ! 
इति न्यायेन तुशब्दयोगादपिशब्दाच्ोक्तव्यतिरिक्तानि काम्यान्यपि कर्माण्यकामेन 
करतव्यान्येवाउन्यथा त्वविशब्दप्रयोगस्य व्यथता स्यादिति विद्वद्धिने मन्तव्यम्‌ , तथात्वे 


यज्ञ इति। मनीषियोंको यानी जिन्होंने वेदोंका अध्ययन और उनके अर्थोका परिज्ञान भली 
भाँति किया है, तथा जो सत्य और असत्यके विवेकसे युक्त हैं, ऐसे मुमुक्षुओंके लिए परमेश्वराप॑ण- 
बुद्धिसि किये गये यज्ञ, दान, तप [ तपश्चेव यहांपर चकार यज्ञ, दान आदि उक्त तथा 
अनुक्त श्रौत स्मात कर्मेंके समुचयके लिए है। एवकार वण और आश्रमके अनुसार विहित यज्ञ, 
दान आदि वैदिक कर्म ही पावन हैं, ऐसे निर्धारणके लिए है ।] यानी यज्ञ, दान, तपरूष श्रौत 
और स्माते कर्म ही पावन हँ--प्राप् हुए सम्पूर्ण पापोंका विनाश करनेवाले हैं---यानी अन्तः- 
करणके शोधक और उसके द्वारा ज्ञानके एवं उसके फलके कारण हैं, यह अर्थ है ॥ ५ ॥ 

यज्ञ, दान आदि नित्य कर्मोंका नियमसे अवश्य कततव्यत्व और शोधकत्व फल कहकर 
उनके अनुष्ठानका प्रकार कहते हैं--एतानि! इत्यादिसे । 

'एतान्यपि तु? सह्कका त्याग कर इन कर्मोंका भी तो अनुष्टान करना चाहिए ) इसमें त्वन्ताथादि न 
पूर्ठभाक्‌ ( जिसके अन्तमें 'तु? है और जिसके आदिमें अथ है, ऐसा पद पूर्वान्त्रयी नहीं होता ) 
इस न्यायसे तुशब्दके योगसे और अपिशब्दसे कहे गये कर्मोसे भिन्न काम्य कर्मोंका भी अकाम 
पुरुषको अलुपष्रान करमा द्वी चाहिए, अभ्यथा तु” और “अपि! शब्द व्यथ द्वो जायेंगे, विद्वार्नोंको 


अध्याय १८ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याड्यासहित <७१ 


भगवद्ग चनवेलक्षण्यामावप्रसज्ञात्‌ । 'सर्वकमफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा:! इत्यत्र 
सर्वेपदेन पूर्वोक्तकाम्यकर्माणि ग्रृद्दीत्वा सर्वेषां काम्यानामकाम्यानां च करमणां फल- 
मात्रस्य परित्याग प्राहुरिस्युक्तमतभेद एवा उत्राप्युपन्यत्तः स्थात्‌। भगवतो.5पि तन्मता- 
नुसारित्वे स्वातन्व्याभावप्रसज्ञात्‌ , “निश्चय श्रृणु मे तत्र' इति बचनव्याघातप्रसज्ञात्‌ , 
थज्ञार्थत्कमणोडन्यत्र' इत्ययज्ञाथस्य काम्यस्य बन्धकरत्वविधानात्‌, 'कृपणाः फलहेतवः” 
इति काम्यकर्मणो निन्दितत्वाच्च नेवा पत्र तेषां प्रसक्ननमस्ति। तद्यपिशब्दतु शब्दयोव्यथैता 
स्थादिति चेद्‌ , उच्यते; तुशब्दो नित्यानां काम्यव्यतिरिक्तततबोधनाथेः । अपिशब्दस्तु 
संभावनाथ: । एतच्छव्दः सबिहितपरामर्शार्थस्‍्तत एवतानि पूर्वोक्तानि यज्ञदानादीनि 
तु नित्यानि, न तु काम्यानि। तथापि काम्यवत्फलाभिसंधियुक्तानि चेद्‌ बन्धायैव भवन्ति 
नतु मुक्तये । ततस्तान्येतानि यज्ञदानादीनि नित्यानि सह्ञं सज्जतेडनेनेति सन्नः 
कामस्त सहन फलानि चोक्तानि वक्ष्यमाणानि चा.उनिष्टादीनि त्यक्त्वा मुमुक्षुभिरीश्वरा- 
पणबुद्धया कतेव्यानि इति निश्चित श्रतियुक्तिमिर्निधीरित ममेश्वरस्य मतं सिद्धान्तमुत्तम 
चोक्तेभ्यो मतेभ्य उत्कृष्टतम प्रत्यावायरहितत्वेन नरकायनिष्ट निवृत्तिहेतुत्वात्स्वगगमा- 
गमक्केशनिवतकत्वाचित्तशुद्धिद्वारा उभीषश्मुक्तिहेतुत्वाच्च तेम्यः अष्ठतममित्यथं: || ६ ॥ 


ऐसी शह्ढ। नहीं करनी चाहिए, क्‍योंकि ऐसा माननेसे भगवानके वचनमें पूर्व मर्तोंसे वेलक्षण्य नहीं हो 

सकेगा। “सम्पूर्ण कर्मोंके फलके त्यागको विचक्षण त्याग कहते हैं” इसमें सवंपदसे पूर्वोक्त काम्य 

कर्मोका भहण करके काम्य और अकाम्य सब कर्मोके फलमात्रका परित्याग कहते हैं, ऐसा उक्त मत- 

विशेष ही यहां भी कहा जायगा | भगवान्‌ भी उस मतका अन्ञसरण करते हैं, ऐसा माननेसे, तो 

उनकी स्वतन्त्रताका भज्ञ हो जायगा, 'उसमें मेरा निश्चय सुनो” इस वचनके व्याघातका प्रसन्न द्वोगा, 

'परमेश्वराथंक कर्मोंसे अन्यत्र' इससे अयज्ञार्थ काम्य कर्मोके बन्धकत्वका विधान है, और 'फलके 

हेतु कम॑ करनेवाले क्वृपण हैं? इससे काम्यकम निन्दित हैं, अतः काम्य कर्मोका यहाँ प्रसन्न ही 

नहीं है । तव अपिशब्दकी और तुशब्दकी व्यथता होगी १ ऐसा यदि कहो तो, इसपर कहते हैं-- 
/तु? शब्द नित्योंका काम्यसे भिन्नत्व बोधन करनेके लिए है । 'अपि' शब्द तो संभावनाके लिए 
है । एततू” शब्द समीपके परामशके लिए है, इसीलिए ययद्रपि 'एतानि'से पूर्वोक्त यज्ञ, दान आदि नित्य 
कम द्वी विवक्षित हैं, काम्य कर्म नहीं, तो भी काम्यके समान फलके सझ्ल्पसे युक्त हों, तो बंधनके 
ही हेतु होते हैं, मुक्तिके हेतु नहीं होते। इसलिए यज्ञ, दान आदि नित्य कर्मोका सन्नका ( जिससे पुरुष 
सक्त होता है, वह सन्न है, यानी कामका ) और उक्त एवं वक्ष्यमाण अनिष्टादि फलोंका त्याग कर 
मुमुक्षुओंको ईश्वरापणबुद्धिसे अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा निश्चित--श्रुति और तदनुकूल युक्तियोंसे 
निर्धारित--मेरा ( ईश्वरका ) मत ( सिद्धान्त ) दै और कहे गये मतोंसे उत्तम--उत्कृष्टतम-- 
है। प्रत्यवायरहित होनेसे, नरक आदि अनिष्टकी निवृत्तिका हेतु होनेसे, स्वर्गमें आने जानेके 
क्ैशका निवर्तक होनेसे और चित्तशद्धि द्वारा अभीष्ट मुक्तिह्प फलका हेतु होनेसे उनसे श्रेष्ठमम है, 
यद्द अर्थ है ॥ ६ ॥ 


८७२ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय १८ 


नियतस्य तु ॒ संन्यास! कणों नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामस। परिकीर्तितः ॥| ७ ॥ 
अशुद्धचित्तवाले मुमुक्षुकी श्रति-स्मृतिसि विहित सन्ध्योपासन आदि कर्मोंका 


परित्याग नहीं करना चाहिए | यदि मोहवश उसका परित्याग किया जाय, तो वह 
त्याग तामस त्याग कहछाता है ॥ ७ ॥ 


निश्चय थ्रूणु मे तत्र' इत्युपक्रान्त स्वसिद्धान्तमुक्त्वाउघुना मुमुक्षोरविरक्तस्य 
कर्मसंन्यास॑ न्षिधयन्‌ “त्रिविधः संप्रकीर्तित” इत्युक्त त्यागस्य जविध्य प्रति- 
पादयति--नियतस्येति । 
नियतस्य श्रुतिस्म्तिविहितस्य संध्योपासनामिहोत्रादे: कर्मणः संन्यासः 
काम्यकर्मवत्परित्यागो मुमुक्षोरशुद्धवित्तत्य नोपपच्चते । निर्येस्थ कमणः सच्त्वशोंध- 
कत्वादकरणे प्रत्यवायात्चा.-5श्चस्य कर्मसंन्यासो न कर्तव्य इत्यथेः | कर्मणस्तत्त्वमविज्ञा- 
या55पातदृष्टया दोष इति त्यागो 5विवेकेन ऋृतश्रेत्किमित्यत आह--मोहादिति । 
कत्याकृत्यज्ञानामावों मोहो5विवेकस्तस्मान्मोहात्तत्य नियतस्य स्वानुष्ठानजन्यचित्त- 
शुद्धिद्वारा मोक्षहेतुत्वेनोपादेयस्थ नित्यस्य कमणः परित्यागस्तामसस्तमोगुणकार्यत्वा- 
त्तामस इति सद्धिः परिकीर्तितः । तमोगुणादेव मोहो वेचित्यमनिष्टादिकर्मफलाज्ञानं 
तस्मादेवोपादेयमपि नित्य कम त्यजति त्यक्त्वा5करणदोपषज फरू नरक च प्राम्मो- 
तीत्यथः । एतेना 5ज्ञस्थानिर्विण्णस्य च कर्मत्यागो न कर्तव्य इति सुचिर्त भवति ॥७॥ 


“उसमें मेरा निश्चय झुनो” इससे उपक्रान्त अपने सिद्धान्तको कहकर अब अविरक्त मुमुछ॒के 
कमसंन्यासका निषेध करते हुए "तीन प्रकारका कहा गया है” इससे उक्त त्यागके त्रेवेष्यका 
प्रतिपादन करते हँ---“नियतस्य” इत्यादिसे । 

नियतका--श्रुति और स्घखतिसे विहित संध्योपासन, अभिहोत्र आदि कर्मका--संन्यास--- 
यानी काम्य कर्मोंके समान परित्याग अश्ुद्ध चित्तवाले मुमुक्षुके लिए योग्य नहीं है क्योंकि नित्यकर्म 
सत्त्वके ( मनके ) शोधक हैं और उनको न करनेमें प्रत्थवाय होता है, इसलिए अज्ञानीकों कर्म- 
संन्यास नहीं करना चाहिए, यह अथे है। कर्मका तत्त्व न जानकर स्थूल दृष्टिसे [ इसके 
अनुष्ठानमें ] दोष द्रे, ऐसा समझकर अविवेकसे यदि उनका त्याग किया, तो क्या द्वोता है ! 
इसपर कहते हैं-मोद्ादिति। झृत्य और अकृत्यके ज्ञानका न होना मोह यानी 
अविवेक है, मोहसे उस नियतका--स्वानुष्ठानजन्य चित्तश्ुद्धि द्वारा मोक्षका हेतु होनेसे 
उपादेय नित्य कऋमंका--परित्याग तामस है--तमोग्रुणका कार्य होनेसे तामस है--ऐसा सपत्पुरुषोंके 
द्वारा कहा गया है। तमोगुणसे ही मोह--वैचित्य--यानी अनिष्ट आदि कर्मफलका अज्ञान, होता 
है, उसीसे उपादेय नित्य कर्मका भी त्याग करता है और त्याग करनेपर न करनेके दोषसे उत्पन्न 


हुए नरकहूप फलको प्राप्त होता है, यह अर्थ है | इससे यद्द सूचित होता है कि अज्ञानी और 
अविरक्त पुरुषको कर्मोका परित्याग नहीं करना चाहिए ॥ ७ ॥ 


अध्याय १८ ] सालुवादशड्ूरानन्दीव्याख्यासहित <७३ 


दुःखमित्येव यत्कम कायक्रेशभयात्‌ त्यजेत्‌। 
से कृत्वा राजस त्याग नेत्र त्यागफर्ल लभेत्‌ ॥ ८ ॥ 
कार्यमित्येब यत्कम नियत क्रियतेज्जुन । 
सहूं त्यकत्वा फल चेव स त्याग! साक्विको मतः ॥ ९ ॥ 
यह कम आयाससे होनेवाला अतएव दुःखरूप है, ऐसा निश्चय कर जो पुरुष 
शरीरकेशके भयसे उसका परित्याग करता है, वह राजस त्यागको करके भी 
व्यागसे होनेवाले फलको प्राप्त नहीं कर सकता ॥ ८ ॥ 
हे अजुन, कामना और फलामिसन्धिका त्याग कर, मुझे इसका अवश्य अनुष्ठान 
करना चाहिए, इस बुद्धिसे विधिविहित नित्य कर्मोका जो अनुष्ठान किया जाता 
है, वह सात्तिक त्याग कहलाता है ॥ ९॥ 


राजसत्यागस्य लक्षण फू चाउ555--दुःखमिति । 

यथोक्तनियमेन यज्नित्य॑ करतैव्यं तत्कम अ्रमसाध्यत्वाद्‌ दुःख दुःखात्मकमायास- 
साध्यमित्येव निश्चित्या इलसत्वदोषेण करण: कतैव्यत्व॑ विजानन्नपि यः का्यक्केश- 
भयाद्‌ देहेन्द्रियादिक्केशों भवत्यस्या<नुष्ठानेनेति भयात्‌ त्यजेत्‌ त्यजति स पुरुषो देहानु- 
गतरागविशिष्टत्वाद्‌ राजस रजोदूषितबुद्धिदोषादागत राजसं त्याग कर्मसंन्यासं क्ृत्वाडपि 
त्यागफर्ल त्यागस्य कर्मसंन्यासस्य फल चित्तशुद्धि तज्जन्यज्ञानं तत्फरू मोक्ष च न 
लमेत्‌ न रुभते, किन्तु स्ववश्चनात्मकस्य राजसत्यागस्या5नुरूपं विहिताकरणप्रत्यवायतः 
प्रापं फें नरकमेव प्रतिप्यत इत्यथेः । एतेन 'न सुखालभ्यते सुखम! इति न्यायेन 
स्वधर्मानुष्ठानक्रेशसहिष्णोरेव पुरुषार्थ: सिध्यतीति सूचितम्‌॥ ८ ॥ 


राजस त्यागका लक्षण और फल कहते हैं--दुःखम्‌” इत्यादिसे । 

उक्त नियमके अनुसार जो नित्य कतंव्य कमे है, वह श्रमसाध्य होनेके कारण दुःख है यानी 
दुःखा मक आयाससे साध्य है, ऐसा निश्चय करके आलपस्यदोषसे कमेकी करतव्यताको जानकर भी 
जो कायक्लेशके भयसे--इसके अनुष्ठानसे देह, इम्द्रिय आदिको क्छेश होता है, इस भयसे-- 
उसका त्याग करता है, वह पुरुष देहमें प्रेम रखनेके कारण राजस--रजोगुणसे दूषित 
बुद्धिके दोषसे प्रापत--त्यागका यानी कमसंन्‍्यासका अ्रहण करके भी त्यागफलको ( त्यागके 
यानी कर्म प्रन्यासके फल चित्तशुद्धिको, उससे जन्य ज्ञानकों और उसके फल मोक्षको ) प्राप्त 
नहीं करता, किन्तु स्ववंचनात्मक राजस त्यागके अनुरूप विहितका अनुष्ठान न करनेसे जनित 
प्रत्यवायसे प्राप्त होनेवाले मरकहूप फलको द्वी प्राप्त करता है, यह अथे है | इससे यह सूचित 
द्ोता है कि 'सुखसे सुख प्राप्त नहीं किया जाता” इस न्यायसे जो स्वधर्मके अनुष्ानके क्लेशको 
सहता है, उसीका पुरुषार्थ सिद्ध द्ोता ऐ ॥ ८ ॥ 

११० 
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फलमंग्र विवक्षन्‌ सात्तिवकत्यागमाह--कार्यमिति । 

विध्युललड्ननभीत्या मुमुक्षया च काये ममेदवर्य कतेव्यमित्येव | कर्तव्यता- 
बुद्धीवकल्पान्तरनिषेघाथे एवकारः । मयेद कर्मश्वरप्रीत्ये करणीयसेवेति हृढनिर्चय- 
बता मुमुक्षुणा नियत विध्युक्त यत्रित्य॑ तत्कम, सह क्तृत्वामिनिवेश कार्म वा 
फर्ं च। चः समुचयाथेः । यद्यपि 'स्वगक्रामः पशुकामः इतिवन्नित्यस्यथ कमणः फू 
न श्षूेयते, तथापि फलाभावे “अहरहः सन्ध्यामुपासीत' इत्यादिकमविधेरुन्मत्तवाच 
इवा5डनथक्य स्यात्‌, ततो यत्किश्वित्फे कल्पनीयमुपात्तदुरितक्षयलक्षणम्‌ , ताइशफर्ल 
च्‌ फलकामनां च त्यक्त्वा परित्यज्येत्यथः | ननु फलानपेक्षायां सत्यां पुंसः प्रवृत्ति- 
रेव न स्यादिति चेत्‌, न; साधोर्विध्युलब्डनभीत्यैव प्रवृत्तिसमवात्‌ । 'श्रतिस्मृतिभ्यां 
सुजनो नियम्यते” इति स्पृतेः । वैधे दन्‍्तधावने कृते मुखशुद्धिवद्‌ बिना फलकामनया 
कर्मणि छृते कतुः “आपः शुन्धन्तु मैनसः”, “पापेभ्यों रक्षन्ताम! इत्यादिमन्त्रक्रिया- 
शक्तिबलेन सच्चशुद्धिलक्षण फलमथीत्स्वयमेव सिध्यति तत्फरूं मोक्षश्र, अतत्तत्र 
कामसइूल्पादि न कतंव्यम्‌ , किन्तु सह फू च त्यक्वैब नित्य यत्कम क्रियते स 
त्यागः सात्विकः सत्त्वगुणनिष्पन्नत्वात्‌ सात्ततिक इति मतः सतामिष्टत्वेनाउमिमतः । 


आगे फलको कहनेकी इच्छासे पहले सात्तविक त्याग कहते हैं--“कार्यम्‌” इत्यादिसे । 

विधिके उलंघनके भयसे और मोक्षकी इच्छासे कार्य--मुझे इसका अवश्य अनुष्ठान करना 
चाहिए---इस प्रकारकी वुद्धिसे ही । कतैव्यताबुद्धिमें दूसरे विकल्पके निषेघके लिए एवकार है। 
मुझे यह कर्म ईश्वरकी ग्रीतिके लिए करना चाहिए, ऐसा दृढ़निश्वयवाले मुसुछ॒ुके द्वारा नियत-- 
विधिसे उक्त--जो नित्य कर्म है, वद्द सन्नको यानी कर्तापनेके अध्यासकों अथवा काम और फलको । 
च समुचयके लिए है। यद्यपि 'स्वगेकाम, पशुकाम” इसके समान नित्यकर्मका फल सुननेमें नहीं 
आता, तथापि यदि नित्यकर्मका फल न माना जाय, तो “प्रतिदिन संध्या करे” इत्यादि कर्मविधि 
उन्मत्तके वचनके समान व्यर्थ हो जायगी, इसलिए कुछ न कुछ फल यानी किये गये पापका 
क्षयरूप फल मानना चाहिए, उस श्रकारके फलका और फलकी कामनाओंका त्याग कर, 
परित्याग करके, यह अर्थ है। फलकी अपेक्षा न होनेपर तो पुरुषकी प्रद्धत्ति ही नहीं 
होगी, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि साधुकी विधिके उलंघनके भयसे 
ही प्रशृत्ति हो सकती है। "श्रुति और स्म्तिसे सुजन नियममें रक्खा जाता है” ऐसी स्मृति है। 
विधिसे विदित दन्‍्तधावन करनेसे जैसे मुखकी शुद्धि होती है, वेसे ही कामनाके बिना कर्मका 
अनुशन करनेसे कर्ताको जल मेरे पापोंको शुद्ध करे”, 'पापोसे रक्षा करे! इत्यादि मन्त्र और 
कियाशक्तिके बलसे चित्तशुद्धिहप फल अर्थात्‌ स्वर ही सिद्ध हो जाता है और उसका फल मोक्ष 
भी प्राप्त द्ोता है, इसलिए उनमें काम, सझ्लल्प आदि नहीं करना चाहिए, किन्तु सज्ञ और फलका 
त्याग कर ही जो नित्य कर्म किया जाता है, वह त्याग सात्त्विक है--सत्त्वगुणसे निष्पन्न होनेके 
कारण सात्तविक है, ऐसा सत्पुरुषोंका मत है यानी सत्पुरुषोंका इश्त्वह्पस्ते अभिमत है। कमके 


अंध्यांय १८ ] सानुवादशड्टरानन्दीव्याख्यासंहित ८५ 


न डेश्यकुशल कम कुशले नाउनुष्ज्जते । 
त्यागी सखसमाविष्टो मेधावी छिन्ननेशय! ॥ १०॥ 
त्यागी, सत्त्वगुणसे युक्त तथा संशयशुन्य ब्रह्मवित्‌ यति अकुशलरू ( मोक्षके 
अहेतु संसाररूप ) कर्मसे द्वेष नहीं करता और कुशल ( मोक्षहेतु नित्य ) कर्ममें 
आसक्ति (प्रेम ) नहीं करता ॥ १० ॥ 


कर्मफलअश।/भावात्‌ प्रत्यवायक्ृतानथीभावाच्च पूर्वोक्तत्यागद्गयापेक्षया सात्तविककर्म- 
फलत्यागः श्रेष्ठ इत्यथः ॥ ९ ॥ 

एवं तामसादित्यागत्रयस्वरूप प्रतिपाद्य बहुजन्मस्वीध्वरापणबुद्ध्या फलामि- 
सन्धिरहिततया सात्त्विकत्यागनिष्ठया सम्यगनुष्ठितेयेज्ञदानादिकममि: सम्यक्संस्क्ृतत्वेन 
विशुद्धान्तःकरणस्थ शमदमादिसत्त्वगुणसंपन्नस्थ सात्त्विकत्यागेनाउन्तःकरणपरिपाक- 
सिद्धेः फलमाह--न द्वेष्टीति | 

सात्विकत्यागनिष्ठया भक्‍त्याउनेकजन्मभिः समाराधितपरमेश्वरप्रसादसंपन्नस्त्यागी 
सात्तविकत्यागनिष्ठ: पुरुषः सत्त्वसमाविष्ट:ः सत्त्व रजस्तमस्तत्कायनिमुक्त आत्मांनात्म- 
स्वरूपनिधीरणसमर्थों उन्‍्तःकरणपरिपाकविशेषस्तेन समाविष्ट: सम्य्िशिष्टः सं 
एवं मेधावी अद्मविद्वुरोः सक्कदुपदेशमात्रेण ब्रह्मेवाउहमिति संप्राप्तात्मतत्तवविज्ञानस्तत 
एवं छिन्नसंशयः छिन्नः स्वस्थ कूठंस्थासज्ञचिदत्मत्वविज्ञानेन विच्छिन्नः संशयः 
सद्धितागामिवर्तमानकर्म भिमम लेपो उस्ति वा न वा, कर्तृत्वभोक्तृत्वादिलक्षण: संसार 


फलका अ्रेश न होनेसे और प्रत्यवाय द्वारा किये गये अनर्थका अभाव द्दोनेसे पूर्वोक्त दोनों त्यायोंकी 
अपेक्षा सात्त्विक कर्मफलत्याग श्रेष्ठ है, यह अथ है ॥ ९ ॥ 

इस प्रकार तामस आदि तीन त्यागोंके स्वरूपको प्रतिपादन करके अनेक जन्‍्मोंमें ईश्वरापेण- 
बुद्धिति फलके सद्भूल्पसे रहित होकर सात्तविकत्यागनिष्ठासे भली भौंति अनुष्ठित यज्ञ, दान आदि 
कर्मोसे सम्यक्‌ संस्क्रत होनेके कारण विशुद्ध अन्तःकरणवाले शम, दम आदि सत्त्व गुणोंसे सम्पन्न 
पुरुषके सात्तविक त्यागसे प्राप्त अन्तःकरणके परिपाककी सिद्धिका फल कहते हैं--#ल द्वेष्टि! 
इत्यादिसे । 

सात्त्विकत्यागनिष्ठारूप भक्तिसे अनेक जन्मोंमें भली भाँति आराधित परमेश्वरके प्रसादसे 
सम्पन्न त्यागी--सात््विक त्याग्में निछ्ावाला, सत्त्वसमाविष्ट ( सत्तसे--रज, तम और उनके कार्यसे 
रद्दित आत्मा और अनात्माके स्वरूपका निर्धारण करनेमें समथ अन्तःकरणके परिपाकविशेषसे-- 
समाविष्ट यानी भली भाँति युक्त ) अतएव मेधावी यानी ब्रह्मविद्‌ ग्ररके एक बारके केवल उपदेशसे 
थ्रह्म ही में हूँ", इस प्रकार आत्मतत्त्वविज्ञानको प्राप्त करनेवाला, इसीलिए छिन्नसंशय ( छिन्न--- 
अपने कूटसथ असन्न आत्मतत्त्वके विज्ञानसे विच्छिन्न--हुए हैं संशय--संचित, आगामी और वर्तमान 
कर्मोसे मेरा संसग है या नहीं; कर्वृत्व, भोक्तृत्व आदिरूप संसार आत्मामें है या अनात्मामें; मोक्षका कारण 
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लव ला मल मय न अल मय अ अली) कि 6 
आत्मनो वा उनात्मनो वा, मोक्षकारणं योगी वा उप्युपास्तियाँ ही हर कल वि 
ह क्षणो वाउत्यो वा, इत्येवमादियस्य 

वा, मोक्ष: सालोक्यादिवी निर्विशेषात्मनाअवस्थीर्टट हे ही 
स छिन्नसंशयः, तत एवा5कुशल्ं न रभ्यते कुशर्ड 36 यह 
रम्भकल्वेनेद संसारलक्षण बन्धकमिति काम्ये के च॑ नरकहेतुत्वेनेद दुःखकारणमिति 
निषिद्धमपि किमनेनेति न द्वेष्टि द्वेषोडत्रीतिस्तामत्र ने करोति | तमःकृतमोहा भावा- 
दिदे दुष्ट बन्धर्क न कर्तव्यमिति बुद्धि न करोतीत्यथः | ऊँराड कुशलसाधने यज्ञ- 
दानादौ कर्मणि नित्मे मोक्षकारणमिति नाउनुषजते अनुपक्ञः म्ीतिस्तां न करोतीति, 
मुक्तस्य मोक्षेच्छासंमवे साधनापेक्षाभावात्‌तत्र कर्तव्यलबुद्धि न करोति; किन्तु 
“दोषबुद्ध्योभयातीतो निषेधान्न निवर्तते | गुणबुदृध्या च विहिते न करोति यथामकः ॥! 
इति न्यायेन कुशल्मकुश्ूं च कर्म सर्व संन्यस्य बक्मात्मना तिष्ठतीत्यथः । एतेन 
सर्वकर्मफलकामनात्यागपूर्वकमीश्वरापणबुद्ध्या. सम्यगनुष्ठितेरिव. यज्ञदानादिमिः 
सत््वुद्धिः । शुद्धसत्त्वस्थेव सम्यग्ञानं अल्मास्मैकत्वविषयकमप्रतिबद्ध॑ सम्यग्ज्ञानवत 
एवं संशयादिविच्छित्तिः सर्वकर्मसंन्यासः सन्निष्ठा च सिद्ध्यतीति बोधितं भवति। 
ततो ज्ञानकर्मणो: साध्यसाधनभाव इति सिद्धम्‌ | यत्सव॑स्याउपि गीताश|खस्य स्वे- 

स्थाउपि च वेदस्य तात्पय तद्चाउप्थ्राविष्कृत भवतीति वेदितत््यमित्यथः || १० ॥ 


क्या योग है. या उपासना है, या कर्म है या ज्ञान है या ज्ञाननिष्ठा है; क्या मोक्ष सालोक्य आदिरूप 
है या निर्विशेष आत्मरूपसे अवस्थानरूप है या अन्य प्रकारका है १ इत्यादि संशय--जिसके 
वह्‌ संछिज्॒संशय है ) पुरुष अकुशल ( जिससे कुशछ--निःश्रेयस--प्राप्त नहीं होता, वह अकुशल ) 
कमेसे यानी शरीरारंभक होनेसे यह संसाररूप बन्धनको देनेवाला है, इस बुद्धिसे काम्य करके साथ 
और नरकका हेतु होनेसे यह दुःखका कारण है, इस बुद्धिसे निषिद्ध कर्मके साथ भी, इससे क्‍्यां, 
यों द्वेष नहीं करता, अर्थाव्‌ उनमें द्वेष--अप्रीति--नहीं करता । तमोग्रुण जनित मोहका अभाव 
दोनेसे इस दुष्ट--बन्धक--कर्मका अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं करता, यह 
ञअथ है । कुशलर्मे--सोक्षके साधन यज्ञ, दान आदि नित्य कर्ममें--यह मोक्षका कारण है! 
इसे बुद्धिसे अनुषन्न नहीं करता। अनुषह्ञको यांनी प्रीति, उसको नहीं करता। मुक्त पुरुषको मोक्षकी 
इच्छा न होनेके कारण साधनकी अपेक्षा" न होनेसे उनमें वह कर्तव्यत्वबुद्धि नहीं करता, किन्तु 
32004॥8 ब्रह्मवित्‌ यति बालककी नाईं दोष समझकर निषेधसे निश्वत्त नहीं होता और गुण समझ 
>> पे हतका अनुष्ठान नहीं करता! इस न्यायसे कुशछ और अकुशल सब कर्मोका त्याग कर ब्रह्म- 
रूंपसे स्थित होता है, यह अर्थ है। इससे यह बोधित होता है कि सम्पूर्ण कर्मोके फलकी कामनाके 
त्यागपूवक ईश्वरापैणबुद्धिसे भली भाँति अनुष्ठित यज्ञ, दान, आदिसे चित्तशद्धि होती है, श॒द्ध चित्त- 
वालेको ही भली भाँति त्ह्मातमैकल्वविषयक अग्रतिबद्ध ज्ञान होता है, सम्यक्‌ ज्ञानवालेको ही संशय 
आदिकी विच्छित्ति, सर्वकर्मसंन्यास और सत्‌की निष्ठा प्राप्त होती ढै, इसलिंए ज्ञान और कर्मका 
परस्पर साध्यसाधनभाव है, यह सिद्ध हुआ जो सम्पूर्ण गीताश्ञास्त्रका और सम्पूर्ण बेदका भी 
तात्पर्य है, उसको भी प्रकट किया है, ऐसा जानना चादिए, यह अर्थ दे ॥ १० ॥ 
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न्य्य्प्स्स्श्स्श्स््टः 


नहि देहभृता शकयं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ ११ ॥ 
यतः देहमें आत्मबुद्धि रखनेवाले अनात्मज्ञ पुरुष द्वारा पूर्णरूपसे कर्मोका त्याग 
नही किया जा सकता, अतः जो कर्मफलका त्याग करता है, वही त्यागी 
कहलाता है ॥ १२॥ 


ज++ 


इदानीं नित्यनेमित्तिककमीनुष्ठानेष्वधिकृतो देह्ात्मबुद्धिः पुरुषस्तस्याउशेषकर्म- 
परित्यागस्याउशक्यत्वात्कमफलत्यागेन कमीनुष्ठान एवाउघिकारों न तु कर्मत्याग इति 
प्रतिपदयति--नहीति । 

हि यप्मास्कारणादेहभूृता देहमयमेवाउहमिति स्वात्मना बिभर्तीति देहभृद्देहात्म- 
बुद्धिरज्ञ एव कर्माधिकारी न लात्मज्ञस्तस्य कूटस्थमेवा55त्मानं सर्वहश्यविलक्षण पश्यतो 
विदुषो देहात्मत्वबुद्धयसंभवात्‌ कर्माधिकारानुपप्ततेरह॑ कर्तेति कर्तृत्वाभिमानिन एव 
देहायहंबुद्धें: करमण्यधिकारस्ततो देहभृताउनात्मज्ञेव अशेषतोड्शेपाणि नित्यनेमित्तिक- 
काम्यप्रतिषिद्धान्यन्यास्यपि च कमीणि त्यक्तुं संन्यप्तितु न शक्यम्‌ तस्या उकर्त्नीत्म- 
ज्ञानाभावात्‌ । यस्तु अकत्रीत्मशानवान्‌ भवति तस्थेवाउशेषकर्मसंस्यास उपपद्यते न 
त्वम्यस्य । तस्मायरत्वनात्मज्ञ: कमण्यधिकृतः सन्‌ कर्मफलत्यागी भवति, स 
एवं त्यागी सर्वकर्मसंन्यासी निष्काम इत्यमिधीयते । सर्वेपामपि कमणां तत्फलानां 
चेश्वरापितत्वे. सत्यकर्मिसाहश्यसंभवादयय॑ स्वय॑ नित्यकर्म्यप्यकर्मीति स्तूयते 


अब नित्य और नेमित्तिक कमके अनुष्ठानमें अधिकारी देहात्मवुद्धिवाला जो पुरुष है, उसका, 
अशेष कर्मोंका परित्याग अशक्य होनेके कारण करमफलके त्याग द्वारा कमंके अनुष्ठानमें ही, 
अधिकार है, कमके त्याग्में नहीं, ऐसा कहते हैँ--“न हि! इत्यादिसे । 

जिस कारणसे देहमत्‌ ( देहको यही मैं हूँ, यों अपने स्वरुपसे जे। धारण करता है, वह देह- 
भत्‌, यानी देहात्मबुद्धिवाला ) अज्ञानी ही कर्मका अधिकारी है, आत्मज्ञ नहीं, सर्वहश्यसे 
विलक्षण कूटस्थ आत्माको देखनेवाले उस विद्वानका, देहात्मबुद्धि न होनेसे, कममें अधिकार 
हो नहीं सकता, क्योंकि "मैं कर्ता हूँ”, यों कतृत्वके अभिमानी और देहादिमें अहंबुद्धिवाले पुरुषका 
कर्ममें अधिकार है, इसलिए देहशूत द्वारा--अनात्मशञ द्वारा--अशेष नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 
प्रतिषिद्ध एवं अन्य भी कर्मोंका द्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसे अकर्ता आत्माका ज्ञान 
नहीं है । जो अकर्ता आत्माके ज्ञानसे युक्त है, वही अशेष कर्मोका परित्याग कर 
सकैता है, दूसरा नहीं, इसलिए जो अनात्मज्ञ कर्में अधिकारी होकर कमके फ़लका ह्याग 
करता है, वही त्यागी--सर्वकर्म संन्‍्यासी ---यानी निष्काम है, ऐसा कहा जाता ह्े | सम्पूर्ण कर्मोके 
और उनके फलोंके ईश्वरार्पण करनेपर अफर्सीके साथ समानता द्वो जानेसे यह स्वयं नित्यकर्सी 
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मुम॒क्षूणामत्रैव सात्त्विकत्यागे प्रवृत्तिसिड्ये । 

यद्वा सात्त्विकत्यागस्वरूपं सात्तविकत्यागनिष्ठस्थ तन्निष्ठासंजातसत्त्वशुद्धि तत्सभा- 
वितज्ञानं तत्फल नेष्कम्येसिद्धि च प्रतिपादयाइथ सदसद्विवेकश्स्थानां पूर्वोक्तानां राजस- 
तामसत्यागवतामामभासत्यागितलं बस्तुतः कर्मित्रमनिष्टादिफलवत्व॑ च बोधयितुम्‌ 
थयज्ञोडध्ययन॑ दानम! इत्यादि श्रुत्युक्तानां. नित्यनेमित्तिककर्मणामीश्वराप॑णबुद्धवा 
समनुष्ठितवतः सात्त्विकत्यागिव एवं स्वधमोनुष्ठानसमुत्पन्नचित्तशुद्धया संप्राप्तात्म- 
याथात्यविज्ञानस्य कुशलादिसवंकर्मसंन्यासिनो5कर्मित्वमनिष्टादिफलरहित्ल॑च प्रति- 
पादयति--नही ति द्वाभ्यामु । ॥ 

केश्वित्पण्डितिरेव बौद्धस्वभावेर्मोहात्मिकया तमोदूषितबुद्धथा किमनेन कर्मणेत्य- 
श्रद्यया सर्वस्याडपि च कर्मणस्त्यागो तामसोउश्र॒तः क्रियते तथा पण्डितिरेव 
केश्विदल्सेंदेहसौरयेच्छुमिदेंहायाससाध्य सवे॑ कर्म दुःखमेवेति रजोदोषदूषितबुद्धया 
सर्वेस्थाडपि कर्मणरत्यागों राजसो.उश्रुत एव क्रियते, तेषां राजसतामसत्यागिनां कमत्याग 
आभासिक एवं न तु क्रियया सिध्यति | हि यस्मात्कारणद्विहभता देह स्वभावत 


एवं क्रियावआणेन्द्रियमनोबुद्धयादिकरणसल्डातविशिष्टमयमेवा.पहमिति स्वस्वरूपत्वेन 
बिभर्तीति देहभूत्‌ तेन देहात्मबुद्धिना पुरुषेण कर्माणि काले काले कतव्यत्वेनाडप्रयलतः 


भी अकर्मी हो जाता है, ऐसी स्तुति की जाती है, जिससे कि मुमृछुओंकी इसी सात्त्विक त्यागममें 
प्रवत्तिकी सिद्धि हो | 
अथवा सात्त्विक त्यागके स्वरूपका, सात्त्विकत्यागनिष्ठ पुरुषकी उस निष्ठासे उत्पन्न हुई सश्व- 
शुद्धिका, उससे सम्भावित ज्ञान और उसके फल नेंष्कर्म्यसिद्धिका प्रतिपादन करके अब सत्यासत्यके 
विवेकसे शृज्य, पूर्वोक्त राणसस और तामस त्यागसे युक्त पुरुष आभासतः त्यागी हैं, वस्तुतः कर्मी हैं 
और अनिष्ट आदि फलसे युक्त हैं, ऐसा बोधन करनेके लिए “यज्ञ, अध्ययन और दान” इत्यादि 
श्रुतिमें कहे गये नित्य, नेमित्तिक कर्मोका ईैश्वरापंणबुद्धिसे अनुष्ठान करनेवाला सात्त्विक त्यागी ही 
स्वर्मानुष्टानसे उत्पन्न हुई चित्तशद्धिसे प्राप्त हुए आत्मयाथात्म्यविज्ञानसे युक्त, कुशल आदि सम्पूर्ण 
कर्मोका संन्‍्यासी अकर्मी और अनिष्टादि फलसे रहित है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं--'नहदि' 
इत्यादि दो श्छोकोंसे । 
कितने बौद्धस्वभाववाले पण्डितों द्वारा ही मोहात्मक तमोदषित बुद्धिसे, इस 
कर्मके अनुष्ठाससे क्या होगा? यों अभ्रद्धासे सम्पूण कार्मोका अश्रुत तामस त्याग 
किया जाता है, इसी प्रकार कितने ही आलूसी, देहके सुखकी इच्छावाले पण्डितोंके 
ही द्वारा देहके आयाससे साध्य सम्पूण कर्म दुःख ही हैं, इस प्रकार ग़ुणके 
दोषसे दूषित बुद्धिसे सम्पूर्ण कर्मोका राजस अश्रुत त्याग ही किया जाता है। 
राजस और तामस त्याग्रियोंका कर्मत्याग केवल देखनेका ही द्वोता है, कियासे नहीं द्ोता। 
जिस कारणसे देदभतके ( स्वभावसे ही क्रियावाले प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि करण- 
स्ंघातविशिष्ट देदको “यही मैं हैँ” यों स्वस्वरूपसे जो धारण करता है, वह देहृझूत्‌ है ) यानी 


अध्याय १८ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याज्यासहित ८७९ 


प्राप्तानि पुण्यान्यपुण्यान्यन्यानि चाउशेपतोडशेषेण त्यक्तु संन्यसितु न शक्यम्‌ । कर्म 
त्यक्तमित्याभासमात्रमेव कर्मत्यागो न तु वस्तुतः सिध्यति, कमकरतृकारकब्यतिरिक्तात्म- 
ज्ञानाभावात्‌ । स्वत एव चेष्टावहेहात्मबुद्धित्वाच्च बुड्धिपूवेकमबु ड्विपूरक वाडप्यपुण्यपुण्या- 
चरणमस्त्येव । तस्मात्‌ ते त्यागिनः सर्वकर्मसंन्यासिनो न भवन्तीत्यथः । तहिं कः 
संन्यासीत्यत आह--यरित्वति । तुशब्दोउस्य तामसादिवेलक्षण्यवोधनाथः । यस्तु 
कर्मफलत्यागी यज्ञदानादिकमीणि ऋृत्वा पूर्वोक्तरीत्या सर्वकर्मफलत्याग करोति स एव 
त्यागी संन्‍्यासीत्यभिधीयते । निष्कर्मत्वसिद्धिप्रकारज्षैः पण्डितेः स एवं सर्वकर्मसंन्यासी- 
च्युच्यते, न खितरे तामसत्यागादयः | आपातदृष्टया ते कर्मसंन्यासिनो इपि सम्यग्विचाये- 
मणि तु कर्मिण एवं भवम्ति । विहिताकरणप्रत्यवायत्वाद्‌ अमप्रमादादिषु पुण्यापुण्य- 
कर्मवत्त्वाच्च न॒तेषामशेषकर्मसंन्यासः संभवति | यत एवं ततः सर्वकमीणि कृत्वा 
तानि तत्फलानि चेश्वरे त्यक्वा कामसह्लल्पादिदोषशुन्यत्वेन विशुद्धचित्ततया विज्ञात- 
कूटस्थात्मस्वभावः सन्‌ 'सवेकमीणि मनसा/इत्युक्तप्रकारेण कुशछानि अकुशलछानि च 
सवोाणि कमीणि संन्यस्य निष्क्रियत्रह्मात्मना यस्तिष्ठति तस्थेव्र सर्वकर्मसंन्यासः 


देहात्मबुद्धिवाले पुरुषके द्वारा कर्मोका--समय समयपर प्रय॑त्नके बिना कतंव्यरूपसे प्राप्त पुण्य, 
अपुण्य और अन्य कर्मोका--अशेषरूपसे त्याग नहीं किया जा सकता। 'मैंने कर्मका द्याग 
किया, यह केवल आभासरूप ही कमका त्याग है, वास्तवमें वह त्याग नहीं है, क्योंकि 
कम, कर्ता और कारकसे भिन्न विलक्षण आत्माका ज्ञान उसको नहीं है और स्वतः ही 
चेश्टायुक्त देहमें आत्मबुद्धिवाला है, इसलिए बुद्धिपुवक या अलुद्धिपुवक पुण्य और अपुण्यका 
आचरण है ही, इसलिए वे त्यागी यानी सर्वकर्मसंन्यासी नहीं हैं, यह अथे है। तब कौन 
संन्‍्यासी है, इस पर कहते हैं-यर्त्विति। 'ठु' शब्द इसका तामस आदिसे वैलक्षण्य 
बतलानेके लिए है । जो कर्मफलका त्यागी है यानी यज्ञ, दान आदि कमोंका अनुष्ठान करके 
पूर्वोक्त रीतिसे जो सम्पूण कमंफलका त्याग करता है, वही त्यागी--संन्यासी--है, ऐसा कहा जाता 
है। निष्कर्मत्वकी सिद्धिके प्रकारको जाननेवाले पण्डितों द्वारा वही सर्वक्मसन्यासी है, ऐसा कहा 
जाता है, दूसरे तामस व्याग करनेवाले नहीं । स्थूलदृष्टिसे वे यद्यपि कर्मसंन्यासी-से प्रतीत द्वोते 
हैं, तथापि भली भाँति विचार करने पर तो वे कर्मी द्वी हैँ। विद्वितका अनुष्ठान न करनेसे 
प्रत्यवाय द्वोनके कारण और श्रम, प्रमाद आदि दोषोंके होनेपर पुण्य और अपुण्य क्मवान्‌ होनेके 
कारण उनका अदेषकर्मसंन्यास हो नहीं सकता । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए सम्पूर्ण कर्मोंका 
अनुष्ठान करके उनका और उनके फलोंका ईश्वरमें परित्याग कर काम, संकल्प आदि दोषोंसे 
रदित दोकर विशुद्ध चित्तसे कूटस्थ आत्मस्वभाव जानकर "सम्पूर्ण कर्म मनसे' इत्यादि उक्त 
प्रकारसे कुशल और अकुशल सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कर जो निष्क्रिय ब्रह्मस्वरूपसे स्थित रद्ता है, 
उसीका सर्वेकर्मसंन्यास सिद्ध होता है, क्योंकि कूटस्थ असक्न, चिदात्माको जो जानता दै उसीका 


पे श्रीम हूगवह्वीता [ अध्याय <दू०_____ श्रीमकुगवद्ीवा  प-जरपलजल-- 
ध पटक डे कप 
अनिश्मिष्ट मिश्र च॒ त्रिवि्ष कमंणः फलय्‌ | 
भवत्यस्थागिनां ग्रेत्य न॒ ठ॒ संन्‍्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 
कर्म और कर्मफलका त्याग न करनेवाले पुरुषको मरनेके अनन्तर अनिष्ट, 
इष्ट और मिश्र यों तीन प्रकारके करमफल श्राप्त होते हैं, परन्तु कम और उनके 
फलका त्याग करनेवाले संन्य[सियोंको कुछ भी कर्मफल प्राप्त नहीं होता ॥१२॥ 


आम आल मल बस सम 
सिध्यति । कूटस्थासज्ञचिदात्मत्वविज्ञानवतः सर्वकर्मसंन्याससंभवादू बहुजन्मसु सात्तविक- 
कमीनुष्ठानेन सत्त्वसमाविष्टस्य मेघाविनरश्छिन्नसंशयरय विदुष: कुशलाकुशलदि- 
सर्वकर्मसंन्यासस्य प्रतिपादितत्वाच । अतः उपक्रान्तस्येव कर्मफलत्यागिनः स्वघमी- 
नुष्ठानसम्भावितचित्तशुद्धिद्ार सम्प्राप्तविज्ञानस्थ सर्वेर्मसंन्यासित्वप्रतिपादन युक्त- 
मिति भाति। तथा प्रतिपादिते सत्यश्रद्धादुर्मेधाभ्यामीश्वरापंणबुद्धत्या ये तु कम न 
कुर्वन्ति तेषां कल्पकोग्यापि चित्तशुद्धिज्ञान मोक्षत्च न सिद्ध्यति । ये त्वकामनया 
श्रद्धामक्तिभ्यामीश्वरप्रीत्ये बेदिकं कम कुर्वन्ति तेषां सत्त्वशुद्धिज्ञोन नेष्कम्य मोक्षश्च 
सिध्यति । अतो मोक्षेककमैर्विचक्षणें: सात्तिवकत्यागनिष्ठया स्वधर्मोंडनुप्ठातव्य 
इत्युपदेश: सेत्स्यति, नाउन्यथेत्येव भाति॥ ११ ॥ 

एवं तामसादित्यागवतामापाततो5कर्मिणामपिकर्मित्वे सात्त्विकत्यागिनस्त्वकर्मित्व 
च प्रतिपाद कर्मिणां करमफलमकर्मिणां तदभाव॑ च प्रतिपादयति--अनिष्टमिति । 


वन्य 


कम 


सर्वेकरमर्सन्यास हो सकता है । और अनेक जम्मोंमें सात्त्तक कर्मके अनुश्ञानसे सच्त्वसमाविष्ट, 
मेघावी छिन्नसंशयवाले विद्वान्‌का कुशल अकुशल आदि सम्पूर्ण कर्मेके संन्यासका प्रतिपादन किया 
गया है। इसलिए उपक्रान्त कर्मफलत्यागी, स्वधर्मके अनुशनसे संभावित चित्तशुद्धि द्वारा 
प्राप्त हुए बिज्ञानवाले पुरुषमें सम्पुर्णकर्मसंन्यासित्वका प्रतिपादन युक्त हर, ऐसा भासता है । 
ऐसा प्रतिणदन होनेपर अश्रद्धा और दुर्भाग्यसे जो ईश्वरार्पणबुद्धिसे कम नहीं करते, उनको करोड़ों 
कल्पोमें भी चित्तशुद्धि, ज्ञान और मोक्ष प्राप्त नहीं होता। और जो अकामनासे श्रद्धा एवं 
भक्ति द्वारा ईश्वरकी प्रीतिके लिए वैदिक कर्म करते हैं, उनको सत्त्वशद्धि, ज्ञान, नेष्कर्म्य और 
मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए केवल मोक्षकी ही कामनावाले विचक्षण पुरुषोंको सात्विकत्याग 
निष्ठासे स्वधर्मका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा उपदेश सिद्ध द्योगा, दूसरा नहीं, यही ज्ञात 
होता है ॥ ११ ॥ 

ईप प्रकार तामस आदि त्याग करनेवाले ऊपर ऊपरसे अकर्मी ( प्रतीत होनेवाले ) पुरुषोंमें 
कर्मित्का और सात्तविक त्याग करनेवाले पुरुषोंमें अकर्मित्वका प्रतिपादन करके कर्मियोंको 
कमफल मिलता है और अकर्मियोंको वह नहीं मिलता, ऐसा प्रतिपादन करते हैं-८ 
'अनिष्टप्ू) इत्यादिसे । 


अध्याय १८ ] सानुवादशइ्रानन्दीव्यार्यासहित ८८१ 


न्प्ल्प्य्य््य्य््य्य्प्प्श्सख्प्य््य्््््स्च्ल्स्त्््च्च्च्स्य््््य्स््स््ल्््च्-ः--_-्न-_ -__्_्््ूू८-...हठक्‍008क्‍तुल्‍ठ0.क्‍02हल्‍तुल्‍क्‍तहतह8हतलतहतलुतह0हतल8ल8लु8ु8080_ 


जिंक कि 9 ४ क्र ४  ?? ि्ि् छा 
अनिष्ट पापकर्मफल नारकित्व॑ तियकतव वा, पुण्यकमफलमिष्ट देवत्वम्‌, मिश्रमुभय- 
मिश्रफरं मनुष्यत्व॑ च पुण्येन पुण्यछोके नयति' इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धं बत्रिवि्ध 
त्रिधकारकमपि कर्मफलमत्यागिनां कर्मतत्फलत्यागमकुतां तामसादित्यागिनां प्रेत्य 
मरणादूध्व मवत्येव । वाचा त्यागेडपि क्रियया कमणां त्यागाभावात्कृतानां कर्मणां 
फलावश्य॑भावित्वाच् त्रिविधं कमफलमत्यागिनां भवत्येव न तु संन्यासिनाम्‌, कमफल- 
त्यागसंजातसच्वशुद्धिसंभावितात्मज्ञानेन संन्यस्ताकुशलादिसिवेकर्मणां यतीनां कचित्‌ 
किश्विद्पि सश्वितस्या55गामिनो वाडन्यस्य वा पुण्यापुण्यछक्षणस्थ कर्मणो ज्ञानामि- 
निदेग्धस्वरूपस्य फरं न भवति। 'सति कुछ्य चित्रकर्श! इति न्यायेन स्वस्थेव 
सत्त्वाभावे फलदानासम्भवादकर्मिणां विदुषां विदेहमुक्तिरेवेति सिद्धमू ॥ १२ ॥ 
ननु विदुधासपि संन्याप्तिनामकर्मित्व॑ न सम्भवति, 'शिष्यादीनां तत्त्वोपदेशेन 
हितोपदेशेन वा पुण्यक्रियासम्भवात्तथा55हारादिषु कचिदृदुष्टान्नमक्षणेन वा सच्चारादिषु 
प्राणिपीडया वाउन्यथा वा पापक्रियासम्भवाच्च तत्तक्रियाफलमिष्टानिष्टादिलक्षणं स्थादेवेति 
चेत, सत्यम्‌; महान्तो ब्रह्मविदों जीवन्मुक्ताः शिष्येभ्योइन्येभ्यश्व वा साधुभ्यो अद्म- 
तत्त्वमुपदिशन्ति हित च तेषां कचिदाहारादिषु दुष्ठन्नसेवा च सम्भवति अमप्रमादादिना 
अनिष्ट यानी पापकर्मका फल नरक अथवा तियगभाव, इष्ट यानी पुण्यकर्मका फल 
देवभाव और मिश्र यानी दोनोंका सम्मिलित फल मनुष्यभाव 'पुण्यसे' पुण्यकोकको ले जाता 
है” इत्यादि श्रुतिप्रसिद्ध त्रिविध यानी तीनों प्रकारके कर्मफल अद्याग्रियोंकी--कर्म और 
उनके फलका त्याग न करनेवाले तामस आदि त्याग्रियोंको--प्रेत्म--मरनेके अनन्तर-श्राप्त 
होते ही हैं। वाणीसे कर्मत्याग करनेपर भी क्रियासे कर्मोंका त्याग न दोनेके कारण और किये 
गये कमाका फल अवश्यंभावी होनेके कारण तीन प्रकारका कर्मफल अत्यागियोंको प्राप्त होता दी 
है, संन्यासियोंको प्राप्त नहीं दोता यानी कर्मफलके त्यागसे उत्पन्न हुई अन्तःकरणश॒द्धिसे संभावित 
आत्मज्ञानसे' अकुशल आदि सब कर्मोंका त्याग करनेवाले यतियोंको कहीं कुछ भी संचित, आगामी 
अथवा अन्य पुण्य और अपुण्यरूप कर्मका, जिसका कि स्वरूप ज्ञानहुप अम्निसे निर्देग्ध हो गया है, 


फल प्राप्त नहीं होता । “दीवार होनेपर चित्रविलेखन दोता है” इस न्‍्यायसे अपना ही अस्तित्व 
न होनेपर फलग्रदायक नहीं हो सकता, अतः अकर्मी विद्यानोंकी विदेहमुक्ति दी होती है, यह 
सिद्ध हुआ ॥ १२॥ 

विद्यान, संन्‍्यासी भी अकर्मी नहीं हो सकते, क्योंकि शिष्य आदिको तत्त्वका उपदेश 
अथवा हितका उपदेश देनेसे पुण्यक्रिया हो सकती है, तथा आहार भादिमें कहींपर दुष्ट अज्ञका 
भक्षण करनेसे अथवा गमन आदियें श्राणियोंकों पीड़ा द्वो जानेसे अथवा अन्य कारणवश पाप- 
किया दो जानेसे तत-तत्‌ क्रियाका इष्ट, अनिष्ट आदिरूप फल हो दही जायगा, ऐसा यदि कहो 
तो ठीक है, यद्यपि बड़े बड़े ब्रह्मवित जीवन्युक्त शिष्योंके लिए अथवा अन्य साधुओंके लिए बदह्म- 
तत्त्वका और हितका उपदेश करते हैँ और उनके द्वारा कहदीपर आहार आदियें दुष्ट अज्ञका सेवन 

१११ 
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पश्चतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये ऊृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकमणास्‌ ॥ १३ ॥ 
है महाबाहो, जिसमें आत्मा और अनात्माके स्वरूपका निश्चय किया गया 
है, ऐसे वेदान्तशाखमें सब कर्मोकी उत्पत्तिके लिए कहे गये इन पॉँच कारणोंको 
तुम मुझसे सुनो ॥ १३ ॥ 


क्चित्राणिपीड! च; तथापि निरन्तरब्रह्मनिष्ठासम्पन्नसम्यग्ज्ञनेन निष्कूक॑ निण्किये 
नित्यकूटस्थासबज्नचिदृपमेव पर ब्रह्माउहमिदमेवेति स्वात्माना साक्षात्क्ृतवतां सदा तदा- 
स्मनेव तिष्ठतामघिष्ठनादिश्यः क्रियाकतुकारकादिश्यो भिन्नमेवा55त्मानमकतीरमभोक्तार- 
माकाशवदक्रिय परिपृर्णमेव सवेदा पश्यतां परमहंसपरित्राजकानां स्वतो भिन्नेरेवाधिष्ठाना- 
दिमिः क्रियमाणपुण्यपापादिक्रियालेशसंबन्धासंभवात्तन्निमित्तकेष्टानिष्टफ कल्पयितु न 
शकयते इति बोधयितुमादौ कर्मनिष्पततेः कारणान्याह--पश्चैतानीति द्वाभ्याम्‌ । 
सांख्ये सम्यक्‌ ख्यायते निरुच्यते आत्मानात्मनोस्तत्त्व॑ प्रकाइ्यतेड्नेनेति सांख्ये 
वेदान्तशास्त्र तस्मिन्‌ सांख्ये, कृतान्ते “निष्कर्ूं निष्क्रिय! इति, “उपशान्तोड्यमात्मा' 
इति, 'शिवं शान्तम! इति, 'स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च! इति, “नवद्वारे पुरे देही 
नैव कुर्वन्न कारयन! इति, "नित्य: सवेगतः स्थाणु” इति, 'श्रकृत्येव च कमाणि! 
इति, 'प्रकृतेः क्रियमाणानि! इति, -स्वभावस्तु प्रवर्तते! इत्येब क्ृतः स्पष्टीकृत 
आत्मानात्मनोरन्तस्तत्त्वनिश्चयो यत्र तत्कृतान्तम्‌ । यद्धा क्रियत इति कृत विहितप्रति- 
और कहीं भ्रम, प्रमाद आदिसे प्राणियोंको पीड़ा भी हो सकती है; तथापि निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे 
प्राप्त यथार्थज्ञानसे “निष्कल, निष्किय, नित्यकूटस्थ असजह्ञ चिद्रूप ही परब्रह्म और यही में हूँ” इस 
प्रकार अपने आत्मरूपसे साक्षात्‌ करनेवाले, सदा उसी स्वरूपसे स्थित रदनेवाले अधिष्ठान, किया, 
कर्ता, कारक आदिसे भिन्न ही अकर्ता, अभोक्ता, आकाशके समान अक्रिय परिपूर्ण आत्माको 
ही सदा देखनेवाले परमहंस परित्राजकोंका अपनेसे भिन्न अधिष्ठान आदि द्वारा की जा रही 
पुण्य, पाप आदि क्रियाओंके साथ तनिक भी सम्बन्ध न होनेसे उनसे इष्ट एवं अनिष्टफलकी 


कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसा बोधन करनेके लिए पहले कममकी उत्पत्तिमें कारण कद्दते हैं--- 
'्वेतानि! इत्यादि दो शछोकोंसे । 

सांख्ये ( जिससे भली भाँति आत्मा और अनात्माके तत्त्वका प्रकाश किया जाता है 
वह सांख्य है यानी वेदान्तशाल्र, उसमें ), झृतान्ते ( निष्कल, निष्क्रिय', 'उपशान्त यह आत्मा 
शिव शान्त', 'स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया', नव द्वारवाले पुरमें देही न करता हुआ न 
कराता हुआ, “नित्य सबेगत स्थाणु', 'प्रकृतिसे ही कर्म”, 'प्रकृतिके द्वारा किये जा रहे”, स्वभाव 
ही प्रशृत्त द्वोता है! इस प्रकार स्पष्टीकृत है आत्मा और अनात्माका अन्त यानी तत्त्वनिश्वय 
जिसमें वह कृतान्त है, अथवा जो किया जाता है वह कृत है यानी विद्वित और प्रतिषिद्धरूप कर्म 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करण च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधा च प्थक्चेष्टा देव चेवाउत्र पश्चमम््‌ ॥। १४ ॥ 
अधिष्ठान ( शरीर ), विज्ञानात्मा क॒ता, बाद्य और अवान्तर भेदसे विभक्त 
हर्द्रियां, अनेक ( दश ) प्रकारके वायुके व्यापार ( प्राण आदि और नाग आदि ) 
तथा पॉचवों देव [ ये पाँच कर्मकी उत्पत्तिके कारण हैं ]॥ १४ ॥ 
पिद्धादिलक्षण कर्म तस्या5नन्‍्तः समाप्तियिन “न तेषां घमोधर्मो', 'त्यज धर्ममधम च 
इत्यादिशाखेण तत्कृतान्तम | यद्वा कृतस्य कर्मणो वेद्किस्थ नित्यनैमित्तिकादेः 
'संन्यस्य श्रवण कुयोत” इत्यन्तः समाप्तिय॑च्छुवणनिमित्त तत्कृतान्त तस्मिन्‌ कृतान्ते 
सर्वकरमसमाप्तिकारणे सांख्ये वेदान्ते सर्वकर्मणां सिद्धये यावन्ति कमोणि चलनात्म- 
कानि तेषां सर्वेषां कमणां निष्पत्तये क्रियामात्रस्य सिद्ध इत्यथः । एतानि वक्ष्यमा- 
णानि पद्च कारणानि प्रोक्तानि क्रियासंभूतिप्रकारविद्धि! ऋषिभि: कथितानि वक्ष्यामि । 
मे मम वचनान्निबोध अधिष्ठानादिस्वरूपं क्रियानिष्पत्तिप्रकारमात्मनो5कतृत्व॑ च 
पण्डितानामपि दुर्विज्ञेयं मयोच्यमान नितरां बुध्यस्व । क्रियानिष्पत्तिकारणसामग्रीमव- 
बुध्य कमणस्तत्क्ृतत्वनिश्वयेना5उत्मनि कतृत्वअम परित्यजेत्यथेः ॥ १३ ॥ 
तानि कानीत्याकाह्नायामाह--अधिष्ठानमिति । 
अधिष्ठानं सुखदुःखभोगायतर्न करणानामाश्रयों वा शरीरम्‌ । तथाशब्दश्वा उथः । 
करती च करती भोक्ताहमिति सर्वत्राइहमानी साभासाहड्भारो विज्ञानात्मा प्थव्विध 
उसका अन्त--समाप्ति--होती है. जिससे अर्थात्‌ “उनके धर्म अधर्म नहीं”, 'धमेको और 
अधर्मको त्याग दो” इत्यादि शाखसे, वह कृतान्त है, अथवा कृत--भनुष्ठटित--नित्य, नेमित्तक 
आदि वेदिक कर्मका संन्यास करके श्रवण करे” इस प्रकार जिसके श्रवणसे अन्त यानी समाप्ति 
होती है, वह कृतान्त है, उसमें ) कृतान्त यानी सम्पूण कर्मकी समाप्तिके कारण सांख्यमें-- 
वेदान्तमें--सम्पू्ण कर्मोंकी सिद्धिके लिए--जितने चलनात्मक कम हैं, उन सब कर्मोंकी 
निष्पत्तिके लिए, क्रियामात्रकी सिद्धिके लिए, यद्द अर्थ है। इन वशक्ष्यमाण पांच कारणोंको, जो 
क्रियाकी उत्पत्तिके प्रकारको जाननेवाले ऋषियों द्वारा कहे गये हैं, में कहूँगा, मेरे वचनसे तुम 
सुनो--अधिष्ठान आदिके स्वरूपको, क्रियाकी निष्पत्तिके प्रकारको और आत्माके अकतृत्वको, 
जिन्हें पंडित भी बड़ी कठिनाईसे नहीं जान पाते, और जिन्हें में कह रहा हूँ, भली भांति 
जानो । क्रियाकी सिद्धिकी कारणसामग्रीको जानकर कम उसीसे किये जाते हैं? इस प्रकारके 
निश्चये आत्मामें कतृत्वके भ्रमको व्याग दो, यह अथे है ॥ १३ ॥ 
वे कौन दैं ऐसी आकांक्षा दोनेपर कहते हैं---अधिष्ठानम्‌” इत्यादिसे । 
अधिष्टान यानी सुख, दुःखके भोगका आयतन अथवा करणोंका आश्रय शरीर। तथा 
शब्द “च' के अर्थमें है । कर्ता यानी मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, ऐसा सत्र 'मैं' माननेवाला साभास 
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बाह्याभ्यन्तरमेदेन द्विधा विभक्त करण ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियणि मनो बुद्धिश्वेति 
द्वादशविध करण च प्रथकू दशधा भिन्ना चोध्वीदिगतिमेदेन विविधा नानाप्रकारा 
चेष्टा वायुचेष्टाविशेषाः प्राणादयो नागादयश्व दश । अभ्नैतेषु क्रियानिष्पत्तिकारण- 
त्वेन प्रोक्तेष्वधिष्ठानादिषु चतुषु । चकारस्त्वथः | एवकारोडतिरिक्तव्यवच्छेदाथः । 
पश्चम तु देवमेव श्रोत्रादीन्द्रियप्रवतेंक दिग्वाताकादिलक्षण सर्वकमसिद्धिकारणं 
देवमेव नाउन्यदस्तीत्यथ: । यत्रपि 'पश्चितानि'इति पश्च॒वसंख्ययैव कारणान्तराभावः 
सिध्यति, तथापि पुनरेवकारः पुरुषस्य “मयेदं क्रियते” इति दुष्टेडप्यदुष्टेडपि च कर्मणि 
कतृत्वअ्रमापनोदनाथः । नन्वष्ष्टेश्वरादीनामपि क्रियासिद्धिकारणल्वसंभवात्‌ पश्चेतानि' 
इति पदश्चसंख्यावधारणाभ्यामतिरेकव्यवच्छेदोडनुपपन्न एवेति चेत्‌ , सत्यम्‌; “बलादेवेन 
नीयते! इति, एप एवं साधु कम कारयति! इति श्रवणादस्त्येवा5दृष्टेश्वरादेरपि 
कारणत्वम्‌, तथापि 'यो दिक्लु तिष्ठन्‌ दिग्भ्योडन्तरः इतीश्वरस्य द्गादीनामन्तयीमित्व- 
श्रवणात्तदन्तस्थतया तेष्वेव  दिगायधिदेवतेष्वन्तभीवः कत्रीश्रयत्वाददृष्टस्य कते- 
येन्तभीवस्ततो न काचिदनुपपत्तिरतोडधिष्ठानादीनामेव पद्चानां सर्वकमनिष्पत्तिकारणल- 
मिति सिद्धमू ॥ १४ ॥ 


भदक्काररूप विज्ञानात्मा, प्रथकविध यानी बाह्य और आन्तर भैदसे दो प्रकारसे विभक्त करण-- 
शानेन्द्रियां, कर्मेन्द्रियां, मन और बुद्धि, ये बारह प्रंकारके करण--प्रथक्‌--वद्‌श प्रकारसे 
विभक्त ऊंचे आदि गतिमेदसे विविध--यानी नाना प्रकारकी चेष्टा यानी वायुकी चेश्टाविशेष प्राण 
आंदि और नाग आदि दश। अत्र यानीं इन क्रियाकी निष्पत्तिके कारणरूपसे कहे गये अधिष्ठान 
आदि चारोंमें । चकारका अर्थ तु! है। “एव” शब्द अतिरिक्तके व्यवच्छेदके लिए है । पाँचवां तो 
देव ही--श्रोत्र आदि इन्द्रियोंके प्रव्तक, दिशा, वायु, सूर्य आदि रूप सम्पुर्ण कर्मोंकी सिद्धिमें 
फारण देव ही है, अन्य नहीं, यह अर्थ है। यद्यपि 'पद्चैतानि! इस पश्चत्वसंख्यासे ही दूसरे 
फारणका अभाव सिद्ध होता है, तथापि पुनः पठित एवकार 'मेरे द्वारा यह किया जाता है 
इस प्रकार दुष्ट कममें और अवुष्ट कममें भी पुरुषके कर्तृत्वश्रमको दूर करनेके लिए है। अदृष्ट 
ईश्वर आदि भी क्रियाकी सिद्धिमेँ कारण हो सकते हैं, फिर 'पश्ैतानि', यों पांच संख्या और 
अवधारणसे अधिकका व्यंवच्छेद नहीं हो सकता १ ऐसा यदि कहो, तो यह कहना ठीक है कि 
चलपूर्वक देव छे जांता है”, “यही साधु कम कराता है? इत्यादि श्रुतिसि अदृ्ट और इैश्वर 
आदिमें कारणत्व है ही, तथापि “जो दिशाओंमें स्थित होकर दिशाओंके भीतर” इत्यादि श्रतिसे 
ईश्वर दिशा आदिका अन्‍्तर्यामी है, ऐसा जाननेमें आता है, अतः उनके भीतर स्थित 
होनेके कारण उन दिशा आदिके अधिदेवताओंमें ही उनका अन्‍्तर्भाव है, कर्ताके आश्रित 
होनेके कारण अदृश्का कर्तामें अन्तर्भाव है, इसलिए कोई अनुपपत्ति नहीं है, अतः अधिष्ठान 
आदि पांच द्वी सम्पूर्ण कर्मोंकी निष्पत्तिके कारण हैं, यह सिद्ध हुआ॥ १४॥ 


अध्याय १८ ] सानुवादशड्डरानन्दी व्या उ्यासहित ८८५ 


शरीरवाडमनोभमियेत्कमस प्रारभते नरः। 
न्‍्याय्यं वा विपरीत वा पश्चैते तस्य हेतवः॥ १५ ॥ 


शरीर, वाणी और मनसे जिस कर्मका पुरुष आरम्म करता दे, वह चाहे 
विहित हो या प्रतिषिद्ध हो, उसके उक्त पाँच ही हेतु हैं ॥ १५॥ 


उक्तमेवाडथ विस्पष्ययति--शरीरेति । 

नरो बाह्मदृष्ट्ा कर्मकती पुरुषः शरीरवाडमनोमिः 'तत्कमणा करोति'इति 
श्रवणादत्र शरीरपदेन वाख्यतिरिक्तानीनिद्रियणि गृह्ान्ते । शरीरेणेन्द्रियिवोचा 
मनसा च बुद्धिपूर्वक न्याय्य शा्त्रीय॑वा विपरीत प्रतिषिद्धं वा यत्करम प्रारमते 
करोति तस्य करणत्रयनिवत्यैध्य करमणः विहितस्य निषिद्धस्य वाउन्यरय वा सर्व- 
स्थाउप्येते अधिष्ठानादयः पश्च हेतवः कारणानि भवन्ति । ननु सर्वस्याडपि कर्मणः 
करणत्रयसाध्यत्वे सिद्धे सत्यधिष्ठानादीनां कारणत्वोक्तिव्यथवेति चेत्‌, सत्यम्‌; विहितं 
प्रतिषिद्धें च. यत्तकियते पुरुषण तत्सवें करणत्रयेगैव सिध्यति, तथापि “यद्धि मनसा 
ध्यायति तद्गाचा वदति तत्कमणा करोति! इति न्यायेन बुड्धिंपूर्वेकस्थेव कर्मणः 
करणत्रयसाध्यत्व॑न त्वबुद्धिपूवकस्य छ्षुतजुम्भणादे:, तत्राप्युच्छू/सनिःश्ासोन्मेषादे: 
स्वाभाविकक्रियात्वेन करणत्रयसाध्यत्वासंभवात्‌ कर्त्रेक्साध्यायाः फलानुभूतिकियायास्त- 
त्साध्यत्वायोगाच्च करणत्रयस्य चेष्टामात्रकारणत्व॑ न संमवति । तत एवोच्यते- 


उक्त अथका ही विशेषरूपसे स्पष्टीकरण करते हैं--'शरीर०! इल्यादिसे । 

नर यानी बाह्यदश्सि करमका कर्ता पुरुष, 'शरीरवाबमनोभिः? यहाँपर “उसे कमसे यानी 
इन्द्रियोंसे करता है? इत्यादि श्रवणसे शंरीरपंद्से वागिन्द्रिससे भिन्न इन्द्रियोंका अहण किया 
जाता है। शरीरसे यानी इन्द्रियोंसे, वाणीसें और मनसे शात्रीय या विपरीत यानी प्रतिषिद्ध 
जिन कर्मोको बुद्धिपूवेक करता है, तीन करणोंसे दोनेवाछे विद्वित, निषिद्ध या अन्य प्रकारके 
उन सभी कर्मोके ये अधिष्ठान आदि पांच हेतु--कारण--हैं । यदि कद्दों कि जब सब कर्म तीन॑ 
करणोंसे उत्पन्न होते हैं, तब अधिष्ठान आदिमें कारणत्वका कहना व्यर्थ दी है, तो यह 
कहना यद्यपि ठीक ही है कि विहित और प्रतिषिद्ध, जो पुरुष द्वारा किया जाता है, वद सब 
तीन करणोंसे ही सिद्ध होता है, तथापि “जिसका मनसे ध्यान करता है, उसको वाणीसे बोलता 
है, उसे कर्मसे यानी इन्द्रियसे करता है” इस म्यायसे बुद्धिपूवेक कमे हीं तीन कंरणोंसे उत्तन्न होते 
हैं, अबुद्धिपूवक छींक, जैभाई आदि नहीं। उनमें भी उच्छास, निःश्वास, उन्मेष आदि, 
स्वाभाविक किया द्दोनेसे, तीन करणोंसे साध्य नहीं हो सकते और केवल एकमात्र कर्तासे 
होनेवाली फलालुभूतिरूप क्रिया भी उनसे साध्य नहीं हो सकती, इसलिए तीन करण चेष्टा- 
मात्रके प्रति कारण नहीं हो ख़कते । इसीलिए कहा जाता है--'शरीर, वाणी और मनसे नर 
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तत्रेबेसति कर्तारमात्मान केवर्ल तु यः। 
पश्यत्यक्रतबुद्धित्वात्न स पश्यति दुर्मतिः ॥ १६ ॥ 
उक्त रीतिसे अधिष्ठान आदि पाँच ही सम्पूण कर्मेके उत्पादक हैं, ऐसा 
निष्कष निकलने पर जो पुरुष अकतों शुद्ध आत्माको कती मानता है, वह आत्म- 
तत्त्वज्ञानसे शूत्य होनेके कारण दुर्मति है, अतः वह आत्माको नहीं जानता ॥१७॥ 


'शरीरवाड्मनोमियत्कर्म प्रारभते नरः”, 'तस्याउप्येते पद्च हेतव:” इति। तेन शरीरादीनां 
प्रथक्करणत्वाभावात्तत्कृतकरमणो5प्येतास्येव कारणानीति सूचित भवति । ततः पुरुषा- 
दृष्टनुरूपेण सर्वकर्मनिष्पादकर््व पुण्यापुण्यकर्मफलानुभावकत्वमनुभवितृत्व॑ चाउघिष्ठाना- 
दीनामेवेति सिद्धम्‌ ॥ १७५ ॥ 

प्रकृत्येव च कर्माणीतिन्यायेन अधिष्ठानादिपश्चकस्यैव प्राकृतस्य क्रियामात्र- 
कारणत्वे सिद्धे फलितमाह--तत्रैवमिति । 

एवमधिष्ठानादीनामेव पद्चानां सर्वकर्मनिवतंकत्वनिष्कृष्टो सत्यां यः अक्तात्मा 
आत्मानात्मतत्त्वविचारशूत्यः पुरुषस्तत्र प्राकृतेरेवाउथिष्ठानादिभिः कृते विहिते निषिद्धे 
वा कमण्यहमेतरय कर्मणः कर्तेत्यकर्तारमेवा55त्मानं केवर्ल त्वेकमेकरस निष्क्रिय 
निर्विशेष॑ कर्तारं पश्यति । मया स्नात॑ भुक्तमागतं गतमिति दुष्टमदुष्ट कम कृतमिति 
वाउक्कतश्रवणादि: सन्‌ य आत्मानं तत्तत्कमणां कतोरमेव पश्यति मन्यत इत्यथः। 
स एवं निष्क्रिय एवाउ5त्मन्यकतरि स्वे कूटस्थासन्नचिद्रपे कतृत्वभोक्तृत्वायन्यधमौरोप- 


जिस कमको करता है”, 'उसके भी ये पाँच हेत॒ हैँ” । इससे शरीर आदिके प्रथक्‌ करण न होनेसे 
उनके द्वारा किये गये कमके भी ये ही कारण हैँ, ऐसा सूचित होता है। इसलिए पुरुषके 
अद्ंश्के अनुसार सम्पूणकर्मनिष्पादकत्व, पुण्य-अपुण्यकरूप कमेके फलका अनुभावकत्त और 


अनुभवितृत्व अधिष्ठान आदिका ही है, यह सिद्ध हुआ ॥ १५॥ 

“प्रकृत्येब च कर्माणि! इस न्यायसे प्राकृत अधिष्ठान आदि पाँच क्रियामात्रके कारण हैं, 
ऐसा सिद्ध होनेपर फलित कहते हैं---'त त्रेवम्‌? इत्यादिसे । 

इस प्रकार अधिष्ठान आदि पाँच ही सम्पूणे कर्मोके आरम्भक हैं; ऐसा निष्कष दोनेपर 
जो अक्ृतात्मा यानी आत्मा और अनात्माके तत्त्वके विचारसे श॒म्य पुरुष उन प्राकृत अधिष्ठान 
आदि द्वारा किये गये विहित या प्रतिषिद्ध कर्मोंमें 'में इस कमका कर्ता हूँ”, इस प्रकार अकर्ता, 
केवल, एकरस, निष्किय तथा निर्विशेष आत्माकरो कर्ता देखता है। मैंने लान किया, भोजन 
किया, मैं आया, गया, यह दुष्ट और अदुष्ट कर्म किया, यों श्रवण आदिका अनुष्ठान न कर जो 
आत्माको उन उन कर्मोका कर्ता ही देखता है, मानता है, यह अर्थ दै। वह इस प्रकार 
निष्क्रिय अपने अकर्ता कूृठसथ असन्न चिदृप आत्मामें कतृत्व, भोक्‍तृत्व आदि अन्य घर्मोका 


अध्याय १८ ] सानुवादशह्ूलरानन्दीव्याख्यासहित <<७ 


यिता पुरुष: स्वयमक्ृतबुद्धिर्नित्यनिरन्तरश्रवणमननादिसंस्करें: सुर्ंस्क्ृतो निष्कियो 

नित्यशुद्धबुद्धमृक्तस्वभावोडयमात्माउहंपदाथ इत्येवमाकारेण सम्यग्विषयीकृतात्मतत्त्वा 
बुद्धियेस्थ स कृतबुद्धिः प्रबुद्धात्मतत्त्वस्तद्विपरीतस्वक्नतबुद्धिश्व । तथा कृतश्रवणोडपि 
सम्यडः नापरोक्षीक्ृतात्मस्वरूपस्तस्य भावो5क्वतबुद्धित्वम्‌ , तस्मादेव दु्मेतिरविद्याकार्य- 
त्वेन दुष्टे देहेन्द्रियादावेवापहमिति मतियरसथ स दुमतिः । यद्वा रजस्तमोवासनात्मि- 
कयाउविद्यया दूषिता मतियस्‍य स दुर्मतिः। पशुवद्देहात्मबुद्धिरिव भवति यतो5- 
नात्मानमेवा 5धिष्ठानादिक सक्रियमात्मानं पश्यत्यहं कतों भोक्ता गच्छाम्यागच्छामि कुर्वे 
भुज्न इति। यथा .उ्षु धावत्वधावन्त चर धावन्त पश्यति यथा नावि गच्छन्त्याम- 
गच्छन्त तरुं गच्छन्त॑ पर्यति मूढस्तरुमक्रिय॑ बुद्ध पि सक्रियमेव पश्यति यथा, 
तथा उयमात्मानमकतीरमेव श्र॒त्वा मत्वा च पुनरपि कतार भोक्तारमेव पर्यत्यतः 
स आत्मतत्त्वम्‌ “निष्कर्ू निष्क्रिय शान्तम! इति, “नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य सूक्ष्म 
परिपूर्णमद्बय सदानन्दचिन्मात्रम” इति, “नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलो5ययं सनातनः” 
इति श्रतिस्म॒त्याचार्यवोधित न पश्यति | न विजानातीत्यथ:ः । 

नन्‍्वयय॑ पुरुष: आत्मानमकतोरमेव कतीरं पश्यतीति यदुक्त॑ तदनुपपन्न- 


आरोप करनेवाला पुरुष अक्ृतबुद्धि नित्य निरन्तर श्रवण, मनन आदिके संस्कारोंसे भली भाँति 
संस्क्तत है यानी निष्क्रिय, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तत्वभाव यह आत्मा अहंपदका अर्थ है, इस 
प्रकारके आकारसे ठीक ठीक आत्मतत्त्वो अवलम्बन करनेवाली बुद्धि जिसकी है, वह कृतबुद्धि 
है यानी भली भाँति आत्मतत्त्वको जाननेवाला, उससे विपरीत अकृतबुद्धि है। तथा श्रवण करने 
पर भी जिसने आत्मस्वरूपका यथार्थ प्रत्यक्ष नहीं किया है, वह अकृतबुद्धि है ।. उसका भाव 
अक्ृतबुद्धित्व है, इसीसे दुमंति ( अवियाके काये होनेसे दुष्ट देह, इन्द्रिय आदिमें ही जिसकी 
अहंबुद्धि है, वह दुमेति अथवा रजोग्रुण एवं तमोगुणकी वासनास्वरूप अविद्यासे दूषित जिसकी 
मति है वह दुरमति । ) यानी पशुके समान देहमें ही आत्मबुद्धिबाला ही होता है, क्योंकि मैं 
कर्ता, भोक्ता, जाता हूँ, आता हूँ, रहता हूँ, भोगता हूँ, इस प्रकार सक्रिय अधिष्ान आदि अना- 
त्माको द्दी आत्मा देखता है, जेसे बादलोंके दौड़नेपर न दौड़ते हुए चन्द्रमाको दौड़ता हुआ देखता 
है, जैसे नावके चलनेपर नहीं चलनेवाले व्रक्षको चलता हुआ देखता है, जैसे मूढ़ बृक्षको 
अक्रिय जानकर भी सक्रिय ही देखता है, बेंसे ही अपनी आत्माका भछे ही श्रवण करे 
फिर भी उसे कर्ता एवं भोक्ता ही देखता है, इसलिए वह आत्म-तत्त्वको “निष्कल, निष्करिय, 
शान्त, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, सूक्ष्म, परिपूर्ण, अद्वेत, सदानन्द, चिन्मात्र', “नित्य, 
सर्वंगत, स्थाणु, अचल, यह सनातन” इस प्रकार श्रुति, स्टति और आचार्यके द्वारा बोधित 
आत्मतत्त्वको नहीं देखता । नहीं जानता, यह अथ है। 

यदि कहो कि यह पुरुष अकर्ता आत्माको ही कर्ता देखता है, ऐसा जो कहा है, वह युक्त 
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मेव, सर्वप्रमाणविरोधात्‌ू 'अहं करोमि! इत्यहंभावस्य कतृधरमस्य प्रत्यक्ष- 
त्वातू। न त्वयं देहधर्म,, मतदेहस्याउहंभावाभावाहमनादिक्रियाभावान्व देहचेष्ट 
सर्वाष्यात्मकतृका सत्यात्मन्युपलभ्यमानत्वात्‌ सति वायौ वृक्षचेष्टावदिति सर्वेस्था5पि 
करमण आत्मकर्गुकत्वमेवा उनुमीयते । 'स एवं मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति 
सर्व! इति श्रूयते च। ततः कतृत्वमात्मधर्म एवेति चेत्‌ सत्यम्‌; कर्तृत्वमात्मनः 
श्रूयते सृतदेहस्य च तन्न हृश्यते; तथापि श्रुतियुक्तिमिविचारयमाणे निरवयवस्य 
व्योमवदविक्रियस्याउडत्मनश्वलनकिया एसंभवात्कतल॑ न सिध्यति। सुषुप्तावात्मानः 
कतृत्वाभावस्य सर्वप्रत्यक्षबात्‌ । ननु सुषुप्तावात्मोपलम्भाभावात्तदसत्त्वे तत्कतृत्वाभावों 
युक्त एवेति चेत्‌, न; सुखमहमस्वाप्स न किश्विद्वेद्षिमिति सुषुप्तावात्मसदूभावस्य 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्तदस च्वासिद्धेः स्वप्तमहमद्राक्षम! इति स्वस्य स्वप्रद्शनवत्सुषु तिसुख- 
स्थाइनुभूयमानत्वात्स्वप्न व सुषुप्तावात्माउस्त्येवाइहंपदाथस्तदसत्त्वे सुषुप्तितत्सुखज्ञाना- 
भावप्रज्ञात्‌ । सुषुप्तितत्सुखज्ञातुः स्वस्थ सद्भावोस्युपगन्तव्यस्तत्र सत्यात्मसदूभावेड- 
प्यात्मनः कतृत्व॑ न हृश्यते । ननु सुषुप्तावप्यात्मनः 'सुखमस्वाप्सम! इति स्वापक्रिया- 


नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण प्रमाणोंके साथ विरोध है और "मैं करता हूँ”, यों कर्ताके धर्मभूत अहं- 
भावका ग्रत्यक्ष है।यह देहका धर्म है, ऐसा भी नहीं कह सकते, कारण कि मत देहमें अहंभावका 
और गमन आदि कियाका अभाव है, और “देहकी सम्पूर्ण क्रियाएँ आत्मां द्वारा ही की जाती 
हैं, आत्माके दोनेपर द्वी उनका उपलम्भ होनेसे, वायुके होनेपर वृक्षचेशके समान? यों 
सब कर्ममें आत्मकतृकत्वका ही अनुमान होता है और “वही मायासे परिमोहित आत्मा 
शरीरमें स्थित होकर सब करता है?! यों सुननेमें आता है। इसलिए कतृत्व धर्म 
आत्माका ही धर्म है, तो यह कहना यद्यपि ठीक है कि आत्मामें कतृंत्व सुननेमें आता 
है और झत देहमें वह देखनेमें नहीं आता, तथापि श्रुति और तदनुकूल युक्तिसे विचार करनेपर 
आकाइशके समान अविक्रिय निरवयव आत्मामें चलनात्मक क्रियाका संभव न द्वोनेसे कतृत्व सिद्ध 
नहीं हो सकता । कारण कि सुघुप्तिमं आत्मामें कतृत्व नहीं है, यह सबको प्रत्यक्ष है। यदि 
कद्दो कि सुषुप्तिमं आत्माक्रा उपलम्भ न दह्ोनेके कारण आत्मा ही नहीं है, ऐसी अवस्थामें 
उस समय उसके कतृत्वका अभाव युक्त ही है, तो ऐसा कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि “सुखसे मैं 
सोया, कुछ भी मैंने नहीं जाना” ऐसा सुषुप्तिमें आत्माके अस्तित्वका प्रत्यभिज्ञान होनेसे 
आत्माका अभाव सिद्ध नहीं होता, 'मैंने स्वप्त देखा” यों स्वप्रद्शनके समान सुषुप्तिके सुखका 
अपनेको अनुभव होनेसे स्वप्रके समान सपुप्तिमं अइंपदका अर्थ आत्मा विद्यमान ही है । यदि 
वह न दो, तो सुषुप्ति और उसके सुखके ज्ञानके अभावका प्रसंग आवेगा, इसलिए सुषुप्ति और 
सौघषुप्त खुखके ज्ञाता आत्माका सद्भाव मानना चाहिए ' वहां आत्माका सद्भाव होनेपर भी आत्माका 
कतृत्व देखनेमें नहीं आता। यदि कद्दो कि सुधुप्तिमें आत्माका 'सुखसे सोया? इस प्रकार सुघुप्ति 
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कतृत्वमस्त्येवेति चेत्‌ , न; निरवयवस्य क्रियानुपपत्तो “तिष्ठति, आस्ते” इत्यत्र यथा तथा 
'स्वपिति!इति व्यपदेशमात्रमेव। ना 5त्र पुरुषव्यापारः संभवति, करणाभावान्िरवयवत्वा- 
चाड5त्मन:। किश्च, 'स्वमपीतो भवति' इति अ्रवणात्तत्राउत्मा स्वस्य निरुपाधिकस्वरूप- 
प्राप्ति प्रकाशयत्यस्वाप्समिति, न तु बुद्धयादिवत्‌ स्वपिति, “असुप्तः सुप्तानभिचाकशीति', 
एप सुप्तेषु जागर्ति! इति च श्रुतेः । यत एवमतः कतृत्वमन्यघम एवं न त्वात्मधर्मः । 
'निष्कल निष्क्रियम! इति, 'नाये हन्ति न हन्यते” इति, “अनन्तश्चवा55त्मा विश्वरूपो 
ह्यकतो! इति, वृक्ष इव स्तब्घः इति, “नित्यः सर्वंगतः स्थाणुः” इत्यादिश्रुतिस्मृति- 
शतमात्मनः कर्तृत्वाभावमेव बोधयति। “न किश्विदात्मा चेष्टते, निरवयवत्वात्‌ , परि- 
पूर्णत्वात! इत्यादियुक्तयश्चाउक्रियलमेव साधयन्ति। तरहिं कस्य धर्म: कतृल्वमिति चेद्‌, 
उच्यते पुनरपि सतां मुमुक्षूणामात्मनि करृत्वअ्रमविच्छित्त्ये, जाग्रत्स्वम्योर्देहि चा.5- 
न्यत्नाउहममेत्यमिमानवतो विज्ञानात्मन एवं साभासस्य क्तृत्वं भोक्तत्व॑ च जाग्रत्स्वप्नयो: 
खल्वहंममेत्यभिमानी विज्ञानात्मा सवोणि कमोणि करोति, उभयत्रा5पि तस्येव करपृत्व॑ 
विद्व्॒त्यक्षम्‌ , सुषुप्तौ तदभावात्‌ कतृल्वधमेप्रतीत्यभावस्ततोडन्वयव्यतिरिकाभ्यां विज्ञा- 
नात्मन एवं कतृत्वम्‌, यस्मादिदमह करोमीत्यभिमानेन सामान्य विशेष च कम करोति। 


कियाके प्रति कतृत्व है. ही, तो वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि निरवयवमें क्रिया हो नहीं 
सकती, अतः "तिष्ठति, आस्ते” इत्यादिकी तरद्द पुरुष सोता है” यह भी केवल वाडमात्र ही 
है। सुषुप्तिमें पुरुषका व्यापार नहीं हो सकता, क्योंकि [ उस समय ] करण नहीं हैं और 
आत्मा निरवयव है। किश्च, 'स्वमपीतो भवति” (सुषुप्तिमें जीव भआत्माको प्राप्त हो जाता 
है) इस श्रुतिसे सुषुप्तिमं आत्मा “अस्वाप्सम्‌! इससे अपने निरुपाधिक स्वरूपकी प्राप्तिको 
प्रकाशित करता है, न कि बुद्धि आदिके समान सोता है, क्‍योंकि “न सोया हुआ सोये 
हुओंको देखता है? और “यह सोये हुओंमें जागता है” इत्यादि श्रुतियाँ हैं । जिस कारणपसे 
ऐसा है, इसलिए कतृंत्व दूसरेका ही धम है, आत्माका धर्म नहीं है। “निष्कल निष्क्रिय 

न यह दनन करता है और न इसका हनन किया जाता है”, “आत्मा अनन्त विश्वरूप अकर्ता ही 
है”, '्रक्षके समान निश्चल', “नित्य, सर्वंगत स्थाणु” इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों और स्घतियाँ आत्मा 
कतो नहीं है, ऐसा दी बोधन करती दँ। “आत्मा कुछ चेष्टा नहीं करता, निरवयव होनेसे, परिपूर्ण 
होनेसे' इत्यादि युक्तियां भी आत्मामें अक्रियत्व ही सिद्ध करती हैं । तब कठृत्व धरम किसका है 
ऐसा यदि प्रश्न करो, तो उसपर फिर भी कहते हैं, जिससे कि सत्‌ मुमुक्तओंकी आत्मामें कतृत्व- 
भ्रमकी विच्छित्ति हो, जाग्रत-स्वप्न अवस्थामें देह और अन्यमें “मैं मेरा”, यों अभिमान करनेवाला 
साभाष्त विज्ञानात्मा ही कर्ता और भोक्ता है, क्योंकि जाग्रत्‌ और स्वप्रमें में, मेरा, इस प्रकार 
अभिमान करनेवाला विज्ञानात्माही सम्पूर्ण कर्मका कर्ता है, दोनों ही अवस्थाओंमें वही कतों है, 
ऐसा विद्वानोंको प्रत्यक्ष है। सुधुप्तिमें विज्ञानात्माका अभाव होनेसे कतृत्वधरमंकी प्रतीति नहीं होती, 
इसलिए अन्वयव्यतिरेकसे विज्ञानात्मामें ही कतृत्व है, क्योंकि वही यद्द मैं करता हूँ, इस 
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तथा च श्रुतिः--विज्ञानं यज्ञ तनुते कमीणि तनुते.दपि च” इति । 'मन्ता बोद्धा कतो 
विज्ञानात्मा पुरुष” इति सर्वप्रमाणेविज्ञानात्मम एवं कतृत्वावधारणान्न त्वात्मा करती 
भोक्तेति सिद्धम्‌ | 'शरीरमास्थाय करोति सर्वम? इत्यत्र मायापरिमोहितात्मेति लिज्ञात्‌ 
'मायया हन्यदिव स वा एव आत्मा” इति, ध्यायतीव लेलायतीव' इति च श्रवणादू 
गजारूढे राजनि राजा5यं गच्छतीति गमनक्रियाक्ेत्व यथाउडरोपित तथा माययाड- 
विद्यया मढ़े रात्मन्यारोपित कम करोतीवेत्यनुवदति “करोति सर्वम” इति श्रुतिन तु 
सत्यमिति ब्रूते। तत्सत्यत्वे संसारित्वादात्मनो मोक्षाभावप्रसज्ञात्‌ स्ववचनव्याधात- 
प्रसज्ञाच । यतः स्वयमेव मोक्ष वक्ति 'विमुक्तश्व विम॒ुच्यते! इति | तस्मादात्मनो न 
कर्दृत्वमिति व्यवस्थितम्‌। “ननु तत्रैव सति कतोरमात्मानं केवर्ल तु! इति तुशब्दयोगात्‌ 
केवलशब्दस्वारस्याच्ा 5 उत्मन: केवलस्य तु क्ृत्वाभावेडप्युपाघिविशिष्टस्थ कृत्व- 
मस्त्येवेति चेदू , भवानत्र प्रष्टयः--आत्मन उपाधिवैशिष्ट्यसिद्धे: संबन्धः संयोग 
उच्यते उत समवायों वा ? आध्यि संयोगः सबेत उच्यते किमेकदेशेन व्‌? न 
द्वितीयः, निरवयवस्य देशकल्पनायोगात्‌ । ना55च्च:, परिच्छित्नस्योपाधे! पूर्णन सह 
स्वतः संयोगायोगाज्निरव्यवसावयवयोः संयोगा[संभवाच्च । सत्यपि सबवेतः संयोग- 


प्रकाकके अभिमानसे सामान्य और विशेष कर्म करता है। श्रुति भी है--/विज्ञान यज्ञ 
करता है और कर्म भी करता दै?, । “मन्ता, बोद्धा, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष” इत्यादि 
सम्पूर्ण प्रमाणोंसे विज्ञानात्मा द्वी कर्ता है, ऐसा निश्चय होनेसे, आत्मा कर्ता और भोक्ता 
नहीं है, यह सिद्ध हुआ। “शरीरमें "में मनुष्य हूँ” इत्यादि अभिमान कर सब करता है” इस 
वाक्यमें 'मायासे परिमोहित स्वरूपवाला” ऐसा लिछ्न दोनेसे तथा 'मायासे अन्यके समान 
वह यह आत्मा”, ध्यान करता हुआ-सा, चलता हुआ-सा” इत्यादि श्रुति द्वोनेसे जैसे 
गजपर चढ़े हुए राजामें, यद्द राजा जाता है, यों गमनक्रियाका कतृत्व आरोपित है, 
वैसे दी मायासे--अविद्यावश---मूढ़ों द्वारा आत्मामें आरोपित कमंको करता-सा है” ऐसा 'सबको 
करता है”, यह श्रुति अनुवाद करती है, वस्तुतः करता है, ऐसा नहीं कहती । उसके सत्य होनेपर 
संसारी होनेसे आत्माका मोक्ष नहीं दो सकेगा, और अपने वचनका व्याघात हो जायगा, क्योंकि 
श्रुति स्वयं दी आत्माका मोक्ष कद्दती है--“विमुक्त द्वी विमुक्त हो जाता है?। इसलिए आत्मामें 
क्रतुत्व नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ। "तत्रैबं सति कर्तारमात्मानं केवर्ू तु यः” ( ऐसा द्ोनेपर केवल 
आत्माको जो कर्ता देखता दे ) इसमें तु” शब्दके योगसे और केवलशब्दके स्वार॒स्यसे यद्यपि 
केवल आत्मामें कतृत्व नहीं है, तथापि उपाधिविशिष्ट आत्मामें तो कतृत्व है ही, ऐसा यदि कहो, 
तो इस विषयमें प्रश्न होगा कि आत्माके उपाधिवेशिष्टवकी सिद्धिके लिए क्या संयोग सम्बन्ध 
कहा जाता है या समवाय १ पहले पक्षमें सार्वदेशिक संयोग कद्दते हैं, या ऐकदेशिक ? दूसरा 
पक्ष तो युक्त है नहीं, क्योंकि निरवयव वस्तुके देश या काछकी कल्पना युक्त नहीं है । पहला 
पक्ष भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि एक तो परिच्छिन्न उपाधिका पूर्णके साथ सा्वेदेशिक संयोग 


अध्याय १८ ] सानुवादशड्डरानन्दीव्याख्यासहित ८९१ 


संबन्धे त्वात्मनोडपि जडर्व॑ जगदान्ध्य च स्थात्‌ । न द्वितीयः, समवायसमवायिनोद्वेयो: 
संबन्धसिद्धों समवायान्तरापेक्षायामनवस्थाप्रसज्ञातयोरयुतसिद्धत्वाभावाच्च न समवायः 
सिध्यति । “कमानुगान्यनुक्रमेण देही” इत्यात्मनो देहित्वश्रवणादुभयोदेहदेहिनोर- 
वयवावयविभावसंभवादस्त्येवाड्युतसिद्धत्वमिति चेत्‌, न; यत्राउवयवी तत्राउवयवः” 
इतिवत्‌ 'यत्रा 5 उत्मा तत्र देह: इति व्यापध्यभावादयुतसिद्धस्वासिड्धेः । तहिं देहीति क- 
थमिति चेदू, अविद्यादशायामध्याससंबन्धेना35तमनो देहित्वसंभवाद्दहीत्युक्तिराध्यासिक्री 
न तु वास्‍्तवी । संयोगसमवाययोरन्यतरसंबन्धाड्ीकारेडपि 'विशेषणनाशाद्विशिष्ट- 
स्था5पि नाश: इति न्यायेनोपाधिनाशादात्मनो 5पि नाशप्रसद्भादस्य नित्यत्वप्रतिपादक- 
श्रुतिविरोधप्रसज्ञाच्च । संसारित्वमोक्षरहितत्वाद्यनथप्रसज्ञाच्च । “न तदरनाति 
किश्वन', “असह्नो द्यय॑ पुरुष” इति श्रवणादसद्नस्य निरवयवस्या$5त्मनो निर्वि- 
शेषस्योपाधिना तद्धमेण तत्कमंभिवा सम्बन्धः कल्पयितुं केनाइपि न शक्यते | 
तस्मादात्मनः क्रिया वा क्रियाश्रयत्वं वा क्रियाविषयर्त वा कचित्कदाचित्किश्विद्पि 
ने सम्भवति । तत एवोच्यते भगवता विद्यां तत्कायें च मोचयित्वा भक्तान्‌ रक्षितु* 


हो नहीं सकता और दूसरा निरवयव एवं सावयवका संयोग भी दुघठ है। यदि कथब्वित्‌ 
आत्माका साव॑त्रिक संयोग सम्बन्ध मान भी लिया जाय, तो आत्माका जड़त और 
ज॑गत्‌का आंध्य प्रसक्त हो जायगा । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि समवाय एवं समवायी 
दोनेंके सम्बन्धकी सिद्धिमें दूसरे समवायकी अपेक्षा होनेपर अनवस्था दो जायगी और 
दोनोंका अयुतसिद्धत्व न द्वोनेके कारण समवाय द्वी सिद्ध नहीं है । “कर्मानुगान्यनुक्रमेण देद्ी” 
( देही कर्मोके अनुसार ज्री, पुरुष, नपुंसक आदि हशारीरोंको परिपाकके अनुकूल देवादियोंमें 
प्राप्त होता है ) इत्यादि श्रुतिसे आत्मा देही है, ऐसा ज्ञात होता है, अतः दोनों देह और देहीका 
अवयवाबयवीभाव होनेसे अयुतसिद्धत्व है ही, ऐसा यदि कद्दो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
जहां अवयवी रहता है, वहां अवयव रहता है, इस नियमके समान जहां आत्मा है, 
वहां देह है, इस प्रकारकी व्याप्तिके न होनेसे अयुतसिद्धिकी सिद्धि नहीं है। तब देही, ऐसा 
क्यों कहा, ऐसा यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि अविद्यादशामें अध्याससम्बन्धसे 
आत्मा देही ( देहवान ) हो सकता है, अतः 'देही? कथन आध्यासिक है, वास्तविक नहीं दे | संयोग 
और समवाय दोनोंमें से किसी भी एक सम्बन्धका अन्लीकार करनेपर 'विशेषणके नाशसे विशिष्टका 
नाश होता है? इस न्यायसे उपाधिके नाशसे आत्माका भी नाश मानना होगा, ऐसी अवस्थामें 
आत्मामें नित्यत्वका प्रतिपादन करनेवाली श्रुतिसि विरोध हो जायगा एवं संसारित्व और मोक्ष* 
रहितत्व आदि अनर्थोका प्रसज्ञ हो जायगा । “बह कुछ नहीं खाता”, “असन्न ही यह पुरुष है' 
इत्यादि श्व॒तिसे असन्न, निरवयव एवं निर्विशेष आत्माका उपाधि, उपाधिके धमें, अथवा उसके 
कर्मोके साथ सम्बन्ध है, ऐसी कोई भी कल्पना नहीं कर सकता । इसलिए आत्मामें क्रिया, 
क्रियाश्रयत्व॒ अथवा क्रियाविषयत्व कहीं, कभी, कुछ भी नहीं है.। इसलिए अविद्या और 
उसके कार्यको छुड़ाकर भरक्तोंकी रक्षा करनेकी इच्छा कर रहे सर्वेज्ञ श्रीभगवानने 'आत्माने 
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यस्य नाहंकृतो भावों वुद्धियस्य न लिप्यते । 
हत्वाउपि स इमाॉछोकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 
जिस ब्रह्मवितका अन्तःकरण अहंभावसे रहित है और जिसकी बुद्धि 
धर्माधमसंस्कारसे रहित है, वह इन लोकप्थ प्राणियोंका हनन करके भी हनन 
नहीं करता है और उसके फल पुण्यपापसे संबद्ध नहीं होता ॥१७॥ 


मिच्छता सर्वज्ञेन “आत्मानं केवल तु! इति। तुशब्द आत्मन उपाधिभिन्नवदृदीकर- 
णाथ:। सावयवं सक्रियमुपार्थि कतौरं भोक्तार च पश्यतु, न तु केव्ूं निष्कर्ू निष्क्रिय- 
मात्मानं प्रमादेनाडपि कतोरं पर्येत्‌ , निरवयवस्या इसह्ञस्या55त्मनः क्रियाश्रयत्वादेर- 
सम्भवात्‌ । य एवं लक्षणमात्मतत्त्व॑ सदूगुरोमहुः श्रुत्वा मत्वा चा55त्मानं पुण्यपाप- 
क्रियाकतोर भोक्तारं वा पश्यति स एवं दुर्मतिरविवेकी न व्वजाविपाल इत्यथः ॥१६॥ 
एवमनात्मकर्तेके कर्मण्यकर्तारमेवा55त्मानम्‌ 'मयेद कृतम! इति यः कतार 
पईश्यति स शतघा अ्रुतश्रावितवेदान्तो3प्यविदितात्मस्वरूपत्वेन दुर्मतिरिति प्रतिपाद्य, 
थस्तु श्र॒त्याचार्य श्वरप्सादसंपन्न: सततश्रवणमनननिद्ध्यासनादिसमुत्पत्नज्ञानेना 5 एत्म- 
याथात्यदर्शी विद्वाननात्मकर्तृके दुष्टे शिष्ट वा कर्मण्यात्मानमकर्तारमेव पश्यति से 
एंव सुमतिः पण्डितोत्तमः शरीरयात्रादिलक्षण वा उन्यद्वा कमे दुष्टमदुष्ट कृत्वा5पि 
स्वयमकरतेव भवति न किश्विदप्युपाधिकृतेन कर्मणा लिप्यत इत्याह--यस्येति । 


केवर्ल तु? ऐसा कहा है। तु” शब्द आत्मा उपाधिसे भिन्न है, इसको दृढ़ करनेके लिए है। 
सावयव, सक्रिय, उपाधिको ही कर्ता और भोक्ता देखो, परन्तु केवल निष्कल, निष्क्रिय आत्माकों 
प्रमादसे भी कर्ता न देखो, क्योंकि निरवयव असन्न आत्मामें क्रियाश्रयत्व आदि नहीं है । जो 
इस प्रकारके लक्षणवाले आत्मतत्त्वको सद्दुरुंसे बार-बार सुनकर और मनन करके भी उसको 
पुण्य और पाप रूप क्रियाका कर्ता अथवा भोक्ता देखता है, वही दुर्मति--अविवेकी--है, 
बकरी-मभेढें पालनेवाला अविबेकी नहीं है, यह अर्थ है ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार जिसका कर्ता अनात्मा ही है, ऐसे कर्मके विषयमें अकर्ता द्वी आत्माको 'मैंने यहं 
किया! यों जो कर्ता देखता है, वह पुरुष भले ही सेकड़ों बार वेदान्तको सुन चुका हो या सुनां 
चुका दो, तथापि आत्माके स्वरूपका परिज्ञाता न होनेसे दुमेति है, ऐसा प्रतिपादन करके, 
अब श्रुति, आचाये और इईश्वरके प्रसादसे संपन्न स्वेदा श्रवण, मनन निदिध्यासन आंदिसे 
उत्पन्न हुए ज्ञानसे आत्माके यथार्थ-स्वरूपको देखनेवाला जो विद्वान्‌ अनात्मा द्वारा किये जानेवाले 
दुष्ट या शिष्ट ( निषिद्ध और विहित ) कममें आत्माको अकर्ता ही देखता है, वही सुमति-- 
पण्डितोत्तमं--है । वह शरीरनिर्वाद आदिके लिए भोजन आदिरूप अथवा अम्य दुष्ट या अबुष्ट 
कम करके भी रुवयं अकर्ता ही रहता है, उपाधि द्वारा किये गयें कमेसे किश्वित्‌ भी लिप्त नहीं 
दोता, ऐसा कद्दते हैं--यस्य! इत्यादिसे । 
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ब्रह्मविदाचार्यप्रसादपात्रीभूतस्य वैदिकरेव कर्ममिः सात्विकेबहुजन्माराधितपर- 
मेश्वरानुग्रहवतः शुद्धात्ममः अ्रवणादिजन्यज्ञानेन क्षीरनीरवदात्मानात्मनोः स्वरूप 
ज्ञातृशयलक्षण . सम्यग्िभज्य  तत्राउउत्मन्येवाउडत्मभावमापथ सदा तदात्मनेव 
तिष्ठतो यस्य महात्मनो ब्क्मवित्तमस्या उचिष्ठानादिभिरेव स्ववेचेरविद्याकार्यिंहिते 
प्रतिषिद्धे वाडन्यस्मिन्‌ू वा कमेणि क्रियमाणे सति, भावः भाव्यते अहमिति 
गृक्बतेडनेनेति भावों उन्‍्तःकरणम्‌ ब्रक्षैवापहमिति स्वस्वरूपे ब्रह्मण्येवाउहंभावमुपेत्य 
सदा तदात्मनेव वर्तमानो5मात्मको बुद्धिविशेषो नाहडृतः कर्मकर्तभुपाधावहक्लरण- 
महड़ऋत ब्रक्माकारतामुत्सज्य कत्रीकारेणा.डहमित्यवस्‍्थान न विद्यते यस्‍्य भावस्य 
स नाहडकतः अधिष्ठानादिलक्षण उपाधिरेव स्ववासनानुरूपेणेद्‌ कम करोतीत्यहं 
तूपाधितत्कमणोरुमयोः साक्षी तटस्थो निष्क्रिय एवास्मीति ब्रह्मात्नेव स्थितः 
सन्‌ चिरकारं नित्यनिरन्तरसमाध्यभ्यासबलेना.5.5हारादिकमकालेडपि. कते- 
यहम्मावरहित इत्यथे; । तथा यस्योक्तलक्षणस्य ब्रह्मविदो बुद्धिवृत्तिरपा न 
लिप्यते मयेदं सुष्ठु दुष्ट च कम कृतमित्येव॑ंभावनावती न भवति। घ्म- 
शीलस्य बुद्धिमयाउय॑ घमेंः कृतोडयमधमः कृत इति तेन कमणा यथा लिप्यते 
धर्माधमसंस्कारवती भवति तथा 'येदं दुष्टमदुष्ट कृतम! इति सामान्येन वा विशेषेण 


ब्रह्मवित्‌ आचायेके प्रसादसे सम्पन्न, सात्तिक वेदविहित कर्मोप्ते अनेक जनन्‍्मोंतक 
आराधित परमेश्वरके अनुग्रहसे युक्त, झ॒द्धात्मी, श्रवण आदिसे जनित शानसे क्षीर एवं नीरके 
समान आत्मा और अनात्माके ज्ञातृश्षेयरूप स्वरूपको भली भाँति अलग-अलग कर उनमें से 
आत्मामें द्दी आत्मंभांवको प्राप्त कंके सदा आत्म-स्वरूपसे ही स्थित रहनेवाले जिस महात्मा 
प्रह्मवित्तमकी स्ववेय अविद्याके कोये अधिष्ठान आदिंके ही द्वारा विहित, प्रतिषिद्ध अथवा अन्य 
कंमके किये जानेपर भी भाव ( जिससे भावना की जाती है यानी 'मैं! यों ज्ञान द्वोतां 
है, वह भाव है अर्थात्‌ अन्तःकरण ) यानी ब्रह्म ही मैं हूँ, इस प्रकार स्वस्वरूप बहममें 
अहंभाव प्राप्त करके सवंदा उसीके स्वरूपसे वर्तमान एक प्रकारकी अहमात्मक बुद्धि माहंझत 
( कर्म करनेवाली उपाधिमें अहंकरणरूप अ्ंकृत यानी अह्याकारताको छोड़कर कर्ताके आकारसे मैं, 
ऐसा अवस्थान जिस भावका मंहीं है, वह नाहंकृत है ) थानी अधिष्ठान आदिरूप उपाधि 
ही अपनी वासनाके अनुसार इस कमको करती है, मैं तो उपाधि, उसके कर्म दोनोंका साक्षी, 
तटस्थ, निष्क्रिय ही हूँ, इसे प्रकार ब्रह्मात्मस्वेरूपसे स्थित होकर चिरकालीन नित्य मिरन्तर 
समाधिंके अभ्यासके बलसे आहार आदि कम समंयमें भी कर्तामें अहंभावसे रद्वित है, यह अर्थ, 
है। तथा जिंस उक्त लक्षणवांले ब्रह्मवितकी वृत्तिरुप बुद्धि लिप्त नहीं होती--मैंने यह शुभ और 
अशुभ कम किया, यों भावनायुक्त नहीं होती । सारांश यह कि जैसे धंमशीछकी बुद्धि, मैंनें यहं 
धर्म किया और यह अधर्म किया, यों उस कमसे लिप्त होती है--धंर्माधर्मके संस्कारसे युक्त होती 
है--वैसे ब्रह्मवितकी मैंने यह दुष्ट या अदुष्ट क्रम किया, याँ सांसान्य थां विशेषरूपसे उम्के 
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वा तत्संस्कारवती न भवति प्रतिच्छायावत्स्वमिन्नेनैबोपाधिना कृते कर्मण्यहं करोमि 
मयेदं॑ कृतमिति प्रत्ययो बह्मविदृबुद्धेनोदिति, कर्तृतत्कमंतादात्म्यसम्बन्धाभावात्‌ । 
येना5हमिदं करोमीति यत्कर्म क्रियते तद्बुद्धेरेव मयेदं कृतमिति कृतत्वभावना लेपश्र 
सिध्यति नाडन्यस्य बुद्धे:। यथा 'स्नानमह करोमि' इति स्नान कृतवतो देवदत्तत्य 
बुद्धेरेब मया स्नान कृतमिति कृतत्वभावना तेन कर्मणा लेपश्व न तु तट्स्थयज्ञदत्तस्य 
बुद्धेरस्ति तद्गत्‌ । 

ननन्‍्वननुरूपरृष्टान्तोपन्यासेनेदख विपरीतमुच्यते--ब्रह्मविदः स्वदेहे.. तत्कृते 
च कर्मण्यहमिति मयेदं कृतमिति च प्रत्ययो न जायते इति, विदुषो5पि 
स्वदेहे स्‍नाते सत्यहमिति मया स्नातमिति च॒प्रत्ययो जायत एव, विद्वच्छरीरयोः 
परस्परविभागाभावादिति चेत्‌ , न; तयोज्ञोतृज्ञेयत्वलक्षणेन परस्परभिन्नस्वभावत्वादेकत्वा- 
नुपपत्तेः । सत्येकत्वे तथाविधः प्रत्ययः प्रसज्येत | नहि देह एवं विद्वान्नापि विद्वानेव 
हि देहो मवति, तयोज्ञातृज्ञेयललघमेंण घटतज्ज्ञातृवद्धिन्नस्वभावल्वाद्विभक्तल्वमेव युक्त 
न त्वेकलम्‌ , प्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधात्‌ | ततो उधिष्ठ|नादिलक्षणोपाधौ वासनया तत्कमणि 
प्रवृत्त सति तत्राडह करोमीत्यहंप्रत्ययो नोदेति, कतृतादाम्याभावात्‌। तत एवं मयेद कृत- 


संस्कारोंसे युक्त नहीं होती--प्रतिछायाके समान अपनेसे भिन्न उपाधि द्वारा किये गये कममें 
में करता हूँ, मेंने यह किया, इस प्रकारकी प्रतीति उसकी वुद्धिमें उदित नहीं होती, क्योंकि 
कर्ता और उसके कर्मका तादात्म्यसंबन्ध नहीं है। में यह कर्म करता हूँ, इस बुद्धिसे जिसके 
द्वारा जो कम किया जाता है, उसीकी बुद्धिमें मैंने यह किया, यों कृतत्वभावना और कमंलेप 
होता है, अन्यकी बुद्धि नहीं, जैसे में स्नान करता हूँ, इस बुद्धिसे स्नान करनेवाले देवद्त्तकी 
बुद्धिमें ही मेंने स्नान किया, यों कृतत्वभावता और उक्त क्मसे लेप द्ोता ढै, तटस्थ यज्ञदत्तकी 
बुद्धिमें नहीं, वेसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए । 

यदि शझह्का हो कि बिषम दृष्टान्तके द्वारा आप यह विपरीत ही कहते हैं कि ब्रह्मविवकों 
अपनी देहमें और उसके द्वारा किये गये कर्ममें 'मैं' यों और "मैंने किया” ऐसी प्रतीति नहीं 
होती, विद्वानकी भी अपनी देहके स्नान करनेपर 'मैं', और “मैंने स्नान किया! ऐसी प्रतीति 
होती ही है, क्योंकि विद्वानक और विद्वानके शरीरका परस्पर विभाग नहीं है, तो यहं 
शड्बा युक्त नहीं है, क्‍योंकि वे दोनों ज्ञातृतव और ज्ञेयत्वरूप लक्षणसे परस्पर भिन्न 
स्वभाववाले होनेके कारण, एक नहीं हो सकते, उन दोनोंके एक होनेपर ही उस प्रकारके 
व्यवहारका प्रसंग आवेगा, न तो देह विद्वान है और न विद्वान्‌ ही देह है। वे दोनों ज्ञातृत् 
और ज्ञेयत्वरूप घर्मसे घट और घटके ज्ञाताके समान भिन्नस्वभाव होनेके कारण विभक्त ही 
हैं, एक नहीं हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे विरोध है, इसलिए अधिष्ठानादिरूप उपाधिके, 
वासनाके अनुसार, कममें प्रश्नत्त होनेपर मैं करता हूँ, ऐसा वहां अहंप्रत्यय नहीं होता, क्योंकि 
कर्तासे तादात्म्यका अभाव है, इसीलिए मैंने यह किया, इस प्रकार उसकी बुद्धिमें कृतत्व- 
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मिति तदूबुद्धेः कृतत्वभावना तक्कियालेपश्च न सम्भवति, तत एवबोच्यते--'यस्य 
नाहंझतो भावों बुद्धियस्थ न लिप्यते! इति। यदुक्तमननुरूपदृष्टान्तोपन्यासेनेति, 
तन्न; विद्वच्छरीरयोज्ञोतृज्ेयत्वधर्मण विलक्षणतया परस्परमिन्नत्वे सति शरीरे तत्कृते 
च कर्मणि तद्धिन्नस्थ विदुषस्त्वहमिति मयेदं कृतमिति प्रत्ययानुत्पत्तौ युक्त एव 
इृष्टान्तः । एबं ब्रह्मविदः स्वस्योपाधितद्धमतत्कर्मसम्बन्धलेशाभावज्ञानमेवा 5प्रतिबद्ध 
नेष्कम्येसिद्धेः परमकारणमिति सूचयित्वा ताहशज्ञानसिद्धे! फलमाह--हत्वाडपीति । 
य एवमधिष्ठानादिभिरेव पद्चमिरनात्मकेईइ्यमूतेः क्रियमाणे कर्मणि चेष्टामात्रे वाउहं- 
कारममकारशूस्यो भवति स विद्वानिमान्‌ त्रीन्‌ छोकान्‌ लोकस्थान्‌ देवर्षित्राह्मणादीन्‌ 
सर्वेश्राणिनो हत्वाडपि स्वहस्तेन सर्वेसंहारं कृत्वाईपि न हन्ति न किश्चिदपि हिनस्ति | 
स्वय तद्धननक्रियायाः करती न भवतीत्यथः । नन्विदमतिविरुद्धमुच्यते--ब्ह्मवित्‌ 
स्वयं छोकत्रयं॑ हत्वापि न हन्तीति, येन यत्कर्म क्रियते स तस्य कर्मणः कर्ता 
भवन्व दृश्यते कुलालछादिः । कथ्थ ब्रह्मवित्त्वय॑ सर्वप्रपश्नसंहारं॑ कृत्वाप्यकर्तैव भव- 
तीति। किमन्य प्रयोजयति वा स्वयमेव न करोति वा? ना5 5द्यः, अन्यप्रयोगेडपि राज्ष 
हवैतस्याउपि हननक्रियासंभवात्‌ । न द्वितीयः, हत्वापीत्युक्तिविरोधप्रसज्ञत्‌ | ततो5- 


भावना और उसकी क्रियाका छेप नहीं होता, इसीलिए भगवान्‌ कहते हैँं--यस्य नाहकुंतो 
भावों बुद्धियस्य न लिप्यते । 'अननुरूपदृष्टान्तोपन्यासेन! ( विषम दृष्टान्तकों देकर ) यह जो कहा 
था, वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि विद्वान्‌ और शरीर दोनों ज्ञाता और ज्ञेयत्वरूप धर्मसे विलक्षण 
होनेके कारण परस्पर भिन्न हैं, ऐसी अवस्थामें शरीर और उसके द्वारा किये गये कर्ममें उससे 
भिन्न विद्वानकों मैंने यह किया, ऐसा प्रत्यय न होनेके कारण युक्त ही दृष्टान्त है। इस प्रकार 
उपाधि, उसके धर्म और उसके कर्मसे आत्माका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकारका बह्म- 
वित्‌का अप्रतिबद्ध ज्ञान हो नैष्कर्म्य सिद्धिका परम कारण है, यों सूचन करके अब उस प्रकारके 
ज्ञानकी सिद्धिका फल कहते हँ--हत्वाउपीति । इस प्रकार पांच अनात्म दरृश्यभूत अधिष्ठान आदि 
द्वारा किये जा रहे कमे या चेशमात्रमें अहंकार और ममकारसे शून्य जो पुरुष है, वह विद्वान 
इन तीनों लोकोंको--लोकोंमें स्थित देव, ऋषि, ब्राह्मण आदि सब प्राणियोंको--मारकर भी (अपने' 
हाथोंसे सबका संहनन करके भी) किसीका हनन नहीं करता यानी स्वयं उस हननक्रियाका कर्ता 
नहीं होता, यह अर्थ है। यह तो अत्यन्त विरुद्ध कहते हैं कि ब्रह्मवित्‌ स्वयं तीनों लोकोंको 
मारकर भी नहीं मारता, क्योंकि जिसके द्वारा जो कर्म किया जाता है, वह उस कमका कर्ता 
कुलाल आदि होता ही है, ऐसा देखा जाता है, फिर केसे ब्रह्मवित्‌ स्वयं सम्पूर्ण प्रपंचका 
संहार करके भी अकर्ता ही रहेगा! क्या वह [ उक्त हननादि कमोमें ] अन्य पुरुषका नियोग 
करता है [ इसलिए अकर्ता रहता है! ] या स्वयं ही हननादि कर्म नहीं करता ? प्रथम पक्ष 
तो युक्त है नहीं, क्योंकि हननादिमें अन्यकी नियुक्ति करनेपर भी, राजाके समान, इसमें 
भी इनन क्रिया हो सकती है। दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि 'हत्वाअपि! इत्यादि 
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स््येव हननक्रियाकर्तृत्व॑ विदुष इति चेत्‌, सत्यम्‌ , यो यत्कम करोति कारयति वा 
स तस्य कर्मणः साक्षात्क्रमेण वा कतैंव भवति | न तथा विद्वान्‌ स्वान्यत्करणजातं 
प्रयोजयति नापि स्वयं करोति, किन्तु मेघस्थश्वन्द्रों मेघकर्मणीव देहस्थो विद्वान 
देहेन्द्रियादिभिः कृते कमणि कर्तेव दृश्यते । सम्यखुद्ध्या विचार्यमाणे मेघानामेव 
धावनक्रियाकतृत्व॑ न तु चन्द्रस्य यथा, तथा देहेन्द्रियाद्यमिमानिन एवं विज्ञानात्मनो 
हननक्रियाकरतृत्व॑ न तु विदुषः। नहि कूटस्थासक्नचिद्रपेणेव तिष्ठतो विदुषस्तवधिष्ठा- 
नादिभिः संयोग: समवायों वा संभावयितुं शक्यते । तदसंभवे तत्कतृके कर्मणि 
कतृत्व॑ च न संभवति । तत एवोच्यते परमेश्वरेण “'हत्वापि स इमॉलोकान्न हन्ति! 
इति। मूढ़दृष्टया चन्द्रवह्नहिःक्रियावानिव प्रतीयमानोडपि वस्तुतो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्ममावा- 
पन्नत्वात्‌ क्रियामात्रस्य तु कतों न भवति, तत एवाउकतुब्क्षविदस्तत्कमफलस- 
बन्धे निषवति--न निबध्यत इति । यस्मान्रिष्कियत्रक्षभावापत्त्या अक्मवित्तम 
उपाधिसंबन्धरहितत्वेव स्वयमुपाधिकृतत्थ कर्मणः पुण्यस्थ पापस्या इन्यस्य 
वा कतों न भवति, तस्मादेव न निवध्यते तत्कार्येंग फलेन दुष्टेन वाष्य- 
दुष्टेन न संयुज्यते, कमणामन्यकतृकत्वात्‌ । नेवान्यकर्तुक॑ कर्मीउन्यस्य लेपाय 
फलाय च भवति। नहि देवदत्तकृतेन कर्मणा यज्ञद्तो लिप्यते बध्यते वा 
कथनसे विरोध होगा, इसलिए हननक्रियाका कर्ता विद्वान ही है, ऐसा यदि कहो तो, यह 
ठीक है कि जो जिसको करता है या कराता है, वह उस कर्मका साक्षात्‌ या क्रमसे कर्ता ही 
होता द्वै। परन्तु यह विद्वान अपनेसे भिन्न करणोंको नतो प्रयुक्त करता है और न तो 
आप ही करता है, किन्तु जैसे मेघस्थ चन्द्रमा मेघमें कर्म होनेपर कर्ता-सा दौखता है, वेसे ही 
देहस्थ विद्वान देह, इन्द्रिय आदि द्वारा किये गये कर्मछा कर्ता-सा दौखता है। यथाथेबुद्धिसे 
विचार करनेपर मेघ ही धावनक्रियाका जैसे कर्ता है, चन्द्रमा नहीं, वेसे ही देह, इन्द्रिय 
आदिका अभिमानी विज्ञानात्मा ही हननक्रियाका कर्ता है, विद्वान नहीं । कूटस्थ असन्न चिद्रूपसे 
स्थित विद्वानक्ा तो अधिष्ठान आदिके साथ संयोग या समवाय हो नहीं सकता और उसके 
न होनेसे उनके द्वारा किये गये कमके प्रति वद्द कर्ता हो नहीं सकता, इसलिए परमेदबरने कहा 
है--हत्वाईपि स इमान, लोकान्न हन्ति! (इन लोकोंको मारकर भी वह नहीं मारता)। मूढ पुरुषोंकी 
दृष्टिसे चन्द्रके समान बाहर क्रियावान-सा प्रतीत होता हुआ भी वास्तवमें ब्रह्मवित्‌ बह्मभावापन्न 
होनेसे क्रियामात्रका भी कर्ता नहीं होता, इसीलिए अकर्ता ब्रह्मवितका उस कर्मके फलके साथ 
संबन्धका निषेध करते हैं--न निबध्यत इति । जिस कारणसे निष्क्रियब्रह्मभावापत्न होनेके कारण 
ब्रह्मवित्तम उपाधिके संबन्धसे रहित द्ोनेसे स्वयं उपाधि द्वारा किये गये पुण्य, पाप या अन्य 
कर्मका कर्ता नहीं होता, इसीलिए वह बांधा नहीं जाता--उसके कार्य दुष्ट एवं अदुष्ट फलसे संयुक्त 
नहीं होता, क्योंकि कम दूसरेके द्वारा किये गये हैं, दूसरेके द्वारा किये गये कम दूसरेको 
लिप्त करनेमें और फल देनेमें समर्थ नहीं होते । जेंसे देवद॒त्त द्वारा किये गये कम्मसे यज्ञदृत्त लिप्त 
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तद्बत्‌ 'मयेदं कृतमा इत्यात्मन्यविद्यया उध्यस्त पूर्वमिदानीं वा न तदात्मनो5- 

विक्रियस्या 5 इकाशकल्पत्य लेपाय फलाय च भवति। नहि “नीलू नभः इत्यज्षैरा- 

रोपितेन नीलिम्ना नभो लिप्यते न नीले च भवति | नाईपि च इदे जलमू! 

इत्यध्यस्तजलेन मरुजलवान्‌ भवत्याद्रश्व, तद्बत्‌ आरोपितेन कर्मणा दुष्टेना5प्य- 

वृष्टेन बा5घत्मा निरवयवः कूटस्थः क्रियावान्न भवति नाझपि च तत्फल- 

वान्‌ | यस्मादेव तस्मादा 5 उत्मस्येवा 5 उत्मतामापन्न आत्मविद्यतिः स्वस्या.एविक्रिया- 

तमत्वदृष्धद्या मया कूटस्थेन पूषे चा5धुना च नेव किश्वित्कृतम” इति मुहमुहुः 

स्रयाथात्म्यविषयीकरणसमुत्पन्नविज्ञाननबलात्‌ संचितादिभ्यः. सर्वेभ्यः. कर्मभ्यो 

विनिष्क्रम्य तत्फलेन जन्मादिना दुःखादिना च न किश्चित्‌ स्प॒श्यते इत्यथः | एतेन 
लोकत्रयस्थिताशेषपराणिसंघातघाते कते सत्यपि ब्रह्मविदस्तद्धननक्रिया च तत्कृत- 
प्र्यवायलेशश्व न संभवतीत्येवंलक्षणो ब्रह्मज्ञानस्य महिमा महादूभुततरः संसारबन्ध- 
विच्छेदहेतुरिति ज्ञानस्य माहात्म्यं स्वाभाविकमेव स्तूयते--हत्वाडपि स इमॉलोकान्न 
हन्ति न निबध्यते! इति। न तु नित्यनिरन्तरसमाधिनिष्ठा निदग्धसवेवासनाग्रन्थे- 
महात्मनः स्वात्मारामस्य स्वानन्दाम्ृतरसपायिनो नित्यतृप्तस्य स्वोत्मदर्शिनो विदुषः 
प्रवृत्तिसस्तीति सूच्यते, प्रवृत्तिहेतोरविद्याकामादेः समाधिना निमूलितत्वात्‌ , किन्तु 
नहीं होता या बांधा नहीं जाता, वैसे द्वी मैंने यद्द किया, यों पहले या इस समय आत्मामें अविद्यासे 
अध्यस्त कम आकाशके समान अविक्रिय आत्माको लिप्त करनेमें और फल देनेमें समथ॑ नहीं होते, 
जैसे आकाश नील है, इस प्रकार जज्ञानियों द्वारा आरोपित नीलिमासे आकाश लिप्त नहीं होता 
और नीला भी नहीं होता है एवं जैसे यह जल है, यों अध्यस्त जलसे मरुभूमि न जल्युक्त होती 
और न गीली ही होती है, वेसे ही आरोपित दुष्ट या अदुष्ट कमेसे निरवयव, कूटस्थ आत्मा क्रियावान्‌ 
नहीं होता और उसके फलसे युक्त भी नहीं होता है । जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए आत्मामें ही 
आत्मभावको प्राप्त करनेवाला आत्मवित्‌ यति अपनी अविक्रिय आत्मदृष्टिसे 'कृटस्थरूप मेंने न पहले 
और न अब कुछ किया है” इस प्रकार बारम्बार अपने याथात्म्यका अवलम्बन करनेसे उत्पन्न हुए 
विज्ञानके बलसे संचित आदि सब कर्मोसे निर्मुक्त होकर उनके जन्मादि और दुःखादि फलसे कुछ 
भी स्पश नहीं करता, यह अथ है । इससे तीनों लोकोंमें स्थित सब प्राणियोंका घात करनेपर भी 
ब्रह्मवितमें उक्त हननक्रिया और उसके द्वारा जनित प्रत्मवायका लेश भी नहीं हो सकता है, इस 
प्रकार व्रह्मज्ञानकी महा अद्भुततर महिमा है, जो संसाररूपी बंधके उच्छेदमें हेतु हे, यों मारकर 
भी इन लोकोंको धह न मारता है और न तजनितपापसे लिप्त होता है” इससे ज्ञानके स्वाभाविक 
माहात्म्यकी स्तुति की जाती है, ऐसा सूचन नहीं किया जाता है कि नित्य निरन्तर समाघिसे 
नियमतः जिसने सम्पूर्ण वासनारूपी ग्रन्थि जला दी है, ऐसे स्वात्माराम, स्वानन्दाम्रतरूप 
रसको पीनेवाले, नित्यतृप्त सर्वात्मदर्शी महात्मा विद्वानकी प्रशृत्ति होती है, क्योंकि प्रशृत्तिके हेतु 
अविया, काम आदिका समाधिसे उच्छेद हो गया द्वै। किन्तु पर और अवरके ( जीव और 
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ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना । 
करण कर्म कर्तेति त्रिविधः कमसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
ज्ञान, ज्षय और प्रमाताके भेदसे हानादि क्रियाकी हेतु चोदना तीन प्रकारकी 
होती है और करण, कर्म तथा कतीके भेदसे क्रियाका आश्रय तीन प्रकारका 
होता है ॥ १८ ॥ 


परावरेकत्वविज्ञाननिदग्धद्वैतदशनस्य तद्मविद्यतेः कचिदाह्ारविहारादिलक्षणेन शरीर- 
यात्रामत्रैकप्रयोजनेन कर्मणा दुष्टेन वाउप्यदुष्टेन कैषो नाउस्तीत्युव्यते। तथैव श्रुयते-- 
'त॑ विदिताा न लिप्यते कर्मणा पापकेन! इति, “यथा पुष्करपछाश आपोन 
झछिप्यन्त एवमेवविदि पापं कर्म न झिप्यते! इति च ॥ १७ ॥ 

एवं विहितप्रतिषिद्धादीनां कर्मणां सर्वेषामधिष्ठानादिप्श्वकैकनिवत्यैत्व॑_तत्कृते 
कर्मणि कतैत्वाभिमानिनो दुभतेः करमभिबद्धत्वम्‌ , कृतबुद्वेविंदुषम्त्वकतुस्तद्रहितत्व॑ च 
प्रतिपाथ, अथ निरुक्तलक्षण निष्कमत्वज्ञानमेवा एप्रतिबद्धे कैवल्यसिद्धे: परम- 
कारणमित्यारुरक्षोमेक्षिककामस्थ ताइशज्ञानसिद्धे: कारणं सच्त्वशुद्धिस्तत्सिद्धेः कारण 
तु कमेव सात्त्विक तदेव कर्तव्यमिति बोधयितुं कर्मप्रवृत्तिहेतुं कर्माश्रय॑ च ज्ञान- 
कर्मकतृबुद्धयादीनां सात्त्विकत्वराजसत्वादिभेदं च प्रतिपादयितुमुत्तरमन्थ आरभ्यते । 
यद्यपि सप्तदशे आहारादीनां सात्त्विकादिभेदः प्रतिपादितस्तथापि तत्र श्रद्धादीना- 
मेव पद्चानां सात्त्विकादिभेदः प्रतिपादितो न तु ज्ञानादीनाम्‌ | तेषां सात्त्विकादिभेदे 
ब्रह्मके ) एकत्वविज्ञानसे जिसका द्वेतदशन दग्ध हो गया है, ऐसे ब्रह्मवित यतिका कहीं जिसका 
केवल शरीरयात्रा ही प्रयोजन है ऐसे आहार विहार आदिरूप दुष्ठ या अदुष्ट कमसे सम्बन्ध 
नहीं है, ऐसा सूचित होता दे । श्रुति भी है---“उसको जानकर पापरूप कर्मसे लिप्त नहीं होता' 


और “जैसे कमलके पत्तोंकी जल स्पश नहीं करता, वैसे ही इस प्रकार आत्माके जाननेवाले 
पुरुषको पापरूप कमे कहीं स्पश नहीं करता ॥ १७ ॥ 
उक्त रीतिसे विहेत और प्रतिषिद्ध आदि सम्पूण कर्म अधिष्ठान आदि पांच द्वारा ही किये 
जाते हैं, उनके द्वारा किये गये कर्ममें कतृत्वका अभिमान करनेवाला दुर्मति कर्मोंसे बद्ध होता 
है और आत्मतत्त्वबुद्धिसे युक्त अकर्ता विद्वान बद्ध नहीं होता, ऐसां प्रतिपादन करके अब निरुक्त 
लक्षणवाला अप्रतिबद्ध निष्कर्मत्व ज्ञान द्वी केवल्यसिद्धिका परम कारण है, इसलिए मोक्षकी केवल 
इच्छा करनेवाले आरुरुक्षु पुरुषको उस प्रकारके ज्ञानकी प्राप्तिमं कारण सत्त्वशुद्धि है, सत्त्व- 
शुद्धिका कारण तो सात्तविक कर्म ही है, अतः उसीका अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके 
लिए क्मकी प्रश्त्तिके हेतु, कर्मके आश्रय, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि आदिके सात्त्विकत्व, 
राजसत्व आदि भेदका प्रतिपादन करनेके लिए आशगेके अन्थका आरंभ किया जाता 
'है। यद्यपि सत्रहवें अध्यायमें आहारादिके सात्तिकादि भेदका प्रतिपादन किया गया दै, 
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विज्ञाते हेयांश राजस तामसे च त्यक्त्वा सात्त्िके ज्ञानादो प्रवृत्तस्य सत्त्व श॒ुध्यति । 
तेन ज्ञान तत्फक॑ च सिध्यति । तदथमत्र चोदनायाः कर्माअ्यस्थ च स्वरूपज्ञाना- 
दीनां गुणभेदेन भेद च प्रतिपादयति द्वाविशत्या ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावमेव 


सर्ववेदा्थ गीताथे च दृढीकतुम--ज्ञानमिति । 

ज्ञानमिष्टानिष्टादिरूपं द्रव्यगुणकर्मादिपदाथजातं ज्ञायतेडनेनेति ज्ञान साधारणः 
सर्वेपदार्थविषयको बोध: । ज्ञातव्यं द्वव्यगुणादिपदार्थजातं सब जेयमित्युच्यते । परि 
ज्ञाता ज्ञेयस्य ज्ञानस्य च ज्ञाता प्रमाता साभासो विज्ञानात्मा | इस्येबंप्रकारेणं चोदना 
चोचते प्रवर्ततेडनयेति चोदना सामान्येन सर्वपदाथोनां हानोपादानादिक्रियाहेतुखिविधां 
त्रिप्रकारा । प्रमाणग्रमेयप्रमातृलक्षणस्य यस्य सन्निधिमात्रेण हानादिक्रिया जायते 
सां चोदना त्रिविधेत्यथः । एवं प्रवृत्ते: कारणस्य त्रैविध्यमुक्ववा कमीश्रयस्या5पि 
अविध्यमाह--करणमिति | क्रियतेडनेनेति करण बाह्ममाभ्यन्तरं च श्रोत्रादि- 
वागादिबुद्धयादिद्वादशविध कर्मेप्सितत्म कर्तुराप्तिक्रियाविषयभूत यद्वस्तु द्वितीयान्त 
तत्करमेत्यथः । करती करणानां प्रयोक्ता न तु स्वयं तत्पयोज्यः स्वतन्त्रः कर्ता विज्ञा- 
नात्मा । एवं क्मसंग्रहः कम सम्यग्गृह्मयतेडस्मित्नेति कमैसंग्रहः क्रियाश्रयः 


तथापि वहांपर श्रद्धा आदि पांचके ही सात्त्विक आदि मेदका प्रतिपादन किया गयां है, 
ज्ञान आदिका नहीं। उनके सात्तिक आदि भेदके जाननेपर राजस, तामसरूप हेय अशका 
त्यागकर सात्तविक ज्ञान आदियें प्रद्ृत्त पुरुषका सत्तव (अन्तःकरण) श॒द्ध होता है, उससे ज्ञान 
और उसका फल सिद्ध होता है । इसलिए यहां विधि और कमाश्रयके स्वर्पज्ञान आदिके भेदका, 
ग्रुणके मेदसे, बाईस इलोकोंसे प्रतिपादन करते हैं, जिससे कि ज्ञानकर्मका साध्यसाधनभाव ही 
सम्पूर्ण वेदोंका और गीताका अथ है, यह दृढ़ हो--'ज्ञानम्‌! इत्यादिसे। 

ज्ञान ( जिससे इष्ट एवं अनिष्ट आदिरूप द्रव्य, गुण, कमे आदि सब पदाथ जाने जाते हैं, 
बढ ज्ञान है) यानी सम्पूर्णपदार्थविषयक साधारण बोध। जानने योग्य द्वव्य, ग्रुण 
आदि सब पदाथरथ ज्ञेय कहे जाते हैं । परिज्ञाता ( ज्ञेय और ज्ञानका ज्ञाता--प्रमाता-- ) यानी 
साभास विज्ञानात्मा। इस प्रकारसे चोदना ( जिससे सब प्रेरित होता है--प्रइत्त होता है-- 
वह चोदना ) यानी सामान्यसे सब पदार्थोके त्याग एवं ग्रहण आदि क्रियाकी हेतु तीन प्रकारकी 
है। प्रमाण, प्रमेय और प्रमातृप जिसकी केवल संनिधिसे ही हान आदि क्रिया होती है, वह 
चोदना तीन प्रकारकी है, यह अर्थ है। इस प्रकार प्रवृत्तिके कारणका त्रैविध्य कहकर कमके 
आश्रयका भी त्रैविध्य कहते हैं--करणसिति । करण ( जिससे किया जाता है, वह करण ) वाह्म 
और आन्तर श्रोत्र आदि, वागादि तथा बुद्धि आदिके भेदसें बारह प्रकारका है। कर्ताका ईप्सितंतम॑ 
यानी कर्ताकी श्राप्तिक्रियाकी विषयभूत जो वस्तु द्वितीयान्त है, वह कम है, यह अर्थ है। 
कर्ता यानी करणोंका प्रयोक्ता, स्वयं उनसे प्रयोज्य नहीं, किन्तु स्वतंत्र कर्ता विज्ञानालओ है। 
इस प्रकार कर्मसंग्रह ( जिसमें कर्मोंका भली भांति ग्रहण किया जाता है, वह कर्मसंग्रह है ) 


४ 


९०० श्रीमद्धगवद्गीता [ अध्याय १८ 


ज्ञान कम च कर्ता च॒ त्रिघेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥ १९ ।॥। 
महामुनि कपिर द्वारा निर्मित साह्ुयशास्त्रमें सत्व आदि गुणोंके भेदसे 
ज्ञान, कर्म और कर्ता प्रत्येक तीन तीन प्रकारके ही होते हैं, ऐसा कहा जाता 
है। साह्थशास्त्रमें कही गई रीतिके अनुसार उन्हें भी तुम मुझसे 
सुनो ॥ १९ ॥ 


करणादिस्त्रिविधस्त्रिपकार इत्यथः। ननु संप्रदानादेः क्रियाश्रयस्वसंभवे कृथ 
क्रियाश्रयस्थ जेविध्यमिति चेत्‌ , न; संप्रदानादेः परम्परया विना साक्षास्क्रियाश्रयत्वा- 
संभवाद्यया कर्मणः साक्षाक्रियाश्रयत्व॑ न तथा संप्रदानादेः संभवति ततो युक्त 
क्रियाश्रयस्य ज्रैविध्यमित्यथः || १८ ॥ 

यद्विवक्षितं सत्त्वादिगुणभेदेव ज्ञानादीनां त्रैविध्य॑ तदेव विशद्यति--- 
ज्ञानमिति | 

गुणसंख्याने गरुणाः सत्त्वादयस्तत्कार्यणि च सम्यक्ख्यायन्ते प्रतिपाचन्ते 
यत्र तदूगुणसंख्यान सांख्यशास्त्र तस्मिन्गुणसंख्याने कापिले शास्त्र ज्ञानमुक्त- 
लक्षण पदार्थबोघः कम च औतस्मातोदिलक्षण कतो कमैनिवतकश्वेस्येतत्रयं गुण- 
भेदतः सत्त्वादिगुणमेदेन त्रिघेव त्रिविधभेव भवति | ज्ञानादीनां सत्त्वादिगुणकृत- 
त्रेविध्यव्यतिरेकेण विधान्तराभावनिधीरणाथ एवकारः। चकारौ समुचयार्थों | घट: 


थानी क्रियाका आश्रय करण आदि त्रिविध--तीन प्रकारका--है, यद् अर्थ है। यदि कहो कि 

संप्रदान आदि क्रियाके आश्रय हो सकते हैं, फिर क्रियाका आश्रय तीन प्रकारका कैसे ? 

तो वह युक्त नहीं हे, क्योंकि संप्रदान आदि परम्पराके बिना सा 

सकते हैं । जैसे कर्म साक्षात्‌ क्रियाका आश्रय है वैसे संप्रदान आदि साक्षात्‌ क्रियाके 

नहीं हो सकते, इसलिए कियाके आश्रयका त्रैविध्य युक्त है, यह अर्थ है ॥ १८ ॥ अक 
सत्तत आदि ग़ुणोंके भेदसे ज्ञान आदिका जो त्रैवि६ 

हँ--.ज्ञानम्‌! इत्यादिसे । 30 20020020 के 


क्षाव्‌ क्रियाश्रय नहीं हो 


गुणसंख्यानमें ( गुणोंका--सत्त्व आदि गु्णोंका--और उनके कार्योका जिस 
प्रतिपादन किया जाता है, बह गुणसंख्यान है 


यानी उक्त लक्षणघाला पदार्थोंका बोध, 
निवेतक--ये तीन सक्त्य शादि 
गुणों हरा किये गये त्रैविध्यके 
एबकार है । दो 


में भली भीति 
४ ) यानी महामुनि कपिलनिर्मित सांख्यशास्रमें ज्ञान 
कम यानी श्रौतस्मातेझूप कम और कतो यानी कर्ेका 
गुणोफे भेदसे तीन प्रकारके हैँ । शान आदिके सत्त्व आदि 
सिवा दूसरा प्रकार नहीं है, ऐसा निधोरण करनेके लिए 
पकार समुच्नयके लिए है। घट, पट इत्यादि ज्ञानका तामस ज्ञानमें ही 
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सर्वभूतेष॒ येनेके भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञान विद्धि साक्षिकम्‌ | २० | 
विद्वान्‌ अव्यक्तसे लेकर स्थूलपर्यन्त परस्पर विभक्त सम्पूर्ण भूतोंमें [ आकाशके 
समान निरवयव होनेके कारण ] अविभक्त, विनाशरहित प्रत्यगात्माको जिस ज्ञानसे 
देखता है, उस ज्ञानको मुनि लछोग सात्त्विक ज्ञान कहते हैं ॥ २० ॥ 


पट इत्यादिज्ञानस्य तामसज्ञान एवाइन्तभौवात्‌ । ज्ञायतेड्नेनेति ज्ञानं साधारण 
सच्त्वादिगुणमेदात्सात्त्िक राजस तामसमिति त्रिवेव भवति । तथैव कर्मीडपि कर्ताडपि 
चर त्रिघेव भवतीति कपिलादिमिः प्रोच्यत इत्यथः । यथावद्यथाशास्त्रं सांस्यशास्र 
यथा प्रोक्ते तथा गुणमभेदेन भिन्नानि ज्ञानादीन्‍न्यपि मया च वक्ष्यमाणानि श्रृणु । 
श्रुत्वा सारगअहणेडतितत्परो भवेत्यथः ॥ १९ ॥ 

तत्र ज्ञानस्थ त्रेविध्य प्रतिवादयन्नादौं बहुजन्मभिः सच्त्ववृक््या सर्वकर्मफल- 
परित्यागपूर्वकमी श्वरापणबुद्धया समनुष्ठितसात्तिविककर्मसमुत्पादित यच्छुद्धसत्त्वं सकृ- 
च्छुवणमात्रेण तत्त्वावधारणशक्त तस्मादुत्पन्नस्या55त्मैकत्वदरीनलक्षणस्य सात्तिक- 
ज्ञानस्य लक्षणमाह--सर्वभूतेष्विति । 

विभक्तेषु नामरूपजातिगुणक्रियाविशेषेराविद्यकैः परस्परमिन्नेषु सर्वभूतेषु सर्वेष्व- 
व्यक्तादिस्थूलान्तेषु भूतेषु शरीरेषु स्थावरेषु जज्ञमेषु च सर्वत्र घटमठादिष्वाकाश- 


अन्तर्भाव है। जिससे जाना जाता है, वह साधारण ज्ञान सत्तव आदि गुणोंके भेदसे 
सात्त्वकिक, राजस और तामस, यों तीन प्रकारका द्वी होता है। इसी प्रकार कमे और 
कर्ता भी तीन प्रकारका द्वी है, ऐसा कपिल आदि द्वारा कहा जाता है, यह अथ है। यथावत्‌ 
यानी खांख्यज्ञात्रमें जिस तरह कहा गया हैं, उस तरह ग़ुणोंके भेदसे भिन्न ज्ञान आदिको भी, 
जिन्हें मैं आगे कहूँगा, तुम खुनो । सुनकर उसके सारांशके ग्रहणमें अत्यन्त तत्पर होओ, यह 


अथ दै ॥ १९५ ॥ 

उसमें ज्ञान तीस श्रकारका है, ऐसा श्रतिपादन कर रहे श्रीभगवान्‌ पहले अनेक 
जन्मोंसे सात्त्विकमावसे सम्पूर्ण कर्मफलके परित्यागपूर्वक ईैश्वरापणबुद्धिस्ते सलीभौति अनुष्ठित 
सात्त्विक कर्मोसे उत्पन्न हुआ जो एकबारके श्रवणमात्रसे तत्त्के अवधारण करनेमें समर्थ 
शुद्ध अन्तःकरण है, उससे उत्पन्न हुए आत्मैकत्वद्शनस्वरूप सात्तिवक ज्ञानका लक्षण कहते हैं-- 
सर्वभूतेषु” इत्यादिसे । 

विभक्त--अविद्धा द्वारा जनित नाम, रूप, जाति, ग्रुण, क्रिया विशेषोंसे परस्पर भिन्न-- 
सम्पूर्ण भूतोंमें ( अव्यक्तसे छेकर स्थूलपर्यन्त सम्पूर्ण भूतोमिं--स्थावर और जन्नम॑ शरीरोंमें ) 
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कक 


पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञान नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम्‌ ॥ २१॥ 
सम्पूर्ण भूतोंमें प्रथक्त्वरूपसे परस्पर विलक्षण क्षेत्रज्ञोंका जिस ज्ञानसे परिज्ञान 
होता है, उस ज्ञानको तुम राजस जानो ॥ २१ ॥ 


वदविभक्त निरवयवत्वान्निर्विशेषत्वाच्च विभागवर्जितमखण्डात्मना स्वतः परिपूर्णमत 
एकमेकरूप॑ तदीयधर्मकर्मादिभिरस्पृष्टमत्यन्तविशुद्ध चिदेकरसमव्यय भूतेषु नश्यत्सु 
सत्सु स्वथमविनश्यन्तम्‌ , भूतानामाविर्भावतिरोभावागमनिर्गमादिषुंस्वयमाविर्भाव- 
तिरोभावागमनिर्गमादिधमनिर्मुक्तमविक्रियात्मनेकरूपेण सर्वदा तिष्ठन्त नित्य शाश्रत- 
मित्यथ: । एवंलक्षण भाव॑ नामरूपादिक सर्वे भाव्यते यत्र येन वा स भावः 
प्रव्यगात्मा ते सच्िदानन्देकरसमात्मानं स्व॑ येन शुद्धसत्तसंभावितेन दिव्यो बामूतेः 
पुरुष इति, “अशरीरं शरीरेषु' इत्यादिश्रुतिवाक्याथश्रवणमात्रात्‌ समुलन्नेन ज्ञानेना.5- 
खण्डकारवृत्या कृतबुद्धिविद्वानीक्षेी। पश्यति | 'सर्वमिदमहं च ब्रह्म” इति 
स्व च सब च ब्रह्मैवेति पश्यति तज्ज्ञानमद्वैतात्मविषयक द्वेतअमविध्व॑सक सात्तिक 
बहुजन्मार्जितपुण्यपुञ्ञपरिपाकसमुदितशुद्धसत्त्वसमुत्पन्नत्वात्सात्विकं विद्धि । तदेव 
विदेहमुक्तिकारणमिति विजानीदीत्यथः (| २० ॥ 
येनाड5त्मनामनेकत्व॑ पश्यति तद्गराजसमित्याह--पृथकत्वेनेति । 


सर्वेत्र घट, मठ आदिमें आकाशके समान अविभक्त--निरवयव होनेसे और निर्विशेष द्वोनेसे 
विभागसे रहित--यानी अखण्डस्वरूपसे सर्वत्र परिपूर्ण, इसीलिए एक यानी एकरूप, उनके धर्म और 
कम आदिसे अस्पृष्ट अत्यन्तविशुद्ध चिदेकरस अव्यय--भूतोंका नाश होनेपर स्वयं अविनाशी । 
भूतोंका आविर्भाव, तिरोभाव, आना-जाना आदि होनेपर भी स्वयं आविर्भाव, तिरोभाव, आना-जाना 
आदि धर्मोंसे निममुक्त ) अविकारी होनेके कारण एकरूपसे स्थित नित्य शाश्वत, यद्द अर्थ है। इस 
प्रकार लक्षणवाले भावकों ( नामरूप आदि सब्र जिसमें अथवा जिससे उत्पन्न होता है, वह 
भाव ) यानी प्रत्यगात्माको ( सच्िदानन्दैकरस आत्माको ) जिस शुद्धसत्तसे सम्भावित दिव्य 
ही अमूत पुरुष', अशरीरको शर्ीरोंमें! इत्यादि श्रुति वाक्यके अर्थके श्रवणमात्रसे उत्पन्न हुए 
ज्ञानसे---अखण्डाकाखत्तिसे--कृतबुद्धिवाला विद्वान्‌ ईक्षण करता है--देखता है। सब यह 
और मैं ब्रह्म ही हूँ, यों अपनेकी और सबकों ब्रह्म स्वरूप ही देखता है, उस अद्वैतात्मविषयक 
द्वेतअश्रमनाशक ज्ञान ज्ञानके सात्विक ज्ञान--अनेक जन्‍्मोंमें विहित पुण्यपुञ्ञके परिपाकसे उदित 
शुद्धसत्त्वसे उत्पन्न होनेके कारण साक्त्विक--जानो, वद्दी विदेहसुक्तिका कारण है, ऐसा जानो, यह 
अर्थ है॥ २०॥ 

जिस ज्ञानसे आत्मा अनेक हैं, ऐसा देखता है, वह राजस ज्ञान है, ऐसा कहते हैं-- 
'प्रथकत्वेन! इत्यादिसे 
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राय मन 


यत्त ऊृत्स्नवदेकस्मिन्कार्य सक्तमहेतुकस । 
अत्वाथेवदल्प॑ च तत्तामसम्ुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
देहाकार और प्रतिमाकार ही जीव और ईश्वर हैं, इस प्रकारके निश्चयसे 
युक्त, हेतुशूस्य, यथार्थविषयसे रहित निकृष्ट जो ज्ञान है, वह तामस ज्ञान है, 
शेसा मुनियोंने कहा है ॥ २२ ॥ 


तुशब्दः पूर्वस्मादस्य वैलक्षण्यबोधनाथः । नानाविधमलिनवासनया विशिष्ट: 
पुरुषः सर्वेषु भूतेषु देवर्षिमनुष्यादिशरीरेषु एथक्त्वेन प्रतिशरीरं भिन्नत्वेन स्वभावत 
एवं नानाभावानने कान क्षेत्रज्ञान्‌ प्रथम्िधान्‌ सुखदुःखादिभेदेन परस्परविलक्षणान्‌ । 
अन्न ज्ञानस्य करणत्वमेव न तु कतृत्व॑ं संभवति । ततः यचेन ज्ञानेन वेत्ति पश्यति 
घटमठादिषु स्थितानामाकाशानामनेकत्व॑ तदीयवक्रत्वादिधर्मेवक्रत्वादिमत्त्व॑ यथा 
पश्यति तथा देवमनुष्यादिशरीरेषु स्वत एवं जीवात्मनामनेकत्व॑ जन्ममरणादि- 
विकारविशिष्टत्त॑ सुखादिभाक्त्व च येन विजानाति तज्ज्ञानमयथाग्राहकत्वाद्राजसम्‌ । 
यज्ञदानादिकर्मसभावितरजोदोषविशिष्टान्तःकरणवृत्तित्वाच्च राजस॑ बन्धस्थेव कारण 
नतु मुक्तेरित्वथः ॥ २१ ॥ 

तामसज्ञानस्य लक्षणमाह--यदिति | 

तुशब्दोडस्य ज्ञानस्योमयविलक्षणत्वच्योतनाथ: । एकस्मिन्‌ कार्ये भूतकारयये 
देहे प्रतिमादौ वा कृत्स्नवत्परिपृरणवत्सक्तमात्मा परमेश्वरश्व॒ स्वयं स्वरूपेणेतावान्‌ 


(ु? शब्द पूर्व ज्ञानसे इस ज्ञानका वेलक्षण्य बोधन करनेके लिए है। नाना प्रकारकी मलिन 
वासनासे विशिष्ट पुरुष सब भूतोंमें ( देव, ऋषि, मनुष्य आदि शरीरोंमें ) प्रथक्त्वरूपसे यानी 
प्रतिशरीर भिन्नरूपसे स्वभावतः द्वी नानाभावोंको--अनेक क्षेत्रजश्ञोंफो--यानी सुख, दुःख आदि 
भेदसे परस्पर विलक्षण क्षेत्रज्ञोंको । यहां ज्ञान करण ही है, कर्ता नहीं है । इसलिए जिस शञानसे 
जानता है--देखता है--यानी जैसे घट, मठ आदियें स्थित आकाशोंका अनेकत्व, घटादिके वक्रत्व 
आदि धर्मोसे धक्रत्वादिमत्त्व जैसे देखता है, वेंसे ही देव, मनुष्य आदि दररीरोंमें स्वयं ही 
जीवात्माओंका अनेकत्व, जन्ममरण आदि विकारोंसे विशिष्टतव और सुख आदिसे युक्तत्व जिससे 
जानता है, वह ज्ञान अतत्त्वका ग्रहण करानेवाला होनेसे राजस है। यज्ञ, दान आदि कमसे 
संभावित रजोदोषसे विशिष्ट अन्तःकरणबत्तिकप होनेसे राजस यानी बन्धक्ा ही कारण है, 
मुक्तिका नहीं है, यह अथ है ॥ २१ ॥ 

तामस ज्ञानका लक्षण फद्दते हैं--“यत्तु? इत्यादिसे । 

'तु? शब्द इस ज्ञानका उक्त दोनों ज्ञानोसे वेलक्षण्य बतलानेके लिए है। एक कार्यमें (भूत- 
काये देह या प्रतिमा आदिमें ) झृत्लवत्‌ ( परिपूर्णके समान) सक्त ( आत्मा और परमेश्वर 
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देहपरिमाणक एवा5उत्मा प्रतिमापरिमाण एवेड्वरो नेतद्वयतिरिक्तो5स्तीति निश्चय- 
युक्तम्‌ । युद्वा, कृत्सनवत्‌ एवं घट एष पट इति कृत्सनपदाथनिश्चयो यथा, तथा 
कार्य देहे प्रतिमादौ वा सक्त एप देह एवा55स्माहमिति एव पाषाणादिरेवेश्वर इति 
निश्चययुक्तमहेतुक देहस्येबाउ5स्मत्वनिश्चये प्रतिमादेरेवेश्वरत्वनिधोरणे च हेतुस्तदभावा- 
दहेतुकम्‌। ननु 'देह एवाउडत्मा, अहमर्थत्वात! इत्यादियुक्तिरस्त्येवेति चेत्‌, न; 'स्वप्त- 
महमद्राक्षम! इत्यादो व्यभिचारदशनद्दिहदाहे त्वात्मदाहप्रसज्ञाच । न देहस्या53त्मत्वसा- 
धको हेतुरस्ति नाडपि प्रतिमादेरीरवरत्वसाधको हेतुरस्ति । ननु प्रतिमाद्याकार इश्वरः 
कामान्‌ प्रयच्छति तत एप प्रतिमादिरेवेश्वर: कामप्रदत्वादित्यादियुक्तिरस््येबेति 
चेत्‌ , न; अश्वत्थस्याडप्यारोग्यप्रदत्वद्शनात्तत्राउतिव्याप्ति: स्यात्‌ । किन्तु तन्न भक्त्या- 
राधितः परमेश्वरः सर्वगतस्तत्र स्थितः सन्कामान्‌ प्रयच्छति न तु प्रतिमादिस्तस्य 
नाशे ईश्वरस्था5पि नाशप्रसज्ञात्‌ । ततो देहग्रतिमादेरात्मेश्वरत्वसाधकयुक्तिनी5स्ति । 
अत एवा-उतत्त्वाथवदबाधिताथस्तत्त्वारथः स यत्य ज्ञानस्य नाउस्ति तदतत्त्वाथवद्यथाथ- 
विषयकमत एवा5रपम्‌ अर्पविषयत्वेनाउर्पफलूत्वेन चाउढप॑ निकृष्टमित्यथः | यदेवंलक्षण 


स्वयं अपने स्वरूपसे इतने ही बड़े हैँ यानी देहके सदश आकारवाला ही जीवात्मा है और 
प्रतिमाके सदश आकारवाला द्वी ईश्वर है, इससे अधिक नहीं है, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त अथवा 
कृत्स्नवत्‌ यानी यद्द घठ है, यह पट है, इस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थोका जैसे निश्चय है, वेसे ही देदमें 
या प्रतिमा आदिरूप कार्यमें सक्त यानी यद्द देद ही आत्मा मैं हूँ, तथा यह पाषाण आदि ही 
ईश्वर है, इस प्रकारके निश्चयसे युक्त ) अहेतुक ( देह द्दी आत्मा है तथा प्रतिमा आदि ही 
ईश्वर है, इस प्रकारके निर्धारणमें हेतुसे रहित )। यदि कहो कि 'देद ही आत्मा है, अहंका 
अर्थ होनेसे” इत्यादि युक्ति उक्त निश्चयमें हेतु है ही, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि मैंने स्वप्न 
देखा, इत्यादिमें व्यभिचार है और देदके जलनेपर आत्माके जलनेका भी प्रसज्ञ होगा । अतः न 
तो देहमें आत्मत्वका साधक हेतु दे तथा न तो प्रतिमा आदियमें ई-श्वरत्वका साधक हेतु है। यदि 
शद्भा हो कि प्रतिमा आदिके सदश आकारवाला ई-श्वर अभीष्ट बस्तुओंको देता है, इसलिए “यह 
प्रतिमा आदि ही ईश्वर है, कामका देनेवाला हवोनेसे”, इत्यादि युक्ति है ही, तो यह कहना भी युक्त 
नदीं है, क्‍योंकि अद्ब॒त्थ ( पीपल ) भी आरोग्यप्रद देखनेमें आता है, अतः उसमें अतिव्याप्ति 
हो जायगी । इसलिए यह मानना चाहिए कि भक्तिसे आराधित सर्वंगत परमेश्वर ही उसमें 
स्थित द्वोकर कामनाओंको देता है, प्रतिमा आदि नहीं, क्योंकि यदि यह न माना जायगा, तो 
प्रतिमा आदिका नाश होनेपर ईश्वरके भी नाशका प्रसज्ञ आवेगा। इसलिए देह तथा प्रतिमा आदियें 
आत्मत्व एवं ईश्वरत्वकी साधक युक्ति नहीं है। अतएवं अतत्त्वाथंवत्‌ ( अबाधित अथ तत्त्वार्थ है, 
वह जिस ज्ञानका नहीं है, वह अतत्त्वाथंवत्‌ ) यानी अयथार्थविषयक, इसीलिए अल्प ( अल्पविषय 
और क्षल्प फलवाला होनेसे अल्प ) निकृष्ट, यद्द अर्थ है। जो इस प्रकारके लक्षणसे युक्त ज्ञान 
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च्स्व्य्श्च्ः 


नियत सद्भरहितमरागठ्ेषतः कृतम्‌। 
अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्साक्षिक्रपुच्यते ॥ २३ ॥ 
राग-ह्वेपसे रहित और फलकामनासे शुन्‍्य पुरुष द्वारा श्रुत और स्थ॒तिसे 
अवश्यकतब्यत्वेव विहित यज्ञ आदि जो कम अहह्वारको छोड़कर किया गया हो, 
वह सात्त्विक कहलाता है ॥२३॥ 


ज्ञान तत्तामस बहुजन्मभिस्तामसयज्ञदानादिकमौनुष्ठानसंप्राप्ततमोगुणकार्यत्वात्तामसमिति 
कपिलादिमिरुदाहतमुच्यत इत्यथः । जन्मानेकशतेः समनुष्ठितसात्तविकयज्ञदानादि- 
सत्करमपरिपाकसमुत्प्न॑ सात्त्विक ज्ञान मोक्षयैव भवति । राजस तु स्वर्गाचभ्युद्याय 
निरुक्तलक्षणम्‌ । तामसं ज्ञान तु केवल मूढव्यवह्रगोचरं जननमरणदुःखप्रवाहयिव 
भवृति, न तु स्वगीय ना5प्यपवर्गायेति सूचित भवति ॥ २२ ॥ 

सत्त्वादिगुणमेदात्‌ कर्मणस्त्रेविष्य॑ प्रतिपादयन्नादौ मुमुक्षूणामनुष्ठेय सात्त्िक 
कर्मो55ह--नियतमिति । 

नियत श्रुतिस्मृतिभ्यामवश्यकतैव्यस्वेव विहिते यज्ञतपोदानलक्षण सनह्नरहित 
संज्ः कर्वृत्वामिनिवेशो5हह्लारस्तच्छृन्यमनहज्भारमरागद्वेषतः सुखसाध्यत्वे तत्फल- 
साधनत्वे वा कर्मणि रागः, दुःखसाध्यत्वे दुःखफलसाधनत्वे वा कर्मणि द्वेषश्व 
जायते, रागशच द्वेषए्च रागद्वेषौ न रागद्वेषो, यस्येष्टानिष्टयो: कर्मणो! समबुद्धेर- 


है, वह तामस है । अनेक जन्मोंमें तामस यज्ञ, दान आदि कर्मोंके अनुष्ठानसे सम्प्राप्त तमो पुणका 
कार्य होनेसे कपिल आदि मुनियों द्वारा तामस” कह्दा गया है, यह अथे है। अनेक सैकड़ों 
जन्मोंमें अनुष्ठित सात्त्विक यज्ञ, दान आदि सत्कर्मोके परिपाकसे उत्पन्न हुआ सात्त्विक ज्ञान 
मोक्षका ही कारण होता है । निरुक्त लक्षणवाला राजस ज्ञान तो स्वगे आदि अभ्युदयका हेतु दी 
है। केवल मूढ़ोंके व्यवहारकों विषय करनेवाला तामस ज्ञान तो जन्ममरणरूप दुःखके श्रवादका 
दी हेतु है, स्वगेका या अपवगका हेतु नहीं है, ऐसा सूचित होता है ॥ २२ ॥ 

सत्त्व आदि ग़ुणोंके सेदसे कमे जत्रिविध होता है, ऐसा श्रतिपादन करते हुए पद्ले मुमुछुओंके 
अनुष्ठिय सात्त्विक कमंको कहते हैँ--“नियतम्‌” इत्यादिसे । 

नियत--.श्रुति और स्थृतिसे अवश्यकतव्यत्वरूपसे विहित यज्ञ, तप और दान रूप. सन्नरद्दित 
( सन्न--कर्तृत्वका अभिनिवेश अर्थात्‌ अहद्लार--उससे झत्य ) यानी अहद्काररहित, 
अरागद्वेषतः ( खुखसे साध्य अथवा सुखरूप फलके साधन कर्ममें राग और दुःखसे 
साध्य अथवा दुःखहूप फलके साधन कर्ममें दवेष होता है। राग और द्वेष राग-द्वेष हैं, जिस 
समबुद्धिको इष्ट एवं अनिष्ट कर्मोमें राग और द्वेष नहीं हैं, वह अरागद्वेष है, तृतीयाके अर्थमें 
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यत्त कामेप्सुना कर्म साहझ्ारेण वा पुनः । 

क्रियते बुलाया तद्राजसघ्॒दाहतम्‌ ॥ २४ ॥ 

वाले साहझ्भार (में यह कर्म करता हूँ, इस अभिमानसे 

पूवेक जो कम किया जाता है, वह राजस कम 


युक्त ) पुरुष द्वारा आयास 
कहलाता है॥ २० ॥ 


सावरागद्वेषः । तृतीया्थें तसिः । तेनाडरागद्वेषेण सात्त्वकिनाउफल्मेप्सुना निष्कामेण 
कत्री कृत यत्तत्कमी सास्विक सत््वशद्धिकारणमिति महर्षिमिः प्रोच्यते ॥ २३ ॥ 

राजस कर्मो55ह--यच्विंति । 

तुशब्दो वैलक्षण्यागः । वो चायेः । पुनरप्यथः । कामेप्सुना काम्यत इति 
कामः कर्मफलू तमाप्ठुमिच्छता कामेप्सुना साहझ्लरेणाईपि च “अहमिद्‌ कर्म करोमि 
फलाय! इस्यभिनिवेशो 56 का रस्तद्रहितः सात्त्विकः पूर्वोक्तस्त्वय राजसस्तेनाडपि च युक्त- 
त्वात्‌ साहझ्भारो5हमिद करोमीत्यभिमानाउम्बरयुक्तस्तेन साहझरेणाइपि च कन्रो बहुला- 
यास बाहुम्याँ नदीतरणे यथा तथा बहुलो महानायासः श्रमों यस्मिन्‌ करमण्या- 
चमनादौ भवति तदू बहुलायास यच्त कम क्रियते तत्कम॑ राजसम्‌, फलकामनया 
चा 5हड्स्‍ारेणाइपि रजःकार्येण युक्तेनाउधिकारिणा क्रियमाणत्वाद्राज्स तत्करमेंति 
मुनिभिरुदाहतमित्यथः ॥ २४ ॥ 


5 सन न वन अनननननन 5 न +-+ मर जन+- मनन अमन + >> + पतन 
“तसि' प्रत्यय है ) यानी रागद्ेषरद्ित, सात्तिक और फलको न चाहनेवाछे निष्काम कर्ता द्वारा 
किया गया जो कर्म दे, वद्द कर्म सात्तिविक है--सत्त्वश्ुद्धिका कारण है--ऐसा महरर्षियों द्वारा 
कहा जाता है ॥ २३ ७ 

राजस कर्मको कहते हँ--“यत्तु! इत्यादिसे। 

“तु? शब्द वैलक्षण्यके लिए दे । वा” शब्द चकारके अथमें है। पुनः” शब्दका “अपि! 
अर्थ है । कामेप्सु ( जो चाह्य जाता है, वह काम है थानी कर्मफल, उसकी प्राप्तिकी इच्छा 
जे ) और साइड्ार ( फलके लिए में यद्द कर्म करता हूँ, ऐसा अभिनिवेश अहड्जार 
है रदित पुर्वोक्त सारिवक है और यद्द तो राजस है, इससे भी युक्त द्वोनेके कारण 
कतोे ) यानी में यह करता हूँ, इस प्रकार अभिमान पूर्ण आउम्बरसे युक्त साहड्ार 

द्वारा बहुत आयास, जैसे भुजाओंसे नदीके तरणमें आयास पड़ता है, वैसा ही महान 
आयाप--प्रम--जिस आचमन आदि कर्ममें होता है, वह बहुलायास है ) यानी. अत्यन्त 
यत्रपूवेक कह कर्म किया जाता है, वह कमे राजस है, फलकी कामनासे और 
रजके काये अहड्जारसे युक्त अधिकारी द्वारा विद्वित होनेसे वह राजस कर्म है, ऐसा मुनियोंने 
कह है, यह अर्थ है ॥ २४ ॥ द 
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अनुबन्ध क्षय हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कम यत्तत्तामसम्ुच्यते ॥ २५॥ 
मुक्तसड्रोबनहंवादी (धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्यसिद्धोर्निविकारः कर्ता सान््विक उच्यते ॥ २६ ॥। 
उत्तरकालीन अनथ, क्षय ( घनक्षय, बलक्षय या पुण्यक्षय ), प्राणिपीड़ारूंप 
हिंसा तथा अपनी सामर्थ्यका बुद्धिपूवक विचार न कर जो कर्म मोहसे किया 
जाता है, वह तामस कहलाता है ॥ २५॥ 
जिसने कामनाका परित्याग किया है, जो 'मैंने यह किया” ऐसा नहीं कहंती, 
जो घैथे और उत्साहसे युक्त है तथा जो प्रारब्धकी सिद्धि और असिद्धिमें निर्विकार 
रहता है, वह करती सात्त्विक कहा जाता है ॥ २६ ॥ 


तामस कमी 55ह--अनुबन्ध॑मिंति । 

अनुबन्धः उत्तरभाव्यनथस्तत्कमणः फलमूतस्तमनुबन्ध पश्चाद्भोव्यनथम्‌ । क्षय 
यस्मिन्कर्मणि क्रियमाण धनक्षयो वा बलक्षयो वा पृण्यक्षयों वा आयुःक्षयों वा.धन्यस्य 
वा क्षयस्त क्षयम्‌ | हिंसां प्राणिंपीडॉस। कमनिववाहे स्वसामथ्ये च पौरुषमेव । 
तस्सरवमप्यनवेक्ष्य बुद्धिबलेना 5विचाय, बालव॑न्भीहं|द्विवेकाथत्कमो53रभ्यते तत्कम 
संमोहो विविकाभावस्तमोगुणस्तेन कार्यत इति तामसमित्युच्यत इत्यथः ॥ २५॥ 

गुणमेदेन कणमेद वदन्‌ सात्त्तिककतोरमाह--मुक्तसद्भ इति । 

मुक्तसब्नः मुक्तो मनसा संत्यक्तः सन्नः फलामिसन्धिलक्षणः कामो येन स 
मुक्तसज्ञ: निष्काम इत्यथैः। अनहंवादी सह्ृल्पेडप्यहमिद्‌ करोमीति वदनशीढो 


तामस कमेको कहते हैँ--“अनु बन्धम्‌” इत्यादिसे । 

अनुबन्ध यानी. उत्तरभावी अनर्थ, जो कि उक्त कर्मका फलभूत है, क्षय (जिस 
कर्मके करनेपर धनका क्षय, बलका क्षय, पुण्यकां क्षय, भायुका क्षय अथवा अन्यका 
क्षय होता है, उसे क्षय कहते हैं), प्राणियोंकी पीडारूपा हिंसा तथा कमके निर्वाहमें अपना 
सामथ्येरूप पौरुष---इन सबको न देखकर---बुद्धिबलसे उनका विचार न कर--बालककी नाईं 
मोहसे--अविवेकसे--जो कर्म आरम्भ किया जाता है, वह कम सम्मोहसे--विवेकके 
अभावरूप तमोगुणसे--किया जाता है, इससे तामस कहा जाता है, यह अर्थ है ॥ २५॥ 

गु्णोंके भेदसे कर्ताका मेद कहते हुए सात्तिवक कर्ताको कहते हैं---'मुक्तसज्ञो' इल्यातिसि । 

मुक्तसज्ञ ( जिसने सज्ञका--फलामिसन्धिरूप कामका--मनसे त्याग कर दिया है, वह मुत्तसज् 
है ) निष्काम, यह अर्थ है। अमहंवादी ( सइल्प होनेपर भी, मैं यह करता हूँ, ऐसा कहनेका 
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रागी कमफलेग्रेप्सुलेब्धो हिंसात्मकोडशुचिः । 
(१ का ४5 
हषेशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
स्वगे आदि फलके तत्‌-तत्‌ साधनोंमें आसक्ति रखनेवाल्ा अतणव पुत्र, घन, 


आदि सम्पत्तिकी प्राप्ति चाहनेवाला, लुब्घ, दूसरोंको पीड़ा देनेवाला, शौच रहित 
हषे और शोकसे युक्त कती, राजस कती कहलाता है ॥ २७ ॥ 


न भवतीत्यनहंचादी । अनहंमानित्वेडपीदमुपलक्षणम्‌ । धृत्युत्साहसमन्वितः धृतिः 
अध्थव्ययदेहायासादौ घेरयम्‌, उत्साहः चिकीषावेगः, ताभ्यां सम्यगन्वितः सिद्धय- 
सिद्धयोरारब्धस्य कर्ण: सिद्धावसिद्धौ च निर्विकारः सम्यगीश्वरार्पितस्य तन्नियन्तृत्वा- 
दीश्वरेच्छेति हृपषविषादशुन्य इत्यथः । एवं सत्त्वगुणसंपन्नो यः कती करमणां स 
सात्त्विक इति ऋषिभिरुच्यत इत्यथ! । एवंगुणविशिष्टत्व॒॑सात्त्विकस्य लक्षणमिति 
सूचितं भवति ॥ २६ ॥ 

राजसकतोरमाह--रागीति | 

रागी कर्मफलपेक्षत्वात्तत्साधनेषु कर्मसु रागो5म्याउस्तीति गगी, यद्वा, रागो 
विषयभोगेच्छा सो.उस्याउस्तीति रागी। तत एवं कर्मफलप्रेप्सु: कमणां फू पुत्रकलत्र- 
घनादिसंपत्ति स्वगे च प्राप्तुमिच्छुः | स्वेन्द्रियतर्पणशीलत्वाछुब्धः: परस्वामिंलाषी 
देवपितृयज्ञादौं धनत्यागासहिष्णुवा लछुब्ध:। हिंसात्मकः परपीडनशीलः । अशुचिः 
शासत्रोक्तशौचरहितः । करमणः सिद्यसिद्धय्ो्ीमालामयोर्वा हपैशोकान्वितो यः क्मणां 


जिसका स्वभाव नहीं है, वह अनहंवादी ), अनहंमानित्वमें भी यह उपलक्षण है। धृव्युत्साह- 
समन्वित ( घृति यानी अर्थव्यय और देहके आयास आदिमें घेथ और उत्साह यानी करनेकी 
इच्छाका चेग, इन दोनोंसे भली भौँति युक्त ), सिद्धि और असिद्धिमें ( आरब्ध कर्मकी सिद्धि 
और असिद्धिमें ) निर्विकार यानी भली मौँति ईश्वरमें समर्पित कर्मोंका फल देने और न देनेमें 
ईश्वर ही नियन्ता है, अतः ईश्वरकी इच्छा, ऐसा समझकर हर्ष और विषाद से झन्‍्य, यह अर्थ 
है। इस भ्रकार सत्त्वगुणसे सम्पन्ञ जो क्मोंका कर्त्ता है, वह सात्त्विक कतो है, ऐसा ऋषियों 
द्वारा कहा जाता है, यह अर्थ है। इस प्रकारके गुणोंसे विशिष्ट होना सात्तिकक कर्ताका लक्षण 
है, यह सूचित होता है ॥ २ ६॥ 
राज॑स कर्ताक्ो कहते हैं--रागी! इत्यादिसे । 
रागी ( कर्मके फलकी इच्छा होनेसे जिसका कर्मफलके साधनमें राग है, वह रागी है 
अंथवा राग यानी विषयभोगकी इच्छा, वह जिसकी दो, वह रागी ), इसीलिए कर्मफलगप्रेप्सु, 
( कमफलको--पुत्र, ख्री, धन आदि संपत्ति और स्वरगको--प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाला ), 
लव्ध अपनी इन्द्रियोंकी तृप्ति करमा ह्वी स्वभाव होनेसे छुब्ध यानी परधनका अभिलाषी अथवा 
देव एवं पितरोंके यज्ञ आदिमें धनके त्यागको न सद्द सकनेवाला लुब्ध ) हिंसात्मक यानी परपीडन 
युक्त, अशुचिं यानी शात्नोक्त शौचसे रद्दित तथा कमेकी सिद्धि और असिद्धिमें अथवा लाभ और 
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किया आए समर रकम 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्घः शठो नेकृतिकोड्लसः । 
विपादी दीपेस्त्री च कतो तामस उच्यते ॥ २८ ॥ 
चचञ्चल चित्तवाला, काये और अकाये ज्ञानसे शूत्य, नम्नतारहित, सबको 
धोखा देनेवाले, दूसरोंका अपमान करनेवाछा, श्रद्धारहित, असन्तोषी तथा दीघ॑सूत्री 
करती तामस कहलाता है ॥ २८ ॥ 


कर्ता स राजसः उक्तलक्षण्र॑ रजोगुणैर्विशिष्टत्वाद्रागस इति मुनिभिः परिकीर्तित 
इत्यथः । रागित्वादि राजसस्य लक्षणमिति सूचित भवति ॥ २७ ॥ 


तामसकर्तारमाह--अयुक्त इति | 

अयुक्तोडस्थिरचित्तश्रश्चल इत्यथः । प्राकृतः पामरः कायोकार्यज्ञानविहीन 
इत्यथं: । स्तब्घोडनम्रः महत्सु विनयशून्य इत्यथः । शठो गूढ़विग्रियकारी सर्ववश्चक 
इत्यथः । नेकृतिकः निक्ृतिमनोवाक्कायेंः परतिरस्करणं तत्मवणो नेकनतिकः परावमानी- 
त्यथः । अल्सो मन्दः कार्यष्ववश्यकतव्येष्वपि प्रवृत्तिरहितः श्रद्धाशुन्य इत्यथः । 
विषादी छिष्टचित्त; इष्टे वस्तुनि लब्धेउपि तृप्तिरहितत्वादीषदपि संतोषरहित इत्यथः । 
दीपसूत्री च सद्यः कर्तव्यमपि कार्य पक्षेण मासेन वा यः करोति स दीधेसूत्री 
चिरकारीत्यथ: । य एवंलक्षणः कर्मकती स तामसस्तमोदोषेण जड़बुद्धित्वात्तामस 
इत्युच्यते । अयुक्तत्वादिकं तामसस्य लक्षणमिति सूचित भवति [| २८ ॥ 


अलाभमें. हष एवं शोकसे युक्त जो कर्मोका कर्ता है, वह राजस है, उक्त रजोगुणके रक्षणोंसे 
विशिष्ट होनेके कारण राजस है, ऐसा मुनियोने कहा है, यह अथ है। रागित्व आदिं राजसकें 
लक्षण हैं, यह सूचित द्ोता है ॥ २७ ॥ 

तामस कर्ताको कहते हैं--“अयुक्त:” इत्यादिसे । 

अयुक्त---अस्थिरचि त्तवाला--चश्चल, यह अथे है। प्राकंत--पामर--काय और अकार्यके 
घानसे रद्दित, यह अर्थ है। स्तब्ध यानी अनम्र, महान पुरुषोंमें विनयशूत्य, यह अ्थ है । 
शठ यानी गूढ़विप्रियकारी, सबको ठगनेवाला, यह अर्थ है । नैकृतिक ( निकृति--मन, वाणी और 
शरीरसे दूसरेंका तिरस्कार करना--उसमें तत्पंर नेकतिक ) यानी दूसरोंका अपमान करनेवाला, 
यह अथ है । अलस यानी भन्द, अवश्य करनेयोग्य कर्मोमें प्रव्नत्तिसे रहित, श्रद्धाइल्य, यह अथे 
है | विषादी--चित्तको क्लेश देनेवाला यानी इष्ट वस्तुकी प्राप्ति होनेपर भी तृप्ति न होनेके कारण 
तनिक भी संतोषसे रहित, यह अर्थ है। और दीघसूत्री (शीघ्र करने योग्य कार्यको भी जो 
पक्षमें या मासमें करता है, वह दी्घसूत्री ), चिरकारी, यद्द अथे है। जो इस प्रकारके लक्षणोंसे 
कमका कर्ता है, वह तामस है। तमोदोषवश जड़ बुद्धिवाला द्ोनेके कारण तामस हैं, ऐसा 
कहा जाता है। अयुक्तत्व आदि तामसका लक्षण है, ऐसा सूचित होता दे ॥ २८ ॥ 
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बुद्धेमेद धतेश्रेव गुणतख्रिविध थरणु। 
प्रोच्यमानमशेपेण प्रथक्त्वेन घनज्ञय ।। २९, ॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्य भयाभये। 
बन्ध मोक्ष च या वेत्ति वुद्धिः सा पाथे सात्विकी || ३० ॥ 
हे घनझ्जय, बुद्धि और घेयेका गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद, जिसे में 
पूर्णरूपसे कह रहा हैँ, तुम सुनो ॥ २९ ॥ 
हे अजुन, प्रवृत्ति और निवृत्तिकों, काये और अकायेको, भय और अभयको 
तथा बन्ध एवं मोक्षको जो बुद्धि जानती है, वह बुद्धि सात्त्विक कहलाती है॥३०॥ 


कर्तृवत्करणस्याउपि त्रैविध्य सूचयितु बुद्धयादेखेविध्य॑ बोधयितुमाह--- 
बुद्धेरिति । 

यया पदार्थतत््वमध्यवसाय कार्य पुमान्प्रवतते तस्या बुद्धेः अन्तःकरणवृत्ति- 
विशेषस्य ध्रतेश्व वृत्तिविशेषस्य । चकारः समुचयाथेः । एवकारो इन्यव्यवच्छेदाथः। 
पृथवप्रत्येक॑ गुणतः सच््वादिगुणमेदेन त्रिविध भेदमशेषेण साकल्येन मयोच्यमान 
श्रणु । यद्यपि पूर्व ज्ञानस्य त्रेविध्य प्रतिपादितम , तथापि ज्ञान वृत्तिसामान्य बुद्धिस्तु 
वृत्तिविशेष: । ध्तिरपि वृत्तिविशेष एवं ततो न पुनरुक्तिप्रसज्ञ:॥ २५९ ॥ 

सच्चबुद्धेलेक्षणममाह--प्रवृत्तिमिति । 

प्रवृत्ति च श्रुतिस्मृतिभ्यां विहित धर्म निवृत्ति ताभ्यां निषिद्धमधम च कायोकार्ये 
कार्य देशकालादेरानुकूल्ये कर्तव्य प्रातिकूल्ये त्यक्तव्यमकायं भयाभये भर्य भय- 


कर्ताके समान करण भी तीन प्रकारका है, ऐसा सूचन करनेके लिए बुद्धि आदिका त्रैविष्य 
धोधन करनेके लिए कहते हैं--बुद्धे:०” इत्यादिसे । 

जिससे पदार्थके तत्त्वका निश्चय करके पुरुष कार्यमें प्रदत्त होता है, उस बुद्धिके यानी 
अन्तःकरणके द्त्तिविशेषके, ध्रुतिके यानी ब्रत्तिविशेषके । चकार समुच्चयके लिए है। एवकार 
अन्यके व्यवच्छेदके लिए है। प्रथक्‌ यानी प्रत्येकके गुणतः--सात्त्विक भादि गु्णोके भेदसे-- 
तीन प्रकारके भेदोंको, जिन्हें कि मैं तुम्हें अशेषतः--पू्णरूपसे--कह रहा हैँ, सुनो । ययपि पूर्वमें 
ज्ञान तीन प्रकारका है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है, तथापि वह ज्ञान वृत्तिसामान्यात्मक 
है और बुद्धि वृत्तिविशेषात्मक है। शति भी वृत्तिविशेषष्प द्वी ऐ, इसलिए पुनरुक्तिका 
प्रसज्ञ नहीं है ॥ २९ ॥ 

सात्त्विक बुद्धिका लक्षण कहते हैं---'प्रवृत्तिम्‌! इत्यादिसे । 

प्रवत्तिको--श्रतिस्मतिसे विह्ठेत धर्मको--, निश्वत्तिको--पश्रुतिस्मतिसे निषिद्ध अध॑मैको---, 
कार्याकार्यको (कार्य यानी देश, काल आदिके अनुकूल होनेपर कर्तव्यकों और अकार्य यानी प्रतिकूल 
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कारणमनथम्‌ अभर्य भयाभावकारणमनथोभार्व बन्ध बन्धहेतु मोक्ष मोक्षहेतु च बुद्धे- 
ज्ञीनकतृत्वासंभवात्करणा्थता । यया बुद्धया पदार्थतत्त्वनिश्वयकारिण्या धमोधमोदिक 
पुरुषो 5धिकारी विजानाति सा बुद्धि: सात्त्िकी । यद्वा, 'बन्ध मोक्ष च! इत्यत्र बन्धमोक्ष- 
योरेव प्रतिपायत्वेन प्रवृत्त्यादिपदानां तद्विशेषणत्वेनाउन्वयो युक्तः । प्रवृत्ति प्रवृत्ति: 
सत्त्वबुद्धेः कारणभूतः करममार्गः, यत्र प्रवृत्तः शुद्धात्मा सन्मोक्षाय कल्पते तां प्रवृत्ति 
च। निवृत्ति च निवृत्तिर्निप्कमैत्वमागः संन्यासो यत्र प्रवृत्तः संसारबन्धान्मुक्तो भवति 
तां निवृत्ति च। चत्रय समुच्याथम्‌ | कार्याकार्य कार्यमारुरुक्षो: कमणि विषये काले 
काले यत्कतव्यं तत्कायथं तथा5कार्यमारूढस्य यदकतठ्य त्यक्तव्य तदकाये ते चोगे 
कायोकार्य । भयाभये यस्मादू बिभेति तद्भयमज्ञानं संसारकारणं यस्मादभय भयाभावः 
सिध्यति तदभय ज्ञान मोक्षकारण ते चोभे भयाभये। बन्धमध्यासलक्षणमज्ञानकाय 
मोक्षमध्यासाभावलक्षणं ज्ञानकार्य च यया बुद्धया बुद्धा$त्मा विचक्षण एतत्सव॑ क्षीर- 
नीरवद्विभज्य विजानाति अज्ञस्येद साधन तज्ज्ञस्येद साधनमाररक्षोरिद कतंव्यमा- 
रूठस्येद त्यक्तव्यमिदमज्ञानमय बन्धो5य मोक्ष इति स्वाधिकारानुरूपेण साध्यसाधन- 
भेद बन्ध मोक्ष च सम्यग्यया वेति पुरुष:, सा बुद्धिः सात्विकी बहुजन्मसुकृतपरि- 


होनेप२ त्यागने योग्य, अकर्तव्यको) भयाभयको ( भयका कारण अनर्थ भय है, भयके अभावका कारण 
अनर्थका अभाव अभय है, उनको) बन्धको यानी बन्धके हेतुको और मोक्षको यानी मोक्षके हेतुको। 
ज्ञानमें कर्तापन न होनेके कारण बुद्धि करणार्थक है। पदार्थके तत्त्वका निश्चय करानेवाली जिस बुद्धि- 
से धर्म, अधरम आदिको पुरुष यानी अधिकारी जानता है, वह बुद्धि सात्तिकी दे' अथवा 'बन्धं 
मोक्ष च', यहां बन्ध और मोक्ष दोनों प्रतिपादनीय होनेके कारण प्रवृत्ति आदि पदोंका उनके विशे- 
पणरूपसे अन्वय होना युक्त है। प्रवृत्तिको--प्रवृत्ति सात्तिविक बुद्धिका कारण कर्ममागे, जिसमें अदृतत 
हुआ पुरुष श॒द्धात्मा होकर मोक्षके लिए समर्थ द्ोता है, उस प्रइृत्तिको--और निर्त्तिको 
( निद्ृत्ति यानी निष्कमत्वमार्ग संन्यास, जिसमें प्रवृत्त हुआ पुरुष संसाररूप बन्धनसे मुक्त दवोता 
है, उस निदृत्तिको ) तीनों चकार समुच्यार्थक हैं । कार्याकार्यको ( काय--आरुस्छका कमें- 
विषयमें समय समयपर जो कतैव्य है---वह कार्य है, तथा आहृढ़का जो अकततेब्य--त्वक्तव्य है, वह 
अकाये है, उन दोनों कार्य और अकार्यकों ) भयाभये ( जिससे पुरुष डरता है, वह भय है, यानी 
संसारका कारण अज्ञान, जिससे भयका अभाव द्वोता है यानी अभय सिद्ध द्वोता है वह अभय है 
यानी ज्ञान, मोक्षका कारण, उन दोनों भय और अभयको) बन्ध यानी अध्यासलक्षण अज्ञानके कार्य 
और मोक्ष यानी अध्यासाभावलक्षण ज्ञानके कार्यको, जिस बुद्धिसे विचक्षण बुद्धात्मा इन 
सबको क्षीरनीरके समान प्रृथऋ करके जानता दै--अज्ञका यद् साधन है, तज्ज्ञका यह साधन है, 
आरुरुक्षुका यह कर्तव्य है, आहृढ़का यह व्यक्तव्य है, यह अज्ञान है, यह ज्ञान है, यह बंध 
है, यह मोक्ष है, यों अपने अधिकारके अलुसार साध्य-साधनके भेदको तथा बन्ध और मोक्षको 
जिससे पुरुष ठीक ठीक जानता है, वह बुद्धि सात्तिकी है--बहुत जम्मके पुण्यके परिपाकसे 
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यया धममधम च काये चाकायमेव च। 
अयथाबत्पजानाति बुद्धि! सा पार्थ राजसी ॥ ३१ ॥ 
अधम घममिति या मन्यते तमसाइता। 
सर्वाथान्विपरीतांश् बुद्धि! सा पाथे तामसी ॥ ३२ ॥ 
हे अजुन, जिस बुड्धिसे पुरुष धर्म और अधर्मको तथा कार्य और अकायको 
अयथार्थरूपसे जानता है, वह बुद्धि राजस कहलाती है ॥ ३१ ॥ 
हे पाथ, तमोगुणसे आबृत जिस बुद्धिसे पुरुष अधर्मको धर्मछूपसे और सम्पूर्ण 
पदार्थोकी विपरीतरूपसे ग्रहण करता है, वह तामसी बुद्धि है ॥ ३२ ॥ 


पाकसमुत्पन्नशुद्धसत्त्तकार्यत्वात्सात्त्विकीति बुधेरुच्यत इत्यथः | एतेन सात्त्विक्येव 
बुद्धिमुमक्षोः प्रयलेन संपादनीयेति सूचित मबति ॥ ३० ॥ 

राजसीं बुद्धिमाह--ययेति । 

घम विहितमधम प्रतिषिद्ध च काये चा पकाये च देशकालादेरानुकूल्ये प्रातिकूल्ये 
च कतव्याकर्तव्ये कर्मणी चकारादर्थीनर्थीनेतान्‌ सर्वोनयथावदयथार्थवद्यावदर्थाथा- 
निर्णयेनाउसाकल्येन संदेहेन यया बुद्धया प्रजानाति पुरुषः सा बुद्धिः राजसी रजोगुण- 
संपन्नत्वाद्राजसीत्युच्यते ॥,३१ ॥ 

तामसीं बुद्धिमाह--अधर्ममिति | 

धर्ममधम कार्यमकार्यमथमनथ च यया तमसा तमोगुणेना5ड्वृतया इस्पष्टपकाशया 
बुद्धया सर्वार्थान्‌ वैपरीत्येन मन्यते ग्रह्माति पुरुषः सा तामसी बुद्धिरित्यथः ॥ ३२ ॥ 


उत्पन्न हुए श॒द्ध सत्त्वकी कार्य होनेसे सात्तिक्ी है, ऐसा पंडितों द्वारा कहा जाता है, यह 


अर्थ है। इससे यह सूचित होता है कि सात्विक्री बुद्धि ही मुमुछको प्रयल्नपूवेक संपादन 
करनी चाहिए ॥ ३० ॥ 


राजसी बुद्धिको कहते हैं--“यया?” इत्यादिसे । 

धर्म यानी विहित और अधर्म यानी प्रतिषिद्ध, कार्य और अकार्य यानी देशकाल आदिके अनु- 
कूल और प्रतिकूल होनेपर कर्तव्य और अकतेव्यरूप कर्म, चकारसे अथ और अनर्थोंछा ग्रहण है, 
इन सबको अयथावत्‌---अयथार्थवत्‌--जिससे सम्पूणे अथीशके अथका निर्णय नहीं द्वो सकता 
ऐसे असाकल्यसे--संदेहसे--जिस बुद्धिसे पुरुष जानता है, वह बुद्धि राजसी है। रजोगुणसे 
संपन्न होमेसे राजसी कहलाती है ॥ ३१ ॥ 

तामसी बुद्धिको कहते हैं--अधमम्‌' इत्यादि । 

तथा धर्म और अधर्म, काये और अकार्यका अर्थ और अनर्थकों जिस तमसे--तमो- 
गुणसे--आइत अस्पष्ट प्रकाशवाली बुद्धिसे सम्पूर्ण अर्थोंकी पुरुष विपरीतरुपसे मानता 
है--.प्रदण करता दे, वह तामसी बुद्धि है, यह अथ है ॥ ३२॥ 


अध्याय १८ ] सानुवादशड्ूरानन्दी व्याज्यासहित ९१३ 


घत्या यया धारयते मनप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाउव्यभिचारिण्या ध्तिः सा पाथे सात्त्िकी ॥ ३३ ॥ 
है अज्ुन, चित्तकी एकाग्रतारूप समाधिसे अव्यभिचरित जिस धारणारूप 
बुद्धिवृत्तिसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी बाद्य प्रवृत्तियोंकी ब्रह्मवित्‌ नियन्त्रणमें रखता 
है, वह धारणारूप ध्ृति सात्त्िक है ॥ ३३ ॥ 


धृतेरपि त्रेविध्य वदन्‌ सात्तिकीं धृतिमाह-- धृत्येति । 

योगेन त्रह्मणि च्विकाग्र्यलक्षणेन समाधिना अव्यभिचारिण्या अविनाभूतया 
घृत्या धारणात्मिकया धीवृत्त्या यया मनःप्राणेन्द्रियक्रिया; मनसः प्राणानामिन्द्रियाणां 
चक्षुरादीनां च किया: या याश्वेष्टाः बहिः प्रवृत्तिरूपास्ताः सवा धारयते ब्रह्मनिष्ठो 
धारयति नियच्छति । ब्रह्मणि चित्तैकाग्रतायां स्थिरायां सत्यां मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः 
सर्वाः स्वयमेव स्थिरा भवन्ति। तेनैकाग्रताघारणाशक्तेयोंगाव्यमिचारित्व॑ मनःप्राणेन्द्रिय- 
क्रियाधारकरव॑च सहैव सिद्धबति । अत एवोच्यते योगेनाउव्यमिचारिण्या यया 
धृत्या मनःप्राणेन्द्रियकिया घारयते, सा ध्तिधोरणाशक्तिः सात्तिकी शुद्धसत्वगुणसंभूत- 
त्वास्सात्त्विकीत्युच्यते मुनिभिरित्यथः । पृण्यकर्मपरिपाकवशात्‌ संप्राप्तशुद्धसत्त्वस्य 
पुरुषस्य ज्ञान सात्त्कं बुद्धिः सात्त्विकी ध्वतिरपि सात्तिकी मनःप्राणेन्द्रियद्त्तयो5पि 
सात्तिक्य एवं भवन्ति । ज्ञानादीनां सात्तिकत्वं नाम बाह्यानालम्बनभेव ततो मुमुक्षो; 
सच्चशुद्धिरेव संपादनीयेति सिद्धम्‌ ॥ ३३ ॥ 


घृति भी तीन प्रकारकी है, ऐसा कह रहे श्रीभगवान्‌ पहले सात्तविक धतिका प्रतिपादन 
करते हैँ--(धृत्या” इत्यादिसे । 

योगसे--बहामें चित्तकी एकाग्रतारूप समाधिसे--अव्यभिचारिणी यानी अविनाभूतरूपा 
जिम ध्रतिसे--धारणात्मक्ष जिस धीडत्तिसे--मनप्राणेन्द्रियक्रियाकों ( मनकी, प्राणोंकी और 
चक्ष आदि इन्द्रियोंकी जो बाहरकी प्रत्रत्तिहप चेशएँ हैं, उन सबको ) ब्रह्मनिष्ठ धारण 
करता है यानी रोकता है। ब्रह्ममें चित्तकी एकाग्रताके स्थिर होनेपर मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
संब क्रियाएँ स्वयं द्दी स्थिर हो जाती हैँ, उससे एकाग्रताधारणाशक्तिमें योगकी अव्यभिचारिता 
और मन, प्राग एवं इन्द्रियोंकी क्रियाका घारकत्व साथ ही सिद्ध हो जाता है। अतएव कहते 
हैँ --योगसे अव्यभिचारिणी जिस ध्ृतिसे मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाका धारण किया 
जाता है, वह ध्रति--धारणाशक्ति--सात्तिक है । शुद्ध सत्त्व गुणसे उत्पन्न होनेके कारण मुनियों 
द्वारा वह सात्त्विक ध्रति कही जाती है, यह अर्थ है। पुष्य कमके परिपाकसे प्राप्त हुए 
शुद्ध सत््वसे युक्त पुरुषका ज्ञान, बुद्धि और ध्ुति भी सात्त्विक है, मन, प्राण एवं इन्द्रियोंकी 
वृत्तियां भी सात्त्विक ही होती हैं । बाह्य विषयका अनवलम्बन ही ज्ञान आदिका सात्त्विकत्व है, 
इसलिए मुमुछको सत्त्वशुद्धिका द्वी संपादन करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ३३ ॥ 

११५ 


९१४ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १८ 


यया तु धमकामार्थान्‌ शत्या धारयतेष्जुन । 
प्रसद्ेन फलाकाडी शतिः सा पार्थ राजसी ॥ ३४॥ 
यया स्वप्न भय शोक॑ विषाद मदसमेव च । 
न विघ्ुश्वति दुर्भेघा इतिः सा पाथे तामसी ॥ ३५॥ 
हे अ्जुन, जिस ध्तिसे फलामिलाषी पुरुष धम, अथे और कामका परित्याग 
नहीं करता, वह ध्रृति राजस है ॥ ३४ ॥ 
हे पाथ, जिस धृतिसे माग्यहीन पुरुष स्वप्न, निद्रा, भय, शोक, विषाद और 
मदको नहीं छोड़ता, वह घृति तामस है ॥ ३५ ॥ 


राजसी ध्तिमाह--ययेति । 

तुशब्दोउ्न्यव्यावृत्त्यथं: । यया तु धृत्या पुरुषों धर्मकामाथीन्‌ धर्ममर्थ काम च 
प्राधान्येन धारयते धरति न विमुश्चति प्रसन्जैन धर्मादीनां प्रसक्ती संपादनकाले फला- 
-काट्ली मवति । सा धर्मादीनां धात्नी ध्वतिः राजसी ॥ ३४ ॥ 

तामरसीं ध्ृतिमाह--ययेति | 


दुष्टा तमोदोषदूषिता मेधा बुद्धियस्य स दुर्मेघाः दुरभगः पुरुषः यया धृत्या 
स्वप्त निद्रां भय शोक॑ विषाद च मदमेव सदा धारयते, न तु कचिदपि मुझ्ति सा 
निद्रादीनां धान्री घृतिस्तामसीत्युच्यते । सर्वव्यवहारहेतोर्जुद्धेखेविष्ये सिद्धे तदूद्वार- 
भूतानां श्रोत्रादिकरणानामपि सात्त्विकत्वादिभेद्सद्भावः सूचित; ॥ ३५॥ 


शजस घृतिको कहते हँ---“यया” इत्यादिसे । 

'तु” शब्द अन्यकी व्यावृत्तिके लिए है। जिस धृतिसे पुरुष धर्म, अर्थ और कामका 
मुख्यकहपसे धारण करता है--पकइता है--नहीं छोड़ता है, प्रसंगसे धर्मादिकी प्रसक्ति 
होनेपर संपादनकालमें फलकी आकांक्षा करता है, वह धर्म आदिका धारण करनेवाली 
धृति राजस है ॥ ३४ ॥ 

तामस धृतिको कहते हँ---“यया” इत्यादिसे । 

दु--तमोदोषसे दूषित--मेधा--बुद्धि--जिसकी है, ऐसा दुर्मेघ यानी दुर्भग पुरुष 
जिस धृतिसे स्वप्न, निद्रा, भय, शोक, विषाद और मदका ही सदा घारण करता है, कभी 
भी उन्हें नहीं छोड़ता, वह निद्रा आदिका धारण करनेवाली ध्रति तामस कहलाती है। सम्पूर्ण 
व्यवहारोंकी हेतु बुद्धिका त्रेविध्य सिद्ध होनेपर उसके द्वारभूत श्रोत्र आदि करणोंके भी 
सात्त्विक आदि भेद हैँ, ऐसा सूचित किया ॥ ३५ ॥ 


अध्याय १८ ] सानुवादशड्डूरानन्दीव्याख्यासहित ९१५ 


सुर्ख त्विदानीं त्रिवि्ध थणु से भरतर्षभ। 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्ते च निगच्छति॥ ३६ ॥ 
यत्तदग्र विपमिव परिणामेउसतोपमम्‌ । 
तत्सुख साक्षिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्जुन, अब तुम मुझसे तीन प्रकारका सुख सुनो, जिस समाधिसुखमें 
अभ्याससे (चिरकालिक परिचयसे ) पुरुष रमण करता है और रमण करता हुआ 
दुःखके अन्तको प्राप्त होता है, वह सात्तिक सुख है ॥ ३६॥ 
है अजुन, जो पहले विषके सहश होता है और परिणाममें अम्रततुल्य है, 
वह आत्मबुड्रिके प्रसादसे होनेवाछा सुख सात्तिक कहा गया है ॥ ३७॥ 
एवं गुणमेदेन कतृणां करणानां कर्मणां च त्रेविध्यमुक््वा कर्मफलस्य 
सुखस्याडपि त्रेविध्य बदन्‌ सात्त्विकसुखस्य स्वरूपमाह द्वाभ्याम--सुर्ख त्विति । 
स्पष्टाथः ॥ ३६ ॥ 
यदिति । यदू ब्राक्म सुखे निरन्तर नित्यप्राप्तमप्यंत्रे स्वसिद्धेः पूर्व स्वसिद्धि- 
साधनस्य विषवत्स्वीकतु दुष्करत्वात्स्थयमपरि विषमिव प्राप्तुमनुभवितुं चा5शकक्‍्यमेव 
भवति । यतः स्वसाधन सदसक्विवेको दुर्लूभो मुमुक्षुत्व॑ ततो दुर्लभ वैराग्यं ततो दुललमे 
शमादिसंपत्तिस्ततो दुर्ूमा संन्यासस्ततोडपि दुर्कलूमः अद्वैकमूलः अश्रवणादिस्तितो 
दुरलुमः मुक्तेरसाधारणकारण तज्जन्यं ज्ञानमपरोक्षमतीव दुल्भतरं तत्परिपाकहेतुः 
समाधिदुर्ूूमतमस्तत एवं स्वसिद्धिसाधनस्य समाध्येकमूलस्य ज्ञानस्य प्राच्योदीच्याज्षै- 
स्तीममोक्षेच्छैककारणेः सह दुष्प्रापत्वात्स्वयमपि तद्वदू दुष्प्राप भोक्तुमशक्य च भव- 
इस प्रकार ग्रुणोंके भेदसे कर्ता, करण और कर्मोंका त्रेविष्य कहकर कमके फलभूत सुखंका 
भी त्रेविध्य कह रहे श्रीभगंवान्‌ पहले दो इलोकोंसे सात्त्तविक सुखका स्वरूप कहते हैं-- 
'ुख॑ तु! इत्यादिसे । 
इस इलोक़का अर्थ स्पष्ट है ॥ ३६ ॥ 
यद्‌” इत्यादि । ब्राह्म सुख यद्यपि निरन्तर नित्य प्राप्त है, फिर भी आगे यानी उसकी सिद्धिके 
पहले उसकी सिद्धिके साधनको स्वीकार करना विषके स्वीकारके समान दुष्कर है, अतः वह 
स्वयं भी विषके समान है यानी उसकी प्राप्ति और अनुभव करना अति कठिन ही है, क्योंकि 
उसके सांधन सत्‌ और असतूका विवेक दुलेभ है, उससे मुमुक्षत्व दुरूम है, उससे वेराग्य 
डुलभ है, उससे शम आदि संपत्ति दुलेभ है, उससे संन्यास दुलंभ है, उससे श्रद्धा ही 
जिनका एक मूल है, ऐसे श्रवण आदि दुल्भ हैं, उनसे मुक्तिका असाधारण कारण श्रवण 
आदिसे जन्य अपरोक्ष ज्ञान अत्यन्त ही दुलभतर है और उसके परिपाकका हेतु समाधि तो 
दुलेभतम है, उसीसे ब्राह्मसुखकी सिद्धिका साधन, केवल समाधि ही जिसका मूल है, ऐसा 


९१६ श्रीमद्भगंवद्धीतां [ अध्यांय १८ 


तीत्यथः । नन्वेव॑ सति यतीनां मोक्षसुखापेक्षावतां का गतिरित्याकाह्नायामाह-- 
परिणाम इति | सद्दुरोश्वेश्वरस्याअनुग्रहात्सिद्धस्य तत्माप्तिसाधनस्य ज्ञानस्य नित्यनिर- 
न्तरसमाधिना परिणामे परिपकत्वे सिद्धे सत्यम्रतोपम॑ भवति | यथा काल्कूटपायेन 
प्राप्मम्रत देवानां जरासृत्युनिवर्तेक भवति, तथा करणदोषापायेन प्राप्त तद्‌ ब्राह्म 
सुखमपि यतीनां महात्मनां जन्ममरणदुः:खप्रवाहविध्वंसकत्वादसततुल्य॑ परमानन्दकरं 
च भवति। ततो ब्रह्मविद्धिः परमहंसेमेक्षयुखानुभूतिकामेः साधनशुद्धिसिद्धावेव 
प्रथलः कतेव्यो न तु साध्यसिद्धेये। साधने सिद्धि साध्य स्वयमेव सिध्यति | 
यथा चक्षुःसौष्ठवे सिद्धे पूर्णचन्द्रदशनाहाद: सिध्यति तद्ठद्नत्सुखमात्मबुद्धिप्रसादज 
यया बुद्धया ज्ञानेनाइ:त्मा सचिदानन्देकलक्षणोडयमहमस्मीति साक्षात्तियते, तस्या 
एवं बुढद्वेः प्रसादश्चिरकालनित्यनिरन्तरसविकर्पनिर्विकल्पकसमाध्यभ्यासातिशयेन, 
रजसो रजःकार्याणां च रागद्वेषलोभमोहदम्भदर्पहर्षविषादासूयाहंकारादीनाम्‌ , तमसश्च 
तमःकार्याणां. संशयासंभावनाविपरीतभावनाजाड्यारुस्यप्रमादादीनां. च सम्यग्भाव- 
प्रतिबन्धकानां निःशेषनिवृत््याः समुत्यन्न: शुद्ध॒स्फटिकवद॒पंणवदवभासमानो यः 
स्वच्छवगुण: शुद्धसत्त्वाभिधानः तस्माजायते । चक्षुष्रों दोषनिद्वत्त्या पूर्ण चन्द्रिका- 


ज्ञान तीत्र मोक्षकी इच्छाके एकमात्र कारण पूर्वोत्तर अन्नोंके साथ दुष्प्राप्य होनेसे स्वयं 
भी विषके समान है यानी दुष्प्राप्प और उपभोगके लिए अशक्य है, यह अथे है । जब ऐसा है, 
तब मोक्षसुखकी इच्छावाले यतियोंकी क्‍या गति होगी ? ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते हँ-- 
'परिणामे' इत्यादिसे । सदूयुरु और ईशइ्वरके अनुग्रहसे सिद्ध, ब्राह्मसुखकी प्राप्तिके साधन ज्ञानका 
नित्य निरन्तर समाधिसे परिणाम यानी परिपक्कता सिद्ध होनेपर वह अम्रतके सदश होता है। 
जैसे कालकूटके दूर करनेसे प्राप्त हुआ अम्गत देवताओंकी जरा और मत्युका निवतक होता 
है, वेसे ही करणदोषोके दूर करनेसे प्राप्त हुआ ब्रह्मसुख भी यति महात्माओंके लिए, जन्ममरण- 
रूप दुःखप्रवाहका नाशक द्वोनेसे, अस्ृतके समान और परमानन्दकर होता है, इसलिए 
मोक्षसुखके अनुभवकी इच्छा रखनेवाले परमहंस ब्रह्मविदोंको साधनकी शुद्धिकी सिद्धिके लिए ही 
प्रयतत करना चाहिए, खाध्यकी सिद्धिके लिए नहीं, क्योंकि साधनके सिद्ध होनेपर साध्य 
स्वयं दी सिद्ध द्वो जाता है जेसे चक्षुका सौष्ठव द्वोनेपर पूर्णचन्दके दशनका आहाद प्राप्त होता 
है, वेसे ही जो सुख आत्मबुद्धिप्रसादज है ( जिस बुद्धिसे--ज्ञानसे--'सच्चिदानन्देक लक्षणवाला, 
यह में हूँ” यों आत्माका साक्षात्कार किया जाता है, उस बुद्धिका ही प्रसाद--चिरकाल नित्य- 
निरन्तर सविकल्प और निर्विकल्प समाधिके अभ्यासके अतिशयसे रज और रजके कार्यकी--राग, 
द्वेष, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प, हर्ष, विषाद, असूया, अहंकार आदिकी--तथा तम और तमके कांये- 
की--संशय, असंभावना, विपरीतभावना, जाब्य, आलस्य, प्रमाद आदिकी--जो कि आत्मभावनाके 
प्रतिबन्धक हैं, निःशेषनिश्वत्तिसे उत्पन्न हुआ छुद्ध स्फटिकके समान और दर्पणके समान प्रकाशवाला 
जो शुद्धसत्त्वनामवाला स्वच्छत्व गुण है--उससे उत्पन्न द्वोता है )। चक्षुके दोषकी निमृत्तिसे 
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वद्‌ बुद्धिवत्ते: स्ववमेवा55विभेवतीत्यात्मबुद्धिपसादजमित्युच्यते । न तु विषयसुखब- 
ज्ञायते । जन्यत्त्वे ख्वनित्यत्वपरिच्छिन्नत्वसातिशयत्वादिदोपप्रसन्ञान्मुम॒क्षूणामनाशास्य- 
त्वोपपत्तेश्व । ततश्रक्षुपो नेमल्यापत्त्या रूपवद्‌ बुद्धिइत्तेः शुद्धसत्त्वापत्त्याउप्रयलिन 
स्वयमेव विषयीभवति | नित्यसिद्धत्वात्स्यरूपसुखस्य । 


ननु ब्रह्मविदां ब्राक्ष सुखमतिक्षेशसाध्य विषयसुख त्वतिसुरुम सुखार्थि- 
भिस्तदेवाउनुभोक्तव्यमिति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टव्यः। कि वैषयिकं सुख विषयधर्मो 
वा करणधर्मों वा कर्मर्मों वा भोक्तुधर्मों वा देशधर्मो वा कारूषर्मों वाहप्य- 
ज्ञानधर्मों वा ज्ञानधर्मो वा5उत्मधर्मो वा स्वये व्यापाराभावस्वरूप वा दुःखाभाव- 
स्वरूप वेति । नाउथ्यः, विषयसंनिधाने पृरवक्षण इवोत्तरक्षेण सुखादशनात्‌। 
व्यज्ञकाभावाद्दथज्ञयानुदुय॒इति चेत्‌ू, न; दुरदष्टत्वे पू्वक्षणेदपि सुखानुदय- 
प्रसज्ञात्‌ ताइगिष्टविषयासिद्धिश्व । न द्वितीय, विषयव्यवधाने सुखादशनात्‌ । नापि 
तृतीयः, सुखस्य पुण्यकर्मकार्यत्वेन तद्भमत्वानुपपत्तेस्तथात्वे धम्युथत्त्युत्तक्षण एवं 
सुखोदयप्रसज्ञात्‌। न चतुर्थ, भोक्तुः सववेदा विक्षेपद्शनात्‌ | ना5पि पद्चमः, 


पूणचन्द्रिकके समान बुद्धिकी द्त्तिसे वह स्वयं प्रकट होता है, अतः आत्मबुद्धिप्रसादज? 
कहा जाता है। विषयके सुखके समान उत्पन्न नहीं होता है। यदि वह जन्य होगा, तो 
उसमें अनित्यत्व, परिच्छिन्नत्व, सातिशयत्व आदि दोषोंका प्रसन्न होगा और मुमुक्षुओंकी 
इच्छाविषयताका अभाव हो जायगा। इससे चछ्लुके निर्मल होनेसे जैसे रूप अपने आप उसका 
विषय हो जाता है, वेसे ही शुद्धसत्त्वकी प्राप्तिसे बुद्धिवृत्तिका वह प्रयत्नके बिना स्त्रयं ही विषय हो 
जाता है, क्योंकि स्वरूप सुख नित्यसिद्ध है। 

ब्रह्मविदोंका ब्रह्मयुख अतिक्लेशसे साध्य हे, विषयसुख तो अतिसुलभ है, अतः सुखकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको उसीका उपभोग करना चाहिए, ऐसा यदि कहो, तो इस विषयमें तुमसे यह प्रइन 
द्वोगा कि क्या वेषयिक सुख विषयका धर्म है या करणका धमम है या कर्मका धर्म है या 
भोक्ताका धर्म है या देशका धर्म है या कालका धम है या अज्ञानका धर्म है या ज्ञानझ धर्म है 
या आत्माका धम है या स्वयं व्यापाराभावस्वरूप है अथवा दुःखाभावस्थरूप है ? पहला पक्ष तो 
थुक्त है नहीं, क्‍योंकि विषयके सन्निधानमें पूर्वेक्षणके समान उत्तरक्षणमें सुख देखनेमें नहीं 
आता । थदि कहो कि व्यज्ञषकके अभावसे व्यड्यका उदय नहीं होता, तो ऐसा कहना भी युक्त 
नहीं है, क्‍योंकि प्रारब्ध खोटा होनेपर पूव्व क्षणमें भी सखुखके अनुदयका प्रसज्ञ होगा और उक्त 
इष्ट विषयक्री असिद्धि हो जायगी। दूसरा भी पक्ष युक्त नहीं है, क्‍योंकि विषयका व्यवधान 
होनेपर सुख देखनेमें नहीं आता। तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि झुख पुण्यकर्मका 
काये होनेसे उसका धम्म नहीं दो सकता, ऐसा होनेसे धर्मीकी उतपत्तिके उत्तर क्षणमें ही सुखके 
उदयकां प्रसंग आवेगा। चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि भोक्ताका सर्वद्धा विक्षेप देखनेमें 
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सुखार्थिनः स्वगगमनाभावप्रसज्ञात्‌ स्वगेस्थानामपि दुःखश्रवणा्च । नापि पष्ठः, 
शीतातपवत्सावत्रिकत्वप्रसज्ञात्‌ । नाप्यज्ञानधर्म:, वस्तुनो भोग्यत्वाज्ञाने सुखादश- 
नात्‌। ना5पि ज्ञानधमः, वस्तुरम्यत्वज्ञानेषपि विरक्तस्य सुखानुदयात्‌ | सुख 
करणव्यापाराभावस्वरूप न भवत्ति, स्वमे सुखादशनात्‌, करणव्यापारवति भोजनादौ 
सुखदशनाच । नापि च दुःखाभावस्वरूपस्‌ , दुःखाभाववति मृत्पिण्डे सुखादशे- 
नात्‌ । अचेतनल्वात्तत्र तदमिव्यक्त्यमाव इति चेत्‌, न; दुःखाभाववत्यां बुच्यस्फूर्तों 
सुखादशनात्‌ । यदुक्त मूढतमेन दुःखाभावः सुखमिति, तज्न; सुखस्य भावत्वेना3- 
भावरूपत्वानुपपत्ते: | नेंवेतेन पशुकल्पेन सौषुत्तिकसुखमनुभूत निर्विषयम्‌ | अत 
एवोक्त॑ दुःखामावः सुखमिति। तर्हि खुखमात्मन एवं धर्म इति चेत्‌ , न; सुखमा- 
त्मनः स्वरूपम्‌ , न तु धर्म: | घमत्वे धर्मनाशादात्मनोडपि नाशप्रसज्ञात्‌ । ननु स्वरूप- 
त्वेडपि सुखत्य क्षणिकत्वात्‌ स्वरूपभूतसुखनाशे त्वात्मनोडपि नाश एवेति चेत्‌, न; 
आकाशवसत्सवेगतश्व नित्य: इत्यात्मनो नित्यलवश्रवणात्तत्स्वरूपमूतसुखस्या-5पि नित्य- 
त्वसिद्धेः। ननु सुख यथाउडत्मनः स्वरूप तथा दुःखमप्यात्मन एवं स्वरूप भवतु, 


आत है । पॉचवां पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुखार्थीका स्वर्गमें गमन नहीं होगा और स्वगेस्थ 
जीवोंका भी दुःख सुननेमें आता है। छठा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि सुख शीत और गर्मीके 
समान सर्वत्र प्राप्त हो जायगा। अज्ञानका भी धर्म नहीं है, क्योंकि वस्तुकी भोग्यताका परिज्ञान 
न होनेपर सुख देखनेमें नहीं आता । कज्ञानक्का धर्म भी नहीं है, क्योंकि वस्तुके रम्यत्वका ज्ञान 
होनेपर भी विरक्तको सुख नहीं होता। करणके व्यापारोंका अभाव भी सुख नहीं है, क्योंकि 
स्वप्ममें सुख देखनेमें नहीं आता और करणके व्यापारसे युक्त भोजन आदियें सुख देखनेमें आता 
है। दुःखका अभाव भी सुख नहीं है, क्‍योंकि दुःखक्ते अभावसे युक्त मिद्टीके पिण्डमें सुख 
देखनेमें नहीं आता। यदि कहो कि अचेतन होनेसे उसमें उसको अभिव्यक्तिका अभाव 
है, तो वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि दुःखाभाववती बुद्धिकी अस्फूर्तिमें छुख देखनेमें 
नहीं आता। मृठतमने यह जो कहा था कि दुःखका अभाव सुख है, वह भी युक्त नहीं है 
क्योंकि सुख भावरूप है, अतः उसमें अभावत्व थुक्त नहीं है । इस पशतुल्य पुरुषने सघुप्तिके निर्विषय 
सुखका अनुभव द्वी नहीं छिया है, इसलिए कहता है कि दुःखका अभाव सुख है। तब सुख 
आत्माका ही धर्म है, ऐसा यदि कह्दो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि सुख आत्माका स्वरूप है, धर्म 
नहीं है, क्योंकि यदि धर्म होगा तो धर्मका नाश होनेपर आत्माके नाशका श्रसंग आवेगा। स्वरूप 
होनेपर सुखके क्षणिक होनेसे स्वरूपभूत सुखका नाश होनेपर आत्माका भी नाश है ही, ऐसा 
यदि कहो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'आकाशके समान सर्वंगत नित्य” इससे आत्मा नित्य है, 
ऐसा सुननेमें आतां हे, इसलिए उसका स्वरूपभूत सुख भी नित्य दी है। जैसे सुख 
आस्माका स्वरूप है, वेसे ही दुःख भी आत्माका स्वरूप ही हो, क्योंकि "मैं सुखी, मैं दुःखी” 
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सुख्यहं दुःख्यहमिति सुखदुःखप्रत्यययोरेकविषयत्वद्शनादिति चेत्‌ , न; म्रतोडस्मीति- 
व॒दू दुःख्यहमिति प्रत्ययर्य संमोहकायैत्वेन मिथ्यात्वोपपत्तेः । नहि पुत्रे मरते 
'मृतो5हमस्मि इति वक्तुमरणमस्ति मोहादारोपण्ण विना, तद्गदू दुःरूयहमिति दुःखित्व- 
प्रत्ययस्याडत्मनि मोहादारोपितत्वान्मिथ्यात्वमेव | दुःखस्या55त्मनः स्वरूपत्वे सुषुप्ता- 
बुपलभ्येत सुखमहमस्वाप्समिति सुखोपलूडिधवत्‌, तदुपलूम्भाभावाद्‌ दुःखमात्मनः स्वरूप 
न भवति । सुखमेवाडउत्मस्वरूपम । सुखस्येवाउ5त्मस्वरूपत्वे सुखमहमस्वाप्समिति 
प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । आत्मा सुखस्वरूपः, सुषुप्तौ सुखमात्रोपलूम्भात्‌, समाधिवदित्यनुमान 
च। 'सचिदानन्दमात्रमेकरसम्‌!, 'बुद्धः सुखस्वरूप आत्मा', 'सद्घनोडयय चिद्धन आनन्द 
घन/ इति श्रुतिश्व । मुम॒क्षुप्रवृत्यन्यथानुपपत्तिप्रसूताथीपत्तिरपि च प्रमाणम्‌ | तर्हिं 
दुःख कस्य स्वरूपमिति चेदनात्मन एवं स्वरूपमिति ब्रूमः । अनृतजडदुःखात्मकत्व- 
मनात्मंनः सर्वप्रसिद्धे! । “अतोइन्यदात॑म! इति “नाल्‍पे सुखमस्ति” इति “तदेतज्ड़ 
मोहात्मक॑ अन्तवत्तुच्छम! इत्यादिश्रुतिप्रसिद्धेश्व । ननु सुखस्या55त्मरुपत्वे सिद्ध 
विषयसुखमिति व्यपदेशः कथमिति चेत्‌, उच्यते; पुण्यकमवशात्पुरुष्येष्टपदा्थ- 
सानिध्ये सत्यन्तःकरणे सत्त्वमाविभवति । तत्रा55नन्दस्वरूप आत्मा प्रतिबिम्बति | 
प्रतिबिम्बात्मानन्दस्फूर्तरिव विषय[सानिध्याद्विषयसुखमित्युच्यते । पुण्यतारतम्यात्‌ 


इस प्रकार सुख-दुःख प्रतीतिमें एकविषयत्व देखनेमें आता हे, ऐसा यदि कद्दो, तो वह भी युक्त 
नहीं, “मैं मरा! इस प्रतीतिके समान 'मैं दुःखी हूँ” यह प्रत्यय मोहका कार्य होनेसे मिथ्या है। पुत्रके 
मरनेपर “मैं मरा” यों कहनेवाले पुरुषका मरण मोहसे आरोपणके सिवा दूसरा नहीं है, इसी 
प्रकार मैं दुःखी हूँ, यह दुःखित्वप्रत्यय आत्मामें मोहसे आरोपित होनेके कारण मिथ्या ही है। 
यदि दुःख आत्माका स्वरूप होता, :तो स॒धुप्तिमें 'में सुखसे सोया” यों जैसे सुखका उप॑लम्भ होता 
है, बेसे दुःखकी भी उपलब्धि होती, पर दुःखकी उपलब्धि नहीं द्ोती, इसलिए दुःख आत्माका 
स्वरूप नहीं है। सुख ही आत्माका स्वरूप है। सुखसे मैं सोया, यह प्रत्यक्ष सुखकी ही आत्म- 
स्वरूपतामें प्रमाण है । “आत्मा सुखस्वरूप है, सृघुप्तिमें सुखमात्रका उपलम्भ होनेसे, समाधिके समान 
यह अनुमान सुखकी ही आत्मरूपतामें प्रमाण है और 'सबिदानन्दमात्र एकरस?, बुद्ध सुखस्वरूष 
आत्मा”, 'सदूघन, चि दूघन, आनन्दघन” यह श्रुति तथा मुमुक्षकी प्रबृत्तिकी अन्यथानुपपत्तिसे जनित 
अर्थापत्ति भी उक्त अर्थमें प्रमाण है। तब दुःख किसका स्वरूप है? अनात्माका स्वरूप है, ऐसा हम 
कहते हैं। क्योंकि अनात्मा मिथ्या, जड़ और दुःखात्मा है, यह सबपर विदित है। “इससे अन्य 
मिथ्या है”, “अत्पमें सुख नहीं है', “वह यह जड़ मोहात्मक, अन्तवाला, तुच्छ” इत्यादि श्रुतिग्रसिद्ध 
हैं । सुख आत्मस्वरूप है, ऐसा सिद्ध होनेपर विषयसुख, ऐसा केसे कहा जा सकता है १ ऐसा यदि 
कहो, तो कहते हैं--पुण्यकर्मवश पुरुषके अन्तःऋरणमें इष्ट पदार्थकी संनिधि द्वोनेपर सत्तव प्रकट 
होता है, उसमें आनन्दस्वरूप आत्मा प्रतिबिम्बित होता है। प्रतिबिम्बरूप आत्मानन्दकी स्फूर्ति 
ही विषयके सान्निध्यसे विषयसुख कहलाती है। पुण्यके तारतम्यसे सत्तवका तारंतम्य होता है, 
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विषयेन्द्रि यसयोगादत्तदग्रेडयतो5पमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सु्ख राजस स्मृतम्‌ ॥ रे८ ॥ 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे जायमान जो सुख सेवन करनेवालेको पहले 
अमृतके सरश प्रतीत होता है और परिणाममें विषके सदश उसका नाशक द्ोता 
है, वह सुख राजस है ॥ ३८ ॥ 


सत्त्वतारतम्यं सत्तततारतम्या्तिबिम्बस्फूरतश्व तारतम्यम्‌ , तेन सुखस्याडपि तरतमभावः। 
तत एवं श्रूयते--एतस्थैवानन्दस्थाउन्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति! इति, ततो 
विषयसुखमाभासिक महान्तो ब्रह्मविदो नाअपेक्षन्ते पू्णीनन्दाम्रतरसपायिनः। नम्वात्मन 
आनन्दस्वरूपत्वात्‌ परिपूर्णत्वाच्च॒ सदा सर्वत्र सर्वेषामयलतः सुखानुभूतिः स्वयमेव 
स्थादिति चेत्‌, न; बृत्तिशुद्धिसापेक्षत्वादात्मस्वरूपोपरूब्धे: । यद्वद्वाकाचन्चन्द्रिकायाः 
परिपूर्णत्वेडपि तदरशनाह्दश्चक्षुःसौष्ठवमपेक्षते तद्ठदात्मानन्दानुभूतिरपि बुद्धिप्रसादम- 
पेक्षे। तत एबोच्यते भगवता5प्यात्मबुद्धिप्सादुजमिति । एवमात्मबुद्धिप्रसादज 
नित्यं निरन्तर निरपेक्ष निरतिशर्य निरवधिक यदू ब्राह्म सुखं तत्सात्विक सच्त्वाविभत्या 
आविभूतत्वात्‌ सात्तिवकमिति महर्षयों वदन्तीत्यथः || ३७ ॥ 

राजस सुखमाह--विषयेति । 

विषयेन्द्रियसंयोगाद्विषयाणामिन्द्रियाणां च संसर्गाज्ञायमानं यद्वैषयिकं सुखमग्रे 
पूव॑ स्वानुभूतिकाले स्वानुसेविनः पुरुषस्याउम्रतोपम सुधाकल्पे सतू “भूयों भूयो 


प्त्त्वके तारतम्यसे प्रतिबिम्बकी स्फूर्तिका तारतम्य होता हे इससे सुखका भी तारतम्यम्य होता 
है । इसीलिए सुननेमें आता है--इस आनन्दकी मात्राका ही अन्य भूत भोग करते हैं?। इसलिए 
आभाप्तिक विषयसुखकी पूर्णानन्द अम्गृतरस पीनेवाले बड़े बड़े ब्रह्मवित्‌ इच्छा नहीं करते । आत्मा 
आनन्दस्वरूप और पूर्ण होनेसे सदा सर्वत्र सबको प्रयत्नके बिना सुखका अनुभव स्वयं ही होना 
चाहिए, ऐसा यदि कद्दो, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि आव्मस्वरूपकी उपलब्धिमें बृत्तिकी 
शुद्धिकी अपेक्षा है। जैसे पूर्णमासीके चन्द्रमाकी चांदनीके परिपृण होनेपर भी उसके दशनका 
आह्ाद चक्ष॒ुकी सौष्ठवताकी अपेक्षा करता है, इसी प्रकार आत्मानन्दका अनुभव भी बुद्धिके 
प्रसादकी अपेक्षा करता है। इसीलिए भगवानने भी कहा है---आत्मबुद्धिप्रसादजम्‌? । इस 
प्रकार आत्मबुद्धि प्रसादसे जनित नित्य, निरन्तर, निरपेक्ष, निरतिशय तथा निरवधिक जो ब्राह्मसुख 
है, वह सात््विक है। सत्त्वगुणके आविभावसे आविभूत होनेके कारण सात्तिवक है, ऐसा 
महर्षि कहते हैं, यह अर्थ है ॥ ३७॥ 

राजस सुखकों कहते हैं--“विषये०? इत्यादिसे । 

विषयेन्द्रियर्सयोगसे---विषयोंके और इन्द्रियोंके संसगेसे--उत्पन्न होनेवाला जो विषयसुख 
पहले यानी अपने अनुभव-कालमें अपना अनुभव करनेवाले पुरुषको अम्गतोपम--सुधाके तुल्य-- 
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यदग्रे चाउंनुबन्धे च सुर्ख मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ. तत्तामसप्तुदाहृतम्‌ ॥ ३९, ॥ 
अपनी उत्पत्ति और विनाश-दशामें विवेकहेतु बुद्धिका तिरोधान करनेवाला 
निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न जो सुख है, वह तामस कहलाता है ॥३९॥ 


विवधत'इति न्यायेन स्वविषयकाण्येवा 5विद्याकामकर्माणि प्रवधधयति । परिणामे 
स्वकार्यफलकाले स्वानुषक्त पुरुष विषमिव हन्ति स्वकार्यण योजयित्वा 'स कामभि- 
जायते तत्र तन्र” इति न्यायेन नानायोनिषु पातयित्वा मुहुमुहुर्गत्यु गमयती- 
त्यथेः । यदेवंलक्षण वेषयिक सुख तद्राजस रजोगुणेन कामेन संभावितत्वाद्राजस« 
मिति मुनिभिः स्वृतम्‌ । उक्तमित्यथः ॥ ३८ ॥ 

तामसे सुखमाह-यदग्र इति । 


वा 


अंग्रे स्वोत्पत्तिकाले चाउनुबन्धे च परिणामकालेडवर्सानेडप्यात्मनः सदस- 
द्विवेकहेतोबुद्धेमोहन मोहकारक॑ विवेकशक्तितिरोधायक निद्राल्स्यप्रमादोत्थ निद्रा 
प्रसिद्धा, आल्स्य बुद्धिजाड्यम्‌, प्रमादो बुद्धिपारवश्यमेतेम्यः समुत्यन्न यत्सुर्ख 
तत्तामस तमोगुणनिष्पन्नत्वात्तमसमिति ऋषिभिरुदाहतमित्यथं; ॥ ३९ ॥ 

क्रियाकारकफलानां विभज्य त्रिगुणात्मकत्व प्रतिपाद्याइविभागेन सब त्रिगुणा- 
त्मकमेवेत्याइ--न तदिति । 


होकर 'फिर फिर बढ़ता है” इस न्यायसे स्वविषयक अविया, काम और कमको बढ़ाता है और 
परिणाममें--अपने कार्यके ( अविद्या, काम और कमके व्धनके ) फल-कालमें--अपनेमें आसक्ति 
रखनेवाले पुरुषको विषके समान मारता है, अपने कार्येसे सम्बद्ध करके वह कामनाओंसे 
तत-तत्‌ योनियोंमें जन्मग्रहण करता है” इस न्यायसे अनेक योनियोंमें गिराकर बार बार 
मृत्युको प्राप्त कराता है, यह अर्थ है। जो इस प्रकारके स्वरूपसे युक्त विषयोंका सुख है, वदद 
राजस है। रजोग्रुणसे--कामसे--उत्पन्न दोनेके कारण--राजस है, ऐसा सुनियोंने स्मरण 
किया है । कहा है, यह अर्थ है ॥ ३८ ॥ 

तामस सुखको कहते हैँ--'यद्गभे! इत्यादिसे 

पहले--अपनी उत्पत्तिके समयमें--और अलुबन्धमें--परिणामकालमें--यानी अन्तमें भी 
आत्माका--सत्य और असख्त्यके विवेककी हेतु बुद्धिका-मोहन--मोहकारक--यानी विवेक- 
दक्तिको ढांकनेवाला निद्रालस्यप्रमादोत्थ ( निद्रा--प्रसिद्ध है--, आलस्य--बुद्धिकी जड़ता--और 
प्रमाद यानी बुद्धिक्ी परवशता, इनसे उत्पन्न हुआ ) जो सुख दे, वह तामस है । तमोथुणसे 
उत्पन्न होनेके कारण तामस है, ऐसा ऋषियोंने कहा है, यद्द अर्थ है ॥ ३९ ॥ 

क्रिया, कार और फल त्रिंगुणात्मक हैं, ऐसा विभागशः प्रतिपादन करके अब अविभागसे 
सब त्रिग्रुणात्मक हैं, ऐसा कहते हैं--“न तदू” इत्यादिसे । 

११६ 
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न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सच प्रकृतिजैमुक्त यदेभिः स्याजिभिशुणे! ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगुणे! | ४१ ॥ 
प्रथ्वीमें या पातालमें या स्वरगमें अथवा ब्रह्मा आदि देवताओंमें कोई भी ऐसा 
प्राणी नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न उक्त सत्त्त आदि तीन गुणोंसे रहित हो॥ ४० ॥ 
हे परन्तप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शुद्रोंके कर्म स्वभावजनित स्त 
आदि गुणोंके अनुसार शासतरोंने विभक्त किये हैं ॥ 9१ ॥ 


प्थिव्यां भूलोके वाशब्दात्पाताले दिवि स्वर्ग वा देवेषु ब्रह्मादिषु वा। पुनः 
शब्दों वाथेः । प्रकृतिजैः प्रकृतिसमुथ्पन्नेरेभिरुक्तलक्षणेसिभिस्रिविधि्गुणैः सत्त्वादिमि- 
मुक्त परित्यक्तमस्पृष्ट यत्याचड्भवेत्तत्सत्त्व॑ द्रव्य प्राणि वा त्रिोक्यां नास्ति। 
त्रिगुणात्मकमायाकार्यत्वाज्जगत्सवेमपि त्रिगुणात्मकमेवेत्यथः || ४० | 

एवं सर्वस्याउपि जगतो गुणन्रयात्मकत्वे सिद्धे गुणत्रयातिक्रमण कृतवत एव- 
मुक्तिरिति गुणानत्येतुमिच्छोर्मुमुक्षोस्तद्तिकमसिद्धेः परमकारणं ज्ञान तत्सिद्धेः कारण 
सत्त्वशुद्धिस्तत्कारण तु करमैंव तदेवाउवइ्यं कर्तव्यमिति वैदिकानां कर्मणां सर्वेषां 
करतड्यतायां प्राप्तायां ब्राह्मणादीनां मुम॒क्षूणां येषां येषां स्वस्वगुणानुरूपेण यानि यानि 
कर्माणि विभक्तानि भवन्ति तैस्तैस्तानि तान्येव कर्तव्यानि न स्वितराणीति नियम 


दशयति--ब्राह्मणेति । 


पृथिवीमें--भूलोकमें--, वाशब्दसे पत।तालमें, दिवमें--स्वर्गमें--अथवा देवोंमें यानी 
अह्यादिमें । पुनःशब्द वाके अथर्में है । प्रकृतिज--प्रकृतिसे उत्पन्न हुए--इन उक्त लक्षणवाले 
तीनोंसे---तीन प्रकारके सत्त्वः आदि ग्रुणोंसे--मुक्त--परित्यक्त--अस्प्ृष्ट कोई हो, ऐसा 
सत्त्त--द्रव्य अथवा प्राणी--त्रिलोकीमें नहीं है. । त्रिगुणात्मक मायाका कारये द्ोनेसे सब जगत्‌ 
त्रिगुणात्मक ही है, यइ अर्थ है ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार सभी जगत त्रिगुणात्मक है, ऐसा सिद्ध हो चुकनेपर तीनों ग्रुणोंका अतिक्रमण 
कर चुकनेवाऊे पुरुषकी ही मुक्ति होती है, इसलिए ग़ुर्णोंका अतिक्रमण करनेकी इच्छावाले 
मुमुछके गुणातिक्रमणकी सिद्धिका परम कारण ज्ञान है, उसकी सिद्धिका कारण सत्त्वशुद्धि है और 
सत्त्वशद्धिका कारण कर्म ही है, अतः मुमुकछको उसीका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, इस 
प्रकार सब वैदिक कर्मोंकी कर्तव्यता प्राप्त होनेपर जिन-जिन ब्राह्मण आदि मुमुक्तुओंके लिए 
अपने-अपने ग्रुणोंके अनुसार जो-जो कर्म विभक्त हैं, उन उनको उन उन कर्मोका ही अनुष्टन 
करना चाहिए, दूसरे ऋर्मोका नहीं, ऐसा नियम दिखलाते हैं---ब्राह्मण०? इत्यादिसे । 


भ्रध्याय १८ ] सांलुवादशड्ूरानन्दीव्यार्यासद्दित ९२३ 


न्भ्न्य्त्य्ल्सट 


ब्राह्मणाश्व॒क्षत्रियाश्र विशश्व॒ तेषां ब्राह्मणक्षत्रियविशामित्यत्र जात्या विषम- 
स्वेषपि उपनयनाध्ययनयाजनादिकर्ममिराश्रमेण च समत्वाद्धमतः समानानां समास- 
करणमविरुद्धम | शूद्वाणां चेति पथकरण जात्या धर्मेण क्रियया च विषमत्वान्न 
विरुद्ध | एवं तेषां ब्राह्मणादीनां शूद्राणां च नियमेन कतेव्यानि कमौणि स्वभाव- 
प्रभवेः स्वभाव: प्रकृतिस्तत्मभवैगुणेः सच्त्वादिभिः प्रविभक्तानि प्रकर्षण विभक्तानि 
गुणवतां गुणभेदेन कर्माण्यपि भिन्नानि गुणैरसंकी्णत्वेन व्यवस्थापितानि भवन्तीत्यथः । 
यद्वा स्वभावप्रभवे: ब्राह्मणगस्वभावः केवलसत्त्वगुणप्रभवः, क्षत्रियस्वभावः सच््वमिश्रित- 
रज:प्रभव:, वेश्यस्वभावः रजोमिश्रिततम:प्रभवः, शुद्वस्वभावः केवलतमःप्रभवः, एवं 
सत्त्वादिगुणमेदेन तत्तद्गुणवतां ब्राह्मणादीनां शूद्राणां च कतेव्यानि कमोण्यपि भिचन्त 
इत्यथः । यद्गा 'ब्राह्मणोअस्य मुखमासीत” इति श्र॒त्युक्तप्रकारेण चत्वारों वणो ब्राह्मण- 
क्षत्रियवैश्यश्‌द्रास्तेषाम्‌ 'पूर्व: पूर्वों जन्मतः अरयान? इति न्‍्यायेन च भव एवं भावों जनने 
स्व: स्वकीयो भावः स्वभावः । यद्वा स्वेषां भावः स्वभावः मुखबाह्दिभ्यो जनने 
प्रभवः कारण येषां तेः स्वभावप्रभवैः स्वजन्मनिमित्तकैगुणैरुत्तमत्वमध्यमत्वनिक्ृष्टस्वाति- 
निकष्टत्वैरुपलक्षितानां ब्राह्मपक्षत्रियवैश्यशूद्राणं नियमेन कर्तव्यानि यानि कर्माणि 
तानि जन्मत उत्क्ृष्टत्वादिभेदेन विभक्तानि शाख्रिण विभज्य विहितानीत्यथः ॥ 9१॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविश्ां यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका । ब्राह्मण आदिमें जातिसे विषमता 
होनेपर भी उपनयन, अध्ययन, यजन आदि कर्मोसे और आश्रमसे उनकी समता होनेके 
कारण धर्मतः वे बराबर हैं, अतः उनका समास करना प्रकृतमें विरुद्ध नहीं है। 
आुद्गाणाम” यह प्रथकरण जातिसे, धर्मसे और क्रियासे विषमता दहोनेके कारण विरुद्ध 
नहीं हे। इस प्रकार उन ब्राह्मण आदिके और श॒द्वोके नियमसे कतेव्य कम स्वभावप्रभव 
( स्वभावसे---प्रकृतिसे--उत्पन्न हुए ) सत्त्व आदि गुणोंसे प्रविभक्त--प्रकषेसे विभक्त--हैं । 
गुणवालोंके ग्रुणोंके भेदसे कमे भी भिन्न-मिन्न हैं यानी ग्रुणोंके द्वारा प्रथक्रूपसे व्यवस्थापित 
हैं, यह अर्थ है। अथवा स्वभावप्रभव यानी ब्राह्मणका स्वभाव केवल सत्त्वगुणसे उपन्न है, 
क्षत्रियक्रा स्वभाव सत्त्वमिश्रित रजोगुणसे उत्पन्न है, वेश्यका स्वभाव रजोमिश्रित तमसे उत्पन्न 
है, झद्कका स्वभाव केवल तमोगुणसे उत्पन्न है। इस प्रकार सत्त्व आदि ग्रुणोंके मेदसे उन-उन 
गुणवाले ब्राह्मग आदिके और शाद्रोंके कर्तव्य कर्म भी भिन्न-भिन्न हैं, यह अथे है। अथवा "ब्राह्मण 
इसका मुख हुआ इस श्रुति द्वारा उक्त प्रछ्नारसे चार वर्णोर्में--आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शद्यमें-- 
“पूरे पूर्वे जन्मसे श्रेष्ठ है” इस न्यायसे भव ही भाव--जरम--स्वकीय भाव स्वभाव है । 
अथवा अपना अपना भाव स्वभाव है, सुख, बाहु आदिसे जनन है--प्रभव--कारण जिनका, 
उम स्वभावप्रभव--स्वजन्मनिमित्तक--उत्तमत्व, मध्यमत्व, निक्ृष्टठच और अतिनिह्ृष्टल- 
रूप ग्रुणोंसे उपलक्षित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शद्दोके नियमसे कतंव्य जो कर्म हैं, वे 
जन्मतः उत्कृष्टत्व आदि भेदसे विभक्त हँ। शाखने विभाग करके उनका विधान किया है, 
यह भर्थ है ॥ ४१ ॥ 


९२४ श्रीमद्भगवद्टीता [ अध्याय १८ 


शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजेबमेव च। 
ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रा कमे स्वभावजम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शम, दम, तप, शौच (बाह्य और आमभ्यन्तर शुद्धि ), क्षमा, अकुटिल्ता, ज्ञान, 
विज्ञान और आस्तिक्य यह कम ब्राह्मण जातिका स्वाभाविक है ॥ 9२ ॥ 


तेषां जातिनियमेन विभक्तानि तानि कमोणि कानीत्यत आह-- शम इति। 

शमश्रित्तस्योपरमः दृष्टदृष्टविषये सर्वत्र निःशेषभोगाशानिवृत्ति:। दम इन्द्रि- 
याणामुपरमः निषिद्धार्थष्वप्रवृत्ति: | तपः सप्तदशे प्रोक्त शारीरादित्रिविध तपः । शौच 
बाह्याभ्यन्तरा च शुद्धि, अनृतस्य परान्नस्य च त्यागेन वक्रध्य जिहायाश्व शुद्धि, 
प्रतिग्रहत्यागेन पाणिशुद्!िर्वि हितब्रह्मचर्येण कच्छशुद्धिः, रागद्वेषादिदोषत्यागेन मनः- 
शुद्धि,, विहिताचरणेन क्रियाशुद्धिरिति षोढ। शौचम्‌ । क्षान्तिः क्षमा निन्‍्दाक्रोशताडनादि- 
प्रसक्तावपि चितविकारानुदयः । आर्जवे सर्वदा करणत्रयस्थैकरूपत्वम्‌ । ज्ञान 
सम्यगधीतवेदशास्राणां पद॒वाक्याथज्ञानम्‌ । विज्ञान त्वनुष्ठानानुष्ठापनक्षम निरड्डुशं 
शाखाथतत्त्वनिश्चयः । आपए्तिक्यमास्तिकत्वमिदमवरय कतेव्यमनेनेश्वरः प्रीयत इति 


(० 


कर्मणि कर्मफले च श्रद्धा । चकारोउनुक्तयोराचार्यवेदेश्वरेषु भयभकत्यो: समुचयाथे: । 
एवकार एतदेव ब्राह्मणस्य मुमुक्षोः कर्तव्य कर्मेत्यवधारणाथः । स्वभावज केवल- 
सच्त्वप्रकृतितो मुखादुत्पत्तितो वा प्राप्त ब्राह्म ब्राह्मणजातेरह कर्तव्य कमेंद शाल्रण 


उनके जातिनियमसे विभक्त वे कर्म कौन हैं ! ऐसा प्रश्न होनेपर कहते हैं--“शमो' 
इत्यादिसे । 

शम--चित्तका उपरम--यानी दृष्ट एवं अदृष्ट सब विषयोंमें भोगेच्छाकी निःशेष निश्वत्ति । 
दम--इन्द्रियोंका उपरम--ग्रानी निषिद्ध अर्धोमें अप्रवत्ति। तप यानी सत्रहवें अध्यायमें कहा 
गया शारीर आदि तीन प्रकारका तप । शौच यानी बाह्य और आन्तरकी शुद्धि, असत्य भाषण 
और पराये अन्न के त्यागसे मुख और जिह्ाकी शुद्धि, प्रतिग्नतके त्यागसे हाथकी शुद्धि, विहित 
ब्रह्मचयसे कच्छकी शुद्धि, राग, देष आदि दोषोंके त्यागसे मनकी शुद्धि, विहितके आचरणसे क्रियाकी 
शुद्धि, यों छः प्रकारका शौच | क्षान्ति यानी क्षमा, निन्दा, गालीप्रदान, ताड़न आदि द्वोनेपर 
भी चित्तमें विकारका न होना । आजंव यानी तीन प्रकारकी सम्पूण इन्द्रियोंकी एकहूपता । ज्ञान 
यानी भलीभाँति पढ़े गये वेदशासत्रोके पदवाक्यके अर्थका ज्ञान । विज्ञान यानी अनुष्न 
करने करानेमें समर्थ निरड्ुश शात्राथके तत्त्वका निश्चय । आस्तिक्य--आस्तिकत्व--यानी यह 
अवश्य कतेब्य है, इससे ईश्वर प्रसन्न होते हैं, यों कर्ममें और कर्मके फलमें श्रद्धा, चकार नहीं कहे 
गये आचार्य, वेद और ईश्वरमें भय और भक्तिके समुच्चयके लिए है । एवकार ब्राह्मण मुमुछ्॒का 
यही कतेव्य कमें दै, ऐसा अवधारण करनेके लिए है। स्वभावज--केवल सत्त्वगुणात्मिक्रा 
प्रकृतिसे अथवा मुखे जन्मतः प्राप्त--ब्राह्म--त्राह्मण जातिके योग्य--यह कतेव्य कर्म शाख्रसे 


अ्रध्याय १८ ] सानुवादशडूरांनन्दीव्या ख्यासद्ित ९२५ 


शौये तेजो ४तिददाक्ष्य युद्धे चाउप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्र क्षात्र कम स्वभावजम्‌ ॥ ४३ ॥ 
शौय, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमें अपछायन, दान, धर्मतः प्रजापाहून ये सब 
क्षत्रियोंके स्वाभाविक कर्म हैं ॥ 9३ ॥ 


विहितमित्यथेः । यद्यपि त्रेवर्णिकानां मुमुक्षूणां सर्वेषां शमाद्यास्तिक्यान्त कम मोक्ष- 
साधनत्वेन सममेव भवति, तथापि केवल सत्त्वप्रभवानां ब्राक्षणानां गुडस्य माधुये- 
वन्निरुक्त कम॑ स्वाभाविक नियत च भवति, तदितरेषां तु यल्लसाध्यमिति बोधयितु 
ब्राह्म कर्मेत्युक्तम्‌ । तेन ब्राह्मणानामेव सत्त्वाधिक्याच्छमादिसंपत्तिस्तदेकसाध्ये ज्ञाने 
तत्फले मोक्षे चा5धिकारो न त्वितरेषामिति सूचित भवति। ततो मोक्षस्य सन्निक्ृष्ट 
ब्राह्मणजन्म प्राप्तवद्धिः पण्डितेः क्षिप्र मोक्षाय यतितव्यमिति सिद्धस ॥ ४२ ॥ 

एवं ब्राह्म कर्मोक्त्वा क्षात्र कमी55ह--शौयमिति । 

शर्य भावः शौये पराक्रमो वीराणामपि संहरणसामरथ्यम्‌। तेजः प्रागर्भ्य 
बलवतामपि दुष्षर्पवत्वम्‌ । धृतिर्विपदि चित्तत्य वेकल्यराहित्यं पेयम्‌ । दाक्ष्य दक्षस्य 
भावों दाक्ष्य प्रातिकूल्यशतेडपि स्वकायेनिवोहसामर्थ्यश्व । युद्धे त्वपछायन प्राणान्ते5- 
प्यपराड्मुखत्वम्‌। दान पत्रिभ्यो वित्तसमर्पणस्‌। ईश्वरभाव ऐश्व्य प्रभावाति- 
शयेन सववैनियन्तृत्व॑पर्मेण प्रजापरिपालनमित्यथः । चकारोउपिश्वोक्तसमुच्चयाथः । 


विद्वित है, यह अथ है । यद्पि तीन वर्णोंके सब मुमुछुओंके लिए शमसे लेकर आस्तिक्यतक 
कर्म मोक्षका साधन होनेसे समान ही है, तो भी केवल सत्त्वप्रभव ब्राह्मणोंका गुड़के माधुयेके 
समान निरुक्त कम स्वाभाविक और नियत है, इसके सिवा दूसरोंका यत्नसाध्य है, ऐसा 
बोधन करनेके लिए 'ब्राह्म कम” कहा गया है। इससे सूचित द्वोता छ कि ब्राह्मणोंकी दी, 
सत्त्को अधिकता द्वोनेसे, शम आदि संपत्ति है और केवल शमादिसे साध्य ज्ञान और उसके 
फल मोक्षमें अधिकार है, दूसरोंका नहीं। इसलिए मोक्षके सन्निकृष्ट आह्मणजन्म प्राप्त हुए 
पण्डितोंकोी शीघ्र द्वी मोक्षके लिए यत्न करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्म कमंको कहकर क्षात्र कमंको कहते हैं--'शौयम्‌” इत्यादिसे । 

शरका भाव शौये, पराक्रम यानी वीरोंका भी संद्वार करनेक्ी सामरथ्य । तेज यानी प्रायल्भ्य॑ 
यानी बलवानोंसे भी अभिभूत न होना । ध्रूति यानी विपत्तिमें चित्तका विकल न होना अर्थात्‌ 
घय । दाक्ष्य यानी दक्षका भाव दाक्ष्य, सेकड़ों प्रतिकूलताएँ होनेपर भी अपने कार्यका निर्वाह 
करनेकी सामथ्ये । युद्धमें अपलायन यानी प्राणान्तकी संभावना होनेपर भी मुख न मोड़ना । दान 
यानी पात्रोंको धन देना। इश्वरभाव--ऐश्व्थं--यानी प्रभावके अतिशयसे सबको नियन्त्रणमें रखना, 
धर्मसे प्रजाका पालन करना, यह अर्थ है । चकार और अपिशब्द उत्तके समुच्चयके लिए है । 
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कृषिगौरक्ष्यवाणिज्य॑वेइ्यकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मक॑ कर्म शूद्वस्याउपि स्वभावजम््‌ ॥ ४४॥ 
कृषि, गोरक्षा और क्रयविक्रयरूप व्यवहार वैश्योंक्ा स्वाभाविक कर्म कहा 
गया । और झुद्रका सेवारूप कम स्वाभाविक है ॥ 99 ॥ 
शौयायेश्वर्योन्त से कम स्वभावज सत्त्वमिश्ररजःप्रकृतितो बाह्योरुत्पत्तितो वा प्राप्त 
क्षात्रे क्षत्रियजातेरद कर्तव्य शांत्रण विहितमित्यथः ॥ 9३ ॥ 
वैश्यशूहयो! कमी 5 5ह---क्रषीति । 
कृषि: क्षणम्‌ । गौरक्ष्य गा रक्षतीति गोरक्षस्तस्य भावों गौरक्ष्य पशुपालनम्‌ । 
वाणिज्य वणिज्रः कम वाणिज्य क्रयविक्रयलक्षणमे तन्निविध कर्म स्वभावज रजोमिश्रतमः- 
प्रकृतित ऊर्बोर्त्पत्तितो वा प्राप्त बेह्य॑ विशो जातेरहँ कर्तव्य शाख्रण विहित- 
मित्यथः। परिच्योत्मक त्रेवर्णिकानां शुश्रूषारक्षण स्वभावज केवलतमःप्रकृतितः पदूभ्यां 
जन्मतो वा प्राप्त शुद्त्य करे कम | 'शुश्नषा शुद्र॒स्‍्य! इति शाख्रणोक्तमित्यथे: । ननु 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां नियमेन करतेव्यानि कर्माणि वक्ष्यामीत्युपक्रम्य 'शमों दम इति 
शौये तेज: इति प्राकृत एवं धर्म उपदिद्यते, न तु वैदिक कम नियमेन कतेव्य येन 
कतेनेश्वरः प्रीयते । नहि शमशौर्यकृष्यादिकर्मणा उनुष्ठितेनेश्वरः प्रीयते कथमिद विप- 


शौयंसे लेकर ऐश्वयेतक सब कर्म स्वभावसे उत्पन्न है--सत्त्वमिश्रित रजोगुणात्मक प्रकृतिसे 
अथवा भुजाओंसे जम्मप्राप्त क्षात्र--क्षत्रिय जातिका योग्य--कतंव्य शाख्से विहित है, 
यह अथ है ॥ ४३ ॥ 

वेश्य और श॒द्गके कमंको कहते हैं---'क्रषि०! इत्यादिसे । 

कृषि यानी कर्षण, गौरक्ष्य ( जो गाय रखता है, वह गौरक्ष है, उसका भाव गौरक्षेय ) यानी 
पंशुगालन और चाणिज्य (वणिक्‌का कम वाणिज्य) क्रयविक्रयरूप, यों तीन प्रकारका कमे स्वभावज- 
रजोमिश्रित तमोरूप प्रकृतिसे अथवा उस्ओजोंसे उत्तत्तिसे द्वी प्राप--वेश्य--बैश्यजातिके योग्य-- 
क्ेंव्य है। शास्रसे विदित है, यह अर्थ है। परिचर्यात्मक--तीन वर्णोंकी झश्षपारूप--स्वभावज-- 
केवल तमोरूप प्रकृतिसे अथवा पैरोंसे जन्मसे प्राप्त हुआ झद्कका कतंव्य कम है। “झश्लूषा 
करना श॒द्का धम हैं! इस शात्रसे कद्दा गया ऐ, यह अर्थ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंके 
नियमसे कतेब्य कर्मोकों कहूँगा! ऐसा उपक्रम करके 'शमो, दमः” इससे और “शौर्य तेजः? 
इंससे प्रांकत धर्मका द्वी आप उपदेश देंते हैं, नियमसे कर्तव्य वैदिक करमंका, जिसके करनेसे 
ईश्वर प्रसन्न होता है, उपदेश नहीं देते । शम, शौय, कृषि आदि कममसे ईश्वर प्रराज्न नहीं द्वोता, 
अतः केसे इस विपरीत कर्मका उपदेश देतें हैं, ऐसा यदि कहो, तो ठौक है, यद्यपि शम 
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रीत॑ कर्मोपदिश्यत इति चेत्‌, सत्यम्‌; शमादिक शौर्यादिकं च कर्म संध्यादिवदनुष्ठेयं 
न भवति नाउपीदमीश्वर्प्रीतये च भवति तथापि विशेष उच्यते--“अहरहः संध्या- 
मुपासीत', 'साय॑ प्रातरमिहोत्र जुहोति', 'यज्ञो इधध्ययन दानम! इति, 'द्विजातीनामध्ययन- 
मिज्या दानम! इति ब्राह्मणादीनां नियमेन नित्य कर्तव्य कर्म यथा शास्रणैवोक्त 
तथा 'शमेन शास्ताः शिवमाचरन्ति', 'दमेन दान्ताः किल्बिषमवधून्वन्ति', 'तपसा 
किल्बिधं हन्ति! इति, 'राशोडदपधिक रक्षणं सर्वभूतानास!, न्याय्यदण्डत्वम!, 
'बिभुयाद्‌ ब्राक्षणामश्रोत्रियान! 'संग्रामे संस्थानमनिवृत्तिश्रः इति, 'कृषिवाणिज्ये 
वाइस्वयंकृते', 'कुसीद॑ च! इति, 'शूद्श्वतुर्थों वण. एकजाति? “तस्यापि 
सत्यमक्रोध: शौचम्‌', “परिचयों चोत्तरेषाम! इस्येतान्यपि कर्माण्यनुष्ठेयत्वेन 
शारख्रणेबोक्तानि भवन्ति । किन्त्वयमन्र विशेषः--ब्राह्मणादीनां संध्योपासनामिहोत्रा- 
दिखिभक्तो वर्णोश्रमधमः शमशौयेक्ृष्यादिस्तु प्रत्येक विभक्तो जातिधर्मस्ततो 
जातिवर्णाश्रमनिमित्तकौ द्वावप्येतो धर्मों नित्याँ श्रौतस्मातंकर्ंव्रघानावेव भवतों 
नतु तयोरज्ञाज्ञिभावः सिध्यति। उभावषि शास्त्रण नियतत्वान्मम॒क्षूणां नियमेना5नुष्ठात- 
व्यावेव । नेवाउत्र किश्विद्विपरीतमस्ति ग्रहीतुं बोधयितुं वा । ततो जातिघर्म निय- 
मेन वर्तमानेत्रीझ्णादिभिः स्वस्ववर्णीअ्रमाह कर्म वैदिक नित्यमनुष्ठातव्य ना5- 
न्यथा । कर्मणः प्रधानस्थेकदेशानुष्ठानेन साकल्यासंभवान्न तत्फर॑ सिध्यति । नहि 
आदि और शौये आदि कम संध्या आदिके समान अनुष्ठेय नहीं हैं और ईश्वरकी प्रीतिके लिए 
भी नहीं हैं, तो भी विशेष कहा जाता है--'प्रतिदिन सन्ध्या करे, 'सायं और प्रातः अभिहोत्र 
करे', यज्ञ, अध्ययन और दान! इससे तथा 'द्विजातियोंका अध्ययन, इज्या, दान! इत्यादिसे 
ब्राह्मण आदिका नियमसे नित्य कर्तव्य कम जैसे शाखसे ही कहा गया हे, वेसे ही 'शमसे शान्त 
पुरुष भला आचरण करते हैं”, 'दमसे दान्त पुरुष पापको नष्ट करते हैं", 'तपसे पाप नष्ट करता 
है”, 'राजाका अधिक कर्म सब भूतोंका रक्षण”, 'न्यायानुसार दण्ड देना”, 'श्रोन्रिय आ्राह्मणोंका 
भरण-पोषण करना”, संग्राममें स्थिति और अनिदृत्ति, 'दूसरेके द्वारा कृषि और वाणिज्य” तथा 
'कुसीदबृत्ति! । 'शूद चौथा वर्ण एक जाति है”, 'उसका भी सत्य, अक्रोध कर्म है” और ब्राह्मण 
आदिकी परिचर्या कर्म हैं! इत्यादिसे ये भी कर्म अनृष्ठेयहपसे शाखसे कहे गये हैं। किन्तु 
यदाँ इतना विशेष है--ब्राह्मण आदिका सम्ध्या उपासन, अग्निहोत्र आदि अविभक्त वर्णाश्रम धर्म 
है, शम, शौर्य, कृषि आदि तो प्रत्येकका विभक्त जातिधर्म है, इसलिए जाति, वणे और आश्रम 
निमित्तक ये दोनों धर्म नित्य श्रौत-स्मात् करके समान प्रधान ही हैं, उन दोनोंका अन्ञाज्ञिभाव 
नहीं है । दोनों भी झाखसे नियत होनेके कारण मुमुक्षओंके नियमसे अनुष्ठान करने «योग्य 
ही हैं। यहां कुछ भी विपरीत ग्रहण करनेके लिए अथवा बोधन करानेके लिए नहीं है । इसलिए 
जातिधर्ममें नियमसे वर्तमान ब्राह्मण आदिको अपने अपने वर्णाश्रमके योग्य वैदिक कर्मोंका 
नित्य अनुष्ठान करना चाहिए, अननुष्ठान नहीं। प्रधान कर्मके एकदेशके अनुष्ञानसे पूणता न 
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स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ॥ ४५ ॥ 
अपने अपने क्ममें निरत पुरुष संसिद्धिको (सच्चशुद्धिको ) प्राप्त होता है। 


अपने कर्ममें निरत पुरुष जिस प्रकार सिद्धिको प्राप्त करता है, उसे तुम 
सुनो ॥ 9५॥ 


श्रौतस्मातयोरन्यतरानुष्ठानेन संस्कारसाकरल्य सिध्यति तद्गत्‌ । ततः स्वधर्में शमादौ 
शौर्यादौ सदा वर्तमानेरेव ब्राह्मणक्षत्रियादिभिः संध्याभिहोत्रादि नित्य कम नियमेन 
कतेव्यमिति सिद्धम्‌॥ 9४ ॥ 

एवं ब्राह्मणादीनां नियमेन कर्तव्यानि शमादीनि कममीणि तदुपलक्षितानि 
यज्ञों दान॑ तपः कम न त्याज्य कार्यमेव तत्‌” इति ओ्रौतानि स्मातीनि चोप- 
द्रिय सत्त्वशुद्धये तेषामीश्वरापणबुद्धया कतैव्यत्व॑ बोधयितु प्रवृत्तिसिद्धये फर्ले 
प्ररोचयति--स्व इति। 


नरो ब्राह्मणादिमुमुक्षुरधिकारी पुरुषः | स्व्रे स्व्रे 'शमो दमः” इत्यादिना विभज्य 
प्रदर्शिते स्वकीये करमणि शमादौ श्रौते स्मार्त चाइमिरतो नियमेन परिनिष्ठितों यथाविधि 
समनुष्ठितसत्क्मसंक्षाल्तिप्रतीपसर्वपापपटलः सन्‌ संसिद्धि सच््वशुद्धि सहृदुपदेशमा- 
त्रेणाउछत्मतत्त्वावगत्याविभावयोग्यतालक्षणां विन्दति। ननु बहुमि्राह्मणादिभिरजर्स 


'होनेके कारण उसका फल सिद्ध नहीं होता । जैसे श्रौत और स्मातें कर्मोमें से एकका अल॒ष्लान 
करनेसे संस्कारसाकल्य सिद्ध नहीं होता, वेसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। इसलिए 
शम आदि, शौये आदि स्वधर्ममें सदा वर्तमान ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिको सन्ध्या, अभिदोत्र आदि 
नित्य कर्मोंका नियमसे अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४४ ॥ 

इस प्रकार ब्राह्मण आदिके नियमसे कतंव्य शम आदि कर्मोंका एवं उनसे उपलक्षित यज्ञ, 
दान और तपका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, उनका अनुष्ठान करना ही चाहिए! इत्यादिसे उक्त 
श्रीत और स्मात॑ कर्मोंका उपदेश करके सत्त्वकी झुद्धिके लिए उनका ईश्वरार्पणबुद्धिसे 
अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए उनमें प्रद्वत्तिसिद्धिके लिए फल-प्रदशन करते 
हैं--'स्वे! इत्यादि । 

नर यानी ब्राह्मण आदि मुमुछ अधिकारी पुरुष अपने अपने-- शम दम! इत्यादिसे विभाग 
करके दिखलाये गये स्वकीय--श्रौत और स्मार्तरूप शम आदि कर्ममें अभिरत--नियमसे 
परिनिष्ठित--यथाविधि. अनुष्ठित सत्कर्मसे प्रतिबन्धरूप  सम्पूण पापपटछको धोकर 
संसिद्धिको--एकवारके उपदेशमात्रसे आत्मतत््वावगतिके आविर्भावकी योग्यतालक्षण सत्तव- 
शुद्धिको--प्राप्त करता हैं । अनेक ब्राह्मण आदि द्वारा सर्वदा कर्मका अनुष्ठान किया जाता है, 
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कर्म क्रियते न तेषां तत्कमीनुष्ठानेन सत्त्वशुद्धिरुक्तलक्षणा दृश्यते कथे करमण्यभिरतः 
सत्त्वशुद्धि लमत हत्याकाह्नायाम्‌ , 'यो वा एतदक्षरं गाग्येविद्त्वा अरस्मिलोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति” इति न्यायेन पूर्वोक्ति- 
शमायभावेन कामसहझल्ंपाहड्लाराभिनिवेशेव च कर्माण्यनुतिष्ठतः सच्त्वशुद्धिन सिध्य- 
तीति बोधयितुमाह--स्वकर्मति | सुसुक्षुत्रौह्मणादिरुक्तशमदमादिसंपन्न: स्वकर्म- 
निरतः स्वस्य श्रुतिस्म्वतिभ्यां विहिते बैदिके कमणि निरतो निष्ठितः । सिद्धि सच्त्वशुद्धि 
यथा येन प्रकारेण विन्द्ति त॑ प्रकार शणु, श्रत्वा तथानुष्ठाने मतिं कुर्वित्यथः ॥४५॥ 


'ह्मापंण ब्रह्म हविःः इति, 'कतों कियाणां सस युज्यते क्रतुः स एवं 
तत्कमफल च तस्य । खुगादि यत्साधनमप्यशेष हरेने किश्विद्यतिरिक्तमस्ति” इत्येत- 
च्छतिस्मृत्युक्तरीत्या मुख्याधिकारिणो विदुषः कर्तृकर्मतत्साधनसुक्खुवचरुपुरोडाशाग्न्या- 
दिपु अह्महष्ट्याउब्याहतया कर्माण्यनुतिष्ठठः इश्टनिश्टत्वमित्रामित्रत्वदुष्टादुषटत्वादिविषम- 
बुद्धि! क्रमेण विनश्यति, तन्नाशाद्वागद्वेपादिदोषा नशयन्ति तन्नाशादहंममेत्यमिमान- 
दोषा नइयन्ति, तेषां रजस्तमोदोषाणां सर्वेषां क्रमेण निःशेषविनाशे सर्व स्वयमेव 


पर उनकी उस कर्मके अनुष्ठानसे उक्तलक्षण शुद्धि देखनेमें नहीं भाती, फिर कर्ममें अभिरत 
पुरुष केसे शुद्धि प्राप्त करता है १ ऐसी आकांक्षा दोनेपर हे गार्गि, जो इस अक्षरको न जानकर 
इस छोकमें अनेक हजारों वर्ष तक हवन करता है, यजन करता है, तप तपता है, वह 
उसका अन्‍न्तवान्‌ ही द्वोता है? इस न्यायसे पूर्वोक्त शम आदिके अभावसे और काम, संकल्प 
एवं अहड्शारके अभिनिषेशसे कर्मोंका अनुष्ठान कर रहे पुरुषकी सत््वशुद्धि नहीं होती, ऐसा 
बोधन करनेके लिए कहते हैं-स्वकर्मेति। उक्त शम आदिसे संपन्न, स्वकर्मनिरत--अपने 
भ्रुति और स्मतिसे विहित वेदिक कर्ममें निरत यानी निष्ठ--मुमुष्ठ ब्राह्मण आदि सिद्धिकों यानी 
सत्वशुद्धिको जिस प्रकार प्राप्त द्वोते हैँ, उस प्रकारको तुम सुनो, सुनकर उसी प्रकारका अनुष्ठान 
करनेमें बुद्धि करो, यह अर्थ है ॥ ४५ ॥ 


अद्यार्पणं ब्रह्म हवि:”, 'क्रियाओंका कर्ता वही ( ईश्वर ) है, फलभागी- भी वही है, कतु भी 
वही है, कर्मफल भी वही है, खुछू आदि जो अशेष यज्ञसाधन हैं, वे भी दरिस्वरूप हैं, कुछ 
भी भिन्न नहीं है” इस प्रकार श्रुति और स्म्रतिमें कही गई रीतिसे मुख्य अधिकारी विद्वानकी--जो 
कि कर्ता, कर्म, उसके साधन ख्॒क्‌, खुब, चरु, पुरोडाद्य, अम्ति आदिमें अव्याहत ब्रह्मदश्टिसे कर्मका 
अनुष्ठान करता है--इष्टत्व, अनिष्टत्व, मित्रत्व, अमित्रत्व, दुष्टत्व, अदुश्त्व आदि .विषमबुद्धि 
नष्ट हो जाती है, उसका नाश होनेसे राग, द्वेष आदि दोष नष्ट हो जाते हैं, उनका नाश 
होनेसे “में, मेरा” इत्यादि अभिमानदोष नष्ट हो जाते हैं, उन सब रज तम दोषोंके क्रमसे नष्ट 
दोनेपर सत्त्व ( अन्तःकरण ) स्वयं ही प्रसन्न हो जाता है, ऐसा बोधन करनेके लिए सब सगुण 
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यंतः ग्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्व॒कमेणा तमम्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः॥ ४७६. 


जिससे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त 
हैं, उसकी अपने वर्णाश्रमानुसार श्रुति-स्ट्ृति विहित कर्मोंसे पूजा कर मनुष्य 
चित्तश॒ुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त करता है ॥ ०६ ॥ 


प्रसीदतीति बोधयितु  सर्वस्य सगुणब्रह्ममात्रत्वज्ञानवतः पण्डितस्य तथा तदाराघनमेव 
कुवैतः सत्तवशुद्धिः सिध्यतीत्याह--यत+ इति । 


जम्माथस्य यंतः', 'यतो वा. इमानि भूतानि जायन्ते! इस्युक्तप्रकारेण 
यतो यस्मान्मायोपाधिकादू. ब्रक्मणणः सकाशाद्धूतानामाकाशादीनां तत्कायाणां 
च॒प्रवृत्तिस्पत्तिमंद: सकाशाद्‌ घटादिवद्यस्मादिद से समुत्यज्मित्यथः | किश्च, 
येन कारणभूतेन. अह्मणा तत्कायेमिद्‌. जगत्सवे तत॑ व्याप्त मृदा घटवहहिरन्तश्व 
पूर्ण भवति त॑ स्वोत्मक परमात्मानं खुक्लुवाभिहोत्रमन्त्रतन्त्रादिषु सर्वत्र ब्रह्मदष्टिभूलवा 
मानवो5घिकारी विद्वान्‌ स्वकमणा औतस्मातादिना सात्तिकेनाउम्यच्य श्रद्धामक्तिभ्यां 
नियमेनेड्जा सर्वत्र बद्मदृष्टि च कृत्वा सिद्धि सत्त्वशुद्धिलक्षणां विन्दति । सच्त्वशुद्धि 
तत्फलभूतां ज्ञानसिद्धि च प्रामोतीत्यथः। “यतः प्रवृत्ति” 'येन स्वेम्‌ , इति विशेषणद्वय 


ब्रह्मस्वकूप ही है, ऐसा ज्ञान रखनेवाले तथा उसीका आराधन करनेवाले पण्डितकी सत्तवशुद्धि 
होती दे, ऐसा कद्दते हैँ--“यत:”? इत्यादिसे । 


जगत्‌के जन्म आदि जिससे द्वोते हैं, वह ब्रह्म है', जिससे ये भूत उत्पन्न द्वोते हैं, 
वह ब्रह्म है? इत्यादि उक्त प्रकारसे जिससे--जिस मायारूप उपाधिवाले ब्रह्मसे--भूतोंकी-- 
आकाश आदिकी और उनके कार्योकी--प्रत्ति--उत्पत्ति--हुईं है यानी जैसे मिट्टीसे घट 
आदिकी उत्पत्ति होती है, वेसे ही जिससे यद्द सब उत्पन्न हुआ है, यह अर्थ है। किश्न, जिस 
कारणभूत ब्रह्मसे उसका कार्य यह सब जगत्‌ तत--वब्याप्त--है यानी मिट्टीसे घटके समान 
बाहर भीतर पूण है, उस सर्वात्मक परमात्माका--खुक्‌ , खुबव, अमिदयोत्र, मन्त्र, 
तन्त्र आदिमें सर्वत्र ब्रह्मदृष्टि रखकर मानव ( अधिकारी विद्वान ) श्रौत और स्मात आदि 
सात्तिक स्वकर्मसे--अर्चन करके ( श्रद्धाभक्तिपूंबक नियमसे पूजन करके ) और सर्वन्न बह्म- 
रृष्टि करके सत्त्वशुद्धिलक्षण सिद्धिको प्राप्त होता है। सत्त्वशुद्धि और उसकी फलभूत ज्ञान- 
सिद्धिको प्राप्त द्ोता है, यह अर्थ है। “जिससे प्रवृत्ति और 'ज़िससे सब व्याप्त ये दो विशेषण 
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सवेत्र ब्रह्मदृष्टिकतंव्यताबोधनाथमेवेत्यवगम्यते । अधिकारिणां मध्यमादिभेदे तु 'यः 
सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्सवेभ्यों भूतेभ्योन्तरः इत्यादिश्ुत्युक्तरीत्या यतो यस्‍्माद्धभृतानां 
ब्रह्मादिस्तम्बान्तानां प्रवृत्तिश्रेश सिध्यति | यः सर्वे प्रवर्तयतीत्यथंः । सर्वे जगदिदं 
येन तत॑े व्याप्त यः सर्वोत्मक इत्यथः । तमझीन्‍्द्रादित्यादिदेवतारूपेण वरतैमार्न 
सर्वनियन्तारं परमेश्वरं स्वकर्मणाउभ्यच्य श्रद्धाभक्तिभ्यामग्न्यादिदेवान्‌ सवोन्‌ परमेश्वर- 
बुद्धया इश्डा तदनुग्रहेण मानवों सुम॒क्षुरधिकारी ब्राह्मणादिः सिद्धि सच्चशुद्धि 
तत्फलभुतां शञानसिद्धि च क्रमेण विन्दतीत्यथः ॥ 9६ ॥ 


ननु ब्राह्मणस्थ भिक्षणे निमित्तमाचार्यों यज्ञो विवाह इति मुमुक्षोश्रित्तशुद्धि, 
तत्फरं वा.5घुमिच्छतो यज्ञादेः प्रतिग्रहद्गत्येकसाध्यत्वात्‌ प्रतिग्रहस्थैव पापहेतुत्वात्‌ 
प्रतिग्रहीतद्रब्येण. क्रियमाणयागापेक्षया त्रह्मचारिवदप्रतिगृद्य शुद्धवृत्त्या इवस्थानमेव 
तत्य शोधक निष्पापकं च भवति। तथा हिंसाप्रधानत्वायुद्धत्य _तत्साध्येन द्वव्येण 
क्रियमाणराजसूयादियागाबनुष्ठानापेक्षया शुद्धिकामस्य क्षत्रियस्य प्रतिग्रहभीरुआह्माण- 
वच्छुद्धवृत्त्यावस्थानमेव शोघक॑ निष्पाप॑ च भवतीत्याशइयामाह--श्रेयानिति । 


सर्वत्र ब्रह्मदष्टि करनी चाहिए, यह बोधन करनेके लिए ही हैं, ऐसा जाना जाता है। 
अधिकारियोंका मध्यम आदि भेद होनेपर तो “जो सब भूतोंमें स्थित होकर सब भूतोंसे अभ्यन्तर 
है? इत्यादि श्रुतिमें कही गई रीतिसे जिससे भूतोंकी--त्रह्मसे छेकर स्तम्बपर्यन्त भूतोंकी--+ 
प्रवत्ति--चेष्टा--ह्ोती है, जो सबको प्रवृत्त करता है, यह अर्थ है । यद्द सब जगत 
जिससे तत यानी व्याप्त है। जो सर्वात्मक है, यह अर्थ है। उसका--अप्नि, इन्द्र, आदित्य 
आदि देवतारूपसे वर्तमाव सबके नियन्ता परमेश्वरका--अपने कर्मोसे अचेन कर--अश्रद्धाभक्तिसे 
अम्रि आदि सब देवताओंका ईश्वरबुद्धिसे पूजन कर--उसके अनुग्रहसे मानव--मुमुक्ष अधिकारी 
ब्राह्मण आदि--सिद्धिको--सत्त्वशुद्धि और उसकी फलभूत ज्ञानसिद्धिको--कमसे प्रात द्वोता है, 
यह अर्थ है ॥ ४६ ॥ 


बह्मणकी भिक्षामें आचाये, यज्ञ और विवाह--ये निमित्त हैं?। चित्तशुद्धि और उसका 
फल प्राप्त करनेकी इच्छावाले मुमुष्ठ ब्राह्मणका प्रतिग्रहप्राप्त द्ृव्यसे किये जा रहे यागकी अपेक्षा 
ब्रह्मचारीके समान प्रतिग्रह न करके शुद्ध वत्तिसे अवस्थान ही उसका शोधक और पापरहितं 
है, क्‍योंकि यज्ञ आदिका अनुष्ठान प्रतिग्रह-प्राप्त द्वव्यसे ही होता है और प्रतिग्रह पापका हेतु 
है। इसी प्रकार युद्ध हिंसाप्रधान दोनेके कारणं उससे साध्य द्वव्यसे किये जा रहे राजसूय 
आदि यागालुष्ठानकी अपेक्षा शुद्धिकीं कामनावाले क्षत्रियका प्रतिग्रहमीर ब्राह्मणके समान श॒द्ध 
वृत्तिसे अंवस्थान ही उसको शोधक और पापरहद्ित है, ऐसी आशइ्डां दोनेपर कहते दँ-- 
श्रेयान” इत्यादिसें । 
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मरा पका 


श्रेयान्स्वधर्मो विग्ुणः परधर्मात्स्वनुष्टितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्म हर्वन्नाउउम्नोति किट्बिपम्‌ ॥ ४७ ॥ 
भली भाँति अनुष्ठित परधर्मकी अपेक्षा गुणरहित ( अज्भविकल ) अपना धर्म 
अष्ठ है । अपनी अपनी जातिके अनुसार शास्त्रविहित कर्मका अनुष्ठान कर रहे 
ब्राह्मण आदिको चिक्तशुद्धिका प्रतिबन्धक पाप नहीं रूगता है ॥| 9७ ॥ 


परधर्मात्परो जात्या वर्णन वा5श्रमेण वा स्वस्माद्धिन्र: स्वविलक्षणस्तस्य 
धमीदाचारात्स्वनुष्ठिताद़्कोपराहित्येत सम्यगाचारितातू विशुणो5पि स्वलक्षणपौष्क- 
ल्यहीनाडपि दोषवानपि ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्य वाउन्यस्य वा स्वधम एवं श्रेयान्‌ 
श्रेष्ठो निःश्रेयसस्य साधने भवति, न तु सम्यगनुष्ठितोडपि परघर्मस्तस्या5विहितत्वा- 
दित्यर्थ: । तदेव विस्पष्टयति--स्वभावेति । “्रह्मणस्थाउघिकाः प्रवचनयाजन- 
प्रतिग्रहा:", “न दोषो हिंसायामाहवे”, “अन्यत्र''*'” इत्येव॑ स्वभावनियत स्वभावस्तत्त- 
जातिस्तमुद्दिश्य नियते शाखेण विहित कर्म प्रतिग्रह तदुपार्जितद्रब्येण यागाब- 
नुष्ठान च ब्राह्मणः युद्धादिलक्षण कम तद॒पार्जितद्रव्येण यागाबनुष्ठानं च॒ क्षत्रिय: 
कुवेन्किल्विष॑ चित्तरुद्धिग्रतिबन्धक॑नाउंडप्नोति । स्वजातेः स्ववर्णस्य स्वाश्रमस्य 
विहितधमानुष्ठानेन पुरुषः पापी न भवतीत्यर्थ: ॥ ४७ ॥ 

ब्राह्मणस्य क्षत्रियस्थ वा स्वघमस्याउमिष्टोमादेशुुद्धश्य॒ च बहिरदोषिव्अतीय- 


परधंमसे ( परके--जातिसे, वर्णसे अथवा आश्रमसे अपनेसे भिन्न यानी स्वविलक्षणके-- 
धर्मसे यानी आचारसे ), जो स्वनुष्ठित यानी अज्जके लोपसे रहित तथा ठीक-ठीकरूपसे आचरित 
है, विगुण भी--स्वलक्षणपौषकल्यसे हीन ( अज्नविकल ) एवं दोषवान्‌ भी--न्राह्मणका, 
क्षत्रियका या अन्यका स्वधर्म ही श्रेयान--श्रेष्ट--यानी अ्रेयसका साधन है, भली भौंति 
अनुष्ठित होनेपर भी परधर्म श्रेयसका साधन नहीं है, क्योंकि वह विद्वित नहीं है, यह अर्थ 
है । इसीको स्पष्ट करते हैं--'स्वभाव? इत्यादिसे। "ब्राह्मगके प्रवचन, याजन और 
प्रतिभ्रह अधिक हैँ।” [ 'क्षत्रियका युद्धमें मरण और अपलायन अधिक धर्म हैं?।] 
धयुद्धमें हिंसा दोष नहीं है”, परन्तु युद्धमें जिसके घोड़े आदि नष्ट हो गये हों एवं 
जो प्राणयाचना कर रद्दा हो इत्यादि कुछ अपवाद हैं, जिनको युद्धमें मारनेसे दोष लगता 
है”, इस प्रकार स्वभावनियत श्वभावको--तव्‌-तत्‌ जातिको--उद्देश् करके नियत-- 
शाखसे विहित--कर्म--प्रतिभ्रहरूप कर्मसे---उपाजित द्रव्यस्ते याग आदिका अनुष्ठान कर रहा 
ब्राह्मण तथा युद्ध आदिरिप कमसे उपार्जित द्वव्यसे याग आदिका अनुष्ठान कर रहा क्षत्रिय 
किल्विषको--चित्तशुद्धिके प्रतिबन्धंझ पापको--प्राप्त नहीं होता। अपनी जाति, वर्ण और 
आश्रमके अनुसार विहित धर्मके अनुष्ठानसे पुरुष पापी नहीं होता, यह अंथे दे ॥ ४७ ॥ 

ब्राह्मण या क्षत्रियका अपना अपना अमिश्लोम आदि धर्म और युद्ध धममं बाहंरसे यद्यपि दोषवान्‌ 


हज कम कौन्तेय सदोषमपि न स्थजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाउप्रिरिवाउब्चता। | ४८ ॥ 
है अजुन, वण और आश्रमके अनुसार उपनयन आदि संस्कारके साथ प्राप्त 
हुए शाखविहित कर्मका, वह दोषयुक्त ही क्‍यों न द्वो, परित्याग नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि जैसे उत्पत्तिकालमें अभि धूमसे आबत रहती है, वैसे ही सभी कर्म 
रजोदोषसे या हिंसादोषसे आबृत ही रहते हैं ॥ ०८ ॥ 


मानत्वेडपि विध्युक्तत्वेन निदुष्टत्वात्तदनुप्ठान॑ मुक्तय एबं भवति न तु ॒बन्धायेति 
बोधयित्वा पुनरपि यागो वा संग्रामो हिंसाप्रधानत्वेन दोषवानेव भवतीति 
कथ कतु शकयत इत्याशज्ला सर्वेथाषपि न कतैव्येत्युक्तमेवा5थे द्रढयितुमाह--- 
सहजमिति । 

सहजम्‌ 'कर्मणा जायते द्विज” इति न्यायेन सह जन्मना द्वितीयेन जायत 
इति सहज जातितः प्राप्त | जाति वण च निमित्तीकृत्य शास्त्रेण विहित कर्म, 
स्वधर्ममित्यर्थ: । सदोषमप्युक्तरीत्या दोषयुक्तमप्यारुरुकुमेंक्षिच्छुब्राह्मणादिन त्यजेन्न 
संन्यसेदित्यथें! । ननु दोषवत्कर्मणो<नुष्ठानानिर्दुष्टस्य परधर्मस्या55भ्रयण युक्तमेवेति 
चेतू, भवानत्र प्रष्टव्य;--कततेव्यस्य कर्मणस्त्यागो दुष्टत्वबुद्धया वा किमसाधनत्वबुद्धया 
वा, किमसत्त्वबुद्धया वा, परधमैस्‍्त्वदुष्टः स आश्रयणीय इति वा ! ना5ड्चः, 
विहितस्य परित्यागे प्रत्यवायप्रसज्ञत्‌ । न द्वितीयः, अविरक्तस्याइसाधनत्वबुद्धध- 


प्रतीत होता है, तथापि विद्वित होनेसे निदुश है, अतः उसका अनुष्ठान मुक्तिहूप फलका ही 
उत्पादक है, बन्धनका नहीं, ऐसा बोधन करके याग या संग्राम हिंसाप्रधान दोनेसे दोषवान्‌ ही 
है, इसलिए उसका अनुष्ठान केसे किया जा सकता है? ऐसी शड्ढा सवेथा नहीं करनी चाहिए, 
यों कहे गये अथको ही पुनः दृढ़ करनेके लिए कहते हैं--सहजम्‌' इत्यादिसे । 
सहज---कमसे द्विज होता है” इस न्यायसे दूसरे जन्मके ( उपनयनके ) साथ जो उत्पन्न 
होता ऐै, वह सहज--जातिसे प्राप्त यानी ( जाति और वर्णको निमित्त करके शाल्रसे विद्वित ) 
करमका, स्वधर्मद्धा यह अथे है। उक्त रीतिसे दोषयुक्त दोनेपर भी आरुरुछु--मोक्षेच्छु-- 
ब्राह्मण आदि त्याग न करे, संन्यास न करे, यह अर्थ है। यदि कहो कि दोषवाले कर्मके अनु- 
छ्ानकी अपेक्षा निदुष्ट परधमंका आश्रयण ही युक्त है, तो इस विषयमें तुमसे यह प्रश्न होगा कि 
क्या कतंव्य कमेका त्याग दुष्त्वजुद्धिसे करना चाहिए ? अथवा असाधनत्वबुद्धिसे या असत्त्व- 
घुद्धिसे या परधम अदुष्ट है, अतः वहं आश्रयणीय है, इस बुद्धिसे करना चाहिए १ पहला पक्ष तो 
युक्त है नहीं, क्योंकि विद्वितकां परित्याग करनेसे प्रत्यंवाय द्ोता है । दूसरा पक्ष भी युक्त नहीं दे, 
क्योंकि अविरक्त पुरुषको असाधनत्वबुद्धि नहीं होती और विरक्त पुरुषको त्यक्तब्य कमेमें गुण और 
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नुत्पत्ते: विरक्तस्य त्यक्तव्ये कर्मणि गुणदोषविचारासभवाच्च | न तृतीयः, अनात्म- 
जस्य कर्मतत्साधनफलेप्वसत्त्वबुद्धयनुत्पतें: । नाडपि चतुर्थः; परघमंस्याडपि कमैत्वेन 
दोषवत्त्वाव्यभिचारादिति । कुटीचकर्या5प्यविरक्तस्य शिखायज्ञोपवीतादिमत्तवेन कर्मि- 
लात्तत्कर्मणो5पि साधनसाध्यत्वेव दोषवत्त्ममेव निश्चित्य सर्वेवेर्णाअ्मिमिः क्रियमाणं 
कर्म दोषवदेव, “न ॒र्िस्यात्सवी मूतानि! इति श्र॒त्या भूतहिंसाया निषिद्धत्वात्सवै- 
स्थाउपि कर्मणो वेदिकस्य कुशसमिदादिद्वव्यसाध्यत्वेन हिंसाप्रधानत्वात्‌ स्ववर्णा- 
श्रमिभिः क्रियमाण कर्म सर्वेमषि हिंसाप्रधानत्वेन दोषयुक्तमेव भवतीति सर्वस्याउपि 
कर्मणो दोषवत्त्व दशयितुमाह--सर्वारम्भा हीति। यद्वा 'काममय एवाय पुरुष” 
इति, “यथद्धि, कुरुते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम! इति, “रजो रागात्मकं विद्धि 
तृष्णासज्ञसमुद्धवस्‌ । तन्निबन्नाति कौन्तेय कर्मसज्नेन देहिनम! इति न्यायेन कर्मणः 
सर्वस्थाउपि कामसह्नलल्पादिरजोगुणकार्यत्वेन दोषवत्त्वात्सवोण्यपि कर्माणि. दोषबन्त्येवे- 
व्युच्यन्ते--सर्वेति । हि यस्मात्कारणात्सवीरम्भा आरभ्यन्ते क्रियन्त इत्यारम्माः 
सर्ववर्णाअ्रमिभिः क्रियमाणानि कर्माणि सर्वाण्यपि हिंसादोषेण रजोदोषेण वा वृता 
व्याप्ता घूमेनाउभिरिव । यथा अग्नेः स्वोत्तत्तौ घूमेन विना भावाभावस्तथा वैदिकत्य 
कमणोडपि हिंसया कामेन वा विना भावाभावात्सवमपि कम दोषवदेव । यस्मादेव 


दोषका विचार नहीं होता । तीसरा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्‍योंकि अनात्मज्ञ पुरुषको कर्म, कमके 
साधन और फलमें असत्ववुद्धि नहीं दो सकती। चौथा पक्ष भी युक्त नहीं है, क्योंकि कम 
होनेसे परधर्ममें भी दोषवत्त्वका अव्यभिचार है। अविरक्त कुटीवचक भी शिखा, यज्ञोपवीत 
आदि होनेके कारण कर्मी है, उसका कम भी साधनसाध्यरूपसे दोषवान्‌ द्वी है, ऐसा 
निश्चय कर सम्पूण वर्ण और आश्रमवालोंके द्वारा क्रियमाण कम दोषवान्‌ ही हैं, 
क्‍योंकि 'सब भूर्तोंकी हिंसा न करे! इस श्रतिसे भूतहिंसाका निषेघ है और सब 
वैदिक कम कुश, समिधा आदिसे साध्य होनेके कारण हिंसाप्रधान हैं, इसलिए सम्पूर्ण वर्ण 
और आश्रमवालेंके द्वारा क्रियमाण सभी कर्म हिंसाप्रधान होनेसे -दोषयुक्त ही हैं, यों सब 
कर्मोंकी दोषवतता दिखलानेके लिए कहते हैँ--'स्वारम्भा हि! इत्यादिसे । अथवा 'काममय 
ही यह पुरुष है”, 'जो जो जन्तु करता है, वह वह कामकी चेष्टा है? तथा “तृष्णा और सज्ञसे 
उत्पन्न रजोगुणको रागात्मक जानो, हे कौन्तेय, वह कमके सह्लसे देहीको बाँधता है” इस 
स्यायसे प्रत्येछ कर्म काम, सड्लल्प आदि रजोगुणके का होनेके कारण दोषवान हैं, अतः 
सभी कर्म दोषवान ही हैं, ऐसा कहा जाता है--सर्वेति । जिस कारणसे सम्पूर्ण आरम्भ ( जिनका 
आरम्भ किया जाता है, वे आरंभ हैं ) यानी सम्पूणे वण और आश्रमवालोंसे क्रियमाण 
सभी कर्म हिंसादोषसे अथवा रजोदोषसे, धूमसे अभिके समान, इत यानी व्याप्त हैं। जेसे अपनी 
उत्पत्तिमें धूमके विना अभिके अस्तित्वका अभाव है, वैसे ही हिंसा या कामके विना वैदिक कमेके 
अस्तित्वका भी अभाव द्वोनेसे सब कर्म दोषवान्‌ ही हैं । जिस कारणसे ऐसा हैं, इसलिए परम 
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तस्मात्परधर्मोडपि दोषवानेव भवति । परधर्मोचरणेन स्वाभाविक एको दोषः, स्वृघम- 
त्यागक्तो द्वितीयश्च, अविहिताचरण तृतीयः, ईश्वराशोलइ्न चतुथश्वाउडपतति । 
तस्मादारुरुक्षोरविरक्तस्य मोक्षेककामस्य जातिं वर्णमाश्रम॑च निमित्तीकृत्य श्रुति- 
स्मृतिभ्यां विहिते कम सदोषमपि सच्त्वशुद्धयेडवर्य कर्तेव्यम्‌ । स्वधमोचरणेनिव 
शुद्धात्मा ब्राह्मणादिमुक्ति गच्छति | तथा च स्मृतिः--वेदोदित स्वरक॑ कम नित्य 
कुयादतन्द्रितः । तद्धि कुवेन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम! इति | यत एवं ततो 
वर्णाश्रमिणां मुमक्षूणां बन्धमुक्तये स्वधर्म एवं करतेग्य इति सिद्धम्‌ ॥ ४८॥ 


ज्ञानकर्मणो: साध्यसाधनभाव॑ सर्वशास्त्रप्रसिद्धं बोधयितुमेवमारुरक्षोमेक्षिक- 
कामस्य कर्तव्यस्य कमणो दोषवत्त्वेडपि चित्तशुद्धेरन्यासाध्यत्वेनाउवश्यकरणीयत्व 
श्रुतिस्मृतिभ्यां विहितत्वेन निदुष्टर्व॑अ्रयःसाधनत्व॑तेन सात्तिकेन करमणा बहु- 
जम्ममिः समाराधितपरमेश्वरप्रसादाश्ितशुद्धि च प्रतिपाद्य सात्त्विक्येव बुद्धया 
सात्त्तकिन च कर्मणा समाराधितपरमेश्वरप्रासादात्सम्यक्सत्त्वशुद्धि प्रात्तततः सहुरोः 
सकृदुपदेशमत्रिण संप्राप्तात्मज्ञानस्या 5 5रूढस्य संन्यासयोगेन ब्रह्मप्रापिं निर्दिशति-- 


असक्तेति | 


भी दोषयुक्त ही है। परधर्मके आचरणसे एक स्वाभाविक दोष प्राप्त होता है, स्वधमका त्याग दूसरा 
दोष है, अविद्वितका आचरण तीसरा दोष है और ईश्वरकी आज्ञाका उलह्वतकरना चौथा दोष 
प्राप्त होता है। केवल मोक्षकी ही कामना करनेवाले आरुरुश्लु अविरक्त पुरुषको जाति, वर्ण और 
आश्रमको निमित्त कर श्रुति और स्म्ृतिसे विहित कमंका, वह दोष युक्त ही क्यों न हो, सत्त्व- 
शुद्धिके लिए अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। स्वधर्मके आवरणसे ही शुद्धात्मा होकर ब्राह्मण 
आदि मुक्तिको प्राप्त करते हैं। जैसे कि स्मति है--'वेदोक्त स्वकीय कर्मोका आलस्यरद्वित 
द्वोकर नित्य अनुष्ठान करे, यथाशक्ति उनका अनुष्ठान करता हुआ पुरुष परम गतिको प्राप्त 
द्ोता है। जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए वर्णाश्रमी मुमुक्षुओंको बन्धसे मुक्ति पानेके लिए 
स्वधर्मका अनुष्ठान ही करना चाहिए यह सिद्ध हुआ ॥ ४८ ॥ ह 

सम्पूर्ण शात्रोंमें प्रसिद्ध ज्ञान और कमके साध्यसाघनभावका बोधन करानेके लिए ही उस 
प्रकार केवल मोक्षकी ही कामना रखनेवाले आरुरक्ष पुरुषका कत्तेव्य कम दोषयुक्त होनेपर भी, 
चित्तशुद्धि अन्यसे साध्य न होनेके कारण, अवश्य करने योग्य है, श्रुति और स्खतिसे विहिंत 
होनेके कारण निदुष्ट और श्रेयका साधन है तथा सात्तिक उस कमसे अनेक जन्मों तक भली- 
भांति आराधित ईश्वरके प्रसादसे चित्तशुद्धि होती है, ऐसा प्रतिपादन करके केवल सात्तिक ही 
बुद्धि और सात्तिवक कर्मससे समाराधित परमेश्वरके प्रसादसे सम्यक्‌ शुद्धिको प्राप्त कर चुकनेवाले, 
सहुरुके एकवारके उपदेशमात्रसे प्राप्त हुए आत्तज्ञानसे युक्त आरुदृकी संन्‍्यासयोगसे अ्रह्मप्राप्ति 
दिखलाते हँ--“असक्त०? इत्यादिसे । 


९३६ श्रीमद्भगवद्दीता [ अध्याय १८ 


असक्तवुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्येसिद्धि परमां संन्यासेनाउधिगच्छति | ४९ ॥ 
जिसकी बुद्धि सर्वत्र विषयोंसे निर्मुक्त है, जिसके वशमें अन्तःकरण है और 
जिसकी जीवनसाधन विषयोंमें स्प॒ह्या नहीं है, ऐसा यति संन्याससे (समाधिसे) 
उत्तम नेष्कम्य-सिद्धिको प्राप्त करता है ॥ 9९॥ 


असक्तबुद्धिः सर्वत्र विषयान्तरे कर्मान्तरे देशान्तरे लोकान्तरे देवतान्तरे 

च भोक्तु कतु स्थातु प्राप्तुम॒पासितुं च असक्ताउननुरक्ता तत्तद्विषयेः संबन्धरहिता 
बुद्धियत्य सो3सक्तबुद्धि: । सर्वश्यमिथ्यात्व॑ निश्चित्य स्वैत्र विषयमात्रि सम्यग्विरक्त 
इत्यथः । सर्वमिथ्यात्वनिश्चयेन विषयाननुषक्तबुद्धित्वेडपि चलचित्तस्य ज्ञाननिष्ठासभवा- 
द्विदुषो वश्यात्मत्वेन भवितव्यमित्याह--जितात्मेति। जितस्तीब्बैराग्येण श्रद्धापूविक- 
चिरकालिकनित्यनिरन्तरसत्मत्ययावृत्त्यभ्यासेन निर्जितो बद्मण्येव स्थिरतां गमित आत्मा 
मनो यस्य स जितात्म | वशीक्ृतचित्त इत्यथः | असक्तबुद्धित्वे जितात्मत्वेडपि च 
सिद्धे शरीरसौरुयापेक्षावतः परिग्रहवतश्चः योगिनो ज्ञाननिष्ठा न सिध्यत्यतस्तद्वाहि- 
स्येन भवितव्यमित्याह--विगतस्पृह इति। देहात्परिग्रहमद्च विशिष्य गता विगता 
देहपरिग्रहक्षेमविषया स्पृह्मउपेक्षा यस्थ स विगतस्पृहः । काले प्रारब्धप्रापितान्नभोजी 
कौपीनकन्थादण्डकुण्डिकामात्रधारी च भवेदित्यथिं! । एवमुक्तसाधनसंपन्नः सम्य- 
असक्तबुद्धि (सर्वत्र दूसरे विषयमें, दूसरे कर्ममें, दूसरे देशमें, दूसरे छोकमें और दूसरे 
देवतामें भोगनेके लिए, करनेके लिए, स्थितिके लिए, प्राप्त करनेके लिए और उपासना करनेके 
लिए असक्त--अननुरक्त--यानी उन उन विषयोंके साथ सम्बन्धसे रहित है बुद्धि जिसकी, वह 
असक्तवुद्धि है) यानी सम्पूर्ण दृश्यमें मिथ्यात्वका निर्चय करके सर्वत्र--विषयमात्रमें--भली भांति 
विरक्त, यह अर्थ है । सबमें मिथ्यात्वके निश्चयसे विषयोंमें असक्तबुद्धि दोनेपर भी चंचलवचित्त- 
वालेकी ज्ञाननिष्ठाका संभव न होनेसे विद्वान्‌की अपना मन वशमें रखना चाहिए, ऐसा कहते हैँ-- 
जितात्मेति । जित--तीत्र वेराग्यसे श्रद्धापूविक चिरकालिक नित्य निरन्तर सत्प्रत्ययकी आवृत्तिके 
अभ्याससे निर्मित--बढामें ही स्थिरताको प्राप्त हुआ है आत्मा--मन--जिसका, वह--जितात्मा, 
चित्तको वशमें रखनेवाला, यह अर्थ है। असक्तबुद्धित्व और जितात्मत्वके सिद्ध होनेपर भी शरीर- 
सुखकी अपेक्षा रखनेवाले और परिग्रहवाले योगीको ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती, इसलिए इससे रहित 
होना चाहिए, ऐसा कहते हैं--विगतस्पह्‌ इति | देहसे और परिग्रहसे विशेष करके गत-विगत- 
हो गई है देह, परिग्रह और क्षेमविषयक र॒प्टहा--अपेक्षा--जिसकी, वह विगतस्पृह। समय पर 
प्रारब्धसे प्राप्त हुए अज्षका भोजन करनेवाला और कौपीन, कन्था, दण्ड और कुण्डिकामात्रका परिधान 
करनेवाला दोवे, यह अर्थ है। इस प्रकार उक्त साधनोंसे संपन्न, आत्मतत्त्वको भली भौति जाननेवाला 
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मखिदितात्मतत्त्वस्तीत्रमुमुक्षुरारूढ़ः संन्यासेन सति ब्रह्मणि स्वात्मना विदिते नितरा- 
मासः संन्यासः समाधिर्निरन्तरत्रह्मनिष्ठा तेन संन्यासेन निरन्तरज्ञाननिष्ठया | यद्वा, 
सत्य ज्ञानमनस्तं ब्रह्म” इत्युक्तलक्षण ब्क्नैत्राउहमिति स्वस्य ब्रह्माकारेण नितरामितरभावा- 
पत्तिशहित्येनाअवस्थानं येन सिद्धयति स संन्यासः सम्यग्ज्ञानम्‌ 'अहमेवा35घस्तादहमु- 
परिष्टादहमेवेद॑ सर्वेम! इत्येवंलक्षण तेन संन्यासेन स्वयाथास्मयविज्ञानेन नेष्कम्येसिद्धि 
से यत्र कम तज्निष्कर्म निष्क्रियं परं ब्रह्म, 'निष्कलू निष्कियं शान्तम! इति श्रतेः । 
निष्कमणो भावों नेष्कर्प्य अह्ममावस्ततया्निष्कम्थसिद्धिर्निविशेषज्रह्मात्मना3वस्थिति- 
लक्षणा तां नेष्कम्येसिद्धिम्‌ । परमां ब्रह्मभावापत्तेरुत्तमसिद्धयन्तराभावादनुत्तमास्‌ । सवा 
अप्यणिमादिसिद्धयः सालोक्यादिसिद्धयों वा भेदप्रत्ययहेतुत्वेन मोहकतया पुरुष 
संसारयन्ति नेष्कम्य॑सिद्धिस्तु स्वसिद्धिकारणेन सम्यग्दर्शनेन द्वेततत्मत्ययहेतुभूता- 
ज्ञानध्वान्तविध्वंसन॑ कारयित्वा संमाराद्विनिवत्ये ब्रक्मविद्‌ स्वाराज्यसाम्राज्यसुखे 
संस्थापयत्यतः परमत्व युक्त नेष्कम्य॑सिद्वेस्तामेतां नेष्कम्येसिद्धि ब्रह्मविद्यतिः संन्‍्या- 
सेन निरन्तरत्रह्मनिष्ठास भावितसम्यर्दरनेनेवाउघिगच्छति न त्वन्येनेति सिद्ध । यद्दा, 
नेष्कम्य सिद्धि नेष्कम्य निर्विशेषज्नह्मभावस्तत्ार्पनिंष्कम्यैसिद्धिस्तां संन्यासेन 'अहद्डारं 
बल दर्पम! इति वक्ष्यमाणलक्षणेनाइहमादित्यागेनाइघिगच्छति । 
तीत्र मोक्षकी इच्छा रखनेबाला आरूढ़ मुमुझ्ु पुरुष संन्याससे (स्वात्महूपसे विदित सत्‌-ब्रह्ममें निरन्तर 
स्थित रहना संनन्‍्यास--समाधि--है यानी निरन्तरत्रह्मनिष्ठा उससे यानी, निरन्तर ज्ञाननिष्ठासे। 
अथवा 'सम्यज्ञान अनन्त ब्रह्म' इत्यादिसे उक्त लक्षणवाला ब्रह्म द्वी मैं हूँ, यों दूसरे भावकी प्रासिसे 
शून्य अपना ब्रह्माकारसे निरन्तर अवस्थान जिससे सिद्ध होता है, वह संन्यास है यानी मैं ही 
नीचे हूँ, में ही ऊपर हूँ, मैं ही यह सब हूँ, इस प्रकारका सम्यक्‌ ज्ञान, उससे यानी अपने यथार्थ 
स्वरूपके विज्ञानसे ) नेष्कम्येसिद्धिको ( जहां कर्म नहीं, वह निष्कर्म है यानी निष्क्रिय परत्रहम, 
क्योंकि 'निष्कल, निष्क्रिय शान्त” ऐसी श्रुति है। निष्कमका भाव नेष्कम्ये यानी ब्रह्ममाव, उसकी 
प्राप्ति नेष्कर्म्यसिद्धि है, उसको अर्थात्‌ निर्विशेषत्रद्मस्वरूपसे अवस्थितिरूप नेष्कर्म्यसिद्धिको), जो 
कि परमा है--ब्रह्मभावकी प्राप्तिसे उत्तम दूसरी सिद्धि न होनेसे अनुत्तमा है---, सभी अणिमा 
आदि सिद्धियाँ अथवा सालोक्य आदि सिद्धियां भेदप्रत्ययकी हेतु दोनेके कारण मोहक हैँ, अतः वे 
पुरुषको संसारकी प्राप्ति कराती हैं, नेष्कम्यंसिद्धि तो स्वसिद्धिके कारण सम्यक्‌-दशनसे द्वैत और 
द्वेतप्रत्ययके हेतुभूत अज्ञानहुप अन्धकारका विध्वंस कराकर संसारसे निदतत्त करके ब्रह्मवित्‌॒को 
स्वाराज्यके साम्राज्यसुखमें स्थापन करती है, इसलिए नेष्कम्येसिद्धिका उत्तम होना युक्त है। 
इस नेष्कम्य॑सिद्धिको ब्रह्मवित्‌ यति संन्‍्याससे--निरन्तर ब्रह्मनिष्ठासे होनेवाले यथार्थविज्ञानमे--ही 
प्राप्त होता है, दूसरे मागसे नहीं, यह शिद्ध हुआ । अथवा नष्कर्म्यसिद्धिकों ( नैष्कर्म्यकी-- 
निर्विशेष ब्रह्ममावकी--प्राप्ति नेष्कम्यसिद्धि है, उसको ) संन्याससे यानी 'अहझ्वर, बल और 
दर्पको इत्यादिसे वक्ष्यमाण अहंकार आदिके त्यागसे प्राप्त होता है । 
११८ 
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यद्वा, 'स्वकर्मणा तमभ्यच्य” इति न्यायेन मुमुक्षो: सात्तविकस्य सात्तिकबुद्धिभ्रद्धा- 
दिभियुक्तस्य सात्त्विकेनेव करमणा वैदिकेना 5नेकजन्ममिः समाराधितपरमेश्वरानुग्रह्मत्स- 
मुपात्तसत्ततशुद्वेस्ततः सकृदुपदेशमात्रिण संप्र[प्तात्मतत्त्वविज्ञानस्य पण्डितस्य तु "ते ह सम 
पुत्रेषणायाश्र इत्युक्तप्रकारेण सर्वेकर्मसन्यास एवाडघिकारों न कथश्विदपि कर्मणीति 
बोधयितुमेवंलक्षणस्थेव संन्यासयोग्यत्वमित्यधिकारिलक्षणानि बदन परिपक्कान्तःकरणस्य 
नेष्कम्येसिद्धि प्रतिपदयति--असक्तवुद्विरिति । 

असक्तबुद्धि! सर्वत्र पुत्रमित्रकल्त्रधनादिष्वसक्ता सक्तिमेंहिदनुरक्तिस्तद्रहित- 
स्वादसक्ता रागममतादिदोषनिमुक्ता बुद्धियस्यथ सोसक्तबुद्धिः!। स्वतः सम्य- 
खिरक्त इत्यथः । तात्कालिकवैराग्ये सत्यप्यस्थिरात्मनः पश्चाद्रागादयो विषयप्रवृत्ति- 
सतया पातित्य॑ च  स्थादतस्तदभावेन भवितव्यमित्याहई--जितास्मेति । 
जितो निर्जितस्तीत्रमुमुक्षया मुहुर्मुहुर्विषयदोपसंदशनेन तदुदिततीत्रवैराग्येण तेघु 
बन्धकल्वबुद्धया भयेन चाअसत्त्वज्ञानेन च सम्यग्विषयवैमुझ्य॑ गमित आत्मा 
मनो यस्य स जितात्मा। वशीक्षतचित्त इत्यथे:ः। तीत्रमोक्षेच्छादिमिर्जितात्मस्वे 
सिद्धे 5पि 'औषधवदशनमाचरेत' इत्युक्तलक्षणाभावे देहसौरूयापेक्षावतो ज्ञानतत्फला- 


अथवा “अपने कर्मसे उसका अचन करके” इस न्यायसे साहिविक बुद्धि, श्रद्धा आदिसे युक्त 
सार्विक मुमुक्ष पण्डितका तो--जिसने कि सात्तविक वेदिक कर्मोंसे अनेक जन्मोंमें समाराधित पर्‌- 
मेश्वरके अनुप्रहसे सत्तवशुद्धि प्राप्त कर छी है और तदनन्तर एकबारके उपदेशमात्रसे आत्म- 
तत्त्वविज्ञानको प्राप्त किया है, 'वे पुन्नेषणाका त्याग करते हुए! इत्यादि वक्त प्रकारसे--सम्पूर्ण 
कर्मोके संन्‍्यासमें द्वी अधिकार है, कर्ममें किसी प्रकार नहीं है, ऐसा बोधन करनेके लिए 
उस प्रकारके लक्षणस्रि युक्त पुरुषमें द्वी संन्यासयोग्यता है, इस प्रकार अधिकारीके लक्षणोंको 
कह रहे श्रीमगवान्‌ जिसका अन्तःकरण परिपक्क हो गया है, उसी पुरुषको नेष्कर्म्य॑सिद्धि प्राप्त 
होती है, ऐसा प्रतिपादन करते हँ---“असक्तबुद्धि:? इत्यादिसे । 

असक्तबुद्धि सर्वेत्र--पुत्र, मित्र, कलत्र, धन आदिमें--असक्त (सक्ति यानी मोहसे अनुरक्ति, 
उससे रद्वित होनेसे असक्त यानी राग, ममता आदि दोषोंसे निमक्त बुद्धि जिसकी है, वह- 
असत्तबुद्धि)। सबसे भलीभॉति बिरक्त, यह अर्थ है। तात्कालिक वैराग्य होनेपर भी अत्थिर 
मनवाछे पुछुषमें पीछेसे राग आदि दोष, विषय्रत्त्ति और विषयप्रबृत्तिसे पातित्य हो जायगा, 
इसलिए पुरुषको उससे रद्वित होना चाहिए, ऐसा कहते दँ--जितास्मेति । जित यानी निर्मित 
“तीत्र मुमुक्षासे, बारबार विषयोंमें दोष देखनेसे, उससे उदित तीज्र वेराग्यसे, उनमें 
बन्धकत्ववुद्धिसि, भयसे और असत्त्वज्ञानसे भलीभाँति विषयोंसे विम्ुखताको प्राप्त हुआ--है 
आत्मा--मन--जिसका, वह जितात्मा है । मनको अपने ,वशमें कर चुकनेवाला, यह अर्थ 
है। तीत्र मोक्षेच्छा आदिसे जितात्मत्वके सिद्ध द्वोनेपर भी “औषधके समान भोजन करे' 
इत्यादिसे उक्त लक्षणके न द्वोनेपर देहसुखकी अपेक्षा रखनेवाले पुरुषका, ज्ञान और उसके 
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सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाउ5म्नोति निबोध में । 
समासेनेव कौन्‍्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 

हे कौन्तेय, नेष्कर्म्यरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ विद्वान्‌ जिस प्रकार ब्रह्मको 
प्राप्त करता है, उस प्रकारको, जो ज्ञानकी परानिष्ठारूप है, तुम मुझसे संक्षेपसे ही 
सुनो ॥ ५० ॥ 
संभवात्‌ संन्यासे नाउंपिकारोउतस्तद्भावेन भवितव्यमित्याह--विगतस्पृह इति। 
देहसौख्यात्परिग्रहसामीचीन्याद्विशिष्प गता सप्ठहा आशा यस्य स विगतस्पृहः । 
देहभरणापेक्षारहित इत्यथ; | एवंलक्षणलक्षितः शुद्धात्मा सदृगुरुप्रसादाद्विज्ञातात्म- 
स्वरूपो मुमुक्षुविद्ान्‌ नेष्कम्थसिद्धि श्रौतस्मातोदिसवेकर्मभ्यों निगेतो यः स निष्कर्मी 
तस्य भावों नेष्कम्ये विहितप्रतिषिद्धादिसर्वकर्मसंबन्धराहित्येनाउवस्थान नैष्कम्य कमे- 
तद्विध्योरविषयत्व॑ तस्य प्रा््निष्कर्म्यसिद्धिस्तां परमां परमपुरुषार्थस्य मोक्षस्य हेतुभूत- 
शाननिष्ठासाघनत्वात्‌ परमां नेष्कम्येसिद्धिम्‌ | संन्‍्यासेन हि विहितानां कर्मणां स- 
साधनानां विधिना परित्यागः संन्‍्यासस्तेन संन्यासाश्रमेण यतिधर्मेणेव गच्छति । न तु 
ब्रह्म॑चयाश्रमेण नाउपि गाहस्थ्येन नाउपि च वानप्रस्थ्येन नेष्कम्य सिध्यति | अतो ब्रह्म- 
विदो नेष्कम्य संन्यासेनेव प्राप्तव्यमिति सिद्धम्‌ ॥ ४९ ॥ 

ज्ञानकमणो: साध्यसाधनभाव॑ सूचयितुं सास्विककर्मानुष्ठानसंभाविता सच्त्व- 
शुद्धिरुक्ता, ततः संप्राप्ततत्त्वविवेकज्ञानारूढस्य यतेर्विंदेहकैवल्यसिद्धिकारणर्य ज्ञान- 
फलका संभव न होनेसे, संन्यासमें अधिकार नहीं है, इसलिए उससे रहित होना चाहिए, ऐसा कहंते 
हैं--विगतरपुह इति | देहके सुखसे और परिग्रहक्की ( भिक्षा, कथा, कौपीन आदिकी ) 
सुन्द्रतासे विशेष करके चली गई है स्प्चहा यानी आशा जिसकी, वह विगतर्पृह । देहभरणकी 
अपेक्षासे रहित, यह अर्थ दे । इस प्रकारके लक्षणोंसे लक्षित शुद्धात्म तथा सद्‌गुरुके प्रसादसे 
आत्मतत्त्वको जान चुकनेवाला मुमुक्ठ विद्वान नेष्कम्येसिद्धिको ( श्रौत, स्माते आदि सम्पूणे 
कर्मोंसे जो निकल गया है, वह निष्कर्मा है, उसका भाव नेष्कर्म्य यानी विहित, प्रतिषिद्ध आदि 
सम्पूण कर्मोके संबन्धसे रहित होकर अवस्थान यानी कर्म और कर्मविधिका विषय न होना, 
उसकी प्राप्ति नेष्कम्येसिद्धि है, उसको) यावी परम पुरुषा्थेरूप मोक्षके हेतुभूत ज्ञानक्ली साधन 
होनेसे परम नेष्कम्यसिद्धिको संन्याससे--साधनोंके साथ विहित कर्मोंका विधिसे त्याग संन्यास 
है, उससे यानी संन्यास आश्रमसे--अर्थात्‌ यतिके धर्मसे ही प्राप्त होता है। ब्रह्मचये आश्रमसे, 
गाहस्थ्यसे और वानप्रस्थ्यसे नेष्कम्यसिद्धि नहीं होती, इसलिए ब्रह्मवितको नेष्कम्येका संन्‍्याससे 
द्वी सम्पादन करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ॥ ४% ॥ 

पहले ज्ञान और कर्मका साध्यसाधनभाव सूचन करनेके लिए सात्विक कर्मके अजुष्ठानसे होने- 

वाली सत्तवशुद्धिका प्रतिपादन किया, अब तत्त्वविवेकज्ञानकों प्राप्त हुए आइृढ यतिकी विदेहे० 


९४० श्रीमद्भगवद्दीता [ अंध्याय १८ 


स्याउप्रतिबद्धत्वसिद्ेये नियमेन क्रमेण कतेव्यां ज्ञाननिष्ठां सप्रकारां ज्ञानफर्ू च 
निरूपयितुमाह--सिद्धि मिति । 


सत्त्शुब्या सम्यम्विदितास्मतत्त्वो मुमृक्षुरारूढः संन्‍्यासेन सिद्धि नेष्कम्यैसिद्धि 
प्राप्त: सन्‌ यथा येन प्रकारेण तत्तत्साधनानुष्ठानपूर्वकज्ञाननिष्ठासिद्धिक्रमेण परिपक्षज्ञानेन 
ब्रह्मा55प्नोति ब्रह्मभाव॑ गच्छति । विदुषो ब्रह्माप्तिनोम संशयासभावनाविपरीतभावनादि- 
विकल्पराहित्येव सम्यगपरोक्षीकृते स्वात्मनि नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसचिदानन्देकरसे 
निर्विशेंषे 5द्वितीये परे ब्रह्मणीदमेवा 5हमिति आत्मत्वबुद्धिकरणमेव, यथा55रोपितदोषेण 
स्वमन्यथा गृहीत्वा देवदत्तर्तन्रिवृत््या देवदतत एवा5हमिति स्वात्मनि स्वबुद्धिं करोति 
एवं स्वाज्ञानेन स्वं ब्रह्म विस्मृत्य गुरुप्रसादादवाप्तविज्ञानेन तन्निवृत्त्या स्वात्मनि 
ब्रह्मणि स्वबुद्धि करोति, तत्र स्वबुद्धिकरणमेव विदुषो ब्रह्मप्राप्तिन तु धनवत्माप्तिरुच्यते । 
देशतः कालतः स्वरूपतश्व प्राप्तव्यस्य ब्रह्मणो व्यवधानामाबात्‌ । “अयमात्मा ब्रह्म! 
हति न्यायेना55प्तुर्विदुष: स्वरूपत्वानित्याप्तस्य वस्तुनः पुनराप्तिकल्पनायोगात्‌ । अतो 
विध्मृतकण्ठामरणस्याउवमशनेना5स्तित्वावधारण यथा प्रातित्तथाउज्ञानेना5न्यथा गृहीते 
स्वात्मनि ब्रह्मणि विचारजन्यज्ञानेन पुनः स्वभावावधारणमेवा 5 5प्तिः । एवं ब्रह्मविद्यथा 


केवल्यसिद्धिके कारण ज्ञानके अप्रतिबद्धत्वकी सिद्धिके लिए नियमपूर्वक करमसे कतेव्य प्रकारसद्दित 
ज्ञाननिष्ठाका और ज्ञानके फलका निरूपण करनेके लिए कहते हैं--'सिद्धिम्‌! इत्यादिसे। 
सत्त्वशुद्धिस्ति जो आत्मतत्त्वकी भली भाँति जान चुका है, ऐसा आरूढ़ मुमुध्ठु संन्‍्याससे सिद्धि- 
को--नेष्कम्येसिद्धिको--प्राप्त होकर जिस प्रकार तत-तत्‌ साधनोंके अनुष्ठानसे जनित ज्ञाननिष्ठा- 
सिद्धिके क्मसे परिपक्क हुए ज्ञानसे ब्रह्मको प्राप्त करता है यानी ब्ह्मभावको प्राप्त होता है। संशय, 
असंभावना, विपरीतभावना आदि विकत्पोंसे रहित होकर जिसका भलीभॉौति प्रत्यक्ष किया गया है, 
ऐसे स्व॑|त्मरूप, नित्य, झुद्, बुद्ध, मुक्त तथा सच्िदानन्देकरस निर्विशेष अद्वितीय परत्रह्ममें “यही मैं हूँ" 
ऐसी आत्मध्वबुद्धि करना ही विद्वानकी ब्रह्मप्राप्ति है । जैसे देवदत आरोपित दोषसे पहले अपनेको 
अन्यथा जान कर अनन्तर दोषकी निग्नत्तिसे 'देवदत्त में ही हूँ,' यों अपने स्वरूपमें आत्मबुद्धि 
करता है, वसे ही अपने अश्ञानसे अपनेको ब्रह्मस्वरूप न समझ कर गुरुके प्रसादसे प्राप्त हुए विज्ञानसे 
उसकी निश्रत्तिसे स्वस्वरूप ब्रह्ममें आत्मबुद्धि करता है । वहां आत्मबुद्धि करना ही विद्वानकी ब्हा- 
प्राप्ति कही जाती है, धनकी प्राप्तिके समान प्राप्ति नहीं कही जाती है, क्योंकि प्राप्तव्य ब्रह्मका देशसे, 
कालसे और स्वरूपसे व्यवधान नहीं है। “यह आत्मा ब्रह्म है! इस न्यायसे प्राप्त करनेवाले विद्वानका 
स्वरूप होनेसे नित्य प्राप्त वम्तुकी फिर प्राप्तिकल्पना करना युक्त नहीं है । इसलिए भूले हुए कंठा- 
भारणकी जैसे परामशसे उसके अस्तित्वका अवधारण ही प्राप्ति है, वेसे ही अज्ञानसे अन्यथा रूपसे 
शहीत स्वस्वरूप ब्रह्ममें विचारजन्य ज्ञानसे फिर स्वभावक्रा अवधारण करना द्वी ब्रह्मग्रप्ति 
है । इस प्रकार ब्रद्मवित्‌ जिस ब्रह्मनिष्टासिद्धिके प्रकारसे विश्ुद्ध बुद्धि द्वारा ब्रह्मझे प्राप्त होता 
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येन बद्नमनिष्ठासिद्धिप्रकारेण विशुद्धबुद्धवा ब्रह्मा5पप्नोति तथा त॑ ज्ञाननिष्ठासिद्धिप्रकारं 
समासेन संक्षेपणेव न तु॒विस्तरेण, विशुद्धबुद्धेः सूक्ष्मम्राहिणो बहुगाथानुप्योगात्‌ 
स्वल्पग्रन्थेन ते प्रकारं मे निबोध नितरां बुध्यर्व । बुद्धा तदनुष्ठानपरों भव | श्रेते- 
बोधस्य च फलमनुष्ठानमेव, अन्यथा55पणवार्तावदुपदेशों निरथक इत्यथः । तत्खल 
सम्याज्ञान विदेहमुक्ते:ः परमकारणम्‌ । या परा निरतिशयपरिपाकरक्षणा निष्ठा परि- 
समाप्तिविकारनिमु का निश्चका स्थितिः। कस्य निष्त्यत आह--ज्ञानस्येति | न 
जायते ग्रियते! इत्यारभ्य “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहत: ।'*'*'प्रथितः पुरु- 
पोत्तम:” इत्यन्तेन निर्विशेषविषयकेण ग्रन्थेन यादश जात्मा निर्विशेषो नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तस्वभावः परः प्रत्यगेकरसो35द्वितीयः सम्यडनिरूपितस्तद्विषय ज्ञाने याहशम्‌, याहश- 
ज्ञानेना 5हमेवेद सवेमिद सबमहमिति ब्रह्मविद्यतिः सर्वात्मकं दृश्यसंबन्धरहित चिदे- 
करसमाकाशवत्परिपूर्णमद्वितीयमात्मानं पश्यति, ताहशज्ञानसिख्ये कार्यो या परा निष्ठा सा 
येन प्रकारेण सिध्यति त॑ प्रकारं मत्तो निबोधेत्यथः । ननु मुमुक्षोरात्मज्ञानममेव न सिध्यति, 
कुतस्तन्निष्ठा परा सिद्धयेत्‌ ः कथ ज्ञानस्थाअसिद्धिरिति चेदू, उच्यते; यदाकारं शेयं 
तदाकारमेव भवति तज्ज्ञानम्‌ , नरश्वेत्‌ श्ेयस्‍्तज्ज्ञानं च नराकारमेव भवति, पशुश्चेत्‌ 
पश्चाकारम , ना उन्‍्यथा । निराकारस्त्वात्मा। न ह्यात्मन आकारोडस्ति, 'न सत्तन्नासदुच्यते! 


है, उस ज्ञाननिष्ठासिद्धिके प्रकारकों समाससे--संक्षेपसे--( विस्तारसे नहीं, क्योंकि विशुद्ध 
बुद्धिसे युक्त सूक्ष्म वस्तुका ग्रहण करनेवाले पुरुषके लिए अनेक गाथाओंका उपयोग करना युक्त 
नहीं है ) यानी अल्प ग्रन्थसे उस प्रकारको मुझसे सुनो, भली भाँति जान लो । जानकर उसके अनु- 
छानमें तत्पर होओ । सुननेका और जाननेका फल अनुष्ठान ही है, अन्यथा बाजारु वार्ताके समान 
उपदेश निरर्थक है, यह अर्थ है । वह सम्यक्‌ ज्ञान विदेहमुक्तिका परमकारण है। जो कि परा-- 
निरतिशयपरिपाकखरूपानिष्ठा--परिसमाप्ति और विकारसे रहित निश्चल स्थिति--है | किसकी 
निष्ठा है ? इसपर कहते हैं--ज्ञानस्येति | 'न जन्मता है, न मरता है” यहाँसे लेकर “उत्तम 
पुरुष तो अन्य छै, जो परमात्मा कहा गया है! ।-** पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है? यहाँ तकके निर्विशेष- 
पस्तुप्रतिपादक गअ्न्थसे जिस निर्विशेष नित्यशुद्धबुद्रमुक्तत्तभाव पर प्रत्यगेकरस, अद्वितीय, 
आत्माका सम्यक्र्‌ निरूपण किया गया है, उसका जिस तरह ज्ञान है, जिस प्रकारके ज्ञानसे में ही यह 
सब हूँ, यह सब में हूं, यों ब्रह्मवित्‌ यति सर्वात्मक, दृश्यसम्षन्धसे रद्दित, चिदेकरस, आकाशके 
समान परिपृण तथा अद्वितीय आत्माको देखता है, उस प्रकारके ज्ञानकी सिद्धिके लिए करने योग्य 
जो परा निष्ठा है, वह जिस प्रकार सिद्ध होती है, उस प्रकारको मुझसे सुनो, यह अथ है । जब 
मुमुक्षका आत्मज्ञान ही सिद्ध नहीं होता, तब उसकी परा निष्ठा कहाँसे सिद्ध होगी £ यदि कहो कि 
क्यों ज्ञानकी सिद्धि नहीं होती १ तो इस विषयमें कहते हैं--जिस आकारका ज्ञेय होता है, उसी 
आकारका उसका ज्ञान होता है, यदि ज्ञेय नर है, तो उस ज्ञान भी नराकार ही होता है, यदि 
पथ्ु ज्ञेय है, तो पशुके आकारका ज्ञान होता है, दूसरे आकारका यहीं होता | आत्मा तो निराकार 
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इति रृश्यत्वनिषेधात्सद्सद्विलक्षणस्थ वस्तुनोउप्रसिद्धत्वादनाकारत्वाच विषयत्वानुप- 
पत्त:। आकारवत्ता त्वात्मनस्तदा सिद्धबेबदयात्मा युप्मत्रत्ययाथेः स्थात्‌ | न बाय 
युप्मत्त्ययार्थो भवति, “अस्थूलमनप्वहस्वम्‌! इत्यात्मनः सर्वस्श्यवैलक्षण्यश्रवणात्‌ | 
ननु 'तं देवा ज्योतिषां ज्योति इति, “अतन्नायं पुरुष: स्वयेज्योतिः इत्यात्मनो ज्योतिः- 
स्वरूपत्व श्रुयते, कथमरूपत्वमिति चेत्‌ , न; 'अस्थूलूम' इति, “यत्तदद्रेश्यम्‌! इति रूपवदू- 
द्रब्यत्वनिषिधे सत्यरूपिद्रत्यत्वापत्त्या जडत्वापत्तौ सत्यां श्रुत्या तन्निरस्यते--प्रका शस्व॒रूप 
आत्मेति न तु सूयोद्विज्ज्योति:स्वरूप आत्मेत्युच्यते । तथात्वे सत्यात्मनो भौतिकल- 
ज्ञेयत्वजडत्वानित्यत्वादिदोषः प्रसज्येत ।॥ सूयोद्विदप्रयल्लेन विपयर्त्व॑ च स्थात्‌, तद- 
युक्तम्‌ , दिव्यो छमूतः पुरुष: इत्यमृरतत्वश्रवणात्‌ । 'न संह्शे तिष्ठति रूपमस्य' इति 
आत्मनो निर्विषयत्वमेव श्रूयते । विषयभूते हि वस्तुनि ज्ञानस्य तदात्मना परिणामों 
न त्वविषयभूते परिणामः संभवति । ननु 'स आत्मा स॒ विज्ञेय” इत्यात्मा 
निर्विशेषः श्रयते, श्रुताथाकारेण ज्ञानस्य परिणाम उपपच्चत एवेति चेतू, न; 'एप 
वन्ध्यासुतो याति! इत्यादिश्रताथाकारज्ञानप्रसज्ञात्तारशज्ञानस्थ मनोराज्यवन्मिथ्याध्वो 
पफ्तेश्व । नहि श्रुत॒ श्रावित वा मनसा भावित वा वस्तु तद्विषयर्क ज्ञान च सत्य 


है । आत्माका आकार नहीं है, क्योंकि “वह न सत्‌ कद्दा जाता और न असत्‌ कहा जाता है! इससे 
हृश्यत्वका निषेध है और सत्‌ एवं असतसे विलक्षण वस्तु अप्रस्तिद्ध होनेसे आकारशत्य है, अतः उसमें 
विषयत्व हो नहीं सकता । आत्माका आकार तो तभी सिद्ध हो सकता है, जब आत्मा युष्मत्‌- 
प्रत्ययका अर्थ (विषय) दो, यह आत्मा युध्मत्‌ प्रत्ययका अर्थ है नहीं, क्योंकि 'स्थूल नहीं, अणु 
नहीं, हस्व नहीं? इससे आत्माका सब हृश्यसे वेलक्षण्य सुननेमें आता है । यदि कहो कि “देवता 
उसको ज्योतियोंका ज्योति मानते हैँ” इससे तथा “यहां यह पुरुष स्वय॑ज्योति हे? इससे आत्मा 
अयोतिःस्वरूप है, ऐसा सुननेमें आता है, फिर वह रूपरहित केसे है १ तो यद्द कहना युक्त नहीं 
है, क्योंकि 'स्थूल नहीं? “जो वह अह्दिवय है” इत्यादिसे रूपवत्‌ द्वव्यत्वका निषेध होनेपर अरूपिद्रव्यत्वकी 
आपत्ति द्वारा जड़त्वकी प्राप्ति होनेपर श्रुतिसे उसका निषेध किया जाता है--प्रकाशस्वहूप आत्म! है, 
न कि सूर्य आदिके समान ज्योतिः:स्वहूप आत्मा है ऐसा कद्दा जाता है, क्योंकि ऐसा होनेपर आत्मामें 
भौतिकत्व, शेयत्व, जड़त्व, अनित्यत्व आदि दोषोंका प्रसंग आवेगा । यदि कहो कि सूये आदिके समान 
प्रयल्नके बिना ही वद विषय हो जायगा, तो वह कहना भी अयुक्त है, क्योंकि 'दिव्यों हमूतः पुरुषः” 
इससे अमूतत्व सुननेमें आता है। 'ईश्वरका रूप इन्द्रियोंका विषय नहीं है! इससे आत्माका निर्विषयस्व 
सुननेमें आता है | विषयभूत वस्तुमें ही ज्ञानका उसके स्वझूपसे परिणाम होता है, अविषयभूत 
बस्तुमें परिणाम नहीं होता है। 'वह आत्मा है, उसको जानना चाहिए! इससे निरविशेष आत्मा सुना 
जाता है, अतः सुने हुए अर्थके आकारसे ज्ञानका परिणाम उपपन्न है ही, ऐसा यदि कहो, तो वह 
भी युक्त नहीं है, क्योंकि यह वन्ध्यापुत्र जाता है? इत्यादि श्रुत अर्थके आकारके ज्ञानका प्रसंग 
आवेगा और उक्त ज्ञान मनोराज्यके समान मिथ्या है। श्रुत, श्रावित या मनसे भावित पदाथ 


अ्रध्याय १८ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित ९४३ 


भत्रति, प्रमाणान्तरेण च बाध्यते | यत एवमत आत्मविषयक ज्ञानमेव न संभवति, 
तद्संभवे विदुषः कथ तत्निष्ठा सिद्ध्यतीति चेत्‌ ,न; प्रत्यक्षादिप्रमाणगम्य॒त्वादात्मसत्ता- 
यास्तज्ज्ञानासंभवासिद्ध! । कुत्रचित्॒त्यक्ष प्रमाण कुत्रचिदनुमानं कुत्रचिच्छास्र 
कुत्नचिदथीपत्ति: । आत्मविषये ल्वेतत्सव॑ प्रमाणमेव मवति, तदुच्यते-- देहेन्द्रिया- 
दयो.5थिष्ठातृमन्तः, स्वतो जडत्वे सति इष्टानिष्ट प्रवृत्तिनिवृत्तिमत्त्वात्‌ , यज्नैव तन्नेव यथा 
शकटः, 'तदधिष्ठाता55त्मा देहादिभ्यो मिन्नः, नियामकत्वाद्रथिकवत्‌' इत्यायनुमानेन 
नाउन्तःप्रज्ञ न बहिःप्रज्ञम! इत्यादिशाखरण चा5 उत्माउगन्तुं शकक्‍्यते पण्डितेः, यथा 
चाइयेकादशी शिवरात्रिरिति शाख्रणोक्तमज्नीकृत्योपोष्यते, तथा विदुषा 'नाइन्ताप्रज्ञग! 
इत्यादिना “प्रपश्चोपशम शान्त शिवमद्वेत चतुथ मन्यन्ते स आत्मा! इत्यन्तेन शाखेण 
सकलद्श्यसंबन्ध॑ निषिध्या5रपित केवलमात्मतत्त्व स्वात्मनाउवगन्तव्यम्‌ू, उभयो: 
शास्रप्रतिपायत्वाविशेषात्‌ । ननु 'नान्‍्तःप्रज्ञम!इति श्र॒व्युक्ताथस्य निर्विशेषत्वेनोपलब्ध्य- 
भावाद्वन्ध्यापुत्रवदसत््वमेवेति चेतू, एकादश्या अपि विशेषाकारादशनात्‌ स्वरूपेण 
तत्तुल्यत्वादननुष्ठियत्वप्रसज्ञात्‌, तत उभयोरपि शास्त्रेकगम्यत्व॑ तदुक्तत्वेना उभ्युपगम्यत्व॑ 
च सममेव | नम्वेकादशीवदात्मसद्भावः शास्त्रेणाउल्लीक्रियत एवेति चेदू, अन्न यथा 


और उसका अवलम्बन करनेवाला ज्ञान सत्य नहीं होता तथा दूसरे प्रमाणसे बाधित होता है । 
जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए आत्मविषयक ज्ञानका द्वी संभव नहीं है, उसका संभव न द्वोनेपर 
विद्वानक्की उक्त निष्ठा केसे होगी, ऐशा यदि ऋहो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि आत्माकी सत्ता प्रत्यक्ष 
आदि प्रमाणोंसे जाननेगें आती है, अतः उसके ज्ञानका असंभव नहीं हो सकता। कहीं प्रत्यक्ष 
प्रमाण है, कहीं अनुमान है, कहीं शास्त्र और कहीं अर्थापत्ति है। आत्मविषयमें तो यह सब प्रमाण 
ही है--दिह, इन्द्रिय आदि अधिश्ञतासे युक्त हैं, स्वयं जड़ होनेपर भी इष्ट और अनिश् में प्रवृत्तिमान्‌ 
और निद्त्तिमान्‌ होनेसे, जो ऐसा नहीं है, वद्द ऐसा भी नहीं है, जैसे शकट”, 'उनका अधिष्ठाता 
आत्मा देहादिसे भिन्न है, नियामक होनेसे, रथिकके समान! इत्यादि अनुमानसे और "न अन्तःप्रश्, न 
बहि: प्रज्ञ! इत्यादि शात्रसे आत्मा पण्डितों द्वारा जाना जा सकता है । जैसे कि आज एकादशी है, 
शिवरात्रि है, यों शास्त्र द्वारा कद्दे गये अर्थका अज्ञीकार करके उपवास किया जाता है, वैसे ही विद्वानको 
“न अन्तःप्रश्! इत्यादिसे लेकर 'प्रपश्चसे रहित, शान्त, शिव, अद्वैत चौथा मानते हैं, वह आत्मा है' 
यहांतकके शाखसे सम्पुण दृश्यसम्बन्धका निषेध करके समर्पित केवल आत्मतत्त्वका अपने स्वरूपसे 
ही परिज्ञान करना चाहिए, क्योंकि दोनों समानहपसे शाख्रप्रतिपादित हैँ। यदि शझ्ढा द्दो कि 'अन्तः- 
प्रज्ञ नहीं? इस श्वतिसे उक्त अथंकी निर्विशेषरूपसे उपलब्धि नहीं होती, इसलिए वह वन्ध्यापुत्रके 
समान असत्‌ द्टी है, तो एकादशीका भी विशेष आकार देखनेमें नहीं आता, अतः स्वरुपसे उसके 
समान होनेके कारण उसका अनुष्ठान ही असम्भव होगा । इसलिए दोनोंमें शाज्ैकगम्यत्व 
और शाख्के द्वारा कथित द्वोनेसे अभ्युपगम्यत्व समान ही है। एकादशीके समान आत्माके 
सद्भावका शासत्रसे अन्नीकार किया जाता ही है, ऐसा यदि कहो, तो यहाँ जेसे निश्चयसे 
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निश्चयेन प्रवृत्तिस्तथा 'ना56 देहादिः इति निश्चयेनाउनात्मन्यहंभार्व परित्यज्य “ब्ह्ने- 
वाउहम! इति तृष्णीं स्थीयतां न पुनर्विकल्प्यतामिदमेव प्रामाणिकस्य प्रमाणस्य च 
फलम्‌ । नन्वस्माकं शास्त्र प्रमाणमेव्, तथाप्यविषय्रत्वादात्मनस्तदनुभवाभावात्वृत्त्यमाव 
इति चेत्‌, तहिं एकादरयाः प्रत्यक्षत्वं तदनुभूत्या प्रवृत्तिरित्यज्ञतमत्वं स्वीये प्रकटितम्‌। 
पण्डितानां शुद्धबुद्धीनामेव मुमुक्षूणां मोक्षशास्त्रे तत्मतिणदितार्थ च विश्वासो 
हढप्रत्ययः . प्रवृत्तिरिच सहख्रकोटिजन्मार्जितपुण्यपुजुजपरिपाकवशादीशग्रसादादेव 
सिध्यति नान्यथा युक्तिकोटिभिरशुद्धान्मनाम्‌ | यदुक्तमविषयत्वादप्रसिद्धत्वाच्चाइड- 
स्मनस्तदनुभवाभावात्रवृत्त्माव इति, अत्नोच्यते-न ताबदयमात्मा स्वयमेकादशीव- 
देकास्तेना 5विषयः । अस्मत्पत्ययाथत्वेन नित्यापरोक्षस्वात्मकाशरवरूपत्वात्‌ सगप्रकाश- 
कत्वाच्च प्रत्यगात्मप्रसिद्धेः । न ह्वात्मा यस्य कस्यचित्कदाचिदप्रसिद्धों भवति 
ज्ञातव्यः प्राप्तत्यों वा सत्यप्रसिद्धत्वे आत्मनो लौकिको वेदिकश्च व्यवहारस्तव न 
सिध्येतू, सर्वेषामात्मानमुद्स्यिवेष्टानिष्टयो: प्रवृत्तिनिवृत्तिश्न॒ हृश्यते, न ब्नात्माने 
देह प्राण वा बुद्धि वाउन्यं वा। मत्यः खल्वात्मसुखायैव देहस्या 5 5रोग्यमिच्छति 
बुद्धेः सौष्ठवमाहारस्योपशर्म च प्राणनिरोध योग च करोति भागामुद्वहते देवान्‌ 


प्रवृत्ति द्वोती है, वेसे ही 'मैं देहादि नहीं हूँ? ऐसे निश्चयसे अनात्मामें अहंभावका त्यागकर "ब्रह्म ही 
मैं हूँ', ऐसी बुद्धिकर चुपचाप स्थित द्वो जाना चाहिए, फिर विकल्प नहीं करना चाहिए, यही 
प्रामाणिक और प्रमाणका फल है। यय्पि हमारे मतमें जशाञ््र प्रमाण ही हैँ, तो भी आत्मा 
विषय , नहीं है, अतः उसका अनुभव न होनेसे प्रवृत्तिका अभाव है, ऐसा यदि कद्दो, तो यह 
कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि ऐसाम ननेपर तुम्हें एकादशीका प्रत्यक्ष और उसके अनुभवसे उममें 
प्रवत्ति माननी होगी ऐसी स्थितिमें अपना अज्ञतमत्व ही प्रकट करना होगा | शुद्धबुद्धिवाले मुमुक्ष 
पण्डितोंका ही मोक्षशाखत्रमें और उसके. प्रतिपादित अर्धमें विश्वास, दृढ़ प्रत्यय और प्रवृत्ति हजार 
करोड़ जम्मोंमें किये गये पुण्यपुज्ञके परिपाकसे ईश्वरके प्रसादसे ही सिद्ध होती है, दूसरे प्रकारसे 
'करोड़ों युक्तियोंसे कोटियोंसे अशुद्ध आत्मावालोंका नहीं होती। यह जो कहा था कि अविषय होनेसे, 
अप्रसिद्ध होनेसे और आत्माका अनुभव न होनेसे ग्रत्रत्तिका अभाव है, उसमें कहते हैं-- 
यह आत्मा स्वयं एकादशीके समान एकान्त अविषय नहीं है, क्योंकि अस्मत्‌-प्रत्ययके अर्थहूपसे 
नित्य अपरोक्ष प्रकाशस्वरूप एवं सर्गका प्रकाशक है, अतः प्रत्यगात्मा प्रसिद्ध दै। आत्मा कभी 
किसीको अप्रसिद्ध नहीं होता एवं ज्ञातव्य तथा प्राप्तव्य भी नहीं होता । यदि आत्मा अप्रसिद्ध 
होता, तो तुम्हारा लौकिक और बैदिक व्यवद्वार सिद्ध न होता, आत्माके उद्देश्यसे ही सबकी इष्ट 
और अनिष्ट पदार्थमें प्रवुत्ति और निद्कत्ति देखनेमें आती है. अनात्माके--देह, प्राण, बुद्धिया 
अम्यके--उद्देश्यपे नहीं देखनेमें आती। मलुष्य आत्मसुखके लिए ही देहको नीरोग 
चाहता है. तथा बुद्धिकी स्वच्छता, आहारका उपशम, प्राणका निरोध और योग करता है, 
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का 


यजते हरिं मजति । ततो देहादिविलक्षण आत्मा प्रसिद्ध णवाषस्मत्मत्ययाथे! । नहि' 
नाउहमस्िमि! इति कदापि यस्य कस्या5पि प्रत्ययो5स्ति । 'स्वप्नहमद्राक्षम , सुखमहम- 
स्वाप्सम्‌ , अहं जागर्मि! इत्यवस्थात्रयेडपि सर्वेरह मस्म्येवेत्यात्मसत्ताया: सदाउनु भूयमान- 
त्वादात्मनो ज्ञेयत्वानुपपत्ते: सर्वरश्यमिन्नतवप्रसिद्धेश्व । नहि स्वमे्क साक्षादनुभवतः 
पण्डितस्य स्वसत्तासिद्धें! प्रमाणमपेक्ष्यते । सर्वेषां प्रमाणानां प्रामाण्ये यतः सिध्यति 
ते सर्वप्रमाणप्रामाण्यसिद्धिकारण स्वप्रकाशमात्मान कि नु प्रकाशयेत्‌ । नद्यचेतन चेतन 
प्रकाशयति, स्वसत्त्व स्वस्थेब प्रत्यक्षम्‌, ततः प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌। व्यवहारान्यथानुप- 
पत्तिप्रसूतार्था पत्तिरच प्रमाणम्‌ । एवं प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धस्या 5 उत्मनो वन्ध्यापुत्र- 
बदसत्व तउज्ञानस्यथ मनोराज्यवत्सगुणध्यानवन्मिथ्याविषयत्व॑ प्रमाणान्तरबाध्यत्वे 
च्‌ संभावयितु न शक्यते । तथात्वे तव त्वज्ज्ञानस्य चाउभावत्वप्रसज्ञात्‌। ततो ज्ञातृत्वे- 
ना धस्मत्पत्ययाथत्वेन सर्वव्यवहारकारणत्वेन परमप्रेमास्पदत्वेव च प्रसिद्धल्वादात्मा 
ना ध्यमत्यन्ताविषयो मवति। किन्तु स्वच्छत्वात्‌ निर्मलत्वात्‌ सूक्ष्मत्वाच्च बुद्धिरात्मचेतन्य- 
ब्याप्त्या सूर्यप्रकाशब्याप्त्या स्फटिकः सूर्यवच्रथा तथा55त्मवदवभासते । ताइशबुद्धि- 
व्याप्त्या मनआदिस्थूडान्ते सर्वमात्मददवभासते। तेन देहेन्द्रियप्राणमनोबुद्धयादि- 


भायकिे साथ विवाह करता है, देवताओंका यजन करता है और हरिको भजता है । इसलिए 
देह आदिसे भिन्न आत्मा अस्मत्‌-प्रत्ययका अर्थ प्रसिद्ध ही दै। मैं नहीं हूँ, ऐसी प्रतीति 
कभी किसीको नहीं होती। मैंने स्वप्नको देखा, में सुखपूर्वक सोया, मैं जागता हूँ, इस 
प्रकार तीनों अवस्थाओंमें सभी "में हूँ” यों आत्मसत्ताका सदा अनुभव करते हैं, अतः आत्मा 
ज्ञातव्य नहीं है और सम्पूर्ण दृ्योंसे भिन्न है। अकेले अपना ( स्वात्माका ) साक्षाव अनुभव 
कर रहे पण्डितके लिए अपनी सत्ताकी सिद्धिके लिए प्रमाणकी अपेक्षा नद्वीं रहती । जिससे सब 
प्रमाणोंका प्रामाण्य सिद्ध होता है, सम्पूण्ण प्रामाणोंके प्रामाण्यकी सिद्धिके कारणभूत उस स्वप्रकाश 
आत्माका कौन प्रकाश करेगा १ अचेतन चेतनका प्रकाश नहीं कर सकेता। अपने अस्तित्वका 
अपनेको ही प्रत्यक्ष होता है, इसलिए आत्मामें प्रत्यक्ष प्रमाण है और व्यवद्दारकी अन्यथा अनु- 
पत्तिसे जनित अर्थापत्ति भी उक्त अर्थमें प्रमाण दे । इस प्रकार प्रत्यक्ष आदि प्रमाणसे सिद्ध आत्मा 
वन्ध्यापुत्रके समान असत्‌ है तथा उसका ज्ञान मनोराज्यके समान मिथ्याविषयक है एवं सगुण- 
ध्यानके समान अन्य प्रमाणसे बाधित है, ऐसी कभी संभावना नहीं कर सकते, ऐसा होनेपर 
तुम्दारी और तुम्हारे ज्ञानकी अभावरूपता हो जायगी। इसलिए ज्ञातारूपसे, अस्मतप्रत्ययके 
अर्थरूपसे, सम्पूर्ण व्यवद्दारोंक कारणरूपसे और परमग्रेमके भाजनरूपसे प्रसिद्ध होनेके कारण यह 
आत्मा अत्यन्त अविषय नहीं है। किन्तु स्वच्छता, निभछता और सूक्ष्मतासे युक्त बुद्धि आत्मचैतन्यके 
सम्बन्धसे--जैसे सूर्यके प्रकाशके सम्बन्धसे स्फटिक सूर्यके समान भासित होता दै, वैसे हौ-- 
भात्माके समान भासती दै । उस प्रकारकी बुद्धिकी व्याप्ति्ते मनसे ढेकर स्थूलपयेन्त सम्पूण जगत्‌ 
११५९ 


९४६ श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय १८ 


प्वनात्मस्वहमित्यात्मबुद्धिः सर्वेषां मनुष्योडह॑ब्राह्मणो यतिरिति, द्रष्टा श्रोता 
काणः खज्नोडहमिति, क्षुधितः पिपासितोडहमिति, कती भोक्ता5॒ह सुखी दुःखी- 
त्येवमारोपितिरनात्मतत्मत्ययै: शैवारँजलमिव मेघपटलेइचन्द्रवत्तिरोहिततया विस्पष्ट 
न प्रकाशते। शतधा श्रुत्वा सत्वाउप्यनाविद्यावासनया पण्डिता अपि बहिरन्ता- 
परिपृर्णमप्यात्मानमतिसूक्ष्ममतीन्द्रियमनवगाद्य जडमारोपितमेव स्थूलमनात्मानमात्म- 
स्वेन गृहन्ति न त्वात्मानम्‌ | ततोडनायविद्यारोपितानामन्तबुद्धघादीनां बहिघटपटा- 
दीनां तत्मत्ययानां च सर्वमभिदमह च ऋ्रत्नैत्रेति सर्वत्र प्रत्यग्दष्टया ब्रह्मैकविषयया 
निरास एवं कतव्यः। सन्ततत्रह्मप्रत्ययावृत्या विपरीतप्रत्ययानां निःशेषनिदृत्तौ 
सत्यां शैवालनिवृत्ती स्वच्छे सुखकरं जलरूमिव मेघापाये पूर्ण आनन्दकरश्वन्द्र इव 
स्वच्छः शान्तश्चिदूघन आनन्द्घन आत्मा ज्ञानचक्षुपः सम्यग्विषयों भवति। यत 
एवं ततः आत्मावारकानात्मप्रत्ययनिरसन एवं प्रयत्न; कर्तव्यस्तीत्रमुमुक्षया विदुषा, 
न त्वात्मा कीहशः ? किलक्षणः ? कथ तिष्ठति ? कुत्राड5स्ते ? कथ प्राप्यः ? इत्यात्म- 
सद्भावे तआपिवेदने च, तस्याडहमर्थत्वेन स्वतःसिद्धत्वानित्यप्राप्तत्वाच्च | कालदि- 
गादेनिराकारस्या5पि च॒ ज्ञान शास्त्राचार्योपदेशाभ्यां सिध्यति--अधेकादशी, इस 


आत्माके समान भासता है। उससे देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि अनात्माओंमें “मैं! ऐसी आत्म- 
बुद्धि सबको विस्पष्टहूपसे नहीं होती, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, यति हूँ तथा में 
द्रष्टा, श्रोता काना और छेंगढ़ा हूँ एवं में भूखा और प्यासा हूँ तथा मैं कर्त्ता, भोक्ता, सुखी 
और दुःखी हूँ इत्यादि आरोपित अनात्मा और अनात्मप्रत्ययोंसे आत्मा शेवालसे जलके 
समान तथा मेघपटलोंसे चन्द्रमाके समान तिरोहित है । पण्डित भी सेकड़ों बार श्रवण 
और मनन करके अनादि अविद्याकी वासगसे बाहर भीतर परिपूर्ण अतिसूक्ष्म, अतीदधिय 
आत्माको न जानकर जबू आरोपित स्थूल अनात्माका ही आत्मरूपसे ग्रहण करते हैं, 
आत्माका नहीं। इसलिए अनादि अविद्यासे आरोपित आतन्तर बुद्धि आदिका, बाह्य घट, 
पट आदिका और उनके प्रत्ययोंका यह सब और में ब्रह्म.दी हूँ", इस प्रकारकी सर्वत्र 
केवल ब्रह्ममात्रका ही अवलम्बन करनेवाली प्रत्यकृदष्टिसे निरास द्वी करना चाहिए। सर्वंदा 
ब्रह्म प्रययकी आधृत्तिसे विपरीत प्रत्ययोंके निःशेष निबृत्त होनेपर, शेबालके निवृत्त द्वोनेपर 
स्वच्छ सुखकर जलके समान तथा मघेके निऋत्त होनेपर पूणे आनन्दकर चन्द्रके समान, स्वच्छ, 
शान्त, चिद्धन, आनन्दघन आत्मा ज्ञानहूपी चक्षुका भली भाँति विषय होता है । जिस कारणसे 
ऐसा ऐ, इसलिए विद्वानकों तीजमोक्षकी इच्छासे आत्माकों ढांकनेवाले अनात्मप्रत्ययके 
निरसनर्में ही प्रयत्न करना चाहिए, आत्मा कैसा है १ किस लक्षणवाला है १ कैसे स्थित है! 
कहाँ है ? कैसे प्राप्य है? इत्यादिरूपसे आत्माके सद्भावमें और उसको प्राप्ति होती है या 
नहीं इत्यादि ज्ञानमें यत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अहंका अर्थ दोनेसे स्वतः सिद्ध है और 
नित्य प्राप्त है । जब निराकार कार और दिशा आदिका भी ज्ञान शासन और आचायेके उपदेशसे 
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प्राचीति | किमुत स्वस्वरूपत्वेन सिद्धस्याडडत्मनो ज्ञान शास्त्राचार्योपदेशेन सिध्य- 
तीति। आलज्ञानेनिव हि सव॑ च॒ परं च विजानात्यहं ममेदमिति। यः स्वप्न- 
मद्राक्ष यः सुखमस्वाप्से सो5हं जागर्मीत्यनुभूयमानस्य स्वस्थ देहेन्द्रियादिभिन्न्त॑ 
स्वप्ने सुषुप्तौ बुद्धयादिभिन्नत्व ज्ञातृत्ंं च सवेत्र ज्ञात्वाध्प्यात्मा कत्तज्ञञानं 
कथमिति वक्तुं पण्डितस्थ न युक्तम्‌ | यस्‍्त्य प्रकाशेनेदं सब बहिरन्तर्विजानाति 
तज्ज्ञान॑ न सिद्धयतीति वचनमतीव साहसम्‌। एतद्यो वेति त॑ प्राहुः क्षेत्रज्ञ/ 
इति क्षेत्र क्षेत्रधर्मजात॑ च सवबे यो विजानाति सोहमास्मेत्यात्मज्ञानं॑ यतेः 
शुद्धात्मनः परमेश्वरप्रसादात्सुलभतममेव । यघ्मादेव तस्मादात्मा सुप्रसिद्धस्तज्ज्ञान- 
मप्यात्मेश्वरप्रसादाव्सुछूमतममेवेति ऋृत्वा शुद्धात्मनो यतेः सदूगुरूपदेशास्संप्राप्त- 
स्थेवा 5 उत्मज्ञानस्या उनात्मवासनाकृतविपरीतप्रत्ययनिःशेषनिवृत्त्यः अप्रतिबद्धल्वसिद्धये 
मुमुक्षोज्ञीननिष्ठा संपादनीयेत्युच्यते भगवता “निष्ठा ज्ञानस्य या परा” इति। ननु 
मुमुक्षोज्ञाननिष्ठा संपादनीयेत्युच्यते । ज्ञाननिष्ठा नाम ज्ञाने ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि 
चित्तस्य नेर्चल्येन स्थितिवी कि ज्ञानाभ्याससमाप्तिवी ? ना5 5थयः ? चन्वलत्वान्मनसो 
ब्रद्मणि स्थित्यसंभवात्‌। द्वितीये ज्ञानस्य ज्ञानहेतोवेंदान्तशस्त्राभ्यासस्थ परि- 


सिद्ध होता है--आज एकादशी है, यह पूर्वदिशा है इत्यादि; तब स्वस्वरूपरूपसे सिद्ध 
आत्माका ज्ञान शाखत्र और आचायके उपदेशसे सिद्ध होता है, इसमें तो कद्दना द्दी क्या है! 
आत्मज्ञानसे ही अपनेको और दूसरेको मैं, मेरा, यह इत्यादिरूपसे जानता है । जिसने स्वप्न 
देखा, जो सुखसे सोया, वही मैं जागता हूँ, इस प्रकार अनुभूयमान अपना देह, इन्द्रिय आदिसे 
भेद, स्वप्न और सुघुप्तिमें बुद्धि आदिसे भेद और ज्ञातापन सर्वत्र जानकर भी आत्मा 
कौन है? उसक्रा ज्ञान केसे होता है ? यह कहना पण्डितके लिए शोभा नहीं देता। जिसके 
प्रकाशसे इस सबको बाहर-भीतर जानता है, उसका ज्ञान नहीं होता, यद्द कहना अत्यन्त ही 
साहस है। 'क्षेत्रको जो जानता है, उसे क्षेत्रक् कहते हैं” इससे क्षेत्र और क्षेत्रके धम सबको 
जो जानता है, वही मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार आत्मज्ञान झुद्धात्मा यतिके लिए परमेश्वरके 
प्रसादसे सुछहभतम ही है, चूँकि ऐसा है इसलिए आत्मा सुप्रसिद्ध है और उसका ज्ञान भी 
ईश्वरके प्रखादसे सुलभतम ही है, इसलिए छाद्धात्मा यति मुमुछको सदूगुरुके उपदेशसे प्राप्त हुए 
आत्मज्ञानके द्वी, अनात्मवासना द्वारा किये गये विपरीत प्रत्ययकी निःशेष निबृत्तिसे, अप्रति- 
बद्धत्वकी सिद्धिके लिए ज्ञाननिष्ठाका संपादन करना चाहिए, ऐसा भगवानने कहा है-- 
जो ज्ञानकी परा निष्ठा है!। मुमुछ्॒को ज्ञाननिष्ठाका संपादन करना बाहिए, ऐसा जो कहा 
जाता है, उसमें प्रश्न यह होता द्वे कि क्‍या ज्ञानमें--ज्ञानस्वरूप ब्रहमें--चित्तकी निश्वल 
स्थितिका नाम ज्ञाननिष्ठा है ! था ज्ञानाभ्यासकी समाप्तिका नाम ज्ञाननिष्टा है १ प्रथम पक्ष तो 
युक्त नहीं है, क्योंकि चश्वल होनेके कारण मनकी ब्रह्ममें स्थिति असंभव है। दूसरे पक्षमें क्या 
ज्ञानकी--ज्ञानके देतु वेदान्तशात्रके अंभ्यासकी--परिसमाप्ति ज्ञाननिष्ठा है! अथवा ज्ञानकौ 
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समाप्तिवी १ उत ज्ञानस्थ प्रत्ययावृत्ते: परिसमात्तिवी ? ना5 5थयः, केवल्ग्रन्थस्य शुष्क- 
तकंवदावृत््या केश बिना प्रयोजनादशनात्‌। न द्वितीयः, तत्त्वमसि! इति 
तत्त्वंपदार्थशोधनपूर्वक॑ वाक्याथश्रवणमात्रेणेवा 5 अल्मास्मीति विदुषो अलद्यात्मप्रत्यये 
संपद्यमाने पुनः पुनस्तदावृत्तेः फलादशनात्‌ | “अहं ब्रह्मास्मि” इति संपत्ज्ञानस्थेव 
ब्रह्मात्मप्रत्ययस्य दाढ्यीय पुनःपुनरावृत्तिः कतेब्येति चेत्‌ , न; पद्ामिषिकेणैव संप्राप्तराज- 
स्वस्थ नृपतेः पुनः पुनः राजा.डमित्यावृत्तिवच्छुतियुक्तिमिः सम्यक्शोधितयोस्तत्त्वंपदा- 
भयोरेकल्वाववोधकवाक्याथश्रवणमत्रेणा 5हं ब्जैवेति अल्मात्मभावापन्नस्य यतेः पुनः 
पुनत्रद्वैवाउहमिति प्रत्ययावृत्त्या पुनरुपाधिक्रतपरिच्छित्ति विना फलान्तरादरशनादराज्ञ 
आवृत्तिक्रियया राजत्वमिव अब्रह्मणो ब्रद्मत्वमावृत्तिक्रियया करुप्ये च स्यात्‌ । घटोड- 
थमित्युपदेशमत्रिण घटंविषयर्क ज्ञानं झटिति यथा जायते तथैव “तत्त्वमसि!इत्युपदेशं- 
मत्रेणा5हं ब्रह्मेति ब्रह्मात्मत्वापादकक ज्ञान शुद्धात्मनो जायत एवं, नाउत्र पुनः पुनः 
प्रत्ययावृत्तिरपेक्ष्यते । नहि चक्लुःसंनिकर्षमात्रेण घटंज्ञाने जाते घटोडय घटोड्यमिति 
तज्ज्ञानदाब्बाय मुहुमहुराबृत्तिरपेक्षित॒ भवति | प्रमाणप्रमेयसंबन्धमात्रेकसाध्यववात- 
मायाः न ल्वावृत्तिसाध्यत्वमस्ति । वस्तुतन्त्रत्वाज्ज्ञानस्य न पुरुषतन्त्रवम | अतो 


यानी प्रत्ययक्री आइत्तिकी परिसमाप्ति ज्ञाननिष्ठा है? प्रथम पक्ष तो युक्त है नहीं, क्‍योंकि शुष्क तकंके 
समान केवल ग्रन्थकी आजत्तिसे क्रेशके सिवा दूसरा प्रयोजन देखनेमें नहीं आता । दूसरा पक्ष 
भी युक्त नहीं है, कयोंक्रि 'वह तुम दो? इस प्रकार तत्‌ और त्व॑ पदार्थके शोधनपूर्वक वाक्यार्थके 
श्रवणमात्रसे ही “मैं ब्रह्म हूँ” यों जाननेवाले विद्वानको ब्रह्मात्मप्रत्ययके प्राप्त हो जानेपर बार-बार 
उसकी आवृत्ति करनेसे फल देखनेमें नहीं आता । यदि कहो कि 'मैं ब्रह्म हूँ” इस प्रकार जि 
ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसीको ब्रह्मात्मप्रत्ययकी दृढ़ताके लिए बार-बार आबत्ति करनी चाहिए, 
तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि पद्माभिषेकसे जिसने राजापन प्राप्त किया है, ऐसे राजाको बार- 
बार मैं राजा हूँ, इस प्रकारकी आदत्ति करनेसे जेसे लघुताके सिवा दूसरा फल प्राप्त नहीं होता 
वैसे ही श्रुति और युक्तिसे तत्‌ और त्वं पदार्थके सम्यक्‌ शोधित होनेपर एकत्वावधोक वाक्यार्थके 
श्रवणमात्रसे ही 'मैं ब्रह्म हूँ ऐसे ब्रह्मभावको प्राप्त हुए यतिकी बार-बार "मैं ब्रह्म ही हूँ” इस प्रकार 
प्रत्ययक्री अवृत्तिस फिर उपाधि द्वाराकी गई परिच्छिन्षताके सिवा दूसरा फल देखनेमें नहीं 
आता, और जैसे “मैं राजा हूँ” इस आइत्तिक्रियांसे अराजामें राजापनकी कछपनाकी जाती है, 
वैसे ही अन्रद्ममें ब्रद्मतकी आवृत्तिकियासे कल्पना ही दोगी | जेसे यह घट है, इस उपदेशमात्रसे 
धटबिषयक ज्ञान तुरन्त उत्पन्न हो जाता है, वेसे ही 'वह तुम हो” इस प्रकारंके केवल उपदेश- 
मात्रसे, “मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा बह्मत्वापादक ज्ञान शुद्धात्माको उत्पन्न द्वो ही जाता है, इसमें फिर 
ब्त्ययावृत्तिकी अपेक्षा नहीं होती । चक्षुके संनिकर्षमात्रसे घटका ज्ञान दोनेपर यह घर है, यद घट 
है, यों ज्ञानको दृढ़ करनेके लिए बार-बार आशजृत्तिकी अपेक्षा नहीं होंती, क्योंकि प्रमाण-प्रमेयके 
सम्बन्धमात्रसे ही प्रमा दो जाती है, आइत्तिसे नद्ीं दोती, क्योंकि वह वस्तुके अधीन है, पुरुषके 
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ज्ञानाभ्यासो निष्प्रयोजन एवेति चेत्‌, सत्यम्‌; प्रमाणप्रमेयसंबन्धमात्रजन्यमेव ज्ञाने 
वस्तुतन्त्रम्‌, न तु पुरुषतन्त्रम्‌, ना5पि क्रियातन्त्रमू, तथापि स्वोत्पत्तौ प्रमाणसौष्ठवम- 
पेक्षते । वास्तवमपि ज्ञान सति प्रमाणसौष्ठवे समीचीन जायते न त्वसौष्ठवे। यथा चक्षुषः 
काचकामलादिदोषेण तैमिरिकत्वे चन्द्रानेकत्वज्ञानमवास्तवमेव जायते वबस्तुनो 
विस्पष्टत्वेडपि, तस्यैव निरन्तरौषधसेवया तद्दोषनिवृत्त्या निर्मत्वे सिद्धे वास्‍्तवमेव 
चान्द्रे ज्ञान विस्पष्ट तदशेनाहादश्व सिध्यति । तथैवाउनाविद्यावासनाकृतैः सत्त्वरज- 
स्तमोदोषेदषिते सत्यन्तःकरणे समुत्पच्मानिरहमिद्मद इत्याबनात्मप्रत्ययेड्यवधीय- 
मानमात्मतत्त्व॑ न विस्पष्ट भाति। तस्येवाउन्तःकरणस्य चिरकालनित्यनिरन्तरसमुनिष्ठित- 
समाधियोगेंन सजातीयप्रत्ययावृत्तिलक्षणेन निरुक्तदोषाणां तत्कायोणां च निःशेषनि- 
वृत््या केवलशुद्धसत्त्वभावापत्ती सर्वमिदमहं च बल्लैवेत्यद्वैतात्मविज्ञान॑ सवेहश्यसंबध- 
निर्मुक्तमप्रतिबद्ध च जायते । ततो ज्ञानपरिपाकैकप्रयोजनल्वात्मत्ययाबृत्तेः, सत्यामेव 
ज्ञानपरिपाकसिद्धों उक्तलक्षण सम्यग्शानं कैवल्यपदावसानकमखण्डानन्दानुभावक 
च सिध्यति। तथा च श्रुतिः-'समाधिनिर्धोतमरूस्य चेतसो निवेशितस्त्या55त्मनि 
यत्सुख भवेतः इति, “आहारशुद्धी सचशुद्धिः सत्तशुद्धौ भ्रुवा स्वृति” इति, 


अंधीन नहीं है, इसलिए ज्ञानका अभ्यास निष्प्रयोजन ही है, ऐसा यदि कहो, तो ठीक है, 
यद्यपि प्रमाण-प्रमे यके सम्बन्धमात्रसे जन्य ही ज्ञान वस्तुके अधीन होता है, पुरुषके या क्रियाके 
अधीन नहीं होता, तो भी अपनी उत्पत्तिमें प्रमाणसौष्ठवकी अपेक्षा रखता है । वास्तव ज्ञान भी 
प्रमाणसौष्ठव होनेपर द्वी समीचीन होता है, यदि प्रमाणका असौष्ठव द्वो, तो नहीं । जैसे वस्तुके 
विस्पष्ट दोनेपर भी काच, कामल आदि दोषसे चक्षुके दुश हो जानेपर चन्द्रके अनेकत्वका ज्ञान अवा- 
स्‍्तव दी द्वोता है, निरन्तर औषधसेवाके द्वारा उक्त दोषकी नित्रत्तिसे चक्षुकी निमेलता सिद्ध होनेपर 
वास्तव ही चन्द्रका ज्ञान विस्पष्ट और उसके द्शनसे आहूं।द्‌ सिद्ध होता है | उसी प्रकार अनादि 
अविद्यांकी वासनाओं द्वारा किये गये सत्त्व, रत और तमरूप दोषोंसे अन्‍्तःकरणके दूंषित द्ो जाने* 
पर उत्पन्न हुए मैं, यह, वह इत्यादि अनात्मप्रत्ययोंसे आब्ृत हुआ आत्मतत्त्व विस्पष्ट नहीं भासता । 
जब चिरकाल नित्यनिरन्तर अनुप्नित सजांतीय प्रंधंययकी आश्वत्तिकप समाधियोगसे निरुक्त दोषोंकी 
और उनके कार्योंकी निःशेष नित्रन्िसे उसी अन्तःकंरणमें केवल शुद्ध सत्त्वभाव प्राप्त होता है, तब 
यह सब और मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसा सम्पूर्ण रृश्यसम्बन्धसे रहित और अप्रतिबद्ध अब्वैत आत्मविज्ञान 
उत्पन्न होता है । इसलिए ज्ञानपरिपाक ही प्रश्ययंक्री आवृत्तिको प्रयोजन हैं, ज्ञानपरिणकके सिद्ध 
दोनेपर द्वी उक्तलक्षंण सम्यक्‌ ज्ञान, जिसका कैवल्यपद ही फल है तथा जो अखंण्ड आनन्दंका अनु- 
भव कराता है, सिद्ध होता है। श्रुति भी है--'समाधिसे जिसका मल साफ हो गया है, ऐसे 
आत्मामें निवेशित चित्तमें जो सुख होता है, वह अवणनीय है। 'आहारके श॒द्ध होनेपर सत्त्वशद्धि, और 
धत्त्वश॒द्धि होनेपर निरन्तर स्मृति होती है? और 'अभ्याससे जिसका विज्ञान परिषक हुआ है, ऐसा 


९७५० श्रीमद्धगवद्धीता [ अध्याय १८ 


स्य्य्चय्प्ण 


“अभ्यासात्यकविज्ञानः केवल्य लभमते नर?” इति च, “नास्ति ज्ञानातरं किश्वित्‌ 
पवित्र पापनाशनम्‌ । तदभ्यासाहते ना5स्ति संसारोच्छेदकारणम्‌ ॥' इति। ज्ञानस्य 
परिषाकों नाम चिरकालनित्यनिरन्तरसमभ्यस्यमानसजातीयप्रत्ययावृत्त्या सम्यग्ज्ञानो- 
त्पत्तिप्रतिबन्धकानां सत्त्वरजस्तमोगुणानां तत्कार्याणां चा.5हमिदमद इष्टमनिष्टमित्यादि- 
विपरीतप्रत्ययानां रागद्वेषमोहादिविक्राराणां च निःशेषनिवृत्त्या समुत्पय्ममानोडन्तः- 
करणस्य केवलशुद्धसत्त्माव एवं प्रसादलक्षण:, यस्मिन्सति सर्वमिदमहं च॒ ब्रह्मैवेति 
स्वस्मिन्सवत्र ब्रह्मत्वधीव्यवस्थापर्क परावरैकत्वविज्ञानं विऋल्पनिभुक्त वृत्तिव्यापार- 
समाप्तिलक्षण संभवति । तदेतजज्ञान नित्यनिरन्तरसजातीयप्रत्ययाबृत्त्येकगम्य॑ न त्वय 
घट इतिवत्सक्ृदुपदेशमात्र गम्यम्‌ , ना5पि राजत्वज्ञानवत्पइबन्धक्रियामात्रगप्ये च भवति, 
तत्र ज्ेयस्य स्थूलत्वेन तज्ज्ञानस्या 5पि स्थूलत्वानिष्प्रतियोगिकत्वाल्लौकिकत्वाच्च प्रत्य- 
याबृत्तिनी पपेक्ष्यते । 'सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरं नित्यम! इति, “तं दुर्देश गूढमनुप्रविष्ट गुहाहित 
गहरेष्ठ पुराणम! इति श्रवणादत्र तु ज्ञेय वस्तु परमसूक्ष्ममछौकिक शैवालपटलैजलवद- 
विद्यातत्कार्यस्तिरोहित भवति । ततस्तज्ज्ञानं चक्षु! सूयौलोकमिव स्वविषयावारक- 
वारण सत्मत्ययाबृत्तिलक्षणमपेक्षते । नेतेन ब्रक्ममावः कल्पितो भवति। “नाउह मनुष्य 


पुरुष केवल्यको प्राप्त करता है”, 'ज्ञानसे वढ़कर पवित्र दूसरा पापनाशक कुछ नहीं है”, उसके 
अभ्यामके सिवा दूसरा संसारके उच्छेदका कारण नहीं दे ॥! चिरकाल नित्य निरन्तर अभ्यास 
द्वाराकी गई सजातीय प्रत्ययकी आबदवृत्तिसे सम्यक्‌-ज्ञानकौा उत्पत्तिके प्रतिबन्धक सत्त्व, रज 
और तमोगरुणकी, उनके कार्य मैं, यह, वह, इष्ट, अनिष्ट इत्यादि विपरीत प्रत्ययोंकी और 
रांग, देष, मोह आदि विकारोंकी निःशेष निन्रत्तिसे उत्पन्न हुए अन्तःकरणका केवल प्रसादहूप 
झुद्ध सत्त्वमाव ही ज्ञानका परिपाक है, जिसकी सामथ्यंसे सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ” ऐसा 
अपनेमें और सबमें ब्रह्मत्वबुद्धिका व्यवस्थापक विकल्परहित वृत्तिव्यापारसमाप्तिरूप जीवब्रह्मेकत्व* 
विज्ञान उत्पन्न दोता है । यह ज्ञान केवल नित्य निरन्तर सजातीय प्रत्ययकी आशृत्तिसे हो प्राप्त 
होता है, न कि यह घट है, इसके समान एक बारके उपदेशमात्रसे प्राप्त होता है और न 
राजत्वज्ञानके समान पट्टबन्धक्रियामात्रसे ही प्राप्त होता है । वहाँ ज्ञेय ( राजा ) स्थूल है, अतः 
उसका ज्ञान भी स्थूल होनेसे, सप्रतियोगी ( सप्रतिबन्धक ) न होनेसे और लौकिक होनेये 
प्र्ययकी आश्त्तिकी अपेक्षा नहीं करता। 'सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, नित्य”, 'दुःखसे दशनके योग्य, 
गद्दन, प्राकृत विषयविज्ञानोंसे प्रच्छन्न, बुद्धिह़प ग़ुहामें स्थित, विषम अनेक अर्थ संकटोमें स्थित 
उस पुरातनको' इत्यादि श्रुतियाँ हैं, यहाँ तो ज्ञेय वस्तु परम सूक्ष्म, अलौकिक, दीवाल 
पटलोॉसे जलके समान अविया और उसके कार्योसे तिरोहित है इसलिए उम्रकां ज्ञान, जैसे 
चक्षु सूयलोकके आवरककी निश्रत्ति चाइता है, वेसे दी वह स्वविषयके आवरकका वारण करने- 
वाली सत्यप्रत्ययकी आइत्तिकी अपेक्षा करता है। एतावता ब्रह्ममाव कल्पित नहीं होता। मैं 
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इत्यत्राउ5त्मनो मनुष्यत्वमपोद्मते, न त्वहमथत्व कर्प्यते, नाडपि ब्रह्ममावः कल्प्यते, 
अहमयथैत्वस्य स्वतःसिद्धत्वात्‌ 'अयमात्मा ब्रह्म' इति, क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि! इति ब्रह्म- 
भावस्य श्र॒तिस्मृतिप्रसिद्धत्वात्‌ । सति तयोर्भेंदे कथमद्वेत सिध्येत्‌ ? 'एकमेवाद्वितीय 
ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन!, “एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु” इत्यादिश्रतिभिरद्वेतमेव 
प्रतिपागते । ततस्तयोध॑यरकाशमहाकाशयोरिव ब्रह्मात्मनोरभिन्नत्वे स्वतःसिद्धमू, न तु 
क्रियया कल्पयितु शक्‍्यम्‌, किन्तु सत्मरत्ययावृत्त्याउनादिवासनया प्रतीयमानविपरीत- 
प्रत्ययापनोदनमात्रमेव क्रियते ब्रह्मविदा स्वस्थ पूर्णत्वज्ञानदाब्याय, यथा स्थूलमपि 
रलज्ञानं स्वदात्योथ नित्यपरिशीलनमपेक्षते, यथा रविबिम्बज्ञानं स्थूलमपि सर्वेषा- 
मपरोक्षव्वाय चिरकालनित्यनिरन्तराम्यासमपेक्षते, तग्रेव ब्रह्मामिन्नल्ञानमतिसूट्ष्म 
सप्रतिपक्ष च किमुत स्वस्या 5प्रतिबद्धत्वसिद्धये सत्रत्ययावृत्तिमपेक्षत इति 'तस्याभिध्या- 
नाद्ोजनात्तत्त्वमावात्‌! इति, “तस्याभिध्यानात्ततीय॑ देहमेदे! इति, “निष्क् ध्याय- 
मान/ इति, “ध्यात्वा मुनिगच्छति भूतयोनिम! इत्यादिश्वतिभिरुतन्नात्मज्ञानस्थाउप्रति- 
बद्धललसिद्धये सजातीयप्रत्ययावृत्तिकक्षण: समाधि। कतेव्यत्वेव श्राव्यते--“तमेव 
धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीत ब्राह्मण: इति। यत एवमतः साव्॑म्यसिद्धये द्वेतप्रत्यया- 


मनुष्य नहीं हूँ, यहाँपर आत्मामें मनुष्यत्वकी निश्ृत्तिकी जाती है, न कि अहमर्थत्वकी कल्पनाकी 
जाती है । ब्रह्ममावकी भी कल्पना नहीं होती, क्‍योंकि अद्टमर्थत्व स्वतःसिद्ध है और 'यह आत्मा 
ब्रह्म” क्षेत्र्ञ मुझको द्वी जानो! इससे ब्रह्मभाव श्रुति और स्मृतिसे प्रसिद्ध है। उनका भेद होनेपर, 
तो अद्वेत केसे सिद्ध होगा । 'एक दी अद्वितीय ब्रह्म है, यहाँ अनेक कुछ नहीं है”, 'एक रद्द अतः 
द्वितीय भावके लिए स्थित नहीं हुए! इत्यादि श्रुतियोंसे अद्वेतका ही प्रतिपादन किया जाता है । 
इसलिए घटाकाश और मदह।काशके समान उन दोनों ब्रह्म और आत्माका अभेद स्वतः ही सिद्ध 
है, उसकी क्रियासे कल्पना नहीं की जा सकती, किन्तु ब्रह्मवित्‌ केवल अपने पृणैत्वज्ञानकी दृढ़ताके 
लिए सत्प्रत्ययक्री आदबत्तिसे अनादि वासनासे प्रतीत होनेवाले विपरीत प्रत्ययका अपनोदनमात्र 
ही करता है। जेसे र॒त्नका ज्ञान स्थूल होनेपर भी अपनी दृढ़ताके लिएं सदा परिशीलनकी अपेक्षा 
करता है अथवा जैसे सूरयके बिम्बका ज्ञान स्थूल होनेपर भी सबके अपरोक्षत्वके लिए चिरकाल 
तक नित्य निरन्तर अभ्यासकी अपेक्षा करता है, उसी प्रकार अतिसूक्ष्म और प्रतिबन्धकोसे 
युक्त बह्याभिन्नत्वज्ञान अपनी अप्रतिबद्धत्वकी सिद्धिके लिए सत्प्रत्यान्ृत्तिकी अपेक्षा करता, इसमें 
तो कहना द्वी क्‍या है? 'परमात्माके ध्यानसे, योजनसे और तत्त्वभावसे”, “उसके ध्यानसे 
देहका नाश द्वोनेपर मोक्ष प्राप्त करता है”, 'निष्कलक्ला ध्यान करता हुआ”, ध्यान करके मुनि 
भूतयोनिको ( ब्रह्मछो ) प्राप्त द्ोता है! इत्यादि श्रतियोंसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानके अग्रति- 
बद्धत्वकी सिद्धिके लिए सजातीय प्रत्ययकी आ्तत्तिष्प समाधि कतंव्यहपसे छुनाई जाती 
है---उसीको जान कर धीर ब्राह्मण प्रज्ञा (समाधि) करे”। जिस कारणसे ऐसा है, इसलिए 
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पनोदकः सत्पत्ययावृत्तिलक्षणों ज्ञानाभ्यासः क्ृतश्रवणस्य विदितात्मतत्त्वस्य मुमुक्षोयतेः 
सहकारिसाधनम्तुदुबुद्धित्वादिभिरदेष्ट्स्वादिमिश्व वक्ष्यमणिश्थ संपत्रस्याउवश्यं कर्तव्य 
इति घष्ठाध्याये निरूपितमेवा 5थे पुनद्वेढयितुमुच्यते भगवता--“निबोध मे । समा- 
सेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा? इति । यदुक्त ज्ञानहेतोवेदान्तशाखस्या3५वृत्त्या 
शुष्कतकेवत्‌ छेशे विना प्रयोजनाभावादिति, तन्न, वेदान्तावृत््येकल्भ्यत्वादात्मज्ञानस्य 
तदाबुत्ते: सफलत्वोपपत्तेः। नहि मुमुक्षोयेतेः स्तोत्रमन्त्रजपादिभिज्ञोन सिध्यति विनाइ- 
जखवेदान्तविचारेण, संन्यस्य श्रवर्ण कुयात्‌! इति, 'श्रोतब्यो मन्तब्य” इति, उपनिषद्‌- 
मावर्तयेत्‌ , इति निरन्तरविचारस्थैव कतंव्यत्वश्रवणात्‌ , आवृत्तिरसकृदुपदेशात? इति, 
शमादिसहितध्तावदम्यसेच्छुवणादिकम! इति, “आसुप्तेरामृतेः कार नयेद्वेदान्त- 
चिन्तया? इति, “तत्त्यागी पतिती भवेत्‌” इति विचारस्य नियमेन करतव्यत्व॑तत्त्यागे 
प्रत्यवायश्व स्मयेते । ततः प्रणवजपादिकमह्न कृत्वा विचारमज्जिन ऋृत्वा याव- 
त्सम्यगात्मविज्ञान नोदेति तावदजस वेदान्तावृत्येव नियमेन भवितव्यम्‌ | तदेक- 
प्रयोजन स्यात्‌ संन्यासस्य। यदा ज्ञान विज्ञान च सिद्धयति तदा5 उबृत्तिस्त्यक्तव्या । 


जिसने श्रवण छिया है तथा आत्मतत्त्वो जाना है, ऐसे तद्बुद्धिव आदि और अद्देष्टत् 
आदि वक्ष्यमाण सहकारी साधर्नोंसे संपन्न मुमुछ यतिको सार्वात्म्यसिद्धिके लिए द्वेतप्रत्ययोंक्रे 
नाशक सत्प्रत्ययावृत्तिऱुप ज्ञानाभ्यास अवश्य करना चाहिए, इस प्रकार छठे अध्यायमें 
निरूपित अर्थक्नों दृ करनेके लिए भगवानने कहा है--“मुझसे संक्षेपसे सुनो, जो ज्ञानकी 
परा निष्ठा है!। यह जो कहा था कि ज्ञानके हेतु वेदान्तशात्रकी आबृत्तिका शुष्कतकंके 
समान छेशके सिवा दूमरा प्रयोजन नहीं है, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान 
केवल वेदान्तकी आवृत्तिसे ही प्राप्त होता है, अतः उसकी आवृत्ति सफल है। निरन्तर वेदान्त- 
विचारके सिचा स्तोत्र, मन्त्र और जप आदिसे सुमुक यतिको ज्ञान सिद्ध नहीं होता, 
क्योंकि संन्यास ग्रहण कर श्रवण करे”, “श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए! तथा 
उपनिषदोंकी आवृत्ति करे! इत्यादि श्रुतियोंसे निरन्तर बिचार ही करना चाहिए, ऐसा 
सुननेमें आता है। “ावृत्तिरसक्ृदुपदेशात! (बार बार आइत्ते करनी चादिए, क्योंकि 
श्रुति है ) 'शमादि सद्दित तब तक श्रवण आदिको करे”, 'सोने तक और मरने तक वेदास्तके 
विन्तनसे काल बितावे” तथा “इसका त्याग करनेवाला पतित हो जाता है” इत्यादि स्घृतियोसे 
वेदान्तविचारकी नियमसे कतंव्यता और उसका परित्याग करनेपर प्रत्यवायका प्रतिपादन 
किया जाता है। इसलिए प्रणवजप आदिको अक्ञ बना कर और विचारकों अन्नी बना 
कर जब तक सम्यक्‌ आत्मविज्ञानका उदय न हो, तब तक सर्वदा वेदान्तको आवृत्ति ही 
नियमसे करनी चाहिए। संन्‍्यासका भी वही प्रयोजन है। जब ज्ञान और विज्ञानकी सिद्धि 
हो जाय, तब आदत्तिका परित्याग करना चाहिए, कद्दा भी है--अन्थका अभ्यास करके 
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बुद्धया विशुद्धया युक्तो धत्याउउ्त्मान नियम्य च। 
शब्दादीन्‌ विषयांस्त्यकत्वा रागद्ेषो व्युदस्य च्‌॥ ५१॥ 
संशय; विपयेय आदिसे नि्भक्त बुद्धिसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यति सात्तिक धृतिसे 
बाद्य विषयोंमें प्रदत्त चित्तका निरोध कर, शब्द आदि विषयोंका त्याग कर ( अनु- 
सनन्‍्धान न कर ) तथा राग और द्वेषका परित्याग कर ॥ ५१ ॥ 


तथा च 'ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्रन्थ- 
मशेषतः ॥' इत्यतो जिज्ञासोर्निस्न्तरावृत्तिः कतेब्येति सिद्धमू। यदपि चोक्त चश्चल- 
त्वान्मनसोी ज्ञानस्वरूपे ब्रह्मणि स्थित्यसंभवादिति, तन्न ; तदेकसाध्यत्वादात्म- 
याथात्म्यावश्चतेः । निश्चलबुद्धिवृत्त: सम्यग्विषयभूतस्थैव भण्यादेः स्वरूपावधारणा 
हृश्यते, न तु चन्चलवृत्तेविषयमूतस्य, तद्गबत्‌ समाहितबुद्धश्ा सम्यग्विषयीक्ृतस्थैव बह्मणो 
याथात्म्यावधारण तत्राउ5त्मत्वबुद्विकरण तत्फर्ूं च सिध्यति, नाउन्यथा | अतो मनसः 
स्थैये समाधिना प्रयल्रेन संपादनीयम्‌। मुमुक्षोर्विज्ञाततत्त्तस्थ यतेः 'समाहितो 
भूस्वात्मन्येवात्मा्ं पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति” इति समाहितबुद्धेरेवा 5 5त्मयाथात्म्य- 
बेदन तत्राउउत्मत्वबुद्धिकरण सावीत्म्यद्शनं च श्रयते यतस्ततः केवलश्रतिमात्रेण 
यतेरात्मन्येवाउडत्मत्वसिद्धि: सार्वोत्यसिद्धि.थ्व न सिद्धयति, ततस्तदर्थवेषा कृतश्रवणस्य 
ज्ञाननिष्ठोच्यते स्वज्ञेनेश्वरेण "निष्ठा ज्ञानस्य/ इति॥ ५० ॥ 


मेधावी ज्ञान और विज्ञानमें तत्पर होकर जैसे धान्यार्थी पलालका त्याग कर देता है, वैसे ही 

ग्रन्थका अशेषरूपसे त्याग करे? । इस श्वतिसे जिज्ञासुको निरन्तर आइत्ति करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध 
होता दै। पहले यह जो कहा था कि चश्वल होनेसे मनकी ज्ञानस्वरूप ब्रह्ममें स्थिति नहीं हो 
सकती, वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि आत्मयाथात्म्यका अवधारण केवल मनसे ही होता है। 
जेसे निश्चयात्मक बुद्धिवत्तिके भली भांति विषय हुए द्वी मणि आदिके स्वरूपका अवधारण देखनेमें 
आता है, चश्चल वृत्तिक विषयभूत मणि आदिका नहीं, वेसे ही समाहित बुद्धिसे भलीभांति 
विषयीक्षत ही ब्रह्मके याथात्म्यकूपका अवधारण, उसमें आत्मत्वबुद्धिका करना और उसका फल 
सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं । इसलिए समाधघिसे प्रयत्नपूवंक मनकी स्थिरताका संपादन करना 
चाहिए। यतः विज्ञाततत्त्व मुमुक्षु यति समाहित होकर भात्मामें आत्माकों देखता है, सबको 
आत्मा देखता है” इत्यादि श्षतिसे समाहित बुद्धिवाला होकर ही आत्मयाथात्म्यको जानता है, 
उसमें आमःप्वबुद्धि कंरता है और सबको आत्मरूपसे देखता है, ऐसा सुना जाता है, इसलिए 
केवल सुननेमात्रसे यतिक्की आत्मामें आमत्वसिद्धि और सार्वात्म्यसिद्धि नहीं हो सकती, अतः 
उसीके लिए जिसने श्रवण किया है, ऐसे यतिकी इस ज्ञाननिष्ठाका स्वेज्ञ इेख़रने “निष्ठा ज्ञानस्य! 
इत्यादिसे प्रतिपादन किया छ ॥ ५० ॥ 

१३० 
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तत्तन्नियतसाधनानुष्ठानपूर्वंक॑ निष्ठा कुबेतोी ब्रह्मविदों ब्रह्मप्राप्िमिह-- 
बुद्धचेति त्रिमिः । 
बुद्धिरष्यवसायात्मिका । अध्यवसायस्तु सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म, अयमात्मा 
ब्रह्म! इति न्यायेन ब्रह्मण; सत्यज्ञानानन्दरूपत्वनिश्व यः, आत्मनो ब्रह्मा मिन्नत्व- 
निश्चयः, “विकल्पो नहि वस्तु” इति न्यायेन प्रत्यगभिन्ने परे ब्रह्मणि मरौ 
जलवद्धययोप्ति नेल्यवदेहादिसवैदश्यप्रपश्चर्य कल्पितत्वनिश्चयः । एवंलक्षणाध्यव- 
सायवती बुद्धिरत्र  विवक्षिता, स्वात्मनि ब्ह्मण्यारोपितानात्मप्रत्ययनिरसने 
प्रवृत्तत्वाद्विदुषः | सा च विशुद्धा श्र॒तियुक्तिमिर्निश्विताथतया संशयविपयेयनिमुक्ता, 
तया विशुद्धया बुद्धया युक्तः सम्यगविनाभूतः सन्‌ ब्रह्मनिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रह्म- 
विद्यतिषत्या सात्त्विक्योक्तया 5 उत्मानं चित्त बहि:प्रवृत्ते्नियम्य चित्तस्य बहिःप्रावण्यं 
निरुध्य, चकारात्‌ प्राणेन्द्रियक्रियाः सर्वाः सम्यडनियम्य शब्दादीन्‌ शब्दरपरशरूपादीन्‌ 
विषयान्‌ त्यक्त्वा । विषयानुसन्धानमकृत्वेत्यथः । यद्यपि बहिरन्तःकरणनिरोधे कृते 
सति विदुषः स्वतो विषयसंबन्धो न संभवति, तथाप्यवशात्‌ प्राप्तानामप्यनुसन्धानं न 
करोतीत्यथ: । रागद्वेषौ व्युदस्य च भिक्षाकालेडपि प्रप्तेष्वर्थष्विष्टपु रागमनिष्टिषु 
द्वेष च॒ व्युदस्य परित्यज्येत्यथः । यद्वा, व्युत्थानद्शायां दृष्टेषु श्रोत्रियेषु हित- 
तत्‌-तव्‌ नियत साधनोंके अलुष्टानपूर्वक निष्ठा कर रहे ब्रह्मवित॒की श्रक्प्राप्ति द्वोती है, 
ऐसा कहते हैं---बुद्ध/था? इत्यादि तीन ःछोकोंसे । 
बुद्धि यानी अध्यवसायात्मिका बुद्धि । अध्यवसाय दे--सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म है? तथा यह 
आत्मा ब्रह्म है? इस श्रत्युक्त रीतिसे ब्रह्ममें सत्य, ज्ञान और आनन्दरूपत्वका निश्चय, आत्मामें 
ब्रह्माभिज्न॒त्वका निश्चय एवं 'विकल्प वस्तु नहीं है! इस न्यायसे प्रत्यकू-स्वरूप परत्रह्ममें, महुमें 
जलके समान तथा आकाशमें नीलिमाके समान, देहांदि सम्पूणे दृश्य प्रपश्चके कल्पितत्वका 
निरचय । इस प्रकारके अध्यवसायसे युक्त बुद्धि यहां विवक्षित है, क्योंकि अपने आत्मरूप 
ब्रह्में आरोपित अनात्मप्रत्ययके निरसनमें विद्वान प्रवत्त है। वह भी विशुद्ध होनी चाहिए, 
यानी श्रुति और तदनुसार युक्तियोंसे निश्चितार्थ होनेके कारण संशय और विपयाससे निर्मुक्त 
दोनी चाहिए, उस विश्ुद्ध बुद्धिसे युक्त--भली भांति अविनाभूत--होकर ब्रह्मनिश्ठमें प्रदृत्त 
प्रह्मवित्‌ यति उक्त सात्त्विक ध्रतिसे आत्माको--चित्तको--बाह्य प्रश्नत्तेति रोक कर ( चित्तकी 
बाह्य प्रवणताका निरोध कर ) चकारसे प्राण और इन्द्रियोंकी सम्पूणे क्रियाओंको भली भांति 
नियममें रख कर, शब्दादिका--शब्द, स्पशे, रूप आदि विषयोंका--परित्याग कर । विषयोंका 
अनुसन्धान न कर यह अर्थ है। यद्यपि बाह्य और आन्तर करणोंको रोकनेसे विद्वानका 
स्वतः विषयोंसे सम्बन्ध नहीं दो सकता, तथापि जबरदस्ती प्राप्त हुए विषयोंका भी अनुसन्धान 
नहीं करता, यद्द अर्थ है। राग और द्वेषजों हटा कर--मिक्षाकालुमें प्राप्त हुए इष्ट 
पदार्थोमे राग और अनिष्ट पदार्थोर्मे द्वेघको हटा कर-यानी परिवत्याग कर, यह अर्थ दै। अथवा 


अध्याय १८ ] सानुवादशझ्रानन्दीव्यांख्यासंदित श्ष्प्‌ 


विविक्तसेवी लष्वाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्य वेराग्य सम्मुपाश्रितः ॥ ५२॥ 


जो निर्जनन अरण्य आदि देशोंमें रहता है, परिमित अशन करता है, वाणी, 
शरीर और मनको वशमें रखता है, सदा ध्यान और योगमें तत्पर रहता है एवं 
सदा वैराग्यसे पूण रहता है ॥ ५२ ॥ 


कारिषु साधुषु वा रागस्तद्विपरीतेषु ह्वेषस्तावुभौ व्युदस्य । चकारात्‌ समाधिविष्नकारण 
मोहमालस्य जाड्ये प्रमादं च परित्यज्येत्यथः ॥ ५१ ॥ 

किच्च, विविक्तसेवीति । विविक्तसेवी विविक्तान्‌ विजनानेव देशानरण्य- 
नदीपुंलिनगिरिकन्दरगुहादीन्‌. चित्तप्रसादतदेकाग्रतासिद्धयथ सेवितुं शीलमस्या- 
$स्तीति विविक्तसेवी स्वदा भवेन्निदिध्यासुयेति!। तथा रुष्वाशी च स्याह॒ंघु 
यथा तथाडइशितु शीलुमस्याउस्तीति रप्वाशी, लष्वशनशीरुस्येव नेश्वरंयेन समा- 
घिनिष्ठासंभवात्‌ू । यद्वा, लघु गुरुत्वरहितद्रव्यमश्नातीति लघ्वाशी। लघुपद॑ 
द्वितमितमेध्यानामप्युपलक्षणम्‌ । तेन लघुं हिते मितत मेध्यं चाउन्नमशभीया- 
त्रिदिध्यासुयेतिरिति सिद्धबू। यतवाकायमानसश्व॑ भवेतूं । यतानि संयतानि 
सम्यडनिरुद्धानि बाह्मप्रवृत्तेः सम्यग्िमुखीकृतानि वाक्कोयमानसानि येन सं 
यतवाक्कायमानसः ।  विषयचिन्तनेन मनः स्थूलमेव भवति मन तु तनु 


व्युत्थान-दशामें देखें गये श्रोश्रिय, हितकारी तथा साधुओंमें राग और उनसे विपरीतोंमें द्वेष 
उन दोनोंकों छोड़ कर । चकारसे समाधिमें विप्तके कारण मोह, आलस्य, जड़ता और प्रमादका 
वद्यांग कर, यह अर्थ है ॥ ५१ ॥ 

किश्च, 'विविक्तसेवी' इत्यादि । विविक्तसेवी ( विविक्त--निजन--देशका यानी अरप्य, 
नदी, पुलिन, गिरि, कन्दर, गुदा आदिका ही चित्तके प्रसाद और चित्तकी एकाप्रताकी सिद्धिके 
लिए सेवन करनेका जिसका शील है, वह विविक्तसेवी )। निदिध्यासु यतिको सदा विविक्तसेबी 
होना चाहिए । तथा लथ्वाशी भी होना चहिए, हलका भोजन करनेका जिसका शीर है, वह 
लघष्वाशी है, लघु भोजन करनेवालेकी द्वी निश्वलरूपसे समाधिनिश्ना होती दे। अथवा रघु 
यानी गुरुत्वरहित द्वव्यका जो अशन करता है, वह लष्वाशी है। लघुपद द्वित, मित और 
मेध्यका भी उपलक्षण द्वै । इससे यह सिद्ध हुआ कि निदिध्यासु यति लघु, द्वित, मित और मेध्य 
अन्नका भोजन करे और यतवाकायमानस भी होवे ( यतत--संयत--बाहरकी भ्रवृत्तिसे भी भाँति 
निरुद्ध यानी भली भाँति विमुख कर लिए हैं वाकू , काय और मन जिसने, वह यतवाक्काय॑मानस 
है )। विषयचिन्तनसे मन स्थूल ही होता है, सूक्ष्म नहीं होता और वासना भी बढ़ती है, 


९५६ श्रीमद्धगवद्वीता [ अध्याय १८ 


गच्छति, वासना च प्रवधेते, मनोनाशाय वासनाक्षयाय क्रियमाणः समाधिगज- 
स्नानवन्निष्फल एवं भवति। ततः सदा विषयचिन्ताराहित्येन भवितव्यम्‌ । 
तथा वाक्प्रवृत््या स्वमहमिद्मद्‌ इत्यादिविपरीतप्रत्यया न विनश्यन्ति, द्वेतमेव 
प्रवधते रोगिणोउपथ्येन रोगबृद्धिवत्‌ । ततः सदा मौनेन भवितव्यम्‌॥ कायेन 
क्मसु प्रवृत््या कठृतादात्म्य कमवासना च। समाधिकाले कायचलनेन मनसबश्चेनिद्रि- 
याणां च चलने समाधिविध्नश्व भवति यतस्ततो वासनाक्षयाय मनोनाशाय च 
प्रवृत्तत्य यतेर्विषयाननुसंघानेन मौनेन नेष्कर्म्येण च सर्वदा भवितव्यमित्युच्यते 
यतवाकायमानस इंति। एतत्सिडये हेतुमाइ--बैराग्यमिति। दृश्ये मिथ्यातव- 
बुद्धया तुच्छलबुद्धया च भोक्तुमनुसन्धातु च विषयेभ्यो विगतो निगतो राग 
इच्छा यस्य स विरागस्तस्य भावों वेराग्यं स्वत्रेच्छाराहित्य॑ नित्यमविच्छिन्न समु- 
पंश्रितः सन्‌ । एवं शुद्धबुद्धित्वादिसाधनयुक्ती ब्रह्मविद्यतिर्नित्य निरन्तरम्‌ | नित्य- 
मिति विशेषण देहलीदीपन्यायेनोभयत्र सम्बध्यते | नित्यपदं निद्ध्यासोरनुष्ठ।नान्त- 
राभावसूचनाथेस्‌ | ततः सवेदा ध्यानयोंगपरः ध्यान च योगश्व ध्यानयोगौ तत्र परो 
ध्यानयोगपरः । प्रत्यगमित्रे सचिदानन्देकरसे निर्विशेषे5द्धितीये परे ब्रह्मण्यघिष्ठाने 
आरोपितनामरूपादिविजातीयप्रत्ययतिरस्कारपूर्वकं बहिरिन्तः सर्वत्र ब्रह्ममात्रेकविषयाणां 


ऐसी अवस्थामें मनोनाश और वासनाक्ष॑यकें लिए क्रियमाण समाधि हाथीके संनानके समाने 
निष्फंल ही होती है, इसलिए सदा विषयचिन्तनसे रहित होना चाहिए। तथा वाणीकी प्रदत्तिसे 
तुम, मैं, यद्द, वह, इत्यादि विपरीत प्रत्यय नष्ट नहीं होते, दत ही बढता है, जैसे कि अपध्या- 
चंरणसे रोगीके रोगकी श्वद्धि होती है। इसलिए सदा मौन रद्दना चाहिए। शरीरसे कर्मोमें प्रवृत्ति 
द्वारा कर्ताका तादात्म्य और कर्मवासना होती है। समाधिकालमें शरीरके चलनेसे मन और 
इन्द्रियोंका चलन और समाधघिमें विप्न होता है, इसलिए वासंनाक्षंय और मनोनाशके लिंए 
प्रदतत यतिको विषयोंके अनुसन्धानसे रहित तथा मौन और नेष्कम्यंसे सदा युक्त होना चाहिए, 
ऐंसा--यतवाकायमानसः'से कहा जाता है। इसकी सिद्धिके लिए हेतु कहते हैं---बेराग्य॑- 
मिति। दृ्यमें मिथ्यात्वबुद्धिसे और तुच्छत्वबुद्धिसे विषयोंका भोग और अनुसन्धान करनेके 
लिए विषयोंसे विगत---निकल गया है--राग यानी इच्छा जिसकी, वह विराग है' उसका भांव 
पैराग्य--सर्वत्र इच्छांसे रहित होना--है, उसके नित्य--अविच्छिन्न--आश्रित होंकर । इस प्रकार 
शुद्धबुद्धिव आदि साधंनसे युक्त ब्रह्मवित्‌ यति नित्य निरन्तर । नित्य” विशेषण देहलीदीप- 
न्यायसे दोनोंके साथ संम्बन्ध रखंता है। नित्यपद निदिध्यासुको दूसरा अनुष्ठान नहीं करनो 
चाहिए, इसका सूचन करनेके लिए है। तंदनन्तर सबैदा ध्योनयोगपर ( ध्यान और योगे 
ध्यानयोग, उनमें परायण ध्यानयोगपर ) प्रत्यगंभिन्न सच्चिंदानन्देकरस, निर्विशेष, अद्वितीय पर- 
श्रद्महप अधिष्ठानमें आरोपित नाम, रूप आदि विजातीय प्रत्ययोंके. तिरस्कारपूर्वक बाहर और भीतर 


अध्याय १८ ] सालुवादशह्ूरानन्दीव्याख्यासहित ९७५७ 


अहड्जारं बे दपे काम क्रोध परिग्रहम । 
विम्वुच्य नि्मेमः शान्तो बअक्लभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
अहझ्लार, बल, द५, काम, क्रोध और परिश्रहका त्याग कर, देह आदिंमें 
ममतारहित और श्ान्त रहता है, वह यति ब्रह्मभावको प्राप्त करता है॥ ५३ ॥ 


सत्रत्ययानां प्रत्यग्भावापत्नया वृत्त्या निरन्तरतैलधारावदविच्छिन्नया यत्मवाहीकरणं 
तज्यानम्‌ । विजातीयप्रत्ययानन्तरितानां केवलसत्रत्ययानामेव चिरकालनित्यनिरन्तरा- 
भ्यासवशाद्विक्षेपकाणां वासनानां संक्षये सति तनुतां गताया बुद्धिबृत्तेत्नह्मणि ब्रह्माकारेण 
निवातस्थलदीपवद्यो निश्चीभावः स एवं योगस्तयोध्योनयोगयोरुक्तरुक्षणयोर्नित्य॑ परः 
सन्‌ तख्यानयोगनिष्ठासंपन्न एवं यतिः परिपकज्ञानो भवतीत्यथेः ॥ ५२ ॥ 

एवं बहुकारू निरन्तरसमाधिनिष्ठामेव कुर्बतो ब्रह्मवि्यतेः समाध्यमिनिदेग्धा- 
शेषवासनाग्न्थेनि:शेषनिवृत्तविपरी तम[वस्य संम्यक्परिपक् विज्ञानसिद्धे! फलमाह--- 
अहड्लारमिति। 

चिरकालनित्यनिरन्तरसमनुष्ठितसमाधिनिष्पन्न॑सम्यश्ज्ञनिन देहादिद्वेतप्रपश्चस्य स्व- 
व्यतिरिक्तत्वाभासत्वात्‌ स्वत्वधीपूर्वकमधिष्ठाने स्वात्मनि ब्रह्मणीदमेवाडह मस्मीति स्वात्मना 
विदिते ब्रह्मण्येबाउडत्मत्ववासनादाब्योदनात्मनि देहादावहड्भारमहझरणमनात्मन्यह- 


सत्र ब्रह्ममात्रका द्वी अवगाहन करनेवाले सत्प्रत्ययोंका, भ्रत्यग्भावकों प्राप्त हुईं बृत्तिसे निरन्तरं 
तैलधाराके समान, जो अविच्छिन्न प्रवाहीकरण है, वह ध्यान है | विजातीय प्रत्ययोंसे अप्रति- 
बेद्ध केवल सत्प्रत्ययोंके ही चिर काल तक नित्य निरन्तर अभ्याससे विक्षेप करनेवाली वासनाओंकां 
क्षय हो जानेपर सूक्ष्मताको प्राप्त हुईं बुद्धिकी दत्तिका ब्रह्ममें ब्ह्माकारसे निवातस्थलमें स्थित 
दीपके समान जो निश्चलीभा।व है, वही योग है, इन उत्तलक्षण ध्यान और थोगमें नित्य 
परायण द्वोकर यानी उक्त ध्यान और योगमें निष्ठासे सम्पन्न यति ही परिपक्क ज्ञानसे सम्पन्न 
द्ोता है, यह अर्थ है ॥ ५२ ॥ 

जो इस प्रकार बहुत काल _ तक निरन्तर केवल समाधिनिष्ठाका ही अनुष्ठान कर रहा है, 
जिसकी समाधिरूप अभिसे वासनाग्रन्थि दग्ध हो गई है एवं जिसकी निःशेष विपरीत॑ 
भावना निवृत्त द्वो गई है, ऐसे ब्रह्मवित्‌ यतिके सम्यक्‌ परिपक्व विज्ञानकी सिद्धिका फर्ल 
कहते हैं--अहक्लारम्‌” इत्यादिसे । 

चिर काल तक नित्य, निरन्तर भली भाँति अनुष्ठित समाधि द्वारा निष्यज्न सम्यक्‌ ज्ञानसे देहादि 
द्वैत प्रपश्चमें, अपनेसे भिन्नत्वका आभास होनेसे, स्वत्वबुद्धिपूवेक स्वात्महप अधिष्ठानभूत अह्ममें 
यांनी यही मैं हूँ, यों अपने स्वरूपसे ज्ञात ब्रह्मेमें ही आत्मत्ववासनाके दृढ़ हो जानेसे अनात्मा देहादिमें 
अहड्ार ( अहड्लरण ) यानी अनात्मामें "मैं? ऐसी बुद्धि त्रह्मवित्‌ यति छोड़ देता है । अज्ञानीके 
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मिति बुद्धि विमुश्ति ब्रह्मविद्यतिः । नद्यज्ञवदात्मतत्त्वज्ञः सर्वाधिष्ठानं नित्य शुद्ध बुद्ध 
मुक्त चिदेकरस परिपूर्ण परं ब्रह्म स्वस्वरूपत्वेन विज्ञायाउडरोपितमसत्तुच्छमहमित्यव- 
ठम्बते, किन्तु प्रतिच्छायावदाभासरूपेण प्रतीयमाने-प्यस्मिन्‌ देहेडहंभाव॑ परित्यजति, 
तत्रा55त्मत्वधीहेतोरज्ञानस्याउघिष्ठानयाथात्म्यसंद्शनेन विनष्टव्वात्‌ । ततः 'कारणनाशा- 
त्कायेनाशः” इति न्यायेन ब्रह्मवित्तत्रा उहभाव॑ न करोतीत्यथः । किन्च बल त्वमहमिदमद 
इत्यारोपितपदार्थग्रहणकारण अविद्यावासनाकृतं वृत्तिवेगलक्षण विमुश्चति । नित्य- 
निरन्तरसमाधिनिष्ठया3नायविद्यावासनासंक्षये सति तत्कृत बल वेगलक्षणमन्तःकर- 
णस्थ परित्यजति । पूर्व वासनाबलादन्तःकरण परिपूर्णमपि ब्रह्मस्वरूपमतिक्रम्य यथा 
प्रपश्च गूह्ति, तथा समाधिना वासनासंक्षयात्‌ विशिष्य नामरूपादिग्रहण न करोति, 
किन्त्वाभासप्रपश्च॑ त्यक्त्वा सर्वत्र ब्रह्मेव पश्यति । व्युत्थानाव्युत्थानयोः सव्वदा ब्रह्मण्येव 
तिष्ठतीत्यथः । एतेन विदुषस्त्वहमिति भावेनेदमिति वासनायरभावः सूचितः | दपे च 
क्षतार्थोड्ह मिति ब्रक्मविदहमित्यमिनिवेशलक्षणो5न्तःकरणविकारो दर्प॑स्तं च विमुच्च॑ति । 
स्वकारणेउज्ञाने 5हड्भारे च समाघधिना विनष्टे सति 'कारणनाशात्कार्यनाश» इति 
न्यायेन स्वयमेव दर्पों विनश्यतीत्यर्थ:। तथैव काम क्रो च॒ विमुश्वति । संप्राप्तपदार्थ- 


समामें आत्मतस्वज्ञ पुरुष सबके अधिशछ्नन, नित्यशुद्धबुद्धमुक्तहप चिदेकरस परिपूण परबत्रह्मको 
स्वस्वरुूप जानकर आरोपित, असत्‌, तुच्छका “मैं? इस झूपसे अवलम्बन नहीं करता, किन्तु 
प्रतिबिम्बके समान आभासरूपसे प्रतीयमान दहोनेपर भी इस देहमें अद्वंभावका त्याग करता है । 
क्योंकि उसमें आत्मत्ववुद्धिका द्ेतु अज्ञान अधिष्ठानके याथात्म्यसन्दरशनसे नष्ट द्वो गया है। इसलिए 
“'कारणके नाशसे कार्यका नाश होता है! इस न्यायसे त्रह्मवित्‌ उनमें अहंभाव नहीं करता, यह 
अर्थ है। किच्च, बलको यानी तुम, में, यह, वह, इस प्रकार आरोपित पदार्थोके ग्रदणमें कारण- 
भूत अविद्यावासना द्वारा सम्पादित दंत्तिके वेगहूप बलको छोड़ देता है । नित्य निरन्तर 
समाधिनिष्ठािसे अनादि अविद्यावासनाका क्षय हो जानेपर अन्तःकरणमें स्थित वेगरूप बलकों 
त्याग देता है। पहले जैसे वासनावश अन्तःकरण परिपूर्ण ब्रह्मस्वरूपका ग्रहण न कर प्रपतञ्नका 
ग्रहण करता है, वैसे ही समाधिसे वासनांका «क्षयं होनेंपर नाम, रूप आदि विशेषोंका ग्रहण 
नहीं करता, किन्तु आभासरूप प्रपश्वका त्याग कर सवैत्र ब्रह्मका द्वी ग्रहण करता है। 
ब्युत्यान और अव्युत्थान दोनों दशाओंमें सर्वदा ब्रह्ममें ही स्थित रहता है, यद्द अर्थ है। 
इससे विद्वानमें अहम” भावसे 'इदम” वासना आदिका अभाव है, ऐसा सूचित होता है। 
दर्षो यानी मैं छतार्थ हूँ, मैं ब्रह्मवित्‌ हूँ, ऐसे अभिनिवेशहूप अन्तःकरणके 
विकारको भी त्याग देता है। समाधिसे अपने ( दर्पषके ) कारण अज्ञान और अह्जारके 
नष्ट हो जानेपर 'कारणके नाशसे कार्यका नाश हो जाता है” इस न्यायसे दर्प स्वयं ही नष्ट 
दो जाता है, यह अर्थ है। उसी प्रकार काम और कोधको छोड़ देता है। प्राप्त हुए पदार्थके 
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भोगेच्छा कामः, स्वापकारिणं हन्तुमुद्योगः क्रोधस्तौ परित्यजति । स्वकारणस्य रजसः 
समाधिना निर्मूलितत्वाद्विनिमलान्तःकरणतया सम्यगप्रतिबद्धात्मविज्ञनेन अहमेवेद स्व 
मिति सर्वात्मभावं प्राप्तस्या$ह भोक्तेद भोग्यमिति अय॑ हन्ता5ह दइन्य इति विपरीतमावना- 
भावात्‌ स्वमात्रत्वास्सवैन्र रागद्वेषयोरनवकाशापत्तौ 'निमित्तापाये नेमित्तिकस्याउप्यपायः 
इति न्यायेन कामक्रोधौ स्वयमेव विनाश प्राप्तावित्यथे! । तत एवं परिग्नह शरीर- 
रक्षणाथस्वेन प्राप्तो यः परिश्रद! कौपीनकाषायकन्थादिस्त चाइपि विमुश्चति । एवमहं- 
कार बलूं दर्प कार्म को परिग्रह च ययह्ृहिरन्तश्व॒ विकलपकारण तत्सवे विमुच्य, 
न दण्ड न कमण्डल् न शिखां न यज्ञोपवीतं नाच्छादनं चरति परमहंसः इत्युक्तरीत्या 
देहमात्रावशिष्टः परमहंसो भूवा । ननु शरीरस्थितिहेतो: कापायकम्थादेः परित्यागे 
शीतवातादिभिर्विकलप एवं संभवति कथ निर्विकत्पर्त अक्मविदुत्तमस्य परमहंसस्येत्या- 
शह्ुय, न; देहादावहंममेत्यमिमानवत एवं शीतादिक्वतविक्षेपो न तु निरभिमानस्येति । 
तद्संभवे हेतुमाह--निर्मम इति । स्वकारणस्या 5हंकारस्य विनष्टत्वान्निःशेषेण गतो 
निर्गतो देहे ममभावो यस्‍्य स निर्मम: | परदेह इब स्वदेहे ममतारहित इत्यथः । 
'वपुः कुणपमिव दृश्यते एतद्वपुरपध्वस्तम! इति श्रवणादू ब्रह्मण्येवा55त्मत्वप्रत्ययवता 


भोगकी इच्छा काम है, अपने अपकारीका हनन करनेके लिए उद्योग करना क्रोध है, उन 
दोनोंका ब्रह्मवित्‌ त्याग कर देता है। समाघधिंसे अपने कारण रजोग्रणका निमूलन हो जानेसे 
अन्तःकरणके विशेष निर्मेल होनेके कारण अप्रतिबद्ध सम्यक्‌ आत्मविज्ञानसे मैं ही यह 
सब हूँ, यों सर्वात्मभावको प्राप्त हुए विद्वानमें में भोक्ता हूँ, यह भोग्य है, तथा यद्द हन्ता है, 
मैं मारा जाता हूँ, इत्यादि विपरीत भावनाका अभाव दहोनेसे सभी उसके स्वस्वरुप हैं, अतः 
सर्वत्र राग, द्वेघका अनवकाश होनेपर 'निमित्तके नाशसे नेमित्तिकका नाश होता है”, इस न्यायसे 
काम और क्रोध स्वयं द्वी नष्ट हो गये, यह अर्थ है। उसीसे परिग्रहका भी ( शरीररक्षणके 
लिए प्राप्त जो वस्तु है, वह परिग्रद है, यानी कौपीन, काषाय, कन्था आदि, उसका भी) 
त्याय कर देता है। इस प्रकार अदहृद्वार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह जो बाह्य 
और आन्तर विकल्पके कारण हैं, उन सबका परित्याग कर दण्ड, कमण्डल, शिखा, यज्ञोपवीत 
और आच्छादनको परमहंस नहीं रखता है,” इस श्रुति द्वारा उक्त रीतिसे केवल देहरूपसे अवशिष्ट 
परमहंस होकर । शरीरस्थितिके हेतु काषाय, कन्‍्था आदिका परित्याग करनेपर शीत, वात 
आदिसे विकल्प द्वी हो सकता है, ऐसी अवस्थामें ब्रह्मविदुत्तम परमहंस निर्विकत्प कैसे दो 
सकता द्वे १ ऐसी यदि आशड्ञा हो, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि देहादियें मैं, मेरा इस प्रकारके 
अभिमानवाले पुरुषको ही शीत आदिसे विक्षेप हो सकता है, निरभिमानी पुरुषकों नहीं। 
उसके ( विकल्पके ) न दवोनेमें हेतु कहते हैं--निर्मेम इति। अपने कारण अहड्भारके 
निःशेष नष्ट हो जानेसे गत--निकलछ गया है--देहमें से ममभाव जिसका, वह निर्मम । 
परायी देहके समान अपनी देहमें ममतारहित, यह अर्थ है। 'परमहंस अपने शरीरको 
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ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काड्डति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्ूक्ति लभते परास्‌॥ ५४॥ 
ब्रह्ममृत प्रसन्नचित्ताला यति न शोक करता है और न किसीकी इच्छा करता 
है तथा सब भूतोंमें समदृष्टि होकर मेरी अनुत्तम भक्तिको ( सब भूतोंमें मत्स्वरूपत्व- 
आहक अद्दैत ज्ञानको ) प्राप्त करता है ॥ ५० ॥ 


महात्मना बह्मविदा 5उनात्मत्वेन त्यक्ते शवकल्पे शरीरे त्वहभावों ममभावश्व न क्रियते। 
तन्निमित्तकत्वात्‌ सवेविकर्पस्य, विदुषस्तदभावात्तदभाव इति सूचयितुमेव निर्मम इत्यु- 
क्तम्‌। यत एवं चिरकालनित्यनिरन्तरसमाधियोगनिधूताहड्ञारममकाराद्ाविद्यावासना- 
प्रपश्चों यो ब्रह्मविद्यतिः स सर्वेभ्यो गुहाग्रन्थिभ्यों विमुक्तो भवति | तत एवं शान्तः 
निरिन्धनामिवदुपशान्तान्तःकरणसर्वविकारस्तत एवं प्रसन्नान्तःकरणतया संप्रापतात्म- 
याथात्म्यविज्ञानो ब्रह्ममूयाय॑ ब्रह्ममावाय । ब्रह्ममावो नाम सच्चिदानन्देकरसब्ह्मात्मना- 
वस्थानं तस्मे कस्पते ब्रह्माकारेण तिष्ठतीत्यर्थ: । एतेना-धत्यन्तश्रद्धया चिरकारू नित्य 
निरन्तर समाधिनिष्ठामेवैकां नियमेन समनुतिष्ठतस्तत्रिष्ठयाउहमादिसर्ववा[सनाग्रथि- 
विच्छित्ति सम्यक्क्ृतवतस्तद्विच्छित््या सम्यगात्मप्रसादं लब्धवतस्तल्लब्ध्वा संसिद्धा- 
स्मयाथात्यविज्ञानेना 5हमेवेद॑ सर्वमिति सर्वमात्मानमेव पश्यतो ब्रह्मविदो ब्रह्मभावः 
सिध्यतीति सूचितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


मरा हुआ-सा देखता है, यह शरीर नष्ट द्वो गया है? इस श्रुतिके अनुसार केवल ब्हामें 
ही आत्मत्वप्रत्ययसे युक्त महात्मा त्रह्मवित्‌ अनात्मत्वहूपसे' परित्यक्त शवके सहश शरीरमें 
अदंभाव और ममभाव नहीं करता । क्योंकि सब विकल्प अद्ंममभावनिमित्तक दवी हैं, 
विद्वानमें उनका अभाव है, अतः उसमें विकल्पका अभाव है, ऐसा सूचन करनेके लिए ही 
पनसेम” कहा गया है। जिस कारणसे इस प्रकार चिरकाल, नित्य, निरन्तर समाधियोगसे 
अहड्शार, ममकार आदि अविद्यावासनाप्रपश्चको धो डाल्नेवाला ब्रह्मवित्‌ यति सब शुद्दारूपी 
प्रन्धियोंसे विमुक्त हो जाता है, इसीलिए शान्त--इन्धनरहित अप्रिके समान अन्तःऋरणके 
सब विकारोंसे शल्य--, इसीलिए अन्तःकरणके प्रसज्ष होनेसे आत्मयाथात्म्यविज्ञानको प्राप्त 
कर लेनेवाला यति ब्रह्ममावके लिए ( त्रह्ममाव यानी सन्निदानन्देकरस त्रह्मस्वरूपसे अवस्थान, 
उंसके लिए ) समर्थ द्वोता है। ब्रह्माकारसे स्थित दोता है, यह अर्थ है। इससे यह सूचित 
होता है कि जो अत्यन्त श्रद्धासे चिरकाल तक नित्यनिरन्तर केवल समाधिनिष्ठाका ही नियमसे 
अनुष्ठान करता है, जो समाधिनिष्ठासे अहमादिवासनाग्रन्थियोंका भली भांति विनाश कर 
चुका है, जो वासनाग्रन्थिके उच्छेदसे सम्यक्‌ आत्मप्रमादको प्राप्त कर छुका है तथा जो उसको 
प्राप करके संसिद्ध आत्मयाथात्म्यविज्ञानसे में हो यद सब हूँ, यों सबको आत्मा ही 
देखता दै, उस तव्रह्मवित॒का ब्रह्मभाव सिद्ध होता है ॥ ५३ ॥ 
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एवं विशुद्धबुद्धित्वांदिसहकारिसाधनसंपत्त्या समनुष्ठितध्यानयोगनिष्ठासमुत्पन्न- 
सम्यश्शञानेन ब्रह्ममाव॑ गतबतो महात्मनो जीवन्मुक्तस्य कृताथस्य यतेः स्थितिमाह 
छोकार्घेन--ब्ह्लभूत इति । 

निरुक्तसाधनसंपत्त्या समनुष्ठितसमाधिनिष्ठाविध्वस्तरजस्तमस्तत्कायेरागद्वेषायह ड्ञार- 
ममकाराद्शेषमलूतया प्रसन्न केवलशुद्धसत्त्वमावापन्नः सेत्र ब्रक्षमात्रग्रहणेन प्रशान्तो 
विपरीतप्रत्ययनिमुक्त आत्माडन्तःकरणं यस्य स प्रसन्नात्मा समाधिनिष्ठापरिपकविज्ञान- 
सतत एवं हृश्यसम्बन्धे परित्यज्य ब्रह्मभूतः सदूधन चिद्धनमानन्दधन यत्परं ब्रह्म एतदे- 
वा डहमिति तद्भावं गतो जीवन्मुक्तो ब्रह्मवित्तमो न शोचति शोक न करोति शोकहेतो- 
रनथस्या इभावात्‌ | छोके ये कंचनाउनथमात्मनो हृष्ठ! मूह: शोचति । तदभावाज्ना उये 
शोचति | नहिं सर्वे स्वमेव पश्यतो विदुषः संभवत्यर्थोन्तरमनर्थाय, यद्‌ इृफ्माडु्य 
शोचेत्‌ । 'द्वितीयाद्वें भय भवति” इति द्वेतस्येव भंयहेतुत्व श्रयते। दृश्यते च स्व- 
व्यतिरिक्तस्येव भयकारणत्व दुःखकारणत्व॑ च। ततः स्वयमेव सवेत्र चिदेकरसं प्रशान्त 
वृद्धिक्षयादिवर्जितमानन्द्घनमद्वितीय॑च पश्यतो5नथहेतोरन्यस्या 5दशनादू अ्ह्मवित्तमः 
शोकनिमित्ताभावान्न शोचतीत्यथः । नन्‍्वाभासरूपेण विदुषो पप्युपाधिरस्त्येव. तद्वैकल्य- 


इस प्रकार विशुद्धबुद्धित्वय आदि सहकारी साधनोंकी सम्पत्तिसे समनुपष्ठित ध्यानयोगनिष्ठासे 
उत्पन्न हुए सम्यक्‌ ज्ञानसे जिसने ब्रह्मभावको प्राप्त कर लिया है, ऐसे महद्दात्मा जीवन्युक्त 
कृतार्थ यतिकी स्थितिका आधे इलोकसे वर्णन करते हैं--त्रह्मभूतः” इब्यादिसे । 

निरुक्त साधनसंपत्तिसे समनुष्ठित समाधिनिष्ठासे रज, तम तथा उनके काये राग, द्वेष आदि एवं 
अहंकार, ममकार आदि अशेष मलके नष्ट हो जानेके कारण प्रसन्न है यानी केवल शुद्धसत्तरभावको 
आपन्न ऐ--सर्वत्र ब्रह्ममात्रका ग्रहण करनेसे प्रशान्त अर्थात्‌ विपरीत प्रत्ययसे रहित है--आत्मा 
यानी अतःकरण जिसका, वह प्रसन्नात्मा--समाधिनिष्ठासे उत्पन्न परिपक्ष विज्ञानसे संयुक्त-, इसीलिए 
दृश्यसम्बन्धको छोड़ कर ब्रह्ममृत--सद्धन, चिद्धन, आनन्दघन जो परत्रह्म है, वही मैं हूँ, इस 
प्रकार ब्रह्मभावको प्राप्त--जीवन्मुक्त ब्रह्मवित्तम यति सोचता नहीं है यानी शोक नहीं करता, क्योंकि 
शोकके हेतु अनर्थका अभाव है। लोकमें जिस किसी अनर्थका अपनेमें आरोप कर द्वी मूढ़ शोक करता 
है, किन्तु यह उसका अभाव द्वोनेसे शोक नहीं करता। सबको आत्मस्वरूप देखनेवाले विद्वानके प्रति 
दूसरा अर्थ अनर्थका हेतु हो नहीं सकता, जिसको कि देख कर वह शोक करे । “'दूसरेसे ही भय 
होता दै? इत्यादि श्रतिसे द्वेतमें ही भयहेत॒त्व सुननेमें आता है और लोकमें भी अपनेसे भिन्न ही 
भयका कारण और दुःखका कारण देखनेमें आता है, इसलिए जो अपनेको ही सर्वत्र चिदेकरस, 
प्रशान्त, वृद्धि और क्षय आदिसे रहित, आनन्द्धन और अद्वितीय देखता है, बह अनर्थके 
हेतु दूसरेको नहीं देखता, अतः ब्रंह्मवित्तम शोकनिमित्तके न होनेसे शोक नहीं करता, यह 
कर्थ है । - यदि कहो कि आभासरुपसे विद्वानमें भी उपाधि है ही, उसके वैकल्य और वेगुण्यरूप 


१२१ 
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वैग्ुुण्ययो: शोकनिमित्तयो: संभवात्‌ कथ्थ विद्वात्न शोचतीति चेत्‌ , न; देहे ममताभावस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । देहे ह्महंममेत्यभिमानवत एव तद्वगैकल्यवैगुण्ययो: शोकः संभवति। किम्तु 
अक्ैवा एहं न तु देह:” इति निरभिमानस्य सर्वात्मन्येव तयोरविषये ब्रक्मण्यात्मभावापत्त्या 
तदात्मना निरूढवृत्तिविंदुषः प्रतिच्छायावदुपाधेरसत्त्वात्तन्निमित्तकः शोकों न संभवति। 
तथा च श्रुति: “किमिच्छन्‌ कस्य कामाय! इति, “मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति! इति, 'तत्र 
को मोह: कः शोक एकत्वमनुपर्यतः' इति च। न काह्नति च निरुक्तलक्षणो ब्रह्मविद्य- 
तिने किश्विदथोन्तरं कामयते। सर्वो हप्राप्मथ कामयते, न तथा.उस्य ब्रह्मविदः प्राप्त- 
व्यमथोन्तरमस्ति, यत्कामयेत ममेदं भूयादिति | “अहमन्नमहमन्नमहमन्नमहमन्नादो एहम- 
न्ञादो उहमन्नादः इति, “अहं मनुरभवं सूर्यश्च” इति न्यायेन स्वस्थैव भोक्तृभोग्यात्मनाइ- 
बस्थितत्वात्‌ स्वव्यतिरिक्तवस्तवन्तराभावाच “अहमेवेद सर्वम! इति स्वोत्मभावापत्त्या सवे- 
स्या5पि वस्तुनः स्वात्मत्वेन प्राप्तत्वाच्च कामनेव न संभवति तत एव न काह्लति। 'सोडश्नुते 
सर्वान्कामान्सह त्रह्मणा विपश्चिता? इति ब्रह्ममावापन्नस्य यतेः सर्वेकामाप्तिश्रवणादवाप्त- 
सर्वेकामस्य कामयि ृत्वासंभवात्‌ 'कामं क्रोधम/इति कामस्य परित्यक्तत्वाच्च ब्रह्मविक्कदा- 
चित्कचित्किश्विदपि न काइक्षतीत्यथः । ज्ञानप्त्य सम्यकूल्वसिद्धये विशुद्धबुद्धित्वादि- 


शोकनिमित्तके द्वोनेसे विद्वान्‌ शोक नहीं करता, यह केसे कद्दा जा सकता है १ तो वह कहना भी युक्त 
नहीं है, क्‍योंकि विद्वान॒को देहमें ममता नहीं होती है, ऐसा प्रतिपादन किया जा चुका है। देहमें 
मैं मेरा, यों अभिमान करनेवालेकों ही उसका वेकल्य और वैग्ुण्य होनेपर शोक होता है । किन्तु 
ब्रह्म ही मैं हूँ, न कि देह, इस प्रकार निरभिमानी, केवल्य और वैग्ुण्यके अविषय सबके आत्मस्वरूप 
ब्रह्ममें ही आत्मभावकी प्राप्ति होनेके कारण, ब्रह्मस्वरूपसे निरूढ्त्रत्तिवाले विद्वान्‌क्की दृष्टिमें प्रतिबिम्बके 
समान उपाधिका अस्तित्व नहीं हे, अतः तन्निमित्तक शोक नहीं हो सकता । श्रुति भी है--ब्रह्म- 
वित्‌ किसकी इच्छा कर या किस प्रयोजनके लिए शरौरके दुःखते दुःखी होवे”, 'ब्रह्मको जानकर 
धीर ह्ष और शोकका परित्याग करता है? और 'एकत्व देखनेवाले विद्वानक्ों क्या मोह और क्या 
शोक १? । निरुक्त लक्षण्से युक्त यति किसी दूसरे पदार्थकी कामना नहीं करता। सभी पुरुष 
अप्राप्त अ्थकी कामना करते हैं, इस ब्रह्मवितको प्राप्तव्य दूसरा अर्थ कोई है नहीं, जिससे कि वह 
'मुझे यद्द मिले? यों इच्छा करे । "मैं अन्न हूँ, मैं अन्न हूँ, में अन्न हूँ, में अन्नाद हूँ, मैं अन्नाद हूँ 
मैं अन्नाद हूँ? तथा 'मैं मनु हुआ और सूयये हुआ” इस न्यायसे भोक्ता और भोग्यस्वरूपसे अपनी 
ही स्थिति है और अपनेको छोड़कर दूसरी वस्तुका अभाव है। मैं ही यह सब हें? यों सर्वात्म- 
भावकी प्राप्तिसे सभी वस्तुओंकी ही स्वात्मरूपसे प्राप्ति हो चुकी है, अतः ब्रह्ममृत यतिको उनकी 
कामना द्वी नहीं हो सकती, इसीलिए वह इच्छा नहीं करता । “ब्रह्मवित्‌ स्वेज्ञ बह्यरूप होकर सब 
भोगोंको एक साथ भोगता है? इससे व्रह्ममावात्पत्न यतिक्रों सब कार्मोंकी प्राप्ति सुननेमें आती दे, 
इसलिए जिसने सम्पूण कामनाओंको प्राप्त कर लिया है, वह कामी नहीं हो सकता, और काम 
एवं क्रोधुको' इससे कामका परित्याग कर खुका हे, अतः ब्रह्मविव्‌ कभी, कटद्दीं, कुछ भी इच्छा 
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भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्राउस्मि तखतः । 
ततो मां तखतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
उपाधिमेदोंसे विविधरूपको प्राप्त हुआ मेरा जैसा स्वरूप है, उसको 
निर्विकल्पक प्रत्यग्दष्टिसे जानता है, उस प्रकार मुझको तत्त्वतः जानकर तदनन्तर 
मत्त्वरूप हो जाता है ॥ ५८ | 


साधनसंपत्त्या ज्ञाननिष्ठां कुर्वतोतत्त्यागपूर्विका ब्रह्मप्राप्तिरिव सूचिता न तु निष्ठया 
संप्राप्तं ज्ञानस्वरूप तेन वस्तुतत्त्वनिर्धारणप्रकारों निधोरितवस्तुप्राप्तिश्च, जिज्ञासोर्विज्ञा- 
तब्य॑ तदेतत्सबे संक्षेपेण प्रतिपादयति सार्थन--सम इति। विशुद्धवुद्धित्वादिमिस्त- 
हुद्धित्वादिभिश्व ज्ञाननिष्ठासहकारिसाधने: सम्यक्संपत्न: समदरशनपरः सम्यग्शान- 
-सिद्धये ज्ञाननिष्ठायां प्रवृत्तो ब्रक्मविय्तिः “अशरीरं शरीरेष्वनवस्थैष्ववस्थितम! 
इति', सर्वभूतेषु येनेकम! इ्युक्तप्रकारेण भृतेष्वाकाशादिस्थूलान्तेषु भूतकार्येषु च 
ब्रह्म दिस्तम्बान्तशरीरेषु सर्वेषु सर्वत्र परां ज्ञाननिष्ठापरिपाकजन्यत्वात्संशयविपययादि- 
दोषनिमुक्तत्वादप्रतिबद्धत्वात्परमाथबोघकत्वाच् परा प्रकृष्टा तां परां मद्भंक्ति विषयाकारं 


भजतीति भत्तिज्ञोन निष्ठापरिप्ाकज मम सर्वभूतात्मभूतस्य निर्विशेषस्या5परिच्छिन्रष््य 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तस्य चिदेकरसस्य ब्रह्मंणो भक्तिमंद्धक्तित्तां लमते। नित्यनिरन्तर- 


समाधिनिष्ठयाउन्तःकरणस्य॒शुद्धसत्त्वभावापत्तौ सर्वत्र मत्स्वरूपमात्रगआाहकमद्वेतविषय 
ज्ञान ब्रह्मवित्‌ प्राम्मोतीत्यथः || ५४ ॥ 


नहीं करता, यह अथ है। ज्ञानके सम्यक्त्वकी पिद्धिके लिएं विशुद्धबुंद्धिव॑ आदि साधंमें- 
संपत्तिसे ज्ञाननिष्ठा कर रहे यतिकी ज्ञाननिष्ठोके अत्यागपुर्वक ब्रह्म्रप्ति ही सूचित की गई है, 
निष्ठासे संप्राप्त ज्ञानस्वरूप, उससे वस्तुतत्त्वके निर्धारणका प्रकार और निर्धारित वस्तुकौ प्राप्त 
सूचित नंहीं की गई है। जिज्ञासुके जानने योग्य उस॑ सबका संक्षेपतः डेढं 'छोकसे प्रतिपादन 
फरते हँ---संमं इति। ज्ञाननिष्ठाके सहंकारी विशुद्धबुद्धित्व आंदि और तद्बुद्धित्व आदि साधनोंसे 
भली भाँति युक्त समद्शनपरायणं तथा संम्यक्‌ ज्ञानकी सिद्धिके लिए ज्ञाननिष्ठामें प्रदत्त ब्रह्मवित्‌ 
यति 'अशरीरकों तथा अनित्य शरीरोमें नित्यकूपसे अवस्थितको?, 'सब भूतोंमें जिससे एकको' 
इत्यादिं उक्त प्रकारसे सब भूतमिं->आकाशंसें लेकर स्थूंलतक भूतोंमें और भूतोंके कार्य बह्मासे 
छैंकर स्तम्बतक सब दारीरोमें--सर्वत्र परा--ज्ञाननिष्ठेके परिपाकसे जन्य, संशय, विपयेय॑ आदि 
दोषोंसे रहित अप्रतिबद्ध तथा परमार्थकी बोधक होनेके कारण परा--प्रकृष्ट--म्धक्तिकों 
(विषयाकरको जो भजती है, वह भक्ति यानी ज्ञान अर्थात्‌ निछाके परिपाकस्ने जन्य ज्ञान, सब भूतोंके 
आत्मभूत मेरी यानी निर्विशेष, अपरिच्छिन्न सम्पूणे उपाधिसे रहित, चिदेकरस, परत्रह्मकी 
भक्ति--मड्धमक्ति दै, उसको ) प्राप्त करता द्वै । मित्य निरन्तर समाधिनिष्ठासे अन्तःकरणमें शुद्ध 
सत्त्वभावके प्रांप्त होनेपर सवत्र मेरे स्वहूपमात्रका ही ग्रहण करनेवाले अद्वैतंविषयक ज्ञानको 
ब्रेक्॑वित्‌ यंति प्राप्त करता है, यह अर्थ है ॥ ५४ ॥ 


९६४ श्रीमद्धंगवद्दीता [ अध्याय १८ 


एवं चिरकालूं नित्यनिरन्तरसमभ्यस्तज्ञानयोगेन विपरीतप्रत्ययहेतुनामनायविद्या- 
वासनानां तत्कार्याणां च विपरीतप्रत्ययानां निःशेषसंक्षये सति विकल्प सब परित्यज्य 
सवेत्र समदरशनलक्षण ज्ञान प्राप्तततो ब्रह्मविद्यतेस्तज्ज्ञानोत्पन्त वस्तुतत्त्वनिश्चयं प्रति- 
पादयंस्ताइड्निश्रयवता ब्ह्मप्राप्तिं दशयति--भकक्‍त्येति । 

भक्‍त्या बहिरन्तः सर्वत्र वस्तुमात्रावगाहिन्या निर्विकर्पया प्रत्यस्दृष्टधा सम्य- 
गधिष्ठानसंद्शनजन्यज्ञानेन अह्मविद्यतिमों पर ब्रह्माउमिजानात्यमितः सर्वत आभिमुख्येन 
विकल्पराहित्य॑ यथा तथा साक्षात्कृतस्य वस्तुनस्तत््व॑ विनिश्चिनोति । सामान्यतो 
विशेंपतश्चा 5घिगतस्य वस्तुनस्तत्त्वनिधीरण करोतीत्यथः। निधीरणप्रकारमेवा ६.५ह--- 
यावानिति । अव्यक्तमहदादितत्कार्योपाधियोगादह॑ यावान्‌ मायाकल्पितोपाधिमेदै- 
रह याहशो5स्मि समष्स्थूलसूक्ष्मफारणोपाधिमिर्विराट्हिरण्यगर्म ईश्वर इति, व्यष्टि- 
स्थूलसूक्ष्मकारणोपाधिमिर्विश्वस्तेजसः प्राज्ञ इति, गुणत्रयोपाधितो ब्रह्मा विष्णुरीश्वर 
इति, अवान्तरवृत्तिमिदेवास्तियश्वो मनुष्या इत्युपाधिमेदैर्याइ्यूपः प्रतीतो उस्मीत्यथेः । 
स्वयमविक्रतमेव सदधिष्ठनमारोपितनामरूपाण्यनुकरो ति, यथा रज्जुरविकारिण्येवा ५ 5रो- 
पितसपैशिर:पुच्छाद्याकारेण भाति ग्रहीतुर्महणदोषेण, मरुरेवा55रोपितजलप्रवाहतरज्ञादि- 


इस प्रकार चिर काल तक नित्य निरन्तर अभ्यरत ज्ञानयोगसे विपरीत प्रत्ययोंके हेतु अनादि 
अंविद्यावापनाओंका और उनके कार्य विपरीत प्रत्ययोंका निःशेष क्षय द्वो जानेपर सब विकल्पोंको 
छोड़कर सवेत्र समद्शनरूप ज्ञानको प्राप्त कर लेनेवाले ब्रह्मवित्‌ यतिके उस ज्ञानसे उत्पन्न वस्तु- 
तत्त्वके निश्चयका प्रतिपादन करते हुए श्रीभगवान्‌ उस प्रकारके निश्चयस्ते युक्त यतिको ब्रह्मप्राप् 
दिखलाते हैं--“भक्त्या' इत्यादिसे । 

भक्तिसे--बाहर भीतर सवेत्र वस्तुमात्रका ग्रहण करानेवाली निर्विकत्प प्रत्यगृदष्टिसे--यानी 
भलीमौति अधिष्ठानके संदशनसे जनित ज्ञानसे ब्रह्मवित्‌ यति मुझको--पर ब्रह्मको--जानता है 
यानी अभितः--सर्वतः--आभिमुख्यसे साक्षात्‌ प्रत्यक्षीकृत वस्तुके तत््वका विकल्परहित निश्चय 
करता है, सामान्य और विशेषरूपसे अधिगत वस्तुके तत्त्वका निर्धारण करता है, यह अर्थ 
है। निर्धारणके प्रकारको ही कहते हैं--'यावान! इत्यादिसे। अव्यक्त, महदादि तथा 
उनके कार्यहूप उपाधिके योगसे मैं जितना -हूँ यानी कल्पित उपाधिके भेदोंसे मैं जैसा हूँ-- 
समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारणरूप उपाधियोंसे विरादू, हिरप्यगर्भ और ईश्वर; व्यध्टि स्थूल और सूक्ष्म 
कारणरूप उपाधियोंसे विश्व, तेजस और प्राज्ञ। तीन गुणरूप उपाधियोंसे ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर तथा 
आवान्तर वत्तियोंसे देव, तियक्‌, मनुष्य, यों उपाधिमेदोंसे जिस स्वरूपका मैं प्रतीत होता 
हूँ, यह अर्थ है। अंधिष्ठान स्वयं अविकारी द्वी रहकर आरोपित नाम और रूपोंका अनुकरण 
करता है। जैसे अविकारी रज्जु दी प्रहीताके प्रहणदोषसे आरोपित सर्पके शिर, पुच्छ आदि 
आकारसे भासती दै, मरु द्वी आरोपित जलके प्रवाद्द, तरन्न आदि रुपसे प्रतीत द्ोता है, इसी 


अंध्याय १८ ) सालुवादशड्डरांननदीव्यार्यासद्वित ९६५ 


रूपेण प्रतीयते, तथा5घिष्ठानभूतमविक्रियमेंव पर ब्रह्माउप्यारोपितनामरूपाण्यनुकुर्व - 
न्ञानेव प्रतीयते । तथेव श्रुयते स्मयेते च--इन्द्रो मायामिः पुरुरूप ईयते', 'एकः 
सन्‌ बहुधा विचचार”, 'एक एवं ही भूतात्मा मभूते भूते व्यवस्थित", 'स एकघा 
भवति त्रिधा भवति पंशच्चधा सप्तवा भवति नवधा चेव पुनश्चेकादशः स्मृतः, इति, 
“बहुरूप इवा55भाति मायया बहुरूपया। नित्यः स्वेगतोडप्यात्मा कूटस्थों दोषवर्जितः ॥॥! 
एक: सन्‌ भिद्यते आन्त्या मायया न तु तत्त्वतः”” इति। य एवं मायापरिकल्पितो- 
पाधिविशेषे: परिच्छिन्न इव धर्मीव कर्मीव गुणीव प्रतीतः, स एवा5हं श्र॒त्यंनुगतयुक्‍त्या 
समाहितबुद्धधया च परिशील्यमान उपाधितद्धमतत्कमतद्गुणतद्विकाररहितो 5परि- 
च्छिन्नो नित्यो निर्विशेषो मुक्तोपसप्य एक एवा5विक्रियोउस्मीत्याह--यश्वाइस्मि 
तरव॒त इति । “अथात आदेशो नेति नेतिः, “यत्र नान्यत्पश्यति!, “यत्तदद्रेश्यम- 
ग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षु:श्रोत्रम! , “अस्थूलमनण्वह्नस्वमदीधम! इत्यादिश्रत्यनुकूहै्नेति नेति 
वाक्येरारोपितनामरूपादेरपवादे क्रियमाणे तबन्निषिधावधिभूतं युक्तिशतैरप्यनपोह्ममपवदि- 
तुरात्ममृतमहेयमनुपादेय निर्विशेष॑ निराभासं निराधारं निराकार॑ निरवर्ध निरक्षन 
निष्कलें निष्किय शान्तमनम्तमनायन्त नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावमखण्ड/नन्देकरस 


प्रकार अधिष्ठानभूत अविकारी परत्रह्म भी आरोपित नाम और रुपोंका अनुकरण करता हुआ 
अनेक-सा प्रतीत द्वोता दै। इस अर्थकी पोषक श्रुति और रूटति भी है--'ईश्र मायासे 
बहुरूप प्रतीत होता है”, 'एक द्वोकर बहुत प्रकारसे विचरा”, एक ही भूतात्मा प्रत्येक 
भूतमें व्यवस्थित है”, “वह एक प्रकारका होता है, तीन प्रकारका होता है, पाँच प्रकारका, 
सात प्रकारका द्वोता है, नव प्रकारका और फिर ग्यारद्द प्रकारका कहा गया है”, "नित्य, सर्वेगत, 
कूटस्थ और दोषरद्वित भी आत्मा अनेक रूपवाली मायासरे अनेक-सा भासता है ” “एक द्ोकर 
आन्तिरूप मायासे अनेक द्ोता है, परमार्थतः नहीं! । जो इस्र प्रकार मायापरिकल्पित उपाधि* 
विशेषोंसे परिच्छिन्न-सा, धर्मी-सा कर्मी-सा, ग्रुणी-सा प्रतीत हुआ, वही मैं श्रृत्यनुसारी युक्तिसें 
और समाहित घुड्धिसे परिशील्यमान होकर उपाधि, उसके धर्म, उसके कर्म, उसके गुण और 
उसके विकारसे रहित, अपरिच्छिन्न, नित्य, निर्विशेष, मुक्तोसे प्राप्त होने योग्य, एक ही अविक्रिय॑ 
हूँ, ऐसा कहते दँ--यश्चाउस्मि तक्त्वत इति। “इसलिए नेति नेति आदेश है”, जहां दूसरेको 
नहीं देखता”, “ब्रह्म न देखने योग्य न पकड़ने योग्य, अगोन्र, अवण, चक्षु और श्रोत्रसे रहित है”, 
“स्थूल नहीं, अणु नहीं, हरुव नहीं, दौध नहीं” इत्यादि श्रुतियोंके अनुकूल नेति नेति वाक्योंसे 
अरोपित नाम, रूप आदिका अपवाद करनेपर उस निषेधका अवधिभूत सेकड़ों युक्तियोंसे भी 
अबवाध्य, अपवाद करनेवालेका आत्मभूत, अहेय, अनुपादेय, निविशेष, निराभास, निराधार, निरा- 
कार, निरवय, निरक्ञन, निष्कुल, निष्किय, शान्त, अनन्त, आदि और असन्‍्तंसे रहित, नित्यशद्धबु द्ध- 
मुक्तस्वमाव अखण्ड-आनन्दैकर॒स परतत्त्व जो है, उससे यानी परमार्थिकस्वरूपसे तीन कालमसें भी. 


९६६ श्रीमद्धग॒वद्गीता [ अंध्योय १८ 


च्व्य्ः्स्य्य्य्प्ण 


पर तत्त्व॑ यदस्ति ततः पारमार्थिकस्वरूपेण कालत्रयेडपि प्रमाणान्तराबाधितसत्ता- 
वत्तया स्थितो नित्य: शाश्रतो योडहमेक एवा.उद्धितीयो 5स्मि सचिदानन्दैकलक्षणस्तं मां 
पर ब्रह्मा5मिजानाति 'स्ीत्मायं हि सब नेवोतो5द्धयों श्वयमात्मेकलू एव''““नद्ययमोतों 
नानुज्ञाता असज्ञत्वादविकारित्वादसत्त्वादन्यस्य”, 'एकमेवाद्धितीय ब्रह्म', 'नेह नानारित 
किंचनः, “स्व यदयमात्मा?, “भोक्ता भोग्य प्रेरितार॑ं च मत्वा सब प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म- 
मेतत्‌”, 'ज्ञानं विशुद्ध बिमरू विशोकमशेषतो भाति निरस्तसज्ञस' इति, 'इदं सब ब्ह्म- 
मात्रम्‌ , बद्मण्यारोपितववात्‌, शुक्तिजतवत्‌” इत्यादिश्रुतिस्मृतियुक्तिमिः समाहितबुद्धया 
च सम्यक्‌ परिशील्य अमृत विकरुप परित्यज्य सर्वमिदमह च ब्रह्मैवेत्थभिजानाति। 
विनिश्चिनोतीत्यथः । श्रुतियुक्तिगुरूक्तिस्वानुभवैः पूवे यदनेकघा भातं तत्केवलमविक्रिय 
निर्विशेष पर ब्रह्मेवेति सामान्यविशेषाभ्यां सविकल्पकमिरविंकल्पकाभ्यामवगतस्वरूप॑ 
वस्त्वेकमेव निर्विशेष॑ ना उन्‍्यदस्तीति तत्त्वतः परमार्थस्वरूपैण चिन्मात्रकेण मां पर 
ब्रक्नेव प्रत्यग्दष्टया स्वतः सम्यग्विषयीकृतं सदेकरसतया ज्ञात्वाइवधाय, रज्जोः 
स्वरूपसंदशनेन यत्सर्पात्मना भातं तद्गज्जुरेव केवलेति करगरड्रीताया रज्जोः केवल्य- 
मिव “ह्वेवेदमम्॒तं पुरस्तादू ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतश्रोत्तेण । अधश्ोध्व प्रसृत 


दूसरे प्रमाणसे! बाधित न द्वोनेवाली सत्तासे युक्त, नित्य, शाश्वत, जो मैं एक दी सच्धिदा- 
मन्रैकलक्षण अद्वितीय हूँ, उस मुझ पर ब्रह्मको जानता है। “यह सर्वात्मा है, यह सब है 
यह ओत नहीं है, यह अद्वय ही है, यह आत्मा अकेला द्वी है""“यह ओत नहीं है और न 
अनुज्ञाता है, क्योंकि वह असन्न एवं अविकारी है, तथा अभ्यका अस्तित्व नहीं है”, 'एक ही 
अंद्वितीयब्रह्म), “यहाँ अनेक कुछ नहीं है?, 'संब जो यहं आत्मा”, 'भोक्ता, भोग्य और प्रेरकको 
जानकर सबको तीन प्रकारका कहा छै, वह ब्रह्म ही है', "ज्ञान, विश्वुुद्ध, विमल, विशोक, 
निरस्त॑सज्ञ ब्रह्म अशेषरूपसे भासता है”, “यह सब ब्रह्ममात्र है, ब्रह्ममें आरोपित होनेसे, शुक्तिमें 
रजतके समान” इत्यादि श्रुति, स्थतिं और युक्तियोंसे तथा समाहित बुद्धिसे भली भाँति विचार 
कर भ्रमसे उत्पन्न विकल्पका त्याग कर सब यह और मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार जानता है। 
निश्चय करता है, यह अर्थ है। श्रुति, युंक्ति, गुर्के कथन और अपने अनुभंवसे पहले 
जी अनेक प्रंकारकां भासता था, वंद केवल अविक्रिय, निर्विशेष परत्रह्म ही है, यों सामान्य 
और विशेषसे सविकव्पक और निर्विकल्पर्कोंसे अवगंतर्रवरूंपे एक ही वस्तु निर्विशेष है, अम्॑ंय॑ 
नहीं है, ऐसा तत्त्वसे--परमार्थ विम्मात्रस्वरुपसे--मुझ परब्रह्मको उस प्रकारकी प्रत्यकू-दृष्टिसे 
स्वतः: सम्यकू-विषयौक्ृत सत्‌-एकरसरूपसे जानकर--अवधारण करके--जैसे रज्जुकें 
स्वरूपके ठीक-ठीक देखनेंसे जो सर्परूपसे भासती थी, वह केवल रज्जु ही है, थों हाथमें 
पकड़ी हुई रज्जुमें केवल्य है, वैसें ही 'ब्रह्म ही यह अमृत है, आगे ब्रह्म” पीछे ब्रह्म, दक्षिणसे, 
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ब्ह्मेवेदट विश्वमिद वरिष्ठम! इत्येवंदृष्टया ज्ञाननिष्ठापरिपकया सव ब्रक्षेब केवलमिति 
ब्रक्षणः कैवल्य॑ निश्चित्य, सर्वमिदमहं च ब्रह्मेवेति सर्वस्य च स्वस्थ च॒ ब्क्षमात्रत्व॑ 
सम्यगनुभूयेत्यथः । 'ज्ञानादेव तु केवल्यम!, “नान्‍्यः पन्‍्था विद्यतेडयनाय! इत्युक्तरीत्या 
ज्ञानादेव मुक्तिनीडन्यथेति श्र॒त्यनुगत स्वनिश्वयमाह--तत इति । तदनन्तरं यदैव 
विज्ञान वस्तु तत्त्वनिश्चयात्मक॑ निरूढमप्रतिबद्ध जायते तदनन्तरमेव प्रबोधस्थूलदेह- 
प्राप्योरिव ब्रक्तेदनतत्माप्त्योरन्तरालाभावात्सम्यशज्ञानोत्तरक्षण एवं ब्रह्मनिष्ठो यतिस्त- 
तस्तेनेव ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानेन विशते “अहं ब्ह्माउस्मि! इति स्वात्मना साक्षात्क्वते निर्विशेषे 
चिदेकरसे परे ब्रह्मण्यानन्दात्मन्येतदेवाडह मस्मीत्यहं बुद्धि प्रवेशयति। स्थूले स्वस्वरूपे 
निद्रया इन्यथाभाव॑ गतः पुरुषः प्रबोधेन तन्निवृत्ती सत्यां तत्राइहंबुद्धि यथा करोति 
तथा स्वाज्ञानेन विपरीतभावं गतो विद्वान्‌ विवेकविज्ञानेन तबिवृत्तौ सत्यां स्वात्मन्येव 
ब्रह्मणि एतदेवाउइहमिति तत्राउंइबुद्धि करोति नतु देवदत्तो गृह इव ब्रह्मणि प्रविशति, 
ब्रह्मण: परिपूर्णत्वान्निरवयवत्वेन संकोचव्याकोचशन्यत्वादाप्ुः स्वरूपत्वानित्याप्तत्वाच 
प्रवेश्यत्वायोगात्‌ । “न तस्य प्राणा उत्करामन्त्यत्रैव समवली4म्ते', बक्षेव सन्‌ अह्मा- 
प्येति', “ब्रह्म वेद बंतेव भवति', “तमेवं विद्वानमृत इह भवति” इति विदुषः उत्क- 


उत्तरसे, नीचे और ऊपर फैला हुआ ब्रह्म ही है, विश्व ब्रह्म ही है यह ब्रह्म वरिष्ठ है” इस प्रकार 
ज्ञाननिष्ठासे परिपक्त दष्टिसे सब केवल ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्मका कैवल्य निश्चय करके, सब यह और 
मैं ब्रह्म ही हूँ. यों सबमें और अपनेमें ब्रह्ममात्रत्वका सम्यकू अनुभव करके, यह अर्थ है। 'ज्ञानसे 
दी तो कैवल्य', “मोक्षके लिए अन्य मागे नहीं है! इत्यादि श्रुतियोंमें उक्त रीतिसे ज्ञानसे दी मुक्ति 
होती है, अन्यथा नहीं, इस प्रकार श्रुतिके अजुगत अपने निश्चयकों कहते हैं--तत इति। उसके 
अनन्तर---जब इस प्रकार वस्तुतत्त्वनिश्वयात्मक विज्ञान निरूढू--अप्रतिबद्ध--उत्पन्न होता है, 
उसीके पीछे द्ी--जैसे जागरण और स्थूलदेहकी प्राप्ति दोनोंमें व्यवधान नहीं रद्दता, वैसे ही 
ब्रह्मश्ान और ब्रह्मप्राप्ति दोनोंमें अन्तराल न होनेसे सम्यक्‌ ज्ञानके उत्तर क्षणमें ही ब्रह्मनिष्ठ 
यति उससे--उस ब्रह्मत्मेऋत्वविज्ञासे--प्रवेश करता है यानी मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार आत्मरूपसे 
साक्षान्‍क्त निर्विशेष चिदेकरस आनन्दस्वरूप परत्रह्ममें यही मैं हूँ, यों अहंबुद्धिका प्रवेश 
कराता है। अपने स्थूल स्वरूपमें निद्रासे अन्यथाभावको प्राप्त हुआ पुरुष जागनेसे उसकी 
निवृत्ति होनेपर उसमें जैसे अहंबुद्धि करता है, वेसे ही अपने अज्ञानसे विपरीत भावको प्राप्त हुआ 
विद्वान्‌ विवेकविज्ञानसें उसकी निश्वत्ति होनेपर अपने आत्मा ब्रह्ममें ही, यही मैं हूँ, यों 
उसमें अहंबुद्धि करता है । जैसे देवदत्त घरमें प्रवेश करता है, वेसे ब्रह्ममें प्रवेश नहीं करता, 
क्योंकि ब्रह्म परिपूण, निरवयव और संकोच एवं विकाससे रहित है, प्राम करनेवालेका 
स्वरूप होनेसे नित्यप्राप्त है, अतः उसमें प्रवेश नहीं दो सकता । उसके प्राण उत्कमण नहीं 
करते, यहीं लीन हो जाते हैं?, ब्रह्म द्ोकर अद्मको ही प्राप्त द्ोता है”, 'बरह्मको जानता है, बह्म 
ही होता है”, 'उसको वेसे जाननेवाला यहाँ अमृत द्वोता है” इत्यादिसे उत्कमणरहित ब्रह्मस्वरूपसे 
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सर्वेकर्माण्यपि सदा कुर्बाणो मत्मपाश्रयः। 
मत्प्रसादादवाप्मीति शाश्वत पदमव्ययम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपने आराध्य देवता आदिमें मेरी भावनासे युक्त होकर सदा श्रद्धा-भक्ति- 
पूर्वक सम्पूण औतस्मार्त कर्मोंका अनुष्ठान कर रहा यति मद्रूप परमेश्वरके अनुग्रहसे 
वृद्धिक्षयरह्वित नित्य मोक्षरूप पदको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 


मणराहित्येन ब्रह्मात्मना उवस्थितस्येहैव अद्मप्राप्तेः श्रूयमाणत्वाहुन्तृत्वगन्तव्यगमनक्रिया 
न संभवन्ति, किन्तु “एतस्मिन्नह्ये-नात्म्ये उनिरुक्ते इनिलयने इभय प्रतिष्ठा विन्दते' 
इति श्रवणादरश्यत्वादिरक्षणलक्षिते प्रत्यस्तमिताशेषविशेष अजरे. मरते 5मये.5पूर्वडन- 
परेडनन्तरेड्बाह्ये नित्यानन्दासण्डैकरसेडद्वितीये परे अद्यण्यहंबुद्धि प्रतिष्ठापयति। 
श्रुत्याचार्यश्वरात्मप्सादसंपत्त्या क्ृतार्थो ब्रह्मवित्तमों यतिः सविशेष॑ परित्यज्य निर्वि- 
शेषत्रह्मात्मना सुख तिष्ठतीत्यथेः ॥ ५५ ॥ 

एवकर्मणा तमभ्यच्ये! इत्यारभ्य (विशते तदनन्तरम” इत्यन्तेन अन्धेन मुझु- 
क्षोरीश्वराप॑णबुद्धया समनुष्ठितकर्ममिरेव सत्त्वशुद्धिः शुद्धात्मन एवं ज्ञान ज्ञानवत 
एवं मोक्ष इति ज्ञानकर्मणोः साध्यसाधनभावं सर्वशाखप्रसिद्ध निधारयितु कममिश्रित्त- 
शुद्धि शुद्धात्मनो ज्ञान तस्य फलूं मोक्ष च क्रमेण प्रतिपाग, अधुना त्वारुसक्षोगृहिण- 
श्वा5 5रूठस्य च यतेश्वोभयोग क्षिककामनयोर्नित्ये नियमेन कर्तव्याथनिणयायोत्तरअन्थ 
आरभ्यते । तत्रा55दौ ज्ञान मोक्षफलकं चित्तशुद्धि विना न सिद्धयति, चित्तशुद्धिश्व 


अवस्थित विद्वान्‌की ही यहांपर ब्रह्मप्राप्ति सुननेमें आती है, अतः गन्तृत्व, गन्तव्य और गमन- 
क्रियाका संभव नहीं है, किन्तु “इस अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिज्यनमें अभयरूप प्रतिष्ठाको 
प्राप्त होता है? इत्यादि श्रुतिसि अहृदयत्व आदि लक्षणोंसे लक्षित, अशेषविशेर्षोसे रहित, अजर, 
अमृत, अभय, अपूर्गन, अनपर, अनन्तर, अबाह्य, नित्य, आनन्द-अखण्डैकरस अद्वितीय परब्हामें 
अहंबुद्धि करता है। श्रुति, भाचार्य, इेश्वर और आत्मश्रसादसंपत्तिसे कृतार्थ ब्रह्मवित्तम यति 
सविशेषका त्याग कर निर्विशेष ब्रह्मस्वरूपसे सुखपूर्वक स्थित होता है, यह अर्थ है ॥ ५५॥ 
“ख्कर्मसे उसका पूजन करके' यहाँसे ले करके 'उसके पीछे प्रवेश करता है” यहां तकके ग्रन्थसे 
ईश्वरापणबुद्धिसे सम्यक्‌ अनुष्ठित क्मोंसे मुमुक्षकी सच्त्वशुद्धि द्वोती है, श॒द्धात्माका ही ज्ञान होता है, 
ज्ञानवालेको ही मोक्ष होता है, ऐसे ज्ञान और करमके स्वशात्नप्रसिद्ध साध्यसाधनभावका निर्धारण 
करनेके लिए कर्मोंसे चित्तशुद्धि, शुद्धात्माको ज्ञान और उसीको ज्ञानका फल मोक्ष होता है, 
ऐसा क्रमसे प्रतिपादन करके अब केवल मोक्षकी ही कामनावाले आरुरुक्ष गृहस्थ और आरूढ़ यति 
दोनोंके नित्य नियमसे कतेव्य अर्थके निर्णयके लिए उत्तर अन्थका आरंभ किया जाता है। उसमें 
पहले मोक्षरूप फल देनेवाला ज्ञान चित्तशुद्धिके बिना प्राप्त नदीं होता और चित्तशुद्धि ईश्वराप॑णबुद्धिसे 
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चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोगम्रुपाशित्य मचित्तःर सतते भव ॥ ५७ ॥ 
है अजुन, विवेकबुद्धिसे तुम तीत्र मुमुक्षु होकर, सम्पूण औत-स्मारतरूप 
कर्मेके फल मेरे अपंण कर, सवदा मेरे भजनमें तत्पर होकर निरन्तर मेरे 
शरणागत होओ ॥ ५७ ॥ 


स्वकम भिरेवेश्वरापंगबुद्धया कृतेने तु कामनया, आरुरुक्षोरीश्वस्रीत्ये कर्मेवाउवर्य कतै- 
व्यमिति बोधयितु मत्मीत्ये कमीणि कुवाणो मत्मसादास्मुक्ति प्राप्नोतीत्याह--सर्वेति । 

मद्बपाश्रयः योडह “अगिमूधी चक्षुपी चन्द्रसूर्यो” इत्युक्तलक्षण: सर्वमृतात्म- 
भूतः सवीत्मकः परमेश्वरः स एवं व्यपाश्रयो भवमुक्त्थे स्वकममिराराधनीयों यस्य स 
मद्गद्यपाश्रयः, स्वाराध्येषु देवेष्वग््यादिषु यागे यागीयेषु चरुपुरोडाशखुगादिषु च 
सर्वत्र मद्भावनायुक्तो भूत्वा मुमुक्षुः सर्वकमोणि सर्वाणि ओऔतानि स्मार्तानि च 
नित्यानि नेमित्तिकानि च कर्माणि विध्युक्तानि मत्ीस्ये श्रद्धया भकत्या च कुवीणः 
सन्‌ मतठ्नसादान्मम भक्त्याउनेकजन्मसु समनुष्ठितकर्ममिः सन्तोषितस्य परमेश्वरस्य 
प्रसादो उनुग्रहस्तस्मात्सत्वशुद्धि ज्ञान च लब्ध्वा अव्यय वृद्धिक्षयवर्जित न्यूनाधिक- 
भाववार्जित संदैकरूप शाश्वर्त नित्य पद मोक्षारूय प्राप्तोति | कर्ममिः सन्तुष्टेखवरा- 
नुग्रहान्मुक्ति विन्दतीत्यथः ॥ ५६ ॥ 


किये गये अपने कमसे द्वी होती है. कामनासे किये गये कर्मोंसे नहीं होती, अतः आरुरुछुको 
ईश्वरकी प्रीतिके लिए कमे ही अवश्य करना चाहिए, ऐसा बोधन करनेके लिए मेरी प्रसन्नताके 
लिए कर्म कर रहा यति मेरे प्रसादसे मुक्तिको प्राप्त द्ोता है, ऐसा श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 
सबे०! इत्यादिसे । 

मद्यपाश्रय (अम्नि मूर्धा है नेत्र चन्द्र और सूय हैं? इससे उक्त लक्षणवाला जो मैं सवभूतोंका 
आत्मभूत, सर्वात्मक परमेश्वर हूँ, वद्दी है व्यपाश्रय---भवसे मुक्तिके लिए स्वकरमंसे आराधनीय-- 
जिसका, वह मब्यपाश्रय ) यानी स्वाराध्य अप्रि आदि देवोंमें, यागमें और यागीय चरु, पुरोडाश, 
ख़क आदियें सर्वत्र मेरी भावनासे युक्त होकर सुमुक्ठ विधियोंसे उक्त सम्पूर्ण श्रौत और स्मातंरूप, 
नित्य और नेमित्तिकरूप कर्मोका भेरी प्रीतिके लिए श्रद्धासे और भक्तिसे अनुष्टान करता 
हुआ मेरे प्रसादसे--मेरी भक्तिसे*« अनेक जन्‍्मोंमें भली भाँति अनुप्नित कर्मोंसे सस्तुष्ट 
किये गये परमेश्वरके प्रसादसे--यानी अनुभदसे सत्त्वशुद्धि और ज्ञानको प्राप्त करके अव्यय--- 
वृद्धि और क्षयसे रद्दित--यानी न्यूनाधिकभावसे रहित सदा एकरूप शाश्वत यानी नित्य 
मोक्षनामक पदको प्राप्त करता है। कर्मसे सन्तुष्ठ ईश्वरके अनुग्रहसे मुक्तिको श्राप्त द्ोता है, 
यदद अथ है ॥ ५६॥ 

१२२ 
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पतेषामेबाउनुकम्पाथमहमज्ञाननज तमः । नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन 
भास्वताः इस्युक्तो बुद्धेरात्मतत्त्प्रकाशनलक्षणो यो मत्मसादस्तेनेकलभ्यो मोक्षो 
यस्मात्तस्मात्‌ मत्परो भवेत्याहई--चेतसेति । 


कर्मणा सन्तुष्टेश्वरानुगहादेव मुक्तिरिति ज्ञान चेतस्तेन चेतसा विवेकबुद्धया 
स्व मत्परः अहमेव परः परमपुरुषाथः प्राप्य॑ वस्त्विति बुद्धियेस्थ स मत्परः । 
तीत्रमुम॒क्षु: सन्ित्यथंः। मत्यसादसिद्धये “कर्ता मोक्ता जनादेन इति न्यायेन 
सर्वकर्माणि श्रौतानि स्मातीनि च स्वाणि कर्माणि कृतानि मयि परमेश्वरे संन्यस्य । 
कर्माणि कर्मफलानि च मह्यं समर्प्येत्यथः । बुद्धियोगं बुद्धेमेय्येव योगः स्थितिस्तमुपा- 
श्रित्य । सतत मद्भजनपरो मूल्वेत्यथेः | यद्वा 'भूतानि विष्णुअभुवनानि विष्णु: 
इति न्यायेन सर्वत्र परमेश्वरत्वबुद्धि्बु द्धोयोगस्त॑ सततमाश्रित्य, यद्दा 'न्यायार्जित- 
धनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोतिथिप्रियः” इति ग्रृहिणो.एपि वेदान्तविचारस्य कतेब्यत्वस्मरणात्‌ 
कर्माणि कुवैन्सन्‌ बुद्धियोगः ज्ञानसिद्धिहेतुः श्रवणमननादिस्त बुद्धियोगमुपाशरित्य 
स्वदा वेदान्ताथविचारपरो भूत्वा सतत मचित्त: मय्येव सर्वमये परमात्मनि चित्त 
यस्य स मचित्तः ज्ञानसिच्ये तत्फलसिख्ये च सर्वदा मच्छरणो भवेत्यथः ॥| ५७ ॥ 


यतः 'तेषामेवाइनुकम्पार्थम--” ( उन्हींके ऊपर अन्ञअद्द करनेके लिए मैं आत्मभावस्थ दोकर 
अज्ञानजनित तमको प्रकाशमान ज्ञानहृप दीपकसे नष्ट करता हूँ ) इस इलोकसे कहा गया 
बुद्धिनिष्ठ आत्मतत्त्वप्रकाशनछूप जो मेरा प्रसाद है, केवल उसीसे मोक्ष प्राप्त दोता है, इसलिए 
तुम मेरे परायण होओ, ऐसा कहते हैँं--“चेतसा' इत्यादिसे । 

कर्मोंसे सन्तुष्ट ईश्वरके अनुग्रहसे द्वी मुक्ति होती है, इस प्रकारका ज्ञान चेतस्‌ है, उससे 
यानी विवेकबुद्धिसे तुम मत्पर ( में ही परम पुरुषार्थ यानी प्राप्य वस्तु हूँ, इस प्रकारकी जिसकी 
बुद्धि है, वह मत्पर है) यानी तीज मुसुछ होकर, यह अर्थ है। मेरे प्रसादकी सिद्धिके लिए "कर्ता 
और भोक्ता जनाईन द्वी हैं? इस न्यायसे किये गये श्रौत और स्मार्तरूप कर्मोंका मुझमें-- 
परमेश्वरमें--त्याग कर । कम और कर्मफलोंकों मेरे समर्पण करके, यद्द अर्थ है। बुद्धियोगका 
( बुद्धिकी केवल मुझमें दी स्थिति बुद्धियोग है, उसका ) आश्रयण करके, सर्वदा मेरे भजनमें 
परायण द्ोकर, यह अर्थ है । अथवा “भूत विष्णु हैं, भुवन भी विष्णु हैं” इस न्यायसे सर्वत्र 
परमेश्वरकी बुद्धि करना बुद्धियोण है, उसका सदा आश्रयण करके । अथवा 'न्यायसे उपार्मित 
घनवाला, तत्त्वज्ञाननिष्ठ, अतिथिश्रिय/ इस वचनसे गृहस्थकों भा वेदान्तविचार करना चाहिए, 
ऐसा विधान होनेसे कम करता हुआ बुद्धियोगका ( ज्ञानकी सिद्धिके हेतु श्रवण, मनन आदिका ) 
आश्रयण करके यानी सर्वदा वेदान्तविचारमें तसपर होकर सदा मचित्त ( केवल मुझमें ही यानी 
सर्वेमय परमात्मामें ही जिसका चित्त है, वह मच्चित्त है ) यानी ज्ञाकीी और उसके फलकी 
सिद्धिके लिए सर्वदा मेरे शरणागत द्योओ, यह अथ है॥ ५७ ॥ 
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मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि । 

अथ चेचमहड्भारान्र श्रोष्पसि विनड्डयसि | ५८ ॥ 
हे अजुन, केवल मुझमें ही चित्त लगा कर तुम मेरे प्रसादसे सम्पूर्ण दुस्तर 

अविद्या आदिको तर जाओगे यानी मुक्ति पा जाओगे। यदि तुम अहड्लारवश 

मेरे वचनको न खुनोगे, तो तुम्हारा विनाश हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


वेदान्ताथविचारपरत्वस्य व्वदेकशरणत्वस्थ कि फलमिति चेदुच्यते श्रणु-- 
मश्चित्त इति । 

मच्चित्त: सवंदा ध्येयत्वेन सवेत्र विषयत्वेन वाइहमेव परमात्मा चित्ते यस्य 
सः । यद्वा सर्वात्मनि मय्येव चित्त यस्य स मचित्तः सदा मदेकचित्त: सन्‌ स्व 
मठ्यसादान्मदनुग्रहभ्राप्तास्मविज्ञानात्‌ सर्वदुर्गाणि स्वीणि दु्गोणि दुःखेना3तिगन्तुमश- 
क्यानि दुर्गाणि दुस्तराण्यविद्याकामकमोणि । यद्वा सच्ततरजस्तमांसि सकायौणि जन्म- 
जरामृत्युदुःखप्रवाहकारणानि तरिष्यसि ) तानि तीतवा विदेहमुक्तिसुख प्राप्त्यसी- 
त्यथः । एतेनेश्वराथ कर्म कुबीण एवं तरति न त्वकुवीण इति सूचित भवति । 
ननु॒कर्मणां द्रव्यसाध्यत्वेन हिंसाप्रधानत्वात्‌ साधूनां हिंसाप्रधानकं कर्म क्तु न 
शक्यते | तत्राउपि स्वजनवधलक्षण युद्ध तु सुतरां कतु न शक्यत एवेति सांखुय- 
मतमनुस्त्याउह क्लारेण स्वधर्मवेमुरूष न कर्तव्यमिति मुमुक्षोः स्वधर्मप्रवृत्तिमेव हृढी- 


वेदान्त-प्रतिपादित अर्थके विचारमें परायणतारूप केवल आपकी द्वी शरण लेनेका क्या 
फेल है ! ऐसा अज्जनका प्रश्न होनेपर श्रीभगवान्‌ कद्दते हैं कि सुनो, में उत्तर देता हँ-- 
भच्चित्त:” इत्यादिसे । 

मच्ित्त ( सर्वदा ध्येयरूपसे अथवा सर्वत्र विषयरूपसे मैं ही परमात्मा जिसके चित्तमें हूँ, 
बह मच्िित्त है अथवा सर्वात्मा मुझमें ही जिसका चित्त है, वह मचित्त है ) यानी सदा केवल 
मुझमें ही चित्त छगाकर तुम मेरे प्रसादसे--मेरे अलुग्रहसे--प्राप्त आत्मविज्ञानसे सम्पूर्ण दुर्गोंको 
( दुःखसे भी जिनका अतिक्रमण नहीं हो सकता, वे दुगे हैं ) यानी दुःखसे भी जिनका सन्तरण नहीं 
हो सकता, दुस्तर अविया, काम और कर्मोंको । अथवा सकार्य सत्त्त, रज और तमको, जो जन्म, 
जरा और स॒त्युरूप दुःखप्रवाहके कारण हैं, तर जाओगे । उनको तर कर विदेहमुक्तिहूप सुखको प्राप्त 
हो जाओगे, यह अर्थ है। इससे यद्द सूचित होता है कि ईश्वरके लिए कम कर रद्दा पुरुष ही 
तरता है, दूसरा नहीं । द्रव्यसाध्य होनेसे कर्म दिंसाप्रधान है, इसलिए द्विंसाप्रधान कर्मका 
साधु पुरुष अनुष्ठान नहीं कर सकता, उसमें भी स्वजनवधरूप युद्ध तो बिलकुल किया द्वी नहीं 
जा सकता, यों सांख्यमतके अनुसार अहड्भारवश स्वधर्मसे विमुख नहीं होना चाहिए, इस 
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यदहड्जारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे। 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
यदि अहक्लारका आश्रयण कर यह निश्चय करो कि में युद्ध नहीं करूँगा, 
तो वह तुम्हारा निश्चय बृथा ही है, क्योंकि प्रकृति ही तुम्हें वैसा करनेमें ( युद्ध 
करनेमें ) बलात्‌ प्रवृत्त करेगी ॥ ५५९ ॥ 
कर्तुमाक्षेपपूर्वक स्वधर्मनिष्ठामिवाउर्जु उमज्लीकारयति साथद्वयेन--अथेति । अथशब्दः 
पक्षान्तरारम्माथः । त्वमहड्डाराच्छाखान्तरज्ञानक्न॒ताभिनिवेशात्‌ 'चेतसा सवैकमीणि/ इत्युक्त 
मद्ग चने न श्रोष्यसि चेत्‌ | विधिमुछट्डय यदि कम न करिष्यसीत्यर्थ: । ततो विन- 
हयसि विनाशमेप्यसि । “अकृत्वा वैदिक कर्म द्विजः पतनसृच्छति! इति न्यायेन 
स्वधर्मत्यागात्‌ पातित्य॑ प्राप्स्यसि । विध्युलइनमेकों दोष: स्वधमत्यागो द्वितीयः 
परधर्माश्रयस्तृतीयः पुरुषाथशंशश्वतुथ:, एवमनथथपरम्परा स्थादित्यथः ॥ ५८ ॥ 
तथापि ना5हं योत्स्य इति चेत्‌, न; तव सह्ल्पों व्यथ एवं भविष्यति, स्व- 
भावादपि कर्म कर्तव्यमेव स्थादिति स्वयमपि सांख्यमतावष्टम्मेन कर्मणो5वश्यकरतव्यतां 
प्रतिपदयति--यदिति । 
दोषवत्कर्म न कः/व्यमेवेत्यहड्ड/रमविवेककत॑ पाण्डित्यामिमानमाश्रित्य "ये 
युध्यन्ते प्रधनेषु! इति वेदोक्त॑ धर्ममविज्ञायाउ्रैदिकमताश्रयेण “न योत्स्ये” इति यदि 


प्रकार मुमुक्ठकी स्वधर्ममें प्रत्रत्ति बढ़ करनेके लिए ढाई इलोकोंसे आक्षिपपूर्वक स्वधर्मनिष्ठाका ही 
अजुनको अन्लीकार कराते हैं--अथेति। अथशब्द अन्य पक्षका उपन्यास करनेके लिए 
है | यदि तुम अहृक्वारसे--दूसरे शात्रके ज्ञानसे उत्पन्न अभिनिवेशसे--'चेतसा सर्वकर्माणि' 
इत्यादि कह्टे गये मेरे वचनकों नहीं सुनोगे यानी विधिका उछल्वन कर यदि तुम कर्म न 
करोगे, तो नष्ट हो जाओगे यानी विनाशको प्राप्त हो जाओगे । 'द्विज बेदिक कर्मोका अनुष्ठान न 
करनेसे पतनको प्राप्त होता है? इस न्यायसे स्वधर्मके त्यागसे पतनको प्राप्त हो जाओगे । विधिका 
उलद्नन करना एक दोष है, स्वधरमका त्याग करना दूसरा दोष है, परघमेका आश्रयण करना 
तीसरा दोष है और पुरुषार्थका अभेश चौथा दोष है, इस प्रकार अनर्थपरम्परा होगी, यहद्द 
अर्थ है ॥ ५८ ॥ 

तथापि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा यदि अजुन सद्डल्प करे, तो भी उसका वह 
सड्डल्प व्यर्थ ही होगा, क्‍योंकि स्वभावसे भी कर्मक्री कतेब्यता द्वी होगी, इस प्रकार स्वयं 
श्रीभगवान्‌ भी सांख्यमतका अवलम्बन कर कर्मकी अवश्यकत॑व्यताका प्रतिपादन करते हैं-- 
थयदू” इत्यादिसे । 

दोषवान्‌ कर्मको करना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार अहद्लारका--अविवेकजनित पाण्डित्यके 
अभिमानका--आश्रयण करके “जो रणमें झर युद्ध करते हैं” इस वेदोक्त धर्मको न जानकर 


अध्याय १८ ] सालुवादशझ्ूडरानन्दीव्याख्यासद्वित ९७३ 


स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध! स्वेन कर्मणा | 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ ६० ॥ 
हे, अजुन, मोहवश जातितः प्राप्त जिस कमंको करना नहीं चाहते, उसे 
स्वाभाविक अपने क्षात्रधर्मसे संसृष्ट तुम अवश हो कर अवश्य करोगे ॥ ६० ॥ 


मनन्‍्यसे, स एप ते तब व्यवसायो निश्चयः शाखविरुद्धों मिथ्याकाशगमनेच्छा- 
वन्निर्थक एवं भवति। कथ्थ में सहुल्पो निरर्थक इत्यत आह--प्रकृतिरिति । 
तेजःशौरयघैयदक्षत्वाभिमानादिगुणोत्पत्तिहेतु: क्षत्रवयोनिः रजोगुणमयी प्रकृतिः क्षत्रिय- 
स्वभावस्त्वामस्वतन्त्रमस्वाधीन नियोक्ष्यत्यधिक्षेप[सहिष्णुश्वलक्षण गुणमुत्पाथ युद्ध” 
कारयिष्यतीत्यथ: ॥ ५९ ॥ 

अहं करोमि ना5हं करोमीति चाइमिमानी बद्ध एवं भवति न तु मुक्तः, अमुक्त- 
स्पाउशेपकर्मत्यागासंमवादतः स्वाभाविकेन कर्मणा निबद्धस्य तव कर्मत्यागः क॒तु न 
शक्‍यते । यद्विवेकात्त्यक्तुमिच्छसि तदेव प्रकृतिवशों भूत्वा करिष्यसि। ततः 
प्रकृतिबद्धस्य प्राप्त कम कतव्यमेवेत्याशयेनाउड5ह--स्व भावेति। 

जन्मान्तरीयपुण्यापुण्यकर्मसंस्कारों वर्तेमानजन्मनि प्रवृत्तिनिवृत्तिसुखदुःखादि- 
सिद्धिहेतुः स्वभाव इत्युच्यते प्रकृतिगुणविशेषः, तस्माज्जायत इति स्वभावजं तेन 
स्वाभाविकेन स्वेन स्वकीयेन क्षात्रेण 'शौय तेजो ध्रृतिः इत्युक्तेन करमणा निबद्धः 


अवेदिक मतका आश्रयण कर "मैं युद्ध नहीं करूँगा” ऐसा यदि तुम मानते हो, तो वह तुम्हारा 
व्यवसाय--निश्चय---.शाखत्रसे विरुद्ध मिथ्या--आकाशमें जानेकी इच्छाके समान निरथंक--ही है । 
केसे मेरा सझूल्प निरथंक है १ इसपर कहते हैं--'प्रकृति०” इत्यादिसे । तेज, शौये, घैये और 
दक्षत्वका अभिमान आदि गुणोंकी उत्पत्तिकी हेतु क्षत्रियत्वयोनिरुष रजोगुणमयी प्रकृति 
( क्षत्रियस्वभाव ) अस्वतन्त्र--अस्वाधीनभूत--नुम्हें नियुक्त करेगी। अधिक्षेपासद्दिप्णुत्वदूप 
( निन्दा न सदन कर सकना रूप ) ग्रुणको उत्पन्न करके युद्ध करावेगी, यद अर्थ है ॥ ५९ ॥ 

मैं करता हूँ और मैं नहीं करता हूँ, इस प्रकार अभिमान करनेवाला बद्ध पुरुष ही दोता है, 
मुक्त नहीं, क्‍योंकि अमुक्त अशेष कर्मोका त्याग नहीं कर सकता है, इसलिए स्वाभाविक कर्मसे 
बेंघे हुए तुम अपने कमेका त्याग नहीं कर सकते । जिसको तुम अविवेकसे त्यागना चाहते 
हो, उसको प्रक्ृतिके वश द्ोकर करोगे । इसलिए प्रकृतिसे बद्ध पुरुषको प्राप्त हुए कर्मका अनुष्ठान 
करना ही चाहिए, इस आशयसे श्रीभगवान्‌ कहते हैं--'स्वभाव०! इत्यादिसे । 

वर्तमान जन्ममें प्रश्नत्ति, निवृत्ति, सुख, दुःख आदिकी सिद्धिक्रा हेतु पिछले जन्मके पुण्य- 
पापहप कर्मका संस्कार स्वभाव कदलाता है यानी प्रकृतिका गुणविशेष, उससे जो उतन्न द्वोता है, 
इसलिए वद स्वभावज है, स्वाभाविक अपने क्षात्र कर्मसे--'शौय, तेज, धति” इत्यादिसे उक्त 


९७४ श्रीमछूगव हीता [ अध्याय १८ 


च्ण्य्व्य्य्य्पस्णः 


ईश्वःः सर्वभूतानां हृदेशेडजन तिष्ठति । 
आमयन्सवंभूतानि यन्त्रारूढूनि मायया॥ ६१ ॥ 


है अजुन, जैसे सूत्रधार दारुमय प्रतिमाकों घुमाता है, वैसे ही परमेश्वर सब 
भूतोंको मायासे घुमाता हुआ सब भूतोंके हृदयदेशमें रहता है ॥ ६१ ॥ 


संसष्टसूव॑मोहाद्द्भधादेः स्वधर्मत्वाज्ञानाचत्त्वजातितः प्राप्त कम कु नेच्छमि 
ममेदं॑ न कतेव्यमिति त्यक्तुमिच्छसि तदेव कमे अवशः स्वप्रकृतेवशों भूत्वा 
करिष्यस्येवाइस्व॒तन्त्र्वात्‌ प्रकृत्या बलात्कारेण चोदितः सन्करोष्येव नतु लक्तु 
शक्तोषि । ततः कतैव्यत्वेन प्राप्त स्वीयं शास्त्रीय॑ कम विदुषाउवरय कर्तव्य- 
मित्यथः ॥ ६० ॥ 

प्रकृत्यधीनस्य स्वातन्व्याभावात्‌ स्वाभाविक कर्म त्यक्तु न शक्‍्यते, किन्तु कते- 
व्यमेवेत्युक्त्वाउधुनेश्वराधीनस्य कर्म त्यक्तुं न शक्य॑ तस्लेरणया प्राप्त कम कतैब्य- 
मेवेति कर्मणो-डवर्य कतेव्य बोधयितुमाह--ईश्वर इति । 

ईश्वरः इशनशीलः सर्वकोकनियन्ता परमेश्वर: सूत्रधारी यन्त्रारूढानि दारुमय- 
प्रतिमा यथा तथा सर्वभूतानि ब्रक्मादिस्तम्बान्तानि वासनात्मिकया मायया विक्षिप- 
शकत्या आमयन्‌ स्वस्वकर्मसु प्रवतेयन्‌ छद्देशे हृदये बुद्धिगुद्यायां तिष्ठति । यद्वा 'एप 


करमसे--निबद्ध ( संसष्ट ) तुम मोहसे--युद्ध आदिमें स्वधर्मत्वके अज्ञानसे--जिस स्वजातिसे प्राप्त 
कमको करना नहीं चाहते यानी 'मेरा यह कतंव्य नहीं है” यह समझ कर त्यागना चाहते हो, 
उसी कर्मको अवश--अपनी प्रकृतिके वश--द्ोकर तुम करोगे ही, अस्वतन्त्र होनेके कारण 
प्रकृतिसे बलपूवेक प्रेरित होकर करोगे ही, त्याग नहीं सकोगे । इसलिए कतंव्यरूपसे प्राप्त हुए 
अपने शास्त्रीय कमेका विद्वान्‌को अवश्य अनुष्ठान करन चाहिए ॥ ६० ॥ 

प्रकृतिके अधीन पुरुष स्वतन्त्र न होनेके कारण स्वांभाविक कर्मका त्याग नहीं कर 
सकता, किन्तु उसे करता ही है, ऐसा कह कर अब ईख़रके अंधीन पुरुष कर्मका त्याग नहीं 
कर सकता, किन्तु उसकी प्रेरणासे प्राप्त कम करता ही है, यों कर्मकी अवश्यकतेव्यताका बोधन 
करनेके लिए श्रीभगवान्‌ कहते हैं--'ईश्वर' इत्यादिसे । 

ईशवर--ईशनशील--यानी सब छोकोंके नियन्ता परमेश्वर जैसे सूत्रधारी यन्त्राइढोंको 
छकड़ीकी प्रतिमाओंको--घूमाता है, वेसे ही सर्वभूतोंको--बह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त सब 
भूतोंको--वासनात्मिका मायासे--विक्षेपशक्तिसे---घुमाता हुआ--अपने अपने कर्ममें प्रदत्त 
कराता हुआ--ह दुदेशमें ( हृदयमें ) यानी बुद्धिछूपी गरुहामें स्थित रहता है। अथवा “यही साधु 


अ्रष्याय १८ ] सानुवादशह्ूडरानन्दीव्यारज्यासहित ९७५ 


तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत। 
तत्प्रसादात्परां शारति स्थान प्राप्स्पसि शाश्रतम्‌॥ ६२ ॥ 
हे भारत, सर्वत्र परमेश्वरकी बुद्धिसे उसी परमात्मकी शरणमें जाओ, उसके 
अनुग्रहसे नित्य परब्रह्मको अवश्य प्राप्त होओगे ॥ ६२ ॥ 


एवं साधु कम कारयति यम” इति, “यः सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यों भूतेभ्यो इन्तरों ये 
सवोणि भूतानि न विदुयस्यथ सवोणि भूतानि शरीर यः सवीणि भूतान्यन्तरो यम- 
यति! इति श्रवणाचन्त्रारूढानि यन्त्राणि शरीराणि तेष्वात्मत्वाभिमानेनाइधिष्ठितानि 
भूतानि प्राणिनो आमयन्‌ तत्तत्कमसु प्रवतेयन्‌ ईश्वरः सर्वेभूतानां हद्देशे तिष्ठति, 
अतस्तस्रणया प्राप्त कम तत्परतन्त्रस्य त्यक्तु न शक्यते । ततो “यथा नियुक्तो5स्मि 
तथा करोमि” इति मुमुक्षो: कर्तव्यतया प्राप्त कमोड्वर॒य करणीयमित्यथः ॥ ६१ ॥ 

आरुरुक्षेश्रित्तशुद्धये कमेंब कतेब्यमिति निधोरयितुमेव॑ नयेन भयेन च कर्मणः 
कर्तव्यत्वमेव संपाद्य अधुना तस्थैव मोक्षेककामस्य तदेकशरणतया स्वकरमणा तदा- 
राधन कुर्वतस्तत्पसादाज्ज्ञानं मोक्षश्व सिध्यत्यतस्ततरीत्यि कम कुवेन्‌ तमेव शरण 
याहीत्याहइ--तमेवेति । 

हे भारत, स्वकर्मणा तदाराधनपरों भूत्वा सर्वभावेन नारायण वेद 


कर्म कराता है, जिसको', जो सब भूतोंमें स्थित, सब भूतोंके भीतर, जिसको सब भूत 
नहीं जानते, जिसके सब भूत शरीर हैं, जो सब भूतोंको भीतर रह कर नियममें रखता 
है! इत्यादि श्रृतिसे यन्त्राह्ढ ( यन्त्रोंमें यानी शरीरोंमें आत्मत्वके अभिमानसे अधिष्टित ) 
भूतोंको--प्राणियोंको--घुमाता हुआ यानी उन उन कर्मोंमें प्रव्नत्त कराता हुआ--ईरवर सब 
भूतोंके हृद्देशमें स्थित रहता है, इसलिए उसकी प्रेरणासे प्राप्त हुए कर्मोका उससे परतम्त्र पुरुष 
त्याग नहीं कर सकता, इसलिए “जैसे नियुक्त द्वोता हूँ, वैसे करता हूँ", इस बुद्धिसे मुमुछको कर्तव्य- 
रूपसे प्राप्त हुए कर्मका अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए, यह भर्थ है ॥ ६१॥ 

चित्तकी शुद्धिके लिए आरुरुछ॒को कर्मका ही अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा निर्धारण 
करनेके लिए यों नय और भयसे कर्मकी कतंव्यताका ही संपादन करके अब केवल 
मोक्षकी ही कामना करनेवाले तथा केवल परमेश्वरकी ही शरण होकर अपने कर्मसे उसका 
आराधन कर रहे मुमुक्षुको ही ईश्वरके प्रखादसे ज्ञान और मोक्ष सिद्ध द्ोता है, इसलिए 
परमेश्वरकी प्रीतिके लिए कर्म करते हुए उसीकी शरणमें तुम जाओ, ऐसा श्रीभगवान्‌ कद्दते 
हैं--'तमेव” इत्यादिसे । 

हे भारत, अपने कर्मसे उसके आराधनमें परायण होकर तुम सर्वभावसे ( नारायण ही 


९७६ श्रीमद्भगवद्धीता [ अध्याय १८ 


इति ते ज्ञानमाख्यात॑ गुद्याहु्यतरं मया । 
विमश्येतदशेपेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ६३ ॥ 
नत्वेवाह जातु! यहँसे लेकर 'स्थानं प्राप्स्यसि! यहाँ तकके अन्थसे गोपनीय 
मणि आदिसि भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका तुम्हें मेंने उपदेश दिया, उस सबका 


भली भाँति विचार कर जैसा तुम चाहो, वैसा करो ॥ ६३ ॥ 


सर्वमःइति सर्वन्नाउउत्मभावः सर्वभावस्तेन सर्वभावेन सर्वत्र परमेश्वरत्वबुदुध्या स्वोत्मानं 
तमेव परमेश्वरं शरण गच्छ 'संसारसागरे मम मामुद्धर जगठ्मभो” इति संसारदुःख- 
निवृत्ये तमेवाउ:श्रय, तदेकशरणो भूत्वा तत्पसादात्तस्थेवेश्वरस्य प्रसादादनुग्रहत्समु- 
त्पन्नात्मविज्ञानात्‌॒परां दृश्यालम्बनरहितत्वात्क्ृष्टां परमानन्दानुभूतिहेतुत्वाद्वा परां 
शान्ति वृत्त्युपरतिं सर्वत्र समदृष्टि वा प्राप्स्यसि शाश्वत नित्य सवेदा चिदानन्देक- 
रसरूपेणा3विक्रियात्मना तिष्ठतीति स्थान स्वस्वरूप॑ कूटर्थासज्नचिदात्मक पर बह्न 
प्राप्ट्यसि । विदेहमुक्तिसुख गमिष्यसीत्यथः ॥ ६२ ॥ 

्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानव: इत्यारभ्य सिद्धि प्राप्तो यथा 
ब्रह्म तथा55म्नोति निबोध मे” इत्यन्तेन कमैमिः समाराधितेश्वरप्रसादाचित्तशुद्धिस्ततो 
ज्ञानं ततो मोक्ष इत्युक्तमेवाइ्यें हढीकतु पुनः संक्षेपेणोपन्यस्येदानीमुपक्रान्त शासत्रमु- 
पसंहरति--इतीति । 


यह सब द्वै, यों सर्वत्र आत्मभाव सर्वभाव है, उससे ) यानी सर्वत्र परमेश्वरत्वबुद्धिसे सर्वात्म- 
स्वरूप उस परमेश्वरकी शरणमें जाओ यानी हे जगः्प्रभो, संसाररूप समुद्रमें हब रहे मेरा 
उद्धार करो? इस भावनासे संसाररूप दुःखकी निम्नत्तिके लिए, उसीका आश्रयण करो, केवल 
उसीकी शरण छेकर उसके प्रसादसे--उसी इईश्वरके प्रसादसे--यानी अनुग्रहसे भली भांति 
उत्पन्न हुए आत्मविज्ञानसे परा ( दृब्यके अवलूम्बनसे रहित होनेके कारण प्रक्ृष्ट अथवा 
परमानन्दके अनुभवकी हेतु होनेके कारण परा ) शान्तिको--ब्त्तिकी उपरतिको अथवा सर्वत्र 
समद्ष्टिको--प्राप होओगे, शाइवत यानी नित्य स्थानकों ( सर्वेदा चिदानन्दैकरसरूपसे तथा 
अविक्रिय स्वरूपसे जो स्थित रहता है, वह स्थान है ) यानी स्वस्वरूप कूटस्थ असह्न चिदात्मक 
परतह्मको प्राप्त होओगे । विदेदमुक्तिरप खुखको ग्राप्त दोओगे, यह अर्थ द्वै ॥ ६२ ॥ 

'स्वकर्मसे उसका पूजन करके मानव सिद्धिक्रो प्राप्त होता है! यद्ांसे छेकर 'सिद्धिको 
प्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकारसे ब्रह्मको प्राप्त होता है, उस प्रकारकों मुझसे तुम सुनो” यहां 
तकके ग्न्थसे कमोसे समाराधित ईश्वरके प्रसादसे चित्तशुद्धि, उससे ज्ञान और उससे मोक्ष 
होता है, इस प्रकार उक्त अर्थका ही, दृढ़ीकरणके लिए, पुनः संक्षेपस्रे उपन्यास कर अब 
उपक्रान्त शासत्रका उपसंहार करते हँ--“इति” इत्यादिसे । 


अध्याय १८ ] सालुवादशह्वरानन्दीव्याख्यासद्दित ९७७ 


स्वेगुद्यतम भूयः ध्णु में परम बचः। 
इष्टोडईसि में दृहमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे अर्जुन, सब गोपनीयोंमें परम गोपनीय उत्कृष्ट मेरे वचनकों तुम फिर सुनो, 
तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसलिए में हितकारी वचन तुमसे कहूँगा ॥ ६४ ॥ 


न त्वेवाडह जातु नाउडसम्‌! इत्यारभ्य स्थान प्राप्त्यसि शाश्रतम! इत्येतदन्तं ज्ञान 
ब्रह्मात्मेकलज्ञनोत्पत्तिकारणमेतद्वीताशास््र गुश्माद्वोपनीयात्‌ मणिमन्त्रादेरणिमादिसिद्धि - 
हेतोरपि प्रयलेन संवरणीयत्वाद्‌ गुद्यतरं॑ परमरहस्य॑ ज्ञानशास््र मुमुक्षवे शुद्धाममने 
शरण गताय ते तुभ्यं मया सर्वज्षेन परमकारुणिकेना उवाप्तसवंकामेनेशवरेणा ५ 5ख्यात॑ 
ज्ञानतत्सिद्धिसाधनप्रकाशक मोक्षशार्त्र समग्रमुपदिष्टम | ज्ञानस्य तत्साधनसंपत्तेश्व 
बोधकमेतद्वीताशास्त्र पदवाक्यप्रमाणनिपुणस्त्वमशेषेण सर्वमवमृइय, साधन तत्सिद्धि- 
प्रकारं साध्य॑ तत्सिद्विप रकारं स्वाधिकार॑ च सम्यगालोच्य सच्वशुद्धेरभावे साधने 
कमणि तत्सद्भावे सत्यात्मविज्ञाननिष्ठायां च स्वस्थ योग्यत्व॑ निश्चित्य यथेच्छसि 
यथा कतुमिच्छसि तथा कुरु तथा वर्तेत्व । स्वतृत्तिवत्‌ स्वाधिकारस्य स्वशज्ेयत्वात्‌ पर- 
बुद्धेरप्रत्यक्षव्वाच॒स्वाधिकारं स्वयमेव निश्चित्य कर्मणि ज्ञाने वा यत्रा5घिकारस्तत्र 


तिष्ठेत्यथें! ॥ ६३ ॥ 


में कभी नहीं था, ऐसा नहीं छ” यहांसे लेकर 'शाइवत स्थानको प्राप्त करोगे” यहां तक 
ज्ञानका--जत्रह्मात्मेकत्वशञानकी उत्पत्तिके कारण इस गीताशालन्नका--, जो कि गुह्मकी अपेक्षा-- 
अणिमा आदि सिद्धिके हेतुभूत गोपनीय मणि, मन्त्र आदिकी भी असपेक्षा--प्रयत्न- 
पूर्वक्क संवरणीय ( गोपनीय ) होनेके कारण गुह्मतर यानी परम रहस्यभूत ज्ञानशान्न छ, 
मैंने ( सर्वज्ञ परमकारुणिक, अवाप्तसर्वकाम ईश्वरने- ) तुमसे--मेरे शरणागत शुद्धात्मा मुमुक्षरूप 
तुमसे--प्रतिपादन किया यानी ज्ञान और उसकी सिद्धिके साधनोंका प्रकाशन करनेवाले सम्पूर्ण 
मोक्षशासत्रका तुम्हें उपदेश दिया। ज्ञान और उसकी साधनसम्पत्तिके बोधक इस सम्पूर्ण गीताशाख्नका 
पद ( व्याकरण ), वाक्य (मीमांसा ) और प्रमाण यानी न्यायशास््रमें पारक्षत तुम अशेषरूपसे 
विचार कर यानी साधन, साधन-सिद्धिके प्रकार, साध्य, साध्यसिद्धिके प्रकार तथा अपने 
अधिकारका भरी भाँति विचार कर यानी सत्त्वशुद्धिका अभाव होनेपर साधनरूप कर्ममें या उसका 
सद्भाव दोनेपर आत्मविज्ञाननिष्ठामें अपनी योग्यताका निश्चय कर जैसा तुम चाह्दो यानी जेसा 
तुम करना चाहो वेसा करो। अपनी तृप्तिके समान अपने अधिकारका अपनेसे ही ज्ञान 
होता है और पराई बुद्धिका प्रत्यक्ष नहीं द्वोता, अतः अपने अधिकारका अपने आप ही 
निश्चय करके कर्ममें या ज्ञानमें, जिसमें अधिकार द्वो उसमें, स्थित होओ, यह अर्थ है ॥ ६३ ॥ 

१२३ 


९७८ श्रीमहूगवद्दीता [ अध्याय १८ 


एवमारुरुक्षोरार्द्स्य॒ च कतेब्यांश निधोय ज्ञानतत्फलूसिद्धेश्चित्तशुद्धिरेवा5- 
साधारणकारणं चित्तशुद्धी सिद्धायां ज्ञानसिद्धिः सुलभतरा तदमावे ज्ञानं ज्ञाननिष्ठा 
संन्याश्व न फलति, साधनदार्ब्बनेव भवतिव्यमतश्रित्तशुच्ये कमेंवा55रुरुक्षोरीश्वरापण- 
बुद्धया सम्यक्नतेब्यमिति दृढतरमुपर्देष्टमुपदेष्ब्य स्तौति मुमुक्षोः अश्रद्धयात्रेव 
प्रवत्तिसिद्धये -- सर्वेति । | 

सवाणि यानि गुद्यानि गोप्यान्यणिमादिसिद्धिसाधनानि मन्त्रौषधादीनि तेभ्यो 
मोक्षसुखिकसाधनत्वेन गुद्यतरं ज्ञानम , तत्सिद्धें: कारणत्वादीश्वरैकशरणत्वेन कमोचरण 
गुलद्यतममत्यन्तरहस्यम्‌ । तहछोधककं मम वचनमपि सर्वगुद्यतमममेव । किश्च, परम 
परमपुरुषाथसाधनत्वात्‌ परममुत्कृष्ट मे मम वचो वचन “मत्कर्मपरमो भव” इति, मत्कर्म- 
कुन्मत्परम:! इति तत्र तत्रोक्तमपि भूयः पुनरपि दार्ष्यायोच्यमान श्रृणु । श्रद्धया श्रुत्वा 
मत्परो भवेत्यथः । नन्वस्य वचनस्य सर्वगुह्यतमत्वे कथमुपदेश उपयुज्यत इत्यत 
आह--इृष्ट इति। यतः पितुः पुत्रवत्‌ तव॑ मदंशत्वान्म ममेष्टः प्रियोषुति 
ततस्तस्मादेव हेतोस्ते तव इत्येवंवक्ष्यमाणलक्षण हृढ फलाव्यभिचारि पूर्वोक्तमपि हृढं 
यथा तथा हित हितसाधन वक्ष्याम्युपदेक्ष्यामि श्रृष्वित्यथः || ६४ ॥ 


इस प्रकार आरुरुक्ष और आरृढ़के कर्तव्य अशका निर्धारण करके अब ज्ञान और उसके फलकी 
सिद्धिका चित्तशुद्धि द्वी असाधारण कारण है, चित्तशुद्धिके सिद्ध होनेपर ज्ञानकी सिद्धि अत्यन्त 
सुलभ द्वो जाती है, चित्तशुद्धिका अभाव होनेपर ज्ञान, ज्ञाननिष्ठा और संन्यास फल नहीं देते, 
मुमुक्षकों दृढ़ साधनसे युक्त दी होना चाहिए, अतः आरुरक्षुको चित्तशुद्धिके लिए ईश्वरा्पणबुद्धिसे 
कर्मका दी भली भाँति अनुष्ठान करना चाहिए, यों रढ़तर उपदेश देनेके लिए श्रीभगवान्‌ उपदेश्व्य 
वस्तुकी स्तुति करते हैं, जिससे कि श्रद्धासे उसीमें मुमुक्षुकी प्रत्तत्त हो--'सब ०! इत्यादिसे । 

सम्पूर्ण जो गुह्य यानी गोप्य अणिमा आदि पिद्धिके साधन मन्त्र तथा औषध आदि 
हैं, उनसे केवल मोक्षसुखका द्वी साधन दोनेसे ज्ञान यानी ज्ञानशास्त्र गुह्मतर है, उसकी 
सिद्धिका कारण द्वोनेसे केवडल ईश्वरक्की ही शरण लेकर किया गया करमका आवरण 
गुह्मतम यानी अत्यन्त रहस्य है। उसका बोधक मेरा वचन भी सर्वगुह्यतम ही है। किश्व, 
परम--परम पुरुषार्थका साधन होनेसे उत्कृष्ट--मेरे वाक्यको ( वचनको ), जो 'मत्कर्म- 
परमो भव! और '“मत्कर्मकृत मत्परमः” इत्यादि तत-तत्‌ स्थानमें उक्त होनेपर भी दृढ़ताके 
लिए पुनः मेरे द्वारा कहा जा रहा है, तुम सुनो । श्रद्धासे सुनकर उसमें परायण होभो, यह 
अर्थ है। यदि यह वचन सबकी अपेक्षा अत्यन्त गोप्य है, तो इसका उपदेश केसे दो सकता है ! 
इसपर कहते हैं--इष्ट इति। जैसे पिताका अंश होनेके कारण पुत्र पिताको प्रिय होता 
है, वैसे दी मेरे अश होनेके कारण तुम भी मेरे इष्ट--प्रिय--द्वो, इसीलिए तुम्हें इस वक्ष्यमाण- 
लक्षण टढ़--फलके अव्यभिचारी--द्वितसाधनको, यद्यपि यह पद्दले ततू-तत्‌ स्थानमें कहा जा चुका 
है, तथापि दृढ़ताके लिए, मैं कहूँगा यानी उसका उपदेश करूँगा, सुनो, यह अर्थ है ॥ ६४ ॥ 


अध्यांय १८ ] सानुवादशह्वरानन्दीव्यांख्यासहित ९७९, 


मन्मना भव मडद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोडसि मे ॥ ६५॥ 
हे अज्जुन, तुम मुझमें ही चित्त लगाओ, मेरा भजन करो, मेरा यजन करो, 
मुझे ही नमस्कार करो। चूँकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए में प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि ऐसा करनेपर तुम मुझे ही प्राप्त होओगे ॥ ६५ ॥ 


वक्ष्यामि! इति य्मतिज्ञातं तमेव गुल्यतम भागवत कर्मयोग साज्ञमुपद्शिति-- 
मन्मना इति । 

भूद्याजी मदजनशीको भव । मन्मनाः मणय्येव मनो यस्य स मन्‍्मना मचित्तो 
भव । मद्भक्तः मामेव भजतीति मद्भक्तो मद्भजनो भव | मां नमस्कुरु नमस्कारमपि 
महामेव कुरु। यद्वा मदाजी वेदोक्तेरेव स्वकर्ममिरौपासनायश्वमेधान्तैमीमेव परमेश्वर 
यट्टम राधयितुं शील्मस्या5स्‍्तीति मद्याजी भव । स्वकमेमिमोमेव यज | मत्मरीतये 
सर्वाणि कर्माणि कुर्वित्यथः । पुत्रादिकमनयेव परमेश्वरस्थाउ5राधन क्ृतवतः परम- 
पुरुषाथीसभवात्‌ कामराहित्येन मवितब्यमित्याशयेनाउड--मन्मना इति । मयि 
मोक्षस्वरूप एवं मनो यस्य स मन्मना मोक्षेककामों भव न तु पृत्रकामः पशुकामो 
राष्ट्रकामः स्वरगकामों मछोककामश्व भवेत्यथः | स्वकर्ममिः परमेश्वरमेवाडंडराधयतः 
करतुष्वभये स्वाहा! इत्यग्न्यादिषु देवतान्तरत्वबुद्धी सत्यां परमेश्वरभक्तिविंच्छियते, ततः 


'कहूँगा” यों जिसकी प्रतिज्ञा की थी, उसी गुद्यंतम कर्मयोगका श्रीभगवान्‌ अज्ञोंके 
साथ उपदेश करते हैँ--.'मन्मना' इत्यादिसे । 

मयाजी यानी मेरा ही यजन करना जिसका स्वभाव है, ऐसे होओ । मन्मना (जिसका मुझमें 
द्वी मन लगा रहता है, वह मन्मना है ) यानी मेरेमें ही चित्त लगानेवाले होओ। मद्भूक्त 
( मुझको ही जो भजता है, वह मदूभक्त हे ) यानी मेरा ही भजन करनेवाले होओ । मुझको 
नमन करो यानी नमस्कार भी मुझको ही करो। अथवा सद्यानी ( वेदोक्त औपासनसे 
लेकर अश्वमेघपर्यन्त अपने कर्मोंसे मेरा ही आराधन करनेका जिसका शील है, वह मद्ाजी 
है ) यानी स्वकर्मोसे मेरा ही यजन करो। मेरी प्रीतिके लिए द्वी सब कर्मोंका अनुष्लान 
करो, यद्द अर्थ है। केवल पुत्र आदिकी कामनासे परमेश्वरका आराधन कर रहे पुरुषको 
परम पुरुषार्थ प्राप्त नहीं हो सकता, अतः पुरुषको कामनासे रहित द्वी होना चादिए, इस आशयसे 
कद्दते हैं---मन्सना इति । (मोक्षस्वरूप मुझमें ही जिसका मन है, वह मन्मना है) यानी केवल 
मोक्षकी ही कामनावाले होओ, पुत्रकी, पशुकी, राज्यकी, स्वगेकी या मेरे लोककी कामनावाले 
मत होओ, यह अर्थ है। स्वकर्मोंसे परमेश्वरकी आराधना कर रहे पुरुषकी यज्ञोमें 
अप्रये स्वाह? यों अभि आदिमें अन्यदेवतात्वकी बुद्धि होनेपर परमेश्वरकी भक्ति विच्छिन्न दो 
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सर्वत्र महुद्धिः कतेव्येत्याशयेना55--मद्धक्त इति । “्रह्मा नारायणः शिवश्व 
नारायणः” इति, “तदेवामिस्तद्वायुस्तत्सूथस्तदु चन्द्रमा” इति परमेश्वरस्थेव स्व- 
देवतात्मकृत्वश्रवणात्‌ सर्वेदेवतात्मक॑ मामेकमेव मजतीति भद्धक्तो भव | वहययादिषु 
सवेत्र महुद्धया सवोत्मक मामेकमेव भजेत्यथ: । फलेघु कामत्यागेना उम्न्यादिष्वी- 
श्वरत्वबुद्धया च रागद्वेषादिदोषा न संभवन्ति, तथापि अहं ब्राहक्मणो याजी पण्डित 
इत्याद्यमिमानलक्षण कालष्ये चित्तप्रसत्तिप्रतिबन्धक॑ त्वस्ति तन्निवतेयितुमाह-- 
मामिति। “ईश्वरों जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति!, “वासुदेवः सर्वम! इति न्यायेन 
देहामिमाननिवृत्तये स्वेभूतात्मक मां सर्वत्र नमस्‍्कुरु, न तु केवलुदारुपाषाणादिरूप- 
मित्यंथः । एवं साधनसंपत्त्या स्वकर्मणा मदाराघनतत्परस्त्व॑ मत्मसादाच्ित्तरुद्धि प्राप्य 
संप्राप्तात्मतत्त्तवविज्ञान सन्‌ मारे त्रिविधपरिच्छेदशून्य सच्िदानन्देकरस पर॑ 
ब्रह्मेप्यसि मद्भाव॑ प्राप्श्यसि । सत्य ब्रवीमि ना5त्र सन्देहः कर्तव्यः | ते तवा5ह- 
मस्मिन्नर्थ प्रतिजाने प्रमाण करोमि | यस्मान्मे मम त्वमुत्तमभकक्‍त्या प्रियो उसि तस्मात्तव 
मद्भावापत्तौ संशयो ना पस्तीति प्रतिज्ञां करोमीत्यथः । श्रद्धाभक्तिभ्यां स्वकममिमदा* 
राधनमेव कुवीणो निरुक्तसाधनसंपन्नो मुमुश्ुः सत्त्वशुद्धिसंभावितात्मविज्ञानेन मद्भावं 


जांती है, इसलिए सत्र मेरी बुद्धि करनी चाहिए, इस आशयसे कहते हैं--मद्णगक्त इति। 
“ब्रह्मा नारायण है और शिव नारायण है”, “वही अप्ति है, वह वायु है, वद्द सूर्य है, वही चन्द्रमा 
है! इत्यादिसे परमेश्वर ही सम्पूर्ण देवतास्वरूप हैं, ऐसा जाननेमें आता है, अतः सवेदेवात्मक 
मुझको द्वी जो भजता है, वह मद्धक्त यानी मेरे भक्त होओ। अभि आदि सबसमें मेरी बुद्धिसे 
सर्वात्मक मुझको ही भजो, यह अर्थ है । यद्यपि फलोंमें कामनाके त्यागसं और अभि आदिमें 
इश्वरत्वकी बुद्धिसे राग, दवेष, आदि दोष नहीं होते, तथापि "में ब्राह्मण हूँ, याजक हूँ, पण्डित हूँ/ 
इत्यादि अभिमानरूप चित्तद्दी निमेलताका प्रतिबन्धक काछुध्य तो रहता द्वी दै, उसकी निदृत्ति 
करनेके लिए कहते हैँ--मामिति । “भगवान्‌ ईश्वर हो जीवरूपसे प्रविष्ट हुआ है”, सब 
वासुदेवहूप हैं? इस न्यायसे देहामिमानकी निव्त्तिके लिए सर्वभूतात्मक मुझको ही सरवत्र प्रणाम 
करो, केवल दारु, पाषाण आदिरूप मुझको नहीं, यह अथे द्वे। इस प्रकार साधनसंपत्ति द्वारा 
स्वकर्मसे मेरे आराधनमें तत्पर तुम मेरे प्रसादसे चित्तशुद्धिकों प्राप्तकर आत्मतत्त्वविज्ञानको ग्राप्त 
द्वो मुझको द्वी--त्रिविध परिच्छेदसे रहित सब्य्चिदानन्देकरस परज्ह्मको ही--प्राप्त होओगे-मेरे 
भावको प्राप्त होओगे । सत्य कहता हूँ, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए। मैं इस अर्थमें 
तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। यतः उत्तम भक्तिके कारण तुम मुझे प्रिय हो, इसलिए तुम्हारी 
मद्भावापत्तिकी प्राप्तिमें संशय नहीं है, ऐसी में प्रतिज्ञा करता हूँ, यद्द अर्थ है। श्रद्धाभक्तिपूवेक 
स्वकर्मोसे केवल मेरा ही आराधन कर रहा, उक्त साधनोंसे संपन्न मुमुछ्ु सत्तवशुद्धिसि उप्तनन 
हुए आत्मविज्ञानसे मेरे भावको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है, ऐसी भगवानके 


श्रध्याय १८ ) सानुवादशक्लरानन्दीव्याख्यासहित ९८१ 


सर्वधर्मान परित्यज्य मामे्क शरण ब्रज। 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुच। ॥ ६६ ॥। 
है अजुन, तुम सम्पृूण धर्मोका परित्याग कर केवल मेरी ही शरणमें जाओ, 
सम्पूण पापोंसे में तुम्हें मुक्त करूँगा, तुम शोक मत करो ॥ ६६ ॥ 


याति ना-उस्त्यत्र संशय इति भगवति ग्रतिज्ञां कृतवति सति करस्य ब्राह्मणस्य प्रामा- 
णिकर्य योनिबीजशुद्धिमतो विश्वासो न स्थादत आरुरक्षोमेश्षिककामस्या 5कामनयेश्वर- 
प्रीत्यि कमेंवाउवर्य कर्तव्यमिति सिद्धमु॥ ६५ ॥ 

एवमारुरुक्षोमे क्षाथमीश्ररेकशरणत्वेन कतेव्य: कमयोग एवेति निर्धाय त्वारूढ- 
स्था5 5विभूतात्मविज्ञानस्या.5प्रतिबद्धत्वसिद्धये सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठव कर्त- 
व्येति निधीरयितुमाह--सर्व धर्मानिति । 

नन्‍्वस्य वचनस्य कर्मप्रकरणान्तःपातित्वात्कर्मिपरत्वमेव न त्वकर्मिप्रत्वमिति चेत्‌ , 
न; सर्वधर्मान!इति सर्वकर्मसंन्य|सश्रवणात्‌ । नद्यारुरक्षोममुक्षोग]हिणः सर्वेकर्मसंन्यास 
उपयुज्यते, “ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो ना$नुतिष्ठन्ति मे मतम्‌। सर्वज्ञानविमूढांस्तान्विद्धि 
नष्टानचेतसः” इति, “सर्वकर्मवहिष्कृतः इति, 'तद्रिहीनः पतत्येव द्यालम्बरहितान्ध- 
बत्‌” इति स्मरणात्‌ सर्वेकर्मपरित्यागे दुच्नौह्मणत्वपतितत्वादिदोषापत्तेः । ननु 'मामेक॑ 


प्रतिज्ञा करनेपर किस प्रामाणिक ब्राह्मगको, जो योनि एवं बीजको शुद्धिसे सम्पन्न हो, विश्वास ने 
द्ोगा, इसलिए केवल मोक्षकी ही कामनावाले आरुरुक्षको कामनारहित द्ोकर ईंखरकी प्रीतिके 
लिए कर्म अवश्य करना चाहिए, यह सिद्ध हुआ ॥ ६५ 0 


इस प्रकार आरुरक्षको मोक्षके लिए केवलमात्र ईश्वरकी शरण लेकर कमयोगका दी 
अनुष्ठान करना चाहिए, ऐसा निर्धारण करके आरूढ़कों तो आविभूत आत्मविज्ञानके अग्रति- 
बद्धत्वकी सिद्धिके लिए सर्वेकमंसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठा द्वी करनी चाहिए, ऐसा निर्धारण 
करनेके लिए कहते हैं--'सब्बधर्मा न? इत्यादिसे । 
यदि शक्कर हो कि कमप्रकरणके अन्तगगत होनेसे यह वचन कर्मी पुरुषके लिए ही है 
अकर्मी पुरुषके लिए नहीं है, तो यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 'सर्वधर्मान! (सम्पूर्ण धर्मोको) 
इससे सम्पूण कर्मोके संन्‍्यासका श्रवण है। आरुरुछ्ठ मुमुछ ग्रहस्थके लिए सम्पूर्ण कर्मोंका 
यास करना योग्य नहीं है, क्योंकि “जो इसमें दोषदृष्टि करते हुए मेरे मतका अनुष्ठान नहीं करते, 
उनको सर्वज्ञानसे विमृढ़, नष्ट और अचेतस्‌ जानो', सम्पूर्ण कर्मेंसे बहिष्कृत” तथा उनसे रहित 
पुरुष अवलम्बनरहित अन्धेके समान गिर जाता है! इत्यादि स्म्ृतिवचनोंसे सम्पूण कर्मोंके परित्यागमें 
दुर्बाह्मणत्व, पतितत्व आदि दोष प्राप्त होते हैं । यदि शझ्ढा हो कि 'केवल मेरी शरणमें हौ जाओ । 
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शरण व्रज' इतीश्वरभजनात्मकस्य कर्मणो विहितस्या उत्यक्तल्वादुक्तदोषा न संभवन्तीति 
चेत्‌ , न; स्वकर्मणा तमभ्यच्य” इति स्मरणाज्ञामकीत्योदिलक्षणस्थ कर्मणः श्रुतिस्मृत्य- 
विहितत्वात्‌ स्वधर्मत्वानुपपत्तेविंहितत्यागाविहितकरणदोषौ च॒ प्रसज्येयाताम्‌ । 'श्रेयान्‌ 
स्वधर्मों विगुण” इति विगुणस्याडपि स्वघर्मस्य ओअष्ठल्वस्मरणात्‌ “नियत कुरु कर्म 
तवे कम ज्यायों हाकमणः” इति, “कमैण्येवाइघिकारस्ते! इति, “न कमणामनारम्भात्‌! 
इति, 'नहि संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति! इति, “तप्माद्सक्तः सतत काये 
कर्म समाचार इति, “मत्कमझन्मत्परम:” इति, “यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं 
कार्यमेव तत्‌” इति, 'उपनयन वेदाध्ययन फलवन्ति च कमीणि' इृति, 'दारान्‌ कृबवाड- 
झीनाधाय कमीण्यारमन्ते” इति, पाणिग्रहणादि गरह्म परिचरेत” इति, “उदिति सूर्य 
प्रातजुहोति', 'यावज्जीवममिहोत्र जुहोति! इत्यादिश्रुतिस्मनतिकोटिमिब्रीह्मणादेबैंदिक- 
स्पेव कमणः स्वधर्मत्वेन कर्तव्यत्वविधानात | ननु 'सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य! इत्यत्र 
लक्षणया सर्वकर्मफेल्त्याग एवोच्यते न तु कर्मपरित्यागस्ततः कमप्रकरणा- 
जझत्वमेवा5€य वचनस्येति चेतू , न; सम्बन्धानुपपत्तिभ्यां लक्षणा? इति न्यायेना5त्रा5- 
थीनुपपत्त्यमावाल्क्षणाप्रसक्ते: । मुख्यस्य गत्यन्तराभावे खह रक्षणा, गत्यन्तरा- 
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इंससे जो ईश्वरभजनात्मक कर्म विहित है, उसका त्याग न करनेके कारण उक्त दोष नद्दीं हो 
सकते, तो वह भी युक्त नहीं है, क्योंकि 'स्वकर्मसे उसका पूजन करके” इस स्घतिसे नाम- 
कीतेन आदि रूप कर्म श्रुति और सखतिसे विहित नहीं है, इसलिए वह स्वधर्म नहीं दो 
सकता, ऐसी परिस्थितिमें विद्वितका त्याग करनेसे और अविहितका अनुष्ठान करनेसे दोषका 
प्रसज्ञ हो जायगा | “विग्ुुण भी स्वथर्म श्रेष्ठ है! इस वचनसे विशुण भी स्वधर्म श्रेष्ठ कद्दा गया 
है । तुम नियत कर्म करो, न करनेसे करना श्रेष्ठ है?, 'कर्ममें ही तुम्दारा अधिकार है”, 'क्मोंका 
आरम्भ किये विना', केवल संन्याससे ही सिद्धिको प्राप्त नहीं दोता”, 'इसलिए असक्त होऋर 
सदा कतेव्य कम करो, 'मत्कमंकृत्‌ मत्पंरम?, “यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोका त्याग नहीं करना 
चाहिए, किन्तु उनका अनुष्ठोन करना ही चाहिए, “उपनयन, वेदाष्ययन और फलवाले कर्म, 
'विवाह कर अप्लिका आधान कर कर्मोंका आरम्भ किया जाता है, 'पाणिप्रहण आदि गृह्य कम 
करे', 'सूयेका उदय द्वोनेपर प्रातः हवन करे”, “जीवनपर्थन्त अमिद्दोत्र करे” इत्यादि 
करोड़ों भ्रुतियों और स्थ्वतियोंते आह्यण आदिको वैदिक कर्मोका ही अपने धर्मझपसे 
अनुष्ठान करना चादिए, ऐसा विधान है। यदि कहो कि सम्पूर्ण धर्मोको छोड़कर” 
इसमें लक्षणासरे सब कर्मोके फलका त्याग ही कहा जाता है, कर्मका परित्याग नहीं, 
इसलिए यह वचन कर्मप्रकरणका ही अज्ज है, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि “वाच्य अर्थसे 
सम्बन्ध और वाच्य अर्थकी अनुपपत्तिसे लक्षणा होती दै” इस न्यायसे यहाँ अर्थकी अनुपपत्ति 
महीं है, इसलिए लक्षणा नहीं हो सकती । सुख्य अर्थकी अन्य गति न द्वोनेपर ही लक्षणा 
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भावाभावाह्नक्षणा नाउन्र प्रसज्यते | कथ गत्यन्तरमिति चेत्‌, उच्यते, 'लोके5स्मि- 
न्द्वविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयाउनध | ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमयोगेन योगि- 
नाम्‌ |! इति योगिनामारुरुक्षूणां कर्मिणां कर्मयोगेन निष्ठा सांख्यानामारूढानां 
संन्यासिनां ब्रह्मविदां ज्ञानयोगेन निष्ठिति निष्ठाह्यमुपक्रम्य “नियत कुर कर्म त्वम! 
इति कर्मयोगमारभ्य 'प्रतिजाने प्रियोडसि मे” इत्यन्तेन ग्रन्थेना55रुरुक्षो्नियमेन कतेव्य- 
तया कर्मयोग साज्ञ सफल च निर्धागये, अथ सांख्यानां ब्रह्मविदां सर्वकर्मसंन्यासि- 
नामारूढानाम “यस्त्वात्मरतिरेव स्थात्‌! हत्यारभ्य 'सर्वकमोणि मनसा” इति, 'योगा- 
रूढत्य तस्येव” इति, 'योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थित इति, “ध्यानयोग- 
परो नित्यम! इति, “क्ृमभूयाय कल्पते! इति, 'ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरम! इत्यन्तेन अन्थेन सर्वकर्मसंन्यासपूर्वक नियमेन कर्तव्यतया ज्ञाननिष्ठां सफलां 
निधीया उन्ते तामेव निष्ठामुक्तलक्षणां साहज्लां सफलामुपसंहरति सर्वधर्मेति यतस्ततो 
नाउत्य वचनस्य कर्मप्रकरणान्तःपातित्व कर्मिपरत्व॑ च सिध्यति | नन्वारूढस्या 5पि 
यतेः सर्वेकर्मन्यासो न युक्तः, किन्तु यत्किश्वित्‌ स्मार्तेन कमणा भवितव्यमेवेति न शहझल- 
मीयम्‌ , तृतीयाध्याये श्रीभाष्यकृद्धिरिविषा शझ्ढा परिहता तत्र द्रष्टव्या अन्थविस्तर- 
भयाज्ञाचत्र मीमांस्यते । जन्मान्तरानेकशतेषु श्रद्धाभक्तिभ्यां समनुष्ठितेरीश्वरप्रसादिक- 


द्दोती है, प्रकृतमें दूसरी गतिका अभाव नहीं है, अतः लक्षणा नहीं हो सकती । दूसरी गति केसे 
है १ ऐसा यदि कहो, तो कद्दते हैं--'हे अनघ, इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठाएँ हैं, ऐसा मैंने 
पूर्वमें कहा ऐ, ज्ञानयोगसे सांझयोंकी और कमयोगसे योगियोंकी” इत्यर्थंक वचनसे योगियोंकी यानी 
आरुरुछ कर्मियोंकी कर्मयोगसे निष्ठा और सांख्य यानी आरुढ़ संन्यासी ब्रह्मज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे 
निष्ठा, यों दो निष्टाओंका उपक्रम करके तुम नियत कम करो” इससे कर्मयोगका आरम्भ 
करके प्रतिज्ञा करता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो” यहाँ तकके ग्रम्थसे आरुरुक्षके नियमसे कतेब्य- 
रूप कमथोगका अन्न-सद्िित और फलसहित निर्धारण करके तदनन्तर सांख्य ब्ह्मवित्‌ 
सर्वकमेसंन्यासी आडढ़ोंकी 'जो आत्मामें रतिमान्‌ दो” यहाँसे ढेकर 'सब कर्मोको मनसे”, “उसी 
योगारूढ़का', 'योगी सदा एकान्तमें स्थित होकर आत्माका योग करे?, नित्य ध्यानयोगमें परायण, 
ब्रह्मताको प्राप होता है', 'तदनन्तर मुझे तत्त्वतः जानकर मुझमें प्रवेश करता दे? 
यहाँ तकके ग्रन्थसे सर्वेकर्मत्न्यासपूर्वक नियमसे कतेव्यरूपसे फलसहित ज्ञाननिष्ठाका निर्धारण 
करके अन्तमें उसी उंक्त लक्षणवाली निष्ठाका अन्सहित और फलसहित यतः “सर्वेधर्म! 
इत्यादिसे उपसंहार करते हैं, इसलिए यह वचन कर्मप्रकरणका अन्न यानी और कर्मपरक 
नहीं हो सकता । यदि शह्ला हो आरूढ़ यतिको भी सम्पूण कर्मोंका त्याग करना युक्त नहीं है, 
किन्तु थोड़ासा स्मार्तहूप कम करना ही चाहिए, तो यह भी कद्दना युक्त नहीं है, क्योंकि तीसरे 
अध्यायमें श्रीभाष्यकारने इस शझ्ाका परिहार किया है, अतः वहींपर देख लेना चाहिए, ग्रन्थके 
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शा भी 


प्रयोजनेः ओऔतस्मातकर्म भिर्निःशोषनिधूताशेषपापौधतया विशुद्धान्तःकरणस्त्व॑ स- 
म्यग्िज्ञातात्मरूपो मूत्वोत्पन्नज्ञानस्या उप्रतिबद्धलसिद्धये ज्ञाननिष्ठां कतुकामः सन्नादौ 
प्रयोजनरहितानसद्विषया ब्रिष्ठाप्रतिबन्धकत्वेव दुष्टरांश्व सर्वध्मान्‌ सर्वे च ते घर्माश् 
तान्‌ श्रौतानि स्मा्तीनि च सर्वाण्यपि कर्मोणि ससाधनानि परित्यज्य । मनु 
कर्मणां शास्तरोक्तानामसद्विषयत्वमप्रयोजनवत्त्व॑ चा.उनुपपन्षम , ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञेन दानेन' इति यज्ञदानादीनां फलवत्ताश्रवणात्‌ 'स्वकर्मणा तमभ्यच्य! इति 
कर्मणामीश्वराराधनात्मकत्वादस्त्येव सद्दिषयत्व॑ फलवत्त्व॑ चेति चेत्‌ , सत्यम्‌; अस्त्येव 
कर्मणामीश्वराराधनात्मकत्व॑ चित्तशुद्ध्येकप्रयोजनत्व॑ च, तथापि तदज्विषयम्‌ , करपृ- 
त्वादिकारकमेदबुद्धिनिबन्धनस्वात्‌ । ना5अस्मैकल्वदर्शिनो विदुषः कर्मोपयुज्यते, 
ज्ञानकर्मणो: परस्परविरोधिनो: सहंभावायोगात्‌ चिक्तशुद्धि तत्फरूं ज्ञान च प्राप्त 
वतस्तेः प्रयोजनमपश्यतो ब्रक्मविदस्तत्परित्यागों युक्त एवं भवति, 'सत्या- 
नते सुखदुःखे वेदानिम छोकमम्ु च परित्यज्यात्मानमन्विच्छेत! इति 'स्वा- 
ध्यायं च सर्वकमीणि संन्यस्य' इति विदुषः सर्वकर्मपरित्यागश्रवगात्‌ । 


विस्तारके भयसे यहाँ उसका विचार नहीं किया जाता । पिछले सैकड़ों जन्मोंमें श्रद्धा और भक्तिसे 
भली भाँति अनुष्ठित भ्रौत और स्माते रूप कर्मोसे, जिनका केवल इईश्वरप्रसाद ही प्रयोजन 
है, पापसमूहके निःशेष निद्ृत्त द्वो जानेके कारण विशुद्ध अन्तःकरणसे युक्त हुए तुम आत्म- 
स्वरूपको भली भाँति जानकर उत्पन्न हुए ज्ञानके अप्रतिबद्धत्वकी स्रिद्धिके लिए ज्ञाननिष्ठाका 
सम्पादन करनेकी कामनावाले होकर पहले प्रयोजनर॒द्वित, असत्‌ विषयवाले तथा निष्ठाके 
प्रतिबन्धक होनेके कारण दुष्ट सम्पूण धर्मोका--श्रौत और स्मातेरूप सब कर्मोंका--साधन- 
सद्दित त्याग करो । यदि दछाड्ला हो कि शात्रोक्त कम असत-विषयवाडे और निष्थयोजन नहीं 
हो सकते, क्योंकि “ब्राह्मण यज्ञसे और दानते जाननेकी इच्छा करते हैं? इससे यज्ञ, दान आदिकी 
फलवत्ता सुननेमें आती है और “अपने कमसे उसका अचेन करके? इससे कर्म ईश्वराराघनूप हैं, 
अतः उनमें सद्दिषयत्व और फलवत्त्व है ही, तो यह कहना यद्यपि ठीक है कि कर्मोमें ईश्वरा- 
राधनात्मकत्व। और चित्तशुत्येर्प्रयोजनत्व है. तथापि वे अज्ञानीके विषय हैं, क्योंकि 
वे कतव आदि कारकभेदबुद्धिसे ही प्रत्नत्त होते हैं। आत्माके एकत्वको देखनेवालें 
विद्वानके लिए कर्म उपयोगी नहीं हो सकते, क्योंकि परस्पर विरोधी ज्ञान और कमका 
साहित्य नहीं हो सकता, इसलिए चित्तश॒ुद्धि और उसके फल ज्ञानको प्राप्त कर चुकनेवाले 
तथा उनसे किसी फलको न देख रहे ब्रह्मवितके लिए उनका परित्याग करना ही युक्त है, 
क्योंकि सत्य और असत्यका, सुख और दुःखका, वेदोंका तथा इस छोक और परलोकका 
त्यागकर आत्माकी अन्वेषणा करे”, 'तथा स्वाष्याय और सम्पूर्ण कर्मोंका त्याग कर? इस श्षुतिसे 
विद्वानके लिए सम्पूर्ण कर्मोका परित्याग सुना जाता है। यदि शाह दो कि कर्मसे ईश्वर 
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ननु कर्मणेश्वरः प्रीयते तत्मीत्ये कम कर्तव्यमेवेति चेत्‌, न; बद्यनिष्ठया परमेश्वरस्य 
ततोडघिकतरप्रीत्युत्पत्तेश, 'जीवेशावाभासेन करोति” इति श्रवणान्ममाडडमासिक मायिक- 
मसत्यस्वरूप परित्यज्य मायातत्कायेसम्बन्धरहित नित्य निरन्तर निरामास निष्क् 
निष्किय शान्तमनन्तमनायन्त॑ सचिदानन्देकरस प्रमाणान्तराबाध्यं परिपूर्णमद्वैत 
परं ब्रह्म मामेकमेवाब्यमुपास्त इति यथार्थदर्शिनि सत्यवादिनि सत्यनिष्ठे ब्रह्मविदि 
परमेश्वर्या 5घिकतरप्रीतिसम्मवात्‌ , मम वैभवमर्य निर्वेहतीति यथा राज्ञः शुरतमे तद्वत्‌ 
(प्रियो हि ज्ञानिनोअउत्यथैमहस च मम प्रिय” इत्युक्तत्वात्‌ ब्रह्मविदि परमा प्रीतिः 
परमेश्वरस्य युक्ता, पितुः पुत्रादौ गुणाधिक्ये प्रीत्याधिक्य यथा दृश्यते तद्बत्‌। ततः 
सिद्ध परमेश्वरत्य निर्गुण नित्यममायिक स्वरूप प्राप्तुमिच्छया श्रवणमनननिदिष्या- 
सनादावेव श्रद्धया नियमेन प्रवृत्तेषु सत्यनिष्ठेषु सत्सु मुमुक्षुषु परमा प्रीतिरिति। ननु 
ससर्वधमौन्‌ परित्यज्य” इति धर्मस्थेव परित्यागो विधीयते न त्वधर्मस्याउतस्तत्र प्रवृत्ति: 
प्रसज्जत एवेति चेत्‌ , न; “न कलज्ञ भक्षयेत्‌” इति पृर्वमेव परित्यक्तस्य कलझ्जभक्षणादेर- 
धर्मस्योत्तरकाले प्रसकत्यसम्भवाद्‌, ब्रह्मचये एवं परित्यक्तस्य पर्युषितानत्रभोजनस्य गाहें-. 


प्रसन्न होते हैं, अतः उनकी प्रीतिके लिए कर्मोंका अनुष्ठान करना ही चाहिए, तो यह कहना भी 
युक्त नहीं है, क्योंकि कर्मोंकी अपेक्षा अह्मनिष्ठासे परमेश्वरकी श्रीति अधिक होती है, भाव 
यह है कि यह ब्रह्मवित्‌ “जीव और ईर्वरकों माया आभाससे करती है? इस श्रुतिसे दर्शित 
मेरे आभासिक, मायिक, असत्य स्वरूपका त्याग कर माया और मायाकायके सम्बन्धसे रद्दित, 
नित्य, निरन्तर, निराभास, निष्कल, निष्किय, शान्‍्त, अनन्त, अनायन्त, सच्चिदानन्देकरस, 
प्रमाणान्तरसे अबाध्य, परिपुण, अद्वेत, केवल मद्गूप परबह्मकी ही उपासना करता है, इसलिए 
यथार्थदर्शी, सत्यवादी, सत्यनिष्ठ ब्रह्मवितर्में परमेर्चरकी अधिकतर प्रीतिका सम्भव है, जेसे 
यह मेरे वेभवको सेभालता है, यों अत्यन्त झ्ूर वीर योधामें राजाकी प्रीति होती है, 
वैसे ही 'ज्ञानीकों मे अत्यन्त प्रिय हूँ और वद्द मुझे प्रिय है” इस उक्त वचनके अनुसार 
ब्रह्मवित्में परमेशवरकौ परम प्रीतिका होना युक्त है, जैसे पिताकी पुत्र आदिसें गुणकौ 
अधिकता होनेपर श्रीति अधिक देखनेमें आती है, वेंसे ही प्रकृतमें भी समझना चाहिए। 
इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वरके निरशुण, नित्य, अमायिक स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छासे 
श्रद्धा और नियमपूर्वकू केवल श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदियें प्रवृत्त सम्यनिष्ठ सत्‌ 
मुमुक्ठओंमें इैशवरकी परम प्रीति होती है। यदि श्डा हो कि सम्पूर्ण धर्मोको त्याग कर' 
इस वचनसे केवल धर्मका ही परित्याग विहित है, अधमका परित्याग विहित नहीं है, इसलिए 
अधर्ममें तो प्रशत्ति होगी ही, तो यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि यद्यपि 'कलज्षका 
भक्षण नहीं करना चाहिए! इत्यादिसे पहले ही ( पूर्वाश्रममें ) परित्यक्त कबजमभक्षण 
आदि अधर्मकी उत्तरकालमें ( अस्त्याश्रमममें ) प्राप्ति नहीं हो सकती । जेसे कि मर 
चर्यमें ही परित्यक्त बासी अज्नके भोजनमें गृहस्थाश्रमममें प्रद्नत्ति नहीं द्ोती, इसलिए अधममें 
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घर्मो” इति वचनात्‌ सर्वधर्मपदेनाअधर्मोडपि ग्रृह्मते। ततो धर्ममधम च परित्यज । 
यदि भर्जुनस्य संन्यासो 5नुपयुक्तस्तथापि मुमुक्षुं ब्राह्मणं विषयीकृत्योच्यते 'स्वेध्मीन्‌ 
परित्यज्य” इति ज्ञानकर्मणो ध्तमस्ते जसो रिव परस्परप्रतियो गिल्वेनेका श्रयत्वा नु पपत्ति निर्षोर्य 
भगवता । ततः सर्वधमीन्‌ परित्यज्य विधिना संन्यस्य मामेकम्‌ 'अयमात्मा ब्रह्म', “तत्त्व- 
मसि! इत्यादि श्रुतिमित्रक्मात्मनोरेकत्वप्रतिपादनात्‌ “अस्थूलमनण्वहस्वम! इति, 'सर्व 
ब्ेतद्‌ ब्रह्म' इत्यादिश्रुतिमिरारोपितस्य जगतो.5पवादपूर्वकं स्वस्थ बद्षमात्रत्वनिरूप- 
णात्‌ 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म', 'एक एवं हि भूतात्मा', 'एक एवं रुद्रो न द्वितीयाय 
तम्थु” इत्यादिश्रुतिभित्रेझ्षण एकत्वावधारणादेक सजातीयविजातीयस्वगतमेदरहित 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वमावमपूर्व मनपरमनन्तरमबाह्यमखण्ड॑ चिदेकरसमद्वितीय मां पर 
ब्रह्म शरण ब्रज, सर्वमिदमहं च ब्ल्लैवेति प्रत्यग्दष्टया पनुसन्धेदि । साघकस्येवा5स्यास- 
दशायाम्‌ 'बुच्या विशुद्धया युक्तो ध्ृत्यात्मानं नियम्य च। शब्दादीन्विषयां्त्यक्वा' 
इत्यादिदेशकालदृष्टिस्थापनादिनियमः, न तु॒“स्वेमिदमहं च॒ ब्रक्कैब' इति प्रत्यग्ष्टथा 
स्व च सबे चा55रोपितनामरूपायग्रहणपूर्वक ब्रक्नैव पश्यतों ब्रह्मवित्तमस्याउतो गच्छन्‌ 


प्रतत्तिको रोकनेके लिए “सर्वेधर्मान? में अधर्मपदक्की आवश्यकता नहीं रह जाती, तथापि “धर्म 
और अधमेका परित्याग करो”, उनके धर्म और अधर्म नहीं हैं? इस वचनके अनुसार 'सर्वधर्म! 
पदसे अधमंका भी अभ्रहण किया जाता द्ै। इसलिए घर्म और अधर्मका तुम त्याग करो। 
यद्यपि संन्यास ग्रहण करना अजुनके लिए उपयोगी नहीं है, तथापि श्रीभगवान्‌ तम और तेजके 
समान परस्परविरोधी ज्ञान और कर्मका एक आश्रय नहीं हो सकता है, ऐसा निर्धारण 
करके मुमुक् ब्राह्मणको उद्देश्य कर 'सर्वेवर्मान्‌ परित्यज्य” ऐसा कहते हैँ। इसलिए सब 
धर्मोका त्यागकर--विधिसे संन्यास कर--केवछ मेरी--“यह आत्मा ब्रह्म है”, “वहीं तुम हो! 
इत्यादि श्रुतियोंसे ब्रह्म और आत्माके एकत्वका प्रतिपादन है; 'स्थूल नहीं, अणु नहीं, हस्व 
नहीं! तथा सभी यह ब्रह्म हैं? इत्यादि श्रुतियोंपे आरोपित जगत॒का अपवाद कर सबमें 
ब्रह्ममात्रत्वका निरूपण किया गया है तथा 'एक ही अद्वितीय ब्रह्म है”, 'एक द्वी भूतात्मा', 'एक ही 
रद दे, अतः दूसरे भावके लिए स्थित नहीं हुए! इत्यादि श्रतियोंसे ब्रह्मके एकत्वका अवधारण 
है, अतः सजातीय, विजातीय और स्वगत भेदसे झुज्य नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्व भाव अपूर्व 
अनपर, अनन्तर, अवाह्य, अखण्डचिदेकरस, अद्वितीय मुझ परबत्रह्मकी--शरणमें जाओ 
यानी सब यह और मैं ब्रह्म दव हूँ, यों प्रत्यमू-दश्सि अनुसन्धान करो। केवल साधकके 
लिए ही अभ्यासदशामें “विशुद्ध बुद्धिसे युक्त, बैयेसे मनको रोककर और शब्द आदि 
विषयोंका त्याग कर” इत्यादि देश, काल, दृष्टिस्थापन आदिका नियम है, सब यह और मैं 
नह ही हूँ, यों प्रत्यगू-डष्टिसे अपनेको और सबको, आरोपित नाम, रूप आदिका म्रहण किये 
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तिष्ठन्नुपविशन्‌ शयानो वाउन्यथा वा स्थितः सन्‌ सवेदा सर्वत्र मामेकमेव पर ब्क्ष[5- 
नुसन्धेहि । एवं दृष्टे स्पृष्ट श्रुत मत विज्ञातं च सर्वे सर्वदा ब्रह्मेव पर्यन्तं त्वामहं 
परमात्मा स्वात्मत्वेत सम्य्िज्ञातश्चक्षुपो रूपवद्‌ वृत्तेबहिरन्तश्व सर्वत्रोपलभ्यमानः 
सन्‌ सर्वपापेम्यः अन्न पापशब्देन पुण्यपापात्मकानि कमोणि गृह्न्ते। तेभ्यः 
पापेश्यः पापकार्येभ्यों जन्मजरामृत्युबन्धेभ्यो मोक्षयिष्यामि। जन्मादिबन्धनिमुक्त 
करिष्यामीत्यथः | यद्वा, पापपदेन पापानि कमोणि तत्कारणभूता अविद्याकामाश्च 
गृह्यन्ते । सर्वेभ्यः पापेभ्यो 5विद्याकामकर्मभ्यः संततजराजम्ममृत्युदुःखप्रवाहहेतुम्यः 
सम्यड़ मोचयिष्यामि । नित्यः कूटस्थोड्सज्लश्चिद्रपः परिपूर्ण एवा5हमिति नित्यकूट- 
स्थासज्नचिन्मात्रस्वरूपस्य स्वात्मनो याथात्म्यप्रकाशनेना55रोपितदेहेन्द्रियादिसवेहश्य- 
तड्धर्मतत्कर्मतद्वस्थासंबन्धरहितमेवा55त्मानमाकाशवदसन्नमविक्रिय॑ परिपूर्णमेकरसमेव 
सदा सत्र आंहयित्वा सवेत्र स्वमात्रग्रहणिनाडविद्यां वासनात्मिकां कामांश्व कर्माण्यपि 
सर्वाणि निर्मूल्य विपरीतभाव निःशेष विध्वस्य पूणश्चिदानन्द एक एवा5ढ्मस्मीति 
वृत्तिमप्रतिबद्धां कारयित्वा सवंदा मुक्तोडह मिति मुक्तमेवा5उत्मानं भावयिष्यामि | एव- 
मात्मानमविद्यातत्कायबन्धनिमुक्त निर्विशेषत्रह्मात्मना स्थितं साक्षादपरोक्षीकृत्य जीव- 


काम यहा यहा 


डा 


बिना, केवल ब्रह्महूप ही देखनेवाले ब्रह्मवित्तमके लिए उक्त नियम नहीं है, इसलिए चलते- 
फिरते, उठते-बेठते, सोते अथवा अन्यथास्थित द्वोते हुए तुम सबदा सर्वत्र केवल मुझ 
परत्रह्मका दही अनुसन्धान करो । इस प्रकार देखे गये, छुए गये, सुने गये, माने गये और 
जाने गये सभी पदार्थोकों सर्वदा केवल ब्रह्मस्वरूप ही देखनेवाले तुमको स्वात्महपसे भली भाँति 
जाना गया, चक्ष॒की बृत्तिका रूप जैसे विषय होता हे वैसे ही, बाहर भीतर सर्वत्र उपलभ्यमान 
दोकऋर मैं परमात्मा सब पार्पोसे ( यहां पापशब्दसे पुण्यपापात्मक कर्मोका ग्रहण क्रिया जाता 
है ) यानी पापके काये जन्म, ख॒त्यु और जरारूप बन्धनोंसे मुक्त कर दूँगा। जन्म आदि 
बन्धनोंसे निर्मुक्त कर दूँगा, यह अर्थ है । अथवा पापपदसे पाप कर्म और उनके कारणभूत अविद्या 
और कार्मोका ग्रहण किया जाता है। सब पार्पोसे--जरा, जन्म और झुत्युरूप दुःखप्रवाहके 
हेतु अविद्या, काम और कर्मोसे--सदा मली भाँति छुड्ठटा दूँगा । नित्य कूटरथ, असन्न, चिद्भूप, 
परिपूर्ण ही में हूँ, यों निद्य कूटस्थ असन्न चिन्मात्रस्वहूप अपने आत्माके याथात्म्यप्रकाशसे 
आरोपित देद, इन्द्रिय आदि सम्पूण दृश्य, उनके धर्म, उनके कर्म, उनकी अवस्थाके संम्बन्धसे 
रहित, आकाशके समान असन्न, अविक्रिय, परिपूर्ण, एकरस आत्माको द्वी सदे। सर्वत्र ग्रह 
कराकर सर्वैत्र स्वमात्रप्रहणसे वासनात्मिका अविद्या, काम और कमे सभीका निमूलन करके 
विपरीत भावका निःशेष विनाश कर पूर्ण, चिदानन्द अद्वितीय हो मैं हूँ, यों अग्रतिबद्ध इत्तिकों 
कराकर सर्वदे मैं मुक्त हूँ, यों मुक्त आत्माकी द्वी भावना करा दूँगा इस प्रकार अविया और 
उसके कार्य बन्धसे ( प्रपचसे ) रद्धित निर्विशेष ब्रह्मस्वकूपसे स्थित आत्मांका साक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
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ज्ञव मुक्तस्तवं मा शुचः | “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः' इति स्वास्- 
कत्व॑ पश्यतो विदुषः शोकाभावश्रवणात्‌ सर्वमात्मानमेव पश्यन्मुक्तस्त्वे शोक॑ मा कार्षीः । 
स्वातिरिक्तमनथकारणमथीन्तरं पश्यत एवं मूढतमस्य शोको न त्वहमेवेद॑ सबेमिति 
स्वमेव सववे पश्यतो विदुषः शोककारणं सम्मवति तदभावात्‌ तव॑ गम शुच इत्यथ्थः । 
यद्वा “अशोच्यानन्वशोचस्त्वम! इत्युपक्रान्त शोकापनोदनमुपसहरति भगवान्मा 
शुचस्त्वमिति | अद्वेत पश्यतश्चाउउत्मनो5उकतृत्व च पर्यतस्तव श्ोको न युक्त 
इत्युपकान्तशोकापनोदनमेवाउनूबते न तु विदुषः शोक संभाव्य तस्याउपनोदः क्रियते। 
तत्र को मोहः कः शोक इत्यादिश्रुतिविरोधप्रसज्ञात्‌ “न शोचति न काह्वति' 
इत्युक्तत्ववचनव्याघातप्रसंगाचचोपसंहाराथकमेवेद वचनमिति युक्तम्‌ | एवं निर्विशेषमेव 
परं ब्रह्म स्वात्मना समधिगतमनुसन्द्धघतो विदुषस्तदनुसन्धानफरल् सम्यग्ज्ञानं तत्फर्के 
विदेहकैवल्य च 'ज्ञात्वा॒विशते तंदनन्तरम इति पूर्वमेव निरूपिते न पुनरत्र 
निरूपितव्यं भवति । यस्माज्ज्ञानकर्मणो: साध्यसाधनभाव एवाउत्र सम्यडः निरूपितः 
सर्वशेनेश्वरेण, तस्मात्सिद्धं कर्मकाण्डस्य ब्रह्मकाण्डस्य च मोक्षकारणत्वम ॥ ६६ ॥ 


करके जीवित अवस्थामें ही मुक्त तुम शोक मत करो । “एकत्व देखनेवालेको क्‍या शोक, 
और क्या मोह” इस श्रुतिसे स्वात्मामें एकत्व देखनेवाले विद्यानको शोक नहीं होता, ऐसा 
जाननेमें आता है, इसलिए सबको आत्मस्वरूप द्वी देखते हुए मुक्तभूत तुम झोक मत करो. 
अपनेसे भिन्न अनर्थके कारण दूसरे पदार्थकों देखनेवाले मूढ़तम पुदषको ही झोक होता है, 
में ही यह सब हूँ” यों सबको स्वस्वहूप देखनेवाले विद्वानको शोकका कोई कारण नहीं हो सकता, 
उसका अभाव होनेसे तुम शोछ मत करो, यद्द अर्थ है। अथवा “अशोच्योंका तुम शोक 
करते हो” इससे उपक्रान्त शोझके अपनोदनका "मा झुचः” इससे श्रीभगवान्‌ उपसंहार करते हैं। 
अद्वेत और आत्माके अकतृत्वकों देख रहे तुम्हें शोक करना युक्त नहीं है, यों उपक्रान्त 
शोकके अपनोदनका अलुवाद ही किया जाता है, न कि विद्वानमें शोककी संभावना कर उसका 
अपनोदन किया जाता है, क्‍योंकि 'बहाँ क्या शोक और क्या मोह” इत्यादि श्रुतिसे विरोध 
और “न शोचता है, न आकाह्लना करता है” इत्यादि उक्त अपने वचनका व्याघात हो जायगा, 
इसलिए उपसंदारायक दी यह वचन है, ऐसा मानना युक्त है।इस प्रकार अपने आत्मस्वरुपसे 
विज्ञात निर्विशेष परतह्मझा ही अनुसन्धान कर रहे दविद्वानके, उक्त अनुसन्धानके फल 
पम्यक्‌ ज्ञान और उसके फल विदेहकैवल्यका “जानकर तदन्तर ही प्रवेश करता है” इत्यादिसे 
पहले ही निहूपण किया जा चुका है, अतः फिर उसका यहाँ निरूपण करना योग्य नहीं 
है। यतः ज्ञान और कर्मके साध्यसाघनभावका ही यहां सर्वज्ञ ईश्वरने निरूपण किया है, इससे 
कमेकाण्ड और त्रह्मकाण्डमें मोक्षकारणत्व सिद्ध हुआ ॥ ६६ ॥ 


अध्याय १८ ] सानुवादशड्ूडरानन्दीव्याख्यासहित ९८९, 


इदे ते नाउतपस्काय ना5भक्ताय कदाचन | 
न चाउशुश्रूषते वाच्य न च मां योउ्म्यहयति॥ ६७ ॥ 
हे अजुन, इस मोक्षशास्त्रका तुम ऐसे पुरुषकों कभी उपदेश मत देना, 
जो वेदोक्त कर्मका अनुष्ठान नहीं करता, देवता और गुरुमें भक्ति नहीं करता, 
गुरुकी शझुश्नषा नहीं करता और जो प्राकृत पुरुष समझ कर मेरी निन्‍्दा 
करता है ॥ ६७॥ 


एवमारुरुक्षोरारूढस्य चोमयोरात्यन्तिकसंसारदुःखोपशान्तये नियमेन कतेव्यांश 
विभज्य दर्शयित्वा तत्फरुमप्युपपाथ ज्ञानकमणोर्मोक्षसाधनत्वावधारणेन सर्वेषामपि 
वेदान्तानां सकलछाया अपि गीतायाश्व निर्विशेषत्रह्मपरत्वमेव सूचयित्वा 'इति ते 
ज्ञानम! इत्युपक्रान्त शास्त्रमुपसंहत्य अघुना शास्त्रप्रवतेक्ानामस्य मोक्षशास्त्रस्य 
संप्रदायप्रवतेने नियममाह--इृदमिति । 

इद मोक्षशासत्र ते खया अतसस्काय 'ऋत तपः सत्य तप” इत्यादिश्रव्युक्त 
तपो न यस्या5स्ति सोतपरकत्तस्मे अतपर्काय वेदोक्तकमोनुष्ठानविहीनाय न वाच्यम्‌। 
कृदाचन नोपदेष्टव्यमित्यथः । स्वधर्मनिष्ठायाउप्यभक्ताय यस्य देवे परा भक्ति? इति 
न्यायेन गुरौ देवे भक्तिरहितस्त्वभक्तस्तस्मा अभक्ताय कदाचन न वाच्यम्‌ | 
तपस्विने भक्तिमते उप्यशुश्रूषे गुरुझश्रूषामकुर्वते कदाचन न वाच्यम्‌ , किन्तु विशेषेण- 
हयवते गुरोः शुश्रूषां कुवेत एवं वाच्यम्‌ | चकारान्मेघाविने अन्थतदथघारणशक्तिमत 


इस प्रकार आरुरुछु और आइरूढ़ दोनोंके आत्यन्तिक संसारदुःखकी निश्रत्तिके लिए नियम- 
पूवेक कर्तव्य अंशका विभागशः दिग्दशन कराकर, उसके फलका भी उपपादन कर ह्ञान और 
कर्म मोक्षेके साधन हैं, इस अवधारणसे सम्पूर्ण वेदान्त और संपूर्ण गीता भी निर्विशेष 
ब्रह्मके दी प्रतिपादर हैं, ऐसा सूचन करके 'इति ते ज्ञानम्‌” इत्यादिसे उपक्रान्त शाखत्रका 
उपसंहार करके अब शास्रप्रवर्तकोंका इस मोक्षशासत्रके संप्रदायप्रवतेनमें नियम कद्दते हैं-- 
“टृद्म्‌? इत्यादिसे । 

इस मोक्षशास््रक्रा तुम्हें अतपस्ककों ( 'ऋत तप है, सत्य तप है” इत्यादि श्रुतिसे उक्त 
तपका जो आचरण नहीं करता, वद्द अतपरक है, उसको ) यानी वेदोक्त कर्मके अनुष्ठानसे विद्दीम 
पुरुषको कभी भी उपदेश देना नहीं चाहिए । स्वधर्मनिष्ठा दोनेपर भी अभक्तको ( “जिसकी देवमें 
परा भक्ति है? इस न्यायसे उक्त गुरु और देवकी भत्तिसे जो रहित है, वह अभक्त है, उसको) कभी 
भी उपदेश देना नहीं चाहिए। तपस्‍्वी और भक्तिमान्‌ होनेपर भी अश्यशरूषुसे--गुरुछश्रुषा न करने- 
वालेसे--यह मोक्षशात्र कभी भी नहीं कहना चाद्दिए, किन्तु दोनों विशेषणोसे युक्त गुरुकी शुश्रुषा 
करनेवाले पुरुषसे ही कददना चाहिए। चकारसे मेघवीसे--प्रन्‍्थ और उसके धारणकी शक्तिवालेसे-- 


९९० श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १८ 


य इृदं॑ परम गुद्मय मद्धक्तेष्वभिधास्यति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 


जो कोई श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यति इस परम गुद्य शाप््त्रका मेरे भक्तोंकी उपदेश 
करेगा, वह मेरी परम भक्तिको पाकर मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं 
करना चाहिए ॥ ६८ ॥ 


एवं वाच्य न तु पूर्वोक्तविशेषणवते5पि मेधाशूस्याय कदाचन वाच्यम। तथा 
चतुर्विशेषणवतेडपि यो मां वाझुदेव प्राकृत मनुष्य मत्वाउभ्यसूयति निन्दृति तस्मे 
तु न कदाचन वाच्यम्‌ | यद्वा, मां निविशेष॑ परं ब्रह्माउभ्यसूयति ब्रह्मणो निर्विशेषत् 
केवलत्व॑सजातीयादिमेदरददितत्वमद्वितीय् चाड्युक्तमिति विदेहकैवल्यमपि छोक- 
शाखविरुद्धमित्यत्रैव अद्मप्रापिश्ाथ्युक्तेत्यद्वेतमद्वैतशास्र व्रिदेहकैवल्य चाउसहमानो यो 
निन्दति तस्में चतुर्वेदिनिषपि शतक्रतवेडपि च सगुणभक्तिमतेडपि चाउद्वैतद्वेषिणे 
कथश्विदपि नोपदेश्व्यम्‌ | उपदेष्टव्यस्याउद्वेतशाखत्वादद्वैते प्रीतिमत एवोपदेष्टव्य 
न तु ज्ञानशाखतदथीसहिष्णव इत्यथः । चकाराम्मुमुक्षवे यथा5ड्रोग्यक्रामिन एव 
दिव्यौषध तथ। मोक्षेच्छावत एवं ज्ञानशाख्रमुपदेष्टव्य नाउन्यस्मा इति सिद्धस ॥६७॥ 


तपस्वित्व॑ भक्तिमत्त्वं श॒श्रुषुलवमद्गैते प्रीतिमत्त॑ मुमुक्षु्ल चाइथिकारिणः शुद्धा 


ही कद्दना चाहिए, पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त होनेपर भी मैधाझज्य पुरुषसे कभी नहीं कद्दना चाहिए। 
तंथा चार विशेषणोंसे युक्त होनेपर भी जो मुझको--वासुदेवको---प्राकृत मनुष्य मान कर मेरी निन्दा 
करता है, उससे कभी भी नहीं कहना चाहिए। अथवा मेरा--निर्विशेष परब्रह्मका--तिरस्कार 
करता है यानी ब्रह्मका निर्विशेषत्व, केवलत्ब, सजातीय आदि भेदरहितत्व और अद्वितीयत्व 
अंयुक्त है, विदेहकैवल्य भी लोकशाख्रस्ते विरुद्ध है और यहीं परब्रह्मकी प्राप्ति द्वोती है, यह अयुक्त 
है, यों अद्वैतको--अद्वैतशा[स्रको--न सदता हुआ जो उसकी निन्‍्दा करता है, पढ़ चाहे चारों 
वेदोंछो जाननेवाला, सौ यज्ञोंको करमेवाला तथा सग्रुणकी मक्ति करनेवाला द्वी क्‍यों न हो, यदि 
उद्वैतद्वेषी हो, तो उसको तनिक भी इस श्ञाख्का उपदेश करना नहीं चाहिए, क्योंकि उपदेश्व्य 
अद्देतशात्र है, अतः अद्वैतमें प्रीति करनेवाले पुरुषको ही उपदेश देना चाहिए, ज्ञानशाश्र और 
उसके अर्थकों सहन न कर सकनेवाले पुरुषको नहीं देना चाहिए, यह अर्थ है। चकारसे मुमुक्ठ* 
को--जैसे आरोग्यकरामीके लिए दिव्य औषधका उपदेश द्वोता है, वैसे ही मोक्षकी इच्छावाले 
पुरुषको--दी ज्ञानशासत्रका उपदेश देना चाहिए, अन्यको नहीं, यद्द सिद्ध हुआ ॥ ५६७॥ 


तपस्विता, भक्तिमत्ता, जश्नूषुता, अद्वैतमें प्रीतिमत्ता और मुमुछता--ये अधिकारीकी झुद्धा> 


अध्याय १८ ] सानुवादशह्डरानन्दीव्याख्यासहित ९९१ 


स्मत्वे ज्ञानशास्रोपदेशयोग्यत्वे च लिख्जमित्यधिक्रारिलक्षणमुक्ता, निरुक्तलक्षणलुक्षि- 
तेम्य एवाउघिकारिस्यो ज्ञानशा|खमुपदेष्ठु; फलमाह--य इति । 

यः आओजियो अल्मनिष्ठो यतिभद्भक्तेषु मामेव परमेश्वर संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतु 
मोक्षेच्छया स्वकरममिराराधयन्तो ये भजन्ति ते भक्तास्तेषु। तपस्विने भक्तायेति 
पुर्वमुक्तंवा भद्भक्तेष्यिति पुनर्भक्तग्रहणम्‌, 'तं ह देवमात्मबुद्धिपकाश मुमुक्षुत शरणमहं 
प्रपये” इति, 'अम्ृतस्थेष सेतु:” इति, 'शिवप्रसादेन विना न सिद्धि” इति मोक्षस्ये- 
धरप्रसदिकलम्यत्वश्रवणान्मुमुक्षणामीधरैकशरणत्वेन भवितव्यम्‌, परमेश्वरेंकशरणैरेव 
कृत श्रवणादिक फल्त्यतस्तेव हृढा भक्ति: कर्तव्येति ज्ञापनाथैस्‌ | मद्भक्तेषु मदेक- 
शरणेषु पूर्वोक्तविरोषणवत्सु च। अत्र विषयसप्तमी । मद्भक्तानात्मतस्वजिज्ञासनु- 
द्व्यित्यथः । परम परमपुरुषाथेसाधनं गुद्मय गोप्यमयोग्येष्पप्रयोक्तत्यमिद गीतारूय 
ज्ञानमय शास्त्रमभिधास्यति परमकरुणयेवोपदेक्ष्यति न तु शुश्रुषायपेक्ष्य अन्थ तदथ 
च यथा ग्रहीयुस्तथा व्याख्यास्यतीत्यथः । ननु ब्रह्मनिष्ठत्य विदेहकैवल्यार्थिनः 
शिष्येभ्यो गीताशाख्रोपदेशों नोपयुज्यते, ज्ञाननिष्ठातत्फलप्रतिबन्धकलवात्‌ 'द्मसंत्थो5- 


त्मतामें और ज्ञानशास्त्रके उपदेशकी योग्यतामें लि७छ्न हैं, यों अधिकारीके लक्षणकों कह कर उक्त 
लक्षणोंसे लक्षित केवल अधिकारीको द्वी ज्ञानशाखत्रका उपदेश करनेवाले पुरुषका फल कद्दते हैं-- 
थे! इत्यादिसे । 

जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यति मद्भक्तोंमें ( संसार, मोक्ष, स्थिति और बन्धके दवेतु मुझ 
परमेश्वरका ही मोक्षकी इच्छासे अपने कर्मोपें आराधन कर रहे जो यति मेरा भजन 
करते हैं, वे मद्भक्त हैं, उनमें )। “तपस्वी भक्तको” यों पहले कह कर 'मेरे भक्तोमें,/ इस 
प्रकार फिर भक्तिका प्रहण--मुमुक्ष मैं उस प्रसिद्ध आत्मबुद्धिके प्रकाशक देवकी दरणमें 'जाता 
हूँ', 'अम्तका यह सेतु है”, 'शिवके प्रसादके बिना सिद्धि नद्दीं होती”, “मोक्ष केवल ईश्वरके 
प्रसादसे दी प्राप्त द्वोता है! इत्यादि श्रुतियोंसे मुमुक्ुओंको केवल ईश्वरकी ही शरण लेनी 
चादिए, परमेश्वरकी ही शरणमें रहकर किया गया श्रवण आदि फल देता है, इसलिए 
ईश्वरमें ही दढ भक्ति करनी चाहिए---, यद्द बतलानेके लिए है । मेरे भक्तोंमें यानी मेरी केवल 
शरणमें रहनेवालॉमें और पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्तोंमें। यहाँ विषय सप्तमी है । आत्मतत्त्वके जिज्ञासु 
मेरे भक्तोंके उद्देशसे, यह अर्थ है। परम--परम पुरुषार्थके साधन--युह्य (गोप्य) यानी अयोग्य 
अधिकारियोंके प्रति न कहने योग्य गीतानामक ज्ञानमय शात्रका अभिधान करेगा यानी केवल 
परम करुणासे द्वी उपदेश करेगा, शुश्रूषा आदिकी अपेक्षा रख कर नहीं, प्रग्थ और इसके अर्थका 
जिस तरद्द ग्रहण करें उस तरह, व्याख्यान करेगा, यह अर्थ है। यदि कहो कि विदेह- 
कैवल्यको चाहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ यतिके लिए शिष्योंको गौताशाख्रका उपदेश देना युक्त नहीं है, 
क्योंकि वैसा करना ज्ञाननिष्ठाका और उसके फलका प्रतिबन्धक है, 'ब्रह्ममें भली भौति अवस्थित 
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मृतत्वमेति', 'प्रमादं वे मृत्युमह ब्रवीमि! इति श्र॒त्या स्मृत्या च बह्मविदो बहि- 
मुखत्व॑ मुक्तिप्रतिबन्धक॑ निषिध्यत इति चेत्‌, भवानत्र प्रष्टययः; तत्त्वोपदेष्टा साधको 
वा सिद्धो वा संसिद्धो वेति। नाउडच्य:, साधकश्याउउत्मयाथास्म्यविज्ञ।नामावाद वाक्‍्यार्थे प- 
देशमात्र विना निर्विचिकित्सतत्त्वोपदेशानुपपत्ते: | यथा शा्त्रण लक्षणेन स्वरूपेण च 
वच्नमर्णि विज्ञातवत एव तत्त्वोपदेश उपपयते, न तु शाख्रमात्राध्येतुनोडपि लक्षण श्रुतवतो 
नाडपि चाडडपातदशनवतः सिध्यति तद्बत्‌ । ना5पि तृत्तीयः, सप्तमीं भूमिकामधिरुद 
प्रपश्न॑ विस्मृत्य परप्रयल्ाच्छारीरं कम कुर्वेत उपदेशायोगात्पारिशेष्यात्सिद्धस्थैबोप- 
देशयोग्यत्वम्‌ । ननु सिद्धस्याइपि बहिःप्रवृत्त्या ज्ञानं प्रतिबध्येतेति चेत्‌, न; मुमु- 
क्षुम्य: शिष्येभ्यस्तत्त्वमस्यादिवाक्यार्थोपदेशेना 5 उत्मज्ञान हढमेव भवति | ततः 
शिष्येभ्यो मुमुक्षुभ्यः सिद्धिनोपदेष्टव्यम्‌ । अन्यथा त्वाचायोंमावप्रसन्ञच्छाख्रानथैक्य- 
प्रसज्ञान्मुम॒ुक्षूणामगतित्वप्रसज्ञाच्च | ततः 'स्वयं तीर्ण: परान्‌ तारयति'इति न्यायेन 
पिद्धः स्वयं मुक्तोडन्यान्‌ शरणागतान्‌ मुमुक्षून्‌ बन्धान्मोचयति तदेव फलमैहिक 
शानसंपत्तेविंदुष: । ननु तदेतत्सत्यम्‌ , तथापि मूढानामुपदेशभ्रवृत्त्या द्वेतवासना प्रवरधते 
तया विपरीतप्रत्ययवृद्धिस्तया सर्वात्मतनज्ञानं प्रतिबध्यते तेन मोक्षश्व कथमात्म- 


पुरुष ही अम्रतत्वको श्राप्त होता है, 'श्रमाद निश्चय मत्यु है, मैं कहता हूँ” इत्यादि श्रुति 
और स्मतिसे ब्रह्मवित्तमके लिए मुक्तिके प्रतिबन्धक्र बहिमुखत्वका निषेध किया जाता दै, तो यह 
कहना युक्त नहीं दे, क्योंकि इस विषयमें आपसे प्रइन होगा कि क्या तत्त्वका उपदेष्टा साधक है 
या सिद्ध है अथवा संसिद्ध दे १ पहिला पक्ष तो युक्त नहीं है, क्योंकि साघकको आत्मयाथात्म्य- 
विज्ञान नहीं है अतः वह वाच्याथके उपदेशमात्रके सिवा संशयरहित तत्त्वका उपदेश नहीं 
कर उकता, जेसे शास्त्र, लक्षण और स्वरुपसे वज्मणिको जाननेवाले पुरुषका ही उक्त 
मणिका तत्त्वोपदेश युक्तियुक्त होता है, केवल शात्र या अध्ययन करनेवाले, केवल लक्षण 
सुननेवाछे और ऊपर ऊधपरसे देखनेवाले पुरुषका युक्तियुक्त नहीं. होता, वैसे द्वी प्रकृतमें भी 
समझना चाहिए। इसी प्रकार तीसरा पक्ष युक्त नहीं है, क्योंकि सातवीं भुमिकामें चढ़कर 
प्रपश्कक्ो भूल कर परप्रयत्लसे शारीर कर्मको करनेवाला संसिद्ध यति उपदेश नहीं कर सकता, 
अतः परिशेषसे सिद्धकी ही. उपदेशयोग्यता है। यदि कद्दों कि सिद्धका भी बाहरको प्रवृत्तिसे 
क्ञान रुक जाग्रगा, तो यह भी युक्त नहीं है, क्योंकि मुमुक्ठ शिष्योंक्री 'तत्त्वमसि” आदि वाक्यार्थका 
उपदेश देनेसे अत्मज्ञान दृढ ही होता है, इसलिए मुमुक्ष शिष्योंके लिए सिद्ध यतिको उपदेश 
देना द्वी चाहिए, अन्यथा आचार्यके अभावका, शाख्रकी निरर्थकंताका और मुमुकुओंकी अगतिका 
प्रतज्ञ आवेगा। इसलिए 'स्वयं तीण दूसरोंको तारता है” इस न्यायसे सिद्ध स्वयं मुक्त दूसरे 
शरणागत मुमुक्षुओंकी बन्धसे छुड्डाता है । वही विद्वानकी ज्ञानसम्पत्तिका ऐहिक फल दे । यदि 
शद्ढ। द्वो कि यद्यपि यह कहना ठीक है, फिर भी मूढ़ोंको उपदेश देनेकी प्रशनत्तिसे द्वेतवासना बढ़ती 
है, उससे विपरीत प्रत्ययक्री त्रद्धि होती है, उससे सर्वात्मत्वज्ञान प्रतिबद्ध हो जाता है और 
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न च तसस्‍्मान्मनुष्येषु कश्निन्मे प्रियक्नत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों शरुवि ॥ ६९ ॥ 
मनुष्योंमें मुमुक्षुओंकी गीताशास्त्रका उपदेश करनेवाले पुरुषकी अपेक्षा दूसरा 
कोई भी पुरुष मेरा प्रियकृतत्तम ( प्रिय करनेवालोंमें उत्तम ) इस भूलोकमें नहीं है 
और न भविष्यमें ही उसकी अपेक्षा दूसरा मेरा प्रियतर होगा ॥ ६९ ॥ 


हार्नि विद्वानज्लीकृत्योपदेक्ष्यतीत्यतः आह--भक्तिमिति । 'पुद्दानुपुल्नविषयेषु 
च तत्परो5पि ब्रह्मावलोकननिरूढमना हि योगी। संगीततालपरिनृत्यवश गताडपि 
मौलिस्थिकुम्मपरिरक्षणघीनंदीव |” इति न्यायेन परोपदेशे प्रवृत्तोषपि सिद्धो 
यतिमयि सर्वात्मन्यद्वितीये परे ब्रह्मण्यारोपित सर्वहृश्य॑ चिरकालनित्यनिरन्तर- 
समाध्यभ्यासबलेन सम्मात्रतया गृह्ातीति परा प्रकृष्टा तामुत्तमां भक्ति सर्वत्र सन्मात्र- 
ग्राहिणी प्रत्यग्दष्टि कृत्वा । सदा सर्वत्र सब ब्रह्मेव पश्यन्‌ निःशेषविनश्द्वेतभावों 
विद्वान्मामेवाउद्वितीय निर्विशेष पर ब्द्वैष्यति प्राप्स्यति । न तूत्कमण्ण ना5पि छोकान्तरं 
नाउपि देशान्तरं नेव च देहान्तरं यात्यति। अन्न संशयो न कतेव्यः । अह्मविदो यतेः 
सिद्धस्य कचित्परोपदेशे प्रवृत्तस्य ब्रह्मप्राप्तौ शझ्ामेवकारेणेव निरस्य तस्याडपि 
दा््याथमसंशय इत्युक्तम्‌, तेन सिद्ध ब्रह्मविद्यतिः सिद्ध! कचित्परोपदेशे प्रवृत्तोडपि 
स्वयं सत्र ब्रक्षदृष्टिममुच्चानो ब्रह्ममावमेव गच्छति नासत्यत्र संशय इति ॥ ६८ ॥ 


उससे मोक्ष रुक जाता है, विद्वान आत्महानिका अन्नीकार करके कैसे उपदेश करेगा, इसपर कहते 
हैं--भक्तिमिति | पुह्लालपुद्के समान यानी जैसे बाणके पिछले भागमें एकके पीछे एक पर 
लगा रहता है, वेसे हो शाखाप्रशाखारूपसे एकके पीछे एक छगे हुए विषयोंमें परायण होनेपर भी 
योगी ब्रह्मके अवलोकनमें द्वी मनको स्थिर करनेवाला द्वोता है, जेसे कि सन्नीत और तालके 
अनुसारी दुत्यमें परायण होनेपर भी नटी सिरपर रबखे हुए कुम्भके रक्षणमें तत्पर रहती है! इस 
न्‍्यायसे दूसरेको उपदेश देनेमें प्रत्नत्त होनेपर भी सिद्ध यति मुझमें--सर्वात्मा अद्वितीय परत्रह्ममें-- 
आरोपित सम्पूर्ण दृश्यको चिरकाल तक नित्य निरन्तर समाधिके अभ्यासके बलसे सन्मात्ररूपसे 
ग्रहण करता है, इसलिए परा--प्रकृष्टा--उत्तम भक्तिको ( सर्वत्र सन्मात्रको ग्रहण करने- 
वाली प्रत्यगू-दृष्टिको ) प्राप्त करके । सदा सर्वत्र सबको केवल ब्रह्मस्वरूप दी देख रद्द विद्वान, 
जिसका द्वैतभाव निद्रत्त हो चुका है, मुझ अह्वितीय, निर्विशेष परत्रह्मको ही प्राप्त द्ोगा, 
उत्क्मण या लोकान्तर या देशान्तर या देहान्तरको प्राप्त नहीं द्ोगा। इस विषयर्मे 
संशय नहीं करना चाहिए। कहींपर परोपदेशमें प्रदत्त ब्रह्मवित्‌ सिद्ध यतिकी ब्रह्मप्राप्तिमें 
सन्देहका एवकारसे निरसन कर उसकी भी दृढ़ताके लिए “अशेस्य' शब्द कहा गया है। 
इससे सिद्ध हुआ कि दिद्ध ब्रह्मविव. यति कट्दीं परोपदेशरमे प्रदत्त होनेपर भी स्वयं सर्वत्र ब्रह्म- 
दृष्टिका परित्याग न करता हुआ ब्द्यभावको ही प्राप्त होता दे, इसमें संशय नहीं है ॥ ६८ ॥ 
१२५ 
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एवं करुणयेव मुमुक्षुभ्यो गीताशार्त्र तदथ चोपदिशन्त स्तौति-- 


नचेति। 

यो ब्रह्मविद्यतिमुमुश्षुभ्यो निरुक्तविशेषणवच््यों गीतां तदर्थ चोपदिशति तस्मा- 
द्वीताशाखोपदेष्ट्यैतेरन्यः प्रियकृतत्तमः मे प्रियमिष्ट मत्प्तिरन्तरज्नसाधने श्रवणमनन- 
ध्यानादिक नित्य प्रयल्लेन ये कुवन्ति ते प्रियक्ृतस्तेम्यः सर्वेभ्यो5प्युत्तमः प्रियक्नत्‌ 
प्रियक्त्तमः । मनुष्येषु स्तोत्रमन्त्रजपपूजादिबहिरद्नसाधनपरेषु कश्चित्नास्ति | बहि- 
रज्साधनपरेश्यों एन्तरज्ञलसाधनपराः मम प्रियास्तेभ्यः सर्वेभ्यः प्रियो गीतार्थोपदेश, 
यतः स्वयं तीणः परेषामपि तारणाय प्रवृत्तस्ते तु स्वतरण एव प्रवृत्तास्तस्मादयमेव 
प्रियक्ृतमो नाइन्यः कश्चिद्दानीमित्यथः | इतः परमपि मे मम तस्मान्मम भक्तेभ्यो 
गीताशास्रोपदेष्टुरन्य: प्रियतरः प्रियक्नत्तरो भुवि भूलोके न भविता च न भविष्यति । 
संसारदुःखसागरनिमझान्‌ भद्धक्तान्‌ मुम॒क्षून्‌ दययेव ज्ञानशास्रार्थोपदेशेन यो 
ब्रह्मविय्यतिः समुद्धरति स एवं कालत्रयेपपि मम परमेश्वरस्य प्रियक्ृत्तम इति 
तात्पयोर्थ: | ६९ ॥ 


इस प्रकार केवल करुणासे ही मुमुछुओंको गीताशासत्न और उसके अर्थक्रा उपदेश कर रहे 
यति पुरुषकी श्रीभगवान्‌ स्तुति करते हैं--“न च” इत्यादिसे । 


जो ब्रह्मवित्‌ यति पूर्वोक्त विशेषणोंसे युक्त मुमुछओंको गीता और उसके अर्थका 
उपदेश “दैता है, उस गीताश्षाश्रके उपदेश यतिसे अन्य दूसरा कोई मेरा प्रियक्षत्तम-- 
(प्रियका--इश्टका--यानी मेरी प्राप्तिके अन्तरज्ञ साधन श्रवण, मनन, ध्यान आदिका जो प्रति 
दिन प्रयत्न-पूवंक अनुष्ठान करते हैं, वे प्रियक्षत्‌ हैं--उन सभीकी अपेक्षा उत्तम प्रियकृत्‌ , 
प्रियक्तत्तम दे ) मनुष्योंमें यानी स्तोन्न, मन्त्र, जप, पूजा आदि बहिरज्ञ साधन करनेवाढोंमें 
कोई नहीं है । बहिरत्न साधन करनेवालोंकी अपेक्षा अन्तरज्ञ साधनोंका अनुष्ठान करनेवाले मेरे 
प्रिय हैं, उन सबकी अपेक्षा गीताके अर्थक्ला उपदेष्टा प्रिय है, क्योंकि यह तो स्वय॑ तीण 
दोकर दूसरोंके तारणके लिए प्रवृत्त हुआ है, वे तो केवछ अपने तरणमें ही प्रत्ृत्त हैं, इसलिए 
यही श्रियक्तत्तम है, दूसरा इस समय कोई मेरा प्रियक्तत्तम नहीं हे, यह अर्थ है। भविष्यमें 
भी उससे--मेरे भक्तोंको गीताशाख्रका उपदेश देनेवाले पुरुषकी अपेक्षा--अन्य प्रियतर--- 
श्रियक्तत्त--भूमिपर यानी भूलोकमें नहीं द्ोगा । संसाररूप दुःखसागरमें डूबे हुए मेरे 
भक्त मुमुक्षुओंक्रा, केवल दयासे ही ज्ञानशासख्रके अर्थके उपदेशसे, जो अह्मवित्‌ यति भली भाँति 


३ करता है, वही तीनों कालॉमें मेरा--परमेश्वरका--प्रियकृत्तम है, यह तात्पय 
अथ दै ॥ ६९ ॥ ह 
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अध्येष्यते च य इम धम्ये संवादमावयों। । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाउहमिष्टः स्यथामिति से मति। ॥ ७० ॥ 
श्रद्धावाननह्यश्र॒ ध्रुणुयादपि यो नरः | 
सोउपि मुक्तः शुभोछोकान्प्राप्लुयात्पुण्यकमणाम्‌ ॥ ७१ ॥ 
मेरे और तुम्हारे बीचमें हुए इस पघमयुक्त संवादका अशथज्ञानपूर्वक 
जो पुरुष अध्ययन करेगा, उसके द्वारा में ज्ञानरूप यज्ञसे पूजित होऊँगा, यह 
मेरा मत है ॥ ७० ॥ 
जो भी कोई मनुष्य, चाहे वह मूठ हो, वृद्ध हो या स्त्री हो, 
श्रद्धापूषेक असूयरा आदि दोषोंसे मुक्त होकर इस शास्त्रका श्रवण करेगा, वह 
भी पापोंसे मुक्त होकर पुण्य कर्म ( यज्ञ आदि ) करनेवाले मनुष्योके शुभ 
लोकोंको प्राप्त करेगा | ७१ ॥ 


श्रद्धया भक्‍त्या च नित्य यो मुमुक्षुगींतापारायण करोति तस्य फलमाह-- 
अध्येष्यत इति | 

तव च मम चाडडवयोः संवाद संलापरूपं धम्यें धर्मस्य मोक्षेककारणस्य ज्ञानस्य 
सिद्धिहेतुत्वाद्धमादनपेत॑ घम्येमिम ग्रन्थ गीताशास्र यश्व मुमुश्षुब्राह्मणादिः श्रद्धया 
अक्‍त्या चाउथैज्ञानपूर्वकमध्येष्यते । नित्य नियमेन पठिष्यतीथः । तेना$थज्ञानपूर्वक 
गीताप्रदृत्ति कुबता मद्भक्तेना 5ह परमेश्वर: ततत ज्ञानयज्ञेन ज्ञानमात्मेकत्वविषय ज्ञान- 
मेव यज्ञों ज्ञानयज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन इष्टः आराधितः स्यां भवेयस्‌ । गीतापठनस्या5- 
थैज्ञानपूर्वकत्वाद्‌ ब्रग्मण एवं तदथत्वात्‌ तदनुसन्धानेन यत्फरू केवल्यलक्षण 
तत्कमेण गीताष्येता प्राम्ोतीत्यथ: | ७० ॥ 


जो मुमुक्ठ श्रद्धा और भक्तिपूर्वक प्रतिदिन गीताका पारायण करता है, उसका फल कहते 
हैं--'अध्येष्यते” इत्यादिसे । 

तुम्हारे और मेरे--हम दोनोंके---लंवाद (संलापरूप) इस धर्म्य (धर्मके यानी मोक्षके मुख्य 
कारण ज्ञानकी पिद्धिका हेतु होनेसे पर्मसे युक्त) ग्न्थका--गीताशा[खत्रका--जो मुमुछ्ु ब्राह्मण 
आदि श्रद्धासे और भक्तिसे अर्थज्ञानपूवंक अध्ययन करेगा। नित्य नियमसे पढ़ेगा, यह 
अर्थ है। उसके--अर्थज्ञानपूरवक गीतामें प्रश्नत्ति करनेवाले मेरे भक्तके-द्वारा मैं परमेश्वर 
सदा ज्ञानयज्ञते--आत्मैकत्वविषयक ज्ञानहप यज्ञसे--इष्ट यानी आराधित होऊेँगा। अर्थ- 
ज्ञानपूवेक गीताका पठन होता दै और ब्रह्म ही उसका अर्थ है, अतः उसके अनुसंघानसे 
कैवल्यलक्षण जो फल है, उसको गीताका पढ़नेवाला क्रमसे प्राप्त करता है, यह 


भथ है ॥ ७० ॥ 


९९६ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १८ 


आज कक बा 


कचिदेतच्छुत पाथ त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कचिदज्ञानसमोह। प्रणश्स्ते धनज्ञय || ७२॥ 
है अजुन, क्‍या तुमने मेरे द्वारा उपदिष्ट इस शास्त्रका सावधान 
चित्तसे श्रवण किया ? धनक्य, क्या तुम्हारा अज्ञान-जनित संमोह नष्ट 
हो गया 27 ॥ ७२ ॥ 


प्रवक्तरध्येतुश्च फलम॒क्त्वा श्रोतुरिदानीं फलमाह--श्रद्धावानिति । 

विचाराध्ययनयोरनधिकारी यो5पि यश्व नरो नरमात्राकारवान्‌ मूढों वा वृद्ध 
वा खत्रीजनो वाउन्चहं श्रद्धावान्‌ वक्तरि गीतायामपि परमेश्वरे च श्रद्धाभक्तिसंपन्न- 
स्तथाउनसूयुरसूयादिदोषरहितो भूत्वा निव्यमिद गीताशा्त्र श्रणुयात्‌ सो 5पि श्रोता5पि 
ज्ञानाज्ञानकृतेभ्यः पापेभ्यो मुक्त: सन्‌ पुण्यकर्मणामश्रमेधादियागकर्तृणां ये लोका- 
स्तान्‌ शुभान्‌ अत्यन्तसुखकरान्‌ प्राप्नुयात्‌। नित्य गीताश्रवणमरत्रिण सत्यादिपुण्य- 
लोकान प्राम्मोतीत्यथः ॥ ७१ ॥ 


शास्रार्थ सम्यश्शञाते शिष्यः कृताथ एवं स्थात्‌, अज्ञाते तु प्रकारान्तरेण 
बोधयित्वा तदज्ञानविपरीतग्रहणादिदोषमपास्य तस्य कृतार्थतासंपादनीयाड्यमाचार्यस्य 
घर्म: इत्युपदेष्टणां सूचयितुम्जुनस्थ स्ववोधिताथग्रहण॑ तद्ग्हर्ण च विज्ञातुमिच्छया 
प्ृच्छति श्रीमगवान्‌ू--कचिदिति | 


वक्ता और अध्येताका फल कहकर अब श्रोताका फल कहते हँ--“श्रद्धावान” इत्यादिसे । 

विचार और अध्ययनमें अनधिक्रारी जो भी कोई मनुष्य यानी केवल मनुष्याक्ृति, वह 
चाहे मूढ़ हो, इद्ध हो या स्नीजन हो चाहे जो भी कोई हो, श्रद्धावान--वक्तामें, गीतामें और पर- 
मेश्वरमें श्रद्धा और भक्तिसे सम्पन्न--तथा अनुसू यु--असूया आदि दोषरहित--होकर नित्य 
इस गौताशाल्रको सुनता है, वह भी--श्रोता भी--ज्ञान या अज्ञानसे किये गये पापोंसे मुक्त 
होकर पुण्यकर्मवालोके--अश्वमेध आदि याग करनेवालोके--जो लोक हैं, उन शुभ--अत्यन्त 
सुख करनेवाले--लोकोंको ग्राप्त होता है । नित्य गीताका केवल श्रवण ही करनेसे सत्य आदि 
पुण्य लोकोंको प्राप्त दोता है, यह अथे है ॥ ७१ ॥ 

शास्रार्थके भली भांति ज्ञात हो जानेपर शिष्य क्ृतार्थ ही हो जायगा। यदि शिष्यको 
उसका परिज्ञान न हुआ हो, तो दूसरे प्रकारसे उत्तका बोधन कराकर उसके अज्ञान, 
विपरीत ग्रहण आदि दोषोंकों दूर कर उसे क्ृतार्थ कर देना चाहिए, यह आचायका धर्म 
है, ऐसा उपदेश देनेवाले आचार्योको सूचन करनेके लिए अपने बोधित अर्थका अजुनने 
भ्रहण किया है या नहीं किया है ? यों जाननेकी इच्छासे श्रीभगवान्‌ अजुनसे पूछते हैं--- 
“कबच्चित्‌? इत्यादिसे । 
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«५७८४७. ०.८०' 


अज़ुन उबाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलब्धा त्वत्प्रसादान्मया5च्युत । 
स्थितोषस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तव ॥| ७३ ॥ 
अर्जुनने कहा--भगवन्‌ , आपके प्रसादसे मेरा सम्पूण मोह नष्ट हो गया, 
वेदान्तप्रतिपाथ नित्य कूटस्थ परमात्मा ही में हूँ, इस प्रकार आत्मतत्त्वस्वृति 
भी प्राप्त हुई, सम्पूर्ण सन्देहोंसे में मुक्त हो गया हूँ, आपके वचनोंका अवश्य 
पालन करूँगा | ७३ ॥ 


है पाथ, तत्त्वजिज्ञासना त्वया एतन्मयोपदिष्टमात्मतत्त्वप्रकाशकवाक्यजातमे- 
कांग्रेण सावधानेन चेतसा श्रुत कच्ित्‌ किम ? मयोक्त सर्व सावधानेन ग्रहीत॑ न 
गृहीत वा वक्तव्यमित्यथः । एवमुपदेश प्रष्टा तत्काये प्रच्छति--कच्चिदिति | ते 
तवा उज्ञानसंमोहः अज्ञानमात्मतत्त्वावरक॑ तिमिरवदावरणलक्षण तन्निमित्तकः संमोहो 
विपरीतग्रह: नष्टो नाश गतः कच्चित्‌। मयोक्तवचनजन्यज्ञानेन तव बुद्धिअ्रमो नष्ट: 
कि न वेत्यथः ॥ ७२ ॥ 


एवं प्ृष्टवन्तं भगवन्तं प्रति का्यक्थनेन कारणसिद्धिरुक्तप्रायेति मत्वा भगवदु> 
पंदेशजन्यज्ञानफर्ू वक्तुमजुन उवाच--नष्ट इति। 

जन्मजरामरणदुःखप्रवाहकारण सर्वानहेतुर्दुरन्‍्तो मोहः स्वाज्ञानसंभवः शार्वर- 
वत्सवोडपि हे अच्युत कूटस्थ भगवन्‌, त्वग्नसादात्‌ त्वदुपदेशजन्यज्ञानान्नष्ट । 


है पार्थ, तत्॒व्के जाननेकी इच्छावाले तुमने मेरे द्वारा उपदिष्ट आत्मत्त्वप्रकाशक 
वाक्योंको एकाग्र--सावधान--चित्तसे सुन लिया क्‍या । मेरे द्वारा कहे गये सम्पूणे 
विषयको सावधान द्वोकर तुमने ग्रहण किया या नहीं यह तुम मुझसे कहो, यह 
अर्थ है। इंस प्रकार उपदेशको पूछ कर उसके कार्यको पूछते हैं--कच्चिदिति। तुम्हारा 
अज्ञानसंमोह ( अज्ञान यानी आत्मतत्त्वको ढांकनेवाला अन्धकारके समान आवरणरूप 
( अविया ), उससे जनित संमोद्द यानी विपरीत ग्रहण ) नष्ट हुआ क्या यानी नाशको प्राप्त 
हुआ £ मेरे द्वारा कहे गये वचनसे उत्पन्न ज्ञानसे तुम्दारा बुद्धिश्रम नष्ट हुआ अथवा नहीं, 
यह अर्थ है ॥ ७२॥ 

उस प्रकार प्रश्न करनेवाले भगवानके प्रति कायेके कथनसे कारणकी सिद्धि उक्तप्राय ही 
हो जायगी, ऐसा मान कर भगवानके उपदेशसे उत्पन्न ज्ञाका। फल कहनेके लिए अर्जुन 
बोले--नष्ट:” इत्यादिसे । 

जन्म, जरा और मरणरूप दुःखके प्रवाहका कारण, सम्पूर्ण अनर्थका हेतु दुरन्त मोह, 
जो स्वकीय अज्ञामसे उत्पन्न अन्धकारके समान था, सभी हे अच्युत--कूय्स्थ भगवन्‌--.., 
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मम सा सा सा सम कार मरा सास सा सम सम शाम इाम म का >कगररकपकाकग रा रकम रककम्-ामकमइफमइुसम्मु पक्का] 


स्वरूपेणाउदशन गत इत्यथेंः। एवं भगवदुपदिष्टवाक्यजातस्य तदथस्य च ग्रहर्ण 
कार्यप्रकाशनेनेव ज्ञापयित्वा तत्मसादसिद्धायाः स्वाज्ञानतत्कार्यनिवृत्ते: फलमाह-- 
स्मृतिरिति । अविद्ाकृतकरतृत्वभोक्‍तृत्वादिसवेसंसारनिरुक्तो नित्यकूटस्थो5सज्ञचि- 
दपो निष्ककों निष्क्रिः शान्तो य आत्मा सर्ववेदान्तप्रसिद्धः स एवा5हमस्मीति 
स्वास्मतत्त्वविषया स्मृतिलेब्धा, यथा प्रमादाद्विस्मृताथैस्या 5 उप्तवाक्येन स्मृतिस्तथा 
स्वा्नसादान्मया लब्धा भवति सर्वहृदयगन्थीनां निर्मेलनक्रारण यतस्ततो गतसन्देहः 
गतोडभाव॑गतः सन्देंह! स्वजनवधो दोषः कतुं शकयते वा न वा, मल्कृतेन कर्मणा 
लेपोउस्ति वा न वा, क/वत्वमात्मनो5स्ति वा न वेल्येवमादिद्विकोटिकः स्वतत्त्वनिधी- 
रणविषये यस्य सो5ह गतसन्देह:। गतसन्देह इत्यनेन विपरीतभावस्य तत्कारणस्य 
च निःशेषनिवृत्ति: सूचिता । सति विपरीतभावे तत्कारणसद्भावे च सन्देहनिवृत्त्य- 
संभवादतः सन्देहनाशात्‌ सर्वविकल्पनाशः सिद्धो भवति | एवं त्ववुपदेशजनितविज्ञानेन 
सवीनर्थैबीजे मोहे सकारणे विनष्टे सति संप्राप्तात्मयाथात्म्यविज्ञानो 5६ गतसन्देह: 
सन्नक्षोम्यस्वभावेन. स्थितोअस्म्यविद्यातत्कारयतद्धमतत्कमतद्वस्थानिर्मुक्ताविक्रियात्म- 
स्वरूप एवं । हतः पर॑ मम न किश्विज्ज्ञातव्य प्राप्तव्यं वाउपीषदस्ति तथापि मद्दुरो- 


आपके प्रसादसे ( आपके उपदेशसे जनित ज्ञानसे ) नष्ट हो गया। स्वरूपसे अदशनको 
प्राप्त हो गया, यद्द अर्थ है। इस प्रकार भगवानके द्वारा उपदिष्ट वाक्योंके और उनके 
अंथोंके प्रंहणको, कार्यके प्रकाशन द्वारा, बतछा कर अजुन भगवानके प्रसादसे सिद्ध अपने अज्ञान 
और उसके कार्यकी निवृत्तिका फल कहते हैं--स्मृतिरिति | अविद्याकृत कतृश्व, भोक्तृत्व 
आदि समस्त संसारसे निमुक्त, नित्य, कूटस्थ, असक्न, चिद्रूप, निष्कल, निष्क्रिय, शान्त- 
स्वढूप जो आत्मा सम्पूर्ण वेदान्तोंमें प्रसिद्ध है, वही मैं हूँ, ऐसी स्वात्मतत्त्वविषयक स्मृति 
प्राप्त हुईं। जैसे प्रभादसे विस्मत पदार्थकी आप्तके वाक््यसे स्म्ति द्वोती है, वैसे ही यतः 
आपके प्रसादसे सम्पूणे हृदयग्रन्धियोंके निमूलनकी कारण मुझको स्मृति प्राप्त हुईं है, 
इसलिए मैं गतसन्देदह ( स्वतत्त्वनिर्धारणके विषयमें गत यानी अभावको प्राप्त हुए हैं 
सन्देद--स्वजनोंका वधरूप दोष किया जा सकता है या नहीं, मेरे द्वारा किये गये कर्मोसे 
लेप हैया नहीं, आत्मा कर्ता है या नहीं, इत्यादि दो कोटिवाले संशय--जिसके, वह 
गतसन्देह ) हुआ । “गतसन्देह” इससे विपरीतभावकी और उसके कारणकी निःशेष 
निवृत्ति सूचित हुईं । विपरीतभाव और उसके कारणक्ा सद्भाव होनेपर सन्देहकी निश्वत्ति नहीं 
हो सकती, इसलिए सन्देहके नाशसे सम्पूर्ण विकत्पोंका नाश सिद्ध द्ोता है। इस प्रकार आपके 
उपदेशसे उतन्न हुए विज्ञानसे सम्पूर्ण अनर्थोंके बीजभूत मोहके कारणसद्दित नष्ट हो 
जानेसे आत्मयाथात्म्य-विज्ञानको प्राप्त करनेवाला मैं गतम्रन्देह द्ोकर अक्षोम्य स्वभावसे 
स्थित हूँ। अविद्ा, उसके धमं, उसके कर्म, उसकी अवस्थासे निर्भुक्त अविकय आत्म- 
स्वरुप ही हूँ । यद्यपि इससे अन्य दूसरा कुछ भी मुझको ज्ञातव्य अथवा प्राप्तव्य नहीं हे, तथापि 
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रीश्वरस्य तव वचन करिष्ये। नन्वविद्यासंबन्धनिमुक्तेनाउजुनेन करिष्ये “वचन तब'इति 
यदुक्तम्‌, तदयुक्तमेव, मुक्तस्य कर्तब्यासंभवान्ममेदमीश्वरस्य वचन करतेव्यमिति करण- 
मज्ञधर्मो न तु तत्त्वज्ञधमः, तज्ज्ञुस्याइयमीश्वरोडह तद्बचने करिष्य इति भेदज्ञानासंभ- 
बात्‌ । नह्महमेवेदं सर्वरमिति सर्वमात्मानमेव विजञानतो विदुषस्त्वयमीश्वर इति तस्येद 
वचनमहं करिष्य इति भेदज्ञानं संभावयितुं शक्यते कार्यशेषों वा, 'तस्य कार्य न विद्यत! 
इति विदुषः कृत्यनिषेधात्‌। 'नेवास्ति किश्वित्कतंव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌! इति 
कृत्यशेषवतोउज्ञत्वस्मरणाच । ततो ज्ञानित्वं कर्मित्वं चेकस्य न संभवति परस्परविरुद्धे 
सम्राट्त्व॑ भिक्षुत्वं चेकस्य यथा तद्गत्‌। यद्यजुनस्य करतेव्यशेषस्तर्हि ज्त्वमेव न संभवति । 
ननु “नष्टो मोहः स्मृतिरुंठधा? इत्यज्ञाननिवृत्तिज्ञीनप्राप्तिश्व कण्ठरवेणोक्ता अतो इस्त्येव 
ज्ञत्वमिति चेत्‌ , न; 'करिष्ये वचन तव!इत्येवमपि कण्ठरवेणैवोक्तत्वादज्ञस्वमपि संभवति। 
ननु 'इष्टोडसि मे दृढ़म! इति हितबुद्धया दयया च 'मयाजी भव”इति भगवतोक्तहितवच- 
नकरणं तज्ज्ञस्थाउप्यजुनस्य युक्तमेवेति चेत्‌ , न; तदारुरुक्षुविषयत्वादारूढ स्याउस्यानु- 
पयुक्ते: । मदजनमारुरुक्षो: कतंव्यमित्युक्तकर्माचरणमजुनस्या55रूढस्या3नुपयुक्तमेवेति 


मेरे गुरुभूत आप ईश्वरके बचनोंका पालन करूँगा। यदि शझ्ल हो कि अविद्ाके सम्बन्धसे 
निर्मुक्त अजुनने “आपका वचन कहूँगा?, ऐसा जो कहा, वह युक्त नहीं दे, क्योंकि मुक्तका 
कोई कतेव्य रहता नहीं है, “हमें ईशबरके इस वचनका पालन करना चाहिए, इस बुद्धिसे 
करना अज्ञानीका धर्म है, तत्त्वज्ञानीका धर्म नहीं है, क्योंकि तत्त्वज्ञको यह ईइवर है और मैं 
उसका वचन करूँगा, ऐसा मेदज्ञान नहीं हो सकता । मैं ही यद्द सब हूँ, यों सबको आत्मस्वरूप 
जाननेवाले विद्वानके लिए तो यह ईश्वर है, उसके इस वचनका मैं पालन कहूँगा, ऐसा भेदज्ञान 
नहीं दो सकता अथवा उसके कार्येशेषकी भी कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि 'उसका काय विमान 
नहीं है” इससे विद्वानके क्ृत्यका निषेध किया है और “तत्त्वज्ञका कुछ कतंव्य अवशिष्ट नहीं है, 
यदि है तो वह तत्त्ववित्‌ नहीं हे! इस स्मृतिवचनसे थे पुरुष, जिनका कर्तव्य अवशिष्ट है, अज्ञत्त्व 
अतत्त्वज्ञ कहे गये हैं, इसलिए ज्ञानवत्ता और कमेशीलता एकमें नहीं दो सकती, जेसे कि परस्पर 
विरुद्ध सम्राटूपन और भिक्षपन एकमें नहीं होते, इसी प्रकार यदि अर्जुनका कर्तव्य अवशिष्ट है, 
तो उसका ज्ञानी होना ही असम्भव है। यदि कहो कि 'मोह ,नष्ट हुआ', 'स्मृति प्राप्त हुईं! यों 
अज्ञानकी नित्ृत्ति और ज्ञानकी प्राप्ति कप्ठतः ही कही गई है, इसलिए अजुन ज्ञानी ही है, तो 
यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि “आपका वचन करूँगा”, यह भी कण्ठतः डी कहा गया है, 
इसलिए उसमें अज्ञानित्वका भी सम्भव है । यदि कहो कि “इष्टोडसि मे दृढ़मिति” इत्यादि वचनके 
अनुसार द्वितबुद्धि और दयासे 'मेरा यजन करो” इस प्रकार भगवान्‌ द्वारा कहे गये द्वितवचनका 
करना तत्त्वज्ञ अजुनके लिए भी युक्त है, तो यहू कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
आरुरुक्षका विषय है, अतः आहढ अजुनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। इसलिए "मेरा 
यजन आुरुक्षकों करना चाहिए, इस बुद्धिसे भगवान्‌ द्वारा कद्दा गया कर्माचारण आहृढ़ 
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सज़्य उवाच 
इत्यह॑ वासुदेवस्प पाथेस्य च महात्मनः ॥ 
संवादमिममश्रौषमद्भधुत॑ . रोमहपेणस्‌_ ॥ ७४ ॥ 
सझझयने कहा--राजन्‌ , इस प्रकार मेंने भगवान्‌ वासुदेव और महात्मा 
अजुनके प्रश्नोत्तररूप रोमाश्चकारी अद्भुत संवादकों सुना ॥ ७४ ॥ 


चेत्‌ , लयोक्त सत्यम्‌; ब्रह्मविद आरूढस्य कर्मानुपयुक्तमेव तथाउप्याधिकारिकत्वादजुनस्य 
तदुपपद्यते। यथा जनकाश्वपतिप्रभृतीनां मुक्तानामप्याधिकारिकाणां छोकसंग्रहचिकीपया 
फर्माचरण तद्गदजुनस्या55प्याधिकारिकस्य छोकहिताय कर्माचरणमविरुद्धमेव 'छोक- 
संग्रहमेवापि संपरयन्‌ कतुमहसि', 'यद्यदाचरति भ्रेष्ठ:' इति भगवता पूर्व यदुक्त तन्मनसि 
निधायोच्यते--'करिष्ये वचन तव'इति । इन्द्रांशत्वादर्जुनस्येन्द्रादिवदाधिकारि- 
करत्व॑ तज्ज्ञव॑ लोकहिताथ कर्मित्व॑ चाडविरुद्धमू, ततो युक्तमेवोक्तम्‌---“करिष्ये 
बचने तव!इति। यद्वा भगवत्पसादानिनिःशेषविनष्टमोहत्वालब्धात्मस्मृतित्वाच्ा 5जुनः 
प्राप्तारूढभावः सन्‌ स्वोत्पन्नज्ञानस्य परिपाकसिद्धये समार्थि कतुमिच्छिया भगवदुक्त 
बाह्य॑ सबे परित्यज्य मां पर ब्क्षैवाउजसमनुसंधेहीत्येतद्थीवबोधक “सर्वधर्मास्परित्यज्य 
मामेक शरणं त्रज” इति चरमवचन हृद्स्थिमनुवद्ति---'करिष्ये वचन तव” इति। 
सन्निहितत्वादस्योपदेशस्य परमसिद्धान्तत्वाद्विदवल्कृत्यत्वाच विदुषः स्वस्था उे कतेव्यं 
वबदति--'करिष्ये वचन तव” इति। अतो न कश्चिदत्र विरोध इति सिद्धम ॥७३॥ 


अजुनके लिए अयुक्त द्वी है, तो यह जो तुमने कद्दा, वह यद्यपि ठीक ही है कि आहढ 
त्रह्मवितके लिए कमोनुष्ठान अनुपयुक्त ही है, तथापि आधिकारिक द्वोनेसे कर्माडुष्ठान 
अजुनके लिए युक्त ही है। जैसे जनक, अश्वपति आदि मुक्त आधिकारिकोंका लोकसंग्रह 
करनेकी इच्छासे कर्माचारण है, वेसे द्वी अजुनका आधिकारिका लोकद्दितके लिए कर्माचारण 
अविरुद्ध ही है। “लोकसंग्रदको देखते हुए तुम्हें कम करना योग्य है”, जो श्रेष्ठ पुरुष 
आचरण करता है? इससे पूर्वमें जो भगवानने कहा है, उसको मनमें रखकर "में आपका 
वचन करूँगा”, ऐसा कहा गया है। इन्द्रका अश होनेसे अजुनका इन्द्र आदिके समान 
आधिकारिक द्वोना, तत्त्वज्ञ दोना और लोकहितके लिए कर्मी द्दोना अविरुद्ध है, इसलिए ठीक दी 
कहा है--'करिध्ये वचन॑ तब” । अथवा भगवानके प्रसादसे निःशेष मोह नष्ट हो जानेसे और 
आत्मस्यति प्राप्त करनेसे आहढभावको प्राप्त हुए अज्जन अपने उत्पन्न हुए ज्ञानके परिपराकको 
सिद्धिके लिए समाधि करनेकी इच्छासे भगवान्‌ द्वारा कहे गये “बाह्य सबका त्याग कर मुझपर- 
ब्रह्मका ही सदा अनुसंधान करो? इस अर्थक्रे अवबोधक 'सब धर्मोको छोड़कर केवल मेरी शरणमें 
जाओ” इस हृदयस्थित अन्तिम वचनका अजुन अनुवाद करते हैं--करिष्ये वचन तब! । यह 
डपदेश समीप द्दोनेसे, परम सिद्धान्त होनेसे और विद्वानोंका कृत्य होनेसे विद्वानहूप अपना आंग्रेका 
कतेव्य कहता है--'करिष्ये वचन तव”। अतः प्रकृतमें कोई विरोध नहीं है, यह सिद्ध हुआ ॥७३॥ 


अध्याय १८ ] सानुवादशह्ूरानन्दीव्याख्यासद्दित १००१ 


नह 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्‌ गुह्ममहं परम्‌ । 
योग योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
भगवान्‌ वेदव्यासके प्रसादसे स्वयं श्रीमुखसे कह रहे साक्षात्‌ भगवान्‌ योगेश्वर 
श्रीकृष्णचन्द्रजीसे इस अत्यन्त रहस्यात्मक योगका मेंने श्रवण किया ॥ ७५ ॥ 


एवमजुनस्याडविद्यातत्कायअ्रममाजनायोपक्रान्तस्थ ज्ञानशाखस्य तदथस्य च 
परिसामापति ज्ञावा तच्छुबणतदथीनुभवसंजातात्मानन्दरसातिरेकेण स्वगुरोरनुगरहं 
स्वतृप्ति चाउडविष्कतुं कथासंदर्ममवतारयितुं च संजय उवाच--इतीति । 


'सर्वेमूताधिवा्स यद्भुतेषु व वसत्यपि! इति श्रुतलक्षणलक्षितत्वादू वासुदेवः सर्वेज्ञः 
परमेश्वरस्तस्य वासुदेवस्य महात्मनो महानुभावस्य पार्थस्य चाउजुनस्य इत्युक्तप्रकारकक 
संवाद प्रश्नप्रतिवचनरूपमिर्म॑ गीताग्रन्थमद्भुतमत्यन्तविस्मयकरं रोमहपेणमश्नुत- 
पूर्वेत्वेनाउतिगम्भीरत्वेना5मेयाथत्वेना उतिकोकत्वेनाउद्धुतरसत्वेन च॒ रोमाश्चावहं तयोः 
संवादमहमश्रौष श्रुतवानस्मि ॥ ७9 ॥ 


कथमश्रौषीरित्याकाड्नायां स्वगुरोः प्रसादादित्याइ-- व्यासेति । 


व्यासप्रसादद्विदानां शास्त्राणां पुराणानां च विस्तरकरणाद्वयासस्तस्य मद्ठुरोः 
श्रीकृष्णद्वेपायनस्य प्रसादादनुग्रहात्तज्जनितज्ञानशक्तेरेवेवत्‌ ॥ एतच्छव्द्स्यविधेय- 


इस प्रकार अजुनकी अविद्या और अविद्याके कार्य भ्रमको दूर करनेके लिए उपकान्त 
ज्ञानशास्रकी और उसके अर्थकी परिसमाप्ति जान कर श्रवण और उसके अर्थके अनुभवसे 
उत्पन्न हुए आत्मानन्द्रसके अतिरेकसे ( आधिक्यसे ) अपने ग्रुरका अनुग्रह और अपनी 
तृप्तिको प्रकट करनेके लिए और कथासंदभका अवतरण करनेके लिए संजय बोले-- 
(इति इत्यादिसे । 

जो सब भूतोंका अधिवास है और जो सब भूतोंमें रहता भी है” इससे श्रुत लक्षणसे लक्षित 
होनेके कारण वासुदेव सर्वज्ञ परमेश्वर ही हैं, उन बासुदेव महात्मा--महानु भाव--का और 
पार्थका--अजुनका--इस उक्त प्रकारका संवाद यानी प्रश्नप्रतिवचनरूप यह गीता ग्रन्थ, जो 
अद्भुत--अत्यन्त विस्मथकर--और रोमहर्षेण ( पहले श्रुव न होनेसे, अतिगंभीर होनेसे, 
अमेयारथक होनेसे, अलौकिझ होनेसे और अद्भुतरससम्पन्न होनेसे रोमाव्व करनेवाला ) है, 
सुना यानी उन दोनोंको संवाद मैं सुन चुका हूँ ॥ ७४ ॥ 


केसे सुना, ऐसी आकांक्षा होनेपर, अपने ग्रुरुके प्रसादसे, ऐसा कहते हैं-- व्यास ०? इत्यादिसे। 


व्यासके प्रसादसे ( वेरोंका, शाल्लोंका और पुराणोंका विस्तार करनेसे व्यास कहलाते 
हैं, उन अपने गुरु श्रीकृष्णद्वैधायनके प्रसादसे ) यानी अनुग्रदसे अर्थात्‌ अनुभसे उत्पन्न हुई 
१२६ 


१००२ श्रीमद्भगवद्गधी ता [ अध्याय १८ 


राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य सेवादमिममद्ुतम्‌ | 
केशवाजुनयोः पृण्ये हृष्यामि च मुहुमुहुः ॥ ७६ ॥ 
राजन्‌ , श्रीकेशव और अजुनके इस पृण्योत्पादक अद्भुत संवादका बार बार 
स्मरण कर में अत्यन्त पुलकित होता हैँ ॥ ७६॥ 


प्राधान्येन लिझ्लनिर्देश! । एतदेत॑ मोक्षेकसाधनत्वात्परमत्यन्ते गुद्च गोपनीय 
रहस्यमित्यथ: । योग ज्ञानयोगमहं श्रुतवान॒स्मि | कस्य मुखाच्छृतमित्याकाड्लायां 
योगेश्वरादिति । योगानां हठादीनां तत्फलसिद्धुश्च कारणत्वायोगेश्वरः । यद्धा, 
योगो मायायोगः रुष्ट्यादिस्तत्कतृत्वाद्यगेशवरः | यद्वा, योगो ज्ञानयोगः 
आत्यन्तिकसंसारदुःखनिवृत्तिकारण तस्सिद्धियस्थ प्रसादात्‌ू॒ स॒योगेर्वरस्तस्मा- 
द्योगेश्वरात्‌ साक्षाच्छीकृष्णादेव स्वयं स्वमुखेंनेव कथयत एते ज्ञानयोगमहं 
श्रतवानस्मि । अहो मम भाग्यमहों गुरुपसाद इति स्वतृप्तिमाविष्कृतवा- 
नित्यथः ॥ ७५ ॥ 

श्रत्वा कि कंतवानसीत्याकाह्नायां सन्तुष्यामीत्याह-- राजन्निति । 

पुण्य पुण्यकरं पावन अश्रवणपठनाभ्यां ज्ञानाज्ञानकृतसबपापविध्वंसक॑ केशवा- 
जुनयोः संवादमुक्तलक्षणमिम गीतारुष॑ ग्रन्थ श्रुत॑ मुहुर्महुइ्च॒ स्घृत्वा 
स्वृत्वा हृष्यामि | कि मया जन्मान्तरशतेषु पुण्ये कृत कि तप्त कि दत्त 


ज्ञानशक्तिसे द्ी इस (विधेयके--युह्मके--प्राधान्यसे 'एतत्‌” शब्दका नपुंसक लिंगसे निर्देश है) 
मोक्षका ही एकमात्र साधन होनेसे परम ( अत्यन्त ) गुह्य यानी गोपनीय, रहस्य यह 
अथ है। योगको--ज्ञानयोगको--मैंने सुना है। किसके मुखसे खुना १ ऐसी आकांक्षा होनेपर कहते 
हँ--योगेश्वरादिति । हुठ आदि योगोंका और उनकी फलसिद्धिका कारण दोनेसे योगेश्वर । 
अथवा योग--मायायोग--वानी सृष्टि आदि, उसका कर्ता होनेसे योगेश्वर । अथवा योग-- 
आत्यन्तिक संसारदु:खकी निश्वत्तिका कारण ज्ञानोग, उसकी सिद्धि जिसके प्रसादसे होती है, 
ह योगेश्वर है। योगेश्वरसे--साक्षात्‌ स्वयं स्वमुखसे कह रहे श्रीकृष्से--दी इस ज्ञानयोगको 
मैंने सुना है। अहो मेरा भाग्य, अद्दो ग्ुरुका प्रसाद, यों संजयने अपनी तृप्तिको प्रकट किया, 
यह अर्थ है ॥ ७५ ॥ 
सुनकर तुमने क्या किया ऐसी आकांक्षा द्वोनेपर सन्तुष्ट हुआ हूँ, ऐसा कहते हैँ-- 
राजन! इत्यादिसे । 
पुण्य--पुष्यकर यानी पावन अर्थात्‌ श्रवण और पठनसे ज्ञान या अज्ञानसे किये गये सब पार्पोके 
नाशक--केशव और अजुनके संवादका--उत्त रक्षणवाले इस गीतानामक सुने गये प्रन्धका-- 
बारबार स्मरण कर में हषको प्राप्त होता हूँ। सैकड़ों पिछले जन्मोंमें मैंने कौन-सा पुष्य 


अध्याय १८ ] सालुवादशह्डरानन्दीव्या ख्यासद्वित १००३ 


तन्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे! | 
विस्मयो मे महान्‌ राजन हृष्यामि च पुन! पुन! ॥ ७७ ॥। 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थों धन्ुधरः । 
तत्र श्रीविंजयो भूतिश्रुगा नीतिमतिर्मम ॥ ७८ ॥ 
राजन्‌ , भगवानके उस अद्भुत विराट्स्वरूपका बार-बार स्मरण कर मुझे 
अस्यन्त विस्मय होता है और में बड़ा प्रसन्न होता हूँ ॥ ७७ ॥ 
जिस पक्षमें भगवान्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णचन्द्र हैं और जिस पक्षमें धनुधर 
पाथे ( अजुन ) हैं, उसी पक्षमें निर्चरू श्री, विजय और नीति है, यही 
मेरी मति है ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीमड्भगवद्वीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्र श्रीकृष्णाजुनसंवादे 
मोक्षसन्यासयोगो नामाउ््टादशो5ध्यायः | १८ ॥ 


कि हुत कि दृष्ट वा- न जाने येन तयोरिद संवादलक्षण गीताशास्त्र मया 
श्रुतमित्यथः ॥ ७६ ॥ 

विश्वरूपसंद्शनजां तृप्ति वर्णयति--तब्चेति । 

हरे! स्वसाक्षात्कारमत्रिणाडविद्यां तत्कायें च हरति स्वस्मित्रेव तिरोभाव- 
यतीति हरिः सच्चिदानन्दस्वरूपः परमेश्वरस्तस्य 'अनन्तबाहुं शशिसूयनेत्रम! इत्युक्त- 
लक्षण तच्च रूप॑ विश्वरूपमपि अत्यद्भुतं महाश्वयेकरं पुनः पुनश्च संस्मृत्य संस्मृत्य 
स्मृत्वा स्मृत्वा हृष्यामि। धन्यो5ह पन्योजह॑ कृतकृत्योडहमिति सन्तोषसागरे 
मज्जामीत्यथः | ७७ ॥ 


किया था, कौन-सा तप किया था, कौन-सा दान दिया था, कौन-सा हवन किया था अथवा 
किसका दशन किया था, यह मैं नहीं जानता, जिससे कि दोनोंका संघादरूप यह गौताशास््र 
मैंने सुना, यह अथे है ॥ ७६ ॥ 

विश्वरूपसंद शनसे उत्पन्न हुई तृप्तिका वर्णन करते हैं--“तच्च” इत्यादिसे । 

हरिके (अपने साक्षात्कारमात्रसे अविद्या और उसके कार्यको जो हरते हैं--अपनेमें ही छिपा 
लेते हैं--वे हरि हैं ) यानी सचिदानन्दस्वरूप परमेश्वरके 'अनन्तभुजावाडे और शशि-सूय्यहूप 
नेत्रवाले? इत्यादिसे उक्त लक्षणवाले उस रूपका--विश्वहृषका--भी, जो अति अद्भुत यानी 
महा आश्चय करनेवाला है, बारबार स्मरण कर हर्षत द्ोता हूँ, मैं धन्य हूँ, में धन्य हूँ, 
में कृतकृत्य हूँ, यों संतोषसागरमें मभ होता हूँ, यह अथ है ॥ ७७ ॥ 


१००७ श्रीमद्भगवद्गीता [ अध्याय १८ 


किमतः पर॑ वक्तव्यमस्ति मम निश्चय धृष्पित्याह--यत्रेति । 

योगेश्वर: योगाम्तेजोबलपौरुषविद्याराज्यजयधनधान्यपुत्रपौत्रा्यम्यु दयानां घटना- 
स्तेषामीश्वरः । यद्वा, “विद्याविध् इशते यस्‍्तु सोउन्य/ इति श्रवणादू्‌ युज्यते 
आभ्यामिति योगौ विद्याविधे इंशितु शोलमस्या- म्तीति योगेश्वर: । यद्वा, युज्यते 
समाधीयते चित्तमेतेष्विति योगाः ऐहिकरामुष्मिकसुखविशेषाः कर्मसाध्या उपास्ति- 
साध्याश्व तेषां प्रदाने शक्त ईश्वरों योगेरवरः | यद्वा, योगो ज्ञानयोगः कर्मयोगो 
वा तयोः फलसिद्धिरीश्वराधीनत्वाद्योगेश्वरः, 'संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः इति 
श्रुतेः । एवंलक्षणः परमात्मा श्रीकृष्णो यत्र यस्मिन्‌ पक्ष तिष्ठति धनुधरों 
धनुर्विद्यपारगोडतिरथो गाण्डीवधन्चा उजुनः यत्र यस्मिन्‌ पक्ष तिष्ठति तत्र तस्मिन्‌ 
पक्ष एवं श्र॒ुवा अव्यभिचारिणी नीतिः शास्त्रह्शा मर्यादा तिष्ठति। पधर्मस्तत्रैव 
तिष्ठतीत्यथ: । “यतो धर्मस्ततोी जय” इति न्यायेन विजयोडपि त्व्रैव तिष्ठ- 
तीत्यर्थ: । श्रीक्रवा निश्चला राजलक्ष्मीस्तत्रैव तिष्ठति । भूतिगजतुरगघनधान्यादि- 
संपत्तिस्तत्र - तस्मिन्नेव पक्ष श्रुतरा निश्चला तिष्ठतीति मम मतिर्निश्चयः । त्वमतः 
पुत्राणां जयाशां परित्यजेत्यथः । गुरुआत्रादिहिंसालक्षण घोरं॑ कर्माइह छझृत्वा 
पापी सस्‍यां तेव नरक यास्यामीत्यनात्मकतृके कर्मण्यकर्तारमेवा 5 5त्मानं कौर 


् 


रहकर सम मापा सा 


इपसे अधिक क्या वक्तव्य है, मेरा निश्चय सुनो, ऐसा कहते हँ--“यत्र” इत्यादिसे । 

योगेश्वर ( योग--तेज, बल, पौरुष, विद्या, राज्य, जय, धन, धान्य, पुत्र, पौत्र आदि 
अभ्युदयोके संघटन, उनका ईश्वर । अथवा “विद्या, अवियदा दोनोंको जो नियममें रखता है, वह 
अन्य है? इस श्रतिसे जिनसे युक्त होता है, वे योग हैं यानी विद्या और अवियया, उनको नियममें 
रखनेका जिसका शील है, वह योगेश्वर। अथवा जिनमें चित्त समाहित होता है, वे योग 
हैं यानी कर्मसाध्य और उपास्तिसाध्य इस लोक और परलछोकके सुखविशेष, उनके देनेमें समर्थ 
ईश्वर योगेश्वर । अथवा योग-ज्ञानयोग अथवा कर्मयोग--उन दोनोंके फलकी सिद्धि ईश्वरके 
अधीन है, अतः ईश्वर योगेश्वर, क्योंकि संसार, मोक्ष, स्थिति और बन्धका हेतु ईश्वर है' 
ऐसी श्रुति है )। इस प्रकार लक्षणवाले परमात्मा श्रीकृष्ण जहाँ--जिस पक्षमें--स्थित हैँ और 
घनुधर--धलुर्विद्यपारंगत अतिरथ गाण्डीवधनुषधारी अजुन--जहाँ ( जिस पक्षमें ) स्थित है, 
वहाँ--उस पक्षमें--ही ध्रुवा (अव्यभिचारिणी) नीति यानी शात्र द्वारा दिखलायी गई मर्यादा 
स्थित है। वहींपर धर्म स्थित है, यह अर्थ है। जहाँ घम्म तहाँ जय” इस न्यायसे विजय भी 
वहीं स्थित है, यह अर्थ है। श्री ध्रुवा--निश्चछ--राजलक्ष्मी वहीं स्थित है। भूति--हाथी, 
घोड़ा, धन, धान्य आदि संपत्ति--वहीं (उसी पक्षमें) धरुवा (निश्चक) स्थित है, ऐसी मेरी मति-- 
भेरा निश्चय--है । इसलिए तुम अपने पुत्रोंके जयकी आशाका त्याग करो, यह अर्थ है। गुरु, 
भाई आदिकी हिंसाहूप घोर कर्म करके मैं पापी द्दोऊँगा, इससे नरकमें जाऊँगा, ऐसे अनात्मकर्तंक 


अध्याय १८ ] सानुवादशह्वनरानन्दीव्याख्यासद्दित १००५ 


भोक्तार॑मत्वा मोहेन शोचतोडजुनस्यथ मोहसागरे निमश्स्योद्धरणमात्मयाथात्म्य- 
विज्ञानेन बिना नाअन्येन सिध्यत्यात्मयाथात्यविज्ञान च तत्त्वंपदार्थयो: शोधितयो- 
रेकत्वप्रतिपादनेन विना न सिध्यत्यतस्तयोः शोधन कतेव्यमिति। 'न त्वेवा5हं 
जातु ना55सम्‌! इत्यारभ्य प्रथमषटकेण त्वंपदा्थे शोधयित्वा द्वितीयेन तत्पदार्थ 
च शोधयित्वा तृतीयेन तयोरेकर्त॑ प्रतिपाथ कर्तृत्वभोक्तत्वायविद्यातत्काय- 
सम्बन्धरहित सर्वेसंस्तारघर्मनिभुक्तमात्मतत्त्वं बोधयित्वा तस्यैव बोधस्या5प्रतिबद्धत्व- 
सिद्धये ज्ञाननिष्ठामुपदिश्य तत्परिपक्वज्ञानेनः “भक्‍त्या मामभिजानाति यावान्‌ 
यहचाउस्मि तत्त्ततः॥ ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥! इत्यात्म- 
याथात्म्यावधारण तेन ब्द्मप्राप्तिरिच प्रतिपादिता, ततः सर्वेत्या अपि गीतायाः 
प्रतिपाय प्रत्यगमिन्ने पर॑ ब्र्मेव तज्ज्ञानमेव मोक्षताधनमिति पर्यवसितम्‌ । 
तथैव सर्वस्या अपि गीतायाः श्रवण कृतवतोड्जुनस्योक्तिरप्यनुभवारूढा 
नष्टो मोह! स्थृतिरुब्धा! इति ज्ञानेनाउज्ञाननिवृत्ति तत्फलभूतमात्मला्भ च 
बोधयति । अतः सिद्ध ज्ञानमेव मीक्षस्य परमकारणमिति। तथाच श्रुतिः 
'ज्ञनादेव तु कैवश्यम', 'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्‍था विद्यतेउयनाय! 
इति, 'एपा तेउमिहिता सांख्ये” इति ज्ञानयोगमुपदिश्य स्वेनोपदिष्टज्ञानसंपादने 


(जिसका कतो अनात्मा है) कर्ममें अकर्ता आत्माको भी कर्ता-भोक्ता मानकर मोहसे शोक करते 
हुए,मोहसागर में डूब रहे अजुनका उद्धरण आत्माके याथात्म्यज्ञानके बिना दूसरे उपायसे सिद्ध नहीं 
हो सकता और आत्माका याथात्म्यज्ञान शोधित तत्‌ और त्वं पदार्थोके एकत्वके प्रतिपादनके बिना 
सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए दोनोंका शोधन करना चाद्विए । “मैं कभी नहीं था, ऐसा नहीं है! 
यहाँसे लेकर प्रथम षटकसे त्वंपदार्थका शोधन करके, दूसरे षटकसे तत्दार्थका शोधव करके और 
तीसरैसे उन दोनोंके एकत्यका प्रतिपादन करके कप्तृत्व, भोक्‍्तृत्व आदि तथा अविद्ा और उसके 
कार्यके सम्बन्धसे रहित सर्वेतंसारधमसे निर्मुक्त आत्मतत्त्वका बोध कराकर, उस बोधके अप्रति- 
बद्धत्वकी सिद्धिके लिए ज्ञाननिष्ठाका उपदेश करके, उससे परिपक्क ज्ञानसे भक्तिसे मुझको जानता 
है, जितना और जो मैं तत्त्वतः हूँ, मुझे तत्त्वहपसे जानकर, उसके पीछे मुझमें प्रवेश करता 
है” इससे आत्मयाथात्म्यका अवधारण और इससे ब्रह्मप्राप्तिका प्रतिपादन किया, इसलिए सभी 
गीताका प्रतिपाय प्रत्यगभिन्न परत्रह्म दी है, उसका ज्ञान द्दी मोक्षका साधन है, ऐसा सिद्धान्त 
हुआ। इसी प्रकार सम्पूर्ण गीताके श्रवण करनेवाले अर्जुनकी अनुभवाहढ उक्ति भी 'मोह नष्ट 
हुआ, स्मृति प्राप्त हुई! यों ज्ञानसे अज्ञानकी निशृत्ति और उसके फल आत्मलाभका बोधन करती 
है । इससे सिद्ध हुआ कि ज्ञान ही मोक्षका परम कारण है, इस अर्थकी पोषक श्रुति भी है-- 
'केवल ज्ञानसे ही केवल्य द्ोता है!। “उसीको जानकर पुरुष रृत्युको लांघता है, मोक्षके लिए 

अन्य मार्ग नहीं छै”, 'यह तुमसे सांख्यमें कह्दा” यों ज्ञानयोगका उपदेश करके, अपने द्वारा उपदेश 


१००६ श्रीमद्भ गवद्गीता [ अध्याय १८ 


पुरुषत्य ॒प्रज्ञामान्यमालक्ष्य बुद्धियोंगि त्िमां शरण! इति कर्मयोगमुपक्रम्य बुद्ध 
शरणमन्विच्छ', योग: कमेंसु कौशलूम! इति ज्ञानयोग च पुनः प्रस्तुत्य 'ज्ञान- 
योगेन सांख्यानां कमयोगेन योगिनाम!” इति तयोर्विषयमेदव्यवस्थां कृत्वा राजसतामस- 
त्यागनिन्दापूर्वक॑ सात्त्विकत्यागस्थैव अष्ठत्वमुकृत्वा तन्चाडपि परमेश्वरप्रीत्ये कर्तव्य- 
मिति निश्चित्य कर्मनिष्ठया परिशुद्धचित्तस्य ज्ञान प्राप्तततो ज्ञाननिष्ठा विहिता। 
ततः कमयोगो ज्ञानयोगस्य साधनमेव भवति न तु साक्षान्मोक्षकारणमित्येव 
सिद्धान्तित भवंति। अतन्र गीताया ज्ञानकर्मयोगयोरेव द्वयोरुपक्रमोपसंहारदर्शना- 
द्योगान्तरस्य न ग्राधान्य प्रतीयते । अमानित्वब्वेष्ट्वशुद्धबुद्धित्वादयो यथा ज्ञान- 
तत्फलसिद्धिसाघनानि तथा मुमुक्षुत्वनिष्ठावत्त्वसात्तिकश्रद्धाभक्तिमत्वादयः कर्मफल- 
सिद्धिसाधनानीति सिद्ध सर्वमनवद्यम्‌ ॥ ७८॥ 
कालकूटसमो दोषों यस्य कण्ठे लवायते । 
गुणो5पि वा कछामात्रों यस्य भूषायते सतः । 
तमहं पुरुष वन्देडविद्यादोषहरं परम्‌॥ १ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्रा जकाचार्य श्रीमदानन्दात्मसरत्वतीभगवत्पादपूज्यशिष्य- 
श्रीशक्लरानन्द्सरस्वतीक्ृतौ गीतातात्पयबोधिन्यामष्टादशोडध्यायः || १८ ॥ 


किये गये ज्ञानके संपादनमें पुरुषक्री बुद्धिकी मन्दता देखकर “योगमें इस बुद्धिको सुनो” इससे 
कर्मयोगका उपक्रम करके 'बुद्धिकी शरण लो”, “कर्मोकी निवृत्तिमें ज्ञानयोग दी समर्थ दे इससे 
ज्ञानयोगछऋा फिर प्रस्ताव करके 'ज्ञानयोगसे सांख्योंकी, कर्मयोगसे योगियोंकी? यों उन दोनोंके विषय- 
मेदकी व्यवस्था करके राजस, तामस त्यागकी निन्‍दा सहित सात्त्विक त्यागका द्वी श्रष्टत कहकर 
और उसकी भी परमेश्वरकी प्रीतिके लिए ही कतंग्यता है, ऐसा निश्चय करके कर्मनिष्ठासे परिशुद्ध 
चित्तवाले, ज्ञानको प्राप्त हुए पुरुषकी ज्ञाननिष्ठाका विधान किया । इसलिए कर्मयोग ज्ञानयोगका 
साधन द्वी है, न कि साक्षात्‌ मोक्षक्ा कारण है, यही सिद्धान्त हुआ। इस गीतामें ज्ञाननोग और 
कंमेयोग दोनोंका द्वी उपक्रम और उपसंहार देखनेसे दूसरे योगकी प्रधानता प्रतीत नहीं द्दोती, 
अमानित्व, अद्वेश्त्व, शु॒द्धवुद्धित्व आदि जेसे ज्ञान और ज्ञानके फलकी सिद्धिके साधन हैं, वेसे 
मुमुछत्व, निष्ठावत्तव, सात्तविकश्रद्धाभक्तिमत्त आदि कर्मफलकी सिद्धिके साधन हैं, ऐसा सिद्ध 
है | सब निर्दोष है ॥ ७८ ॥ 

आसु कण्ठमें होय लव, कालकूट सम दोष । 

कलामात्र गुण दोय बहु, जिस सतका भवतोष ॥ १॥ 

जिसके दशनमात्रसे, द्वोय अविद्या चूणे। 

बन्दों सो ही देववर, अघदर शिव परिपूण ॥ २॥ 
यतिवर श्रीभोलेवाबाविरचितगीताशड्डरानन्दी भाषानुवादमें अठारहवाँ अध्याय समाप्त । 

छ 


श्रीमद्भगवद्गीतापद्यानामकारादिवर्णानुक्रमः । 


शछोकप्रतीकः अ० इलो० | इलोकप्रतीकः 

52॥ अनन्यचेता: सतत 
अकीर्ति चा5पि भूतानि र्‌ ३४ | अनन्याश्रिन्तयन्तो मां 
अक्षरं ब्रह्म परम ८ ३ | अनपेक्ष: श॒ुचिदंक्षः 
अक्षराणामकारो 5स्मि १०. ३३ | अनादित्वान्निगुणलात्‌ 
अभिज्योतिरह: शुक्कः ८ २४ | अनादिमध्यान्तमनन्तवीय 
अच्छेयो 5यमदाह्यो <य॑ २ २४ | अनाश्रित: कर्मफर्ल 
अजोडपि सन्नव्ययात्मा हा ६ | अनिष्टमिष्ट मिश्र च 
अज्ञश्वाभ्रृदृधानश्व है ४० | अनुद्वेगकरं वाक्य 
अन्न झरा महेष्वासाः १ ४ | अनुबन्ध क्षय हिंसा 
अथ केन प्रयुक्तोडय॑ ३ ३६ | अनेकचित्तविश्रान्ता 
अथ चित्त समाधातुं १२ ९ | अनेकबाहूदरवफनेत्र 
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य २ ३३ | अनेकवकनयनम्‌ 
अथ चेन नित्यजात॑ २ २६ | अन्तकाले च मामेव 
अथवा योगिनामेव ६ ४२ | अन्तवत्त फल तेषां 
अथवा वहुनैतेन १० ४२ | अन्तवन्त इसे देद्दा 
अथ व्यवस्थितान्‌ दृष्ठा १ २० | अन्नाड्भधवन्ति भूतानि 
अधैतदप्यशक्तो इसि १२ ११ | अन्ये च बहवः शूरा 
अद्ृष्टपू्त हषितो 5स्मि ११ ४५ | अन्ये त्वेवमजानन्तः 
अदेशकाले यहूर्न १७ २२ | अपरं भवतो जन्म 
अद्देश सबभूतानां १२ १३ | आपरे नियताद्ाराः 
अधम धर्ममिति या १८ ३२ | अपरेयमितस्त्वन्यां 
अधर्माभिभवात्‌ कृष्ण १ ४१ | अपर्याप्तं तदस्मा्क 
अधश्रोध्व॑ प्रस्तताः १५ २ | अपाने जुहृति प्राण 
अधिभूत॑ क्षरों भाव: ८ अपि चेत्सदुराचारो 
अधियज्ञ: कर्थ कोचत्र ८ २ | अपि चेदसि पापेभ्य: 
अधिष्ठानं तथा कर्ता १८ १४ | अप्रकाशो5प्रवृत्तिश्व 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं १३ ११ | अफलाकाह्लिमियज्ञो 
अध्येष्यते च य इसमे १८ ७० | अभय सत्तवसंशुद्धिः 
अनन्तविजयं राजा १ १६ | अभिसन्धाय तु फल 


अनन्तश्वास्मि नागानां १० २९ 


अभ्यासयोगयुक्तेन 
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इलो क॒प्रती कः 


अभ्यासे 5प्यसमर्थो 5सि 
अमानित्वमदम्भित्व ० 


अमी च त्वां घृतराष्ट्रस्य पुत्राः 
अमी हि त्वां सरसट्ठा विशन्ति 


अयति: श्रद्धयोपेतो 
अयनेषु च सर्वेषु 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्घः 
अवजानन्ति मां मूढा 
अवाच्यवादांश्व॒ बहून्‌ 
अविनाशि तु तद्विद्धि 
अविभक्ते च भूतेघु 
अव्यक्तादीनि भूतानि 
अव्यक्ताब्य कयः सर्वा: 
अव्यक्तो5क्षर इत्युक्तः 
अव्यक्तो 5यमनिन्त्यो 5ये 
अव्यक्ते व्यक्तिमापन्नं 
अशाज्नविहितं घोरं 
अशोच्यानन्वशो चस्त्व॑ 
अश्नद्धाना: पुरुषाः 
अभ्द्धया हुत॑ दत्त 
अश्वत्थः सर्वक्षक्षाणां 
असक्तबुद्धि: सत्र 
असक्तिरनभिष्वन्न: 
असत्यम प्रतिष्ठ ते 
असौ मया दइतः शत्रुः 
अमस्नयतात्मना योगो 
असंशय महाबाहो 
अस्माक॑ तु विशिष्टा ये 
अदद्भारं बल दर्प 
अददद्भारं बले दर्प 
अहूँ क्तुरहं यज्नः 
अहं वेश्वानरो भूत्वा 
अहं स्वेस्य प्रभवो 
अहं हि सर्वेयज्ञानाम्‌ 
अदमात्मा युडाकेश 
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इलोकप्रतीकः 


अहिंसा सत्यमक्तोघः 
अहिंसा समता वुष्टिः 
अद्दो बत महत्पाप॑ 

ञ्य्ा 
आख्याहि मे को भवान्‌ 
आचार्याः पितरः पुत्राः 
आव्यो5मिजनवानस्मि 
आत्मसंभाविता: स्तब्धाः 
आत्मौपम्येन सर्चत्र 
आदित्यानामद्ढ विष्णु: 
आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठ 
आब्रह्मभुवनाछो का: 
आयुधानामढ बज्म्‌ 
आयुःसत्त्वबलारोर्य ० 
आरुसक्षोमुनेय्योंगं 
आवतं ज्ञानमेतेन 
आशापाशशतैबंद्धाः 
आश्वरयवत्पश्यति कश्चिदेन 
आसुरी योनिमापन्ञाः 
आद्दरस्त्वपि सर्वस्य 
आहुस्त्वास्ष॒य: सर्वे 

डर 
इच्छाद्वेषसमुत्थे न 
इच्छा द्वेष: सुख दुःख 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान 
इति गुह्मतम शास्त्र 
इति ते ज्ञानमाख्यात॑ 
इत्यजुन वासुदेवस्तथोक्त्वा 
इत्यह वासुदेवस्य 
इदमद मया लब्घे 
इ॒दं ज्ञानमुपाश्रित्य 
इदं तु ते गुह्यतर्म 
इंदं ते नाउइतपर्काय 
इदं शरौरं कौन्तेय 
इन्द्रियस्थेन्द्रियस्या थे 


4१4 


श'ोकप्रतीकः 
इन्द्रियाां हि चरतां 
इन्द्रियाणि पराण्याहुः 


इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः 


इन्द्रियार्थषु वैराग्य ० 
इम विवस्वते थोगं 


इष्ठान्‌ू भोगान्‌ हि वो देवा 


इह्ैकर्थ जगत्‌ कु 
इद्दैव तेजित: सर्मो 


ईंशवरः सर्व भूतानां 


उन्चे:प्रवस्मरवानां 


उत्क्रामन्तं स्थितं वाइ्पि 


उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः 
उत्सन्षकुलूधर्माणाम्‌ 
उत्सीदेयुरिमे लोका 
उदाराः सर्व एवेते 
उदासीनवदासीनो 
उद्धरेदात्मना55त्मानं 
उपद्रशब5्नुमन्ता च 


ऊच्व गच्छन्ति सत्तवस्था 


ऊध्वैमूलमध:शाखम ० 
ऋषिभिबहुधा गीत॑ 


एतच्छृत्वा वचन 
एतयोनीनि भूतानि 
एतन्मे संशर्य कृष्ण 
एतां दृष्टिमवष्ट भय 
एतां विभूति योग च 
एतान्न इन्तुमिच्छामि 
एतान्यपि तु कर्माणि 
एवैविंमुक्तः कौन्तेय 
एवमुक्तो हृषीकेशो 


हक 


) 


इलोकप्रतीकः 
एवमुक्त्वाइजुनः संख्ये 
एवमुक्त्वा ततो राजन्‌ 
एवमुक्त्वा हृषीकेश 
एव्मेतयथात्थ त्व॒० 
एवं परम्पराप्ताप्त ० 

एवं ग्रवर्तितं चक्र 

एवं बहुविधा यज्ञा 

एवं बुद्धे: परं बुद्धा 
एवं सततयुक्ता ये 

एवं ज्ञात्वा कृत कम 
एषा ते5भिदहतिता सांख्ये 


एषा ब्राह्मी स्थिति: पार्थ 
तो 


ओमित्येकाक्षर ब्रह्म 
3>»तत्सदिति निर्देशों 


कृ 


कब्चिन्नो भयविश्रष्ट: 
कब्िदेतच्छूतं पार्थ 
कट्‌वम्ललवणात्युष्ण ० 
कर्थ न शेयमस्मामिः 
कर्थ भीष्महं संख्ये 
कथ विद्यामहँ योगिन्‌ 
कर्म॑ज बुद्धियुक्ता हि 
कर्मणः सुकृतस्या55हु: 
कर्मणेव हि संसिद्धिमा० 
कर्मणो हपि बोद्धव्य॑ 
करममण्यकर्म यः परयेद० 
कर्मण्येवा5घिकारस्ते 
कर्म ब्रह्मोद्धवं विद्धि 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य 
कर्षथन्तः शरीरस्थ 


कर्वि पुराणमनुशासितार ० 


कस्माच् ते न नमेरन्‌ 
काम एप कोध एष 
कामकोधवियुक्ताडां 


ल्‍ण ०0 ०१) 


इलोकप्रतीकः 
काममाश्रित्य दु'पूर 
कामात्मानः स्वगंपरा 
कामेस्तेस्तेह तज्ञानाः 
काम्यानां कर्मणां न्यास 
कायेन मनसा बुद्धया 
कार्पण्यदोषोपहतस्व भावः 
कार्यकारणकतुत्वे 
कार्यमित्येव यत्कर्म 
कालोउस्मि लोकक्षयकतू 
काद्यश्व परमसेष्वास:ः 
काइक्षन्तः कर्मणां सिद्धि 
कि कर्म किमकर्मेति 

कि तदू ब्रह्म किमध्यात्म॑ 
कि पुनर्त्राह्मणा: पुण्या 
किरीटिन गदिन चक्रहस्त० 
किरीटिन गदिन चक्रिणं च 
कुतस्त्वा कस्मऊमिदं 
कुलक्षये प्रणश्यन्ति 
कृपया परया55विष्टो 
कृषिगोर क्षवाणिज्य 
कार्लिन्नेत्रीन्गुणानेतान्‌ 
क्रोधाद्धवति संमोह: 
कैंब्य भा सम गमः पार्थ 
क्ेशो 5धिकतर स्तेषां 
क्षिप्रं भवति घर्मात्मा 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम ० 
क्षेत्रश चाउपि मां विद्धि 


ग 
गतसद्नस्य मुक्तस्य 
गतिभर्ता प्रभु: साक्षी 
गाण्डीव॑ ख्ेसते हस्तात्‌ 
गामाविश्य च भूतानि 

-गुणानेतानतीत्य त्रीन्‌ 
युरूनहत्वा हि महानु भावान्‌ 
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इलोकप्रतीकः 


चच्चल द्वि मनः कृष्ण 
श 
चतुर्विधा भजन्ते मां 
चातुबण्य मया सृष्ट 
चिन्तामपरिमेयां च 
चेतसा सर्वेकर्माणि 


जन्म कर्म च मे दिव्य 
जरामरणमो क्षाय 
जातस्य हि प्लेंवो मत्युः 
जितात्मनः प्रशान्तरुय 
ज्ञानयशेन चाप्यन्ये 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च 
ज्ञान तेडहँ सविज्ञानं 
ज्ञान ज्ञेय परिज्ञाता 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी 
ज्ञेय यत्तत्रवध्ष्यामि 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः 
त्‌ 
ते तथा क्ृपयाविष्टस ० 
ततः पद तत्परिमार्गितव्यं 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य 
ततः शह्भाश्व॒ भेयेश्व 
ततः बेतैईयेयुक्ते 
ततः स विस्मयाविशे 
तत्त्ववित्त मद्दाबाहो 
तत्र त॑ बुद्धिसयोग्ग 
तत्र सत्तव निर्मेललात्‌ 
तत्रापश्यत्स्थितान्‌ पार्थः 
तत्रेकस्थ जगत्कृत्ले 
तब्नैकार्न मनः झत्वा 
तत्रेव सति कर्तारें 
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इलोकप्रतीकः 

तत्क्षेत्र यच्च याहक्‌ च 
तदि्त्यनभिसन्धाय 
तदुद्धयस्तदात्मानः 
तद्विद्वि प्रणिपातेन 
तपस्विभ्यो इधिको योगी 
तपाम्यद्ठमद्द वर्ष 
तमस्त्वज्ञानज विद्धि 
तमुवाच हृषीकेश: 
तमेव शरणं ग्रच्छ 

ते विद्यादुदुःखरसयोग० 
तस्माच्छाज्ज॑ प्रमाणं ते 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय 
तस्मात्त्वमिन्द्रियाप्यादौ 
तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यश्ो 
तस्मात्सवेषु कालेषु 
तस्सादसक्तः सततं 
तस्मादज्ञानसंभूत॑ 
तंस्मादोमित्युदाहत्य 
तस्माद्यस्य यदाबाहो 
तस्मान्नार्हा वर्य हन्तुं 
तस्य संजनयन्‌ हर्ष 
तानहं द्विषतः कूरान्‌ 
तानि सर्वाणि सथम्य 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोनी 
तेजः क्षमा धृतिःशौच० 
ते त॑ भुक्‍्ला ख्वगेलोक॑ 
तेषामहं समुद्धर्ता 
तेषामेवा 5नुकम्पा्थ 
तेषां सततयुक्तानां 
तेषां ज्ञानी निद्ययुक्त 
त्यक्त्वा कमेफलासकह 
त्यार्ज्य दोषवदित्येके 
त्रिभिगुणमयेभविः 
त्रिविधा भवति श्रद्धा 
त्रिवि्य नरकस्येद 


) 
इलोकप्रतीक: 
त्रैगुण्यविषया बेदा 
त्रैविद्या मां सोमपाः 


त्वमक्षरं परम वेद्तिव्यं 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः 


द्‌ 

दण्डो दमयतामस्मि 
दम्भो दर्पोड्मिमानश्व 
दंष्टाकरालानि च ते 
दातव्यमिति यदान॑ 
दिवि सूर्यसहस्तस्य 

दिव्यमाल्याम्बरघरं 
दुःखमित्येव यत्कर्म 
दुःखेष्वनुद्धि ममना: 
दूरेण हवरं कर्म 
दृष्टा तु पाण्डवानी के 
दष्टेद मालुषं रूप॑ 
देवह्विजग्ुरुप्राज्ञ ० 
देवान्भावयतानेन 
देही नित्यमवष्यो<य॑ 
देहिनो 5स्मिन्यथा देहे 
दैवमेवा5परे यज्ञ 
देवी होषा गुणमयो 
देवी संपद्विमोक्षाय 
दोषैरेतेः कुलप्लानां 
दयावाएथिव्योरिदम ० 
यूत॑ छलयतामस्मि 
द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा 

पदो द्रौपदेयाश्व 
द्रोणं च भीष्म॑ च 
द्वाविमौ पुरुषो लोके 
दो भूतसगों लोके5स्मिन्‌ 


घ 
ध्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: 


इलोकद्रती कः 
धूमेनात्रियते वह्लिः 
धृत्या यया घारयते 
घृष्टकेतु श्रकितान: 
ध्यानेना5उत्मनि परयन्ति 
घ्यायतो विषया-्पुंसः 
न 
ने कतृत्व॑ न कर्माणि 
न कर्मणामनार म्भान्ने ० 
न काछ्ले विजय कृष्ण 
न च तस्मान्मनुष्येषु 
न 'थ मत्स्थानि भूतानि 
न च मां तानि कर्माणि 
न चेतद्विद्यः कतरन्‍्नो 
न जायते प्रियते वा 
न तदस्ति पृथिव्यां वा 
न तद्भासयते सूर्यो 
न तु मां शक्यसे द्रष्टम ० 
न त्वेवाहं जातु नासं 
न द्वेश्यकुशल कमे 
न प्रहृष्येत्त्रियं प्राप्य 
न बुद्धिभेदं जनयेद० 
नमःस्पृशं दीप्तमनेकवर्ण 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति 
न मां दुष्कृतिनों मृढ़ाः 
न मे पार्थास्ति कतेब्य॑ 
न मे विदुः सुरगणाः 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
न वेदयज्ञाध्ययनैन दाने० 
नशे मोह: स्मृतिलब्धा 
नहि कश्चित््षणमपि 
नहि देहभता शक्य 
नहि प्रपश्यामि ममापनुयात्‌ 
नहि ज्ञानेन सदश 
नालश्नतस्तु योगोइस्ति 
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इलोकप्रती कः 
नादत्ते कस्यचित्पापं 
नान्‍्तो5स्ति मम दिव्यानां 
नान्‍्य॑ गुणेभ्य:ः कर्तार 
नासतो वियते भावों 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य 
नाइंहू प्रकाश: सर्वस्य 
नाहं वेदैने तपसा 
निमित्तानि च पश्यामि 
नियतस्य तु संन्यास: 
नियतं कुरु कर्म त्वं 
नियतं सन्नरद्वित० 
निराशीयेतचित्तात्मा 
निर्मानमोहा जितसह्नदोषा 
निश्चय श्णु मे तत्र 
नित्य धातराष्ट्रान्नः 
नेहाभिकमनाशो5स्ति 
नेते ऱती पार्थ जानन्‌ 
नेन॑ छिन्दन्ति शख्राणि 
नेव किश्वित्करोमीति 
नेव तस्य कृतेनाओरथों 

प 
पश्चेतानि महाबाददो 
पत्र पुप्पं फल तोय॑ 
परस्तस्मात्तु भावोडन्यो 
पर॑ं ब्रह्म पर॑ं धाम 
परे भूयः प्रवक्ष्यामि 
परित्राणाय साधूनां 
पवन: पवतामस्मि 
परय में पार्थ रूपाणि 
पर्यादित्यान्‌ बसून्‌ रुद्रान ० 
पर्यामि देवॉस्तव देव देहे 
परयेतां पाण्डपुत्नाणामा० 
पाश्चजन्य हृषीकेशो 
पार्थ नैवेह नाघमुत्र 
पितासि लोकस्य चराचरस्य 


इलोकप्रतीकः 


पिताहमस्य जगरतो 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च 
पुरुष: प्रकृतिस्थों हि 
पुरुष: स परः पार्थ 
पुरोधसां च मुख्य मां 
पूर्वा भ्यासेन तेनेव 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं 
प्रकाश च प्रवृत्ति च 
प्रकृति पुरुष चैच 
प्रकृति स्वामवष्टभय 
प्रकतेः क्रियमाणानि 
प्रकृतेगुणसंमूढाः 
प्रकृत्येव च कर्माणि 
प्रजद्दाति यदा कामान्‌ 
प्रयल्लायतमानस्तु 
प्रयाणकाले मनसा 
प्रलपन्विस्जन्गहन्‌ 
प्रवृत्ति च निबृत्ति च 
प्रशान्तमनस हयेन॑ 
प्रशान्तात्मा विगतभीः 
प्रसादे स्वदुःखानां 
प्रह्मदश्वास्मि देत्यानां 
प्राप्य पुष्यक्ृतांछो कान 
ब 
बन्धुरात्मा55प्मनस्तस्थ 
बल बलवतामस्मि 
बहिरिन्तश्व॒ भूतानां 
बहुनां जन्मनामन्ते 
बहूनि मे व्यतीतानि 
बाह्मस्पशष्वसक्तात्मा 
बीज मां स्वभूतानां 
बुद्धियुक्तो जद्दातीह 
बुद्धिज्ञानमरसंमोहः 
बुद्धेर्भद धृतेश्वव 
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इलो प्रतीकः 

बुद्धया विश्युद्धया युक्त 
बृहत्साम तथा साम्नां 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाइह ० 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि 
ब्रह्मभूत: प्रसन्नात्मा 
ब्रह्मपण बह्म हृवि: 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां 


भर 
भकक्‍त्या त्वनन्यया शक्य: 


भक्‍त्या मामभिजानाति 
भयाद्रणादुपरत॑ 

भवान्‌ भीष्मश्व॒ कणेश्व 
भवाप्ययौ हि भूतानां 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः 
भूतग्रामः स एवाधयं 
भूमिरापो5नलो वायुः 
भूय एवं महाबाद्दो 
भोक्तारं यक्ञतपसां 
भौगैश्वर्य प्रसक्तानां 


मज्षित्त: सबेदुर्गाणि 
मजित्ता मद्नतप्राणा 
मत्कमेकन्मत्परमो 
मत्तः परतरं नान्यत्‌ 
मदनुग्रहाय परम 
मनः प्रसाद: सौम्यत्वं 
मनुष्याणां सहस्तेषु 
सन्‍्मना भव मद्धक्तो 
मन्‍्मना भव मद्भक्तो 
मन्यसे यदि तच्छकय॑ 
मम योनिमहलद्रह्म 
ममवांशों जीवलोके 
मया ततमिदं सर्वे 


मयाध्यक्षेण प्रकृति: कु 
मया प्रसन्नेन नेद 


मयि चानन्ययोगेन 


श्ड 
ध्५ 


ढ़ शएण ० 


इल्लेकप्रती कः 


मंयि सर्वाणि कर्माणि 
सख्यावेदय मनो ये सां 
मय्यासक्तमनाः पार्थ 
मख्येव मन आधत्स्व 
महर्षयः सप्त पूर्व 
महर्षीणां शगुरहं 
गहात्मानस्तु मां पार्ध 
महाभूतान्यहंकारो 

मा तेव्यथा मा च 
मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय 
मानापमानयोस्तुल्य ० 
मामुपेत्य पुनजम्म 

मां च योच्व्यभिचारेण 
मां हि पार्थ व्यवाधित्य 
मुक्तस ज्ञो घनहं वादी 
मूढ्ग्राहेणा55त्मनो यत्‌ 
झत्यु: सवेहर श्वाइह्‌ ० 
मोघाशा मोघकर्माणः 


य्‌ 
य इद॑ परम गुह्य 
य एन॑ वेत्ति हन्तारं 
य एवं वेत्ति पुरुष 
यज्चापि सर्वेभूतानां 
यच्चावहासार्थमसत्कृतो 5सि 


यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोह 
यततो ह्यपि कौन्तेय 
यतः प्रवृत्तिभूतानां 
यतेन्द्रियमनोबुद्धि: 
यतो यतो निश्चरति 
यतन्तो योगिनश्वन 
यत्करोषि यद क्षासि 
यत्तदग्रे विषमिव 
यत्तु कामेप्सुना कर्म 
यत्त ऋृछवदेकस्मिन्‌ 
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इलोकप्रतीकः 

यघ्त प्रत्युपकारार्थ 

यत्र काले त्वनाइत्ति० 
यत्र योगेश्वर: कृष्णो 
यत्रोपरमते चित्त 
यत्साख्ये: प्राप्यते स्थान 
यथाकाशस्थितो नित्य 
यथा दीपो निवातस्थों 


यथा नदीनां बहवोम्बुवेगाः 


यथा! प्रकाशयत्येक: 
यदा प्रदीघ्त ज्वलनं 
यथा सर्वगतं सौद्षम्या० 
यथैधांसि समिद्धोउमि० 
यदय्े चानुबन्धे च 
यदहंकारमा श्रित्य 
यदक्षरं वेदविदो बदन्ति 
यदा ते मोहकलिलं 
यदादित्यगत तेजो 
यदा भूतपृथरभाव॑ 
यदा यदा द्वि धर्मस्य 
यदा विनियतं चित्त 
यदा सत्त्वे प्रवद्धे तु 
यदा संहरते चाय॑ 
यदा हि नेन्द्रियार्थषु 
यदि मामप्रतीकार ० 
यदि हाई न वर्तेय 
यहच्छया चोपपन्न 
यहछालाभसन्तुश्टे 
यद्यदाचरति श्रष्ठ ० 
यद्द्वि भुतिमत्सत्त्व॑ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति 
थे य॑ वापि स्मरन्‌ भावं 
यया तु धम्मेकामार्थान्‌ 
यया धर्ममधर्म च 
यया स्वप्न भय॑ शोक 
ये रब्घ्वा चापर लाभ 
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य॑ सैन्यास्रमिति प्राहु० 
ये द्वि न व्यथयन्त्येते 
यः शाद्नविधिसुत्सज्य 
यः सर्वेत्रानभिलेदः 
यस्वात्मरतिरेव स्यादात्म ० 
यस्त्विन्द्रियणि मनसा 
यस्मात्क्षरमतीतो उह्‌ ० 
यस्मान्नोद्विजते लोको 
यस्य ना5इकृतो भावों 
यस्य सर्वे समारम्भाः 
यज्ञदानतपःकर्म 
यज्ञशिष्टामतभुजो 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो 
यज्ञार्थात्कमैणो इन्यत्र 
यज्ञे तपसि दाने च 
यातयाम गतरसे 

यथा निशा सर्वभूतानां 
यान्ति देघबता देवान्‌ 
यामिमां पु पतां वार्च 
यावत्संजायते किंचित्‌ 
यावदेवतान्निरीक्षे 5६ 
यावानर्थ उदपाने 
युक्तः कर्मफल त्यक्त्वा 
युक्ताह्रविद्दारस्य 
युज्नन्नेव॑ सदात्मानं 
युधामन्युश्व॒ विक्रान्त 
ये चेव सात्तिका भावा 
ये तु धर्म्याग्ग्तमिद 
ये ठु सर्वाणि कर्माणि 
ये त्वक्षरमनिर्देशय ० 

ये त्वेतदभ्यसुयन्तो 
येच्प्यन्यदेवताभक्ता 

ये मे मतमिंदं नित्य० 
ये यथा मां प्रपयन 
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ये शात्नविधिमुत्सज्य 
येषामर्थ काब्वितं नो 
येषां त्वन्तगतं पाप॑ 
ये हि संस्पशाजा भोगा 
योगयुक्तों विशुद्धात्मा 
योगसंन्यस्तकर्माणं 
योगस्थः कुरु कर्माणि 
योगिनामपि सर्वेषां 
योगी युज्ञीत सतत ० 
योत्स्यमानानवेक्षे 5६ं 
यो न हृष्यति न द्वेश्ि 
यो5न्तःखुखो 5न्तराराम ० 
यो मामजमनादि च 
यो मामेवमससमूढो 
यो मां पर्यति सवेत्र 
योयोयांयां तनु भक्तः 
यो<य॑ योगस्त्वया प्रोक्तः 
र्‌ 
रजस्तमश्वामिभूय 
रजसि-प्रलर्य गत्वा 
रजो रागात्मकं विद्धि 
रसो5हमप्सु कौन्तेय 
रागद्वेषवियुक्तेस्तु 
रागी कमेफलग्रेप्सु ० 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्मृत्य 
राजविया राजगुद्यं 
रुद्राणां शक्भरश्वा5स्मि 
रुद्रादिद्या वबसवो ये च 
रूप महत्ते बहुवक्ननेत्र 


त्न 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ० 
लेलिह्से प्रसमान: 
लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा 
लोभः प्रव्नत्तिरारम्भः 
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व महंस्यशेषेण 
वकत्राणि ते त्वरमाणा 
वायुयेमो 5भिवरुण: 
वासांसि जीर्णानि यथा 
विद्याविनयसंपन्ने 
विधिहीनमसर्ष्टान्न 
विविक्तसेवी लष्वाशी 
विषया विनिवतन्ते 
विषयेन्द्रियसंयोगात्‌ 
विस्तरेणात्मनो योग 
विद्वाय कामान्यः सर्वान्‌ 
वीतरागभयक्रोघा 
वृष्णीनां वासुदेवोषस्मि 
वेदानां सामवेदो5$स्मि 
वेदाविनाशिंन नित्य॑ 
वेदाई समतीतानि 
वेदेघु यज्ञेषु तपःसु चेव 
व्यवसायात्मिका बुद्धि ० 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन 
व्यासप्रसादाच्छुतवान्‌ 
ध्ग 
शक्तोतीहैव यः सो 
शने: शनेरुपरमेत्‌ 
शमो दमस्तपः शौच 
शरीर॑ यदवाप्रोति 
शरीरवाड्यनोभियत्‌ 
शुक्तकृष्णे गती होते 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य 
शुभाशुभफलेरेवं 
शौय तेजो धतिदाक्षिय 
श्रद्धया परया तप्त 
श्रद्धावाननसूयश्व 
श्रद्धावॉल्मते ज्ञान 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते 
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इलोक प्रती कः 


श्रयान द्रव्यमयायज्ञाव्‌ 
अ्रयान्‌ स्वधर्मो विगुण: 


श्रेयो द्वि ज्ञानमभ्यासात्‌ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये 
श्रोत्र चक्षुः स्पशेन च 
इवशुरान्सुहृद श्वैव 


स॒ एवाय॑ मया तेड्य 
सक्ता: क्मेण्यविद्वांसो 
सख्लेति मत्वा प्रसरभ 
स घोषो घातेैराष्ट्राणां 
सतत कौततयन्तो मां 
स्‌ तया श्रद्धया युक्तो 
सत्कारमानपूजाथ 
सत्त्वात्संजायते ज्ञान 
सत्त्व॑ रजस्तम इति 
सत्त्व सुखे संजयति 
सत्त्वानुरूपा सर्वेस्य 
सदझश चेष्टते स्वस्याः 
सद्भावे साधुभावे च 
समदुःखसुखः स्वस्थः 
समो5६ं सर्वभूतेषु 
सम॑ कायशिरोप्रीव॑ 
सम परयन्‌ द्वि स्ैत्र 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु 
पमः शत्रौ च मित्रे न 
सर्गाणामादिरन्तश्व 
सर्वेकर्माणि मनसा 
सर्वेकर्माण्यपि सदा 
सर्वगुह्यतम भूयः 
सर्वेतः पाणिपादं तत्‌ 
सर्वद्वाराणि संयम्य 
सर्वेद्ारेषु देहे+स्मिन्‌ 
सर्वेधर्मान्‌ परित्यज्य 


इलोक प्रतीकः 


सर्वेभूतस्थमात्मान 
सर्वभूतस्थितं यो मां. 
सर्वेभूतानि कौन्तेय 
सर्वभूतेषु येनेक॑ 
सर्वमेतद॒तं मन्ये 
सर्वयोनिषु कौन्तेय 
सर्वेस्य चा5ढं हृदि 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि 
सर्वेन्द्रिययुणा भासं 
सहज कर्म कौन्तेय 
सदयतज्ञाः प्रजा: सट्टा 
सदृस्तयुगपयेन्त॑ 
साधिभूताधिदेव॑ मां 
सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म 
सीदन्ति मम गात्राणि 
सुखदुःखे समे कृत्वा 
सुखमात्यन्तिक यत्तत्‌ 
सुख ल्िदानीं त्रिविर्ध 
सुदुदशमिद रूप॑ 
सुहन्मित्राययुदासीन० 
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इलोक्रप्रतीकः 


संकरो नरकायेव 
सेकल्पप्रभवान्कामान्‌ 
सन्तुष्ट:ः सततं योगी 
संनियम्येन्द्रियप्रार्म 
संन्यासस्तु मद्दाबाददो 
धन्यासस्य महाबाददो 
संन्यास: कमेयोगश्व 
संन्‍्यासं कर्मणां कृष्ण 


सांख्ययोगौ पृथग्वालाः 


स्थाने हृषीकेश तव 
स्थितप्रज्स्थ का भाषा 


स्पर्शान्‌ कृत्वा बद्दिबह्यान्‌ 


स्वधर्ममपि चावेक्ष् 
स्वभावजेन कौन्तेय 
स्वयमेवात्मनात्मानं 


स्वे स्वे कम ण्यभिरतः 


ह्‌ 


दनत ते कथयिष्यामि 


द्तो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग 


हषीकेशं तदा वाक्य ० 


समाप्तोड्यं गीतापद्यानामकारादिवणौनुक्रमः 
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